॥ श्रीः ॥ 
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नमस्कृत्य वदामि त्वां यदि पुण्यं मया कृतम्‌ ¦ 
अन्यस्यामपि जात्यां मे त्वमेव जननी भव । 


प्राक्थन 
प्रोफेसर विश्ववन्धु श्ास्री 


10, 6... 1. 0. 1. 0. १ 4. ह+, 0. ए, 
श्रादरी संचालक, बिश्वैश्वरानन्द्‌ वैदिक शोध संस्थान 
संस्कृत भाषा का विशाल, सर्वतोषुख साहित्य दी, निभ्संदेह, वह सर्गोत्तम नपोती है» 
जे प्राचीन मारत से चव भारत को भिली है \ संस्छृत-माषा अतीव चिरंजीविनौ है, बसतुत 
अमिट श्रौर श्रमर है \ सह वर्षं पून के हमारे पुरख। इषी देववाणी के द्रा भपना सब. 
बार्न्यवहार चलते ये \ धीरे-धीरे फिर वह समय श्राया, जन्‌ शिक्षित जव दी इसका शुद्ध 


प्रयोग कर पतेय शरोर शेष सर्वसाधारण लोग इक्के अनेक विकृत रूपो का प्रयोगः करने 
लद ये \ बी विक रूप, पडे, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंशः कहलाए ओर बोल-चाल पं 


साहितय-सुष्टि के समुक्तत माध्यम भौ बने \ परन्तु, उस समय भी, साधारण जता मलत. 
ही शुद्ध संस्कृत न बोल सकती हो, वह, अवश्य, उसे समसः लेती थी \ संस्छृत कीवी 
मिट ाप हमारी आधुनिक सारतीय माषाश्नों पर मी पडी हुई है, निसके कारण, दमारे 
भाज डे लिभिज प्रदेशिक वाग्न्यवहार के श्रन्दर ४०-५० से लेकर ८०-६.० प्रतिशत तक, 
भानो, स्वयं संस्कृत-माषा ही बोली ओर लिखी जा रदौ दै \ शुद्ध संसत के माष्यम से होने 
वाली सारित्य-सुधि तो कमी रुक्तो हौ नह \ प्राचीन तथा मध्यकालीन युरो की बाततो. 
मलग रषौ, आन के युगं भी संरूृत-माषाफे समौ प्रकार के सादित्य की सृष्टि बरानर 
चालू हे \ भाश प्रतीत दती है कि देश की स्वतन्त्रता के साद्धात्‌ फलस्वरूप रण््रयः 
चेतना इस आर प्रतिदिन अचिकाधिक जागरूक होती जायेमी \ 


यह प्रसशता की नात रै कि देशः मर म जहौ-वौ अभियुक्त जय इस समय संस्छताध्ययच 
ढे रङ्ग-गज्क को सरखतर बनाने के प्रयम्‌ लग रहे \ तदथं कर प्रकार के अभिनव 
शिषठफ-कमो का आागिष्कार तथा साथन-मूत सहायक साहित्य का निर्माण किया जा रहा 


है 1 प्रस्तुत “मादश्-टिन्दौ-सस्छद-कोश' उक्त सहायक साहित्य के ह अन्तर्भूत एक रतम, 


{ २ 1 


रचना है \ रसे सुयोग्य लेद्धक ने इतै सब प्रकार से उषयोभौ मदने के क्लिप सफल 


॥) 


प्रयास किमा है \ | 
पक साषा से दृ्रौ माषा अनुबाद करवा सुकर नीं होता \ जन तक दौर्नो मावाभो 
के प्रयोग-स्वरस्य का अच्छा बोध प्रात न किया हो, तय तक मक्खी पर॒ मक्खी मारने 
के अतिरिक्त शरोर कु पिद नहीं करिया जा सकता \ पएतदथं छ्खात्रो को चाहिष कि दोनो 
भावाओं के सस्ताहिस्य के सागर भे स्वतन्व सूप से खसा अवगहद करे \ कोई भी व्याकरण 
या कोश का ग्न्य इस प्रधाय सावन का स्थाय व्हील सकता \ परन्तु उक्त विस्तृत पठन 
के साथ-साथ, प्रतिदिन के कार्याम्यास मे प्रस्तुत कोश रेसे सहायक भ्रन्थो का निश्चय ही | 
उपना स्थान प्वभू उपयोग है \ ` 
नि इस कोश म जिन सुबिपुल विशेषताओं का आधान करते हुए इसे गुणवत्तरं अनामा सया 
है, इसकी नसूमिकाः ( 'सिवेदन' ) यै उनका विवरण भली प्रकार से कर दिया मया ई \ 
छत्रो को चाप किं इतकी "मूकाः के पाट द्धाय उच व्रिशेषतार्भो का परिक्घान श्रा 
"करते हए इसका रहुपयोग करते ररह जिसे उन पृं सफलता प्रात हो सके \ 


साधु श्राक्नम, होशियारपुर | चि 
--यिश्यवन्धु 
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प्रो० रामसशूप 


संस्कृत का अध्ययनाध्यापन करते समय ओर कमी हिन्दी-शन्दो के संस्करत-पयांयो की 
जिश्षासा के समय अनेक वार डिन्दी-संस्करत-कोड की अवदयकता प्रतीत होती थी) 
बाजार मे फो भी रेसा कोश्च प्राप्य न धा जो स्वल, कलेजो, गुरुकुल, .ऋषिकुरलं 
आदि फी उत्व कक्षाओं के भिदाधियो तथा संस्छृताध्ययन के इच्छुक प्रद्‌ सञ्ननों ओर 
अध्यापकों फी आवदयकता्णै पणं कर सके । यह देख कर दुःखमभौ होताथा ओर आश्चयं 
भी फि सात समुद्र पारत्ते आई दुई अगरेजी भाषाके कु रख क्ञाताओं फे श्रितो अ्ेजी- 
संस्छृत-फोशच प्रकाशित हो चुके ह परन्तु करोड़ों दिन्दी-प्रमिर्यो के पास णेसा कोई कौश नहीं 
जिसे षे संस्छृताध्ययन मे सदायता प्राप्त कर सफ । संस्कृतानुराग ओर उक्त अभाव की प्रबल 
प्रेरणा सेमे १९४२ ई. मे कोरसंकल्न मे खग गया ओर रुगभग चार वषं के परिश्रम से इस 
चरहत्कायं को सम्पन्न कर पाया । देश फा भिभाजनज्ञहोता तो सम्भवतः यह्‌ कोश दरस वषं पूवं 
ट प्रकाशित हो जाता परन्तु परिस्थितियों की प्रतिकूरुता के कारण यह अबे प्रकारि्न 
ह्मे रहा है--रवी विचित्रा गतिः । 

जिन दिनो म कोड का संकलन आरम्भ करने को था उन दिनो हिन्दी-उदर-हिन्दुस्तानी का 
परश्च बहुत जञोर-शोर से छिडा हभा था । प्रत्येक भाषा के प्रेमी स्व-स्व पक्त की पुष्टि के किए अनेक 
युक्तायुक्त युक्तया प्रस्तुत करते मे । तव मेरे संसख प्रक्र यद उठा किं मूल ( अनूय ) दनद मे 
विद्यु िन्द्रीके द्यी ब्द रखे जाप्या दि्रैश्ची शब्द भी । सोच-विचार के पश्चात्‌ मेने यही उचित 
समला पि दसफे मूल-रब्द्रौ मे फारसी, अरव, तकी, अमिजी आद्वि विदेशी भाषाओंकेमी 
प्रचलित शब्द अवदय रखने चादिं । उसी निश्चय का परिणाम यह है कि कोश के प्रायः प्रत्येक 
पठ पर पौन-मात विदेशी शब्द, जो रात्ताभ्दिर्यो के प्रयोगे स्वदेशी बन गये है, आपको मिक 
ह्य जि । मका सुफल यह प्येगा पिः दिन्द्र के राष्ट्रभाषा बन जने ओर परिणामतः प्रत्येक 
भारतीय कै हिन्दी से परिश्ितदो जाने के कफारण उन अन्यमतावरूभ्विर्यो कौ भी संस्छेत सीखने 
मे भधिक मुतिधा ह्ये जायसी, जिनकी भापार्भो के प्रचित रोष्द शस कोशम संगृष्धीत कर लिय 
गथे षैः. मूल शब्दो के चुनाव फै समय दूसरी समस्या पारिभाषिक शब्दो की थी ! रत्येकं कल 


ओर भिश्ीन से सम्बन्धित सदसो पारिमाभिक दाब्दं का प्रयोग प्रायः उन्दी तिष्यो के वियाधियों 
जीर अध्यापको तफ सीमित रना है) प्रस्रुत कोड मे उने सवका संकलननम सम्भव थाःन 
वन्प्नीय । श्यीलिण मने भौतिकी, रसायन, भूगोल, गणितः, ज्योतिष) प्रैयकं आद्विके उन्ही 
अच्यन्त प्रमिद्ध शमदो फो संगृष्टीत पिया जो जन-स्रामान्यया सामान्य श्िष्छित जनो द्वारा 
प्रमिद्धिन प्रयुक्तष्टेते षै, कोरक मूल शब्दं की संख्या लगभग ३०००० है जिनर्मे ४००० कै 
र्यमग तथाकथित पिदशी शब्द, पारिभाषिक शब्द तथा सुहावरे भौ सम्मिरित ह ¦ | 
फर कोशो मे सम-रूप थिभिह्न शब्द एकही शब्द के नीवे मुद्रित रहते! प्रस्तुत को 
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वैसा नहीं किया गया । कारण, जब सोत (.आकर-माषा ओर व्युत्पत्ति पथक्‌ पृथक्‌ हौ तो शन्दों ¦ 
के पारथक्य में सन्देह नहीं रहता । पेसी दशा मे उन्हे, केवर रूपसाम्य के कारण, एक ही शब्द 
के अन्तगंत रखना सचे उचित नहीं ऊँचा । पेसे समरूप शब्दों के ऊपर १, २, ३, ४ आदि चि 
लगा दिये गये है जिससे उने से किसी की मर निरदेरा करते समय कठिनता न ह्ये; उदाहरणार्थं 
८अआम' ओौर (आयाः ब्द देखिये! इस को मेँ प्रत्येक मू राब्द को तो स्वतंत्र स्थान दिया 
गया है परन्तु उससे बने इए समस्त शब्दं वा सुहदावरो को नदीं । उन्हे मूल शाब्द के नीचेही 
देखना चादिए । जेसे, जाति" शब्द के नीचे-( = जाति ) से खारिज करना,-च्युत,-पौति,- 
स्वभाव आदि शब्द दिये गये हैः । इसी प्रकार जानता दीवानी", “जाम्ता फौजदारो, आदि शब्द 
'जान्ता' कै नीचे ओर (जलाने योग्य (जलाने वाला, 'जलाया हभ, आदि संयुक्त शाब्द (जलाना? 
के नीचे भिलेगे। | 

कोश मे मूल शब्द वणंमाला के क्रम से सुद्धित हैँ परन्तु विसरगान्त ओर अनुस्वार-युक्त शब्द 
हिंदो-कोशों के समानः पहले रखे गये है । जेसे आः” ओौर आंतरिक शब्द भाक, से पूर्वं भिरे । 

मूर शदो के रूपो, पदपरिचय तथा व्युत्पत्ति के विषय मे मेरा मुख्य आधार "हिन्दी शब्द 
सौगर ' रहा है । उसमे जहो सन्देह इभ वहाँ मेने श्रीरामश्चकर श रसा, के "भाषा शन्दरकोशः 
ओर श्रीरामचन्द्र वर्मा के भ्रामाणिक हिन्दी कोशः से भी सहायता की है । जहौ उपलब्ध पयुत्प- 
त्ति से संतोष नहीं हमा, वहा, कहीं-कहीं, यथामति अपनी ओरसे भी व्युप्पत्तिया दीह 
जहो किसी प्रकार भौ संतृ्टि नदीं हदं, वहाँ परभरचिह (१) लगा दिया है भिससे विदद उन पर 
भौर विचार कर सके । व्युत्पत्ति के कोष्ठक मे संस्छृत शब्दो के भगे कहो-कहीं > भिह्‌ भिङ्गा । 
ससका आशय यह है कि मूशब्द, कोष्ठकान्तकतीं सं्छृत-शब्द से उद्भूत तो हभ है परन्तु उसका 
रै भिन्न हे । जसे, (तरुणाः संस्कृत के (तरणः से निकला है परन्तु अथैमे भेद षै। इसि 
्यु्पत्तिकोषठक मेँ (तरुणः के आगे > चिं लगाया गया है । सच बात तो यदह पि रिन्त 
अनेक शब्दों कौ स्युत्प्तियों अभौ तक चिन्त्य है ओर व्छुतपत्तिशाक्त-पिशेषको के परिश्रम 
कौ वार जोह रहय है । 

मूर शब्द, पदपरिचय तथा स्रोत या व्युत्पत्ति के अनन्तर मूल शब्दों के अनेक सन्त 
पर्याय दिये गये है । प्रत्येक भाषा मेँ शब्दो के एकाधिक ओर कभी-कभी तो दर्जन, भरं तद्ग । 
कोशकार को कृति के करेवर ओर पाठको के बिचिष्ट वं का ध्यान रखते हए उनमें से कुन एक 
ही का रहण ओर शेष का परित्याग करना पडता है । उन अनेक अर्थे सेजो अर्थपरस्पर 
पर्या पृथक्‌ प्रतीत हए, उनके साथ तो २, ३ भादि अंक कर्गादिये गये दैः ओर निनमें याया 
मात्र का वैरिष्टय दिखा दिया है, छन्द एक ही अकम रहने द्विया है) स्वनः स्पष्टहोभेसे 
एक काक नहींदिया गया। कही-कहीं स्थान कौ क्चत के भिचार से ८ १-४) श्रा लिख 
दिया गया है । जेस 'जा्यरः के पर्यायो मेँ नगर-नृप-सुनि-दैत्य^विक्षेषः' ¦ आदय नगरधिेषः, 
चृपविरेषः आदि है । जातिवाचक शब्दों के साथ भेदः ओर व्यक्तिवाचक के साथ विक्षेपः" 
का प्रयोग किया गया है । 


संस्कृत के प्रत्येक संश-शब्द का र्गनिरदेश आकरयक था । इसकिए संसकरत-पर्याय प्रायः 
अथमा जिमक्ति के एकवचने दिये गये है) लिग-श्षानकेरिएि निन्नाकित ङु नियमो को 
ध्यान मे रखना चाशिण- 

१. विसर्गान्त अकारान्त शब्द ( रामः, नरः, नरेशः आदि ) पुग है 

प्रभुः; रविः आदि श्र्ग््ो के आमे कोषटकमं यदिख्री.यान. नहीं ङ्ख गयातोवे 
पुग ह । 

३. स्वाभिन्‌ , राजन्‌ › पितर आद्धि भिनद के अधमा एकमचन के रूप स्वामी, राजा; 
पिता आदि बनते है, उनके प्रथमा एकनेन्वन कै रूप नष्टो दिये गये जिसे नदी, छता आद्वि 
समान सीखिग न समञ्च जा । 

४. विया; शार, कता आदि समे आकारान्त दन्द, नदरी, पिदुषी, उुद्धिमती आदि सब 
इकारान्त शब्द तथा वधूः, श्वश्रूः भादि उकारान्त उब्द स्पीरलिग ई । 

५. शानं ( शानम्‌ ); फर ( फकम्‌ ) आद्रि अयुस्वारान्त या मकारान्त शब्द नपुंसकलिग हैः । 

६. यदि ब्युत्न्ति-कोष्ठक मे केवल ( सं. ) अथात्‌ पंस्फृत श्खि है तो समक्ष लेना चाहिए 
कि संस्कृत मेँ भी उसका र्ग मूर हिन्दी-शम्द फे समान षै) यद्वि (सं. पु-खी.वान.) छिस 
ह्यो तो समश्च केना चाहिए कि मूर दाम्द मे उसका लिगि संस्छत से भित्र है । उदाहरणार्थ, “अवरोधः 
ओौर अवरोधनः श्च्द देखिये 

७. विशेषण शब्दो के संस्छृत-परयाय प्रातिपदिक ( विभक्तिर्ित ) रूपमे दिये गये हे ओर 
आवद्यकतानुसार धिदिष्ट ङ्ग में प्रयोक्तस्य हैः । देसे "अनप (अनमर आदि । 

८. अव्ययो, क्रियाविषेषणो आदि के पर्याय प्रायः नपुंसक एकवचने होति है या अपने 
अपरिवतंनश्लीर रूप मे । इसखिए उनका दिरनिदरेश्च नहीं किया गया । 

९. भिच्र, दार, छत, सदस आदि उन सभ न्दा के साय ख्गिका निद्र कर दिया गया 
जिनके विषयमे कोड मिश्षिष्ट नियम शायूष्ोता द या हिगपिपयनः तनिकेभी संदरेह उत्पन्न होता है । 

१०, जष्टं योजक-व्यिष् ( -) से दपः अनकः दर्मो क अन्त में छिमनिर्दरेश्च किया गयादै 
वट उन सखमी र्द का बी एणः खिन भमल्लना जहिम । जैसे, 'असुपपत्तिः शम्द के संस्कत 
पर्याय "भकतरत्तिः-भसिद्धिः-अभासिः ( आ.) पियिष्ट। स्सा माव यहु रै कि असंगत्ति आदि 
तीनो शब्द स्नोदिग है) 

ियीप के परयाय-धार्तुरमो दे गा ओर पल तथास्‌ आहिरामी उहेखपियागयाहै। 
आरम्भे तोमभू,) भरदा पालुभो के यणादि निर्दिष्ट किये मयेद परन्तु श्न धावुर्थोके 
अत्यन्त प्रसिद्रदहोनेके करण तरथा स्थान नवमि कै पद्रय से जने इनङे रणादि निदिष्ट नदीं 
किये गये । व्युराद्वि यणे जपिकतर पातु उभयप स्ने ६, इसलिए उनका प्रायः गणाद्विनिदेशच 
ही पिया गयादै। जहौ क्ियापय पकराभिक भयु क्ा दायक रै, वष उनके प्रययो ॐ साथ 
२,२ आदरिअकन्गाद्विये गये पान्तु नीविषक्षी उने भव-काचन्‌ रूपो मे पुनः अंक ङ्गाना 
भ्ररयक नष्ट समज्ञा । जह सी भां कै पृथ अमे उपसं योजक-चिह से युक्त दिखाये गये 


हैः वह उनमें से कोई एक उपसर्ग प्रयुक्त करना अभीष्ट है ! जहोँ एकाधिक . उपसगे इट लिखि 
गये है, वहं वे. सभी धातु के पूव प्रयोक्तम्य है । जसे देखना शब्द के नीचे अव-आ-वि-लोक्‌ 
रिखा है । इसका तातपयं यह है कि अवलोक्‌ , आरक्‌ , निलोक्‌ तीनो हौ देखने फे अर्थं मे प्रयुक्त 
हो सकते हैः । ` 


कहीं-कहीं विव्य होकर सुञ्चे नव ॒शब्दनिर्माण का साहसापेक्षी कार्यं भी करना पडा है। 
परन्तु क्ह किया तभी गया है जब प्रचरति शब्दं से यथेष्ट संतोष नहीं इभा । उदाहरणार्थ 
'जलूस के किए भ्रा व्यात्रा ओर श्रेणी" शब्द्‌ एक कोद मे उपरुन्ध ये परन्तु भला! ओर 
श्रेणी, तो सुद सर्वथा अनुपयुक्त जवे ओौर धाता शब्द मी प्रायः धमं ओर तीर्थो से सम्बन्धित 
हो गया है ! श्सक्िण भने. इसके छिएट (्ंमरचरनम्‌, शब्द प्रस्तुत किया है, क्योकि सं = श्कष्टा, 
पर = भाथे, चलनम्‌ = चलना के वाचक होकर जल ( ००९७७०० ) का अथै व्यक्त कर देते है । 
व्ण, प्रसि भिठाश्का नाम है जो कदाचित्‌ उसकी शेता ओर श्यानता के कारण. रखा 
मया है । श्सके स्यि मैते शमी? शब्द निमित किया है जो व्री" की कडियो के समान ही छग 
ओर दकारान्त है। “गुद्धी" या “पतंगः के किए अयेन्नी-संस्कृत कोयो मे “पत्रचिछछः-काः, चिदाभास" 
उद्खीनकरीडनकम्‌” आदि कुद शब्द भिरूते है जिनके अर्थं कागज्ञ की चील, चीर-सा जर उदा 
खिकोना है! जिन्हने सर्वप्रथम इन शब्दो का निर्माण किया वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र हें 
परन्तु मै पतंग के रिष "पतंगः" के हय प्रयोग का पक्चपाती ह । कारण, व्युत्पत्ति ( पतन्‌ गच्छतीति 
पतङ्ः ) की इष्टि से यह प्राचीन शब्द गुड या पतंग के किए भौ उतना ही उपयुक्त दे जितना 
तंग के अन्य प्राचीन अर्थौ के किय । कोशो मे भायः प्पत्तगः के ये अथं प्रात दोतते दै --पक्षीः 
सू, टिड्, पतंगा, चमर, गेंद, वचिनगारी, शैतान, पारा 1 ये समी पदार्थं उध्व॑गामी हैः ! आदि 
मतो पतंग शब्द एकी अ्थ॑केक्एि निर्मित किया गया होगा। क्रमञ्चः अन्य अथेमी 
भावसाम्य के कारण साथ ॒जुङते गये होगे । यदि अपने समय के भावद्यकतानुसार एक अधं 
मेने भी जोड दिया तौ क्या हानि १ जदं प्रसंग आदि के बर से पतंग के पूर्वोक्त अनेक अर्थो मे 
से कोणके ज्या जावा दै, वहाँ वर्ोकौ गधी के संगम पतंगः पतं का वाचक भन 
जायगा 1 देववाणी कै अधिकाधिक प्रसार के छिए इतना ओदायं तो स्वीकायं ही है । 


कोच के अन्त मे सात परिदिष्ट दिये गये है । प्रथम मेँ संस्कृत खभाषिर्तो का हिन्दी -रूपान्तर, 
दवितीय मे हिन्दी रोकोक्तियो के संरङृत-पर्याय, वृतीय मँ अमरे जी-संस्छत शब्दावली “चतुथं मे 
छन्द-परिचय, पंचम मे संसकृत-साहित्यकार-परिचय, षष्ठ मे सोदाहरण रौकिकन्याय ओर सक्षम 
मनैः भौगोलिक परिचय । . इनकी उपयोगिता के भिषय मे कुद कहने की आवदयकता नहीं हे ¦ 
उनपर किया हुभा क्षणिक इष्िपात स्वयं हय उनकी उपदेयता का समेन करेगा ¦ केने जी 
सं्कृत-रब्दावली के सम्बन्ध मेँ . ऊद शब्द .अवश्य अपे्ठित है । जब से देशा स्वतन्त्र हज हैः 
संविधान, राजनीति, प्रासन आदि ` विषयों के अयेजी श्टो के दिन्दी पयीय बतनेके ङि 
अनेक अन्ध प्रकरितं इण है--ङद सरकार्यो की ओर से, कु संस्थाओं की . ओर से ओर कुच 


स्तकमिकरेताओं कौ ओर से। भलुवादक महाुभावों ने इद्ध मिरिष्ट सिद्धान्तो के अलुसार 
उन शब्दों के हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत किये है। इस प्रकार इस संक्रमणकार म जनता के समश्च 
"एक-एक अग्रेजी-शब्द के किए अनेकं ॒हिन्दी-पयीय उपस्थित हयो गये दहै उक्त परिदिष्टमें मेने 
यज्ञ किया हे फि अनूद्रित रन्दो मे से, उपयुक्ततम शब्द को संस्कृत में स्वीकृत कर क्या जाए, 
परन्तु जौँ उनसे संतोष नदीं आः वँ स्वनिमित शब्द देने भँ भौ संकोच नहीं किया । रेसे 
शर्ब्दो के साथ मेने (*) चि रगा द्विया है ओर उनकी सदोषता-निर्दौषता का दायित्व मुञ्च पर ही 
है । जेसे-0 ५९४१९ के किए ॒सुचनापत्र वार्तायन; राजपत्र आद्धि शब्दौ की रचना हई है; 
मैने श्नमे से केवरु "राजप्रः को यहण किया है । ए0रवलणौ एषप्णत के किट मयिष्यनिधि, 
संभरणभिषि, संनितनिभि, संधितकोष ओर निवाहुनिभि शब्द चल रहे दै, सुन्चे उनमें से 
वमदिध्यनिभिः सै उप्रद्ेयतम प्रतीत हआ है, 4 भ४०४ के ङिए संबद्धीकरण'भी ङ्ख 
मया दै भोर ध्नम्बद्धनः भी । मुस्ने संस्कृत का “सम्बन्धनम्‌" भरियतम र्गा ओौर मैने उसे ङ्िखि 
डान । 090ल एजद फे छिद्‌ सिलामेख्ली, मंदलपरिषद्‌, जिरापार्काः, भिरानोड, 
माटन्लिकि ममिनि, मंढलपरिषद्‌ शब्द प्रस्तुत पिये जा चुके है । परन्तु जब संपिधान मेँ "बो 
के म्नि प्म॑ट्ती" ओर डिस्टिम्टः के किष ज्जिलाका बैकस्पिक रूप मंडरु स्वीक्रत कियादहैतो 
मनने एतत एर्व कै किष संस्कृत मँ मंडल-मंडली अपना रेने मेँ कोड अड़चन नहीं हुईं । 
इमी प्रकार (रिक जैसे व्यापक ओर सबैषिदित शब्दके रिणि कोड निकट शब्द बनाना सुच 
अन्ना न्ना लगा भौर भनि 50४६ ०४०€ के लिए "रिकटगृहम्‌" को ही उचित समचा, 
जो विदेशी शब्द हमारि देद्य के कोने-कोने म समञ्च जातिदहैः ओर आकारप्रकारकीदृष्टिसे 
मी संस्छन मे समा सकते है उन्हं अपनाने मेँ संकोच न करना ही उचित प्रतीत होता है । 
क्क पाठफो के सुखबोधा्थं सन्धि-निय्मो की जाननृ्म कर उपेक्षा की गड है ओर सुद्रण- 
सोकं अनुनासिक वणो (स्‌,न्‌,ण्‌, न्‌; म्‌) के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है । 
इम कोद फे संफरन मे फिन-फिन महानुमागों की कौन-कौन क्षी तिया से सहायता 
जी गह है, यष्ट यीक-टीक बताना मेरे किण असम्भवे यदि दुभाग्यवश्च देश-विभाजन न 
दुआ ह्येता अर पंजाब यिश्वयियाल्य तथा डी. ए, बी. कृकेज रार के पुस्तकारर्यो की पुस्तके 
मेरे समश्च होती तो अं इस कार्यं को यथावत्‌ कर देता । फिर मी जिन व्रथो का सुञ्े निश्वयपूकेक 
स्मरण है, उनका उदे फोदाके अत में ब्थसूचीमे कर्‌ दिया है। अस्तुः स्दरत वा भिस्त 
उन समी पुस्तयोः ॐ केखफो वा सम्पाद्फी का मँ कृतश्च ह जिनकी सहायता से यद काय॑ सम्पन्न 
ह्ये सका है । मै निशेशवरानन्द वैदिक शोधसंस्थान, होदिभरपुर, कै संचालक, युरुवर, आचाय 
पिश्ववन्धुजी शाखी, एम, ए. एम. ओ. एर; ओ. डी- ए (कांस) के-यै. सी. टी. (इटली )› सदस्य 
संस्छन आयोग, का हादिक आमा दुं जिन्होने श्स कोश का प्राक्षथन क्िखकर स्ञे उपकृत 
किया ै। वस्तुतः उन्हीं के उत्साहमय जीवन से प्रेरणा पाकर्‌ नैं इस इहत्काये को पकक करने 
मै प्रवृत्त दुभा; अन्यथा मेरी अवस्था तो- | [ि 
तिती्षदुस्तरं मोहादुडपेनास्मि सागरम्‌ । (रषु. ९२१. 


| & 
नन्दीं नौका से समुद्र पार करने कै इच्छुक मूटुजन की सी थी । 

, . १९४७ कौ मई मँ जवः सम्प्रदायिक दंगो के कारण डी. ए. वौ. काङेज, ङाहोर, पूर्वं वर्षो कौ 
अपेक्षा कुद शीघ्र ही बन्द हौ गयां तव कारेन के छात्रावास कौ अपने धर से अधिक सुरश्चित समञ्च 
मै कोर की पांडक्पि को एक बक्स म बन्द कर वहीं छोड बैजनाथ ( पूरवीं पंजाब ) चरा आया 
था। बाद मेँ व्य जो कट-मार इई, उसके इतत खन-खनकर यहीं विचार आता था फि मेरा 
ष्रोद' भी लर ही गया होगा । मै इसकी खोज मे, जान जोखिम मे डाकू कर, सितम्बर १९४७ में 
ङाहोर गया परन्तु कुद पता नचा । दूसरी बार जव दिसंवर १९४७ में किर गयातौ 
सोभाग्यवश यह सुरक्षित भिर गया । उन दिनो कादोर का डी. ए. वौ. कालेज ओर उसका 
दात्रावास सरणार्थी-कैम्प बना इथ था । किसी रारणाथीं भाई ने बक्स को तो चोडा न था, परन्तु 
कोको डान था। कैम्पं के स्वयंसेवक ने इसे कोई काम कौ वस्तु समक्न संभार रखा था । 
इस अवसर पर मै उस अह्ञात शरणार्थी भ{ई को जिसने इसे ज्योँ-का-त्यो रहने द्विया ओर उन 
परिचित सयंतेव्को को जिन्होंने इसे कदं मास तक संभाले रखा, हादिक धन्यवाद देना अपना 
षवित्र कतेभ्य समद्चता हू । | 


` कोश के प्रूफ मेरे भित्र श्री हरिरवशलारु शाली यदि परिश्रमपूवैक न देखते तो इस सूक्ष्म 
ब्रहत्कायं मे बहुत बधिरया रह जातीं । दो परिरिष्टौ के सम्पादन म मेरे मित्र प्रो° काजपतराय 
एम. ए. ने मेरा हाथ बंटया है । इन दोनो सस्जनों के प्रति भी मँ कृतज्ञता प्रकर करता हूं । अन्त 
मे.कोश के प्रकाराकों के प्रति भी अपना आभार प्रदरित करता हू जिन्होंने इसे खुन्दरसूपमें 
थोडे ही समय मे प्रकारित कर दिया है। ` 

मनुष्य को अपनी तथा अपनी कतिया की बरियाँ स्वभावतः ही कम दिखाई देती है । इसी 
नियम के अनुसार मै भौ प्सतुत पुस्तक कौ न्यूनता्भो ओर भ्व्य से अंशतः ही परिनित र 
भतः सव ज्ञाताक्षात भूल के किए क्षमा-याचना करता हृ मँ विद्व्ृन्द से निवेदन करता दँ कि 
वे छृष्णकपि की निन्नांकित सूक्ति- 


 दोषान्निरस्य गृहन्तु गुणमस्या मनीषिणः । 

पसूनपास्य मज्जयां मकरन्द्मिवाख्यः ॥ 
क अनुसार भिलिन्दवत्‌ अरविन्द के मकरन्द का पान ओर परागका परित्याग कर सुच 
भर इय से परिचित कराएं तथा देते अमूल्य स॒ज्ञाव भेम जिनसे कोरा का आगाम संस्करण 
अधिक निर्दोष ओर उपयोगी हो सके । प्रमु से प्राना है कि उस देववाणी संसत का भूतरू प्रर 


अधिकाधिक प्रसार हो भिसकी साहित्य-सुधा का आनन्द भाज भारतभूमिकेभी श्ने-िनिद्ी 
रोगलञेरहेरहैः। 


। डी- १४१ 9 | 
सारदामिकेतन, विनीत, 
राजेन्द्र नगर, दिष्छी रामसरूपं 


दीपावखी, सं० २०१४ 
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श्री एन. बी. गाडगिल्ल एम. पी. 


श्री रामसरूयं शाखी सम्पादित दिन्दी -ससछ्रत-कोश' फे कुद यद्वित ष्ठ पढ़ने का अवसर 
माच हमा । सृक्न इष्टि से उन पत्नौ को देखकर इस वात से प्रस्ता इई पि भियवर दाख्ीजी 
ने इतना छन्दर, सन्यवस्थितं ओर उपयुक्त कायै फिया है कि इस कायं से वे समाजके ऋते 
उकऋण ही नहीं इए वरन्‌ उन्होने समाज को उपञरत मी भिया है । 
केखक महोदय को इस महवपूणं स्तुत्य कार्यं के छथि बधाई देता ह । 


केदारनाथ शमौ, सारस्वत 
` सम्पादक--संस्कृतरलाकरः 


मत्री, अखिलभारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन 
श्रीयत रामसरूप शाखी एम. ए., एम. ओ. एर. भिचावाचस्पत्तिः प्रोफेसर, हंसरान्न कालेज, 
देहरी दारा सम्पादित दिन्दी संस्कृत कोष का कु भाग देखने का अवसर भिलाहै। भेजो कुश 
देख सका उसके कतार्‌ पर कह सकता दू फ यह इस युग के अनुद ओर आवदयक प्रयल षे । 


 . इस समय एते प्रामाणिक कोष का अभाव जबकि देर का ध्यान संसृत कौ ओर भक्ष 

हो रहा हो, बहुत. खरक रदा था । भुजे विश्वास है- इस अभाव कौ बहुत कुद पुत्ति इस कोप से 
हो सकेगी 1“ “ "सम्पादक महोदय का यह्‌ प्रयल सवथा स्तुत्य ओर ष्य है । इसके अधिकाधिक 
भयोग ओर प्रचार की कामना करता हूं । 


महामहोपाध्याय श्री पं परमेश्वरानन्द शारी, विदयाभास्कर 
{ श्रोरिएण्टर कालेज, जाङुंधरः पूं भरिसिपक; सनातनधर्म संस्कृत कालेज, लाहोर ) 


प्रोफेसर श्रीामसरूप खासी, एम. ए. एम. ओ. एरु.; नियावाचस्पति विरचित “हिन्दौ- 
संस्कत कोपः को देखकर मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्न इञ । मूर हिन्दी-रब्दो के संस्कृत मे प्याय 
देने वाला कोष मेरी दृष्टम यह पहला दही है! रेते कोष की बहुत समय से बड़ी भारी आव- 
दयकता समञ्ली जा रही थी । संस्कृत के यिद्धान्‌ अपने दात्र को अनुवाद की दिक्षा देते दए 
बडी कडिनाईं अनुभव करते थे ओर करते है । संस्कृत माषा का व्यवहार मे म्रचर्न न होने 
के कारण हिन्दी शब्दों के संस्कत पयाय दूँढने मँ उन्हें वड़ीं मुदिकल पड़ती है । इस मुदिकर को 
विद्यावाचस्पति भौरामसरूप शाखी जौ ने हिन्दी -संस्करत कोष की रचना करफे बहुत अंशो मे हर 
कर दियादहै.। दस उपक्रार के किए संसृत के अध्यापक भौर उनके हिष्य प्रोप्नेसर मह्योदय के 
अत्यन्त आभासी द्यँगे, देसी आदा है । 

हिन्दी माध्यम के द्वारा संसृत शि्षार्थियँ के स्थि तथा हिन्दी मागं मे अग्रसर होनेकेकिषु 
संस्कृत के विद्वानों के किष भौ--यह कोश अत्यन्त उपयोगी है । स्वर, कारके मेँ, संस्कृत 
पाठ्लाखाभं मे संस्कत पटने वले दार के क्ण दहिन्दी से संस्कृत मे अनुवाद करने मँ यह 
कोड अच्छा सहायक सिद हयोगा-टेसी सुञ्चे पुणे आदा है। ,. 


इस कोदाने केव्ररु हिन्दी की दही नही, अपितु संस्कृत की मी ध्रीवृद्धिकी है, अतः दोर्नौ 
भाषाओं के प्रेमियों कौ ओर से विद्वान्‌ ्रन्थकार धन्यवाद के पात्र हैं । 


प्रो. इन्द्र विद्यावाचस्पति एम. पी. 
( चन्द्रलोक, जचाहरनगर, दिली ) 


हंसराज कारेज, दिष्टो, के भो. रामसरूप एम. ए. एम. ओ. एङ. ने अपने आद्रदी-हिन्दी-संरछरत 
कोरा का कुश्‌ माग सुश्च दिखाया है कोशम हिन्दी के तीस हजार शर्दो के य्युत्पत्ति-सहित 
संस्छृत-पर्याय दिये गये हे । अमी तक रेसे कोश का अमाव था। प्रौ. रामस्तरूप जी का यह 
प्रयत्न उस अभाव की पूति कर्‌ देगा ।* " "इसमे सन्देह नहीं कि इतनी ज्ञातव्य वार्त से यह कौश 
अत्यन्त उपयोगी होगा 4 


श्री दा० सातवल्ेकर 
( अध्यक्ष, स्वाध्याय मंडक, पारडी जि० सूरत ) 


आपका यद कोश संस्कत सीखने वार के लिए तथा संस्कृत-शिश्चको के किए अत्यन्त उपयोगी 
होगा, दसमे सन्देह नहीं हे । 


[ £ | 


` , ५, ७ 
, . ` सवामी विद्यानन्द विदेह 
| „ ( शअ्रजमेर ) . 
` (आपका आदर-हिन्दी-संस्ृत-कोश न केवर अध्यापको तथा विधयाथियोके छिए, अभितु 
साहिपियको के किए मी, एक वरद वरदान सिद्ध हौगा। इस कृति पर आपकौ वधाद भी ओर 


धन्यवाद भीः।ः. 


पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
( मोतीमीरु, वाराणसी ) 
“यहः मन्ध संस्छृत के छ्यातरो तथा अध्यापक के रिष बहुत उपयोगी सिदध होगा । हिन्दी से 
संस्कृत. वनाने वाल को बहुत राभ होगा । इस विषय पर अगे काम करने वाल को भी श्ससे 
बहुत सहायता मिकेगी । इससे इस पिषय मे उत्तरोत्तर उत्नति का मागं खुलेगा । इस दृष्टि से शस 
ग्रन्थ की,उपदेयता ओर बढ जाती हे" .. 


प्रो०° चारुदेव शाखी ` 
एम. ए. एम. ओ. एङ, 
पूर्वं प्राध्यापक, डी. ए. घी. कालेज, लाहोर 


पराध्यापकेन श्रौरामसरूपङाखिणा प्रणीतो हिन्दी -संस्कृतकोषो मया केषुचित्स्थरेष्वालोचितः ¦ 
इदम्प्रथमः प्रयास इति प्ररस्यः। महानत्र शब्दरारिः संगृहीतः । प्रतिदिन्दीरब्दमनेकं संस्कृत 
मभिधानमुपन्यस्तम्‌ । तत्रोपन्यासेऽपि प्रसिद्धिमपेच्य विरिष्टाचुपूर्वी समाता येनैतदुपयोक्तारः 
परप्रतरान्छन्दान्‌ विहाय पूवंपूवंतरान्‌ प्रयो च्यन्ते प्रसिद्धि च नातिक्रमिष्यन्ति । स्वस्मिन्‌ भारते 
व्यवहारमवतीणायां दहिन्यामीदृक्षः कोषोऽत्यन्तमपेक्चितोऽभूदिति स्थाने प्रयत्तं शासिवरयेण 
विदांवरेण । 
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अ, देवनागरीवणेमाङायाः प्रथमः स्वरवणैः, 

, अकारः । 

अ-, (=नञ्‌ ) अन्य० (सं. ) तत्सादृदयमभावश्च 
तदन्यत्वं तदस्पता। अप्राशस्त्यं विरोधश्च 
नजः षट्‌ प्रकीतिताः । उदाहरणानि- 
(साद्दये) अब्राह्मणः = ब्राह्मणसदृश्चः; (अभावे) 
अभोजनम्‌ = भोजनाभावः; ( अन्यत्वे ) परेऽ 
घटः = घटमिन्नः; ८ अल्पत्वे ) अनुद्रसे 
कन्या = अस्पोद्सी; ( भप्रारस्त्ये ) अधनं 
वमेधनम्‌ = अप्रश्चस्तथनम्‌ ; ( विरोधे ) अधमैः 
परापकारः = धमेविरोधी । 

अक, सं. पुं. ( सं. ) चिं, अभिज्ञानं, लक्षणम्‌ 
२. संख्याचिहम्‌ (४, २, ३ आदि) ३. लेखः 
४. भाग्यम्‌ ५. रूपकमागः ६. करोडम्‌ 
७. दारीरम्‌ । ` 

गणित, सं.पुं. (सं. न.) गणितभेदः, अद्कुभिथा। 


२. लिखित) 





न्द-संस्कृत-कोराः 


अंगार. (-रा) 
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अङ्क, सं. पु. (सं) ख(शु)णिः (ल्ली), अंकूषः । 

अंकोर, (अकवार), सं. पुं. ( सं. अंकः) 
क्रोडः-डं-डा, उत्संगः २. उत्कोचः, उपा- 
यनम्‌ । 

अखुञा, सं. पु, दे. अंकुरः । 

अग, सं. पु. (सं. न.) शरीर, देः, कायः, 
२. अवयवः, प्रतीकः, अंगकं, अपघनः 
२. अदाः; भागः ४. वेदांगशास्नाणि 
[ = रिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, ज्योतिषं, 
छन्दस्‌ (न. ) ] 

-ज, सं. पुं. ( सं. ) पुत्रः। 

--जा, सं. खी- (सं. ) पुरी, तनया । 

-खिचना, सं. पुं, आक्षेपकः ( रोगसेदः ) ! 

--फड्कना, सं. पुं, ताण्डव-नतंन,-तेगः 
२. अगस्फुरणं ( चकुनभेद्ः ) । 

रसा, सं. पुं. (स. अंगरक्षकः >) अंगरक्तणी । 

--रागः सं. पुं. ( सं. ) गात्रर्नं, पिङेपनम्‌ । 

अगरेज, सं. पु. ( पुतं. र्गङेज ) आररदे रीयः । 


अङर, सं. पुं. (सं) अंकुरः; प्रोह अगरेजी, सं. खी. (हि. अंगरेजञ ) आग्लभाषा । 
अगार (-रा); सं. पु- (सं.) अगारः, 
दग्धकाष्टखण्डं, अलातं, उस्मूकम्‌ , निधूमांभ्िः। 


अंकित; पि. (सं.) चिहितः, लाच्द्िति 
| 


उद्भिद ( पुं. )। | 
अंङ्रित, षि. ( सं. ) स्फुटित, साकरः, उद्धित्न। । 








शगिया 

ंगिया, सं. खी. ( सं. अंगिका ) कञ्ुलिकाः | 
कन्चुरीः कच्चरम्‌ › आंगिकः-क, चेरिका; | 
कु (दू) पासः-सकः। 

अंगी, वि. ( संगिन्‌) सरीरिन्‌, देन्‌ 
२. अवयविन्‌ ३. प्रधान, मुख्य ४. दे 


'अंगियाः । 
अंगीकार, सं. पु. ( सं. ) अगोकरणं, स्वीकारः 
प्रतिग्रहः, प्रतिपत्तिः ( खी. ) आदानम्‌ । 
करना, करि, स.» अंगी-स्वी,-़ (त. उ. अ. ) 
आदा (ज॒.आ.अ.), प्रतिपद्‌ (रि. आ.अ.); 
प्रतिष्दष्‌ ( तु. प. से. )) 
अगीङ्कत, भि. (सं. ) स्वी-उरौ-उररी+कृतः 
आ-सं-उप,-श्वुत, उपगत 1 
अंगीटी, सं. खी. (दि. अंगीठा) अगार 
धानिका-राकटी, हसनीः हसन्ती! 
अगुरु, सं. पुं. ( सं. ) अष्टयवपरिमाणम्‌ 
अंगुरी, सं. खी. ( सं.) अगुकिः ( ली. ); 
 अंगुरो-रिः ( खी. ), करशाखा 1 
--काटना, स॒ बवि-स्मि (स्वा. आ.अ.) 
नफरत (पि. )+-भू) 
--चरखानाः मु. अयुली+मोरनं-रफोटनम्‌ । 
अंगुश्ताना, सं. पुं. (फ़ा.) अंगुसित्राणम्‌ 
अङ्गृष्त्राणम्‌ 1 
अंगुष्ठ, सं. पु. ( सं. ) वृद्धाङ्छिः ( खी. ) । 
अगृरा, सं. पुं- (सं. अंगुषठः) वृद्धाङ्गङिः (ली.) । 
 --चूमनाः सु+ चाड्मिः तुष्‌ (पर. ), अधीन 
(वि.)म्‌।. 
--दिखाना, सु. सावमान प्रत्यादिद्च(तु.प.अ.)। 
जगूटी, सं. खौ. (हि. अगृडा) अङ्खुरी (ली) यं, 
अङ्खरी (री) यकं, सुद्रा, ऊमिका । 
अगुर, सं. पु. (फा. ), ( वेर.) द्राक्षा, स्वाद्री, 
मधुरसा, गोस्तना-नी २. ( फर › द्राक्षाफएरम्‌ 
आदि । 
अंगोद्धा, सं. पु. 
अंगग्रोञ्छनम्‌ । 
अजन, सं. पु. ( सं. न. ) क्नु, ने्ररंजनम्‌। 
अंजर-पंजरः सं. पु. (सं. पजरः-रम्‌ ) 
( पसठी ) पद्युका, पार्क, पाश्वश्ि (न.) 
२. ककारः-रम्‌, पंजरः-रम्‌। 


( हि. ग ~+ पौदना ) 


२ 


अतस्ग 


। 
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अंजली, सं. खलो. (सं. ) भंजलिः, कर-दस्त-, 
सम्पुटः 


भजाम; सं. पुं. (फा) परिणामः; फलम्‌, 
अन्तः, पाकाः । 

अजीर, सं. पुं. (फा-) (दत्त) अंजीर्‌ः, 
उदुम्बरजातीयो वृक्षः २.८ षर ) अंजीरम्‌ ) 
अज्मन, सं. ली. (छा) सभाः, परिषद्‌ (स्नी.) । 

| अंयिया, सं. श्लौ. (दि. भवी) मुन, 
संघातः, कयुभारः | 

अरियाना, कि. स. (हि. अती) दन 
आत्मसात्‌ क सं. पं. दलेन अपारः, 
ग्रसनम्‌ । 

अटी; सं. खी. (सं. अधिः>) म्रभ्थिः, शि 
कायाः कटिलभ्ं कुञ्चनं मोटतं वा २. अभु- 
लीनां मध्यश्थमन्तरम्‌! 

जड, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) मुष्कः; वृषणः, टूर 
अंथिः २. दै. अंडाः ३. ,चिश्वम्‌ , सोः 
मण्डलम्‌ ४, वर्य, शक्रम्‌ । 

--कोह्ा, स. पु. ( सं. ) दे. अडः । 

--कोश बदना, सं. पु. स॒ष्क-वरधव-पोभवृष्धिः 
( खी. )-रोफः । 

~~-ज, सं. पुं, खगसपंमीनादयो जराः । 
अंड-बंड, से. पुं. (अनु०) प्रखपः, अनथकं 

वचनम्‌ २. वि.» व्यथै, अव्यवस्थित । 

अंडा, सं. पुं. ( सं. अण्डम्‌ ) कोपः-दाः) म्बः, 
पेरी-रिः ( खी. ) । 

--देना, करि. स. जण्डानि प्रस्‌ (भ. अ. अ.) । 
--सेना, करि. स. अण्डेभ्यः प्रजोप्पति ‰# । 

अडाकार, मि. ( सं.) अण्डाकरूति। 

अंडी, सं. ली. (सं. एरण्डः ) थनः, वित्रवेः, 
मंडः २. एरटफलस्य कीजम्‌ 

अत, सं. पुं. ( सं.) समाभिः (1१), ५६. 
अवसानं, भिरामः 11.101 
पाश्चाप्यमागः ३. सीमाः प्रामः +. मृ, 
नाद्चः ५. परिणामः, फङम्‌ । 

कारु, सं. पु. (सं. ) स्रयुममधः! 

अतदी, सं. खी. ( सं. अचम्‌ ) पुरन (न.)। 

अतरग, पि. (सं. अनर अंग) अस्मत, 
अन्तःस्थः आभ्यन्तर २. निगूटवेन्‌ 


३. नर्भभदः ) 


न 
५५ 
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अंतर ३ |  अंधेरा 
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२. हार्दिक । सं. पुं. परममित्रम्‌ , अभिन्न- | अंद्रूनो, वि. ( फा. › आन्तर, अन्तर्गत, 
हृदयः सखि (पुं. ) । आभ्यन्तर । 

अतर, सं. पुं सं. न.) मेदः, विङ्ेषः, पार्थक्यम्‌, | अंदंीब, सं. उ. ( अ. ) बुद्छुलः, प्रियग्गेतः । 
२. दूरता, अध्वन्‌, अन्तरारं, पिप्रकषैः | अंदाज्ञ, सं. पु. ( फा. ) विधिः, सतिः (खी. ), 
२. मध्यवतिकालः ४. व्यवधानम्‌ ५. हृदयम्‌ । | २. भावः ३. अनुमानम्‌ । 

विरः = अद्‌ाजनः क्रि. वि. (फा. ) अनुमानेन । 
अत्रा, सं- पुं. (सं. अंतरम्‌ ) मेदः, विरेषः | अंदाजा, सं. पुं. (फा. ) अनुमानं, ङा । 
7 अवकाशः अनुपस्थितिः ( ली. ) | अदेशा सं. पु ( फा. ) चिन्ता, आका, वासः । 
ध स ( वारौ का इ्नार )। अंध, पि. (सं. ) नेत्र-नयंन-लोचन,-दीन- 
तरात्मा, सं. खी. (सः पुः.) ज्मन्‌ ' देहिन्‌, | रहित २. अज्ञानिन्‌, अभिवेकिन्‌, मूर 
शररिन्‌ २. मानसर, चित्तं, मनस्‌ (न. )। | ३. प्रमादिन्‌ ४. उन्मत्त ! 

अतराटरे, | सं. ष. ( सं. न. ) मध्यप्रदेशः; सं. पर. (सं. ) अन्धुः, अन्धकः, अनयनः, 
अभ्यन्तरं २. परिवेष्टितस्थानम्‌ । विकोचनः २. अन्धकारः, तमस्‌ ( न. ) । 
अतरिक्त, सं. पु. (सं. न.) खं, गगनं, मावाश्चः- | - कार, स. पु. (सं. ) तमस्‌ (न. ), तमि 
टां, अवरम्‌ २. स्वर्गः, ला, ध्वान्तं, तिमिरम्‌ । 

अतरीप, सं. पुं ( सं. पु. न. ) भूधिरस्‌ (न.)। । --कूप, सं. पुं. (सं. ) शुष्वाकूपः २. नरक- 
अतगत्त, वि. ( सं. ) अन्तःस्थ, अन्तत, समा- । यिन्नेषः । 

विष्ट, सम्मिखित २ हृदयस्थ, मानसिक । ~~~, पुं., वात्या; प्रभंजनः चण्ड-महा- 
भतरद्धान, सं. पुं. (सं. न.) लोपः, अदर्चनं, | अतिः-वातः, प्रकपनः 

तिरोधानम्‌ । पि. अद्दय, गुप --तमस, सं. पु- (सं. न.) अन्धतामिसः-ध 
जंतयांमी, षि. ८ सं~मिन्‌ ) अन्तःकरणनियामक । ( -खं+्रं ), अन्धतामसम्‌ । 

२. मनोमावज्ञ। सं. पुं. परमेश्वरः २. आत्मन्‌ ।  -ता, सं- खी. ( सं. ) अंधत्यं, दृष्टिहीन 
अंतर्र्रीय, भि. ( (हि) अम्तारष्ट रौ) य)। | २ अज्ञानं, मोहः । 
अंतिम, वि. (सं) चरम, अन्त्य, पथिम, अवम।  -परपरा, सं. खी. (सं.) गतानुगतिकतः 
अंतःकरण, सं. पुं. (सं. न.) अन्तरिद्धियं;, पिवेकश्ु्यानुसरणम्‌ । 

मनस्‌ ( न. ), मानसं, चित्तम्‌ । । --चिश्वासख, सं. पु. ( सं. ) भिर्विवेक-तर्क॑दयू्य,- 
अंतःपुर, सं. पुं. (सं. न, ) अवसेधः; अवरोध- | विश्वासः-प्रययः-विश्नम्मः। 

नम्‌ , शुद्धान्तः । अधा, सं. पुं. ( सं. अम्धः ) अनयनः) अनेत्ः' 
अंत्यज, सं. पुं. ( सं. ) शद्रः, अन्स्यजन्मन्‌ , नेवहीनजीधः। पि ०, भिवेक-पिचारःशरूल्य-रहित। 
चतर्थव्णः ( रजकश्चर्मकारश्च नये वरुड एव | -धध, सं. खी-, धोरान्यकारः, अन्धन्तमस्‌ 
च । वैवर्तमेदभिश रुपैते अन्त्यजाः स्पृताः | (न) (२) कुमरवन्धःः अन्यायः । ति 
यमवचनम्‌ ) ' ति शर्य । क्रि वि" निदशद्कु, 
ष्ठि, ` सं. खौ ( तः) चक्वा; जतः | अग्धवत्‌ › रभसा, साहसेन, समीश्य । 
कर्म॑न्‌ (न. ); अन्तिमसंस्कारः, अधेर्‌, सं. प्रं ( सं. अन्धकारः >) अन्यायः 
अंत्रब्द्धिः सं. खी. (सं) अत्रलंसः, नाभिवद्ध॑नम्‌। । उपद्रवः, अत्याचारः कुत्यवस्था 1 . 

अद्र, कि- वि, (फ।- ) अन्तरे, मध्ये, गर्भ॑, | -खाता, सं. पं अनव्यवस्थाः अन्यथाचारुःः 
अभ्ग्रन्तरे ( सथ सप्तम्यन्त ), अंतः ( अनव्थु० )। ¦ कुत्यवस्था। ध 
जद्रसा, सं. पुं. ( सं. इन्द्राः ) पिष्िकः, ' --करना, मु. अन्याय्यं आचर्‌ (भ्वा. प. से.) । 
भिष्टन्नमेदः । ¦ अधरा, सं. पुं. (सं. अन्धकारः) ध्वान्त, 


"-----~~-~-~~--* --- ~ ---- - ~ -- ------~-----------~-~----------~---~---+---~------~-~- ------~-~------ --- -~---~-~---- 


~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ननन -- + ~ ---न -----~~-~-------------------------" -~-------~--~- 


+ 1 + 


तमिल, तिमिर, तमस्‌ (न. ); पि. निरालोकः | अकंटकः थि. ( सं. ) निष्कण्टकः कण्टक-राल्य-, 
निश्मभः तमो, दतम्‌ । ध निवि, निरन्तराय ३. शुशल्य । 
धना, अन्धतमसम्‌ । अकड़ `, सं. सी. (सं. ज कृद्‌ =गन्र॑ करन) 
थोडा-~, अवतमसम्‌ ! गवैः, दपः २. धृष्टता ३. भायः | 

` व्यापक, सन्तमस्तम्‌ । --बाज, वि. (दिका. ) दत, मथित २. धृष 


| 
धेर धर का उजाका, सु, एकलः सुतः, | ३. आमर्दिन्‌ 1 | 
एकाकिपुत्रः। | --बाजी, सं. खी , अभिमानित्व, दपतत्वम्‌ । 
| 
| 








जकङ्र, सं. ली. (स. आ कदु न्क प्रोना) 
प्रस (सा) रः आतानः, आातकिः (शा. ) 
२. इृटता, अनम्यता ३. वक्रता 

--बाई, सं. सी. गाचोपधात्रः, आक्षेपः, 
उदलेष्टनम्‌ ) 

अकद्ना, तरि. अ. ( सं. आकटनम्‌ ) ९ 
आ-कड ( दोनो भ्वा. प. से. )। 

अकड्ना २ क्रि. अ. ( सं, आकलनम्‌ ) भद 
(म्वा. प्र से. ), दृदी-वक्री,-भू । 

अकथ, वि. ( सं. अकथ्य ) अकभनीय, पर्मना- 
तीत, अनाख्येय 

अकबक, सं. सी. (अनु०) प्रखापः २. चिन्ता 
२. चैतन्यम्‌ । भि. चकित, अवाक्‌ । 

अकरणीयः, वि. ( सं. ) अविधेय, अकार्यं । 


सधेरी, सं. खी. (हि. अँधेरा) प्रकम्पनः, वात्या, 
इ्ज्ज्ञावातः २. कृष्णा रात्री, निश्चन्द्र रजनी 
--कोडयी, सं. सी, निरारोकः कोष्ठः, २. गभैः 
३. रहस्यम्‌ । 
भंव, सं. पु. ( सं. आम्रम्‌ ) आन्न-रसारु,-फलम्‌ 
२. रसाः, आच्रः ( वृक्ष ) 
अंबर, सं. पुं. ( सं. न. ) आकाश्चः-दं, गगनम्‌ 1 
२. वसं, वसनम्‌ ३. मैः, जलदः 
४, सुगन्िद्रव्यमेदः । 
जेवा, सं. खी. (सं. ) मातृ ( खी..), जननी | 
-२ पावती, दुगा । | 
| 
| 











अंबार, सं. पु. ( फा. ) निकरः, राः, संभारः। 
अंबारी, सं. खी. (अ. अमारी ) परिस्तो (ष्ट) 


मः प्रवेणी, सञ्जना, कल्पना 1 अकम, सं. पुं. ( सं. अकर्मन्‌ न. ) कुका्य॑म्‌ 
अबु, सं. पुं. ( सं. न. ) जरु, पानीयम्‌ 1 ` २. पापम्‌ । र 
ज, सं. पु. ( सं. न. ) कमरम्‌ । जकमेक, नि, ( सं. ) कर्मरदित ( निया, धातु 


~~-द्‌, सं. पुं. ( सं. ) मेघः, -जकद्‌ः । ¦ 
 धि,+निधि,पतिरारि, सं.पु. (सं) सागरः। 
अंभ, सं. पु. [ सं. अम्भस्‌ ( न. ) ] जलं, वारि 


आदि )। 
अकसर क्रि. वि. (अ.) प्रायः, प्रायदाः, वसः, 





सामान्यतः ( सव अध्य० )। 
ध न. )। अकसीर, सं. खी. (अ.) रसायन. इभा 
ज, सं. पु. ( सं. न. ) कमलम्‌ । । रसभेदो यो धातून्‌ सुर्णकियोति २. गजी. 
अंभोद्‌, सं. पु. ( सं. ) मेषः, अम्बुदः । नौपधम्‌ । पि, अमोघ, सिष्िकर । 


अंभोधि, सपु (सं) अभो,निधिः-रािः, समुद्रः) अकस्मात्‌, क्रि.भि, (सं ) "पद्मा, ध्वम, 
अश, सं. पु. तं.) वि~ भागः, खण्डः-इं, शकालः- अकाण्ड-ण्डे, अतर्वितं, दैवात्‌, हटात्‌ (मभ 
र, भ्र, देशः. भवयवः, अङ्गम्‌ २. वृत्तस्य | अन्य ) | | 
. षष्ठयधिकनिराततमो भागः ३. कामांसः | 
४ भाज्यांकः ५. रिक्थाराः । 
अक्ष, सं. पुं. (सं.) (=04&1९6 ग } ४४०९) 
देशान्तर, सं. पु. (सं.) रवारः (= 1९९6 
0 10016 ) | 


| अकाजः सं. पुं. (सं. अकार्यम्‌ ) कार्यहानिः 
( खी.) विश्वः, अन्तरायः २. वुफार्यम्‌ । 
क्रि. पि.» व्यर्थः निष्प्रयोजनम्‌ । 
अकाव्य, वि. ( सं. अ +-हि. कटना ) भखण्ड. 
| नीय, अप्रत्याख्येय, अदराध्य । 
अश्च, सं. पु. ( सं. ) किरणः, ररिमः। अकाय, वि. ( सं. ) षिदेह, अदारीरिन्‌ ! 
- मारी, सं. पु ( सं-रिन्‌ ) अं्चुमत्‌, सूरयः । अकारण, वि. ( सं.) निष्कारण, अहिनुक, 


अकारथ [ ५ 1 अश्ुण 


7 नि नि नि क 0 0 8 का त क काः + +र + आः छ + क त पा त त नजन 


निनिमित्त॒२.. स्वयम्भू । क्रि. वि. जिष्प्रयो- | पन, सं, पु, उग्रता; करहप्रियता; निभेयताः 





जनं, निष्कारणम्‌ । असभ्यताः जाञ्यम्‌ः; स्पष्टवादिता । 
सकारथ, वि. ८ सं, अकार्यार्थं ) निष्फक, मोव । | अक्टोबर, सं. पुं. (अं.) आंगरवषेस्य 
क्रि. वि.› वृधा, व्यर्थम्‌ । दश्चमो मासः। 

अकाल, सं. पुं (सं, ) दुर्भिक्षं, ` दुष्कालः, | अङ्क, सं* खी. (अ. ) बुद्धिः-मतिः ( खी. ); 
नीवाकः, आहाराभावः २. कृसमयः । परज्ञा । 


-खस्यु, सं. ली. (सं. पु.) असामयिको सत्युः। | --मंद्‌, षि, इदधिमव्‌, प्रज्ञ । 
अकारक, वि. ( सं. ) अनवसर, अग्राप्तकार, -मंदी, सं. खी., बुद्धिमत्ता, प्राज्ञता । 


असमयोचित । अच्च, सं. पुं. ( सं.) देवनः, पाङ्ञकः ( हि. 
अकाली, सं. पुं. ( सं-खिन्‌ ) गुरुनानकमतानु- | पसा ) २- भक्षरेखा ३. चूत-पाञ्चक- 
यायिमभेदः । क्रीडा ४. रुद्राक्षः ५. व्यवहारः (दहि. 
अकिंचन, वि. ( सं, ) निर्धन, निःस्व, दरिद्र, | खकदमा) ६. आत्मन्‌ ७. इन्द्रियम्‌ 
दुर्गत । ८. नयनम्‌ । 
अकिंचनता, सं. ली. (सं. ) दारि द्रं, निधंनताः क्रीडा, सं. ली. ( सं. ) यूत-पाशकः+क्रीडा । 
दीनता । - माला, सं. खी. (सं.) जपमाका, अक्तसूत्रम्‌ । 
आकरिंचित्कर, वि. ( सं. ) अशक्त, असमथ, | अ्लत, वि" ( सं, ) मनरणः अखण्डित, समग्र 1 
अक्षम । सं. पु. ( सं. नित्य बहु. ) देवपुजाये ब्रीह्यः 


अङिल्विष, वि. (सं.) निष्पाप, अनघ, निर्दोष । | त, ठ ली. ( सं- ) पुरुषसंसगर दिता 


जकीद्‌ः, सं पु, ( ज. ) विश्वासः, मतम्‌ । ८ कन्या नारी वा ), ब्रह्मचारिणी । 

अकीर्ति, सं. ली. ( सं.) भ-अपयरस्‌ ( न.), | -- वीर्य, पि. षु. ( सं) लोसंसग॑रहितः (पुरषः), 
वाच्यता । | ब्रह्मचारिन्‌ । 

अङ्ककाना, क्रि. अ. (सं. अङुरू>) त्वर्‌ | अतम, वि. ( सं.) असहिष्णु, क्षमाद्ूल्य, 
(भ्वा-जा. से-) अशुक २. आङुरी | अतितिश्च २. अशक्त, असमर्थं । 

भू, उद्विज्‌ ( तु. आ. अ. ) 1 | अक्षमता, सं. सी. (सं.) असहिष्णुता 
अष्त, वि. (सं. अ + दहि. कूतना ) अमित, | २. अद्क्तत्वम्‌ 1 


अगणित । अक्षय, पि. ( सं. ) नित्य, अक्षय्य, अन्यय, 
भकृतक्त, वि. (सं-) इतश्च ( कृतघ्नौ ली. ) | अक्षर, अनश्वर २. कल्पान्तस्थायिन्‌ 


भञ्त्रिम, वि (सं. ) नैसरणिक, स्वाभानिक | अक्र, वि, ( सं. ) अच्युत, स्थिर, निलय । 


२. यथाथ, वास्तविक २. हार्दिक । सं. पुं अकारादयो वर्णाः, ध्वनिचिहानि । 
भकेका, वि. ( सं. एकर ) एकाकिन्‌ (नी खी.), | ज्यास, सं. पु. ( सं. ›) लेखः, लेख्यम्‌ । 
असहाय २. अनुपम, अप्रतिम । । --शः, क्रि- वि. ( सं. ) प्रत्यक्षर, सामस्त्येन । 
सङके, करि" वि. ( हि. अकेला ) असहायमेव, | अदि, सं. की. ( सं. न. ) नेर, नयनं, चश्ठस्‌ 


| 
| 
अङृतवेदिन्‌ । | अक्षय्य, वि. ( सं. ) दे. अक्षयः ! 
| 
| 
| 
| 


मात्र । | (न. ), लोचनम्‌ । 
भकोतर सौ, पि. (सं. पकोत्तरशतम्‌ ) | -गोरुक, सं. पु. ( सं. ) अश्षिमण्डलम्‌ । 
एकाधिकरतम्‌ । । ~-तारा, सं. ली. ( सं. ) कनीनिका, तारका । 


 अक्खद्; वि. ( सं. अक्षर >) उद्र, उद्धतः, | पटर, सं. पुं. ( सं. न. ) नेत्र-नयनः+-च्छ् 
उच्छुह्वक २, करुद-ककि, प्रिय, युयुत्सु | ८ हि. परक ) । 

इ. निभय ४. अशिष्ट ५. जड | अष्लुण, वि. (सं. अश्चुण्ण) अभन्न, समग्रः 
६. स्पष्टवादिन्‌ । , | अच्छिन्न । 


अक्ञोनि, सं. शी. ( सं. अक्षोहिणी ) संख्या- ` अगम, मि. (सं. अगस्य) दुगंम, गहन 
पिहेषयुक्ता सेना, सम्पूणं चतुरगिणी तेना २. विकट, कठिन ३. दुभ, दुष्प्राप 
(= १०९६३५० पेदर, ६५६१० धोड़े, २१८७० ¦ ४. अक्ञेय, दुर्बोधं ५. अगाध, गम्भीर । ` 
रथ, २१८७० गज ) । अगम्य, चि. (सं. ) दे. "अगमः 

अक्स, सं. पुं (अ) प्रति¬ दाया प्रत्ति-निव-रूपम्‌। ` अगर, सं. पु. ( सं. अगुरु न. ) वेदिकं, राजार्ध, 
क्सर, दे. अकसर कृष्णम्‌) --बत्ती, स. खी.) ( सं. अगुरुवर्ता 1 ¦ 
अखंड, पि. ( सं. ) सम्पृणै, समभर २. सतत, अगरे, अन्य. (फा) यद्रि, चेत्‌ । 

निरन्तर ३. निवि, निबंध । । चे, अव्य. (फा) यथपि, मभि). 
अखंडनीयः, पि. ( सं. ) अभे, अभरिमाज्य | अगङ-बगर, कि. वि. (फा. ) श्नम्वतः, 
२. पुष्ट, दृढ । | उभयतः, उभयचर । 

अखंडित, भि. ( सं. ) दे. अखंडः । जगा, भि. (सं. अच्च) पूर्व, पौश्सय 
अखबार, सं. (अ. ) समाचार-वृन्त- | २. पुवेवतिन्‌ , प्रथम ३. प्राचीन, पुराण 
संबादःपत्नम्‌ 1 ४. आगामिन्‌ ५. अपर, दितीय ¦ सपु. 
--नवीस; सं पुं. सम्पादकः, समाचार-वृत्त, | प्रधानः २. प्राक्ञः ३. पृवेजाः 1 

-लेखकः । ` | अगवा, सं. सौ. (सं. अने + गमनं >) परस्युदः 
जखरना) क्रि. अ. (सं. अ+ खरा) गमनं, प्रस्युद्रजनम्‌। सं, पु, नेत्‌, अग्रणीः 


| 
। 
| 
| 


अप्रीति जन्‌ (प्र), अपरञ्‌ (प्रे) नर्च्‌ | (पुं.), 
अखरोट, सं. पुं. (सं. अक्षोटः), (वृक्ष) | पुरोवतिनी भूमिः ( खी.) २. गृहस्याधिमो 
अक्षोट २. ( फर ) अक्षरम्‌ । भागः।. 


अगवानी, सं. खी. दे. (अगवाई । 
अगस्त, सं पु. (अं. आगस्ट ) आंग्लवस्या- 
टमो मासः । 


अखाढा, सं* पु. ( सं, अक्षुवाटः ) महछभूमि 
गियुद्धभ्‌ः ( खी.) २. साधुभण्डरम्‌ ३ 

साध : ४" गायकससुदायः ५ गभूमि । 
॥ न रगभूमिः, अगस्त्य, सं पु. ( सं) ऋषिनिशेपः २. नश्वर 
अखाद्य, वि. ( सं. ) जमक्षय, अनङनाह । | ध इषमदः | प 
अखिरू, नि. ( सं, ) समभर, समस्त, निखिर । 7 र ॥ ध ष | 
जला, जन्य ९ अतु. › अड्‌ । मूल्यांश्चः। ह ४१ अश्य। #। 
अगड्धत्ता, पि, (सं. अग्रोद्त> ) दीर्ध, . त क ॥ 
नवत स अगाडी) क्रि-वि. (सं. अग्रे) पुरतः, पुरस्नाम्‌ 

२. अनागतवेरा, भविष्यत्कारः । सं. श्री. 

अगङ्बराद्, वि. ( अनु. ) अक्रम, असङ्गत । | अश्वस्थाभिमा रञ्जुः ( सी. ) । 

सं, पुं. प्रलापः २. व्यथं कार्यम्‌ । ` | अगिनबोट, सं. पु. (सं. अभि~+-५. ) अशनिः 
अगणनीयः मि. (सं. ) सामान्य, साधारण | पोतः, वाष्पीयनौः ( ली. ) 
२" अस्त्य, गणनाततीत । अगु, सं. पुं. (सं. भ्य >) भग्ममरः, अग्मषीः 
अगण्य, पि. (सं.) ठच्च म्रह्त | (पुं. ) २. मुख्यः, नायकः, ३. प्रथ 


| 
| 
| 
| 
॥ 
(स्वाआसे)। . | अगवाडा, सं. पुं. ( स. अग्रवारः>) गृहद्मारस्य 





-------- ~~~. 


२. असंख्येय, संख्यातीत । ` प्रद्कः ४. पिवाहसम्पादकः। 
अगतिक, नि. (सं. ) अशरण, निराश्रय, अगुण, मि. ( सं. ) निर्गुण, मूख । सं. भु, दोषः. 
अनध) दूषणम्‌ । ` 


सं. पु. ( सं. ) ओषधं, भेषजं, भैषज्यम्‌ । अगुरु, पि. (सं) खवाह्य २. अशिष्ट । स. पु. 


अगद; पि. (सं. ) नीरोग, निरामय, स्वस ! | ~स, वि. ( सं. ) अनभिक्ष, अपरीश्षपः । 
 अगदंकार, सं. पु. (सं.) वेः, जीवदः । | (सं) लधु-हस्वमवणैः ३. दरे. ५भगर, म. धरं, ) 


अगोचर 


अगो्वरः, तरि. ( 
अप्रकट, अन्यत्त, अप्रत्यक्ष । 

अभ्चि, सं. ली. (सं. पुं. ) अनलः, 
उ््ररुनः वह्धिः | 
कदास: इतवहःः हव्यवाहनः, चित्रभानुः, 
विभावसुः, शुक्रः, शुचिः । 

--कम, सं. पुं. ( सं. न. ) देवयज्ञः, असिहोत्रम्‌। 

दातद्ाहः, अन्त्येष्टिसंस्कारः, अभिक्रिया । ¦ 

--क्रीडा, सं. खली. ( सं. ) दे. 'आतदानाजः । 

--ऽवारा, सं. खी. ( सं. ) अभि,जिहा-रिंखा, 
अचिस्‌ ( खी. न. ), कीलः-ला । 

दाहः सं. पु ( सं. ) प्लोषः, तापः, ज्वरनं 
२. इावदाहः । 

--परीत्ता, सं. ली. (सं.) तप्तदिव्यम्‌ २. अशौ 
सुवणाद्विपरीक्षणम्‌ । 

--बाण, सं. पु. (सं.)अनल-दहन,-रारः-सायकः। 

विद्या, सं. ली. ( सं. ) अशिहोत्रविधिः 1 

-शद्धिः, सं. ली. ( सं.) अश्चिना शोधनम्‌ 
२. द. 'अभिपसक्षाः 

--सस्कार, सं. पु. ( सं. ) दाहकमंन्‌ (न. ) 
 द्वदाहः २. अभ्चिना शोधनम्‌ । 

--सखा, सं- पुं. ( सं-खि ) वायुः, पवनः ` 
--सेवन, सं. पु. ८ सं. न. ) वहिनिषेवणम्‌ । 

--होन्र, सं. पुं. (सं. न.) यज्ञमेदः, दमः, 
हवमम्‌ । 

--होश्री, सं. पुं. ( सं.तरिन्‌ ) आदिताभिः 
याजकः, याभि 

अगन्यख्; सं. ५. ( सं. न. ) आगनेयास्लम्‌ । 

अरन्याधानः, घं. पु- (सं. न.) भिभिपृत्रेमभचि- 
स्थापनं २. अचिद्योत्रम्‌ । 

अग्र, सं. पु. (सं. न.) अग्रभागः, शिखर, 
प्रान्तः, सुखं, अगिः (पुखरी. )। पि, भभ 
सर, उत्तम प्रधान । 

--गण्य, पि. (स्र. ) जयेष्ठ, प्रे, मान्य । 
--गामी, से. पुं. (म.-भिये) पुरोगः, नयनः । 
--ज, सं. पु. ( सं.) अयजन्न्‌ , उथरायान्‌ 
भ्रात्रे ( पुं. )। 

--णी, सं. पुं. ( सरं-णीः, पुं.) नाय, मनु, 
पुरोगः। 

--भाग, सं. पु (सं. ) पृवै-पुरो,भागः-सण्टः। 


(| 
# क । 


--~ ------~ ~~~ ---- न~~ + 


न ~ ~ = ज 3 


( ७ ] 
) इद्दियातीत, अतीन्द्रिय, 


पावकः, 
हनः, इताद्चनः, वैश्वानरः, ` 


अग्रज 


क 11 । 


--यायी, सं. पु. (सं-यिन्‌) अग्रसरः, 
पुरोगामिन्‌ । 

-- वर्तौ, वि. ८ संविन्‌ ) अय्यस्थ, पुरःस्थित । 
--सर, सं, पुं. (सं.) नायकः, अद्यणीः 
(पु-कनेत्‌।1 

अग्राह्य, वि. ( सं. ) त्याज्य, परिषाये, हेय । 


। भिम, वि. (सं) मानिन्‌, आगामिन्‌ २. प्रधानं, 


अग्य। 
अध, सं. पु. ( सं- न. ) पापं, पातक, दुरितम्‌ 
एनस्‌ ( न. ) २. दुःखम्‌ ३. व्यसनम्‌ । `: 

अघटः, वि. ( सं- अ घट ) अदाक्य, असम्भव 
२. दुधंट, दुष्कर । 


जघर ; वि. ( हि. घटना ) अक्षय, ` अक्षय्य, 
अव्यय ! 


अधरित, पि. (सं.) अभूत २, असम्भव 
२. कठिन ४. अयोग्य । 

अघमषेण, मि. (सं. ) अध-पाप,इारिन्‌-नाराक ! ˆ 
सं. पुं. ऋग्वेदस्य पापनाश्चकः सृक्तविदोषः 

अधारि, भि. (सं. ) पापनाङक २. अध- 
द्यस्य नाशकः करष्णो विष्णुं ! 

अघोर, वि. ( सं. ) सौम्य, शोभन, भ्रियदशंन । 

-नाथ, सं. पुं. ( सं. ) शिवः, भूतनाथः । 

-पथः सं. पुं. ( सं.-पथः ) शवानां सम्प्र 
द्ायविदोषः ) 

अघोरी, सं. पु. ( सं. अधोरः>) अघोरमता- 
लुयाथिन्‌ २. सवेभक्चकः ३. दुदेशनः 

अघोष, पि. ( सं. ) नीरव, मिर्शब्द २. अस्प- 
ध्वनियुत ३. गोपहीन । सं. पुं, वर्णमाकायाः 
कु,ख्‌,न्‌नद्,यर,, त्‌,थ,प, फ, 
द,+घ, घः वाः 


` अचमा, पं. पुं. (सं. असम्भव>) आश्चर्ययं, 

` पिस्मयः २. चमत्कारः, कौतुकम्‌ ३. अद्धत- 
परस्तु (न. )) 

अष्वभित, भि. ८ पि. अनम्भा ) चित, 
पिरिमत । 


जचकनः सपु" ( सन व्रः 91 

अ चद्ख) पि. ( र श्म \ अध २. निरिन्द्र 
३. भ्न्ध्िमु 

मण्र्‌, पि. । स. ) स्थावर, अचल । 

अष्ठरज) २. पु. । सं. आाश्षय्यन्‌ ) निस्य, 
11 


अष्चर 





अचरु, वि. ( सं. ) नश्वरः, स्थिर 
स्थायिन्‌, नित्य ) | 

जचलखा, वि. ( सं. ) स्थिराः गतिश्यूल्या । स. 
खी. ( सं. ) एथिवी । 

अब्वानक, क्रि. वि. (सं. अज्ञानक > ) अकस्मात्‌ › 
सहसा, एकपदे, अकाण्डे । ८ सब अव्य. ) 
अवार, सं. पु. ( फा. ) सम्थितं, सन्धानं, 
तेमनं, निष्ठानम्‌ । 

अ्चितनीय, वि. ८( सं. ) अतक्ये, अचिन्त्य, 
अन्ञेय । | 

अथितित, वि. ( सं. ) अतकित, अविचारित, 
आकस्मिक २. निध्िन्त। 

अधित्य, वि. ८ सं. ) अजेय, अतक्यै, कर्पना- 
तीत २. अतुल ३. आदातीत ४. आकस्मिक । 


अधीती, वि. ८ सं. अचिन्तित ) आकरिमिक 
९. अचिन्टय ! | | 
अचूक, वि. ( सं. अ.+-हि. चूकना ) अमोघः 
सफल 1 क्रि. वि.» अवयं, ध्रवम्‌ । 

अचेत, वि. ८( सं.-तस ) अचेतन, निष्प्राणः 
निर्जीव २. व्यकुर ३. अनवहित 
४. मूढ । 

अचेतन, वि. ( सं. ) विचेतनः, जड, निष्प्राण, 
स्थावर २. निसं; मूच्छित। सं 
जडद्रन्यम्‌ । . 

जचेतन्य, वि. ( सं. ) अचेतन, स्थावर । सं. पु. 
( सं. न. ) निजीवता, निष्प्राणता । ` 

च्छा, वि, ( सं. अच्छ = स्वच्छ >) उत्तम, 
भद्र, श्रे २. निम) 

अच्छा, सं. खी. (दि. अच्छा) भद्रता, 
सौजन्यम्‌ । ' 

अच्िश्न, वि. ( सं.) निरिषद्र २. पूरण, 
अखण्डित । 

अच्युत, वि. ( सं. ) अपतित २. दृढ, निलय 
३. अमोघ । 

जद्रुत-ता, वि. ( सं. अच्युप्त ) अस्पृष्ट २. नव, 
पवित्र । ` 

जद, पि. (सं.) अमेच, अरन्य, अविनारिन्‌। 

अजट, स. पु. ( अं. एजट ) प्रति,-निधिः-हस्तः | 

अजंसी, सं. ली. (अं. पजेसी ) प्रततिनिध, 
कायांर्यः-निवासः। 





९. चिर 


[ < ] 


7 ५५५४ 


अजिर 

भज, वि. ८ सं. ) स्वयम्भू, जन्महीन । स. पुं 
ब्रह्मन्‌ "(पुं.) २. विष्णुः ३. `दिव 
४. कामदेवः ५, द्गः £. मेषः 1 ` 
अजगर, सं. पुं. ( सं. ) शयुः वाहसः । 
अजगरी, सं. खी. (सं. अजगरः >) आरूस्यम्‌। 
अजदहा, सं. पु. ( फा. ) दे. अजगरः । 
अजनवी, धि. ( फ़. ) आगन्तुक, विदेशीय, 
अपरिचित । 

अजन्मा, पि. (सं. ~न्मन्‌ ) अज, स्वयम्भू) 
अनादि) 

अजब, वि. ( अ. ) अदमुतः विचित्र, निरक्षण । 
अज्‌मत, सं. खी. (अ. ) प्रतापः, प्रभुत्वं 
महत्त्वम्‌ । 

अजस्य, वि. ( सं. ) अधृष्य, अदम्यः अजेय । 
अजर, वि. ( सं. ) जराहीन, वा्धक्यरहित 1 
अजवायन, सं. खी. (सं. यवानिका) शुङूदन्त्री । 
अजस्र, क्रि. वि. (सं. न. ) सदा, अनवरतं, 
नित्यम्‌ । 

अजहद्‌, क्रि. वि. ( फा. ) असीम, अत्यधिक । 
अजा, वि. खी. (सं. ) जन्महीना। सं. स्री 
द्ागी २. म्रकृतिः ( खी. ) । 

अजात, वि. (सं. ) असष्ट, अय॒त्पत्न, जन्महीन। 
~शु, वि. ( सं. ) श्रुहीन, सेमित्नम्‌ । 
सं. पुं. युधिष्ठिरः २. शिवः ३. मगध- 
राजविद्धोषः । 

अजान, वि. (सं. अज्ञान) मूख, मन्द ३. अक्षा, 
अपरिचित ! सं. पुं, अज्ञानिता, अक्ता । 
जजाब, सं. पुं. ( अ, ) यातना, पीडा । 
अजामिरू, सं. पुं. ( सं. ) कश्चित्‌ पापी ब्राह्मणो 
यो मृत्युकाले नारायणनामकस्य निजसुतस्य 
नामोचायं युक्ति लेभे । 

अजयत, (अ. अजब का बहु° ) 
अद्भुतवस्तूनि, विरक्षणा व्यापाराः । 

"घर, स. पु, अदथुतार्यः, स्रहालयः । 

अजित, नि. ( सं. ) अपराजित, स्वतन्त्र ! सं. पु, 
विष्णुः २. रिवः ३. बुद्धः 1 

--इन्द्ियः वि. (सं.) इन्द्रियलोडधप, बिषयासक्त। 

अजिन, सं. पुं. ( सं. न. ) सग~चर्मन्‌ ( न. ), 

दतिः ( पु. स्री. ; क्रत्तिः ( सी. ) | 

जिर, सं. पुं. (सं. न.) अंगर्न-ण, 

चत्वरः-रम्‌ । 


प्राङ्गणं 


भ १० भ = १, ऋ ,,०, ५५ ५9 = ७ 71 सवतत ति क्म पात, कणे सो र म सिम, कतु , ति ८ गक + ५.०१ [वि + # 98 । 


अजी, अत्य. ( सं. अथि !) भोः अय्यै, अङ्ग: अटनः, सं.पु- क्ष. न.) अरमण, चरनं, विचरणम्‌। 
( संगो. ) । । अटपट, वि. ( अनु° ) कथिनः कुटिल, विकर 
भजीज्‌, वि. ( अ. ) प्रिय, तात, वत्स । ' २. अविक, गृह ३. असम्बद्ध, असंगत 
अजीव, थि. (अ. ) अद्यत, विरक्षण, भिचित्र! | ४. प्रस्खरुत्‌-विचरूत्‌ ( शतृ )। 

जीण, सं. पुं (सं. न.) अजौधिः (सी. ), | अटपटाना, क्रि. अ. (हि. अण्पट) आकुखी 
मन्दाभिः, अन्नविकारः, अपाकः २. आधि- | भू, सुहु (दि. प. से.) २. भिकल्प्‌-षिलब्‌- 
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क्यम्‌ । वि.» नवे, नूतन । व्यांक्‌ ( भ्वा- आ. से. )। 
अजू, सं. पु (अ. ) अदमुतं वस्तु (न. ), | अपटी, सं. खी. ( हि. अटपट ) संभ्रमः; 
विचित्रवार््ता । व्यामोहः. धिकर्पः, वितकैः । 
अजेय, वि. ( सं. ) दे. (अजय्यः । अटञ्वर, सं. पु. ( सं. आडम्बरः >) अहंकारः, 
अक्ष, वि. ( सं. ) मूख, मूढ, अज्ञानिन्‌ । गवैः 


अश्ञता, सं. खी. ( सं. ) जाव्यं, मौर्ख्य, मूढता। | अट, वि. ( सं. अ +-हि- टलना ) अचर? 
अज्ञात, वि. (सं.) अविदित, अबुद्ध, अपरिचित। | स्थिर, नित्य, श्रुवः अवश्यंभाविन्‌ । 

--वास, सं. पुं. ( सं. ) गुप्तवासः ¦ अररुस, सं. पुं (अ.) मानचित्र-दे शारेख्य,-यन्थः। 
अक्तान, सं. पं (सं. न.) अविधा, जाञ्यं, मूखैता। | अटारी, सं. खी- (सं. अद्राली) अट्ट 
अक्तानता, सं. खी. ( सं. ) जडता, जनोधता । अद्ारुः-ङ्िका, शिरोगेदं, चन्द्रा, तखिनी } 
अज्ञानी, वि. ( सं. -निन्‌ ) मूढ, मूख, अबोध । | टाका, सं. पु. ( सं. अद्यलः>) राशिः 
भक्तेय, धि. (सं) अतक्य॑, बोधागम्य, ज्ञानातीत। | निचयः २. परिच्छदः, यात्रासामथी ३. मांसिक- 
अटक, सं. खी. ( हि. अय्कना ) धिश्लः, बाधःधा | सौनिकःवसतिः (खी. )। 

२. सङ्कोचः ३. सिन्धुनदी ४. नगरबिकशेषः | अद्ट, वि. (सं. अ +र्दि. द्ूरना ) अचेः 
५. हानिः ( शली. ) | अखण्डनीय २. अजेय, अजय्य ३. निरन्तर 
भरकना, क्रि- अ. ( हि. अ ~-टिकना ) २. प्र- | ४. अत्यधिक 

उप,-श॒म्‌ ( दि. प. से. ), विरम्‌ (्वा.प. अ.), | अटेरन, सं. पु. ( सं. अति +-ईरण >) सूत्रवर- 
निवृत्‌ (भ्वा. आ. से.), स्था (स्वा. प.अ.), | यनिमाणाथं रुषुकाष्टयन्तम्‌ , आवापनम्‌ । 
निश्चल (वि.)+भू्‌। २. पाशे पत्‌ (भ्वा. | अटेरना, क्रि. स. ( हि. अटेरन ) अआवापनेन 
प. से.) जालबद्ध (वि.)+भू, मिरत्त-| पञ्रीःरच्‌ (चु-)। 

आसक्त (वि. )+भू ३. लिह्‌ ( दि. पसे. ), ! अदृहास, सं. पु. ( सं. ) अत्ति-म-उच्यैः,-दासः । 
अनुर्‌ ( कर्म० ), भावे-अभमिलापं ~ बन्ध्‌ | अही, सं. सी. ( हि. अटेरना) पञ्ची। 

(क्र. प.अ.) ४. विवद्‌ (भ्वा.आ.से.), | अहाङ्का, सं. खी, ( सं.) दे. अयारीः। 
पिप्रल्प्‌ (भ्वा.प. से.) वरैगयत्ते ( ना. धा.) | अहा, सं. पं (सं. अष्टन्‌ >) अष्टचिहयुक्त 
अटकरु, सं. सी. (सं. अद्‌ +वार >) अनुमानं, ; क्रौापत्रम्‌ । 


~. ---- ~~~ न~~ ~~ ---------~-- 


वि-तकौः, कहा, अनुमितिः ( स्री. ) । जहारईस, पि. ( सं. अष्टाव्र्नतिः सी. ) । 
--पच्च्‌ › सं. पुं. कपोकवार्षना, अनुमानम्‌ । धि. । र्व ( -वीं), अष्टाविज्ञः ( -शी) अष्टा 
कास्पनिक †*  विश्चतितमः ( -मौ )। 
--वाज, वि. अनुमात्‌ । ' अद्ानवे, वि. ( सं. अष्ट (1 ) नवतिः खी. )। 


जरकाना, क्रि. स. (दि. अव्कना) अवस्था व (-वीं) धि. अष्ट (1) नवतितमः 
(प्र) रथ्‌ (स.उ.अ.) २. प्रष्टेन वन्ध ( -मी), अष्ट (1) नवतः ( -ती)। 
(क्‌-प. ज.) जि धू (चु.) ३. स्ने्ट- अहावन,वि. ( सं. अष्ट (1 ) पञ्चाशत्‌ स्री. )) 
पाटः प्रन्ध्‌ । "वां ( वी), भि. अष्ट (1) पश्चारत्तमः 
भटकाव, म. पुं( श. भटकना) निघ्नः गाधः! . ( -मी), अष्ट(!) पश्चाद: ( -श्री)। 

२. प्रिलम्बेः।  अहासी) वरि. ( सं- अष्टाशीतिः स्री. ) 
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अद्धासीरवौ ( -वीं ), अष्टाशीतितमः ( -मी ), | अद्र; वि. ( हि- अङ्ना ) उद्धत, ददम, 


अष्टाक्ञीतः ( -ती ) । 
अटकौसरु, सं. पु. ( सं. अष्टन्‌ + अं. कौसिर ) 


दुविनीत २. अर्स, तन्् ३ 
स्वेरिन्‌, दुराग्रह 


अतिनेय, 


समा, संसद-परिषद ( खी. ), गोष्टी-शिः (ल्ली) | जडी, सं. खी. (र्हि. जड्ना) दराग्रहः) 


२. मन्त्रणा-णम्‌ । 

अरखेटी, सं. खी. ( सं. अष्टकेलिः >) चपर्ता 
चाञ्चल्यं, कटोलः । २. मत्तगतिः ८ खी. ), 
मदोद्धतगमनम्‌ । 


| अङोस पदोसः 


 इठः, निवेन्धः, प्रतिनिवये 


अडोर, वि. ( सं. अ + हि. सेरना ) अचलः 


निष्कम्प, स्थिर 1 
पु. ( हि. पदसं) सतिधिःः 


 अब्न्नी, सं. खी. (सं. अष्टन्‌ +-आाणः> ) | उपकण्टः, सामीप्य प्रानिवृद्ः । 


अष्टाणी, अष्टाणकरी । 


अस्पहला; पि. (सं. | अष्टन्‌ + फा. पहलू ) 
अष्ट-कोण-पाश्वं ! 


अब्हत्तर, वि. ८ सं. अष्ट (1 ) सप्तिः सनी. ) । 
वां (वीं), वि. . अष्ट(1 )्क्ठतितम 
( -मी ) अष्ट (1 ) स्ततः ( -ती ) । 
अटारह, 9. ( सं. अष्टादस्च ) । -वा ( -वीं) 
अष्टादङः ( -री ) । 


अंगा, सं. पुं. ( हि. अडना +-टांग ) विष्व, 
हस्तक्षेपः, बाधः-धा । 
अड्श्वन, सं. खी. ८ दि. अडना + चलना ) 
विश्वः, कठिनता, आपत्तिः ( खली. ) | 
अढतालीस, वि. (सं. अष्ट ध) चत्वारिंशत्‌ खी.) 
--वौँ( -वीं) वि. अष्ट ध) चत्वारिन्तमः 
( -मी ), अष्ट 4) -चत्वाररिशः ( -शी ) । 
अडतीस, वि. ( सं. अष्टात्रिरत्‌ खी. ) । 
वौं ( -वीं ), वि. अष्टात्िरत्तमः ( -मीं ), 
अष्टात्रिद्चः ( -शी ) । .. 


अङ्ना, क्रि. अ. (सं. अल=रोकना>) 
दे. (अटकनाः २. 
उ. अ. ) निवेन्धेन केथ्‌ ( चु. ) । 

` अइबंग, वि. ( दिं. अङ्ना ~-सं. वक्र ) वक्र; 
विषम, नतोन्नत २. विकट, दुगेम ३, विलक्षण । 
अडवोकेट, सं. पुं. (अं. एडवोकेट › पक्षसमर्थकः, 
दे. (वकील 

अङसठ;, भि. ( सं. अष्ट ¢) षष्टिः खी. ) । 
"र्वो ( -वीं), वि. अष्ट ¢) षष्टितमः ( -मी ), 
अष्ट.) षष्टः ( ष्टी ) | 

अङ्ाना,.क्नि. स. दे. अटकानाः 


 अडिग, पि. ( सं. अ ~हि. डिगना ) निश्चल 
स्थिरः दृढ । 


आग्रहं न मुच्‌ (त॒ 


अङोसी-पडोखी, सं. पु ( दि. जदधोम-पटीस ) 
प्रति+वेशः-वेद्यः-वेभिन्‌-वाभिन्‌, ; नियं 
समीपः-स्थः-वासिन्‌ । 
अङ, सं. पु. (सं. अद्धा) निवेदार्भार्न 
लंगलं २. आस्थानं ( -नी ) ३. संकेतःग 
स्थरु, समागम-सेकेतः स्थानम्‌ ४. चतुष्काठम्‌ । 
जड़, सं. पु. ( अ. एदेस ) अभिनन्दनपवम्‌ 
२. पत्रसंज्ञा, निवाससंकेतः । 
अणि, सं. खी. (सं.) अपी 
कोटिः ( शली. ), सीमा, प्रान्तः, 
अणिमा, सं. खी. ( सं. अभिमन्‌ पुं. ) अणुत्रा, 
सुक्ष्मता योगस्याष्टसिध्धियु प्रथमा, यया 


धरा, अर; 


| या मवन्ति) 


णिमादिक्छ, सं. ली. ( सं. ) योगस्य््टसिद्यः 
(= अणिमा, महिमा, गरिमा, रुथिमा, प्राः; 
प्राकाम्यं, इरि्वं, वदित्वम्‌ )\! 

अणु, सं. पु. (सं. ) क्वः, ङेः, पषटिपरमाणु 
मात्रः कणः, धूङिकणः । वि. अतिसूक्ष्म, द्र ¦ 

---वीच्लण, सं. पुं. ( सं. न. ) सृक्ष्मददयकयन्त्रन्‌ 
२. चिट्रान्वेषणम्‌ । 

अतः, चरि. वि. (सं. ) अस्मात कारणान्‌, 
अनेन कारणेन-हेत॒ना, इतिं ईतोः। 

अत एव, क्रि. धि. (सं. ) अस्मादेव कारणात) 
अनेनैव हेतुना । 

अतर, सं. पुं. (अ. इत ) निर्यास पृष्पसारः 1 

दान, सं. पुं. (अ.+ फा. ) पुष्पसारपात्रम्‌ । 

अतरसो, क्रि. धि. ( सं. इतर + श्वः >) आगामी 
गतो वा तृतीयो दिवसः । 

अतर्कित, वि. (सं. ) अणिचारित) आवारिमथः 
( -की स्री. ); अचिन्तित । 


| .अतक्यं, पि. ( सं.) अचिम्ल, अधिनतनीय, 


अविवेच्य, अनिवंचनीय । 


जत 


न, ४ 


( ११ | 
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तक, वि. ( सं.) तलहीन, अतिगम्भीर । , ३. अनन्तरम्‌ ।-च, अन्य. (सं. ) अन्यच्चः 


. पु, ८ सं. न. ) सष्ठसु पातक प्रथमम्‌ । 
स्पर्शी, वि- अतिगम्भीर, अतलस्प्र्‌ । 
अतरुस, सं. ली. ( भ. ) अतिचिक्णः कौरेय- 
पटभेदः 
अति, वि. (सं अव्य.) अल्यन्त, अल्य्थ, अधिक । 
सं. खी. आधिक्यं, अतियः, सीमोहंषनम्‌ । 
अतिकाल, सं. पु. सं.) विलम्बः, कारतिपातः। 
अतिक्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) निथम-मय्यादा- 


. सीमा,-उछधनं, अतिक्रमः । 


अतिथि, सं. पुं. (सं. ) अभ्यागतः, प्राघुणः, 
प्राण (णि) कः, गृहागतः २. संन्यासिन्‌ । 

-पूजा, सं. सखी; आतिथ्यं, अतिधिः-सःकारः- 
सेवा-क्रिया । 

--यज्त, सं. पु. ( सं. ) अतिथिपूजा । 

अतिरिक्त, क्रि. वि. ( सं. ) धिना, ऋते, अति- 
रिच्य, विहाय ८ सव्र अव्य.) बि. (सं. ) 
अविष्ठ २. भिन्न प्रथक्‌ । 

अतिबेरा, सं. खी. ( सं. ) दे. अतिकारः । 

अतिक्षय, भि. ( सं. ) बहु, अधिक 

अतिसार, सं. पुं. (८ सं. › प्रवाहिका । 

अतीन्द्रिय, वि, ( सं. ) अगोचर, इन्दरियातीतः 
अव्यक्त, परोक्ष । 

अतीत; पि. ८ सं. ) गत, व्यतीत २. विरक्त, | 
निर्खैप ३. सृत, दिवंगत । 

तीव, षि. ( सं. अब्य. ) अधिकः, बहु, प्रभूत । 

अतु, पि. ( सं. ) अतुट्य, अतुखितः, अनुपम 
२. अमेयः, अलयपिक । 

अत्तार; सं. पुं. ( अ.) गन्धोपजीविन्‌ , गाग्धिकः, 
गन्धः-विक्रथिन्‌-बरणिज २. ओषधभरिक्रेत ३ मेष- 
जकारः} 

अच्यन्त, वि. ( सं. ) अव्यथ, अमित, संत्यथिधः 
अत्याचारः सैर पु. (सं. ) निष्टुर-कर-निद्रधः 
कमन्‌ (न.) कायैम्‌ २. पाप॑, दुरितम्‌ 
२. पाषण्डः ड, ज+{उम्दर्‌ः | 

अस्याचारी;, वि. ( सं.-रिन्‌ ) पाप, दुराचारिन्‌ 


| 


॥ 
। 
॥ 
| 
1 
\ 
॥ 


अपर चः अपि चः किच। 

अथच, सं. पु. ( सं. अधवन्‌ ) चतुरथैवेदः । ` 
अथवा, अव्य. (सं.)वा,रकिवा, यद्‌ वा 
अथाह, वि. (सं. अ ~हि. थाह) अगाध, 
अतरस्पृश््‌ , अतिग ( गं ) भीर २. अत्यधिकः 
अतीव ३. गढ, दुर्बोध । 

अदद्‌, सं पु. (अ, ) संख्या २. संख्यायाध्िहं 
संकेतो वा । 

अदना, वि. ( अ. ) तुच्छ, द्र २. साधारण, 
माकरृत । 

अद्बः, सं. पुं. (अ.) चिष्टाचारः, शिष्टता, विनयः। 

भदुम्यः वि. ( सं. ) प्रचण्ड, अजेय, दुद्धम । 

जद्रक, सं. पु. ( सं. अद्रेका ) श्ङ्खवेरम्‌ । 

अदर, सं पु. (अ. ) न्यायः, ध्मः, नयः 

अदरुबदृर, सं. पुं- (अ. ) प्रि,-वतः-वतंन-वृत्ति 
( खी. ), धिपयंयः | 

अदा, चि- (अ. ) दत्त, ्लोधित । सं. खी. 
लीरा; पिञ्चमः २. प्रकारः, विधिः| 

जदारुत, सं. खी. (अ. ) न्यायार्यः, अभि- 
कर्णः व्यवहारमण्डपः, स्याय-धर्म-सभा । 

जदारूती, वि. (अ. अदारत ) आभिकरणिक, 
न्यायालयसम्बन्धिन्‌ । 


अदावत, सं. सी. (अ. ) रादुता, वैरम्‌ । 
अदूरद्श्ली, वि. ( सं.-रिन्‌ ) स्थूल्बुद्धि, अज्ञ | 
अदृश्यः, पि. ( सं. ) परोक्ष, अगोचर, अलक्ष्य । 
अदृष्ट, वि. ( सं. ) अन्तित, ठु, अलक्षित । 
--पूवं, पि. अद्भुत, अभूतपूवं, विलक्षण । 
अदेह, वि. ( सं. ) अकाय, अशरीर । सं. पु, 
कामदेवः, मदनः। 
अदोष, वि. ( सं. ) निर्दोपः निष्पाप, निरपराध। 
अद्भुत, तरि. ( सं. )विस्मय-आश्वयै,जनक, अपूर्व, 
अलावा । 


। अद्धुतार्य, सं. पु. ( सं. ) संग्रहाल्यः | 


अद्वितीयः वि. (सं. ) एकर, एकारिन्‌, एक 
जनुप्रम, सतुल्य ३. प्रधान । 


निष्टुरः कूरक्रमन्‌ ३. पापण्डिन्‌ , धर्मघ्वज । ¦ अद्रे, पि. (सं. ) दे. 'अद्दितीयः( १, २) 
अव्युक्ति, सं. खली. ( सं. ) वाणुपचयः, सत्याति- ` --वाद, सं. पु. ( सं. ) श्रह्येव सदयं, अन्यत्‌ 


क्रमः २, अद्कृार्‌मदः (सा, ) 


अथ, अव्य-(सं. , मगलमूचकसब्दः २. आरम्भः 


| सवे भिथ्याः इति सिद्धान्तः । 
¦ जध, वि. (सं. अङ) साभि-(समासमेद्ी)। 


1) | 


अधकन्रा 


कचरा, वि; अपरिपक्र, अपूणै २. अदक्षः 
अकर । 

--कपारी, सं. खी; अडधशिरोवेदना, अद्धोव 
भेदकः \ 

--खिखा, वि. अद्धैविकसितः सामितिकच । 
खुरा, नि, अडधविवृतः अद्धीपाकृत २ अद्ध 
न्मीडित ! 

--पई, सं. ली., अद्धपादः, पादाद्म्‌ । 


` मरा }. मृत.-प्राय-कर्प, अद्ध-सामिःमृत । 


"~~सेरा, सं. पु | , अद्धैतेरः, सेराद्धम्‌ । 
अधन, वि. ( सं. ) निधन, दरिद्र! 


` जधश्नी, सं, खो. ( सं. अडधोणी ) अद्धणकी, 


अरद्धाणः-णकः । 

अधन्य, वि. ( सं. ) मन्दभाग्य, गद्य । 

अधम, वि. (सं) नीच, निकृष्ट २. पापिन्‌ दष्ट । 
अधम, वि. ( सं. ) पापिष्ठ, महानीच । 
अधघमाई, सं. खी. ( सं. अधम >) नीचताः 
अधमता 1 | 

अधर, सं. पुं. ( सं.) अधस्तनः ओष्ठः 


(२) ( ऊपर `का ) ओष्ठः, रद-रदन-दन्त- 


दशनच्छदः । . 
` --अधर, सं. पु. ( सं. ) अधस्तनः ओष्ठः। 
--बिब, सं. पुं. ( सं. न. ) रक्तोष्टः। 
अधर , सं. पुं. (सं अ +-ष्ड धरना) आकारः- 
". क्च, अन्तरिक्षम्‌ । धि. हेय २. नीच । 
अधम, सं. पुं. ( सं. ) पापं, पातकः अन्याय 
कुकमेन्‌ ( न. ) । 
अधर्मौ वि.(सं-मिन्‌ ) पापः पापिन्‌, पातकिन्‌ 1 
 अधार्भिक, वि. ( सं. ) दे. अधर्मः 
. अधिक, वि. (सं ) बहु, भ्रभूत २ अतिरिक्तः 


चेष । ~-तरः; क्रि. वि. प्रायः, प्रायः बहुशः 1 


` ~-ता, सं.खी. (सं.) बहुत्वं, आधिक्यं; बाहुस्यम्‌ । 
मास, सं. पु. ( सं.) पुरुषोत्तम-मर-अरसकरान्तः- 
, मासः 
` अधिकरण, सं. पुं, ( सं. न.) आधारः, आश्रयः 
२. कारकविशेषः ( व्या. ) ३. प्रकरणं, 
कीरषकम्‌ ।॥ | 
 अधिकंश्च, सं. पु ( सं.) अभिकभागः। वि. 
बहु 1 क्रि, वि. प्राय बहुदः । 


[ ५२ | 








अधोगति 


। अधिकाधिक, नि, ( सं. ).मधपिकतम, भूयिष्ठ 


अधिकार, सं, पु. (सं.) प्र्ुत्वंः स्वत्वं 
२. स्वाम्यं, आपिपत्यम्‌ ३. क्षमता, योग्यता 
४, प्रकरणं, शीषंकम्‌ 

अधिकारी, स. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) प्रथः, स्वामिन्‌ 
२. स्वत्ववत्‌ २. योग्य, क्ष्म । ( खी. 
अधिकारिणी, सं. ,। 

अधिङत, वि. (से. ) दस्तगत, उपरुम्ध । 

सं. पु, अध्यक्षः, अधिकारिन्‌ । 

अधित्यका, सं. सी ( सं, ) पवैतस्योध्वां भूमि 
(खी.)।! | 
अधिदेव, सं. पुं. ( सं.) शष्ट-कुरुः-देवः 
अधिनायक, सं. पु. ( सं. ) अधिकृतः, अभि 
कारिन्‌ , आधिकारिकः, कायवेक्षकः २. प्रः; 
स्वामिन्‌ । 

अधिप, सं. पुं. (सं. ) स्वामिन्‌ २. अधि- 
कारिन्‌ ३. चृपः। 

अधिपति, सं. पुं. ( सं. ) दे. “अधिपः। 

अधिवास, सं. पुं. ८ सं. ) निवास्स्थलं-स्थानं 

२. परग्रहेऽधिको वासः 

अधिवेशन, सं. पुं. (सं-न.) संगः, संगमः, 

गोष्ठी; समागमः । 

अधिष्ठाता, सं. पुं. (संद) अध्यक्षः, निर्वाहवःः, 

प्रणेतृ, व्यवस्थापकः, अवेक्षकः, प्रवकः; 

चालकः, अभिक्रुतः । 

अधीन, वि. ( सं. ) आधित, वरीभूत, भश- 

लुवतिन्‌ › निवस, परवद्च 1 


| अधीनता, सं. खी. (सं. ) परवता, परतन्त्रता । 


अधीर, वि. ( सं, ) धैयंरदित, उद्धिश्षः नयाङ्घुल, 
० २, चंचल ३. संतोपश्चन्य । 
अधाश्च सं. पुं. (सं.) स्वामिन्‌ २. नायुः 
अधीश्वर ॥॥ ३. नृपः । 4 ^ 
अधूरा, पि. ( दि. अथ पूरा ) ' जपूणै, अट, 
खण्डित, असमाप्त । 


अधेद्‌; धि, ( दि. अध ) गततयौवन, मध्यम 
वयस्क । 


अधेखा, सं, पु. ( हि, अध ) अर्धपणः । 


अधोगति, सं. खी. (सं. ) पत्तनं, अवपातः) 


पिनिपातः । २, अवनतिः (खी.); क्षयः, 
दुला । 


अध्यक् | 9३ | ` अनगङ- 
अध्यच्च, सं. पु. (सः) स्वामिन्‌; प्रभुः २. नायकः, | अनगिनत, वि. (सं. अगणित ) असंख्य. 
अधिकारिन्‌. ३. अधिषटातृ । संख्यातीत, बह । 
अधः, अव्य. ( सं. ) नीचैः अधस्तात्‌ .( दोनों | अनघ, वि. ( सं. ) निष्पाप; निदोषं २. शदः. ` 
अव्य. ) पयित्र । सं. पु ( सं. न. ) पुण्यं, सुक्तम्‌ । 
--पतन, सं. पुं. (सं. न.) नीचैः पत्तनं अनजान, मि. (सं. अन्‌ +हि- जानना) 
२. अवनतिः ( खी.) ३. इदा, दुगेतिः | अज्ञ, अज्ञानिन्‌, मूख २. अज्ञातः अवद्ध 
( खी. ) ४. विनादाः; क्षयः । अनदेखा, वि. (सं. अन्‌ + दहि देखना } 
अध्ययन, सं. पु. (सं-न.) पठनं पाठः | उष्ृष्टःअनीक्षिति। | . 
अधीतिः ( खी. ); वाचनं, जध्यायः। । अनधिकार,.सं. पु. (सं.) अशक्तिः ( खी.) 
अध्यवसाय, सं. पु. ( सं. ) सततोचोगः, निर- । असामथ्यैम्‌ । | 
न्तरपरिश्रमः २. उत्साहः ३. निश्चयः । | अनधिकारी, वि. ( सं.-रिन्‌) अधिकार- 
जध्यवसायी, धि. ( सं--यिन्‌ ) उयोगिन्‌› | प्रभु.वरदित, अदत्त । सं. पु, अपात्रम्‌ । 
उद्यमिन्‌ › उत्साहिन्‌, उक्त । । अनध्याय, सं. पुं. ( सं. ) भवकाश्चदिनम्‌ । 
अध्यापकः सं. पुं. (सं.) रक्षकः गुरुः | अनन्नास, सं. पु. ( ब्राज्ञीकियिन, नानस) 
उपदेष्टः शास्तृ । ( खी. अध्यापिका ) क॒पभेदः तत्फरुं च । 
अध्यापकी, सं. खी. (सं. अध्यापकः>) | अनन्य, वि. (सं. ) एकनिष्ठ २. अनुपम, 
रिक्ष | अध्यापनं, पाठनम्‌; अध्यापक- | अद्वितीय | 
० स ( सं. न. ) दे. अध्यापकीः |  --गतिः नि" (सं ) रकमानिततिकःमि । 
अध्याय, सं. पु. ( सं. ) पाठः, सर्गः, परिच्छेदः, 1 
॥ । अनन्य+-वृत्ति-मनस्‌। 
मन्भविमागः अनपद्‌, वि. ८ सं. अन्‌ि. पटना) 


अध्येतव्यः वि. ( सं.) पठनीय, परित व ध 
अध्ययने, पाख, अध्येय । नरक्षरः अनक्ष, विचयाःज्ञान,-शल्य, अदिक्षत । 


अध्येता, सं. पु. (सं. अध्येतू) पाटकः, | जनचनः स खी. ( स. अन्‌ दि बनना ) 
विद्याधिन्‌ । विरोधः, वंपरीत्यं, विसंवादः, मतभेदः । | 
अध्व, सं. पुं. ( सं.-ध्वन्‌ ) मार्गः, पथिन्‌! ` अनभिन्, चि. (सं-) अज्ञ, मवोध (अनभिज्ञ 44 
-ग, सं. पुं. ( सं. ) पान्थः, पथिकः, याञ्चिकः | । अनभिक्तता, सं. खी. ( सं. ) अक्ता, मौर्ख्य, 
अध्वर, सं. पुं. (सं-) यज्ञः यागः, मखः, , अपरिचयः। 

9 ` अनमना, वि. ( सं. अन्यमनस्‌-स्वा >) चिन्न, 
अभ्वयुः स पु. ( (| ) ऋषतविग्यद्रः, यच म्लान, विपरण्ण, उद्धि्, अवसन्न २. ररण, 
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यजुर्वेदमन्त्रपाटी बाद्यणः । रोगिन्‌ । 
अनंग? वि. (स. ) अकायः द्वद्रीनि। सं. पुं ` पन, सं. पुं चित्रता, म्छानता २. भन्य- 
कामः, मृदुनः , मनस्कता 1 


जनत, वि. ( सं.) अपार, अङ्ेषरः निरवभि  अनमिर, धि. (सं अन्‌+-दि. भिलना) 
२. सतते, अविरत, निरन्तर ३. नित्य | असंगत, अग्नवद्ध २. भिन्न, अटश्न। 

अनश्वर । सं. पुं, विष्णुः २. रैपनागः , अनमेख, वि- ( सं. अन्‌ +मेलः >) असभ्बद्ध 
३. आकाङः-शं ४. बाहुभुषणमेदः । ' २. षिदयुड 

अनतर, क्रि- थि. ( संर अन्य.) पश्चात्‌,  अनमोर, धि. ( सं. अन्‌ +-हि. मोक ) अमूल्य, 
ऊध्व, पर ( पंचमी के साथः उ. ततः परं.) महाधं, बहुमूल्य २. श्रेष्ठ, उत्तम । 

२. सततं । वि. अभ्यवहित्त, सन्निहित, अनर, पि. ( सं.) निरङ्कुश, उच्छुक्घलः 
आसन्न । ,, . ¦ उदम २, विचार+पिवेकः-लूल्य ३. निरन्तर 


अनघं | ( १४ |] अनिमिष 
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अन्धं, भि, ( सं, ) दुषकरेयः बहुमूल्य २. छख । अनादी, पि. (सं अनार्य>?) मूख, अश्च 
करेय, अस्पमूट्य क, सेपुण्यहीन । | 
अनर्ध्य, वि. (सं.) अपूञ्य, अवन्ब २. वह्ुमूट्य । , पनः, स. पुं, मृखता २. नपुण्यामावः | 
अनर्थ, सं. पुं. ( सं.) विपरीत-मयुक्तभभथः | अनाथ, पि. ( सं.) सायथम्रञुटीन २. मातर 
.. कायहानिः ( खी. ), भिकारः, उपद्ववः, , पिन ई" अनः निराश्रय ४. दीनः 
अनिष्टः आपद्‌ (खी. ) ३. भन्यायाजितं । प्रव । 
धनम्‌ । । 0 । अनाधाङ्यः £ ( सं, ) अनाधाश्रमः। 
अनर्थक, पि. (सं. ) गिरथंक, अधंदीन २. मोघः | अनादर, सं.पुं, (सं. ) अवेक्षा तिरस्कारः 
व्यथै । | ` } अवधीरणा, अव-अप-मानःः मानभङ्कः । 
अनर्ह, वि. ( सं.) अपात्रं, अनधिकारिन्‌ › ` अनादिः नि. (सं. ) जदिजन्म-आरम्नः र्य, 
अयौग्य | (उ ईश्वरः, जीवः प्रकृतिश्च ) \ 
अनल, सं. पु. ( सं. ) दे. अभिः ¶। अनादिस्व, सं. पु. (सं न.) अनादिता 
चूण, सं. पु. (सं. न.) आश्ेयचृणेम्‌ | आरम्भन्ञुस्यताः, निल्यत्वम्‌ । 
(= बारूढ ) 1 | अनाप-रानापः सं. पुं. ( सं. अनाप्त > +तु ) 
अनल्प, पि. ( सं. ) वहु, अभिक । | प्रलापः, निस्सार-निरर्थकः^वचनम्‌ 1 
| ह - 5 भिषा 
-अनवगाह, भि. ( सं. ) अगाध, अतङ्स्प्चं । अनामिका, सं. ली (स. ) उपकमििकाः 
अनवद्य, पि. ( सं. ) अनिन्य, अवाच्य 1 अनामन्‌ (पु.)1 ` (५ 
अनवधान, सं. पुं. (सं. न. ). . प्रमादः; अनायासः क्रि.पि (सं.न.) परिश्रमं भिना 
॑ स्सा, अकस्मात्‌ । 


चित्तविश्चेपः । ८: 
अनवर नि, भि, (सं, न.) निरन्तरं, | भनार, सं &` (छा) ५ श 6 
सततं, सदा । कटकः, शुकवहमः, दाडि( टि )मः-मा 


दाडिबः २. ८ फ़ ) कुचफलं, रक्तवीजं, 
दाडि( छि )मम्‌ ३. ( आतदबाङ्ीका ) भभ्भि- 
क्री डादाडिमम्‌ । | 
--दाना, सं. पु. ( फ़रा) दाडिम्रीजम। 
अनाय, सं पुं. ( सं.) दुष्टः, पलः, दुप्रादातः, 


अनवस्था, सं. खी. (सं.) अन्यवस्था २. व्यङ्कु- 
लता ३. दोषमेदः ( स्याय० ), 
अनश्चन, सं. पुं. (सं. न.) उपवासः, अन्नल्यागःः 
सिराहारत्रतम्‌! ` 
अनश्वर, भि. ( सं. ) निलय, अविनाशिन्‌ । 
 -अनसुनी, धि. ली. ( सं. अन्‌ +" नना ) | अधमः, जघन्य २. म्लेच्छः । 
अश्रुत, अनाकणित । अनावश्यक, वि. (सं. ) निष्प्रयोजन, अनपेभ्रित 
 अनस्तिस्व, सं. पु. ( सं. न. ) अभावः, ' अवि्- | .२. असार, शुद्र, उपक्षगीय । 
मानता । - . `  । अनाब््टि, सं. खी. (सं.) अ( ना ककषणंः 
अनहद्‌ नाद्‌; सं. पुं. ( सं. अनाहतनादः ) | अवय (म्रा) ह जरुशोषः, वृष्टिधिधानः । 
पिहितः योगिभिः श्रयमाणः शब्दभेदः(योग०)| अनाहदवाणी;, सं. खी. ( सं अनाहत ~) 
अनहोनी, सं. खी. ( सं. अन्‌ +-हि. होना ) | आकाश.देवगगनरगिरावाणी । 
अरोकिकधटना, असम्भववातां 1. ८. | अनाहार, सं.पु.(सं.) भोजनत्यागः (२) भ नना- 
अनागत, पि. (सं. ) ञागामिन्‌,. भाविन्‌| मावः। २. अनश्चनत्रतिन्‌ । 
२. अनुपस्थित ३. अज्ञात ४. अज. ५. अद्भत । | अनाहूत, मि. ( सं. ) अमिमन्वित, अना्कारित। 
 . अनाचार, सं. पु. ( सं. ) कदाचारः, दुराचारः | अनित्य, भि. (सं-) नश्वर, विनश्िन्‌ ई. भशर, 
२. कुप्रथा, कुरीतिः( खी.) 1 ~^ अस्थायिन्‌ , २. भिथ्या, भस्य । 
 अनाचारी, भि. (सं-रिन्‌ ) दुराचारिन्‌, ष्ट । अनित्यता, सं. सी. ( सं. ) नश्वरता, भङ्क्ता, 
भनाज, सं. पु. ( सं. अन्नायम्‌ ) 'अन्नं, धान्यं, | अस्थिरता । । 
रस्य, आहारः । तः 4 | अनिमि मेष, पि. (सं.) निर्मिभमेप, 


„न~~ ~~~ ._. _ .__ ----------------------- ---- ---- 





अनियत 


1 





स्थिरषृष्टि, निमेषरहित । क्रि. भि 
स्थिरदृष्टया । स. पुं. ( सं.) देवः २. मसस्यः। 
अनियत, पि. (सं. ) अनिधित, अनिर्दिष्ट 





अनिधासिति २. अस्थिर, अदृढ ३. अपरिमित 


४. मिञिष्ट । 
अनियतात्मा, वि. ( सं.-त्मन्‌ ) अजितेन्द्रिय, 
रोरखचित्त । 
अनियम, सं. पु. (सं) नियमाभावः, व्यतिंक्रमः। 
अनियमित, पि. (८ सं. ) व्ययस्थारदित, अभ्य- 
स्थित, पिधिभिरुड २, अनिधित्त, अनियत । ` 
अनिर्वचनीय, पि, ८ सं. ) अकथनीथ, गवर्णनीय, 
अनिर्वाच्यं । 


अनिर, सं. पुं. ( सं. ) चायुः परवनः, बतः । 


अनिवार्य, धि. ( सं. ) अवदयंभाधिन्‌ , अपरि- । 


हाय, धव, प्रमा्रयक्‌ । 


अनिशित, पि. ( सं. ) अनियत, अनिद्धारित, ` 


अनिर्दिष्ट । 
अनिष्ट, भि. (सं. ) अनपेक्षितः .अव्राज्दित, 


अनमिरप्रित । सं पु (सं. न्‌ ) अमगङूः अहितं । | 


हानिः ( सखी. ) | 
अनी, सं. खी. (सं. अगी-णिः) पथै-भय, 
ग्रन्तिः-मागः 


अनीकः); सं. पु. (सं. पुन.) सेना, सैन्यं, 
२. समूहः ३. युद्धम्‌ । । 
अनीकिनी, म. ली. (सं) सेना, सन्य 
२. पृणेपेनायाः दमो भागः ई. नलिनी, 


वामधिनी 1 
अनीति, मं. सी. ( सं.) अन्यायः 


२. उद्धः) लाः द. लयाय: । 


॥1111 


असु, उपरसगं (सं. ) सामीप्यमाष्दयादरिधीलनः 


उपसगंः। 
सयुकपारसं. खी. (स. ) दयाः वषाः जनमः | 
२. सहानुभूतिः ( श्रौ. +, समवः | 
अनुकरण, सं. पर, (म. म.) मनुकारः) 


अनुकरतिः-अलुषत्तिः ( 
२. भिडम्ब्रनम्‌ । 


स्री. ), अनुसर 


अनुकरणीय, वि. (सं. ) अनुकममाष्र, अनु 


सरणीय । 


जरुर, वि. ( सं.) हितकर, उपकारक : 


२. चहुय ३. प्रभन्न) 
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निनिमेषं, 


अनुनाद्‌ 





ककि मिपि 


अचुङ्ककता; सं. खी. ( सं. ) अनुययुः कृपा 
२. सहायता ३. प्रसादः । 

अनुद्ृति, सं. खी. ( सं. ) दे. अनुकरणः | 
अनुक्रम; सं. पु. ( सं.) अन्वयः, मनुपूर्व्य. 
परपरा । | 
अनुक्रसणिका, सं. खी. (सं. ) अनुगमः, 
परपरा, सुची-चिः ( खी, ) २. ्न्धमेदः । 
अनुक्रोश्ष, सं. पु. ( सं. ) अनुकम्पा, दया । 
अनुक्षण, क्रि. पि. (सं. न.) प्रतिक्षणं 
२. सततम्‌ । | 
अनुगमन; सं. पु (सं. न.) अनुसर. 
गतिः (स्री. ) २. अनुक्रणं ३. सम्भोगः. 
सहवासः । 

अनुगामी; पि. (सं.भिन्‌) अर्नुयाथिन्‌- 
वतिन्‌ २. अनुः-कठृ-कारिन्‌ ३. आज्ञापालक 
४. सम्मोगिन्‌ 1 ` 

। अनुगृहीत, वि. ( सं. ) उप्त २. कृत्र | 





--ू----.---~-- 


~~ -- --~--~---~--~---+ ~ ---- ~ ~ 


1. # 


। अनुग्रह, सं. पुं. ( सं. ) कृपाः दया, अनुकम्पा † 
` अनुभ्राहक, पि. ( सं. ) कपा, दरया, सहा- 

यक, उपकारकृ } | | 
अनुचर, सं. पुं. ( सं. ) सेवकः; किङ्करः, दासः 
| २. वयस्यः, सद््चरः । 


` अनुचित, भि. (सं) अयुक्तः अन 
 अयोग् | 
अनुज, पि. (सं. ) परशादुत्पश्न। सं. पु. (स. ) 


कनाया रातु २. स्थरकपरञ्चम्‌ । (अनुजा समी.) 
` असुजीवी, भि. ( सं.-भिन्‌ ) अधीन, आयत्तः 
आधित । सं. यु.) सनकः) दासः। 
अयुक्ता, सं. शी. (सं. ) अनुमतिः (श्री. ); 
सुमम्‌ । २. शाना, आदेशः) 
अनुतापः, सं. प्रं. (सं. ) ब्ातताषरः 
सयः, अनुद्यषः २. पप, 
दुःस्रन्‌। 
अनुत्तरः, ति. ( ५.) निर्रः प्रनियरवनरटििति । 
अनुदात्तः पि. (य. ) दधु, सेनन्प २., स्थग 
ज: न्द्र.) 
` अनुदिन, कि.मि. (सं. न. ) पत्तिदिनम्‌ । 
 अदुनय, स. पु. (सं.) पिनेयःः प्राधनाःअविद्रनं 


वि 17 श) नि 
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याचना, याच्ना २, म्रसषद्रनं; आराधन; 
अनुर्‌ जनस्‌ 1 


। अनुनाद्‌, स. पु. ( स.) दि. मुजः। 


अनुनासिक 





अयनासिक, वि. (सं. ) सुखनासिकाभ्या- 


स॒चारणीया वर्णाः (ङन्‌ ?ण्‌न्‌, म्‌ तथा 


अनुस्वार ) । 


अनुपद्‌, क्रि- वि. (संन. ) अन्वक्‌ › सद्यः । 


पश्चात्‌ , अव्यवहितोत्तरकालम्‌ । 


अनुपपत्ति, सं. खी. ( सं.) समाधानाभावःः 


असंगतिः-असिद्धिः-अप्रापिः ( शी. ) 
अयुपपक्न, वि. ( सं. ) असिद्ध, असंपन्न । 


अनुपम, धि. ( सं. ) अप्रतिम, निरुपम, अतु 
अतुल्य, असदृशः ` अप्रतिरूप, अद्वितीय, 
अनुपमेय ! 


अनुपयोगी, वि ( सं.-गिन्‌ ) निष्प्रयोजन 


तिरथंक, निगंण, व्यथं । 


अनुपयोगिता, सं. खी (सं.) निरथ॑कताः व्यता । 
अनुपस्थित, वि. ( सं. ) अविद्यमानः अवतं मानः 


“^ दूरस्थः स्थानान्तरगत । 


अनुपस्थिति, सं. ली. (सं. ) असननिभिः 


परोक्षता । 
अनुपात, सं. पुं 
२, गणिते ब्रैराक्िकक्रिया 


अनुपान, सं. पु. ( सं. न. ) ओषधेन सह सेव्यं 


वस्तु (न. ), 


अनुप्रास, सं. पु. ( सं. ) वणंसाम्यम्‌; शब्दय 
ठंकारभेदः(सा.+उ. कोकिलकुरुकरकूजितम्‌ इ.) । 


अनुबध,. सं. पु. ( सं.) सम्बन्धः; सम्पकं 


` . २. आरम्भपरिणामौ ३.मितरं, सद ४. इत्संज्ञका 
वर्णां ( व्या. ) ५. अनुसरणं £. भा्िदयुमा- 


डुमै । 


अनुभवः सं. पु. ( सं. ) साक्षात्‌ उपरब्ध ज्ञानम्‌ 


२. परीक्षया प्राप्तो बोधः, परीक्षणम्‌ । 


अनुभवी; पि. ( संविन्‌ ) परिणतप्रज्ञः बहु- 


दशिन्‌ › सानुभव । 
अनुभाव, सं. पुं. ( सं.) महव प्रभावः) 
महिमन्‌ २. रोमाश्चकटगक्षादिवेष्टाः ( सा. ) । 
अनुभावी; वि. ( सं~विन्‌ ) अनुभाववत्‌ › 
प्रभावक्ाछिन्‌। सं-पु. मरल्यक्षसाक्षिन्‌ २. रतस्य 
जिकरसम्बन्धिन्‌ 1 
अनुभूतः वि. ( सं › साक्षाजृजञात्त, परीक्षित । 
अनुभूतिः सं. खी. ( सं. ) अनुभवः, परिज्ञानं, 
वाधः 
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( सं.) सम्बन्धसाम्यं, आमुयुण्यं 


अजुशरुत्ति 


अनुमति, सं. सी. (सं.) अनुभा, अनुमतं 
२. आज्ञा ३. चतुदंशौयुक्ता पूणिमा । 

अनुमान, सं. पुं. (सं. न.) निन्त, 
अभ्युहः, अभ्वुहन, अनुमितिः ( सी. ) । 


| ठ, 
| 
| --करना, क्रि. स. उद्‌ (स्या. ज. मै.) 
| अनुमा (जु-भा. अ.) ज. प. भ), तक 
| (चु-), उन्नी (भ्बा. पअ. ) अनुमानं पर| 
। --सिद्धः भि. तकं-अपोदःसाधितःद्दीकरत । 
| अनुमिति, सं. ली, ( सं. ) दै. 'भनुमान'। 
अनुमेय, वि. (सं.) तक॑गीय, अभ्यूष्ेनीय, उन्नेग्र! 
अनुमोदन, सं. पुं. (सं. ल.) समथेनं, इद. 
करणे, उपोदलनं २. हप्रकाश्चन, मोदराश्ुमवेः । 
अुयायी, नि, (सं.-यिन्‌ ) असुगामिन्‌-कारिन्‌ । 
अयुरक्त, वि..( सं. ) अनुरागिन्‌; बद्ान्ुराग, 
छरतप्रणय, आसक्तचिन्त २. ङीनः, मपर । 
अनुराग, सं. पुं ( सं. ) रागः प्रेमन्‌ (पु. न.) 
स्नेहः, प्रणयः, भावः, ग्रीतिः-आसक्तिः (सी), 
अनुरागी, वि. ( संगिन्‌ ) दे. "अनुरक्तः 
अनुरूप, वि. (सं.) सदशः समान, तस्य 
२. योग्य, उपयुक्तः अनुकूल । 
अनुरूपता, सं. खी. (सं) साष्धरयंः सामान्य 
२. अनुकूरुता, उपयुक्ता । 
अनुरोध, सं. पुं. (सं.) आग्रहः; मिन्ध, 
अभिनिवेशः २. प्रेरणा ३. विघ्रः । 
अनुरेपन, सं. पुं. (सं. न. ) पि्टेपनंर भ्म 
जनं, समारम्भः, उद्रतंनम्‌ । 
अनुलोम, सं. पुं. (सं.) निप्नग-अवतगण मः) 
अवरोहः । | 
-विवाहः, सं. पु. (सं.) उनरणुमनरव 
हीनवणेया सिया विवाहः । 
अनुवतंन, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुरगमने-मरण- 
सरणम्‌ । > 
अनुवती, षि. (सं.तिन्‌ ) अनुऽगामिन्‌-५।रिब्‌- 
सारिन्‌ । ( अनुवतिनी खी. )। 
। अनुवाद्‌, सं. पुं. ( सं.) भषान्तरनय, २. पुन 
रुक्तिः ( खली. ) पुनवैचनम्‌ । 
अनुवादक, सं. पुं. ( सं. ) भापान्तरकारः 1 
अनुवादित, मि. ( सं. ) मापान्तरिति, अनूरित, 
कृतानुवादर । 
अनुङ्त्ति, सं. खली. ( सं.) उपजीभरिका, सेना 


अनुसासन 


मागः । २. पूर्वतिवाक्यांशस्य अथैस्पष्टतायै 
अग्रे योजनम्‌ । 

अचुशास्तन, सं. पुं. ( सं. न.) अदेशः, आज्ञा 
२. उपदेशः, शिक्षा ३. व्याख्यानं, विवरणम्‌ । 

अनुशीरन, सं. पुं. ( सं. न. ) चिन्तनं, मननं; 
आलोचनं २. आवृत्तिः ( खी. ), पुनरभ्यासः। 

अनुगः सं. पु. (सं) सम्बन्धः, संसगैः 
२. करूणा, दया 1 

अनुष्ठान, सं. पर (सं. न.) कायारम्भ 
९. सविधिस्तम्पादनं ३. फर्विदेपाय देवता- 
राधनं, पुरश्चरणम्‌ । 


+ + + 








अदुसन्धान, सं पुं. (सं. न.) अन्वेषणा, | 


निरूपणं, मार्गणम्‌ २. प्रयासः, प्रयल्लः । 


अनुसरण, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुगमनं, सहगमनं 


२. अनुकरणं ३. अनुकरूलाचरण्म्‌ । 
अनुसार, करि. वि. (सं. न.) अनुकर, सद्द, 
समानं ( सव अव्य० )। 
अनूचान, सं. पुं. (सं. ) ल्लातकः २. विया 
र्षिकः ३. चरित्र । 
अनुस्वार, सं. पं 
माणोऽनुनासिफौ वणैविश्चेपः २. 
चिं ( ~ ) 1 


अनुनासिक 


अनृटा; पि. ( सं. अनुत्थ >) अपूव, विटक्षग, ` 


भिचिच्र २. सुन्दर, श्रेएठ । 

--पन, सं. पुः, वैचित्र्यम्‌, वैलक्षण्यं । 

अनृष्टिति, वि. (से.) पुनः कथित-वभित 
२. अनुभधरादित, भाषान्तरित । 

अनूप,१ नि. ( सं. ) जकप्राय-बहुल । सं. पु. 
जरूपरायदेश्चः, जकबहुरः 1 

अनुप + वि. ( सं. अनुपम ) अतुल्य, अद्धितीय 
५ सन्दर) स्व्द््‌ 

अनेक, द्वि, ( सं. ) एकाधिक, बहु, असंख्येय । 


अनोखा, वि. (सं. अन्‌ ~+-वीक्ष>?) द्धतः 


विलक्षण ९. नूतन, नवे ३. सुन्दर, सरूप । 
--पन, सं. प. विरुक्षणता; नूतनता; उन्दरता । 
अशन, स. पु. (सं.न.) भक्ष्यपदथैः २. दै. 
अनाजः ३.पकमन्नंः भक्तम्‌ । 
--जल, सं. प. (सं. न. ) भमोजनपानं 
२. जीविका, वृत्तिः (सखी.) ३. दरैवं, देव, 
योगः-घटना-गत्तिः ( खली, ) । 


१७ | 





( सं. ) स्वरानन्तरमुचार्य- 


अन्वेषण 


+ 1 





दाता, सं. पुं. ( सं.-त्‌. ) अन्नदः; भक्ष्य- 
दायकः २. पोषकः । ( -द्‌ात्री खी. ) 1 
--पू्णा, सं. खी. ( सं. ) अन्नाथिष्ठात्री देवी । 

--प्राक्लनः; सं. पुं. ( सं. न. ) सिशत संस्का- 
रभेदः 

-मयकोश्च, सं. पुं. ( सं. ) स्थूरक्षसीरम्‌ । 

अन्नाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) अन्नेमक्षकः २. ईश्वरः 
३. विष्णुः । 

। अन्ना, सं. शली. (सं. अतवा>?) पात्री, उपमाते 

( खी. )) मातृका, अङ्गुपाखी । 

। अन्य, सवे. ( सं. ) जप्रर, दितीयः;, अनात्मीयः 

पर, भिन्न । 

 --देरीय; वि. (सं. ) पर-किःदेरीय । 

 --पुरुष, सं. पुं. ( सं. ) भिन्न-पर-अपरगपुरुषः 
२. प्रथमपुरुषः (व्या. )। 

पुष्ट, सं. पुं. ( सं. ) पिकः? किरः । 

' --मनस्क, वि. (्.) चिन्तित, विषण्ण, खिन्न 1 

अन्यतः, अव्य. ( सं.) अन्धस्मात्‌ जनात्‌. 
स्थानात्‌ वा | 

अन्यत्र, अन्य. (सं) अपरत्र, अन्यस्मिन्‌ स्थाने 


-~-~~~~---~ 


~= -~~---*-------- 


अन्यथा, अन्य. (सं.) इतरथा २. व्रिपरीतंः 
। विरुद्धः ३. असत्यम्‌ । 
अन्याय; सं. पुं. (सं.) आध्रमेःः अनयः, 


अनीतिः ( क्ली, )। 

` अन्यायी; पि. ( सं.-यिन्‌) अन्यायवतिन्‌; 
अन्यथाचारिन्‌ › क्ररः पापः षमेविमुख । 

 अन्योक्ति,) सं. स्री. ( सं.) अन्याप्ेद्वः) 
अलंकारमेदः ( सा. ) । 

। अन्योन्य, क्रि. चि. (सं. न.) परस्परः भिथःः 
दतरेतर २. वि. परस्पर । ^ 

--आश्रय; सं. पुं. (सं. ) अन्योऽन्यापेक्षाः 
परस्पराश्रयः २. सापेक्षक्ञानम्‌ । 

अन्वय; सं. पुं. ( सं. ) परस्परसम्बन्धः 
२. संयोगः, संसगः ३. पयपद्रानां ग्यवाक्यवत्‌ 
स्थापनम्‌ ४. अवकाशः) श्रस्यस्था्नं ५. कायं- 

` कृरणसम्बन्धः ६. वंशः, कुखम्‌ । 

। अन्वर्थ, वि. ( सं. ) अर्थानुसारिन्‌ , साक । 

अन्वित, वि. ( सं. ) युक्तः सित, संगत । 

। अन्वीन्षण, सं. पु. ( सं. न. ) ध्यानं, भवरत, 

` विमद्यौः २. दे. अनुसन्धानः) 

अन्वेषण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'अलुसन्धानः , 


अन्वेषी 





अन्वेषी, यि. ( सं~षिन्‌ ) . अन्वेषकः अन्वेष | 
( पुं. ), गवेषक, अनुसन्धातू । | 
अपंग, भि. (सं. अपांग) हीनांग, व्यंग न्ूनांग 
२. पङ्क, अराक्त ( हीनांगी, पगृ: खौ. )! ` 
अप, उप. (सं. ) वैपसीलत्रिरोधमिकारपियोग- ` 
वजैनादिधोत्तक उपसरः । | 
अपकष, सं. पुं. (सं. ) नीचैः कर्षणं, पातनं 
२. अवनतिः ( खी. ), क्षयः ३. अपमान, । 
अनादरः । 
अपकार, सं. पुं. (सं. ) अभद्र, अहितं, अनिष्ट 
साधनं, हानिः-अंपकृतिः ( ली. ) | 
अपकारक, वि. (सं.) अपकारिन्‌, हानिकारक । 
अपकीर्ति, सं. ली. ( सं. ) दुष्कीतिः, अपयशस्‌ 
(न. ) वाच्यता, करकः, निन्दा 1 ` 


अपङ्कष्ठ, वि. ( सं. ) पतित, भरष्ट २. 
निन्य ३. घृणित 1 
अपच, सं. पु. (सं.> ) अपाकः, अजीगणः, 
अनीणिः ( खी. ), मन्दाञ्चिः, अन्नविकारः। 
अपचय, सं. पुं. ( सं. ) क्षतिः-दानिः ( खी. ) 
२. व्ययनाशः। 
अपद्‌, वरि. ( सं. अपठ ) निरक्षर, अशिक्षितः 
परठनरेखनास्मथं २ सूखे । | 
अप्य; सं. पुं. ( सं. न. ) सन्तानः, सन्ततिः- 
प्रसृतिः ( खी. ), प्रजा, प्रसवः, तोकम्‌ । 
अपथ, सं. पुं. ( !".पुं. न.) कु-विकटः-मा्मः; 
कुपथः 
अपथ्य, धि. (सं.) कुष्य, रोगजनक; स्वास्थ्य- 
नाद्यक २. अषहितकर 1 
अपना;-पि. ( सं. आत्मनः) स्वीय, स्वकीयः 
स्वक, आत्मीयः निज, स्व, आत्मन्‌ _ 
पन, सं. पुं. आत्मीयता, ममता २. आत्मा- 
भिमानः | 
भपनाना, क्रि. स. . ( दि. अपना ) आत्मसात्‌ 
कः स्वांषीन-स्वायत्त (वि.)~+क्र २. सीक्, 
अंगीक्रः प्रतिपद्‌ (दि. आं. अ. ), अभ्युपगम्‌ 
३. ग्रह ( ऋ. प.से.)। श 
अपश्च, सं. पुं. ( सं.) पतनं, अवनतिः (खीः) 
: २. विकारः ३. विकृतशब्दः ४. प्राकतभाषा- 
मेदः । वि. विदत । ` ` 
अपमान, सं. पुं. ( सं. ) -अनादरः, अवमानः, 


अधमः 


र ~> ~न ~~~ ~ --* ~ 
ट ५ न „ _.--------------------------~~ 
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कका कण त ् 


अपराह्न, सं. प. (म 


-----~-~-~------~----~-----~----------~---- ~. ~. 


अपरिमित 


अवक्ता, शवरथीरणं-णा, ` उपेक्षा; तिरस्कार 
परिभवः, 


। करना, क्रि. स. अनरमन्‌ (दि. श. म), 


उपेक्ष (म्वा. आ से. ); अयक्ना र्‌ उ. 1. )) 
सवरगग्‌ ( चु. )› तुच्छ-खवुः-कर | 


। अपमानित भि. ( सं.) अनादते, उवमाप्मतः 


वक्लात, अवधारित, अवगणित । 
अपमानी, परि. ( सं~-निन्‌>) पिरस्तयैः यवर 
स्तु, अचगण्धितर । | 
अपसरस्यु) सं. पु- (सं. ) कुशयः २, अकार 
असमयमृस्युः । 
अपय, सं. पु. (संशप्‌ न 
अपरं च, अय्य. (सं) अन्यच्च 
पुनरपि । 


अपरंपार, भि. (सं. अपरपार>) असन्तः 
असीम, अभित, निरवधि । 


अपर, पि. सव॑. ( सं.) प्रथमः, अचम्‌ 
२. अग्तिम, अन्य ३. अन्यः भिन्न ४.आस्मोध, 
स्वकीय । | 

-- पत्त, सं. पुं. (सं. ) अभित णश्ः 
२. प्रतिवादिन्‌ । 

अपरा, सं. खी. (सं) कोपि त-पदाकप्रिया 
२. प्रश्चिमदिश्चा । पि. अन्या) 
अपराध, सं. पुं. (सं. ) दोषः प्रमादः, 
दिर, पापं, वाच्यम्‌ । 

--करना, क्रि. अ. पिश्रम्‌ (म्वा. दि. प. र.) 
अपराध्‌ (दि. स्वा. प, भ.) प्यं 
(अ. प. अ. ); स्घल-विचन्--थनितर्‌ । + 
प. से. ) प्रमद्‌ (दि. प. सै. प्रगायति )। 


'अपकीतिः 1 


२. धरर) 


| -दहीन, वि. (सं.) जनिर्‌ःदा५, धनय 


अनवद्य । 
अपराधी, धि. ( सं.-भिन्‌ ) सापराय, समिन, 
दोषवत्‌, वाच्यः निन्य, भवय 1 (नपस रता) 


सपरा) पुनाः 


पिकाः, दिनस्य तुत्तीयो यामः । 
अपरिग्रहः सं. पु. (सं. ) अस्वीःभसौग्वारः+ 
द्रानत्यागः २. विरागः, श्रंमध्याः 


अपरिचितः, भि. (स. ) भधात) पर 11556 


अन्यजनः २. परिचयरदित, भ्रं । 


अपरिमित, वि. (सं. ) असम, अमिन, भनन्न 


२. असंस्य, अगणित । 


अपरिमेय 





अपरिमेय, वषि. (सं. ) अमेय; अपरिमाण) 


टुमय, महत्‌ , बहू | 


अपरेशन, सं. पुं. ( अं. मपरेशन्‌ ) रशाख,-क्रिया- 


कर्मन्‌ ( न. )-उपायः-उपचारः-चिकित्सा । 

अपयाप्त) धि. ८ सं. ) न्यून, अल्प, हीन, क्षीण । 

अपवग, ( सं. ) मोक्षः, विमुक्तिः (खी.) 
निस्तारः, निवीगं २, त्यागः, दानम्‌ । 

अपवाद; सं. पुं. (सं. ) षिरोधः, प्रतिवादः 
२. निन्दा, अपकीतिः ( ली. ) ३. दोषः, पापं 
४. बधकदास्ं, पिदेषः । 

जपवाषी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) अपवादकः, निन्दकः 
२. बाधकः, विरोधिन्‌ । 

अपवित्र, वि. ( सं. ) पाप, अधामिक २. अज्ञुद्, 
मिन, दूपितः अड्युचि ) 

अपविन्नरता, सं. खी. ८ सं. ) धर्महीनता, पाप- 
दीरुता २. मछिनता, अद्युचिता । 

अप्यय, सं. पुं. ( सं. ) सुक्तदस्तत्वं, अति-वद्ु- 
अभित्तः-उ्ययः, अर्थत्सगैः । 

अपन्ययी; पि. ( सं~-यिन्‌ ) सुक्तहस्त, उत्समिन्‌ 
व्ययप्र 

अपशन, सं. पुं. ( सं. पुन.) कृ-भद्युभ-दुर्‌,+ 
लक्षण, अजन्य, दुश्चिहम्‌ । 


| १९ 1 


अपशब्द, स. पु. (सं.) बादखी, अपुव्रद्रः 
क गर ४ चि ई > ज ः 
२. भद्युदपद्र ३. निरथकराब्दः ४. अपान- | 


अन्ते,वातः-वादयुः। 
अपसव्य, पि. (सं. ) दक्षिणः, सम्येनर्‌ २. परिप. 
रीत ३. दक्षि गस्कन्धेन यकोपत्रीतधारणम्‌ । 
अपर्मारः सं. परु. (सं. ) रामर, अगपिक्रतिः 
( सी. ) भूलविक्रिया । दै. भमिरमीः। 
अपहरण, स. ". (सं. न. ) भषद्रारः, | 
विदधण्छनम्‌ २. संगोपनं, चोप्लम्‌ 1 
अपहत, नि. ( ध. ) चोरित, धस्त्‌ नौतय्‌ । 


मपरं, 


` अपू › भि. ( सं. जपुत्र 


-सप्रतिभ 





अपान, सं. पुं. ( सं; ) नासिकया बद्दः. क्षिप्य- 
माणो वायुः २. अन्त्र-युदस्थः-वायुः ३. युद 
म॑रुद्रारम्‌ । धि. दुःखनाज्ञक ८ दैश्वर ) 

-- वायुः सं. खी. ( सं. पुं. ) पंचप्राणेतु अन्य- 
तंमः २: अन्त्र-गुदस्थ,-वायुः। 

अपाप, सं. पं. (सं. न.) पुण्यम्‌ । पि. निष्पाप, 
धामिक्‌ । . 

अपार, वि. ( सं. ) असीम; अनन्त २. अक्षंख्यः 
वृद्ध | 

अपावन, पि. ( सं. ) अश्युद्ध, अपधित्र, मलिन । 
जपाषिज, वि. (सं. अपभंज्‌ >) विकाम 
( -गी खी. ) विकर, व्यंग, हीनाङ्क । 

अपि, अव्य. (सं.) १. (न्मी) च, अपिच, 
पुनश्च, अपरं . च। २. ( =ही) केवर 
एवः-माच् । 

---च, अन्यच्च, पुनश्च । 

--तु, भिन्तु, परन्तु २. प्रत्युत । 

अपील, सं. खी. (अं. एप्पीर ). पुनर्िचार- 
प्रार्थना २. निवेदनं ३. प्रथैनापत्रम्‌। 

अपीराट, सं. पुं. (अं. ) निवेदकः, विचारं 
प्राथिन्‌ । | 

अपुत्र; पि. ( सं. ) निरपत्यः भिस्सन्तान्‌ 
२. युव्रहीन । 

अपूत , भि. ( सं. ) अपपि्र, अशुद्ध । 

)। सं. पु. कुपुत्रः 


` अपूप, सं. पुं. ( सं. ) पूपः, पिष्टकः। 


` अपूणं, भि. ( सं. ) असमाप्त, साविक्ञेष 


२. भ्यून। 


` अपूर्व, धि. ( सं. ) अभूत-भदष्भूवै २. अद्भुत, 


अटि; २. भनुपमः श्रेठ । 


` अपूर्वता, सं. खी. (सं) वरिरक्षणता, कोकोन्तरता। 
अपेता, सं. खी. ( सं.) अकाक्षाः दच्द्रा, 


जपहुतिः ख सी. (सं-) अपहः, गोधनं, | 


प्रस्न्नः, पिरधानम्‌ । २. कपर) 


रं, पदेहः । 


स्याजः, 


भसिापः २. आवर्यकता ३. तुरूमनया, अपे 
क्षया ( द्वो तृतीयान्त )। 


` अपेक्तित, धि. ( सं. ) अभीष्ट, आयदययः । 


` अग्रचरि(ङि त, 


जपांग, स॑. पु. ( सं. पु. न. ) नेत्रफोगः, नयनो- 


परान्मः 
अपात्र, पि. (सं. न.) गुगद्मन, अनदः 
२. कुभाण्डं, क्रुपात्रम्‌ 1 


अप्रतिपत्ति, सं. ङी. 
धोग्य 


„ .(सं.) अप्रयुक्तः 
सः्यवर्रत। | वि 
( सं. ) पोधासामा्वं 
निश्वयामात्रः 


। अप्रतिम, वि. ( सं. ) अप्रगस्म, प्रतिभा-स्फतिं 


अपादान, सं. पु. (सं. न.) पृरथर्‌-जपा-वारणम्‌ ` 


२. प्चमं कारकम्‌ (च्या. )। 


द्ूल्य २. निर्बद्धं ३. अलर्स ४. ठञ्जाव्रत्‌ , 
सख्घ्न 1 


अप्रतिम 


जप्रतिम, वि, ( सं. ) अतुल्य, अप्रतिरूप, 
दरे. “अत्र? 

प्रत्यक्ष, वि. ( सं. ) परोक्ष, गुषः इन्द्रियानीःत। 

अप्रयुक्त, वि. (सं.) अत्यतव्रहल, अप्रचरि(लि)न । 

अप्रसन्न, वि. ( सं. ) कुपिनः कड २. अप्रीतः 

अनष ३ खिन, दोकाकुर । 

प्रसन्नता, सं. खी. (सं. ) प्रौति-प्रसादग 
अभाव्रः २. रोषः ३ खेदः, धरिमनस्कता ) 

अप्रसिद्ध, वि. ( सं.) अविशुत, अत्रिख्यात 
२. गुप्त । | | 

प्रस्तुत, तरि. ( सं. ) अनुपस्थितः अविद्यमान 
२. अप्रासंगिक ३. अनुद्यत ४. गोण 1 

प्रसा, सं. खी. (सं) अरुकारभेदः (सा.) । 

 सअप्रा्त, वि. (सं. ) अरब्य, २. अनभिगत 

२. दुभ ३. अप्रस्तुत ४. अनागत \ 

-=-अप्राप्य, वि. (सं. ) अरूभ्य, अनधिगम्य, 

अप्राप्य 1! ॥ि । 

अप्रामाणिक, वरि. ( सं. ) अवैध, प्रमाणशल्य 
२. अतिश्वसनीय । - 

अभ्रासंगिक, वि. ( सं. ) अक्षम्बद्ध, | 
प्रकरणासंगत 1 | 
अग्रिय, वि. ( सं. ) अनिष्ट, अरुचिकर, अनभि- 
मत । सं. पु. श्चुः । 

 अत्रैटिख, सं. पुं. ( अं. ए््र॑टिसत ) अन्तवासिन्‌ › 
सिष्य, शिल्पविघाधिन्‌ । 

अपरे, सं. पुं. (अं. एरिर ) भंग्लवेषस्य 
चतर्थैमासः ।  , ` ` 

फर, सं पुं-प्चे्ौपहास्यः, मधमासमखेः। 
अप्सरा, सं. खी. ८ सं. ) अप्सरसः (खी. बहु.), 
स्वर -स्वग,-वेदया, नाकनतेकी । 

` अश़्यून, सं. खी. ( फा. ) दे. अफरोमः ।. 
अषरना, क्रि. अ. (सं. स्फार =प्रचुर>) 
सं-परिवप्‌-तष्‌ (दि. प-अ.) २. स्फाय्‌ 
` (म्वा. आ. से. ) प्र-उप्‌+चि (भा. वा. प्रची- 
यत्ते ई. ) ३. दे. ऊबनाः ! | 
अफरा, सं. पुं. ( सं. स्फारः ) उदर^स्फतिः 
.( खी. )-उपचयः २. अजीणेवाताद्विभिः उदर- 
वृद्धिः ( सी. ) | 

 अफ़ररातपरी, सं. ली. ( अ. अफ़रात तफ़रीत ) 
। संक्षोभः, अन्यवस्था २. संभ्रमः; अकुरुत्वम्‌ । 

` - -अपरीका, सं. पु. ( अं. एक्का ) काटद्रीपम्‌ । 


[ २० | 


| अफ़सरी, सं. स्री. (हि. अक्रमर्‌ ) 


अग्ज 
अफल, परि. ८ सं. ) निष्फलः, मोघः, त्यथ । 
अपवाह, सं. सी. ( फा. ) जनप्रवादः जनः 
श्रनि: ( स्री. ), किवदन्ती, लोकरवाद्रः-वात्ता । 
अफसर, सं. पु. (अ. ओक्षिसर) दे. अधिकारः । 
अधि- 
काना २. शासनं । 
अफ़माना, सं. पु ( फ़. ) कथाः आश्यायिका। 
अफारा) सं. पुं. (दि. अकफरना ) आध्मानम्‌ 
( उदररोगः ) 1 | 
अषफीम, सं. ली. ( यू. ओपियन, अ. ओपिथम) 
अहिफेन, अफेन \ 
जअफीमी `) सं. पुं( हि. अफतोम ) अफेन-अरि 
अफ्ीमची , फेनःभक्षकः-व्यसनिन्‌ । 
अव, क्रि. वि, (सं अथः, अद) अधुसाः 
इतनी, सम्प्रति, साम्प्रतं, बतंमाने । 
--का, भि, आधुनिक, साम्प्रतिक ! . 
जबजरवेटरी, सं. क्ली. (अं. ओत्रिङतरैररी ) 
मानमन्दिर, वेषशाला । 
अवतर, धि. (फा. ) गिग्दित गं २. पिन : 
अबतरी, सं. खी. फा.) निकारः, पिक्रदिः (रमी. 
अवरक, ( -ख ) सं. पु. ( सं. अश्च ) गिरिम 
मल, शुभ्रं, वहुपत्रम्‌ । 
अबरी, सं. खो, (फ्रा.) निफयपत्रमः 
२. पीतपाषाणमेदः। 
अवरू, सं. खी. (फा. ) भः ( खा, ,. प्रता | 
अबला, सं. ली. (सं. ) नारी, रमणी | 
अबाध, वि. (सं. ) निरधिक, 
२. असीम । 
अबाध्य, वि. ( सं. ) उच्छ्र, उदाम्‌ २. भनि 
वार्य, अप्रतिकाय, दुर्मिवार ! 
भवाबीर, सं. सी. (श्च. ) 1, 
चटकभेदः । = 
अबीर, सं. पु, (अ. ) 2. प्युारः । 
अवृक्षः, पि. ( सं. अबुद्ध ) सू, आतर अधरं । 
अवे, अव्य. (सं. अथि!) अर, । 
अबोध, सं. पु. (सं. ) अभा, माख्यम्‌ । पधि. 
मूखे, अज्ञ । 
जन्ज, सं. पुं. (संन. ) कमल, पश्रम्‌ 
२, जलजाः पदाथः ३. शंवः ४, चन 
५, धन्वन्तरिः ६. कपुर र ७ श्रतं फोर्यः; 


निर्भा 


त 
1 
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ज्जा, सं. ली. (सं. ) लक्ष्मीः ( खी. ), रमा । । अभिचार, सं. पु. (सं) म॑तेमारणोच्ाटनादिक्निया! 
अब्द, सं. पुं. ( सं. ) वषैःर्ष, हायनः, वत्सरः | अभिचारक, वि. ( सं. ) अभिचारिन्‌ । 


२. मेघः ३. कपृरः-र ४. आकाशः-ङम्‌ । अभिजन, सं. पु. (सं. ) कुक, वंश्यः, २. जन्म- 
अश्धि, सं. पु. (सं.) समुद्रः २. तडागः | भूमिः (खी.) ३. कुरे वृद्धतमः पुरुषः 
३ सप्तेति संख्य । ४. ख्यातिः ( खी. ) | 

अल्वा, सं. पुं. ८ पना ) पितृ, जनकः । अभिजातः, भि. (सं. ) कुरीन, सुकुरोत्यत्न 


अब्र, सं. पु. ( फा. सं. अश्रम्‌ ) मेधः, धनः। २. बु, पंडितः ३. योग्य ४. मान्य ५. सुन्दर । 
अब्रह्मण्यं, सं. पु. (सं. न.) अब्राह्मणोधितं कर्मन्‌ | अभिज्ञ, ति. (सं) ज्ञात, विज्ञ २. निपुणः कुर । 


(न. ) २. हिंसादिकमन्‌ । अभिज्ञान; सं. पु. (सं.न.) स्तिः (खी. 
अभेग, पि. (सं,) पृण, सकल २. नित्यः | ऊनुबोधः २. रक्षणं" स्मारकचिहम्‌ । 
अनश्वर ३. अनवरत, निरन्तर्‌ । अभिधा, सं. खी. (सं.) शब्दस्य वाच्यार्थ 


अभंजन | २. अनदधर । अभिधान, सं. पुं.( सं. न. ) संज्ञा, नामन्‌ (न) 
अभक्य, पि. ( सं. ) अखाच, अभोज्य २. कथनं, ३. रन्द्रकोरः( -श्ं षः 
अमद, वि. (स) अश्चुभ, अमांगलिक (२) तुच्छ । | (षम्‌ )। 

अभयः वि. ( सं.) निमेयः, अभीत । सं. पुं. | अभिधायक, वि. ( सं.) नामकारक २. वक्त ~ 


अभगुर |} भि. (सं. ) दृढ, अखण्ड | प्रकरिका शक्तिः ( खी. सा. )। 


(ज ज- 


( सं. न. ), भय-ासः-अभावः । | ३. परिचायक । 

--दान, सं. पु. (सं. न ) रक्षा्राणवचनं- | जभिधेय, मि" ( सं. ) वाच्यः प्रतिपाच । सं. पु. 
प्रतिक्ञा २. रक्षणं, शचरणदासम्‌ । | ( ल ) नामन्‌ (न. ), संज्ञा । 

पद्‌, सं. पु, (सं. न.) सक्तिः ( खी.) । अभिनद्नः सं. पु. (सं. न-) ररा 


२. आनन्दः ३. सन्तोपः ४. प्रोत्साहनं 


अभव्य, पि. ( सं. ) अज्युभः अमांगङकिक 


} (५ 
४ ध | ५. प्राथैना | 
२. कुदरनः कुरूप ३. अमभमितन्य ४. : | अधाः 
अ ~ । पत्र, सं. पु. (सं. न.) प्रच्ंसा-प्रतिएटाःपत्रम्‌ | 
५. अरिष्ट | 


अभागा; पि. (स. अमाग) अ-मन्दः-माग्यः | अभिनंद्नीय, चि. ( सं. ) स्तुत्य, वन्दनीय 1 
्ारननभोस्य हीनं । | अभिनय, सं. पु. (सं) नास्य॑, अंगचिषेपः 
अभागी, चि. ( सं-गिन्‌ ) माग्यहीन २. भाग- ¦ ^ अवरथानुकृतिः ( खी. ) ३. नाटकक्रीडा । 
हीन, अद्रायाद । , करना, करि. स. नट्‌-निरूप्‌ (चु.), अभिनी 
अभाग्य, सं. पु. (सं. न.) इर्दैव, मन्द्-दौर्‌+ (म्वा. पअ. ), प्रयुज्‌ ( चु-)) 
५ | वा अभिनव, पि. ( सं. ) नवः प्रस्य । 
अभाजनः सं. पु. (सं. न) अपरत्र कुवात्रः दुष्टः! | जमिनिविष्ट, धि. (सं, ) प्रथिष्ट २. उपविष्ट 
अभाव, भ. पु. (स) सत्ताऽभावः, अमियमानता । ३. मथन, लीन । 
अभावनीय, वि. ( सं. ) अविन्तनीय । । अभिनिवेश, सं. पु. ( सं. ) प्रयेदाः २. मनो- 
अभि, उदू (सं.) सामीप्यदूरताञऽभिमुख्य- योगः, एकाथविन्तनम्‌ ३. इढसंकद्पः ४. यतु 
वोप्धरादरियोतक उपसर्मः। । मथद्वकः ¦ 
जभिक्रमण, सं. पु. (सं. न. ) दै. आक्रमणः । | अभिनीत, पि. ( सं.) उपनीत २. जंक 
| 
| 


~+--~= ~ ~ 


भमिस्या, सं. खी. ( सं.) शोभा, श्रीः. (क्ली) | ३. रूपितः, नारित ४. उभित । 

२. यशस्‌ (न. ) कतिः ( सी. )। अभिनेता, सं. पु. ( सं.-नेत्‌ ) नटः, नतंकः, 
अभिगमन, प पुं. (सं. न.) उप्तपेणं | कुश्चार्वः+शल्षः (अभिनेत्री, नयी, नतंकी सी.) 
२. मंशुनम्‌ । अभिरेय, षि. ( सं. ) नारयितव्य, रूपणीयः 
अभिगामी; भि. ( सं.-मिन्‌ ) उपर्तपकं | अभिनयाहं | 

२. संभोग } । अभिन्न, वि. ( सं. ) भगिमक्तः संरु, संसष्ट । 


॥ 





अभिप्राय | २२ ] अभोज्य 


क वि पि क्‌ ति जः कि => ५४ = 9. भ कि, +, 


-अभित्राय; सं. पुं. (सं. ) आचयः भावः, ` अभिव्यक्तिः सं. सी. ( सं.) प्रकाशन, आयि 


अथै, तातप््य, प्रयोजनम्‌ 1 ` । स्कारः, साक्षात्कारः | 
अभिप्रेत, वि. ( सं. ) इष्ट, अभिरुपरित । । अभिशक्च, धि. (सं.) आक्र स्ापद्मरन, 
अभिभव, सं. पु. (सं.) पराजयः २. अक्षा | असमिन्चस्त २. भिथ्यादूधित 

तिरस्कारः  - भभिक्षाप, सं. पुं. (सं. ) भाषः, आक्रोः 
अभिभावक, वि. ( सं. ) अभिभाविन्‌? प्रराजेतु | दोपारोपः, भिध्याभिंयीधः | 

तिरस्कवै (२) वरिन्‌ (३ ) संरक्षक। । अभिशशापित, पि. (मं. ) दे. 'भभियध्तः । 
अभिभूत, वि. ( सं. ) पराजित, भिजित | अभिषगः, सं. पु. (सं) पराजयः २ निरः 
२. पीडित ३. वद्ीभूत ४. व्याकुल , | सिथ्यापनादः ४. आनम =, साः 


६. दुःखम्‌ ७. भूतावे्षः। 
अभिषिक्तः भि. (सं. ) ल(सा धिन्‌, भक्षाः 
क्त । 


जभिमत, नि. ( सं. ) इष्ट, मनोनीतं, बाञ्दित 
सम्मत ! सं. पुं मतं, मतिः (सनी. ) 
२. तिचारः ३.. अभीष्टपदाथैः । ` 
` अभिमन्यु, सं. पु. ( सं. ) अजैनसुत्ः। 
अभिमान, सं.. पु- (सं. ) अहंकार. गवैः; 
मदः, दपः, उत्सेकः, अवकेपः, मानः, अहंमानः। | 
अभिमानी, वि. ( सं--निन्‌ ) गवितः दृप्त, मन्त, 
उस्सिक्त, अदंकारिन्‌, मानिन्‌; अवरिप्त । 
 अभिञुख; क्रि. वि. ( सं. ) अभि-सं+सुखं सुखे 1 [त 
| . परः, पुरतः पुरस्तात्‌, समक्षं जभ्रे। अभिसंधि, सं. लो. (सं.पु.) अनिवःन 
अभियुक्त, वि. ( सं ) प्रत्यथिन्‌› प्रतिवादिन्‌ । | प्रतारणं-णाः वञ्चन॑-ना २. वकरः पवनम, 


{ 
| 
| रित त्िहासमे उपवेशितः ३, यधा प्रि 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अभियोक्ता, वि. पुं“ (सं.-कते) अथिन्‌› वादिन्‌ | अभिसर, सं. पु. ( सं.) भभिरोरण, न 
| 
। 
| 


नियु | 
अभिषेक, ध. पु. ( सं.) अभिषेचन भगं 
-अव,-सेक्रः २. माजेनं २. सिद्धासन स्थापन 
४. यज्ञा नन्तरं शान्तये सानम्‌ । 
अभिष्यंद्‌, सं. पु. (सं.) खथ क्ष, भध: 
२. नेव्ररोगसेद्रः। ` 


अभियोगिन्‌ ! नायिकयोः निधितस्थाने गममं २, `, 
अभियोग, सं. पु. ( सं.) व्यवहारः, कार्य, | साहाय्यं ३. युद्धम्‌ । 
अक्षः २. आक्रमणं ३. उचोगः ४. मनो- | अभिसारिका, सं. लौ. (सं. ) अमिन | 
योगः 1 | | अभिसारी, सं. पु. ( सं.-रिन्‌) अभिर: : 
अभिराम, वि. (सं. ) आहादक, मनोहर, | अभिहितः पि. (सं. ) उछ, कथित, तदिन । 
सुन्दरः; रम्य ! | अभी, कि.ति. (दि. अन) न्यु एम 
अभिरुचि, सं. खी. (सं.) रुचिः-प्वृत्तिः (खी.), । अधयत, अचिरात्‌ । 
` कामः, अभिलाषः, छन्दः, इन्धा । भीर, सं. प. (ग, आभो ) मः, मु: 
अभिरूप, वि. ( सं. ) मनोहरः रमणीय भीष्ट, धि. (मं. ) वानि, भवलि 
` अभिरुषित, षि. (सं.) वान्छति, ईप्सित, इष्ट । २. अभिप्रेत ३. मनोनीन । म॑. पृ, सरथः 1 
अभिलाषा, सं. ली. ( सं-षः.) वाञ्छा, काका, | अभूत, (भ) असति + वतय 
` र्णा, इहा । | ३. विलक्षण । 
 अभिराषी, पि. . ( सं--षिन्‌ ): उच्छु, ईप्सु, | पवः पि. (सं) अधदिःपून र. अथय, 
अभिराष (घु) कः कन्डक 1 ` |. अदुसुत। | 
अभिवादन, संप. (सं. न. ) प्रणामः, नम- अभेद, सं. पु. ( सं. ) भेदाभावः, (कद, अनि 
र २. स्ततः (खी. )। न्ता २. समानता  धि., मेदसि, सनासं । 
4 वि (सं) प्रकरिक, सूचक, | अभेद्य, भि. (सं ) अन्ध, अमण्न च, 
| अभेद्नीय | 


अभिष्यक्त, वि.सं) परकथिति, दरित, र्टीकरत । जभोञ्यः वि. ( मं. ) दे. अभक्ष्य 


अभोविक 





+ + 


अभौतिक, धि. (सं) अप्राकृतिक 








अभ्यंग, सं. पुं. (सं. ) छेषः, केपनं २. तेल- | 


मदनं, स्नेहनम्‌ । 

असभ्यतर, सं. पु. (सं. न. ) मध्यं, मध्यग्मागः- 
देशःःगमंः २. हृदयम्‌ । 

अभ्यर्थना, सं. की. (सं. ) प्राना, याचना 
२. म्रत्युद्मनम्‌ 1 

जभ्यर्थनीय, वि. ( सं. ) याचितन्य २. प्रत्यु 
मनीय । 

अभ्यसित, अभ्यस्त, वि. (घं. अभ्यस्त) नित्य 


[ २३. | 


अगोचर । | देषः, देव्ता (स्ली-) २. परदः, रसः 





1 


। जमरावती, सं. खी. (सं. ) 


अनुशित-जाचरितः असकृत्‌-पौनः पुन्येनः~भ्याव- 


तित-सेवित-करृत । 
अभ्यागत, भि. (सं.) उपस्थित) सं. पुं; अतिथिः | 
अभ्यास; सं. पुं. (सं. ) अभ्यससं, आवृत्तिः 
(ख), अनुद्रीटनम्‌ २. (आदत) 
योल, नित्यव्यवहारः, वृत्तिः ( सनी. ) । 
--करना, करि.स.अस्यस्‌ (दि.प. मे.) पुनःपुनः 
परिधा ( जु. उ. अ. ) -क्र, सत्तं अनुष्ठा ( म्बा. 
प. अ. ), असरत्‌ सेव्‌ ( म्वा. आ. से. ) । 


असमान 





अमरसिंहः ( कोशकारः ) 1 .. 
--बेर, सं. खी., अमरवद्वी, आकादवहसै । 
अमरत्व, सं. पु. (सं-न.) मुक्तिः (सी. ) 
देवत्वं ३. चिरजीवनम्‌ । 
अमरसः सं. पु., (सं, आघ्ररसः) रसारद्रवः 
२. आच्र~पपटः-पदटी ( हि. अमपापड )। 
अमरा, सं. ` खी. ( सं. आच्रराजी ) आघ्र,- 
यनं-वारिका 1 
इन्द्रपुरी, स्वगैः। 
अमरूत (द), सं. पु. ( सं. अश्तं >) पेरक, 
दृढटवीज, मासरम्‌ । 
अमरेश-शधर, सं. पुं. (सं. ) 
अमष, सं. पु. ( सं. ) क्रोधः, रोषः २, क्षमाऽ- 
भावः, असहिष्णुता । 


“दन्दः । 


' अमर ; पि. ( सं. ) स्वच्छ, निमे २. निद्रोष। 


सं. पु. (सं. न.) अभ्रक, गिरिजामलम्‌। 


॥ अ २ म = # 
। अमरू › से. पु (अ. ) व्यवहारः, आचरणं 


अभ्यासी, पि. ( सं.-सिन्‌ ) साधकः, अभ्यास : 


आवृत्ति,-कर-कारक । 
अभ्युत्थान; सं- पु. 
२. प्रस्युहमः ३. 
४. आरम्भः, उदर्यः । 
अभ्युदय, सं. पु. 

२. प्रदुभोवः ३. मनोरथसिषधिः 

2. सुभावसरः ५. उन्नतिः ( ओ. )। 


( सं.) सूवदीनाञु्रयः 


( सं. न. ) उत्थानम्‌ करना, (क स 


समृद्धिः-उन्नतिः (सरी. ) 


चरितम्‌ २. अधिकारः, कासनं ३. - मदः, 
मादः सौण्डत्ा ४. इीलं, वृत्तिः (स्री. ), 
स्वभावः ५. प्रभावः £. समयः । 

स्यवहु (स्वा. प. अ.) 
जाचर्‌ (म्वा. प. से.) भिधा (जु. उ. अ.), क्र । 


 -मं जानाः क्रि-अ," देत्‌ (स्वा. आ. से); भू) 


( स्री. 2. 


--दारी, सं.स्ी. (अ. फा.) शासने, राज्यम्‌ 
अमरुतास, स. पु. (सं. भम्ट ) वृक्षप्रकारः। 


| अमर्वेत, (५। पु. [ सं. अ (भ) म्लवेतसः | 


अभ्युपगम, सं. पु. (सं. ) समीपममनं, प्राप्तिः : 


( जी. ) २. स्वौ-भङ्धा,-कारः। 
अन्न, सं. पु. (सं. न.) मघः; 

२. आकारः-दं ३. अभ्रक ४ सृवेणेभ । 
अमगर, दध. (सं. ) अशुभ, अभद्र, आदिव) 


, अमरा; सं. शी. (सं.) लक्ष्मीः 
ञलद्रः 


वेतस्ताम्छः, वीर -रान-रस,-आम्खः । क 
( स्म. ) 
५. सातलावृक्ष: ! 


अमला, सं. पुं. (अ, ) कार्याध्यक्षुः । 
` --फएरा) सं. पुर, न्वायाख्यक्मचासिमिणः 


सं. पुं. (सं. न.) अश्युः, अभ, दौम्यं, , 


अनिष्टम्‌ । 

समनृर्‌, सं. पुं. ( सं. आप्रनणं ) जान्रक्षोषः । 
अमन, सं. पु. (अ.) न्तिः (सखी,) 
उपष्टवाभावः 1 
--भमान, --चेन, सं. 
संग, भद्रम्‌ । 


सुखश्चान्ति, 


प 


जमरी, धि. ( अ. ) म्यवहुारमिषयक २. 
२. मयप, पानासक्त, मादकद्वन्यसेतिर्‌ । 


कमण्य्‌ 


अम्र, सं. जी. (सं.आन्रं >) शुष्वाज्नङस्पम्‌ । 


जमा, सं. शी. (के. ) अमावस्या 
३. इदखोकः । 


२" हु 


` मस्य, सं. पुं. ( सं. ) सिकः, मन्निन्‌ ¦ 
। अमम, स. पु. (अ. ) रक्षा, क्रणं २. शरणं, 
अमर; पि. (सं. ) अम्य, नित्य । सं. पुं. ` 


आश्रयः 


वि 


प्थिातत 


१ 8 1 
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भरमानत, सं. खी. (अ. ) स्थाप्यं निक्षेपः, | 
। सार, स. पुं. नवनीतं, ध्रूलम्‌ः। 
` अमरतस्व, स. पुं. (मं. न.) मोवः, मुकिः (जरी); . 
दि.-प्.से.), | 
| ` अमेय, नि. ( सं. ) असीम ५ 
| अमोघ, भि. ( सं. ) सफर, सार्थक, फन्धवत्‌ 1 

। अमोनिया, मं. पु. (५. ) निक्तानिः (स्रा. ), 


न्यासः, उपनिधिः । 

रखना, क्रि. सः; निधा (ज्ञु. उ. अ.) 
निक्षिप्‌ तु. प. अ.) न्यस्‌ ( 
आधी द्र 

-- दार, वि. न्यासधारिन्‌ , निक्षेपग्राहक । 


--दारी, सं. सी. प्रत्ययः, विश्वासः । 


-में खयानत, सं. खी. स्थाप्यापहरणं दुरवि- | । 
 अमौरिक, नि. ( सं. ) भिभूल, भित्तथ, भिधया | 
` अम्मौँ, से. सी. ( सं. अम्बा ) माता, जननी । 


नियोगः । 
अमानुष, वि. ( सं. ) अपौरुषेय, अमानवीय, 
अतिमप्यं २. पाश्चवः पैशाचिक) सं. पुं 
मतुष्येतरो जीवः २. राक्षसः ३. देवः । 
( अमानुषी = भपौरषेयी खी. › । 
भारी, सं. खी. (अ, ) वरंडकः । 
अमावर, सं. ली. (हि. आम >) दे. (जमरसः, 
, अमावक्त, सं. खी. (स. अमवे(1 )स्या ] 
अमावासी; कृष्णपक्षस्यान्तिमतिथिः (पु. खी.) 
दः, सूर्यन्दुसमागमः । 
जमिट, मि. (सं. अ हि. भिटना ) अनाईं 
जमाष्टन्य, शाश्वत ( -ती सी. ) । 
अमितः. वि. (सं.) असीम, . अपरिमित 
२. अत्यधिक 
अमित्र सं. पुं ( सं. ) शाश्च: ! वि. मित्रह्मैन । 
अमीन, सं. पुं. (भ.) अधिकरणस्य क्म॑चारिभेदः। 
अमीर, सं. पुं. (अ. ) अधिकारिन्‌ २. धनिक 
३. उदारः। ` 
अमीरी, सं. खी. (अ, ) धनाढ्यता, सदधि 
(स्री. ) | ॑ 
अञ्युक, वि. ( सं. ) सङ्केतितः निर्दिष्ट । 
 . अमूत, वि. (तं) मूत्ति-परतिमा,+रदित, निराकार, 
निरवयव 1 


मूर्य, वि. ( सं. ) अनघ, अनष्यं २. बहुमूल्य, 


महाष्ये । 

जद्धत, स पु. (संन. ) सुधाः पी (पे) युष 

नजर, . सुद्रनवनीतकं २. जलं ३ धृतं 
“४ अन्नः ५. मोक्षः ६. दुग्धं ७.विषं.८. सुवर्णं 

९. हयपदा्थः १०. मधुरद्रन्यम्‌ । 

कर, स. पु. ( सं.) चनद्रः। 


~ रक, स. पु. (सं. पु. न.) प्रारावतःधयेल, 
वृक्षः-फठे । । 


३४ | 
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। अम्ल, सं. पुं. (से.)रसमे 


जयस्य, पि. (सं. }) अनष, 


अयोग्य 


बार्न, स. पु. शश्नीज्रतं गृद्ाण्डः चिक्णः एद: 


अमेध्य, मि. ( सं. ) अपथिश्र, अववा, निन्य । 
अभय । 


अमोल, अमोरूक, नि. ( सं. अमूल्य दे” )। 


जम्मामा, सं. पु. (अ. ) सश्ेष्णीपः-पम्‌ । 
दः । मि. अभ्खश्रुक्त 
अग्रता, सं. खी ( सं. ) अमरत्वं, श्युक्तस्वम्‌ 1 
अम्हौरी, सं. खी. ( सं. अम्भस्‌ >) पमषक. 
8 | 
अयन, सं. पुं. (सं.न.) गतिः (खा.) २.५ 
गतिभेदः ३. ज्योतिम्थासम्‌ ३. सन 
गतिः ५. मागः ६. आश्रमः ७. स्थानं € 
९. कालः अस नु्यमरूः 
६२. अधस्‌ (न्‌. )। 
अया, सं. पु. सं.- दरस न.) अपक (ी.) | 
अयस, सं. पु. ( सं. अयस्‌ न. ) रै. "य्‌ा । 
अयस्कान्तः, सं. पुं. (सं. ) फाललायस्न, कराम्ते, 
कातल्ेहं । 
अर्या. बि. (अ. ) प्रकट २. शष्ट । 
अयान; पि. ( हि. अजान ) अक, मख । 
अयाट्‌ ; सं. पुं. ली. (तु भा) चय (ग्‌) २, 
सरा । 
अयाङर, सं. पु. (अ, ) सत्न: ( शी. ) | 
--दारः पि. गृिन्‌ › गृषुस्थ । 
अयि, अन्य. (सं. ) है, अरे, भोः, 
अयुक्त, वि. (सं. ) अनुमित २. 
भिन्न ३. युक्तिशत्य । = 
अयुग, वि. ( सं. ) पिपम, अयुग्म ! 
अयुग्म) वि. (सं. ) अयुग, लिषभ २, प्रन, 
एष॑किन्‌ । 
अयुत, मि. ( स. न.) सहसद्दधाकम्‌ । 


० ६१५. 


अनि्नित, 


४1 
५ 


भुके 
२. पारनद्यू्य ३. अश्नक्त ४. भपाश्रम्‌ 0. 
अयोगः 


अयोध्या | २५ | अरित्र 

अयोध्या, सं. खी. (सं) साकेतं, लगरीतिहेषः 1 | अरदली; त. पु. (अं. अ्डरटी ) परिचारकः 

अयोनि, पि. ( सं. ) अज, नित्य 1 किंकरः, वरेभ्यः । 

अयोनिज, वि. ( सं. ) अगज २. स्वयम्भू 
२. अदे, अकाय । 

अरंड, सं. पुं., दे. "एर डः । 

अर, सं. पुं. (सं. पंन.) चक्राङ्गं २. कोणः 











अरदास, सं. खी. ( फा. अजदादत ) उपहारः, 
प्रीतिदानं २. उपासना, आराधना, म्राथैना । 
। अरधंग, दे० 'अद्धौगः । 
| अरना; सं. पुं. (सं. अरण्यं> ) वनमहिषः, 


वन्यसैरिभः। 


३. रीवारः । 

सरक सं. पुं- (अ.) आसवः २. रसः | अरनी, सं. सी. दे. अरणिः । 

३. म्रस्वेदः। अरब `, सं. पुं. (स. अवुदः-द) शतकोरिकंख्या । 
-निकाल्ना, क्रि. स. सु-स्यन्द्‌ (भे. ), आ- | अरव, सं. पुं. (सं. अर्वन्‌ ) घोटकः २. इन्द्रः । 
अरकं होना, युर (म्र-) स्विद्‌ (दि. | २. अरबदेशीयोऽश्वो जनो वा। 


। अरवी ( फा.) अरबदेख्ीय । सं. पुं 
१--२. अरबदेखेयोऽश उषो बाद्ययेदो वा 
सं. खी. अरबदेशस्य भाषा । 

अरमान, सं. पु. (त॒. ) लारसा, आरकाक्षा । 


प्र. अ. )। 
भरगजा, सं. पुं. (सं. अगर +-जा> ) पीत- 
वरणैः सुगण्धिद्ैव्यभेदः । | 
अरगनी, सं. शी. ( सं. आलन्न > ) वसना- | 
लम्बनी, वस्राङम्बरनाय रज्जुः ( स्री. ) | अरर, अव्य. ( सं. अररे) आश्चयेधरुणादिभूुचक 
वंशो व{ । चब्द्रः। | 
अरगर, सं. पु. ( सं. न. ) अरगखा, कृपारा- अरराना, क्रि. अ. ( अनु. ) परुषं ध्वेनू्‌-स्वन्‌ 
वष्टम्मकसुसरम्‌ 1 `  (भ्वा- प. से.) २. सदसा पत्‌ (ज्वा. प. से 
अरगरवानी, सं. पु. ( फा. ) रक्तवर्णः, रोहित- | अर वद, स" ६. ( सं. न. ) कमर, पञ्चम्‌ । 


अ र] स दे ९ टू 
रगः। भि. रक्त-लोहित,-व् २. नीललोहित, | अर ना, स. खी. . "कृचाल्‌? । 
अरस, स. पु. ( अ. ) समयः २, पिखम्बः । 


| 
| 
| 
| 
अभिशषु ( स्वा, उ. अ. ) । रब , सं. पुं. (अ.) मरुदेशविद्चेषः, अरबदेशः 
ू 
| 


धूमवणं। | (+ 

रघा, सं. पुं. (सं. ) ताच्रमयोःध्येपात्रभेदः | अरहट, से. पुं. ( सं. अरट्धः ) अरघट्कः 1 

२. शिवलिङ्गधारपात्रम्‌ । | अरहर, सं. ली. ( सं. आढकी ) दुवरौ, तव- 
भअरणि,-णी सं. खी. ( सं. पु. ली. ) निर्मन्थ्य- | रिका, इत्तबीजा | 

दारू (न. ), अभिमन्थनकाषम्‌! ¦ अराजक, वि, ( सं. , राजही नः सास्करदित । 


अरण्य, सं. पुं ( सं. न. ) वनं, जङ्गलम्‌। | अराजकता, सं- खी (सं. ) रानहीनता 

--गान; सं. पुं. €. न.) सामवेदस्य ¦ २. शासनाभावः ३. उपद्रवः, अशान्तः 
मानविशेषः । (1 

--रोदन; सं. पु. ( सं. न.) अरण्यरुदितं, | अराति, सं. पुं. ( सं. ) दश्च: २. कामक्रोधलोभ- 

व्यथेनिरापः, काननक्रन्दनम्‌ २. व्यथैवचनम्‌ । | 

अरक्ति, संश्न्ली. (सं, पु. ली.) कूर्परः, कफ | 

(फो)णिः (पुं. खी.) २. स॒शिः (पु. | 

| 

| 


मोहमदमात्स्य्यांणि ८ न. बहु. ) ३, उथोपिः. 
शास्त्रे कुण्डल्याः षष्ठं स्थानम्‌ । 

अराख्ट, सं. पु. (अ. एरोरूर ) अरारूट, 
कन्दभेदः २. अरारूट्चृणेम्‌ । 


खी. )› सुष्टी २. बाहुः ४. वृूपरात्‌ मध्यमाङ्गुलौ । 
ध ५. “ । अरिद्मःमि. (स. ) शद्ध, अभित्रधातिन्‌ 


पयन्तं मानम्‌ ! ५८ 
अरथी, सं. खी. ( सं. रथः> ) शवयानं, खाटः, | ` विनप्‌ । | ॥ 
खारी । भरि, सं. पुं. (5. ) शश्चः, वैरिन्‌ 1 


-मर्दन, वि ( सं. ) रिपुभसूदन-दमनः रादु! 
अरित्र, सं. पुं. (सं.न.) क्षि( क्षे पणी-णिः 
( खी. ), नो-नोका+दण्डः, केनिपातकः । 


रधु १, सं. पु. ( देश्च० ) वृक्षभेदः! 
अरदल,२ सं. क्ली. (अं. ओडर ) अशा, 
नियोगः । 


१ न ०१०५०००७ 


अरिष्ट 


= 0 का क क वा का क "9, 


अशिष्ट, सं. पु. (सं. न.) क्छेश्चः २. पिपद्‌ 


( ली. ) ३. दुर्भाग्यं ४, अपङफुनं ५. लद्ुनं | 


७, निम्बः ८. काकः ९. गृध्रः १०. फेनिरः 
११. सघसेद्‌ः १२- क्राथः 
उत्पाताः १४. मथितं १५. प्रसूतिगृं । पि. 
अनश्वर २. शुभ ३. अद्युभ। 


जरिष्टक, स. पु. (सं) केनिद्वृक्षः ! (सं. न- ) , 


फेनिरुगीजम्‌ ( रीठा ) । 
अरी, अन्य. ( सं, अरे ) अथि। 
भरंतैद्‌, मि, ( सं. ) मम-मेदिन्‌-सस्‌ २. दुः्ख- 
दायक ३. कंट़भाषिन्‌ । सं. पु. शष्ठुः\ 
अरधती, सं. खी. (सं. ) वसिष्टपत्ती २. दक्ष 
पुत्री ३. लक्षत्रविशेषः\ ` 
सङ, अन्य, दे. .ओौर 
अरुचि, सं. खी. (सं .) इच्छाऽभावः २. अरिनि- 
मा.य ३. घृणा , 
--कर, वि. वीभत्स, गद्यं, उदतेगकर्‌ 
भर, सं. खी. दे. 'कचालू? । 
अरज, वि. ( सं~-ज्‌ ) नीरोग, स्वस्थ | 
अरण, वि. ( सं. ) रक्त, रोहित । सं पुं. सूर्यः 
२. सूर्यसारथिः ३. सन्धिप्रकाशः ४. प्रभातं 
५. कूकरुमं ६. गुडः 
--उदधि; क. पुं. ( सं. ) ससुद्रविशेषः । 
 --उदयः) सं. पुं. (सं. ) प्रभातं, दिनमुखम्‌ 
--उपरु, सं. पुं. (सं, ) पञ्चरागः, शोणरत्नम्‌ । 
--चृड, सं. पुं. ( सं. ) कुकुरः \ ` 
अर्णा, सं. क्ली. (सं.) मज्ञिष्ठा २. कदन्नं 
गक्वर्णां गोः ४. उषस्‌ ( खी. ) । 
अरुणाई, सं. खी. (सं. अरण > ) रक्तता, अर- 
गिमन्‌ । 
अणिमा, सं. खी. ( सं-णिमन्‌ पुं. ) रक्तिमन्‌, 
लोहित्यम्‌ 1 
अरूप, वि. ( सं. ) अमृत्तं, निराकार । 
अरे, अन्य. (सं.) हे, अथि, अये, मोः 
२. मह्य ( सब अन्य० )। 
धरोडा, सं. पु. (सं. आरूढ > ) पंचनदग्रान्तीय- 
जातिविशेषः 
अकं , सं. पुं. (सं.) सूयः २. इन्द्रः ३. स्फटिक 
४. विष्णुः ५ मन्दारः ६. अग्रजः ७ रविवार 
८* उन्तराफाल्गुनीनक्षत्रम्‌ ९. द्वादश इति 
संख्या १०. पण्डितः । वि, ( सं. ) पूज्य, 
अ्चनीय 1 ` ४ 


[ २६ | 


१३. भूक्म्पादश्र 





अजन 


मड सं. पु. (घ. तचे मुदिवः-पन्‌ | 
अके 3 संन पु. (अ, ) द. "भरकः । 
| जकजःसं. पु. (सं. ) सूनुः | १ यमः 
२. शनेःधरः ३. अरिवना (दभि. ) ४. सथीषः 
५. कैः ] 

१ | भ 
अकजा, सं. जी. (१. 
तापी च नयी )| 


त 


) सूयपुत्पो (युना 


अगर, सं.प्र. (सं, ज.) अमेय कपत 


। एस्मकमुसन ४1. 

|` ४. कर्छोक्छः ५, सन्ध्या भरना: | | 

लगा, सं. सो. (घं.) 2. (मर्म 
२. (चिरकनी ) कीरः ३. गजदन्धनन् सस 
४, अवरोधः 

भध सं. पुं. ( सं.) पूजाविधिभेद्रः २, पूजा 
सामग्री ३. हस्तथायनाय अङ, तानं चा 
४. मूल्यं ५, उपहारः ६. सम्भानार्थं जकन 
सेकः । 

--देना, उदकाद्विदानिन तृप्‌ (प्रे०), 
( तु. प. अ. ) 

--पात्र, सं. पुं. (स.न.) दख 
पात्रम्‌ । 

अर्घा, सं. पुं. ( सं अ्धैः> ) द. व्भ्वपाप्नः । 

। अध्येषि. (सं.) पत्य २. बुमूत्य) स, पु. 

| ( सं, न. ) पृजाद्रव्यम्‌ २. मभुमेदः। 

| 


५ 
18. । 


६. अधोधः 


व 4 न गः 
प 


निभि 


॥14. 


अचंक, भि. ( सं. ) पूजक, उपान्त । 
अर्चा, सं. ली. (सरं) पुनार्‌, 
( खी. १1 

अर्चि, सं.सी. (सं. ) भिम्‌ (न. स्वी, ) 
शिखा २. वेजभ्‌ (भ.) ३, किरेप्रः ; 

अचित, ति. (सं. ) पणित २. भाःद्य। 


अचनः सं. पु. (सं. न.) पला, स, अर्वता 
२. सत्कारः 


भचनीयः वि. (सं. ) पूजनीय २. नय | 
भकं, सं. सी. (अ, ) प्रनिना, वामना 
२. विस्तारः, परिणाहः । 

करना, क्रि. सं, धाव्‌ (मवा. उ.प.) 
सविनयं निपिद्‌ (पर. )। 

अजन, सं. पुं. (स. म.) 
संग्रहः, उषाद्रानम्‌ । 


परतिमः, मूक्िः 


५, 


"करन कनि । | उ, भभ { ४, म ४५६ 


(कर. ए. स, ) 


अजित 





॥ + + 





संचित । 

जअ, सं, खी. (अ.) प्रार्थना-निवेदनः- 
पत्रम्‌ । 

--दावा, सं. पुं. (अ. ) अभियोग-माषा 
--पत्रम्‌ । 

अञ्जन, सं. पुं. (सं. ) धनंजयः, पार्थः, कपि 
ध्वजः, गडाकेराः, गाण्डीविन्‌ २. सहस्राज्ञैन 
द. वृक्षभेदः ४. मयूरः ! पि. श्वेत 
२. स्वृनद््‌ | 


6 ५ ५ ५ ¢ 
अणव, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रः २. सूयः ३. अन्त- 


रिक्षं ४. चतुर्‌ इति संख्या । 
असि, सं. खी. (सं.) पीडा, व्यथा 
२. चापायम्‌ 1 


अर्थं, स. पुं. ( सं.) रब्दाश्चयः २. प्रयोजनं 
३. कर्म॑न्‌ ( न. ) ४. इन्द्रियविषयः ५. धनम्‌ । 
--देना, क्रि. स. अभिधा (जु.उ. अ, ) 
सुच्‌ ( चु. ) चत्‌ ( प्रे. )। 

"बताना, क्रि. स. न्या-ख्या (अ. पअ.) 
विद ( स्वा. उ. से. ), व्याचक्ष्‌ (अ. आ. से.) 


अर्थं प्रकाश्‌ (प्रे. )। 
कर, वि. (सं.) कभप्रद, फरावहु। 


( -करी खी. ) । 
--दंड, सं. पुं. ( सं. ) धनदण्डः । 
--पति, सं, पुं, ( सं. ) कुबेरः २. नूपः । 
--पिश्चाच, पि. ( सं. ) कपण, लोभिन्‌ । 


--वाद्‌, सं. पुं. (सं. ) भिभिधवाक्येषु अन्य- , 


तमम्‌ ( न्या. )। 

--वेद, सं. पु. ( सं. ) क्षिल्पद्ासखम्‌ । 
शाख, सं- पुं. (संन. ) धनप्रा्तिरक्षाबर- 
द्ध्यायुपायदश्चकं शास्र । 

--सचिव, सं. पु. ८ सं. ) अर्थमन्विन्‌ । 


सर्थान्तरशनसं, पु. (सं. न.) अन्य-भिन्न- , 


दितीय+-भथैः । 

न्यास, स. पु. ( सं. ) अधालंकारमेद 
( सा.) 

अर्थापत्ति, सं. खी. (सं. ) प्रमाण्मेदः (न्या. ) 
२. अरुकारमेद्रः ( सा. )। 


लर्थारुकार, सं. पुं. ( सं. ) अथैचमत्तारयुतोऽ 


छकारः ( सा. ) 


जर्थी, वि. (सं-धिन्‌) च्छु 


२७ | 
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अर्जित, वि. ८ सं. ) उपाजितः संगृहीतः | 


च्छुक, , 


अवाक्‌ 

इच्छक, अभिलाषिन्‌ २. कार्यान्‌ । (अर्थिनी 
सखी. ) सं. पु, वादिन्‌» अभियोक्त्‌ २. सेवकः 
३. धनिकः। 
अदन, सं. पु. 
२. याचनम्‌। 
अद्ध, वि. ( सं ) साभि-- ¦ सं. पु, अद्ध 
अद्ध,-मागः ~ अंशाः । 

चद्‌, सं. पुं. ( घ॑. ) अष्टम्याश्च 
२. चन्द्रकः, मयूरपक्तस्थचन्द्रचिहं ३. नखक्षतं 
४. चेन्द्रविन्दुः ( ) ५. बहिष्काराय मरीवातो 
ग्रहणम्‌ ६. निपुंडमेदः । 

--भाग, सं. प. ( सं. ) 

अद्धौराः। 

मागधी, सं. खली. (सं. ) प्राक्तमाषाभेदः 
( यह कमी मथुरा से परथ्ना तकृ बोली 
जातीथौ)। 

चत्त, सं. पु. ( सं. न. ) वत्ता्द, अद्धमंडरम्‌ ~ 
२. वृत्तपरिधेरद्ंभागः। 

--समद्ृत्त, सं पुं. (सं. न. ) खल्दोभेदः । 

अद्धागं, सं. पुं. (सं. न.) अद्ध-मागः-अंश्ः 
२. पक्षः-आधातः-वायुः ३. दिवः । 

अद्धागिनी, सं. ली. ( स. ) पत्नी, भार्या । 

अद्धागी, सं. पु. ( सं.-गिन्‌ ) दिवः। वि., 

| अद्ध(गरोगथस्तः पक्ष्वायुपीडित । 

| अपण, सं. पुं. ( सं, न. ). उपहरणं, उपनयनं, 
दानं २. उपायनं, उपहारः ३. स्थापरनम्‌। 

--करना, क्रि. सं. उपह-उपनी (म्वा. प 

| अ.) उपस्था (भ. ) ऋ (प्रे. अपैयति )। 

अलुंद्‌, सं पु. (सं. पु. न.) दश्कोधिसंख्या 
२. अरावलापवेतः ३. मेघः ४. मांसकीरूरोगः 
५. दे मासिको गभः । 

अर्ब, वि. (अ० › चतुर 1 

अभक, पि. (सं.) अस्प, ठु २. मूख 

। ३ कृश । सं. पुं, बारुकः, वटः । 

थ्य) सं. पुं. (सं.) स्वामिन्‌ २. इंरवरः 
३. बेदयः। वि. श्र) (अयां अयोगी, अर्यी खौ.) 

जय्यमा, सं. पु. ( सं.-मन्‌) सूयः २. आदि 
व्यथिङ्षेषः ३. भिशिष्टाः पितरः (बहु) 
४. उन्तराफाद्युनीनक्षत्रम्‌ । 

अवाक्‌ + अभ्य. (सं.) पश्चात्‌, श्ानीतने काले, 


नातिचिरात्‌ प्राक्‌; अचिरं २. समीपपे, 
निग्रार-ट । 


| 
| 
| 


( सं. न. ) पीडनं, हिंसा 


नः ‰ (५ 
अद्ध. ए द्ध, 


[9 व कका 1 गपि णी 


=^ ~ 


क १ पोजोके रहण" भे 





अर्वाचीन 


ककककककक क क 





अर्वाचीन, वि. ( सं.) नूतनः 
आधुनिक ( -की खी. )› अभिनव । 
भश्च, स. पु ( सं.-ख्घ्न ) गुदकीरुकःः 
गुद कुरः) | 
अर्च, सं. पुं. (अ. ) भाकाराः-र २ स्वे _ 
हंत, सं. पुं. ( सं.) जिनः २" दः । वि 


मन्य 


अहु, वि. (6. ) पूञ्य योग्य । 
अहत्‌, वि ( सं. ) मान्यः अचेनीय । 


अर, अन्य. दे. अलम्‌ । 


अलृक्ार, सं. पु. ( सं.) जभस्मः मण्डनः 
विभूषणं २. राब्दाथयोश्चमत्कारविशेष 
( सा०). 


अरुत, वि. (सं. ) विभूषित, मंडितः 
धृतामरण २. संस्कृत, परिष्कृत । 
--करना, क्रि. सर वि» भूष्‌ ( चु ), अलुकः 


ष्रिष्कर, संस्र, मण्ड (चु०) भ्रसाध्‌ 
(प्रे०)) | 
अदघनीय, वि. ( सं. ) अङ्ध्यः दुरतिक्रमः 
दुस्तर । 


अल, सं, पुं. (सं. न. ) ( = बिच्छं का डक , 
लूम, अ(अगैरिदंसः, दु द्रो)ण-+, कंण्टकः- 
शंङ्कः ! २, हरिताठ्कं २. विषः, विषम्‌} 
अलक, सं. पु. ( सं. ) कुररः चुण्डुन्तर 
२. केदः पाराः-करापः । 

अलकनेदा, सं. खी. ( सं नदी विरोषः। 
लकी, सं. खी. (अ. ) विक्षारः। 
अलका, सं. खी. ( सं.) वेरनगरीः 
यक्षपुरम्‌ । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः । | 

अलकावहि, सं. खी. ( सं. ) केराकलापः । 
अरूकोहरः, सं. पु. ( अ. ) घषवः। 

अलक्त, अलक्तक, सं. पुं. (सं.) ला (रा) 
क्षा, जु (न.); यावः रक्ता, -द्र॑मामयः 
२. लाक्षानिमितरंगभेदः । 

अलुदय, वि. ( सं. ) अद्दय २. अतीन्द्रिय । 
अलख, वि. ( सं. अक्षय ) दे. 'अरुश्षयः। 
--धारी, सं. पु. ( सं. अरक्ष्यधारिन्‌ ) गोरक्ष- 
नाथानुयायिनः साधवः ( बहु° ) 
--जगाना, सु, भिक्षायाचनम्‌ । 





नातिपुराणः , 


अरसी 


अलग, वि. ( सं. अश्न ) पृथक्‌ (अव्य. ) वि~ 
भिन्न, वियुक्तः विचदन्नः असंरश्च। 
--करना, क्रि. स.» एथक्‌ कृ, विघय्‌-वि्टप्‌ (पर), 
विथुज्‌ ( चु० ) । 
-होना, ` करि. अ. पथक्‌ भू, वियुज्‌ (भा० 
वा. ) विशिष्‌ (दि.प.अ.)) 
अलगनी, सं. खी. ( सं. आङञ्च > ) चसना- 
रंबनी । 
अरूगोज्ञा, । 
वेणुः-मेदः । 
अरूपाका, सं. पुं. ( स्पे० एरूपाका ) जन्तुभेद्ः 
२. तस्य॒ रणां ३. तदूणोनिर्मितः सूक्ष्म 
वखमेदःः । 
अलप, सं. पु. ( अ. अलिफ़ ) अरवीवणेमाला- 
याः ्रथमवणैः। 
भरुबत्ता, अव्य. (अ.) निस्न्देह, निस्संरयम्‌ 
२. आम्‌, सत्यम्‌ ३. किन्तु, परन्तु ! 
अरुबम, सं. पुं. ( अ. ) चिवपभिका | 
अकरूबेङा, वि. (सं. अरुभ्य> १) वेषा- 
भिमानिन्‌, छेक, रूपगर्वित, ददौनीयमानिन्‌ 
२. अदभुत ३, कामचारिन्‌ › अनवहित । 
अलभ्य, वि. (सं.) अप्राप्य २. दुर्भ 
३. अमूल्य । 
जरम्‌, अन्य. ( सं. ) यथेष्टं, पयां प्रचुरम्‌ \ 
अर्म, सं. पुं. (अ. ) रोकः, दुःखं २. ध्वजः । 
अरुमनक, सं. पुं. ( अ. › पंचांग, पंजिका । 
अरुमस्त, षि. ( फा ) मन्त क्षीब २, निभ्िम्त। 
अरुमारी, सं. खी. ( पुतं० अलमास्यि) 
उत्थितपिटकः । 


सं. पुं. (अ.) सुग्ली-वं्च- 


अर्मास, सं. पुं. (फा ) दीर्णः, वजः-ज्म्‌ | 
अरुकृटप्पू, भि. (देश) देवान 
अकर्मक । | 


अरुवान, सं. पुं. ८ अ. ) ओणप्रानारथं 


अरुष, वि. (सं.) मन्द, मन्थर, आस्य 
सरीर । 

अरुसान-नि, सं. खी. (सं. आरस्यम्‌ ) 
मान्यम्‌ तन्द्रिका 1 


अरुसाना, क्रि. अ., ( हि. अरुसान ) शिथि. 
कायते ( ना.धा. ), शिथिली-छथी-मन्दीः-भू 

अरसी, सं. ली. ( सं. अतसी ) उमा, क्षुम । 
( कीज ) उमा-अतसी+बी जम्‌ ) 


॥ 
0 क क क का ऋ ऋ कक 
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-अरूहदा 

अरहद्‌ा, वि. ( अ. ) अन्य, र्भिन्न, पृथक ! 

अरत, स. पु- ( सं. न. ) अङ्गारः २. ञ्वल- 
त्का, उल्का 

--चक्रः सं. पुं. (सं. न. ) उल्काघूर्णैनजं चक्रम्‌ । 

अछान; सं पुं. ( सं. आलानं ) गजबन्धनस्त- ' 
म्भः २. हस्तिबन्धनश्र खला ३.बन्धनं, निगडः । .. 

अरप, सं. पु. दे. आलापः 

अरापना, ज्रि. स. ( सं. आलापनम्‌ ) आङ्प्‌ 
(भ्वा. प. से. ), स्वरल्यम्‌ उत्पद्‌ (्रे०) २. गै 
( भ्वा. प, अ. गायति १ । 

अलामत, सं. खी. (अं. ) रक्षणं, चिहं, अभि- 
ज्ञानम्‌ । 

अरामं घडी, सं. खी. (अं. एलामै-+-सं. 
घटी ) प्रबोधन,-घटी-धरिका । 

अराव, सं. पुं. ( सं. अरतं >) अग्निराशिः, 
अङ्गारनिकरः । 


-----~~-~-~-~----~---~----------~-- ०० 


अरावा, क्रि. चि.(अ.) विना, ऋते २. दै. | 
“अतिरिक्तः । | 
भरिजर, सं. पुं. (सं. ) ( बड़ा धडा ) अरंजरः, | 
 मणिकः २. ( ज्चज्क्षर ) ककरी, गरुन्तिका, | 
आङ्ः ( स्ली. )। 
अङिद्‌^, सं. पुं. ( सं. अलीन््रः) भ्रमरः, 
दिरेफः । 
-अङ्द्‌२, सं. पुं. (सं) आलीन्दः, प्रधं (धवा) णः, 
प्रघ (धा) नः, २. बहि्रमकोष्ठः। 
अकिः सं. पुं. (संर) भ्रमरः, शिलीमुखः २. पिकः 
३. काकः ४. वृश्चिकः ५. कुक्कुरः ६. दे. 
"अली । 
अली," सं. ली. ( सं. आलीः ) सखी, सहचरी 
श्रेणी, पंक्तिः ( खी. ) । | 
अली, सं. पु. (सं. अङि) षटपदः, अमरः। । 
अरीक, वि. ( सं. ) असत्य, अनृतः धितथ । | 
| 
| 
| 
| 


--------~----------- 


अङीर,.वि. (अ. ) रोगिन्‌, रुग्ण । 
अह्टुमीनम, सं. पुं. (अं. एलुमौनियम ) स्फर्‌- 
यातु (न. )। 

अचा, सं. पु. ( फा. आलू-चः ) अदुचम्‌ । 
अखेख ", चि. ( सं, ) अज्ञे २. अगणित । 
अङेख `, वि. ( सं. अलक्ष्य ) अदृश्य । 
अरेख्य, त्रि. ( सं ) जेखानह । 

अरोन.ना, वि. (सं. अलवण ) रदणहीनं 
२. नीरस. ( अलोनी सी. ) । 


स १०० 
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| अरोरु-करोर, सं. खी. (सं, लोर-कल्कोकः) 


 अल्हद, बि. 


अवंति+~ती 
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क्रीडः, लीरा, चेला । 

अलोकिक, वि. ( सं. ) लोकोत्तर, ठोकबाद्य 
२. अपु, अद्‌ुत, ३. अति,मत्यै-मानुष, 
अमायुषिक । 

अल्टावायोखेट रे, सं. खी. (अं. ) अतिनीरा- 
रुणरदिमः 1 

अरप; वि. ( सं. ) स्वदपः स्तोकः, दभ्र, न्युन, 
छद्र-अल्प-ल्ुःपरिमाण २. इस्व, खवै, वामन । 

-- आहार, सं. पुं. ( सं. ) मितभोजनम्‌ । 

-आहारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) भितथुज्‌ 
ट्पाद्न । 

--भायु, वि. (सं.-युस्‌) अचिर+जीवन-जीविन्‌। 
सं. पुं, अजः, छागः! 

जीवी, वि. ( सं--विन्‌ ) अचिराययुष्य । 


। ~स, वि. ( सं. ) स्तोकज्ञ, अल्पविद्‌ २. मंद 
बुद्धि ~ 


। 

सता, सं. खी. सं.) स्तोकक्ञता २. अङ्गता 1 

--प्राण, सं. पु. ( सं. ) अस्पप्राणोच्रा्यां वर्णाः 
(कृ,ग)ङः,च्‌,ज,ज्‌ आदि )) 

--डद्धि, वि. ( सं. ) मूख, मूढ, दुर्मति, जड 1 

--चयस्क, ति. ( सं. ) अग्राप्त-उ्यवहारः-वय- 
स्कः, बाटः | 

अल्पता, सं. खी. ( सं. ) न्यूनता-त्वं, अस्पत्वं 
२. लश्ुता-त्वं । 

अल्पशः, अन्य. (सं. ) स्तोकः, 
२. दानैः रामैः, क्रमश्च: ( सब अन्य. ) 

अल्छ, से. पुं. (अ. आल ) वडनामन्‌ (न. ); 
उपगोत्रनामन्‌ ( दब्बे, चौबे आदि ) 


अस्पारपं 


। अर्लम-गस्लमः, सं. पुं- (अनु-) प्रलापः 


दे. 'अंडबंडः । 
अल्लाह, सं- पुं. (भ. ) ईश्वरः, 


। --ो अकवर, वाक्य (अ.) टैरवरो हि महन्‌ । 


( सं. अङ = बहत + टल्‌ = 
खेरना > ) विलासिन्‌, विनोदिन्‌ २. अनव- 


धान ३. अदर्पवयस्क ४. उद्धत ५. अश्च । सं. 
। ` पुं. नवजातवत्सः । 
 --पन, सं. पुं, पिनोदिता २. अनवधानता 


३ अल्पवयस्कता ४. उदतता ५. अक्ता । 
ति-ती, अवन्तिका, सं. सी. (सं.) 
उज्जयिनी नगरी । 


नव __.-------------------- 


 [ ३० | 


अवदात 


अत्र, उप. ( सं.) लिश्वयानादरन्युनतानिम्नता- | अवटः वि. (सं. अव +षड>) विकट, दुम । 


व्यािसूचक उपसैः । 
अवक्रा, सं. पुं. { सं.) स्थानं, स्थल, प्रः 
देशः २. गगन २. दूरता ४. अवसरः 
५. विश्रामः । 
अवकिरण, सं. पु. ( सं. न. ) विकिरणं, विक्ष- 
पर्णं, प्रासनम्‌ । | 
अव्रकीर्ण, वि. ( सं.) प्र-वि-मा+कीणं, भविः 
अस्न, विक्षिप्त २. ध्वस्त, नादितं ३. सं 
चूतं । 
अवकीर्णी, वि. ( संगिन्‌ ) क्षतत्रत, नष्टवीयं । 
अवङ्ुचन, सं. पुं. (सं. न.) मोटनं, वक्रीकरणं, 
व्यावतेनं, आकुञ्चनम्‌ 
अवकुडित, वि. ( सं. ) कातर, क्लीव, भीर्‌ । 
अवकृष्ट, वि. ( सं. ) बहिष्कृत २, निगङित 
„ ३. नीचे) सं. पुं. दासः) 
अवकेशी, वि. ८ सं.-रिन्‌ ) निष्फर 
२. निस्सन्तान । 
अवक्रय, सं. पु. (सं.) मूल्यं, अधेः 
२. (किराया) तार्य, तारिक, आतारः ४. करः । 
अवगत; वि. (सं.) विदित, ज्ञात, बुद्धः 
परिचितं २. निगत, पतित । 
अवगति, सं. खी. ( सं. ) ज्ञानं, बोधः, 
अवगमनं २. कुगतिः-निगतिः ( क्ली. 2 1 
अवगाड, वि. ( सं. ) निविड, 
२. निमग्न, प्रविष्ट । | 
अवगाहन, सं. पुं. (सं. न. ) जले प्रविरय 
स्नानं, निमज्जनं २. प्रवेशः ३. मथर्न, विरो- 
डनं ४. अनुसन्धानं ५. मननं, विचारणा 1 
अवगीत, वि. (सं. ) निन्दित, रान्द्धित। 
सं पुं. ( सं. न. ) निन्दा, अपवचनम्‌ 1 
अवगुटन, सं. पुं, ( सं. न.) आवरणं, व्यवधानं, 
आच्छादन, संवरणं २. (धंधट) आवरकः-कम्‌ 
भवगुफन, सं. पुं. (सं. नं. ) सं-, अन्धनं; 
वि~; रचनं, तन्त्रीभिर्युणे्वा बन्धनम्‌ । 
जवरुण, सं. पुं. ( सं. ) दोषः, 
२. अपराधः, स्खलितम्‌ । 
अवग्रहः सं. पुं. ( सं.) विष्नः, ` 
२. अनावृष्टिः (खी. ) ३. सैतु-वप्रः-बन्धः, 
वप्रः ४. सन्धिविच्छेदः ( व्या० ) ५. शापः 


व्यसनं 


युत्त 





अवचय, सं. पुं. ( सं.) उत्पाटन, उद्धधरणं, 
उर्छंचनम्‌ । 


अवच्छद, सं. पुं. (सं. ) मेदः, पृथग्मावः 
२. इयत्ता ३. अवधारणं, निश्चयः ४. परिच्छेदः 
विभागः । 

अवच्छैदक, वि. ( सं.) विभाजक्रः भेदकः 
२. इयम्ताकारक ३. अवधारक ४. निश्चायक । 
सं. पुं. विक्ेषणम्‌ । 


अवक्ता, सं. खी. (सं) अव-अप-मानः, 


अनादरः, अवधीरणं-णा २. आज्ञोर्लंधनं 
३. पराजयः ४ अरंकारमेदः ( सा. ) 

जवक्तात, वि. ( सं.) अवधीरितः अपमा- 
नित, तिरस्कृत । 

अवतंस, सं. पु. ( सं. पु. न. ) भूषणं" अरुकारः 
२. शिरोभूषणं ३. कणेभूषणं >“ युकं 
५. त्रष्ठजनः ६. माला, हारः ७. भव्न्य. 
८. पाणिग्राहकः । 

अवतरण, सं. पु. (सं. न. ) अवरोहण, 
अधोगमनं २. पारगमनं ३. शरीरधार्णग 
जन्मग्रहणं ४. प्रतिरेखः, प्रतिङिपि-ग्रतिङकतिः 
( द्धी. ), ५. प्रादुमावः ६, षट्र- सोपानं 
७. घटः । 

अवतरणी-णिका, सं. सी, (संर) मन्ध 
पुस्तकः-प्रस्तावना-भुमिका-उपोद्घातः 

२. रीतिः ( खी.) 


+“अवतार, सं. पुं. ( सं. ) पुराणमतानुक्तारं देवः 


विद्रोषस्य जीवविहेषस्य वा रशरीरधारणम्‌ 1 
( विष्णु जी के २४ अवतार--ब्रह्ला, वाराह, 
नारद, नरनारायण, कपिलः दत्तत्रेय, य्॒च 
ऋषभः, पृथु, मत्स्य, कूम, धन्वन्तरि, मोहिनीः 
नृसिंह, वामन; प्रञ्युरामः, वेदन्यासः रामः 
बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कर्कि, हुंसः द्री 3 । 
छना, क्रि, अ. अवतु (भवा. प. से. ), भवर्‌ 
(स्वा. प.अ.), रौरं धू (प. ) 
अवतारण, सं. पु. (सं. न.) नी्चैनेयनं 
२. अनुकरणं ३. उद्धरणम्‌ । 

अवतारी, वि. ( सं.-रिन्‌) अवरोहिन्‌, अधौ 
गामिन्‌ २. देवांशधारिन्‌, अरौकिक । 
अवदात, वि. (सं.) उवेत, शुभ्र २" शुध 
३. गौर ४. पीत \ 


अवदान 
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अवदान, सं. पुं. (सं. न.) सकमेन्‌ (न. ) 
२. त्रोरनं २. पराक्रमः ४. शोधनं ६. उशीरः- 
रम्‌ । 

अवध्य, वि. (सं.) अधमः, पाप; २. जिन्व 
कुत्सित । | 

अवध, सं. पुं. (सं. अयोध्या> ) कोश 
(स) खाः ( बहु ) २. अयोध्या । 

अवधर, वि. ( सं. अवध्य ) रक्ष्य, त्राणाह । 
अवधान, सं. पुं. (स. न. ) मनोयोगः, अवेक्षा; 
सतकैता । 

अवधारण, सं. पुं- ( सं-न. ) मिधारण, 
निश्चयः । | 

अवधारित, वि. (सं. ) निर्धारित, निभित)। 
अवधार्य, वि. ( सं. ) निर्धारणीय, निश्चेतन्य । 
अवधि, सं. खी. (सं. पुं.) सीमा, परा- 
काष्ठा, पर्यन्तः २. नियत,-कारः-समयः 
३. म्रत्युकारः । अन्य, (सं. ) यावत्‌ (उ. अद्या- 
वधि = अद्य यावत्‌ आज तक ) । 

अवधी, वि. (रहि. अवध) कोर (स) 
रसम्बन्धिन्‌ २. कोस ८ रा ) लप्रान्तस्य भाषा । 
अवधीरणा, सं. खी. ( सं. ) दे. अवज्ञाः । 
अवधी रित, वि. ८ सं. ) अवज्ञात, तिरस्कृत । 
अचधूत, सं. पुं. ( सं. ) सन्न्यासिन्‌, योगिन्‌ 
साधुः वि. ( सं. ) कपितं २. विनष्ट । 


अवधेय, चि. (सं. ) विचारणीय, ध्येय २.श्रद्धेय 
२. ज्ञातव्य । 


अवनत, वि. ( सं. ) नीच, निम्न, नत, नीचस्थ 


२. पतित ३. न्यून । 

अवनति, सं. शली. ८ सं. ) हासः, क्षयः, हानिः 

( खीं, ) २. अधोगतिः ( खली. ) ३. नन्रता । 

भअवनि-नी, सं. सी. (सं. ) परथिवी, भूमिः 
( स्री. ) 1 

दन्दः दकष, से. पुं. ( सं. ) नृपः, 

--तर, सं. पुं. ( से. न. ) भू,+पृष्टं तलम्‌ । 

--पति,-पारु) सं. पुं. ( सं. ) मूषः। 

भवयोध, सं. पुं. ( सं. ) जागरणं २, ज्ञानम्‌ । 

अवथ्थ, सं. पुं. (सं. ) यक्ञदोषकमन्‌ ८ न. ) 
२. यक्षान्तस्तानम्‌ । 

अवम, वि. ( सं.) अधम, अन्तिम २, रक्षक, 
परित्रातु २. मीच, निन्दित) सं. पुं. (सं.) 
पित्रगणग्रिश्चेषः २. मलमासः । 


अचमत, वि. ( सं. ) अवधीरित, तिरस्कृत 1 

अवमति, सं. खी. (सं.) अपमानः, तिरस्कारः + 

अवमदेन, सं, पुं. (सं. न. ) पीडनं, अदनं, 
उपमद्रैः। 

अवमान, स. पुं. ( सं. ) दे. अवमतिः । 


अवमानना, स. खी. (सं. ) अवधीरर्ण-णा, 


तिरस्कारः । 
अवयव, सं. पुं. (सं. ) अशः, भागः २. अगं, 
गां, रारीरौकदेशः ३. न्याये प्न दश्च वां 
वाक्यांशञाः ( = प्रतिज्ञाः हेतुः, उदाहरण, 
उपनयनं. निगमनं, जिज्ञासा, संरयः, राक्य~ 
म्रािः. प्रयोजनं, संराय-व्युदासः ) 
अवयवी, वि. ( संविन्‌ ) अङ्किन्‌, सावयव 
२. पणं, समगर । सं. पुं सावयवः पदाथः 
३. देहः । 
अवर, वि- (सं.) अन्य, अपर २, अधम, नीच । 
अवराधक, वि. ( सं. आराधक ) पूजक । 
अवराधन, सं. पुं. (सं. आराधन) पूजा, अर्चां । 
भवरूद, वि. ( सं. ) उप-प्रति,-रुदध, प्रतिहत, 
प्रतिबाधितं २. आच्छादित, गूढ । 
अवशरूढ, वि. ( सं. ) अवतीण, अधोगत । 
अवरेव, सं. पुं. (सं. अव +रेव्‌> ) वक्र 
तियंग्‌ »गततिः (स्ली.) २. वखस्य तियैक्‌ क्त॑नम्‌ । 
--दारः षि. तियं कृत्त । 
अवरोध, सं. पुं (सं.) विष्नः, व्याघातः 
२. अवरोधः ३. निरोधः ४. अनुरोधः 
५. अन्तःपुरम्‌ । 
अवरोधनः, सं. पु. ( संन. ) निवारणं 
२. अन्तःपुरम्‌ । 
भवरोपण, सं. पुं. ८ सं. स. ) उन्मूलने, 
उत्पाटनम्‌ 1 
अवरोह, सं. पं. (सं. ) अवतारः, पत्तनम्‌ 


२. अवनतिः ( खी. ) अरुकारमेदः (सा. ) 
स्वरावतारः ( सगीत ) । 


अवरोहण, सं. पुं. ( सं. न. ) अवतरणं, नीचै- 
गमनम्‌ । 

अवण, पि. (सं.) रंगरदित, वर्णविहीन 
२. कुवरणं, कुरंग ३. वणेधमेशयूल्य । सं. पुं, 
अष्टादराविधोऽकारः ( व्या. )1 

अवर्ण्य, वि. (सं. ) अवर्णनीय, अनिर्वाच्य, 
अकृथनीय, वर्णनाविषय । सं. पुं., उपमानम्‌ । 





अवलंब, सं पु. ( सं.) आश्य शरणं, आधारः, 
„ .अवष्टम्भः। 


वरंवन, सं. पुं. ( सं. न. ) . दे. अवकूबः 


२. धारण, यहणम्‌ 1 


अवरबित, वि. ८ सं. ) आधित, अधीनः 


आयन्तः-विष्न+-तंत ( समासान्त मे ) । 


` अवलंबी, वि. ( सं.-बिन्‌ ) दे. . जवकंवितः 


, २. आश्रयदः ( अवलंबिनीः = आशिता खी. )। 


-अवलिक्त, पि. ( सं.) गवितः द॒ २. अक्तः 


. दिग्ध ३. रीन, 


वली, सं. खी. ( सं.. आवली-छिः खी. ). 
पंक्तिः, ततिः, राजी-जिः (सब खी) २. समूहः; 


राशिः 


 अवकेप, सं. पु. ( सं, ) . दपः, गवेः २. वि-प्र- 


अु,-ङेपः 

जवर्पन, सं. पुं (सं. न. ) अभ्यंज्न, विके 
पनं २. उदवतेनं, गात्रानुरेपनी ३. अहंकारः 

दूषणम्‌ 1. 

अवर, सं. पुं. ( सं. ) कद्यः पदाथः २. लेद्य- 
मौषधम्‌। 

अवरेहन, सं. पुं. ( सं. न.) जिहायेण स्पृष्टा 
खादनम्‌ । 

अवलोकन, सं. पुं. (सं. न.) वि~ ईक्षणं, दयन, 

निरूपणं २. निरीक्षणं, अवेक्षणम्‌ । 

करना, क्रि. सं. अव-वि-भाः-खोक्‌ (भ्वा. 

` आ. से. चु.) प्र-वि-अव,-ईक्ष्‌ (ष्वा. आ. से.) । 
अवलोकनीय, वि. ( सं. ) दशनीय; दैश्षणीय । 

` अवरोकित, वि. ( सं. ) इषित, दृष्ट, निरूपित । 
अवक, वि. ( सं. ) वि-पर,- वर, अश्चक्त । 
अवशिष्ट, वि. ( सं. ) अवशेष, उद्ढृत्त । 
अवशेष, वि. (सं.) अवरिष्ट, उर्दवृत २. समाप्त । 

सं. पुं..( सं. ) अविष्टं, दोषमागः २. अन्तः, 
समाप्तिः ( ल्ली. ) । | 
अवश्यंभावी, वि. (सं.-विन्‌ ) अपरिहार्य, 
अनिवाय। 

अवश्य 3 क्रि. वि. (सं. अवरयम्‌ ) नियतं, शवं, 
असंशय, नूनं, नाम, खट ( सब अव्य. ) 1 
अवश्य ; वि. (सं. ) उच्छुङ्कर, दुद॑मनीय, 
दुनिग्रह, अविधेय दुनिवार । (अवद्या =दुद- 

: मनीया खी. )। 

अवश्यमेव, क्रि. वि. दे, अवद्यः. । ` 


{[ ३२ | 


क का क 9 9 


अवहेटित 
अवश्याय; सं. पुं. (सुं) ठषारः, प्रलयं 
हिमजलम्‌ २. अभिमानः, गवः । 
अवष्टंभ, सं. पुं. (सं.) आश्रयः २. स्तम्भः 
३. धृष्टता । 


` अवसन्न, वि. ( सं. ) विषण्ण, म्ान, खिन्न, 


श्रोकात्तं २. विनाशोन्युख २. अरस । 

अवसर, सं. पुं. (सं. ) समयः, कारः २. अव- 

काशः, क्षणः ३. दैवं, देवगतिः ( क्ली. ) । 

अवसर्पण, सं. पु. ( सं. न. ) अवबरोदणं, अधी- 

गमनम्‌ । 

अवसाद, सं. पुं. (सं.) नाशः, क्षियः २. विषादः 
२. देन्यं ४. श्रान्तिः ( खी. ) ५. निवेरुता । 

अवसानः सं. पु ( सं. न.) विरामः, याननि- 
वृत्तिः ( सीः )) विष्टम्भः २. समाभिः ( सी. )) 
अन्तः ३. मृत्युः ४. सीमा ५. सायंकारः। 

अवसित, वि. ( सं. ) समाप्त २. ड ३- परिः 
पक्र ४. निश्चिते ५. सम्बद्ध । 

अवसृष्ट, वि. ( सं. ) त्यक्त २. दत्त ३. निष्वा- 
सित) 

अतसेचन, सं. पुं. ( सं. न.) प्रोक्षणं, जङेना- 
पठावनं २. प्र, स्वेदनं २. जलू़ादिभिः रक्त- 
निष्कासनम्‌ । 

अवस्कन्द्‌, सं. पुं. ( सं. ) सेन्यावासः, शिधिरम्‌ 
२. जनवासःः वर्यात्रावासः | 

अवस्था, सं. खी. ( सं. ) दशा, गतिः ( खी. ) 
२. समयः ३. वयस-युस्‌ ( न. ) ४. स्थिति 
( खी. )। 

अवस्थान्तर, सं. पु. (सं. न. ) अन्यावस्था, 

 दङापरिवतनम्‌ । 

अवहित, वि. (८ सं. ) सावधान, एकाय, अनन्य- 
वृत्ति । 

अवहित्था, सं. ली. ( सं. ) भकारण्प्तिः (खी), 
रल्जादिवसतात्‌ चातुयण हषादेः गोपनं, भाव- 
मेदः ( सा. ), 

अवहेरनः, सं. पं. ( सं. न. ) दे. 'अवहैलनाः । 

अवहेखना, सं. खी. ८ कं. ) अवक्चा, अपमानः 
२. आज्ञोररुधनं ३.उपेक्षा। 

-- करना, नरि. स. निङ्‌, अव-अप,-मन्‌ (परे.), 
अवज्ञा ( ऋउ. अ, ) २. आज्ञाम्‌ अतिक्रम्‌ 
(ध्वा. प. से. ) ३. उपेक्ष्‌ ( स्वा. आ. से. )। 


' अवहित, वि. ( सं. ) तिरस्छतः उपेक्षित । 


अवान्तर 


अवान्तर, वि. ( सं: ) अन्तगंत, मध्यवतिन्‌ । 
सं. पुं. (सं. न.) अन्तरं, अभ्यन्तर, उदर, गभैः। 
--दिक्षा, सं. खी, (घ) विद्दि्ा, मध्यमदिशा। 
--मेद्‌, त. पु. (सं. ) भागस्य भागः, अन्त- 
गेतसेदः । 
अवाक» वि. ( सं. अवाच्‌ ) -मौनिन्‌, तूष्णीकः 
निःडाब्द २. स्तब्ध, चरित । 
--रहना,--होनाः भि. अ. तृरष्णी-जोषं,- 
आस्‌ (अ. आ. से, वाचं यम्‌ (भ्वा. प. अ.) | 
अवाङ्मुख, वि. ( सं. ) अधो-नतः-सुखं । 
( -खी- खी. ) २. रुल्जित । 
अवाची, सं. खी. ( सं. ) दक्षिणा, दक्षिणदिशा । 
अवाच्य, वि. ( सं. ) विद्युद्ध, निर्दोष २. निन्य, 
गद्यं । स. पुं. (सं. न. ) गाली दुवचनम्‌ । 
अवाप्त, वि. (सं. ) ्राप्त, अभिगत, लब्धं 
अवार, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) भर्वाक्‌,-तीरं- 
तटम्‌ । 
-पार, सं. पु. (सं. ) सागरः, अब्धिः 
अवि, सं. पुं. (सं. ) मेषः, एडकः २. छागः 
३. सुयैः ४. मन्दारः ५. पवतः ६. मूषिकः 
सं. खी. मेषी, ण्डका, उरणी । ` 
~-पार, स. पुं. ( सं. ) मेषपारकः । 
विकर, वि. (सं. ) अक्षीण, अमनपचित 
२. समय, पूणं ३. निश्चल । 
अविकल्प, वि. ( सं. ) निश्चित २. भसंद्धिग्य । 
अविकारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) निविकार २, अप- 
रिणत । | 
अविरत, वि, ८ सं. ) शुद्ध २. अपरिणत । 


अचिरात, चि. ( सं. ) अज्ञात २. अश्ञेय 


२. विद्यमान । 
अविच, वि. ( सं. ) ध्रुव, स्थिर । 


अविच्छन्श्छ वि. (सं. ) निरन्तर, अविरतः 


संतत । 
अवितथं, वि. (सं. ) सत्य, यथा्थै, तथ्य) 
सं. पुं. (सं. न. ) सत्यः ऋतम्‌ । 


अविद्यमान, वि. ( सं. ) अनुपस्थित २. असत्‌ 


३. असत्य । 
अविद्य, भि. ( सं. ) निरक्षर, अङ्ग । 


अविद्या, सं- सी. (सं.) अक्षन, अबोधः | 
२. माया (वे.) ३. कर्मकाण्डं ४. प्रथमः 


( ३३ | 





अग्यक्त 


क्केराः ( योग. )1 -जन्य, वि. ( सं. ) मोहजः, 
अज्ञानजनित । 
अविनाक्षी, वि. ( सं. ) अनदवर, अक्षय, अक्षर, . 
अव्यय, चिरस्थायिन्‌ २. निलय, सावत । 
अविनीत, वि. (सं) उद्धत २. दुदाँन्त ३. धृष्ट} ` 
अविरत, वि. (सं.) सतत, विरामरहित 
२. आसक्त, अनिवृत्त! क्रि. पि. (सं.न.) 
सततं, अनवरतम्‌ 1 
अविरल, पि. ( सं. ) संरूग्न २. निथिड, धन । 
अविराम; वि. ( सं. ) सतत, अनवरत २.अवि- 
श्रान्त । 
अविवाहित, वि. (सं.) अनूढ, कुमार, 
अक्रत,-पणिग्रह-उपयम-उद्वाह, अपरिणीतं । 
अविवेक, सं. पुं. ( सं. ) सदसष्टिवेचनराहित्यं, 
विचाराभावः २. अज्ञानं ३. अन्यायः ४. भिथ्या- 
ज्ञानम्‌ ( सां. )। | 
अविवेकी, चि. ( सं.-किन्‌ ) विवेकशून्यः, अज्ञा-. 
निम्‌ ;, अतचज्ञ॒ २. विचारशचूल्य ३. मूख 
४. अन्यायकारिन्‌। 
अविश्रान्तः, षि. (संर) विश्रान्तिश्चल्य. २. सतत, 
अविराम । 


अविश्वसनीय 
अविश्वस्त 


प्रत्ययायोग्य । 

अविश्वास, सं. पुं. ( सं. ) अप्रत्ययः, विदवा- 
सामावः। 

अविश्वाप्षी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) श्ंका-सं्यः- 
रील-बुद्धि, आ-~रंकिन्‌ २. दे. 'अविदवस्तः 
अवेक्तण, सं. पु. (सं. न. ) दशनं, अवरोकनं 

निरीक्षणं, परीक्षणम्‌ । 

भवेक्तषणीय; पि. ( सं.) दश्येनीय २. निरीश्चि- 
त्य, पगोक्षितन्य । | 

अवे, वि. ८ सं- ) अज्ञेय २, अरूभ्य । 

अवेद्या, वि. सी. (सं.) अवोढम्या, विवाहानां । 
अैतनिक, भि. ( सं. ) निरवेतन, भतित्यागिन्‌, 
आदर वृत्ति । 


)- वि. ( सं. ) विदवासानदः | 


' अवेदिक, धि. ( सं. ) वेदविरुढः वेदाविहित । 
अव्यक्त) 


चि. (सं. ) परोक्ष, अतीन्द्रिय, अगोचर? 
अज्ञात, अनिवैचनीय । सं. पुं. (सं. ) निष्णुः 
२. शिवः ३. मदनः ४. प्रकृतिः (खी. ); 


च = ४ 


अन्यपदेक्ष 
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५. आत्मन्‌ ६. परमैदवरः ७. मायोपाधिकं | अश्शरफी, सं. खी. ( फा- ) ` स्वणमुद्रा २. युष्य- 


ब्रह्मन्‌ (न. ) । 

अब्यपद्ेश्य, वि. (सं.) अकथनीय २ अनिदंद्य 
२. जिविकद्प ( न्या० ) । 

अब्यय, वि. ( सं. ) निर्विकार, अक्तय,. भिलः 
व्ययञ्ूल्य । सं. पु. ( सं. ) परब्रह्मन्‌ ( न. ) 
२. षिष्णुः ३. हिवः! ( सं. न. ) सवैविभक्ति- 
ङिगवचनेषु एकरूपः शब्दः ( उ० सदा, अद्य 
आदि, व्या० )। 

अन्ययीभाव, सं. पु. ( सं. ) समासभेदः (उ० 
प्रतिदिनं, व्या. )। 

अव्यवस्था, स. खी. (सं. ) अक्रमः, क्रममंगः) 
व्यतिक्रमः, व्यस्तता, संक्षोभः २. अवधि 
- ३. दुनिवाहः, दुणेयः 1 

अव्यवस्थित; वि. ( सं.) अक्रम; क्रमस्य, 
२. निर्मयाद १. अनियतरूप ४. च॑चल । 


चित्त, वि. (सं. ) चंचर.चित्त-मानस । . 


अग्यवहायं, वि. ( सं. ) व्यवहारायोग्य, उप- 
योगाने २. परतित, प॑क्तिच्युत । 

अव्यवहित, चि, ( सं. ) संलग्न, संसक्त, व्यव- 
धबनद्यूल्य } 

अग्यवहृतं, वि. ( सं, ) अप्रयुक्त, अप्रचरि 
(छित) 

अभ्याक्षि, सं. खी. (सं. ) अनभिन्यापनं, 
व्याप्त्यमावः २. लक्षणस्य दोषभेदः (न्या०)। 

 अन्याहत, वि. ( सं. ) ग्याधातशुत्य, अप्रतति- 
रुद्ध २. सत्य । 

सअभ्युत्पन्न; वि. ( सं. ) जडः, मन्दमति २. व्या- 
करणानमि्ञ ३ व्युत्पत्तिरदित ( शब्द ) । 
अञ्वरु, वि. अ. ) प्रथम, आदिम २ उत्तम, 
श्रष्ठ । सं. पुं. प्रारम्भः, उप-प-, क्रमः 

अश्चक, पि. ( सं. ) निभेय, नि्दङ् । करि. वि 
(सं. न. ) निभ्यंकम्‌ । | 

जश्ञङ्कन, स. पु. ( सं. पुं. न. ) अपश्चकुनः-नं, 
अजन्य, जव-अश्चुम- दुर्‌,-लक्षणम्‌ । 

अद्ाक्त, पि. ( सं. ) निर, अवल २. अक्षम । 

भ वि. ( सं. ) अत्ताध्य, अमिष्पा्, अस 


अशनः सं. पुं. ( सं. न. ) मोजनं, अन्तं, 
२. भक्षणं, खादनम्‌ । 
अशरण, वि. ( सं. ) अनाथः निराश्रय । 


मेदः । 

अर्षा, वि. ( सं. ) व्याकुल, व्यग्र, विहल, 
उद्विग्न, चपर, चंचल । 

अशांति, सं. स्री. ( सं.) अद्मः, उद्वेगः, 
व्याकुरता, क्षोभः, व्यग्रता, सन्तोषामावः । 
अश्चाखीय, वि. ( सं. ) राख्लविरुदडध २. शाख- 
बाह्य । 

अशिक्तित, वि. (सं. ) अनक्षर, निरक्षर 
अविच, अज्ञ, अव्युत्पन्न । 

अशिष्ट, वि, ( सं. ) असभ्य, अविनीत, अभद्रः 
अनायं । 

अ्चिष्टता, सं. खी. ( सं- ) असम्यता, धृष्टता 
दुःखीरूताः विनयाभावः। 

अशुद्ध, वि. ( सं. ) अश्चुचि, अपवित्र २. 
भित, असंस्करेत ३. आन्त, वितथ । 
अशुद्धता, सं. खी. ( सं.) अपवित्रता, अश्यु- 
चिता, २. मछिनिता ३. इटिः-अान्तिः (क्ली) 
अशुद्धि, से. खी. ( से. ) दे. अश्ुडता' 1 ; 
अशुभ, सं. पु. (सं. न.) अमंगल, अहितं, 
अदिवं २. पापं, अपराधः! वि. अमंगल, 
अभद्रः अशिव । 

-- सूचक, वि. (सं.) उत्पात-अनिष्ट-कंसिन्‌ । 
अदोष, वि. ( सं. ) निः्ेष, सवे, समग्र, सकर, 
संपूण, २. अनन्त; असीम, अगणित, बुः 
३. समाप्त, अवसित । 

अशोकः वि. (सं. ) दुःख-शोकः-रदहिते। 6. 
पुं. ( सं.) विश्लोकः, रक्तपल्ल्वः (शृक्ष) 
२. पारदः ३. रोकामावः ४. नृपविक्ेषः । 
-वारिका, सं. सखीः (सं.) विशयोकवारः 
२. रावणस्य विशोकोदयानम्‌ । 

अशौच, सं. पुं. ( सं. न. ) अभमेष्यता, अपति. 
तरता, अश्युदधता । ~ 

अश्क, सं. पुं. ( फा.) अश्रु (न. ), नेत्रजम्‌ । 

अश्रद्धा, सं. खी. ( सं, ) अनिनशासः, अप्रयययः, 
मक्तिनिष्टा,-अभाव्‌ः । 

अश्रान्त, वि. ( सं. ) स्वस्थ, अष्कोन्त । क्रि. 

वि. (सं. न. ) सततम्‌ । 

जश्च घं. पु. (सं. न.) अचु (न.) वाष्प, 
नयनाम्बु ( न, )। 

-- पात, सं. पुं. (सं. ) रुदितं, रोद्रनम्‌ ¦ 


अशौ- 





अश्रुतं 

मुखः, वि. (सं) सास्र. अश्रुलोचनः सवाष्प। 

अश्रत, वि. (सं) अनिश्ान्त, अनाकणित 
२. अनुभवश्लुन्य । 

--पूवं, पि. ( सं, ) अनाकणितपूवे २. अद्भुत । 
अश्छीर, वि. (सं ) त्रीडावह, माम्य, कुत्सितः 
बीभत्स, अश्राव्य, अवाच्य । 

अश्लीरुता, सं. खी. ( सं. ) याम्यता, अवा- 
चयता । 

अश्व, सं. पुं. ( सं. ) तुरगः, धौरकेः। 
--जरोहण, सं. पुं. (सं. न. ) अद्वेन विहरणं, 
घोटकारोहणम्‌। ` 

--आरोही, चि. (सं.-हिन्‌ ) सादिन्‌ › तुरगिन्‌। 

--गधा, सं. खी. ( सं. ) इय-वाजि+-गन्धा 

तर, सं. पुं. (सं. ) वेगसरः ( खच्चर )। 
( -तरी = वेगसरी खी. ) 

--पति, सं. पु. (सं. ) तुरणराजः २. सादिन्‌ | 
२. भरतमातुरः ३. चृपपिषश्चेषः । | 

--पार, सं. पु. ( सं. ) धोटकरक्षकः 

मेध, सं. पुं. ( सं. ) वाजिमेधः, क्रतुभेदः । 

--शारा, सं. खी. ( सं. ) मन्दुरा, वाजि्चाला । 

अश्वत्थ, सं. पु. ( सं. ) चरूदलरः, पिप्परः । 

अश्वत्थाम), सं. पुं. ( सं--मन्‌ ) द्रौणिः, ब्रौणा- | 
यनः, कृपीष्ुतः, व्रोणाचयंपुत्ः | 

| 





----------~-~------~-----~~-------~----~- ~~~ >= 
सा ०0 - ा०च-- 


~~~ 


अधिनी, सं. खी. (सं.) षोरकी, वडवा 
२, प्रधमनक्षत्र, दाक्षायणी । 
-कुमार, सं. पुं. ( सं.-रो द्वि° ) अधिनीसुतौ 
देवचिकित्सको, दखौ, स्वरवेधौ । 
अषाढ, सं. पु. दे. अपाद्‌" 1 
अषादी, सं. स्ली- ( सं. अषादी' ) आषादढमासस्य 
पूणिमा । 
जष्टु, वि, तथा सं. पुं. ( सं. अष्टन्‌ ) दे. “आठ 
..^~-अगः सं. पुं (सं. न.) यौगस्याष्टांगानि 
( = यस नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्या- 
हारः, धारणा, ध्यानं, समाधिः) २. आयुर्वै 
दस्य अष्टविभागाः ( शल्य इ०) ३. दरीर- 
स्याष्टंगानि यैः प्रणामो विहितः ८ =जाजुपाद- 
हस्तवक्षःशिरोवचनष्ष्िवुद्धयः ) ४ अष्टदर्य- 
 घटितपूजोपरकरण्मेदः । वि. ( सं. ) अष्टावयव 
२. अश्टूमुन-पाश्व॑। | 
-म्रध्यायी; सं. सखी. (सं.) पाणिनीयं 
व्याकरणम्‌ । | 


9 व त क प 
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' अष्टमी, सं. खी. (सं. ) तिथिमेद 


असंतोष 





--कोण, सं. पुं. ( सं.) .अष्टास्, अष्टकोणा- 
कतिः ८ खी. ) २. दुण्डरूमेदः । चि. अष्टा 
अष्टासिय । 

-धतु, सं. खी. (सं. पु.) धात्वष्टकम्‌ 


( = सोना, चादीः तोबाः रोगाः जसता, 
सीसा, रोदा, पारा ) 

--पदी, सं. जी. . (सं. ) अष्टपदसमूहः 
२. छन्दोभेदः । 


--पहर, सं. पु. ( सं~प्रहराः) दिनस्याष्ट- 
माः क्रि. चि. अहनि, दिवानिशम्‌ । 
--सुजा, सं. खी" ( सं. ) इगां, विन्ध्याचर- 
वासिनी देवौ । 
--मर्ति, सं. पु. (सं.) शिवः २. शिवस्य 
अष्ट मूततयः ( पृथिवी, जक, अभिः, वायुः, 
आकायः, यजमानः, सूयः, चन्द्रः अथवा सवः, 
मवः, रुद्रः, उः भीमः, पडुपतिः, इरानःः 
महादेवः ) । 
--वर्ग, सं. पुं. (सं.) ओषधविशेषाष्टकम्‌ 
( = ऋषभः, जीवकः, मेदः, महादेवः, ऋद्धिः, 
वृद्धिः, काकोली, क्षीरकाकोटी 1 
अष्टक, सं. पुं. (सं. न. ) अष्टवस्तुससुद्रायः 
(उ० दिग्वष्टकं ) २. अष्टपद्यात्मककान्यम्‌ 
३. ऋग्वेदस्याष्टमौ मागः ४. अष्टाध्यायी । 
२।ि. खी. 
(सं. )। 
अष्टादक्ञ, वि. तथा सं. पं. ( सं.~शन्‌) उक्ता 
संख्या तदोधकावेको ( १८ ) च । 
असंख्य, पि. ( सं. ) असंख्येय, असंख्यात, 
अगगितः, संख्या-गणना+-अतीत, अगण्य । 
असंग, पि. (सं.) एकर; एकाकिन्‌ 
२. निरिप्त ३. भिन्न ! 
असंगत, पि. ( सं. ) पवीपरविरुद्ध, असम्बद्ध, 
अप्रासंगिक २. अन्याय्य, अनुचित, अयुक्त । 
असंगति, सं. खी. ( सं. ) अनन्वयः, सम्बन्धा* 
भावः २. अनौचित्यम्‌ ३. अरुकारमेद, 
( सा० )। 
असंतुष्ट, वि. (सं. ) स्षत्तोपरदहित २. अतप्त 
२. खिन्न । 
असंतोष, सं. पु. (सं. ) असंतुष्टिः (खी. ); 
संतोषाभावः, २. अवृक्षिः( खी.) ३. खेद 
ग्कानिः ( स्ली. ) । 


[ ३६ || 


१, ~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~------------------------ ~ ~` 
[+ स 





असहयोग 








असंबद्धः वि. ( सं. ) सम्बन्धरदित, अनन्वित | अपस्तम, वि. ( सं. ) अतुर्य+ असदृशः. असवृक्ष 


२. स्वतन्त्र ३. असंगत, पूवां परसम्बन्धरहित । 
असंभवे वि. ( सं. ) असाध्य, अराक््य, अकरः 
णीय । सं, पुं. अलकारमेदः ( सा० )। 
असंभावित, वि. ( सं. ) आकस्मिकः अतर्वित । 
असंभाष्य, वि. ( सं.) अतक्य, अविचायं 
: २, दुष्ट । 
असंयत, वि. (सं. ) अनगंलः . निरंकुशः 
` उच्छङ्कर २. नियमरहित, अनियत ३. अक्रम । 
असंद्य, वि. ८ सं. ) भिविवादः, सन्देह-संशय- 
` रहित २. सत्य 1 क्रि. वि. (सं. न. ) निस्स- 
न्देहम्‌ । 
असकृत, वि. ( सं. ) अशिष्ट, असभ्य, अवि- 
` नीत, अपरिष्कृत । | 


असगध, सं. ली, (सं. अश्वगन्धा ) दय 


तुरगगन्ा, वकूदाः प्रियकर, रसायनी, 
 कुष्ठषातिनी । 

असती, सं. खी. (सं. ) कुख्टा, पुंश्चली । 
भसत्‌, पि. ८ सं. ) मिथ्या ( अन्य, ), असत्य 
२. अविचमानः सत्ता-अस्तितत्व,-हीन 

ˆ. २. अभद्र, दुष्ट । 

असत्य, पि. (सं. ) अनृत, वितथ, . 
अयथाथे, अलीक, सृषा-, मिथ्या- 
~- वादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) भिथ्या-मृषा-अनृतः- 
वादिन्‌-भाषिन्‌ । 

असत्यता, स. खी. ( सं. ) अनृतत्वं, असत्यत्वं 
वितथता। .. | 

असन. सं, पुं. ( सं. अदानं दे० ) । 

असबाब; सं. पुं. (अ. ) परिच्छदः, उपस्वारः, 

 वस्तुजातः यात्रासामग्री; वस्न-पात्र+सम्भारः। 
असभ्य, वि.( सं. ) अशिष्ट, असंस्कृत, यामीण 
२. असभासद्‌., असदस्य । 

जसभ्यता, सं. खी. ( सं. ) अदिष्टता, असं- 
स्कतिः ( खी. ) भ्रामीणता । 

जसमजख, 6. फु. ( सं. न. ) सन्देहः, संशयः, 
द धौीभावः, निद्चयाभावः २. विध्नः ३. (सं 

पुर) सगरपुत्रः। वि. असंगत, अनुपयुक्त । 
-में पड़ना करि. अ. भआ्धंक्‌-विशंक.विककप 

(भ्वा.जा.से.) संशी( अ. आ.से. ), 

मनसा दोलायते ( ना. धा. ) 


तथ्य; 


२. अथ्युग्म, विषम ३. उन्नतानत, असमरेख । 
( सं. पुं. ) अकार -मेदः ( स्ा० ) 1 
असमय, स. पुं. (सं. ) अकालः, कुसमयः, 
विपत्कालः । क्रि. वि. अकाले, अस्थाने, अय- 
थाकाकम्‌ । वि. अनवसर, अ (आ ) तालिकः 
असमयोचित्त | 
असमर्थ, वि. ( सं. ) बल-रक्ति, हीन, अर्त, 
दुबेरु, २. अक्षमः, अयोग्य । 
असमर्थता, सं. खी. (सं) अशक्ता, अक्षमता। 
असम्मत, वि. (सं.) पिमत, विरुद्ध २.अस्वीक्रत) 


| असंम्मति, सं. खी. (सं. ) वैमत्यं, पिमति 


(खी. ) मतमेदः, विरोधः! 

असमान, वि. ( सं- ) विजातीय, अचतुख्य 
असमाप्त, वि. ( सं.) अक्तपन्नः अनवसित, 
अपणं । 

असर, सं. पुं. (अ. ) प्रभावः प्रतापः, प्रतिष्ठा 
२. फर, गुणः, परिणामः । | 
--करना, क्रि. सं. प्रमावं जन्‌ (प्रं); फठं 
उत्पद्‌ ( प्रे ) | 

--होना, क्रि. अ. परिणामः जन्‌ (दि. 
से. ) फल निष्पद ( दि. अ! अ ) 

असर, वि. ( अ. ) अकृतकं, अङ्ृश्रिम, निष्कपट 
२. उत्कृष्ट ३. शुद्ध, अभिधित । सं. पुं. मूल, 
तत्वम्‌ ४. मूर,-धनं द्रव्यम्‌ । 

असरह, सं. पुं. (अ ० “सिलाहः का बहु° ) 
राखराम्‌ २. कवचः-चम्‌ । 

असलियत, सं. खी. (अ. ) सत्यता, वास्त- 
विकता २, मूक, तचत, सारः । 

असटी, पि. (अ. ) दे. असरः चि०। 

असहः वि. ( सं. असह्य दै” )} 

अप्षहन, वि. ( सं. ) दे. असदनसीलः । 
--शीरू, वि. ( सं. ) अमषेण, अक्षकषिन्‌, भस- 
दिष्णु, असहन, अक्षम । 

--ओीर्ता, सं. सखी. (सं.) भसष्िष्णुता, 
क्षमा-मषेण-तितिक्षा+अभावः। - 

असहनीय, पि. ( सं. ) दे. अद्यः । 

अखष्टयोग, सं. पु. (.) असदहकारितः, 
असाहाय्यं, असदोद्योरः 

-आंदोखन, सं. पुं. ( सं. न. ) भसहटकारिता- 
व्यापारः । 


सद्य | ३७ | असेसरः 


जिनके + 


असह्य, वि. ( सं. ) असहनीय, असोढव्य, सह- | असावधानी, सं. खी. दे. 'असावधानताः 








. नायोग्यः दुःसह, दुविषह । ` असावरो, सं. स्रौ. (सं. अ (आ) शावरी) 
असहाय, वि. (सं. ) निराश्रय, निरवलम्ब, | रागिणीभेदः । 
अगत्तिकः अशरण । असा, सं. पु. (अ. ) सम्पत्तिः ( खी. ), 
असहिष्णु, षि. ( सं. ) दे. असहनरीरः । विमवः । 





असहिष्णुता, सं. खी. ( सं. ) दे. असहन- | असि, सं. खी. (सं. पुं.) खड्गः २. नदीविरेषः। 
शीरुताः ! | अधिक, सं. पु. (सं. न.) चिबुकाधरयो- 
असात. प ( अ. ) दण्डः) छयुड यष्टि | मध्यभागः । 

(पुं. खली. )। असिक्ती, सं. खी. ८ सं. ) नदीविद्ेषः (चनाब). 
असाद, सं. पु. (सं. आषादः) वर्षस्य चतुधंमासः | २. अन्तःपुर चारिणी अवृद्धा दासी । 

असाद, वि. ( हि. अस्ताद्‌ ) भषाढसम्बन्धिन्‌ । | असित, पि. (सं.) ष्ण, नीरू, इयाम, 


सं. सी. अषाढो दास्यं २. आषाढपूर्णिमा । मेचक २. दुष्ट ३. वक्र, 
असाधारण, भि. (सं.) शिङ्ेष, विलक्षण, | असिता, सं. ली. ८ सं. ) दे. "युना 
अद्‌ञुन ( --णी खी. ) । असिद्ध, वि. (सं. ) अनिष्पन्न २. अपक 


अघताभ्य, पि. ( सं.) अशक्य, अनिष्पा्य | ३. अपणं ४. निष्फल ५. अप्रमाणित । 

२. दुस्साध्य, दुष्कर ३. अचिकिस्स्य, दुरुपचार, , जसी, सं. ली. ( सं. असिः पुं; असी ) काडी- 

निरुपाय, अप्रतिकार्यं । दक्षिणवतिनी नदी । . 
असामयिक, धि. ( सं. ) अनवसर, -असमयो- | असीम, वि. (सं) निस्सीम, निरवयि २. अमितः 

चित, अ८ आ )काल्कि ( --की खी. ), अघ्राप्त- | ३. अपार ४. अगाध । 

१ असीर, धि. ( अ. अस्रु › दे. असकः । 
असामथ्यं, सं. खी. (सं, न.) दे. 'असमथ॑ताः वर ॥ (अ. ) कारारुघतः ! 
असामी, सं. पु. ( अ. आस्तामौ ) जनः, पुरुषः | अघीरी, सं. खी. ८ फा. ) कारावासः, आसेधः). 

२, कृषकः ३. प्रत्यथिन्‌, प्रतिवादिन्‌ | निसोधः। 

४. अपराधिन्‌? दण्ड्यः ५. भित्रंसखि (पुं-)। | असीस, सं. ली. (सं. आशिस्‌ खी.) आश्ञीर्‌,- 

सं. खी.+ परकीया २. वेद्या ३. दासदृत्तिः | वादः-वचनं, मंगल्शब्दः । | 

( सी. ) ४. रिक्तस्थानम्‌ । भसु, सं. पुं. (सं. ) प्राणाः, असवः ( दोनो 


----~ --~----~-~-~ ~~~ 


खरा--, सं. पु. ऋणशलोधकः। ५ बहुवचन ) । 

इवा--, सं. पु, ऋणश्ोधाक्षमः ! सुविधा, सं. खी. (सं.>). कठिनताः. 
मोटा--, सं. पुं, धनाढ्यः । । सौकर्याभावः २. विश्च: । 

लोचड़--, सं. पुं. बद्धयुष्टिः, अदित्सुः । असुर, सं. पुं. (सं. ) दैत्यः, राक्षसः २.रत्रीः 


असार, मि- ( सं. ) निस्सार, फर्णु, निष्फल | ३. दुजैतः ४-प्थिवी ५. सूर्यः &. मेधः ७. राहुः 
२. रिक्त ३. तुच्छ । सं. पुं. एरण्डः २.अगरः। | ८. उन्मादसेद्रः। 
असारता, छ. खी. ( सं. ) निस्सारता, तत्व- | --अरि सं. पु. ( सं. ) भिष्णुः २. देवता । 
राहित्यम्‌ २. भिथ्यात्वं ३. तुच्छता । | -गुर, सं. पु. ( सं. ) शुक्राचार्य । 
असारुत, सं. ली. (अ) कुलीनता २. सत्यता । | भपुया, सं. सखी. (सं. ) परयणेषु दोषातेपःः 
असारुतन्‌, क्रि. वि. (अ.) स्वयं, स्वतः | २. संचारिभावभेदः ( सा.) । 
( दोनों अव्यय )। असूयंपश्या, वि. खी. (सं.) अवरोध-अन्तःपुर,-: 
असावधान, पि. (सं. ) प्रमत्तः प्रमादिन्‌, | वतिनी, अवगुण्डनवती, अतिरुऽ्नावती । 
मन्दादर, अनवधान, अनवहित । असुः सं. पुं, दे. “सूलः २. दै. श्रसूरुः 
असावधानता, सं. सी. (सं. ) प्रमादः , असेसर; सं. पु. (अं. पसेस्सर) सभ्यः 
मनोयोगाभावेः, अनवधानं, उपेक्ष । सभासद्‌ । 


असीज 





३८ | 


जहद्‌ 





असोज, स॑. प. (सं. अश्वयुज्‌ >) आश्विनमासः। | अस्थिरता, सं. ली. ( सं") चात्रस्यं, तारस्यं 


अस्त, वि. ( सं. ) युक्त तिरोहित २. अदृष्ट 
लुप्त ३. नष्ट, ध्वस्त । सं. पुं. तिरोधानं, रोपः, 
अदशोनम्‌ । 

--गत, वि. ( सं. अस्तंगत ) दक्र, अस्तिमित, 
अदशञंनंगत । 

अस्तबरु, सं. पु. (अ. ) मन्दुरा 
धोटक,-शाङा । | 

अस्तमन, सं. पु. ( सं. न. ) अदशनं, तिरोधानं 
` २. सूर्यादीनामस्तोऽस्तमयो वा । 

वेर), सायं, सायंकाकः, दिनावसानं; प्रदोषः । 

-अस्तमित, पि. ( सं. ) अस्तंगतः, अदृष्ट, तिरो- 
हित २. नष्ट, मृत । 

अस्तर, सं. पुं. का.) अन्तराच्छादन, अन्तःपटः 
--कारी, सं. खी. ( फा. ) खधाङेपः २. ( पर- 
स्तर ›) उपनाहः, उपदेहः । 

अस्त-व्यस्त, वि. ( सं. ) सं-प्र-षि-आ,-कीणं 
संकुरु, अन्यवस्थित । | 

-अस्ताचल, सं. पुं. ( सं.) अस्त-पक्चिम,-गिरिः- 
पवतः । 

अस्तित्व, सं. पु. (सं. न. ) मावः, सत्ता, 
पिधमानता । 

"अस्तु, अव्य. (सं.) यद्‌ भावि तद्‌ भवतु 
२. बाढं, मवतु, भद्रम्‌ ( सब अव्य. )। 

-जस्तेय, सं. पुं. ( सं. न. ) स्तेय-मोष-चौय- 
स्तेन्यः-त्यागः। 

अख, सं. पु. (सं. न. ) प्रहरणं; आयुधं, क्षिपणी- 
णिः ( खी. ) २. श खम्‌ । 

---चिकिस्छक, सं. पुं. (सं. ) रस्यश्चाखज्ञः; 
दाख्रैयः, शल्यतंत्रविद्‌ । 

चिकित्सा, सं. खी. (सं. ) यव्यं, सख्वेयकं, 
 शल्यशाखरम्‌ । 

--विद्या, सं. खी. (सं. ) युदा, सांमाभिकं, 
आयुध-रणः-मिचा। 

-वेद, सं. पु. ( सं. ) धनुर्वेदः । 

शारा; सं. ली, ( स. ) मख-आयुधः+-जागार 
दाखगृहम्‌ । 

अस्थि, सं. खी. (सं. न.) कीकसं, कुल्यं, मेदोजम्‌। 

पंजर, सं. पु. (सं.) ककारः करकः 
देहास्थिसमूदः । 

अस्थिर, भि. (क्ष) चपल, चंचल, तरर २. चर. 

| चित्त लोलमति । 


अश्व-वाजि- 


चरुचित्तता, मनोरोल्यम्‌ । 

अस्पतारु, स. पु. (अ. होंसिपटर ) आतुरालयः, 
चिकित्सारुयः, रु्णागारः, आरेग्यश्चाल 
२. ओौषधार्यः। 

अस्प्रर्य, धि. ( सं. ) स्प्यायोग्य २. अस्पद्य- 
नीयः, अन्त्यज, हीनवणे, दुष्कुरीन । 

अस्प्रहः षि. (सं.) निस्स्पृह, रोभरदित, अलोद्धप। 

अस्फुट, पि. ( सं. ) अस्पष्ट, अव्यक्त, गुप्त, परोक्ष । 

अस्वा, सं. पुं. दे. 'अस्वाम्‌ः , 

अस्मिता, सं. सी. (सं. ) क्छेशमेदः (यो. ) 
२. अहंकारः । 

अख ९, सं. पु. ( सं. ) कोणः २. केदः} 

अख, सं. पु. (सं. न. ) रक्त, रुधिरः २. अश्च 
( न. ), नयनजक्म्‌। 

अस्वस्थः वि. ( सं- ) रुग्णः व्याधितः, रोगिन्‌ 
२. व्ययित । 

अस्वाभाविकः, वि. ( सं. ) अनैसमिक, निसर्म- 
म्रकृति-सष्टकमः-विरुद्ध २. कृचिमः, कृतक । 

अस्वास्थ्य, सं. पुं. (सं. न. ) रोगः, व्याधिः, 
गदः, आमयः 

अस्सी, षि. ( सं. अशीतिः सखी. ) । सं. पु. उक्ता 


` संख्या, तदज्ोधकावेको (८०) च । 


अहं, सवे ( सं० ) 1 सं. पुं. अहं,कारः-कृतिः 
( खी. )-भवेः-पूविका, आत्माभिमानः । 
अहंकार, सं. पुं. ( सं.) गवैः, दपः, मदः) मादः, 
ञटोपः, मानः, उत्सेकः, अहं+मानः-भावः- 
कतिः ८ खी. ) २. अन्तःकरभस्य भेदपिेषः 
( वे. ) ३. महनत्तत्वजातो द्रन्यधिश्चेषः (सां. ) 
४. असिमिता ५. ममत्वम्‌ । 
अहकारीः वि. ( सं.~-रिन्‌ ) दृप्त, गर्वित, अथ- 
रिक्त, उद्धतः मत्तः उत्सेकिन्‌, अभिमानिन्‌ । 
अषहवाद्‌, सं. पु. (सं. ) आत्मश्यधा, भष्का- 
रोक्तिः ( ज्ञी. ), विकत्थनम्‌ । 


अह ", सं. पु. ( सं, अहन्‌ न. } पिन, द्विवसः 


२. सूयः ३. विष्णुः । 


अह ; अन्य. (सं. अहह अव्य.) आश्व्य॑सेदक्ले- 


शादिबोधकमन्ययम्‌ । 


| अहद्‌, सं. पुं. (अ. ) प्रतिश्ञा सं-अतिःश्रवः 


२. संकल्पः ३. आासनकारः । 


[नि 


गहन [ ३९ |] अहो राक्र 





नामा, सं. पुं. .प्रतिज्ञा-समय+-पतरं-रेख्यम्‌ । अहार, सं. पुं, दे. आहारः । 

२. सन्धिपत्रम्‌ । अहाहा, अव्य. ( सं. अहह ) हषैसूचकान्ययम्‌ । 
--श्िकन, सं. पुं. प्रतिज्ञारुषिन्‌ , असत्यसन्ध। | अहिंसक, वि. ८ सं. ) अदिस, अधातुक (-की 
--श्िकनी, सं. खी. प्रतिज्ञामंगः, असत्य- | खी. ) २. अदुःखद । 


सन्धत्वम्‌ । अहिसा, सं. खी. ( सं. ) दहिंसा-अपकार-द्रोद- 
अहन्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) दिनं, दिवसः, वैरत्यागः । 
अहनिचि, अन्यः. दे. 'अहनिद्यः। अहिख, वि. ८ सं. ) दे. अहिंसकः । 
जहमक, पि. (अ. ) जड, मूढ, मूखं । अहि, सं. पुं. (सं.) सपः २. बृत्रा्रः ३. भूमिः 


अहम्मति, सं. ली. (सं) अहंकारः २.अभिचा 1 | ( खरी. ) ४. सूथः ५. राहुः ६. खलः । 

अहर, सं. पुं. ( सं. आदर >) जलादयः । अहित, पि. ( सं. ) वैरिन्‌ हिन्‌, २. हानिकर 

जहरन, सं. खी. (सं. आ ~+-धरणं >) श्मः, | (-रीख्ली.)। सं. पु. (सं.न.) अमंगकः 
जुस, शमिका, स्थुणा, चुमिः ( पुं. खी. ) । 4. । 

अहरहः, अव्य. ( सं. ) प्रति-मनु+दिन, प्रत्यहं, | अहिष्ठेन, सं पु (सं. पुं न. ) सपि, 
दिने दिने) सपेमुखखाखा २. ( अष्रीम ) अफेनं, 


जहरा, सं. पुं. ( सं. आहर >) गोमयपिंडराशिः | अदिफेनम्‌ । | 

२. गोमयाः ३. पथिकाश्रमः ४. प्रपा । अदहिवात, सं. पु. (सं. अभिवाच >? सौभाग्यं, 
अहरी, सं. खी. ( हि. अहरा ) प्रपा २. जला- | सथवात्वं, सभवकात्वं, पतिमत्ता । 

धारः । अहि वातिन,-ती, ( दि. अदहिवात ) सौमाग्य- 


अहनिंश, कि. वि. (सं ) दिवानिदां, रातनि- | वती, सभवा, समदका । 
दिवम्‌ २. नित्यम्‌ ( सब अव्य. } । अहीर, सं. पुं. ( सं. भामीरः ) गोपः, गोपाः 


जहरुकार; सं. पुं. ( फा.) राज,-पुरुषः-भृत्यः गोपालकः? गोसंख्यः, १  . 
२. प्रतिनिधिः, म्रतिहस्तः । अही रिन,-री; स. खरी. ( स. आभीरी ) गोपी, | 
अहरूमद्‌, सं. पुं. ( फा. ) अधिकरणङेखकः गोपिका, दोहिनीः गोदोहनी । 
अहल्या, वि. ( सं. ) कषंणायोग्या (भूमिः) । जहीश, सं पु ( सं.) शेषनागः, स्पेराजः, 
सं. खी. गौतमपली । २. शेषावताराः ( रक्ष्मणबर्सामादयः ) । 
अहसान, सं. पुं. (अ.) उपकारः, हितं जहतः सं. पु. ८ सं. ) जपः ब्रह्मयज्ञः, वेदपाठः) 
२. कृपा ३. तक्षता । अदे, अन्य. ( सं. ) हे, अयि, भोः। 
-फरामोक्य, वि. ( फा.) छृतघ्च (-ी खी. ), | अहेतु-तुक, पि. ( सं. ) अकारणः निष्कारणः 
अक्रत, ज्ञ-वेदिन्‌ | निनिभित्त, २. व्यथै, निष्फर 1 
--फरामोकी, सं. खी. ( फा. ) कृतघ्नता, | अहर, सं पु. ८ सं आटः ) छया, छगन्यम्‌ 
उपकार विस्मरणं, अक्रृतवेदिता । २, बन्यजन्तवः (बहु° 91 _ 
-मंद, वि. ( फा. ) कृतज्ञ, कृतवेदिन्‌ । जहेरिया, भहैरी, सं. पु. (दि. अहेर). 


मदी, सं, ली. (फा. ) कृतक्नता, उपकार- | व्याच, @न्वर्क- गुः › आद्ेटकृः । 
अहो, अन्य. (सं) हे, अरे २. करुणाखेद- 


ता । 
अहह, अव्य. ( सं.) आश्वयंदेदङशशोकादि- | दषमरंसादिसूचकमन्ययम्‌ । 
सूचकमन्ययम्‌ । अहोभाग्य) सं. पु. ( सं. न. ) सोमाग्यं, पुण्यो-. 


अर्हौ, अव्य. ( अनु.) मा, नो, न 1 दयः, भाग्योपचयः 1 

अहा, अव्य. ( सं. अहह ) हर्षप्रशंसादिसूचक- | जहोर-बहोर, क्रि. वि. ( दहि. बहुरना )} 
मन्ययम्‌ । | भूयोभूयः: वारं वार ( द्रोनोँं अव्य० }। 

अहाता, सं. पु. (अ. ) परिसरभूमिः ( स्ली.)› ¦ अहोरात्र, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) दिवानिशं, 
प्रांगणं ( -ने ) २. प्राकारः, प्राचीरम्‌ ) अहर्निद्छे, दिवारात्रं, नक्तंदिवम्‌ (सब अन्य) । 


---------~----~~-----~------~ ~~ ----~----~-~---~-~------~-~--~---~-~~---~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ - 
~~~ --- 


॥ 
1 
॥ 
१ 
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आ. 


आ, देवनागरीव्ण॑मालाया द्वितीयः स्वरवणैः 
आकारः । 

आः, अव्य. (सं. ) स्व्रीकृत्यनुकपाकोपदोकस्म- 
त्यादिमुचकमभ्ययम्‌ । 

ओक, सं. पुं. ( सं. अंकः ) विहं, अभिज्ञानम्‌ 
२. संख्याचिहठं, ` अंकः ३. वणैः, अक्षरम्‌ 
४. सिद्धान्तः ५. अंशः, मागः £. वंशः ७. उत्सं गः, 
क्रोडम्‌ ८. रेखा ९. मृश्यसंकेतः। 

ओकिड़ा, सं. पुं (हि. क ) संख्याचिहम्‌. 
अंकः २. व्यावतेनकीरुः (पच ) । 

ओके, पुं. ( हि. ओक ) अंकाः । 

अकिना, क्रि. स. (सं. अंकनम्‌ ) अक्‌ ८ चु. 
म्वा. आ. से. )› चिहयत्ति-युद्रयति (ना. धा.), 
राद्ध (भ्वा.पर से.) २. उह (भ्वा. आ 
से.) तक्‌ (चु.)) 

अक्स, सं. पुं, दे. अकु? । 

अखि, सं. खी. (सं. अक्षि न. ) चक्चस्‌ (न), 
विलोचनं, नेर, नयनं, इक्षणं, दुद्ादृष्टि 
( दोना खी. ) २- नयनाकारं चिहम्‌ ३. सूची 
चिद्रम्‌ ४. कपा ५. विवेकः &. निरीक्षणम्‌ । 
अजनी, सं. खी ( सं. अक्षि +अंजनम्‌ > ) 
 परक्ष्मपिटिका। 

-का गोरा, स. पुं, अक्षिगोकम्‌ 

का पर्दा, सं. पु, अक्षिपस्छम्‌ । 
मिचौली, सं, खी., अश्चिमेषणी, बाल- 
क्रीडमेदः । ` 

ट गी, सं. स्री. उपपत्नी, भुजिष्या । 
--भाना, मु. नेत्रपाकः । 

--उटा करन देखना,सु. अवगणु-अवधीर्‌ (चु)! 
उठाना, सु. दल्‌ (स्वा. प.अ.) २. अप- 
कतं यत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 

का काजल चुराना, सु., चौ्य॑पायवम्‌ । 
-का तारा, यु. तारका, कनीनिका २. स्तेह- 
भाजनम्‌ २. एकलः पुत्रः! 

--की मर, सं. लीः; दूषिका, अक्षिमलम्‌ । 
ला चार करना, मु. परस्परावलोकनम्‌ । 
--ुराना वाद्िपानाः मु. गिली (दि. जा. अ) 
२, परदश्यनं परिह (श्वा. प. अ. ) | 
--शछपकन, सु. निद्रावस (वि.) भू २. निमिष्‌ 
( व॒. प. ते. ) निमील्‌ ( भ्वा. प. से. )। 
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--रंडी करना, सु. दद्ैनेन प्रसद्‌ (भ्ा.प.अ.) 
--डनव्रडव्राना, सु, साल्लतनयन (ति.) भू! 
-दिलाना, यु सरोषं वीक्ष्‌ ( स्वा. आ. से. ) 
२. भौ-तस्‌ (प्रे. )। 
--नीची होना, सु. लस्न्‌-तरप्‌ (भ्वा आ. से.) । 
--नीरी पडी करना, सु अत्यन्तं कुप्‌ (दि. 
प. से. ) | 
--पर पदां पड़ना, सु. विमुह ( )। 
~पर बराना, सु. अत्यन्तं मन्‌ (प्रे. ) | 
--एड़कना, मु. नेन्न स्फुर ( तु. प. से. )। 
~र रना, सु, अवमन्‌ (दि, आ. सै ) 
२. प्रतिकूल (वि. ) जन्‌ (हि. आ. स.) 
वेद्‌ कर रेना, सु. खर (तु. आ. अ.)) 
-बिद्धाना, सु. प्रेम्णा प्रविद्‌ (प्र) २. सस्नेदं 
प्रतीक्ष ( भ्वा. आ. से. ) 
-भर आना, सु. सास्रनेत्र (वि. ) जन्‌ | 
“-मटकाना, सु. सहावं वीक्ष्‌ (भ्वा. आ. से.) । 
-मारना, मु. निमेषेण सूच्‌ (चु. )। 


--मिच जाना, सु+ ख (वु. आ.अ.) २ 
ञपकनाः। 


- मिलान, सु. सावं दृश्‌ (भ्वा. प. अ. ) 1 
--मीचना, नेत्रे निमील्‌ (भ्वा. प. से. )। 
-मं घर करना, मु, हृदये वस्‌ (भवा. प.अ.)। 
मं चरबी छाना, खु दर्पान्ध (वि.) जन्‌ 
(दि. आ. से. ) | 

- मे धूर क्रोकना, सु. प्रतं (प्र. ) । 
खगन, यु स्वप्‌ (अ. प. अ. ) २. बद्धभावः 

)भू। 
--रुडना, मु. अनुरागः जन्‌ | 
१ म॒. सौन्दयेदशनेन प्रसद्‌ ( भ्वा. 


--से गिरना, सु” अवगण्‌-अवमन्‌ ८ कम॑. } ! 
जगन, स. पु. (सं. अंगन-णम्‌ ) अभिर, 
प्रागणम्‌ । | 

आंगिक, षि. ( सं. ) शारीरिक, दैहिक, कायिकं 

(-की खी. ) । सं. पु. अभमिनयभेदः 

जच, सं. खी. ( सं. अचिस्‌ समी, न०) तापः, 
दाहः, उष्णता, उष्मः २. अश्भि,+-ज्वाखा-शिखा- 
जिह ३. अभिः, अनकः ४. हानिः ( ज्ञी. ). 
५. विपत्तिः ( स्ली, ) । 
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--आना वा खाना. वा परहचना वा कगना, | ओवर, सं. पु. ( सं. उर्व्‌ ) ककर (पु, न.) 
क्रि- अ. तप्‌ (दि.आ.अ.),उष्णीभू! . | जरायु (न. )। | 
--देना, कि. स. तप्‌ (प्र..)। --नाङ, सं. खी. नाभि,+नालं-नाडी । 
--न आने वेना, यु, कष्टात्‌ तरै(भ्वा. आ.अ.)1 | मवला, सं. पु ( सं. आमलर्कः-कम्‌-की ) 
ओौँचल, सं. पुं. ( सं. अंचकः-रम्‌ ) पान्तः, | अणता, शिवा, शान्ता, धात्री, भीफला । 
वखप्रान्तः २. प्रान्तमागः । जवि, सं. पुं. ( सं. आपाकः ) कुम्भकारपात्र- 
| पाकस्थानम्‌ । 
आंशिक, षि. (सं.) आंशिक, भागिक, खाण्डिक ॥, 
। आसू, सं. पु. (सं.अश्चन.) वाष्पः, अलं, 
नेत्र-नयन,जरूं-वारि-उदकम्‌ । 


जौ, सं. लो. ( हि. अंरी ) करतके अंगुषटत्ज. ¦ -गिराना, कि. स रद्‌ ( ज. प से. )! 
न्योमध्यस्थानम्‌ २. पणः, ग्छहः ८ दव ) पी जाना, सु, अश्रुणि अव-संनिःरुष्‌ः 
३. विरोधः ४. नीवी, बंधनम्‌ ५. पोटलिका! ( रु. उ. अ. )। ू 
-सौट, सं. सौ, सहकारिता २. संक्ेषः | पोना, यु मा-समाभधस्‌ (पे. )' 
३. कु्मत्रणा। । आई, सं. सी. (दि. अना) मृत्युः। क्रे. 


। | | .अ. आगता । 

ओरी, सं. खी. (र्हि. ओँटना ) उंबतृणपोटकिका | आईना, सं. पुं. ( फा. ) युकुरः, दपणः । 

२. सूत्र^पंजी-पंजिका ३.बालक्रीडोपयोगी काष्ट- | जाक, सं. पुं. ( सं. अकैः ) मन्दारः, क्षीरदलः+ 
खंडभेदः ४. शारीग्रन्थिः ( पुं. ) 


4, | ४ तूूफलः, सूयाहः, सदापुष्पः । 
भि, सं. ली. (सं. अष्ठिः सी. ) फर,-बीजं- 

४ ) ---की दिया, सु. मन्दारपुष्पम्‌ २. अत्ति- 
गभः २२. ग्रन्थिः १. नवोटास्तनः | +. + 


न | वृद्धा नारीं । 
जति, स. सी. ( सं. अन्त्रम्‌ ) पुरोतत्‌ (पु. न.) । आकर, सं. पुं. ( सं. ) ख(लानी-निः (खली) 





--रेना, मु. स्तन्यं दा ( ज्ञु. उ. अ. )। 

-मे धना, सु. स्मरणार्थं परप्रान्ते मंथिः 
दानम्‌ २. नित्यं पाश्वं स्थापनम्‌ । ` 

आंजन, सं. पुं., ठे. (अजनः । 











परितत्‌ ( पुं. न. ) उत्पत्तिस्थानम्‌ २. निधिः, भाण्डागारम्‌ 
--उतरना, सु. अंत्रस्र सेन अत्रवृदध्या वा पीड्‌ | ३. प्रकारः, मेदः । 

(कमे)! | --माषा, सं, सी., मूलमाचोनमाषा (०० 
--दछो री, क्षद्रान्त्रम्‌ 1 | हिन्दीकी भाकरभाषा संस्कृत, उदृंकी फारसी । 
बडी, बरहदन्त्रम्‌। आकषंक, पि. ( सं. ) आकर्षणकर २. मनोहर । 


आन्तर, आभ्यन्तर (-सी सी. ), अन्तः-( उ. | नम्‌, अनुकषः, अनुकषेणम्‌ । 

अन्त्वैदना ) २. मानसिक, हार्दिक आस्मिक । | --करना, क्रि. स. आ-समाग्कृष्‌ ( भ्वा. प. 
आंदोखन, सं. पुं. (सं. न.) वेष्टा, प्रवृत्तिः ( खी ) | अ. ), आवृज्‌ ( चु. ) २. विसु (प्रे) । 

२. असङ्ृत्‌कंपनम्‌ ३. क्षोमः, विष्ठवः, प्रकोपः! | आकषित, पि. ( सं. ) कृताकषंण २. म्ररोभित । 
अंधो, सरली. ( सं. अंधम्‌ > ) वात्या, चंड. | आकरन, सं. पुं. ( सं. न. ) महणम्‌ २. संचयः 
महा-अतिः+वातः, प्रभंजनः, प्रकपनः । २. गणनम्‌ ४. असुष्टानम्‌ ५. निरीक्षणम्‌ । 
जश्न, सं. पु. ( सं. आन्धाः ) दक्षिणापये प्रान्त- । आकस्मिक, भि. ( सं. ) अकाण्ड, अचिन्तितपुवेः 
विदोषः २. आन्धवासिन्‌ । ह खाञ्जात । 

आय्य, सं. खी. ८ अनु० ) प्ररापः, | आकाक्ता, सं. सी. (सं. ) इच्छा, अभिराषः, 
जदिपितम्‌ । | सप्हा, बान्छा २. अपेक्षा ३. अनुसंधानम्‌ 
ओव, सं. खी. ( सं. आम>> ) शेष्मन्‌ (पु) 1 । ४. वाक्ये शब्दस्य शब्दान्तराभितत्वम्‌ । 
--गिरना,) क्रि. अ. आमात्निसारेण पीड्‌ | आकाक्ो, षि. ( सं.क्षिन्‌ ) श्च्छुकः अर्भिंखा- 
( कमं० ) ¦ 1 षिन्‌, इष्य, सस्पृह । 


| 
जांतरिक, षि. (सं. ) अन्तत, अन्तःस्थ, | आकषण, सं. पुं. ( सं. न. ) आकषः, आवजे- 
| 
1 
| 
| 


अकर्‌ 


ककण क का 1 
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आख्यायिका 





आकार, सं. पु. ( सं. ) आक्ृतिःमूत्तिः (खी? | आति, सं. खी. ( सं. ) आकारः, रूपं, मूत्त 


रूपम्‌ २. कायपरिमाणम्‌ ३. अवयवसंस्थानम्‌ 
४. चिह्नम्‌ ५. चेष्टा ६. आः इति वणः 
७. आह्वानम्‌ 1 । 
गु, सं. खी. ( सं, ) अवहित्था । 

आकालिकः, नि. ( सं. ) असामयिक । 

आका, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) गगनं, नमस्‌, 
वियत्‌, ग्योमन्‌ ( सब न. ); अंबर, अन्तरिक्ष 
खं, नकः, दिव्‌ , यो ( दोनों स्री. ), विहायस्‌ 
( पुं. न. ); विहायसः, अभ्रं, पुष्कर, अनन्तं, 
विष्णुपदं, तारापथः 

--कुसुमः, सं. पु- (सं. न. ) खपुष्प, शस्य, 
विषाण~श्ृङ्कम्‌, असंभवं वस्तु ( न. ) । 

-- गंगा, सं. खी. ( सं.) मन्दाकिनी, स्वर्णदी । 

चारी, वि. (सं.रिन्‌ ) खेचरः; नमश्चर 
(-चरौ खी.) सं. पुं सुयादियहा 
२. वायुः ३. खगः ४. देवः ५. राक्षसः । 

--वेरु, सं. खी. ( सं--वद्ी ) अमरवछरी, 

 खवद्धी, व्योमरूतिका । 

भाषित, सं. पु. ( सं. न. ) गगनर्पितम्‌, 
नास्ये मषणमेदः । 

वाणी, सं. खी, ( सं. ) देववाणी, अरारी- 
रिणौ वाक्‌ ( खी.) 

बृत्ति, सं. खी. ( सं. ) अनियतो धनागमः । 

चूसना, सु अभ्रं ठह (अ० प.अ.); 
गगनं चुम्ब्‌ ( म्बा. प, से. ) | | 


-पाताट एक करना, मु. अलयथं प्रयत्‌ (भ्वा 
आ. से. ) 


पातारं का अन्तर, 
महान्‌ मेदः । ` 

आकुञ्चन, सं. पु. ८ सं. न. ) संकोचनं, समा- 
कषः, संपीडनं, प्रसृतस्य संक्षेपणं, वक्रत्व- 
सम्पादनम्‌ । 

'आङ्कुचित; वि. ( सं. ) संकोचित २. वक्र । 
आङुर, वि. ( सं. ) व्याकु, उद्टिम्र, व्यय, 
न्ध; अन्ञान्तः व्यस्तः विरू, कातर 
२. समकीणः, संकु । 

आङुख्ता, सं. खी. (सं. ) उद्वेगः, क्षोभः, 
अन्तिः ( खी. )। 

भद्ति, सं. खी. ( सं. ) अभिप्रायः, आचयः 
२. उत्साहः ˆ. सदाचारः । 


ख, महदन्तरः, 


( खी. ) २. सुख, माननम्‌ ३. अवयनसस्थान, 
शरीररचना भ.सृद्राः चेष्टा ५. जातिः 
( खी. न्या. ) । 

आकृष्ट, वि. ८ सं. ) आकषित, कृताकषेण । 
आक्रमण, सं. पु- (सं. न.) आक्रमः, अव- 
स्कन्दः अभिद्रवः, अभिप्रयाणं, आपातः 
२. रोधनं, अव-उप,-रोधः ३. अशक्षिपरणं, 
निन्दनम्‌ । 

आक्रांत, वि. (सं. ) अभिद्रुत, अभिप्रयातः 
२. अभि-परा-वशी,-मूत ३. परिवेष्टित 
४. व्याप्त, आकीणं । 

अक्रोक्, सं. पुं. (सं.) शापः 
गाङीदासचम्‌ । 

आत्तेप, सं. पु. (सं. ) अपवादः, दोषारोप 
२. पातनं, प्रासनम्‌ ३. कक्तिः ८ खी, ) 
४. अंगकोपयुतो वातरोगभेदः । 

आक्साइड, सं. पुं. ( अं. ) जेयम्‌ । 
आक्िसिजन, सं. पुं. ( अं. ) जारकं, ओषजनम्‌। 
आखंडर, सं. पु. ( सं. ) इन्द्रः । 

सूनु, सं. पु. ( सं. ) अजनः । 

आखत, सं. पु. (सं. अक्षताः, अखंडितव्रीहयः । 
वि अखंडित । 

आखर, सं. पु, दे. अक्षर । 

आखिर, वि. (अ०) अन्तिम, अन्त्य २. समाप्त । 
सं. पुं अन्तः, अवत्तानम्‌ ३. परिणामः, फ़लम्‌ 
क्रि. वि अन्ततः २. विवश्च (वि.) भूत्वा 

` ३. अवद्यम्‌ ४. कर्थचित्‌ । 

--कार, क्रि. वि. अन्ते, अन्ततः । 

आखिरी, वि. ( फा. ) अन्तिम, अन्त्य, चरम । 
आखेट, सं. पु. ( सं. ) खगयाः दे. “शिकारः ! 

आखेटक, सं. पु. ( सं. ) व्याधः, आचेदिन्‌ । 

आस्या, स. ली. ( सं. ) नामन्‌ (न. ), संक्षा 
२. यश्चस्‌ (न. ); कतिः ( खी. ) ३. विवरणं, 
व्याख्या । 

स्यात; वि. (सं) विख्यात, प्रसिद्ध २.कथित 
३. तिङ्न्तक्रिया । 

आख्यान, सं. पुं. (सं. न. ) कथा, आख्या- 
यिका २. वणनं, वृत्तान्तः 1 

आस्यायिका, सं. खौ. (सं. ) कथा, वृत्तान्तः, 
आख्यानम्‌ २. आख्यानभेदः । 


आष्षेपः, 


आगन्तुक 
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आभ्नेयी 





आगन्तुक; वि. (न्तं. ) आयातः आगन्त 


२. अतिथि, अभ्यागत ।. 
आग, सं. खी. ( सं. अग्निः ) अनलः. पावक्रः) 
दहनः, ज्वलनः, वहिः, कृशानुः, इतारनः, 
हुतवहः, उषब्धः, हव्यवाहनः, चित्रभानुः, शुक्रः, 
शुचिः २. तापः ३. कामाभ्चिः ४. वात्स 
ल्यम्‌ ५. हर्ष्या । धि. अत्युष्ण २. कद्ध । 
--का पुतरा, सु. कोधिन्‌ २. चपर ३. निपुण, 
खाना जगार हगना, ख. दुष्कृतस्य फल 
विपद्‌ ( सखी. ) यौ यत्‌ वपति बीजं हि सोपि 
तर्लभते फलम्‌ । 


पानी (परस) का वेर, 
तरम्‌ , शादवतिको विरोधः । 


यु.) सहजं 


- बबा ( बगला ) होना, सु. नितरां कप्‌ 


(दि. प. से. )। 
--भडकाना, म॒., वेरोदीपनं, कोधोद्ीपनम्‌ 


--ख्गना, सु, ञ्वरनम्‌ २. कुप्‌ ३. ईर्ष्य 


( भ्वा. प. से. ) ४. वस्तूनां बहुमूल्यता । 

--लगाना, सु. आवेदावधनम्‌, कऋोधोत्पादनम्‌ 
९. नाङ्ञनम्‌। ` | 

--रुगा कर पानी को दौढद्ना,सु., ककिसुत्पाय 
दान्तये प्रयललः । 

-- लगने पर कर्ज खोदना, सु.; संदीप्ते भवने 
चूपखननम्‌ । 

~-रुगा कर तमाया देखना, सु. कङिसुत्पा्य 
मनोविनोदनम्‌ । 

--दोना, मु. अत्यथं क्रप्‌ । 

पानी मे आग कगाना, 
खपुष्पत्रोनटनम्‌ ! 

पेट कग आगः मु. क्षुधा बुमुक्षा 1 

आगत, भि. ( सं. ) प्राप्त, उपस्थित २. अत्तिथि। 

~-स्वागत, प्च. पुं. ( न. ) आतिथ्यं, सत्कारः । 

आगम, सं. पुं. ( से. ) आगमन, प्रा्िः (खी.) 


मु; अराक्यकरणं, 


२. भापि-भागामिः-कालः ३. भाग्यं, दैवम्‌ 


संगमः, समागमः ५. आयः ६" प्रकरतिप्रत्थ- 
यानुपघानी आगन्तुको वणः (व्या.) ७. उत्पत्ति 
(स्ली.) < 
यासम्‌ १०. तन्त्रश्चस्म्‌ ११. नीतिश्ा्नम्‌ । 


जानो; भि. (सं-कनिन्‌) पृत्ैवादिन्‌, 


मग्ननिरूपक, सिद्ध, अदि (षू +द्‌+) ष्टु 


दप्रमाणम्‌ (यो. ) ९. वेदः, 







आगमन, सं, पु. ( सं. न. ) आगतिः (खी. >), 
आगमः २. आयः, काभः। 

आगर ९, सं. पु. ( सं. आकरः) ख ( खा ) नी- 
निः ( ल्ली. ) २. समूहः ३. निधिः ४. र्वण- 
गतं 

आगर , सं. पुं. (सं. अगला) दारविष्कंमः 

आगर ; सं. पु. (सं. आगारम्‌ ) गृहं, सदनम्‌ 
२. तृणः-परल-ददिस्‌ ( सखी. ) । 

आगर , वि. (सं. अरय) श्रेष्ठ, उत्तम २. दक्ष । 

आगा, सं. पुं. ( सं. अग्रम्‌ ) अय्म-पुरो,-भागः 
२. उरस्‌, वक्षस्‌ ( दोनों न. ) ३. सुखम्‌ 
४. मस्तकम्‌ ५. जननेन्द्ियम्‌ ६. कंचुकादी- 
नामग्रभागः ७. सेनाम्‌ ८. नौकाय्रभागः 
९. गृहायवति अंगनम्‌ १०. अंचरः-रूम्‌ 
१९१. आगामिकारः १२. परिणामः | 

पीडा, सं. पु. ( सं. अथय + पश्च > ) संशयः, 
गिमञ्यैः २. परिणामः ३. अग्रपश्चमागो । 

-- पीदा करना, मु. दोलायते ( ना. व्या. ) । 

--पीला सोचना, सु. परिणामचिन्तनम्‌ 

आगामी, वि. ( सं.--भिन्‌ ) भाविन्‌, भविष्यत्‌, 
गार, सं- पु. (सं.न.). अगारः; गृह, 
गेहम्‌ , स्थानम्‌ २. कोषः । 

आरो, क्रि. वि. ( सं. अये ) अग्रतः, पुरतः, पुर. 
स्तात्‌ ( सव अव्य.) २. समक्षं, अभिमुखम्‌, 
मुखम्‌, सम्मुखम्‌ (सब अव्य.) ३. जीवनकाले 
उपस्थितौ ४. आगामिसमये ५. अनन्तर, तदनु 
£. पूर्वं ७. क्रोडे । 

--जाना, समु. प्रल्युदगम्‌ (भ्वा. प.अ.)। 

-- निकलना; सु. अतिरी (अ. आ. ते. ) 1 

--पीदे, सु. आनुपूर्व्येण, अतुपूवैश्चः २. प्रत्यक्षं 
परोक्षं चे (वा) ३. पूं प्रश्चाद्‌ ब्रा ४. यथा 
वकाश्चम्‌ ५- अक्रमम्‌ ।. 


आग्नेय, धि. ( सं. ) अञि,-मय-सेबंधिन्‌ २. 
अश्चिदेवताक ३. दाहक । सं. पुं. (सं.न.) 
सुवणं २. रुधिरं ३. धृतं ४. दौपनोपधम्‌ । 
सं. पुं. (सं. पुं.) कातिकेयः २. अगस्त्य 

राविश्ञेपः ४. अभिपूजकः ५. बामण 

६. अ्िकोणः ७. ज्वालासुखः । 

लः सं. पुं- (सं. न. ) अभिवषकोऽख- 
दरः । 

आग्नेयी, सं. ली. ( सं. ) अग्नेः पल्ली २. अभि- 
दीपनमौषधम्‌ ३. दक्षिणपुक दिया । 


आग्रहः [ ४8 |. आज्य 

न~~ ^-^ ~~ ~~~ ~~~ क कक कक क कक का क, । 
अग्रह, सं. पु. ( सं. ) अति~निषैन्धः, अति,- | आच्छादन, सं. पुं. ( संः न. ) आवरणं पु, 
याचना-प्राथैना २, तत्परता, परायणता | वेष्टनं, अवगुंढनं, पिधानं २. प्रच्छदपटः 
३. वर, आवेशः । २. आवरणक्रिया } 

आग्रहायण, सं. पु. ( सं. ) मार्गरीषमासः। । आच्छादित, वि. (सं.) आवृत, पिहित, तिरोहित । 
जाग्रह, वि. (सं -दिन्‌ ) अविनेय, मिबैन्धवत्‌, | आज, क्रि. वि. ( सं. अच अन्य. ) वतेमने दिने 





दुराग्रह, स्वैरिन्‌ । २. अत्वे, अस्मिन्‌ काङे। सं. पुं, वतंमानोः 
जाघात, सं. पु, (सं. ) प्रहारः, आक्रमणम्‌ | दिवसः २. संप्रति, साम्प्रतम्‌ । ॥ 
२. प्रसारणं, प्रक्षेपः ३. वधस्थानम्‌ । --कक, क्रि. वि. ( सं. अयर्कल्यम्‌ ) एतेषु दिर्नषुः 
आघ्राण; सं. पु. (सं. न.) गन्धग्रहणम्‌ २. अघत्वे, अद्य दवो ( कल्यं ) ध । 
२. अतितृपतिः ( खी. ), पूणंकामता। ` | - पकः क्रि. धि. अद्यः-यावत्‌-पयन्तम्‌ , अधुना- 
आचमनः, सं. पु. ८ सं. न. ) उपसद्यः, आच | इदानी+-यावत्‌-पयेन्तम्‌ । 
( चा ) मः, जलपानम्‌ । --कर करना, मृ, व्याक्षिप्‌ ( तु. उ. अ. ) | 
करना, करि. स. आवचंम्‌ ( भ्वा. प. से आ- | --कट का मेहमान, मु. मरणासन्न, आसन्न 
चामति। निधन, सुमूषै । 
आचमनी; सं. खी. ( सं. आचमनीय > ) | आजन्म, क्रि. वि. (सं) यावस्जीवम्‌ २. जन्मनः 
 आचमनोपयोगी चमसमेदः। प्रभृति । 
जाचरण, | सं. पु. (स. न.) अनुष्टानं २.आचारः, भजा, सं. पु. ( सं. आयैः > ) पितामहः । 
व्यवहारः ३, स्वच्छता ४. रथः । आजाव्‌, चि. ( फा. ) दे. (वतन । 


आचरणीय, वि. (सं) अनुष्टातन्य २. कतव्य । आजादी, सं. ली. ( फा. ) दे. 'स्वतत्रता' । 

आचरित, वि. ( सं} कृत, विदित, जन्त । | आजानु, पि. ( सं.) जानु-अष्ीवत्‌ पयत । 

आचार, सं. पुं. ( सं. ) ्यवहारः २. चरितं, --बाहु, वि. ( सं. ) जानुसपगबाह २. दष॑बाहु 
चरि, चारिव इतं, शीकम्‌. ३. शौचं, दधिः | ३. वीर, शर । 
( खी. ) ४, स्नानम्‌ ५. आचमनम्‌ । 

- भरष्ट, नि. (सं.) इत, चरित्रहीन, अनाचार 

--विचार, सं. पुं. ( संस ) चरितं मनोमावश्च 
२. चरित्रम्‌, दे. "आचारः 

^ आचाय, सं. पु. ( सं. ) उपनेतृ, गुरः २. वेदा- 

ध्यापकः ३. यज्ञे कर्मोपदेद्वकः ४. पुरोहित 
५. उपाध्यायः अध्यपिकः &. ब्रह्मसूत्राणां 
चत्वारः प्रधानमभाष्यकाराः-सर्वश्रीरंकररामानु- 
जमध्ववछमाचायांः ६. वेदभाष्यङ्ृत्‌ ७. प्रका- 


जीवनः क्रि. वि. ( सं. न. ) दै. जन्मः । 

आजीविका, सं. खी. ( सं. ) आजीवः, वृत्तिः 
( सखी. ), उप-~+जीपिका । 

भाक्ता, सं. सी. ( सं. ) आ-निनदेश्चः, शासनं, 
नियोगः २. स्वीकृतिः-अनुमतिः ( सी. ) । 

-देना, क्रि- स. आ-नि-समादिश्‌ ( तु. उ. 
अ. ) आज्ञा ( प्रे. आज्ञापयति ) । 

-मानना, क्रि. स. आज्ञां अनुत्‌ (भ्वा. 
आ. से. )--पा, (प्रे. पारयति ) । 


ण्डपण्डितः । 

-कुर, सं. पु. ( सं. न. ) गुरुकुलम्‌ । .. --कारी, वि. ( सं.~रिन्‌ ) आद्ा-वचनः-अनु- 
जाचार्या, सं. लौ. (सं. ) मंत्रोपदेष्ठौ, वेदमा्य- | वरतिनू-यादिन्‌-सेविन्‌-पारुक । 

कत्री, वेदाध्यापिका । पत्र, सं, पु. (सं. न.) निदेद-भपरेश्ष,पयम्‌ । 


आचा्याणी, सं. ली. ( सं.~नी ) आचार्यपत्नी । | -पाखक, वि. ( सं. ) दे. ्भाज्ञाकासः 
आचार्यौ, वि. खी. ( सं. ) आचायंसंबधिनी । | --पालन, सं. पुं. ( सं. न. ) आश्चा^-अनुवतन- 
आच्छन्न, वि. ( सं.) आच्छादित, आवृत । कास्ता । 

२. शु, तिरोदित । -भग, सं. पुं ( सं. ) आश्ातिकृमः, अशो 
 जच्छादुक, वि. ( सं.) आवरकः पिधायकः | घनम्‌ 

वेष्ठके \ आन्य, सं. पुं. (सं, न- ) धनम्‌ ; 


जारा 


[ ४५ | 


' आस्म 





जटा, सं. पुं. ( सं-अद्म्‌'वा अट्‌ >) गोधूम- 


चूण, अन्न-, चुणे, क्षोदः, पिष्टान्नं, गुंडिकः 


आतप, सं. पुं. (सं. ) दिनज्योत्तिस्‌ (न. ); 
सूयांलोकः, तापनः २. उष्णता ३. ज्वरः 


गीला होना (गरीबी मँ), सु+ दारिद््ये | आतपत्र, सं. पुं. ( सं. न.) च्छं, आतप-पमं, 


कष्टान्तरापातः । 

अरे दारु का मव मालूम द्योना,. 
व्यवहार ज्ञानम्‌ । | 

अरे दार की फिक्र यु, आजीभिकाचिन्ता । 

आरोप, सं. पुं. ( सं. ). आच्ड्ादनम्‌ २. आड 
बरः ३. दपः ४. उद्रगुडगुडाशब्द 

आर, धि. ( सं. अष्टन्‌ ) । सं. पुं, उक्ता संख्या; 
तद्बोधर्कोऽकः ८ ८ ) च । 

-आठ असू रोना, सु. अश्चधारापातनम्‌ । 

आटो प्रहर, समु. अहनिश्चं, दिवानिशम्‌ (अन्य) 

आठर्वौ, वि. ( हि. आर ) अष्टम (-मीसस्लौ.)। 

आडवर, सं. पुं. ( सं. ) गंमीरश्चब्दः २. तूयेरवः 
३. गजगजेनम्‌ ४. कपटवेषः, दमः, भिथ्यायो- 
जनम्‌ ५.आच्छ्छयदनम्‌ ६. पटमंडपः ७. पटहः । 

छा, सं. ली.(सं. अङ = रोकना >) व्यवधानं, 
तिरस्करिणीः प्रतिसीरा, ज( य }वनिका 
२. आश्रयः, रारणम्‌ ३, प्रतिबन्धः, विश्वः 
४. इष्टकाखण्डः ५. स्थूणा, उपस्तम्भः । 


जडा; सं. पुं. ( सं. आली > ) रेखायुतो वख- 
भेदः २. ( पीतस्य ) स्थूल -ब्रहत्‌»काष्ठम्‌ । वि. 
अनुप्रस्थ, दिगन्तसम, समस्थ २.तिय॑च्‌, जिह्य । 

आड आना, सु+ बाध्‌ (म्बा. आ. से.) 
२. विपन्तौ साहाय्यं दा ( जु.उ. अ.) ३. द्विष 
(अ.उ. अ. )। 

आड हार्थो खेना, सु. निमत्स (चु) । 

आदृ, सं पुं. ( सं. आढकः-कम्‌ ) चतुःप्रस्थ- 
परिमाणम्‌ , द्रोणचतु्ध।रः । 

भाद्त, सं. खी. (हि. अआडनां = जमानत 
देना ) परथेविक्रयः २. पराथविक्रयथ्तिः 
( स्ी. )) 

आदृती, सं. पु. ८ हि. आदत्त ) पराथेविक्रेत्‌ । 

साद्य, चि- ( सं. ) सम्पन्न, धनिन्‌ २. युक्त । 

सतक, सं. पुं. ( सं. ) भयं, त्रासः २. प्रतापः; 
गौरवम्‌ २. रोगः, ज्वरः ४. मुरजध्वनिः । 


ख~ 


आततायी, सं. पुं. (सं-यिन्‌) अिदः २.गरदः, 
३. राखपाणिः ४. धनापहः ५. क्षेत्र- 


विषदः 
हारिन्‌ &. दारापदारिन्‌ । (यिनी खी. } । 


वारणम्‌ । 
आतद्य, सं. खी. ( फा. ) अभिः । | 

सं. सखी. (फा. ) अभ्चिक्रीडनकानि, 
( न. बहु. ), अशिक्रीडा । 

आतश्चकः, सं. पु. (फा) उपदंशः, मैदूरोगमेदः । 


` आतिथेय, वि. ( स.) अतिथि,-सेवक-पूजक 1 


आतिथ्य, सं. पु. (्ं. न.) अतिथिसेवा २. अत्ति 
थ्यर्थवस्तु ( न. ) । 
आतिक्य्य, सं. पु. (सं. न. ) अतिदायत्वं, 
आधिक्यं, बहुत्वम्‌ 1 
जातुर, षि. (सं. ) आकु, व्याङ्कुक, व्यग्र, 
उद्वि्न, अधीर २. उत्सुक, उत्कण्ठित ३. दुःखित 
४. रोगिन्‌ । 
जातुरता, सं. सी. ( सं. ) व्याकुरूताः ग्यय्यता 
२. त्वरा, संभ्रमः 
जातम, पि. ( सं. आत्मन्‌ >) स्व, निज, स्वीयः 
स्वकीय । 
--अभिमान, सं. पु. (सं. न. ) स्वप्रतिष्ठा, 
स्वगौरवम्‌ । | | 
---अवरूबी, वि, ( सं.-बिन्‌ ›) आत्मयिश्वासिन्‌ › 
स्वाभित । 
उद्धार, सं. पु. (सं) सक्तिः ( खी. ) मोक्षः । 
--उश्नति, सं. खी. (सं. ) आत्मकल्याणम्‌ 
२. स्वाभ्युदयः। 
--घात, सं. पु. ( सं. ) अआत्म-स्व-निजः-हला- 
घातः-वधः, प्राण-जीवितः-त्यागः-उत्सगैः । 


~-घात करना, करि. स~ आत्मानं हन्‌ 
(अ. प. अ.) 

घाती, ति, ८ सं.) आत्म,-घातक-घातिन्‌- 
नारिन्‌-हन्‌ । 

-ज, सं. पुं. (सं.) पज्रः २. कामदेवः 
२. रुधिरम्‌ । 


जान, सं. पु. (सं. न. ) इंश-जीव,ज्ञानम्‌ 
२. ब्रह्मसाक्षात्कारः ॑ 
---त्याग, सं. पुं. (सं. ) परषिताय स्वाधैत्यागः 
दहन; सं, पु- (सं- न.) समापिना 
जीवेश्वरदश्ेनम्‌ । 


-जास्मा 





"निवेदन, सं. पुं. ( सं, न. ) आत्मसमपेणं, 
सवस्वा्पंणम्‌ २. स्वविषये कथनम्‌ ३.मक्तिभेदः। 

नग्रशषंसा;, सं, खी. (सं. ) आत्मश्धा, 

स्वस्तुतिः, निजनुतिः ( दोनों खी. ) । ` 

~-भू, वि. ( सं. ) निजशरीरज २. स्वयंभू । 
. सं. पुं, पुत्रः २. कामदेवः ३. ब्रह्मन्‌ ( पु. ) 
४. विष्णुः ५. रिवः । 

-- विश्वासं, सं. पुं. ( सं. ) स्व-निज,प्रलयय 
विश्रम्भः | 

विधा, सं. खी. ( सं. ) ब्रह्मविद्या, अध्यास्म- 
विया, आत्मज्ञानम्‌ २. मोहनविच्या ( =मैस- 
मरिजम)। | | 
हत्या, सं. खी. दे. आत्मघातः । 
आत्मक, वि. ( सं. )-अन्वितःरूप+युक्त-मय 
(उ. गद्यात्मक = गद्य+-रूप-मय ) । 

आत्मा, सं. खी. (सं. आत्मन्‌ पुं. ) जीवश 
चेतनः, जीवात्मन्‌ २. चित्तम्‌ ३. बुद्धिः (खी.) 
४. अहङ्कारः ५, मनस्‌ ( न. ) ६. ब्रह्मन्‌ (न.); 
परमात्मन्‌ ( पुं. ) ७. देहः «८. धृतिः ( खली. ) 
९. स्वभावः, धमः १०. सूयः ११. अचि 
१२. वायुः । ¦ 

आस्मिक, वि. ( सं.) अध्यात्म-( समास मेँ ) 
आत्म+किषयक-सम्बन्धिन्‌' २. 
२. मानसिक । 

आत्मीय, वि. ( सं. ) स्वीयः, स्वकीय । सं. पु; 
स्वजनः, बन्धुः, मित्रम्‌ ! 

आत्मीयता, सं. खी. ( सं. ) बन्धुत्वं, सौहार्दम्‌ । 


आत्यन्तिक, परि, ८ सं.) अनन्त, असीम, | 


अत्यधिकं । 


आत्रेय, वि. ( सं.) अत्रिगोत्र, अवरिसंबन्धिन्‌। 


सं. पुं. अध्रिपुत्रः। 

आथ्वेण, सं. पु. ( सं. ) अथवैवेदज्ञो बाह्मणः, 
पुरोहितः २. अथवंपुत्रः ३. अथववेदे विदितं 
कमन्‌ ( न.) । 

आदत, सं. खी. (अ.) शीर, स्वभावः 


परकृतिः (ल्ी.) २.अभ्यासः, निदयप्रवृत्तिः (खी.) । 


आदम, सं. पुं. (अ. ) . आदिमः, प्रजापति 
(-इस्काम ) २. मनुष्यः । 


आदमियत, सं. ली..(अ.) मानवता, मनुष्यत्वं 


२. सभ्यता, शिष्टठता । 


{ 9६ | 
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आहतं 

आदमी, सं. पुं. ( अ. ) मह्धष्यः, मनुष्यजातिः 
( खी. ) २. दासः} 

--बनना, सु. सभ्यतां शिक्ष्‌ (भ्वा- आ. से.) 
फ्री; क्रि. वि. प्रतिमनुष्यम्‌ , म्रतिजनम्‌ । 

आद्र; स. पुं. (सं. ) संमानः, सत्कारः, 
सक्या, प्रतिष्टा, अदेणा, अर्चां । 

--करना, क्रि-स. अट -(द्‌ +) (तु, आ-अ.) 
स्र, पूज-अच्‌ ( चु. ), संमन्‌-संभू (प्र. ) । 

-पाना, क्रि- म. सत्‌-पुरस्‌+-छ (कमे. ), 
आटू-(द + ऋ) पूज्‌-सेवे ( कमं. ) । 


 -से, क्रि. वि. सादर, सप्रश्रयम्‌, अद्ररेण ! 
आदरणीय, वि. ( सं. ) मान्यः माननीय, पूज्य, 


सत्काय, पूजनीय । 
आद्र, स. पुं. (सं) मुकुरः, दपणः, आत्मदश्े 


, २. प्रतिरूपं, प्रतिमा, प्रतिमानम्‌ ३. टीका 


भाष्यं, व्याख्या ४. अतुल्य, अनुपम । 
आदानं, सं. पु. (सं. न. ) यहणं, स्वीकारः, 
स्वीकरणम्‌ । 

प्रदान, सं-पु. (सं. न.) यहणवितरणं, 
दानादानं २. परस्परतितिक्षा, न्याय्याचरणम्‌ । 
आदि; वि. (सं. ) रथम, अभथिम, आदिम, 


` आच । सं, पुं उपक्रमः, भरभः २. मूल, 


उत्पत्तिहैतुः । अव्य.-प्रभूति,-भाच 
--कवि, सं. पु. ( सं. ) वाल्मीकिः । 
--कारणः, सं. पुं. ( सं. न. ) मूकःरणम्‌ 
( प्रकृतिः इश्वरो वा ) । 

--से अन्त तक, क्रि. वि. आयन्तम्‌ , आद्िणो- 
ऽन्तं यावत्‌ । 

आदिक, अन्य. ( सं वि )-भदिः-आध, 


मथति ( सव समासान्त मेँ ) । 
आदित्य, सं. पुं. ( सं. ) अदितिपुत्रः २. दैव 
३. सूयः ४. इन्द्रः ५. वामनः ६. वसुः ७. विश्वे 


देवाः ८. मन्दारवृक्षः। 
वारः सं. पुं. ( सं.) रवि-मातु,वारः-बाक्तरः 


आदिम, वि. (सं.प्रथम, भाद, आष | 


- निवापी, सं. पुं (सं-सिन्‌) आद्धिगासिन्‌। 
भादिष्ट, वि. ( सं. ) आश्गप्त, आङ्ञापित, कन्धा, 
प्राप्नादेश्च । । 


आदी, वि. ( अ. ) अभ्यस्त, अभ्यासिन्‌ 


भादत, वि. ( सं. ) सत्कृत, प्त॑मानित, पूजित ५ 


आदेय 
आदेय, वि. (सं.) रहणीयः, परि-प्रति+-गराद्य । 

आदेश, सं. पुं. ( सं. ) आज्ञा, निदेशः, रासर्न, 
नियोगः, देना २. उपदेशः ३, प्रणामः 
४. ग्रहफरम्‌ ५. वर्णस्य वर्णान्तरोत्पत्तिः ( खी. 
व्या. ) । 

आद्यत, करि. वि. ( सं. न. ›) दे. “आदि से अन्त 
तकः । | 

आद्य, वि. (सं.) प्रथम, आदिम, आदि 
२. अग्नय, प्रधान 

आ्योरपांत, क्रि- वि. दे. “आदि से अन्त तकः | 

आध, वि. (सं. अद्ध) सामि-( अन्य. उ. 
सामिथुक्त )। 

आना, सं. पु, अद्धाणः। 

आधा, वि. ( सं. अद्ध) सामि । सं. पुं अद्ध, 
अद्धेम्‌, अद्धः-मागः-अंदः | 

जाना, सं. पुं. अद्धांणः-णकः। 

सीसी, सं. ली. अद्धावभेदकः, सूया वन्तैः, 
अद्धंशिरोवेदना 1 

--तीतर आधा बटेरः यु 
असंगत । 

आधान, सं. पुं. (सं. न.) स्थापनं २. न्यसनम्‌) 

आघार, सं. पुं. (सं. ) आश्रयः, अवरबनम्‌ 
२. आर्वारुम्‌ ३. पात्रम्‌ ४. गह-भित्ति, मूले, 
वेदमभूः ( खी. ) ५. आश्रयदायकः, पार्कः । 

--आधेय संबंध, सं. पुं. ( सं. ) आश्रयाश्रयि- 
संबंधः ८ उ. घतपात्रयोः )। 

--दहोना, सु. स्तोका वृक्तिः (खी. ) मू। 

जाधि, सं. ली. (सं. पुं) मानसी व्यथा, चिन्ता 
२. बन्धकः, न्यासः, निक्षेपः । 

भाधिकारिक, सं. पुं. ( सं. न. ) मूक्कथावस्तु 
( न. ) २. कमेचारिन्‌ । मि. अपिकारयुक्त । 

आधिक्य, सं. पु. ( सं. न. ) बहुस्यंः प्ाचुयंः 
अतिशयः ।° 

भाधिदेविक, पि. ( सं. ) देवप्रेरित, 
( उ. अतिदृष्टिः › । 

आधिपत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वामित्वे, प्रञुखं, 
अधिकारः) शास्तनम्‌ । 

आधिभौतिकः, पि. ( सं. ) मनुष्यपदवादिभरेरित 
( उ. सपद श्दुः्खम्‌ ) । 

जाधीन, 3. दे. अधीनः । 


चित्रनिचित्र 


देवताङ्रत 
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जाना. 








आधी रात, सं. ली. (सं. अद्धैरात्रः) मध्यरात्र, 
निद्घीथः, रात्रिमध्यम्‌ । | 
आधुनिक, वि. ( सं. ) नूतन, नवीनः, अधुना- 
तन, इदा्नींतनः अवा चीन, सांप्रतिक । 
आधेय, सं. पुं. (सं. न. ) आधारस्थं वस्तु (न.); 
आभितः पदाथः । वि. स्थापनीयः न्यसनीय । 
आध्यात्मिक, वि. (८ सं. ) बह्यजीवविषयकः, देद- 
चिनत्तजीवसंवंधिन्‌ ( उ. ञ्वरमोहदोकादयः )। 
आनंद, सं. पु. ( सं. ) आहादः, सुदा, आ-मर 
-मोदः, संमदः, हषः, प्रमदः, शान्तिः (खी); 
सुखम्‌, प्रसन्नता । वि. आनन्दितः प्रसन्न । 
करना, क्रि- अ+ नन्द्‌ ( स्वा. प. से.) 
( भ्वा-प. से. )। 
--देना, करि. स. आहाद्-नंद्‌-म्रसुद्‌ (प्र. ) । 
वधाद, सं. खी. अभिनन्दनम्‌ २. मंगलो 


` त्सवः । 


--मंगल, सं. पुं. (सं, न. ) नन्दः, मोदः, 
कुशम्‌ । 

आनन्दित, वि. (सं. ) प्रसुदित सानन्द, 
सुखिन्‌ । 

आन, सं. लो. ( सं. आणिः पुं. खी. ) सीमा, 
मयादा २. शपथः, समयः ३. विजयधोषणा 
४. प्रतिज्ञा, सं-प्रतिः-श्रवः । 

--रखना, मु. प्रतिज्ञां पा (प्रे. पारयति ) । 

आन, सं. खी. ( फा. ) छविः ( खी.) 
सौन्दर्यम्‌ २. अभि-~, मानः ३. कज्जा, संकोच। 

बान, सं. सखी. वैभवं, शोमा, हावभावाः। 

"बान वाङ, पि. सुवसन, सुप्रभ । 


आन २, सं. खी. ( अ. ) क्षुणः, पल, निमेषः \ 

दी आन मे, सु सद्यः, ्रिति, आश्चु 
( सब अव्यय )। 

आनकः, सं. पुं. ( सं. ) पटहः, भेरी, मृदंगः 
२. स्तनयिल्ुर्मेषः । 

जानन, सं. पुं. सं. न.) आस्यं, मुखं, वदनम्‌ \ 

आनन-फानन, क्रि. पि. (अ .) क्षणेन, क्षणात्‌ 1 

आनरेबर, नि. (अ. ) मान्य । 

आनरेरी, भि. ( अं. ) अवेतनिक, आदरवृत्ति । 

-मेजिस्टट, सं पुं. (अ.) अवैतनिको दण्डाध्यक्षः। 

आना ९, सं. पुं. ( सं. भआणकः ) रूप्यकस्य षोड - 
द्योऽखः २. कस्यचिद्‌ वस्तुनः षोडशो भागः । 





आना 


ज्ानार, त्रि. अ. ( सं. आगमनम्‌ ) आगम्‌ 


(भ्वा. प. अ. ), आया (अर पअ. ), आव्रज्‌ 


(भ्वा. प. से.) । सं. पुं आयानं, उपस्था 

आगमनम्‌ । 

आरई-गर, ( बात) वि. अतीता, षिस्मृता 
( वात्ता ) 1 | 

आए दिन, क्रि. वि. अन्तर, प्रतिदिनम्‌ । 

आ धमकना, क्रि. अ., अकस्मात्‌ आगम्‌ । 

आनाकानी, सं. खी., अप-व्यप,-देशः, छलेन 
परिहरणम्‌ २. अनवधानम्‌ ३. कणं जपनम्‌ । 


आनाकानी करना, क्रि. अ» अप-व्यप-दिश्च्‌ 


८ तु, उ. अ. ), छलेन परिह (भ्वा. उ. अ.) 1 


 --जाना सं. पुं, गतागतम्‌ २. पुनर्जन्भन्‌ (न.) । 
आनुपूर्वी, सं. ली. ( सं. ) अनुक्रमः, आनुपूल्यै, 
` परपरा । | 


आनुमानिक, वि. (सं. ) अनुमान-तक+सिद, 


संभाव्य, काट्पनिक । 

आनुषंगिक, वि. ( सं. ) प्रासंगिक, गौण । 

आन्वीक्षिकी, सं. खी. ( सं. › तक॑विदा, न्यायः 
२. आल्मविचा । | 

आप, सवं. (सं. आत्मन्‌ > ) स्वयं-स्वतः 
( अन्य. ), २. भवत्‌ ( भवतीः खी, ) ! 

--षीती, सं. खी. स्वानुभूत, प्रत्यक्षीकृत । 

आप, संर पुं. ( सं. आपः खी. बहु. ) पानीयं 
जलम्‌ । 

आपगा, सं. खी. ( सं. ) नदी, तरिनी । 
नापर्कछाक, सं. पु. ( सं. ) दुष्कालः, दुस्समयः 
२. विपत्तिः ( खी. ) । 

आपत्ति, सं. ली. (सं) दुःखं, क्लेद्यः २. विपत्तिः, 
विपद्‌, आपद्‌ ( सव खी. ) ३. कुसमयः 
४. दोषारोपणम्‌ ५. आक्षेपः, अपवादः । 
अपद्‌, सं. ली. ( सं. ) दे. आपत्तिः । 
भस्त, वि. आ-विः-पन्न, आत्त, दुर्गत । 


| ध सं. पु. . ( सं, ) विपन्नकतैन्यं, कुसमय- 
मः. `. 


आपदा, सं. सी. दै. आपत्तिः 
आपन्न, वि. ( सं. ) आपदूयस्त २. प्राप्त । 
जापस, स. पुं. (हदि. आपसे) सम्बन्धः 
` आवृत्व, बन्धुत्वम्‌ । 

~क, वि आत्मीयानां, बन्धूनाम्‌ ` २. पर्‌ 
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स्परस्य, अन्योऽन्यस्य, मिथः ( अव्य. ), इतरे. 
तरस्य । 

--मं, करि. वि. परस्पर, अन्योन्यं, मिथः । 

आपसी, षि. (र्हि. आपस ) पारस्परिक । 

आपा, सं. पुं- ( हि. आपं ) आत्मत्वं, 
स्वसत्ता २. गवैः ३. चैतन्यं, चेतना । 

--धापी, सं. खी., स्वाथेपरता, स्वस्वहितचिता 
.२. संधषैः, अहमहमिका, अहं-पूविका-प्थमिको। 

पंथी; वि. कुमागिन्‌, कुपथगामिन्‌ । | 

आपे मेँ आना, सु., चैतन्यरामः। 

अपे.में न रहना, भु क्रोधादिभिः बुद्धि 
मतिः-नाश्षः 

आपात, सं. पुं. ( सं.) पतनं, अवनतिः (स्ली-) 
२. अकस्मात्‌ उपागमः ३. आरम्भः ४. अन्तः} 

आपाततः, क्रि. वि. ( सं. ) अकस्मात्‌, सहसा, 
अकाण्डे २. अन्ते, अन्ततः । 

आपेक्षिक, वि. ( सं. ) सापेक्ष २. पराभित, 
परावरंबिन्‌ । 

आष, वि. (सं.) अधिगत, प्राप्त, कन्ध २.कुदडारः 
दक्ष ३. साक्षाक्तधमन्‌ , आन्तिशुल्य सं. पुं. 
ऋषिः २. शब्दप्रमाणम्‌ । 

-काम, वि. ( सं. ) पुणेकाम, तृप्त, संतुष्ट । 


आसि, सं. खी. ( सं. ) सामः, प्रातिः (खी. ) ) 


आष्ट्ुत, वि. ८ सं. ) सनात, कृतस्नान २. सिक्त 
उक्षितः आद्र २. सं. पुं, स्नातकः, गृहिन्‌ । 

आफतं, सं. खी. (अ.) दे. आपत्तिः" ( १-२ ), 

--का परकाखा, सं, पुं. लोककटकः, कुष्ठकः 
२. क्षिप्रकारिन्‌ । 

फिर, सं. पुं. ( अ. ) कायांर्यः । 

आव, सं. ली. ( फा. ) कान्तिः-युतिः (सी. ); 
२. उत्कषेः ३. दोभा, श्रीः ( स्री. ) । सं. पुं. 
आपः ( खी, बहु. ) जरम्‌ . 

--कारी, सं. खी. (फा. ) मद्यनिष्कपश्रारा, 
रुडा, संधानी २. मादकद्रज्यनिरीक्षको श्षासन- 
विभागविद्चेषः । 

-ताब, सं. खी. (का) शोभा, विभूतिः (ङ) 1 

--दाना, सं. पु, (फा) आ-~उप,-जीषिका 
२. जलन्नं, अन्नजलरम्‌ । 

--पा्ची, सं. शी. ( फां 9 जरूसैकः, प्लाव्रतम्‌ ५ 

--शार, सं. ;. ( फा. ) निक्षैरः, जलप्रपातः ! 


अबेहयात, सं. पुं. फा. ) अग्रत, धा, 
आबोहवा, सं. खी.(फा.) जख्वायु (न) । 

आबद्ध, नि. ( सं. ) निग दतः मियंत्रित । 

आबनूख, सं. पु. ( क्षा. ) कोविदारः, युगपत्रकः! 

--का कुन्द, सु. अतिकृष्णो मनुष्यः 1 

आबाद, पि. ( फा. ) रोकाथ्टुषितः, जनाकीणं 
२. उवैर, बहुदास्यद ३. संपन्न । 

आबादी, सं. खी. ( फा. ) जनाकीणंस्थानम्‌ 
२. जनसंख्या ३. शस्यदा भूमिः ( खी. ) । 

आब्दिक, वि. ( सं. ) वाषिक-सांवत्सरिक 
( -वी स्री. )। 

आभरण, सं. पुं. (सं. न. ) अलंकारः, मंडनं; 
भूषणम्‌ २. पोषणं, संबद्ध॑नम्‌ । 

आमा, सं. खी. ( सं. ) कान्तिः-दीप्िः ( खी. ) 
२. प्रतिःबिष-च्छाया । 

आभाणक; सं, पुं. ( सं. ›) लोकोक्तिः ( खी. )। 

आभार, सं. पुं. (सं. ) उपकारः २. गाहस्थ्य- 
मारः ३. भारः, भरः । 

आभारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) कृतज्ञ, कृतवेदिन्‌ । 

आभास, सं. पु- (सं. ) प्रतिःविब-च्छाया 
२. संकेतः ३. मिथ्याज्ञानम्‌ 1 

आभीर, सं. पुं. ( सं. ) गोपः । 

आभूषण, स. पुं. ( सं. न. ) दे. (आभरणः । 

आ्यंतर, वि. (सं. ) अन्तःस्थ, अन्तर, 
गमंस्थ, अन्तर्गतः आभ्यन्तरिक । 

आभ्युदयिक, वि. (सं.) मांगङ्कि, शंकर, छयुभ । 

आमनत्रण, सं. पुं. (सं. न.) ` आह्वानम्‌ 
२. निमंत्रणम्‌ । 

आमंत्रित, भि. (सं.) आकारितः आहूत 
२. निमत्रित । 





| 


आम", सं. पुं. (सं. आचरन) १. ( वृक्ष) 
आस्र, रसाः, सहकारः» कामश्शरः, वसन्तदूतः 
कोकिरोत्सवः २. ( फर ) आचरं, आच्र-रसार- 
सहकार+फर्म्‌ । 

--फे जाम, गुटी के दाम, मु., उभयतो काभः। 

-खनेसे काम या पेड़गिनने से, सु. 
आभरः प्रयोजनं न तु वृक्षगणनया । 

आमः, वि. ( सं. ) अपकर, दे. कचा? । 

आमर, सं. पु. ( सं. न.) अरेदलेष्मन्‌ (पुं. ) 

` २. अजीणेरोगमेदः । 


++ 


( ४९ | 


 आमाश्चय, 


आयति 





अतिसार, सं. पुं. (सं. ) अत्तिसारमेदः, 
संग्रहणी 


आम°, वि. (अ. ) सामान्य, प्राकृतः, अवर, 
२. विख्यात, प्रसिद्ध । 

--पहम, वि. ( अ. ) सुबोधः सुविज्ञेय । 

आमद्‌, सं. खी. ( फा. ) आगमनं २. आयः। 

आमदनी; सं. ली. ( फा. ) आयः, धनागमः । 

जामना-सामना, सं. पुं. ( दहि. समना ) 
समागमः । 

आमने-साममे, क्रि. वि. (दहि. सामना) 
परस्परस्य पुरतः, अन्योऽन्यस्य सम्मुखम्‌ । 

जामय, सं. पु. (सं. ) रोगः, व्याधिः । 

जामरण; क्रि. वि. (संन. ) रत्यु यावत्‌, 
निधनावपि, आश्रत्योः । 

आमल, सं. पुं. दे. (जवाः । 

सं. पुं. ( सं. ) अन्नाश्चयः, 
जठरः-रम्‌ । | 

आमिष, सं. पु. ( सं. पु. न. ) मा्ं २. भोग्य- 
पदाथः ३. रोभः ४. उत्कोचः 1. 

आमी, सं. ली. ( हि. आम ) आस्रकम्‌ । 

आमुख; सं. पुं. ( सं. न. ) रूपकप्रस्तावना । 

आमोद्‌, सं. पुं. ( सं. ) आनन्दः, मनोविनोदः 
२. सुगन्धः । 

--प्रमोद,.सं. पुं. आहादः हुषेः २. हस्य 
विनोदो, नर्माखापः। 

आम्र, सं. पु. ( सं. ) दे. 'भामः। 

आर्येती-पा्यती, सं. खी. ( अनु. प्रा पाय- 
ताना) खटूबायाः ज्लौषपादमागो 1 

आय, सं. ला. (सं. पुं.) धन-अथ,-आगमःलामः । 

--ज्यय, सं. पुं. ( सं.-उ्ययौ ) आगमोत्सगे । 

न्ययिक; सं. पु. (सं. न.) व्याकरपः 

( = बृजट ) । 

जायत ; वि. ( सं. ) विस्तृत, निश्चार । 

आयत्त ; स. खी, (अ) इजीरु-कुरान, वाक्यम्‌ । 

आयसु, सं. खी. ( सं. आदेश्च) आज्ञा । 

आया, क्रि. अ. ( दि. जाना ) आगतः। 

--गयः, सं. पुं, अतिथिः । 

जाया, सं. खी. ( पुतं. ) धत्री, मातृका 

भाया ३, अन्य. ( फा. ) किम्‌, यत्‌ । 

आयातः, सं. पुं. (सं. न. ) भिदेद्यादयानयनम्‌ 
२. विद्रैशादानीतः पण्यसमूहः । 


आयास [ ५० | आरोप 





एकाष्काष्क छा छ क व + 


आयास, सं. पुं. (सं) प्रयलः २. भमः। | आरसो, सं. खी. (स. जादशः) दपणः, 
आयु, सं. ली. ( सं~-भायुस्‌ न. ) वयत्‌ (न | उुकुरः ९ दक्षिणहस्तायुष्ठभूषणभेदः । 

जीपितकाठकः) मित्यगः, विजीवितम्‌ । , भारा, सं. पुं. (सं. आरा>) क्रकचः-चम्‌ । 
आयुध, सं. पुं. ( सं. न.) अ, शख प्रहरणं, करपत्र, पत्रदारणः २. चम॑प्रभेदिका ३. अरः, 





हेतिः ( खी. ) । अरम्‌। 
आयुर्वेद, सं. पु. ( सं. ) वेचक वेशा, | करा, त. पुं. (फा.) क्राकविकः, दारुदारणः । 
चिकित्सा्चाख्लम्‌। --कदी, सं. खी. ककचेन काष्ठविपाटनम्‌ । 


भाराधक, वि. ( सं. ) उपासकः पूजक । 
आराधन, सं. पु, (सं. न.) भक्तिः (खि. ), 
सेवा, परिचयां २. तपंणं रोषणं, प्रसादनम्‌ । 
आराधना, सं. खी. (सं. ) दे. 'आराधनः । 
--करमा, क्रि. स. पूज ( चु. ), उपाक्त्‌ (अ. 
आ. से. ), अभि- अचे (भ्वा. प. से. )+ 
आराध्‌ (प्रे. )। 

आराधनीय, वि. ( सं.) आराध्य, सेवनीय, 


आयुष्मान्‌.» वि. ( सं. ) (सं~मत्‌ ) चीएदीषं, 
जीविन्‌ । ( आयुष्मती खी ) । 

आयुष्य, वि. (सं) पथ्य । सं. पुं वयस्‌ (न । 

आयोजन, सं, पुं. (सं. न.) दव्यासादनंः 
साममरीसंपादनम्‌ २. नियुक्तिः (ली) ३.उदोगः 
४. सामग्री । 

जआयोडीन, सं. ली. ( अ. ) जम्बुकी, नीरीनम्‌ । 
आरंभ, सं. पुं. ( सं. ) उपक्रमः, प्रारंभः, आदिः 


„= ~~~ ---------- ~~~ 


२. उत्पत्तिः (शी. )। पूजनीय, अच॑नीय । 
--कृरना, क्रि. सर आअ्रण्र्म्‌) प्रयुपक्रम्‌ | भाराम१ $ सं. पुं. ( सं. ) उपवनं, उयानं, पष्प- 
( सब भ्वा,-आ. अ.) । वाटिका । 


आर, सं. पु. ( सं. न.) सुंडःरोहं आयप्तम्‌ | आरामर, सं. पुं. ( फा. ) सुखम्‌ २. विश्रामः 
२. पित्तलम्‌ ३, तटः-टं-दी-टा ४. कोणः ५ अरः, | ३. स्वास्थ्यम्‌ । 
अरम्‌ । --करना, क्रि, अ. १. कार्यात्‌ निवृत्‌ (भ्वा. 

आर, सं. ख. ( सं. अलम्‌ = डंक ) दृश्विका- | भ से. ) २. विश्राम्‌ (दि. प. से.) ३. शी 
दीनां दंशः, द॑शचचुः २. अकुशलः ३. कीरः । (अ. आसे 21 

आर, सं. खी. ( सं. आरा ) चम॑म्भेदिका । | -ऊरसी, सं. ली विश्रामासन्दी । 

आरः, सं. पु. ( हि. अड्‌ ) आययुः, निर्बन्धः । | - तरवः ति.» अरुपस, सुखेच्छुक । 


आर, स. सी. ( अ. ) संकोचः, ्ञा । आरी, सं. स्रो. (रि. आरा) कषुक्रकचः, 
आरक्त, वि. (सं. ) ईष क्त २. रोदित । क्रकचके, करपत्रकम्‌ २. दंडाग्रर्नो रोह 
आरण्य, वि. ( सं.) वन्य, वनजात, कीलः ३. आरा, चमंभ्रमेदिका । 

वनसंबंधिन्‌ । आरूढ, नि. (सं. ) अपिरूढ, अध्यासीन, 


कृतासोहण २. दृढ, स्थिर । 

होना) क्रि. अ. आ-भपि+रुह्‌ (भ्वा. ए. 
अ. ), अध्यास्‌ (अ. अ. से. }* 

करना, क्रि. सर आ-मभिःरुद्‌ (प्र. आरोः 
परयति )। 

आरोग्य, बि. (सं. आरोग्यम्‌ >) नीरोग, 
स्वस्थ । सं. पु. ( स. न. ) दै. "भरोग्यताः । 


जारण्यकः वि. (सं.) दे. आरण्य। सं. पु. 
(सं. न. ) मन्थमेदः । 

आरती, सं. खी. ( सं. आरात्धिकम्‌ ) नीराजना- 

` नम्‌, देवमूतिपरितो दीपचार्नम्‌ २. नीरा- 
जनोपात्रम्‌ ३. नीराजनास्तोत्रम्‌ । 

जररपारः सं. पुं. ( सं. आरपारम्‌ >) तटदय- 
यी, पारावार-तेरे । कि. पि., आवारपारम्‌ + 
अवारात्‌ पारं यावत्‌ ; आचन्तं, समयम्‌ । आरोग्यता, सं. ली. (सं. आतेग्यम्‌ ) स्वास्थ्यं, 

आरभ्ध, मि. ( सं. ) उपक्रान्त, कृतारम्भ । नीरोगता, अनामयम्‌ । 

आरभदी, सं. खी. ( स.) करोधाबुयमवानां | आरोप, सं. पुं. ( सं.) आरोपणं, संस्थापनं, 
चेष्टा २ रूपके यमबरहुरो वृत्तिमेदः। | स्थिरीकरणम्‌, २. स्थानान्तरे असो पणं स्थापनं 


[ककय 





भारोपना 





वा ३. अभः ३. वस्तुनि वस्त्वन्तरधमेकस्प- 
नम्‌ । 
आरोपना, क्रि. स. (सं, आरोपणम्‌ ) ( स्थाना- 


न्तरे ) आर्द्‌ ( प्र आरोपयति )› भिविशू 


( मे 9) ~परतिशस्था ( प्र 9 

आरोपित, पि. (सं.) स्थापित, निहित, 
निवेरित । 

आरोह, सं. पुं. ( सं. ) उद्गमः, उदयः, अधि- 
रोहणम्‌ २. आक्रणम्‌ ३. गजादिषृऽधिरोहणम्‌ 
४. उन्तमयोमिप्राधतिः ( खौ. ) ५. कारणात्‌ 
कायंप्रादुर्मावः &. विकासः ७. स्वरोत्कषः 
८. नित्तम्बः 

आरोहण, सं. पु. ( सं. न. ) उदुगमनं, अभि- 
रोहणम्‌ २. अंकुरम्ररोहणम्‌ ३. सोपानं; 
निःप्रेणी । 

आरोही, धि. ( सं.-हिन्‌ ) आरोहक, उद्गामी 
२. उन्नतिरीर । सं. पुं, उत्कर्षोन्मुखः स्वरः 
२. आरूढः, अदवादिषृष्ठस्थः । 

आर्जव, सं. पुं. (सं. न. ) ऋजुता, सरक्त, 
निष्कपरता २. सुकरता २. न्यवहुारश्युदधिः 
{ खी ). 

आट, सं. पुं. (अं. ) कला; 
२. कौर, नैपुण्यम्‌ । 

आगन्त, पि. ( सं. ) व्यथित, पीडित २. दुत 
३. रुग्ण । 

- नाद्‌, सं. पुं, आत्तेध्वनिः, आत्तंस्वरः । 

आन्ति, सं. खी. ( सं. ) पीडा, व्यथा २. आपद्‌- 
विपद्‌ ( खी.) 

आर्थिक, वि. (सं. ) धन-दरभ्य-विन्त,विषयकः, 
मौद्रिक । 

आद्ध, षि. ( स ) ञ्चि्न, उन्न, उन्त, सिक्त । 

 आद्र॑ता, 6. खी. ( सं. ) छचिन्नता, सरसता । 

आद्रा, सं. खी. ( सं. ) षष्ठनक्ष्म्‌ २. आषा- 
ढारम्भः ३. आद्रंकम्‌ । 

आयः नि. (सं) शरेष्ठ, भद्र २. मान्यः पृञ्य 
२. कुरीन, सत्कुर्ज (आर्यां खी.) 1 सं. पु. 
( सं. ) सञजनः, कुरीनमानवः २. पुज्यमनुष्यः 
२. स्वामिन्‌ ४, श्वज्ुरः ५. जातिविशेषः 
६, आयेजातीयः ७. गुरः ९ मित्रम्‌ । 

--भावतं, सं. पुं. ( सं. ) विन्ध्यहिमाचर्योमं 
ध्यदेश्चः २. भारतवषेम्‌ । 

६, . " 


शिद्पं, 


| | ५१ 1 


जाखिगन 





पुन्न, सं. पुं. ( सं. ) भरेष्ठस्य पुत्रः २. पतिः ) 

खमाज, सं. पुं. (सं. ) महषिदयानन्द- 
संस्थापितः समाजपिश्चेषः । 

आर्या, सं. ली. ( सं. ) पार्वती २. श्वश्रूः (खी) 
२. पितामद्य ४. छन्दोभेदः 

भाष, वि. ( सं. ) १-२. ऋषि,-संब॑भिन्‌-प्रणीत- 
सेवित ४. वेदिक । | 

प्रयोग, सं. पुं. (सं, ) प्राचीनथ्रंथानाम- 
वाचीनव्याकरणविरुद्धाः प्रयोगाः। 

आलंकारिकं, वि. ( सं.) अलुकारभिषयक 
२. अरूकारयुत ३. अरूकारविद्‌ 1 

आब, सं. पुं, (सं. ) अवलकंबः, 
२. गतिः ( सखी, ); सारणम्‌ 1 

आरूबन, सं. पुं. ( सं. न. ) अवरुवः, आश्रयः 
२. रसोत्पन्तौ विभावभेदः ( सा.) ३.कारणं, 
साधनम्‌ । 

आरन, सं. पुं. (१). केपनाय कद॑ममिभितं 
तृणादिकम्‌ २. साकादिमिश्नितं चणकादिचुणंम्‌। 

आलमारी, सं. खी. दे. अलमारी? । 

आख्य, सं. पुं. ( सं.) महम्‌ २. स्थानम्‌ । 

आछख्वार, सं. १. (सं. न.) आवार, आवापः ! 

आर, सं. पुं. दे. 'आलस्यः । ` 

आर्षी, वि. (हि. आल्स) अलस, तद्धि, 
तन्द्रा, जच्ीतकः, तुदपरिख्जः उद्योगविमुख । 

आरुस्य, सं. पु. ( सं. न.) मान्यं, तन्िका; 
जाञ्यं, कायेदेषः । 

आला", से. पुं. ( सं. आल्यः >) भित्तिस्तंभा- 
दिषु दीपकायर्थं स्थानम्‌ २. काष्टफरकः । 

आखा, वि. (अ. ) उत्तम, शरेष्ठ । 

आलान, सं. पुं, ( सं. न. ) गजबंषन,-स्तम्भः- 
रञ्जुः ( खी. ) २. बंधनं, रस्नुः । 

आलप, सं. पुं. (सं. ) संखापः;ः संभाषणं, 
कथोपकथनं, वात्ताकापः २- तानः, सप्तस्वर- 
साधनम्‌ ( संगीत )। 

आरापना, कि. स. ( सं. आखर्पनं > ) ग 
(भ्वा, प, अ. )। 

आलिगन, सं. पुं. (सं. न.) प्ररि (सी) रभः, 
परिष्वंगः, संदरेषः, उपगृहनं, दिषा । 
करना, क्रि. स आङ्ग (भ्वा. प. से. ), 

जक्ष ( दि° प. अ. ), उपयुह्‌ (भ्वा. उ. से. 

उपगृहति ) 1 


आन्यः 


आलि . - 


आचि, सं. खी. ( सं.) वयस्या, . सखी; 
सहचरी २. पक्तिः (क्ली) ३. सेतुः ४. रेखा । 

आछिर, सं. पु. (सं. ) वृश्चिकः २. अमः। 

आदी, सं. खी.( सं. ) सखी, वयस्या २. पक्तिः, 

ततिः ( खी. )। 

आ, से. पु. (सं. आटः. ) छकन्द, शुभाः; 
हुङ्धकन्दः-न्दम्‌ । | | 
--ञुखारा, सं. पुं, आलुक, आद्धुक रक्तफलं. 
भव्लू्म्‌ । | 

आदचा, से. पुं. ( फा. )भ्जालूच्वः, वृक्षभेदः 
२. भआलूल्लम्‌,) फरभेदः। 

जआारेख, सं. पु. ( सं. ) ठेखः, ख्यं, .ङिखितम्‌ 
२. लिपी, क्षपिः (ख्ी.)। 

जारस्य, सं. पुं. ( सं. न.) चित्रं, प्रतिरूपं । 
वि. रेखां । 

आलोक, सं. पुं. ( सं.) मा, आमाः, प्रभाः 
मकाराः २. प्विष्‌, दीप्तिः, कान्तिः (सब खी.) । 
आरोचक, वि. ८ सं. ) समालोचकः समीक्षक 
२. दरक । 

आलोचन, ₹. पुं (सं. न.) । 
निरूपणं-परीक्षा, सम्‌-, आलो चना २. दद्चेनम्‌। 
आरोचना, सं, खी. ( सं. ) दे. (आलोचन? । ` 
आखोडन; सं. पुं. (सं. न.) मंथनं, मथः 
२. प्रगाद्विचारः ! | 
आरोडित; वि. (सं. ) मथित २. सक्षोभित 
३. विचारित । 

सार्हा, सं. पु. ( देर. ) वीरछन्दस्‌ (न. ) 
२, महोवावासी प्राचीनो बौरवि्चेषः ३. विस्तृत- 
वणनम्‌ । | 
आवभगत, सं. खी. ( हि. आना +सं. मक्तिः) 
सत्कारः, उपचारः, सेवा, पूजा । ¦ 

आवरण, सं. पुं. ( सं. न.) आच्छादनं, पुरं 
२. आच्छादनवद् मच्छदपटः ३. तिरस्करिणी, 
व्यवधानं ४. कोः, कोषः, ` वेष्टनम्‌, ५. चर्मन्‌ 
( न. ), फर्कम्‌ ( हि. डाल.) 1 

| पत्र, स. पु. ( सं. न. ) सुख, एष्-पत्रम्‌ । 

, नवत्त, सं. पुं. (सं.) जरुभरमः, अमर कः. 
` ज्रभिः ( खी, ) २.-अवृष्टजलो मेषः ३.-याजा- 

` वत्तः, रत्नभेदः | | 





॥ ५२ 





| ॥ आङ्त्ति 








आबतंन, सं. पु. ( सं. न. ). परि, भ्रामणं, 
व्या-परि+वतेनम्‌ २. विलोडनम्‌ ३. पुनः 
पुनर्मावः, आवृत्तिः ( सब ज्ञी. ) । 

आवली, सं. सी. ( सं. ) आवक्िः, पक्तिः, तति 
( सवे सनी. ) 1 

आवश्यक, वि. ( सं. ) अवदयकतंग्य, सीधका्यं, 
गुरवधं २. अनिवार्यं । 

आवश्यकता, सं. खी. (सं. ) आवरयकरत्वं, 
अपेक्षा ३. प्रयोजनम्‌ । 

आवश्यकीय, वि.„ दे. अवदयकः । 

आवा, स. पुं. दे. ओंवा । 

आवागमन, सं. पुं. (हि. आना + सं. गमनम्‌ ) 
पुनरुत्पत्तिः (शली. ), पुनजैन्मन्‌ ( न० ), 
प्रेत्यभावः, देदान्तरप्राप्निः ( खी, ) । 

आवाज, सं. खी. ( फा.) राब्द्रः, नादः, स्वनः; 
` ध्वनिः, घोषः २. गानस्वरः ३. उच्चस्वरः । 

-उठाना, सु पिपरीत वद्‌ ( म्वा. प. से.)। 

--बटना, मु. स्वरभंगः जन्‌ (दि. आ. से. ) । 

आवारा, वि. खी. ( फा. ) परिभमक, अकमेण्य 
२. अज्ञातनिवास ३, दुवत्त, जास्म । 

आवास, सं. पु. (सं. ) गहं, गेहं, सदनम्‌ । 

आवाहन, सं. पुं. (सं. न. ) मंतरेदेवताहानम्‌, 
आमंत्रणम्‌ २* निमत्रणम्‌ । 

विभाव, सं. पु. (सं. ) प्रकाडानं, प्राक; 
विवृतिः ८ खी. ) २. उत्पत्तिः ८ खी. ) । 

आविभूंत, भि. (सं.) प्रकटित, प्रफारित 
२. उत्पन्न । 

आविष्कर्ता, वि. (संकृ) आगिष्क।रक, 
प्रकटयतु, प्रकाञ्चक, कल्पक । 

आविष्कार, सं. पु- (सं.) अज्ञाततच्वप्रकाश्चनम्‌ 
२. अपूवैवस्तुनिर्मांणम्‌ ३. प्रकाशः, प्राफस्यम्‌ । 

आरिष्कारक; षि. ( सं. ) दे. 'आपिष्कर्ता" । 

आविष्टरत, पि. (सं. ) प्रकटित, प्रकाशित 
२. प्रथमं निमित.रधित। 

आविष्ट, भि. (सं. ) भृतप्रतादिपीडित 
२. अभिभूत । ` 


आब्रूत, ' पि. (सं. ) प्र-समा-आ+च्डादिते 
संत, पिहित २. परित, वर्यित । 

आवृत्त, सं. सी. -( सं. ) अभ्यासः, क्रिया 
सातत्यं-परबन्धः २. अध्ययनम्‌ । 


आवेग 





आवेग, सं. पुं. (सं. ) आवेशः, चित्तोद्तेगः, 
उत्तेजनं, उद्रीपनम्‌ २. त्वरा ३. संचारिभाव- 
भेदः ( सा. ) । 
आवेदन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. (निवेदनः । 
वेश्च, सं. पुं. (सं. ) आवेगः, आतरुरता 
२. व्याभिः (सख्ली.);, संचारः ३. प्रवेश्लः 
४. भूतबाधा ५. अपस्मारसोगः। | 
आवेष्टन, सं. पु. ( सं. न. ) गोपनं, निगूहनम्‌ 
२. अवगुठन, पिधानं, पुटः, कोरः । 
अवेष्टित, वि. ( सं. ) अवगुंटित, आवृत । ` 
आक्षका, सं. खी. (सं.) सदेहः संशयः 
२. अनिष्टमविना ३. भयं, त्रासः । 
आशंङितः, तरि. (सं. ) भीत, चस्तं ३. संदे- 
हात्मक 1 | 
आशय, सं. पुं. (सं. ) तात्प, अभिप्रायः, 
अथैः २. वासना ३. स्थानं, आधारः ४. गर्तैः । 
आशा, सं. खी. (सं. ) आक्घंसा, आकांक्षा, 
अपेक्षा २. खहा, वान्डा, मनोरथः २. दिक्ञा 
३. दक्षप्रजापतेः पुत्री ४. रागभेदः | 
करना, क्रि. अ आद्यम्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 


उव्‌-प्रति-अप+इक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ), आशास्‌ 


(अ, आ. से. ) । 
अतीत, षि. ( सं. ) आरांसाधिक । 
--वाद्‌, सं. पुं. (सं- ) सदारावत्तासिद्धान्तः । 
--वान्‌, वि. ( सं. ) साडः, आद्नान्वित 
आशिक, भि. (अ. ) प्रणयिन्‌, अनुरागिन्‌, 
आसक्तः अनुरक्त । 


आश्चिष, सं. खी. (सं.आदिस › दे..आरीर्वादः। 
आश्चीवाद्‌, सं. पुं. (घं) आशिस्‌ (खी.) आदी- 


वचनं, हिताङंसनं; मगरुमाथना, आश्चास्यं, ' 


श्युभकामना । 


--देना, क्षि. स. आदिषं दा (जु. उ. अ. ), 
रिनभायः खद्‌ व आश्ीरिड्‌ के रूपों से 
(उ. पुत्रं आप्नुहि आप्याः वा ) । 

आशुः, क्रि. वि. (सं.) रीर, द्रत, सत्वर 
( सव अव्य. )। 

--कवि, सं. पु. ( सं. ) सथः कात्यकारः । ` 
--तोष, सं. पुं. ( सं. ) रिवः । 
आशुग, चि. ( सं. ) रीघदुत-ती्, गामिन्‌ । 
सं. पुं. (सं. ) वायुः २.वाणः। 


[ ३] 


आसमानी 





आश्वर्यं, सं. पुं. (सं. न. ) षिस्मयः, कौतुकं, 
चमत्कारः, चित्रं, अद्भुतम्‌ । 

--करना, क्रि. अ. विस्मि (स्वा. आ-अ.)। 

-जन र, वि. (सं.) विस्माप्रक, अद्‌ ुतः विचित्र । 

आश्रम, सं. पुं. (सं. ) तपोवनं, मुनिवसतिः 
( खी. ) २. मठः, विहारः ३० वि्ामद्चाल 

४. मनुष्यायुषः चत्वारो विभागाः (बह्मचयंगृहस्थ- 
वानप्रस्थस्तन्यासाश्रमाः )! 

आश्रय, सं. पु. ( सं. ) अव-आ+ङ्वंः, आधारः 
२. अवष्टम्भः, उपश्चः ३. शरणं, गतिः ( खी. ) 
४. गह, सदनम्‌ । 

--दाता, पि. ( संवृ ) रक्षकः रक्षितृ, तात्‌ । 

आधित, पि. (सं. ) आश्रयप्राप्त, अवङंबित 
२. अधीन, शरणागत । सं. पुं, सेवकः, दासः । 

आश्वासन, सं. पु. ( सं. न. ) सान्त्वनं, आगीा- 
प्रदानं, समाश्वासनं, ्रोत्साहन, उन्तेजनम्‌ । 

आश्विन, सं. पुं (सं.) आश्वयुजः, शारदः, इषः । 

आषाढ, सं. पुं. ८ सं. ) अषाढः, शुचिः । 

आ, स. खी. (सं. आश्चा) आज्ञा २. कालता 
२. आश्रयः ४. दिशा, 

आसक्त, पि. ( सं. ) तत्पर, रीन, म्न, प्रसित 
२. अनुरक्त वद्भरागः प्रणयिन्‌ । 

आसक्ति, सं. शी. ( सं. ) तत्परता, लीनता, 
मञ्नता २. अनुरागः, प्रेमन्‌; कामः। 

आसन, सं. पुं. (सं, न. ) उपवेद्धननप्रकारः 
२. स्थितिः ( क्ली. ) २. अष्टंगयोगस्य ठतीय- 
संगम्‌ ३. उपवेदनाधारः, पीठं ४. साधुवसती 
५. नितम्बः ६ दाश्रुदुगादीनवरुष्य स्थितिः । 

--डोरुना, सु. चेतो विक ( कर्म॑. ) 

आसन्न, वि. ( सं. ) समीपः निकट» निकटस्थ । 

प्रसवा, वि. खौ. (सं, ) निकटप्रसूतिः (सली.) 

--भूत, सं. पुं. वतेमानसंए्क्तो भूतकालः । 

आस-पास, करि. वि. ( असु. आस + सं. पाश्वः) 
परितः, अभितः (दोनो द्वितीया के साथ); 
समंततः, समंतात्‌, विष्वक्‌, सवतः (सव अव्य.) 

आसमान, स. पु. (फा. सं. अश्मानः > ) 
गगनं, दे. 'आकाङ्च' २. स्वरः । 

--के तारे तोड्ना, मु. असंभवानि कार्याणि । 

ना, `. सु. गगनं चुम्ब्‌(भ्वा पते), 
---से बतं करना । .अभनं कष्‌ (भ्वा.प. से. ) 1 
आसमानी, वि. (फा) आकाशीय २. इषन्नीर। 


भासय 


आसरा, सं. पुं. (सं. आश्रयः) अवरुबः, 
आधारः २. भरणपोषणाशा ३. आश्रयदः 
४. जरणं, गतिः ( खी.) ५. प्रतीक्षा ६. आशा । 

देना, करि. स^ रक्ष्‌ ( म्वा. प. से.) । 

"सेना, करि, अ.) आश्रि (स्वा. उ. से.) 
रारणं गम्‌। 

आसव, सं. पुं. (घं. ) मबभेदः २. खराः 
मदिरा ३. ओषधश्रकारः ४. दे. भरकः । 

आसा, सं. खी. दे० (आरा । 

आषा, सं. पु, (अ. असा ) सवणंदंडः, रजत- 
यष्टिः ( पुं. श्वी. ) । 

आसादृ, सं. पुं. दे. 'भषादः । 

आसान, वि ( फा" ) सुकर, सुगमः सुखसाध्य । 

आसानी, सं. खी. ( फा, ) सुकरता, सुगमता । 

आसाम, सं. पं. ( सं. असम > ) कामरूपाः, 
असमप्रान्तः, भारतस्य प्रान्तविद्येषः । 

आसावरी, सं. सो. (सं. आज्ञावरी) श्रीरागस्य 
रागिणीभेदः । | 

आसीन, पि. ( सं. ) निषण्णः, उपविष्ट 1 

आसीस, सं. खी. दै. 'आज्ीर्वांदः । 

आसुर, वि. ( सं. ) राक्षस, पैशाचः, अपुर 
संबंधिन्‌ । सं. पु. ( सं. ) असुरः! 

आसुरी, वि. खी. ( सं. ) असुरसंबंधिनीः 
राक्षसी, पैशाची । 

--चिकिसा, सं. खी., शल्यचिकित्सा । 

--माया, सं. खी. पैराचं खरम्‌ । 

--संपव्‌, सं. खी. ( सं.द्‌ ) पैदाची 
( सखी. )। ` 

आसोज, सं. पु. (सं. आश्वयुजः) दे. आशिनः) 

आस्तरण, सं. पुं. ( सं. न. } कुथः, गजपृष्ठस्ं 
चित्रकंबलम्‌ २. शय्या, कुशासनम्‌ । 

आस्तिक, वि. ( सं. ) ईदवेदपरलोकविश्वासिन्‌ 
२. इश्वरसनत्तावादिन्‌ ३. श्रद्धाङ़ 

आस्तिकता, सं. खी. ( सं. ) इरबेदपरोकेषु 
विश्वासः २. ईंदवर प्रत्ययः 

आस्तीनः, ध खी. ( फा. ) पिषप्पकः, कोडना- 
लिका, दीनां बहुभागः । 

~क सपि, य. गृढरडः गुवेरिन्‌ | 

आस्था, सं. खी. ( स. ) द्धा, भक्तिः ( ली. ), 
अदेणा, आदरः २. समा, आस्थानम्‌ ३. आङ 
बं, अपेक्षा 1 


[ ५४ ] 


आहिस्ता 


११ 


जास्थान, सं. पुं. (सं.न.) उपवेशनस्थरः 
समामंडपः २. समा । 

आस्पद, सं. पु. ( सं. न. ) स्थानम्‌ २. कायम्‌ 
३. प्रतिष्ठा ४. वंशः; कुरुम्‌ । 

आस्य, सं. पुं. (सं. न.) वदनं, ठुंडम्‌ 
२. मुखमु, मुखम्‌ । 

भास्वादन, सं. पुं. (सं. न. ) स्वादनं, रसनम्‌ । 

आहु१, अव्य. (सं. अहह ) क्ट, हा, हन्त, आः? 

हा, अह्यो ( सब अन्य. ) । 

आहर, सं. खी. ( फा. ) निःासः, उद्कासः, 

दीषेश्वा्ः ! ` 

--भरना, क्रि- अ~ दीर्घं उत््‌-नि, शवस्‌ (अ. 
प. चे. ) । 

आहट, सं. खी. ( हि आना #दहेट प्रत्य. ) 
पादज्चब्दः, चरणनिक्षेपध्वनिः २. वि्यमानता- 
सूचकध्वनिः । 

आहत, वि. ( सं. ) चत, व्रणितः, विद्ध, भित्नदेह 
२. गुण्यसंख्या ३. परस्परविरुद्ध ( बक्यि ) 
४. संयशक्षारिति ५. जीणं ६. कंपित । सं. पुं. 
पटहः \ 

आहरण, सं. पुं. (सं, न. ) आच्छेदनं, सहसा 
आकलरूनम्‌ २. अपनयनम्‌ ३. आनयनम्‌ 
४. अहणम्‌ । 

आहरन, सं. पु. ( सं. आहननम्‌ > ) श्यूमिः 
( खी. ), शस, स्थूणा । 

आर्हा, अन्य. (अनु. ) मा, न, नो, नहि । 
भाहा, अव्य, ८ सं. अहह ) अदो, ही, भः 
आहार, सं. पुं. ( सं. ) भक्षणं, भोजनं, जेमर्नः 
जग्धिः ( खी. ) २. खाद्य-मक्ष्य,-सामग्री । 
विहार, सं. पु. ( -रौ ) च्या, वतन, वृत्त, 
आचारव्यवहारो । 1 

आहारं, वि. ( सं. ) मक्ष, खाच २. ग्रहतन्य 
२. आहरणीय ५४ कृत्रिम । सं. पुं, चतु्धोऽ- 
नुभावः ( सा. ) 1 

अभिनय, सं. पुं. ( सं. ) वचनचेष्टारदितोऽ- 
भिनथः ( सा.)। 

धाहिस्ता, करि. वि. ( फा.तः ) शनैः, मन्दम्‌ । 
--आहिस्ता, क्रि. वि. शनैः शनैः, मन्दं 
मन्दम्‌! 


आहूति 


( ५५ ] 


दंदाय 





जहति, सं. खी. ( सं: ) हवनं, देवयज्ञः, होमः, 
होत्रम्‌ २. हवनसामय्री ३. सामग्याः सङ्घत्‌ 
होतन्या मात्रा । 

--देना, क्रि. स ह ( जु. उ. अ. )› यज्‌ (भ्वा. 
उ. अ. )। 

आदह्धिक, भि. (सं.) दैनिकः, दैनंदिन, प्रत्यहिक । 
क्रि. वि अहरहः, अनु-प्रति,दिनम्‌। सं. पुं 
दिनस्य कायैम्‌ २. महामाष्यखण्डः ३. अध्या- 
पकः ४. देनिकी भृतिः ( खी. ) । 


इ, देवनागरीवणैमाङायाः तृतीयः स्वरः» इकारः । 

इंगखा, सं. खी. ( सं. इडा ) मानवशसीरे वाम 
पाश्वैस्था वक्रा नाडी । 

इंगलिश, वि. (अं. ) आ्ल्देशौय । सं. खी. 
अग्किमाषा । 

इंगिस्तान, सं. पु. (अ. इंगङिरा + ए. स्तान) 
आंग्र्देशः । 

इंगित, सं. पु. (सं. न.) इङ्गः, संकेतः, अकारः, 
दैहिकचेष्टा । वि. संकेतित । 

इंगुद्ी, सं. खी. ( सं. ) तापसतरः, शज्ारिः। 

दरंच, सं. पुं ( अ. ) अगुरुः २. अत्यस्पं, रेखा- 
मात्रम्‌ । 

इंजन, सं. पुं. (अं. एंजिन ) यंत्रम्‌ २. वाष्प- 
शकरीकषंकयन्तम्‌ । 

इंजी नियर, सं. पुं. ( अं. एंजीनियर ) यंचकारः, 
यंत्रकराभिज्ञः, वास्तुविदयापिरहारदः । 

इंजेक्शन, सं. पु. ( अं. ) सूचीभरणम्‌ । 

इ देस, सं. पु. (अ. ) ( णर ) इयर २. प्रवेशः 
२. आग्रविद्यार्यस्य नवमददामकक्षे (दि. ) 

 --परीन्ता, सं. सी. प्रवेशिका परीक्षा । 

इंडवा, सं. पुं. ( सं. गेण्डुकः > ) धवटाचाधार- 
भूतं शीषस्थं वतरवसखरम्‌ । 

इंतजाम, सं. पुं ( अ. ) संविधा, प्रबन्धः 

इंदिरा, सं. सखी. (सं.) पश्चा, कमला, 
दे. "लक्ष्मीः । 

इंदीवर, सं. पुं. ८ सं. न. ) नीर,-कमलर- उत्प- 
कम्‌ २. कमरूम्‌ । 

इदु, सं. पु. ( सं. ) चन्द्रः २. कपृरः-रम्‌ । 

इद, वि. (सं. ) संपन्न २. शरेष्ठ । सं. पु, देव- 
राजः, पाकडास्नः, पुरदरः, . शक्रः, विन्‌; 
सुरपतिः, दचीपतिः, आखंडलकः, स्सराक्षः, 


आहाद, सं. पु. ( सं. ) आनंदः, हषैः, मोदः 1. 
आह्वादक, वि. ८ सं. ) आह्ादप्रद+ हषेजनक,. 
आनन्ददायकं 


आह्ादित्त, वि. ( सं. ) प्रसन्न, सुदित । 
आह्वान, सं. पुं. ( सं. न. ) आहूतिः ( खी. ),. 
आकारणं, आमंत्रणम्‌ २. आहानपत्रम्‌ , 
(= सम्मन ) ३. यज्षे देवताकारणम्‌ । 
--करना, क्रि. स~ आह ( भ्वा. उ.-अ. ),. 
आक (प्रे. ) २. देवतां आवह्‌ ( प्र. ) । 


साकनाथः, वज्रपाणिः २. सूयः ३. विद्युत्‌ (खी. 
४. चपः ५. ज्येष्ठानक्षत्रम्‌ ६. चतुर्द॑शसंख्याः 
७. व्याकरणस्य आदिम आचायः ` <. जीवः, 
प्राणाः । 

~-का अखाड्ा, सं. पुं. इन्द्रसभा २. संगीत- 
समा । 

-जार, सं. पुं. ( सं. न. ) मायाकमच्‌ ( न, ), 
ऊुहकम्‌ । 

--जाली, वि. ( सं~-खिन्‌ ) मायाविन्‌; कुहुक- 
कारिन्‌ । 

--जीत, सं. पुं. ( सं.-जित्‌ ) मैघनादः । 

--जो, सं. पुं. ( सं-यवः ) कुटज-शक्र^बीजम्‌ । 
“~--धनुष, सं. पु. ( सं.-धनुस्‌ न. ) इन्द्रचापं, 
खर धनुस्‌ । 

नीर, सं. पुं. (सं. ) नीरु,-उपरुः-मणिः 
( = नीलम )। 

नीलकः सं, पुं. ( सं. ) मरकतं, अदमगभ॑ः, 
हरिन्मणिः (= जमुरुद ) । 

प्रस्थ, सं. पुं- (सं. न.) युधिष्ठिरनिरमापितं 
दिल्छीसमीपवतिं नगरम्‌ । 

--रोक, सं. पुं. ( सं. ) नाकः, स्वगैः : 

इदा, सं. खी. ( सं. ) दे. इन्द्राणी । 

इंद्राणी, सं. सी. (सं.) शची, रेनद्री, पोलीमी, 
माहेन्द्री, पुरोजमा २. स्थूरेला २. सूक्ष्मे 
४. निरयण्डी । 

इद्ानुज, सं. पुं. ( ध. ) विष्णुः! 

इंद्रायनः सं. पुं. (सं. इन्द्राणी) उरसा, 
नियुण्डी, सिदुवारः 1 

--का फट, मु., बहीरम्योऽन्तदु्टः । 

इवायुधः, सं- पुं. (सं. पु- न.) हन्द्रचापः 
२. वज, पविः.\ 


इंद्रिय 


` -------------------------------------~- 
इद्विय, सं. खी. (सं. न.) करणं, अक्ष हषीकः 


गरहणं, विषयिन्‌ ( न. ) २. जननेन्द्रियम्‌ 
३. वीर्यम्‌ ४. “प॑चः इति संख्या । 

अर्थ, सं. पुं. (सं. ) इन्द्रियविषयः (रूप 
रसादि ) 

जिव, वि. ( सं. ) जितेन्द्रियः हृषीकेशः । 
निग्रहः सं. पुं. ( सं.) इन्द्रिय,-दमनं-जयः, 
दमः . 

~व, वि. ( सं. ) विषयिन्‌ , विषयवह्ः 


इधन, से. पुं. (सं. न.) इध्मं, एषं, एवस्‌ (न.) 1 


इंसाफ, सं. पु. (अ. ) न्यायः, धमेः.२. निणेयः 
विवेकः | 

इंस्पेक्टर, सं. पुं. ( अं. ) निरीक्षकः, दरु । 

इक; वि. दे. एक । 

इका, पि. ( सं. एकस्थ ) एकीङृतः समवेत, 
गणीभूत । 

~-करना, करि. स. एकत्र कृ; संनि; चि ( स्व 
उ. अ.) 

इकट्ढे, क्रि. वि. ( हि. कटा ) ` एकीभूय, 
संभूय, भिखित्वा । 


इकतारः क्रि. वि. ( सं. एकतारः >) रोतत, ¦ 


निरन्तरम्‌ । 


इकतारा, सं. पु. ( सं. एकतारः>)एक,-तारः- 


तंत्रीकः, वाद्यभेदः .। 
इकतीस, वि. (सं. एकत्रिरात्‌ रात्‌ खी. एक. 
सं. पु. उक्ता संख्या, तदबोधकावंकौ (३१) च । 
इकरारः सं. पु. (अ. ) प्रतिज्ञा, संगरः, प्रति- 
. संश्रवः २. अंगी-स्वी;-कारः 
--नामा, सं. पुं. ( फा. ) प्रतिज्ञा-समयः-पत्र 
 ङेख्यम्‌ । 
इकलीता, सं. पु. ( सं. एकल > ) मगिनीभातृ- 
, हीनः, पित्रोः एकः पुत्रः । 
, इकसर; चि. ( सं. एकषष्टिः खी. एक. ); सं 
पु. उक्ता संख्या, तद्बोधकावंको (६१) च । 
इकसार, वि. (क. एकसार >) समानः सदृश । 
दकदत्तर, वि. ( हिं. इक + सन्तर ) एकसप्तति 
( खी. एक. ) सं, पुं, उक्ता संख्या तदमोध- 
कावंकौ (७९) च । ` ` 
` इकटर्स, चिः ( सं..एकस्तर ) दे. “एकहरा? 1 
इका, सं. खी, ( हि. इकः) "एकाः व्यक्षि 
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इच्छित 





( खी. ) २. एककः 2: त्रैराशिकम्‌ (= इकाई 
का कायदा ) 1 
इकानवे, वि. (दि. इक + नवे) एकन- 
वतिः (खी, एक.) सं. पुं, उक्ता संख्या 
तद्बोधकारवंको (९१) च । 
इकात्रनः वि. ( सं. एकपंवारत्‌ खी, एक. ) सं. 
पु, उक्ता संख्या तदूबोधकावेकौ (५१) च । 
इकासी, वि. ( हि. इक ~+ अस्सी) एकाश्चीत्ति 
( खी. एक. ) सं. पुं उक्ता संख्या तदतोधकावं - 
कौ (८१) च । 
हुकोतर, वि. ( सं. एकोत्तर ) एकाधिक । 
इछा; वि. (सं. एक ) एकाकिन्‌, णकर। 
२. अतुल्य, अक्षम । सं. पुं, वाहन-यान-भव- 
०.०३ २. एकांकयुतं क्रीडापत्रम्‌ ३. एकाकी 
६। ॑ | 
--दुक्छा, वि. विर २. मारग्रष्ट ३. यूथश्रषट । 
इतत, स. पु, ( सं.) मधु-युडः-तृणः, महारसः 
रसालः, पयोधरः । 
रस, सं. पुं. ` (सं. ) मधुत्रण,-सारःद्रवः- 
निर्यासः । 


-सखार, स. पु. (सं. ) गुडः| 


दचवाङु, सं. पुं. ( सं: ) वैवस्वतमनोः पुत्रः 

सूथवंशीयः प्रथमनृषः 

-नदन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीरामचन्द्रः । 

इस्तियार, सं. पुं- (अ.) प्रभावः, अभि. 

कारः . २- अधिकारक्षेत्रम्‌ ३. सामध्येम्‌ 

४. स्वामित्वम्‌ । 

इच्छा, सं. खी. ( सं. ) खा, आकांक्षा, ईष्टा, 

वाञ्छा, अभिलाषः, मनोरथः, इष्टं, अभीष्टं, 

इेप्सितं, कामना । 

--करना, क्रि. स. इष्‌ (तु. प.से.), अभि. 

रुष्‌, वाद्‌ ( दोर्नो भ्वा.प.ते.), कम्‌ (ध्वा 
से कामयते ), खद्‌ (चु. चतुर्थी फे 

साथ ), ( सन्नत रूम से भी, उ. पटने की श्च्छ्या 

करता हैपिपडिषति ) 

- अद, क्रि. वि. (सं. न. ) यथार्चिः 

यथेच्छं, यथेष्ट, यथाकामम्‌ । 

मेदी; सं. पुं. ( सं.--दिन्‌ ) यथेष्टयिरेचक- 

मौषधम्‌ । 


दष्डत, वि. (सं. ) अभीष्ट, वांछित, अभि 


ठषित्र । 





इच्छक 


इृष्डुंकः वि. (सं. ) इन्दुः-जभिराषिन्‌, ` आका- 
किन्‌ । (रि, सन्नतं रूपो से मी, उ० पद्ने का 
इच्छुक = पिपरिषुः । तुसन्नन्त रूप के बाद 
“कामः वा “मनस्‌ ङ्गाकर भी, उ० जने का 
` इच्छुक =गन्तु-कामः-मनाः ) । 

इजराय, सं. पुं ( अ. ) प्रचारनं २. अनुष्ठानम्‌ । 

--डिगरी, सं. पुं. (अ. + अं. डिकरी ) 
राजाज्ञासंपादनम्‌ । 

इजलखास, सं. पु. (अ. ) अधिवेशनम्‌ २. न्या- 
यार्यः । 

इजहार, सं. पुं. ( अ. ) प्रकारानम्‌ २. साक्ष्यम्‌ । 
इजाजत, सं. खी. (अ. ) अनुमतिः (खी); 
अशुज्ञा २. आज्ञा, अदेशः ` 

इेजार, सं. खी. (अ. ) दे 'पाजामाः ¦ 

वंद, सं. पु (अ. +~ फा.) दे. (नाडा 
इजारा, सं. पु. ( अ. ) पणः, समयः २. पटः 
पद्ोरिका ३. स्वत्वम्‌ 

इेजारे (र) दार, सं. पु. (अ.+ फा. ) पणक्ः 
नियमक्रृत्‌ । 

इजतं, सं. सी. ( अ. ) सं~मानः, आदरः । 
--उतारना, सु. रधू-निः कर । 

--रखना, यु अपमानात्‌ रक्ष्‌ (ष्वा. प. से.) 


इठाना, क्रि. अ. (दि. पठ) सगर्वं चेष्ट्‌ 


(न्वा. आ. से. ) २ हावं टसु (प्रे.) ३. परः 
कठेशाय अज्ञवत्‌ आचर्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

इरुखाहर, सं. स्री. ( हि. इठलाना ) आटोपः, 
गवः २. हावभावः। 


| ५७ | 





इधर 





हतर १, सं. पु. ( अ. इतर ) दे. “अतरः । 

इतर `, वि. ( सं ) अन्य, अप्र, पर २.. नीच 
३. समान्य, साधारण । नि | 
--इतरः क्रि. वि परस्परं, अन्योन्यं मिथः 
( सव अन्य. )1 

--इतराश्रय, सं. पुं. ( सं, ) अन्योन्याश्रयः 1 
इतराना, क्रि. अ. (सं. उत्तरणं> ) गव 
( भ्वा. प. से. ), प्रगम्‌ ( स्वा. आ. से. 31. 
इतवार, सं. पुं. (पं. आदिल्यवारः ) रवि- 
आदिल्य भाकुवारः-वासरः। ॥ 
ति, अन्य. (सं) इति शम्‌ , शत्योम्‌ , समाधि- 
सुचकमनव्ययम्‌ । सं. सी. अवसानं, अन्तः, 
समातिः ( खी. ) ) 

-क्तन्यता, सं. खी. (सं. ) कमतुष्टान- 
विधिः ( पुं. )। | 

--बृत्त, सं. पु. ( सं. न. ) पुराढृ्त, ( पुरातनी 9 
कथा । 

--श्री; सं. खी- (सं. ) अन्तः, समाधिः (स्री. ) 
इतिहास, सं. पु. ( सं. ) पुराकृतं, पवेदृत्तान्तः, 


पुराभूतम्‌ । 
दत्तप्ाक; सं. पुं. ( अ. ) संधरन-ना, संघदट्रनं-ना 
२. सौहार्दम्‌ , साम्मत्यम्‌ ३. अवसरः, 
अयकराञ्चः। 

इत्तखा, सं- खौ. (अ. ) विज्ञापनं, ख्यापनं, 
सूचना, बोधनम्‌ । । 


इत्थं, क्रि. भि. ८ सं. ) एवं, अनेन प्रकारेण । 
इत्थंभूतः, वि. ( सं. ) ईदश, एतादृरा । 


इदा, सं. ली. ( सं. ) भूमिः ( खी.) २. गौः | इत्यादि, मन्य. ( सं. ) आदि, प्रति, आच 


(खी.) २. वाणी ४. स्तुतिः ( स्नी. ) ५-७. यज्ञ- 
पात्रदेवता-आहृति+षिक्ेषः ८.अन्न, हविस्‌ (न.) 
९. नभोदेवता १०. दुगं १२. पावती 
१२. कदयपपूल्नी १३. वसुद्धेवपत्नी १४. बुध- 
पत्नी १५. स्वग: १६. नाडीभेदः । 

इतना; वि. { सं. एतावत्‌ वा हि.ई ( यड ) + 
तना (प्रत्य) 1 एतावत्‌ › एतन्मात्र, इयत्‌ (खी; 
एतावती; इयती ) ¦ 

इतने मे, क्रि. वि. एतावन्मध्ये; अत्रान्तरे २. अ- 
रिमिन्नेव समये । 

इतमीनान, सं. पुं. (अ. ) तोषः. सं, क्रान्तिः 
( खी.) & > 


( सव समास्रान्त मे; उ. पिककाकादयः ) । ` 
इत्यादिक, पि ( सं. ) दे. “इत्यादिः । 
इत्र, सं" पुं. ( अ. )› दे. अतरः । 
इधर, कि. वि. (सं. अत्र ) इतः, एतत्स्थानं 
प्रति २. अत्र, इह, अस्मिन्‌ स्थाने । | 


| उधर, क्रि. वि. इतस्ततः, अत्रत्र, अनि- 


यतस्थरे २. उभयतः, उभय॒न्न. २. अभितः, 
परितः. ( दोनों के साथ द्वितीया) समेतः, 
विश्वतः, समततः, समन्तात्‌ । : . ¦ .: " 
--उधर को बात,. सु. जनः-अरवादः-ः 
श्रतिः खी.) | 
--की उधर कंगाना, मु. कठं `उदी <प्रे. ) 


क 


--की दुनिया उधर होना, सु. असंमवं 
भवेत्‌ चेत्‌ । 

इन ; सर्व, ( हि. इस } एतद्‌ » इदम्‌ । 

-दिर्नौ; क्रि. वि.» वतमाने, अत्वे \ ` 
इन १, सं. पुं. ( सं. ) सूथः २. स्वामिन्‌ । 
इनकमरक्सः सं. पुं* (अं, ) आयकरः । 
इनकार, सं. पुं. ( अ. ) प्रत्याख्यान, प्रति-निः 
षेधः 

~-करनाः क्रि, स“ प्रति-निरषिभ्‌ (भ्वा. प. वे.) 
इनसान, सं. पु- ( अ. ) मनुष्यः । 
इनसानियत, सं. खी. (अ. ) मनुष्यत्वम्‌ 
२. सञ्जनता, शिष्टता । 

इनाम, सं. पुं. (अ. इनभाम ) पुरस्कारः, 
, पारितोषिकम्‌! | 
इनायत, सं. खी. (अ. ) कृपा २. उपकारः । 
इने-गिने, पि. ( अनु इन ~+ हि. गिनना ) 
कतिचन, स्तोकाः २. अव्पसंख्याकाः । 
इबारत, सं. खी. ( अ. ) ङेखः २. ठेखदोली। 
इमरतीः सं खी. (सं. असृतम्‌>) ककण 
मिष्टान्नरभेदः 1 

इमटी; सं, खी. ( सं. अग्क्कि ) आम्कि(खी) 
का, चिचा, तितिडि (डी) का २. अम्लिका 
चिचाः-फङम्‌ । 

इमाम, सं* पुं. (अ. ) पुरोहितः २. नेतर । 
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| इराका, सं. पुं 
२. संबंधः । 
 इखाज, सं. पुं. (अ. ) चिक्रित्सा, उपचारः 





इसवबगोख 
इरा, सं. खी. ( सं. ). एथिवी २. . पावेती 
३. वाणी ४. बुद्धिमती नारी ५. गौः ( खी. ) । 
(अ. ) प्रदेराः, भूमागः। 


२. ओषधं, ओषधिः (ली. ) ३. युक्तिः 
(खी. ), प्रती (ति) कारः। 
इरायची, सं. सी, (सं. ण्ठा) (बडी) 
एला, चंद्रवाका, बहुका, भिदिवा २. (च्येरी ) 
कुतिः-वुटिः ( खौ, ) नेदिनी । 

--दाना, सं. पुं, ( ईि.+ फा. ) एराबीजम्‌ 
२. करंतिबीजम्‌ ९. तद्बीजयुक्तो मिष्टान्नभेदः । 
दाही, वि" (अ. ) देव, ईशररीय । सं" पु 

ईश्वरः । 

इत्म, सं. पुं. ( अ. ) विचा, ज्ञानम्‌ । 

इन्वत). सं. खी. ( अ. ) रोगः २, बाधा ३. अप- 
राधः ४. व्यसनम्‌ । 

इव, अव्य. ( सं. ) यथाः त॒स्य, सदृ 
समानः-वत्‌ । 

इक्षारा, सं. पुं. (अ. ) संकेतः, 
२. संक्षिप्रकथनम्‌ ३. गुप्प्रेरणा । 
हृश्क, सं. पुं. (अ, ) अनुरागः, प्रणयः । 
इश्तहार, सं. पु. ( अ. ) विज्ञापनं, विज्ञप्तिः 
( खली. ) २. घोषणा, ख्यापनम्‌ । 


दगितम्‌ 


बाडा सं. पुं. ( अ.-्दि. ). सुहरमपर्वानुष्टा | इषु, सं. पुं. ( सं. ) वाणः, सायकः । 


नवाटः । 

इमारत, सं. खी. (अ. ) मवनं, गृहम्‌ । 
इम्तष्टान, सं. पुं. ( अ. ) परीक्षा । 

इम्खा, सं. खी. (अ. ) श्रुतलेखः २. अक्षर- 
वणं,विन्यासः। 

इयत्ता, सं. खी. (सं. ) सीमा, परिमाणम्‌ । 
इराद्‌ा, सं. पुं. ( अ. ) संकरपः, जिश्धयः । 
इरावती, सं. खी. ( सं. ) करयपसुता २. नदी- 
विदोषः (रावी ) ३. ओषधिभेदः 
(= पत्थरचट ) 1 | 
इदं-गिद, करि. नि. ( अनु° श्व +-फा. गिदं } 
परितः, अभितः, सर्वतः २. उभयतः, शतस्ततः। 

इटतामः, स. पु. (अ...) अभियोगः, दोष, 
आरोपः 

इकहाम, सं पुं. (अ. ) देववाणी । 


इषुधी, क. पुं. ( संधिः ) तूणीरः, तूणी । 


| इष्ट, वि. ( सं. ) वाद्धित, अभिरूषितः, आकांक्षित 


२. अभिप्रेत ३. पूजित । सं. पुं (सं.न.) 
धमेङृत्यं, अग्निहोत्रादिकर्मांगि २. कुर्दरेवः 
३. मित्रम्‌ ४. अरिंडः ५० इष्टका । 
--द्‌व, सं. पुं. ( सं. ) ऊुख्देवता । 
-देवता, सं. ली. ( सं.) आरणध्यदेवः। 
इ्टपूतं, सं.पुं. (सं.न.) यज्ञखातादिकर्मन्‌ (न.)। 
इष्टि, सं. खी. (सं. ) अभिलाषः २. यश्च 
३. पतंजलिकरेतो व्याकरणनियमः 
इस, सवं. ( सं. एषः ) एतद्‌, इदम्‌ । 
इसपंज, सं. पु. (अं. स्प॑ज ) खुषिरदेहरपिंडः 
२. परान्नपुष्टः । 


इसबगोक, सं. पुं, ( फा. यदाबगोर ) श्ष्ण- 


स्निग्ध+जीरकः 1 


इसे 


( पुं. ), एतां (खी.), एतद्‌ (न. ), इमं (पु. ) 
दमां (क्ली. ) इदम्‌ (न. ) २. (इसके ङ्एि) 
एतस्मे (पु. न. ) एतस्यै ( खी. ), अस्मै 
( पुं. न. ), अस्ये ( खी. ) । 

इस्तरी, सं. सी. ( सं. स्तरी >) स्तरणी, 
रजकलोहः-हम्‌ । 


ई, देवनागरीवणमालायाः चतुधैः स्वरवणंः, 
ईकारः । 

ईगुर, सं. पुं. (सं. दियलः-ङम्‌ ) दियछिः, 
हियुं ( पुं. न. ), सिन्दूरम्‌ । 


इंट, सं. ली. ( सं, इष्टका ) इष्टिका । ( पङ्क ) 


रुका, पक्रे्टका २. इष्टकाकारो धातुखंडः । 


-से ईर बजाना, सु, ष्वंस्‌-उन्मूल-निनश्‌- 


निपत्‌ ( सब प्रे. )। 
--पस्थर, मु. न किमपि, न किंचित्‌ । 
डेढ वा ढाई ईट की मस्जिद अङ्ग बनाना, 
सु. असामान्यं आचर्‌ (भ्वा. प. से. ) । 
दधन, सं. पुं. दे. इधनः | 


दैष्तण, सं. पुः. (सं. न. ) अवलोकनं, दश्च॑नम्‌ 


२. नेत्रम्‌ ३. विवेचनम्‌ । 
देख, सं. ली. दे. श्चुः । 
ईंजाद, सं. खो. दे. (आविष्कारः । 


ईड, सं. सखी. ( सं. शिः ) सख्यं, सौदादैम्‌ 


२* प्रयत्नः । 
„ईति, सं. खौ. ( सं. ) कषेः षट्‌ उपद्रवाः ( यथा 


अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः, दारमाः, मूषिकाः, खगाः, 


रा्नोराक्रमणम्‌ ) २. विध्नः ३. दुःखम्‌ । 
दथर, सं. पु*,( अं. ) दश्चु (न. ), आषषटूम्‌ । 
ईद, सं. खी. (अं. ) यवनोत्सवभेदः । 
--का चौद, सु+ दिवाप्रदीपः, दुरुमदद्च॑नः । 


इट, करि. पि. (सष. न.) इत्थं, अनेन प्रकारेण । 


ति. दे. देताः । 
दृष्ता, सं. लो. ( सं. ) इच्छा, अभिंराषः । 
ईप्सित, वि. ( सं. ) अभिर्षित, इष्ट । 
इमान, सं. पुं. ( अ. ) धमः २. सत्यम्‌ । 

३, आस्तिक्यबुद्धिः ( खी. ) ४. भ्रद्धा 1 


( ५९ | 
इसे, सवं. ( हि- ईस ) छव, (हि. श्त ) १. (शसो ) पतं | १. ( इसको ) एतं 


जक कोकाः 


इस्तीफ़ा, सं. पुं. ( अ. इस्तेफा ) त्यागपत्रम्‌ । 

इस्तेमाङ, सं. पुं. ( अ.) उपयोगः, व्यवहारः, 

प्रयोगः । 

इह, क्रि. वि. ( सं. ) अत्र २. भूलोके । सं. पु. 
गे 

--रीरखा, सं. खी. ( सं. ) जीवनम्‌ । 

इहाता, सं. पुं. (अ.) वारः-टीः प्रांगणं-नं, 

परिसरभूमिः ( खी, ) । 





-दार, वि. ( अ. +फा. ) धार्मिक, न्यायवतिन्‌ 
२. निष्कपट ३. आस्तिक ४. विश्वसनीय । 

इईैरान, सं. पु. ( फा. ) पारसीकः । 

ईरानी, वि.पारस (-सी खी.) । स. सखी.+पारसी, 
पारसीकभाषा । सं. पुं, पारसीकाः, पारसीक- 
वासिनः ( बहु. )। 

ईर्ष्या, सं. खी. ( सं. ) मत्सरः, मात्सर्य॑,.परो- 
त्कषांसदिष्णुता, असूया | 

ईष्याटु, वि. ( सं. ) मत्सरिन्‌ › असूयक , 
इष्यिन्‌, परोत्कषांसहन । 


ईश, सं. पु. ( सं.) प्सुः, पतति, स्वामिन्‌ 


२. परमेश्वरः ३. चपः ४. शिवः ५. (एकादङा" 
इति संख्या । 

देशान, सं. पुं. (सं) स्वाभिन्‌ , प्रभुः २. महा- 
देवः ३. पूर्वोत्तरदिकोणः। 

ईर, सं. पुं. (सं. ) परमेश्वरः, परमात्मन्‌, 
जगदीश्वरः, परमेशः २. स्वामिन्‌ ३. शिवः! 
वि. आद्य । 

प्रणिधान, सं. पुं. ( सं. न. › ईश्वरे श्रदधातिशयः, 
स्वकमेणामीश्वरापेणम्‌ । 

ईश्वरीय, वि. ( सं. ) दिव्य, दैव, ईेशसंबंधिन्‌ । 

ईषत्‌ , अन्य. ( सं. ) भव्पं, स्तोके, न्यूनम्‌ 

ईसबगोकर, सं. पु, दे. शइसवगोकः । 

ईसंवी, पि. ( फ- ) खिस्तसंबंधिन्‌ 1 


| -सच्‌ १ सं. पु ( [+ अ. , खिस्तान्दः। 
। ईसा, सं. पुं. ( अ.) खिस्तः, जीयुः । 


| ईसाई, 


(फा. ) खिस्तानुयाभिन्‌ । 
ईषा, सं. खी. (सं. ) चेष्टा २. उबोगः ३. अभि- 
काषः ४. लोभः (डि. )। | 





उ, देवनागयेवणंमालायाः पंचमः ` स्वरवणैः, 
उकारः । 
उगली, सं. खी. ( सं. अंयुली ), अगुरुः, अगुरौ 
करराखा ( उगखियौँ के करमशः नाम-अंगुष्ठः, 
. तजनी, मध्यमा, जनाभिका, कनिष्ठा ) । 
का पटाखा, सं. पुं. अंगुलीमोटनं, सुचुरी 


उगियो पर नचाना, सु. यथेच्छं क़ (परे. ) 


--उटाना, सु+ निन्द्‌ (म्वा. प. से.), अधिक्षिप्‌ 


( तु, प. अ, ) २. मनागपि अपक्घ । 
कानी--, सं. ली.; कनिष्ठा । 


कार्नो में उंगली देना, म~ जदासीन्येन पर- 


वचनानि ने श्वु (भ्वा. प.अ.)। .. 

दता तडे उंगली दवाना, मु. अत्यथं षिस्मि 
( भ्वा- आ. अ. ), चकितचकित (वि. ) भू । 
पर्चो उग््याँ धी मे ह्येना, मु. सवथा समृध्‌ 
(दि, प. से.)। । 


उचन, स. खी. ( सं. उद'वनम्‌ > ) खट्वाया 
पादभागस्था रल्नुः ( खी.) । ` ` 
उचास, वि.» दे. 'उनचासः । 

"उदु, सं. ली. ( स॑: पुं. ) उपात्तदास्याद्‌ क्षेत्रात्‌ 
शेषावचेयनम्‌ , उञ्छनम्‌ । | | 
वृत्ति, सं. खी. (सं. ) उन्छेन जीवन- 

- "निवहः † वि. उज्छद्चील । 
उंडेरुना, करि. स. ( सं. अव दि. डरना १) 
, -प्र-+ सु (प्रे) निगल (प्र); प्रस्यंद्‌ (परे.); 
` सच्युत्‌ (परे. )। ¦ 
उदुर, सं. पुं. ( सं. उदरः ) मूष (षि) कः। 
उह, अव्य. ( अनु. › श्रणोपेक्षानिषेधपीडादिसुच 
केमन्ययम्‌ , धिक्‌» न, नहि, आः, हा ई₹०। 
-उऋण, वि. (सं. उत्‌+-ऋण) अनृण, ऋणमुक्त । 
'उकड , सं . पुं. (सं. उक्कृतोर्‌ ) उपवेदान- 
भ्रकारविद्नेषः 1 
बटन; क्रि. अ. सवनतसविथ आस (अ 
आ. से, )\ 

-उकत्ताना, क्रि. अ. ( सं. उत्क > › लिद्‌- 
निविद्‌ (दि. आ. भ.) उद्विन्‌ (ठु. जा. अ.) 1 
उकताया हभ, वि. खिन्न, निर्विण्ण । 

-'उकसना, क्रि. अ. ( सं, उत्कषणं > ) सं-थि.- 
छम्‌ (दि. प. से. ), उत्‌-सं-तप्‌ ` (दि. जा. 





उखाडना 


ककककक कक काणा छा क क नि 





अ.) २. उदगम्‌ ; उन्नम्‌ (स्वा. प. अ.) 
३. प्ररुह्‌ (स्वा. प. अ. ) ४. विष्िष्‌ (दि. 
प, अ. )। सं. पुं. संक्षोभः; संतापः; उद्गमः; 
प्ररोहः; विदरेषः । 

उकसाना, क्रि. स. (हि. उकसना ) उत्तिज्‌ ; 
उदीप्‌ ? मरोत्सद्‌ 1 सं-विः-श्चम्‌ ? प्रचुद्‌ ( सब 
प्रे° ) २. उत्था-उद्गम्‌ (पर) ३. अपस्‌ प्रे.) 
सं. पुं , उत्तजनं, उदीपनं; उत्थापनं; अप 
सारणम्‌ 1 

उक्त, पि. ८ सं. ) कथित, उदित, भाषितः रुपित, 
व्याहृतः उदीरित । 


उक्ति, सं. खी. (सं) कथनं, वचनम्‌ २. अद्धत- 
वाक्यम्‌ ३. संमतिः ( खी. ) 1 

उक्थ, सं. पु. (सं. न.) सामवेदः २. स्तोत्रं 
३. प्राणः | 


उक्ता, सं. पुं. ( सं. उक्षन्‌ ) वृषमः २. सूयः । 

उखडना, क्रि- अ. ८ सं. उत्खननम्‌ ) उन्मूल 
उत्खन्‌ , समूरं उद ८ सव कमं. ) २. ८ ृढ- 
स्थितेः ) एक्‌ भू ३. संधेः चङ्‌ (भ्वा.प. 
से.) वाट्‌ (दि-प. से.) ४. स्वरतारः- 
च्युत (चि. ) भू ( संगीत ) ५. अपसरः (भ्वा. 
प.जअ.), विद्ध (म्वा. प. अ.) ९. सीबनंत्रर्‌ 
सं. पुं, उन्मुलनं, उत्वननं; संधेश्वरनं; स्वर~ 
तारू-मंगः भपसरणं; सीवनत्रीटनम्‌ । 

दम--, सु; स्वरभंगः २. प्राणनिष्क्रमणम्‌ 


पैर--, यु. पिद्रवणं, पडायनम्‌ । 
` उखड़ वाना, करि. प्रे. ( हि. उखडन। ) अन्येन 


 उन्मूल--उत्पर्‌-उःखन्‌--व्यपरुह्‌-उच्छि.द्‌ 
( सब प्रे. ) । 


उखली, स. ली. ( सं. उलूखलम्‌) उदूखलम्‌ 


। उखा, सं. ली. (सं. ) स्थाली, दै- देम} 
उखाड़, सं. ली. ( हि. उखाडना ) उन्मूलनं, 


उत्पाटनं, उत्खननम्‌ । 


उखाडना, क्रि. स. ( हि. उखडना ) उन्मूट्‌- 


उत्पदट्‌-उत्छन्‌-व्यपरुद्‌-उच्द्‌ ( सवं प्र. ) 
२. सन्धि चङ्‌ (प्रे. ) ३. वि-परा,-जि (भ्व 
आ. अ. ) ४. अपस (प्रे. ) ५. विनङ् (प्रे. ) 


गड़ सुदै-सु. पिस्मतकलहान्‌ पुनः उदीप र.) । 


उगना 

उगना, क्रि. अ. (सं. उद्गमनम्‌ ) उद्माम्‌ 
(स्वा. प. भ.) उदि (=उत्‌+इः अ. प. 
अ. ), उदय्‌ (=उत्‌ +अय्‌ ,भ्वा आ. से. ) 
२. स्फुट्‌ ( तु. प. से. ), उद्धिद्‌ ( कमं. ) भ्ररुह्‌ 
( भ्वा. प. अ.) ३. उत्पद्‌ (द्वि. आ. अ. ), 

जन्‌ (दि. आ. से. ) । सं. पुं. उद्भमः, उदयः; 
उद्धेदः, प्ररोहः, प~, स्फुटनम्‌ , उत्पत्तिः (खी.) । 
उगा हआ, वि. उद्गत, उदितः उद्धित्र, प्ररूढः 
म्र~, स्फुरितः, उत्पन्न । 


उगरूना, करि. स. ( सं. उद्विरणम्‌ ) उदग्‌ ( तु 
प. से. ), वम्‌ (स्वा. प. से. ), छद्‌ ( चु. ) । 
२. अन्यायप्राप्तथनं प्रतिदा (जु. उ. अ.) 
३. गोपनीयं प्रकाश (प्रे. ) ४. बहिष्क (त 
उ. अ. ) 1 
जहर ~, सु. अरुतुद वचनं वद्‌ (भ्वा. प. से.) 
उगरूवाना, क्रि. मरे. (हि. उगङ्ना }) वम्‌- 
उदग्‌ ( प्र. ) २. अपरधिं स्वीकृ ( भर. ) 
३. अन्यारुब्धं धनं प्रतिदा (प्र. प्रतिदापयति) 
उगाना; क्रि. स. ( हि. उगना ) प्रह 
( प्रे. ), ( अन्नादिकं ) उत्पद्‌ (प्रे. ) ३. प्रहा- 
राय दाखिकं उन्नम्‌ ( प्रे. ) । 
उगु, सं. पुं. ( सं. उद्गारः ) युखखावः 
लाला २. कफः, उङेऽ्मन्‌ (पुं. ) ३. जीणं- 
वसम्‌ । 
"दान, सं. पुं. प्रतिय्ाहः, पतद्म्महः । 
उगारना; क्रि. स. ( ई. उगर्ना ) उद 
( त. प. से. ) २. रोमंधायते (ना. धा.) ` 
उगाहनाः क्रि. स. .( सं. उद्मदणम्‌> ) 
(करशणं वा ) समाह (भ्वा. उ. अ.), संश 
( जु. उ. अ. ), अव-वि-सं-जनिःचि (स्वा 
उ. अ.) 1 
उगाष्टी, सं. ्ी, (दि. उगाहना ) ८ धनस्य ) 
समाहारः, संभरणं संग्रहणं, समुचयनम्‌ 
२. संशरं धनम्‌ ३. भूमिकरः ४. ऋ णादिकस्य 
अंशः संग्रहणम्‌ ५. कुसीदं, वादधष्यवृ्तिः 
( खी. )। | 
ठम, पि. ( सं. ) प्रचंड, तीत, प्रग, घोर 
रोद्र । सं. पुं. (्ं.) शिवः २. विष्णुः ३. सूयः \ 
उता; सं. खी. ( सं. ) प्रचण्डता; मर्यकरता, 
निद्॑यता, उदण्डता । | 


ट 
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उच्चार 


उग्रा, सं. खी. (संर) हग, महाकारी २.ककेशा 
नासी ३. वचा ४. शिक्किको षधम्‌ । 

उघडना, क्रि. अ. ( सं. उद्घटनम्‌ ) उदर्‌ 
( कमै. ), अपा-विःवृ ८ कमै. ) २. नर्नी- 
पिवखीभमू ३. प्रकाज्च्‌ (श्वा. आ. से) ४.रहस्यं 
भिद्‌ ( कमै. ) । 

उचाङ्ना क्रि. स. ( दि. उघड़्ना ) उद्धट्‌ 
( प्र. ) अपा-वि+-वृ ( स्वा. उ. से. ) २. नग्नी- 
गिवस्ीभ कर ३. प्रकट्‌ (प्र. ) ४. रहस्यं भिद्‌ 
( प्रे. )। 

उधाडा, वि. ( हि. उघाडना ) भिव, नग्न 
२. प्रत्यक्ष ३. प्रकारित। 

उचखकन, सं. पुं. ( हि. उचकना ) आधारः 
अवरबः, पात्राददिकस्याधारभूतः प्रस्तर खंडः । 

उन्वकना, क्रि. अ. ( सं. उच्चकरणं > ›) प्रपदेन 
उत्स्था (भ्वा. प. अ. ), पादायेण कायं उन्नम्‌ 
(म्र. ) २. उव्ष्टु ( भ्वा. आ. अ.) । 

उ्चकाना, क्रि. स. ( हि. उचकना ) उचकना 
के धातुओं कै प्रेरणाथेक रूप । 

उचक्छा, सं. पु. (द. उचकना ) बेंचक्ः, 
प्रतार कः, धन्तेः २. मरथि+छेरकः-चौरः । 

उ्वटना, क्रि. अ. ( सं. उच्चटनम्‌ > ) विशिषि 
( दि. प, अ.) विधर्‌ (भ्वा. आ. से. ); विदु 
( कमं. ) २. विरज ( कमं. ), उपेक्ष्‌ (भ्वा. आ 
से. )। 

उचटना, क्रि. स. ( सं. उच्चाटनम्‌ > ) विश्ठिष्‌- 
विघट्‌-विच्छ (प्रे. )। 

उचा, सं. पुं (सं. उच्याटः> ) विरक्तिः 
( खी. ), वैराग्यं, ओदासीन्यं, अन्यमनस्कता । 
पि. उदासीन निरन्त । 

--दहोना, क्रि. अ. नि्िद्‌-खिद्‌ (दि. आ. अ)। 

उचित, पि. ( सं. ); युक्त, संगत, उपपन्न । 

उच्च; वि. ( सं.) उन्नत, उच्छितिः उत्‌-तुग, 
उद्गत २. उत्तम, श्रेष्ठ । 

उच्चता, सं. खी. (सं) उच्छ (च्छा) यः 
आरोहः, उनतेधः, तुङ्खता २. श्रत्व, महच्वम्‌ । 

उच्चाटन, सं. पु. (सं. न.) विरङेषणं, पथक्‌ 
करणम्‌ २. उत्पाटनं, उन्मूकनम्‌ ३. तांतरिका- 
भिचारभेदः ४. विरक्तिः ( खी. ) 1 

उश्वार, सं. पुं. ( सं. ) भाषणं २. पुरीषम्‌ । 


उच्चारण 


ककककवकाक 


उच्चारण, सं. पुं. (सं. न. ) उदीरणः भषणम्‌ 


२. माषणविधिः। `. 
--करना, क्रि. स. उर -उदीर ( प्र. ) स्याह 
( भ्वा. प. अ. ), गद्‌-वद्‌ (भ्वा. प. से. )। 


उच्चारित, धि. ( सं. ) उदीरितः, उदितः भाषितः, | 


व्याहृत । 

उच्चःश्रवा, सं. पुं. ( सं.-श्रवस्‌ ) समुद्रममथनजः 
श्रेतधोरकः २, एड, ईषद्‌-, वधिरः 1 

उच्छिक्ञ, वि. ( सं. ) खण्डित, लून २. उन्मू- 
ङिति ३. नष्ट) 

उच्छिष्टः वि. (सं.) युक्तावरिष्टः जुष्ट 
९. व्यवहृतचर । सं. पुं. अुक्तावशिष्टवस्तु 
(न. ), जष्टं २. मघु(न.)! 

उच्छ्र, सं. पुं. (अनु.) जलादिरोधजः कासभेदः। 

उच्छंखकर, वि. ( सं. ) निरकुरः स्वैरिन्‌ 9 
'उदामः, उदृण्ड, अशिष्ट, अविनीत ९. उत्सूत्र 
विधि-क्रम-नियमः-विरंद् । 

उच्छेद, सं. पुं. (सं ) उन्मूकनं, उत्पाटनं, 
पिदटेषणं, खण्डनम्‌ २. नाशः, ध्वंसः । 
“~-करना, करि. स.» उन्मूल -उत्पट्‌ विरिरष्‌-नश् 
(प्रे. )1* 

उच्छेदन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “उच्छेदः । 
उच्छृख, सं. पु. ( सं.) आहरः, आनः 
२. श्वासः ३. अन्धपरिच्छेदः । | 

उद्धंग, सं. पुं. सं. उत्संगः) क्रोडम्‌ २. हृदयम्‌ 

उद्धल-कूद, सं. खी, ( हि. उदरूना-वरूदना ) 


क्रोडा, खेरा; पहारः» कृदनं, क्रीडाकूदंनम्‌ 


2. चाँचस्यं, अधीरता । 
उउद्धरुना, क्रि. अ. ( सं. उच्छर्नम्‌ ) उच्छल- 
वर्ग्‌ ( भ्वा, उ. से.), उत्प्टु ( स्वा. आ. अ.), 
उत्पत्‌ (भ्वा. प. से. ) २. अदयन्तं प्रसद्‌ 
(भ्वा. प.अ,)३.तं (भ्वा. प.से.)। सं 
पुं उच्छरनं, उत्पतन, उत्‌~, प्ठवनं, वसित; 
प्कवः, ज्प्पा। 
` उङ्कार, सं. खी (सं, पुं.) दे. 'उद्ल्नाः 
सं. पुं. । २. प्ल्वनावपिः, प्ठुतिसीमा 
३. वमनम्‌ । 
उद्कारुना, क्रि. स. (सं. उच्छालनम्‌ ) उच्छलं 
( प्र. ),.उर्क्िप्‌ (तु. प..अ.) २. प्रकट (प्रे. ) | 
उच्छा, सं. पु. .( सं. उत्साहः ) ` उत्घुकता, 
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व्यम्रता. २. हषः; 
&. रथया) 


अ{नन्द्‌ः ३. उत्सवः 


` उजडना, क्रि. अ. (सं. अवजटनम्‌> ) 
 भिजन-निजंन (पि.) भू २. नि-अव,-पत्‌ 


(स्वा. प. से.) संस्‌-भंश्‌ (स्वा. आ. से.) 
२. क्यं या(अ.प-अ.) 


 उजङ्, भि. ( सं. उत्‌ +जड > ) जड, मूढ, 


अज्ञ २. असभ्य, अरिष्ट २. उददड, निरकुर । 

उजबक, सं. पुं. ( ठु. ) जातिधिशेषः २. मूखेः। 

उजरत; सं. खी. (अ.) भृतिः ( खी.) 
वेतनम्‌ २. कमेण्या, लिष्क्रयः । 

उजरुत, सं. ल्ली. (अ. ) रीघ्रता, त्वरा \ 

उज्ला, भि. ( सं. उज्ज्वल ) वेत, शुः 
हु, धवल, सित, यौत, गौर २. स्वच्छ, 
निम ३. दीप्त, दिन्यः प्रकाश्चमान । 

उजागर, वि. ( सं. उत्‌~+जागरित > ) प्रकाश 
मान २. ग्रसिदध । 

उजाड; सं. पुं. ( हि. उजडना ) जीगे-रीणे,- 
स्थानम्‌ २. निजेैन-विजन,-स्थानम्‌ ३. वनम्‌ + 
अरण्यम्‌ 1 वि. जजर, जीणे २. श्रुत्य, पिजन 
२. एकान्त, नित । 

उजाडना, क्रि. स. (रि, उजडना › निजेनी- 
शन्यी)-कृ, अवसद्‌ (प्रे. ) २. नि-अव,-पत्‌ 
( र. ) पि-प्र^नस्‌ ( प्र. 8 प्र-विध्वंस्‌ ( प्र. 
उन्मूल-उत्पट्‌ ( चु. )। 

उजाड्‌.9 भि, ( हि उजाडना ) अत्तिन्ययिन्‌ 
२, सुक्तहस्त । 


उजाला, सं. "पुं. ( सं, उञ्ज्वारुः ) प्रकाशः 


आलोकः, चुतिः-दी्तिः ( खी. ) । वि. उज्ज्य 
प्रकाशमान) 

उजाटी; सं. खी. (ई. उजाला ) चद्धिका, 
ज्योत्स्ना । वि. उज्ज्वला, दीप्ता “ 


उजास्ष, सं. पुं. (हदि. उजाला ) आलोकः, 
प्रकाराः । 


 उजयिनी, सं. सी, ( सं. ) अवन्ती, पिक्षाला, 


माल्वराजधानी । 

उञ्ञ्वक) वि. (सं.) देव्धैप्यमान, प्रदीप्त, 
रुचिर, भाद्र २. भिश्चद, निमेल ३. दवेत; 
सित ४. निष्करुक, अकटुष । 

उञ्जरूता,स. खली. (स. ) दीधिः-क,न्तिः (सी. ) 
२. स्वन्छता ३. धवरूता ४. निष्कलकता 


> 


उटम 
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उटग, वि. (सं. उन्तंग >) क्ुद्रपरिमाण (वसख्) । 
उटज, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) पण,शाखा-कुरी 
कुटीरः 

उठना, क्रि. अ. ८ सं. उत्थानम्‌ ) उत्था-समुत्था 
(स्वा. प. अ.) २.उद्रय्‌ (भ्वा. आ. से.) 
उद्‌-इ (अ. प. अ. ) ३. उच्छङ ( भ्वा. उ. 
से.) ४.जाग्र (अ. प. से.) ५. उत्पद्‌ 


(दि. आ- अ.) &. सहस्ाआरम्‌ (भ्वा-ञा. 


अ. ) ७. सञ्नीभू , उदयत्‌ (भ्वा. आ. से. ) 
८. परिस्फुट (वपि.) भू ९. फेनायते (ना. 
धा. ) १०. निष्पद्-समाप्‌ ( कम. ) ११. (रौति 
आदि ) विद्धप्‌ (दि. प. से.) १२. व्यय्‌- 
विनियुज्‌ (कमे. ) १३. विक्री ( कमे.) 
१४. भित्यादयः क्रमञ्चः मिमां (कमं. ) 
१५. गोमहिष्यादीनां गभेधारणेच्छ् । सं. पु. 
उत्थानं, उदयः, उत्पातः, उद्गमः, उ्वगमनं, 
अधिरोहणं, उच्छलनं, जागरणं, सदसा आरमभः, 
सिद्धता, सञ्नता, स्फुटनं, उत्सेकः, समापि 


( खी. ); पिधानं, विलोपः, व्ययः पिक्रयः; 
भाटकेन नियोगः । 


उठती जवानी, सं. खी.) यौवनारमः। 

उठते-वैठते, क्रि. वि. प्रतिक्षणं, सर्वदा: । 

उठना-गैठना, मु आचारः, व्यवहारः, सीरम्‌) 

उखवाना, क्रि. प्रे. (दहि. उठना) अन्येन 
उत्था-उद्गम्‌-उन्नम्‌ ( प्रे. ) । 

उरर्ईगीरा, सं. पु (दहि. उठाना +फ़ा. 
गोर > ) चौरः, मोषकः २. धृतेः, फितवः । 

उठान, सं. खी. ( सं. उत्थानम्‌ ) समुत्थानं, 


उद्एामनम्‌ २. वृद्धिः ( क्ली.) ३. आरम्भः 
% व्ययः । 


उठाना, करि. स. (दि. उठ्ना) उठा के 
धातुर के प्रेरणाश्क रूप बनाए । 

उराव, सं. पु. ( हिं. उठाना ) व्ययः २. उन्न- 
तांशः। 

उनी, सं. खी. (हि. उढाना) उन्नयन, 
उत्क्षेपणम्‌ २. उतस्थापनमूल्यम्‌ ३. मप्राग्दत्तं 
मूस्यम्‌ ४. वणिम्मिः उद्धारः ५. देवपूजा 
प्थग्धृतं धनम्‌ ६. सृतस्यास्थिचयनरीतिः(सख्ी.) 
६. गृत्योद्वितीये तृतीये वा दिने संब॑धिपुरुषस्य 
उष्णीषपरिधापनरीतिः ( सी. ) । .. 


उदक, वि. (र्हि. उडना ) 
२. ल | 


गगनगाभिन्‌ 


उड़नखयोखा, सं. पुं. ( ईद. उड़ना +खयेला 
विमानम्‌; वायुयानम्‌ । 
उडनद्भु, पि. ( हि. उड्ना ) ठप, अदृष्ट । 
उडना, क्रि. अ. (सं. उङ्कयनम्‌ ) उद्‌+डीः 
( म्वा. तथा द्वि. आ. से. ), उत्पत्‌ (भ्वा. प. 
से.) खे भिसुप्‌ (भ्वा. प. अ.) २. सत्वरः 
गम्‌ ३. तिरोभू, अन्तधां ( कम. ) ४. ( सुरु- 
क्गादि ) महाङब्देन विभिद्‌ (कर्म. ) ५. विप्र, 
सप्‌ (भ्वा. प. अ.) ६. प्रचल-ग्रचर (भ्रा. 
प. से. ) ७. अभिमन्‌ ( दि.-आ. अ. ) ८. उत्‌- 
पि+खज्‌ ( कम. ) ९. मलिनी भू १०. वायौ 
इतस्ततः स्फुर (तु. पसे.) ११. सहसा 
पिच्छिद्‌ ( कम. ) १२. कच्‌ ( चु.) १३. वसग 
(भ्वा. प. से. ) । सं. पुं. दे. उडानः 
उड्ती खवर, सं. खी. ( हि. + अ. › किंवदंती । 
उङाऊ; पि. (हि. उङना) दै. “उङ्क 
२. अतिव्ययिन्‌ , अतियुक्तहस्त । 
उडाका, वि. (दि. उड्ना) दै 
२. वायुयानचारूकः । 


उड़ान, सं. खी. ८( सं. उद्कयनम्‌ ) डयनं, उत्प 


तनं, खे पिसपेणम्‌ २. पठतिः (ज्ञी. ) ३. पला- 
यनम्‌ ४. प्रकोष्ठः । 
उडाना, करि. स. ( हिं. उड्ना ) “उडनाः कैः 
धातुओं के प्रे. रूप। २. चुर्‌ ( चु. ) ३. अपसृ 
(प्र. ) ४. अप्य्‌ ( चु.) ५. तड (चु. ) 
६. वाक्छलं क ७. ध्मा (स्वा.प.अ.) 
८. पिद्धुम्‌ (प्रे. ) 1 
उद्या, पि. ( दि. उदीसा ) उत्करः २. उत्क 
प्रान्तवासिन्‌ ३. उत्करुभाषा । 
उड़ीसा, सं- पुं. (सं. ओड्देशः ) उत्करः, 
उत्कलप्रान्तः । 
उङ्ृःसं. पु. (सं. खी. न.) नक्षत्र, तारका 


२. तारासमूहः, रारिः ३. पक्षिन्‌ ४. नाविकः 
५. जलम्‌ । 


---गण, सं. पु. ( सं. ) तारासमूहः । 
-पति,--राज, सं. पु. ( सं. ) चन्द्रः, इन्दुः । 
उड्पः, स. पुं- ( सं. उडुपः-पम्‌ ) प्लवः, तरणः, 
तारणः, तारकः २. नौका ३. चन्द्रः 
उडेखना, क्रि. स. दै. डना 

उङ्कयन, सं. पु. ( सं. न. ) नभोगतिः ( खी. ),. 
दे. “उड़ानः। 


उड़ीयमान 
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उडधीयमान, धि. ( सं. ) उद्कयनविशिष्ट' खे | उताने, वि. (सं. उत्तान ) उध्वेमुख (-खी सी.), 


विसपत्‌ ( शत्‌ ) 

उतंग, पि. ( सं. उन्तग ) उच्छति २. श्रेष्ठ । 

उतना, वि. ८ दि. उस > › तावत्‌ (-ती खौ.) । 
क्रि. पि.» तावत्‌ ( न. ), तावन्मात्रम्‌ । 

भी, तावदपि, तावन्मात्रमयि । 

उतरन, सं. खी. ( सं. अवतरणं > ) जीणे-भव- 
तारितःवखम्‌ । 

उतरना, क्रि. अ. ( सं. अवतरणम्‌ ) अवेतु-जव- 
पत्‌ ( भ्वा. प. से. ): अधोगमू-अवरुह्‌ ( भ्वा. 
प. अ. ) २. परिक्षि ( कम० ), हस्‌ (स्था. प. 
से. ) ३. ( नस आदि का ) संधेः चर्‌ (भ्वा. 
प. से. ), वित्तधा ( क्म० ) ४. (रंग ) पिवणीं 
भू, म्कै (स्वा. प. अ.) ५. ( क्रोधादि) शम्‌ 
(दि. प्र, से.), व्यपगम्‌ ६. ( डेरा करना ) 
वस्‌-स्था ( ञ्वा. प. अ. › ७. (तस्वीर) आरः 


कठेख्यं अक्‌ ८ कर्म० ) ८. सहसा षिदिरूष्‌ 


( दि. प. अ. ) ९. ( वखादि ) उन्सुच्‌-अवतु- 
अपनी (कमं. ) १०. जन्‌ (दि. आ. से.) 
अवतारं धर ( प्र.) ११. (पकना) परच्‌ (क्म-) । 
क्रि. स.» ( सं. उत्तरणम्‌ ) सं-उत्‌-१ तू; उत्‌, 
रघू (भ्वा. आ. :से.)1 सं. पुं अवतारः, 
अवतरणं; अधोगमनं; हासः; विसंधानं; विवणी- 

भावः; ग्लानिः ( खी. ); उपद्धमः; आरो्क- 
ले्याकनं; सदसा विदटेषः अपनयनं; देह- 
धारणं; प्रचनं, सम्‌-उत्‌ ,-तरणं, उसर्छंषनम्‌ । 

उतरकर, यु हीन, ऊन्‌ । | 

चित्त से--, मु. भस्म (कमे. ) २. अप्रिय 
(नि.फेमू। | 

चेहरा--, यु म्लानसुख (पि. ) मू! 

उतरा, मि. ( हि. उतरना ) अवतीणं २. म्खान 
३. खिन्न ४. शतेत्यक्त ( वख } । 

उतरा, सं. खी. ( हि. उतरना) अवतरणं, 
अधोगमनं -२. उत्तरणम्‌ ३. आतारः; तरप- 
ण्यम्‌ ४, अवसर्पिणी भुमिः (खी. ) ५. गिरि- 
नितम्बः । ` | 

उतराना, करि. अ. ( सं. उत्तरणम्‌ ) प्टु(म्वा 
आ.अ. फ) तु (भ्वा. प. सेः) २. कषथ-तप्‌-प्‌ 
( कमे. ) ३. निरन्तरं अनुगम्‌ ४. सं ( भ्वौ 
आ. से.) ५. अन्येन + अवत. आदि के परे.रूप। 


अवेपृष्ठशचायिन्‌ , उत्तानशय । 

उतार, सं. पुं. ( सं. अवतारः ) अवतरणं, नीचै- 
गमनम्‌ २. प्रावण्यं, अवसर्पिणी भूः (सखी. ) 
३. अवतरणोचितं स्थानम्‌ ४. क्रमश्च: क्षयः 
५. तीथैम्‌ ६. क्षीयमाणा वेरा ७. निक्ष 
८. शान्तिकरः उपहारः ९. प्रतिषिषम्‌ । 
--चद़ाव, सं पुं, आरोह्ावसेहौ २. लामाक्लामो 
३. पातोत्पातौ ४. अस्थैयेम्‌ | 

उतारना; क्रि. स. (हि. उतरना) 'उतरनाः 
के धातु्भो के प्रे. रूप। 

उतारा, स. पुं. ( सं. अवतारः ) भिवेक्ञः, समाः 
वासः २. अव-सं+स्थितिः (खी. ) ३. उत्‌ 
कनं ४. अवतरण-निवेशः-स्थानम्‌ ५. प्रेत 
वाधानाक्लकः उपचारभेदः, तदथं वस्तुजातं वा । 
उतार, पि. ( हि. उतरना ) सन्न, सज्जः 
सिद्ध । 

उतावछा, पि. ( सं. उत्तर ) आङ्ुकारिन्‌ , 
सत्वर, अविरुबिन्‌ २. अविमृ्यकारिन्‌ 
३. उत्सुक । 

उतावली, सं. खी. ( सं. उतत्वरा ) त्वरा, तूणिः 
( खी. ), शीघ्रता, कषिप्रता, वेगः २. व्यग्रताः 
चांचल्यम्‌ । पि. खी. सत्वरा, आश्ुकारिणी 
२. असमीक्ष्यकारिणी ३. उत्सुका । 

उत्कंठा, सं. खी. ( सं. ) उत्कलिका, लालसा, 
तीव्राभिरखाषः २. संचारिभावभेदः ( सा. )। 
उत्कंटित; मि. ८ सं. ) उत्क, उन्मनस › उत्सुक) 
उत्कट, पि. ( सं. ) तीतः प्रचंड; उद्रः दुःसह । 

| उक्कषं, सं. पु, ( सं. ) महिमन्‌ (पुं. ), मदं, 
२. शर्ठता ३. सम्रद्धिः (खी. ) ४. व्याक्षेपः 
पिबः, ५. अपिङ्चयः । 

उत्क, सं. पु. ( सं. ) दे. “उड्ीसं २. व्याधः । 
उक्कीणं, धि. ( सं. ) उत्‌-, छिखित २. श्नि, 
पिद्ध ३. पाषाणकाष्टादिषु शिखित । 

उल्छृष्ट, वि. ( सं. ) प्रणष्ट, प्रस्त, उत्तम, शष्ठ । 
उन्छेष्टता, सं. ली. ( सं.) महत्वं, भेता 
प्रकषैः। 

उत्कोच, सं. पुं. ( घं. ) दे. धूसिः | 

उन्तक्तः वि. ( सं. ) परि-भ-सं,तप्त, अप्यु्णीङतं 
२. क्वब्ध, दुःखित ३. क्रुडध । 


उत्तम 





ककन भे मनि भेके कम कनन 


उस्तम, नि. ( सं. ) श्रेष्ठ, विदिष्ट, वरेण्य, प्रवर 
(टि. इसी अथ मेँ समासान्त मेँ पुंगव, ऋषभ, 
व्यात्र, सिंह, शादु, इन्द्र आदि; जेसे-नरो 
मे उत्तम = नर,+-पुंगवः-्ादूंरः इ. ) 

उश्तमता, सं. खी. ( सं. ) श्रेठता, उक्कृष्टता, 
युणातिद्ायः, विशिष्टता । 

उन्तमण, स. पुं. ( सं. ) ऋणदः, ऋणदात्‌ । 

उक्तमांग, सं. पु- (सं. न.) चिरस्‌ (न.) 
दे. “सिरः 

उष्तमोत्तम, वि. ८ सं. ) सर्वोत्तम, महत्तम । 

उन्तर ; सं. पु. ( सं. उत्तरा ) उद्धीची, उन्तर, 
दिच्चा-भाद्या, कोबेरी । 

-अयनं, (= उत्तरायणम्‌ ) सं. पु. ( सं. न. ) 
माघादििषण्मासात्मकःसुयेस्योत्तरदिग्गमनकारः 
२. ककसंक्रान्तिः (खी. ) | 

की ओर, क्रि. वि. उत्तराभिमुखं, उत्तरेण, 
उत्तरदविरि; उत्तरतः ( षष्ठी के साथ ), उत्तरं 
( पंचमी के साथ), 

--की ओर सुखवाखा, षि. उदङ्मुख (-खी 
खी. )। 

--पश्चिस, . सं. पुं; उत्तरपश्चिमा, वायवी 
( द्विङ्ा )। 

पश्चिमी, पि वायव, वायुिकस्थ । 

--पूव, सं. पु. उत्तरपूर्वा, पूर्वोत्तरा, प्रागुत्तर, 
प्रागुदीची, रेश्चानीं । 

पूर्वी, ति. प्वोत्तर, प्रागुत्तर, प्राग्दी चीन, 
र्वोत्तरस्थ । 

-संबधी, पि. उदीच्य, उद्ीचीन, उत्तरस्थ । 

उत्तर र सं. पु. (सं. न.) प्रतिवचनं, भति. 
वाक्यं, प्रत्युक्तिः-मतिवाच्‌ ( खी. ) २. म्रत्यु- 
तरम्‌ ३. प्रति (ती) कारः ४. अलंकारमेदः 
( सा. ) 1 ध 

--दायित्व, सं. पुं. (सं. न. ) प्रतिवाच्यता; 
प्रटन्यताः भारः, अनुयोज्यता 1 

- दायी, चि. ( सं-यिन्‌ ) प्रष्टव्य, अभियोक्तव्य 
अनुयोज्य, प्रतिवाच्य, उन्तरदातृ । 

उत्तर, वि. (सं. सरवै.) प्र्‌, अपर, अवर, 

अन्य २. अन्तिम, चरम ३. उन्तरोक्त ४. गसै- 
यस्‌ , ज्यायस्‌ । 

~-जधिकार, स. पुं. ( स. ) अंरित्वं, दायादत्वं, 
रिक्थहरस्वम्‌ । 


( ६५ 1 





उ्पन्न 

--अधिकारी, सं. पुं. ( सं.रिन्‌ ) दायादः, 
रिक्थ+हरः-भागिन्‌, रिक्थम्‌ , अंरहरः+अंशिन्‌। 
( खी. दायादा, अहर ) | 

अद्ध, स. पुं. ( सं. पुं. न. ) अपर-पर अवर, 
अद्धैः-अद्धैम्‌ । 

"~उत्तर्‌; क्रि. वि. (सं. न.) अधिकाधिक, 
२. अग्रेऽग्रे ३. अनुपुवंशः, आवुपूर्व्येण ४. क्मङः 
५. भिरन्तरम्‌ £. प्रतिदिनम्‌ 1 | 

--पक्ष, सं. पुं. ( सं. ) सिद्धान्तः, समाभिः। 

मीमांसा, स. ली. ( सं. ) वेदान्तदद्ीनम्‌ । 

उत्तरा, सं- ली. ( सं. ) उत्तरा दिक्‌ (सी. ). 
फौवेसी, उद्रौची २. अभिमन्युपस्नी । 

--खंड, सं. पुं. (सं. पुं. न.) दहिमाल्यसमी- 
पवर्ती भारतवषेस्योत्तर भागः । 

उत्तरीय, सं. पुं. ( सं. न. ) बृहतिका, क्न्यानंग 
प्रावा(व)रः । वि.) उपरिस्थ, ऊध्वं, उपरितन, 
२. दे. “उन्तरसंबंनीः 

उन्तान, पि. ८ सं. ) दे. 'उतानः २. गांमीयरदित. 
२. ऊ््वंतङ । 

--पाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) भरप्रपिव। 

उत्तीर्ण, पि. ( सं. ) पारंगत २. सक्तं ३.पसीः 
क्षायां सफ़र । 

उन्तंग, वि. ( सं. ) अत्युच्च, अतीवोन्नतः प्राचि, 
अत्युच्छित । 

उत्तेजक, पि. ( सं. ) उदीपक, प्रोत्साहकः, प्रव 
तेक, प्रेरक २. विकासोत्पादक ३. संक्षोभक । 

उत्जन, सं. पु. ( सं. न. ) दे. “उत्तजनाः 

उन्तेजना, सं. खी. (सं. ) प्ररणा, प्रोत्साहः 
उदीपनं २. संक्षोभणम्‌ ३. मनोवेगोत्पादनम्‌ ॥ 

उन्तोखन, सं. पुं. ( सं. न.) उत्थापनं, उत्कपणम्‌. 
२. तोरन, तुलया भारबोधनम्‌ । 

उस्थान, सं. पु. ( सं. न. ) उद्रामनं, उत्पतनम्‌. 
२. आरम्मः ३. उन्नतिः (खली. ) ४ सैन्यम्‌ 
५. युद्धम्‌ ६- पौरुषम्‌ ७. दषः 

उत्थापन, सं. पु. (सं. न.) उत्तोक्न, उन्नयनम्‌. 
२. पिधूननम्‌ › वेर्छनम्‌ ३. वि-प्र,बोधनम्‌ । 

उत्थित, चि. ( सं. ) कृतोप्थान, उद्रात २.उत्यन्न 
३. प्रोत ४, वृद्धिमत्‌ ५. जागरित ¦ 

उत्पत्ति, सं. खी. (सं.) उद्गमः, उद्भवः? जन्मन्‌. 
( न. ) २. संसारः ३. आरम्भः) 

उत्पन्न, वि. ( सं. ) जात, उदमूत । 








उत्प, सं. पु. (सं. न. › कमलम्‌ २, नीर- 

कमं, कुवलयं, कुवलं, कुवेरं, रा्रिपुष्पं 

२. जख्जपुष्पमात्रम्‌ ४. पुष्पम्‌ । 

उत्पाटनः सं. पुं. ( सं. न. ) उन्मुलनम्‌ । 

उत्पात, सं. पु, ( सं. ) अजन्य, उपद्रवः, आपद्‌ 

८ खी. ) २, कोराहरः, डमरः ३. विप्टवः। 

-उत्पाती; सं. पु. ( सं.तिन्‌ ) उत्पात-उपद्रव- 
संक्षोभः-करः-कारिन्‌ › कुचेष्टकः, लोककण्टकः । 

उत्पादक; वि. ( सं. ) जनक, उत्पादयितृ । 

-उत्पादन, स. पुं. (स. न.) जननं, प्रसवः, 

` प्रसूतिः (खी. )। 

उत्पीडनं, सं. पुं. (सं. न.) पीडनं, अदनं 
बाधनं, निकारः । 

उत्प्रत्ता, स. ली. ( सं. ) आरोपः. उद्भावन 
२. अर्थाङुकारभेदः (सा. ) ३ अनवधानम्‌ । 

उत्फुल्रः वि. ( सं. ) विकसित २. प्रसन्न । 
उत्सः सं. पुं. ( सं. ) प्रस्रवणं, दे. (स्षरनाः। 

-उत्संग, सं. पुं. ( सं. ) अंकः, क्रोडम्‌ २. मध्य- 
भागः ३. सानुः ४. सोधादीनासुपरिभागः 
५. पिरक्तः 

उत्सग, स. पुं. ( सं. ) परि, त्यागः, विसजैनम्‌ 
२.दानं वितरणम्‌ ३.समा्षिः(खी.)४.व्यापक- 
नियमः। 

उत्सजन, सं. पुं. ( सं. न. › दे. "उत्सर्गः 

उत्सव, ९. पु. (सं.) महः, क्षणः, उदव, यत्रा, 
पवेन्‌ (न. ) 

-उत्श्ाह, सं. पु. ( सं. ) कियदेतिका, ओौत्सुक्यं, 
न्ययत्ता २. उद्यमः, अध्यवसायः ३. साहसं, 
वौयेम्‌ ॑ 

उत्साही, वि. ( सं-हिन्‌ ) सोत्साह, उत्साहवत्‌, 
न २. उद्यमिन्‌, अध्यवसायिन्‌ ३. शुर, 

र। 

उत्सुक, वि. ( सं. ) उत्कंठ, सोत्कंट, लार्स, 
सोत्साह विकुबासदिष्णु ॥ 
उस्सुकरता, स. खी. ( सं. ) ओौत्सुक्यं, कुतूहलं, 
न्यग्रता, खालसा, कौतुकम्‌ । 

उत्छष्ट, वरि. ( सं. ) त्यक्त, समु्डित । , 

-उथलखपुथल, सं. सी. ( हि. उथल्ना ) 
कमम व्यतिक्रमः, व्यस्तता, विपयंयः, 


जन्यवस्था । वि. क्रम-न्यवस्था,-हीन, अन्यव. 
स्थित, धिपर्यस्त । 





| | | 
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| उथखा, धि. ८ सं. उत्स्थल ) गाध, उत्तान, 


उदासी 





अस्प-गाध+-जरू-तौय । 

उदकः, सं. पुं. ८ सं, न. ) जर, पानीयम्‌ । 

--क्रिय), सं. खी. (सं. ) तिलांजकिः २. तर्ष 
णम्‌ | 

उदधि, सं. पुं (सं. ) समुद्रः; सागरः २. 
२. मेधः । 

सुतः, स, पुं- (सं.) चन्द्रः २. अस्तम्‌ 
. हंखः ४. कमलम्‌ ५. सागरजः (पदाथः ) । 

सता, सं. ली. ( सं. ) लक्ष्मीः २. शुक्तिका । 

उदय, सं पु. ( सं. ) ऊउष्वेगमनं, उद्वमः, उदय- 
नम्‌, उत्थानम्‌ । 

-होना, त्रि. अ) उदया-उद्‌. इ (अ. प, अ. ); 
द्‌ अय (भ्वा. आ. से. ), उदगम्‌ । 

--अचख, सं. पुं. ( सं. ) उदयः+गिरिः-अद्धिः, 
पवे,-पव॑तः-अचरः । 

उदथास्त, सं. पुं. ( सं. स्तौ ›) अस्तोदयौ, उद- 
यास्तमने ) क्रि. पि. प्रातरारभ्य सायं यावत्‌; 
स्थं शिनम्‌ । 

उदर, सं. पुं. (सं. न.) चन्द, कक्षः कुक्षिः 
पिचिडः २. आमाशयः, पक्ादरायः, ३. मध्य, 
भागः देशः, अन्तर, गभः \ 

उवार, सं. खी. (सं.) जठर+अनलरूः-अग्निः 
२. क्षुधा, बुशुक्षा । 

उदात्त, भि. (सं. ) उच्चैरुच्चरति (स्वर) 
२. सदय, कपाट ३, दातु, उदार ४. श्रेष्ठ 
५. विद्याद, स्पष्ट ६. समथ सं. पुं. (सं.) 
वेदमंत्रोचारणे उच्चस्वरः २. अरंकारभेदः 
( सा. )। 


धृट: 


उदार, वि. ( सं. ) दान,-श्ीक-रौड, बहुप्रदः 


वदान्य, त्यागज्ञीर २. श्रेष्ठ ३. यष्टाश्य 
४. सर्र) र 

उदारता, सं. खी, ( सं. ) वद्रान्यता, त्यागिता; 
ओद्य, त्यागः २. माहात्म्यम्‌ ३. सुरु, 
ऋजुता । 

उदास, भि. (सं. ) खिन्न, अवसन्न, म्लान, 
मिषण्ण २ उदासीन, धिरक्त ३. तस्थ, निष्पक्ष 

--होना, क्रि. अ, विषद्‌ ( भ्वा. प. अ. ), दुर्म. 
नायते (ना. धा. ) । 

उदासी, सं. ली. ( सं. उदास > ) अवेसाद्रः, 
म्लानिः-ग्लानिः (सी. ) खेदः, दौम॑नस्यम्‌ 


उदासीन | . (६७ ]  उदूबोधन 


२. चिरागः, वैराग्यम्‌ ३. निष्पक्षता, तटस्थता! | उदहाम, वि. (सं.) वंध बंधन-पाशचरहित 
सं. ए, सन्न्यासिन्‌, विरक्तः, साधुसंप्रदाय- | २. निरकुर, अन्गर, उच्छखल ३. स्वतंत्र । ` 

मेदः । | उदिष्ट, नि. ( सं. ) निर्दिष्ट, संकेतित २. रक्ष्य, 
उदासीन, मि. ( सं. ) विरक्त निस्स्पृह, प्रपंच- | अभिप्रेत । 

रहित २. मध्यस्थः, तरस्थ; समभाव ३. रूक्षः | उद्ीपक, वि. ( सं. ) उत्तेजक, प्रेरक, संक्षोभकं 

मिस्स्नेह । | २. दाहकः तापकः दीपन 1. . | 
उदासीनता, सं. खी. ( सं. ) विरक्तिः ( जी. ) उद्दीपन, स. पुं. ( सं. न. ) उन्तेजनं, भरोत्सा- 

२. तरस्थता ३. खेदः, अवसादः । हनं, म्रकोपनं, प्रेरणम्‌ २. उत्तेजकपदा्थैः 
उदाहरण, सं. पु. ( सं. न. ) निदर्शन, दृषटान्तः। | ३. निभावमेदः ८ सा. ).४, तापनं, दहनम्‌ । 
उदित, वि. ८ सं. ) उद्गत, उत्थित, उदयित | उदुदेश, सं. पु. ( सं.) इच्छा, अभिराषः 








२. प्रकट; स्पष्ट २. उञ्ञ्त्रल, पिश्चद ४. कथितः; २. आद्यः, अभिप्रायः ३. कारणं, हेतुः 
उक्त । | | ४. म्रतिन्ञा (न्या.)। 
न. श्खी - ं उद्देश्य ठ मि 

उदीची, सं. खी. ( सं. ). उत्तरदिसा.। » वि. ( सं. ) क्षय, काम्य, स्पृहणीय ६ 
उदीच्यः वि. ( सं. ) उन्तरदिग्बासिन्‌ २ सं. पु- ( सं. न. ) अयोजनं, अभिप्रेतोऽधै 
उत्तर संथि २. यदुद्दिश्य विधेयग्रङृत्तिः भवति, तत्‌ (व्या.)। 

ध उद्धत, वि. ( सं.) उग्रः चंड, दे. “उद्ंडः। 
उदीयमान, वि. ( सं. ) उद्गच्छत्‌, उक्नमत्‌ । | 


प्रगस्मः, विशिष्ट । | 
` जन्तुफरः, दे. गुरः २. क्षीरबृक्षफरम्‌ 


३. देहो ४. नपुंसकः ५, कुठमेदः । . सक्तिः ( खी.) ३- उन्नतिः (खी. ) 


† ४. पाटस्यावृत्तिः ( सी. ) ५. उद्धतवाक्यम्‌ 
छु (~ उत्थित २. प्रकट ` ` 
दुग, वि" ( सं } उदितः उत्थित २" मक ६. उन्मूलनम्‌ ७. उत्थापनम्‌ ८. वमनम्‌ । 

२. व्याप्त ४. वान्त ५. रुन्ध । 


"1 उद्व, स. पुं. ( सं. ) दे. "उत्सवः २. श्रीकृष्ण- 
उद्‌ गम, सं. पुं. ( सं. ) उदयः, उत्थानं, उद्ग- ४ ॑ 


ं ल | विश | 
मनं, आविभावः, उध्वगमनं २. उद्गमस्थानं, उद्धार, सं. पुं ( सं. ) निर्वाणं, युक्तिः ( खी. ) 
प्रभव, योनिः ( खी. ) । २. दुःखनिवृत्तिः ८ खी. ) ३. उन्नतिः ( खी. ) 
उद्गाता, सं. पुं. ( सं.-द ) सामवेदगः, साम- | ४. ऋणमुक्तिः ५. दायस्यांशाविश्चेषः ८ मनु. ) 
गायकः ३. सामवेदः । ६. ऋणम्‌ ७. युद्धे ठुंठितद्रव्यस्य राजयाद्यः 


उद्गार, सं. पु. ( सं. ) तरकरूपदा्थस्य सहसा | पर्णऽदाः <. चुद्धी । 
निस्सरणं, उद्रामनं, छायो वा । २. वमनं, | --करना, करि. स., उद्‌ ह (भ्वा.प.अ.), 
म्रच्छद्विका ३. सवेगं निःखतः तरल्पदाथः, | मोक्ष ( तु.) निस्तर (प्रे.) उन्नी (म्वा. 
वान्तवस्तु ( न. ) ५. शाखाः सुखसख्रावः ६. उद्‌- | उ. अ. )। 
वमः, उत्क्षेप ७. आधिक्यम्‌ <. घोर-तुसुर> --होना, क्रि. अ सुच_ ( कमै, ) । 
छन्दः ९. रुदधमावानां उच्चंड प्रकाशनम्‌ उद्‌्टत;, पि. ( सं. ) अवतारितः उपन्यस्तः 


१०. इत्थं प्रकारिता मावाः। | | उपनीत, उदाहृत २. उन्नी, उत्थापित 
उद्वीथ, सं. पु. ( सं- ) साममानिङ्ेषः | ३. उद्गीर्ण । | 
२. ओकारः ३. सामवेदः । । -करन), क्रि. स, उपन्यस्‌ (दि. प. से.) 


उदघाटन, सं. पु. ( सं. न. ) अपा-विःवरणम्‌ , ` उद्‌.ह (म्वा. प.अ.)। 
उन्मुद्रणं, निरगलीकरणम्‌ २. प्रकार, प्रकरी- उद्बुद्ध, वि. (सं.) विकरितः प्रफुछ २. शानिन्‌ 
करणम्‌ । ` ३. जागरित 

उद्‌ दंड, धि. ( सं. ) उद्धत, दुःशीरु, अविनीतः, उद्बोधन, सं. पुं. (सं. न.) क्षापनम्‌ 
साक्षिक, तीक्षणकमेन्‌ २. कलदप्रिय । २. प्रकाशनम्‌ ३. उत्तेजनम्‌ ४. जागरणम्‌ ! 


उद्धर [ ६८ | उन्नासी 
~~~ 
 उद्धट, वि (सं. ) प्रवेक, उदम २. भष्ठ 
३. महात्मन्‌ । | 
उदुभव, सं. पुं. ( सं. ) उत्यत्तिः-खष्टिः (सी 
जन्मन्‌ ( न, ) २. वृद्धिः-स्फीतिः ( खी. ) 
स्थान, सं. पु. ( सं. न. ) योनिः ( खी.) 
प्रभवः)  __ 
उद्धावना, सं. खी. ( सं. ) उद्भावनं, कल्पनः 
करिपतं, उद्भावितः कर्पना २. उत्पत्तिः 
( ख्ी.)। 
उद्धिज, सं. पुं. ( सं.) वरुय॒स्मादिः, उद्धिद्‌ 
( पौँच प्रकार के उद्धिजज-तरुः) गुल्मः, रता, 
वष, तृणम्‌ ) 1 
उद्‌भूत, वि. ( सं. ) जातः उत्पन्न । 
उद्धेदन, सं. पुं. ( सं. न.) बोटनं, भंजनम्‌ 
` २. उद्धव निगमनम्‌ ! ` | 
उद्यत, पि. (सं.) सञ्ज, उदक्त, सिद्ध, उपक्लपतः 
सन्नद्ध २. उत्थापित । 
उद्यम, सं. पुं. ( सं. ) उद्योगः, उत्साहः, अध्य 
वसायः, प्रयत्नः, आयासः २. आ-उप,जीविका 
--करना, क्रि. स.; चेष्ट-पयत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
` उद्यम्‌ (भ्वा. प, अ), व्यवस्‌ ( दि. प. अ.)। 
उद्यमी, वि. ( सं.~मिन्‌ ) उद्योगिन्‌ 2 उद्युक्तः 
व्यवसायिन्‌ । 
इद्यान, सं. पु. ( सं. न. ) उपवनं, आरामः 
उद्योग, सं. पु, ( सं- ) दे. उमः । 
उद्योगी, वि. ( संगिन्‌ ) दे. 'उदमी? ! 
उद्योत, सं. पु. ( सं. उद्च्योतः) आरोकः 
२. यतिः (खी. ) | 
उद्रेकः सं. पु. ( सं. ) बद्धिः-उन्नतिः ( खी. ) 
२. आधिक्यं, बहुत्वम्‌ ३. अरुकारमभेदः (सा.)। 
उद्वाह, स. पुं. ( सं. ) विवाहः । 
उद्विग्न, वि. ( सं.) आ-व्याःकुल, संभ्रांत, 
अधीर, व्यस्त-विश्षिक्त^चित्तः व्यग्र, कातर । 
उद्वेग, सं. पु. (सं. ) उद्वि्षता, व्याकुलता 
२. मनोवेगः, आवेगः ३. चिरहजं दुःखम्‌ । 
उधड्ना, क्रि. अ. (सं. उद्धरणम्‌ > ) स्फुर 
( ठ- प. से.) भिद्-विद ( कमे. ) २. सीवनं 
भिद्‌ ( कमे. ) | 
उधर, क्रि. वि. (सं. अयुत्र ?) तत्र; तत्स्थाने 
२. तत्स्थानं प्रति । 
उधार, सं. पुं. ( सं. उद्धारः ) ऋणं, धनप्रयोग 





२. आविहितकारत्‌ द्रन्यप्रयोगः ३. सूक्तिः 
(सखी. )। 

--चुकाना, करि. स. ऋणं शुध्‌ (प्रे. ), आनृण्यं 
गम्‌ । 

--ङेना, क्रि. स. ऋणं क अथवा ग्रह्‌ ( क. 
उ. से. ) 1 

उधेडना, क्रि. स. ( दि. उधड़ना ) स्तर 
निह ( स्वा. उ. अ. ) २. सीवनं भिद्‌ (र. उ. 
अ.) २. पिक (तु. प. से.) 

उधेड-बुन, सं. ली. ( हि. उपेडना ~-बुनना ) 
चिन्ता, विमदः, ऊहापोह २. उपायकरस्पना । 

उन, सर्व॑. ( हि. उस ) टद-अदस्‌ ( सव. ) 
उनचास, वि. ( सं. ऊनप्रश्चाश्चत्‌ सी. एक. ) 
एकोनप॑चादत्‌-एकान्रप॑चाङचत्‌-नव चत्वारि शत्‌ 
( खी. एक. ) । सं. पु, उक्ता संख्या तद्ोध- 
कावंकौ (४९) च । 

उनतारीख, पि. (सं. ऊनचत्वारिशत्‌ ली. 
एक. ) एकोनचत्वारिं ्चत्‌-नवत्रिरात्‌ ( ली. ) \ 
सं. पु, उक्ता संख्या तदुबरोधकाको (३९ ) च ¦ 
उनतीस, पि. (सं. ऊन््रिद्चत्‌ खी. पर्क. 
एकोन्रिरत्‌-नवर्विशतिः ( खरी.) । सं. पु 
उक्ता संख्या तदंफी ( २९) च । 

उनसर, ति. ( सं. ऊतषष्टिः खी. एक. ) एमगण- 
नषष्टिः नवपंचाश्चत्‌ (खी. एक. )। सं. पु. 
उक्ता संख्या तदंकौ (५९ ) च । 

उनहत्तर; पि. (सं. ऊनसप्ततिः खी. रक. ) 
एकोन (एकान्न )-सप्रतिः-नवषष्टिः (क्ली. एक.) । 
सै. पुं, उक्ता संख्या तदंको (६९ ) च । 
उनासी, पि. दे. 'उनज्नासीः। 

उननीदा, भि. ( सं. उन्निद्र ) निद्रा आदुलट-पश- 
अभिभूत । 

उन्नत, वि. ( सं. ) उद्गत, उच्दित, उच्च, तुंग 
२. समृद्ध २. भ्रष्ठ । 

उन्नति, सं. खी. (सं. ) उच्छ्रयः, तुंगता 
२. समृद्धिः ( खी. ), अभ्युदयः । 

उन्नाव, सं. पुं. (अ. ) कोर, कुव, सौधीरम्‌ । 

उन्नायक, नि. ( सं. ) उन्नत, उत्कषवा २. वधक 
अभ्युदयकारक । 

उक्नासी, भि. (सं. उनारीततिः खी. स्वृ. ) 
एकोनाशीतिः नवसप्ततिः ( सौ. एय.) से. पुं. 
उक्ता संख्या, तदक (७९ ) च । 

















उशिद्र 


| ६९ | 


उपलीयवी 





उश्िद्‌, पि. (सं. ) निद्रारहित २. निकसितः, | “मानना; क्रि. स. उपक्रृतं स्म (भ्वा. प. 


म्रफु । 


अ. ) कृतं विद्‌ (अ. प्र. से. ) ! 


उश्ीस, वि. (सं. उनविंशतिः खी. एक. ) | उपकारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) उपकारक, उपकत, 


एकोनविंशतिः, नवदशम्‌ ( बहु. ) । सं. पुं 
उक्ता संख्या तदंकौ ( १९ ) च । 

विस्व, मु. भायः, भरायक्षः, प्रायेण ( सब 
अन्य. )। 

उन्मत्त, वि. (सं.) उन्मादिन्‌ › वातु, विक्षिप्त 
चित्त २. क्षीव, मदोन्मत्त, मदोद्धत ३. संजा 
रहित, नष्टसंज्ञ, चिचेतन । 

--प्रखाप, सं. पुं, निरथंकवचनानि (न. वहु.) 
उन्मन, वि. (सं. अन्यमनस्‌ ) अन्यमनस्कः 
अन्यत्रचिन्त, अनवधान । 

उन्माद, सं. पुं. ( सं. ) मतिभ्यः, चित्तविभ्रमः, 
मानर्गेगमेद्वः २. संचारिमावमेदः ( सा. ) । 

उन्मादी, पि. ( सं.-दिन्‌ ) उन्मत्त, वातरुरु । 

उन्माग, सं. पुं. (सं. ) उत्‌-का-कु-विःपथः 
मागः । 

उन्मीखुन, सं. पुं. ( सं. न. ) उन्मेषः, उन्मैषणं 
२. विकसनं, विकासः! 

उन्मीलित, वि. (सं.) विवृत, उन्मिषित, 
उद्धारित २. विकसितः प्फ । 

उन्मुख, पि. ८ सं. ) उदङ-ऊषध्ठं, सुख २. उत्क- 
ठित, उत्सुक ३. उद्यत । 

 उन्मूरन, सं. पुं. ( सं- न. ) निमूलनं, उत्पाटनं, 
उत्वननम्‌ २. विध्वंसनं, विनाङानम्‌ । 
उन्मूकित, चि. (सं. ) उत्खात, उत्पारित 
२. विनाित । 

उन्मेष, सं. पुः. ( सं. ) उन्मीरनम्‌ २. भिकासः 
३. अस्पपरका 

उपः, उप. ( सं. ) अनुगत्याभिक्यन्यूनतासामी 
प्यत्याप्त्यादिगोधकः उपस्तगैः । 

उपकर सं. पुं- ( सं. पुं. न. ) सामीप्यम्‌ । पि. 
निकट । क्रि. पि, मिकटे । 






परोपकारपरः परहितेच्छुक, जगम्मित्रम्‌ › दान- 

शीर । 

उपद्तः वि- ( सं. ) अनुगृहीतः कृतवेदिन्‌ । 

उपक्रम, सं. पुं. ( सं. ) उपाय्ञानपुकैकारम्भः 
२. प्रथमारम्भः ३. भूमिका ४. चिकित्सा 4 

उपक्रमणिका, सं. खी. ( सं. ) भूमिका, प्रस्ता- 
वना, वाङ्मुखम्‌ २. पिषयसुची । | 

उपगत, वि. (सं. ) उपरिथितः पुरःस्थित 
२. विदित ३. स्वीकृत । 

उपह, सं. पुं. ( सं. ) महणं, 
२. काराः-वासः-निरोधः-पवेसः 
रु ४. ठथुग्रहुः। 

उपक्नात, सं. पुं. ( स.) विध्वंसः, विनाशः 
२. रोगः ३. इद्धियवेकस्यम्‌ ४. पातकसमूहः 
५. अपकारः। 

उपचय, सं. पु- ( सं. ) बृद्धिः-उन्नतिः { खी. ) 
२. संचयः, संहः । 

उपचर्या, सं. सी. ( सं. ) सेवा २. चिकित्सा । 


धरणं, निसेधः 
र * काराद्युप्ः 


उपचारः, सं. पुं. (सं.) रोगप्रत्तिकारः, 
चिकित्सा, उपचयं २. रोगिपरिचिय 
३. प्रयोगः, विधानम्‌ ४. धमाँनुष्टानम्‌ 1 


५. धूपदीपादीनि पूजांगानि (न.ब.) ६. चाद्‌- 
क्तिः ८ खी. ) ७. उत्कोचः 1 

उपन्चारक, वि. ( सं. ) चिपित्सक २. सेवक 
२. विधायक । 

उपज, सं. पुं. ( हि. उपजना ) उत्पन्नं फक 
शस्यं वा २. उद्‌भावनाः नवकदट्पना ३. कल्पित- 


वातां । 
उपजना, क्रि- अ. ( सं. उपजननम्‌ > ›) उपजन्‌ 


 (दि.-आ. से.), उत्पद्‌ (दि. आ. स.) 
म्ररुह्‌ ( भ्वा. प. अ. ) २. मनसि स्फुर्‌ (तु. 


| 

उपकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) साधनं, सामयी, | प. से. )। 
पार च्छदः, यंत्र, साधकद्रव्यम्‌ २. छतरचामरा- | उपजाॐ) वि. ( हि. उपज ) उवैर, शस्यग्रद 
दीगि राजचिह्ानि । वहुफलम्रद । 

उपकार, सं. पु. ( सं.) हितं, दया, कृपा, परोप- | उपजाना, क्रि. स. ( हि. उपजना ) उपजन्‌- 
कारः, उपक्रतिः ( स्नी. ) २. खामः | उत्पद्‌-प्ररह (प्रे. )। 

- करना, क्रि. स. उपकर, अनुग्रह्‌ ( क्र, उ. । उपजीवी, पि. ( संविन्‌ ) प्रित, अनु- 
से. ), धितं क्र । । जीविन्‌ , पराधीनवृत्ति।, 


उपतापः 


{ ° ] 


उपयुक्तता 





उपताप, सं. पु. ( सं. ) रोगः, व्याधिः २. त्वराः 
भ्रमः ३. उत्तापः). उष्मन्‌ ( पु.) ४. पीडा 
५. दौमाग्यम्‌ | 

उपत्यका, सं. खी. . (सं. ) पवंतनिकटभूमि 
( खी. ) अचलासन्ना भूः ( खी. )। 

उपदंश, सं. पु. ( सं. ) मेदरोगमेदः। 

उपदा, सं. खी. ( सं. ) उपायनं, दे. “भटः 

उपदिक्ला, सं. खी. ( सं.) उप+आन्चा-काष्ठा- 
ककुम्‌ ( सब खी.) [ टि. चार उपदिशा ये 
है-रेशानी, आग्नेयी, नैऋती, वायवी ] । 

उपदेक्च, सं. पं. ( सं, ) अनुरासनं, बोधन, 
रिक्षा २. दीक्षा, य॒रुमंत्रः ३. धमेन्याख्यानम्‌ । 

~-देना, क्रि. स. उपदिश्‌ ( तु. प. अ. ). अनु- 
दास्‌. (अ. प. से.) रिक्ष्‌-बुधू-ज्ञा (प्रे-); 

२. दीक्ष्‌ (भ्वा. आ. से.) 


उपदेशक, सं. पुं. ( सं. ) उपदेष्ट, धमप्रचारकःः 
प्रवन्त । 


उपदव, सं. पु. (सं. ) दे. “उत्पातः ८ १-३ ) 
४. रोगेऽवान्तरविकारः। 

करना, जि. स. उत्पातम्‌ उत्था (प्रे. ) 1 
उपद्रवी, वि. ( संविन्‌ ) दे. “उत्यातीः 

उपधा, सं. खी. ( सं ) कपटम्‌ २. उपान्त्या- 
क्षरम्‌ ३. उपाधिः । 

उपधान, सं. पु- ( सं. न. ) हिरोधानम्‌, उप- 
बह; २, अवलबनम्‌ । 

उपनयन, सं पुं. (सं. न. ) यज्ञोपवीतसंस्कार 
२.. समीपे नयनम्‌ ३. शिष्यस्य - गुरुनिक्टे 
नयनम्‌ 

उपनाम; सं. पुं. ( सं~मन्‌ न. ) प्रचङ्िति-अन्य- 
उपायथिः-नामन्‌ ( न. ) २. उपाधिः, मानपदम्‌ , 
पदवीं । | 


उपनिधि, सं. खी. (सं. ) न्यासः, उपन्यस्तं 


वस्तु (न)! 

उपनिवेश, सं. पुं. ( सं. ) अधिनिवेदाः, वासितः 
प्रदेशः । । 
उपनिषद्‌, सं. ली. ( सं. ) ब्रह्मविद्यानिरूपकाः 
ग्धाः २. ( गुरोः ) समीपे उपवेशनम्‌। 
उपनीत, वि. ८ सं. ) कृतोपनयन २. आसन्न, 
उपागत । 


उपनेता, सं. पु. ( संत ) उपनयनसंस्कारकर्त, 
आचायेः, गुरः २. निकटे प्रापकः । 


उपपति, सं. पुं ( सं. ) जारः, 


उपन्यास, सं. पुं. ( सं. )' कसिपित-, कथा, कथा- 
मरनन्धः, प्रबन्धकल्पना २. वाक्योपक्रमः 
३. निक्षेपः, न्यासः । 
दे.. “यार? । 
उपपत्ति, सं. खी. ( सं.) हेतुना वस्तुस्थितिः 
निश्चयः २. सिद्धिः (क्ली.), प्रतिपादनम्‌ 
३. संगतिः ( खली. ) ४. युक्तिः ( खी. ), हेतः, 
उपपक्ष, वि. ( सं. ) प्राप्त, उपागत्त ३. शरणागतः 
४. कन्ध, अधिगत ५. युक्त ६. उपयुक्त । 
उपपादन, सं. पुं. (सं. न.) साधनं, प्रतिपादनं 
युक्तिभिः समथनम्‌ २. संपादनं, निष्पादनम्‌ । 


उपपुराण, सं. पुं. (सं. न.) ठधुपुराण (ये 


अठारह है ) 


 उपष्ठछव, सं. पुं. ( सं. ) जरूविष्ुवः-प्रख्यः 


२. उत्पातः ३. . भूक्ंपादिषटना ४. मयम्‌ 
५. विष्नः ६. राहुः ७. क्ंञ्चावातः । 

उपभुक्छ, वि. ८ सं. ) प्रयुक्त २. उच्छिष्ट । , 
उपभोग, सं. युं. ( सं.) खुखः-आस्वादः, भस्वा- 
दनम्‌ २. प्रयोगः, व्यवहारः ३. खखस्ामथ्री । 

उपमन्नी; सं. पु. ( सं.-त्रिन्‌ ) उपकलेखनसयिवः 

२. उपामात्यः, अमात्यसदायः। 

उपमा, सं. खी. (सं.) साष्रश्यं, साम्यम्‌ 
२. अथांरुंकारभेदः ( सा. ) 1. 

देना; तरि. स. उपमा (ज्ञु. आ.अ.) 
समी कर । 

उपमाता, सं. खी, (संमत) धात्री,दै. 
धायः । 

उपमान, सं. पुं. ( सं. न. ) सादृदयक्षानसाधनं, 
साम्यप्रतियोगिन्‌, अप्रस्तुतं, उप्वण्येम्‌ 
२. प्रमाणमेदः । | 

उपमित, पि. ( सं. ) समी-सदृरी,+-क्त । 

उपमिति, सं. खी. ( सं. ) उपध २. सादृश्य- 
जनितं ज्ञानम्‌ । 

उपमेय, वि. ( सं. ) वण्य, वणंनीय, उपमातन्य, 

म्रस्तुत। 

~~उपमा, सं. खी. (सं) अधांरुकारमेदः (सा) 


| उपयुक्त, वि, ( सं. ) उचित, उपपन्न, . संगत, 


युक्त, योग्य, यथायोग्य, यथाहं । 
उपयुक्ता, सं. ली. ( सं. ) ओचित्यं, ओौचिती, 
युक्तत्वे, योग्यता । 


उपयोग 





उपयोग, सं. पु. (सं.) प्रयोगः, व्यवहारः 
२. लाभः, फलम्‌ ३. प्रयोजनं, आवरयकता 
४. योग्यता । | 
उपयोगिता, सं. खी. (सं.) 
ाभकारितां, उपकारकता । 

उपयोगी; वि- ( संगिन्‌ ) म्रयोजनीय, हित- 
साधन २. उपकारक, लाभदायक ३. अनुदर । 
उपरत, वि. ( सं. ) विरक्तः उदासीन २. मृत । 


व्यवहायंता, 


उपरति, सं. खी. (सं. ) विरतिः (खी. ) 


वैराग्यं, ओदासीन्यम्‌ २. मृत्युः । 

उपरना, सं. पुं. ( हि. ऊपर ) चेर, चेरकः 
२. उत्तरीयं, आच्छादनम्‌ । | 

उपरांत, क्रि. वि. ( सं. उपरि + अन्तः> ) पर, 
ततः पर, तदनन्तर, तदनु । 

उपराग, सं. पु. ( सं. ) सूये-चन्द्रहणं, यदह- 
पीडनं, २, आपत्तिः (खी. ) ३. वर्णं 
४, प्रतिच्छाया ५. विषयावुरागः । ` 

उपराज, सं- पुं. ८ सं. ) राजप्रतिनिधिः, उप, 
भूपः-चृपः 

उपराम; सं. पुं. (सं. ) निवृत्तिः-विरति 
( खली. ), वेराग्यम्‌ २. विश्रामः, कायंनिवृत्निः 
( खी. ) २. मोक्षः 

उपरि, क्रि. वि. ( सं. ) दे. ऊपर । ` 

उपरूपक, सं. पुं. ( सं. न. ) त्रोरकसटकादयो 
रूपकभेदाः 

उपरोक्त, पि. (र्हि. ऊपर +सं. उक्त) दे 
(उपयुक्तः । 

उपयुक्त, भि. ( सं. ) प्राय॒क्त पुवोक्तः प्राक्‌-पूः 
वित-निर्दिषट। 

उपर, सं. पुं. (सं.) पाषाणः, प्रस्तरः २. रलम्‌ 
३. मेघः ४. करका ५. बाढुका ६. सिता, 
रकेरा । 

उपल्क्तण, सं. पुं, ( सं. न. ) स्वस्यान्यस्य च 
बोधकः इन्दः २. संकेतः ३. शब्दशयक्तिभेदः 
( सा.) 

उपरुच्य, स. षु (सं. न. ) संकेतः, चिद्व, 
अभिज्ञानम्‌ २. दुष्टिः ( खी. ), उददेदयम्‌ । 
~~मे, विचारेण, उदिदिय, भिमिन्तीङ्कलय । 
उपटनञ्ध, वि. ( सं. ) अधिगत, प्राप, गृहीत 
२. ज्ञात । 


[ ७१ | 


रणः 





उपरून्धि, सं. खी. ( सं. › पराधिः ( खी.) अधि- 


गसः २. ज्ञानम्‌ । 
उपला, सं. पुं. ( सं. उपकः >) गोमयं, गोमय- 
पिण्डम्‌ । । 
उपल्खा, सं. पु. (ई. ऊपर ) उपरितनः 
स्तरः, ऊषध्वेभागः | ' 


उपवन, सं. पु. (सं. न. ) आरामः २. लघु 
वनम्‌ । । 


उपवादः, सं. पुं. ( सं. ) लघनं, अनाहारः, उपो 


षणं, आक्षपणं, अनदान, उपोषितम्‌ ! ` 
--करना, क्रि. अ. उपवस (भ्वा. प. अ. }। 
उपविषः, सं. पुं. (सं. न.) चार, गरः, फल- 
विषम्‌ । 
उपविष्ट, वि. ( सं. ) आसीनः कतोपवेरन । 
उपवीत, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञसूत्रं" यज्ञोपवीतं ` 
२. उपनयनसंस्कारः, | 
पवेद्‌, सं. पुं. (सं. ) प्रधानवेदातिरिक्ताः 
चत्वारः गौणवेदाः (= धनुर्वेद, आयुरवैद, गंध्व- ' 
स्थापत्यवेद ) । 

उपवेशन, सं. पु. ( सं. न. ) निषदनं, आसनं, ˆ 
स्थितिः ( खी. )। | 
उपशम, सं. पुं. ( सं. ) रमः, शान्तिः ( खी. ) 
२. तृष्णाक्षयः ३. इग्द्रियनियहः ४. प्रतिकारः, ` 
उपचारः 


उपश्चमन; सं. पुं. ( सं. न. ) सान्त्वनं २. प्रति 
विधानम्‌ । | | 

उपलिष्य, सं. पुं. ( सं. ) रिष्यस्य शिष्यः । 

उपसंपाद्क, सं. पु. (सं. ) संपादकसहायः, 
सहायकसंपादकः । 

उपसंहार, सं. पुं. (सं) परि~गवसानं, समाप्तिः 
( खी. ) २. अन्धादिकस्य अन्तिमं ` प्रकरणम्‌ 
३. सारश्च: ४. शखादीनां वारणम्‌ । ` 
उपसग, सं. पुं. ( सं.) क्रियायोगे प्रादयः 
निपाताः र, परा, अप, सम्‌; इ०) 1 -२. अप- 
शकुनम्‌ ३. आधिदैविकः उत्पातः । 

उपसागर, सं. पुं. (सं. ) ठषुससद्रः २. वंक ` 
खातम्‌ । 

उपस्थ, सं. पुं. (सं.) लिगं, मेदः २. मगः 
योनिः ( सी. ) ( ३-४ ) अधोऽमध्य+मागः 
५.रोडम्‌ ६. वक्षस्‌ (न) । वि. समीपोपविष्ट । 


उपस्थान | | ७२ | उफनना 


उपस्थान, सं. पुं. (सं. न. ) समीपागमनम्‌ | २. शिक्षकः, अध्यापकः ३. बाह्यणोपजातिः 
२. पूजायै उपागमनम्‌ ३. उत्थाय पूजनम्‌ | ( खी.) । 





४. पूजास्थानम्‌ ५. समाजः । उपाध्याया, सं. सो. ( सं. ) अध्यपिका, पिघ्यो- 
गत, सज्निहित । उपाध्यायानी, सं. खी. (सं. ) उपाध्याय- 
~-करना, भि. स. पुरस्कृ; समक्षं नी (स्वा. रिक्षक-युरु»पत्नी | 

अ. )। उपाभ्यायी, सं. खी. ( सं. ) अध्यापिका 


२. उपाध्यायपत्नी । 
उपाय, सं. पुं. ( सं. ) साधनं, उपकरणं, करणं, 
सामग्री, युक्तिः ( खी. ) २. रातरुविजययुक्तिः 
(= साम, दानः भेद, दंड ) । 
उपायन, सं. पुं. ( सं. न. ) उपदा, उपहारः 
उपाजन, सं. पुं. (सं. न.) धनादिकस्याहरणम्‌ ? 


होना, क्रि. अ.) उपस्था (म्वा. प.अ.) 
प्रविश्च ( तु, प, अ. ) । 

उपस्थिति, सं. खी. ( सं.) संनिधानं, साच्नि 
ध्यं, वतमानता, भिचमानता 1 

उपहत, वि. (सं. ) नारितः ध्वस्त २. दूषित 


उपस्थितं, वि. ( सं, ) निकरस्थ, उपसन्न, उपा- पदेरिका। 
२. पीडित ४. अपवित्र । 


उपहार, सं. पु. ( सं. ) . उपायनं, उपदा । अजनम्‌, लाभः । 
उपहास, सं. पुं. (सं.) परि (स) हासः, | -करनां, क्रि. स. उप~अजं ( चु. ), उपादा 
प्रहसनं, नर्मन्‌ (न), करीडाकौतुकम्‌ २.निन्दा, | ( जु. आ. अ. )। 
अक्षेपः। | उपारत, वि. ( से. ) संगृहीत, भजित) 
--जासपद्‌, मि. (सं. न.) उपहास्य, उपहा- | उपाखभ, सं. पुं. ( सं. ) ज-अधिगक्षेपः, भत्सनं- 
साह २. तिंदनीय । ना, गर्हा, परिवादः २. दुःखमिवेदनम्‌। 


अंगपूरकं वस्तु (न.) 1 वेद के चार उपांग= | यक, अच्धक़ । 
पुराण, न्याय, मीमांसा, धमश्चाख्च )। उपाष्ना, सं. खी. (सं. ) समीपे उपवेशनम्‌ 
उपांत, सं. पु. सं.) अन्तसमीपमागः २. प्रान्त- | २. आराधना, अच्च । 
मागः २. ठघुतरम्‌ । --करना, क्रि. स. उपास्‌ (अआ. से.) 
उपांत्य, धि. ( सं. ) अन्त्यात्‌ पूरवेवतिन्‌ । पूज्‌ ( चु, ) उपस्था ( भवा. आ. अ. 9। 
उपाकर्म, सं. एं. ( सं.मन्‌ न. ) संस्कारपूकैको | उपास्य, वि. ( सं. ) उपासनीयः भाराध्यः पूज्यः 


वेदाध्ययनारम्भः। मजनीथ्‌ । 
उपद्र, सं. पु. ( सं ) षिष्णुः, वामनः, कृष्णः 
उपाख्यान, सं. पु. (सं. न. ) प्राचीनकथा, 


उपांग, सं. पु. ( सं. न. ) अवयवः, अंगमायः। | उपासक, वि. पुं. ( सं. ) पूजक, सेवकः जाराः 
उपेक्षणीय, पि. ( सं. ) उपेक्ष्य, त्याज्य ३. गक्च, 

आख्यानम्‌ २. कथान्तगतकथा ३. वृत्तान्तः, | बृणाहं । 

त उपेक्षा, सं. खी. ( सं. ) ओदासीन्यं, निःस्पृहता, 
न उपेक्षितः, पि. ८ सं. ) अवगणित, अवधारित, 
† 7 | व्यक्तः तिरस्छृत । 
उपादेय, पि. ( सं. ) आद्य, महीतश्य, स्वकायं | उपोदूघात, सं. पु, ( सं. ) भूमिका, भस्तावना । 
२. ष्ठः १ | | उप्‌, अव्य. (अ. ) हा, अहह, हंत, कष्टम्‌ । 
उपाधि, सं.खी. ( सं. पु. ) छलं, कपटम्‌ ओह, अन्य. अहो, ह । 

<" स्वभमस्यान्यगततयावमासके वस्तु ( न. ) | उफनना, क्रि. अ, ( सं.उत्‌+-केन > ) उतूफण 
९. उपद्रवः ४. केतन्यचिन्ता ५. मरतिष्टासूचकं | (म्वा. प. से. ), कथू-तप्‌.परच्‌ (कमे) २, फेना- 
प्रदम्‌! यते-मंडायते ( ना. धा.) ३ उस्सिच्‌ ( कमे. ), 
उपाध्याय, स. पु, (सं. ) वेदवेदांगाध्यापक ` 


` -उफान 
उफान, सं. पु. ( सं* उत्‌ +फेन > ) उत्सेकः 
फेनोद्गमः, उद्वैकः। 

उबटन, सं. पुं. ( सं. उद्वतेनम्‌ ) अभ्यंगः, 
अभ्यंजर्न, उत्सादर्न, अनु-विभलेपः, समालुमः। 





उबरना, क्रि. अ. ( सं. उद्वारणम्‌ > ) यच्‌- । 


मोक्ष-उदष ( कमे. ) २. अव-परि-उत्‌,-शिष्‌ 
( कमे. ) । 
उबलरना, क्रि. अ. ( सं. उद्वल्नम्‌ > ) फेना- 
यते ( ना. धा. ) कथ्‌-तप्‌ ( कमं. ) २. वेगात्‌ 
निस्सखु ( भ्वा. प. अ. )। 
उवार, सं. पं-( दि. उवरना) निस्तारः, 
मोक्षः, चाण, रक्षा । 
उवारना, क्रि. स.) ( हि. उवरना ) वि-निर, 
सुच (परे. ) भिस्त (प्रे.); रक्ष्‌ (म्वा. प. 
से. ) | 
उबारू; सं. पुं. (रदि. उबलक्ना ) दे. ` 'उफानः 
२. उद्वेगः, अवेः । | 
आना, क्रि. अ, दै. 'उफननाः। 
--जिदु, सं. पु, बुदबुदांकः । 
उबालना, क्रि. स. ( हि. उवखना ) उत्कथ्‌ 
(भ्वा.प.से.)श्रा (अ.प.अ.)) 
उवासी, सं. खी. ( सं. उत्‌ + शासः > ) जम्भः; 
जम्भा । 
उभरना, क्रि. य. (सं. उदूमरणम्‌>) धि 
(भ्वा-प. से.) स्फाय्‌-वृध्‌ ( भ्वा-आ. से. ) 
आध्मा-विस्तु ( कर्म॑. ) २. दे. 'उठना? ३. परि 
वह्‌ ( भ्वा. उ. अ.) ४. गवै. (भ्वा-प.से.) 
५. उत्पद्‌ ( दि. आ. अ.) ६. अपा-विभ्वर. 
( कम. ) ७. समृध्‌ ( दि. प. से. ) ८. अपगम्‌ 
९. योवनं आप्‌ (स्वा. उ. अ. ) १०. बहिरब्‌ 
( भ्वा. आ. से. ) ११. मारसुक्त (वि. )+ मू । 
उभरा,. वि. = हि- उभरना) रफीत, शूल 
विगतभार । 
उभारना, क्रि. : स. ( हि. उमरना ) उत्तेजन, 


उद्दीपनम्‌ २. उत्थापनम्‌ ३. प्रोत्साहनं, 
मरणम्‌ । 
उभार, सं. पुं. (हि. उभरना) उच्छता, 


उच्छ्रायः २. वृद्धिः उन्नतिः ( खली. ) ३. सोफः 

रोधः ४. स्फीतिः ( खरी. ) पीनता ५. प्रल- 

बता । ॑ 
५ॐ 





` . ४. उत्साहः 
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उमंग, सं- खी. ( हि. उमगना ) उट्छासः, 


सानन्दः २. चित्ततरंगः, रहरी ३. आधिक्यम्‌ 

जओत्सुक्यम्‌ । 

उमगना, क्रि.-अ. (सं. उन्मंगनम्‌> ) दे 
उभरना" 'उमड्ना' २. उल्लस्‌ ( भ्वा.प.से.), 
मी ( कर्म॑. )। 


 उमड्ना, क्रि. अ. ( सं. उन्मंडनम्‌> ) परिवद्‌ 


(स्वा. उ.अ.-), प्रव्रध्‌ ( स्वा. आ. से. ). 
२. वेगात्‌ प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. सै. ) ३. जनसं- 
वाधृ(वि.) नू ५. क्वम्‌ (दि.प.से.), 
--घुमडना, परिञ्नम्य तन्‌ ( कमै. ) । 

उमदा, वि. ( अ. ) उत्तम श्रे । 


उमर; सं-खी. ( अ. उन्न ) वयस (न. ); 

बाल्याच्यवस्था २. जीवितकारः, आयुस्‌ (न) | 
उमस, सं. खी. ( सं. उष्मन्‌ पुं. ) उष्मः, निर्वा~. 
तता, धमेः। 


उमा, सं. खी. ( सं. ) पावती २. दुर्गां ३.कीतिः 
( खो. ) ४. कान्तिः ( खी. ) ५. ब्रह्मविद्या । 

उमेठना, करि. स. ( सं. उद्वेष्टनम्‌ > ) सर्‌-युड 
( चु. ), अकच्‌ (प्र. ), पयीवृत्‌ (प्रे. ), संपुरी- 
पिंडी क्र 

उमेटर्वो, वि. ( हि. उमैठना ) कुञ्चित, अरार । 

उम्मेद, सं. खी. ( फा. ›) ञाक्षा, आद्सा 
२. प्रतीक्षा, उदीक्षा, ३२. आश्रयः, अवटबः 
४. विश्वासः, विश्चंमः। 

वार, सं. पुं. ( फा. ) आश्ाभ्वित, आद्ावत्‌ 
२. याचकः, पदान्वेषिन्‌ , म्रत्याश्चिन्‌ । 

-होना, सु. परसवः मरतीक्ष्‌ (क्म. ) 1 

उरसं. पुं ( सं. उरस्‌ न ) हद्यं, चित्तम्‌ » 
मनस्‌ ( न. ) २. क्रोडं, वक्षस्‌ ( न. )› वक्षः- 
स्थलम्‌ । 

--काना, सुर जाङिग्‌ (स्वा. प. से.) २. विचर 
(प्र. )। 

उरग, सं. पुं. ( सं. ) सपः । 

उरगारि, सं. पुं. ( सं. ) गरुडः । 

उरंज, उरजात, सं. पुं. दे. उरोजः । 

उरद्‌, संर पुं. ( सं. ऋद्ध > ) माषः, कुरुविंदः, 
मांस्षकः, धान्यवीरः, दृषाकुरः; वादयः; पितू- 
भोजनः 


उरला 

उरखा, वि. (सं. अपर >) अपर, अवर २. पृष्ठ- 
स्थ, पश्चिम ३. उत्तर, अपरोक्त । 

उरसिज, सं. पुं. ( सं. ) स्तनः, उरोजः । 

उर, वि. ( सं. ) आयत, भिस्तीणै, विशार, 
विपु । 

उर , सं. पु. ( सं. ऊरूः ) सक्थि (न. } । 

~कम, वि. ( सं. ) बर्बत्‌ २. द्रुतगति । 
सं. पुं वामनावतारः २. सूर्यः । 

उरोज, सं. पुं. ( सं. ) कुचः, स्तनः । 

उदु, सं. खी. ( च. ओदूं ) अरवीपारसीतुरुष्क- 
माषान्दैः मिश्रिता पारसीङिप्यां लिखिता 
दिदीभाषा, उदः ( खौ. ) २. शिविरहट्ः । 





उफ, सं. पुं. ८ अ. ) उपनामन्‌ ( न. ), | 


उपाख्या । 
उवेरा, सं. खी. (स. ) बहुफल्दा भूमिः (खी.) 
२. पृथिवी । वि. खी. फरदा, चस्यम्रदा । 
उवी, सं. ली. ( सं. ) एृथिवी, धरणी । 
उखृन्नन, सं. खी. ( हि. उरङ्लना ) विद्धः, 
प्रतिबधः, बाधा २. समस्या, चिन्ता-विवाद, 
विषयः । 
उलक्षना, क्रि. अ. ( सं. अवरुध्‌ > ) संरिरुष 
संम्न्थ्‌ ( कमं. ); जयिक्ी भू २. सम्बन्धू-संमिश्र 
( कमै. ) ३. दे. “छिपटनाः ४. व्यापृत ( वि. ) 
भू ५. रिन्‌ (दि. प. वेः ) ६. विवद्‌ (स्वा, 
आ. से. ), वैरायते-करुहायते ( ना. धा. ) 
७. संकटे पत्‌ (भ्वा. प. से.) ८. वक्री-कुरिटी)- 
मू, 
उलश्षाना;, क्रि. स. ( हि. उलञ्लना ) संश्छिष 
( प्र. ), संम्न्थ्‌ ( चु. ) २०ग्यापृ-प्रयुज्‌-विनियुज 
(प्र. ) २. वक्रीक्र। .. 
उख्टना), क्रि अ. ( सं. उच्छुठनम्‌ > ) परि 
परावृत्‌ (म्वा. आ. से. ), विपर्यस 
व्यत्यस्‌ ( कम. ) अधोडुखौ भू २. परिभ्रम्‌ 
(स्वा. दि.प-से.), घूण (तु.प.से.)३.दे 
उमड़नाः ४. संकरी-संकुली,भू ५. विपरीत- 
` विरुद (वि.)मू ६. क्रुध्‌ (दि. प.अ.) ७. 
( तु. आ. अ. ) मृध (स्वा.प. से.) ८. पत्‌ 
(स्वा. प. से.) क्रि. स. परि-परा,+वृत्‌ 
( प. ), अधो सुखी कृ २. निपत्‌ (प्र. )३. क्षिप 


( त॒, प. अ. ) ४. संकसी-संकुली,क ५. विप 


+ 





उलटे 


रोतं क ६. उत्तरप्र्युत्तरं* दा ( जु. उ. अ. ) 
७. निःसंज्ञ मूच्छ्ति (वि.) कर. दे. डंडे 
लना ९. ध्वंस्‌-नश् (प्र. ) । 

उख्ट-प ( पु) कटः सं. खी. ( दि. उरुयना- 
पुरुटना ) विपयांसः, व्यत्यासः, परिवर्तनम्‌ 
. व्यतिहारः, विनिमयः २. क्रमभंगः, व्यति 


` क्रमः। वि विपयंस्तः अव्यवस्थित, अक्रम, 


अस्तव्यस्त । 
उरुटफेर, सं. पुः.) दे. उरुट-पुरूट? सं. समी. । 


 उख्टा, वि. ( दि. उरूटना ) व्यत्यस्त, विप- 


येस्त, अधरोत्तर, अधोमुख २. क्मरहित, 
अन्यवस्थित्त ३. विरुद्ध, विपसेत ४. अनुचित, 
असंगत । क्रि. वि. व्यतिक्रमेण, विपर्ययेण, 
असंगतम्‌ २. अनुचितं, अयुक्तम्‌ । 

- जमाना, सु. विपरौतकारः, न्यायरहितः 
समयः । 


--तवा, सु. अत्तिः कृष्ण-दयाम-नील । 
उख्टी खोपड़ी का, सु. मूढ, जड । 


-गंगा बहाना, सु. असाध्यं साधू ( स्वा. 
प. अ. )। 


~ पटी पढ्ाना, सु. कुपथे प्रवृत्‌ ( पर. ) । 


-माला फेरना, सु. अमंगलं कम्‌ ( भ्वा. आ. 
से. ) । 

सांस चरखना, ख" | 
(दि. आ. से. )। 


सीधी सुनाना, सु. निमत्सं (चु. आ. से.) 


-पाव फिरना, सु. क्चरिति प्रतिनिषत्‌ ८ भ्बा 
आ. से. ) । 


-छुरे से मूडना, सु. जतिसंधाय स्वमयोजनं 
साध्‌ ( स्वा. प्‌. अ. )। 


उख्टानाः क्रि. स. (हि. उल्टना) 
उक्टनाः क्रि. स. । २. प्रति ऋ (पर. परत्यं 
यति ) ३. अन्यथा क्र । 

उख्टापुलटान्टी, वि 


मरणासन्न (वि.) जन्‌ 


उठलरपलटः 


उल्टी, सं. खी. ८ दहि उल्टना ) वमः, 


वमनं, वमिः ( खी. ), हर्दिका । 


उष्टे, क्रि. वि, (दहि. उकटना ) | विप्ररीत- 
तयाः विपयेयेण । 


उख्थ। 
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उरूथा, सं- पु- ( सं. उत्स्थरम्‌ > ) चत्यभेदः 
२. विपयंस्तप्ठतम्‌ । 

उखार, वि. (दि. ओलरना = ख्ेटना ) पृष्ठ 
मागे मारवत्‌ ( शाकटादि 21 

उखाहना, सं. पुं. ( सं. उपारंमनम्‌ ) उपारुंभः, 
दुःखनिवेदनम्‌ , आ-अधि+ क्षेपः, ( सविलापा ) 
विज्ञापना । 

--देना, क्रि. स. उपारुम्‌ (स्वा. आ, अ.) 
निन्द्‌ ( म्वा. प, से. )। 

उटीचना, क्रि. स. ( सं. उच्छंचनम्‌ ) उच्‌ 
(स्वा. प से.) हस्तादिभिः जक बहिः क्षिप्‌ 
( तु. उ. अ. ) । 

उदकः सं. पुं. ( सं. ) घूकः, दे. “उद्लुः २. इद्रः 
३२. कणादः । 

उदूखल, सं. पुं. ( पसं. न. ) उदूखल्म्‌ 
२. गुग्गुलुः । 

उल्का; सं. खी. ( सं. ) खोस्का, उत्पातः, पत- 
लनक्षत्रं २. प्रकाशः ३. अभिरिखा ४. अग्निः 
५. दीपिका &. प्रदीपः, द्येपकः ७. अग्नि- 
काष्ठं, अरातम्‌। ` 

पात, सं. पुं. ( सं.) तारा-तारका-नक्षत्र- 
उड्‌,पातः-पतनम्‌ । ॑ 

उल्था, सं. पुं. ( दि. उरूथना ) अनुवादः, दै. । 

उर्टघन, सं. पुं. ( सं. न. ) व्यतिक्रमः, अति, 
करमः-क्रमणम्‌ , भंगः, अतिपातः २. आज्ञारघनंः 
ग्रतीपाचरणम्‌ ३. उत्प्छवः । ` 

उल्लास, सं. पुं. (सं.) हषः, आनंदः २. प्रकारः 
२. अलंकारभेदः ८ सा. ) ४. अन्थपरि च्छेदः । 

उर्छिखित, वि. ८ सं.) उत्कीणं, पाषाणादिषु 
अभिटिखित २. चक्रैण तष्ट ३. छिखित ४.उप- 
रिङ्िखितः, उपयुक्त ५. चित्रित, आङ्िखित । 

उलट, सं, पुं. ( सं. उलूकः ) पेचकः, काकारिः, 
कोरिकः, दिरधीन्धः, दिवामीतः, धूकः, निदा- 
टनः २. मूखैः । 

~--का पटा; सं. पुं, जडः, बाङिद्यः। 

--बनाना, सु. व्यासुद्‌ (पर. ) 

--बोरुना, यु. निजनीभू। 

उल्रेख, सं. पुं. ८ सं. ) रेखः, छिखितम्‌ ; 
केल्यम्‌ २. वणन, निरूपणम्‌ ३. अरुकारभेदः 
( सा. )। 


उररेखनीय, षि. (सं. ) ठेखाहं, उव्‌., ठेव 


२. वणेनीयः, निरूपणीय ३. अद्युत्‌ । 

उर्व, सं. पुं. ( सं. न. ) जरायुः २. गर्भाशयः 

उशवबा, सं. पु. (अ. ) ब्ृक्षमेदः। | 

उश्चीर, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) वीरणमूकं, अमय, 
नरद्‌, सेव्यम्‌ । 

उषा, सं. खी. ( सं. ) उषस्‌ (खी, न.) प्रभातं, 
अरुणोदयः, दिनसुखं, रात्रिशेषः, बराह्यवेा । 
२. अरुणोदयराखिमन्‌ ( पुं.) ३. बाणासुर 
कन्या; अनिरुदधपत्नी । 

उष्ट्‌, सं. पुं. ( सं. ) क्रमेरुकः, दे. ऊंट । 

उष्ण; वि. ( सं. ) सं-उत्‌-, तप्त २. उचोगिन्‌ ; 
सोचोग, परिथमिन्‌ , ्विप्रकारिन्‌, दक्ष 
२. उष्णप्रकृति । 
सं. पुं, ग्रीष्मः २. नरकविश्चेषः ३. परखांडः । 

--कटिबंध, सं. पुं. ( सं.) भूमेः उष्णतमः 
मध्यप्रदेशः । 


उष्णता, सं. खी. (सं. ) सं-उव्‌-परि,-तापः, तापः, 


उ (ऊ )षमन्‌ ( पु. ), उभ्णत्वम्‌ । | 

उष्णीष, सं. पुं. (सं. पुं. न.) िरोवेष्टनं. 
२. मुकुट, किरीटम्‌ । 

उष्म, सं. पुं. ( सं. ) दे. “उष्णता? २. आतपः, 
सूयारोकः ३. ग्रीष्मः । 

उष्मा, सं, खी. ( सं.-ष्मन्‌ पुं. ) दे. “उष्णता? 
२. आतपः ३. कोषः । 

उश्च, सवे. ( हि. वह ) तद्‌ › अदस्‌ । 

उसँस, सं. खी. ( सं. उच्छ्वासः ) दी्षरवासः, 
उच्छवसितम्‌ २. शासः, निश्वासः ३. ( दुःखा- 
दिसूचकः ) दीधेनिश्वासः । 

उसार, सं. पुं. ( सं. अवसारः ) विस्तारः । 

उस, सं. पुं. (अ. ) नियमः, सिद्धान्तः । 

उस्तरा, सं. पुं. (फा. उस्तुरा ) क्रः, नापि- 
तालम्‌ । | 

उस्ताद्‌ सं. पुं. (फा-) अध्यापकः, गुरः \ 
वि. कपटिन्‌ २. चतुर । 

उस्तादी, सं. खी. ( फा.) अध्यापकत्वम्‌ 
२. नैपुण्यम्‌ ३. वञ्चनं, विप्रंभः। 

उस्तानी, सं. सी. ( फा. ) अध्यापिका २. गुर- 
पत्नी ३. मायाविन । 


उपरी 





ॐ, वर्ण॑मालायाः षष्ठः स्वरवणैः, ऊकारः । 

ॐ, अन्य, ( अनु. ) आः, हा, कष्टम्‌ । 

ऊध, सं. खी. ( सं. अवाङ्‌ > ) तंद्रा, ईषत्‌. 
स्वस्प+ निद्रा । 

ॐंघना, क्रि. अ. ( हि. ऊव ) ईषत्‌ स्वप्‌-निद्रा 
(अ. प. अ.); स्वप्‌ के सन्नन्त रूप (सुषुप्सति 
आदि )1 


ऊच, वि. (सं. उच्च) उच्चरित २. श्रेष्ठ 
३. कुलीन । 

नीच, वि., कुलीनाकुलीन, उच्ावच । सं. पु. 
हानिलामौ, भद्रामदे (द्वि, ) 


ऊँचा, वि. ( सं. उच्च ) सम्‌-, उच्छति, उद्गत, 
परह्य, उषध्वै, तुंग, उदय, सोच्छाय २. ओष्ठ, 


ती। 
~-नीचा, वि. विषमः, असम, नतोन्नत । सं 
पुं. हानिलामौ २. भद्राभदरे । 
--बोर बोरना, मु.; विकत्थ्‌ ( स्वा. आ. से. ) 
~ सुनना, सु. किंचिद्‌. बधिरत्वम्‌ । 
ऊंचाई ऊंचान, सं. खी- ( हि. ऊंचा ) उच्च 
, ( च्छा ) यः आरोहः, उत्सेधः, उत्‌, ठतंगता, 
उच्चता, उत्कषैः, उन्नतिः ८ खी. ) २..महवं, 
गौरवम्‌ 1 
चे, क्रिवि. (हि. ऊँचा ) उच्चैः, उपरि, 
ऊध्व, उच्चम्‌ । 


ऊट, सं. पुं. ( सं. उष्ट्ः ) कमैरुकः, महगः, |. 


मयः, दी्धंगतिः, दात्तेरकः, धूसरः कबोष्ठः, 
, दीषजंघः, दीधः, महाणृष्ठः, महाग्रीवः । 

--कटा (टौ ) रा, सं. पु. ( सं. उण्टूरकटकः- 
कम्‌ ) उष्ट्प्रियः केटकितो युल्ममेदः, कटाः, 
उत्कंटकः । | 


ऊँटनी, सं. खी. (हि. ऊंट ) उष्ट्री, ल्बोष्ठी, 


महागीं । | 
उह, अन्य ( अनु. ) न; नो, नो-नो, न कदापि । 
उख, पुं. ( सं. इचः ) दे. शन्नाः 
अउखल; सं. पुं. ( सं. उलूखकम्‌ ). उदूखेरुम्‌ । 
ऊजड, वि. दे. 'उजाडः?। ` 
उटक-नाटक, स. पुं. ( सं. उत्कर + नाटक >) 
अनथकन-निरथक,कायम्‌ । ` ` ` 


मुख्य, जययः परमः, महा- प्रधान. २ प्रबल; 





ऊरपटांग, भि. ( अनु. अरपट + सं. अंगं ) असं 
बद्ध, असंगत २. मोध, निरर्थक । 

बात, सं. खी. निरथकं वचनम्‌ । 

उदा, भि. खी. (सं. ) परिणीता, उपयता, 
सभतैका, सधवा, सुवासिनी, पतिवत्नी २. पर- 
कौयानायिकामेदः । 

ऊत, वि. ( सं- अपुत्र ) निस्संतान; निरपद्य, 
निरन्वय २. मूढ, निबद्ध । 
सं. पुं, मूखैः २. प्त्नीरहित ३. अपुत्रः 
४. प्रतभेदः। 

ऊद, सं. पु. ( सं. उद्रः ) दे. ऊदविकानः?। 

उद्बिल्व, सं. पुं. (सं. उदबिडरः ) उद्रः, 
जरु-माजारः-विडालः । | । 

ऊद्‌, पि. ( अ. उद अथवा फा. कनृष्र ) नीक- 
लोहित, भूर, धूमर, धूमवणं । | 


| उधम, सं. पु. (सं. उद्धमः >) उपद्रवः, उत्पातः 


कोराहरः, तुमु, करदः । 

--मचाना) क्रि. स., उपद्रवं उत्था (पर. ) 
ऊधमी, वि. ( हिं. ऊधम ) उत्पातिन्‌ ; उप- 
दविन्‌ › इष्ट । 

उधो, सं. पु. ( सं. उद्धवः ) श्रीकृष्णस्य मित्र- 
विहोषः । 

--का रेना न माधव का देना, मु, विरक्तता, 
उदासीनता, गतसंगता । 


उन, सं. ख. ( सं. ऊर्णा ) ऊर्ण, मेषादिरोमन्‌ 


(न. ) 
"3 वि. (सं.) न्युः अस्प; क्चद्र-अल्प-स्तीक- 
सुक्ष्म-तर २. श्चद्र, ठच्छ । ` 


उना, वि., दे. ऊनः, 
ऊनी, वि. 


( हि. ऊन ) खोमज, भेपरोमज, 
ऊर्मय ( -यी खी. ), ओं (-णी खी. ) । 


ऊपर, क्रि. वि. ( सं उपरि अव्य. ) ऊर्ध्व, उप- 
` रिष्टात्‌ › सप्तमी विभक्ति से भी। २. अभिकम्‌ 


अतिरिक्तम्‌ ३. बहिः बहि्भागे ४. तटे, तीरे 
५. प्रतिकलं, विरुद्धम्‌ । सं. पुं. भ्रं, शरगम्‌ । 
--तरे, क्रि. धि. उपयेधः । 


--से, क्रि. वि. उपरिष्टात्‌ , वाह्यतः । 


ऊपरी, पि, (ई. ऊपर ) ऊध्वं, उम्तर, उप 
"रितन (-नी खी.) २. बाह्य; बहिवैतिन्‌ ३.अनि- 


` यत ४. आपातरमणीय, साडंबर । 
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आमदनी, सं. खी., वेतनातिरिक्तः आयः! 


ऊबड्-खाबड्, वि. ( अनु, ) विषम, नतोन्तत । 
ऊबना, क्रि. अ. ( सं. उद्वेजनम्‌ ) उद्विज्‌ ( त॒. 
` मा. से. ) निविंद्‌-खिद्‌ ( दि. आ.-अ. )। 
ऊर» सं. पुं. ( सं.) सक्थि (न. ), जानूपरि 
मागः । ` 
अजे, सं. पुं. ( सं. ऊजे खो.) बल, शक्तिः 
, ( सनी. ) 1 २. रसः ३. भोजनं ४. जलम्‌ । 
ऊजंस्वी, वि. ८ सं~स्विन्‌ ) ऊजैस्वरु, ऊर्जित, 
 बिन्‌ › राक्तिमत्‌ । 
उण, सं. पुं. ८ सं. न. ) उर्णा, दे. "ऊनः । 
 ~-नाभ, सं. पु. ( सं.) ऊर्णनाभिः, मकैटकः, 
दे. “मकड़ी? । 


ऊर्णा, सं. खी. ८ क्तं. ) ऊण, दे. ऊनः 


ऊदध्वे, क्रि. वि. ( सं. ऊध्वेम्‌ ) उपरि, उप- | 


रिष्टात्‌ । 

--आरोहण, सं. पुं. ( सं. न. ) देहान्तः । 
--गामी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) उदयात्‌ २. मुक्त 
-- मरः ( सं. ) संसारः ) 


रेता, वि. ( सं.-तस ) ब्रह्मचारिन्‌ , वीयै- 


रक्षक । 
सं. पुं., महादेवः २. मीष्मः ३. हनुमत्‌ । 


ऋ, देवनागरीवणंमालायाः 
ऋकारः । 

छक, सं. खी. (स. ऋच्‌) वेदमंत्रमेदः 
२. ऋग्वेदः । 

क्थ, सं. पु. (सं. न. ) धनम्‌ २. स्वणैम्‌ 
२. दायधनम्‌ ४. दायसागः। 

ऋन्त, सं. पुं. (सं.) भल्लुकः २. नक्षत्रं २. मैषा- 
दिरादश्चयः 1 

--पति, सं. पुं. (सं.) चन्द्रः २. जाबवत्‌ (पुं) । 

ऋग्वेद, सं. पुः ( सं. ) वेदविदेषः । 

ऋचा, सं. खी. ( सं. ऋच्‌ खी. ) छल्दोमयो 
मंत्रः २. वेद्मत्रः ३. स्तोत्रम्‌ । 

ऋजु, ति. ( सं. ) सरर, समरेख, प्रण, अंजस 
२. सकर, सुख.-साध्य-संपा्य ३. निन्याज, 
निष्कपट ४. प्रसन्न, अनुक्रुर । 

ऋजुता, सं. खी. ( सं. ) सररूता, समरेखता 
२. सुकरत्वं, सुखसाध्यता ३. निष्कपटता । ` 


सप्तमः स्वरवणेः, 


` उष्मा, सं. खी. ( सं. ऊष्मन्‌ पुं. ) 
| ऊसर, स. पु. दे. “ऊषर? 


धासः सं. पुं. ( सं. ) उच्छ्वासः २. इच्छरो- 
चश्वासः | 

ऊर्मि, सं. खी. (सं. पु. खी, ) तरंगः, कल्लोलः 
२. वेदना ३. वसखसंको चरेखा । 

मारी; सं. पुं. ( सं-लिन्‌ ) सयुद्रः 1 


ऊरुजट, षि. ( देश. ) अक्रम २. अज्ञ 
३२. अक्षम्य । 


ऊषर, सं. पुं. ( सं. एुं- न. ) अनुव॑रक्षार-अक्च- 
स्यप्रदभूमिः (खी.), मरस्थल-ली । चि, मोध,. 
निष्फटठ । 

ऊषा, सं. खी. ( स. ) दे. “उषाः 
ऊष्म, सं. पुं. (सं. ) उत्तापः, घर्मः २. वाष्प 
२. ग्रीष्मः पि. उन्तप्त, उष्ण । 
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-वणःसं.पुं.(सं.)श्‌श्ष्‌ ःस्‌,६ह्‌ वणौः। 
दे, 'ऊष्मः । 


ऊह्‌, अन्य. (अनु.) (पीडा) आ, हा; २. (आश्चयं 
अहह, अदो 

ऊह,.सं. पुं. (सं.) अनुमानं, वि-, तकः २. युक्तिः 
( खली. ) हेतः । 

अपोहः सं. पुं. (सं.-दयै) तक॑वितर्को, विमो; 
विचारणा, पक्षप्रतिपक्षचिन्तनम्‌ । 


्् 


ऋण, सं. पुं. ( सं. न. › पञयुद॑चनं, उदारः ¦ 
--चुकाना, क्रि. स. ऋणं शुष्‌ ( प्र. ) 
--खेना, क्रि. स ऋणं कर अथवा ग्रह्‌ (तर; 
उ. से. ) । 
--ग्रस्त, वि. ( सं. ) ऋणिन्‌, अधमणं, खातक, 
धारक । 
--मुक्तः 
विमुक्त । 
ऋणी, वि. ( सं.~-णिन्‌ ) दे. “ऋणय्स्तः २.अनु- 
गृह्यत, उपकृत 1 | 
ऋत, सं. पुं. ( सं. न. ) उज्छदृत्तिः ( खी. ) 
२. मक्षः ई. जलम्‌ ४. कर्मफलम्‌ ५. यज्ञ 
६. सत्यम्‌ 
,वरि. दीप्त २. पूजित ३. सत्य । 
ऋतु, सं. खौ. ( सं. पु. ) मास्न्ात्मकः ग्रति 
परिवतेनयुक्तः कारूः ( षड ऋतवः-वसन्तः, 
ग्रीष्मः, वषाः, शरद्‌ , हेमन्तः, शिशिरः ), 
समयः २. आतव-पुष्प-रजः, काटः. । 


वि. (सं. ) ऋण-उद्धार -पथदेचन, 


--कार, सं. पु. ( सं. ) रजोद्येनानन्तरं गमं 
योग्यानि 'पोडक्षदिनानि । 

गमन, सं. पुं. (सं. न.) ऋतुकाले मेधुनम्‌ । 

--चर्या, सं. खी. ( सं. ) ऋत्वनुकूरं आहार- 
विहार । 

--दान, सं. पुं. ( सं, न. ) गमाधानम्‌, निषेकः। 

मती, वि. खी. ( सं. ) रजस्वरा, पुष्पवती। 

राज, सं. पु. ( सं. ) वसन्तः 

ऋषिविज, स. पु. ( सं.-ज्‌ ) पुरोहितः, याजकः । 

ऋद्ध, वि. ( सं. ) संपन्न, सम्द्ध । 

ऋद्धिः सं. ली. ( सं. ) समद्धिः-वृद्धिः (खी) । 
२. प्राणप्रिया, ओषधिभेदः । 





ए, हिन्दीवणंमालाया अष्टमः स्वरवणैः, एकारः । 
च पेच, सं. पु. ( अनु. ~-फ़ा. पेच ) वक्रता, 
कुरिरूता । | 
एकंगा, वि. ( सं. एकांग ) एकः-पक्षीय-देशीय 
२, अस्मभारः। | 
एक, वि. ८ सं, सवे. ) एकः, एका, एकम्‌ 
२. अतुस्य, अनुपम ३. कश्चन, कश्चित्‌, 
काचन, कित्चन ४. तुस्य, समान । 

सं. पुं. उन्ता संख्या, तदंकः (१) च । 
--करना, क्रि" स. संगम्‌ ( प्रे. ) | 

-होना, क्रि. अ.» संघट्‌ ( स्वा. आ. से. ) 
--तरफा, वि. एकः-पक्षीय देक्ञीय । 
-खारःक्रि. वि. सङृत्‌ २. एकदा ३. पूरवः 
पुरा, प्राक्‌ । 

--~-बारगी, क्रि. वि. युगपत्‌, समम्‌ २. साक- 
ल्येन । 

"मत, वि. एक-समः-चिन्त २. सधमैः। 
मत होकर, क्रि. वि, साम्मत्येन, टेकम- 
व्येन । 

-र्जख देखना, सु. समं दृश्‌ (भ्वा. प. अ.) । 
--एक, सु+ सवे, सकर २. पृथक्‌ थक्‌ 
२. क्रमशः । 

ष्क करके, सु+ जनुपर्ा, आुपूर्येण । 

ओर एक ग्यारह होना, सु, संबेन गद्ैे 

, बरम्‌। 

टकः यु; निनिमेषम्‌, अनिमिषम्‌ । .. 
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एकतरषा 


--सिद्धि, सं. खी. (सं. ) सष्द्धिसाफस्ये । 
ऋषभ, सं.. पुं. (सं.). वृषः, दे. शेः 
२. संगते द्वितौयस्वरः ३. समासान्ते शे्ठता 
वाचकः (उ. नरषेभः ) । 

--देव; सं. पुं. (सं. ) विष्णोरवतारो नाभि. 
राजपुत्रः ९. प्रथमः तीर्थकरः ( जैन. ) । 
ध्वज, स. पुं. ( सं. ) शिवः । 

ऋषि, सं. पुं. ( सं.) सत्यवचस्‌, शापाख्ः, 
म॑त्रदर्टु, सुनि; तत्वविद्‌, सिद्धः, बरहमज्ञः । 
ऋणः, सं. पुं. (सं. न.) सुन्युद्धारः 
(रिन्यह्‌ वेदों के पठनपाठन से 
उतरता है ) | 


~तो, मु. प्रथमं तावत्‌ । 

--दम, मु. निरन्तरम्‌ २. इटिति, सपदि 
३. सकृदेव ४. सवथा , 

-दूसरे को, सु अन्योऽन्यं, परस्पर, इतरेत- 
रम्‌ । वि. मिथः ( अन्य. ), परस्पर, श्तरेतर । 

--पेट के, यु. सोदर, सह्योदर, सोदयं । 

--बात, मु. सत्य प्रतिज्ञा २. यथार्थवचनम्‌ । 

सा, य तुल्य, सदरा, सम) 

--स्वर से कहना, यु. एेकमत्येन वद्‌ ( भ्वा.- 
प. से. ) । 

केवख-, वि., असहाय, अद्ितीय । 

कोई-, कश्चित्‌ काचित्‌, किंचित्‌ । 

दो में से-, वि. अन्यतर, एकतर, अन्यतरा, 
अन्यतरत्‌ ( न. )। 

बहुत मे से-, अन्यतम, एकतम, एकतमा, 
एकतमत्‌ ( न. ) । 

एकचित्त, वि. (सं. ) अवहित, स्थिरचित्त 


` २. अभिन्नहृदय । 


एकचित्तता, सं. जी ( सं. ) "अवधानं, मनो- 
योगः २. देकमत्यं, संमतिः ( खी. ) | 

एकदत, धि. ( सं. ) एकशासकाधीन । कि. वि. 
ेकाधिपत्येन । 

एकड़, सं. पुं. (अं. ) कषेत्रफरमानमेदः, एकड्म्‌ 
( श्‌ धा = ४८४० वगंगज ) । 

एकतरणाः वि. ( फा. यकतरफः ) एकपक्षीय 
२. सपक्षपात ३. एकपारव॑संकंधिच्‌ । 





एकता 
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-डिगरी, सं. खी, < फा + अ. ) एकपश्चयनि 
देराः 

एकता, सं. खी. (सं, ) संघटनं, रेक्यम्‌, 
संहतिः ( खी. ), संगमः, समवायः २. सारमयः 
तुल्यता । 

पएकतान, वि. (सं. ) एकायचित्त; 
रीन । 

एकतारा, स. पु. 
तारः, वाद्यभेदः । 

एकच, करि. वि. ( सं, ) एक,-स्थले-स्थाने । 

--करना, क्रि- स. संग्रह्‌ ( ऋ. उ. से. ) 1 
होना, क्रि. अ. संमिल्‌ (म्वा. प्र. से.), 

एकत्रित, वि. (सं. एकत्र >) संघीभूत, संन्वित, 
संगहीत । 

एकत्व, सं. पुं. (सं. न. ) दे. "कताः । 

धकदत, सं. पुं. ( सं. ) गणेशः, कबोदर । 

एकदेशीय, वि. ८ सं. ) एकदेदय, एकस्थानीय । 

एकनिष्ठ, वि. ( सं ) एकोपासक । 

एकरंग, वि. ( सं. ) समान, सवणं २२. श्ुद्धा- 
त्मन्‌ । 

एकरस, वि. ( सं. ) वस्य, सदर २. अन्ययः 
अपरिणामिन्‌, परिवतेनरहित 

एकरूप, भि. ( सं. ) स-सम-समान,-रूपः, त॒ल्य, 
समान । 

एकवचन, सं. पुं. ( सं. न. ) एकवाचकं वचनम्‌ 
(व्या. )1 


एकवाक्यता, सं. खी. (सं. ) सांमत्यं, रेक- 
मत्यम्‌ । | 


एकह्रा, वि. ( सं. एकस्तर ) एकास्तर, एक- 
फरुक २. एकः-सूत्र-गुण ३. तु, सूक्ष्म । 
बदन, सं. पुं. कृरदेहः । 

एकांकी, सं. पु- (सं-फिन्‌ ) रूपकमेदः 
२. एकांकयुकत रूपकम्‌ । 

एकांगी, मि. ( संगिन्‌ ) एकपक्षीय २. इदम । 
एकांत, भि. (सं. ) अत्यन्तं २. एकाकिन्‌, 
पृथक्र्थित । सं. पु. ( सं. ) पिजनं, विविक्तम्‌ । 
--वासि, सं. पुं. (४. ) संपसमगांभावः। 
वासी, वि. (४.-िन्‌ ) | 
वासिन्‌ । 

एकाः सं. पु. (दि. 
देक्यम्‌, संघटनम्‌ । 


मगन 


(दि. एक तार ) एक- 


एक्‌ ) संहुतिः (क्ली. ) 


एकाएक, क्रि. वि. ( सं. एक-एक >> ) अक- 
स्मात्‌ , एकपदे, सहसा, अकाडि) 

एकाकार, सं. पुं. ( सं, ) सारूप्यं, साम्यम्‌ वि.; 
सरूप, सम, समान 1 

एकाको, वि. ( सं.-किन्‌ ) एकल, दे. (अकेरः | 

एकान्त, वि. ( सं. ) काण; चन्द्रलोचन । सं. 
पुं. काकः २. शुक्राचार्यैः। 

एकाय, वि. ( सं. ) स्थिरबुद्धि, धीर २. अनन्य- 
चित्त, एकतान, एकायदृत्ति । ॑ 

--चित्त, वि., दे. "एकाच" २.। 

एकामयता, सं. खी. ( सं. ) अनन्य,-चित्तता- 
मनस्कता, एकतानता । 

एकात्मता, स. खी. (सं. ) एकत्वं, एकता, 
एकरूपता, एेक्यं, मेदाभावः ! 


एकादशी, सं. ली. ( सं. ) दरि,-दिनं-दिवसः- 
चामरः) 


ए्काधिकार, सं. पं. ( सं. ) एकः-~व्यापारः- 
व्यवसायः २. अनन्यसाधारणोऽधिकारः 

एकापिपति, सं. पुं. ८ सं. ) अधीश्वरः अधि- 
राजः, सश्राज्‌, महाराजः । 

एकाधिपत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) एक,-प्रभुत्वं- 
स्वामित्वम्‌, पृणेप्रञ्ुत्वम्‌ 

एकाथेक, वि. ( सं. ) सम~समान-तुल्य,- 
अर्थक । सं. पुं. पयायश्चब्दः । 

एकावेखी, सं. ली. ( सं. ) अरंकारभेदः (सा.) 
२. एकयष्टिकाः, एकतारो हारः 1 

एकीकरण सं. पुं. (सं. न.) एकतासाधनं, 
एकत्वसंपादनम्‌ । 

एकीभाव, सं. पुं. ( सं.) संवटनं, संयोगः) 
संररेषः । 

एकीभूत, चि. ( सं. ) संयुक्त, मिभित, संहत । 

एकता; धि. ( सं. एक >) एकः+-विषयक-संवंधिन्‌ 
२. एकाकिन्‌; एकल । सं. पुं. युधरष्टः प्राणिन्‌ 
२. एकप्युवाद्यो द्विचक्रो वाहनभेदः ३. सैनिक- 
मेदः ४. एकचिह्वयुक्तं क्रीडापत्रम्‌ । 

एक्तावान, सं. पु. ( हि. एका ) सारथिः, सूतः, 
हयंकषः | 

एकी, सं. ली. (हि. एकता) एकव्रषभवाद्यं 
रकम्‌; वृषवहनम्‌ । 

एक्सरे, सं. खली. (अं. ) एक्सरदिमः। 

एजेंट, सं. पुं. (अं. ) प्रतिनिधिः, म्रतिहस्तः 
२. दे. “अदतियाः ३. कारकः ! 








पएजंसी, सं. खी. (अं.) परद्रव्यक्रयविक्रयस्थानम्‌ 
२. प्रातिनिध्यम्‌ ३. कारकत्वम्‌ । 

एटम, सं. पुं. ( अं. ) अणुः। 

~~-बम, सं. पुं अणुवंबम्‌ । 

एड, सं. खी. [ सं. ण्ड़ (डू) कम्‌ ] पाष्णि 
( पुं. खी. )› पाद मूल-तलम्‌, गोहिरम्‌ । 

--खगाना, सु षोरकादीन्‌ [पाष्णिना प्रचुद्‌ 
(र) २. उत्तिज्‌ (पर) ३. बाध्‌ (भ्वा. आ, से% 

एडिटर, सं, पु. (अ. ) संपादकः । 

एडिटरी, सं. ली. (अं. एडिटर >) संपादकता । 

एडी, सं. ली. [ सं. एड ( इ ) कं ] दे. “एड? । 

“रगङड्नाः ॐ? सुदीधेकालं कृष्ट स्‌ 
( भ्वा. अ!. से. ) २. चिररोगेण पीड ( कर्मं) । 

से चोरी तक, स॒. आपादश्ीषैम्‌, आन्तम्‌ 

एतवबार, सं. पुं. ( अ. ) विश्वासः, प्रत्ययः । 

एतराज, सं. पुं. (अ, ) आपत्तिः ( खी. ) 
बाधः, विरोधः, आक्षेपः, प्रत्यवायः 

एरंड, सं. पुं. ( सं. ) चित्रकः, पंचायुलः, दीधै- 
पत्रकः, गन्धवहस्तकः 1 

एलची, सं. पुं. ( ठु. ) राज-› दूतः, संदेशहरः । 


णे 


ए, हिन्दीवर्णमालाया नवमः स्वरवर्णः, दकारः । 


प, अव्य. ( अनु.) कि, कथं, ननु २. अहो, 
अद्भुतं, आश्वम्‌ । 

एच, सं. खी. ( हि. दंचना ) आ-समा,-कषः- 
कषंणम्‌, प्रसारः, आयामः, विततिः ( खी. ) 1 
पचना, क्रि. स. (हि. खीचना) छृष्‌ 
(भ्वा, प. अ.); २. विस्त (प्र. ); वितन्‌ 
( त. उ. से. ) ३, अप-अवः-करष । 

एचाताना, वि. (हिं, रचना +तानना) 
वक्रदृष्टि, केकर, कदरः वेकिर । 

एचातानी, सं. खी. ( पूरव.) उमयतः कणं 
२. संघषैः, स्पद्धा, अहमहमिका । 

ठ, सं. स्री. (र्हि. ठैठना) गवैः, दर्पैः 
आयोपः २. सगवेगतिः ३. दवेषः, मात्सयम्‌ 
४. दे. ष्ठेठनः | 

एठन, सं. खी. (पुवं, ) व्यावतंनं, आ~, कुञ्चनं, 

; वक्रता .२. चुणः वसरभंगः ३. भकषेणम्‌ 
४. गात्रोपघातः, उदेष्टनम्‌ । 
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एका, सं. सखी. ( सं.) बरला, हिमा, चंद्विका, 
बहुलगंधा, देन्द्रीः द्राविडी । 

एलान, सं. पु. अ.) घोषणा, विज्ञप्तिः ( खी. ) ) 

एवं, क्रि. वि. ( सं.) इत्थं, अनया रीत्या 
२. अपि, च । 

एव, अन्य, ( सं. ) केवलम्‌,+-मात्र २. अपि, च, 
अपिच! 

एवज, सं. पु. ( फा. ) प्रति (ती) कारः, प्रति,- 
क्रिया-अपकारः २. क्षतिः-निष्कृतिः ( सी. )- 
पूरणम्‌ ३. प्रतिनिधिः । 


` एशिया, सं- पु. ( यू. ख. अशु = पूवेदिशा >) 


पंचमहाद्रीपेषु अन्यतमः । 

एल्ञियाई, वि. (अं. एशिया >) एशियासंबंधिन्‌ 
एषणा, सं. खी. (सं ) आकांक्षा, खहा, 
वादा, इच्छा । | 
एहतियात, सं. सरी. ८ अ. ) अवधानं, अविक्षा 
२. अल्पाहारः । 


एहसान; सं. पुं. (अ.) कृपा, उपकारः 
२. कुतज्ञता । 
~ मंद, वि.; कृतज्ञ, कृतवेदिन्‌ । 


एठना, करि. स. (सं. आवेष्टनम्‌) व्या-परि,-दत्‌ 
(पर. ), सुद्‌-सुड ८ चु. ), आरकुच्‌ (भ्वा. प. 
से. ) २. पीडयित्वा आदा (जु. आ. अ. ), 
वरेन निष्कुष्‌ (भ्वा. प. अ.) ३. छलेन 
आदा । क्रि. अ» आर्कुच्‌ ( कम. ), व्यावृत्‌ 
( भ्वा. आ. से. ) २. प्र-वि,-तन्‌ ( कमे. ) 
३. गव्‌* (भ्वा.प. से.) ४.प्रल्प्‌ (श्वा. प. 
ते. ) ५. दे. “मरना । 
हू, वि. ८ हि. दैठना ) गित, दृत । 
पड, सं. पु. (दहि. ठेठ) 2 "दैः (९) 
२. मावतः, रमः । वि. निगुण, अर्फिचित्फर 
--दारः वि. ( हि.+ फा. ) सगव, अदहमानिन्‌ 
२. उज्ज्वल । 
-एडना, क्रि. अ. (दि. ठठना) भ्यादृत्‌ 
( म्वा. आ. से. ) २. अंगानि आतन्‌ ( त. उ. 
१ 
से. ) ३. गद्‌ (स्वा. प.से.)। क्रि. सदे. 
'एंठनाः क्रि. सं. (१) । 


शदाना 


[ ८१ 1] 


ओट 





रेडाना, क्रि. अ. ( हि. रेंडना ) अंगानि 
आतन्‌ (त. उ. से. ) २. सगवं च ( ञ्वा. 
प. से. ) । | 

णद, वि. ( सं. ) इन्द्र-शक्र-विषयक, पौरन्दर । 
से. पुं, णेद्दिः, इन्द्रपत्रः। 

येदजालिकः, सं. पु. ( सं. ) मायिन्‌ , मायिकः, 


. कृडुकजीविन्‌ । 
शद्विय, वि. ( सं. › देन्द्रियकः, इन्दिय,-विषयक- 
ग्ाह्य-सबधिन्‌ । 


ष, अव्य. ( सं. अयि ) भोः, हे, अरे 1 

एेकातिक, वि. ( सं. ) सिद्ध, सम्पन्न २. संपूण 
३. निर्दोष ४. अनन्यसम्बद्ध । 

रेक्ट, सं. पुं. (अं. ) अधिनियमः २. रूपक- 
नाटक, अकः २. कृतिः ( खी. ) । 

-करना, क्रि. स.+ अभिनी (भ्वा. प. अ. ), 
नट्‌ (चु. )। 

रेक्टर, सं. पुं. (अ. ) नतंकः, नटः, रोलूषः, 
कुरशीरुवः, अभिनेत्‌ । 

रेक्टरेस, सं. सी. (अ.) नरी, नतंकी, अभिनेत्री । 

पेक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) एकता, एकत्वम्‌ २. दे 
एकाः 

पेच्छिक, वि. ( सं. ) वेकंरिपिक ८ -की खी. ), 
स्वेच्छातं व्र, रुच्यधीन, सविकस्प । 

एेडवोकेट, सं. पुं. (अं. ) पक्षसम्थकः, परार्थ 
वक्तृ । 

एतिहासिक, वि, ( सं. ) इतिहास,-पिषयक- 
संवंधिन्‌ २. इतिहासन्ञः पुराबृत्तवेन्त । 

रेतिद्य, सं. पु. (सं-न. ) पारपयोँपदेरः, प्रमाण 

( न्या. )। 

एन, सं. पु.; दे. (अयनः । 

देन, भि. (अ. ) न्याय्य, उचित २. संपूण । 
सं. खी. नेर; नयनम्‌ । 

दनक, सं. स्द्धि. (अ. ठेन> ) उपनेव्रं-ते, 
नेत्रकाचौ । 


णेः, सं पु. (अ. ) दोषः, पिकारः, २. व्यसनं, 
अवयुणः। 

एेबी, पि. (अ.) दोषिन्‌ , व्यसनिन्‌ २. कुचेष्टकः। 
रेयार, सं. पुं. (अ.) मायाषिन्‌ , धृतः, छडिन्‌ । 
एेयारी, सं. खी. (अ.) कपित्वं, धूतेता, माया 
विता । 

पेयाश्च; वि. (अ. ) भोगिन्‌ ; विखासिन्‌ २ 
कासुक, कंपर । 

एेयाश्ी, सं. खी. ८ अ. ) भिरासिता २. कासु. 
कता । 

एेरागेरा, सं. पुं. (अ. नैर +अनु. ठेर ) पर, 
अपरिचितः २. तुच्छजनः। 

एेरावत, सं. पु. ८ सं.) इन्द्रगजः, चतुदैन्तः, 
सदादानः, अश्नमातंगः २. विचयुद्य॒क्तो मेधः 
२. ईन्द्रचापः। 


। पेरावती, सं. खली. (सं. ) देरावत्तभार्या २ 


विचत्‌ ( खी. ) ३. पर॑चनदप्रान्ते नदीविकशेषः 
(न्=रवी)। 

पेशः सं. पुं. (अ. ) विकासः, खखं, मोगः 
२. सुखसाधनम्‌ । ` 
--व आराम, सं. पुं, सुखभोगौ, आमोद 
प्रमोदौ । 

रेय, सं. पु. ( सं. न. ) धनं, अथै, द्रवयं, विनतं, 
विभवः, संपत्तिः ( खी. ) २. अणिमादयो योग- 
सिद्धयः ( खी. बहु. ) ३. प्रभुत्वं, आधिपत्यम्‌। 
रेशव्यंश्ाली, वि. ( सं-छिन्‌ ) देश्वयंवत्‌ , धनिकः 
धनाठ्य, सम्पन्न । 

पसा, पि. ( सं. ईदृशा ) एवंविध, एतत्तस्य 
एतादृश । ( खी. इदटरी, एतादृद्ची ) । 
--वंसा, यु. तुच्छ, साधारण । 

एसे, करि. घि. (हि. रेसा ) इत्थं, एवं, अनेन 
प्रकारेण । 

एेहिक, वि- ( सं- ) सांसारिकः, व्यावहारिकः 
लोकरिक । 


ओ 


आओ, हिदीवणंमाङाया दक्षमःस्वरवणैः, ओकारः । 


ओकार, सं. पुं. ( सं. ) ओम्‌ इति शब्द; प्रणवः 


ओं र, अव्य. ८ सं. ) आ, एवं, एवमेव, बाढम्‌ , | ओंठ, सं. पुं-( ओष्ठः ) द॑त-रदन-दश्चन~रद, 


अथ रकि, तथा, तथास्तु, अस्तु! ` ` 
ओं, सं. पुं. ( सं. अन्य. ) प्रणवः, ओकारः 


छद्ः-पटः ¦ ( ऊपर का ) ऊर्ध्वः । ८ नीवे 


का) अधरः) 


म १५००५५०० जननि 


चबाना, सु. कुप्‌ (दि, प. से. ) 1 


सुचकमन्ययम्‌ । 


ओक ` , सं. पुं, ( सं. ओकस्‌ न. ) गृह, आख्यः | 


२ शरणं, आश्रयः। 
लोक ", सं. खी. ( अनु, ) वमनेच्छा, विवमिषा। 


आओक्ना, क्रि. अ. ( ई. ओक ˆ ) उद्‌-+वम्‌ | 
(स्वा. प. से. ). २. महिषीव रेभ (भ्वा. | 


आ. से 


ओका, सं. खी. ८ दि- ओकना ) वमनं. | 


२. वमनेच्छा। ` | 

आओखटी; सं. खी. ( सं, उलूखलम्‌ ) काष्ठमयं 
, पाषाणमयं वा उद्‌ (लू) खलम्‌, 
ओघ, सं. पुं. ( सं. ) समूहः, राश्चिः २. घनत्वं 
सान्द्रता ३. प्रवाहः, धारा । | 
ओका, वि. (सं. तच्छ ) द्रः अधम, रुचेतस्‌ , 
कापुरुष २. गाध, अल्पजल ३. रघु, सुसद्य 
४. अपर्याप्तं । 

--पन, सं. पुं. ठेन्छता, श्चद्रता, नीचता । 
ओज, सं. पु. ८ सं. ओजस न. ) तेजस , प्रतापः, 
सखकान्तिः ( खी. ) २. प्रकाराः ३. गुणभेदः 
( सा. ) ४. देहस्थरसानां सारांरः। 
ओजस्विता, सं. खी. ( सं. ) कान्तिः ( खी. ), 
तेजस्‌ (८ न. )। 

ओजस्वी, वि. ( सं.-विन्‌ ) तेजखिन्‌ , कान्ति 
मत्‌ ; म्रभावदालिन्‌ , शक्तिमत्‌ । 

जओजोन, सं. पु. (अं. ) प्रजारकं, दाहनम्‌ , 
वातिमेदः। 

ओक्षरी, सं. खी. ८ सं. उदरम्‌ ) ऊुधिः, तंदं 
फडः २. आमादयः, अन्नाशयः, जठरम्‌ । 
ओन, सं. पु. ( सं.अवरुन्धनम्‌ > ) आवरणं, 
आच्छादनम्‌। वि. अद्रय, अन्तरित, 
आोक्ला, सं. पु. ( सं. उपाध्यायः> ) बाह्यण- 
जातिभेदः २. मूतबाधाहरः, कुहकः । 

ओट, सं. खी. ( सं. उटम्‌ = घास परू ~> 
व्यवधानं, त्िरस्करिणी, प्रतिसीरा, जवनिका 
२. संभयः, आशयः । ` 

ओदना, क्रि. स. ( सं. आवत॑नम्‌ > ) यंतेण 
कापांसकीजानि पृथक्‌ कृ २. पुनः पुनः वद्‌ 
(भ्वा.प.से.)। 


[ ८२ 1 


| | भटनी, सं, सी. (हि जना ) कापास. 
णो, अव्य. (अनु. ) भोः, अचि, हे, अरे २. च, | 
अपिच ३. अहोः दी ४. स्मरणाचुकपादि- | 





ओवरकोट 


^ + 





 बीजणएथकूकरणर्यत्रम्‌ › ऋवेरनी । 

ओट, सं. पुं. दे 'ओंठः । 

ओड़ा, सं. पुं. (१) करडः, कडोलः २. दुभिक्षं, 
आहारामावः । | 

ओदना, क्रि. स. ( सं. जआ~+उद्‌ > ) परिधा 

(ज्ञु. उ. अ. ), प्रा-भाः-दर (खा. उ. से. ) 
सं. पं, आवरणं, प्रावारः, वेष्टनं, पुरम्‌+ 
२. उन्तर चट, भ्रर्द्‌। 
ओदनी, सं. खी. ( हि. ओदना 
उत्तर,-वेष्टनं-प्रावारकः । 
--बदरुना, मु. सखीत्वं मगिनीत्वं वा स्था (रे) 
ओदाना, करि. स. ( दि. दना ) "ओदना 
के धातुओं के प्रे. रूप । | 

ओत, वि. ( सं. ) गुम्फित, ग्रथित । 

प्रोतः, वि. ( सं.) सुमिभित, स॒संए्क्त, संसृष्ट, 
परस्परं सुग्रथित । सं. पुं; तत्रवाणी (दि. ); 

 तंत्रप्रतितंत्रे (द्वि. )। 

ओदन, सं. पु. ( सं. पु. न. ) मक्त, अन्तं, पक. 
नीहि; । 

ओद्‌, वि. ( सं. उदन्‌ > ) उन, उन्त, आद्र । 
भोप, सं, खी. (दहि. ओपना ) कान्तिः 
चयुतिः-दीिः ( खी. ), खषा, सौन्द्यैम्‌ 1 
ओफ़, अव्य. ( अनु. ) पीडासोकाश्वयेखेदसुचक- 
मव्ययम्‌ ›, आः, हा, अहह, अहो । 

म्‌, सं. पुं. ( सं. अव्य. ) प्रणवः, ओंकारः, 
ईशक्ज्ञा २. दश्वरः | 

ओर, सं. ली. ( सं. अवारं > ) दिक्षा, दिर्‌ 
( खी. ), काष्ठा, आसा २. पक्षः, पाशैः सं. पुं, 
अंतः, प्रातः, तरम्‌ २. आरभः, आद्विः। 
इस--क्रि. वि. इतः, अस्यां दिरि, अत्र । 
उस--क्रि* वि. ततः, तत्र, तस्यां दिशायाम्‌ । 
चवारा-क्रि- वि. सवेतः, समंतात्‌ , समंततः, 
अभितः, परितः। 

ओर, सं. पुं. ( सं. ) शरणः, दे. “जिमीकन्दः 
ओखा, सं. पु. ( सं.उपलः ) इन्द्रोपरः, पयोघनः, 

करका, धनकफः, वषशिरा २. शकौरोपछः । 
वि. उपर्दररीतल । 

सिर मँडति हयी भरे पडे, सु. प्रथमे मासे 
मश्िकापातः। 

जओवरकोट, सं. पु. ( अं. ) रुवकं चुकः । 


) नारीणां 


, भोवरसियर 


( ८2 | 


, आओरेव 





ओवरसियर, सं. पुं. (अ.) अधिदर्छकः 


ओषधि-धी, सं. खी. ( सं. ) हरितकं, शाकः- 


कं, शिभः २.अगदः,भौषधं, भेषजम्‌ , भैषज्यम्‌ । 
ओष्ठ, सं. पु. ( सं, ) दे. “ओं? । 
आओष्ठथ, वि. ( सं. ) ओ्ठसम्बन्धिन्‌ २. ओष्ो- 
चायं ( पः, फ आदिः वणं ) | | 
ओख, सं, खी. ८ सं. अवदयायः ) तुषार, 


` प्राकेयं, हिम-राज्नि-ख,-जरूम्‌ , नीहारः 
तुहिनम्‌ । 


ओ 


ओ, इिन्दीव्णमालाया एकादशः स्वरवर्णः 
ओकारः । 

धा, वि. ( सं. अधोमुख ) अवाङ्मुख, अधो 
मुख, विपयंस्त, विलोम । 

अधी खोपडी काः सु. मूखे, जड़ । 

ओ, अव्य, ( हि. ओौर ›) च । दे. ओरः | 

ओकात, सं. खी. एक. (अ. वक्त का बहु. ) 
दराक्तिः ( खी. ), सामथ्यैम्‌। सं. पुं. कारः, 
समयाः । 

आगुन, सं. पुं. दे. 'मवगुणः । 

जघडङ़, सं. पुं. ( सं. अघोरः) अधोरमतानु- 
यायी पुरुषः २. असमीक्ष्यकारी मनुष्य 

३. अपश्कुनः । वि. ( सं. अव ~- डि. घड्ना ) 
पिवेकहीन २. असंबद्ध । 

ओचक्‌, करि. वि. दे. "अचानक । 

जचित्य, सं. पु. (सं. न.) भधिती, उपयुक्ता, 
नेयमिकत्वम्‌, सामंजस्यम्‌ । 

जार, सं. पुं. (अ. वज्र का बहु. ) यंत्राणि, 
उपकरणानि, साधनानि ( सव न. बहु. ) । 

ओटना, क्रि. अ. दे. “उवर्नाः? । 

जओटाना, करि. सं. “उबल्नाः के धातुओं के 

प्र. रूप । | 

ओतसुक्य, सं. पु. ( सं. न. › उत्सुकता, दे०। 

जओौद्रिक, वि. ( सं.) उदर-जठरः-विषयक 
२. अव्याहारिन्‌, बहुभुज, धस्मर । 

दार्थ, सं. पु. ( सं. न. ) उदारता, दै. ! । 

जओौद्धस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) उद्धतता, असिष्टता, 
आस्यता २. अनार्यता, धृष्टता । 


पङ्‌ जाना, सु. म्लै-गे-सद्‌ (ध्वा; प. अ.) 
२. रज्ज ( तु. आ. से. ) । 

ओह, अव्य. ( अनु. ) ( आश्चयं ) अदो, ही । 
( दुःख ) अहह, हा, आ 

ओहद्‌ा, सं. पुं. (अ. ) पद, पदवी, अधिकारः। 


ओहदेदार, सं. पुं. (अ.+-फा.) पदाधिकारिन्‌ › 
अधिक्रुतः । 


ओहो, अन्य. ( अनु. ) अदो, ही, दहो । 


जओद्योगिक, बि. (सं. ) उबोग-व्यवस्ाय,- 
संबंधिन्‌ । 

ओद्‌ वाहिकः, वि. ( सं. ) वैवाहिक, उद्वाह 
उपयम-परिणय+-विषयक । 

जओना-पौना, वि. ( सं. ऊन-पादोन ) न्युना- 
भिकः, ईेषद्बह । क्रि. वि.» न्युनाधिकतया । 

घौने-पौने करना, स~, हान्या काभेन .वा यथा 
कथंचिद्‌ विक्रयणम्‌ । 

ओपचारिक, वि. (सं. ) लाक्षणिक, गौण, 
उपनच्चारविषयक 1 | 

आओपनिवेशिक, वि. (सं. ) आधिनिवेदिकः 
उपनिवेङ-अधिनिवेस,-संबंधिन्‌ । 

~-स्वराञ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) आधिनिवेदिकं 
स्वातंत्र्यम्‌ । 

ओपन्यासिक, वि, ८ सं. ) उपन्यास्त-कर्पित- 
कथा, संञंधिन्‌ २. उपन्यासे वणेनीय ३. अद्‌मुत, 
विखक्षण । सं. पुं. उपन्यासः-कारः-ङरेखकः । 

ओपपत्तिक, वि. ८ सं. ) तक॑-युक्ति,-साध्यं । 
लर, अन्य. (सं अपर >) च, अपि च, अन्यच्च, 
किंच, अपरं च। पि. अन्यः, अपर, भिन्न 
२. अधिक, भूयस्‌ । 

--का ओर, मु. विपरीत, विरुद, असंगत । 
आरत, सं. खी. ( अ. ) नारी, रामा २. पत्नीः 
मायां 1 

--की जात, सं. खी. सी-नारी,-जातिः (खी), 
ओरस, सं. पुं. ( सं. ) धमेपत्नीजः पुत्रः । 
जरेव, सं. पु. (क. अव +रेव > ) वक्र-तिर्यग्‌,- 
गतिः ( सरी. ) २. वस्स्य॒तियंकूकतनम्‌ 
२. जटिरुत्वं, संदिरष्टता ३. छं कपटम्‌ ।. 


दारः, वि. कितवः वंचक । | 
ओलाद्‌, सं. ली. ( अ. ) प्रजा, संतचचिः-परसूति 
( सी. ), संतानः, तोकं, अपलयम्‌ । 


आलिया, सं. पुं. (अ. "वली' का बहु. ) सिद्धा 
पुण्यजनाः \ 


 आौवल, वि. ( अ. › प्रथम, 
प्रधान ३. सर्वोत्तम । सं. पुं. आभः, उपक्रमः । 


ओषध, सं. पु. (सं, न.) मेषजं, भैषज्यं, अगदः . 


२. हरितकं, शाकः, ओषधिः ( सी. ) । 


क, देवनागरीवणेमाखायाः प्रथमव्यंजनवणैः, 
ककारः | ॑ 
कैक; ऽं. ए (सं. ) आमिषप्रियः, कूरः दीर्ध 


पाद खगमेदः । 

ककड, सं. पुं. दे. ककरः । 

ककण, सं. पु. (सं. पु. न.) कटकः-कः, वल्यः- 
यं, आवापकः-कं, पारिदाय॑ः-य॑म्‌ । 

केकर, सं. पुं. (सं. ककरम्‌ ) उपरखंडः, रइाकीरा, 
अदमयुटिका, अष्ठीाः ( बहु. ) । 

कंकरीट, 6. खी. ( अं. कांक्रीट › - रोष्टलेपः। 
कंकरीरा, वि. (हि. कंकर ) शकैरावृतः 
ककरमय । ` 
केका, सं. पुं" (सं. पु. न. ) अस्थिपंजरःः 
` करकः । 

केगन, सं. पुं, दे. ककणः 

कगनी, सं. सी. ( सं. कयन ) भ्रिवंगुः; पीतं 
तंड़कः, कगुः-गूः ( खी. ) । 

कगला, वि. ( सं. ककाकः >) दरिद्र, अकिंचनः 
निधन, दीन । । 

केगार, पि. दे. कगलाः | 
केगाटी, सं. खी. ( हि. कंगार 

निधनता, दारिद्र्यम्‌ । 
केगुरा; सं. पु. ( फा. कुंगरा ) शिखरः, शङ्गम्‌ । 
कंघा, स. पुं. ( सं. केकतः ) कंकतम्‌ । 

की, सं. खी. ( सं. ककती ) कंकतिका, केर- 
माजंनीः प्रसाधनी । 

कचन, सं. ` पुं. (सं. कांचनम्‌) छवणेम्‌ 
२. संपत्तिः ( सखी. ) | 

कचनीः सं. खी. (दि. कंचन 
नतेकी। . 


) दरिद्रता, 


| ८४ ] 


) वेरया, | 


 कैटीर 
ओषधाछ्य, सं. पु. (सं. ) मेषजारुयः, 
ओषधद्ाला । 

जौसत, सं. पुं. (अ.) #मध्यमा, मध्यप्रमाणम्‌ । 
वि. मध्यम, सामान्य ) 


आदिम २. म्रसुख, . ओसान, सं. पु. ( परा. ) चेतना, चैतन्यं, संज्ञा, 


 बोधः। 
-खता होसा, स^ मतिभ्रमः, ेयेनारः, 
संभमः। | 


कंचुक, सं. पुं. ( सं. ) रबः-निचोरु-प्रावारकः 
२. अंगिका, कचुख्का ३. कवेचः-चम्‌ 
४. व्रम्‌ ५. दे. केचरीः | 

कंचुकी; सं. पुं. ( सं.-किन्‌ ) अन्तःपुरारौ 
बृदधनाह्मणः, सोविदछः, सोविदः २. द्वारपाल 
३. सपः ४. दे. कचरी? । सं. सरी. अंगिका, 


कुलिका । 
केचेरा, सं. पु. ( दि. कोच) काच,-कारः- 
धमकः । 


कज, सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) २. कैराः । 
( सं. न. ) कमलम्‌ २. असृतम्‌ । 

कंज, वि. ( हि. कंज ) धूम्र, धूमरू 

कंजडं (र); सं. पुं. (देद- या कारिजर ) 
जातिविज्ञेषः \ 

कजा, सं. पुं. (सं. करजः) केटकिनीवृक्षः 
२. तस्य बीजम्‌ । वि. करःजवणे, धूमल २. पूम्र- 
नयन । | 
कजू, वि. ( सं. कणः ~हि. चूसना ) कृपण, 
कदये, असुक्तदस्त, किंपचान । | 
कंजूसी; सं. खी. (दि. कंजूस) कार्पण्यं, 
कदयंता, अयुक्तहस्तत्वम्‌। ~ 

कटक, सं. पुं. ८ सं. पुं. न. ) शल्यम्‌ २. विद्धः 
र. विश्वकरः ४. सूच्यय्रम्‌ ५. राद्धः. रोमाश्नः 
७. कवचः-चम्‌ । 

कंटक्रित, वि. (सं.) सकंटक, केरकपूर्णं २. सविद 
३. रोमाश्चित । 

कटिया, सं. खी. (र्हि. कदी) कीरः, शंकु 
२. ग्रहणी; धरणी ३. भूषणभेदः । 


कटीरा, वि. ( हि. कोँय ) केटकित २. सविद 


कंट ८५ कका 
कंट, सं. पु (सं.) गरः, गरः, जिगरणः २. स्वरः ! कंपनी, सं. खी. (अं.) समवायः, समनव्यवसायि- 

३. शुकादीनां कटरेखा ४. दे. कंठः । | संबः र. सेन्ययुट्मः ३. गणः ४, साहचय्य॑म्‌ । 
--गत, वि. ( सं. ) नि्गमनोन्युख (प्राण )। | केषाना, करि. स. (हि. कांपना) कप्‌, वेप्‌ 
माला, सं. खी. ( सं. ) गण्डमाला, कंठरोग- | वेल्ल्‌, स्पृद्‌, एज्‌ कं प्रे. रूप । 
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मेदः । | कपायमान, वि. (सं. कपमान ) एजमान,. 
कंठस्थ, दि. (सं. ) कंठाय, कंठगत, सुखाय, | कंपन, कम्र, स्पंदमान । 
सुखस्थ। कपास, सं. पु. (अ. ) प्विग्दशेकयंत्रम्‌ । 


कंठाः सं. पुं. ( सं. कठः> ) कंठी, सवणंु- / करिति, वि. ( सं. ) कपरमान, चंचल २. भीतः. 
टिकानिमित कंगलंकारः २. शुकादीनां ग~ ¦| चस्त । 

रेखा । | कबख्त, वि. ८ प्ला. कमबख्त ) माग्यह्यीन,. 
कंव्य, पि. ( सं.) कंटोचचाय २. कंठ्जात | दुदैव । 

२. कंटोपकारक । कबर, सं. पुं. (सं.) रस्लकः, आविकः, ऊणोयुः,. 
कंडा, सं. पुं. ( सं. स्कदनं > ) दे. उपकाः । ओरभ्रः, सीशारः। 
कंडी,सं. खी. (दि. कडा) शष्ुगोमयम्‌ | कञ्च, सं. पुं. ( सं. ) दे. रं | 


२. मरूगुरिका । कंस, सं. पु. (सं. ) कृष्णमातुकः । (सं. न. ) 
कंडीर, सं. खौ. (अ. कंदर ) कगंलादि- | कांस्यं, ताच्राद्ध॑म्‌ २. पानमाजनं, कंञ्यम्‌ । 
` निमित दौपकोषः। ताल, सं. पु. दे. श्ञ्लः। 
कडु, कड्‌, सं. खी. ( सं. ) कड्ूतिः ( खी. ), | क, सं. पु. ( सं. ) ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) २. सूरयः २. 
दे. श्बुजरी? । अभिः ४. पिष्णुः ५. यमः ६. वायुः ७. मदनः. 


करई, वि. (सं. कति) कतिपय, एकाभिक, अनेक,. 
बहुः प्रभूत । 

--वार, क्रि. पि. बहुधा, पुनः पुनः, मुहुसहुःः, 
भूयोभूयः, बहुवारम्‌ । 

ककड्ी-री; सं. खी. ( सं. ककरी ) लोमशा, 
स्थुरा, तोयफलाःगजदंतफला, चिर्भटी; मूत्रला! 

ककहरा, सं. पुं. (क ¶+क-इ + रा ( प्रत्य. )], 
म्राथमिकन्ञानम्‌ २. वणेमाला ३. पृथैकायै- 
समूहः । 

ककुद्‌, सं. पुं. ( सं. ककुद्‌ खली. ) ककुदः-द+ 
अंसकूटः, गडुः, स्थयुः २. राजविज्म्‌ (खाद), 

ककुभम, सं. पुं. (सं. ) अजुंनवृक्षः २. दे. 


कत, सं. पुं. (सं. कान्तः } प्रियः, वद्छमः, 
रमणः २. पतिः, धवः ३. इश्वरः 1 ¦ 
कंथा, सं. खी. ( सं. ) भिष्चुकपेटः, दे. "गुदडीः। 
कंथी, सं. पुं. (संर कंथा > ) भिश्चकः. कथा- 
धारिन्‌ । 
कद्‌" ५ सं. पुं. (सं. पु. न. ) गोमू, खाच- 
मूलम्‌ २. रड्युनम्‌ २. मेषः ४. शूरण; । 
कंद १, सं. पुं. ( फा ) सिताखंडः, खंडमोदकः । 
कुर, सं. पुं. ( सं. पुं- न. ) गहर, यहा, दसी । 
कद्रा, सं. खी. (सं. ) दे. कदरः । 
कंदर्प, सं. पुं. ( सं. ) मदनः, कामदेवः । 
कंद, वि. ( फा, ) उत्कीणै, तष्ट । 
कटुक, सं. पु. ( सं. ) गेन्दुः, गेण्डुः २. उपधानं, | दिशाः । 
गण्डुः २. पुग^्लम्‌ । कत्त; सं. पुं. (सं. ) वाहुमूलम्‌ , दे. बगरू?" 
कंधा, सं. पुं. (सं. स्कन्धः) अंसः, सुजमूर, | २.दै. कग ३. कच्छः, दे. “कद्यारः ४. 


----------~---~----~ ~~~ ता ० 
~~~ 


दोःशिखरं, कत्सवरम्‌ । तृणम्‌ ५. शुष्क-, वनम्‌ ५. भूमिः (ली. ) 
कंधार, सं. पु. ( सं. गांधारः ) नगर-प्रदेरः- | &. भित्तिः (खी. ) ७. कोष्ठः ८. दोषः ९.दे. 
विश्लेषः 1 | । 'कद्राखी" १०. भेणी, कक्षा १९ दै. ओंचलः। 
कप,सं. पुं. ( सं. )दे. ककैपकेपीः। कन्ता, सं. खी. (सं. ) परिधिः परिवेद्यः-षः 
केपदेपी, सं. खी. ( दि. कोपना) मर-+ कंपः, | २. अहमागः २. साम्यम्‌ ४. वगः श्रेणी 
वेपनं, वेपथुः, 'एजनं, कायकंपः \ . | ५. दे. “व्यो ६. बाहुमूरम्‌ ७. दे. 'कद्धरालीः 


८; £ 


कगर 





१०. हस्तिरस्जः ( स्ली. ) 
-कगर, सं. पुं. { सं. कं (=जरू )+-अग्र >] 


उच्छिति,-तीरं-तयम्‌ २. सीमा ३. प्राकार 
श्युगम्‌ । &» 
कगार; सं. पु. (हि. कणर ) उनश्नतायम्‌ 


२. उच्छितिभ-दुर-तीरम्‌ । 
कच, सं. पु. ( सं- ) केराः, कताः, कचाः, 
रिरसिजाः, शिरोरुदाः (सब बहु.) २. समूहः । 
कचकच, सं. स्री. (अनु). प्रलापः २. वाग्युद्धम्‌। 


-कचनार, सं. पु. ( सं. कांचनारूः ) कोषिदारः, 


पाकारिः, स्वस्पकेसरः । 
'कनवपच, सं पुं. ( अनु. ) संबाधः, --संमदं 
२. दे. 'कचकच्‌? । . ` 
कचरे केचर, स, खी. ( अनु. ) आमफङ्न्ववेण- 
ध्वनिः २. दे० "कचकचः 
-कचरा, सं. पुं. ( हि. कचा ) अपक्र+-खवूजं- 
दद्याम्‌ २. अपक्रचित्रवह्टी २. चभंटः । दै. 
कूडाकरकटः . 
कचहरी, सं, खी. (दहि. केचक्रच ) धमे- 
न्यायः-सभा, व्यवहारमंडपः, न्यायाख्यः, 
ध्म-, अविकरणम्‌ २. राजसभा । , 
कचा, सं. खी. ( दि. कचा ) आमता,अपक्ताः 
२. पारव-दाक्ष्य-अनमुमवः-दहीनता। 
'कचायधः; स. खी. ( दि. कचा गष ) आम 
अपक्रः-गन्धः। | 
कचाद्ु+ सं. पु. ८ हि. कच्चा +- भालू ) जक, 
कचुः ( खी. ) कच्ची, तीक्षणकन्दः, गजकणेः । 
` -कचीची, सं. खी. (अनु. कच ) हनुः (पु. खी. ), 
हनः ( खी.) 1 ` 
कचूमर, सं. पुं. ( हि. चलना ) निष्पिष्ट 
पदाथः, चूर्णित्ंवस्तु २. खरदुसारः, मज्ना 
कचुर्‌, सं. पु. ( सं. कचूरः ) दरुमः, गंधमूकः, 
गधसारः; जदाः । 
कचोरी, सं. ल्ली. ( दि. कचरी ) माषगभां 
सुपिष्टिका । 
कच्चा, वि. ( सं. कषण ) अपकर, हरितनीरस 
(फरदि) २.अश्रृत, अश्राण, असिद्ध (भोजनादि) 
३. अपरिणत, अपृणकारः अप्राप्तकार, अपरि 
पृष्ट (आयु आदि ) ४. विकारिन्‌, अस्थिर 
«५. निस्सार, अप्रामाणिक (बात इ० ) ५. प्रच- 


॥ ८8 ] 
 , <. गृह-भित्तिः ( सी. )-पकषः ९. दे. वलगः | 


केजरो 


कितमानात्‌ न्युन ६. संस्कार -संशोधन+-अपे- 
क्षिन्‌ ( बही ई, ) ७. नियम-पिधि,-पिरुदध 
( दस्तावेज ई. ) ८. पंकनिर्मित (घर आदि) 
९. अव्युत्पन्न (व्यक्ति) १०. कुङिखित, असंस्कृत 
( अक्षर इ. ) 

"-चिह्टा, सं. पुं. खंशोधनापेक्षिगणना २. सत्य- 
यथाथ,-दन्तान्तः ३. गुप्-गोप्य,-वारतां ४. गद्यै- 
पक्षः ५. पापक्तकस्पाः। 

--पक्छा, वि. अद्धे-साभिः-पक-श्रत-श्राणः । 

--बच्ा, सं. पु, शिशवः ( बहु. ) २, गभः । 

मार, सं. पुं, सामयी । 

कच्ची, वि. खी. ( हि. कथा ) "कच्चा, फे शब्दो 
के स्लीलिग के रूप, जैसे-गपक्रा, अश्वता ई. । 

--इट, सं. खी. अपक, इष्टका । 

उमर, सं. सी., अवयस्कता, अप्राप्ठन्यवहारता 

२. वास्यम्‌ ३. रोशवम्‌ 

--रसोई, सं. खी, जलपक्रमन्नम्‌ 1 

--सडक, सं. खी, गृण्मयो मामः । ` 

-सिलाई, सं. खी.+ स्थूरुस्यूतिः ( शली. ) । 

कच्छ, स. पुं. ( सं. पुं. न.) अनूपः-पं, जल- 
प्रायदेश्चः ९. नयाः सरसो वा प्रातमागः 
२. प्रदेश्चविदोषः । 

कच्छप, सं. पुं. (सं. ) कुमः, दे. ककद्वुभाः 
२. अवतारविङेषः। | 

कच्छा, सं. पुं. ( सं. कच्छः >) नोकाभेदः 
२. दे. "कद्नीः । | 

कच्छ्र, सं. पुं. दै. कद्ुभाः । 

कद्ुनी, सं.खी. (डि. काद्कना) जानुरूवि 
कणविसनम्‌ । 

कचुरा(ड)) खी, सं. सी. ( सं.कक्षः >) कक्षा । 

कच्ार, सं. पुं. (सं. कच्छः) दे. कच्छः (१, २)। 

कयुभा, सं. पुं. ( सं. कच्छपः ) कमठः, कुमः, 
चदुगतिः ( पुं. )› पंचगूढः, स्तुपृष्ठः । ( सी 
कमटी, दुखी, कूर्मी, द्रणी ) । 

कोटा, सं. पुं. (हि. काद्य ) रधु्षाधिका 
२. दै. कद्नीः। 

कजरारा, वि. ( हि. कजरा ) सांजन, अंजन- 
युत, सकञजर २. कारू, इयाम । 

कजरी, सं. खी. ८ सं. कजजरं >) काङिमन्‌, 
काट्ष्यं, करकः २. पवैविरेषः २. कृष्णाक्षी गौः 
( खली. ) ४. वर्षा गेयो गीतभेदः । 


कज्ञा [ ८७ 1 | कठ्धरा 





कञ्ञा, सं. खी. (अ. ) सृत्युः, निधनम्‌ । करहरा, सं. पुं. (हि. काठ +र ) काष्ट- 
कजाक, सं. पु. ( तु. कञ्जाक ) दस्युः, छंटकः । | गृहम्‌ । २. बहरत्प॑जरम्‌ । 
कजाकी, सं. खी. (त. कञ्नाकी) ङंठनं, अपहरणम्‌। | कटहल, सं. पु. [ सं. कटक (कि) फलः ] जक्ष) 
कजावा, पु, ( फा. ) उष्टपर्यांणम्‌ । पनसः, फणसः, चपाडुः । २. ८ फल ) पनसं, 
किया, सं. पुं. ( अ. ) करहः, विरहः । फणसं इ. । 

कलजल, सं. पुं. ( सं. न. ) अंजन, नेत्ररंजनं, | कटाई, सं-खी. ( दि. काटना ) कतेन, छेदन, 
लोचकः ९. यासुनं, सौवीर, ` दे. पुरमा? | कवनम्‌ २. चस्य,-रूवनं-संग्रहः ३. क्वन- 
३. काछिमन्‌ । छेदन,-यृषिः ( खी. ) । 
कर, सं. पुं. ( सं.) गजगंडः २. कपोलः २. देव- | कटकट, सं. खी. ( हि. अनु. ) करुहः २. कट- 
स्थूरभनाकः, धासरभेदः ४. देवनाख्निमित-, | कटायितम्‌ । 

कटः, कङ्जिं, आस्तरणम्‌ ५. उशीरकाशादि- | कटाकटी, सं. खी. (हि. कारना ›) इत्या, 
घाताः ६. रवः ७, दरवयानं, खाटः-टी | वधः, युद्धम्‌ २. वेरम्‌ ३. कृटकरश्ाब्द 

<. इमश्ानं ९. अक्षगतिभेदः १०. काष्टफक्कः- | कटाक्त; सं. पु. ( सं. ) नयनवषिखासः, हावपूर्णा 
कम्‌ ११. समयः, अवसरः १२. दे. “द्रौः। | दृष्टिः ( खी. ) २, आक्षेपः, दोषप्रकाद्चनम्‌। . 
वि. बहु, भूयस्‌ २. उत्कट, उग्र । | कटार, सं- खी. (सं. कदरः) अ्ि- 
केटक, सं. पुं. (सं- पुं. न.) शिवि (बि) रः | पुक्निका, कृपाणिका । ` 

निवेरः, सैन्यनिवासः २. सेना ३. कंकेणः-णम्‌ | कटाव, सं. पुं. ( दि.काटना ) कर्तनं, छेदनम्‌ 
1 पवैतमध्यभाग ~.  पादकटकः ६. चक्रम्‌ २. नद्यैतरं ३. क्तित्वा निमितं पुष्पपत्रेम्‌ ( 





नगरविश्चेषः ८. समूहः । | करि, सं. खी. ( सं. ) कय । 

कटकट, सं. खी. ( अनु. ) दंतपषेणशब्दः, कट- | बंध, सं. पु. (सं.) भूवलयः, मूमः पंचभागेषु 

कृटायितम्‌ २. केरहः । अन्यतमः २. दे. कमरबंदः । 

कटकटाना; क्रि. स. ( हि. कटकट ) दंतान्‌ | ---बद्ध, वि. ८ सं. ) सञ्ज, सन्नद्ध, उत, बद्ध- 

घुष्‌ (भ्वा. प. से)) परिकर, सिद्ध । 

कृटना, क्रि. ज. ( सं. कतनं ) अवच्ि-कृत्‌- | कटीखा, पि. (हि. काथ्ना ) निद्धित, तीश्णा्र 
व्रश्चू ( कम.) २. व्ययंया (अ.प.अ.) 9 मोहक, ग्रमावश्चालिन्‌ । 

२. क्षम्‌-ष्‌ ( कमे. ) ४. ऊस्न्‌ (तु. आ. से.) | कटु, वि. ( सं.) कटक २. तिक्त, तोक 

ही ( जु प. अ. ) ५. उपरष्‌ ( कमं. ) ६. युद्धे | ३. अभिय, अनिष्ट । 

हन्‌ ( कम.) ७. ३म्य्‌ (भ्वा. प. से. ) ८. सुद्‌ | कटुता, सं. खी. ( सं. ) कटत्वं, कटुकता, कार- 

(दि.प.वे.) ९. घृष्‌ (कमे.), वम्‌ २. तिक्तता ३. अभरियत्वम्‌ । 

 कटर्नसि, सं. पु. दश्च.) दे. 'नीरकंठः (पक्षी) । कटोरा, सं. पुं. (सं. खी. ) कयोरम्‌ । 


केटनो, सं. खी. (र्हि कयना) निक्रयः | कटोरी, सं. खौ. ( हि. कोरा ) कयोरिका, 


२. दस्यकतेनम्‌ । ` कचोकः । | 

करपीस, सं. पुं अं. )*छृत्तपटः । करोती, सं. खी. (हदि. कटना) उद्धारः, 
कटरा, सं. पुं (दहि. क्रा) चतुष्कोणः | उदुधृतमागः। 

कघुहट्ः २. महिष्याः वत्सः । कटर, पि. ( हि. काटना ) धर्मान्ध, मतान्ध,. 
कटवाना, करि. प्र, "काटनाः के धातुर्ओ कै प्रे. | अन्धविश्वासिन्‌ । 


रूप । 
कटसरया, सं. खी. ( सं. करसारिका ) सेरेयःः 
सेरेयकः, इवेतपुष्पः । ( पीलौ ) कुररटकः, 
पीतपुष्पकः। ( नरी ) नीरपुष्पी, आत्त 
गलः । ( लाक ) कुरवकः। 


कटा, बि. (हि. काठ) वदेहः इृटांग,, 
मां सर, वीयंवत्‌ । सं. पुं. हसुः । 

कटघरा, सं. पु. ( सं. काष्ठगहम्‌ ) काष्टावेष्टनं,. 
काष्ठद्रखाकावृत्तिः (सी. ), शंकुवङयः २. बह- 
त्काष्ट्पजरः-रम्‌ । 


-कंडटपुतरी 





( ८८ | 


कतरा 


कट्पुतरी; सं. खी. (सं-काष्टपुत्तकिका) पु्रिका, | कडखंतः सं. पुं. { दि: कंडखा ) युदगीत- 


पुत्तरीः, पांचालिका ३. सृद्धगी बाला । 


-कटफोढवा, सं. पुं. (हदि. काठ ~+ फोडना ) | कडवा, पि. 


काष्ठकूटः, दार्वाघाटः, रातच्छदः, शतपत्रकः । 

-कटवाप, सं. पुं. (हि. काठ ~+-वाय ) मातु- 
दवितीयः पतिः। 

-कटखा, सं. पुं. ( सं. कंठः > ) केठभूषा । 

-कटिन, पि. ( सं. ) दुष्कर, द्स्साध्य, कष्टसाध्य; 
गहन २. घन, कीकस, कक्खट ३. दुर्बोधः 
दुर्ञेय, दुरवगम । 

-कटिनता, सं. खी. ( सं. ) दष्करता, दुरस्साध्यता 
२. धनता, कीकक्तता ३. दुर्बोधता, दुर्ञेयत्वम्‌ । 

कठोर, पि. ( सं. ) निदंय, चरः नृशंस, निष्ण; 
` परुष २. धन, कीकस ३. ककर, कक्चट । 
कठोरता, सं. खी. (सं. ) मिद्धेयता, कररता, 
पारुष्यं, निश्रणता, चृक्ं सत्वम्‌ २. धनताः 
कीकस्ता । 

कटौता, सं. पु. ( सं. काष्ठवत्‌ > ) बहत्काष्ट- 
भाजनं, ब्रहददारुपात्तम्‌ । | 

कटौती, सं. खी. (हि. कठोता ) रुदारु- 
भाजनं, दारमाजनकम्‌ 1 

कड्क, सं. खी. ( अनु. ) महा,-रन्दः-रवः- 
निनादः २. मेवगजैनम्‌ › धनध्वनिः, गितम्‌ 
२. वजर,+-निर्धोषः-निर्धातस्वनः ४. विरावः, 
ध्वनिः ५. उद्रेगजनको निनादः । 

-कड़्कड्‌, सं. पुं. ( अनु. ) कड्कङ्शब्दः, कड 
कडायितं २. भंग-स्फुरनः-रूब्दः। 
कडकड़ाना, कि. अ. ( ईि. क्दकड्‌ ) सशब्दं 
मंज-भिद-द्‌ (कमे. ); स्फुट (वु.प. से.) 
२. उन्दः ध्वन्‌ ( भ्वा, प. से. ) ३. उट्‌ ( १.) 
चूण्‌ ( चु.) । 

कडकडाहट, सं. खी. ( हिं. कड़कड़ ) कड 
कडात्कारः, गनितं, दे. कड़्क? । 

कड्कना, क्रि. अ. ( दहि. कडक ) कडकडा- 
शब्दं कृ, गज (भ्वा.प से.) २. महारवेण 
मंज ( कम. ) ३. स्फुर्‌ ( तु. प. से. ) ' ४, उच्चे 
वद्‌ (भ्वा.प. से. )] 

कड्का, सं. पुं ( दि. कड्क ) विजय-युद्ध 
गीतम्‌ २. सोदाभिनी ३. गजितम्‌ । 

'कड़खा, सं. पु. ( हिं. कड़्क } युद्धगीतम्‌ । ` 


गायकः, चारणः, वेताङिकः । 

कटः 

कड़ा , पि. ( सं.कद्क>> ) घनः सन्दर, क्च 
कौकस, दृढ; ` ककर, अनम्य २. निष्ठुर, निदेय 
३. दुर्बोध, दुज्ञंय, कठिन । त 
कडा, सं. पु, ( सं. कटकः ) कटकं, कंकणः-णं, 
२. केयुरः-~र, अंगदः-दम्‌ । 

कढई, सं. खी. ( हि. कड़ा ) दृढता, कीक- 
सता २. भिदेयता ३. छि्ता । 

कडाका, सं. पुं. ( अनु.कडाक ) मग-मंजन- 
मेदन-त्रोर्न+-राग्दः-नादः २. अनक्षन, अना- 
हारः । 

कड़ाके का~, सु. भीषण, घोर तीव्र, चंड । 
कडाहा, सं. पुं. ( सं. कटाहः ) तेच्पदिपाक- 
पात्रम्‌ । 

कदी, सं. ली. ( दिं. कड़ाहु ) कटाह । 
की, सं. खी. ( हि. कड़ा ) शखरा संधिः- 
न्धिः २. गीतचरणम्‌ ३. दीष-स्थुणा;-काष्टं- 
दारं (न. )। वि. खी. किना, कीकसा । 
कड, चि. दे, कटः । 

"तर; सं, पुं. सषेपतेलम्‌ । 

कदा, सं. खो. (दि. कादना ) सूचीरिल्पम्‌ 
२. सूचीशिद्पस्य श्रतिः (खी.) ३. दे. 
कडा 

कटी, सं. ल्ली. ( हिं. कद्ना ) कथिता, चणक 
चुणनिर्मितव्यंजनभेदः 

कण, स. पुं. (सं. ) क्वः, लेदर, अणुः 

कणाद्‌, सं. पुं. (सं.) वदेषिकदरनकारः ऋषिः । 


कतरन; सं. खौ. ( हि. कतरना ) दाकरनि 
कृत्तखंडानि ( दोर्नो बहु. ) । 


कतरना, क्रि. स. ( सं. कतंनम्‌ ) कतेरिकया 
कृत्‌ (तु.पर्से 


कतरनी, सं. खी. (हि. कतरना ) कतैनी, 
कत्रिका, कतैरिका, कतस । 

कतर अयात, सं. खी. ( हि. कतरना ~+न्धोँत ) 
अवच्छेदः, अह्पीकरणम्‌ २. परिवतंः, धिनि- 
मयः ३. चिता, विमश्चंः ४. अप्टरणं, मोषः 
५. युक्तिः ( खी. ). उपायः । 

कतरा , स. पुं. (षह. कतरना) खंडः, अंशः, 
दाकर; | 


कतरा | { ८९ } "कर्नफया 
1 
कतरा सं. पुं. (अ.) कणः, विदुः, रवः, द्रप्सः। | कदज्न+ सं. पुं. ( सं. न. ) तच्छान्नम्‌ । 
कतराना, करि, मर कतना" के धातुभो के प्र. | कदम, सं. पुं. (अ-) पादः, पद, चरणः-र्णः 
रूप २. निभृतं-सल्ञ्जं-समयं अपया (अ. प, | क्रमणं, अधिः ( पुं. ) २. अल्पान्तर, परद्रम्‌ । 

अ. ), नैपुण्येन परिह ( स्वरा. उ. अ.) कदर, सं. खी. (अ.) अदरः, संमानः २. मत्रा, 
कतर, सं. पु. ( अ. कत्छ ) इत्या, वधः । परिमाणम्‌ । 
कताई, सं. खी. ( हि. करातना) कतैनम्‌ | --दान, वि. ( अ. फा. ) गुणग्राहक । 


२. कतंनभृतिः ( स्री. ) । | कदय, वि. ( सं. ) कृपणः मितंपच । 

कताना, करि. मर, "कतना" के धाओ के म. | कदली, सं. ली. ( सं. ) दे. केलः \ 

रूप कला, अन्य. ( सं. ) करिमन्‌ काले । 

कतार, सं. खी. (अ. ) पक्तिः-भरेणिः ( खी. ) | कदाचित , अव्य. ( सं. ) स्यात्‌, संभवेत्‌. ` 
२. निकरः, समूहः । | २. कदापि । 

कतिपय, वि. ( सं. ) दे. (कुषः, | कदाचि, अन्य. (सं. ) कदाचित्‌ २. एकदा, 
कतीरा, सं. पुं. ( देर. ) य॒लुङक्षनियांसः 1. पुरा, प्राक्‌ । 
कत्त, सं. ए. (र्हि. केतरना ) ` इषटकाखंडः, | कदू , सं. पु. ( फा. कदू ) लुः, अङाढु 
पाषाणशकलः। (पु. खी. ), लाबुका, तुम्ब, तुनी, ठंबिकार 
क्थ; सं. पुं. ( सं. कथकः ) संगीतन्यवस्ता- | पिड-महा,-फडा । 

यिनी जातिः ( खी. ) । ~क, सं. पुं, काबुकषः ! 


कत्था, सं. पुः (सं. काथः > ) खदिरः, खदिः 
रसारःः रगछरगदः।  , 
कथक, सं. पु. (सं. ) कथावाचकः, कथोप- 
जीविन्‌ । ` | 
कथन, सं. पुं. ( सं. न. ) वचनं, उक्तिः ( खली. ) 
निवेदनं, निदः, उपन्यासः । हाटकम्‌ २. दे. "वतूराः ३. दे. टसु । 
कथनीयः, धि. (सं. ) वचनीय, ` वणेनीय, | कनक, सं. खी. ( सं. कणिकः > ) गोधूमः. 


--दाना, सं. पुं, उद्रङ्ृभिमेदः 
वक्तव्य, उच्चा, रुपनीय | भवः, सुमनः, स्छेच्छ्भोञ्यः २. गोधूम चणम्‌! 
| 


कन, सं. पुं. (सं. कणः) अणुः क्द्रांरः+ 
कणिका, कणी; केशः . २. अन्नकणिका ३. जुष्ट. 
उच्छिष्टम्‌ ४. भिक्षान्नम्‌ ५. अन्नरकेणखण्डः। 

कन, सं. पु. ( सं. न. ) स्वर्ण, सुवर्ण, कांचनं, 


कथा, सं. खी. ( सं. ) उप~, आख्यान, आख्या- | कनकटा, पि. ( सं. कणैः +-्दि- कटना ) धिक्- 
यिका, आख्यानकम्‌ २. वृत्तान्तः, उदन्तः | कणे २. कणैच्छेदक । | 
२. धर्मोपदेशः । कनखजूरा, सं. पु. ( सं, कणंखजुः > ) कणै- 
वार्ता, स. सौ. (सं.) धर्मोपदेशः, व्याख्यानं ) कौरी, दातपदी, कण॑जलका, चित्रां । 
"वस्तु, स. स्री. ( सरन. ) कथास्ार्‌ः, जख्या- कनखी) खी. ( हि. फोना ~ ओख ) कटाक्षः 
नस्य रूपरेला । | अपांगद्ेनं, साचिवीक्षणम्‌ २. नेत्रसंकेतः । 

कथानक्र, सं. पु. ( सं. न. 9 कथा २. उपास्या- | कनद्धेदन, सं. पु. ( सं. कर्णच्छेदनम्‌ ) कर्णवेध 
नम्‌ › लघुकथा! संस्कारः । 

कथित्त, वि. (सं.) उक्तः मपित, भणित, | कनरोप, सं. पुं. (सं. कणैः+र्दि- टोपी) 
उद्रीरित ) 

कथोपकथन, सं.पुं. (सं. न.) संभाषणं, संवादः 
संङापः, वार्तालापः 

कदंब, सं. पुं. ( सं, ) गङ्गवछमः, विषदः, जण- 
हारकः, नीपः, मदिरागंधः २. समूहः । 

कद्‌, सं. पुं. (अ, ) आकारः, ्रा्चुता, देहोचता। 
कदन सं. पुं. (सं. न.) वधः, हत्या २. छुरिका । 


कणेरिरस्म्‌ । | 
कनपदी, सं. खी. ( सं. कणेपद्ः >) गंडः, गंड,- 
स्थरू-खी । 

कनपेडा, सं- पु. (सं. कणेः+्दि. पेडा) 
पाषाणगदंभः । [ि 

कनफटा, सं. पुं. (सं. कणैः हि. फटना +). 
गोरक्षनाथानुयायी साधुः २ विद्धकणैः। 


नेक [०] 
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कनफेका, वि. (सं. कणैः + हि. पफकना ) 
दीक्षादायक २. दीक्षित ! सं. पुं, आचायं 
९. शिष्यः ¦ | 

कनरसिया, सं. पुं. ( सं. कणैरसिकः ) संगीत, 
अनुरागिन्‌-रुशरुषुः 

फनवोकेदान, सं. ली. (अ. ) दीक्षान्तमहोत्सवः, 
उपाधिवितरणोत्सवः २. सभा! 


कनरतर, सं. पु. (अ. केनिर्टर ) धौतुमय 
समुद्गकः । 


कनागत, सं. पुं. ८ सं. कन्यागत > ) पितृपक्षः, 
आश्चिनमासस्य कृष्णपक्षः २. श्राद्धम्‌ 1 
कनात, सं. खी. ( तु.) पटमंडपयित्तिः (खली) 1 
कनियारी, सं. खी. (सं. कणिकारः) परिव्याधः, 
द्रुमोत्पलः २. कर्णिकारपुष्पम्‌ 
कनिष्ठ, वि. ( सं. ) असिपष्ठ, लविष्ठ, यविष्ठ 
२. निकृष्ट, तुच्छ, श्चद्र । त 
कनिष्ठा, सं. खी. ( सं. ) कनिष्ठिका, कनीनी; 
दुबेलांयुकिः ( खी. ) २. यविष्ठा पत्नी ! 
कनी, सं. स्री. ( सं. कणी ) हीरकतंडखादीनां 
सृक्ष्मखंडः~डम्‌ २. विदुः, द्रप्सः । 
कनीनिका, सं. खी. (सं.). तारा, तारका 
२. कनिष्ठा । ` 
केटी, सं. खी. ( हि. कान -+-ैठना ) कर्ण, 
कषंण-मोटनम्‌ । 
कनेर, सं. पुं. (सं. कणेरः ) करवीरः, अश्व 
~ मारकः, वीरः, कुदः, प्रचंडः । 
कनोज, सं. पुं. (सं. कान्यकुब्जम्‌ ) कन्याकुन्ज, 
गाधिपुर, कौशम्‌ । 
कनौड़ा, वि. (दि. काना) काण, एकाक्ष 
२. हीनांग ३. अपमानित ४. क्षुद्र ५. उपङत । 
कञ्च, सं. पु. ( स॑. कणैः >) उड्खीनक्रौडनकस्य 
वेधकसूत्रम्‌ २. अथं, कोटिः ( सजी. ) 
कञ्च, सं. खी. ( दि. कन्ना) उदङ्खीनक्रीडनक- 
पाश्वं (द्वि. व. ) २. अं, कोटिः ( स्ली. ) 
२. शारिकादीनामंचरः । 
--काटना, सु. ददनं परिह ( भ्वा. पअ.) 
कन्या, सं. खी. (सं. ) कन्यका, कुमारी, बाला, 
वाखिका, दारिका २. दुहितृ, पुत्री, उता 
तनया, तनुजा, आत्मजा ३. रारिविह्ेषः । 
~--रासी, वि. ( सं.-रा्चिः> ) कन्याराश्चिज 
२. निवंरु २. दष्ट । 


कपूत 





कर्हाई, कन्हैया, सं. पुं." सं. कृष्णः) श्रीकृष्णः 
२. संदरारुकः ३. प्रियपुरूषः । 
कपट, सं. पुं. ( सं. न. ) दकं, कैतवं, वंचना, 
प्रतारणा, छद्यन्‌ ( न.) दंभः, पाषंडः, व्याजः 
राश्यम्‌। 
कपटी; वि, ( सं.-रिन्‌ ) लिन्‌, पाषंडिन्‌ 9 
दाठ, कितव, दंभिन्‌, प्रतारकः वंचक्‌ । 
कपडद्धुनः; सं. पु- (हि. कपड़ा +ख्नना ) 
परटपवनम्‌ २. वसनपूतम्‌ । 
कपड़ा, सं. पुं. (सं. कपटः ) वसनं, व, 
अंबर, अंशुकं, पटः, वासस (न. ).२. परिधानंः 
वेशः-षः, नेपथ्यम्‌ । 
-पहिनना, क्रि. स.+ वखाणि परिधा (जु.उ. अ.) 
-धृ ( चु. )-वस्‌ (अ. आ. से. )। 


~ऊनी, लोमज-ऊर्णामय+-वसखम्‌ । 
पुराना, कपटः, चीर, जीणवखम्‌ । ` 
--महीन बद्विया, कूलम्‌ । 

--रेशमी, कोयं, कौराबर, क्षौमं, कोरम्‌ । 
--सूती , तूरांबर, फाल, कार्पासं, बादरम्‌ । 
कपदं, सं. पुं. (सं.) रिवजटाजूटः २. वराटकः । 
कपर्दिका, सं. खी. (सं. ) दे. "कोडः । 
कपाट, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) दे. "कि्वाड़ः । 
कपारू, सं. पुं (सं. पुं. न. ) दे. 'खोपडीः । 
--क्रिया, सं. खी. ( सं. ) ज्वरुच्छवस्य 
वेणुना कपालमेदनम्‌ । 

कपारी, सं. पु. (सं. कपाङ्िन्‌ ) मेरवः, 
उमापतिः । 

कपास, सं. खी. (सं. कार्पासः) तुरः-र, 
धरः, पिचुः, पिचुरुः । ( पौदा ) कर्पांसवृक्षः, 
कापांसी, सूत्रपु्पा, वदरी -रा, परदः, छादनः। 
कपि, सं. पुं.(सं.) वानरः, मकैटः २. गजः 
३. सूयः। 

ध्वजः, सं. पुं. ( सं. ) अज्जैनः। 

कपिर, सं. पु. ( सं. ) म॒निधिरेषः २. अभिः । 
वि. कपिद्यः पिंगकू ३. इतेत । 

कपिर, सं. खी. सं.) श्ा-विनेयाः-गौः(क्ली) 

कपिश, वि. ( सं. ) पाण्डुवर्णं, पिद्धंग, पिंगल; 
कपिर्‌ । 

कपीश, सं. पुं ( सं. ) सुग्रीवः (२ ) हलुमत्‌ । 

कपूत, सं. पुं. ( सं. कुपुत्रः ) कुतनयः, कसूर; 


कपूर 
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कपूर, सं. पुं. ( सं. कपुरः-रम्‌ ) धनसारः, 
सितांगः, हिमवाड्का, चंद्रः सोमः, सिता्रः। 
कपोत, सं. पुं. ( सं, ) दे. "कबुरः 

कपोर, सं: पु. ( सं. ) दे. (गा 

"कल्पना, सं. खी. सं.) मिथ्या कथा, कसिपित- 
वृत्तान्तः । 


कफ, सं. पु. ( सं. ) रङेष्मन्‌ (पुं. ), खेटकः, 
बरासः २. रि (सि) धाणं, सिहाणं-नं। 
३. हृदयकंडादिस्थो धातुभेदः ८ वैक ) । 

कपठन, सं. पुं. (अ. ) इाववसनं, मृतकवसखं) 
परेतपरिधानम्‌ २. रशाव,-भाजनं-पेरकः । 

कषनी, सं. खी, (अ. कफन >) रावग्रीवा- 
वखम्‌ २. साधूनां ग्रीवावस्तनम्‌ । 

कध, सं. पुं. ( सं. ›) अमुण्डं शरीर, रुण्डः-ड, 
च््िमस्तको देहः । २.राहुः ३. मेषः ४. राक्षप- 
विशेषः । 

कव, क्रि, वि, ( सं. कदा ) कस्मिन्‌ काले ! 
तक, क्रि. वि. फियत्‌»कारू-चिर, कदा- 
पयंन्तम्‌ । 

से, क्रि. वि. कदारम्यः, कदाम्रमृति 1 
कवडी, सं. खी. ( देच. ) बालक्रोडाभेदः । 
कबर, सं. खी. ( अ. कन्न ) प्रेतावटः, ज्वगतेः, 
समाधिः । 

कबर (रि) स्तान, सं. पुं. (फ़. कच्िस्तान ) 
परेतमूमिः ( खी. ), समाधिक्षेत्रम्‌ । 

कबरा, वि. ( सं. कञँर ) चित्र, कस्माष, शार । 

कवाङ, सं. पुं. (सं. कपटः >) अवस्करः, तुच्छु- 
वस्तुसमूहः २. व्यर्थकार्यम्‌ । 

कवाडिया, कबाडी; सं. पुं. (दहि. कनाड़ ) 
अवस्करपिक्रयिन्‌, ग्यथेवस्तुवणिज्‌ ( पुं. ) । 

कबाब, सं. पु. (अ. ) श्षटमांसं, शटि, शल्य- 
मासम्‌ । । 

कबाबी, वि. (अ. कवाब >) मांसमक्षक २. 
विक्रेत । 


कबाहत, सं. खी. ( अ. ) अशुभं, कष्ट विद्धः, 


अनिष्टम्‌ । 


कबित-त्त, सं. पुं. (सं. कविता >) दिन्दी. 


काव्यस्य छन्दोभेदः २. कान्य, कषिता । 
कवीरा, सं. पु. (अ. ) पत्नी २. परिवार 
२. वंश्यः, गोत्रम्‌ । 





कवबूतर, सं. पुं. (फा. ) कपोतः, 
पारावतः, छेद्यः, रक्तरोचनः । 

खाना, स. पु.) कपोतबिरम्‌ २. ( खत्री ) 
कपोतपाङिका, विरंकः । 


कठज, सं. सखी. (अ. ) मलखावरोधः, 
बद्धकोष्ठः । 


--कुडा, वि. वि~रेचकः सारक । सं. पुं 


ठर वः, 


विडग्रहः 9 


` रेचके, सारकम्‌ 


कर्जा, सं. पु. (अ.) स्वामित्वं, अधिकारः 
२. मुष्टिः ( खी. ), वारंगः ३ ¶दारसंभिः। 
कभी, क्रि. वि. (हि. कब~+दही) कदाचित्‌; 
कदापि, करिंमश्ित्‌ काले, किचित्‌ २. पुराः 
म्राक्‌ , एकदा । 

--का, क्रि. वि चिरात्‌, चिरम्‌ । 

~न कभी, कि. वि. कदाचित्तः अच रवो वा! 


कमडर, स. पुं. (सं. कमंडडधः) करकः, करकः 


क, कंडी । 

कमद्‌, सं- खी. (फा. ) युण~-रस्मःपाज्ञः- 
वंधनम्‌ २. युण~रस्,-अधिरोहणी-निश्रयणी । 

वि. ( फ़. ) अल्पः दहरः द्र, स्तोकः 

लघु, हस्व २. ऊन, न्यूनः, अल्पतर, अस्पीयस्‌? 
रुघीयस्‌, क्षोदीयस्‌ । क्रि. वि. अस्प, स्तोक, 
ईषत्‌, किचित्‌, मनाक्‌ । 

--उ्र, मि. अल्पवयस्क, बार | 

--की मत, पि. अस्पमूल्यः, छखक्रेय । 

--खर्चं, वि. अद्प-मित,-व्ययिन्‌ २. कृपण 1 

-जोर, वि. अल्प,-बल-राक्ति, दुव॑ । 

--बरत; पि.» इत-मन्द्,-माग्यः दुद्व । 


--ख््च बारा नशीन, मु. अल्पव्ययेन गौरव- 
लमः । 


--सुनना, स॒. उचैः श्रु (स्वा. प.ज..)। 

कमची, सं. खी. (तु. ) कचिका, वेणुश्चाखा, 
कूचिका २. नम्यतनुयष्टिः ( खी. 21 

कमर, सं. पुं. ( सं. ) कूमंः, कन्दछपः । 

कमनीय, वि. (स. ) न्दर, मनोहर, रम्य । 

कमनेत, सं. पु. ( फा. कमान >) धनुधारिन्‌ । 

कमनेती, सं. खी..( दि. कमनेत) धलुर्विया । 

कमर, सं. खी. (छा. ) करी-टिः ( सी. ) 
कांचीपदं, मध्यः मध्यं; मध्याः वरूग्नः-नं। 

--कुस, सं. पुं. पाशनियासतः। 

---बद्‌, सं. पुं; मेख, र्ना । 


कमरख 
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केरा 
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कसना वा बोधिना, सु. परिकरं कमान, सं. खी. ( फ. ) धनुस्‌ ( न. ), शरा 


(कर्‌. प. अ. )। 
--ट्रना, सु. हतोत्साह (वि.) भू । 


--सीधी करना, उ. विश्राम्‌ (दि. प.से. ), 


संविद्य ( तु. प. अ. )। | 
कमरख, सं. पुं. ( सं. कर्मरगः ) (वृक्ष) कर्म्मारः, 
कम्मैरः, युद्यारः । ( फल ) कर्मसगं ₹. । 
कमरा, सं. पु. ( लै. कैमेरा › प्र, कोष्ठः, शाला, 
कक्षा २. छायाचित्रारोपकरयंत्रं, आलोककेख्य- 
यंत्रम्‌ । .. 
अदर का--, गर्मागारः, अन्तःकोष्ठः। 
उपर का--, शिरोगृह, चन्द्ररारा 1 
कमरी-रो, सं. खी. (सं. कवलं > ) रषु, 
कबलं-र छकः-आ्विकः, कवलकम्‌ | 
कमल, सं. पुं. ( सं. न, ) अब्जं, अंबुजं, अंभोजं, 
अरविंदं, कजं, नरं, नलिनं, पंकजं, प॑केरहं, 
यदं, शत-सहस्न,-पत्रम्‌, सरसिजं, सरोजं, 


सरोरुहं, सारसम्‌ । - 


--का पौद्‌ा, सं. पुं. शृणालिनी, पिन 
कमलिनी; नछिनी | । 
गहा, सं. पुं. कमलाक्षः, पद्यवीजम्‌ । 
--वंड, सं. पु. कमल्नारः । . 
--नयनः वि. पद्या्ठ, कजाक्ष (-क्षी खी )। 
सं. पुं, विष्णुः २. रामः ३. ष्णः । ` 
नाभ, सं. पुं. पिष्णुः । 
ना, सं. पु, दे. कमङ्दःडः | 
~-ननी, वि. ली; कमलाक्षी, कंजनयनी । 
--योनि, सं. पु, बह्मन्‌ ( पु. ) । 
कमरा, सं. खी. (सं.) पद्मा, ठक्ष्मीः-श्रीः 
(खी), इन्दिरा, मा, रमा, हरिप्रिया २, धनम्‌ 
३. नारगः ४. वरनारी ! | 
पति, सं. पु, विष्णुः । 
कमलासन, सं. पुं. (सं. न.) पद्मासनम्‌ 
२ (सं. पु. ) हम्‌ (पुं. ) | | 
कमलकिर, सं. पुं. (सं.) तटाक, दे. सरोवरः 
कमिनी, सं. खी. (सं. ) पद्माकरः, पद्मिनी, 
 सकमरो जरादयः २. लघुकमलम्‌ । 
कमाई, सं. ली. ( हि. कमाना ) उपजीविका, 
दत्तिः ( खी. ) २. उपाजित, अजितधनम्‌ । 


कमा, ति. ( हि. कमाना ) उप~+अजक, 


वनक्तम्रादके २. उथोगिन्‌, उद्यभिन्‌ । 





सनम्‌, चापः । 


` कमाना; क्ते. स. (रि. काम) उप-भज्‌ 


(चु भ्वा.प्.से.), परिभनेण प्राप्‌ (स्वा-उ.अ.) 
२. (चमड़ा इ.) उपयोगाहं विधा (जु. उ. अ.)। 
केमानी, सं. ली. ( फ़. कमान > ) स्थिति- 
स्थापकत्वविरिष्टो यंजावयवः। ` 
कमार, सं. पु. (अ. ) नैपुण्यं, दक्षता २. विल. 
कषेणक्रृत्यम्‌ ¦ पि.» श्रेष्ठ । 
कमिश्नर, सं. पुं. ( अं. ) आयुक्त । 
कमिशनरी, सं. ली. (अं. कमिद्चनर> ) 
मंडर्गणः ! ` 


कमी, सं. ली. ( फा. कम >) ऊनता, न्यूनता, 
अस्पता, अपेता, अपर्याप्ता । ॥ 

कमज, सं. लो. (अ. कमीज्ञ) चोरः, चोरकः, 
उरोवस्नम्‌ । ॑ 

कमीना, पि. ( फनः ) अधम, अवम, द्र, ' 
तुच्छं २. दुष्कुरीन, हीन+-वणै-जाति । 

कमीशन, सं. पु. (अं.) परां पिक्रयः २.आयोगः 
२. द्ध्रनभागः। 

कम्युनिर्म, सं पु. (अ.) साम्यवादः, समष्टिवादः। 

कम्युनिस्ट, तं. पु. (अं. ) साम्यवादि्‌ » 
समष्टिवादिन्‌ । | 

कयाम, सं. पु. (अ.) गिवेश्ञः, अवस्थितिः (ली.), 
विश्रामः २. निवेशस्थानम्‌ । 

केयामत, सं. खी, (ज.) प्रक्यः२. निपत्तिः (ली. 

करंज, सं. पु. ( सं. ) षड््धः, रोचनः । ` 

केरंड, €. पु. (सं.) मधुकोषः २. खड्गः २.कार- 
डवः ( पक्षी) 

केर, सं. पुं. (सं. ) हस्तः, रायः, पंचश्चाखः, 
पाणिः २. शंडः-डा, शंडारः ३. किरणः, अदुः 
४. राजस्व, इुल्कः-कं । ५ 

करक, सं. खी. (रहि. कडक ) पीडा, वेदना 
२. मूत्रकृच्छ्रम्‌ २. क्षतांकः, क्चतचिह्वम्‌ । 

करकट, स॑. पु. ( दि. खर +सं. कटः> ) अव. 
स्वरः, अवकरः, अपस्करः, मठ, उच््ष्टम्‌ । 

करकरा, सं. पुं. ( सं. ककरः ) सारसमेदः + 
२. दे. खुरदराः । 

करका, सं पु. (सं. स्री. ) दे. जोल | 

करधा, से. पु दे. "का । 


करदा 


{ द | 


करार 





करदा, सं. पु. ( सं, कररक्षकः > ` करद? के. 


वाचक शब्दो के पूर्वं हत्‌ रूगार्प । 

करद्ी, सं. खी. (हि. करदा) कंत्री-तिः 
( खी. ), खजि ( जा ) का, खजाजिका, दर्वीं, 
दर्विका, तदुः-दूः (खली.), पाणिका, दारुहस्तकः 

करज, सं. पुं. (सं) १. नखः २. अगुखी 
२. करजः । 

करण, सं. पुं..( सं. न. ) यंत्रं, उपस्करः, साध- 
नम्‌ २. कारकभेदः (व्या. ) ३. अशं, शाखं 


४. इन्द्रियम्‌ ५. देहः ६. क्रिया, कायैम्‌ 
७, स्थानम्‌ । 


करणोय;, वि. ( सं. ) कतव्य, अनुष्ठेय, निष्पाय, 
विधेय, संपादनीय । 

करत, सं. पु- ८ सं. कतेन्यम्‌ ) कमंन्‌ (न. ); 
कार्य, कृत्यम्‌ २- कला, कौदालं, दिर्पम्‌ । 

करतवो, वि. ( हि. करतवब ) कुश, दक्ष, 
युक्तिमत्‌ २. कम॑ठ ३. रेन्द्रजाछिकि । 

करतरू, सं. पुं. (सं, पुं. न. ) दे. (हथेरीः। 


करतार, सं. पुं. ( सं. न. ) वाद्यभेदः, करतारी 


२. करतर्ष्वनिः ( पुं. ) ३. दे. ' श्यः । 

करती, सं. सी. ( सं. त्तिः ›) तृणपूणङत्निम- 
वत्सः, तृणतणेकः । 

करतूत, सं. खी. ( सं. कर्वरैत्वम्‌ ) त्यं, कमेन्‌ 
( न. ) ९. गुणः, कला ३. ुकमंन्‌ । 

करद्‌, पि. ( सं. ) कर-बर्ि-राजस्व-शुल्क,- 
द ~प्रद~दायक-दावु २. अधीनः परव 
३. रारणदायक । त 

करधनी, सं. स्री. ( सं- कण्धिानी > › मेखला, 
रशना, काची, सारस्नम्‌ । 

करनफूर, सं- पुं. ( सं. कगेफुषम्‌ > ) करिका, 
तारूपत्रं, उत्तंसः, कणांवतंसः । 

करना, सं. पुं. ( सं. कणैः ) खदरछनः, शेतपुष्को 
वृक्षमेदः। > 

करना , सं. पुं. (सं. करुणः ) बृष्ञ्जंनीरमे 
पवेतजवीरः ) ( फर ) पवतजवरीरम्‌ । 

करना, क्रि. स. ८ सं. करणम्‌ ) क (त, उ. 
अ. ), निष्पद्-निवंद-निवरैत-साध्‌ (प्र. ), 
विधा ( जु. उ. अ. ), अनुष्टा-प्रणी (भ्वा. प. 
अ. ), आचर्‌ (भ्वा.प.से.)। 


सं. पु. तथा माव, करणं, निष्पादनं, संपादनं, 


निवतनं, साधनं, विधानं, अनुष्टानं, आचरणम्‌) 


--योग्य;, वि. निष्पा्, विधेय, संपा, कायं, 
कतंन्य, आचर णीय । 

वाल), सं. पुं. कते, कारक, विधा, संपादक, 
निष्परादक, अनुष्टात । 

किया इभा, वि.; कृते, अनुष्ठितः, निष्पादित, 
भिहित । ` 

करनाटी, सं. पुं. (दि. करनाटक ) कर्णा- 
टपरान्तवास्तन्यः २. टेनद्धजाङिक । | 

करनी; सं. खी. ( हि. करना › कृतिः (खी. ), 
कम॑न्‌ (न.), कार्य, कृत्यम्‌ २. अन्त्येष्टक्रिया । 
करभ, सं. पु. ( सं. ) मणिबन्धात्‌ कनिष्टापय॑न्तं 
करस्य बदहिभागः २.गनल्ावकः ३. उष्टृञ्ावकः 
४, करी-टिः ( खली. ) । 

करमो, सं. पु. (सं. ) गजद्युण्डोरः ! धि. 
वामोरः ( पुं. ), वामोरू ( खी. ) । 

करम, सं.पु. (सं. कम॑न्‌ न.) कार्थ, चेष्ट 
२. भाग्यं, दैवम्‌ । 

केरमकल्लछा, सं. पुं. (अ. करम ~~ हि. कड। ) 
दे. बंद गोभी 

करमाली, घं. पु. ( सं.-लिन्‌ ) सूयः, भानुः । 
करवट ; सं. खी. ( सं, करवतंः ) पाश्वैः, पारव, 
भागः, पक्षः २. वामपादवंतौ दकषिणपादवतो 
वा इयनम्‌ । 

करवट र, सं. पु. ( सं. करपत्रम्‌ ) क्रकचः, पत्र- 
दारकः । | 
रना, सु. मोक्चरभाय कचेन स्वश 

दनम्‌ । 

करवार, सं. खी. (सं. पुं. ) खड्गः, अस्तिः । 
करश्मा, स. पु. ( फ।- ) चमत्कारः, कौतुकं, 
आश्चयं । 


` करहाट -टक, सं. पु.( सं.) कमरमृरम्‌ २. कम- 


ठतिःस्थं छत्रम्‌ ३. मदनबृक्षः। 

कराना, क्रि.परे. (हि. करना) करनाः के 
धातुओं के प्रे. रूप । 

करामात, सं. ल्ली. ( अ. 'करामत्तः कां बहु. ) 
दे. करदमा । 


करामाती, वि. (अ. करामात > ) खोकोत्तर, 
चमत्कारिन्‌ , अदभुत । | 

करार , सं. पुं. (अ.) चन्तिः( खली. ); इमः 
२. धेय, स्थैयेम्‌ । 


करार 


करार, सं. पुं, ( अ, इकरार ).दे. श्रतिज्ञाः । 
करारा, सं. पुं. ( सं. करार >>.) नवाः उन्न 
पातुकं वा तटम्‌ २. उच्छ्ितितीरम्‌ ३. द्र 
पवेतः ! ` | 
करारा-ञ.वि. (सं. करा ) दृढः षन, संहत 
२. करूर, दारुण ३. सपक, सुभृष्ट ४. तौक्णः 
उग्र ५. दृढाग, वजदेह्‌ ६, भुर, भिडर । 
करार, वि. (सं.) भीषण, भयंकर, घोर, 
दारुण ।. 
कराहना, करि. अ. ( हि. करना + आह ) आते 
रवे कृ, दुःखेन स्वन्‌ (भ्वा- प. से. )। 
करिणी, सं. खी. ( सं. ) हस्तिनी । ` 
करी, सं. पुं. ( सं. करिन्‌ ) गजः, हस्तिन्‌ । 


करीना, सं. पुं. अ.) सुव्यवस्था, पद्धतिः (क्ली); 


सौष्ठवम्‌ । 
करीब, क्रि. वि. (अ.) समीपे, निकटे २. प्रायः, 
प्रायेण । 


| करीर, सं. पु. (सं.-रः ) तीक्ष्णकंटकः, क्रकरः. 


गृढपतरः, क्रकचः । 


करुण, वि. (सं.) दयाद्रं, कृपा २. दुःखजनक । 
सं. पु. रसविशेषः (सा. ) २. परमेश्वरः ३ 
करणा, अनुकंपा । 


करणा; स. खी. ( स. ) अनुकपा, दया; कपा; 


२, प्रियवियोगजं दुःखम्‌ । 
निधान, वि. (सं. ) करुणामय, दयामय, 
क्रपा-करुणा-दयाः-निधिः-सागरः । 
करेणु, सं. पु. खी. (सं. पु. खी. ) हस्तिन्‌ 
२. हस्तिनीं । 
करेरा, सं. पु. (सं. कारवेष्ठः ) कंडुरः, कांड- 
कटुकः, कठिदकः । 
करेत, सं. पु. (हि. काला) 
मातुरादहिः, कष्णसपैमेदः । 
करोड, वि. (सं. कोरी-रिः खली. ) दातलशक्ष । 
स. पुं, उक्ता संख्या तदकाश्च ( १००००००० ) 
रीटीः सं. खी. (सं-करवाकी ) शुध, छुरिका, 
अस्तिपुत्रिका । 
कक, सं. पुं ( सं. ) ककटः, कुलीरः २. राि- 
विशेषः ३. अभिः ४. मुकुरः । 
ककरा, वि, ( सं.) कटर, रूक्ष । २. तीत, 
प्रचंड २. स्कटक । । 


मादुधानः, 





[ षर ] कपट 








कका, मि. सी. ( सं. ) करूह-विवादः-भ्रिया 


(नारी )) 


कघोौ, सं. पुं. (फ़. कारगाह = कार्थस्थान >) 


तन्तुवायानां गतेः २. पटकाराणां वेमः-वाप- 
दडः-तंत्रवापः ३. परटनिमांणगृहम्‌ । 


ककं, सं. पुं. (अ. ) दे. ऋगः। . 
कणं, सं. पु. ( सं. ) श्रवणः-णं, अवः, श्रोत्रं, 


श्रवस्‌ ( न.) शतिः ( खी.) रब्द्रम्रहः । 
२. श्रंगराजः, वासुसेनः, कानीनः ३. दै. 
परतवारः 


` :| ~-कटुः वि. ( सं. ) विस्वर, ककर, दुःभाव्य 1 


--धार, सं. पुं. (सं.) नाविक पोत्तवाषं 


२. कर्णिन्‌ , सुख्यनाविकः । 


--परपरा, सं. सखो. (सं. ) शतिपरपरा । 

--पुट, सं. पुं. ( सं. न. ) श्रतिमंडरम्‌ । 

---पुर, सं पु. (सं. न.) चम्पानगसी (= मागर्पुर) 

--षृर, सं. पुं. (सं. ) अवतंसः २. नीरोत्परम्‌। 
~र, सं. पुं. ( सं.-फुषटम्‌ > ) कणिका, 
उत्तंसः, तार्पत्र कर्णभूषणम्‌ । . 

--वेध, सं. पु. ( सं. ) संस्कारभेदः। 

कर्णाटी, सं. खी. ( सं. ) रागिणीमेदः २.कर्णाट- 
देरस्य माषा नारी वा) 

कणिका, सं. खी. ( सं. ) तारकः, द॑तपन्ं, कर्णा- 
भूषणमेदः २. करमध्यांगुरी ३. ङेखनी । 

कर्तन, सं. पुं. ( सं, न. ) ( कर्त॑न्या ) छेदन, 
कवन, कृन्तनम्‌ २. तन्तुसजेनम्‌ । 

कत्तनी, सं. खी. ( सं. ) दे. कतरनीः 

कन्तरी, सं. खी. (सं. ) दे. कतरनीः 
छ्ुराः 

कन्तभ्य, सं. पुं. (सं. न. ) धमः, विधेय, अनुष 


यम्‌ २. दे. करणीयः 


--विमदृ, वि. ( सं. ) कतंग्यक्षभ्रान्त । 

कत्ता, सं. पु. (सं. कतृ) पिधा, चष्ट, अवुष्टात 
२. प्रथः, इश्वरः । 

कन्तारः सं. पु. (सं. कर्तारः > ) परमेश्वरः, 
विधातृ, विश्वस्रज्‌ । 

कन्तत्व, सं. पु, (सं. न.) कारकत्वम्‌ २.कदैधरमः। 
कदम, सं. पुं. ( सं.) चिकिरः, पंकः २. पापं 
३. दाया । 

कपट, सं. पु. ( सं. पु. न. ) चीर, पटखण्डः, 
पुटछर ओीणेवस्म्‌ । ` 


कह [ ९) 





कपूर, सं. पु. ( सं. ) दे. "कपुर । 

क्र, सं. पुं. ( सं. न॑. ) स्वणम्‌ २. धुस्तूर वृक्षः 
३. जरम्‌ । ( सं. पु.) राक्षसः २. पपं 
कन्चूरः । वि. नानावणं, चित्र, कदमाष, रबर । 


कम, स. पुं. (सं. कमेन्‌ न. ) कावः, कतेव्यंः 


क्रिया, कृतिः (खी. ), परवृत्तिः ( खी. ) २.देवं, 
माग्यम्‌ ३. द्वितीयं कारकम्‌ ( व्या. } । 
~~कांड, सं. पु. ( सं. न. ) धमंकृत्यं, यज्ञादि 
कायैम्‌ २. कर्मविधायकं शाखम्‌ । 
कार, सं. पुं. ( सं. ) रोहकारः २. सवणकारः 
२. सेवकः । 
चारी, सं, पुं- (सं-रिन्‌ ). राजः-चलयः- 
पुरुषः, अधिकारिन्‌ २. कायकत । 
--भोग; सं. पुं. (सं.) कमंफकम्‌ २. पूवैक्मंणां 
परिणामः) 
--योग, सं. पु. ( सं. ) चित्त्युदधिकरं वैदिक- 
कर्म॑न्‌ ( न. ) २. निष्कामकर्मणाऽऽत्मज्ञानम्‌ । 
--रेख, सं. खली. (सं.-रेखा ) भाग्यांका 
२. भाग्यं, देवम्‌ । 
-- विपाक, सं. पुं. ( सं. ) पूवैकर्मणां फलं, कमं 
परिणामः 


--शोख, वि. ( सं. ) कमेवत्‌ २. उदोगिन्‌ , 


उद्यमिन्‌ । 

~-संन्थास, सं. पुं. ( सं. ) कमेत्यागः २. कमं- 
फरुत्यागः। | 

हीन, वि. (सं. ) मंद-हत,-भाग्यः; दुदव 

सखोक्तकमणाम्‌ अकत । 

-जागना, सु माग्य-पुण्यः-उदयः । 

-फूटना, मु. कमेदुविपाकः, भाग्यविपयेयः । 

कमर, वि. ( सं. ) कम॑ण्य, कर्मी, उचमिन्‌ । 

कमेण्य, पि. ( सं. ) दे. “कर्मठः 1 

कर्मधारय; सं. पु. (सं. ) समानाधिकरणः 
तत्पुरुषसमासः; । 

करमिष्ट, वि^;( सं. ) काकु २. ्रियावत्‌ । 

कर्मी, वि. ( सं. कमिन्‌) कायकत २. फडेच्छया 
कमंसंपादक । 

कर्मन्दिय, सं. खी. (सं. न. ) करियासाधकं 
करणम्‌ । ( हाथ; पवि भादि) । 

कषक, सं. पुं. ( सं. ) कर्ष॑णकरः २. कितरिन्‌ ; 
्षत्राजीवः । 


करन 


कषण, सं. पुं, ८ सं. न. ) आकरषैः, आकरषणम्‌ 
२. भूमिदारणम्‌ ३. कृषिः ( सनी.) । 

करूक, सं. पुं. (सं. ) दोषः, दूषणं, द्िष्वम्‌ 
२. रांदनं, अपवादः ३. रक्षणं, चिह्नम्‌ । 
करुकित, पि. ( सं. ) दूषित, निंदितः. आक्षिप्त, 
रां्धित । 

करकी , वि. ( सं.-किन्‌ ) दे. कलकितः 

करकी २, सं.पु. (सं.कल्किः) विष्णोदशमावतारः। 

कठडर, सं. पुं. (अ. केठंडर) पचांगं, तिथिपत्रम्‌ 

कद्र, सं. पुं. (अ. ) यवनभिष्ुमेदः २. वान- 
रादिनतयितर । 

कर , सं. पु. ( सं. ) मधुरार्फुटध्वनिः ! वि. 
मनोज्ञ, अभिराम २. मधुर, कोमर । | 

कर , सं. सी. स. कस्य >) स्वास्थ्यम्‌ २. सखम्‌ 
३. संतोषः । 


कट , सं. खी. (सं. करा) उपायः, युक्तिः(ख्ी.) 
२. य॑त्र, उपकरणम्‌ ३. यंत्रावयवः । 

करभ, क्रि. पि. ( सं. कल्यम्‌ ) इवः ८ अन्य. ), 
आगाभिदिनम्‌। २. आगामिकाङे ३. ह्यः 

` ( अन्य, ), गतदिनम्‌ ; 

का; वि. इवस्तन (-नी खी. ), श्वस्त्य 
(-त्या खी. ) २. ह्यस्तन, ह्यस्त्य । 

करू, सं. सी. (अ. ) रगं, वंग, कस्तीरम्‌ 
२. रंग-वंगः-लेपः ३. स्वगादिषधातुभिर्डपः 
४. कान्तिकरो केपः ५. सुधाङेपः ६. आडंवरः 
--गर, सं. पुं. (फा. ) धातु-सुधा,-ठेपकः । 

--खुखुना, स., गोप्यं रहस्यं वा आविभू। 

कटंकटः, वि. (सं.) प्रियंवद, सुस्वर, मधुरभाषिन्‌ 
सं. पुं. कोकिलः २ कप्रोतः ३. हंसः । 

क्रखक्त, संर पु. ( अ. ) दुःखं, योकः । 

कक्कर, सं. पु. ( सं. ) निञ्ंदीनां शब्दः 
२. कोराहरः ३. विवादः । 

कलन, सं. खी. (तु) पक्षः, पिच्छम्‌ २-चूडार- 
कारसमेदः ३ ` सुकुटस्थाः सुपत्ताः ४. मवनशश्रेगम्‌। 

कर्त्र, सं. पुं. ( सं. न. ) पत्नी, भार्यां । 

करूढार, सं. पुं. ( दि. कर ) यंत्ररचितं रूप्य- 
कम्‌ २. यंत्रयुक्त । 

करधौत, सं. पु. (सं. न) सवर्णम्‌ २. रजतम्‌ 

कलठने, स. पुं. ( सं. न. ) उत्पादनं, रचनं, 
जननम्‌ २. ग्रहणम्‌ ३. धारणं प्ररिधानम्‌ 


करप 





कटार 


मे 





४. आचरणम्‌ ५. संषथः ६. ग्रासः, कवलः | करृहंस, सं. पु. (सं. ) राजहंसः, कादंबः, 


७. गणितक्रिया <. वेतसः, वेत्रः । ` 
कलप, सं. पुं. (सं. कल्पः>) मंडः, मंडम्‌ 
२. केड;-रागः-रगः ३. दे. "कट्पः । 
करपना, करि. अ. -८ सं. कर्पुनम्‌ >) शुच 

( स्वा. प. से.) पीड-खिद्-तप्‌-दु-छिञ्‌ 

( कर्म॑. ) व्यथ-उत्कंट (म्वा. आ. से. ), दुं 

नायत्ते ( ना. धा. ) उत्सुक ( कि.) +- भू । 
कलपाना, क्रि. मर "कल्पना? के धातुर्भो के 

म्र. रूप । 
कटफ, सं. पुं. ( सं. कल्पः >) मंडः, मंडम्‌। 
--ख्गाना, क्रि. स-> मंडेन खिप्‌ (तु. प. अ.) । 
करब १.सं- पु- ( सं. कराबलम्‌ ) उपायः; 
युक्तिः ( खी.) ... ...: 
करब, ` सं. पुं. (अनु) कोलाहरः, करुकलः । 
करुम, सं. पुं. ( सं. ) गजद्लावकः, . उष््शावकः । 
करुम, सं. पुं. खी. ( सं. पुं. ) लेखनी, अक्षर. 
तूखिका, वणिका, वणेमातु ( ज्ञी. ) २. अन्यत्ना- 
रोपणायं कृत्ता शाला ३. अन्यवृक्षे निवेरिता 
चखा ४. गंडरोमाणि (न. वहु.) ५. तूङिका 
वतिका ६. तक्षणसाधनम्‌। ` 
दानः, सं. पुं कलम-ङेखनीः-धानम्‌ । 

--रगान,सु. बृक्षान्तरेदेहान्तरे वा निषिशूप्रे.) 

कलमा, सं.पुं.(अ.) यवनधम॑मूरमत्रः २. वाक्यम्‌ 
२. ब्दः । 

=~पडटना, सु. यवनी भू । 

करूमी, पि. (फ़. ) हस्त-किखित २. वृक्षान्तरे 

आरोपित ३. स्फरिकरूपेण धनीभूत । 
अम, सं. पुं. ( पेड ) राजानः चृपवछछमः 
( फर ) राजानम्‌ 1 
होरा, सं. पुं, पनीकृतो यवक्षारः । , 
कलम, पि. (सं. काटमुख >) कृष्ण,-वदन- 
आस्य २. खांधितः कडषित । 
कृररवः सं. पु. ( सं. ) मधुरमंदध्वनिः, कल,.- 
स्वनः-रुतम्‌ । २. कपोतः ३. कोकिरः ¦ 
कलवार, सं. पुं. (स. कच्यपारः ) ओौडिकः, 
सुराजीविच्‌, पुराकारः २. सुराविक्रत्री उप- 
जातिः ( खी. )) 
करश्च, सं. पुं. ( सं.) कलरं-शी, करुसः-पी- 
सम्‌, धटः, कुटः मिषः २. शिखाः शंगम्‌ । 
कटसा, सं, पुं दे. करदः 1 | 


केलनादः, मरारः २. नृपोत्तमः ३. परमेश्वरः । 

करहु, सं. पुं. ( सं. ) किः, विवादः, इन्द्र, 
ग्युद्धम्‌, पिसंवादः। 

--गप्रिय, धि. ( सं. ) विवादभिय, कलहकारिन्‌ , 
केरहिन्‌ । 

कला, सं. सी. (सं. ) अदः, भागः २. चन्द्रस्य 
षोडशांद्यः३.सूयंस्य ादशांशः २. अभि-मंडरुस्य 
दश्मांश्चः ४. तरिशवकाष्ठात्मकः समयविभागः 
५. शिल्पं, शिस्पनिदा ७. कौशलं, भिपुणता 

«^<. शरीरस्य षोडच्चाध्यात्मविभागाः (=“चने- 
न्द्िया, ५ कर्मौ्धिय, ५ प्राण, मन ) ९. नृत्य- 
भेदः १०. मात्रा (छल्द.) १९. विभूकिः (ली.) 
१२. सोभा, परमा १३. कौतुकं, लीरा १४८, 
कपटम्‌ १५. मिषं, व्याजः १६. युक्तिः (खी. ), 
उपायः १७.नटीकामेदः १८.यंत्रम्‌ १९्रकृतिः 
( खा. जन. ), २०, वर्णदृत्तमेदः । 

--कद, सं. पुं. ( फा. ) भिशान्नमेदः। 
-कोदाल, सं. पु. ( सं. न. ) कला, शिष्यम्‌ 
२, करापारवम्‌ । 

--निधि, सं. पुं. ( सं. ) कलाधरः, चन्द्रः । 
--बजी, सं. खी. ( सं. +-फ़ा. ) पिपय॑स्त- 
ष्टुतिः ( खी. ) । 

- वत, सं. पुं. ‹ सं. करावत्‌ ) संगीतकुथखः, 
गायकः २. रञ्नुनतेकः । पि कल कुश । 
कराई, सं. खी. (सं. कराची ) कराचिका, 
प्रकोष्ठः, मणिबंधः | 

कलाप, स. पुं. (खं. ) समृष्ुः; गण निकरः 
२. जनस्ंधः, खोकनिवहः ३. इषुधिः ४. चन्द्रः 
५. कणिबंषः, मैखल्ा &. युच्छः ७. मयूर्‌- 
पिच्छम्‌ ८. आभूषणम्‌ । 

करूापिनी, सं. खो. (सं. ) मयूरी २. रभिः 
(सखी. )। 

कलापी, सं. पुं. ( सं~पिन्‌) मयूरः, वर्हिन्‌ 
२. कोकिः । पि. तूणृष्ठ । 

कराबत्त्‌ + सं. पु. ( तु. कशावतून ) केरयतंतौ 
व्यावतितः सुवण-रजत,+-तारः । 

करम, सं. पु. (अ, ) वचनं, उक्तिः ( सनी. ) 
२. वातांरापः ३. अरतिक्ना ४, आप्षेपः ¦ 

करार, सं, पुं दे. “रवारः । 


+ 





 करारिन, सं. खी. (हि. करार › शौण्डिकी, 
मयविक्रत्री । 

करगे; सं. पु. ( सं~-गाः) प्रान्तविहोषः 
(= उड़ीपा ) २. शन्द्रयव-कुट्जः-वृक्षः ३. दे. 
तरबूज 

कचिद्‌, सं. पुं. ( सं. ) पवेतविश्चेषः ९. सूयः । 

कर्द्जा, सं. ली. ( सं. ) यमुना, काङिदी । 

कलि, सं. पुं. (सं. ) चतुधं-तुसेय-अन्त्य, 
युगम्‌ ( यह ४३२२००० वर्षो का होता दै) 
२. कलहः, विवादः ३. युद्धम्‌ ४. शरः ५. शः 
६. पापम्‌ ७, शिवः ८. इषुधिः । 

--फर्म, सं. पुं. ( सं.-कर्मन्‌ न. ) संग्रामः । 

--काङ, सं. पुं. ( सं. ) कलियुगम्‌ । 

कलिका, स. सौ. ( स. ) दे. कलः । 

कङखिति, वि. (सं. ) क्ञात, विदित २. प्रसिद्ध 
३. प्राप्त ४. शोभित ५. सुंदर ` 

कटी, त. खी. (सं. ) कलिका, कोरकः-क, 
सुकुरः-रु, कुडमकः, कोडाः-षः २. त्रिकोणो 
वखखंडः २. धरूमपानयंत्राधोभागः । . 

दिर कौ की खिलना, सु. सुद्‌ (भ्वा.आ. से.) 

कलीर, सं. खौ. (अ, कलठ्ड } न्वुणजलम्‌ 
२. तप्तचुर्ण॑म्‌ । 

कर्ष, सं. पुं. (सं. न.) मकं, मालिन्यम्‌ 
२. पापं, दोषः ३. क्रोधः ४. महिषः । 
वि. मलिन, प॑ंकिर २. सिदित ३. पापिन्‌ । 

कट्टुषित, वि. ( सं. ) पंकिर, मरीमस ९. अप- 
वित्र, अमेध्य ३. आतुर ४. कृष्णः, का । 

कद्टटा, वि. ( हि. काला ) कार, कृष्ण, इयाम । 

कारा--, वि. अतिः-कृष्ण-काठ । 

कर्जा, सं. पुं. ( सं. कालेयम्‌ ) यजत्‌ ( न. ), 
कारुखण्डं, कारकम्‌ २. हय, हद्‌ ( न. ) ३. 
उरस्‌ 9 वक्षत्‌ ) क्रोडं (सबन. ) ४. साहसं 
उत्साहः, वीयंन्‌ । 


- कपिना, , य॒मी (जु. प. अ. ), उद्विज्‌ 


( तु. आ, से. ) सं-विः-त्रस्‌ (दि. प. से )। 
--चखनी होना, सु. हयं व्यध्‌ ( कमं. ) । 
--टूक टक हाना, पु हृदय स्फुर्‌ (तु-प.से.)। 
--थाम कर रह जाना, सु. संतापं सं-निः- 

यम्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 

--घड्कना, सु ( भयादिभिः) हदयं कृ 

(स्वा. आ. से.,, 


-~फटना, सु. ( शसोकमात्सयांदिभिः ) ` हदयं 
विद्‌ ( कमे. ) । 
| --से क्नाना, स॒, आर्हिग्‌ ( श्वा. प. से.) । 
करेवर; सं. पं. (सं. न. ) शरीर, देहः । 
बदलना, क्रि अ) पुनः जन्‌ (दि. आ. से.) 
| २. नववस्ञाणि परिधा ( जु. उ. अ. )। 
करेवा, सं. पु. ( सं. कस्यवतंः ) भ्रातरा, 
प्रातर्भोजन, कल्यजगिः ८ खी. ), जलङ्पानम्‌ । 
करोर, सं. ली. (सं. कललः > ) क्रीडा, 
चेरा, केकिः ( पु. खी. ), खील!, विखासः । 
कलौंजी, सं. खी. ८ सं. कालाजाजी ) पृथुका, 


दिव्या, काडा । 
कल्क, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) घृततैटादिशेषः 


२. दंभः ३. विष्ठा ४. किदट्म्‌ ५. पापम्‌ ६. 
वस्तुनः चणम्‌ ७. अवलेहः 1 | 
किक, स. पुं. ( संर ) विष्णोदंश्चमावतारः । 


६ सं. पु. ( सं. ) धम॑कृत्यविधायको वेदांग- 





मेदः २. बह्मदिनम्‌ , दवस्हस्रयुगम्‌ ८ = 
४३२००००००० वष ) ए महाप्ररख्यःः सृष्टि- 
संहारः ` ४. विधानं, कृत्यम्‌ -५. प्रातःकार 
६. रोगनिदत्तियुक्तिः (खली. ) ७. प्रकरणं, 
विभागः <. विकल्पः, पक्षः ९. संदेशः १० 
निश्चयः ११. उद्देशः । वि.» तुस्य, सद्ज्च। 

--तर, सं. पुं. (सं. ) कर्प, वश्चः-पादपः-द्रमः। 

कल्पता, स. खी. ( सं. ) उद्धावना-नं, कल्पनं; 
मनः कस्पना २.-रचना, विधानम्‌ ३. प्रसाधनं; 
मंडनम्‌ ४. तकः; ऊहा ५. अध्यारोपः &. गज- 
सउ्नीकरणं । 

--करनोः क्रि अ~ उ्मरक्ष्‌-उदह्‌ (भ्वा, जा. 
से. ), तक्‌` ( चु. ), मनसा क््प्‌ (प्रे. ) 
संभू (प्रे. )। 

करिपत, वि. ( सं. ) रचितः, विदित २. सन्यव- 
स्थित ३. बि-सं-मावित ४. उद्भावितः, 
वास्तना+मावना,+ सृष्ट, मानस, काल्पनिक 
५. असत्य, निमृ ६. कृत्रिम, कृतक । 

कल्मषं, सं. पुं. ( सं. न. ) अधं, पाप्रम्‌ २. मलं 
मालिन्यम्‌ । 

कल्य, सं. पुं. (सं-न.) प्रत्यूषः, प्रमातम्‌ 

मधु (न.) ३. खुरा ४. श्वः (अन्य. ), 
| आगामिदिनम्‌ । वि" स्वस्थ, निरामय २. मूक 
| वधपिर्‌ । 


0००1।10।11 क ककण 





कल्याण, सं. परं. ( सं. न. ) उखं, मंगर, हितं, 
दिवं, कुश, क्षेमं, भद्रः संस्थितिः ( ली. 2 
२. सुबणैम्‌ ३. रागमेदः । वि. शु मंगल 
हकर । 


कारी, वि, ( सं.-रिन्‌ ) उख-मंगल-हित- 
कारक । 
कस्याणी, वि. खी. (सं.). मंगल्कारिणी 


सुंदयी। सं. ल्ली. (सं.) गोः (खी.) 
२. माषपर्णी । 

कषर, सं. पुं. (देश. ) ऊषरः-र वंध्या 
भूमिः ( खली. ) । 

कल्ला, सं. पुं- ( सं. करौरः-र > ) प्ररोहः, 
किसरुयः, उद्धिदः । | 

कल्रोरु, सं. पुं. ( सं. ) महातरंगः, उदछछोरः, 
महोमिः २.दे.कलोकः। 

कल्लोरिनी, सं. खी. ( सं. ) नदी, तटिनी । 
कवब्व, सं. पुं. ( सै. पुं. न. ) सन्नाहः, कंचुकः, 


वन्‌ ८ न, ) तनुवार-नाणं-्रम्‌ २. मेरी, 


दुंदुभिः ३. रक्षाकरंडः। 
"पत्र, सं. पु. (सं. न. ) भूजंपत्रम्‌ 1 
कवर, सं. पु. (सं. पु. खी. न. ) केराः-वंधः- 
पाशः २. आसः, कवलः, पिण्डः । | 
कवरी, सं. खी. ( सं. ) केराविन्यासः, वेणी-णि 
( सरी. ), धमिहः २. वनतुल्सी । ` 
कवग, सं, पुं. ( सं. ) ककारादि वणपंचकम्‌ । 
कवल, सं. पुं. ( सं. ) ग्रासः, पिडः-डम्‌ । 
कवर्गा; सं. पुं. (सं. कमल्य्रंथिः> ) 
कमलाक्षः, पञ्चवीजम्‌ । 
कवित, नि. ( सं. ) भक्षित, निगीणे, मुक्त 
२. गृहीत, आदत्त । 
कवायद्‌, सं. पुं. (अ. शकोयदाः का बहु. ) 
नियमाः-विधयः (बहु.) २. व्यायामः 
३, सेनाव्यायामः ४. व्याकरणनियमाः। 
कवि, सं. पुं ( सं. ) कान्यकरः, सूरिः, सत्सारः 
२. ऋषिः ३.सूयं : ४. ब्रह्मन्‌ ( पु. ) 1 


~-राज, सं. पुं. (सं.) कवीन्द्रः, महाकवि 


२. वतालिकिः ३. वे्योपाधिः । 
कविता, सं. खी. ( सं. ) काव्यं, काव्यप्बन्धः, 
कान्यवेधः २.कान्धर चना, कवित्वं, कविताकला । 
कवित्त, सं. पुं. ( सं. कत्रित्वम्‌ > .) कान्य, 
कविता २. दिन्दीष्न्दोभेदः। 





कवित्व, सं. पुं. ( सं. न.) कान्यरचनाश्चक्तिः 
( सी. ) २. कान्ययुणः 1 

कक्ष, सं. पुं. दे. कशाः 

कशमकश्च, सं. खी, (फा ) संवषः, प्रतिस्पदधं 
२. जनौधः ३. संद्यः। 

कशा, सं. खी. (सं. ) कषा, प्रतोदः, प्रति- 
ष्फराः-षः । 

करिश्, सं. सी. ( णा ) दे. 'आकषेणः 
कक्ीदा, सं. पुं. ( फा.) सूची,शिस्पकमेन्‌ 
(न. )। 

--काढ़्ना, करि. स.› सूच्या पुष्पादिकं चिद्रू 
(चु. )) 

कर्ती, सं. खी. ( फा. ) दे. 'नोकाः । 

कश्मर, सं. पुं. (सं. न.) मोहः; मृच्छ 
२, पापं, अधम्‌ । वि. मकिन, आविर} 
कश्मीर, सं. पु. ( सं. ) कार्मीरदेश्चः, लाख- 


िर्पिन्‌ । 

कष, सं. पुं. (सं. ) कषपद्धिका, निकषः, 

 निकष,-उपलः-पाषाणः । २. शाणः-णी ३. परी- 
क्षणं, परीक्षा । 

कषण, सं. पुं. ( सं. न. ) निकषेण स्वणादिकस्य 
परीक्षणम्‌ । 


कषाय, वि. (सं. ) तुवर, कुवेर, >. सुवास, 
सुगंधि २. रंजित, र॑गवत्‌ ४. गैरिकवणंः, रक्त- 
सयाम । सं. पुं. क्रोधः २. काथः २. कुवरःः 
रसमेदः । 

कष्ट, सं. पुं. (सं. न.) दुःखं, क्ठेशः, पीडाः 
व्यथा २. आपद्‌, विपद्‌, आपत्तिः, विपत्तिः 
( सब ख्जी. )। 

--साध्य) वि. ( सं. ) दुस्साध्य, दुष्कर, कष्ट । 
कस, सं. पु. ( सं. कषः ) निकषः, कषपद्धिका 
२. परीक्षणम्‌ २. खडगर्वचनीयता । 

कस , सं. प. (दहि. कसना) बरं, शक्ति 
( सी. ) २. निग्रहः, निरोध * ३. विश्नः । 
कसर, सं. पुं. (फा. ) नरः, जनः, व्यक्तिः 
( खी. )। 

फ्री--, क्रि. पि. प्रतिपुरुषं, प्रतिजनम्‌ । 

वे--, वि. असहाय, अनाथ । 

कसक, सं. खी. ( सं. कष्‌ = हिसा > ) वेदना, 
पीडा, व्यथा २. चिर,+वेर-विरोधः ३.अभिकाषः 
४. सानुमतिः ( सी. ) 1 


कलच्छना 


कन 





+ 


| ९९ | 


कहना 





-निकारना, क्रि. सः, चिरवैर शुध्‌ (प्र. ) । ¦ कसी, सं.खी. (सं. कषणम्‌ > ) खनित्र, रग -गम्‌। 


कसकना, क्रि. अ. (हि. कसक) व्यथ्‌ 
(भ्वा- आ. से. ), पीड्‌ ( कम॑. ) । 

कसकुट, स. पुं. दे. "कोसि?! 

कसना; क्रि. स. (सं. कर्षणम्‌) ददी, 
नियम्‌ ( स्वा. प. अ. )» द्रढयति (नः. धा. ), 
२.षध्‌ (क्रू. प. अ.) ३. पीड्‌ (चु) 
४. परीक्ष्‌ (स्वा. आ. से.) ५. सञ्नीक् 
६. मूल्यं वृध्‌ (प्र. )। 

क्रि. अ. दृढीभू » नियम्‌ (कमे ) २. बध्‌ नियत्‌ 
( कमे. ) ३. पिंडीभ्‌ । 

सं. पुं. दृढीकरणं, नियमनम्‌ २, बंधनम्‌ 
३. पीडनम्‌ ४. परीक्षणम्‌ ५. सस्जौकरणम्‌ । 
कसय, सं. पुं. ( अ. ) व्यवसायः, वृत्तिः (खी. ) 
२. गणिकावृत्तिः ( खी.) ) 

कसबी, सं. खी. (अ. कसब > ) वेरया, 
गणिका २. कुरूटा, पुंश्चली । 


कस्म, सं- खी. ( अ. ) दापथः, प्रतिज्ञा, समय 
-खाना, क्रि. अ. रप (म्वा. दि. उ. अ. )1 
कखर, स. खी. (अ) न्युनता, अल्पता २. अभावः 
हीनता ३. दोषः ४. वैरम्‌ ५. हानिः ( खी.) । 
--निकालना, सु. क्षति पूर्‌ (चु. ), म्रतिफलं 
दा(ज्ञु.उ.अ.)। 
कसरत ; स. खी. (अ. ) बाहुस्यं, ` प्रचुरता, 
आधिक्यम्‌ २. बहुतरभागः, अपिकरसंद्या । 
-राय, सं. खी., बहुमतं, मताधिक्यम्‌ । 


कसरत", सं, ली. ( अ, ) व्यायामः, परिश्रमः 


२. अभ्यासः, आवृत्तिः ( खी. ) 
कसरतीऽवि. (अ. कसरत >) व्यायाभिन्‌, टटांग। 
कसा, वि. ( ई. कसना ) गाढ, दढ, सुसंहत 

२. दृढबद्ध । 
क्रसाईै, सं. पु. ( ज. कस्साब ) सौ ८ चौ निकः 

२. मांस्तिकः, घातकः, विश्चसिद्‌ । भि. कर, 

निदय । 
कसाना; क्रि. अ. ( ईदि.+कोँसा ) कषाय-विकरत- 
स्वाद (वि.)भू। 
कसाखा, सं. पुं. ( सं. कषः = पीड़ा > ) दुःखं, 
केष्टम्‌ २. आयासः, परि, भ्रमः 


काव, सं. पु- (सं. कषायः >) कषायता, 


रूष्तत्‌ । 


कसीदा, सं. पु. दे. कीदाः 

कर्ती; सं. पु. (सं. कासीसम्‌ ) शोधन, 
शुभ्र, धातुरैखरम्‌, खेचरम्‌ । | 

क्र सुर, सं. पुं. (अ) अपराधः, दोषः, स्खलितम्‌ । 

--वार, वि~ अपराधिन्‌, दोषिन्‌ । ` 

कसेरा, सं. पुं. (हि. कासा) कांस्यकारः, 
पीतलोहकारः 


कसखा+वि. ( दि. कसरावं ) कषाय, तुवर, कुचर । 
कसरी, सं. खी. ( ईदि. कसैखा ) दे. (्ुपायीः 
वि. खी. कषाया, रूक्षा । 
कसोरा, सं. पुं. ( ईि- कोँसा ) (कास्य -) चषकः- 
दारावः-माजनं-पात्रम्‌। २. मृण्मय-मान्तिक,- 
चषकः । | | ध 
कसौटी, सं. खी. ( सं. कषपद्री ) नि-, कषः, 
कषपद्िका, निकषोपलः २. परीक्षा, प्रमाणम्‌ 1 
--पर कसना, सु. परीक्ष ( भ्वा. आ. से. ) 1. 
कस्तूरी, सं. ली. (सं.) कस्तूरिका, भग,+नामिः- 
मदः, अंडजा, वातामीदा, गंधधूडिः { खी. ) । 
-ग, सं. पु. (सं. ) गंघण्गः। 
करस्बा, स. पुं. ( अ.बः) बहत्‌-महाःयामः,, 
रुषुनगर-पुरम्‌ । | 
क्रहक्रहा, सं. पुं. (अ, अनु. ) अटहासः, उच्चे 
हांसः, अति-प्रहासः। 


क्रहुत, सं. प. (अ. ) दुभि, नीवाकः, आदा- 


राभावः, अकारः । 
कहना, क्रि. स. (सं. कथनम्‌ ) गद्‌-वद्‌-मण्‌ 
(भ्वा. प. से.), ब्रू (अ. उ.), वच्‌ (अ. प. अ.) 
उर्‌ -उदीर्‌ (म. ), उदा-व्या,-ह (भ्वा. प. अ), 
२. कथ्‌ ( चु. ) रांस्‌ ( स्वा. प. से. ), आचक्ष 
(अ. आ. ) नि-आ,-विद्‌ (प्रे. ), आ- ख्या 
(अ. प. अ. ), वणूनिरूप्‌ (चु. ); अभिधा 
( जु.उ. अ. ) ३. आन्चा (प्रे. आज्ञापयति ) 
४. रलाघ्‌ (भ्वा. आ. से. ) ५. प्रकाश (पे. ) 
६ उपदिश्‌ (तु. प. अ. )। सं. पुं, वचनं, 


भाषण. कथन, व्याहरण, उदीरणम्‌ २. आज्ञा, 


अदेः ३. उपदेशः, अनुशासनम्‌ ४. दे 
कहावतः। [वि 
--योग्य, वि. गदनीय, बदनीय, कथनीय, 


भणित्तव्य; वन्तञ्य 1 





कहर 

वार, सं.पु, वाचकः. वक्त, वादिन्‌ , व्याव 
अभिधाव! ` 

“हुआ, वि.» गदितः उदित, मणितः उक्त, कथितः, 
उच्चारित, उद्रौरितं । 

कहने कोः युः, नाममात्रम्‌ । 

क्र, सं. पुं. ( अ, ) निषत्तिः ( खी. ) । 
कृष्टरवा, सं. पु. ( हि. कार ) ( १-३ ) - तार- 
गीत-चृत्य+भेदः। 

कहलाना, क्रि. प्रे, "कहना के धातुओं के 
म्र. रूप । 

कवा, सं. पुं. (अ.) वृक्षमेद‡ २. तस्य बीजानि 
( बहु. ) ३. तेषां पेयम्‌. ` 
कर्ली, क्रि. वि, (सं. कुह ) क, कुत, करिमन्‌ 
स्थने। | 
का, वि. कत्य, कुत्रत्य, किंदेक्लीय । . 
तक, क्रि. वि. वियदृदूरं-रे, कियतांऽ्दोनः 
किंपयेन्तम्‌ । | 

कहा, सं. पु- (दि. कदना ) कथनं, वचन, 
उक्तिः ( खी. ), आज्ञा, उपदेश्चः। 


कष्ानी, सं. खौ. ( सं..कथानिका ) कथा, आ 


उपाख्यानम्‌, आख्यायिका, वृत्तान्तः , 


कहार, सं. पु. [ सं. "कं (=जल ) +दारः ]' 


कारः, जल-उद+वाहः दृतिहारः । 
२. दिविका-नरयान,+वाहंः ३. पात्र+क्षाक्क्र 
माजंकः। 


कहावत, सं. सी. ( हि. कहना ) आमाणकः, 
लोकवादः, जनप्रवादः, जनोक्तिः-लोकोक्तिः (खी .) 
कहटाघुनी, सं- खी. (हि. कहना + ुनना ) 
-करहः, विवादः, वाग्युद्धम्‌ । 

करटी, करि. वि. -( हि. कहँ ) कापि, कचित्‌, 
` कुनापि, कुत्रचित्‌, यत्रकुत्रचित्‌ । २.न,न 
कदापि ३. यदि, चेत्‌ ४. अत्यन्तम्‌ । 
~क, क्रि. वि. कचित्‌ कचित्‌, यत्र कुत्र- 
चिदेवं । | 

--न कही क्रिः वि.» जत्र अन्यत्र वा ।, 
कौर्था, पि. ( अनु. कव ) धूर्त, कितव । 
कोरक, सं. खी. (अनु. ) काका,-दब्दः-५वनि 
२. काकरुतम्‌ । ` 

कलि), सं. खी. ( सं, ) अभिराषः, कामना । 

कोख, सं. री. (सं. कक्षः ) कक्षा; बाहुमूर, 
भरुजकोटरः-र, दोभूंलम्‌ । . 





(न. ) ११. शचाखा १२. व्यापारः, 
१३. नारम्‌ । 
कड़ी, सं. क्ली.( सं. कांडः> ) दीषे,-स्थूणा- 


. { १००] कांडी 


कारेख, सं. खी. ( अं. ) ` महासमाः प्रतिनिधि 
सभा, समाजः 


कचः, सं. सी. (सं. कक्षः) कच्छः-च्छं, कच्छ्छ- 
 री-टिका २. गुदावतैः, गुद्चक्रम्‌ । 


कौँचर, सं. पुं. ( सं. काचः ) स्फटिकः । 

कांचन; सं. पुं. (सं. न.) स्वर्णम्‌ , चवण, 
कनकम्‌ २. धनं, संप्तिः (श्लो. ) | (सं. 
पु.) धुस्तूरः २. चंपकः ३. कोविदारः 
४, कांचनालः ॑ 

--मय, वि. सुवणंमय, हैम ८ -मी स्रो. ) ¦ 

काजी; सं. खी. ( सं. ) गृहदाम्छ, रक्षोध्नं, सुवी 
राम्कं, काञ्ञि(जो)कम्‌ । 

कौँजी हीद्‌, सं. पुं. ( अ. काशन हाउस) पशु, 
शारा गुप्तिः ( खी. ), गोग्रहं, अवरोधः । 

कोट, सं. पु. ( सं. कंयकः-कम्‌ ) तर-द्रुम-, 

नखः, रितायः, शस्यम्‌ २. पृष्ठवंशः, कशेरुका 
३. नखः-खं, नखरः-रम्‌ ४. ठधु,-तुखा-धटः 
५. दालः-रम्‌ ६. मयूरकुक्ङुटादीनां नखः । 
७. तुला, जिहा-सूची <. बडिशं, मत्स्यवेष- 
नम्‌ ९. मत्स्यास्थि (न. ) १०. जिहोदमेदः 
११. शरु, शकलम्‌ १२. परीसूची १३. कूप- 
ककः १४. रोमांचः। 

--खटकना, सु, ( हृदयं ) कटकमिव व्यध्‌ 
(दि. प. अ.) 

-~-होना, सु. अतिकररा (वि. ) भू । 
कोटे बना, मु › पीड्‌ ( चु. )। 
कर्य में षसीटना, सु. भिथ्यास्तु (अ.प.अ.)। 
रस्ते मे कटे बिखेरना, यु. भिष्यति 
( ना. धा. )। 

करी, सं. खी. (हि. कोट) क्ुद्रकर्कः 
२. कषु-शषुद्रः-षरणी-आकषेगी ३. शुद्रवुखा 
४. क्षुद्रकीलः ५. कापांसमलम्‌ । 

कांड, सं पुं. (स, पुं. न.) अध्यायः, उच्छ्वासः, । 
प्रकरणं, परिच्छेदः, स्कधः २. पि~, भागः, 
खंडः-डम्‌ ३. दण्डः, यष्टिः (स्ली. ) ४. वाणः 
५. दारडृक्षः ६, अवसरः ७. तृणदियुच्छः 
८. तरुस्वन्धः ९. समूहः १०. वंश्चदिः पर्वन्‌ 

धटना 


कष्टम्‌ 3 गृहस्थुणा, तुखा । 


कति 


[ १०१ | 


कार 





कांतः सं. पुं. ( सं. } पतिः, भवै २. अयस्‌- 
रोह,-कान्त, -चुंबकः ३. चन्द्रः ४. वसन्तः 
५, श्रीकृष्णः । वि., मनोरम , शोमन । 
कांता, सं. खी. (सं) पत्नी, भायां २. दयिता, 
भिया ३. सवीगसुन्दरी नारी । 

काँतार, सं. पुं. (सं. पं. न.) महावर्न, ब्रहद्‌- 
गहं, अरण्यानी २. वेणुः, वंशः ३. विलं, 
शिद्रम्‌ । 

कांति, सं. खी. (सं. ) य॒तिः-दीधिः-खविः 
(खी.), मा, अभिख्या २. सौन्दर्य, खावण्यम्‌ । 
कोप, सं. खी. (सं. कपा ) ( १-२ ) गज- 
वराह,-दन्तः २. वंद्यकाद्यादीनां रढाका 
२. कणंभूषणसेदः । 


कपिना, क्रि. अ. (सं. कम्पनम्‌ ) केय्‌-स्प॑द्‌-वेष्‌ 


(भ्वा- आ. से.), स्फुर्‌ (वु. प. से.) २. विचल- 
 वेट्लं (भ्वा. प, से. ) ३. दे. 'डरनाः । 

कवि~कवि, सं. खी- (अयु.) दे. गकौँ-्काः 
२. प्रजस्पः, पिप्रखापः । 

कौल, सं. पुं ८ सं. काश्चः ) अमर पुष्पकः, वन- 
हासकः, का्चा-दशी २. ककः । 

कसा, सं. पुं. ( सं. कास्यम्‌ ) कंसं, कंसास्थि 
(न.)» ताग्नाद्धम्‌ , दीप्ति-पीत,-रोहम्‌ , घोषम्‌ । 

कास्यकार, सं. पु. (सं.) कस्कारः, दे. कसेराः। 

का; प्रत्य. (सं. प्रत्य, कः) षष्ठी वा समास 
दवारा । (उ० राम की पुस्तक = रामस्य पुस्तकः 
रामपुस्तकम्‌ ) । 

का, सं. लो. ( सं. कावारम्‌ ) रोव (वा ) कः, 
रेव (वा ) रः-लं, जलनीली २. अयोमलम्‌ 
३. मलम्‌ । 

काक 5 सं. पुं. ( सं. ) वायसः, ध्वाक्षः। 

-ताखीय, पि. ( सं. ) आकस्मिक-यादृच्दिकि 
( -की खी. ), रतर्वित । 

--पक्त, सं. पु. (सं. ) शिखंडः 
चुणकुन्तरः, केरकलापः.। 

--पद्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) हस्तटेखेषु उज्कषित- 
वणेदयोतकचिह्वम्‌ ( = ^ ) 

वन्ध्या, सं. सी. ( सं. ) ए कापत्यजननी । 

काक, सं. पुं. (अं- काकं ) भिधानं, कूपी- 
ष्््रिपिधानम्‌ २. रोषनी, स्तम्भनी । 

काकली, सं. खी. (सं) सृक्ष्ममधुरास्फुटध्वनिः। 


-डकः, अर्कः, 


काका, सं. पुं. (फा, काका= बड़ा भाई> ) 
पित्व्यः, पितुः आतृ २. (पं. ) बालः, दिष्युः। 
कारी, सं. खरी. (फा. काका> ) पितव्या, 
पितृव्यपत्नी २. ( प. › कन्यकाः बालिका 1 
काकु, सं. पुं. सं.) भिच्नकण्ठध्वनिः २, अष्षेपः, 
व्यग्यवचनं, आ-अधि,-क्षेपः ३. अलङ्कारभेदः 
(सा.)४.जिहा। . 

काङ्कत्स्थ, सं. पु. ( सं. ) श्रीरामचन्द्रः 1 

काङुट, सं. पुं. (फा. ) काकपक्षः, दिखंडकः। 

काग, सं. पुं. दे. काकः ( दोना ) । 

कागज, सं. पुं. (अ.) कागदः-दं, पत्रं, कगलम्‌ । 
--पत्र, सं. पुं, (अ. + सं. ) ठेख्यपत्राणि, पनन- 
काणि, ङेख्यानि ८ सब बहु. ) 

~-की नाव, सु, क्षणमंयुर, विनश्वर । 
कागस्ी; वि. (अ. कागज्ञ> ) कागद-पत्र, 
मय, २. सुक्ष्मत्वच्‌ ३. प्रतनु 1 सं. पुं, पत्तवि- 
कथिन्‌ २. शेतकपौतः। 

--घोडे दौडाना, सु. पत्रैः: व्यवह (स्वा 
प. अ. )1 ` 

काच, सं. पुं. ( सं. ) स्फटिकः २. नेत्ररोगभैदः 
( सं. न. ) काचल्वणम्‌ २. सिक्थकम्‌ । 
काव, सं. खी. ( सं. कक्षा > ) करी-जघनः- 
वसम्‌ । 

कायना , क्रि. स. (सं. कक्षा >) धौता नन्तं पृष 
जिविर्‌ (प्रे. )। 

काद्छुना 3 क्रि. स. ( सं. कषणम्‌ ) फेनं अपनी 
(भ्वा, उ. अ. )। | 

काल्ुनी, सं. सी. ( हि. काद्ना ) ऊरूवसर्न, 
सकथिवश्लम्‌ । 

काका, सं. पु दे. काद्नीः 

काद्धी, सं. पु, (सं. कच्छः > ) साक,-उत्पादक- 
पिक्रत्‌ २. जातिभेदः । 

काज ; सं. पुं. (सं.कायैम्‌ ) कृत्यं, कार्य, कमन्‌ 
( न. ), कतिः ( खी. ) २. वृत्तिः ( खी.) 
आजीविका ३. उददेदयं, प्रयोजनम्‌ ४. विवाहः! 
काज, सं. पुं. (अ. कायज्ञा >) गण्डाधारः, 

कुड्पाधारः (ज बटन का छेद )। 

काजठ, सं. पुं. ( सं. कञ्जम्‌ ›) लोचकः, दीप- 
किट्ट, अजनम्‌ । 

--की कोररी; सु., निन्धस्थानम्‌ 1 


काज्ञी 





( इस्काम ) । 

कार, सं. खी. ( हि. काटना ) छेदनं, कतेन, 
कवनं, क्रन्तनं, बरश्चनम्‌ २. कत॑नरीतिः (खली) 
३. जण, क्षतम्‌ ४, खण्डः-डं, कुवः ५. ल, 
कपटम्‌ । 

-- छट, सं. खी, संक्षेपणं २. शोधनम्‌ । 

कारना, क्रि. स. ( सं. कतैनम्‌ ) कृत्‌ ( तु. प. 
से.) लु (क्रू. उ. से.) छिद्‌ ( रू. प. अ.) 
व्रश्च (तु.प. वे.) २. तुद्‌ (तु. प.-अ.); 
जरण (चु.) .२.ऊन्‌ (चु), संश्िप्‌ (व॒ 
प. अ.) ४. हन्‌ (अ. प. अ.); व्यापद्‌ (प्र,) 
५. दे. कतरनाः ६. सधि ट (प्र. ) ७. विफ 
रीक्‌ <.र्दश (भ्वा. प,अ.) ९. अस्प 
उद्धृ ( भ्वा. प. अ. ) १०, अतिक्रम्‌ (स्वा 
प. से. )! | 
सं. पुं. तथा भाव, दे. काटः । । 

योग्य, वि. कतंनीय, छेदनीय, छेत्तव्यः 
रुवेनीय । 

"वारा, सं. पु. छेदकः, रवकः, कतेनकरः । 
काटा इ, वि कृत्त, लूल, वृक्ण, चिन्नि । ` 
काटने दौड़ना, मु, निज॑न (वि.) दृश्‌ (क्म. ) 1 
कारो तो खून नही, मु सं~, स्तब्ध । 
काठ, सं. पुं (सं. कष्टम्‌ ) दारु (न.) 
२. इध्मं, इंधनं ३, काष्टनिगडः-डम्‌ ४. दे. 
(शाहतीरः । वि. ऋूर २. मूख । 
का उश , सं. पुं. जड्धीः, मूढः, अज्ञः । 
--की हौँडी, सं. आपातरमणीयं वस्तु ! 


मारना; सु काष्टनिगडेन बध्‌ (क्‌. 
प. अ. )। 


कादिन्य, सं. पु. ( सं. न. ) दे. कठिनताः। 


कारी) सं. खी. (हि. काठ) पर्या, पयैयणं, 


पल्ययनम्‌ २. हारीर+-रचना-संस्थानम्‌ 
२. असिकोषः। 

कादना, क्रि, स. ( सं. कषेणम्‌ ) निष्‌-आ,-करष्‌ 
(भ्वा. प. अ. ) निष्‌-स्षः~पीड ( चु. ), निर- 
उद्‌ »-ह ( म्वा. प. अ. ) २. सुच्या पुष्पादिकं 
सिव्‌ (दि. प, से.) ३. काष्टपाषाणादिषु 
पुष्पादिकं उदछिख-उत्क्‌ ( तु. प. से. ) ४.पृथक्‌ 
क, वियुज-विरिरुष्‌ (प्रे. ) ५, कथ . (रभ्वा 
आ. से. ) | न 


१. 


काञ्ञी, सं. पुं. ( अ, ) न्यायाधीशः, धर्माध्यक्षः | काढा, सं. पुं. ( हि. काडना ) काथः, कषायः, 








काम 


8 4 


-नि्यांसः । 
कातना, क्रि. स. ( सं. कतेनम्‌ ) तन्तून्‌ खज 
( तु. प. अ.) कृत्‌ (सु. प. से.) 1. 
सं. पुं. तथा भाव, कतेन, तन्तुनिर्माणम्‌ ॥ 
योग्य, वि. कतेनीय, कतना । 
--वाला, स. पुं. कतकः, तन्तुकारः । 
काता इभा, वि.+ कृन्त । 
कातर, वि. ( सं. ) व्याकर, विहृल २. भीत, 
नस्त ३. भीरु ४. आत्तं । 
कातरता, सं. खी. ( सं.) व्याकुरुता, पैर्याभावः 
२. भयं, त्रासः ३. भीरुता, कातयम्‌ ४.अवसाद 
विषादः । 
क्रातिष, सं. पुं. (अ. ) रेखकः २. अक्षरचंचुः । 


` क्रातिर, सं. पुं, (अ. ) घातकः, हन्तु । 
कादम्ब, सं- पुं- (सं. ) (१-३ ) कदंब, 
 वृक्षः-पुष्पं-फलम्‌ ४.कल्हंसः ५. इश्चुः६. बाणः 


७. कदंबसुरा । 

कादबरी, सं. खी. ( सं.) कोकिङा २. मदिरा 
३. सरस्वती ४. बाणरचितो गद्यकान्यविद्रोषः । 

कादंबिनी, सं. खी. ( सं. ) मेषमारा, जल- 
दवी । 

कान, सं. पु. ( सं. कणेः ) ओं, अ्रवणं, शतिः 
( खी. ), श्रावः, शब्द्ग्रहः। 

-में कहना, क्रि. स कणे जप्‌ (भ्वा.प.से.)। 

--का परदा, सं. पुं, कणे-पटहः-दुन्दुभिः । 

--का बहना, सं. पुं, कणंस्ावः। 

--का मर, सं. पुं. कणे,-मरुं-गुधं, पिंजूषः । 
की शाय-शाय, सं. खी. कणय्रणादः। 

--उमेटना, सु., दंडसूपेण कणो सुट्‌ ( चु.) \ 

--का कच्चा, सु. विश्वासिन्‌ । 

--काटना, सु. अति (ज. आ. ते. ), अति- 
रिच (कमे.)। ॥ | 

--खड़ होना, मु., विस्मि (भ्वा. आ. अ. ) । 

--खा जाना, मु. कोलाहलं क्र । 

-पकडना, स. पश्चात्तापेन कर्णो स्पृश ८ तु. 
प, अ )। 

-पर जून रेगना, यु, नितान्तं अनवहित 
(वि. ) स्था (म्वा. प. अ.) । 

~ फएकना, स. कलं उदीप ( प्रे. ) । 


| ~- भरना, सु. पृष्ठतो देषं जन्‌ ( मे. )। 


कानन 


0 पी पिपी मम यक कक कक का 


~ उंगली दिये रहना, यु. दे. “कान पर 
जून रँगनाः । | 

कानन, सं. पु. ( सं. न. ) वनम्‌ २. गृहम्‌ । 

कानफरेस, सं. ली. ( अ. ) सम्मेरुनम्‌ । 

काना, वि. पुं. (सं. काणः) एकाक्षः, चन्द्रचक्चुः। 

कानाकानी, सं. खी., (सं. कणैः >) कर्णेजपनं, 
उपांहुवादः २. वार्ता, जनप्रवादः । 

कानषूसी; सं. सी. (सं-+अनु.) दे 
'कानाकानीः 

कानि, सं. खी..( देश. ) रोकलस्जा, मर्यादा 

कानीन, सं. पुं. (सं.) कन्यापुत्रः, कुमारीतनंयः। 

क्रानून, सं. पुं. (अ. ) अधिनियमः २, राज 
तियमः, पिधिः ३. आचारः, व्यवहारः । 

--गो, सं. पु. यामगणकाध्यक्षः । 

--दौ, सं. पुं., व्यवहारनिपुणः, विधिज्ञः 1 

क्रानूनी, वि. ( अ. कानून >) वैध, राजनियम- 
विषयक २. विधिज्ञ ३. धम्यं, शाखयिर्हिंत 
४. कुतर्किन्‌ । 

कान्ह, सं. पुं. (स. कृष्णः) भौकृष्णचन्द्रः २. पतिः । 

कापालिकः, सं. पुं. (सं. ) रोवतांत्निकसाधुः 
२. वणंसंकरजातिभेदः 

कापुरुष, सं. पुं. ( सं. ) कु-निय-कातर,-जनः 

काप्रिया, सं. पं. (अ. ) अन्त्यानुप्रासः। 

--तंग ` करना, यु. अतीव संतप्‌-उद्विज- 
अष्ट्‌ (प्रे. )) 

कार्षिर, सं. पुं. ( अ. ) अयवनः ( इस्लाम. ) 
२. नास्तिकः, अनीश्वरवादिन्‌ ३. करर ४. दष्ट) 

काश्चिरा, सं. पु. ( अ.-रः ) सार्थैः, यात्रिक- 
समूहः । 

काफी, वि. ( अ. ) पर्याप्त, अन्यूनाधिक, समथ, 
उचित, अरम्‌ ( अन्य. चतुर्थी के साथ )। 

कापी, सं. ली. ( अ. ) दे. 'कदहवाः । 

कारर, सं. पु (फा. ) कपूरः-र, घनसारः। 

होना, सुर) तिरे भू । 

कावित, वि. (अ. ) अधिकारिन्‌ , प्रमु । २. 
मलावरोधक, गरिष्ठ । 

काबिर, वि. ८ अ. ›) योग्य, समर्थं । 

क्रा ;, सं. पुं. ( तु. ) अधिकारः, प्रभुत्वं, वरः । 

करना, करि.-स.; वज्ञ नी ( भ्वा.-उ.अ.)। 

काम, सं. पुं. (सं. ) इच्छा, अभिलाषः, 
मनोरथः, आक्षा २. शिवः ३. मदनः, काम- 





[ १०३ ]. 








--तमाम करना, 


कीर गी सीीमीरपीररी 


देवः ४.मेथुनेच्छा ५. इन्द्रियाणां विषयप्रवृत्तिः 
( सखी. ).&. चतुवेगंऽन्यतमः । - 





| --अतुर, वि. (सं. ) कामात्तं, अनंगतप्त, 


विधुर । 

-के्ि, सं. खी. (सं. पुं. खी. ) कामक्रीडा, 
विहारः) विलास | 

~ तङ, सं. पुं. ( सं. ›) कस्पव्रक्षुः । 

-देव सं. पु. (सं. ) कामः, मदनः, स्मरः, 
कंदपेः, अनंगः, मन्मथः, मनसिजः, मनोजः, 
कुयुमवाणः, पंचरारः, मारः, मीनकेतनः) 
मकरध्वजः, पुष्पधन्वन्‌ › आत्मभूः 

--धेनु, सं- खी. ( सं. ) कामदुधा, कामदा । 

--रिपु, सं. पुं. ( सं. ) कामारिः, दिवः । 

-रूप, सं. पुं. (सं ; प्रान्तविशेषः, असमप्रान्तः। 
वि.» स्वेच्छारूप २. सुरूप । 

--शास्र, सं. पुं. ( सं. न. ) वात्स्यायनप्रणीतो 
ग्रंथविरषः २. कामविज्ञानम्‌ । 

काम ; सं. पुं. ( सं. कम्मेन्‌ न. ) कार्य, कृत्यं, 
क्रिया २. व्यापारः, व्यवसायः ३. उयमः, 
उद्योगः ४. प्रयोजनम्‌, उददेरयम्‌ ५. उपयोगः, 
व्यवहारः । 

जाना; करि. अ. म्र-उपः-युज्‌ ( कमं. ), 
व्यवह-व्याए ( कमे. )। स. वीरगति प्राप्‌ 
( स्वा. उ. अ. }। 

--काज, सं. पुं., कार्यं, अर्थः, व्यवसायः 

--काजी, वि. उमिन्‌ , उद्योगिन्‌ 1 

--चलाऊः, वि. उपयुक्त, उपयोगिन्‌ । 

--चोर, वि. अरस, कत॑म्ययिमुख । 

सु शू-निषृद-नश्‌-व्यापद्‌ 
(प्रे.), इन्‌ (अ. प. अ, )। 

कामना, सं. खी. ( सं. ) इच्छा, आकांक्षा । 

कामयाब, वि. ( फा. ) सफर, कृतकायं । 

कामयाबी; से. खी. (फा. ) सफलता, कृत - 
काय॑ता । 

कामरी, सं. खी. दे. कवलः । 

कामखा, स. पुं. ( स. कामलः ) पाण्डुः, पाण्डु- 
रोगः 1 

कामिनी, सं. खी. (सं. ) संदी, नारी २. सुरा 
३. कामबहुला नारी । 
कामिर, वि. ( क्रा. ) सं.-पृणं २. दक्ष, योग्य । 


कमी _ ६५०] कारूरो 


























कामी, वि. ( सं. कामिन्‌ ) रपट, । --सा, वि.» कुरा, दक्ष । ` 
| ४ ९ भ कासुक | कारक, पि. ( सं. ) कतृ, अनुष्ठातृ, भिधा २ 
11. 
9 9 * व्या. ) | 
सं. पु. अभि (भी) कः, क (का) मनः, कम्रः, | कारचोषं, सं पुं. ( फा. ) सचीकर्मोपः 
| ॥ 9 नो, ~ मपिजीषि 
न व चन्द्रः ३. कपोतः ४. चक्रवाकः | २. सूचोकर्माधारः । ४ ॥ 
कारचोबी, वि (करा.) सूचौकमं युक्त । (सं 
पु.) 
ग ॥ ॥ रस ) दे "कामी? वि | कामीः सूचीकमन्‌ ( न ) ल्पम्‌ । | 
कारटून, स. पु- (अ. ) हासकरमारेख्यम्‌ ; 
एन (सं. ) खदणीय, वद्धिनीय २. द्र, | हास्यजनकं चिव, उपदासचित्रम्‌ । 
| कारण, स. पु. ( सं. न. ) हेतः, निमित्तं, मूलं 
र र ( सं" ए.) शरीरं, ददः २. ' 1 ध ( खी. ) निदानम्‌ २. साधनम्‌ 
क्रायद्‌ा, सं. पु. (अ,) नियमः, व्यवस्था, रीतिः | ६ 11 
स) ६. शिवः ७. पूजन्ते मबपानम्‌ .( तांचरिक ) । 
कायम्‌, ति. (अ. ) सिश्वर, स्थिर, जेशरेष्ट कारतूस, सं. पुं. ( पुतं कारदस ) युकिः (खी.)+ 
२. स्थापित २. निधारित ! त भाग्नेयन्वूणनाड़ी-डिः { खौ. )। 
--युक्राम, सं. पुं.( अ. ) भरतिनिधि प्रतिपुरष आ सं. सी. (अ.). भित्तिदन्तक कुड्य 
२. उत्तराधिकारिन्‌ । वि.» स्थानापन्न । 
कायर, वि., दे. "कातरः कारा, 6. कौ. ( स) निरोधः, मिरोषनम्‌ ; 
कायल, वि. { भ. ) चिसंशाय, जातप्रल्वय । | बनधन, भारेषः मगः २. केसा पीडा ! 
कायस्थ, स पु ( स ) परयैश्वरः; २२ जीवः करागारः ल पु ( स ५६ न # कारा, भ॑घना- 
२. जातिभेदः । वि., शरीरस्थ । ध ' + (7. 
काया, सं. खी. ( सं. कायः पु. ) शरीरं, देहः, | = समानम्‌ । 
त “2” | कारावास, सं. पु. ( सं.) दे. कारागार, । 
कप, सं, ६. (सं) नयोनोलादनम्‌ | चिदा ए. ( फो.) नारक परकायं 
२. पुनयौवनोत्मादननिकित्सा ! साधकः, मति.-हस्तःनिषिः २, कंमेचारिन्‌ › 
--प्ट, स. यु, इदत्यरिवतंनं, मदापरिवतः | शाज्युरपः, अधिकारिन्‌ । ॑ 
,.२. शरीररूपरेखापरिवतंनम्‌ । कारी स. पु. ( सं.-रिन्‌ ) कारकः, कतुं । 
कायिक, वि. (सं.) शारीर ( -री खी. ), | कारी » नि. ( फा. ) पातकः प्राणहर । 
शारीरिक-दैदिक ( -की ली. ) । कारीगर, सं. पुं. ( फा) दिद्पिन्‌, कारः, 
कार, सं-पु. (सं. ) कायः. क्रिया २. कत, रिमकारः । बि” शिसपशर। 
अनुष्ठातुं ३. अक्षरवाचकमत्ययः (उ. च = | कारीगरी, सं. खी. ( फा. ). कारुता, शिल्य- 
` चकारः) ४. ध्वनिवाचकम्रत्ययः (उ. फूत्कारः) । कोशल, दक्षता २. मनोहररधना । 
कार › सं. पु. ( फरो. ) कार्य, व्यवसायः । कारुणिक, वि 
--करना, क्रिस नियोगं अनुस्था (भ्वा.प.अ.)! | कारं, सं पुं । ए । क (साल 
-खीना,सं पु रिद्पः-शाल-गृहम्‌ पण्य- | वधनाद्यजृपणः पितरन्यपु । 
निर्माणस्थानम्‌ । 1 
मू्‌। कदयेः | 
प 44 (4 स व्यापारः 
9 घर पु व्यवसायं व्यापारः। "का सज्ञाना, सं पु. असीमधनं, अभित 
संपद ( खी.) । | 


| + सं. सखी. क्रिया, कायम्‌ २, गृ्ठ, 
. 
क्रिया। कारूरा, सं. पु. (अ. ) मूत्रम्‌ २. मूत्रपात्रम्‌ 


कऋारोबारं 


( १०५ ] 





कारोबार, सं. पुं, दे. क्रारबारः। 

काड, सं. पुं. (भ. : पत्रम्‌ २. स्थुलकर्गलम्‌ । 
काति, सं. पु. (सं. ) बाहुलः, उः, कौमुदः । 
कान, सं. पुं. (अ. ) प्रागारः, कावनम्‌ । 
कार्बोनिक, पि. (अं, ) प्रांगारिक, कामंभिक 


--एसिड गेस, सं. खी., कावनिकाम्कवातिः (खी. 


कामुक, सं. पुं. ( सं. न. ) चापः, दे. 'वनुषः । 

काय, स. पु. (पं. न, ) कमैन्‌ ( न- )3 त्यः 
क्रिया २. व्यवसायः ३. परिणामः ५. प्रयोजनम्‌ । 

--अध्यक्ञ, सं. पुं. (सं.) अधिकारिन्‌ 
२. कमावेक्षकः । 

--कता, सं. पुं. ( संत ) क्म॑कारिन्‌ २. राज- 
भृत्यः । 

कारं वाई, सं. खी, दे. "काररवाईः \ 

काठ, सं. पुं. (सं.) समयः, वेरा; दिष्टः, 
अनेहस्‌ ८ पुं. } २. गृत्युः ३, यमः, यमदूतः 
४. अवसरः, प्रसंगः ५. दुभिक्ष, दुष्कारः 
६. छृष्णसपैः ७. शनैश्चरः ८. रिवः ९. रोहः 
१०. ऋतुः। 

क्ट, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) घोरविषं, भराणह- 
रगरलस्‌ ! 

--कोडरी, सं, खी.) कालकोष्ठः । 

~--त्तेप, स, पुं. ( सं. ) समयातिपातः, व्याक्षेप 

निवांहः । 

चक्र, सं. पुं. (सं. न.) समयपरिवतं 
२. भाग्यचक्रम्‌ ३. अखरभेदः । 
~स, सं. पुं (सं. ) कारुषिद्‌ , 
२. कुटः । 

यापन, सं. पुं. (संन, ) दे. कालक्षेपः 
--रान्नि, सं. खी. (सं) मीमा कृष्णा च 
निश्चा २. प्रल्यराजचिः ३, शृरत्युनिदा ४. दीपा- 
वरीनिद मनुभ्यजीवने सष्ठसप्त्तिवषं 
सप्रमाससप्तदिनेश्षन्तरमवा रात्रिः । 

सप, सं. पुं. (सं. ) मदापिषः, अरगद्धः 
कृष्णसपविेषः । 

काल, वि. ( सं. कार ) कृष्ण, इयाम, असित, 
नौर २. अन्धकारमयः, तिमिरादृत ३. दूषित 
४. धौर ५. भयकर । 

आजार, सं. पु. कार्ञ्वरः। 

~-कदटुटा, वि. अतिङ्ृष्ण । 

चोर, सं. पुं, सतततस्करः २. अततिदुष्टपुरूषः.1 


२. देवन्ञः 


--जीरा, सं. पुं, कष्णजीरकः; काला, क्ष्णु \ 


--नमक, सं. पुं, कष्णलत्रणम्‌ , सौकच॑लम्‌ + 
नाग, सं. पुंज कृष्ण+नागः-सपैः २.-प्राणदरः. ` 
रश्ुः। 
"पानी, सं. पुं द्वीपान्तरे निर्वासनम्‌ २. अड. 
मनादयो दीपविशेषाः 
कारेकोसो, क्रि. धि. अतिदूर-रे । 
-ँद होना, स॒. निद्-अधिक्षिप्‌. ( कमं* ) ! 
कालातीत, वि. ( सं. ) अनवसर, असमयोचित 
कारापन, सं. पुं. (दि. काला) कृष्णता, 
द्यामत, मेचकता । | 
कारछिदी, सं. खी. (सं) यञ्ना, कङिन्दतनया । 
कालिक, धि. ( सं, ) सामयिक, कारुपिषयक 
२. समयोचितः; परप्तकारु ३. अनुकारः 
नियतकाल । 
कालिका, सं. ली. (6.) दुग, चण्डी 
२, मसी-षी २. ' कनीनिका ४. इयामघनघया । 
काङिखि, सं. खी. (सं, कारिका ). कस्जङ, 
मषिः-सिः ( खी. ) २, करकः, काद्र, दोषः । 
कालिदास, सं. पुं. (सं. ) संस्कृतकविश्षिरो- 
मणिः, रषुकारः, विक्रमसमायाः सप्तमरत्नम्‌ । 
कालिमा; सं. खी. ८ सं. काङ्िमन्‌ पुं. ) 
कृष्णिमन्‌ ( पुं. ) कार्ता, दयामता २. मसी 
३. रद्धं, दोषः ४. अधकारः । 
कालिय, सं. पुं. (सं. ) यसुनावतिङ्ृष्णसपं- 
पिष्ोषः । 
--मर्दन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्णः 1 
काटी, सं. सी. (सं. ) चण्डी, दुगा २. पावती, 
गिरिजा ३. मशी । सं. पुं. दे. कालियः ।. 
वि, खरी. कृष्णा, इयामा । 
सी, सं. खी. कारुकासः । 
--घटा, सं. खी. (सं. ) कादनिनीः रेयाम- 
घनश्रेणिः ( खी. ) । | 
~दह, सं. पुं. ( सं.+ ष्ट. ) यञ्ुनायां जरब- 
त्तविद्ेषः | | 
मिच्च, सं. खी. ( सं. कालमरि (सीचम्‌ ) . 
कृष्णं, ऊषणं, कारकः वेटजस्‌ । व 
--कारीनः वि, ( सं. ) समय-वेला-कार+संबं- 
भिनू्‌ २, सामयिक, प्रास्ताविक्र.। (टि. यह्‌ 


- छब्द समासान्त मे दी प्रयुक्त होता है)! 


| शे 
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कारु, सं. खी. (दि. काला ) इष्णता, | किंकिणी, सं. खी. (सं. ) घुदर-धंयी-धंरिका 





दयामता २. मसी ३. कञ्जरम्‌ । 

काहपनिक; वि. ( सं. ) संकरपज, मनःकसिपित, 
उद्भावितः, कृत्रिमः कृतक । 

काव्य; सं. पु. ( सं. न. ) १. कविता, कविकृति 
( खी. ), सरसप्रबन्धः २. रसात्मकं वाक्यम्‌ 
३. कविताग्नन्ः । 


कार्त, अव्य, (अ. ) अपि नाभ, प्राथये 
कामये। | 


काज्ञं , सं. पु. (सं. पुं. न.) कारः) अमरपुष्पकः 
वनहासकः । २. कासः, क्षवथुः । 
शास, सं. पु. दे. दमाः । | 
काशिका; वि. ( सं. ) मकारिका । सं. खी (स.) 
कारी २. अष्टाध्यायीदृन्तिः ( खी, ) । ` 

काज्ञी, सं. खी. ८. ) शिवपुस, वाराणसी; 
तपःस्थटी । 

फर, सं. पु. (सं. न. ) कूष्मांडः-ठकः, पीत, 
पुष्पा-फला । 

काशत, सं. खी. ( फ. ) ङषिः ( खौ. ); कषर्णं 
ङुषिकर्मच्‌ ( न. ) 1 । 
~-कार, सं. पुं. ( फा, ) कषकः, कृषाणः । 
काषाय, वि. ( सं. ) गेरिक-रक्तथातु+वणं सं 
पुं, गेरिकरंजितवखम्‌ । 

' काष्ट, स. पु. ( सं, न. ) दै. "काठः | 

कीट; सं. पुं. ( सं. ) इणः । 

काष्टा, सं. खी. (सं. ) दिशाः दिर्‌ (खी. ) 
२. सीमा ३. यिखरः-रं ४. चन्रकरा ५. अष्टा- 
दडनिमैषात्मकः कारः । 

कास, सं. पं. (सः) क्षवथुः २. काराः, वनहासकः। 
कासनी, सं. खी. ( फा. ) युस्मभेदः २. तस्य 
बीजम्‌ ३. नीर-रयामः-वणेः । 

कासार सं. पुं. ( सं. ) सरोवरः, महाजराश्चय 
कासीस, सं. पुं. (सं. न.) धातुशेखरं, सोधनम्‌ । 
कारस्टिक, वि. (अं. ) दाहक । 

सोडा, सं. पु. (अं. ) दाहकविक्षारः। ` 
कास्मिक रे, सं. ली. (अं. ) सष्टिरदिमः। ` 
काषिट) वि. (अ, ) अलस, मंद । । 
ककर, सं. पु. ( सं.) यृत्यः, सेवकः, परेभ्यः, 
चेटः २. कीतदासः । | 
किकतभ्यविमूढ, वि. ( सं. ) संभान्तमनस्‌, 
व्याकुहचित्त ।. `` ` | 


कितव, सं. पुं ( सं. ) चूतकारः, 


२. कांची-चिः ( सी, ), रशना । 

किंचित्‌, वि. ( सं. ) स्तौक, अल्प । 

किंजल्क, सं. पुं. (सं. ) पद्म-कमकके्तरः 
२. पड्मपरागः, जलजरजस्‌ (न.)३. नागकेसरः। 

कितु; अव्य. ( सं. ) परन्तु, तु, पुनः २. अपिः 
तु, प्रत्युत, पुनः, परन्तु । 

रनर, सं. पुं. ( सं.) किंपुरुष, 
अश्वयुखः । 

किंपुरुष, सं. पुं. ( सं. ) किन्नरः २. दुष्कुलीनः 
२. व्ेसंकरः। 


तुर॑गवद्नः+ 


` | किवदंती, सं. ली. ( सं. ) जन,प्रवादः-शवततिः 


( खी. ) क्णोपकणिका । | 
कवा, अन्य. ( सं..) वा, अथवा, यद्वा, कित । 
किक; सं. पु. ( सं. ) पराश्चः, दे. कः । 
कि, करि. वि. ( सं. किम्‌ ) कथं, केन प्रकारेण । 
फ, अव्य, ( फा. ) यत्‌, यथा, इत्ति । 
किचकरिच, सं. खी. (अनु. ) प्रलापः, प्रजल्पनम्‌ 

२. कलहः । 
फिवङकिचाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दंतैदेतान्‌ 


| निष्पीड्‌ ( चु. }-घरष्‌ (भ्वा-प.से.)। 


किट, सं. पु. (सं. न.) धामरम्‌ २. तैकादीनां 
मलम्‌ ३. कल्कं, मरु, रोषम्‌ । । 

कितना, वि. ( सं. कियत्‌ ) क्रिपरिमाण, किंमात्र 
२. अधिकः बहु | | 

कितने, वि. पुं. ( सं. कति ) किसंख्याकाः। 

‹ भक्षदरेविन्‌' 

२. वं चकः ३. दुष्टः । | 

किताष, सं. खी, (अ.) पुस्तकं. यन्थः २. पतिका, 
पंजिक्रा । | 

-का (किताबी) कीडा, सं. पुं., यंथ-पुस्तकः 
कीटः । २. सदापाछिन्‌ । 

किताबत, सं. खी. (अ. ) ठेखः, ठेखनम्‌ । 

त व--, सं. ख्ली-; पत्रन्यवहारः । 

किधर, क्रि. वि, ( सं. कुत्र ) क, कस्मिन्‌ स्थाने 
२. कां दिशां प्रति, कस्यां दिदि । 

छिन; सवं. ( "किस" का बहु.) के (पुं), काः 
( सी )9 कामि ( म्‌ ) 1 

छिना, सं. पुं. ( सं. कणिका ) कणी, कणा, . 
्षत,+तंइकः-धान्यम्‌ । 


 किनारा 


।  $०७ | 


किश्ती 





करिनारा, सं. पुं. ( फा. ) तीर, तटम्‌ २. उपातः, 
ग्रतः ३. वञखप्रान्तः, अचलः ४. -पारदवंः, पक्ष 
५. सीमा &. अन्तः) | 
--करना, सु. दूरे स्था (भ्वा. प. अ.) परि 
त्यजं ( स्वा. प, अ. )। 


कनारी, सं. खी. (फा. फिनारा >) स्वणै-रजत- 
जालाभरणम्‌ । 


किनारे, क्रि. वि. (फा. कफिनारा) तीरे, 
२. सीमायाम्‌ ३. एथक्‌ › दूरे ! . | 
किनारे, सनु+कूरं-त्ट-तीरम्‌ २, सीमाम्‌ 
अनु । 

--ख्गाना, सु. समाप्‌-संपद्‌ (प्रे. ) 
किश्ायत, सं. खी. ( अ. ›) मितन्ययः, अमुक्त 
हस्तत्वम्‌ | 

किवलखा, सं. पुं. ( अ. ) प्रतीची २. मक्कानगसी 
३. पृज्यजनः ४. पितृ । 

--नुमा, सं. पु. (अ+ फा. ) दिग्दरोकयंत्रम्‌, 
दिग्धरी, दिग्घरिका । 

किकिरा, वि. (सं. ककैरम्‌ >) दाकैरिर, 
सिकतिल । 

किरकिरी, सं. खी.( सं. करकरम्‌ >) नेत्रपतितो 
धूल्यादिकणः २. त्रसरेणुः, अणुरेणुः 1 

किरच, सं. खी. ( सं. ऊतिः >) अजिद्यखडगः, 
अग्न्यस्नसंसक्ता द्ुरिका २. काष्ठकाचादीनां 
तीक्ष्णाय शकलम्‌ । 

किरण, सं. खी. ( सं. पुं. ) रदिमः, मसेचिः, 
दीधितिः, मयुखः, करः, अंशुः, अभीदु । 

मारी, सं. पुं. ( सं.--छिन्‌ ) सूयः । 


छिरांची, सं. खी. (अं. कैरेज> ) वहनं, 
राकरम्‌ । 


किरात, सं. पु. ( सं. ) अरिष्ट-गसमभ्य,-जन 
२. वन्यजातिभेदः । , 
पति, सं- पुं. ( सं. ) रिवः 
किराना, सं. पुं. ९ सं. क्रयणम्‌ अथवा कीर्णं > ) 
< वाणिज्यं, वणिकृकमेन्‌ ( न. ) २. ग॑धद्रन्याणि । 
किराया, सं. पुं. (अ. ) वहनमूल्थं, तार्य, 
आत (ता) रः २.भाटं, भाटकम्‌ ३. ति 
( स्री.) गत्या) 
नामा, सं, पुं. भाटकपत्रम्‌ । 


किरयेदार, सं. पुं. फा.यादार) भारकवासिन्‌ । 

किरीट, सं. पु. ( सं. ) दे. शुकुटः । 

िरकः, स. खी ( हिं किर्कना ) । दषे 
ध्वनिः-नादः-स्वनः, किलकिला २. करम, 
नडः-नलः । 

किरूकना, क्रि. अ. ( सं. िरुकिखा > ›) किल- 
किका-रावं क, हषेष्वनि क । 

किककारना, क्रि. अ. दे. “किककनाः । 

किरुक्किखाना, क्रि. अ. ( सं. किलक > ) 
१. दै. “किरुकनाः २. कोलाहलं कर ३. वाक्‌- 
करह्‌ कः 

किख्नी, सं. खो. (हि. कीड़ा) कुक्कुर, 
यूकः-युका । 

किला, सं. पुं. (अ. ) दुर्भ, कोरः । 

--दार, सं. पु. दुरगाध्यक्षः, कोरपाङः 1 

--बदी, सं. खी. दुगेनिर्माणम्‌ २. व्युह्दरचना । 

हिल्कारी, सं. खी. ( दि. किक्कना ) किल- 
किरा, हषंनादः २. कलकलः ३. चीत्कारः 1 

डित, सं. खी. (अ. ) न्युनता । 

किल्ला, सं. पु. (सं. कोरः > ) बृहत्‌-स्थूरभ 
कीरः-दकुः २. बृहत्‌ ,-शलः-स्थूणा-रलाका । 


किरी, सं. खी. ` ( दहि. किलां) अर्गलं, 
अगंरानंधः २. कीरः, कीलम्‌ २. युजः, 
स्थूणा । 


किल्विष, 6. पुं. ( सं. न. ) पापम्‌ २. अपराध 
३. रोगः । 

किवाड्‌, सं. पुं. ( सं. कपाटः ) कपाट -टी, अरः 
रम्‌ २. दार, दार ( खी. )। | | 
"सरखटानाः; क्रि. स > कपारम्‌ अमिहन्‌ 
(अ. प. अ. )। 

किमि, सं. खी. (ए) शष्कदाक्षा 
गोस्तनी । 


किञश्चख्य, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) फितस्तल्यः- 
य्‌, पर्खव्‌$-वं, अंकुरः, प्ररोहः २. मंजरी । 
हिश्चोरः सं. पुं. ८ सं. ) एकादश्चावधिपंचदश- 
वषपयेन्तवयस्को बाङः २. बारकः ३. पुत्रः 
किशोरी, सं. खी. (सं.) तरुणी, बाडा, 
बालिका, कन्या, युवती-त्िः ( सखी. ) । 


किराये का ददद्‌, सं. पु. वैतनिकः, . सवेतनो | िश्ती, सं. ली. ( फा. ) नौका ९. दौष॑चतुर- 


दासेरः! 


| सखपात्रम्‌ ३. स्वा, श्ुद्रकोषः। 


ङसि 





किस्त, सवै. ( सं. कस्य > ) "किम्‌" के रूपा से । | 
तरह, क्रि. वि कथं; केन प्रकारेण, कया सत्या, 

किस्य, सं. पु, दे. "किरार्यः 

किसान, सं. पुं. ८ सं. कृषाणः ) कर्षक, कृषिक, 
कृषीवरः,क्षेनिकः, कषङ्राजीवः, क्षतरिन्‌ । 

 , किसानी, सं. सै (दि. किसान) कृषि 

(खी, ). कृषिकर्मन्‌ (न. )। 

किसी, सवं ( दि. किस ). क्रिम्‌ के रूपो. के 
साथ चित्‌; चन वा अपि लगाकर । [उ० 
किसी ने = कश्चित्‌ , कोऽपि, कश्चन ( पुं. ); 
काचित ( ज्ञी. ); विचित्‌ ( न. ) ₹. 1] 
"तरह, क्रि. षि. येन केन.भकारेण, कथंचित्‌ 1 
किसे, सवे. (हि. क्सि) क, कां, विम्‌ 
( द्वितीया ) ; कस्मै, कस्यै, कस्मै ( चतुर्थीं ) । 
किस्त, सं. खी, (अ. ) देयभागः ऋरणाश्षः, 
खण्डिका । ` 

--करना, कि. स. अंशांदातः ऋणं परिद्युष्‌ (पर) । 
~-वार; क्रि, वि. अंशद्चः, अंशांरातः । 

ङ्गिस्म, सं, खी. (अ. ) प्रकारः, भेदः, जातिः 
( खी. ) २. प्रकृतिः ( खी. ), स्वभावः । 
क्रिस्मत, स, खी. (अ. ) मारव, मागयेयं, 

` दिष्टं, देवम्‌ २. प्रान्तःनभागः-खण्डः। 

खुद्ध-- वि. धन्य, पुण्यवत्‌ । 

वद-¬, वि. अधन्य, दैवहतक | 
~-आक्रमाना+सु, मग्यं परीक्ष्‌ (भ्वा. आसे.) । 

क्तिस्सा, सं. पुं. (अ, ) कथा २. ृत्तान्तः 


~~~ -------~---~-~------~---~-------~-----~------------~-----------~~~-~-~~~~~--~-~-~ 





२. करदः । | 

की, प्रत्य. ( "काः का क्ली. ) दे. काः | 

कीकर; सं. पुं. (सं. किकिरातः) दीधे 
कण्टकः । 

कीचक; सं. पु. (सं. ) सरधो वंशः, सच्द्ुदरो 
वेणुः । २. विराटराजस्य इ्यारः । 

कीचड़; सं. पुं. (सं. चिकिरः ) पकक, 
जंबारः-लं, अवकीटः, कदमः, रादः, निषद्वरः । 
कीट; सं. पुं. ( सं. ) कीटकः, कुभिः; क्रिमः, 
नीलगुः। 

कीट+सं. खी. (सं.किटम्‌ ) धततैराद्यीनां 
मलम्‌ 1 

कीड़ा, सं. पु. (सं. कीटः) दे. कीट] 
२. स्ंपेणदीलः, सरीखपः ३. सपः, अहि 
( पुं. ) ४, रक्तपा, जलौका । | 


[ § ०८ | 


कभा 


~--रुयना क्रि. अ., कीटैः भक्ष्‌ ( कम. ) | 
कीड़ी; सं. खी. (दि. कीड़ा) श्द्रकीटः 
२. पिपीलिका ३. जलूका । 

कीना, सं. पुं. ( फा. ) देषः, वैर, दोहः । 

कीप, सं. खी. (अ, कौफ़ ) निवापः 

क्रीमत, सं. खी. ( अ. ) मूल्यं, अवः । 
कीमती; वि. (अ. ) महाघे, बहुमूल्य । 

क्रीसा, सं. पुं. (अ. ) कृत्तमांसम्‌ । 

कीमिया, सं, खी. (फा. ) रसायनम्‌, रस, 
विचारा -तंत्रम्‌ । 

कोर, सं. पुं. ( सं. ) शुकः, दे. "तोता 
कीतन, सं. पुं. ( सं. न. ) गुणकथनम्‌ २. दं 
गुणगानम्‌ । 

कीति, सं. खी. ( सं, ) यशस्‌ (न.), विख्यातिः- 
विश्वतिः ( खी. ), अभिख्या, समाख्या 1 

मान्‌. वि. ( सं.-मत्‌ ) ` यशस्विन्‌ ; विश्वतः 
विख्यात । 

कीट, सं-खी. (सं. पुं.) कीठकः, रंकु, 
लोह+कीलः-शंकुः २. कुकगनामकं नासिका- 
भूषणम्‌ ३. सुखस्फोरकः । 


कीलक, से. पुं. ( सं. ) कीलः, कीला २. नाग- 


मारयष्टिः ( खी. ) ३. महाकीलः, शः 


४. स्थाणुः, स्थूणा ५. अन्यमंत्रप्रमावनाक्चको 
मंत्रः । | 


कीना, क्रि. स. ( सं. कीलनम्‌ ) कीर (चु), 
कीरेः वेष्‌ ( क्रू. प. अ. } ` २, अभिचारग्रमा 
नश्‌.( प्रे. ) ३. ( पादिक ) वौ । 

कीरा, सं. पुं. ( सं. ) दे, °किल्का' । 

कीरार, सं. एं. ( सं. न. ) अश्रतम्‌ २. जलम्‌ 
३. रक्तम्‌ ४. मधु (न-)। | 


कीलित, वि. ( सं.) ( कौलेः) बद्ध, दृदीकृतः 


पिनङ्‌ । 


कीदी, सं. सी. ( सं. कीरः > ) क्षणी, व्या- 


वर्तनकीरः, वल्यकीलकः २. कुञ्चिका, उद्‌ 
धाटकम्‌ ३. विवतेनकीलः ४. कीरः ५. अक्ष 
रेखा, अक्षः । 


कीश, सं. पुं. (सं. ) कपिः २. खगः ३. सुयंः 
कुमर, सं. पु.( सं. कमारः ) पुः, सूनः (पु) 


२. वारकः २. राजकुमारः ४. युवराजः । 


कुरा, वि. पुं. ( सं. कुमार ) अकृतविवाहः । 


[-सी (ली.) = अपरिणीता, अनृढाः कुमारी । | 
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कुंद, सं. खो. दे. (कुसुदिनीः कुंडा २, सं. पु. ८ सं. कुण्डः-डम्‌ ) विश्चाल्मुख- 
ककम, (सं. न.) कारमीरजं, दे. केसरः | मतिगम्भीरपात्रम्‌ ( दि. मटका )। 
२. दे. सोली? | कुण्डी , सं. खी. ( सं. ) ण्डी, खद्टः । 
कुचित, वि. ( सं. ) दे. 'अकुचितः 1 ` । -डंडाः सं. पुं. कुण्डीदण्डं-डौ । 
` कुज, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) निकुजः-जं, लताः | कुंडी १, सं. सनी. (रहि. कुण्डा) दार ंखला 
गृह-मंडपः । | २. अगंलः-ल-रा-ली ३, श्ङ्कला+-संधिः-यंथिः । 


कुन्त, सं. पुं. ( सं. ; प्रासः, तोमरः । 

कन्त, सं. पुं. ( सं. ) केराः, रिरोरूहः । 

कुन्ती, सं. खी. (सं) प्रथा, पण्डुपली, युधिषिर 
जननी । 


--कटीर, सं. खी. ( सं. पुं. ) लतागृह पण- 
दाका, कंजगृहम्‌ । 
विहारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) श्रीकृष्णः । 
ङंजडा, सं. पुं. ( सं. कुंज > ) हरितकविकरेव्‌- 
जातिविशेषः २. शाकविक्रयिनं । कन्द °, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) सदापुष्पः, वन 
जर, सं. पुं. ( सं. ) गजः! द्विपः २. केशचः । | हान: २. कमलम्‌ । 
( टि. समासान्त मेँ कजरः प्रष्ठतावाचक है-- | इन्द्‌ वि. ( प्ता.) कुण्ठ, तीक्ष्णतारदित २. 
नर कूजर =श्रे्ठपुरुषः ) । मन्द, जड । 
कुजी, सं. खी. ( सं. कुचिका ) तारी, उदघा- | - सहन, वि. ( फा. ) मन्दमति, मूखे । 
रकं, अंकुरः, साधारणी । २. टीका, | न्दनः सं. पुं. (सं. कन्दः > ) जिदं खवणम्‌. 
वि. भास्वर २. पवित्र ३. नीरोग । 


ग्याख्या । 
कड, वि. ( सं. ) कंठिति, धारादीन, तीक्णता- | इन्दा, सं" पु. ( का. ) बहत स्थूल ,-काष्टम्‌ २. 
रहित २. मूख । मग्न्यल्लस्य काष्ठमयोऽपरभागः ३. काष्टनिगडः 


४. मुष्टिः ( खी. ); वारगः। 
कुम्दी, सं. खी. ( फा. इन्दा > ) सुदरेवंखता- 
डनम्‌ २. ताडनम्‌ । 
म्भ, सं. पुं. ( सं. ) धटः, वटी, करुशः-री- 
राम्‌ २. गजकरुम्भः, हस्तििरसः पिण्डद्वयम्‌ 
लमुखमतिगंमीरपा्रम्‌ ( हि. मटका ) ५. सध- | ३. कुम्मकप्राणायामः ४. इादङवाषिकः पवं- 
वाया जारजयपुच्रः &. रोहिरख्म्‌ ७. मानभेदः | विशेषः ५. रारिषिश्चेषः ( ज्यो. ) । 


| 
कुटित, वि. (सं.) कूंटोकरत, हतपेक्षण्य २. निष्प- 
डक, स. पुं. ( सं. पुं. न. ) कणे-्रवणः-वेष्टनं; --कणं, सं. पुं. ( सं. ) रावणादुजः । 


मीक्रृत ३. अनुपयोगिन्‌ 

ॐड स. पु (सं कुण्डः-ड-डी ) पस्वलः-ल, 
अल्पसरस्‌ (न. )› वेशांतः, श्ुद्रजलायः २. 
अ्चि-यज्ञ-हवनः,-कुण्डम्‌ ३. स्थाली ४. विशा- 


वर्णभूषणमेदः २. वर्यः ३. परिवेश्चः-षः, | -योनि, सं. पुं. ( सं. ) अगस्त्यो सुनिः। 
तेजोमंडलम्‌ ४. अवेष्टनम्‌ , व्यावतंनम्‌ । कुंभकः सं. पुं. ( सं. ) म्भः, प्राणायामे वायु- 
-करना वा मारना; क्रि. सर वतुली-पुटी+ क, | स्तम्भनम्‌ । | 

व्यावृत्‌-परिवेष्ट (प्रे. )। कुभी, सं. सरी. ( सं. ) कद्र-रधु,कुम्मः-घटरः । 
कुंडरिया, सं. खी* ( सं. कुण्डकिका ) मात्रिक- | -पाक, सं. पुं. ( सं. ) नरकविक्ञेषः । 

छन्दोभेदः । . कुंभी; सं. पुं. ( सं. कुम्भिन्‌ ) गजः २. नक्रः 
कुंडी, सं. खी: (सं. ) मिष्टान्नभेद्रः ( हि. | ३. विषकीटमेदः । 

जलेबी ) ९. कुरलः, चूण॑कुन्तरुः ३. जन्म- | कवर, सं. पु. दे. (कजरः । 

पत्र,-पच्निका ४. सप॑स्य वतंलाकारस्थितिः (खी.)1 | क» अव्य. ( सं. ) पापङ्कुत्साऽल्पत्वादिघोतकः- 
कुंडा^, सं. पुं. ८ सं. कुण्डः ) जीषति भर्तरि | मब्ययम्‌ ( उ. कुकमे = पापकम ₹. ) । 


जारजः । कर्थ, सं. पु. ( सं. कूषः ) अधुः, मरहिः, अवटः, 
ङुडा 3 सं. पुं. ( सं. कुण्डलम्‌ >) लोह्‌+ग्रहणी- | खातः, अवतः? केवटः । 
धरणी २. अगेलः-ङ-ला-ङी । | --खोदना, सु. परान्‌ पीड (चु. 21 
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कवार, सं- पुं. (सं. कुमारः > ) आशिनः) 
इषः, अ{श्वयुजः। 

कड़ी, सं. खरी. (सं. कुकुरी ) ताग्नचूडी 
२. दास्यम्‌ ३. सूत्रपंजी, तेतुगुच्छः । 

कुकम, सं. पु. ( सं. न. ) कु+कार्य-कृत्यं-कृतिः 
( खी. ), दुराचारः, पापं, दुष्टता । 

कुकर्मी, वि. ( सं--मिन्‌ ) दुत्त, पापिन्‌ › पापः 
दुरात्मन्‌ । 

ककुरसुत्ताः सं-पु. (सं. ककुरमूत्रम्‌ >) कुद्धत्रकः। 

कुक्रैट, सं. पुं. ( सं. ) ताञ्चचूडः, चरणायुधः 
कालक्ञः, उषाकरः, रिखण्डिकः । 

कुचरः, सं. पुं. ( सं. ) श्वन्‌ › दे. कुत्ताः । 

क्ति; सं. खरी. ( सं. पुं. ) उदरं, जठर, तुंदम्‌ 
२. गर्मादययः, गर्भ॑स्थानम्‌ ३. पदार्थान्त्मागः 
४. गुहा । 

कुगति, सं. खी. ( सं. ) ददशा, दुगंतिः (खी. )) 

कुच, सं. पुं. ( सं. ) स्तनः, उरोजः २. चूचुकः- 
क, स्तनाथम्‌ । 

ऊुचङकवाना, क्रि. स. (अनु. कृचक्ुच ) 
व्यध्‌ (दि. प. अ.) खिद्रं क़) 

कुचक्र, सं, पुं. ( सं, न. ) कूट-कपट,+उपायः, 
उपजापः, कपट+संकर्पः-प्रयोगः । 

कुचक्री, वि. ( सं.-क्रिन्‌ ) उपजापकः, कपट- 
प्रबन्ध “जकः 1 

कुचरुना, क्रि स. ( अनु. ) क्षण्‌ ( त. प से. ) 
२. मृद्‌ (क्र. प. से.), पिष्‌ (रुप. अ.) 
३. भूरि तड्‌ ८ चु. ) ४. पादतङेन आहन्‌ 
(अ. प, अ.)। 

कुचला, सं. पुं. ( सं. कच्चीरः ) किपाकः, विष- 
तिंदुः, रम्यफलः, कुपटः, कारकूटः । 

कुचारु, सं. पुं. (सं.कु +दि- चाल) दुराचारः, 
कुचस्य, कदाचरणम्‌ 1 

कुष्ारी, वि. (हि. कुचार) दुराचारिन्‌ , दुत्त । 

 कचेष्टा, सं. खी, (सं) दुशचे्टा, हानिकरो यल्ञः। 
चेरा, वि. ( सं. कुचे ) मशिनवेष, कुबसन 
डद, वि. ( सं. किचित्‌ ) (मात्रा) अल्पः, स्वल्प, 
स्तोक, ईषत २. ( संख्या ›) कतिचित्‌, कति. 
पय 1 ३. किमपि, यत्कियिन ४. “किम्‌ कै 
तीनो स्गँकै रूपो के साथ चित्‌, चन, 
अपि लगाते है, उ. केचित्‌, काश्चिव › कानि- 
चित्‌ ३. । 


ङलराघात 


--कर देना, सु. मतरैः वश्यक । ` 

कुज, स. पुं. ( सं. ) मंगर्य्रहः २. वृक्षः । 

कुजाति, सं. ली. (सं.) हीन-नीच-निङ्रष्ट,-जातिः- 
वणैः । से. पुं. इष्कुलीचः, अन्त्यजः, नीन्चः । 
ऊट, सं. पु. ( सं. कष्टम्‌ ) गदां, कौवेरम्‌ ) 
कुट, सं. पुं. ( सं.) दुर्ग, कोटः २. गृहम्‌ 
३ पर्व॑तः ४. कृल्रः । 

कुटकी, सं. खी. (सं. कटड़कीटः ) द॑श्चः, मद्यकः, 
माचिका, वनमक्षिका । 

कुरनपन, सं. पु. ( सं. ङट्नी> ) दूतीवृ्निः 
( खी. ) २. उपजापः, भेद वद्धंनम्‌ । 

टना, सं. पुं. (हिं. कुटनी ) भगमक्षकः, 
संचारकः, कुंडारिन्‌ २. पिह्ुनः। | 

कुटनी, सं. खी. ( सं. कटनी ) कुट्टिनी, दूती, 
दूतिका, संचारिका, दंभरीः रतताली । 

कुरिया, सं. खी. ८ सं. कुरी ) उरजः-जं, पणं- 
राला, पणेकुटी-रिः ( खी. ) कुटीरः । 

कुरिर, पि. ( सं. ) वक्र, जिह, अराल, भुग्न, 
न्युब्ज २. वच्छकः प्रतारकः कपटिन्‌ › द्लिन्‌ । 

कुटिरूता, सं. खी. (सं. ) कौरिव्यं, वक्रता, 
भ २. द्रं, कपर, प्रतारणा । 

» सं. खी. ( सं. ). क्द्रगृहम्‌ , 

कुटीर, सं. पु. सं. ॥ दे. (कुरियाः । 

कुट्म्ब, सं. पु. ( स. पुं. न. ). गृहजनः, पुत्र- 
कलत्रादयः, ज्ञातिः ( खी. ) बान्धवाः, संततिः 
( खी. ) २. कुरू, वंशः, जातिः ( खी- ) ¦ 

ऊटंबी, सं. पुं. ( संविन्‌ ) गृहस्थः, गृहपतिः, 
गेहिन्‌ २. ज्ञातिः ( खी. ), बन्धुः, बांधवः | 

कट्म्बिनी, सं. खी. ( भं. ) गृहिणी, गेहिनी, 
आयां, सुत्तिनी, पुरन्ध्री । 

कुटेव, सं. खी. (सं. कु +-हि.टेव) कुप्रवृ्तिः 
( स्री. ), व्यसनं, दुर्गः । 

कटनी, सं. खी. ( सं. › दे. कुरनीः 

ङद्टी, सं. सी. ( हि. काटना) यवक्षश्चण्डाः 
२. बालकेषु मेनीविच्छेदः । 

कुठा, सं. पुं. ( सं. कोष्ठः >) श्ुद्रधान्यकोष्टः, 
मृण्मयं लघुधान्यागारम्‌ । 

कुठार, सं. पुं. (सं. ) परञ्युः, द्रुघणः, वृक्षादनी; 
वृक्षभेदिन्‌ › परश्वधः। 

कुडाराघात, सं. पुं. (सं. ) परह्ुप्रहारः २.नीत्र- 
प्रहारः । 


कुटाङी 
कुसरी, सं. खी. ( सं. कु ~+स्थाखी >) तेजसा- 
वर्तनी, सु(मू)षा-षी । 
कुटीर, सं. पु. ( सं. कु +-दि. गैर ) कुस्थानम्‌ 
२. अनवसरः, असमयः । 
कुडकः, सं. स्ली. ( फा. कुरक ) कुक्कृटीरुतम्‌ 
२. अनंडदा कुक्कुटी ! वि., व्यथै, निरथैक । 
कुंडो, वि. (सं. कु + हि. डर ) दुदश्न, 
कदाकार, कुरूप । 
कुटंगा, वि. पुं. (सं. कहि. ढंग) अदिष्ट, 
` असभ्य, दुःील। 
कन, सं. खी. ( हि 
चित्तव्यथा । 
कुना, क्रि. अ. ( सं. करद > ) दुमंनायते ( ना. 


कुढना ) मनस्तापः; 


धा.) ्चुम्‌ (दिप. से.) अन्तः परितप्‌ 


(दि. आ. अ. )। 


कुडय, वि. (सं. कु ~हि. ठव ) ऊुरूप, दुदर 
सन २. अदिष्ट ३. कठिन । 

कृढाना, क्रि. स. ( हि. कुढना ) संतप-उद्विज 
(पर ) २- प्रकुप्‌ -करुध्‌ (पर. ) । 

कुतरना, क्रि. स. ( सं. कतंनम्‌ ) चकैणेन कृत्‌ 
( वु. प. से. ), दन्तैः खण्ड्‌ ( चु. ) । 

कतकं, सं. पुं. ( सं. › हेत्वामासः, मिथ्याहैतुः, 
वितंडा, प्रजल्पः, विवादः । 

 कुतरकी, पि. ( सं.-र्विन्‌ ) वितण्डावादिन्‌ › 
भिथ्याहितुवादिन्‌ २. वाचारः, वावदूकः । 

कु तिया, सं. खी. ( हि. कुन्ती ) सरमा, कुकुरीः 
सुनी, सारमेयी, भषी । 

कृतु, सं. पुं. ( अ. ) श्रवः, धवतारा । 

--चुमा, सं. पुं. दे. किबखानुमा 

कुतूहर, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्कण्ठा, कोतूडक, 
कुलकं, कौतुकं, जिज्ञासा २. अपृव-दुरुम- 
अद्ृष्ट+-वस्तु ८ य. ) ३. विनोदः ४. आश्वयम्‌। 

कुत्ता, सं. पुं. ( देश. ) कुक्कुरः, श्वन्‌ › शुनकः, 
कोठेयकः, भषकः, सारमेयः, सगदं शकः, मषणः, 
वक्रलगूकः, वृकारिः, दयादुः । 

कुन्तं की हड(रु)क, सं. खी, आरके 
संत्रासः, अल्कमिभवः । 

कुत्ती, सं. खा. ( हि. कुत्ता ) दे. कुतिया? 

कुत्सित, वि. (सं-) अधम्‌, अवम, गद्य 
निन्दितं । 


जलख- 
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ष्पा 





ऊुद्रत, सं. खी. (अ.) प्रकृतिः ८ खी. ), माया, 
दैश्वर शाक्तिः ( खी.) २. अधिकारः, प्रभुत्वम्‌ 
३. संसारः, जगत्‌ ( न. ) ४. रचना । 
कुद्रती, वि. ८ अ.) नैसमिकः, प्राकृतिक, साया- 
मय २. स्वाभाविक, सहज ३. दिग्य, देश्वर 
(-री सनी.) 
दाव, सं. पुं. (सं. कु +हि. दोव) खल, 
विश्वासघातः २. कुस्थितिः (ख्ी.) ३. कुस्थानम्‌। 
दान, सं. पु. ( सं. न. ) गर्यदानम्‌ २. कुपा- 
त्राय दानम्‌ । 
| ऊदान? सं. खी. ( हि. कूदना ) बृन, ज्पः- 
पा २. कूदंनभूमिः (खी. ), स्पान्तरालम्‌ । 
कंदाना, क्रि. स. ष्टूद्रनाः कै धातुओं कै 
गर. रूप । 
कदा, सं. पुं. ( सं. कुदारः ) कुदारः, अव- 
दारणः, स्तम्बश्नः, खनित्रम्‌ २. टंकः, पाषा- 
णदारणः। 
दिन, सं. पुं. ( सं. न. ) आपत्कालः, विपन्ति- 
समयः २. दुदिनम्‌ › ऋतुषिपसीतं दिनम्‌ । 
कदष्ठि, सं. खी. (सं. ) पापदृष्टिः (क्ली. ) 
२. अ्मंगर्दृष्टिः । 
कुधर, सं. पुं. ( सं. ) पवेतः २. शेषनागः । 
ङुनकुनाः; वि ( सं. कदुष्ण ) इषदुष्ण, कोष्ण, 
कवोष्ण, मन्दोष्ण । 
कुनवा, सं. पु; दे. (कुटम्बः। 
कनाम; सं. पुं. ( सं--मन्‌ न. ) अप,- ख्यातिः. 
कीतिः ( ख्जी. ) । 
कृपन्थ, सं. पुं. ( सं. कुपथः ) कापथः, कुमागैः 
२. निषिद्धाचरणम्‌ ३. कुत्सितसंप्रदायः । 
कुपन्थी, भि. ( हि. कुपन्थ ) कुपथिन्‌ ›, कृमा- 
मिन्‌ ; कदाचरिन्‌ । 
कुपथः सं. पुं. ( सं. ) दे. क्रुपन्थः । 
--गामी, पि. ( सं--मिन्‌ ) दे. (कुपन्धीः 
कुपथ्य; सं. पुं. ( सं. न. ) रोगजनकौ आदार- 
विहारे । 


| कुपाच्र, वि. ( सं. न. ) अयोग्य, अनह, निगणः. 


अनपिकारिन्‌ । 

कुपित, चि. ( सं. ) कद्ध, रुष्ट । 

कुपुत्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. "कपूत 

ष्पा, सं. पु. ( सं. कुतुपः ) चूषकः, कुतूः (ली). 
। च्म॑मयं स्तेहपाव्रम्‌ । 


कुप्पी 
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रेदना 





--होना, सु. आप्ये-स्फाय्‌ (म्वा. मा. से. ) 
पीनीभ्‌ । 

कुप्पी, सं. खी. ( हि. कुप्पा ) चम॑नरूपी, लधु, 
कुतपः-कुतूः ( खौ. 2 1 ॑ 

कषर, सं. पुं. (अ. कुफ़ ) ` यवनेतरसंप्रदाय 
२. यवनमतविरोधिवाक्यम्‌ । 

व, सं. ए. ( सं. ङुभ्नः> ) ककुदः-दः 
( सी. ) 1 

कुबडा, षि. ( सं. म्न ) कुम्जकः गयुन्जः वक्र 
पृष्ठ, गड़ल-र, गडु । स. पुं.; कुन्जः इ. । 


क 


ङबडी, सं. खो. (दि. इबडा ) नतशीषां 


यष्टिः ( श्च. ) २. दे. कुब्जाः 

कुबानि, सं. खी. दे. श्ुटिवः 

कुयुद्धिः वि. ( सं. ) मूखै, मन्दमति । सं. खी. 
मोख्यं, मूढता । 
बेर, सं. पु. ( सं. कुबेरः ) धनदः, यक्षराजः, 
मश्रवणः, राजराजः, इच्छावः, नरवाहनः 


निधीश्वरः 
बेरा, सं. खौ. (सं. कुवेला) कुः-समयः-काल 


, २. अनवस्तरः, अयोग्यकारः । 

कज, वि. ( सं. ) दे. '@कुबड़ाः । 

ङ्ञ्जा, सं, खी. ( सं.) कसदासी २. मथरा- 
नाम्नी कैकेयी दासी । वि. वक्रषृष्ठा, कुब्जा 1 
कमक, सं. खी. ( व॒. ) संन्य-, सहायता । 
कुमाच, सं. पुं. (अ. कुमाश्च ) कौदोयवस्षभेदः। 
कुमार, सं. पुं. ( सं. ) बार: बालकः २. पुत्रः 
३. राजपुत्रः ४. युवराजः ५. कात्तिकेयः 
६. अप्राप्तथौवनः ८. सनकादयः ऋषयः 
७. भारतवषैः-षेम्‌ । वि. दै. (कुआराः । 

कुमारी; सं. ज्ञी. ( स. ) बाला, वालिका, कन्या 
२. पुत्री ३. राजपुत्री ४. दाददरयवषां कन्या 
५. सहाः घृतकुमारी £. सीता ७. पावती । 
वि. दे. कुंभरीः। 

माग, सं. पु. ( सं. ) दे. दुपंथः। 

कुखुद, सं. पुं (सं. न.) कैरवं, चन्द्रकान्तं, 
कल्हार, शीतकं, इन्दुकमरु, चद्धिकांबजं, 
गन्धसोमं, कुवलयम्‌ २. कपूरः-र ३. रूप्यम्‌ 
~ बधु, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः २. कपुरः-रम्‌। 

ऊुखदिनी, सं. ली. (सं.) दे. छुसुद” २. कुमुद- 
वत्‌ सरस्‌ (न. )। .. 

पति, सं, पुं. (सं. ) चन्द्रः । ` 


~~~ 


कुमेर, सं. पु. ( सं. ) दक्षिणधवः 
मोदिनी, सं. खी. दे. 'कुसुदिनीः 
कुम्मत, सं. पुं. (वतु.) पिगवणेः-र्ण 
- पिगाश्चः । 
कुम्हडा, सं. पु. (सं. कूष्मांडः) दे. "का्ञीफकः 
दुम्हखाना, क्रि. अ. (सं. ऊम्ानं ) म्कै- 
ग्के (स्वा. प. अ.) विशु (कमः), विवणीं मू! 
हार, सं- पु. (लं. कुंभकारः) कुरार: चक्रिन्‌ । 
कुम्हारिनः सं. खलो. ( हि. कुम्हार) कुकाली . 
कुभकारी, चक्रिणी । 
कुरंग, सं. पुं. (सं) हरिणः, मृगः २. करष्णस्ारः। 
कुरंग `, वि. कुवणै, निन्यस्ग । | 


` कुरगी, सं. सखो. ( सं. ) मूगी, हरिणी । 
 कुरंड, सं. पुं. (सं. कुरुषिदम्‌ ) काचर्वणम्‌ 


२. माणिक्यम्‌ । 
कुरराः वि. ( अनु. कुरकुर ) मंगर, भिर । 


| कुरान, वि, (अ. ) इष्ट, हत, वत्वेन दन्त । 
| कुरवानो; सं. खी. अ. ) यज्ञः, यागः २. वलिः ट 


उत्सगः, आलंभः ३. समपैर्ण, पलित्यागः। 


ङुरसी; सं. सखी. (अ. ) आसंदीः, पीठः 
आसनम्‌ २-४. स्तम्म-प्राकार-मवन,+मूकम्‌ 
५. वरापरपरा । 


--नामाः सं. पुं. (अ.~+फा.) वंसवृक्ष 
परंपरा । 

आराम--, सं. खी. (फा. + अ.) विश्रामासंदी 1 
कुरा, सं. पु. (अ. ) दे. पौँसाः। 

कुरान, सं. पुं. (अ, ) यवनधमपुस्तकम्‌ । 
कुराह, सं. खी. (सं. कु + फा. राह) दे. करुपंथः। 
कुरीति, सं. खी. (सं. ) प्रथा, कदाचारः, 
कुव्यवहारः । 

कुर, सं. पुं. ( सं. ) नृपविदोषः २. प्रान्तविशेषः 
२. कुरुवंराजः। 

--रेत्र, सं पु. (सं. न.) °महामारतसंमाम- 
भूमिः ( खी. )। 

कुरूप, वि. ( सं. ) विरूपः, कदाकार, दुदर॑श्च॑न । 
सं. पुं. ( सं. न. ) वैरूप्यं, कदाकारः । 
रूपता, स. खी. ( स. ) दे. कुरूपः सं. पुं. । 
कुरेद (फेना) क्रि. स. (सं. कतंनम्‌ १) 
उतू-विः लिखि (तु. प. से.) तक्ष्‌ (म्वा. प. 
से.) खुर ( तु. प. से. ), धृष्‌ (भ्वा. प. से. ) 
त्वक्षू ( स्वा. प. वे. ) उत्खन्‌ (भ्वा.प.से )। 


[व 
कुक 





रद्र, वि. ८ तु. ) ऋणदेतोः अपहृत । 
` --करना, क्रि. स. ऋणहेतोः अपह (भवा, 
अ. )) 
अमीन, सं. पुं. ( त.) ऋणादिदैतो 
द्रव्यापहर्तां जकमचारिन्‌ । 
रक्री, सं. खी. ( तु. करकौ > ) ( राजाज्ञया ) 
सम्पत्तिरणम्‌ । 
कुर्ता, से. पुं. ( तु. ) चोरः, उरोव्लम्‌ । 


र्ती, सं. खी. (तु. कुता > ) आंगिकःकं, 


चूर्पांसकः-कम्‌ । 

करी, सं. खी. ( देश्य. ) कोमखास्थि ( न. ) । 

कृखग, सं. पुं. (अ.) रक्तशीषो धूसरः खगमेदः। 
२. कुक्कुटः ३. दीषेजंघो मनुष्यः । 

कुलजन, सं. पुं. (क्त. ) कुकंजः, कुणंजः, गंध- 
मूरखुः २. ताबूरखी-नागलर्ताः" मूकम्‌ । 

कुर, सं. पुं. (सं. न.) वंडः, अन्वयः, वंज्ञावरी- 
लिः ( खी. ) २. जातिः (खी. ) ३. समूहः 
४. गृहम्‌ ५. वाममागैः। 

--करुक; सं. पुः. (सं.) कुखांगारः, कुरुपा सरः । 

--कानि, सं. खी. ( सं. +-हि.) कुल,गौरवं- 
मयादा । 

---तारण, सं. पुं. ( सं. ) वंलोद्धारकः। 

--पति; सं. पुं. (सं. ) गरहस्वामिन्‌ २. दश 
सह खद्ात्राणां पोषकोऽध्यापकश्च ३. विश्वविद्या- 
रयस्य उपप्रधानाधिकारिन्‌ ८ अं० वादस. 
चान्सखर ) । 


--वंती, सं. खी. (सं. कुख्वत्ी ) कुलीना, 


सदवरंराजा, आया । 
ऊं, वि. ८ अ. ) सकर, समस्त, निखिल । 
कटङकखाना, क्रि. अ. (अनु) कुलकरुरष्वनिं कर । 
ओति --> सु. अतीव क्षुध्‌ (दि.प.अ.)। 


ङरन्तणः, सं. पुं. ( सं. न. ) अपडकुनः, दुश्िहं 


२. कदाचारः, शेद्यचरणम्‌ । भि. दुराचारिन्‌। 
कुःटचा, सं. पु. ( फ़. कलीचा ) सकिण्वोऽपूपः 
२. दे. पूंजी? । 


कुख्टा, सं. खी. ( सं. ) व्यभिचारिणी, पुश्चली, 


वंधकी, रश, स्वैरिणी, निराचसे, त्रपारण्डा। 


ङुर्त्थ; सं. पुं. (सं. कुरुत्था ) चश्चुष्या, । 


रोचनता, दक्परसादा । 


कुट्थी, सं. खी. (सं. कुरुत्थः ) कारन्रन्तः 


( दास्यभेद्‌ः ) । 
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ङर्हड 


कुरुफ, सं. पुं. (अ, कुल ) दे. (ताराः । 
कुरुफा, सं. पुं. का. खुफः) बरदहोणी, घोलिका, 
राकमेदः । २. दे. कुरुप्रीः । 
करूफरी, सं. खी. (हि. कुरुफ ) धूमपान- 
यंत्रस्य अुग्ननाली २. हिमक्षन्तानीनिर्माण- 
पात्रम्‌ ३. हिमसन्तानी, धनमधुरदुग्धम्‌ । 
कुटबुखाना, क्रि. अ. (अनु. कुलबुर ) 
दुःखात्‌ अंगानि आङ्ृष्‌ (स्वा प. अ.) 
२. अत्राणि गंभीरं स्वन्‌ (भ्वा. प. से.) 
३. वि-सं-प्,सप्‌ (भ्वा. प.अ.) ४. व्याकुल 
(वि.) भू ५. दै. जलाना ¦ 
कुर्डराहट, सं. खी. ( पूव. ) रानैः सपण, 
करृमिसदृशौ चेष्टा २. कंड्लता, कद्ुरता । 
| कुरहा, सं. पुं. (फा. कुराह) राक्ाकारं 
रिरस्कम्‌ । | 
कृख्ही; सं. खी. ( हि. कुलदा ) शिञ्ुरिर- 
स्कम्‌ , दे. कनगोपः । 
कुर्खछौच, सं. खी. ( तु. कुच ) दै. (उलींगः । 
कुलावा, सं. पुं. (अ. ) खोहपुटः २. वड, 
मत्स्यवेधनम्‌ ३. द्वारसंधिः (पुं-) ४. शृङ्खलागं. 
अदूः-दुः (खली. ) ५. अर्ग॑लः-रूम्‌ &. जरमागैः, 
| नाटी । 
। कुरूर, सं. पुं. ( सं. ) कुम्भकारः २. वनकुकटः. 
३. उलूकः! 
कुलिक; सं. पुं. (सं. ) कलायिद्‌ (पुं.)र 
शिव्पिन्‌ ३. कुलीनः ४. कुलपतिः । 
टिश, सं. पुं. ( सं. ) वजः-जं, पविः २. विद्युत्‌ 
( स्न. ) ३. कुठारः । 
कुली, सं. पुं. ( त्‌.) मारग्वादः-हरः, भारिकः 
२. कमेक (का ) रः; श्रमजीविन्‌ । 
करीन, पि. ( सं. ) महाकुरू, अभिजात, आयं, 
सभ्य, सत्छुरखज । 
कुखीनता, सं. खी. (सं.) आभिजात्यं, आयता । 
कुरे, सं. खी. ( सं. कषकः > ) करडा, खेरा, 
विहारः, केलिः ( पुं. सौ. ), विलासः, लङा । 
। कुल्या, सं. खी. (सं.) ्चद्रकृधिमनदी 
२. क्ुद्रनदी ३. पयःप्रणारी ४. कुरुस । 
। कुङ्ा, सं. पु. ( सं- कवरः > ) चुः, चटुकः,. 
चडकः । 
कर्हङ्, सं. पुं. ( सं- कुस्हरिका ) करकः, द्र 
सृत्पात्रम्‌ । 


कुर्हाडा 





कल्हाडा, सं. पुं. ( सं. ठार दे. )। 

ऊर्हिय!, सं. खी. ( हि. कुदहड ) शुद्रकरकः, 
अतिष्चुद्रमत्पात्रम्‌ । 

कुवख्य, सं. पुं. (सं. न. ) नीर+वुसुदं -करवं- 
राशि कान्तम्‌ २. नीरु+-कमरु-उत्पर्म्‌ ३. भू. 
मण्डम्‌ ! 

कुबाच्य, वि. (सं.) अरर र, अश्चिष्ट, अवाच्य । 
सं. पु. ( क्ष. न. ) गारी, कुवचर्न॑, अपद्यब्दः । 

कुवेर, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः, दे. । 

कशः, सं. पुं. (सं.) कुथः, दभः, पवित्रम्‌ 
२. जलम्‌ ३. रामपुत्रः ४. कालः । 

कुश्रुः वि. ( सं. ) दक्ष, चतुर, प्रवीण, निपुण, 
विशारद, विचक्षण २. श्रेष्ट, मद्र \ 

सं. पु. (सं. न. ) सुखं, क्षेम॑, मंगलम्‌ , . भद्रं, 
शिवम्‌ २. कु्चग्राहिन्‌ ३. शिवः । 


--क्तेम, सं. पु. ( स॑. न. › सुखं, क्षेमं, मंगलम्‌ । 


कुशरता, सं. खी. (सं. ) पाटवं, चातुर्यै, 
निपुणता । 

कु्ा, सं. खी. ( सं. कुरचः-शम्‌ ) दभः, कुथः, 
पवित्रं, याज्ञिकः, हस्वगभैः, बर्हिस्‌ ( पुं. न. ) । 
कुशाग्र, वि. ( सं. ) तीक्षण, सुक्ष्म, तीतर, प्रखर । 
बुद्धि, पि. ( सं. ) तीक्षणमति । सं. खी. स॒कष्म- 
तीव्र,मतिः ( खी, ) ) 

कशादा, सं. पुं. ( फा. ) विस्तृत्तं २. आवरण- 
रहित । 

कुशासन ; स.पुं. ( सं. कुश्च ~+ आसनम्‌ ) कुथ- 
विष्टरः, दभांसनम्‌ 

कुशासन ; सं. पुं. (सं, कु+-रास्नम्‌ ) दुःदा- 
सनम्‌ ; कुत्सित्तराज्यव्यवस्था । 

कुशी, वि. ८ सं. ) दुःरीर, दुकृत्त, दुःस्वभाव। 
कुश्ता, सं. पुं. ( फ्रा.-तः ) धातुभस्मन्‌ (न.) । 
कुश्ती, सं. छी. ( फा. ) नियु्ध, महछछ-बाहु-, 

युद्धम्‌ । 

ङुष्ठ, सं. पु. (सं. न. ) चित्रः 
दुश्चमंन्‌ ( न. ) २.दे. कुट? । 
--नाश्न, सं. पुं. ( सं. ) वाराहीकन्दः २. गौर. 
सषंपः ३. क्षीरोखवृक्षः। 

कुष्टी, वि. ८ सं. कुष्टित्‌ ) धितरिन्‌ । 

ऊष्माण्ड, सं. पु. ( सं. ) दे. ङुम्डाः । 

ऊुसंग, सं. पु. ( सं. ) इ -दस्‌ ,-संगतिः ( खी. ) 


चतत; मंड रकः 
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| वच), सं. खी, 


कूष्ची 
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| कुसमय, सं. पुं. ( सं. ) ककारः, अश्चुभसमयः 


२. अनवसरः, असमयः २. विपत्कारः । 


ङुसादइत, सं. खी. ( क्ष. क +अ. सायत ) 


अश्ुभयुहूत, अनवसरः, कुक्षमयः। 

कुसुम्भ; सं. पुं. ( सं. न. ) वश्ञरंजनं, महा- 
रजनम्‌ २. दे. केसरः । 
सुम्भा, सं. युं. ( सं. कुसंभम्‌ > ) कुपुंभरागः 
२. अहिफैनमंगानिमितं माद क्रव्यम्‌ । 

सुम, सं- पुं- ( सं. न. ) पुष्पं, प्रसूनं, सम॑, 
सूनं, मणीवकं, सुमनसः ( खी. केवर वहु. ) 
२. लघुकाक्यमयं ग्यम्‌ ३. खीरजस्‌ ( न. ) । 

--पुर, 5. पुं. ( सं. न. ) पारङिपुत्म्‌ । 

--वाण, सं. पुं. ( सं. ) कामदेवः । 

कसुमांजरि, त. खी. (सं. पुं. ) पुष्पांजलिः 

कुसुमित, वि. ( सं. ) पुष्पित, उत्पुट, फुष्ठित । 

कुमुर, सं. पुं. (अ. ) अपराधः, स्खङितम्‌ । 

--वार, वि. अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 

कृहक, सं- पुं. (सं. न. ) माया, अभिचारः, 
इन्द्रजालम्‌ २. देन्द्रजालिकः ३. वं चकः । 

ङुहकना, क्रि. अ. ( अनु. बू ) क्रं क, 
वज (भ्या. प. से. )। 

कुहनी, सं. खी. ( सं. कफोणिः पुं. ) कफणिः 
( पुं. खी. ); कफणी, कु ( कू ) पैरः। 

कुहर, सं. पुं. (सं. न. ) चिद्धं, पिवर, विक, 
रन्ध्रम्‌ । 

कुहरा, सं. पुं. ( स. कुड ) तुषारः, खवाष्पः, 
धूमिका, कुहेडिका, कुञ्छरिका । 

हराम, सं. पुं. ( अ. कहर + आम ) विखापः, 
आक्रन्दनं, परिदेवना २. संकु, तुमुलम्‌ । 

कही, स. खी. ( सं. कुधिः ) येनः, खगान्तकः, 
राद्यादनः, कधोतारिः | 

कुहकः पु ३. कृहू(२)। «. 

कुइकना; करि. अ. दे. करुहकनाः। 

कुट, सं. खी- ( सं. ) अमावस्या २. कोकिल- 
मयूर+-आङापः। 

चचा, सं. पु. ( सं. कूचेम्‌ ) रोधनी, सं माजेनी, 
दूः्चेकम्‌ । 

( हि. कचा ) रषु-द्र- 

शोधनी-करूचैम्‌ २. खेममयी माजेनी ३. तूलिका, 

वणं,-तूली-तूलिका । 


चज [ ११५ || कूष्मांड 





कूज, सं. पुं. ( सं. करंचः-चा ) कौँचः-चा, | -साक्ती, सं. पुं. ( सं.-क्षिन्‌ ) भिथ्यासाश्षिन्‌ । 
कलिकः, कालकः । | कूट, सं. खी. ( हि. काटना वा कूटना ) कतेन; 
दढ, सं. पुं. ( सं. कुंडम्‌ ) सेचनं -नी २. सीता, | छन्तनम्‌ २. ताडनं, कद्धनम्‌ । 
-दर्रेखा ३. दे. खोद कूटना, क्रि. स, ( सं. उट्रनम्‌ ) कुद्-चूण^- 
चङ्ा, सं. पुं. ( सं. कुडम्‌ ), ( जका्थं ) बृह- |. खंड (चु. ), पिष्‌ (रु. प. अ.) २. प्रबलं 
न्मृत्पात्रम्‌ २. द्रोणी-णिः ( खी. ) ३. कषुम- | तड ( चु.) । 


पात्रम्‌ । सं. पुं. तथा भाव, कुट्ट, चृणैनं, खण्डनम्‌ ; 
कड, सं. खी. ( हि. कूड़ा ) रघुपाषाणद्रौणी- | पेषणम्‌ २. ताडनं, प्रहरणम्‌ । 

णिः ( खली. ) २. पाषाणचषकः-कम्‌ । --योग्य, पि. कुटनीय, चर्णयितव्य । 

छक; सं. खी. ( अनु.) कोकिखवूजितम्‌ । -वालखा, सं. पुं. कुदः, पेषकः, ताडयित 
२. केका, मयूरध्वनिः ३. दीषंमधुरध्वनिः । कूट इभा, वि कुट्टितः, पिष्ट, ताडित । 
चकन, क्रि. अ. ( हि. वूक ) कूज्‌ (स्वा.प. कुटस्य, वि. (सं.) शिखर्त्थ २. निश्रल 
से. ), कुहूरवं कृ, केकां छ । | ३. नित्य ४. गूढ । 


कूकर; सं. पुं. ( सं. कुक्कुरः दे. ) 1 । दूड्ा, सं. पुं. ( सं. कुटः = राधि >) अवस्करः 
कूच, सं. पुं. ( तु. ) प्रस्थानं, प्रयाणं, अपक्रमः | उच्छिष्ट, मरु, निस्सार वस्तुसमूहः 1 
२. कटकलयागः ३. यात्रा । --करकट, सं. पुं., दे. "कुडा? । 


करना, क्रि. अ, प्रस्था (म्वा. आ.अ.) | कदु; सं. खी. ( हि. ष्कूदनाः) प्लवः, उत्‌- 





रया (अ. प. अ. )। प्तिः ( खी. ), प्लवने, क्ंपः-पा, वल्गनं, 
कचा, सं. पु. ( फा. चः ) वीथी, दै. "गरी? । उत्प्कवः । 
चूजन, सं. पुं. ( सं. न. ) कूजितं, कलरवः, | --फादु, स. खी. व्रूदे नप्टवनं, इंपवद्णित॒म्‌ । 
खेगध्वनिः, विरुतं, गुंजनम्‌ । | कूदना, क्रि. अ. (सं. बुद्रेनम्‌ ) कुदं ( स्वा. 


कूजन, क्रि. अ. ८ सं. कूजनम्‌ ) वरून (म्वा. 
प.से.), कु(अ.प.अ.), वि+-रु (अ.प. 


आ. से. ), उत्प्लु (भ्व.आ. अ.) वर्ग्‌ 
(स्वा-प- से.) २. प्रमुद्‌ (म्वा.आ.से.)। 


~~~ ~~ -~------~----- -----~~ 


मे. ) २. गंज (भ्वा.प.से.) हुं, सं- पुं. द. "कूद" । 
_चछजा, सं. पुं. ( फा. ) सनालीकः करकः । --प्णद्ना; क्रि अ. इतस्ततः वख । २. व्या- 
-मिसरी, सं. खी. अद्धंगोकाकारा घनीकृता | यामं क्र 

रि , कूप, सं. पुं. (सं.) दे. कुर्मः २. सिद्ध, रधम्‌ । 
जित, पि. ( सं. ) ध्वनित, स्वनित, यजित, | -मंड्‌क, सं. पु. (सं) व्यवहारानभिज्ञः, अपक्र- 

क्रित, कररवपूणं । बुद्धिः, अस्पदर्धन्‌ । २. अधुमेकः। 


द्ूट , सं. पु. ( सं. न. ) छल, कपटः-दं, माया, | दबडः सं. पु. ( सं. कूवरः > फ ककुदमद्रम्‌ । 
वञ्चना; प्रतारणा २. असत्यं ३. शगः पिषाणम्‌ | दर्‌; वि. (स. कर्‌ ) निदेय, निघ्ण सृरंस 
४. उच्चरिखरम्‌ ५. राशिः ६. गूढार्थवार्ता, | २. भयंकर ३. दुष्ट ८. अलस ^ मूख 
सनिदः उपालम्भः ७, प्रहेिका, गृढमेरनः | ६ कुरक्षण । | 
८. लोुमुद्धरः ९. हरिणजारम्‌ १०. प्रच्छ- | मं, संन्पुं. ( सं.) कच्छपः दे. ककद्कुभाः 
न्नवैरम्‌ ११. नगरद्वारम्‌ १२. भग्नन्रंो | २. विष्णोः कच्छपावतारः ३. पृथिवी ४-७. 





देषभः । | ऋषि-प्राण-नाडी-आसन,-विद्येपः 

वि. असत्यवादिन्‌ २. प्रवच्रक ३. करत्रिम | देख, सं. पुं. (सं-न.-) तटमदी-ट, तीरम्‌ 
2. प्रेष्ठ ५. निश्चल । २. समीपे, निकट ३. कुल्या ४. सरस (न.) । 
-नीति, सं. ली. (सं. ) दौव्यकमैन्‌ (न. ) | दल्हा, पे. पुं. (सं. क्रोडम्‌ > ) नित्तवास्थि 
युद्ध, च. पं. ( सं. न. ) कपर्संय्ामः। (न. )। 


योजना, सं. खी. ( सं. ) कु चक्रम्‌ । ¦ कुरप्मांड, सं. पं. ( सं. ) दे. कुम्हड़ा ) 1 


च्छ 


रच्छ, सं. पु. (सं. न.) दुःखे, कष्टम्‌ २. पापम्‌ 
३. मूतरक्ृच््रोगः ४. बतमेदः। वि. दुष्कर, 
दुस्साध्य । । ६ ३ 

छतः वि. ( सं.) पिहित, अनुष्ठित, रचित, 
संपादितः, निमित । सं. पुं. सत्यघुगम्‌ २. चतुर्‌ 
इति संख्या । 

-कायं, पि. ( सं. ) सफल, सिद्धां । 

--करत्य, आप्तकामः सकमनोरथ । 

--युगः सं. पु. ( सं. न. ) सत्ययुगम्‌ । 

- विय, वि. ( सं. ) धिद्टस्‌ , पंडित, बहुत । 

कृतश्च, वि. (सं.) छृतज्ञतार डित, अङ्ृतवेदिन्‌ । 

क्रतद्चता, सं. खी. ( सं. ) अक्ृतवेद्िता, उपक्षार- 
विस्मरणम्‌ , कृतज्ञतारादित्यम्‌ । 

कतच्त, वि. (सं-) उपकारञ, कृतविद्‌., कृतवेदिन्‌ । 

करतज्ञता, सं. खी. ( सं. ) उपकारक्ञता, उप- 
कारस्मरणं, कृतवेद्ित्वम्‌ । 


कृताञ्चकि, वि. ( सं. ) बद्धंजङि, वद्धवार । 

कृताति, सं. पुं. (सं.) स्युः २. यमः ३. पापम्‌ 
४, देवता ५. पूरवजन्मकर्मफलम्‌ ६. सिद्धान्तः 
७. इानैश्वरवारः। 

कताथ, वि. (सं. ) पूर्णकाम, दे, 

२. संवुष्ट ३. निपुण ४. मुक्त | 

करति, सं. खी. (सं.) चेष्टा, क्रिया २. कमन्‌ 

` (न कायम्‌ ३. इन्द्रजालम्‌ , मायौ ४, रचना, 
मंथः ७. प्रहारः ८. क्षतिः ८ खरी. ) | 

छती, वि. ( सं. कृतिन्‌ ) कुदाल, दक्ष, षट 
२. पुण्यात्मन्‌ 9 दुचित्रत | 

करत्ति, सं. खी. (सं. ) सूगचमंन्‌ (न.) २. त्वच 
( सी. ) २. भूजः ४. दे. @रत्तिकाः। । 

त्रासा, सं. पु. ( सं.-वासप्‌ ) दिवः । 

छृत्तिका, सं. खी. ( सं. ) बहुला, अग्निदेवा, 
नक्षत्रपिद्येषः । 

कृत्य, सं, पुं. ( सं. न. ) अनुष्ठेयं, कर्तव्यं, 
विधेयं, धर्मः, आवर्यकं कायम्‌ २. कर्मन्‌ (न.) 

कृत्रिम, वि. ( सं. ) कृतक, अनैसमिकः । 

कृदन्त, सं. पु. ( सं. ) कृत्प्रत्ययान्तदब्दः ( उ. | 
पाचकः भोक्तृ इ, ) २. कृत्मत्ययविषयवं व्या- । 
करणप्रकरणम्‌ । 

कपण, वि. ( सं. ) कदय, दै. “जूतः २. शुद्र 1 , 

कृपणता, सं. खी. (सं) कदयंता, दे. कंजूसी? । | 








------~--------~-. 


कतकायंः | 


| 
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क्रपया, क्रि. वि. ( सं. ) सदयं, सकृप, सामु- 
कप, सानुयहम्‌ । 

क्रपा, सं. खी. ( सं. ) करुणा, दया, अनुग्रहः, 
प्रसादः, उपकारः, अनुकंपा २. क्षमा, मषैणम्‌। 

निधान; सं. पुं. (सं.न.) दयानिधिः! 
चि. अत्यन्तकरृपाढु । 

पात्रे, सं. पुं. ( सं- न. ) प्रसादभाजनं,.अनु 
ग्राह्यः, दयाः । 

-सिधु, सं, पुं. ( सं.) दयासागरः, अति- 
दयाः । 

कृपाण, सं- पु. (सं. ) खड्गः, असिः २. दे. 
"कटार' ३. दंडकवृन्तमेद्ः ८ छन्द. ) । 


¡ छकपाद्धु, वि. (सं. ) दयाड, कारुणिक, करेपामय । 


कृपादुता, सं. खी. (सं. ) दयता, कारु- 
णिकता । 

कमि, सं. पु. (सं. ) कीटः नीलांगः, क्रमिः 
( पुं. ) २. रक्षा । 

-कोश्, सं. पुं. ( सं. ) पट््कीट,कोषः-गृहं । 
-- नाशक, वि. ( सं. ) कमिघ्ठ, कृमिहर । 
करमिज, सं. पु. ( सं. न.) अयुर्‌ (न.), राजाहं 
२. कौशेयं ३. दे. हिरमिजीः । 

कृमिला, सं. ली. ( सं. ) कीरजा, क्षा । 
ृमिर, नि. ( सं. ) कृमिकुल, चितःपू्ण, 
छमिमय । ¦ 
छृमिर, सं. खी. ( सं. ) वहुप्रसूः ( खी. ) 
बहुप्रजा । 

शः पि- (सं. ) क्षीण, क्षाम, तन्वंग-कररांग 
(-गी खी. ), प्र+तनु, दुकेर २. अल्प, स्तोकः, 
द्र सुक्ष्म, अणु, ल्घु । 

क्रशता, सं. खी. ( सं.) क्षीणता, क्षामता, 
इुवेरुता २. अस्पता, सूक्ष्मता 

छृशागी;, सं. खी. (स. ) तन्वंगी, क्षीणागौ, 
तन्वी । # 

कृशानु, सं. पुं. ( सं.) अनलः, अग्नि (पुं.) 
२. चित्रकः । 

छृशोदरी, षि. खी. (सं. ) तनु-क्षी ग,-मध्या- 
मध्यम।। 

कषकः, सं. पुं. (सं.) कृषीवलः, कृषिकः, कृषाणः ¦ 


| कृषि, सं. खी. ( सं. ) कर्षणं, हर्यतिः (ख्रौ.) । 
कृष्ण, सं. पु. ( सं. ) वाुदेवः, केशवः, चक्र- 


पाणिः ( पुं. ), चक्रिन्‌ (पु), जनाद्नः, पाता. 


कृष्णता ॥ 





वरः, माधवः, मधुसूदनः, ^ हृषीकेशः, गोपालः, 
गोवधंनधारिन्‌ (पुं. ), गोर्विदः, दामोदरः, 
मुरारिः (पुं. ), राधारमणः। २. कौकिलः 
३. काकः ४. कृष्णपक्षः । वि कारु, असित, 
२. नीर. मेचक, इयाम ३. तिमिर, निष्प्रभ 1. 

--जटा, सं. खी. (सं. ) जटामांसी, सुगन्धित - 
मूलसेदः । 

जीरकः; सं. पुं. (सं) छृष्णा, कालाः 
बहुगन्धा । 

द्वैपायन, सं. पु. (सं ) वेदव्यासः, महा- 
भारतकारः। 

--पत्त, सं. पुं. ( सं. ) असितपक्षः, प्रतिपदा- 
द्यमावस्यान्तानि प॑चदद्वा दिनानि । 

-खवण, सं. पुं. (सं. न.) रुचक, अक्षः 
सौवच्च॑लं । 

--लोह, सं. पुं. (सं. न.) अयस्कातः. चुंबकः । 

शार, -सारग, -सार, सं. पु. (सं.) 
मृगभेदः । 

कृष्णता, सं. खी. ( सं. ) कृष्णिमन्‌ (पुं. ), 
काकिमन्‌ ( पुं. ). नीरूत्वं, श्यामत्वं । 

कृष्णा, सं. खी. (सं. ) द्रौपदी, पांचाली 
२. कालीदेवी ३. दक्षिणदेशे नदीविरेषः 
४. कष्णजीरकः ५. कृष्णद्राक्षा &. नयनतारा । 

कृष्णाष्टमी, सं. ली. (सं.) श्रीकृष्णजन्मदिवसः, 
जन्माष्टमी, माद्रमासस्य कृष्णपक्षस्याष्टमी तिथिः, 

कुष्य, बि. ( सं. ) कषणीय, कृषियोग्य । 


५९७ | 


॥ 
॥ 


केचुजा, सं. पुं. (सं. रकिचुटकः) महीकता, | 


गंडूपदः, किञ्चिलिकः । 

कदु, सं. खी. ( सं. कंचुकः ) निर्मोकः, अहि 
भुजंग-सपे+त्वच्‌ ( की. ) । 

केचुरी, वि. (दि. कचुरु ) कंचुकः+सदृश-तुल्य । 
८. स्री. दे. "कुः । 

कद्र सं. पं- (सं. न. ) मध्यः-ध्यं, मध्यभागः 
२. उदर, गभं: ३. मुख्य-प्रमुखः-स्थानम्‌ । 

केरी, वि. (सं. केनद्रं> ) मध्यम, मध्यस्थ, 
मध्य+-गत-वतिन्‌ , मध्य, केन्द्रीय । 

केसर, सं. पुं. (अं. ) ककौर-कवौटिका+रोीगः, 
ककरस्फोटः । 

के, प्रय. ( हि. का) दे. "काः, 

ककड, सं. पुं. ( सं. ककंटः ) ककौटकः, कुरीरः। 


केरानी 


केकय, सं. पुं. ( सं.) १. व्त॑मानकादमीरत- 
ग॑तप्देद्ययिशेषः २. दद्यरथश्वश्ुरः । 

केकयी, सं. सी. ( सं. केकेयी ) । 

केका, सं. खी. ( सं. ) मयूरवाणी ' 

केकी, सं. पुं. ( सं -फिन्‌ ) मयूरः, शिखिन्‌ । 

केत, सं.पुं. ८ सं. ) भवनं, गृहं २. स्थानं 
३. ध्वजः, केतनं ४. बुद्धिः ( सी. ) ५. संकल्पः 
६. मंत्रणा ७. अन्नम्‌ । | 


केतक, सं. पुं. ( सं. ) केतकीवृक्षः २. तत्पुष्पं । 

केतक, वि. ( सं. कति + एक ) दे. "कितने, 
"कितना, "बहुतः । 

केतकी, सं. ली. ( सं. ) सुचीपुष्पः, केतकः, 
क्रकचच्छदः, विफला, क्रकचा, गंधपुष्पा 

केतन, सं. पुं ( सं. न. ) वनं, गृहम्‌ २. स्थानं 
३. चिन्ह ४. ध्वजः ५. निम॑त्रणं, आह्वानम्‌ 1 

केतदी, सं. खी. (अं. केररु) उखा, स्थाली, 
लोहा, खौहभूः ( क्ली. ) । 

केतु, सं. पुं. (सं.) ग्रहनिदेषः २. उस्का, उत्पातः 
३. ज्ञानं ४. दीधिः (ली. ) ५. ध्वजः ६. चिह्म्‌ 
७. राक्षसमिरेषस्य कवधः । 

-- तारा, सं. पुं. (सं. खी.) धूमयेतुः (पुं. ); 

उस्का | 

मान्‌ , वि. ( सं~मत्‌ ) तेजस्विन्‌ २. ध्वजिन्‌ 
३. बुधः । 

--मारू, सं. पुं. (सं. न. ) जंबुद्रीपस्य नवखं 
डातर्मतखंडयिष्ेषः । 

---रल, सं. पुं. (सं. न.) वेदूयमणिः ( पुं. )। 
केथीटर, सं. पु. (अ. ) मूत्रशराका । 

केरुसियम, सं. पुं. ( अं. ) चूर्णा (न. ); 
खरिकृम्‌ । 

केदार, सं. पुं.(सं.) जीदिक्षेत्रं २. हिमालये 
तीथविज्ञेषः ३. आलवालं ५. मेघरागपुत्रः 
५. सपुष्पः क्षेत्रभागः । 

केन, सं. पु. ( सं. भिः का तृतीया एकवचन्‌ ) 
उपनिषदूविदेपः। 

केमरा, सं. पुं. (अं. ) द्धायाचि्पेटिका । 

केमिस्ट्री, सं. खी. ( अं. ) रसायनम्‌ ॥' 


` केयूर, सं. पु. (सं. पुं. न.) अंगदः-दं, वरूयः-यं ! 


॥ 
| 


| 


केराना, सं. पुं. दे. “किरानाः। 
कैरानो, सं. पुं- (अ. शरिश्चियन> ) भारो- 
पीयः २. ठकेखकः, कायस्थः, छिपिकारः । 


केराया 

कराया, सं. पुं. दे. किराया 

किराये कौ गाड़ी, सं. खी. पण्य-साधारणः 
वाहने-रथः। 

केका, सं. षुं. (स. कदलः ), ( वृक्ष ) कदली 
रभा; मोचा, काला, सङ्ृत्फरा, गुच्छफरा) 
भिःसारा, उरस्तमा, मौ(रो, लो )चकः 
वारणवछ्सा । ( फट ) कदलीफ़रं, मोचं इ. । 
केलि, सं. खा. (सं. ) क्रीडा, चेला २.रति 
( द्धी. ); मेथुन ३. नमेन्‌ (न. ); परि(रा) 


हासः ४. पृथिवी 1 | 
-केडा, सं. खी. दारदागीणा २. रतिविज्ञानं । 


कोरी; सं. खी. ( अं. ) उषम्‌ । 
केवट, सं. पुं. (सं. कंव॑तः ) नाविकः, पोत- 


1 














ओ ड्पिकः २. धीवरः, कवतेः, जाङिकःः - 
मस्स्याजवः । | 
केवटी, सं. खा. (हि. केवट ) भिश्रद्विदर, 
वेदलसंकरः । 


केवङ़्]; सं. पु. ( सं. केविका ) केव, क्षिका, 
मृङ्गारिः ( पुं.) महागधाः चृपवहमा २. केवी- 
पुष्पं इ. ३. महागंधासतवः । 

केवर, वि. (सं. ) एकः, अद्ितीय २. विज्ुद् | 
२. श्रेष्ठ । क्रि. वि.+एवः केवरु,+मात्र ( समा- 
सांत मे ) २. सामस्त्येन, संपूणंतया । 

कवी, सं. पु. ( सं-खिन्‌ ) मोक्षाधिकारी साधुः 
२. तीर्थकरः ( जेन. ) । 

केर्बच, सं. खी. (सं- कच्छुः> ), ( र्ता ) 
कपिकच्छ्रुः ( खी. ) स्व-आत्मः-गुप्ताः कडूरा,' 

कटी २. (फली) कपिकनच्छूः-बीजकोशचः-रिबी । 

केवाङ, सं. पुं. दे. "किवाड 

केश, सं सं.) वालः, कचः, कुन्तलः, 
चिकुरः, िरोरुहः, शिरसिजः, मूद्ध॑जः, वृजिनः 
२. किरणः ३.वरुणः ४. विष्णुः ५. सूरयः 
६. विदवं ( ७-८ ) अश्व-सिह+स्कधकेरः । 

कमं, सं. पु केदशकर्मन्‌ (न.), केरा 
पिन्यासः-प्रसाधनम्‌ । 


कलाप,-पाश्च, सं. पुं (स.) प्रसाधितकेद्ाःः 
अर्कः, कुरलः । 

--प्रसाधनीःसं.खी । व 

-माजंक, सं. , ककतिका, *दे. कीः । 

--विन्यास, सं. पुं (सं. ) दे. °केङचकमेः। 





केशरी, सं. पु. ( सं.-रिन्‌) सिह, भ्गेन्द्रः 
२. घोटकः (३२-४) पुन्नाग-नागकेदरः-वृक्षः । 
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केशाक्शी, सं. खो. [ सं.-दि(न.) ] अन्योऽन्य- 


केराग्रहणपूवेकप्रवृन्तं युध । 


केशिनी, सं. ला. ( सं. ) सकेशो-शा, खकची- 


चा । 
केशी, सं. पुं. ( सं. केशिन्‌ ) सिंहः २. घोटकः 
२. सुकेदाः ( पुरुषः ) ३. राक्षसभिरेषः। 
केस; सं. पु. दे. षके 

केस , पुं. (अं. ) व्यवहारपदं, कार्यं 
२. दुधैटना ३. कोषः; पुटः। 
केसर, सं. पु. (सं. पुं. न. ) कादमीर्य, कारमी- 
रजः कुंकुमं, अगिनिरिखं, वरः, वाहि ( ही )कः 


` पतनं, गौर रक्तं, रोहितचन्दन, वर्णय, संकोचं, 


धीर, धन्त, घुसं, घोरम्‌ २. नागकेरारवृक्षः 
२. अश्व-सिहः-स्कन्धवाराः ४. स्वगैः 
केसरिया, वि. ( सं. केर > ) धनपीत, कुकु 
मवण | 
--बाना, सं. पु, ऊुकुमवणं-पनपीत,वेश्चः- 
वेषः । 

केसरी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) दे. केरसीः। 
कसू, सं. पुं. (सं. किंशुकः ) पलाशः, रक्त- 
पुष्पकः 

केटा, सं. पुं. ( सं. केका >) मयूरः, दे. “मोर 
केहरी, सं. पुं. ( सं. केशरिन्‌ ) सिंहः २. अश्वः 
फ्ची, सं. खो. ( त. ) दे. कतरनीः 
--करना, सु. अग्राणि निक्रृत्‌ ( तु. प. से. )- 
लू ( कर. उ. से. )-अवच्दिद्‌ (र्‌. प. अ.) 


--सी जबान चरना, सु. शीघ्रं -सःवर-वेगेन 
वद्‌ (म्बा. प. से. )-माष (म्बा. आ. से.) 
केचयुरी, सं. खी. दे. कचुरीः 

क, पि. (सं. कति ) दे. “कितने” कितनी । 
अव्य. वा, अथवा, यद्रा २. अन्यतर्‌ । 
--दफा,-बार,-वेर, कर्िक्रत्वः 
कतिवार्‌ । 

त्री, सं. खी. (अ.) वातं, वमनोद्णारः २. वमनं; 
वमः, वभिः (खी); प्रच्छदिका, वमथुः (पुं.)। 

--आना, क्रि. अ. वमनेच्छया पीड्‌ ( कमे. ); 
पिवमिषति ( सन्नन्त. ) । 

--करन, क्रि. स. उद्‌+-वम्‌ (म्वा. प.से.) 
छद्‌. ( चु.) उश्क्षिप्‌ (तु. प. अ, } उदग्‌ 
( तु. प. से. )। 


भव्य. 





६, 


५ 


कतव 





केतव, सं. पु. (सं. न.) छर, कपटं, वंचनं 
२. चुतं ३. वैदूय॑मणिः (पुं. ) ४. धुस्तूरः । 
पि. दकिन , कापटिक २. शठ, धृत्तं ३. अक्ष- 
देविन्‌ , कितव, ( -वी. सी. ) । 

कऋथ-था; सं. पुं. (सं. कपित्थः) दधित्थः 

(मन्मथः, दभि-पुष्प-कुच-गन्ध-दन्त,-फरूः 

क्रंद, सं. खी. (अ. ) बन्धनं, नि्रहः, निरोधः 
२. कारा+निरोधः-बन्धनं-प्रवेश्चः-वासः, बंदी- 

रणं, प्रयहः, आसेधः ३. नियमः, समयः, 
मरतिज्ञा, संकेतः । 

--करना, क्रि. स. कारागृहे निक्षिप्‌ ( वु. प. 
अ. )-बन्धू( क्र. प. अ. )-निरुध्‌(स्‌. उ. अ.) 
बन्दीमाहु ग्रह ( क्र. प. सै. ), वंदीक्र। 

--होना, क्रि. अ. कारायां निक्षिप्‌-बन्ध्‌ निरुध्‌- 
बन्दीकृ ( सब कमं. ) 

--खाना, सं. पुं. ( छा. ) कारा, कारागारः-र, 
कारावासः, बन्दि+-राका-गरह, बन्धनाख्यःः 
चारः, चारकः, गुषिस्थानं । 

--तनहाई, सं. खी, (अ फा. ) एकात- 
विजन-मगिभृतः-आसेधः । 

--महज, सं. खी. (अ. ) सरक-सुगम,+मरहः- 
आसेधः । 

सख्त, सं. खी. (अ. + फा.) विषम दुःसहः 
आसेधः, इ. । 

केदी, सं. पुं. ( अ. ) बंदी-दिः ( खी. ), बन्दिन्‌ 
( पु. ) कारायुपतः, महकः, परयः, रुद्धः । 

केद्वियत, सं. खी. (अ. ) अवस्था, स्थिति 
( खी. ), दद्या २. मिवरणं, वनं ३. आर्यो 
त्पादकघर्ना । 

करव, सं. पुं. ( सं. न. ) कुमुदं २. सितोत्पक, 

श्वतकमङ । ( सं. पुं. ) कितवः २. राद्धः । 

करी, सं. खी. ( देश्च. ) दे. 'अनियाः 

-आंल, सं. सो कपिरू-पिगङ+-नयनं-नेतरं। 

करास, सं. पु. ( सं.) परवतविरोषः, रिव-कुबेर,.- 
निवासः । 

-नाथ, पति, सं. पुं. (सं. ) शिवः । 

-- वास, ल. पु. (सं. ) त्युः 

कवत, सं. पु. ( सं. ) दे. "केवट । 

ऋवस्य, सं. पु. (स. न.) एकत्वं, अस्सष्टत। 
२. अपवगंः, मुक्तिः छी.) ३. उपनिषद्विदोषः 





 { ११९ | ] 
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| कोक 





[+ । [2 ह ९ 


क्रंसर, सं. पुं. ( कं ° सीज्ञर ) सश्राज ; राजाधि- 
राजः, अभिराजः, अधीश्वरः 

कसा, वि. (सं. कीर) कौट्ृक्ष, करूप किविध, 
किमाकार । 

कस्म, वि. खौ. (सं. कीदृ ) कौट्श्चो, फिरूपा, 
किमाकारा, कविधा । 

केसे, क्रि. पि. ( हदे. कैसा ) कथं, केन प्रकारेण, 
कया रीत्या । 

काकण, सं.पुं. (सं.) दक्षिणदियि मरान्तविशेषः। 

कोपर, सं. खी. ८ सं. कोमर > ) पछवः-वं, 
अंकुरः, प्ररोहः, किस ( च ) ल्यः-यं, उद्धिद्‌ 
( पुं. ), उद्धिञ्नः । 

--निककरूना या पटना, क्रि. स. प्ररुह्‌ (श्वा. 
प, अ. ), स्फुट्‌ ( तु. प. से. ), उद्भिद्‌ ( कमै. ) 
फुल्ल-विकस ( भ्व्रा. प. से.) । 

को, प्रत्य. ( यह कम॑ भौर संप्रदान कारक का 
मत्यय है, इसका अनुवाद प्रायः द्वितीया ओर 
चतुर्थी के रूपों से होता ह । (राम को कृद = 
उ. रामं ब्रूहि" बाह्धग को दै = विप्राय देहि )। 

को, सं. पुं. ( सं. कोशः-षः ), ( पदट्कीर- ) 
कोश्चः-षः २. दे. कोयाः। ३. पनसखंडः-डं 
४. दे. (महुभाः ( फल ) । 

कोड, सवे ( सं. कोऽपि ) कश्चन, कथित्‌ ( पुं. ), 
का,+-अपि-चेन-चित्‌ ( खी.) किं,-अपि-चन-चित्‌ 
(न. )। | 

--कोईं, वि. स्तोकाः, कतिपयाः, परिमिताः । 

--च्रीज, सं. ली. किमपि ( वस्तु ) 1 

--2ेम मं; क्रि. वि सपद्येव, तत्काले, इटिति, 
द्राक्‌ ( सव अन्य. )। 

--दम का मेहमान, सं. पुं. सुमूपुं, जस्र, 
मरण-ग्रत्यु, मरणाभियुख, मरणोन्सुख । 


-न कोड, एषवा परो वा, यः कश्चिदपि; 
कश्चित्तु । 


-- नहीं, न कोपि-कामि किंचिदपि इ. । 

कोक, सं. पुं. (सं. ) चक्रवाकः, इन्द्रचरः, 
रथांगःः चक्रः २. मंडूकः ३. पिष्णुः (पुं. ) 
४. वृकः ५. खजरीव्ृक्षः । [ कोकीं ( खी. ), 
चक्रवाकी, रथांगी इ. ] । 

कोक, सं. पुं. (अं. ) न्यङ्गारः। 

-- शाख, से. पुं. (सं. न. ) कौोफपंडितरवितो 
रपिषिज्ञानग्रन्थः। 


कोकनदं 





साप्ट-, सं. पु. स्दुन्यङ्ग]रः ॥ 

हाड-, सं. पुं, टृढन्यज्गारंः । 

कोकनद, सं. पुं. (सं. न. ) रक्तोप्परुं २. रक्त- 
कुमुदम्‌। 

 कोकनी, वि. ( देश.) द्रः ख्ष । 

कोका, सं. पुं. ( अं. ) दृक्षमेदः। 

कोका, सं. पु. खी. (त. ) धात्री-उपमातृ,-पुतः- 
पुत्रौ, धात्रेयः-यी । 

--वेरो,-बेरी, सं. खी. ८ सं. कोकनदं + दहि. 
बेली ) नील्कुसुदर । 

कोकाह, सं. पुं. ( सं; ) ककः, रवेतघोटकः । ` 

, कोकिरू, सं. खी. ( सं. पं. ) पिकः, पर, मृतः- 
पष्टः, कारः, गन्धवैः, मधुगायनः, करकंठः, 
कुहूरवः, काकलछीरवः, वसन्तदूतः, वनप्रियः, 
ताम्राक्षः) दे. कोकिलाः । 

--वेनी, वि. खी. ( सं. +हि. ) खक, मधुर 
माषिणीं । 

कोकिरा, सं. खी. ( सं. ) मदनद्चलाकाः, पर+ 


[ १२० ] 


कोद 


कोटर, सं. पु. (सं. पु. न.) निष्छुहुः तस 
विवर, प्रान्तरं २. कोट्रावणं, रक्षां कृचिमवनं । 
कोरि, सं. खी. ( सं.) रातरश्षप्तंख्या, दे. 
“क्रोडः २. धतुरमं ३. अखददेः कोणः ४. वगः, 
श्रेणी । 


। कोटिक, वि. (सं. कोटिः खो.) कोरी-रिः (ली.) 


लक्षरातकं २. अ्ंख्य, अगणित । सं. खी. 
उक्ता संख्या तदकारच । 


कोरिश्ञः, क्रि. वि. (सं, ) बहुथा,-बहुधा २. अनेवा- 
कोरिवार । पि.) बहुसंख्याक, अनेक । 

कोठरी-डी, सं. खी. ( दि. कोठ ) रधु 
कोः-रारा, अन्तःको8ः, गमागार्‌ । 


। कोटा, सं" पुं.( सं. कोष्ठः ) गहं, सदनं, आ-मि,- 


वासः, वेरमन्‌-सद्यन्‌ (न.) २. प्रकोष्ठः, शाला 
२. पण्यागारं, पण्याधानं ४. धान्यागार, कुशः 
५. चन्द्रशाला, अद्यल्िका ६. परल, छदिस्‌ 
( खी. ) ७. उदरं <. आमाशयः ९. अंत्राणि 
( न. बहु. ) १०. निशनागारं ११. पत्रभागः 

९१२. गर्माश्चयः। ` | 


यृता-पुषटा, वनप्रियाः कल्कटीः तान्रक्ष, वसंत- | --विगड्ना, स॒. अजीर्णसेगेण पीड्‌ (करम. ) 


दूती) 

कोको, सं. खी. ८ अनु. ) काकः, वायसः २. 
काट्पनिकयय हेतुः ( पुं. ) 1 

कोख, सं. खी. (सं. ऊुक्षिः ) ग्मारायः, गर्भ 
कोश्चःःषः! ` 

--जरी,-बन्द, पि. वध्या, सन्तानहीना। 
-की ओंच, सं. खी.; अपत्यप्रेमन्‌ (पुं. ), 
वात्सल्यं, सन्ततिस्नेहः । | 


- मारी जानाः सु. च्युतगर्भां भू, गमैः पत्‌ 


( म्वा. प-से-तच्यु (म्बा. आ.अ.)। 
~--खुरना, सु. सन्तानः उत्पद्‌ ( दि. आ. अ. } 
कोचना, क्रि. स.+ दे. व्वुमानाः, ्धंस्ानाः । 
कोचबकस, सं. पु. ( अं-कोचवोन्स ) सूतासनं। 
कोचवान, सं. पु. (अं. कोच>> ) सारथिः 

( पुं. ), सूतः, बाहुकः । 
कोजागर, सं. पु. ( सं. ) अश्रिनी-चूत^पूणिमा, 

कोसुदय, शारदी, रारतपवंन्‌ (म. ›। 
कोट, सं. पु. ( सं. ) दुर्ग २. प्राचीरं ३. रान- 

म्रासादः । 
--वारः सं. पुं कोटपारः, दर्गाध्यक्षः । 
कोट १, सं. पु. ( अ. ) प्रावारः-एकः, कंचुकः । 


कोठार, सं. पु. ( हि. कोठा ) दे. भमंडारः। 
कोठरी, सं. पुं. ( हि. कोठा ) दे. भंडारी । 
कोटा, सं. ली. (दि.कोठा) भवन, गृह, 
ह्यं २. एकभूमिकं दम्यं ३. पण्यआगार- 
आधानं ४. धान्यागारं ५. भांडार, ` कोषः 
६. वभिग्जनसमवायः ७. बृहदापणःः महती 
पिक्रयश्चारा ८. गभादरायः ९. गुङिकाक्षेपण्या- 
माग्नेयचूणाधानं १०. मृण्मयं बरहद्धान्यपा्रं 
१९१. लोहमयं ताग्रमयं वा बरहस्नकूपतरं । 

--वाङु; सं. पुं. श्रेष्ठिन्‌ ( पु. ), वाणिजश्रेष्ठः। 

कोड्ना, क्रि. स., दे. 'खोदनाः । 

कोड़ा, से. पुं. ( सं. कवर > ) प्रतोदः, कषा- 
दाः प्रतिष्कषः-शः ताडनरञ्नुः ( खी. ) । 

- मारना, क्रि. स.» कराया प्रतोदेन वा प्रह 
(स्वा. प. अ. )-तड चुद्‌.दंड्‌( सव चु. )- 
आहन्‌ ( अ. प. अ. )। 

कोडी, सं. खी. ( अं. स्कोर ) विशतिः ( खी. ), 
विदातिवस्तु समुदायः । 

कोद, स. पुं, दे. कु" । 

-मे लाज निकलना, स॒. रन्धोपतिपातिनोऽ- 

` नाः, दिद्रेष्वनथां बहुलीभवन्ति, गण्डे स्फो- 
रकृसंजननम्‌ । 


॥ 0 


कोदी 





कोटी, वि. दे. वुष्टी? । 

कोण, सं. पुं. ( सं. ) दे. "कोनाः । 

कोतर, सं. पुं. (पफरा.) दशंनीयघोटकः 
२. राजाश्वः । 

कोतवार, सं. पुं. ( सं. कोटपाकः ) पुररक्षकः। 

कोतवाली, सं. खी. ८ दहि. कोतवाल ) कोट- 
पार-पुररक्षक+कार्यांख्यः। 

कोवाही, सं. खी. (पा. ) रिः (खरी. ); 
न्युनता २. प्रमादः, 

कोथा, सं. पुं. (दि. मुथल) हत्‌ ,-पुटः-कोषः- 
प्रसेवः २. आमारायः । 

--भरना, सु. उदरं पूर्‌ ( चु.) । 

कोदंड, सं. पु. ( सं. न. ) धनस्‌ (न. ) 

(सं. पु.) श्रः (खी. ) २. देशवि्ञेषः। 

कोदो-दो, सं. पु. ( सं. कोद्रवः ) कोरदूषः, 
कुरवः, कुदारः । 

कोन, सं. पुं. दे. "कोना । 

कोना, सं. पुं. ( सं. कोणः ) अस्रः २. कोटिः- 


अशिः-पाछिः (खी.) ३. नियतस्थानं ४. चतु्थ- 
मागः । 


"~-दार, वि. अस्नोपेत, कोणविदिष्ट, अचल्िन्‌ । 

-कचोना, सं. पु. प्रत्यनलं, सवं कोणाः । 

कोप, सं. पुं. ( सं. ) क्रोधः, रोषः । 

कोपन, वि. ( सं. ) समन्दु, सरोष, क्रोधिन्‌ । 

कोपिनी, वि. खी. ( सं. ) दे. (क्रोधिनी 

कोपी; वि. पुं. ( सं.-पिन्‌ ) दे. क्रोधी? । 

कोपीन, सं. पुं., दे. "कौपीन' । 

कोम, वि. (सं.) मृदु, स्दुक; स्निग्धः 
ररक्षण, मसृण, सुखस्पश २. खदु, पेख्व, 
सुकुमार, सौम्य ३. अपरिपक्, अप्रौद 
४. मनोहर, अभिराम । (सं. पुं.) स्वरभेदः 
( संगीत० ) । 

कोमरूता, सं. ख. (सं) म्रदुता, लिग्धता, सुकु- 
मारत, पेल्वता, जपरिपकत्वं, मनोहारिता ₹,। 

कोयर, सं. खी. दे. कोकिः २. रुताभेदः । 

कोयला, सं. पु. (सं. कोकिरः ) कोकिलः; 
द ग्धकाष्ठ, अङ्गारः । 

-खुकडी का, सं. पुं. काष्ट+कोकिकः-अङ्गारः। 

--पत्थर का, सं. पुं; प्रस्तर-अरम,+कोकिरूः । 
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कोरी 


कोर, सं. खी. (सं. कोणः) उपातः भ्रातः 
परिसरः) उपरफठः २. कोणः; अस्रः ३. देषः 
४. दोषः, अवयुणः ५. अखादीनां धारा । 
६. पक्तिः ( खी. ), श्रणी-णिः ( खली. ) । 

--कसर, सं. खी. ( हिं. + फा. कसर ) वैकल्यं 
दोषः, द्रः न्यूनता २. न्युनाधिकता । 

कोरक; सं. पुं. (सं.) कलिका, दे. कलीः 
२. मृणाल ३. चारनामकृगंधद्रन्यम्‌ । 

कोरा, वि. ( सं. केवर ) अभि-, नव, नवीन, 
नूतन, अव्यवहृत, अप्रयुक्त २. अधौत, 
अक्षाङित ३. अरजित ४. अचिवधित ४. अङि 
खित ५. वंचित, रहित, विहीन ६. निष्कलंक 
७. मूख ८. निधन ९. केवर । 

- जवाब, सं. पुं, एकांत-अल्यन्त,+निराकरणं - 
प्रत्याख्यानं-निषेधः ) 

--बचना, सु०. अल्यन्तं-नितात-मुच्‌!-विसुच्‌ 
( कम. ) । ॑ 

--रहना, स॒. भग्नाश्च-अकृताथै-मनोहत (वि. } 
स्था (स्वा. प. अ. )। 

--कोरा सुनाना, सु. स्पष्टं वद्‌ (भ्व. प. से.) 


२. मत्से (चु. आ. से. ), आ-अधि,क्षिप 
( वु. प. अ. )। 
कोरि वि. दे. कोटिः । 


| कोरी, सं. पुं. ( सं. कोरः > ) आर्य,-पटकारः- 


कुविदः। 


कोर, सं-पु-(सं.) (सू) करः, किरिः 


( पुं. ) २. उपगूह, आङ्िगनं ३. क्रोडं, अकरः 
४. वन्यजातिविद्ेषः ५. कृष्णमरिचं ६. दे. 
(तोकाः ७, बदरीफलमेदः <. दक्षिणदिञ्चि 
देराविशेषः । | 
कोर, सं. पु. (अं. ) अगारः, कौकिलः । 
-गेस, सं. खी. ( सं. ) अङ्गारवातिः (दख्ली.) ¦ 
टार, सं. पुं ( सं. ) कोरतार, तारकम्‌ । 
चार ~, सं. पुं. काष्टाङ्ञारः। 
स्टीम--, सं. पुं. बाष्पाङ्गारः । 


 कोटाहर, स. पुं. ( सं. ) करकलः, कालकीरः+ 


तुमु, उत्कोद्धः, निहादः, पिरावः । 
--मचाना, क्रि. स. कोरखहल-करकरु,-छ, 
आ-विग्क्रुर्‌ (स्वा. प. अ.)। 


कोयाः सं. पुं. (सं. कोणः> ) अपांगः-गकः, | कोरी, सं. पुं, (सं. कोलः> ) तंतुवायः, 


नष्चुःकोणः, नयनोपान्तः । 


परर्बम्‌रः। 





कहू 


० 
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कोद 


नन ज, ८५७६ 





कि. ५००२ 


कोर्हूः सं. पुं. ( हि. कूद्दा १) ९. चक्रं, तैल्पे- } कोसना, क्रि. स ( सं. कोशनं > ) आकुस्‌ 


षणी, तिरूपेषणयंत्रं २. इष्चु-रसारू+पेषणी । 

-का बेर, सु. परम,+-उचमिन्‌-उद्योगिन्‌ । 

-में पिरवा देना, यु. अत्यंतं पीड (चु.) 
कोविद्‌, सं. पुं. ( सं. ) विदस्‌ ( पुं. ), पंडितः । 
कोश; सं. पु. (सं. कोदाः-षः ), अभिधानं, 
शब्दसंग्रह: २. खड्गादेः वे्टनं-पुटः-कोषः ` 
कोरः २. आवरणं, पुरं, पिधानं, आच्छादनं 
४. जड, पेरी-शिः ( ली. ) ५. मंजूषः, संपुटः 
टकः ६. कलिका, सुकुरं ७. मघयपानःपा्र- 


चषकः ८. पुरटः-2, स्यूतः ९. संचितधनं 
१० समूहः ११. अंडकोषः १२. योनिः 


(खी. ) १३. पट्कीटगृहम्‌ १४. आत्मनः 
पं'चावेष्टनानि वेदांत) १५. आकरोत्थं अभिनवं 
सुवणं रजतं वा १६. निधिः ( पुं. ), निधानं । 
--कार, सं. पुं. ( सं. ) अभिधान-शब्दरसंग्रहः+ 
कारः-संपादकः २. पदरकीटः। 
पार, सं. पु. (सं.) कोञा(षा)ध्यक्षः, 
कोशाधीश्चः । 
शल, सं. पुं. (सं) दे रविह्ेषः २. अयोध्या । 
` कोश्चागार, सं. पु. (सं, पुं. न.) कोशगृहं, 
भांडागारः-रं 
कोशिल्ञ, सं. खी. (फा. ) यत्न 
परिश्रमः । 
कोष, सं. पुं. ( सं. ) दे. "कोशः ! 
--अध्यन्त, सं. पुं (सं )दे. कोषःपारः-अधीराः, 
कोष्ठ; सं. पुं. ( सं. ) उदरमध्यं २. गरमांशया . 
दयः अवरणविदिष्टाा अवयवाः ३. गृहमध्यं 
४, प्राकारः ५. धान्यागारः-रम्‌ &. परिवेष्टित- 


उद्योगः, 


स्थानस्‌ 
बद्धता, सं. खी. दे. (कृब्जः । 
"कोष्ठक, सं. पुं. ८ सं. ) पररिवेष्टकपदार्थः 


( दीवार, रेखादि ) २. सारणी, अनेक दयुतं 
चक्र, अंक-भक्षर,+"जाठं ३. अद्ध जद्रदयं [उ. () 
( { 7 | ४. सारणीवगैः । ट 


कोसः सं. पुं, (सं. कोशः) सहल्रधनुस्‌ 


(न.), चतुःसदहसर ८ अष्टसष्सर ) हस्तपरिमाणं, 
दिसदलरद डः, गव्यूतं, मीरु, दयं युग्मं । 
-कोसो दुर, क्रि. वि. अति,दूरं दूर-दूरतः, घुर । 


कोस दूर रहना, स॒. -खदूरप्थ _ स्था 
(भ्वा. परअ.) 


(स्वा. प.अ.), गहं (भ्वा. आ. से.) 
अभिदांस्‌ (भवा. प. से.) चप (स्वा. उ. अ.) । 
पानी पी पी कर कोसनाः सु. अत्यंतं आक्रुश्‌ इ. । 
कोह, सं. पुं. ( फा. ) पवतः, गिरिः । 

- नूर, सं. पुं. ( फा.+अ. ) हीरकपिदेषः । 
कोहनी, सं. खी.+ दे कुहनीः। 

कोहरा, सं. पुं, दे. कुहराः । 

को हान; सं. पु. ( फा. ) उण्टू-कमेलक,ककुदः- 
ककुदम्‌ । 

कोहिस्तान; सं. पु. (फा. ) परव॑तीयप्रदेशः, 
रखी स्थली । 

कोहिस्त(नी, वि. (छा) पवतीय, रौर (रो ख्ी.), 
पव॑तमय ( -यी ज्ञी. ), नगमाय, सपर्वत । 
सं. पुं. पवेत-गिरि-जद्वि,-वा्िन्‌ , दीकाटः। 
कोच, सं. ली. [ सं. कच्छुः ‹ खी. )> ] 
सोमव्धी, चुष्घर्शिवी, वृष्या, २. तस्याः 
वीजकोषः । 

। दोची, सं. खी. (सं. कंचिका ) वेणुद्चाखा, 
कुचिका । 

कध, सं. खी. ( हि. कौधना > ) भिदुद्िरासः, 
तडिदद्यतिः, ( खी.) च॑चङास्फुरणं । 

कौंधना, क्रि. अ. ( सं. कननं = चमकना + 
अंध > ) विचत्‌ (भ्वा. आ. से.). विचत्‌ विकस्‌ 
(भ्वा, प. से. ),सहसा प्रकाश्‌ (भ्वा-जा. 
से. )-स्फुर ( ठ. प. से. )। 

कधा, सं. पु. दे. ककौधः 

कंसिक, सं. खी. (अ. ) समा, संसद्‌ , 
( सव खी. ) । 

कौ, सं. पु. दे. (कौवाः 

कोच, सं. पु. (अ. ) खद्धिका, न्दी, निषया, 
पेचकः । 

कौटिस्य, सं. पुं. (सं.) चाणक््मः, च॑द्रयप्तमोयंस्य 
महामंत्रिन्‌ । ( सं. न. ) वक्रता, कुरि्र्ता 
२. दुष्टता, छ, कपटम्‌ । 

कौट्बिक, वि. ( सं. ) कुटंब-गृदजन-परिवार, 
1 बंधिनू-विषयक, कौर, पारिवारिक, ग्य । 

कोडा, सं. ५. ( सं. कपदंकः ) वराटः, बाल- 
क्रीडकः । 

कौडो, सं. सी. (सं. कपदिका ) बरारिका, 
काकिनी-णी।: द्वयं, धनं ३. भक्षि-नयन+- 


सदस्‌ 


कौतुक 
गोरः-गोल ४: मास्यः ( पुं.) ५. कृपाणां 
६. अधीननृपतिभ्यो ग्राह्यः करः ७. उरोऽस्थि 
(न. )। 


( दो )--क--काम का नहीं, मु. अस्पमूल्यः 
वृणप्राय, चिरथेक, असार । 

--भर, सु अत्य, किंचिद्‌ , स्वस्प ॥ 

---को शुहताज या तंग होना, सु. अर्किच- 
नत्वं, अत्यंतदारिद्रयं, नितान्तनिधेनता । 

----चुकाना; सु. ऋणं निःशेषं परिशुष्‌ 
(प्रे. )- अपाक । 

---जोड्ना, मु. धनं संचि (स्वा. प. अ.)- 
संग्रह्‌ ( ऋ. प. से. )। 

कानी या फूटी कौडी, मु. अव्यल्प,-विन्तं-द्व्यम्‌ । 

कोडिया के मोर, सु.+ अस्यल्पमूल्येन । 

कौतुक, सं. पु. ( सं. न, ) कु(कौ)तूहलं, कुतुकं, 
जिज्ञासा २. आश्वं ३. विनोदः, नमेन्‌ (न. ) 
४. हषः ५. खेला, क्रीडा । 

कोतुकी, भि. ( सं-किन्‌ ) सरीर, सोहछास, 
क्रीडाभ्रिय, विनोदप्रिय, नर्मग्ं । 

कौतूहल, सं. पु, दे. कुतूहरः । 

कौन, सर्व॑. (सं. को नु ) विः के तीनों 
कै रूप (कः, का, किं इ. )। 

कौन, कः कः इ. । दोमे से-.कतरः, 
कतरा, कतरत्‌ (पुं. खी. न.) बहतो म से- 
कतमः, कतमा, कतमत्‌ (पु. स्री. न.) । 

कौपीन, सं. पुं. (सं. न.) मरमछकः, धटी, 
धरिका; कच्छाः; कच्छटिका, २. गुदङ्गिः 
गुद्यांगाजनि ३. पापं ४. अकायम्‌ ; 

क्रीम, सं. खी. (अ. ) वर्णः, जातिः (खरी. ) 
२. कुरू, व॑सः ३. देशः, राष्टू, पिषयः। 

कोमार, सं. पु. (स. न.) कुमारावस्था 
( ५“ अथवा १६ वष पयेत ), वात्वम्‌ । 

क्री मिंयत, सं. ङी. (अ.) राष्ट्यिता, जातीयता । 

व्रौमी, पि. (अ्‌.) राष्ट्रीय, देशीय, 
जातीय । 

--इदमत, सं. खी. राष्ट्ियश्चसनं, स्वराज्यं 

कौमुदो, सं. खी. ( सं. ) ज्योत्स्ना, दे. चौँदनी। 

कौर, सं. पुं. (सं. कवः ) मासः) गुडकः; 
पिंडः। 

कौरव, सं. पुं. ( सं. ) कुरुराजसंतानः। 

--पति, सं. पुं. दुर्भौधनः। 





स भ 


र्गा 
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केतु 
कोरु, वि. ( सं. ) दे. कुलीनः । 
कौर, सं. पु, दे. 'कौरः। 
क्रोरुर, सं. पुं. (अ.) मतिज्ञा, समयः 
२. उक्तिः ( खी. ) | 


कौवा, सं. पु. ( सं. काकः ) वायसः, ष्वांक्षः, 
मौकुलिः ( पुं. ), एकाक्षः, उलकारिः ( पुं. ), 
करटः, कुणः, द्रोणः २. अलिजिहा, श्ुडिका, 
रुबिका ३. भूतेः ४. कंचकः। | 
-परी, सं. खी. अतिकुरूपिणी नारी । 

--उखाना, सु. बाल्ुडिकां उत्स्था (प्रे. )। 

कौश, सं. पुं. (सं. न.) चातुर्य, दाक्षं, नैपुण्यं 
२. कुरार, मंगलम्‌ । 

कौशिक, सं. पुं. (सं. ) इन्द्रः २. गाधिन्‌ , 
३. पिश्वामिव्रः ४. कोषाध्यक्षः ५. कोशकारः 
६. उल्कः ७. नकुलः ८. कौशेयवस्नं ९. मञना 
१०. उपपुराणविद्ेषः । 


कौरो(ष)य, वि. (सं.) कोरा(ध), कौरि(षिक । 
सं. पुं. ( सं, न. ) क्षोमं, चीनाकः, पटः, 
पद्ां्ुक, दुदर, चीनवासस्‌ ( न. ) । 

कोस्तुभ, सं. पुं. (सं.) न्मिष्णुवक्षःस्थो मणिः 
( पुं. ) । 

क्या, सवे. ( सं. किम्‌ ) । 
वि. कियत्‌ , २. अत्यधिक ३. कीदशाः विचित्र 
४. अल्युत्तम । 
अव्य. किम्‌ । 


--कहना है या-वातदहै, मु. साधु, साधु- 
साधु, ष्टु, उत्तमं ( सव अन्य. ) । 

- ख, सु. साधु, स॒ष्ट इ. । 

क्यारी, सं. खी. ( सं. केदारः ) राजिका । 

कर्यो, क्रि. भि. (सं. भिम्‌) किं, केन हेतुना- 
कारणेन, किन्निमित्तं, फिम्थं, कुतः, कस्मात्‌ 
२. कया रीत्या, कथम्‌ | | 

--कर, कथं, केन प्रकारेण २. किमर्थं, किम्‌ 

--कि,--प्रतः, यत्‌ , यस्मात्‌। 

-- नहीं, मिःसंदेहं, निःसद्ययं, अवद्यं? भ्रुवम्‌ । 

्दन, सं. पुं- (सं. न. ) रोदनं, रुदितं, अश्चु- 
प्रातः २. परिदेवना-नं, आ-पिः-कोश्चः । 

क्रतु, सं. पुं- (सं. ) यज्ञः, यागः २. संकट्यः 
२. अभिराषः ४. पिवेकृः ५. इन्द्रियं ६. जीवः 
७. विष्णुः ८. आषाढः ९. ग्रीकरृष्णपुत्रः । 


मि 


क्म 


क्रम्‌, सं. पुं. ( सं.) अनुक्रमः, आनुपरवी-्य, 
पार्यपर्यं, परंपरा, विन्यासः, व्यवस्था, संचि- 
धानं, विरचनं २. प्रकारः, विधिः (पुं. › रीतिः 


(स्ी.) ३. पादधिन्यासः ४. काव्यारकारमेदः । 


----करके या से, क्रि. वि.„ अनुक्रम, यथाक्रम, 
अनुपूशः, आनुपूर्व्येण २. सनै: सनेः, अल्पा- 
पदाः, उत्तरोन्तरम्‌ । 

क्रमशः, क्रि. वि, ( सं.) दे. (क्रम क्रम करकेः। 

मिक, वि. (सं. ) करम-परम्परा,+-आगत- 
आयात, अनुपुवै, क्रमबदध, आनुक्रमिक (-की 
सखी.) २. परम्परीय-ण, पैतृक (-की खी.)ःपित्य। 

क्रय, सं. पुं. ( सं. ) दे. घरीदः । 

-- विक्रयः सं. पुं, दे. खरीद-फ़रोरुतः 

क्रव्य, सं. पु. (सं. न.) दे. (मासः 

ऋव्याद, सं. पुं. (सं.) राक्षसः पिद्याचः 

२. सिहः ३. शयेनः ४. मांसादहिन्‌ ८ पुं. ) । 
कान्ति, सं. सरी. ( सं. ) महत्परिवर्तनं, परिवतेः, 
२. चरणन्यसनं ३. सूथभ्रमणमागैः ४. राजः 
द्रोहः-विरोधः, राञ्यविष्छवः, प्रजाक्षोभः । 
क्रिकेट, सं. पुं. ८ अं. ) पद्गन्दुकम्‌ 
क्रिया, सं. खी. (सं. ) कमेन्‌ (न. ), कायः 
व्यापारः २. चेष्टा ३. आरम्भः ४. व्यापारः 
निरदशकः शब्दः ( व्या. ) ५. नित्यकर्मन्‌ (न.) 
३. श्राद्धादिकमेन्‌ ७. चिकित्सा । 
--कर्म, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्त्ये्टि-यृतकः- 
क्रिया-कमेन्‌ । 
--विक्तेषण, सं. पं. (सं. न. ) क्रियाया माव- 
काररीत्यादि्योतकः रब्दः ( व्या. )। ` 
---इन्द्रिय, सं. खी. ( सं. न. ) दे. कमंन्द्रियः 
क्रिस्टरु, सं. पुं. ( अं. ) स्फटम्‌ । 
क्रिस्ता(स्टाोन, सं. पुं. (अं. क्रिश्चियन्‌ ); 
खिस्तानुयायिन्‌ । 
ऋीडा, सं. खी. (सं. ) वेका, रीरा, कूदेनं, 
खेलनं, विद्ारः २. कतुकं, विनोदः, विरासः। 
क्रीत; वि. ( सं. ) छृतक्रय, मूल्येन ङुन्ध । 
क्रीतक; सं. पुं; ( सं. ) क्रीतपुत्रः। 
कद्ध, वि. ( सं. ) पित, रुष्ट, कोपिन्‌ › समप, 
` सकोपः सरोष, समन्युः क्रोध-कोप,-युक्त । 
अर, वि. ( सं. ) नदय, कठोर, नृशंस, पाषाण- 
 कठिनः-हदयः, निषरेण, कऋरकमंन्‌ ;, निष्करुण 
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ड्भ्य 


नम जभ 





२. परपीडक ३. कठिन ४. तीक्षण ५. उष्ण 
६. नीच ७. धोर्‌ । 

--कर्मा, वि. ( सं.-मेन्‌ ) घोर, निदेय, दारुण । 
कररता, सं. खी. (सं. ) निद्रयता, कसोरता, 
नृशंसता ३. । २. रौद्रता, तीक्ष्णता ३. दुष्टता । 
क्रोड, सं. पुं. (सं. न.) बाहयोमेध्यं, भुजातर, 
उपस्थः, उत्संगः, भोगः, अंकः २. उरस्‌-वक्षस्‌ 
( न. ), उत्सम्‌ । 

--पनच्र, सं. पुं. (सं, न.) परिशिष्टं, अंकपन्र, 
पुरकपत्रम्‌ । 

क्रोध, सं. पुं. (सं.) कोपः, रोषः, अमष, 
मन्युः ( पुं. ); प्रतिघः, मीमः कधा, सुषा, 
 रुषू-करष्‌ ( खी. ) दे. श्युस्साः । 

क्रोधितः वि. ( सं. ) दे. “करदः 

क्रोधी, घि. ( सं.-यिन्‌) कोपिन्‌ , रोषिन्‌; 
अमषिन्‌ › दै. क्रुद्धः । 

क्रोड, सं. पुं ( सं. ) दे. कोसः । 

करौच, सं. पुं. (सं. ) क्रंचःचा, करौचा, कच्‌ 
( पुं. ), कलिकः, कालि(ली)कः । 

बः, सं. पुं. (अ. ) गोष्ठीगरहम्‌ । 

छ, सं. पु. ( अ. ) किपि-पंजी,कारः, रेखकः, 
कायस्थः, वोर(रु)कः । 

कात, बि. ( सं. ) म्लानः खिन्नः परि-भातः 
जातखेद्र, आयस्त ! 

--मना, वि. ( सं.-नस्‌ ) दु मनस्क, विमनस्कः 
खिन्न । 

क्ति, सं. खी. (सं. ) श्रमः, इमः, आयासः, 
आन्तिः ( खी. ); खेदः, अवसादः । 

ष्ट, भि. ( सं.) दुःखितः, क्छेदषितः आतः 
पीडित २. दुष्कर, कठिन, दुर्साध्य । 

करीव, से. पुं. (सं.)षं( शं) डः, संदः, रोः, 
नपुंसकः, पुरुषत्वहीन २. दै. कायरः । 
छ्ीवता, सं. खी. ( सं. ) शं(धौडता, नपुंसकता 
२. कातरता । 

छेद, सं. पुं. (सं.) भद्रता स्तेमः, तेमः। 
२. प्रस्वेदः । 

देश, सं. पुं. (सं.) दःखं, कष्टं, पीडा, व्यथा, 
वेदना, चिताः आखवः, आदीनवः । 

क्रेशित, वि. ( सं. ) दे. ष्टः (१) । 

करैभ्य, सं. पुं, ( सं. न. ) दे. वताः । 


छोम 
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सिति 





क्रोम; सं. पुं. ( सं. न. ) कोम, ्ोमन्‌ ( न. ); 
तिरक, फुप्फुसं, दे. फेफडाः । 
कोरीन, सं. खी. ( अं. ) नीरजी, इरिनम्‌ । 


छोरोेफामं, सं. पुं. ( अं. ) मृच्छकम्‌ , संज्ञाो- 


 पकम्‌ ( ओषधभेदः ) । 

काथ, सं. प. (सं. ) दे. काठाः । 

 कारंटाहइनः, सं. पु. (अं. ) निषिद्धसंसगंगृहं, 
२.. संसर्गप्रतिवन्धः, गमनागमननिषेधः । 

करारा, वि. ( सं. कुमार ) दे. कुंवारा 1 

त्तंतन्य, पि. ( सं. ) क्षमा, मषैणीय, सोढव्य । 

षण, सं. पुं. ८ सं.) अत्यस्पसमयःसुहूतेः, 
निमेषः, पर, त्रिरत्कलापरिमितकालः २.समयः 
३. अदेसरः ४. उत्सवः) 

प्रभाः सं- खी. विदत्‌ ( खी. ), चचरा । 

--भंपुर, वि. विनश्वर, क्षणिक, अस्थिर । 

--भर, क्रि. धि. क्षणमात्रं, सुहूते-पक, मात्रम्‌ । 

णिक, वि. ( सं. ) क्षणस्थायिन्‌, अनित्य, 
अस्थिर, वि~+नश्वर, निस्सार, अस्थायिन्‌ । 

त्त, वि. ( सं. ) जरणित, षिध, भिन्नदेह, ताडित, 


क्षतियुक्त, आहत । 
सं. पुं. ( सं. न. ) णः, क्षतिः ( खी. ), अरुस्‌ 


( न. ), आघातः, हैम २. स्फोटः, पिटकः । 
--योनि, वि. खी. (स्ं.) संसक्ता, कृतसहवासा । 
-- विक्त, वि. (ल.) अत्तीव त्रणित-विद्ध-आहत । 
ति, सं. खी. सं. ) क्षयः, नाद्चः २. अपचयः, 

हानिः ( खी. ) ३. चरणः, ईैमम्‌ । 
त्तत्र; सं. पुं. (सं. न. ) बर, राक्तिः (सखी. ) 

२. र्ट्‌ ३. धनं ४. शारीरं ५. जलं ६. तगर- 

वृक्षः । ८ सं. पुं. › क्षत्रियः । 

--पति, सं. पुं. नृपः 

त्त्रणी, सं. खी. ( सं. क्षत्रियाणी ) ( क्षत्रिय 
जाति की स्री) क्षत्रिया, क्षधिय(यि)का, क्षति 
याणी २. क्षच्रि्य कीं पली) क्षत्रियाणी) क्षत्रियी । 

त्न्रिय, सं. पुं. ( सं. ) वण्विरोषः २. राजन्यः, 
बाहुजः, मूद्धामिषिक्तः, क्षत्रः ३२. योधः, 
भरः; वीरः । 


सत्री, स. पु दे. श्षधियः। 


स्षपणकः, सं. पुं. ( सं. ) द्विगम्बरयतिः २. वौद्ध- 


भिश्चुः ३. कपरिविङ्ेषः । पि.) निरेडन । 


पा, सं. खी. (सं. ) रात्रिः (सी), निज्ञा, 


यामिनी, 


~ ~~~ 


--कर,-नाथ; सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः, सोमः । 

क्षम, वि. ( सं. ) रक्त, समथ, उपयुक्त, योग्य । 

क्षमता, सं. खी. (सं. ) योग्यता, साम्यं, 
राक्तिः( खो. )। 

तम, सं. खी. ( सं. ) क्षतिः ( खी. ), तितिक्षा, 
सहिष्णुता, मषेण, सहनश्ौरुता २. पृथिवी 
२. खदिरब्क्षः ४. दक्षकन्या ५. दुगा &. वेत्र-. 
वती नदी ७. राधिकासखी ८. वणैदृत्तमेदः। 

-केरना, क्रि. स. क्षम्‌ (म्वा. आ. वे; दि. प. 
वे. ), सह्‌ ( म्बा. आ. से. ) मृष्‌ ( दि.उ.से.) । 

--शीर, भि. (सं..) क्षमिन्‌ ; क्षमावत्‌, क्षमितु, 
सहिष्णु, सहन, क्षन्तृ, तितिष्चु, क्षमायुक्त \ 

तेमावान, वि. ( सं--वत्‌ ) दे. श्षमासीकः । 

्तम्थ, पि. ( सं. ) क्षन्तव्य, क्षमां, क्षमोचितः; 
मपेणीय, सोढव्य । 

तय, सं. पुं. (सं.) अप्रचयः, हासः २. कट्यांतः, 
प्रख्यः ३. नाशः, प्रध्वंसः ४. गहं ५. यक्ष्मः, 
यक्ष्मन्‌ ( पुं. ), राजयक्ष्मन्‌ ( पुं.) £. रोगः 
७, अंतः, अवसानं, क्षयरोगः, रोषः, रोगराजः, 
गद्राय्णीः (पुं), अतिरोगः, सोगाधीञ्ञः, 
चृपामयः) 

--काम्र, सं. पुं.(सं.) क्षयथुः, यक्ष्मकासः(प.)। 

--माप्त, सं. पु. (सं) मलिम्ड्चः, मल- 
अभिकः-मासः। 

-राग, सं. पुं., दे. क्षयः (५) । 

-रेग।, सं. पुं. (संगिन्‌ ) क्षयिन्‌, यक्ष्मन्‌ › 
रोगराज-रोष,-यस्तः । 

त्यो, पि. ( सं.-यिन्‌ ) अपचयथिन्‌, हासिन्‌ 
२. रोषिन्‌ ; यक्ष्मिन्‌, रोगराजपीडित । 

-रोग, सं. पुं; दे; क्षयः (५) ) 

त्तर, वि. ( सं. ) नवर, अनिल । 

तरण, सं. पुं. ( सं. न. ) दानैः दानैः-विदराः- 
विग्रुटक्रमेण गरूनं-स्यंदनं-घ वणम्‌ । 

तत्तात; धि. ( सं. ) क्षमाश्ीरः क्षमावत्‌ , क्षमिन्‌ 
२. सहिष्णु, सहनशील । 

त्ताति, सं. खी. (सं. ) दे. क्षमाः (१) 

च्तार, स॑. पुं. (सं.) सजिका, षरिडल्वणं २. कुवणं 

दे. “खोरः ४.दे. छहागाः ५. भस्मनू(न)। 

रिति, सं. खी. (सं.) भूमिः (खा. ), 

चथिवी २. क्षयः, हासः; नाश्चः। 


। -पार; सं. पुं. (सं. ) नृपः। 


सितिज् 
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# 





¦ हिति, सं. पुं. (सं. न.) दिकू-चक्र-तःं, | छर, स॑. पु. (सं.) नापितस्य लोमषेदकशद्ञ, क्षीरी, 


दिगंतः, दिङ्मंडर, अंबरातः, आकाशकक्ा । 
२. मंगलग्रहः, कुजः २. दृश्षः ४. दे. कचुभाः। 

सिक्त, वि. ८ सं. ) त्यक्त, विस, प्रास्त २.विकीणे 
३. अवज्ञात ४. पतित ५. वातरोगयस्त । 


क्षिप्र, रि. वि. (सं. न.) दुतं, सपदि, द्राक्‌ › 
दे. (डीरः । 

वि, त्वरित, सत्वर, जवन, वेगवत्‌ , शीघ्र । 
हस्त, वि. ( सं. ) शीघ्रकारिन्‌ , आशुकवै | 
स्षीण, वि. (सं. ) सूक्ष्म, प्रतनु, इरक्ष्ण 
२. कृरांग, कश, क्षामः, क्षीण-शयुष्क+-मांस 
३. नष्ट, ध्वस्त, क्षयंगत । 


सीणता, सं. खी. ( सं. ) दुवंरुता, निःशक्तता 
२. सूक्ष्मता, तनुता ३. करता, क्षामता 
४. हासः, अपचयः, नारः | 

सीर, सं. पु. (सं. न.) दुग्धं, पयस्‌ (न. ) 
२ जरं ३. पायसं-सः। | 
--निधि, सं. पु. ( सं.) सागरः, 

---नीर, आ्खिगनं २. मिप्रणम्‌ । 
-सागर, सं. पु- (सं) क्षीरान्धिः (पुं. ) 
दुग्ध, साररः-ससुद्रः, क्षीरोदः । 

सार, सं. पुं, दे, “मक्खनः । 

त्तीरज, सं. पुं. ( सं. ) च॑र: २. शंखः ३. कमलं 
४, दधि (न. )। 

पतीरजा, सं ली. (सं. ) दे. "लक्ष्मीः । 
तीरधि, सं. पुं. ( सं. ) सागरः, समुद्रः! 
तीरोद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दे. शक्षौरसागरः। 
तुण्ण, वि. (सं. ) प्रहतः चुर्णीकृत, खंडडो भिन्न । 
चुद्‌, वि. ( सं. ) अधम, निक्वष्ट, नीच २. अल्प, 
स्तोक ३. कृपण ४. कुरटिर ५. दरिद्र | 
द्रता, स. खी. ( सं.) तच्छता, निकृष्टता 
२. कुरिरुता ३. दरिद्रता । 

दुधा, सं. ली. ( सं. ) दे. "मूखः 

छापर 
धातं, 
हधित, 


डप, सं. पु. ( सं. ) छपकः, शुद्रवृक्षः, युस्मः-मं । 
छन्ध, वि. ( सं. ) व्याकुल, विह, आतुर, 
उद्वि्न २. चंच ३. भौत, त्रस्त ४. बद्ध । 


वि. ( सं. ) दे. “भूखाः । 


छ्ठरी, खुरः २. शफ -फः, गवादोनां पादाग्रम्‌ । 
सत्र; सं. पुं. ( सं. न.) केद (द्रा) रः, भूमिः 
( खी. ), वम्रःप्र । २. समभूमिः ३. उत्पत्ति 
स्थानं, उद्धयः, उदमः ४. प्रदेशः ५. तीर्थस्थानं 
६. रिः ( पुं, मेषादि ) ` ७. पत्नी ८. शरीरं 
९. अंतःकरणं १० रेखावेष्टितं स्थानम्‌ । 
-गणित, सं. पु. ( सं. ) गणितद्लाखामेदः । 
--फर, सं. पुं. ( सं. न. ) वगपरिमाणम्‌ । 
चेत्रज, सं. पुं. (सं.) नियोगजयपुच्रः (धर्मा ख) । 


ततेत्रज्त, सं. पुं. (सं.) जीवः २. दैदवरः 
३. इषाणः। भि~» ज्ञातृ, दक्षः निपुण । 


तेप, सं. पुं. ( सं. ) क्षेपणं, प्रेरणं, प्रासनं, विस- 
जनं २. निन्दा ३. यापनं ४. दूरता । 

सेपक, वि. (घं) कषप्त, प्रासक, प्रेरक र.मिभित 
३. निन्दनीय । सं. पुं, नाविकः २. प्रक्षिप्त 
निवेदित,-ङेखः। 

सेपण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. श्षेपः ( १-३ )। 

त्ेपणी, सं. खी. ( सं. ) अखरधिदेषः २. नौका- 
दंडः, क्षेपणिः ( खी. ) । 

तेम, सं. प. (सं. पुं. न.) छन्धरक्षणं, प्राप्तरक्षा 

मंगल, कुररं ३. अभ्युदयः ४. आनंद्‌ 

५. मुक्तिः ( स्री. ) । 


सोणि, सं. ली. ( सं. ) क्षोणी, पृथिवी । 
पति, पाङ, सं. पुं. ( सं. ) नृपः, भूपः, 
पतोद, सं. पुं. (सं ) चर्ण, पिष्टं २. पेषणं ३. जरं । 
ताभ, सं. पुं. (सं.) म्ांतिः-अनिङेतिः 
( खी. ), चित्तचांचल्यं, व्यता, उद्वेगः, 
व्याकुलता २. मयं ३. श्लोकः ४. क्रोधः । 
सोभित, वि. ( सं. ) दे. श्व्धः। 
ज्लोणी, सं. खी. ( सं. › क्षोणिः (खी) पृथिवी 
चोद्रः सं. पु. (सं. न.) मधु (न. ) ९. जलं 


३. क्षुद्रता ! (सं. पुं.) चंपकवृक्षः २. वणे 
संकर विदोषः ° 


| कोम, सं. पुं. (सं. पुं. न.) अष्टः, अटालिका 


ह. २-४ ) पट्र-अतसी-शणजः-वखं । 
1 
रोरिक, सं. पु. ( सं. ) दे. नाई 
चमा, दं. पु. ( सं. ) परथिवी, अवनी । 
चेवेड, सं. पुं. (सं. ) ध्वनिः, शब्दः २. विषं 
३. कृणरो.भेदः। 
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ख, देवनागरोव्णैमालाया द्वितीयन्यंजनवणैः, 
खकारः । 

खे, सं. पुं. (सं, न. ) शुल्यस्थानं २. दिद 
३. आकारं ४. इंद्रियं ५. परदुः ( पुं. ), शल्यं 
& स्वगैः ७. सुखं ८. ब्रह्मन्‌ ( न. ) 1 

खंख, वि. ( सं. ) रिक्त, शूस्य २. निजंन, वन्य । 

सखखरा, वि. दे. 'खोँखरः । 

खखार, सं. पु, दे. 'खखारः 

खंगर, सं. पु. ( देश.) एकौभूतोऽविपकेष्टकाचयः। 
वि., अतिङुष्क । | 

संगाटनाः, क्रि. स. ( सं. क्षाकनं ›) ईषत्‌ धाव्‌ 
( भ्वा. चु. उ. से. )-प्रक्षर ( चु. ) । 

खज, सं. पुं. (सं.) खोरः, खोकः, खोटः, 
खोडः, विकरूगत्तिः २. पादरोगमेदः । 

खंजन, सं. पु. ( सं.) खंजरीटः, ` खंजखेकः, 
मुनिपुत्रकः, रलनिधिः ( पुं. ), गूढनीडः। 

खजर, सं. पुं (फा. ) दै. कटरः। | 

खंजरी, सं. खी. ( सं. खंजरीट = एक तार > ) 
लघ्ु,-डमरूः-डिडिमः। 

खजरी, सं. पुं ( सं. ) दै. .खंजनः । 

खंड, सं.पु. (सं. पुं न.) रुवः, शकरूः-र, 
अदाः; विभागः, पि-+दरक, भिन्नं २. देशः 
३. नवसंख्या ४. रत्नदोषमेदः ५. अध्यायः 
६. पाक्यः, कृषणल्वणं ७. दिञ्चा । बि., अल्प, 
घु, अपृणे । 

करना; करि. स. खंडश्ः-ख्वदः चिद्‌ 
(रु. प. अ.)-लु (क्रू. उ. से. )-क़ृत्‌ 
( तु. प. से. )। 

--कान्यः, सं. पुं. (सं. न. ) रघुप्रबन्धकाव्यम्‌ । 

~-प्रख्य, सं. पुं. ७स. ) बदह्यांडस्य एकदेरीय- 
आंरिक,-नाद्यः-विष्वंसःक्षयः । 

खंडन, सं. पुं. ( सं. न, ›) भंजन, भेदनं, छेदन, 
कतेन, त्रोरनम्‌ २. प्रत्याख्यानं, निराकरणं, 
निरसनम्‌ । 

खडमीय, पि. (सं. ) मेन्तव्य, छेत्तव्य २. प्रत्या- 
ख्येय, निरसनीय । 

खंडर, सं. पु. (सं. खंड: +-र्दि. धर ) ध्वंसाव- 
दोषः, जजेर-जीणे-शौणे.-गृहु-नगरम्‌ 1 
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खंडरिच, सं. पुं., दे. खंजनः । 

खंडहर, सं. पु, दे. खंडर? । . 

खंडित, वि. ( सं. ) भस, श्ुटित, लून, चिलि 
२. असमग्र, अपृणं । | 

खंदक्र, सं. खली. (अ. ) परिखा, खेयं, राजधा- 
न्यादिवेष्टनखातं, २. बृहत्‌ +-शभ्रं -गतेः-अवटः । 

खंबा, खभ, खंभा, सं. पुं. (सं. स्मः) 
उप-, स्तंभः, अवेष्टेमः, स्थाणुः (पुं); स्थूणा ! 

ख, सं. पुं ( सं. न. ) गतैः-ता, अवटः २. रिक्त- 
स्थाने ३. निगमः ४. बिलं, विवरं ५. इन्द्रियं 
६. कूपः ७. इषुत्रणः <. शकटचक्रनाभिच्ि् 
९. आकाशं १०. स्वर्गः ११. बिदुः (पुं. ) 
श्यं १२. ब्रह्मन्‌ (न.) १३ रसाब्दः १४ कण्ठस्थ 
प्राणनाडी १५ खखं १६ क्षेत्रं १७ पुरं । सं. पु) 
सूयः । | 

खक्खा९, सं. पु. ( अनु.) अदासः, उच्चै- 
हासः, प्र-गति,-हासः 1 

खक्खा?, सं. पु. (दि. खत्री का 'खः) पांचनदः 
क्षत्रियः २. अनुभवी पुरुषः ३. महागजः । 

खखार, सं. पुं. ( अनु. ) कफः, दरेष्मन्‌ (पुं), 
संघातः, सौम्यधातुः ( पुं. ), धनः । 

खखारना, क्रि. अ. ( अनु. ) कफं जिस (म.)- 
उदगृ (तु. प. से.) निषटिव्‌ (भ्बा. दि.प. से.)। 

खखोडर, सं. पुं. (सं. खं + कोटरः >) तरुकोटर- 
स्थः-स्थं खगनीडः-डं २. उलूकः-निख्यः-कुरायः, 

खग, सं. पुं. (सं. ) पक्षिन्‌ ( पुं. ), अंडजः, 
नीडजः २. गंधवैः ३. देवः ४. बाणः ५. यहः 
६. मेघः ७. सूयः ८. चंद्रः ९ वायुः ( पुं. ) \ 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) खगेशः, वैनतेयः, गरुडः, 
खगकेतुः ( पुं. ), खगराजः । 

खगो, सं. पुं. ८ सं. ) आकाद्च-गगन,-मंडलं, 
गगनाभोगः । | 

-- विया, सं. खी. (सं) ज्योतिःशाखं, ज्योतिषं । 


खचखच, सं. खी. (अनु.) पंके चरुनष्वनिः(पुं.)। 
। खचना, क्रि. अ. ( सं. खचनं ) खच्‌-निचेश्‌- 


परतिवप्‌ (करभ.) २ अंँकित-चित्रित (वि) + मू । 


| खचर, सं. पुं. (सं.) सूः २. मेषः ३. यहः 


४. नक्षत्रं ५. वायुः ६. पक्षिन्‌ ( पुं. ) ७. वाणः 
८. राक्षसः 1 वि. नभश्चरः, गगनचारिन्‌ । 


सन्धरा 
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स्वरा, चि. ( दि. खच्चर ) वकर, मिश्रज ) --रुगना, क्रि. अ.; त्रस्‌ (दि. प. से.) 


२. दष्ट, खल \ 


\ 


चितित-व्यय (वि. )~+-मू, 


सखन्ाखष्च, क्रि. नि. ( अनु. ) निबिड, गाद, ¦ खटकाना, करि. स. दे. (खटखरानाः । 
| खटकीडा, सं. (सं. खद्वाकीटः) दे. 'वटमरः ! 


अविरल, भिरंतरं । वि. जनाकीण, जनसं कु । 


भरना, कि. अ सं-जा-क्‌ ( कमे. ), परिप | खरखरः, सं. खी. (अनु.) खरखटा+राब्द 


( कम॑. ), संकृरु-समाकुर (वि. ) + भू । 

खचित, वि. (सं.) निवेशित, प्रत्यु २. रिखित, 

चिभित । | 

खचर, स. पुं. ( देश. ) वेगसरः, वेस (श ) रः 

अश्वतरः ( खी. भश्वतरी ) । 

` स्रन्नानचीर सं. पुं. ( छा.) कोष-धन,+अध्यक्षः- 

अधीरः, अर्थाधिकारिन्‌ । 

सखत्राना; से. पुं. (अ. ) कोशः-षः, निधानं, 

निधिः (पुं), द्रव्य+राशिः (पुं. )-संग्रह 

२. वित्त, द्रविणं ३. कोल्लागार, मांडागारः 
गरा (षप)गृहम्‌ 1 


खजरी, सं. खी. (सं. खञ्जः खी.) दे 
खजर 


सजूर, स. पुं. ली. सं. खजरः) (वक्ष) खंजर; 
दुष्प्रधषां, दुरारोहा; यवनेष्टा; हरिप्रिया 
„ ( एल ) खजर, खजंरीफरम्‌ । २. मिष्टान्न 

› खजरिका ) 

खजूरी, १9. ( ईि- खजूर ) खजंरः-विषयक- 
संबंधिन्‌ , खाजैर २.वेणीरूपेण यथित,व्यावतिंत । 

खरक, सं. खी. (अनु.) मयं, वासः २. चिता। 

खट , धि. ( सं. षट ) दे. “छूः । 

खट › सं. पु. ( अनु. ) संषट्रनो ध्वनिः (पु); 

सधितिश्चः 3 खट्लगरढ 

-से; क्रि. वि सपदि, सरिति, क्षणेन । 

खटकना, क्रि. अ. ( अनु. ) खट्खययत्ते ( ना. 


धा.) खरखग-छब्दं कर २. मुहः सुह्ः पीड 


( कम॑. }-उददीप्‌ (दि. आ. से. ) ३. अयुक्त- 
असमौीचीन-अनुचित (८ वि. ) +प्रति-इ (कमे.) 
४मी (जु.प. अ.),चरस्‌ (दि.प. से.) 
५. वैरायते-कल्हायते (ना. धा. ), विवद्‌ 


(भ्वा- मा. से. ) ६. अनिष्ट-मपकारं अक्‌ 


(भ्वा. आ. से. ) 1 


खटका, सं. पुं. ( हिं. खटकना ) खश्खट,- 


सब्दः-नादः-ध्वनिः २. मयं, वासः, आरांका 
३. चिता ४. कीलः-लं ५. अगर, तीकं 
६. पादसब्दः। 


-ध्व्निः 
(पुं. )-नादः २-करृहुः, विवादः ३. दै. “क्ंङ्ञट 

खरखयाना, करि. स. ( अनु. ) तीरं अभिहन्‌ 
(अ. प.अ. )-तड्‌ ( चु.) प्रह (ञ्वा. पअ.) 
खट्खटादाब्दं क २. स्मर (प्रे. ), 

खरगीर, सं. पुं. दे. खटमङः । ` 

ुटद्धष्पर, सं. पु, दे. (महसः? 1 

खरना, क्रि स. दे. कमानाः । 


खरपट, सं. क्ली. ( अनु.) करहः, विवादः 


२. खरखटाशंब्दः, राख, घोषः-रिजितम्‌ । 
खटञ्खुना, सं. पु. ( हि" खाट + बुनना ) खट्वा, 
वायः-वापः, संच-पर्यक,-वायः-वापः । 

खटमरू, सं. पुं. ( सं. खटवामलं > ) उदरः 
मत्कुणः, ओकणः, ओकोदनी । 

खटमीटा, पि. (दहि. खद्धा+-मीठा ) अम्ल- 
मधुर, शुक्तमिष्ट | 

खटराग, सं पु. ( सं. षडरागाः ) मेधदीपकादयः 
षडरागाः २. कलहः ३. पिस्वरता, विसंवादः 
३. व्यथवस्तुजातम्‌ । | 

खटाई, सं. खी. (दहि. खया) अम्क्ता, 
श्युक्तता २. अम्लः, द्रावक ३. अम्ल-शुक्तः- 
पदाथः । 

--बदृना, सं. पुं. अम्करोगः ( अजीणभेदः ) | 
--मं पड़ना, सु; चिरायत्ते-मन्दायते ८ ना. 
धा. ) व्याक्षिप्‌ ( कमे. ); अनिर्णीत (वि. ) 
स्था (स्वा. प.अ.)। 

खटाका, सं. पु- ( अनु. ) खट्कारः, खरिति 
दाब्दः, महा+-राब्दः-रवः ।. 

खटाखट, सं. पुं. (अतु. ) दे. खय्खटः ४, 
रिजितं, कणितं । क्रि. धि. ससखरखयशार्ब्दं 
२. अनवरतं, सपदि । 

खटापटी, सं. ख्ी.+ दे. खटपट०^ । 

खटाव ^, सं. पुं. देश.) नौकाबन्धनकीरः-लम्‌ । 

खटाव, सं. पु. दे. निर्वाहः । 

खटासर ^, सं. पु. (सं. खट्रासः-दाः ) गंधमार्जारः, 
वनेवासनः । 


सटशंस 

खटास?, सं. खी. 
सूुक्तता । 

खटिया, सं. खी. (हि. खार ) लधु,+खटवा- 
पयकः-मं चः, खटिवका, खट्वाका । 

खरोरूना, सं. पुं, दे. (खरियाः । 

खणोखा, सं. पुं. ( दि. खाट ) दे. (खयियाः 

खटा, वरि. ( सं. कट > ) अम्ल, शुक्त । 

सं. पुं, बीज -फर,-पूरः, द॑ तदाठः, जम्भकः, 
जम्भरूः, द्ोरगः : 

--चूक, वि. अति-अल्यन्त,+-अम्ल-शुक्त । 

--मीडा, वि., दै, खरमीठाः 

--सा, वि. इेषदम्क, आशुक्त । 

जी--होना, मु+ गतस्प्ृह-निविण्ण-विव्रष्ण 
(षि.)+भ्‌, 

खटास, सं खी. (हि. खद्धा ) दे. शखटासः (२) । 

खट्‌, सं. पुं. (पं. खटना) धनाजेकः, 
विन्तोपाजेकः २. कमे,करः-कारः । 

खट्वा, स. खी. ( सं. ) दे. खारः 

खड, सं, ( सं. खातं ) गतेः-ता, अवटः, 
विवरं २. दरी, उपत्यका । 

खडकना, करि. अ. (अनु.) खडखडा शब्दं र । 
दे. (खट्कनाः । 

खड्‌ का, सं पुं 

खड्काना, 

खड़खडाना, क्रि. स | दे. “खटखटानाः । | 

खडखडाहट, सं. सनी. (दहि. खड़खड ) 
खड़खड़ा-शब्दः-रवः-ध्वानः २. तुमुलरवः ३ 
कटु-ककंरा-परुष,-ध्वनिः ( पुं. ) 

खड्खडिश्रा, सं. खी. (दि. खडखड ) दे. 
'पाल्कीः । 

खडग, सं.. पुं. 
तख्वारः 

खड़गी, वि. ( सं. खन्खिन्‌ } आसिकः, खडग- 
धरः २, खडगम्रगः, दे. गेडाः 

खड़वङ्ाहट, सं. खी, दे. “गड्वड़ाहुटः 

खड बडी, सं. खी. दे. "गड़बद्ी? । 

खडमंडरू, सं. पुं. दे. गड़बड़ी? । 

खड्श्ान, सं. पुं. दे. 'खरसानः । 

खड, वि. ( सं. खडक = खम्मा > ) (दंडवत्‌) 
स्थित, उत्थित २. उच्द्ूत, उन्नत, उत्तान, 
ऊध्वै, छम्बरूप, खमध्य,-वतिन्‌-वेधिन्‌ ३. स्थिर, 





( दि. खद ) अम्लता, 


निरः 


'खटरकाः 


( सं. खड्गः ) असिः, दे 
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` श्वत 


अचर, स्तब्धः निश्चर, निश्चेष्ट ४. उपस्थित, 
प्रस्तुत ५. सञ्ज, संनद्धः उद्यत ६. निभित 
रचित ७. अपकर, असिद्ध ८. अनुत्खात, 
अखन ९. समस्तः समय [ खडी ( खी.) 
= स्थिता इ. ]। 


करना, क्रि. स, खड़ा होना" के प्र. रूप 4 . 


--रहना, क्रि. अ. अचल-रुदधगति ( वि. ) + 
स्थाइ. )) । 
--होना, क्रि. अ. (पद्धयां) स्था (भ्वा. प. 
अ. ) उत्‌-स्था, २. विरम्‌ (म्वा. प. अ. ),. 
निषत्‌ (भ्वा. आ. से.), स्तम्‌ ( कर्म.) 
स्थिरी-निश्वलीःमू ३. उपकर, साहाय्यं कर ४. 
उच्त-उन्नत-उत्तान ८ वि. ) +भ ५. निर्मा- 
षिरच्‌ ( कमे. ) ६. निधा-निवेश् (कम. ) ।. _ 
खड़-खडे, क्रि. वि. स्थित एव २. ञ्जरिति, 
सपदि, सद्यः ( सव अव्य, )। 
खड़ाऊ, खचि, सं. खी. (अनु. खड़~- हि. + 
पौव ) कोरौ-षी, ( काष्ट- ) पादुका । ` 
खड्ाका, ( अनु. ) खडखडा,-रब्दः 
घ्वान्‌ः । वि 
खड्या, सं. खी. (सं. खडिका ) खडी, कथिनी 
दे. ध्चाकः । 
खडी, सं. खी. ( सं. खडी ) दे. 'खडियाः । 
खड्ग, सं. पुं. ( स. ) दे. 'खड़गः। 
खड्गी, सं. पुं. तथा वि. ( सं. खडिगन्‌ ) दे. 
'खडगीः । 
खड खड्ढा, सं. पुं. ( सं. खातं › दे. खड 
खडी, सं. खी. (सं. खात>) तन्त्रवापः-पं, 
वाय(प) दण्डः, वेमः, वेमन्‌ ( पं. न. ), वान- 
दण्डकः, वाणिः ( खी. ) 1 । 
खत, सं. पुं. (अ. ) संदेश'-पत्र,लेख्यं+रेखः 
२. हस्तठेखः, स्वहस्ताक्चरं ३. अक्षरसंस्थानं, 
छितं, किपिः-बिः ( खो. ) ४. रेखा, ङेखा, 
रेषा ५. मुखरोमन्‌ ( न. ), मश्च ( न. ); कूच 
६. क्षों सुण्डनम्‌ । 
-आना, क्रि. अ» प्रथमतः मुखसोमाणि उद्भू । 
--खींचना, क्रि. स. रेखां आ-अभि-ङ्िखि (तु 


प. से. )। 
--बनाना, क्रि. स. सुंड्‌ (म्वा. प. से., चु. ) 


करेण कृत्‌ ( तु. प. से. )-दिद्‌ ( रु. प. अ.) 
ल (क्‌. उ. से. )1 





प्वतना 


[ । 0) 


--डिताबत, सं. खी. ( अ. ) पत्रःज्यवहारः 
प्रिनिमयः 

--क्िकस्ता, सं. पुं. (अ. +फा. ) वक्रङेखः 
खतना, सं. पुं. (अ. ) शिदनत्वक्छेदः 

 (इस्छमं)। 

खतम, वि. ( ज. खत्म ) समाप्त, पूणं } 


--करना, यु. म (प्रे. ), दन्‌ (अ. प. अ. )। | 


--होना, सु" गर (तु. आ. अ.) । 

खत, सं. पुं. (अ. ) दे. भयं, त्रासः । 

---नाक; वि. भयानकः, भयङ्कर । 

खतरा, सं. पुं. (अ. ).` भयं, मीतिः ( खी. ); 
दे. भयः २. संशयः, संदेहः! 
खतरानी, सं. सी. दे. श्षत्राणी' । 

खरता, सं. खी. (अ. ) अपराधः, दोषः २. छलं 

` वञ्चना ३. भमादः, स्खङ्ितम्‌ ! 

वार, वि. (अ.+- फा.) अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 
सलतियाना, क्रि. स. (दि. खाता ) आयन्यय- 
पञ्ञिकायां यथास्थानं लिखि ( तु. प. से. ) 
खतियौनी, सं. खी. ( हि. खत्तियाना) 
( बृहत्‌ ) आयन्ययपञज्ञिका २. तत्र यथास्थानं 
ठेखः ३. कषत्रपतिसूचीपन्नम्‌ \ | 
खत्ता, सं. पुं. (सं. खात्तं ) अवटः, गतैः 
२. धान्यागार-रः ३. निधिः ( पुं.) ४. रिः 
( पुं. )। 

स्त्म, वि. दे. खतमः । 

खत्री, सं. पुं. (सं. क्षत्रियः) पंचनदप्रति 
आर्यांणामुपजातिविरेषः २. दे. श्षत्नियः । 
खदवदाना, क्रि. अ. (अनु. ) बुद्नुदायते 
( ना. धा.) मन्दं कथू (कमे.), दे. 'उबरूना?। 
खदा, सं. पुं. (अ. ) भयं, आ्यंका । 
खदान, त. खी, दे. खानः । 

खदिर, सं. पु. ( सं. ) सारहुमः, इुष्टारिः (पुं. ), 
गायत्री, दंतधावनं, बाङ+-तनयः-पत्रः, यज्ञांग, 
 खल्यः, वक्रकेटः । २. दे. कत्थाः ३. चन्द्रः 
४. इन्द्रः । | 
खदेड़, सं. खी. (रहि. खेदना ) अनुधावन, 
खेटं, आच्ख्योदनम्‌ 1 | 
खदेड(रोना, क्रि. स. ( दि. खेदना) नि- 


अपर ( पर. ), बहिष्कृ, निष्कस्‌-निव॑स्‌ (रे) ` 


२. अनुगम्‌ , अनुधाव्‌ (स्वा. प.से.), सग 
( चु. आ. से. ) 
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खपुर 


से, जि ोमननकेनो, १ न, ॥+ 11 1) १ [0 


खध्योत, से. पुं. ( सं.) प्रभाकीटः, दै. जुगर्ने 
२. सूयः । 

खनक, सं. पुं. ( सं. ) उंदुरुः पुं), मूष(षि)कः 
९. संधितस्करः ३. अवदारकः, खातकः 
४. आकरः ख(खा)निः-नी ( ल्ली. ) ५. मूत- 
त्ववेत्त॒ (पुं)! सं. स्ली. (अनु. ), कणितं, 
रिजितम्‌। “ 

खनकना; क्रि. अ. ( अनु, ) रज्‌ (अ. 
से. चु. ), कर्‌ (स्वा. प. से.) क्लणद्चणायतते 
 खेणखणायते ( ना. धा. ) । | 
खनकाना, क्रि. स. 'खनकनाः के प्रे. रूप . 
| खनखनाना; क्रि. भ. तथा क्रिस. दे. “खन- : ` ` 

9 

कना? तथा 'खसकानाः 

खनिज, वि. (सं. ) धातुः (पुं. ), आकरज 
पदाथः। 

खनित्र, सं. पु. ( सं. न. ) अवदारणम्‌ । 

खपची, सं. सी. दे. 'खपाचः। 

खपत, खपती, सं. खी. (दि. खपना) 
समवेशः, व्याप्तिः ( शली, ) २. विक्रयः, पणनं 
३. व्ययः, विनियोगः । 

खपना, क्रि. अ. (क. क्षपणं >) प्र-उप्युज्‌ 
( कमे. ), व्यवह्-न्याए ( कमै. ) २. क्षि-परिहा 
( कमे. ), नश्‌ (दि. प. से. ) ३. किठिर्‌- 
संतप-पीड ( कमे. ) । 

खपड़ा(रा), सं. पुं- (सं. खपैरः) १. कपरः 
२. सृत्पष्टिका ३. भिक्षापात्रम्‌ । 

। खपड्ी(री), सं. ली.(सं. खपैरः) धान्धमजंनायै 
गृत्पात्रम्‌ । 

च, ॥ + ध = (८ 

। खपर( इं )छू, सं. खी. ( हि. खपडा ) गरत्प- 
द्िकाभिः खरैः वा आच्छादितं पटलं 
२. तादृरद्परर्युक्तं गृहम्‌ । 

। खपाच, सं. खी. (तु. कृमची ) ८ काएट-) 
खंडः-ड, वंरास्य राकरः-क, २. अतिङः 
पुरुषः । 
खपाना, क्रि- स. ( हिं. खपना ) प्र-उप+युज्‌ 
( रु. आ. अ. चु. ) उपयुज्य-उपञ्ुज्य निर. 
वशेषी, व्यवह-न्यापृ (प्रे. ) २. व्यय्‌-विनि- 
युज्‌ ( चु.) ३. वि नस्‌ पपर) ४. संतप्‌-पीट्‌ 
( प्र. ) 

| खपुर, सं. पुं. ( सं. न.) गगनस्थो दैत्यनगर- 
वि्ेषः. २. गगनस्था हरिश्चन्द्रनगरी । 


खपुष्प 

खपुष्प, सं. पुं. ( सं. न.) गगनकुखमं, असंभव 
असाध्यं वस्तु ( न. ), रासः-विषाणं-शरंणम्‌ । 

खप्पर), सं. पु. (सं. खपैरः ) गृत्पात्रभेदः 
२. काल्याः रुधिरपानपातरं ३. सिक्षाभाजनं 
४. कपाङः-लम्‌ । 

खफक्रान, सं. पुं. (अ) हत्कम्पनं २. ( हिस्टीः 
पयि) गभाशयोन्मादः, वातोन्मादः, इषंमोहः। 

खफ़गी, सं. खी. (अ. ) प्रसाद-प्रीतति,-अभावः 
२. फोपः, कोधः । | 

खषा; पि. (अ.) रुष्टः कुपित, क्रुध 
२. विषण्ण । 


खफ्रीप़् वि. (अ. ) अल्प, न्यून २. ल्घु 
२. द्र ४, रञ्जित । 

स्रबर, सं. खी. (अ. ) समाचारः, उदंतः, 

` दृन्तांतः वन्तं, वार्ता, प्रवृत्तिः ( खी. ) २. ज्ञान, 
वोधः ३. स्वदेश्ञः.४. संज्ञा, चेतन्यं ५. जनप्र- 

वादः । 
--करनाः देना या पुचाना, क्रि. स, विज्ञा 
(परे. ), नि-आ-विद्‌ (भरे. ), संदिक्च्‌ (तु. प. 
अ. ), वुध-अवगम्‌ (प्रे. ) । 
--ख्गाना, क्रि. स. दे. ष्टंदना" 
--देने वाखा, सं. पुं, विज्ञापकः, आवेदकः, 
सूचकः । 
--ङे जाने वाखा, सं. पुं- दूतः, वार्ता-संदेर,- 
हरः \ 
सरबरगीरी, सं. खी. (अ.+फ़ा') अवेक्षा, 
रक्षणं, चिता २. सहानुभूतिः (खी. ), 
सहायता । 
खबरदुर, वि. ( स.+ फा. ) दे. "सावधानः? ।. 
खबरदारी, सं. खी. (अ. ~+फ़. ) दे. शसाव- 
धानताः। | 
स्रबीस, सं. पु. ( अ. ) भयंकरः खरः । 
खञत, सं. पुं. (अ. ) उन्मादः, चित्त,-विष्ठवः- 
भ्रमः २. उत्सूत्रता, सामान्यविरोधः । 
खड्ती, वि. (अ.) उन्मादिन्‌ २. उत्सूत्र, 
लोकबाह्य 1 

ख्वा, वि. ( पं. सं-खवं >) वाम, सव्य, दक्षि- 
णेतर २. वामहस्त, सव्यसाचिन्‌ । 

खम, सं. पु- (फ) वक्रता, जिह्यता, आञुग्नता 
२. कुटिरूता । 
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स्वरवूज्ञा 


--दम, सं. पुं. चर्य, विक्रमः । 

--दार, वि. जआनभितं, आयुग्नः, अञ्चित । 

स्रमीर, सं. पुं. ( अ. ) किण्वः, जगकः, मासरः, 
मेदकः, कारोत्तरः, नग्नहूः ( पुं. ) । 

--उठाना, क्रि. स. किण्वेन संमिश्र ( चु. ) । 
सं. पुं. किण्वं, विण्वौक्षरणं । 

खमीरा, पि. (अ, ) किण्व-जगरू+-मिभित 
२. वनमधुक्राथः ३. तमाखुभेदः । 

खयानत, सं. खी. (अ.-) सकपटापहरणं, दुवि- 
नियोगः २. चौर्य, वं चना । 

---कछरना, क्रि. स. कपटेन आत्मसात्‌ कृ अथवा 


विनियुज्‌ ( र. आ. अ.) ! 


खयारू, सं. पुं. दे. 'ख्यारः । 

खयारी, पि. दे. ख्यारो । 

खर, सं. पुं. सं.) गदभः, रासभः २. अश्वतरः, 
वस्षरः ३. वकः ४. काकः ५. रावणभ्नातर (पु) 
६. तृणं, घासः । 
वि“ कठोर, कक्खट, कीकस २. तीक्ष्ण ३. स्थूरु 
४. अमंगरू, अमांगङ्िक ५. निद्धित ६. प्रवणः 
तिय॑च्‌ । 

खर, सं. पुं. ( फा. ) गदभः, रासमः। 

--दिमाग, वि. जड, अज्ञ, खरमति । 

खरखर, सं. खी ( अनु. ) घधेरः, षधेरः+-रवः- 
राब्दः । 

करना, क्रि. स. षघंरायते (८ ना- षा. ),. 
धधरध्व्मि क । 

खरखरा, वि. दे. शखुरयुराः 1 

खरगोश, सं. पुं. (फा) राशः, दादाक, शुलिकः 
मृदुरोमन्‌ ( पुं. ), रोमकः । 

खरच, सं. पुं दे, खच । 

खरचना, क्रि. स~ ( फा. स्च ) व्यय्‌ (चु), 
उत्‌-विशसृज्‌ ( ठ. प. अ. ); विनियुज्‌ ( स- 
आ. अ.» चु. )› क्षयं-व्ययंः-क्र } 

खरचा, सं. पुं. दे. 'खर्चाः । 

खरज, सं. पुं. दे. “षड्जः । 

खरब, वि. ( सं. खवेम्‌ ) सं. पुं, अबवैशतकम्‌ 
( १००००००००००० } २, अवैदशाकम्‌ 
( १०००००००००० ) | 

२ रबूजा, सं. पु. ( सं. खनबृूजं ) दायकु, षडः- 
खुजा-युजं-रेखा-सुखा, दत्तककंरी । 


॥ # + 


*. 


स्रमस्ती 

खरमस्ती, सं. खी. ( फा. ) दुष्टता, ङचेष्टा । 

खरमास, सं, पुं दे. 'खरवोँसिः 

खर, सं. पुं. ( सं. खल्लः ) उदू( लू) खल, 
ओषधमदनभाजनम्‌ 1 


--करना, क्रि. स. चूण्‌ ( चु. ), चुर्णीक, पिष्‌ 


(स. प. अ. ); द्‌ (रु. उ. अ. )। 


खर्वो, सं. पु. ( सं. खरमासः>) पौषयैत्ौ । | विक्रयौ (वि. ) । 


( इनमे मांगङिक कायं वजित है ) । 
खरसान, सं. खी. (सं. खरश्ाणः) शाण- 
दाणी,-मेदः । 


{ १३२ | 


1) 


खराय 


खराश्च, सं. सखी. ( फा. ) दै. 'खररचः 

खरिया, सं. खी., दे. 'खदिया' 

खरिहान, सं. पुं. दे. 'खचखियानः। 

खरीद, सं. खी. ( फा. ) क्रयः, मूध्येन ग्रहणं 
२. क्रीतपदा्थैः । 

--च फरोख्त, सं. खी 


ल + ७, ॥ ०० 


(फा. ) क्रय 


खरीदना; क्रि. स. (का, खरीदन) क्री 
( क्‌. उ. अ. )› मूस्येन अधिगम्‌ अथवा लम्‌ 
(म्वा. आ. अ. )। 


खरहरा, सं. पुं- ( हि. खर = तिनका +हरना) | खरीदार, सं. पुं. ( पा. ) क्रयिकः, क्रेत ( पुं. ), 


अश्वमाजेनी । | 
--करना, क्रि. स. अवं श्रज्‌ (अ. प. वे.) 
खरहा, सं. पुं. दे. 'खरगोदाः ! 

खरही, सं. खी. (हि. खर = घास) ( घासदेः ) 
रश्चिः ( पुं. ) २. घासभेदः 

खरा; वि. (सं. खर = तीक्षण ) तिग्म, तीक्षण 
२. अभमिश्चितः, अविरतः, स्वच्छः विद्युद्धः 


पवित्र, उत्तम ३. अंणुर, भिदुर ४. निष्कपटः ' 


निरद्धरू ५. स्पष्ट-यथार्थवादिन्‌-वक्त्‌ ६. भूरि, 
बहु &. कठिन, कीकस । खरी (स्री. ) 
विद्युद 
---खेरू, सं. पुं. निष्कपटव्यवहारः, सरराचरणं । 
पन, सं. पुं. विद्युदधता, पवित्रता, उन्तमताः 
ऋजता, तिष्केपरता इ. । 
खरा, सं. खी. दे. 'खरापनः 1 
खराद्‌; सं. पुं. (अ. ख्यात से फा. खररद ) 
समयत; कंदः-द, ञ्रमः; मिः ( खी, ); चक्र; 
य॑त्रकंम्‌ । ` ` 
खरादना, क्रि. स. कुन्देन संस्कर. । 
खरादी, से. पुं. (फा. खररद) कंदिन्‌ 
चक्रिन्‌ । ४. | 
खराब,-वि. (अ. ) निष्ट, गद्यं, निच, हीन 
२. दीनः दुगेत . २. पतितः च्युत ४. दुष्ट, 
पापिन्‌ । 





ग्राहकः २. इच्छुकः, अभिराषिन्‌ ( पुं. ) \ 


| खरीदारी, सं. खी. (का.) कयः, मूस्येनादानं \ 


खरीष्ट, सं. स्री. (अ.) 


शारद-शारदीयं- 
रारत्कालीनं रस्यं । | | 


| खर्रोच, सं. खी. (सं, क्चर्‌ =खुरचना > ) 


इषत्कषतं, त्वग््रणः | 

खर्रोचना, क्रि. स. (पव. ) खुर-धुर (तु.प.से.) 
वि-अवटर (प्रे. ), ( नलेन) क्षण्‌ (त. उ. सै.) 
अक्‌ ( चु. )-ङ्खि (तु. प. मे) 

खरोट, सं. खी. दे. खसे चः । 


 खरोटन, क्रि. स..दै. खरो चनाः । 


खर्च, सं. पुं. (अ. खजं ) व्ययः, धन^त्यागः- 
व्ययः-उत्सर्मः, विनियोगः २. मूर्यं, अघः, अहां । 

--करना, क्रि. स. दे. 'खरचनाः। 

-होना, क्रि. ज.› व्यय्‌ विखज्‌-विनिथुज्‌ ( सत्र 
कमे. ) क्षयं-व्ययं या (अ. प. अ, )। | 

ख्वना, क्रि. स. दे. सस्वनाः । 

खर्वा, सं. पुं. ( अ. खजं ) दे. श्चं २. अभिः 
योग-काये-व्यवहारपद,-व्ययः । 

खर्चा, वि. (दि खच) व्ययश्ञील, अति- 
व्ययिन्‌ , अमितन्यय । 

खजूर, सं. पुं. ( सं. ) दे. खजः २. वृश्चिकः; 
द्रोण । ( सं.न. ) रजतं २. दे. हरताल । 


करना, क्रि. स मकिनी-कटुषी-माविली, कर | खपर, सं. पुं. (सं. ) दे. 'खप्पर' । 


२. सत्पथात्‌ भ्रंश्‌ ( प्र. ), मामे प्रवृत्‌ (पर) । 
खराबी, सं. खी. (अ. ) दोषः, अवगुणः 
२. दुष्टता, नीचता ३, दुदौशा, दुगंतिः (सखी). 1 
खरारि(री), स. पु. ( सं.-रिः पुं. ) रामचंद्रः 
२. शरीङ्ष्णः ३. विष्णुः । 


ख्व, सं. पुं, दे. 'खरव” २. दै. “खवेः 
खर्बु्ञा, सं. पुं, दे. (रबृज्ञाः । 

खर्ट, सं. पु. ( अनु. ) धेरः । 

भरना, मारना या रेना, क्रि. अ. घघे- 
रायते, घ्ैरशचब्दं कृ प्रगाढं स्वप्‌ (अ. प. अ.) 


खक | [ १३३ ] खरा 








खल, नि. (सं.) करर, नृतः २. अधम, | अपनी-निह ( दोर्नो म्वा. उ. अ.) । 
नीच ३. दुष्ट, दुत्त ४, पिञ्युन ५. निरछज | खड्ियाना२, क्रि. स. (दि. खा ) शल्यी- 
६. खलिन्‌ । ` ` | रिक्ती,-कः; रिचि (र्‌. उ. अ. )। र 
सं. पुं, दुजैनः २. सूर्यः ३. तमालवृक्षः | खङिहान, सं. पुं दे. खञ्यानः 

४, पृथिवी ५, स्थानं ६. उलू ( दू ) खलं | खरी-ज्ञी; सं. खी. (सं. खली ) तेकर, 


७.-८. दे. (लङ्यानः तथा तङच्टः । . ` | तिरकल्कं, पिण्याकः, खलिः ( पु. ) । 
खछ्क्र, सं. पुं. (अ. ) जीवाः-पराणिनः ( बहु, ) | खलीज, सं. खी. (अः ) दे. “खाड़ी? । 

२. जगत्‌ ( न. ), संसारः । | खरीफ, सं. पु. (अ. ) अध्यक्षः, अपिकारिन्‌ 
खलक्रत, सं. खो. । अ.) सृष्टिः (क्ली), संसारः |. २* यवननूपर्वाविशेषः ३, वृदधजनः ४. सूदः, 
२. जनौधः, जनसंमदंः । पाचकः ५. सौचिकः, सूचिकः ६. नापितः । 

खरेल, सं. पु. (सं. खछखितैरं ) स॒गन्धतैल- 


खेखुड़ी, सं. सी. ( हि. खार ) त्वच्‌ ( खी. ), 
त्वचा, त्वनचच, त्वचस्‌ ( न. ) छदिप्‌ ( खी. ); 
संद्धादनी, असग्धरा २. (पश्युर्ज की) 
चर्मन्‌ (न. ) ३. ( मरे पञ्चुर्ओ की ) अजिनं, 
दृतिः, कृत्तिः ( खी.) ४. शिदरनायचमन्‌ (न.)। 
ध , खी. (सं.) कुचेष्टा; दुष्टता, पानह ( खी, ), पुराणपादत्रम्‌ । 
7 त्वम्‌ । | ध्वजाः 

खलना, क्रि. अ. (सं. खर = तीक्ण> ) अनु १ +. 
चित-अथुक्त-अयोग्य-अनुपपन्न ( वि. ) प्रतिभा | खवा, सं. पुः., दे. कंथ? 

(अ. प. अ. )-टर्‌ ( कम. ) | खवैया, सं. पुं. (दि. खाना) भक्षकः, 
खरबर, सं. खी. ( अनु. ) क्षोभः, पिप्कवः, | खादकः, भोक्तृ ( पुं. ) | | 
भशातिः-अनिषरतिः ( खी.) मरकोपः, कलहः, | ख्य, सं. पु., दे., सक्तः । 

२. कोलाहरः, उक्फ्रोश्चः ३. दे. 'कुर्बुराहटः । | खशख(ख।) शः सं. पुं. दे. “खसखपसतः । 
खखूबलखाना, क्रि. अ. (रहि, खल्बर) खस, सं. खी. (फ. खस ) उश्चीरः-र, नर्द, 


किट्टम्‌ । 
खरक; सं. खी. दे. 'खृरूकः । 
खज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) दे. “खरक २. चमन्‌ (न.) 
३. गतेः ४. चातकः ५. दतिः ( स्रौ. ) । 
खल्ञा, सं. पुं. ( सं. खष्ठः = चमडा > ›) जीर्णो- 


ककः 





बुदुनुद्रायते (ना, धा.) दे, 'उत्रक्नाः २. म्‌ । जल्वासं, वीरणमूर, सभ्यं, सीत-सुगन्धि, मूलकः; 
(दि. प. से. त्र. प. से.) क्चन्य-विह्वल- | वीरं, वीरभद्रः हरिप्रियम्‌ । 

(वि. )+मू ३. दे. कुल्बुकनाः । खसकना, क्रि. ज. ( भनु. ) दे. शधखिसकनः' 
खरूबरी, सं. ली., दे. "खल्व । , . खसकाना, क्रि. स. दे. 'खिसकानाः । 
खक, सं. पुं (अ. ) विघ्नः, अंतरायः, बाधा । |. खसखस, सं. खी. ( सं. खस्लः ) खसतिकःः 
खरस, सं. पु..( अ. ) मोक्षः, मक्तिः ( खी. ), | सूक्ष्मभतंडलः-बीजः, बीजः । 

उद्धारः । वि. मुक्तः उद्धृत, निस्तीणं २. अव- रस, सं. पुं. (सं. ) दे. “अफ़ोमः । 

सितः समप्ति। ,. ` खसखस, वि. ( अनु. ) शुष्कचूणेरूपः, सिक- 
खलरूासी, सं. खी. (अः) उद्धारः, निस्तारः, तिर, शकेरिर । 

मोक्षः । सं. पुं. परमंडपरोपरकः २. भारवाहः | खसखस, सं. खी, दे. ससखसः । 

३. पोतभृत्यः। ` खलम, सं. पु. (अ. ) पतिः ( पु. ), भवे (पुं.) 
खलियान, सं. पुं. ( सं. खल + स्थान ) खला- | २. स्वामिन्‌ ( पु. ) सेन्यः नाथः । 

धान; सरः-ठ २. धान्यायार्‌; कुदः राभि खस्रा९ » सं. पु (अ. ) धषेत्रसूचीः केदार- 
(पुं) चयः। लेख्यम्‌ । 

खल्ियाना९, क्रि, स. ( दि. खार ) निस्त्व | खसरा, सं. पु. ( फा. स्रि ) रोमाम्तिका? 
चयत्ति ( ना. धा, ); निर्त्वचीफ, चम॑नू (न.) | त्वयोगमेदः २. खजू-कड्तिः भेदः । 
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खसटखत 





सभावः, २. दे. "आदतः । । 
खसिया, वि. ( अ. खस्सी ) उपदेषणः, च्छति 
सुष्क । सं. पुं. क्रीवः, षेः २. अजः । 


-खसोट, सं. खी. ( दि. खसोटना ) बरत्‌- | 


अकस्मात्‌-सहसा ` यहणं-भपह्रणं-आच्छेदनं 
२. बरात्‌ उत्पाटन॑-उन्मूहनम्‌ । 


बसना, करि. स. (सं. क्रष्ट > ) अप्तम्यक्‌ 


उन्मूल-उत्पर्‌ ( चु. }-छष्‌ (स्वा. प. अ.) 
२. बरात्‌-सहसा अपहं (म्वा. उ. अ. )- 
आच्छिद्‌ (रु. प.अ. }-ग्रह्‌ (क.उ. से. )) 
खसोटी, सं. खी.) दे. खसो 

खस्ता, वि. ( फा. सखस्तः ) भिदुर, भंशुर, भिदे 
किमि २. क्षत, श्रित । 


--कनचोडी, सं, ली; सिदुर-स्निग्धः-खुपििका- 


सष्छुी । 

` --दिर, पि. मग्नःचिन्तहदय । ` 

--हाल, वि. दुर्गत, दरिद्र, दुःखित । 

-खस्सी, सं. पुं. ( अ. ). छिल्तमुष्कः अजः-छयाग 
२. षठः, छ्वीवः । वि.» टुप्तवृषणः सिल्नमुष्क । 
करना, क्रि. स. वृषणौ छिद्‌ (रु. प.अ. ) 
उत्पर्‌ ( चु. )। [र | 
खा, सं. पु. (ताता, काड = सरदार) स्वामिन्‌ 
( पुं. ), अधीश्चः ९. पठानजातिः उपाधिः (पुं. ) 
--साहव,-बहादुरः सं. पुं, उपाधिमेदौ । 

 -खांखर, वि. (सं. ख =छिद्र> ) सच्छिद्रः 
सर २. रिक्त-शल्य+-गभै, अंतःरुत्य । 

-खांगड़-डा; वि. (सं. खडगः> ) श्रंगिन्‌ › 


विषाणिन्‌ २. सश्च ३. सवर्‌ १. उद्ृण्ड ! 


सचा, सं. पुं. ( सं. कर्षणम्‌ > ). महा-पेटकः- 
करडः-कडोरः २. ब्हुत्‌ +पंजरः-पंजरम्‌ । 

-खाड़; सं. खी. ( सं. खण्डम्‌ ) अज्लोधित- 
असंस्कृत, सिता-राकरा ! 

खडा. ; सं. पुं( सं.. खड्गः> ). द्विधार- 
खडगः-असिः-निखिशः-कृपाणः । | 

खांडा, सं. पुं. ( सं. खंडः-डं ) मागः, अंसः 1 


सोसिना, क्रि. अ. (सं. कासनं) कास्‌ 


(भ्वा.प. से.) षु (अ. प. से. )। 
 शौसी, सं. खी, (सं. कासः ) काराः), उत्कासः, 
क्षवथुः ( पुं.) \ | | 


[ १३४ | 


खसकत, सं. खी. (अ. ) भकृतिः (खी. ), | खाद, सं ली. ( सं. खानिः>) परिखा, सतत 








स्वातिर 


४ + 0) 0 





खातकम्‌ ! | 
खाऊ, पि. ( हि. खाना ) अत्याहारिन्‌ , बहु- 
भोजिन्‌ , अद्यर, घस्मर । 

--उडाऊ, नि.› युक्तदस्त, अथनाशिन्‌ । 


खाकःसं. ली. (का.) धूलिः (पु. खौ.) 
रूरी, पाुःखः, रजस्‌ (न. ) रेणुः २. भस्मन्‌ 


( न. ), भसितं, भूतिः ( खी. )। 
--रोब, सं. पुं., खर्पूः (पुं. ), संमाजेकः। 
--सार, वि. नञ्च, विनीत । 
--सारो, सं. सी. नस्ता, विनयः । 
ख्राका, सं. पु- (फा. ) बाह्रे ठे )खा, 
बह्याकारः २. अपरिष्कृतारेख्यं, पांड्रेख्यं ` 
३, प्रतिरूपं, प्र्तिमानं ४. संकलनं, संख्यानम्‌ । 
--उङाना, सु. उप-जवः-हस्‌ (भ्वा. प.से.)। ` 
खाकी, वि. ( फ़. ) मातिंकः मृण्मय २. धूङि 


 रजो,-वणे-रंग ३. सं. खी. जलहीन-अनासिक्तः 


भूमिः ( खली. )। 


खाज, सं. खी. [ सं. खजः (पुं.)] खजः 


( खी. ), कंडूः-कंडूतिः ( खी. ) खसः, पामा, 
गिचनिका । 

--होना, क्रे. अ.„ कंडत्ति-खसं अनुभू । 

कोड की खाज, मु. क्षते क्षारं, गड स्फोट्कः । 

खाजा, सं. पुं. ( सं. खाद्यं ) मश्ष्य-मोज्य-खाय, 
वस्तु (न.~)-पदाथैः २. मोजनं ३. मिष्टान्नभेदः । 

खाट, सं. खी. ( खारः >) खद्वा, रायनम्‌ \ 
-सखटोखा, सं, पुं. गरह,उपस्करः-परिच्छ्छः, 
पारिणाह्यम्‌ 1 

खाड़ी; सं. खी. ( सं. खातं > ) समुद्र; ककरः, 
अखातः-तम्‌ । 

खात, सं. पुं. (सं. न.) खननं, अवदारणं ` 
२. परिखाः, खातं, खातकं ३. गतेः ४. कूपः 
५. कासारः &. पुसीषादिरातंः । 

खातमा, सं. पं. (फा.) समाध्धिः (खी. ) 
२. मृत्युः । 


खाता^, सं. पुं. (ज. खत >) गणना-संख्यान+ 


पञ्लिकरा २. विषयः, विभागः । 
खाता, सं. पुं. ( सं. खातं >) कु. (सू ) रः, 
धान्यकोषः, कृडोलः । 
खातिर, सं. खौ. (अ. ) संमानः, आद्रः। 
५ क्रि. विर कृतेः अर्थं, हेतोः \. 


ककि 


खाती 
--दंवाह; क्रि. वि. (अ. फ़.) यथोचित, 
यथेच्छं, यथेष्टम्‌ । 

--जमा, सं. खी. ( अ. ) संतोषः, सांत्वनम्‌ । 
दारी, सं. खी. (अ.+फा.) आदरः, 
अतिथिसेवा । | 
खाती, स॑. पुं. (सं. खातं >) तक्षकः: त्वष्ट (पुं); 
२. रथकारः, वधकः. 

खाद, सं. खी. ( सं. खाचं >) भूमिकेपः, सारः, 
पुयीषादि (न. )) 

खादर, सं. खी. ८ सं. खातं >) अपद्र-उन्न-उन्त,- 
भूमिः, दे. कङ्कार । २. गोप्रचारः, शाद्वकः । 
खादित, वि. ( सं. ) युक्त, सक्षितः; जग्ध । 
खादिम, सं. पुं. (अ. ) सेवकः, अनुचरः 
खादी, सं. खी. ( देश. ) स्वदेशीयं धनवेख्छेः 
हस्तनिर्मितवास्तस्‌ (न. ) । 

खाद्य, वि. ८( सं ) भक्ष्य, मोज्य, अदनीय। 
` सं. पुं. ( सं, न. ) भोजनं, भश्षयपदार्थैः । 
खान, सं. पुं. (दि. खाना) भक्षणं, भोजनं 
२. खां ३. भोजनविधिः ( पुं. ) 1. 

खानः, सं. खी. [ सं. खानिः (खी. ) ] जाकर, 

 ख८(खा) नी-निः ( खी. ) २. उत्पत्तिस्थानं, 
२. कोषः । 

खान, सं. पुं. दे. खाः । | 

खानकः; सं. पुं. ( सं. ) खातकः, खनकः, खनित 
( पुं. ) आखनिकः २. सुरुगाकारः २. गृहः 
कारकः-संवेशकः, परगंडः, केपकारः ) 
खानकाह, सं. खी. (अ. ) यवनभिष्चुविदहदारः । 
खानगी, वि. ( फा. ) गृह्य, कौटुम्बिक । 
खानदान, सं. पुं. का.) वंशः, अन्वयः, कुरूम्‌। 
खानदानी; वि. (फा. ) सत्कुल-उ्ववंशः 
संवंधिन्‌ २. पित्य, पैतृक । 

खानपान, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्नजलं, भक्ष्य 
पेयं २. खादनपानै.ग्भुक्तिपीति (न.) ३. युक्ति 
(व ( पुं. ) ४. प्रस्परभोजनं, सगि 
खानसा्मा, सं. पुं. (फा. ) ( यवनादीर्ना ) 
पाचकः-सृदः-बछवः। . 

खाना, क्रि. स. (सं. खादनं) खाद्‌ (स्वाप. से), 
घस्‌ (स्वा. प. अ.) भक्ष्‌ (चु, ) बद्‌ 
(अ.प.अ.), अद्य (क्रः प. से.) जक्ष्‌ 
(अ.प. से.) मुज (रु.-आ.अ.;) य्‌ 


१३५ |] 





ज 


खानि 





ग्लस्‌-आस्वाद्‌; (स्वा. आ. से. ), अभ्यवह 
(म्वा. प. अ. ) गृ (तु-प, से.) २. व्यथ्‌ 
अद्‌ -संतप्‌ (प्रे) ३. चव (स्वा. प.से.) 
४. नश्च (प्र. ) ५. छेन आत्मसात्कर 
६. उत्कोच-उपायनं गह्‌ (क्‌. उ. से ) ७. सदु. 
(म्वा. जा. से. )। । 
सं. पुं. खादनं, आस्वादनं, भक्षणं, अदानं इ. । 
ख।ने योग्य, वि. खा, मक्ष्य, आस्वादनीय इ. । 
खाने वाला, सं. पुं. भक्षकः, खादकः, भोक्तृ 
( पु. )-जङहन,भुज्‌ ,-अद्‌+अद ( सव समा- 
सांत मेः, उ. शाओ्रद्चनः इ. )। 

खाया हुमा, वि भक्षित, खादित, युक्त, 
जग्ध इ. । 
खाता-पीता, सु. सखिन्‌ , प्ग्रदधः, संपन्न । 
खाना-पीना, सु. खादनपानं, भुक्तिपीति (न. ),, 
खादताचामता । 
खाना पीना मजे उडाना, समु. खादतमोदता, . 
अदरनीतपिबता । 
खाया पिया निकालना, सु. तौत्र-परुषं तड 
(चु.)-प्रह (स्वा. प. अ.)-अमिहुन्‌ (ज.प.अ.)। 

संह की खाना, सुज पणेतया पराजि-परिभू 
( कमे. ) । | 

खाना, सं. पुं. (क्रा-) गृहः सद्मन्‌ (न.) 
आलयः २. ( मेज्ञ आदि का ) संपुटः, निष्क 
षणी, चरुसमुद्धकः ३. कोषः, पुटः-< ४, कोष्ठकं, . 
सारणी-चक्र+विभागः। 

---खराब, वि. (क्रा.) पिनाकः अनिष्टेत्पादक,. 
क्षयकर (री खी. ) 1 

--जगी, सं. खी. ( फा- ) पारस्परिकपिग्हः+. 
गृदयुद्धम्‌ । 

-तराश्ी, सं. खी. ( फ़. ) गृहन्वेषणम्‌ । 

--दारी, सं. खी. ( फा. ) गाहैस्थ्यम्‌ । 

--पुरी, सं. खी. ( फा. + हि. पूरना ) कोषएटक- 
पूरणम्‌ । 

--बदोश; वि. ८ फा. ) अस्थिर-अनियत-वास,. 
य(या)ेयावर। सं. पुं, अस्थानिन्‌+ 
नित्यविहारिन्‌ । ` 

~-शमारी, सं. सखी. रा) जनसं ख्यानम्‌ । 

खानि, सं. सी. (सं. ) दे. खान `: २. प्राचर्व 
३. राशिः (पुं) ४.कोषः ५. प्रकारः ६.दिद्ा! 


॥ 8१ [क ^ १ ३), +, ) ध ५१ 0५ का त 9 + + ५, क. 


खानिक [ १३६ | श्वासा ` 


न. कामो क, आ) खो 6. ४५०।७० नि 11 


खानिक, सं. ली. दे. (खान । | --उधेडना या सीचना, मु. त्वचं अपनी 
खावद्-सूबडः वि. ( अनु० ) विषम, नतोक्तत। ¦ (स्वा. प. अ. )निह-निष्छष्‌ ( ग्वा. प. अ. ); 
खाम,भि. (फा) अपक्त, आम २. अपुष्ट, | निस्त्वचयति ( ना. धा. )। 

अदृढ ३. अनुभूवशुन्य | खारू, सं. खी. ( सं. खातं ) निम्नभूः (खी) 
खामद्वाह; क्रि. वि. (परा. स्वाह-म-छ्पराह) । २. रिक्तस्थानं, अवकाशः ३. दे. "खाड़ी 
बलात्‌ › हठात्‌. २. अवद्यं, धुवम्‌ । | ४. गाम्भीयेम्‌ । 

ख्रामी; सं. ल्ली. ( फ़. ) आमता, अपक्रता | खालसा, पि. (अ. खालिसि) एकाथिक्रूत, 
२. अनुभवहीनता ३. न्यूनता । | एकापिष्ठित, २. राजङ्गीय । सं. पु, रिष्य- 
खामोश; वि. ( फा. ) निःशब्दः नीरव । | ( सिक्ख ›) जातिधिश्षेषः । 

ख्रामोश्ची, सं. ली. ( फा. ) नीरवता, मौनम्‌। | खारा, वि. (ई. खाली ) निम्न, अवनत, 
खार, सं. पुं. (सं. क्षरः) १. दे. भ्षारः | अवच। 

२, दे. “सञ्नोः ३. दे. करः ४. धूठिः (खी.) | -उचा, मि. उच्चावच, नतोजेत, धिषम । 


५. गुल्मभेदः । खारा, सं. खरी. (अ.) मव्स्व(ष्व)स्‌ 
खार, सं. पुं. (फ़ा.) दे. कोटा २. ईर्ष्या, | (सखी. ), मावरभगिनौ । 

असुया, देषः । ` --जी का धर, सु.; सकर कमेन्‌ (न. ) । 
--दार, पि. कटकिन्‌ , संकंटक खाक, सं. पु. (अ.) सध्ट्-विधावृ-पष्टि- 


, खाना, सु. ईष्यं -ईक्षयं (स्वा. पसे.) | कठो (पुं.)। 

असुय्‌ ( ना. धा. ), स्पर्ध (भ्वा. आ. से.) ¦ | खारिह्ठ, भि. (अ. ) दे. खसः (२) । 
खारा, ति. पुं. ( सं. क्षार ) क्षार+विरिष्ट-युक्त | खारी, वि. (अ. ) रिक्त शत्य २. अनधिष्टित 
२. इैषछछवण, ३. क्वण, लवणयुणविरिष्ट | ३. रहित, हीन ४, अव्याप्त, निष्क्रिय 
४. कटु, अरुचिकर ( -री खी. ) । ५. अपिकः, उद्वृत्त ६. निष्फरू, व्यथे । त्रि. 
| खाराः, सं. पुं. ( सं. क्षारकः ) करडः, कंडोरः, | वि. केवरम्‌। 
पेटकः २. धासादिवंधनजाङं ३. विवाह- | -करना, क्रि. स. रिच्‌ (र. प. अ.) परिः, 


संस्कारोपयुक्तासनमेदः | ^ त्यज्‌ (-भ्वा. प. अ. )› उत्सज्‌ ( तु. प-अ. ) 
खारिज, वि. ( भ. ) बदहिष्छृत, अपास्त २. निरा- | --होना, करिअ, रिच्‌-परित्यज्‌-उत्छन्‌ (कमे.) 

कृत, प्रत्याख्यात ! | --हाथ, सु. अर्किचन, दरिद्र २. निश्च \ 
""-करमा, क्रि. स., वहिष्डृ, अपास्‌ ( खरा, सं. पुं. (अ. ) माृष्वसधवः। 


. से. ) २, निराकृ, प्रत्याख्या (अ. प. अ.) | खाविद्‌, सं. पुं. ( फा. ) पत्तिः, मतृ २.स्वाभिन्‌- 
-दहोना, क्रि. अ; वहिष्कर-अपास्‌ ( कमे.) | प्रभुः (पुं. ) 

प्रतिक्षिप्‌ प्रत्याख्या ८ क्म. ) । ~-करना, सु. अपर पति विद्‌ (तु. प.वे.) 
सारश्च, खारिश्त, सं. खी. (क) दे. 'ुजलीः। | इ ( स्वा. उ.. से. ), दवितीयं विवराहं  । 
खारी*, सं. खी. ( सं. ) षोडश-चतुर,्रोण- । खास, वि..(अ.) स विशेष, विदिष्ट, भिक्षणः 


परिमाणम्‌ । । ` अस्ताधारण २. रहस्य, संवरणीय;, गोप्य ३. 
खारी ; सं. खी. (रहि. खारा) ऊषरजं | स्वकीय, आत्मीय ४. पवित्रे ५. प्रधान, मुख्य। 
उषररुवणं, क्षारलवणं । वि. खी., दे. “खारा? | --कर, कि- वि.” भिरोषतः, भिरपेग । 
केखी-रूप। ` --व आम, सं. पु, जनता, खोकः | 
पानी, सं. पु क्षार+पानीयं-जखम्‌ । खासा९, वि. (अ. स्स) उत्तम, उक्छ्ृष्ट २. स्वस्थ 





खार", सं. खी. ( सं. क्षाकः> ) दे. खडी? | ३. मध्यवगींय ४. सुंदर ५. परिपृणं । 

८ १-३.) २. अवरणं ३. दावः ४. भखा-ली. । | खासा, सं. पुं. (अ. ) नृपभोजनं, भूधादारः 
उड़ान, सु०, निदेयं-परषं-चंड-निष्टुरंः तड्‌ | २. राज्ञो गजोऽधो वा। ३. इवेतवक्नमेदः 
 . (चु. )-प्रह (स्वा. पअ. )। ४. पूरिकाभेर्दः । 





| प्वासियत 


[ १३७ 1 विराना 





खासियत, सं. खी. (अ. ) परकृतिः ( ली. ), 
स्वभावः २. युणः, धर्मः। 


खीार्सा, सं. पुं. ( अ. ) दे. शखास्तियतः । 


लिचना, करि. ज. ( सं. कषेणं > ) आसं कष्‌ 


(कमं. ), २. दृदीक्क-नियस्‌ ( कमे. ) ३. वद्‌- 


नी (कमे. ) ४. (चित्रादि ) वणँ -आक्ख्‌ 


( कमै. ) ५. उत्‌-शुष्‌ ( दि. प. अ. ), नि-आ- 


पा(कमे.)ष्.सु ( न्वा. प. अ.) क्षर 


(भ्वा.प.से.)। 
खिचवाना, क्रि. परे. व. खीचनाः केप. 
खिच्ान, क्रि. मरे रूप । 


खिचाई, सं. खी. १. आकषण, 

सिच, सं. पुं, २, आकषः 

किष्वावट, सिचाहट, सं. खी. ,/ ३.ददटीकरण, 
नियमनं ५. घनता, सुसंसक्तिः ( सखी. ) आ~ 
ततिः ( स्री. ) 

खिडना, क्रि. अ. दे. 'विखरनाः 

खिचडी, सं. खी. (सं. कतस्तरः ) कृदारः, 
भिश्रौदनः-नं,कृसरा, वैदलोदनः-नं,खेचरान्नं 1 
२. भिभितद्रन्यं, प्रकीणेकं, विविधवस्तुभिश्रणम्‌ । 

करना, सु. एकी, सं- मिश्र (चु. )। 

--होना, सु. संसखज्‌-संपच (कर्म. ), एकीभू । 

दिजना, क्रि. अ. ( सं. खिद्‌ ) दे. 'चिदढनाः 

खिजलखाना, क्रि. स. तथा क्रि. अ. दे. 
'चिदानाः तथा “व्िद्नाः। 

खिर, सं. खी. ( क्रा. › रिरिरः, दे. "पतञ्चड 
२. अवनतिकाकः । 


सिक्ता; सं ७ पुं. ( अ. ) केद-बाल-मूधेज,.- | 


लेपः-रगः-रागः-वणैः । 
--करना या लगाना, क्रि. स. केशान्‌ रंज्‌- 
वण. (चु)! ५ 
खिश्चना, क्रि. अ. ८ सं. खिद्‌ › दे. “चिद्नाः । 
लिक्षाना, क्रि. स. दे. “चिदढानाः । 


सिडकी, सं. खी. (सं. खण्ड किका)) 
वातायन, रुषुद्वार, गवाक्षः। २. अररी; 
कपाटः-रम्‌। 


खिताब, सं. पुं. (अ.) उपाधिः (पु), मानपदम्‌ । 
खिदमत, सं. शली. (अ. ) सेवा, परिचयां । 
--गार, सं . पुं. (अ. +- फा.) सेवकः, परिचारकः । 








--गारी,-गुजारी, सं. खी. (अ+ फा.) सेवा 
परिचय्या 1 

खिन, सं. पुं., दे. क्षणः । 

खिन्न, वि. ( सं. ) दुःखित, पीडित २. सचितः 
चितित ३. विषण्ण, दोकमञ्च, ३. दीन, निरा- 
श्रय । ४. श्रांत, इत ! 

खियानत, सं. खी. दे. (यानतः । 

दिरनी, सं. सी. (सं. क्षीरिणी ) हैमी, हिमजा, 
हिमदुग्धा (वृक्षभेदः) २. तत्फरूम्‌ । 

सिराज, सं. पुं. (अ. } दे. करः ( टैक्स ) 1 


खिरुशत, सं. खी. ( अ. ) संमानवेशाः-पः । 
चखिरूकत, सं. खी. दे. 'सरुकतः । 

खिरुखिल, सं, खी. ( अलु० ) हासः, हसितं, 
हसनम्‌ । 


लखिख्खिखाना, क्रि. अ. ( अनु. ) उचवैः-सशब्दं 
हस्‌ (भ्वा. प. से.), अट्हासं कृ । 


चिकना, क्रि. अ. (सं. स्खरनं अथवा किरणं १) . 


विकस्‌ -प्रफुदक (भ्वा. प. से.), स्फुट्‌ (ठ. 
प. से. ), भिद्‌ (कमै.) २. प्रसद्‌ (स्वा. प. 
अ.) ३. श्चुम्‌ (स्वा. आ. से.) ४. पृथक्‌ भू । 
सं. पुं., विकसनं, फुलन; प्रस्फुटनं-३ ० । 

खिका हुआ, वि. विकसित, उचिद्र, प्रस्फुरित । 

चिलवत, सं. खी. (अ.)निजैन-विजनः स्थानम्‌ । 

खिलवाड़, सं. पुं. ( दि. खेलना ) खेका, कीलाः 
क्रीडा, मनोविनोदः, विहारः । 

खिलवाडी, वि., दे. खिराडीः 

दिख्वाना, क्रि. प्रे, अन्येन + 'खानाः धातुओं 
केपरे. रूप। 


सिखा, सं. खी. (अ, ) शुल्यकम्‌ । 


खिखाई९, सं. खी. (हि. खिलानां ) अन्नदानं, 
पोषणं २. भक्षणं, खादनम्‌ । 

--पिकाई, सं. सखी, भुक्तपीतं, खादनपानं, 
खानपानं २.अन्नपानदानं, पौषणं २.पोषणाधेः। 


| सिलाई, सं. लौ. ( दि. देकाना ) ¦ जंकपाी, 


शिडुपार्िका 1 

विराड्‌, विखडी, धि. ( दि. खैरना ) कौीडा- 
वेला-लीला,पर-शील। सं. पुं, क्रीडकः, 
चेरुकः २. रेन्द्रजाङ्िकः, मायाविन्‌ ( पुं.) 
३. धूर्तैः । 


 चिलाना१, करि. प्र., वेनाः के प्रे. रूप । 


खिखाना?, क्रि. प्रे. “खाना के प्रे. रूप , 


किराना 


खिराना, क्रि. परे. 'खिलनाः के प्रे. रूप । 
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खुजी 


[न 











| खीज, खीश्च, सं. सी.(दि. खीजना) दे .“चिद्‌ः। 


खीज(क्ष)ना, करि. अ. (सं. खिद्‌) दै. 'चिद्नाः। 


खिदौना, सं. पु. ( हि. खेलना) क्रोडाद्रन्यं, | खीमा, सं. पु. (अ. ) दे. शमाः 


क्रीडनक, ्ीडनीयकं २. क्द्रालकारः । 


खीर, सं. खी. (से. क्षीर-रा >) पायक, परमान्नं, 


 लिज्खी, सं. खो. (हि. खिन ) वेला, नमन्‌ | क्षीरिका २. दुग्धं, पयस्‌ (न.), क्षीर, स्तन्यम्‌ । 


( न. 9, विनोदः । 
~--बाज्‌) वि. षिनोदशीर, नमेभिय । 


लिसकना, क्रि. अ. ( अनु. ) रमैः सप्‌ ( भ्वा. 
प. अ. )-चकल (म्वा. प. से. ) २. प्र+स्खल्‌ 
(भ्वा.. प, से. ) ३. सत्वर-भलक्षितं-निभ्रतं 
अपया ( अ. प. अ, )-भपख्‌ (भ्वा. प, अ.) 
गम्‌ 1. सं. पुं, उनैः-मृदुः-सपंणंग स्खलनं, 
अरक्षितं गमनं-भपसरणं इ ०। 
खिसकाना, क्रि. स. -खिसकना' के प्रे° रूप । 
खिस्रूना, क्रि. अ., दे. “फिसलनाः । 
खिसराव, सं. पु. दे. फिसरविः तथा 
खिसराहट, सं. खी. | "फिसलादटः । 
चिसाराः सं. पु. (अ. ) हानिःक्षतिः ( खी. 2 
सिसिआ(याोना, करि. अ. (दि. खीस्त = 
दत) कल्न्‌ (तु. आ. से.) तरप्‌ (न्वा, 
आ.वे.) व्रीड (दि. प. से.) २. कथ्‌ (दि 


प. अ.) कुप (दि, प.से.)। पि. कस्नित, 
हण, हीत । 


खींच, सं. खी. ( हि. खीचना) कषेः, कषंणस्‌ । 
-"""्तार्नः सं, सस्नी. म्रतिस्पद्ध, विजिगीषा 
२. अथीतरक्स्पना । 


 -खींचन क्रि. स. ( सं. क्षणं ) आसं, कृष्‌ 


(भ्वा. प. अ.) बरात्‌ दिशाविङ्ेषे प्रेर्‌ ( रे. )- 
नी ( स्वा. उ. अ. )-मवृत्‌ (प्रे. ) २. ह (शा, 
उ.अ. ) दे. 'क्तीटनाः ३. निष्कस्‌ (प्र. ), 
वहिर्‌-अपनी 1 ४. उद्‌-ंच्‌ (भ्वा.-उ. से.) 
पयुदंच्‌। ५. शष्‌ (प्रे. ) ६. सु-स्वंद्‌ (प्र) 
७. वणं (चु, आ-मभि-छ्चि (तु. प. से. ) <. 

` रुध ( र. उ. अ. )। सं. पुं, आकषः, जकषेणं, 
नयनं, हरणं, निष्कासनं, उदंचनं, चोष्णं, 
सावर्ण, आर्ेखनं, रोधः! ` 


खींचने योग्य वि. १ अ{ कंषेणीयः नेय, हतेग्य इ, ॥ 
-खीं चाखींची, | 
खीं चातान, 


तानः | सं. खी.” दे. 'खींचतानः। 
-लींचातानी, . ` 


--चराई, सं. खी. अन्नम्राङ्चनसंस्कारः (धरम) 


| वीरा, सं. पुं. ( सं. क्षीरकः ) (कता) पीतपुष्पा, 
--बाजी, सं. खी, विनोद शीलुता, न्ंप्रियता 


तरपुककैरी, बहु-कोष-तुदिक,+फल], कंरफिरता । 
(फर) नपुं, केटकिफर, यु शीतक) सुधावासम्‌ । 
--ककडी, सु. तुच्छवस्तु ( न. )। 
खीरी, सं. खौ. ( सं. क्षोरः-रं >)  उथस्‌-ज्थस्‌- 
ओधस्‌ ( न. )› आपीनम्‌ । [र 


। खीर, सं. खी. -( दि. खिना) धनाः (खी. 


वहु. ), लाजाः (पुं. खी; बहु. ) 1 

खीरी, सं. खी. (हि. खीर) वीदी-टिः (खी), 
वरिका, तांबुलम्‌ | 

खीस, सं. खी. (हि. खीज) प्रति-प्रसा्दा-अभावः 
२. क्रोधः, रोषः ३. छुष्ना, तरपा । ४. कुस्मितं 
कुदासः । 

खीसा, सं. पुं. ( फ़. कीसा ) पृटः-टं, प्रसेवः, 
टधुसंएटः २. गुक्षि-, कोषः-रशः । 

सुक्ल, खुख, षि. ( स. शुष्क >) रिक्तहस्तः 
अर्किचन । ि 

सुखडी, सं. खी. देश.) सूत्र -ऊगां~पिडः-पिडं 
(२) असि-खडगःधेनुका-पुत्रिकता । 

सखुगीर, सं. पुं. ( फा. ) दे. ज्ञीनः। 

ग्ुच (चु) र, सं. ली. ( सं. चर > ) दोपः, 
न्यूनता २. िद्रान्वेषितता, पुरोभागि(गोता । 

सुजराना, क्रि. स. (सं. खर्जनं > ) नखः 
त्वचं घुष्‌ (भ्वा. प. से.) । क्रि. अ. कण्डु" 
खञं अनुभू । कण्डूयत्ति-ते ( ना. घा. ) । 

खुजखाहट, सं. खी. (हि. युजकना) दै 
(युजलीः । 


खुजली, सं. खी. (दिं. खजाना ) खरखरी) 


कंडः ( पुं, खी, ), कडूः-कंडूतिः (क्ली), कड्‌ 
यरः, . इूया, खजेःजूः (खी. ) २. (रोग) 
कच्छुः-च्छर ( सखी.) पामा, पामन्‌ (पुं. ), 
पिचचिका। 
--उठना या चट्ना, क्रि. अ 
(क्रि. अ, )। 


सुजलानाः 


खुजाना ` | [१३९ | यखुरचना 





| खजाना, क्रि, स. क्रि. अ+ दे. शखुजरोनाः। | खदा, सं. ली. ( फा ) देशवरत्वं २. स्टिः(खी) 


खुटका, सं. पुं. दे. “खटक्ाः खुदाई, सं. खी. (ई. खोदना) खाति 
सखुटपन-ना, सं. पुं. ( हि. खोट ) दोषः, | खी.) २. खननक्रिया ३. खननय्तिः (ली) । 
अवगुणः, द्रत, दुष्टता । | खष्ाताखा, सं. पुं. (अ, ) परमेश्वरः, परमेशः) 
खुरई, सं. खी., दे. शखुटपनः । । खदावंद्‌, सं. पुं. (फा.) ईरः २. स्वामिन्‌ (पुं) 


खुदी, सं. सी. ( अनु. ) दे. ररेवड़ी" २. (पं. = 
वटन का सुरा ) गंड-कुड्पः-भाधारः । 
खुदी, सं. सरी. दे. खुरण्डः 1 
खुडला; सं. पुं. ( देश. ) कुक्ुटाल्यः २. चट- | २. अभिमानः, दर्पः । 
काल्यः । खुदी, सं. खी. ( सं. द्र > ) वेदलतण्डुलादीनां 
खुड्धी, ुडढीः सं. खी. (सं. खुड > ) खौच- कणः। 


२. भगवत्‌-भ्रीमत्‌ ( पुं), आयः, भिश्च: ( सब 
सम्मानसूचक शब्द्‌ ) | 
खुदी, सं. खी. ( फा. ) अहम्भावः, अहङ्कारः 








कूपतः २ दरौ चकूपे पाद्‌ {वानम्‌ । खुनकी; सं. खी. ( फा. ) रोत्यम्‌ | 
खतब्रा, सं. पु- ( अ. › प्रसा, स्तुततिः ( खी. ) | चुनखना, सं. पुं. ८ अनु. ) सषणञ्चणः, खण्खणः, 
रास्तिः ( खी- ) । करीडनकमेदः। . 
खड, अव्य, (पा, :, स्वेच्छं 4 ६ | 
क), (फा. ) स सतः, ८० स्वा | सुनस, सं. खी.(सं.सिन्नमनस्‌ >) कोपः, करोधः। 
( समास के आदि में स्वः तथा आत्मन्‌" मौ 0 
रोति है . | खुनाक, सं. पुं. दे. डिफथीरियाः । 
प्रयुक्त होति है । उ. स्वार्थः, आत्महत्या ) । 
-- कुशी, सं. खौ. (का) आत्म-स्व-निज,-वातः- खुक्षिया, धि. ( फा. ) गूढ, युष, निशत । 
हाक >“ । पुरिस, सं. खी. ( फ +-अं. ) प्रच्छत्त-गुपत- 
त, पि. ( फा.) सवाथ-पर-परायण ! ` गूढरक्षिणः (बहु), अपसपौः, चराः स्पञ्चाः। 
"षी 19 इ धि 4 $= [ 
ध: ब(भ)ना, करि. अ. ( अनु. ) आ-प्र-विश् (तु. 
--गरजी, सं. खी. ( फा, ) स्वाथै,-परता-पराय एुब( मनाः (अब. , (घ 
प,अ.) व्यध्‌ (दि.प.अ.), छिद (रुप. 


णत्ता | ण 
अ. ), द्धिद्र-प्रवेदयं छ । 





~मुखतार, वि. ( फा, ) स्वतंत्र; स्वच्छन्द । | 
--मुखतारी, सं. ली. (फा. ) स्वातन्य, स्वाधी- खमार, सं. पु. (अ.) म(म)दः, क्षीवता 
नता 1 

शुद्ना; क्रि. अ, ( हि. खोदना ) खन्‌-उत्क- 
तश्च ( कमे. ), अवद्‌-मिद्‌ ( कमै. ) । 

खुदरा, सं. पुं- (सं. छद्र> ) क्षद्र-साधारणः 
वस्तु (न. ) । वि. दे. “खुर्द 

खुदवाई, सं. सी. ( हिं. खुदवाना ) अन्य 
कृत+-षननं-खातिः ( सी. ) २. खनन+-घृत्या- 


शौडता २. तन्द्रा, मिद्रा़त्वं २. निदाजागरजं 
रो थिस्यम्‌ । 

खुमारी, सं. खी. दे. शखुमारः । 

खुरंड, सं. पुं. ( सं. खुर = खुरचना > ) शयुष्क- 
त्रणत्वच्‌ (खी), हमं २. किर सं, सिष्मम्‌ । 

खुर, सं. पुं. ( सं.) राफः-फं, विंखः, निषुष्वः, 
कुरः २. खट्वाद्रीनां पादकम्‌ । 





खतिः ( खी. )। -- दार, वि~ खुरिन्‌ › र्न्‌ । 

` खुदवाना, खुदना, क्रि. पर, 'खोदनाः के प्रे. | घुरखुर, सं- खी- (अनु-) खुर्युरघस्धरःरब्दः- 
रूप । नादः । 

खदा, सं. पुं. (फ़रा.) स्वयंभूः (पुं. ), सखुरखुरा, वि. ( सं. खुर्=खुरचना > ) दु्स्प 
“इश्वरः असम, विषम, चरक्ष्णताराप्य । | 
--न ख्वास्ता, सु. ईरो न कुर्यात्‌ । खुरचन, सं. शी. ( दि. सुरचना )# खुरितं, 


--परस्त, पि. इेश्वरपूजकः आस्तिक । | पयःपत्रुरितं २. खुरितं, मिष्टात्न-कांदवः-मेदः। 

--खुदा.कर के, सु थेन केन प्रकारेण, अतति,- । खुर्चना, क्रि. स. ( सं. सुरणं ) खुर-श्चर ( च. 
कष्टेन कृच्छ्रेण, यथाकथल्चित्‌ । प. से. ), उत्‌-वि,+ङ्खि ( तु. प. से. ).२. अप- 

--की मार, सु. दशर -देव,+प्रकोपः । व्याभमृज्‌ (अ. प. वे.) विदधप्‌ (त्रे. )\. 





खुरचती [ १४० | खुश्ामद्‌ 


पोप भजित जणे न नि अन.) 





यवुरचनी, सं. ली. ( ईि. सखुरचना ) उदेखनी, | उत्सूत्र, युक्त, बन्धनहीन २. रिथिरः प्रररुथः 
निषषेणी २. काष्टकुद्यरुः, खनित्र ३.दुग्धपात्र- | भिगक्िति ३. रिथिरुसन्धि, पिरक ४. स्पष्ट, 


खुरितम्‌। ` | परकर, व्यक्त ५. अपाकृतः, व्याबृत, असंश्रत 
युरजी, सं. खो. ( एा. ) दे. धयेखाः । ६. विस्तृत, विस्तीणं, विशार । खुरनाः कै. 
सुरदरा, धि. नतोत्नत २. असमः, विषम, पिण्ड- | धातुजं के क्तात रूप . | 

काकृतः इलक्ष्णता-लिग्धत्ता-परिष्कार+शुस्य । खुरे आम क्रि. भि. म्र््यक्षंः, प्रकरं 
खुरा, सं. पुं. ( सं. श्वरमः) घासेदनखं, | खुरे खत्नाने | भकारं, व्यक्तः नियं, 


रु-रंगः-टंगं-खनित्रं २, चमैकारोपकरणमेदः । | खुरे मैदान | ` निभ्ङ्कम्‌ \ ` 
खुर्द, धि दे. शुराः! ` ॥ खुक्ञम खुदा । 
गुराक, सं. खी. ( फा. ) मोज्यं, भक्ष्यं, खां, खुराना) क्रि मोलना" के प्रे. रूप । 
आहारः भोजनं २. ( गोष ) मात्रा, मागः । | खुङासा, सं. पु. (फा. ) सारांशः, संक्षेपः । 
ुराफात, सं. सी. (अ. ) अदरील-प्राम्य- | खक्ष, थि. ( फा. ) प्रस, प्रमुदित, प्रहृष्ट । 
अशिष्ट+वचनानि (वहु.) २. गाल्यः-दुवैचनानि --होना, करि.ज.+ आनन्द्‌ (भ्वा. प. से. ) सुद्‌. 


( बहु. ) ३. कठः । | ( भ्वा, आ. से.) हृष्‌ (दि. प. से.), परि- 
खुरी, सं. ली. (सं, खुरः > ) शफविल,चिहं | त तुष (दि. प. अ. ), दे. ्रसन्न होना 


२. दे. “उडी? । --क्गिस्मत, भि. ( फा. ) सौभाग्यद्ाछिन्‌ । 
-रुरना, सु अविक्िपर चट्‌ (स्वा. प. से.) 1 | -ङ्विस्मती, सं. खी. ( फा. ) सौभाग्यम्‌ । 
खद, वि. ( भा.) ड, गस, दक । | --खृत, गि. ) किप, सेक! 
--वीन, सं. खी. (फा. ) सृक्ष्षवरंकयंत्ः | --खती, सं. खी. ( फा.) सरेखनःवौशरूं- 

अण्वीक्षगर्यवम्‌ ॥: पुण्यं-विध्या । 

- उदं, वि. (फा. ) नषटन्रष्ट २. समाप्त, | --खबरी, सं. ली. ( फा. ) जुम-घ,समाचारः- 
खुराट, पि. ( देशा. ) धूते, कुटिल, शठ २. इड | वार्ता-वृततःउदन्तः । | 

₹. अनुभविन्‌ । --गवार, वि. (फा.) रुचिर, खंखद, आ~ नंदक। 
खुख्ना; क्रि. अ. (सं. खड = तोड़ना > ) | -- दिर, वि. ( फा. ) प्रसन्नमनस्‌ , संतोषिन्‌ । 

( दारादि ) वि-जपा-वर ( कर्म. ) निरगंलौ भू, । -- नसीब, वि. ( फा. ) सौभग्यवत्‌ › धन्य । 
 असंदृत-उद्धारित (वि. ) +भ २. (कली आदि) --नसीबी, सं. ली. ( फा. ) सौभाग्यवत्ता । 
 विकस्‌-दल-फुद ( भ्वा. प. से. ); भिद्‌ (कमं. ) ¦ --जुमा, षि. (फा) दशन, मनोहर, खन्दर ४ 
३. (आंख ) उन्मिष्‌ (तु. प. से. ), उन्मीट ` --च, सं. खी. (फा. ) दे. श्ुगंथः, उुवास्ः । 

(ज्वा. पसे.) ४ (हाथ) प्रस (भ्वा.प.  --वृद्धार, वि. ( फा.) सगन्धित, सुगन्धि । 

अ.) पितन्‌ (कमे. ) ५. (सुख ) व्यादा | -रंग, वि. ( फा. ) रंग, खवणं । 

( कम. ) विज॒म्म्‌ ( भ्वा. आ. से. ) &. (रह- | --हाङ, वि. ( फा. ) सखदध, संपन्न । 

स्यादि ) प्रकटी-व्यक्ता-आविर्‌ +म्‌, प्रकाश्‌ | --दहारी,सं. खी. (फा) अभ्युदपः, सख्द्धिः(खी-ः 

(स्वा. आ. से. ) ७, प्रारम्‌-मस्तु ( कम. ) ८. | खश्ञामद्‌, सं. खी. ( फा. ) चाड (पु. न-) 

उद्य्रथ्‌ ८ कम. ) रिथिरीम्‌ › उन्मुच्‌ (कम.) | चा्रुक्तिः ८ खी. ), अति-मिथ्याःस्तुतिः (ली) 


--~--~~ 


"~~~ +~ 


९. ( भूमि आदि ) विद्‌-भिव्‌ ( कम.) प्रश्च॑सा, चाङ्वादः । 
खुर खेकना, सु. व्यक्तं प्रकार-जनिगृतं-नि्भयं | --करना, क्रि. स. मिथ्या-अतिमात्रंअतीव 
( विश्चित्‌ कार्य) कृ अथवा विषयासक्तं ` प्रच्स्‌ (श्वा. प. से. )-स्तु (अ. प.अ.)-नु 
(वि. )~+भ्‌, | (अ, प. से. ), अभि-परि-सं-स्तु, चादूक्तिभिः. 
खुखवाना, क्रि. पे. 'वोखनाः के पर. रूप 1 | सांत्व-उपरल्-उपद्धद्‌ ( चु), चाद्भनि वद्‌. 


लखा, वि. ( दि. खुखना ) उद्दामः उद्धिः ¦ (स्वा. पसे. )। 





खज्ञामदी, ति. ( फा. खुशामद ) मिथ्या- | 
प्रंसक, चाकार, प्रियंवद, चाड्वरादिन्‌ (पु) 

--टद्., सं. पुं. अत्यतुरोधिन्‌ , चाडपडः । 

खक्ी, सं. सी. ( फा. ) हषः, प्रसन्नता, मोदः, 
आनन्दः, प्रमोदः, आह्ादः, सन्तोषः, उलछठासः, 
चिन्तप्रसादः, प्रीतिः-तुष्टिः ( खी.) ) 

-मनाना, क्रि. अ. दे. खु दनाः । 

खश्क, वि. (फो शुष्क ) शुष्क, अजक, 
निजे, वान, नीरस २.रूक्ष, स्नेहरात्य, अरिष्ट 
३. ग्कान, म्लानः विदणैणं । 

साली, सं. खी. ( फा. ) अनावृष्टिः ( सनी. ) 
२. दुर्भिक्षम्‌ । 

खश्की, सं. खी. ( फा. ) शष्कता, निजरता २. 
रूक्षता 8. स्थर ४. दे. "पलेथनः । 

ख॒मरफुसर, सं. खी. (अनु. ) दे. "कानाूसीः । 

सखार, वि. ( फा. ) रक्त-रुधिर+प्रिय, जिघांसु, 


ष्ट 
[= 


हिस । २, भीषण ३. निद्धेय । 


खट, सं. पुं. (सं. खंडः-डं ) अंशः, भागः, 
२. अस्रः, कोणः ३. अ ४. पादवेः-रवं 
५. कर्णमलम्‌ । 


खटा, सं. पुं. ( सं.क्षोडः ) राकुः, कीरः, कौरुक 
पुष्यरूः २. नागदन्तः, भारयष्टिः (खी. ) ३ 
काष्ठस्थुणा । 

खटी, सं. सी. ( हि. खय ) कधुःकीलः-कीरुकः 
२. नागदन्तः-तकः ३. 

 ४.श॒स्यर्वनानंतरं क्षेतरस्थं कांडमूलम्‌ । 

| र्द, सं. खी. (हि. र्खँंदना ) ` अश्वादीनां 

सरेण भूमिरेखनम्‌ । 

खदना, क्रि. स. ( खण्ड्‌ = तोड़ना > ) (अश्वा- 
दयः) खुरेण पृथिवीं आहन्‌ (अ. प. अ. )-घुष्‌ 
( भ्वा. प. से. )-खिख्‌ (त. प. से.) 1 

खद; खड, खर, सं. खी. (सं. छद्र >) 
दे. चकूडाः । 

खून, सं. पुं. ( फा.) रुधिरं, रक्तं, रोहितं | 
रोणितं, असृज्‌ ( न. ), अचलं २. वधः, हत्या । | 
--करना, क्रि. स.› वधं-घातं-हत्यां कृ, हन्‌ (अ 
प. अ. ); म-व्यापद्‌ (प्रे) २. प्रमदेन नङ 
अवसद्‌ ( प्रे. ) । 

-होना, क्रि. अ. द्वेषात्‌ इन्‌-मार-ग्यापद्‌ 
( कम. )। ; 4 


गा न~~ ~~ ~-~~ ~~~ ----- - ~~ ~~~ ~~~ ------------- ~ 








[ १४१ | 





तनुरुह-लोम, मुं | 


खेत 


9 


--खराब्ा, स. पु. (फ्रा. ) नृ-नरः-वधः-हत्याः 


रक्त+-पातः-स्ावः । 


--वार, वि. दे. खारः । 


--धुकना, सं. पुं, रक्तष्टीवनम्‌ ) 

--ओखो मं उतर आना, सु+ कोपारूणनयन 
(षि. )+म्‌। | 

--उबर्ना या `खौरुना, मु, अतीव कुप्‌ 
(दि. प. से.) 

--का ध्यासा, सु. जिघांसु, वधोद्यत 1 

-सवार होना या चढना, सु., वधाय-हत्यायै 
सञ्ज-उद्यते ( वि. ) +-भू 1 

खूनी, सं. पुं (फा. ) षातकः, हंत ( पु.) । वि. 
दतुकाम, वधेषिन्‌ , जिघांसु ! 

खूब, वि. ( फा. ) अच्छ, भद्रः उत्तम, श्रेष्ठ । 
क्रि. वि. सम्यक्‌, साधु, शोभनम्‌ । 

--र, वि. ( फा. ) स॒युख ( मुखी स्री. ) । 
--सुरत, वि. ( फ्रा. ) सुंदर, रूप । 
--सूरती, सं. ली. ( फा ) संदरता, छरूपता । 

खूबी, सं. खी. (फा. ) अच्छ्ता;, उत्तमा 
२. गुणः, विदोषः, विलक्षणता । 

खूसट, सं. पु. (सं. कौशिक ) दे. “उल्ल 
२. जरठः, स्थविरः। वि.» रक्षिकताद्यू्य, शुष्क- 
हृद्य २. जड ३. कुद दन 1 

खेचर, सं. पुं. ( सं. ) गगनविहारिन्‌, व्योमगः 
२. ग्रहः, नक्षत्रं । वायुः (पुं.) ४. देवः 
५. विमानः-नं ६. खेगः ७ मैवः <. भूतप्रेताः 
९. राक्षसः १०. विधयाधरः ५९१. रहितः 
१२-१३ दे. (पारा तथा 'कस्तीसः। 

खेचरान्न, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. खिचडी! 

खेटक, सं. पुं. ( सं. ) मृगया, आखेटः २. कपेक- 
रामः ३. नक्षत्रं ४. वरूदैवगदरा ५. यष्टिः (ख्ली.) 
६. खाक, फरूकम्‌ । 

खेरी, सं. पुं. दे. “शिक्रारीः | 

खेडा", सं. पु. (सं. चेटः) खवु्रामः, यामरिका। 
--पति, सं. पुं. ग्रामणीः ( पुं. ) । 

खेड़ा, सं पु. ( देश. ) भिभिधात्रयोगः | 

खेत, सं. पु. (सं. क्षत्रं ) केदारः, भूमिः (क्ली), 
वप्रः-प्र, वलजं, निष्कुटः, राजिका, पारीरः 
२. सस्यं, कृषिफर ३. रण-युद्ध-समरः-भूमिः 
४. खडग,फलं-पत्रं । ५. उत्पत्तिस्थानं 
६. ( पद्चुनां ) जातिः ( खी. ) । 








खेतिहरं 


॥ मि ण म जि म णक 


--अआाना या रहना, सु. वीरगतिं आप्‌ (खा. 
उ, अ. ), युद्धे हन्‌ ८ कम॑. ) 


--छोडना, यु. युद्धात्‌ पलाय्‌ (भ्वा. आ. से.) | 


खेतिहर, स. पु. दे. किसान | 


खेती, सं. सखी, (हि. खेत ) दे. कृषि" २. स्यं, 
कृषिफलम्‌ , | 
वारी, सं. खौ कुषि 


खेद, सं. पुं. (सं.) अनुशेकः, अनुतापः, २. दुःखं, 
लोकः, आधिः (पुं. ), आ८ अतिः (ल्ली) 
क्लेशः २. ग्कानिः-ङांतिः-भांतिः ( खली. ) ) 

--जन क, पि. ( सं.) अनुश्ोकप्रद, दुःखदायकः 
कलेराकर, आंतिजनके 1 

खेदंगा, करि" स. सं. ( खेटः >) दे. “खदेरना' । 

खेदा, सं. पुं.( हि. खेदना) गजादि्गधनपंजरम्‌। 
२. दे. शिकारः । 


खेदित, वि. (सं) चिन्न, अनुतप्त २. श्रांत, छत! | 


 खेना,क्रि. स. (सं. क्षेपणं >) नोदंडन संचल्‌- 


मर्‌्रचुदप्रणुद्‌ (प्रे.)। २. नौकां वह-पेर्‌ 


(प्रे. ) इ. ३. दे. "वितानाः । 

खेप, सं. खी. ( सं. क्षेपः) सक्ृदाह्यो मारः 
२. पोतस्थं द्रव्यं ३. नौकादीनां सकृत्‌ यात्रा । 

लेपना, क्रि. स. ( सं. क्षेपणं ) दे. “तानाः । 

खेम; सत. पुं.) दे. श्षेमः। | 

खेमा, सं. पुं. (अ. ) -पट-वख्,-मंडपःनगृहं- 
वेमन्‌ (न. ), दूष्यं -दयम्‌ । 

--गाड्ना, क्रि. स. दूर्यं रच्‌ ( चु. )-उप- 
वप्‌ (प्र. ) । 

खेल, सं. पुं. ( सं. देखा ) कडा, केडिः (खी.) 
खेलनं, टीखा २. वृत्तं, उदतः ३. सकरद, 
कायं ४. कामक्रीडा, संमोगः ५. अभिनयः, 
नाटकं ६. कौतुकं, पिविध्रकार्यं ७. ( पड 
केलिए) जल्द्रोणिः (क्ली. )-णी। ` 

--समञ्चना, सुः, सुकरं मन्‌ (दि. आ. अ.) 

खेन, क्रि. अ. (सं. खेर्नं ) खेल.विरुस. 
रीड ( म्वा. प. से. ); विह (भवा. पःअ.) 
२. संभोगं -रतिक्रियां क ३. विचर्‌-चल्‌ ( स्वा. 
प. से. ) ४. भूताविष्टः अंगानि चर्‌ (प्रे. ) 1 
करि. स. नट्‌-रूय्‌ ( चु. ), अभिनी (स्वा. प 
अ. )} (जञा आदि ) दिष्‌ (दि. प. से.) 
ग्लह ( चु.उ.से.)। ` 


[ १४२ | 





। र्षा 


"खो . 

खेखवाड, सं. पुं, दे. .खिरूवाडः । 

खेवाडी, पि., दे. 'खिराडीः 

खेखवाना, क्रि. प्र, खेरनाः के प्रे. रूप । 

खेराडी, वि.„ दै. "खिलाडी" । 

खेराना, क्रि. परे. "वेक्नाः के प्रे. रूप | 
व प | )- ( दि. खेना) दे. केवट! 
खेवट, सं. पुं. ( हिं. खेत + वट प्रत्य. ) श्षित्र- 
पतिरेखः । 

खेवना, क्रि. स., दे. च्ेनाः 

खेवा, सं. पुं. (हि. सेना) तार्यं, तरपण्यं, 
आतरः, तारिकं २. नौकया नदयीरुनं २. वारः, 
अवसरः, पर्यायः ४. भाराक्रांता नौः ( लौ.) 
खेवेया, सं. पुं. ( हि. खेवना ) दे. "केवर 

| खेष, सं. पं. ( दे. ) अवस्तरः, भास्तरपटः । 

। खेसारी, सं. खी. (सं. कृरारः > ) कलायमेदः 
खेह(र); सं. खी. ( सं. क्ञारः ) रजस्‌ (न. ) 
धूठिः ( खी. ) २. भस्मन्‌ ( न. ), सितम्‌ 
खचना, क्रि. स दे. 'खीचनाः | 

सचवाना, क्रि. प्र. 'खीचनाः के परे. रूप । 


सखेचाखच-ची | 
द्ंचातान-नी )- सं.स्ली खींचतानः 


खर, सं. पुं. ( सं. खदिरः) सारद्रुमः, यज्ञांगः 
कुष्टारिः ( पुं. ); दंतधावनः २. ( दहि. कत्था ) 
खादिरः, खदिरसारः ३. खगभेद४ । 
, न ~ 
सतर, क्रि. वि. (अ. ) अस्तु, एवं, साधु, भद्र 
खष्टु ( सबं अव्य. ) २. का चिता। 
सं. खी. कुरार, मंगलम्‌ 1 | 
--आप्ियत, सं. खी. (अ. ) कुरारक्षेमम्‌ । 
चि. (अ.+फ़ा.) . श्युभचितकः 





हितेभिन्‌ । 
--ख्वाही, सं. खी. ( अ + फा.) शुभवचितकताः 
हितैषिता । 
खरा, वि. (हि. खैर) खदिरवणं। सं. पुं. 


खादिरवणंः कपोत्तो अश्वी वकी वा २. नल. 
तरमीनः। 


१ ट ४ $ 
खरात, सं. खी. (अ. ) दानं, त्यागः। 


सखेराती, वि (अ. ) धर्माथै, पुण्यार्थं २. वदान्य, 
उदार! 


खेरियत, सं. खी. (अ. ) मंगर, कुदालम्‌ । 
खो ( खं ) गाह, सं. पुं. (सं. खांगाहः तथा 
खो काहः ) इवेतपिगलाश्वः । 


१) ११11 (भेके 


खोखा | [ १४३ | खोदना 








"*~ 


खो खो, सं. खी. ( अनु.) कास-क्षवथुः-रब्दः। , खोजवाना, सोजाना, क्रि. प्रे , शखोजना' 
खेच, सं. खी. ( सं. कुच्‌ रुकीर डारुना>) | पर. रूप । 
कीरादिभिः वसख,-विदरः-विदकः-रंधम्‌ २. दै. | खोजा, सं. पुं. ( 1. ख्वाजः ) सौबिदः, सौवि- 


खरो चः # दलः, वोचुकषिन्‌» २. सेवकः ३. ज्यः 
---ाना या डटगना, करि. अ. कीलरादिमि महाशयः, मिश्रः, नायकः । 

( कर्म, दीयते ) । खो जाना, क्रि. अ. दे. 'खोना' (क्रि. अ.) 
खोचना, क्रि. स., दे. "खसो चनाः ! ` खोजी, खोजिया, सं. पुं. (दहि. खोजना) 


जोचा, सं. पु. ( सं. डच्‌ = जोड़ना >) खग" | अन्वेषकः, निरूपकः, निरोक्षफः अनुसंधायकः, 
बंधनवंश्चः २.दे. “खोचः ३. दै. श्खरोचः | २. चरः, चारः, अपसर्पः । 


४. आघातः, प्रहारः ५. पूरणम्‌ । | खोट, सं. खी. ( सं. क्षोर> ) दोपः, वैकस्य, 
--खोचीः सं. खी. प्रस्परकरहः, मिथः- | वैयुण्यं, दूषणं २. मिश्रणं, ३. भिश्रधातुः (पं), 
प्रहारः । कुप्य, अपद्रव्यम्‌ । 


खो ची, सं. ली. ( सं. कुच्‌ > ) परणं २. पदा- --मिराना, क्रि. स.» अपद्रभ्येण भिध्‌ (चु.)। 
थन्तरनिवेरितवस्तु ८ न. ) ३. कषुद्रवस्तुक्रयः खोटा, भि. (सं. क्षोट्‌> ) दूषित, सदोषः, 

वबोटना, क्रि. स. (सं. सुंड्‌ = तोड़ना.> ) द्रोपिन्‌ , विकर २.(अपद्रन्येण) भिभितः 
अंगुरीभिः पत्र पुष्पं ट ( प्र. ), उद-उच्छष्‌ | कृत्रिम ३. दुष्ट, खरु ४. खलिन्‌ , अधार्मिक । 


ण 


(स्वा.प.अ. 2 नः खोरी खरी खुनाना, सु. निर्भ॑त्से -तजं. -( चु. ), 
खोटा, वि." दे | खौयः। ॑ । अषिक्षिप्‌ ( तु. प. अ.) निद (भवा, प. ते.) 
खोडर, सं पु. ( सं. कोररःरं ) निष्छृहः। | सोटाई, सं, खी., दे. ष्लंयधनः । 
खोदा, चि" ( सं. खोड ) विकलांग, पिकल, | खोटापन, सं. पु. ( दि. खोया ) दुष्टता, धद्व 

खंज, पंगु २. दंतहीन । २. छलं, कपटं ३. दोषः, वैगुण्यं ४. अप्‌- 
खोता, खोथा, सं. पुं. दे. शधोसंखा"। ` द्रव्यभिश्चणम्‌ । 

ॐ र ¢ ४, ( # [क ष) 
खलोपा, सं" पु. दे. “खोपाः । | | खोड़,सं.. खी. (हि. लोट) देव-भूत-मेत, 
खो क्षना, कि, स. ( सं कोराः न्न ) रण्‌ नि- कोपः ए, ध रोगः ३ 9 कुयुहूतः-तं 9 दरो ष्रः,+ 

= ४;। । विकर्ता ५. चंद नकाष्ठखं डः-डम्‌ । 


खोजा, सं. पुं; दे. खोया 
खोखा; भि. (दि. खक्ख ) चल्य-रिक्त, 
 गभे-उदर-मध्य। ` | 
 -खोखा, सं. पुं. ( हि. खक्ख ) धनाप॑णादेद्चपत्रं । 
(ब. ) बालः [ खोखी ( खरी. ) = बालिका ]। 
खोज, सं. खी. ( दि. खोजना ) अन्वेषण-णा, | 
गवेषणं-णा, मागंणं-णा, अनुस्तंधानं, श्योध | च निरीक्षणम्‌ | ॥ 
२. चिदं, रक्षणं २. चक्र-पादगचिहम्‌। = । -- विनोद्‌ सं. पुं, अतीव अनुयोगः-मधेश्षण- 
` ~ करना, क्रि- स. दे. 'खोजनाः विचारणम्‌ । 
--खाज, सं. ली. पृच्छा, अनुयोगः २. अनु- | -- -कर पृष्ना, सु. निश्रते-रहस्य-गृषटं प्रच्छ 
संधान, विचारः-रण्-रणा ३. अन्वेषणम्‌ । ८ त॒. प. अ. )-अनुयज्‌ ( र. आ. अ. १ । 
वखखोजना, क्रि. स. ` ( सं. खुज्‌ = चुराना> ) | खोद्ना, क्रि. स. (सं. खड = तोडना >) खन्‌ 
जन्विष्‌ (दि. प. से.) निरूप्‌-माग्‌ ( चु०), | (स्वा.-उ.सै-), (भूर्म) जन्रदू (प्रे. ), भिद्‌ 
खम्‌ ( चु०. आ. से. ) अनुसंधा (जु. उ. अ.), | (र. प. अ. )। २. उत्पट्‌-उन्मूर { चु. ) 
विचि (खा. उ. अ, ) अनृ-निर्‌.श्ष्‌ | २-उत्क्‌ (तु- प. से.) तशषूलक्ष्‌ (स्रा. प 
(भ्वा.आ.से.)। . ६५ | से); सुद्र ( चु.) ४. उत्वन्‌ ; मिमिद्‌. 


खोडरा, सं. पुं. दे. "कोटरः ) 
खोड्ा, सं. पुं. दे. (दथकद्यमैः 
खोद," सं. पु. (फा. शरोर) खोल्कः, दौर 
धातुमय+शिरख।गं-दीषेण्यं शिरस्कम्‌ । 
द्‌, सं. पु. (वि. खोदना) पच्छा 





शखोदनी 


( १५४ | 
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(र. प. अ. ) ५. यष्ट्यादिभिः सं-भा-पीड्‌ | खोया २, पि.( हि. खोना ) नष्ट. अष्ट, संभरात। 


( चु.) ६. उदीप्‌-उत्तिज (प्र) । सं. पुं, खननं, 
खातिः ( खी. ); अवदारणं, मदनं, उत्पाटन, 
उन्मूलनं, उक्किरणं; तक्तणं इ. । 

--योग्य, वि. खननीयः, खेर, अवद्ारयितव्यः 
उत्पाटनीय, उन्मूलयितव्य ! 

--वाखा, सं. पु. खनकः(-की ख्ी.)+अवदारकः, 
उन्मूरकः, उत्पाटकः । 

खोदा हआ, वि. खात, अवदीणे, उन्मूलित, 
उत्पाटित इ. । 

खोदी, सं. आ. (हि. खोदना) रघु, 
खजित्र-रगः । 4 

कन, सं. खी. श्रवणशोधनी, कणेकंडूयनीं । 


देत--, सं. खी. रदनशोषनौः दंतोर्रेखनौ । 

खोदवाना, क्रि. प्र खोदनाः के प्र. सूप । 

खोदाई, सं. खी., दे. खुदाई । 

खोनूचा, सं. पुं. ( फा. स्वान्वः ) भांडवाह- 
माजनं, शुद्रवस्तुणिक्रेतुः पत्रम्‌। 

खोना, क्रि. स. (संक्षेपणं >) हा (ज्ञु.प. 


| 


खोरा, सं. पु. ( सं. खोरकः या फ़. आखोः) 
चषकः-कं, पात्रम्‌ । दे, केतः । ` 

खोरी, सं.-खी. दे. ष्कूचाः । 

खोर, सं. पुं. ( सं. खोर>> ) कोषः-रः, वेष्टनं, 
आवरणं २. कीरत्वच्‌ ( सी, ) २. पुटः-टं 
४. उन्तरीयं, चेरम्‌ । 

खोरुना, क्रि. स“ (सं. खड्‌ भेदन > ) 
( द्वारादि ) उद्घर्‌ (प्र. ), वि-अपा-वृ (स्वा. 
उ. से. ) निरगंरीकर । ( ओंलं ) उन्मील्‌ › 
उन्मिषू-उत्फङ्‌ (प्र. ) 1 ( सुख ) न्यादा ( जु. 
प. अ. ), उत्‌-मि- । जम्‌ (परे. ), (रहस्यादि ) 
आिषु-व्यक्ती-प्रकरीः-कृ । २. रशिथिर्यति 
(ना. धा.) मोक्ष्‌ (चु. ), उन्मुच्‌ (प्र. ) 
२. विस्तिस्त्‌ ( प्र. ) ४. अपा-वि-वृ, उच्दद्‌ 
(प्रे. ) ५. पिवखं क ६. व्याकृ, व्याख्या 
(अ.प.अ.)। सं. पुं, उदुघाटनं, भिवरणं, 
उन्मीलनं, विकासः) स्फुटनं, विजमणं, आविष्क- 
रणं, उन्मोचनं इ. । ॥ 


अ. ), त्यज (स्वा. प. अ.) २. अपव्यय्‌ खोरे योग्य, पि.› उद्घाटनीय, उन्मीलितव्य, 


८ चु. ) वृधा क्ष-हस्‌ प्रे.) । ३. विग्रहृ नश्‌ 
(र. ) । क्रिः अ. मगौत्‌ अंश्‌-ञ॑स्‌ (स्वा. 
आं. से.) सं्रम्‌ (दि. प. से.) २. 
(दि.प.से.) च्यु (म्बा. ज.अ.)। 
सखोपढा, खोपरा, सं. पु. ( सं. खषैरः ) कपारः- 
र, कपरः २. शीषं, शिरस्‌ ( न, ) ३. अप्फकं, 
नारिकेरः-कः, कौरिकफङं ४, अप्फर-नारि- 
केर+बीजं-गभंः ५. भिक्षापात्रम्‌ 
खोपडी, सं. खली, (दि. खोपडा) दे. 
-श्खोपड़ाः ( १,२)। 
अधी या ओौधी-का, सु. जड, अङ; मंदमति । 
--खाना या चाट जाना, सु. वाचारुतया 
उद्विज्‌-संतप्‌-अद्‌. (प्र. ) । 
--गंली करना, सु+ अत्यधिकं तड्‌ (प्रे. ) । 
खोपा, सं. पु. ( सं. खपैरः ) नारिकेरु+वीजं- 
गर्मः २. तृणपटल्कोणः ३. मागांभिमुखो गृह 
` करोणः ४. ब्रह्मरभस्थः त्रिकोणः केशविन्यासः। 
` ४. वेणी-कवरी-कचःबंधः) जटः-टकम्‌ । 
खोया ९, सं. पुं. ( सं. क्षोदः >> ) धनी-रयानी- 
 सांदरी+कृतं दुग्धं, किराटः २. इश्ठुःदेषः-देषंः 
` इतरसः श्चुः ३. इष्टकाटेपः। 


उञ्जभणीय इ० । 
वा, सं. पुं, दे. "खोया । 


नर | खोसना, क्रि.-स., दे. 'छौननाः । 
५ [1 [५ क 9 
खोहः सं. खी. .( सं. गोदः ) कदरः-ण, यहा 


गहर, दरी २. निवरः-र, बिक, कुहरम्‌ । 

खौ, सं. खी, (सं. खन्‌ >) गर्तः, अवटः, बिलम्‌ 
२. कुशः, धान्यकोष्ठः । | 

खौचा, सं. पुं. (सं. षद्‌ † च ) सादधषड्मिः 
गुणनताङिका । 

खौसड़ा, सं. पुं. (पं० खुस्तना> ) जीन 
उपानह्‌ ( खी. )-पादत्रम्‌ । | 
खौफ, सं. पुं. (अ.) मयं, मीतिः (ली .), चासः 
--नाक, षि. (अ. + फ़) भयंकर, भीतिजनक । 
खीर, सं. खौ. ( सं. वर्‌ = लकीर डालना >) 
अद्धचंद्राकारं चंदनदेस्तिखकं २. स्ीमस्तक- 
भूषणभेदः। ` 
सौरहा, वि. ( दि. खौर) 
 सिध्म+-पीडितः पामन । 
खौरा ( प्यओं का खुजखी-रोग) सं. पुं. 
(सं.क्षौरं या फा. बारुष्लीरः> ) पामन्‌- 
सिध्मन्‌ ( पुं. ), पामा 1 वि दै. “खौरहः । 


( पशु) पामा- 


खौर्‌ 
खोर, सं. पुं. ( देज्ञ. ) वृषभ,-गजेमा-निनादः 


२. कठहः । 
खोखना, क्रि. अ. दे. 'ठुत्रेरुनाः? (4 क बुद्‌ुदायते- 


फेनायते ( ना. धा..) ३. प्रकुप्‌ (दि. प. से.) 


सं-विक्षुम (स्वा. आ. से.) । | 

 खौराना, करि. प्र. “लौकना? के परे. सूप । 

ख्यात, वि. ८ सं. › प्रसिद्धः, विश्रुत । 

ख्याति, सं. खी. (स्ं.) प्रसिदधिः-कीतिः (खीर) । 

ख्यारू, सं. पुं. (अ. ) विचारः-रणा, मतं, सं- 
मतिः ( खी. ) २. सं.-स्यरतिः (स्ी.); स्मरण 
धारणा ३, अनुमानं, षि-, तकैः, अभ्यूहुः-हुनं 
४. आदरः, संमानः ५. गीतिमेष्रः । 

--वे उतरना, सु. विस्र (कमे.); स्ृतिपथात्‌ 
भ्रंश्‌ (म्बा. आसे. )। 

ख्याली, षि. ( अ. दयार ) कार्पनिक, कर्पितः 
कल्पनात्मक, अवास्तविकः वितथ । 

--पुखाव पकाना, सु गगनकुसुमानि-खपु- 
ष्पाणिवा चि (स्वा. उ.अ.)। 


ग, देवनागरीवेणेमारायाः वृतीयन्यंजनवणैः, 
गकारः । 

गंग, गंगा, सं. खी. (सं-गगा ) जाह्नवी; त्रिप 
थगा, मागीरथी, मंदाकिनी, सखरसरितव खी.) 
विष्णुपदी, खापगा, हर्शेखस । 

जमनी, वि, (सं. गंणा~-र्हि. जमुना >) 
मिश्रित, संकर, दधिवर्णं २. स्वणेरजतमय ३. शु्- 
कृष्ण, सिताससित । 

 ~-जकू, सं. पुं. (सं. न.) मागीरथीतोयं २. रवेत- 

 सूक्ष्मव्लमेदः । 


` जली, सं. खी. (सं. गंगाजल >) गंगाजलूपात्रम्‌ 


 ~~जङी उडाना, सु. गंनपेदकेन श्चप्‌ (म्वा 
उ. अ. ) । “ 

--पुत्र, सं. पु. ( सं. ) भीष्मः, गांगेयः २. प्रेत- 

` वाह्ये जात्तिपिद्चेषः ३. तीथैवासी विप्रमेदः । 

--सागर, स. पं. ( सं. ) गंगामुखं २. कलशः, 
उदकपात्रमेदः ३. वंगेषु तीथंपविरोषः । 

गगारु, सं. पुं. (सं. गेगाल्यः >) बरहुसजलपातं । 

गंगोदक, सं. पु. ( सं. न. ) गेगा-भागीरथी,- 
जल-तोयम्‌ । 


4 ४५ ] 
न~~ ~^ ^ ^^ ^~ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^. 
` चिष्टान, सं. पं. (दि. खीष्ट ) दे. 'ईसाहः । 


मऽबधन 


त क 1) 





खीष्ठ, सं. पु. (अं. क्राषस्ट ) दे, देसामसीहः । 

ख्वाजा, सं. पुं. (फा.) स्वामिन्‌, अभः 
२. अध्यश्चुः, नायकः २. सौविदः-दलछः ४. श्रेष्ठ 
यवनभिष्ठुः ( पुं. ) ५. आयः, भिश्रः । 

र्बाब, सं. पुं. ( का. ) निद्रा २. स्वप्नः । 

रवार, चि, ( फा. ) नष्ट, ध्वस्तः क्षीण २. अना 
दत, अपमानित 

रखवारी, सं. सी. ( फ़. ) विध्वंस्तः, विनाञ्चः 
२. अनादरः, तिरस्कारः 

रवाह, अव्य. ( फा. ) वा, अथवा, आदोस्ित्‌ 
( सब अव्य. )। 

--म-खवाहः क्रि. भि. मतायहेणः मताभिमानेन 
२. अवश्यं, निनिकल्पम्‌ । 

ख्वाहिश, सं. ली. (फा) अभिङापः, आकांक्षा, 
इच्छा | 

--मंद्‌, पि. ( फा. ) आकांश्चिन्‌; इच्छुक । 

--करना या रखना, करि. प्त इष्‌ (तु, प. से); 
वांह्-भाकाषू-भभिरूष्‌ ( स्वा. प. से. ) । 


ग 


गंज", सं. पुं. ( फा. सं. ) कोशः-षः २. राशिः 
`. ) ३. निषद्या, वाणिञ्यस्थानं ४. समूहः । 

गज , सं. पुं. (सं. कजः = केशर >) खारत्यं, 
खद्व्रारता, पिकेरता । 

गंजन, सं. पं. (सं. न. ) अवज्ञा, तिरस्कारः 
२. नादः ध्वंसः ३. पीड,+व्यथा । 

गजा, भि. (सं. कंजः = कैर >) खस्वार 
(-शीः खी 9 खलति, खड्छोर । 

गजी, सं. ली. (सं, गंजः), राशिः (पुं. ); 
निकरः, समूहः २. दे. शकरकेदः ३. दे 
बनियायनः । 

गंजी; सं. पुं. (फ़. ) 
२. क्राडापत्रचयः। 


गंजेदी, गंज, वि. ( ददि. गांजा ) गंजापाधिन्‌, 
गंजापः । 


५ विके 


पत्रसेखाभेदः । 


गरकया, सं. पुं. ( द, गढ {कारना ) भंथि- 


मेदकः, चौरः 


गठजोड़ा, सं. पुं. ( दि. गर + जोड़ना ) दे, 


“गठबधन 


गरर्बधन, सं. पुं. (सं. यंथिंधरनं) अंधि-मंथिका, 


कथन-योजनं-संररेषणं । (वे वाहिकसीतिमेदः) । 


गड 


भ स. ५; 
+, 
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` गवार 





तिज. भ क 0 १९०५ 





गंड, सं. पु. ( सं. ) गर्ः, कपोरः २. हरिति- | गंध, सं. सी. (सं. पु. आमोदः, वास 


केपोरः, कटः; करट दे. (कनपरीः 
:४, स्फोरकः, पिटकः ५. रेखा, चहं ६. ग्र॑थिः 
-( पुं.) ७. खडगिन्‌ ; गडकः <. रक्षाकरंडः 

गडः ( पुं. ) 1 | 

माला, सं. सी. (सं) गरूगंडः, केठमाराः 
गरूरोगसेदः। 

स्थर, ( सं. न. ) दे. कनपरीः 
गंडक, सं. पुं. (सं. ) कंठधार्यो रक्षाकरंड 
२. य॑थिः (पु) ३. स्फोरकरोगमेदः ४. खड्गिन्‌ 
( पुं. ) ५. चिदं ६. दे शविरेषः । 

` गंडा, सं. पुं. ( सं. गंडकः = गांठ ) १. कंठधायों 
रक्षांकरंडः २. चतुष्के, चतुष्टय २. कपदका- 
पणः-चतुष्टयं ४. वर्यः, चक्रं ५. हयकठभूष्ण 
६. इक्षुः ( पुं. )1 

--तावीज, सं. पुं. मंत्रयत्रम्‌ । 


 --तावीज करना, नि. स रक्षाकरंडेः भूतप्रेतान्‌ | 


निष्कस्‌ (प्रे. ज-दूरीकर।\ 
 गैँडा(डा)सा, सं.पुं. (हि. गेडी + सं. असिः) 
यवस-घास,-छेदनी २. लघुःपरश्युः (पु. ) 
परश्वध 
गडेरी, सं. खी. 
खण्डकः-कम्‌ 1 
गंदगी; सं. खी. (क्रा.) मरः-रं, अव (प) स्करः, 
कृस्कं-स्वः, पिद, कदंमः २. माङिन्यं, काटुध्य्‌ 
३. पवित्रता, अशुचिता ! 
गदरा, पि. दे. दाः । 
गंदा, वि. ( छा. ) मछिन, मरीमसत, समरः 
` कटुष, आविक २. अशुद्ध, अपवित्र ३. ुल्सितः 


गद्य, अष्टीर । 
~~करना, क्रि. स कटुषंयति-मङिनयति 


( दि. गंडा ) इष्ठ, 


(ना. धा.), दुष्‌ (प्रे. दूषयति), कषी-. 


आविखी+कर । [ गंदी (ली.) = मखिना इ, | 
गदी ब्रातं, अदरीर, [म्य-अवाच्य-वचनानि । 
गंदा बिरोज्ञा, सं. पुं. ( सं. गंध +दे. विरोज्ञा) 


्दः-दुः, कुदुरः-रुः, पारक, बहु तीक्ष्णगंधः . 


भ्रीवत्सः-सकः, सरल+दरवः-नियासः 
गंहुम, सं- पु. ` ( फा. सं. गोपरूमः १ खमन, 
म्केच्छ मोञ्यः, प्रवटः । 
ग्म, वि. ( फर. गंडुम ) गोधूमः (समास मे), 
गोधूम-सुमनः-वणः प्रवरमय । ` 


२. ध्राणय्राह्यः पृथिवीगुणः (वे.) ३. स्गधःः 


सुवासः । 

--बिराव, सं. पुं. ( सं. गंधकिडाकः ) गंध 
माजरः, खद्यसः । 

--राज,-षार, सं. पुं ( सं. ) चंदनम्‌ । 

गंधक, सं. खी. (सं. पुं.) गंधि(ष )कः) 
गंधादमन्‌ ; सौगंपिकः। 


| --का तेज्ञाब, सं, पुं, गन्धकाम्लः । | 
` गंधकी, वि. ( सं. गंधकः> ) गंधकः+गम-युक्त 


२. इषत्पीत । 


| गधर्व, सं, पुं. (सं. ) स्वगंगायकः, द्विग्यगायनः,, 


गातुः (पुं. ), देवभेदः २. गायकः । [-वीं खली] 


 --नगर, सं. पु. (सं.न.) खे स्थकेवा यामः 


नगरादीनां भिथ्यामासः, 
२. माया, प्रप॑चः, इद्रजारम्‌ । 
विद्या, सं. खी. ( सं. ) संगीतं, संगीत-वाचः- 
विधया-ज्ञाखम्‌ । 

--विवाह, सं. पुं. ( सं. ) भिवाहमेदः ( धम. ) 
पिच्रोरनुमरतिं विना स्वेच्छातो पिवाहः । 

गंधार, सं. पुं. (सं. गांधारः ) भारतवषस्यो 
तरस्यां दिशि देशविदोषः २. तृतीयस्वर 
( संगीत. ) । 

गधी, सं. पु. ( सं. गंधिन्‌>) गांधिकः, ` गंध 
विक्रथिन्‌-उपजीविन्‌-वणिन्‌ २. ३. घासत-कोट- 
भेदः । | 

गंधारी; सं. ली. दे. गांधारी ) 

गंभीर, धि. (सं.)ग गं) मीरणरक्, अगाध, 
निम्न २. गहन, निबिड ३. दुर्बोध, निगूढां 
४ मद्र, घन (शब्द) ५. शंत, सौम्य! ` 
गंभीरता, सं. ली. (सं) गांभीयै; गोरवं; धीरता 
निम्नता; गहनता; दुर्बोधत्ता; सौम्यता इ. । 


गातु-गंधके,-पुरं 


रोवा, धि. (दि. गवाना) अपन्ययिन्‌ › 


विक्षिपिन्‌ › दे. उ नाड ०। 

भैवाना, क्रि. स. (सं. गमनं > ) अपन्यय्‌ (चु) 
वृथा षै-हस्‌ (प्रे) रहा (ज्ु-प.ज.) 
त्यज (भ्वा. प. अ.) ३. (समयं) या- 
अतिवह्‌ (प्रे. )। 

गवार, वि. -(ि. गँव) यरामीणः आमिक, 
आमिन्‌ (पुं.), आम्य २. मूख, जड ३.जनायं 
असभ्य । 


पनन व थ मे क कोकते ने ॐ कन" भम 





0 
--पन, सं... पु, अ्आामीणता, मूखेता, अस- | राज, सं. पु. ( सं. ) दे, गजपतिः 

भ्यता इ. । न, , --वद्न, सं. पु. (स. ) दै. ^भाननः। 
वाङ, वि. ( दि. गवार ) भामीय, असंस्कृतः | --वान, सं. पुः ( सं. गजः >  ).दे. गजपाक' । 

प्रक्रत २. अरिष्ट, असभ्य । --रारा;सं. खी. (सं ) दिप-दस्ति,-राखा-गृहम्‌। 
गऊ; सं. खी, दे. गाः । गज्ञ, सं. पुं. ( फा. ) गजः ( मापं ) २. आभ्नेय- 
गगन, सं. पु. ( सं. न. ) आकाश्चः-रम्‌ । चृणे-प्रणोदनी यष्टिः ( खी. ) ३. सार गीवादन- 
--मेदी, पि. ( सं.-दिन्‌ ) आकाङ-ग्योमः- यष्टिः, वाद्न-वाच-वादित्रःदण्डः ५. हपुभेदः । 

वेधक-वेधिन्‌-मेदिन्‌ (शब्दादि) २. (भवनादि ) | गजक, सं. सीः (फा. कलकः) न्यं जन, उप्रस्कर> 

गगन-न्योम, सपर्‌ विन्‌ › अभ्रंलिह , नभो । | 34 अकसः २ तिरशकरा (मिठाई) ३. उप 
गगरा, सं. पु. ( सं. गग॑रः = दधिमंथनपात्र > ) | हारः ४. भतरा 

धातु,कंभः-कलराः-घटः, गगेरः। गजनी, सं. खी. (सं-गंजः >) रत्तिका-गृद्‌+मेदः 


0 , ग्र ज्रब, सं. पु. (अ. ) रोषः, कोधः २. पिपद्‌- 

गगरी, सं. की. (सं. गगरी -=दधिमंथनपात्र >) | यिपत्ति (^ ध वथ 

वि ® ऋ, क 
धातुमयर्षु,करुश्चः-घटः-कुमः, गगरी । 


श ) पव व । विलक्ष गङ्त्तातः। 
४ ४ छ र त , ^" | --करना, क्रि. स. अन्यायेन अधिष्ठा (भ्व. 
ख र्गा वन त्थ @ ३ प सुषा प, अ .) शास्‌ (अ. प, से ) २. विस्मयं जन्‌ (र ) ] 
४. गृहमूभिः-मूः ( खी.) ५. सपाह्पितरं, | का, षि. अदभुत, आश्चयं 
व ध नाक वि. र्ट तद्ध कुपित ॥ 
त र ध १ 4 गजर, सं. पुं ( सं. गजैः, हि. रारज ) चतुर्ट- 
1147 * । ५ 4 
दाददावादनसमये घंटानादः २. प्रातः धंटानादः। 
गचपच, वि, दे. "गिचपिचः । दद्रवाद्‌ यै ठ्‌ द्‌ 


स । सं. खी. उवेतरक्तगोधूमभिश्रणम्‌ । | 
गज, सं. पुं. ( सं. ) हस्तिन्‌ › कुंमिन्‌ , करिन्‌ 5 ॥ । 
कुषिन्‌ › दंतिन्‌ › रदिन्‌ , दंडिन्‌ ( सव पुं. ), द 
| 





~ < 


कवठ व 9 कवक कनाम) > 


दे. ष्हाथीः - बजर सं पुं ( अनु. ) अनुधितभिश्रणम्‌ । 


(ता । < २. खाद्याखाद्ं, मक्ष्यामक््यम्‌ । | 
--जानन, सं. पुं- (सं. ) गजमुखः, गणेराः, क ष व ~ 
त | । गजरा, सं. पुं (सं. गंजः=दठेर>) मारा, 
~ ५१ (4 न 
ए ॥ = माव्य, खज (खी. ) २, वर्यः) करकः-क 
-ऊुभः, सं. पु. (सं.) करिकुःमः,गजरिरःपिंडः। त ३. ण (1 । । 
--गति, सं. खी. (सं-) गज ुंजरण्गमनं त्तिः । | गजक, सं ली ( फ़ ) शगारकभिता । 
--गामिनी, वि. खी. (सं.) इमनवारणः- | गजी सं ल्ल ( फर. ) स्धूरसौत्रणकतमेदः । 
गामिनी-चारिणी ( सुंदरी )। न न 1 1 न 
। गजी, €. खी. ( सं. ) हस्तिनी, किरी ) 
रदनः २. गणेद्यः । म 


क | गरक्ना, भि. स. (अनु. गट) खाद्‌ 
ए | ( व से.) २ 2 (त 1 ते. ) 
| 
| 
| 


वितरणम्‌ । ग्रस्‌ ८ चु. ) ३. अन्यायेन अपह (भ्वा.प.म.)। 
--पति, स.पु ( स्‌ ) करन्द्र ( यूथनाथ: | गरगर, सं. पु ( अनु. ) गरगरा+-ख ठद्‌:-ध्वुनि 

यूथपः )। । # | (पु. ), गट्गयायितम्‌ । क्रि. भि. सगटगश- 
--पार, सं. पुं. (सं.) हरसितिपशप्रकः, आधोरणः, | रान्द्म्‌। 

निषादिन्‌ (पुं. ), महामात्रः ` ` गरपर, सं. खी. ( अनु. ) रतिः (-ली.), मैथुनं, 


सहवासः २. धनमैत्री । ( परि. ) मैथुनासक्त । 
गररग्‌, सं. खी. ( अनु. ) कपोतः-दछब्दरः--रुतं- 
कूजितं, धूत्कारः | 


--मोती, सं. पुं. ( सं. गजमौक्तिकं ) गजमुक्ता, 
गजमणिः ( पुं. ) 1 
सुखः सं. पुं. ( सं. ) दे. गजाननः । 
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ग [ १४८ ] गङ्बद्ाना 
गहु, भं, पु ( अनु, ) निगरणध्वनिः ( पं.) ; अंग, स्ूर्तिमत्‌ (-ती खली.) २. दृट्‌ ३, सबल 
गाः स. पु. (सं, प्रथः >) मणिनेधः-धनं) प्राणि | [ गीली ( खी. ) = इढांगी, सवरा इ. ] 1 
मूलं २. गुस्फः, परदः ३. जानु (१. न.), नल- | गदौत-तो, सं. स्री. (हि. गवना) मंत्री, 
कीलः ४. रोषनी, अवष्टमः ५. प्रधिः (पु. ), | सौहद २ कुत्रा, उपजापः, कूटः-टम्‌ । 
प्रथिक्ा ६. संधिः ( पुं. ) पर्वन्‌ ( न. ); अस्थि- | गडकना, क्रि. अ. (अनु.) गडगडायते (ना.धा.), 
संधिः ( पुं. ) ७, बीजं ८. मिष्टाश्नमेदः । | गडगडाःशन्द-नादर-रविं क़ । 
गही, से. सी. (हि. गदा ) आनापनं, तंतुकीरः । | गडगज, सं. पुं", दे. (गरगजः 
महर, सं. पु. ( हि. गोठ ) पोटछिका, भारः, | गडगड़, सं. ली. ( अनु. ) गजिततं, स्तनितं, 
- कूवैः,-सषातः, गुच्छः । गड़गडायितं २. कदनं, आन्वशब्दः श्शब्द 
गा, सं. पुं. ( हि. गोड ) काष्ठादीनां भारः | ३. धूज्रपानयंत्रराग्दः। 
२. दे. शद्धरः (२-४) पराडरछन,यंधिः(पु.)) | गड़गद़ाना, क्रि. ज. (अनु. ) गज्‌-गज्‌"-स्तन्‌ 


गही, से. सी. ( हि. गदा) दे. गठ्सैः | (भ्वा- प. से.), गडगडायते (ना, धा.) २. नद्‌- 
गर, सं. सी. ( हि. गौठ, दे. ) । | रस्‌ (स्वा. प. से.) | 
--कटा, वि, पु, दे. नँठकटा' गङ्गडाहट, सं. सी, ( हि. गड्गड़ाना ) 
जोडा; सं. पुं. दे. गेठंधनः । दे. "गड़गड़” । 
गठन; सं. ली. (सं. यंथनं ) घटना, रचना, गड्गूढड, सं. पुं. ( अनु. गड़ + हि गृथन >) 
विधानं, निमांणम्‌ । वि जीणे-लीणे-जजेरितः-वं-पटः, चीर, कंपैटः। 
गठना, क्रि" अ. (सं. गनं) सं्रधू-युष्‌ | २. असारः, मलम्‌ । 
र ७ (. 
( कर्म॑ ध गुणेः-तंतुभि वध्‌ ( कम ) २. सम्यक्‌ गड्ना, त्रि. अ ( सं गततं ~> ) आ-प्र-विर 
रच्‌-नि्मा (कर्म. ) ३. स्नेदातिदायो विद्‌ (त.प.अ.), विष्‌ (तु. प.से.), निर्‌. 
(दि.मा.अ 1 ध ५ संखन्‌ ( कमे. )। भिद्‌ ( रु. प. अ. ) २. (भूमौ) निधा-निक्षिप्‌ 
टरा स" ४ ५ | ( कमे. ) ३. पीड ( कमं. ), व्यथ्‌ (न्वा. आ 
गठरी, स. खी. ( हि. गठरा ) रषुभषोश्छिका- | से. ) ४. नि. मस्ज ( तु. प. अ. ), अव-नि- 
मारः-कू्चैः २. संचितधनम्‌ । सद्‌ ( स्वा. प, अ. )। 
--जोड, सं. पुं. कृपणः, कद्ैः । गड़.जाना, जु. कुञ्न्‌ (तु. आ, से.), त्रप 
| ( | 
0 | क्रि. प्र, 'गौँठनाण कै प्रे. रूप। |. (भ्वा ५ वः) । | 
गाना, गड्प, सं. खी. ( अनु. ) निगरणं, असनम्‌ । 
गठाव, सं. पुं, ( हि. गठ्ना ) संधः, सदृटेष गडपना, क्रि. स., .( अनु. गड्प >) सत्वरं 
२. दे. गठन । निग्‌ (तु. प, से. )-पा( भ्वा. प. अ. ) 
गदित, वि. [ सं. भ्र( गरं थित  युंफित, बद्ध | २. न्यायेन आत्मस्तात्‌ छर । 
२. रचित, निमित । गड़बड़, वि. (हि. गड़ = गड्ढा + बड़ = उचा ) 
गदिया, सं. खी. (हि. गोठ ) दे. गव्य" | असम, धिषम, नतोत्नत २-अस्तन्यस्त, अक्रम । 
` ` २. वात+र्त-शोणिते, मन्थिवातः, दे. "वातरोगः | सं. पुं. अव्यवस्था, क्रम्ंगः २. भिप्ठवः, 
 --बातः-बाव, सं. खी. (हि.- + सं. वातः तथा | संक्षोभः, कोराहरः ३. रोगः, आमयः! 
वायुः ) संधिऽवातः-वायुः २. वतः वायुः, | --अध्याय, स. पुं ध 
दे, “ ; सं. पु. 
वात्तरोगः । - सराटा, सं. पुं ४. 
गदीका, वि. (दि. गौठ) य्रंथि-पवे-संधि,- | गड़बद़ाना, क्रि. अ. ( हि. गड़बड़ ) आकुली 
मग्र (-मयी सखीः) यरंथिर, पववत-गरंधिमत्‌ | भू, मुह्‌ (दि.प.वे.), ल्या मन्‌ (दि. 


-(तीखी.)1. 


| | आ. अ. )। क्रि. स. वि-सं^भनम्‌-क्षम्‌ (पर. ), 
गरीखा, बि. (हि. गठ्ना )-वज् दृट+देह- 


मुह (प्र. ), आङ्करी इ । 
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| ५ सण 0०५० ५५५५४५७, ५५४५ ५५ क, ०.०. 
--पति, सं. पुं. (सं.) दुगेपारः! 
सं. पुं. । गन, सं. खौ. ( हि. सदना ) दे. "गमः । 
गदबद्धिया, पि. ( ६. गड़बड़ ) मोहकः मोहन | गढना, क्रि. स. (सं. षटनं, धट (च्‌. ), धद 
२. कऋम-व्यवस्था,-भंजक-नाशक, उपद्रविन्‌ । रच्‌ (चु. ), निमा (अ. १, अ~ ञ्जु. आन भ, 
गडमड, वि. ( अनु. ) संकुल, संकीणं, व्यत्यस्त, | क्डप-सू-सपर (प्रे) २. तड्‌ (चु.) ३. मिथ्या 
अन्यवस्थितं । | क्लप (प्रे. ), मनसा सन्‌ (तु.प्र. भ. )। 
करन, क्रि. स संरी -संङली इ, क्रम भज | गढ़ा, से. पु. दे. गदहा 


गड्बड्ाह रडबदी सं. खी. टे. ध्गड्वडः 


गढ़ा, सं. खी. (दि. गदना ) वनं, निर्माणं 


(रुप अ.)) 
गडसर्थि, स. पुं. (सं. गङ्रिका >) अवि-गद्धुर- | रचनम्‌ २. घटन-र्चन,मूल्यं-भृतिः ( श्वी.) 
मैषः-पारः । निशः 


गद्ाना, क्रि, त्रे. गदनाः फे प्र, रूप! 
गदो, सं. स्रो. (दि. गद) छवु्दुमैःकनीः 
२. कोयाकारं इढमयनम्‌ 1 

गग, क. पु. (स) समूहः, वाः, समुद्मायःः गदम्‌ 
२. श्रगौ, कोटिः (खी) २. धियुरम्पस्मकः सेना 
भिभागः (= २७ वाथो, २७ रथ, <१ धो, 
१३५ पेद ) ४. परिचारकः, परिजनः ५. पक्ष 
पाति-अनुष्ायिमवगः ६. सभाः; समाजः 
७. गणेनाधिष्िताः कविवतेवकाः ८. भगश 
टगणादयः व्णैमात्रासमृहाः (दद) ९-१०.४ादु- 
शान्द-समूहः ( व्या.) १९. नक्चत्रस्षमूथिद्धेषाः 


गडवा, सं. पं. (सं. गडकः) गडः (पुं. ), 
गङ्खकः, गडकः २. पुष्यपात्रमेदः ! 

गडवाना, क्रि. प्रे; गड़ना" के प्रे- सूय । 

गड्हा, सं. पुं. ( सं. गतैः-तं ) गर्ता, अवटः, 
विरु, विवरं, खातं, पतेरः । 

गड़ाना, क्रि. स. (गड्नाः के प्रे. रूप । 

गड्ारी, सं. खी. (अनु) उच्छूयणचक्रं २. मंडरुः 
वृन्त, चकम्‌ ३ मंडरकार-गोर,+रेखा । 

गडि (रि) यार, वि. (हि. गड़ना ) शष्ट 
दुदौत २. मंथर 1 

ग्ज, सं. पुं. ( सं. गडुकः ) सनारीकं रघु- 


पानपात्रम्‌ । ( उधो. )। 

प ड [| 
गडरिया, सं. पु., दे. गडरियाः । --अधिप--नाथ+--नायक,- पति, सं. पु. 
गङ्, सं. पुं. ( सं. गणः ) नि-सं-चयः, निकरः, | दे. "गणेशः 


स्तोमः, ओघः । - -- दव्य, सं, पु. (सं. न.) सवेजयीनः पष्टः 
गडबड, गडुमङ, सं. पुं. (अनु. ) संकरः; | २. द्रस्यसमूहः। 
अक्रमः, क्रमर्मंगः । वि. विपयेस्त, व्यत्यस्त, | गणक; सं. पु. (सं-) दैवः, ज्योति 


1 [1 4 
"~~~ ----------~---------~------~-~--~- ~~ ~ + ७ ००५० 










मञ्चक्रमः। | गणितक्तः 
गडा, सं. पुं. ( सं. शकटः ) शकट -टिकाः वाह्नं, | गणकी, सं. खी. (तं. ) ५. २. गणितश्र-दवक्न-, 
म्रवहणम्‌ । पत्नौ । 
गङ्खाम, पि. ( अं. गाड +ब्याम ) नीच, अधम, | गणन; सं. पु. ( सं.न. ) संस्यानं, मरना । 
जघन्य । | गणन, सं. सी. (सं.) मणं, संसयानं २. प्रख्या 
गङ्ी, सं. खी. ( हिः गडु) (एकही वस्तुका) | ३. अलंकारमेद्ः ( स.) ' | 
संनिः-चयः, संघातः २. राद्चिः, समूहः । । --करना, क्रि. स, द. (गिनना' | 
गड्ढा, सं पु. दे, शद्हा" । गणनीय, भि. (पं.) संस्येध, मण्य २.१ 
गंत; वि. (हि. गद्ना ) कृत्रिमः कलितत । भ्रषिद्धः | 
२. दे. गनः । | गणिकाः सं. सी (स) वेश्या, भोग्या, पण्वन्् । 
मन--> ति. कपोरु-मनःः-करिपत, मानसोद्‌- ` गणित, सं. पुं. (स.न,) ममित दाशं परिषा, 
भावितः कालनिकः, कद्पनात्मक । गणना-मात्रा-संख्या-पिमानन्यि्पक्षाश्िम्‌ २. 


गदु, ४ पु. ( सं. गडः ) परिखा, खातं, गर्तः-तां  अंकनमरिया-यगित-शासनम्‌ । पि. संख्यः, भन 
२. दुर्गं, कोटः । लित ३. (तिन, लिरूशिन्‌ ) 


गणे [ १५० 1  , शधेचा 





--कार, सं.पु. (सं) गणितक्न २.व्योतिविद्‌ (पु)! | करना या मचाना, क्रि. ज. (रहे) दह 
"विधा, सं. खी. ( सं. ) दे. गणितः ( १-२ ) | ( दि.षप. वै ) राजासनं रुध्‌ ( भ्वा, जा. 
अंक--, सं. पु. ( सं. न. ) अंक-विदा-दाखनम्‌ } | से. ) ६. । | 
बीज--, घं. पु. ( सं; न. ) गणितविाभेदः। | गछाः वि. (फा. गंदा) स्कः सकदंमः, 
रेखा--, सं. पु. ( सं. न.) रेखागणना, भू-ज्या,- | समरः पंकिरू, मलिन । 

मितिः ( ली. )। करना, करि. स; कडुषयति-पंकिर्यति-आविल- 
गणेश, सं. पुं. ( सं. ) गज+गास्यः-सुखः-वदनः- यति (ना. धा. ), मलिनी कर = 1 
आननः, छवोदरः, गणाधिपः, भिनायकः, | - पनः सं- पुर, मान्यं, पंशिरूत्वं, आपिलता। 
माखुगः, शपंकणैः, विष्नेशः, परद्ुपाणिः (ु.)। | गदहपचीसी, सं. खी. ( हि. गदहा + पचस) 
गोवर--, सं. पुं. जडः, समूढः । आषोडद्नात्‌ अपंचविंतेः आयुषो भागः । 
गण्य, वि. ( स्त. ) संख्येय, गणना, गणनीय | २" अनुमवहीनता, मांचं, मौख्यम्‌ । | 

*२. प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य । गदहा, सं. पुं. (सं. गद॑भः ) रासभः, . खरः, 
"~मान्य,.वि. (सं. ) दे. "गण्यः । बाठेयः, मारगः, धूसरः, भाम्याश्वः २. मूखैः, 
गत, वि. ( सं. ) अतीत, अतिक्रांति, व्यतीत, | ज्ञः [गदही (खी.) = रासमी, खरी, गदंमी] 1 
२, भृत ३. हीन, रहितः ४. छन्ध, प्राप्त । पनः स. पु मौख्य, जडता । 

सं. खी. (सं. गतिः खी. ), दशा, अवस्था | गदा सं. खी. ( सं. ) रोहमयश्चखभेदः । 

२, रूपं, आकृतिः (ख्री.) ३. उपयोगः, व्यवहारः | - धरः सं. पु. (सं. ) कृष्णः . २. विष्णुः । वि 
४ दुर्दशा, नाशः ५. नृखभेदः &. म्रेतक्रिया । | गदाधारिन्‌ । 

गतका, सं. पुं. (सं. गदा) चमादृतयष्टिः गदेरा, सं. पुं. दे. गदाः 

` ( खी. ) २. कीडा-खेरा, मेदः । गद्वु, वि. ( सं. ) प्रहृष्ट, आनंदपुरुकित, परम- 
गाति, स. खी. ( सं.) गमनं, चकन, जजन, | खदित, चमसन्न र" अस्पष्ट, असंवद्ध अस्र 
अयनं, यानं, सरणं २. स्फुरणं, कयन, स्पंदनं | ‹ अक्षरस्वरादि )। 

` ३, चेष्ट, व्यापारः ४. दका, अवस्था ५, प्रवेशः | गद्वा, सं. धु- (द. द से भनु.) तूरुसंस्तरः तूला 

६. भ्रयल्लसीमा ७, जवरेबः ८. माया, लीढा | गही, सं- खी. ( हि. गदा ) ( तू-) आसनः 
` ९. स्तिः ( ली. ), विधिः ( पुं.) १०. देहांतर- | तुकि २. पिचुरविष्टरः २. उपधानं, उपबहः 

भिः ( खी. ) ११. युक्तिः ( खी. ) १२. ताक- | ४* प्याणं, प्यानं ५. सिंहासनं, चूपासनं 
` स्वरानुसारम॑गचार्नं ( संगीत ) १३. प्रेत- | ^" अधिकारपदं &.-७. कर-चरण,तर्म्‌। 


[कााकाककककाय 


कर्मन्‌ । ~पर बठना, करि. अ. सिहदासनं आरद्‌ (म्वा. 
=-बनाना, मु; निदेयं तड (चु. )-प्रह | पअ.) राञ्येऽभिषिन्व्‌ ( क्म. )। 
(स्वा. पअ.) ~पर बाना, क्रि. स. अभिषिच्‌ (तु पर.अ.); 


~-होना, सु, प्र-उप-युज्‌ ( कमे. ) २. निरद॑यं | सिंहासने उपविश्य (परे. ) 
- ताद्‌ ( कमे. ) २. युक्ति रुम्‌ ( म्वा मा. मः) । | --से उतारनाक्रि-स. सिंहासनात्‌ च्छु-अवरुद्‌- 
गन्ता, सं. पुं. ( देच. ) संखष्टपत्रं, गुरुपत्रम्‌ भ्रंर्‌-अवपत्‌ ( प्र. )। 


गद्‌, सं. पु ( सं. ) रोगः, जामयः २. श्रकृम्णा- | -नशीन्‌, वि. (दिं + फा.) सिंहासनः-भासीन- 
सेजः ३--४. वानर-असुर,+-विशेषः । ( सं. न. ) | आरूद्‌ २. उत्तराधिकारिन्‌ । 


विष॑-प, गरलम्‌ । | | ~ नश्ीनी, सं. खी. अभिषेकः, राज्याभिषेकः 
गदका, सं. पुं दे. गतकाः | गद्य, सं. पुं. (सं. न.) खन्दोद्यीनर्वना, अपाद 
गद्गदः पि, #। टे. "दधद्‌ । | । पद्‌ सन्तानः 

| 


ग्रदृर, सं. पु. ( अ. ) प्रजापरकृतिः-कोपः-क्षोभः, | गधा, सं. पुं. दे. गदहा 

1 , £ ९ -सेना , | 

र सेन्य-सेनाःदरोहः-क्षोेभः-मकोपः ३. विप्लवः, | गधी सं. खी. दे. 'गदही' ( गदहा 
` संप्टवः, समदः । । | गधया, + केनीचे)। ` 





` शनीम ` ` | १५१ ] शरज्ञ 
[ककल 1 मी 
गनीमः, सं. पुं. (अ. ) श्लुः, रिपुः २. दस्युः --पाणि--माच--हस्त, सं* पुं. (ध. ) सूयः । 
( पुं. ), डंठकः । । गभीर, वि. ( सं. ) दे. गम्भीरः! 
गनीमत, सं. खी. (अ. ) लों, रोषं, अप- | गम, सं. पुं. (अ. ) शोकः, पिषादः दुभ्खं 
` इतधनं २. अयत्नरुन्धं धनं ३. संतोषविषयः, | २. चिन्ता, रणरणकः-कम्‌ । 


धन्यत्वम्‌ । ~ गीन, वि. ( अ.~-क्रा. ) विषण्ण, सचिन्त । 
गन्ना, सं. पुं. ( सं. कांडः-डं > ,) रसाकः, इश्च | --खाना, सु; क्षम्‌ (म्वा. भा. वे); क्षम्‌ 
कांडः-द्‌डः, दै. शखः (दि. ष. वे. क्षाम्यति ) | 


गप › सं" खी. ( सं. कस्पः अथवा अनु. ) किव- | गमक, नि. (सं.) ग॑त, यात्‌ र सूचक, बोधक । 
दंती लीफ-जमन,-श्रुतिः ( खीं )-प्रवा दः-वारन्ता गमक, सं. सखी ( अनु ) पटहु-मेरी,-नाद 
९- जद्पः, प्रलापः २. मिथ्या-मस्यः-वृत्तांतः- | २, सुगन्धः । 
वृ्त- समाचारः ४. विकत्थनं, गर्वोक्तिः (छ्ली.)। 
--मारनाः-हीरिना, क्रि. अ. प्ररुप्‌-जस्प्‌ 
(भ्वा. प. से.) 
लप, सं. खी.; वृधाः-कथा-संकापः । 
गपर, सं. पुं. ८ अनु. ) निगरण-मस्तन, 
ध्वनिः ( पु. )। 


गमन, सं* पुं. ( सं. न. ) यानं, जजनं, चरनं, 
प्रस्थाने २. सैथ्नम्‌ । 

--जागमन, स. पुः (सं. न.) यातायातं, 
यानायानं, गतागतम्‌ 

गमरा, सं. पु. (पृते. गेमेरो ) प्रसून-पुष्पः-पत्रं- 

गपागप, क्रि. वि सत्वर, ञ्णिति, शीघ्रम्‌ । ५ 

न (र श्रमी, सं. सखी. (अ, गम) सोकः, विलापः 

गपड़चोथ, सं. खी. ( हि. गपोडा +- चौथा ) | `" श्ष्यः । | 
वृधा-निरथक,-संरापः-भाकापः-संवादः २. दै. | गम्य, वि. (सं. ) प्राप्य, रभ्य २. यातन्य, 
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"ड्वडी? । | अयनीय ३. साध्य, शक्य ४. सम्भोगा । 
गपद्श्षपड़, सं. खी., दे. "गपड्चौथः । ` गयन्द्‌, सं. पुं. ( सं. गजेन्द्रः ) गजः-पतिः ( पुं.) 
गपोडा, सं. पुं, दे. 'गपः | | -राजः। 
गप्प; सं. सी. दे. गप । गया ; सं. ली. ( सं. ) मगधेषु गयराजषिपरी; 


गष्पी, सं पुं. (हि. गप) वावदूकः, जल्प. तीथव्िशेषः 
( पा )कः २. मिथ्यामाषिन्‌ , . अयृतवादिन्‌ | गया › वि. ( सं- गत ) यात, प्रस्थित । 


( पुं.) ३. आत्मरलाधिन्‌ ( पुं. )। ---रुररा बीता, वि. नष्ट, सृत २. निक्ष, 
गष्फा, सं. पुं. ( अल. गप>> ) ब्ृहुत्‌,-कवरः- | चृणप्राय । 

ग्रासः-पिंडः २. काभः। गर, सं. पुं. ( सं. ) विषं, उपविषं २. रोगः । 
ग़, चि. ( सं. यप्त =युच्छा अथवा युफ्‌ = | ग्ररक्र, वि. दे. गवौ । 

बुनना > ), अविर, धन, साद्र, सूत । गरक्राव, वि. दे. "गक 
गफङूत, स. सी. ( अ. ) अनवधानता, प्रमादः | गरक्री, सं. खी", दे. "गृकीः 

२. स्विति, अशराघः। गरगज, सं. पुं. ( दि- गद्‌ + सं. गज्‌" ) दुरम 
गरबन, सं. पुं. ( अ. ) कपटेन आत्म्तात्करणं- | प्राचीर रंगं । २. उद्बन्धनययत्रं, धातदिङा 1 

अपहुर्ण-उपयोगः । गरगरा, सं. पुं. दै. 'गराडीः । 
--करनाः क्रि- स. कपटेन भात्मसल्छर। | गरज, स. खी. ८ सं. गजः ) गज॑न-ना, मजित, 


गवरू, सं. पुं (फा. सूवरू ) ( नव~ ) | स्तनितं, महा-दघं-गम्भीर^रृब्दः-नादः 
युवकः, युवन्‌ ( पुं. १ तरुणः २. पतिः ( पु. ), | गरज्ञ, सं. ली. (ज.) आयः, प्रयोजनं, अर्थः, 
वरः। विर सरक, अमाय । | स्वाथैः २. आवद्रयकता ३. अभिराषः । 

गभस्ति, सं. पुं. ( सं. ) किरणः, रदिमः (पुं. ) | क्रि- वि अति, अन्ततः, अन्ततो गत्वा २. अस्तु, 
२. सूयः ३. बाहुः ( पु. ) ४. हस्तः । | प्व (अन्य. )) 





गरजना 





भापेक्च । २. इच्छुकः इप्सु । 
"मन्दी, सं. सी. स्वाथकिप्सा, स्पृहा, अपक्ष । 
वे--, वि. ( फा +अ.) निष्काम, निमखृह, 
विःसंम। 
गरजना; क्रे. अ. ( सं. गजेनं ), गज्‌-गज्‌ - 
 विस्फूज्‌ -नद्-नद्‌.-स्तन्‌-रस्‌ (भ्वा, प. से. ); 
महा-दीषे-गम्भीर,नादं क । 
से. पुं. दे, 'गरजः । 
ग्री, वि. ( अ. गुरन्‌ ) दे. 'ृरज्‌मन्दः । 
सुद--सं. ली. ( फा+-अ. ) स्वाथपरता, स्व- 
 दितनिष्टा । 
गरद्‌।, सं. पुं, दे. गदः । | 
 गरदान, सं. पुं. ( फा. ) शब्द-धातु+रूपसाधनं 


(व्या. )) 
न~करमा, त्रि. स. रनब्दरूपाणि वद्‌ (न्वा, 
पसे. )। 


गरनार, सं. खी. ( दि. गर + सं. नाकः ) उस- 
वदनी शतघ्री 1 

गरम, वि. ( फ़रा- गम, सं. घमं ) उष्ण, तप्तः 
सं-उत्‌-*, आतपाक्रान्त, सोष्ण। २. उग्र, प्रचंड, 
क्रोधिन्‌ ३> तीक्ष्ण; तीव्र ४. उत्साहिन्‌ › 
सोत्साहं 

करना; क्रि. स. परि-पर-संःतप्‌ । परे), उद्‌ 
दीप्‌ (प्र. ), उष्णीकर । सु, उत्तिञ्‌ (प्र. ) । 

--होना, क्रि. अ. उष्णीभू) तप्‌ (स्वा. प, 
अ; दि. आ-अ.) २. क्रुष्‌ (दि.-प.अ.)) 

--कपङाः सं. पु ओणै-ऊर्णांमय,+-वसरम्‌ । 

~~स्रबर, सं. खी. अभिनव-इदार्नीतन-समा- 
नारः । 

--मिजाज, वि. संरंभिन्‌ › क्रोधिन्‌ । 

सद्‌, वि. कोष्णः कवोष्ण, कंदुष्ण । 
गरमागरम, पिः ( दि. गरम ¬+ गरम ) अत्युष्ण, 
सुतप्न २. अभिनवः, प्रत्यस्र । 

गरमाना, करि. अ. क्रि. स. (दि. गरम) 
दे. "गरम होना? तथा "गरम करना? । 

 गरमी, सं. खी. ( फा. सं. वर्मः ) सं-उत्‌-परि,- 
तापः, उष्णता, दाहः, उ( ऊ.)ष्मन्‌ ( पुं. ); 
उष्मः । २, उय्रता, चण्डता ३. कोपः ४. 

, उत्साहः ५. यीष्मः, यीष्मः-समयः-कालः, 
निदाघः ६. उपदराः । | 


[ १५२1 


मन्द, वि. (स+प. ) स्वाधङिष्ड, स्वला- | --दाना, सं. पु, दे. थितः { पं. ) 


¶कं 


गर, सं. पुं- (सं. न. ) गरः» विषं २. सपैविषं 
२. तरणपृलकम्‌ । 

गराडी(री) सं. खी. (अनु. गरर) दे. "गड़ारीः 

गरारा, सं. पु. (अनु. अथवा अ. गुरग्रा) 
चलः, च८चु) डकः । २. चुषकौषधम्‌ 

--करना क्रि. स~ जङ्ेन कंठं (गलं ) धाव्‌ 
(म्वा. प. से. )-ज्‌ (अ. प. वे. )। 

गरिमा, सं. खी. ( सं-मन्‌ पुं. ) गुरुत्वं, मार- 
वत्वं २. महिमन्‌ ८ पुं. ), गौरवं, महं ३. 
अहंकारः ४. आत्मदराधा ५. सिद्धिविद्ेषः 
( योग. ) । | 

गरि, पि. ( सं.) युरुतम, मारवत्तम, 
अतिभारवत्‌ २. मलावरोधक, मखा बष्टम्मक्‌ । 
गरी; सं. खी. (सं=गुख्का> ) नारके 
(र)+-सारः-गोः । 

गरी, वि. (अ. ) अर्किचन, दरिद्र, निधेन 
२. न्न, विनत । | 
--खाना, सं. पुं. (अ.+फा. ) कुरी, कुटीरः 
२. दरिद्र-अनाथ+-आलर्यः- दम्‌ । 


--नि(ने)वाज )- वि..(भ.+फा.) दीनवंधु- 
--परवर दयालु-वत्सक-नाथ-पार्क- 
पोषक । 


गरीवी, सं. खी. (अ, गुरीब) दारिद्रयं 
निर्धनत्वं, अरकिचनता २. नघ्रता। 
गरूड, सं. पु. ( सं. ) वैनतेयः,  स्गेशः-शवरः, 
सुप्णैः, विष्णुरथः, नागांतकः । 
--आसन,-केतु,-ध्वज, सं. पुं. (सं. ) विष्णुः । 
--पुराण, सं. पुं. ( सं. न, ) पुराणविश्ेषः । 
ग्रख्र, सं. पु. (अ. ) अभिमानः, दपः, गवैः । 
गरेवान, सं. पुं. ( फ।. ) निचोरगलः । 


 गरोह, सं. पु. ( फा. ) समुदायः, समूहः । 


गक, वि. ( अ, ) जलमञ्न, स्ं~परि+प्ठत, जके 
तिरो्ित २. नष्ट, ध्वस्त ३. काये व्यपृत- 
रीन-मभ्च। 

गरक, वि. (अ.+फा.- आब ) जलमग्नः 
आ-सं-परिष्डत २, अतिखीन-निरत- 
व्यापृत आसक्त । | 
गरी" › सं. खी. (अ, ) संप्लवः, आप्कावः । 
; . निमञ्जनं, जके तिरोधानं ३. दे. 'लंगोरीः ¦ 


गगं | | [ १५३ ] ^ 
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गर्ग, सं. पं. ( सं. ) ऋषिविशेषः २. वृषमः। | गसं, सं. पु. ( सं.) भुणः पिडः, करने-ङ,. 
गर्गर, सं. पुं. (सं.) दे. "गराः २. ३. | उदरस्थशिघ्युः (पु.) २. दे "गर्भाशयः 
वाद्य-मत्स्य+मेदः । | ३. अभ्यन्तर, अंतभागः । 
ग्र, सं. खी; ( सं.) मथनी, मंथनपात्रस्‌ | -गिरना, क्रि. अ गमैः सु (स्वा. प.अ.) 
२. दे. गगरी? । पत्‌ ( भ्वा.प, से. ) । 
गजर, सं. खी., दे. गरजः । रहना या होना, रिः = £ ( चु-? 
| गरं 0 | आधा ( जु. उ. अ. ), गमवती-अंतवंत्नौ मू । 
म्नः सं. ए. ( सं, न.) दे, भरण, । --पात,-लाव, सं. पु. ( सं. ) गमै-भूग+लुति 


९ « + (4 ५: {> ( खा )-पतनम्‌ । 
ग्त नत | [ [| | गड ४ २ ¢ दे, दरार 9 ५ क [९ ह 
३ ७. ह 1 । " --दास, सं. पुं. (सं. ) दासी-चेरी-युमिष्याग 


गदं, सं. खी. (फ़ा.) ध्ूरी-लिः (खली. ) 
रेणुः, पांसुः, पायुः, क्षोदः, रजस्‌ (न. ) 
गन, सं. खी. (फ़ा.) ग्रीवा, कं्ररःर, 
शिसेधरा, जिसोधिः, कंषिः ( पुं. ) २. पात्रकठ 
--की अक्रडन, सं. खौ. यी व्रावात्तः । 
--तोड्‌ बुखार, सं. पुं. शीषावरणप्रदाहदः, 


त्र । 

ध वि. ( सं. ) गभांश्यस्थ, उदररस्थं । 
गर्भाधान, सं. एुं.( सं. न. ) संस्कारमेदनिषे- 
कसंस्कारः २. सेकः, निषेकः ३. गभधारणम्‌ 
गभाशय, सं. पुं. (सं. ) गमफोशः-ष योनिः 

( पुं. खी. ) । 
गर्भिणी, सं. ली. ( सं. ) गभवती, अन्तर्वत्नी, 
सगर्भा, सक्सवा, धृत-रूढ-गृहीत,गमा । 


मरितष्ककरोरुकञ्वरः 
-~हिलाना, क्रि, स. हिए-मस्तके चलन्‌ गर्भित, भि. ८ सं. ) सग्म, गर्म॑युक्त २. पूणं, 
(ब्रे.)॥ ` पूरितः व्याप्त । 


गर्माहट, सं. खी. दे. गरमीः | 

ग्वं, सं. पु. (सं. ) ८ उचित ) अभिमानः 
२. ( अनुचित ) अहंकारः, दपैः, मद्रः, मादः, 
आटोपः, अहं-, भानः, ओ ड्धत्यं, अवलेपः, 
उत्सेकः, स्मयः । 

--करनाः क्रि. अ. गवे. (स्था. प. से.) 


प्रगस्म्‌ (म्बा, आ. से. ), दृप्‌ (दि. प. वे, )। 


--उखाना, मु” अभिद्र ( दि. प. अ. द्वितीया 
के साथ); व्युत्था (स्था. आ. अ.) दु 
( चतुर्थी के साथ), 

--उङानाया कारन, मु. रिरः कत्‌ (तु 
प. से, )-िद्‌ ( रु. प. अ. ) | 

दुकान, सु.» वद्र या-ई (दोना अ. प. अ.) 


~पर सवार होना, मु. द. “विवद करना 


२. अभिमन्‌ (दि. आ. अ. )। 
-मरोडना, यु. गकहस्तयति (ना. षा.) | गर्वित, मि. (से. ) (उचित ) अभिमानिन्‌ 
गरनिष्पीडनेन भ्य(पद्‌ ( प्रे. ), गलं जिष्पीड 


द | २. ( अनुचित ) ट्त, सदपै, सगव, अवलिप्त, 


(चु.)। | उत्सिक्त, उद्धत, उत्तेिन्‌ , साये पः, सांकारः। 
-मारना, चु, दे. “उङ्ञना या कारन | गर्वी, धि. (सं. गधिन्‌) ` ¬. देः 


-मे हाथ देना या डारुना, सु. षवदं | गर्वी, वि. 2". गवैः> ) ॥ नापितः 
दत्वा निष्कस्‌ (ग्रे. )। गहगीय, वि. ( सं. ) गद्य, निच, अधम । 
गदभ, सं. पु. ( सं.) दे. गदहा (सं. न.) | गर्हा, सं. ली. ( सं.) निदा, गर्हणं, आक्षेपः, 
रवेतकुयुदम्‌ । । निभत्सना । 
 गदंभी, सं. लो. ( सं. ) दे. "गददीः । गर्हित, वि. ( सं. ) नित, आशिघ्त, उपारम्य ! 
गरदा, सं. पुं. दे, "गदः । गद्यं, वि. ( सं. ) दे. "गहणीयः | 
गदिंश, सं. लौ. ( फा. ) परिवतैः-तंनं, धृणेनं, | गरू, सं. पुं. (सं. ) कंठः, कृकरः, निगरणः 
परिभमणं, चक्रं २. आपद्‌-विपद्‌ ( वी. ) । २. दे. श्यीवाः ३-४. मत्स्य-वाध,-मेदः । 
करना, क्रि. अ. परिवृत्‌ (स्वा. आ. से. ), | गडः, सं. पु. (सं. ) कंडपिड,-रवयश्ुः-दरोथः । 
दे. श्वूमनाः। २. गडुः ( पुं, )। 


त १ आ 
का द व क ह 8 1 व काणक 











गर्तक्िया 





--्बाही, सं. खी. ( सं. गरः +. बाह ) 
आङ्िगनं, परिरं भः, परिष्वगः 

--माटा, €. सी. ( सं.) मालाः माव्य. 
शेखरः, हारः, खज्‌ ( ली. )1 ` 

--शंडी, सं. खी. ( सं.) गलदयुडिका, घटिकाः 
गरूरोगभैदः । 
गरूतद्धिया, सं. पुं. (सं 
गख्छोपधानं, कपोलोपबहंः । 
गरूफड़ा, सं. प. ( सं. गर्कः + हि. फरना ) 

जलज तूनां इवसन्द्रियम्‌ । 

गलपएूका, वि. (सं. गल्छ द. पूरुना ) 
स्थूरस्य, पीनवदन । ,. 

गरसुच्छै, सं. खी. { सं. मर्कदमभरूणि (न 
बहु, ) 1 गंडरोमानि ( न. बहु. ) , 

गगर, सं. खी, ( देच. ) बहत; जंबी(भीगर 
जंमफालम्‌ । २, इ. पक्षि-चुणेकेपः-मेदः । 


` गस्छः +पा, ) 


वितथ 1 २. असत्य, अचृतः भिथ्या । 
--फ्रहमी, से. खी. (अनका) जमः 
त्तिः ( खी. ), मिथ्याबोधः । | 
गरूतंस, सं, पुं. ( सं. गकिितर्व ) सतान- 
अपत्य,हीन-रहितः, निस्संतान, निरपत्य । 
गरूती, सं. क्ली. (अ. ) स्कति, दोषः, 
मादः अपराधः २. अमः, श्रतिः ( खी.) 
व्या-, मोहः 1 


--करना, क्रि. अ, अपराध्‌ (दि. स्वा प. अ), 


भिन्नम्‌ (स्वा. दि. प. से.) स्वल (स्वा.पः 


से. 9» प्रमद्‌ (दि. प. से.) 


गना, क्रि. अ. ( सं. गलनं ) वि~ द्रु (स्वा. 


 प.अ.), विली (क्रूप. अनदि. आ-अ.) 
गल-क्षर (भ्वी. प, सै.) द्रवी-आद्रीमू। 
२. पच (क्म. ), सिध्‌ (दि. प. अ.) 
२. पूतीभू ›, विग , ४. परिक्षि परिहा अपि 
( कम. ) 1 सं. पुं. गलनं, विद्वः-वर्ण, पिूयनः 
 - क्षरण; पचनं; परिक्षयः इ. | 
गलने योग्य, गङितिन्य, विद्रवणीय, पचनीय इ. 
गङने वारा, वि,-द्राव्यः, विकेय, विलाप्य, रवाह 1 
गख इभा; वि. वि~ दुत, गङितः द्रवीभूत ई. । 
गक], सं. पुं. ( सं. गः ) कंठः, ककः, निगरणः 
ग्रीवा, कंथरा, लिरोधिः, कंषिः 


[ १५४ ]. 


| गरव; सं. पु 
गत, पि. (अ. ) अद्ध आत्‌; सदोष, गरावर, सं.स्ली 


गङ्ख 





--की सोजिश्च, सं. खीः कण्ठ,पदाहः-छोयः ध 
-काटना, सु कंधरां कृत्‌ (तु. प. से.) 
२. अतीव पीड्‌ ( चु. )। | 


--घोरना, सु. गुं निष्पीड्‌ (चु.)› गदस्तेयति 


(ना.धा.)। 
--दबाना, यु. कंटं निपीड्य अथवा शवक 
निरुष्य मू. (प्रे. )। 


देखना, सु. कंठः रूक्षः अथवा ककशः भू ¦ 

गङे पड़ना, सु. अपरिहायं (वि.) मू । 

गरे ङगाना, सु. आलिग्‌ (भ्वा- प से. ), 
आदिलष (दि. प. अ.), परिष्वज्‌ (भ्वा 
आ. अ. ), उपरुह (भ्वा.उ. वे.)\! ; 
गराॐः, वि. (दि. - गकना ) वि~ द्राव्य 
विरूाप्य ! & 
गाना, करि. स+ "गर्ना'केप्रे. रूप। 

( हि.-गर्ना ) ३. गक्नाः 

द्रावकः, दाचणः 

गित, वि. (सं. ) द्रवीमूत, वि~» दुत, २-जीणः 
जीण ३, नष्ट, श्रष्ट, ४. परिपक्र-पुष्ट 
५. पतितः च्युत । | 

--कुष्ठ, सं. पुं ( स. न. ) गरुत्छुष्टम्‌ 
यौवना, सं. खी. (सं) क्षीण-विगतः-खौवना । 
गी, सं. खी. (सं. गरः > ) वीथी-थिः (ल्ली) 
संकट-संबाधः-पथः-मागेः । 

--दचा, सं. पुं, ( हि.4+ फा.) संीणेमागंः । 
गली भारे मारे फिरना, सु- व्यथमितस्ततः 
परिभ्रम्‌ (स्वा. दि.प. से.) २ आजीविका- 
न्वेषणाय सर्वत्र पयंट (स्वा. पसे. ).२. सवत्र 
` उपरम्‌ ( कमे. ) । 


। गरीचां, सं. पुं. करा. गोचा, तु. कालीन से) 


तौरुष्क,कुधः-आस्तरणम्‌ 1 | 
गलीज, पि. (अ.) मङिन, आविर २ अपयित्र। 
गर, सं. खी. (सं. कपः > ) आख्यायिका, 
उपाख्यानं, उपकथा । 
गल्ल, सं. पुं. ( सं. ) कपोलः, गंडः । 
गज्ञा९, सं. पुं. ( फा. ) ब्जः, मिवः, युधः वदः 
पादावम्‌ः। ( यह शब्द. पयु के क्षि दही 
` भ्रयुक्त द्योता है ) \ 
--बान; सं. पं. ( फा.) ` अविभ्मेषपाकः 
गोपाः । 


बाना 


गन्ला र, सं. पुं (अ.) अन्नं, धान्य २. रास्यम्‌ । 
--फ्ररोक्ञ, सं. पुं. ( अ.+फो.). अन्न-धान्यः 
विक्रेत्‌ ( पुं.) । 
गवय, सं. पु (सं. ) ` गवालुकः, बरूमद्र, 
` अष्ागधः, वनगौः ( पु. ) 
` गवयी, सं. खी. ( सं. ) बनधु (खी. ); 
भिद्छगवी । 
गवर्नर, सं. खी. (अ. ) च्ास्षन+-पद्धति 
( खी. )-प्रणाली २, शासकःमण्डङ-वय 
गवरनर, सं. पुं. ( अं. ) मोगपति (पुं.), प्रान्ता- 
ध्यक्चः, राञ्यपाङः २. शासकः, रासित्‌ । 
---जनरर, सं. पुं. ( अं. ) राष्ट्राध्यक्षः । 
गवाक्ञ, सं. पुं. ( सं. ) वातायनः जार-र्कन्‌ । 
गवाना, करि. सर "गानाः केप्रे. रूप 1. 
रवारा, वि. ( फा. ) अनुकूक, अमीष्ट। . . 
--करना, क्रि. स. सह्‌ ( श्वा. आ. से. ) 1 
गवाह, सं. पुं. (फा. ) साक्षिन्‌ ( ध) 


चरमदीद--, सं. पं. ( फा.) प्रत्यक्ष-साक्षिन्‌ 


दस्ष॑नः-ददविन्‌ › देदयः ! प्रत्यक्षिन्‌ । 

गवाही, सं. खी. (फा गवाह); सायः 
प्रमाणं, प्रामाण्यं, निद्यनम्‌ ) 

देना, क्रि. स. सक्षी भू, स्य दा 
२. क्रियापांदः ( धमः )। 

गवेषणा, सं. खी. ( सं. ) दे. “खोज 

गवेया, सं. पुं. (पू. रि. गावना ) गायकः, 
गायनः, गात ( पुं. ), गायकः, गेष्णुः, ययः 
गम्य, वि. ( सं. ) गोसंब॑धिन्‌ (दुग्धगोमयादि) 1 


गव्यूति, सं. खी. ( सं. ) करोद्ुगर, िसदल- 
धनुस्‌ (न. )। 


ग्ण, सं. पुं. (अ. गश ) मृद्धा, मोहः 

जाना, क्रि. अ+ मृद्ध ( स्वा. प. से. ), उद 
( दि. प. वे. ); भ्र-पि-व्या- 

गश्षी, सं. खी.(अ.) ९. गयः 

गश्त, सं. पुं. ( फा. ) जचमण, पयंटनम्‌, । 


लगाना, करि. अ. रक्षाये परिम्‌ (म्वा. 
दि. प. से. ) 1 


` शश्ती, नि. (पा, ) पयंटन-परिभ्रमणः, शीर ) 
सं. खी, कुरूया, व्यभिच।रिणी, स्वेरिणी 
` गहगहान; 


'लहलहानाः 


[म ४ 
+ ८ ८५ ¢ ५ 


| ५ ५५ | 


क्रि. अ. (अनु. गहगह ) प्रसद्‌ 


` (म्वा. प.ज. ); प्रहृष्‌ ( दि. प. से.) , २..द. || ;; दाः अथवां बंषू . (क्‌. १.९ 


: गरि 


1 म लज भाषण, . गहन +, वि, (सं. ) गं. (ग) मीरः अगाध, दे. . 


वाहराः २. दुर्गम, दुरभेय ३. दुर्बोध, कठिन 
४. घन, निवि(षि)ड) सं. पुं. (संन) 


, गांमीर्कं . २. दुग॑मस्थानं ३. वन ४. गहर 


५० दुःखं &. जलम्‌ । 
गहन २, सं. पुं. (घ. ग्रहणं) आदान २. उपरमः, 
हपोडनं २. करंकः ४. विपत्तिः. ( खी. ) 
५. म्यासः, वधकः. ` 
गहना, सं. पु. ( सं. हणं > ) अरुकार नि- 
भूषण, आभरणं, मंडनम्‌.२. न्यासः, 
निक्षेपः । क्रि. स दे. ¶परकडनाः 


| गहरा, धि. (लं. गमीर) गंभीरः निम्न, अगाध, 


अतलस्पद्च २. अत्यधिकः, वोर ( नीद्रादि) 
३. इट, कठिन ४. गाढः घन । 
--असामी, सं. पुं. (हिअ. ) संपन्नः, 


धनिन्‌ ( पुं. ) । 

गहरे लोग, सं. पुं. बहु.) विचक्षणा विदग्धाः 
गहराई, सं. ली. (हि. गहरा) गामीयः 
गहराव, सं.पु निम्नत्वं, अगाधता 


गह्कर, सं. पु. ( सं. न. ) . य॒दा, ( अङ्ृत्रिम ) 
बिलं, देवखातं; ( कृत्रिम ) दरीः कदर्या 
२. तमपपूर्णं॑गृढस्थानं ३. चिद्धः विवर 
४, दुमेय-विषभः स्थानं. ५. गुदम--म). डप 
६. वनं ७, दंभः ८. रोदनं ९. अनेकाथ वाक्य 
१०. जटिरुविषयः ११.जलं। (सं. पुं) रतामू 
 निक्रुजः। वि. दुगेम २. युष्ठ। वि 

गांगेय, सं. पुं. (पं. ) भीष्मः | 

गोजा, ग्ला, सं. पुं. (सगजा ) मादिनी, 
मोदिनी, हर्षिणी \ 

गांठ, सं. खी. ( सं. रथिः पुं. ) अंथिका, कधः- 
ध्न, गंडः २. संधिः (पुं.), पवेन्‌ (न. ), 
अस्थि+यंथिः-संधिः ३. , पोटलिका, . भारः 
४. आद्रक,-खंडः-डं ५. विचः ६. श्रतिः (खली. 
७. वूपैरभूषणमेदः। ‰ ; , 

--खोरुना, क्रि. स. यरंथि-वधं ` उन्मुच्‌ (४. ) 
मोक्ष (-चु. ), : उद्भू ( कू. प. से. 2 । (५ सु-) 
थन,-कौषं-मखिकां शिथिलयति ( ना. था.) 
दषं.दूरीक। . `. 

देना, बधनातया खगानां, क्रि सः! भ्रप्य 


)1.(ख.). स्ख 
(भ्वा.प.अ.)\ ¡- 


क ¢" + 


भटना 
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गाढ़ा 





--पडना, भि. अ.› संदिलष्‌ (दि. प. ज.) यथ्‌ | गौँखना, क्रि, स. ( सं. अन्थनं > १) व्यध्‌ (दि. 


( कमे. ग्रथ्यते ) । (सु.) विद्वेषः उत्पद्‌ (कमं) । 
--कट, सं. पुं, ग्रथिषेदकः, चौरः। 
गोभी, सं. खी.) दे. "गोभोः के नीचे । 
=~-द्‌र, पि. यंथिर, मंथि-पवे,-मय (-मयी खी.) 


--काटना, सु अंथि स््विा.अपह (श्वा. प. 


अ. }› थि चिद्‌ ( र्‌. प.अ. )। 
~--का पूरा, सु. संपन्नः, धनाद्यः । 
- जोड़ना, सु. वेवादिक-ौद्धाहिक,-म॑थि व॑ध 
( क्र. प. अ. )। 
--खे, सु › स्वीय-स्वकीय-, धनात्‌ । 
गठिना, नि. स. ( सं. य॑थनं ) प्रथ्‌ ( क्र.प.से), 


ग्रथ बंधू (क्र. प, अ. )-दा २. संयुज (र्‌. उ 


अ. चु. ) संधा-समाधा (ज्ञु. उ. अ), संश्िष्‌ 
( प्र. ) २. संसिव्‌ ( दि. प, से. ) ४. अमुकूल- 
यति (ना, धा.) स्वपक्षपातिनं विधा(जु 

अ.) ५, आत्मसात्‌ कृ, वंश नी (भ्वा-उ.अ.)) 
गांडीव, सं. पुं. सघ. पुं. न) गांडि (डी) वःव, 
अजुनधनुत्‌ ( न. )। | 

गांडीवी, सं. पुं. ( सं.षिन्‌ पुं.) अजनः, 
गांडीवधरः २. अजैनवृक्षः । 

गांधर्वं, वि. (सं. ) गंथवैः-विषयके-संकंधिन्‌- 
जातीय । सं. पुं. (सं. न. ) गानं । (सं. पुं.) 
दे. गधर्व 

वेद, सं. पुं. (सं.) सामवेदस्योपवेद 
२. संगीतम्‌ । 

गाधार, सं. पु- (सं) मारतवर्षस्योत्तरदिशि 
देरविदोषः २. तृतीयस्वरः ( संगीत) । (सं. न.) 
गंधरसः 

गांधारी, सं. खी. ( सं. ) दुर्योधनजननी । 

गाधी; सं-पु. सं. गांधिन्‌ ) गंधवणिन्‌ › गंध,+-विक्र- 
यिन्‌-उपजीविन्‌-वणिन्‌-आजीवः २. गुजैरप्रान्ते 
वेद्योपजातिविशचेषः ३. महात्मा गाधिन्‌ । 
गामी, सं. पु. ( सं. न. ) दे. शंमीरताः । 
गवि, सं. पुं. (सं. यामः) नि-सं~वसथः, हद्धादि- 

 शुत्यवसत्तिः ( खी. ) । 

गाछ, सं. खी. (रि, मोँसना) नि्यत्रणं, 
न्धने, प्रतिरोधः २. दवेषः, मनोमाछिन्यं ३ 
रहस्यं, गुप्तवातां ४. यन्थिः ` ( पुं. ) ५. शखाथ्रं 
६. अवेक्षा, पयेवेश्षणम्‌ । ` 


-~--~-----------------------------~----~--------------~_~__~~~~ ~ -~---~------ 
५ 


प. अ. ), निभिद्‌ (र्‌. १, अ. ) २. सं-नि-यम्‌ 
(भ्वा.प, अ.) दम्‌ (प्रे. दमयति) ३. 
वश्ीकर ४. अतिङयेन-भल्यधिकं पूर्‌ (प्रे. )। 


गाइड, सं. पु. (अं. ) पथ-मागे-अध्वःप्रदश्चेकः- ` 


प्रदश्चिन्‌ (पु)-उपदे शकः २. नायकः, नेत्(पुं.) 
३. निद॑रकम्रन्थः। 

गाउन, सं. पुं. (अं. ) कञ्चुकः । 

गागर, सं. खी. ( सं. गगेरः > ) द. गगरा । 

गागरी, सं. खी. ( सं. गगरी > ) दे. गगरी? । 

गाज, सं. खी. ८ सं, गजैः ) दे. "गरज २. वज- 
पातध्वनिः ( पुं. ), वजनिर्घोषः ३. वजः-ज', 
अरानिः (पुं. ज्ञी. ); हष्धिनी। ` 

मारा, वि वेजाहत, अरामिताडित । 

गाजर, सं. खी. (संन. ) गजर, पीतर्कद, 
पीतमूरकं, सुपीतं, खछमूकुकम्‌ । 

मुरी, सं. सी. गाजरमूलकं, तुच्छबस्तु 
(न. )। | 

गाजी, सं. पुं. (अ. ) धमेवीरः ( इस्छाम); 
वीरः, चोधः । 

गाडना; क्रि. स. ( हिं. गाड़ = गड्हा ) 
निखन्‌ ( भ्वा. प. से. ), ( रमराने-पृथिव्यां ) 
निधा (जु. उ, अ. ), निगु (स्वा. उ. वे.) 
२. रह्‌ (प्रे. रोपयति }स्था (प्रे. स्थापयति )- 
निविश्‌ (प्रे.) ३. यप्‌ (स्वाप. वे. गोपा- 
यति ), तिसेधा-अन्तधां ( जु. उ. अ. ) । 

सं. पुं, निखननं, इमशाने स्थापनं, रोपणं, 
निवेदनं; गोपनम्‌ । 

गाडर, सं. खी. ( सं. गङ्खरी ) मेषी, एडका । 

गाडी, सं. ली. (सं. गातं= रथ ) राकटः-ट, 
चकटिका, यानं, वाह्नं, प्रवहणं, रथः २. वाष्प- 
दाकर, लोहाध्वगत्री । ` 

-जोतना, करि. स.› चक्टे अश्व-वृषभं युन्‌ (प्रे) `. 

"~-वान, सं. पुं. ( दि. गड ) सारथिः ( पु.) 
सूतः, य॑त्‌ ( पु), शाकटिकः । 

गादु; वि. ( सं. ) अधिकः प्रचुरः, बहु ९. दृढ, 
प्रवल ३. गम्भीर, अगाध ४. दुर्गम, विकट । 
सं. पुं, ( सं. न. ) आपत्तिः ( स्री. ) । 

गाढ़ा; वि. ( सं. गाढ ) कठिन, स्थूर, संघात- 
वत्‌ › सु, संहत २. घनं ३. (भित्रादि) अभिन्न- 
हृदय, दढ ४. सवर ५. कठिन । ` 


गात 


स. पुर स्थूक्वस् गदः 
गदे की कमाई, सु. घोरपरिश्रमोपाजितं धनम्‌ 1 
गादे दिनः सु. इदिनानि, कुसमयः। । 
गात, सं. पुं. दे. गात्रः । 
गाती, सं. खी. ( सं. गात्रं > ) गात्रीयं, गक 
वस्रमेदः। | 
गात्र, सं. पु. (सं. न.), तनुःनूः ( खी. ), 
देहः, कायः, दे. शक्वरीरः २. अंगं, अवयवः । 
गाथक, सं. पुं. (सं. ) गात्र (पुं); गायकः 
२. पुराणकथकः 1 ( गाथिका खी. ) । 


गाथा, सं. खी. (सं. ) स्तुतिः-ततिः (खी. ) 
पं ३. पाङिभिभधितसंस्करतमाषा 


२. छेक 
४. गीतं ५. कथा, वृत्तान्तः ६. पारसाकषम 
ग्न्थमेदः 

गाद्‌, सं. खी. ( सं. गधं > ) दे. (तदधः । 

गाध, वि. ( सं. ) स॒खोत्तरणीय, गांभीयैरहितः 
उत्तान २. न्यून; अल्प । | 

सं; पुं, ( सं. न. ) स्थानं, २. गाम्भीयंशूल्यो 
जलगप्रदेरः ३. छिप्सा, लोभः ४. कूर ५. तक; 
अधोभागः) 

गान; सं. पु.. (सं. न.) गीतं, गीतिका, गेयं 
२. सस्वर,+पठ नं-उच्चार णं, कीतंनम्‌ । 

--विद्या, सं. खी. ( सं. ) संगीतं, संगीत-वाच, 
राङ्ञ-विघया । 


गाना, क्रि. अ, (सं. गानं ) गै (भ्वा. प. अ.) 
सस्वरं उच्चर ( प्र. ); सुमधुरं आकप्‌ (श्वा. प. 
से. ) २. ( पक्षियों का ) कूज्‌ (म्वा. प. से. ) 

. ३. वणं (चु.) ४. स्तु (अ. प.अ. ); 
(अ. प. से.) । 
सं. पुं. गीतं, गीतिः-त्तिका ( खी. ), गानं २. 
 सस्वर,-आरूपनं-उच्वारणम्‌ । 

गानेवाला, सं. पुं द्वेष्णः-णुः, गायकः, गायनः, 

, गार ( पुं.) 1 (वाली = गायिका, गात्री, 
गायनी ) । 

बजाना, सं. पुं. गानवादनं, संगीतं, संगीत- 
वि्या^शाश्चम्‌ । 

गाक्रिरू, पि. (अ. ) अनवधान, अनवत, 
प्रमादिन्‌ , उपक्षक । 

गाभ; सं. खी. ( सं. गभः ) पञ्युगभः २. अङ्कुरः, 
प्ररोहः । 


९४ 
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गाभा, सं. पुं. ( सं. गमः> ) कि्(श)क्यः- 
यं, पछवः-व, प्ररोहः २. शस्यम्‌ । 

गाभिन, सं. खी. (सं. गर्भिणी ) गमेवतीः 
( केवर प्यओं के ङ्णएि ) । 

गामिनी, पि. खी. (सं. ) चिन्नी, गत्री । 

गामो, वि. ( स. गामिन्‌ ) गतृ, यावर । 

गाय, सं. खी. ( स. गौः खी. ) पेशः (खी. ); 
मातृ ८ खी, ), श्ृङ्किणी, अश्न्या, दोग्धी, भद्राः 
अनडुही, अनड्वाही, कल्याणी, पावनी, गौरी 
सुरभिः ( खी. ) २. सरल-ऋजु,-मतुष्यः । 

गायक, सं. पु. (सं, ) दे. गाने वालाः । 

गायन्नी, स. खी. (कते.) वैदिकयेमेदः २. वैदिकः 
मंत्रपिद्येषः (तत्समितवैरेण्यं भर्गो देवस्य धीमदि। 
पियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ऋग्‌. ३।६२।१० 9 
सावित्री ३. गंगा ४. दुर्गां । 

गायन, सं. पु. ( सं. ) दे. (गानेव(लाः २. गाः 
सस्वयल्पनं २. गीतं, गीतिका । | 

गायब, वि. (अ. ) छप्त, अन्तर्‌ तिरो,दित, 
२. अदृष्ट, भाविन्‌ › भपिष्यत्‌ । 

करना, क्रि. स चुर (चु.), निसो षा 
(ञं. उ. अ. ) 1. 

--होना, क्रि. अ. तिरोभू , अद्रय (धि) +म्‌, 
अन्तर्‌ -तिरोः-धा ( कमे. } । 

गायिका, सं, खी. { सं. ) गायनी, गात्री । 

गृर, सं. पुं (अ. ) गुदाः कंदरा २. विवरम्‌ । 

गृरत, वि. ( अ. ) नष्ट, ध्वस्त । 

गारद, सं. सी, ( अ. गाड) रक्षक-रक्षि,-वगैः- 
गणः २. अंगरक्षकः ३. रक्षा, गुप्तिः (खी. )। 

गारना; क्रि, स.; (सं. गानं > । दे. निचोडनाः। 

गारा सं. पुं. (हि. गारना) कदम पद्कुः, 

उन्त-उन्नः-ग्रद्‌, ( ्ली. )-गरत्तिका, ठेषः 

गारुड; सं. पुं. (सं. न.) मिपमंत्रः २. सुरणं 
३. गरुडपुराणम्‌ । 

गाड़ी, सं. पुं. ( सं~-डिन्‌ ) विषवै्ः, गारुधिकः 
जांयुलिकः २. मोहिन्‌ (पु), कुदककारः 
३. प्रतिविषविक्रेव्‌ ( पुं. ) । 

गार्गी, सं. खी. (सं. ) काचित्‌ ब्रह्मवादिनी 
विदुषी नारी ( उपनिषद्‌) । 


गाड, सं. पु. (अं. ) रक्षकः, रक्षिन्‌ (पु. ) 


२. वाष्पञ्चकटयाः रक्षकः .। 


गाईन [ १५८ 1] गिनना 
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बाडी--; सं, पुं. ( अं. ) रारीर-अंग,-रक्षुकः --दी, सं. पुं. (का. + सं. धीः >) जडः, मूखैः । 
गान, सं. पु. ( अ. ).उ्यानं, आरामः। --दुमः, वि. ( फा. ) गोपुच्छाकार, दयुडाकरति । 
पादी, सं. खी, (अं.) ऽ्यान-आराम,+भोजः। | रसुच्याकार, शंकाकृति । 

गाहंस्थ्य, सं. पु. ( सं. न. ) गृहस्थाभमः २.गृह- | गाहक, सं. पुं. ( सं. आाहकः ) केतृ, कथिन्‌ 





स्थक्रत्यानि ३. पञ्चमहायज्ञाः । २. गुणग्रहीत ( पुं. }; गुणज्ञः । 

गार, सं. पु. (सं.गः) कपरः, गंडः | गाहकी; सं. खली. ( हि. गाहक ) याहकल्व, 
२. सुखम्‌ : करोतृत्वं २. गुणज्ञता 1 

--पर गार चदन, सु पनीमू , आप्यं ( भ्वा. | गाहन, सं. पुं. (सं.न.) वि-अव,-गाहनम्‌ , 
आ. से. ) | निमस्जनं, स्नानं २. विरोडनम्‌ । 


-पिचकनाः ख. शीम्‌ › विशुःक्षि ( कम.) | गाहना, क्रि. स. ( सं. गाहनं ) अव-वि-ग।ह 
-ङुराना, सु इप्‌ (दि. प. से.) क्रप्‌ | (भ्वा. आ. से.), निमस्ज्‌ (तु. प. अ.) २. मथ. 
(दि. प.अ.)) मथ्‌ (स्वा. प. से. ), विरोड्‌ ( प्रे. ) २. निस्तु- 
 -बजाना या मारना, सु. आत्मानं इलाध्‌- | ` षी, पू ( कू. उ. से.) ३. पादाभ्यां पीड 
विकत्थ (म्बा. आ. से. ) | ` , | (चु. )-श्द्‌ (न्‌. प. से. ) ४. दे. “खोजनाः । 
गालः सं. पुं- (हि. गाङ ) धूतकपांसरपिंडं- | सं. पुं. ( सं. न. ) अव-वि-गाहनं, विलोडने, 
डः, २. हिमतूलम्‌› हिम-तुषारःपिण्डम्‌ | मदनं, निस्तुषीकरणं, अन्वेषणम्‌ । 
२. चकितं उषिमातमन्रम्‌ ४ भ्त, | निरी, सं. ली. दे. शरः 
| शि गिचपिचः, गिचिरपिचिर, वि. ८ अनु. ` 

` गाखिविन, क्रि. वि. (अ. ) संभवत्तः; प्रायः, र र ध त 

प्रायेण, प्रायन्नः, स्यात्‌, किङ, नाम ( सब + 
अव्य. ) | । २. अक्रम, अस्तन्यस्त्‌ | 
गारी; सं. खी. (सं. गाछिः खी.) आक्रोशः, | ग्रिज्‌ा, सं. खी. (अ. ) खां, भक्षय, अन्तं, 
अपवादः, अपमाषणं, अभिक्षेपः, परुषोक्तिः | भोजनम्‌ । 


(खी.)। गिरपि, सं. खी. (अनु. ) अपाधक-निर्थक्र- 
~~ खानः, त्रि. अ.) आ-भभि-क्षिप्‌ (कमे.); अप. व्यर्थं -जुःचरन-दाब्डः | 

माष-अभिङप्‌-अपवद्‌ ( कमे. )। | --करना, करि. स, आंग्लमाषायां वद्‌ (म्बा 
-देना, क्रि. स. अधि-आा-क्षिप्‌ (तु-प.ज.), | प. से.) 


अभिशप्‌ ( म्वा. उ. ज. ), अभिेस्‌-जपवद्‌ | गिड़्गिड्ाना, क्रि. अ. ( अनु, ) अतिनन्रतया 


(स्वा. प. से.)। अभिप्र-अथे (चु. आ. से. ), कृपणतया श्ुद्र- 
` -- गोज, सं. खी.› परस्पर+अथिक्षेपः-अपभा- | ` तथा याच (भ्वा.उ.से.)। 
षणं-गाङिदानम्‌ । 


गिडगिङाहरः+ सं. ली. ( ई. गिड्गिड़ाना 
अतिनन्नप्राथना, दीनवत्‌ याचनम्‌ । | 
गिद्ध सं. पुं. (सं. गृधः ) दूरदशेनः, वजतुंडः, 
दक्षाय्यः । 

गिनती, सं. खी. (दि. गिनना) गणनं, 
संख्यानं २. संख्या, गणना ३. अंकमाला । 
-के, सु. कतिचित्‌ , स्तोकाः । 

गिनना, क्रि. स. (सं. गणनं ) गणू-संकट्‌ (लु), 


गारीचा, स. पु., दे. गली चाः 

गाव, सं. पुं. (सं. गोः, पुं. खी. फ़ा.-गाव ) दे. 
धायः २. दे. 'बेलः । 

-- क्क, सं. खी. करा.) गो+षातः-वधः-हत्या । 

--धप, सं. खी. दलेन अपहारः-उपयोगः, 
ग्रसनम्‌ । 

-घप करना) क्रि. स. कपटेन आत्मसात्‌ क्र । 

सखन, सं. खी. ( फ़. ) गोजिहा, अधः- 


पुष्पी, खरपत्री । परि» संख्या (अ, प.अ.) २.मन्‌ (दि 
तकिया, सं, पुं. ( फा. ) मदयेपवहः, ब्रहदु- | आ. अ. ), गण्‌ । सं. .पुं, ` गणनं, संख्यानं, 
पानम्‌ संकलनम्‌ । 


गिनवाना [ १५९ | | गिरो 


0 
गिननेयोग्य, वि. गणनीय, संख्येय 1 | भिरभिट, सः पुं. (अं. एम्मीमेट ), दे. .शकरार 
 गिनने वाखा, वि. गणक संख्यात । नामा? 

गिना हमा, वि.› गणित, संख्यात । . गिरवाना, क्रि. परे., ब. 'गिरनाः के परे. रूप । 
दिन--, मु. यथाकथंचित्‌ कारं या (प्रे. याप- | गिरवी, वि. (क्रा.) अधी-न्यासीभक्रत, मिशिः 

यति ) । आहित । | 
गिनवाना, 2. = > ५, _ | रखना, क्रि. स. न्यस (दि.प. से.), निक्षिप्‌ 
गिनाना, } +. | ब, 'भिननाः कै ( तु. प. अ. ); न्यासी-आधीःक । 

धातुर्भो के पे. रूप | । -दार, सं. पु- (फा. ) आधि-न्यास-वंधक,- 
गिनी, सं. खी. (अ, ) आंग्ड्देशीया स्वगमुद्रा; | महिन्‌ ( पुं. )-ग्राहकः। 

गिनी । --रखने वाख, सं. पु, निक्षेधु, आधात । 


गति > १) सरर-दुः, करक ८ कु) लद्चः+-सः, | २. दे. जेब ३. दे. 'उर्यवाजीः ४. गज्ञाख्य- 
प्रतिसूर्यकः ! मानस्य षोडञ्चांशाः । 
दी तरह रग बदलना, सु. सत्वर स्वसिद्धा- | बिना; क्रि. स. दे. गठि देना'। 
तान्‌ परिढत्‌ (प्रे. ) । | --कट, सं. पुं, दे. गोँठकटः । 
गिरजा, सं. पुं. ( पुतै. इथिजिया ) रिव्रस्टधम- | --दार, वि. दे. गांठदारः । 
मंदिरम्‌ । | । गिराःसं. लौ. ( सं.) वाकुशक्तिः-गिर्‌-वाच्‌ 
( खी. ), वाणीं २. सरस्तीः भारती, वाग्देवी 
२. जिहा, रसना ४. वचनं, उक्तिः ( सी. )। 
गिरना, क्रि. स. व. "गिरना? के प्रे. रूप । 
गिरानी; सं. खी. ( फा. ) महाघैता; बहुमूस्यता 
२. दुभिक्षं, दुष्काकः ३. गुरुत्वं, भारवच्ं 
४. अनीणंम्‌ | 
गिरि, सं. पुं. ( सं. > पर्वतः, रलः, अचलः, नगः 
२. परिव्राजकोपाधिः ( पुं. ) । 


| 

गिरगिट, सं. पुं. (दे. अथवा सं. गल- | गिरह, सं. ली. (फा ) दे. गोठ” ( -३) 
| 
| 


| 
गिरना, क्रि. अ. ( सं. गर्न ) नि-अव-पत्‌ | 

(भ्वा. प. से. ), स्वल्‌-गल्‌ (म्वा. प. से.) खंस्‌ 
(भ्वा. आ. से.) च्यु (स्वा. आ.अ.)२-श्चिः 
दा ( कमे. ), हस्‌ ( स्वा. प. से. ) क्षये-लयं>-ई- 
या (अ. प. अ.) ३. अधिकारात्‌ अपचरष्‌ 
( कम. )› अवरुह्‌ (स्वा. प, अ. 9 छ्षूभू. । 
४. युद्धे हन्‌ ( कम॑. ) ५. अकस्मात्‌-य्च्छ्या 
घट्‌ ( भ्वा. आ. से. ) अथवा आ-सं-पत्‌ । ध 

सं. पु, परतनं, च्यवनं, गलनं, अवरोहणं, पद, | ठ (सं बारिन्‌ ) ) श्रौक्रष्णचन्द् 
भंशः-च्युतिः ( खी. ) । | | - नन्दिनी, सं. खी. ( सं. ) पवेत, उमा । 
--वाखा, वि. पतया, पतन-पात,गन्मुख, | --नाथ, सं. पुं. ( सं. ) शिवः, ाङ्करः। 
पातिन्‌ › पातुकः पिपत्तिषु । | --राजः, सं. पुं. (सं. ) हिमालयः २. गोवर्धन- 
भिरा हआ, चि. पतित, च्युत, खस्त, गक्िति। | पर्वतः| 

गिरते पडते, मु. यथाकथंचित्‌, येन केन सुताः सं. खी. (सं. ) पार्वती । 
प्रकारेण । ॥ गिरजा, सं. खी. (सं. ) परवती, गोरी । 
गिरक्रत, सं. खी. ( फा ) दे. कड्‌ । गिरींद्र, सं. पुं. ( सं. ) मह्ापवेतः २. हिमाख्यः 
गिरप्तार, वि. (फा.) गृहीतः धृतः बद्धः | ३. हिवः 

५. गिरी, सं.खी. (दि. गरी) अष्टिः (खी, ); 
--करना, क्रि. स. निरुध्‌ (र. उ. अ. ), | अष्ठीला, बीजं, गर्भः, पल-बीज-गभैः। (२-२) 
आसिष्‌ (म्वा. प.वे.), ग्रह (क्र. प. सै )। | दे. भिरि तथा गसः। 

--होना, क्रि. अ. नियद-षृ-बध्‌ निरुध्‌ (करम.) । | गिरश्च, सं. पुं. (सं.) शिवः, महेशः २. 
गिरफ्तारी, सं. खी. (फा. ) आसेधः, बंधनं, | दिम।क्यः २. कैलाद्चः ४. महापवैतः । 
निग्रहणं, धरणं, निसेध्‌ः । | .। गि, वि. ( क्रा. ) दे. भिरवीः। 





गिदं [ १8० | 


| गिदं, अव्य. (फ।. ) अभितः, परितः, स्वतः; 
समन्ततः, समन्नात्‌ ( सब अव्य. ) । 


गिर्दाणिद, , मन्य. ( फा. ) दे, "गिर॑ 

गिर्दावर, सं. पुं. ( फा. ) पयेटकः, परिश्नामकः 

गिलमिला, वि. ( फ़रा. गिक = गारा ) पंकिल 
सयान । 

गिलट, सं. पुं. ( अ. गिल्ड ) सुवणैरंजनं, हेम- 
च्छदः २. गिर्ट ख्यो धातुविङेषः । 

करना, क्रि. स; सुवणेयति (ना.धा.); 
हेमःरसेनद्रवेण छप्‌ ( तु. प. अ. )। 

गिख्टी, सं. खी. ( सं. ग्रन्थिः पुं. ) मांस-, पिडः, 
अधिमसिं २. वि~ स्फोटः-टकः, , रोध, श्वयथुः) 
त्रणः-णं, मांसाद्वुदम्‌ 1 

गिखना, क्रि. स. ( सं. गिरणं › दे. 'निगरूना” 

गिरुबिराना, करि. स. ( अनु. ) अस्पष्ट-गद्वद- 
वाचा वेद्‌ (भ्वा. प. से. )। 

गिरी, सं. खी. (सं. गिरिः (खी. ) = 
चुदिया ) काष्ट-विडालः-माजारः, चमर पुच्छः, 
वृक्षञ्चायिका । 

गिलाज्ञा, सं. पुं. ( फा. ) दे. “उपारम्भः । 
गिखाई, गिलाय, सं. खी. दे. "गिरुहरी' 
गिराफ, सं. पु. (अ.) उपधान-उपवहै,-कोषः-शः 
२. तुा-तूक्िका-+कोषः ३. कोषः, पुटः, 
अविष्टनं ४. असिकोषः॥ ` 

गिरखास, सं. पु. (अँ. ग्कास्त ) कंसः, ऊुन्तरूः, 
गल्वकंः, पानपात्रम्‌ । २. बदराकारं माङ्ग्क- 


फलकम्‌ 1 ` 

गिटी-ज्ञी, सं. खी. दे. शु्धीः । 

गिलो, गिलोय, सं. खी. ( फा. ) गुङ्(ड)ची, 
अभृत, अमरत-सोम-, वद्छी-रुता-वछरीःरसायनी 

गिलो; सं. पुं. ( फा. गुलेला ) मरद्‌-वरिका- 
गुरि(लि)का । 

गिखोरी, सं. ली. (देश. ) दे. पाय का बीड़ा 

गिष्दी, सं. खी., दे. "गिर्टी' । 

गिह्ड्ः, सं. पुं. (सं. गरः >) गकूगण्डः, गण्डुः। 

गीत; सं. पुं. ( सं. न.) गीतिः (ल्ली), गीतिका, 
गानं, गेयं २. यशस्‌ ( न. ), महिमन्‌ ( पु. )। 

गाना, सु. प्ररेस्‌ (भ्वा.प.से.), स्तु. 
प, अ, )। 

गीता, सं. खी. (सं. ) भीमद्धगवद्धोता २, ज्ञान- 








गुडा 
मयोपदे दः २. वृत्तान्तः ५. छन्दोभेदः । ` 
गीति, सं. खी. ( सं. ) ~\ दे. "गीतः २. छन्दो- 


दे 
गीतिका, सं. खी.(सं.) ४, ८. 


गीदड़, सं. पु. ( सं.“ग्र्ः=लार्ची अथवा फा. 


गीदी = भीर्‌) क्रोष्टा, फेरुः दिवाटुः+ 
गोमायुः ( पुं.) -श्( स )गारुः, जम्बु वु). 
कः, फेरवः, मृगधूनेकः, भूरिमाय.; वंच( चु 
कः । वि, कातर, भोर्‌ । 
--भवकी, सं. खी. विभीषिका । 
--बोलना, सु. अपद्चकुनः-नं भू २. निजेनीभू। 
गीध, सं. पुं. दे. "गिदधः । 
गीला, बि. (फा. गिल = गारा ) आप्र, उन्त, 
उन्न, न्न; स्तिमित, जलसिक्त (गीली 
( खी. ) = आद्र इ. ) । 
करन क्रि. स. उद ( रुप, से. ) डद 
(प्रे. ), आप्रीर्‌ । 
--पन, सं. पु. ( हि. गीखा ) आपद्र॑ता, उन्नता । 
ग्वा, सं, पु (अ. ) सुकुकः-र, कोरकः-कं 
कडिका २. विहारः, ३. संगीतम्‌ । 
गंज, सं. ली. (सं. युजः ) यजनं, रुज्ञितंः 
गुन्‌गुन्‌ध्वनिः (पुं. ) इकारः, करूरवः । 
२. आनन्दध्वनिः ( पुं. ) ३. दे. श्युंजाः ४.दे 
(गूजः । 
गुंजन, सं. पुं. ( सं. न. ), दे. “गंज(१) 1 
गजना, करि. अ. ( सं. गुंजनं ), युंज्‌+ मधुरं 
ध्वन्‌ › अस्पष्टं निस्वन्‌ ( सव श्वा. प. से. ) । 
गंजरना, क्रि. अ+ दे. श्ंजनाः २. दै. 'गरजनाः 1 
गुंजा, सं. खी. ८ सं. ) रक्तिका, रक्ता, वन्या, 
२. गुंजाबीज इ. । 
गुजाइश, सं. खी. ( फा. ) अवकाडः, स्थानः 
धारण-य्हण,-दक्तिः ( खी, )-सामथ्यं २. लाभः 
३. योग्यता । 
गुंजान, पि. ( फा. ) धनः ब्रषिड, गाढ । 
गुंजायमानः; षि. ( सं. यज्ञ > ) जत्‌ › मधुरं 
धवनत्‌ ( शात्र॑त ) । 
गुजार, सं. पु. दे. शंज (१) । 
गुजारना, क्रि. अ. दे. शुंजना' । 
गुंडा, भि. ( सं. युण्डकः = मैला > ) दुक्त, 
दुराचारिन्‌ ( पुं. ), व्यसनिन्‌ , पट २. रूप- 
गवितः, छेकः, वेषाभिमानिन्‌ । ( गुंडी खी. ) । 
--पन, सं. पुं, दुराचारः, स्वैरिता, पयता । 


यथना 

रुथना, क्रि. अ. ( ई. गृधना ) | 
सूत्रं (यु) ए्‌( कमं. )) 

गुथवानाः क्रि. परे, ब. शथनाः के प्रे, रूप । 

 गुधना, करि. अ. ( सं. युध्‌ = क्रीडा करना> ) 
(हस्ताभ्यां) सद्‌-संपीड (कमै. ) २. दे शुथनाः। 
गुधवाना, करि. पर, व. शधनाः के पर. रूप 

गुधाई, गुधावट, सं. खली. (हि. धना) 
१. कराभ्यां मदनं .२. मदैनवेतनं ३. य्रंथनं 
४. ग्रथन, तिः-( खी. )-मृत्या । 

गुंफः, सं. पुं. (सं.) संकुलता, व्यत्तिकरः, 
संकरः २. गुच्छः-च्छकः ३. दमश्च (न. ); 
ओष्ठरीमन्‌ ( न. ) ४. कचम्‌ । 

गुफित, भि. ( सं. ) सं-परि-आ-दिलष्ट, सं-जा- 
सक्त २. ग्रथित, खत्रित ३. उत, उप्त । 

गबज, सं. पुं. दे. श्यंबदः । 

` गुबद््‌, सं. पु. (करा. ) गोल,-परलु-छदिः (खी.) । 

गुह्या, सं. पुं. तथा सखी. (हि. गोहन = साथ >) 
१. सहचरः, संगिन्‌ ( पुं. ), सखि (पुं. ) 
२. सहचरी, सखी । 

गुश्ुरः, सं. पुं. ( सं. ) युग्यः, कारुनि्यांसः, 
देवधूपः, रुक्षगंधकः । 

गुच्छं, गुच्छक, सं. पं. ( सं. ) स्तंबः, स्तवकः 
गत्सः-सकः २. मयूरपुच्छं ३. द्वात्रिंशद्‌ 
यष्टिकहारः। 

गुच्छा, सं. पुं. ( सं. गुच्छः दे. ) २, आभूषण- 
भेदः। 

गुच्छेदार, वि. ( हि + फा. ) गच्छन्‌, सशुच्छ। 

गुर, सं. पुं. ( फा. ) उप-मभि-गमः, उपसर्पणं, 

` भ्रवेशचः २. निगमः, गतिः ( खली. ) ३. निर्वाहः, 


जीवनम्‌ । 
-- जाना, सु. दे. “मरना । 
गुल्लरना, क्रि. अ. (फा. गुजर) इया 


(अ. प. अ. ); गन्‌ २. अति-ग्यति,-, अति- 


क्रम्‌ (भ्वा. प. से.) ३. भू, घट्‌ (भ्वा. आ. से.) 
४. शर (तु.जा. अ.) प्राणान्‌ सुच्‌ (तु.उ.अ.)। 
गुजरात, स. पुं. (सं. गुजैरराष्टर्‌ ) मारत 
वषैस्य प्रांतविशेषः | 
गुजराती, प्रि. ( हि. यजरात ) गुर्जरराष्यय, 
युजरराष्टू+वासिन्‌-संबंधिन्‌ २. गुज॑रराष्रीय- 
| भाषा | 

गुजश्ता, वि. ( फा. ) व्यतीत, गत, अतिक्रांत । 
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गच 


गुजारना, क्रि. स- ( हि. य॒ज्ञरना ) गम्‌-या 
(प्रे. )) 

गुजारा, सं. पुं. ( फा.) निवांहः, कारक्षेषः 
२. जीवनं, प्राणधारणं ३. दृत्तिः-तिः (खी. ) 
४. तार्य, तरपण्यम्‌ । 

गुजारिश, सं. खी. ( फा. ) निवेदनं, प्राना । 


 गुटकना, क्रि. अ. ( अनु. ) कपोतवत्‌ वन्‌ 


( भ्वा. प. से. ) २. दै. निगल्नाः । 

गुरा, सं. पुं. (सं. यशिका> ) लघुरर्थः- 
पुस्तकम्‌ २. दे. "गुटिकाः । 

गुटरगे, सं. ल्ली. (अनु. ) कपोतवूजितं, 
पारावतरुतम्‌ 1 

गुटिका, सं. खी. ( सं. ) यङ्का, वरिका, वटिः 
(खी. )) 

गुह, सं. पु. ( सं. गोष्ठः> ) समूहः, दलम्‌ । 

गुह्या, सं. पुं. देश.) खवः, वामनः २. दे. गोटी । 

गुदर, वि. (हि. यष्ली) स्थूरूष्टियुत- 
वत्‌ २. मंदमति, जड ३२. अष्टीराकारः। 
सं. पुं. म्र॑थिः ( पुं. ) २. मांसपिंडः-डम्‌ । 

गुडरी, सं. ली. (सं- शिका >) अष्टिः (ली-)) 
अष्ठीला, फरुबीजम्‌ । 


गुङ्बा, सं. प. ( सं. गडाभ्रं ) 


गुड, सं. पुं. ( सं. ) इषश्चसारः, रसजः, खंडजः, 
मधुरः, मोदकः, शिश्ुभरियः, युकः, स्वादुः । 

गुडगुङ़, सं. खी. (अनु.) गुडगुड+राब्दः-ध्वनिः 
 ( पुं. ) २. धूमपानयंत्र्चब्दः । 

गुङ्गुड़ाना, क्रि- अ. (अनु. ) गुडगुडायते 
( ना. धा. ), गुडगुड,+-ष्वनि-शब्दं क्रु । 

गुदगुदी सं. खी. ( हि. यडयुडाना ) लधु- 
ध्ूमपानर्यत्रम्‌ । 

गुडच, सं. सखी. ( सं- गुड्ची ) दे. "भिः । 

गुड्धनिया, गुडधानी, ( सं. गुडधानाः स्री. 
वहु. )। 

गुदद-ख्‌ सं. पुं- ( सं. गुड +-तमाख्‌ > ) 
गुडतमास्ुः। 

गुडाकेश, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २ अञ्जुनः। 

गुडिया, सं. खली. (सं. गुडिका ) पुत्तलिका, 
पुत्रिका, कुरुटी, पांचाङिका । 

गुडो का खेर, यु. सुकरं कायैम्‌ ¦ 

गृड्ष्व, सं. सी. दे. “गिरोः । 


गुड्त्ची 








गु्ची, सं. खी. ( सं. ) दे. “गिरोः । 

गुडा, सं. पं. ( सं. गुडः ) गुडकः, पुत्रकः, 
पुन्तखः। 

गृधी, सं. खी, ८ सं. गुडिका > ) विषादं 
पच्क्रीडनकं, चि्ठामासः २ दे. श्युडियाः 
गुणः सं. पुं. (सं. ) धमः, स्वभावः, यिह्ेषः 
२. स्वं, रजस्‌ (न. )› तमस्‌ (न. ) युण- 
त्रयी ३. रूपरसगंधस्प्चादयः द्रव्यधर्मः (वै. ) 


४. चातुर्यै, दक्षता ५. प्रभावः, फर ६. शरीरं, 


सत्स्वभावः ७. लक्षणं, विज्ञेषता ८. श्रिः इति 
संख्या ९. संधिविग्रहयानासनसंश्रयदरैधीभावाः 
( राजनीतिः ) १०. प्रकृतिः (खी.) (दन्दोग्य) 
११. अ, ए, ओवणाः (व्या. ) १२. सूत्र 
रज्जुः ( खी. ) १३. ज्या, मौवी १४. माधु- 
योजःप्रसादाः ( कान्य. ) १५. आदृत्तिसुचकं 
प्रत्ययः .( उ. द्विगुणः इ. ) । 


| करः षि ( सं. ) हितकरः उपयोगिन्‌ ( गुण- 


करी स्री. ), 

-- कारक, वि. ८ सं. › हित, उपकतू ! (कारिका 
खी. ) । 

--कारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) उपयुक्त, उपकारिन्‌ 
(कारिणी क्ली. ) | 


-खान, पि ( सं-खानी ) बहुयुणः-उपेत- 


अन्वित-संपन्न 1 
"प्रान 
प्रञ्चंसा । 
-गौरी, सं. खी. (सं. ) पत्तित्रता, सती; 
एकपल्ी २. सधवा, सभतैका । 
ग्राहक, वि. (सं. ) युणन्वेषिन्‌ , गुणग्राहिन्‌ 
२. दे. गुणज्ञः । 
दायक, वि, ( सं. ) दै. शयुणकरः | 
--दोष, सं. पुं. (सं. ) युणावय॒णौ-हानि- 
लामो (द्वि, )। | 
` -निधानः वि. ( सं.) गुणःराशिः-निधि 
--सागर, वि. ( ह) ` (४), 
--हीन, वि. ( सं. ) अशुण, निगुण, सामान्यः 
साधारण 
गुणकः सं, पुं. ( सं. ) युणर्कांकः । 
गुणक्त, धि, ( सं. ) युण+य्राहिन्‌-पराहुक, ममं ! 
, गुणज्ञता, सं. खी. (सं.) यणग्माहकत्वं, ममे्ञता । 


(सं. न. ) स्तुतिः-तुतिः (खी.) 
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गुणन, सं. पुं. (सं. न. ) आघातः, हननं, 





, गुदडी ` 


मिका 9 


अभ्यासः २. गणनं, संख्यानम्‌ । 
गुणमय, वि. ( स ) दे ८ ध्गुणीः 
गुणवत, पि. ( १ ) (गुण,-मयी-वती खी. 
गुणवान, षि, ८ सं.-वत्‌ | 
गुणांक, सं. पुं. ( सं. ) युण्यः, युरण्यांकः । 
गुणा, सं.पुं. (सं. यणः) ( समासान्त मे, 
उ. दो गुणा द्विगुण इ. ) । दे. शयुणनः । 
--करना, युणयति ( ना. धा. ), आ-नि-, हन्‌ 
(अ. प. अ. अथवा प्रे. घातयति), पर्‌ (चु. । 
गुणातीत, वि. ८ सं. ) सत्वादिःगणप्रमावश्ूल्य, 
निरि, शुद्ध । सं. पुं. इश्वरः । 


गुणानुबाद्‌, सं. पुं. (सं) प्रशंसा, स्तुतिः (खी) 


गुणित, वि. ( सं. ) युणीक्कत, आहत, पूरित । 

गुणी, पि. ( सं. गुणिन्‌ ) गुणवत्‌, गुणःतंपच्न- 
उपेत-अाव्य-युक्त-निधि-सागर । २-दक्षःकुखल 
२. पुण्य,रीरू-आत्मन्‌ । 

गुण्य, सं. पुं. ( सं.) युण्यांकः, युणांकः 

गुल्थमगुस्था, सं. पुं. (हदि. यथना ) संक्ष्टता, 
संकुलता २. बाहु-बाहूवाहविगयुडं, द्ंदम्‌ । 

गस्थी, तं. खी. (हि. गुथना ) दे. 'उलञ्चनः 

गुथना, क्रि. अ. (सं युध्‌ = परिवेष्टन अथवा 
ग्रथ ) ( वेणीरूपेणं-) अंध (कमं. ) वेणीक् 
( कमे. ) यु( र )फू-संदृम्‌ (कम. )-स- 
ग्रथ (कर्मः) ३. बाहूबाहवि युष (दि.आ. अ.) । 

गुथवाना, क्रि वगुथनाः के प्र. रूप) 

गुथ(धु्व, वि. (हिं. यथना >) (वेणी- 

पेण-) यथित-गुंफित । 
गुद, सं. खी. (सं. न.) अपान, पायुः 


(पुं. ), गुह्यम्‌ 
--अङर+--कीर, सं. पुं. (सं) दे. ववासीरः । 


---ग्रह, सं. पं. ( सं. ) दे. कन्जः। 

गुदगुदा, वि. ( हि. गूदा ‡ मांस्तर, मेदस्विन्‌ 
२. सदु, सुखस्पद्य, को मल । 

गुदगुदाना, क्रि. सं. ( हि. यदशगुदा ) इत- 
दूतयति कंड्यति ( ना. धा. )› कंडं जन्‌ प्रे.) 
मनोविनोदाय ष्म (प्र. )। 


। गदयुदाहट, गुदगुदो, सं. ली. -{ दि. खद- 


गुदाना) कुतकरूतं, कड्तिः ( खी. ) 1 
गुदडी, सं. खी. (हिं. युंधना) कथाः 
सयूतकपैटः, २. जी गे-सीणै-वखम्‌ । 


गुदा 





--मं छार, सु.; चीरे रत्नं ( सु. ) | 

--का छार, सु. चीररत्नं ( मु. ) । 

गुदा, सं. खी. दे. श्युदः। 

गुनगुना, वि. ( अनु. ) कोष्ण, कृदुष्ण, कवोष्ण 
२. नासावादिन्‌ । | 
गुनगुनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) गुणयुणायतते 
(ना. धा. ) २. नाक्सिकया वद्‌ ( भ्वा.प. से. ) 
३. अस्फुटं गै (स्वा. प. अ. ) ४. असंतोषात्‌ 
परिदेव्‌ ( चु. आ. से. ) ५. दे. श्युजनाः। 

 गुन(ना)हगार, वि. (फा. ) पापिन्‌ , पातकिन्‌ 
२. अपराधिन्‌, दोषिन्‌ । 

गुना, सं. पुं , दे. श्युणाः | 

गुनाह, स. पुं. ( फा. ) पापं २. अपराधः । 

गुनिया, सं. पुं. (सं. कोणः>) कौणिके, 
साधनं, तक्षकोपकरणमेदः (1 ) । 

गुपचुपः क्रि. वि. ( सं. गत +चुप्‌ >) निरतं, 
सुगूढं, रहसि, मौनं ८ सब अव्य. ) । सं. खी. 
( १-३ ) भिष्टान्न-बारक्रीडा-करीडनक,-मेदः। 

गुप्तः वि. ( सं. ) गूढ, निशत, निलीन, प्रच्छन्न, 
अव्यक्तः अप्रकट २. दुर्बोध ३. रक्षित 
४. अद्रय । ¦ सं. पुं. वेरयौपाधिः २. प्राचीन- 
राजवंशाविङ्ेषः । 

--हीना, क्रि. अ. अंतर्धा-निङी ( कमे. ) | 

-चर, सं. पु. ( सं.) अपस्सपैः, च(चा)रः, 
प्रणिधिः । 

--दान, सं पुं. (सं. न.) दावृनामनिर्दशं 
भिना दानं । 

गु्ि, सं. खी. ( सं. ) गृहन, गोपनं, संवरणं, 
म्रच्छादनं २. रक्षणं ३. कारागारं ५. गुहा 
५. यमाः ( योग. ) । 

गु्ी, सं. ली. ( सं. ग॒ >) युपाः (पु. ), 
खङ्गयष्टिः ( खी ), भय्िः ( ली. ) । 

गुफाः सं. खी. ( सं. गुहा ) कंदरः-रा, गहर, 
द्रौ, विवरः-रम्‌ । 


गुक्तमू, सं. खी. ( फा. ) वार्तालापः, भाटापः, | 


संलापः । 


२. ४ ५ (५ 
गबरला, सं. पुं. ( हि. गोबर) गोमयद्टः; 
गोमयकीटः । 


खबार, सं" पु (अ) धूकिः (ल्ली ), २. प्रच्छन्न- 


म, ~ 
 वैरादिकम्‌ । 
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गुब्बारा, सं. पुं. ( हिं ङप्पा) विमानं, ख~ 
व्योमयानं २. विमानाकारं अभिक्रीडनकम्‌ । 

गुम; वि. (एा.) छप, अष्ट नष्ट, च्युतः 
२. गुप्त, दन्न २, अविख्यात । 

--करना, क्रि- स.› वियुज-विहा-परिहा ( करम... 
तृतीया के साथ ) २. दे. शदिपानाः। 

-होना, ्रि- अ. नश्‌ (दि.प.वे.), परभंश्‌ 
( म्ना. आ. से.; दि. प. से.) 

-- नाम, वि. ( फ़ा. ) अप्रसिद्ध, अविदित । 

- राह, वि. (फ़रा. ) प्ररष्ट-नष्ट,-पथ, भिपथ- 
उन्मागेः-गामिन्‌ , पथघ्रष्ट, आन्त । 

राही, सं. खी. (फ़. ) आन्तिः (खी. ), 
भ्रमः २. कुमाग॑ः । 

गुमटी, सं- खी. ( फा. गुंबद ) (सोपानाद्धीनां) 
उच्छदिः ( सी. ) 1 

गुमडा, सं. पु, 
रोधः, रोफः । 

गुमरी, सं. खी., दे. श्वुमसेः। 

गुमान, सं. पुं. ( फा. ) अनुमानं २. दर्षः | 

गुमारता, सं. पु. (फा. ) प्रतिनिधिः ( पुं. ), 
मतिहस्तः-स्तकः, नियोगिन्‌ (पुं, ), नियुक्तः, 
प्रतिपुरुषः । 

-गीरी, सं. खी. ( फा. ) नियोगि-प्रतिनिधि,- 
पदं -कायं २. प्रातिनिध्यं, निथुक्तत्वम्‌ । 

गुम्मटः सं. पुं. ( फा. गुंवद दे. ) | 

गुर, सं. पुं. ( सं. गुरुमन्ः >) सुत्रं, मूरमन्त्रः, 
सारः, संक्षिप्तविधिः ( पुं. )। 

गुरिथा, सं. खी. (सं. युक्िका) गुली, युरिकरा । 

गुर सं. पुं ( सं. ) ब्रदस्पत्तिः, देवयुरुः २. नृ 
स्पतिः ३. पुष्यनक्षत्र ४. मंबोपेशकः 
५. आचायः ६. अध्यापकः, रिक्षकः ७. पुरो- 
हितः ८. दविमात्िकवणैः ८ दन्द. ) ९. वल. 
विद्यादिषु स्वतोऽधिकः । 
धि. व्रहत्‌ , महत्‌, पिश्ाल, यिदुक, पिस्तीधं 
२. भारवत्‌ ३. दुजैर, दुष्प, गरिष्ठ ज, 

। पूज्य, मान्य । 

| जई, सं. खी, यरता, युरुषः २. युरुकरन्यं 
मंत्रोपदेशः २. धूर्तता । 

कुरु, सं. पु. (सं. न.) आना्ुहयर, 
प्रियाल्यः, सिक्षाल्यः | 


(फा. 


~~~ ~ 





= `` ----------------~---~--- + 


| 
| 
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घटक, सं. पु, धूतं-वंचक-शठ-कितव+राजः। 
जन, सं. पं. ( सं. ) पूज्य वृद्धः-जनः.। 
--दक्तिणा, सं. सी. (सं. ) आचार्योपायनम्‌ 1 


द्वारा) सं. पुं. ( सं. युरुद्रार >) हिभ्यमत 


मदिर, गुरुदारम्‌ । 

भाद, सं. पुं. - ~+ हि. भाई ) सतीथ्यंः, 
सगुरुकः, सह,-पाठिन्‌-अध्यायिन्‌ । 

--मुख, वि..( सं.> ) दीक्षित । 

मुखी, सं. खी. ल्पिविशेषः, युरुमुखौ । 
वार, सं. पुं. ( सं.) गुरु-ब्हस्पतिःवारः- 
वासरः । | | 

शुरूव, सं. खी., दे. गिलो" । 

गुरुतर; वि. ( सं.) महत्तर, आवक्यकतर 
२. भारवन्तर, गरीयस्‌ ३. पूञ्यतर । 


गुरुता, सं.खी. (सं) } भारः, ` 
गुरूत्व, सं. पुं. (सं. न.) ,/ तोकः, मानं २. महत्ता, 
गोरवं, गरिमन्‌ ८ पुं. )। | 


गुरुवाई्न, सं. खी. (सं. गुरु > ) युरुूआचाये,- 
पली, आचार्यानी, युवी २. उपाध्यायानी, 
उपाध्यायी ३. उपदेशिका, अध्यापिकाः 
शिक्षिका । 

गुरू, सं. पुं, दे. युर । 

गुणा, सं. पुं. ( सं. गुरुगः › रिष्यः, अनुगामिन्‌ 
२. सेवकः, अनुगः ३. गुप्ठचरः । 

गुर्गावी, सं. खी. (फा-) पादू: (खी.) 
पादुका । 

गुज, सं. पुं. ( फा. ) गदा, राख्भेदः । 

गजर, सं. पुं. ( सं. ) य॒जैरराष्ट्‌, यज॑रप्ान्तः 
२. गुजेरवासिन्‌ ३. जातिविशेषः । 

गुदा, सं. पुं. ( फा. ) वृकः-का-कं, जुक्रः-का-कं, 

- . गडः, गुदः, दृक्यः । २. शर्य, साहसम्‌ । 
का दुद, सं. पु. वृक्षशम्‌ । 

की पथरी, सं. खी. वृक्रादमरी । ` 
गुर्राना, क्रि. अ. ( अनु, ) ुधुरायते (ना. धा); 
धुधुरध्वनि क २. गजे (स्वा. प. से. ) । 
गुविणी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'गभिणीः 

गुर्वी, सं. खी. ( सं. › दे. गभिणी" २ गुरुपली, 

: आचार्यानी ३. गौरवयुक्ता ४. गायत्री । 

` शु, सं. पु. ( छा.) ओड्‌-जपा-जवाः-पुष्पं 


२. पुष्पं ३. दग्धवतीँ-तिः ( खी. ) ४. शुक्लं, 
नेत्ररोगमेदः ५. तप्तलोहाङ्कः 1 ` 

--अन्बासः; सं. पु. कृष्णः-कलछिः ( खी. )- 
केलिः (खरी | 

--कंद, सं. पु. ( फा. ) #फुषछ-जपा,-खंडः 

--कारी, सं. खी. ( फा. ) फु-कार्य+कमेन्‌ । 

-- तुर, सं. पुं, सिद्ध+आख्यः-नाथः-देश्वरः 1 

--द्स्ता, सं. पुं. ( फा. ) फुछ्त्सः, कुयम- 
पुष्पः-गुच्छ्‌ः-स्तवकः । 

--दान, सं. पुं. ( फा. ) फुः-धान-धानी । 

--दपहरिया, सं. पु, सुयंभक्तकः, अ्कौवमः, 
माध्याहिकः, बन्धुजीवकः । 

-परी, सं. खी. सुपुष्पा, शंखोदरी, बह पुष्पा । 

--बदन, सं. पुं. ( फा. › कौशेयवसखभेदः । 

--बूटा, सं. पु. दे. शगुलकारीः । 

--मखमरः, सं. पुं. स्थुपुष्पा, क्लण्डूकः । 

~ करना, सु. दे. बुञ्चानाः। ॑ 

~= होना, सु. दे. वुञ्घनाः 1 

--खिख्ना, सु अतर्वितं-अद्भुतं घट्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ) अथवा आ-सं-पत्‌ ( भ्वा, प. से. ) 
२. उपद्रवः उत्पद्‌ ( दि. आ. अ. )। 

-खिराना, सु+ ब. श्ुलखिल्नाः के प्रे. रूप । 

गक, सं. पुं. (फ्रा.) कोलाहलः कलकर- 
ध्वनिः ( पु. )। 

--गपाङ्ा, सं. पुं दे. शलः । 

गुख्गुला", वि. (हि. गुदणुदा) कोमरू, 
मृदल । | 

गुख्गुखा ° सं. पुं. ( दि. गोल +गोर ) गोर- 
गोरः मिष्टान्न-पकान्न+-मेदः २.गंडः, कर्णैपद्ी । 

गुख्वखा; सं. पुं. (हिं. गोला + चरना ) 
दे. 'तोपचीः । 

गुरखुजार, सं. पु. ( फा. ), उदानं, वाटिका । 
वि शोभन, अभिराम । 

गुखक्चट"टी-डी; सं. खी. ( सं. गोर += 
उलञ्चना ) सूत्रसदरेषः, कगोरञ्चटम्‌ । 
वली-लिः ( खी, ) । 

गुरख्श्न, सं. पुं. ( फ़ा. ) उद्यानं, वाटिका । 

गुलाब; सं. पुं. (फ़ा.) चारुकेसरा, लाक्षापुष्पा, 
तरुणी, शतपत्री, मृङ्गष्टा, गन्धाढ्या, जपा, 
जवा २. जपाजलम्‌ । 


गुनौ 
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~-जख, सं. पुं, जपा-जता-जखम्‌ । 

- जामुन, सं. पुं. किलारः+-जंबु (न. )-जबिवं । 
२. वृक्षभेदः । ३. ततफरम्‌ । 

दानी, स. खी. #जपाधानी । 

गुरखावी, ति. ( फा. ) पाटल, जपावणं २. 
अत्यद्प ३. कौन्जक, ओड़ । सं. खी., (१-३) 
पानपात्र-लग-मिष्टान्न,-मेदः । ४. जपारगः । 

गाम, सं. पु. (अ. ) क्रीत-, दाप्षः २. सेवकः 
३. दासाक्रारयुतं क्रीडापत्रं, दासः। 

ग्रामी, सं. खी. (अ. गुलाम ) दाप्तं 
२. सेवा ३. परतन्त्रता । 


गुलं ४ ) ( फा. गुहाः ) दे. 'अबीरः) 
गिरस्ता सं. पुं. ८ फा. ) उदानं, उपवनम्‌ 
गुद्धबद, सं. पुं. (षा) गख्वन्धः २. येवेयं-यकम्‌। 

गुलेर), सं. खी. ( फा. गि ) वरिका- 
क्षेपणी, युलिकासः । 

गुरा, सं. पु. (फा. गलूला) गुलिका, वरिका- 

. २ दे गुलेल? 

गुल्फः, सं. पुं. ( सं. ) घुटिकः, घटः, घटकः, 
चरणय्रंथिः ( पुं. )। 

गुलम, 6. पुं. ( सं. ) उदररोगमेदः २. सेना- 
विभागमेदः (=९ हाथी, ९ रथ, २७ 
घोडे, ४५ पेदरू ) ३. फीहा ४. नाडी-षमनी,.- 
खोधः ४. स्तम्बः, क्षुपः, गुरमः-मम्‌ । 

गु्चा, सं. पु. ( सं. गोरः > >) दे. ्गुलेकाः । 
गुल्लाज्ञा, सं. पुं. ( फा. गुलेलाकः ) रक्तपुष्प- 
भेदः, लालफुष्ठम्‌ । 

गृह्णी, सं. खी. (सं. गुरी >) फल,-गमेः-बीजं, 
२. गुखीदडक्रीडायां लघुकाष्टखण्डः, गुटी, 
वीया ३. ज्ाणः-णी ४. सारिकापकषिमेदः ५. 
इ्चखण्डः ६. अक्ष पाशकः । 

गुसरू, सं. पुः., दे. श्गुस्छः । 

गुखाई, सं. पुं, दे. गोस्वामी । 

गुस्ताखः, पि. ( फ़ा. ) धृष्ट, वियात, अरिष्ट । 

गुस्ताखी, सं. खी. (फा. ) ष्ट्य, वैयात्यं, 
अशिता । 

-करना, क्रि-अ., धायं दृश्‌ (रे. ), अदिष्ट- 
वत्‌ व्यवह ( भ्वा. उ. अ. )। 

ग्रस्क, सं. पुं. ( अ. ) सानं, अवगाहनम्‌ । 


~-उतरना, सु. कोपः 






--करना, क्रि. अ. स्ना (अ. प. अ. )। 
--खाना, सं. पुं. (अ.~-फा. ) स्नागागार, 
अवगाहनस्थानम्‌ 1 


गस्सा, सं. पुं. (अ. ) कोपः, रोषः, दे. (क्रोधः । 


--आना, करना चदृना या होना, क्रि. अ, 
रुषू-कुप्‌ ( दि. प. से. ) क्रुध्‌ (दि. प.अ.)। 
शरम्‌ (द्वि. प. से. 


राम्यति ) । 


गरस्सीरा, गुस्सरू, वि. ( अ. युस्सा ) कोपनः 


क्रोधन, रोषणः, अमषेग । 

गुह , सं. पुं. ( सं.) कातिकेयः २. अश्वः ३. 
गुहा ४. रामयुहद्‌ ( पुं. ) ^ हयम्‌ । 

गुह २» सं. पु. ( सं. गुधं ) दे. गृहः । 

गृर्हौजनी, सं. खो. ( सं. गुह्य 4+- अनं > ) 
पक्ष्म,+पिरिका-चंचिका । 

गुहा, सं. खी. ( सं. ) दे. युफाः । 

गुहार, सं. खी. दे. गोहारः । 

गृह्य, पि. ( सं. ) गुप्त, अन्तर्हित २. गोपनीयः 
संवरणीय ३. दुर्बोध, गूढ । 

सं. पु. छं २. वमः ३. गुद्यांगं ४. विष्णुः 
५. शिवः । 

गुह्यक, सं. पुं. ( सं. ) यक्चभेदः । 

--पति, सं. पुं. ( सं. › कुतरेरः 1 

गगा, वि. ( फा. यंग ) मूकः, वाग्‌+रहित-हीनः, 
अवाच्‌ । 

गुगे का गुड, मु. अवण्येवातां । 

गूज, सं. खी. (सं. गजः) दे. श्युंज?(१) २. प्रतिः 
नादः-ध्वनिः( पुं. )-शब्द्रः-रवः-गजेनं-श्तिः 
( खी. ) ३.अनु-रसितं, नादः । 

गजना, क्रि. अ. (सं. गुंजनं ) दे. श्युंजनाः 
२. प्रतिःनद्‌-ध्वन्‌-स्वन्‌-रस्‌ (सब भ्वा. प. से) 
२. अनुभनद्-रस्‌ › प्रतिशब्दं क इ. । 

मथना; क्रि स. ( सं. थनं ) वेणीरूपेण यथ्‌ 
(कर्‌. प.से.), वेणी कृ २. संग्रथ्‌, संदम्‌ 
(चु. उ. से.) यर्‌ दम्‌ (व. प. से.) 
सूत्र्‌ ( चु. ) ३. सिव्‌ ( दि. प. से. ), ( सूच्या ) 
संरिरुष्‌ ( प्रे. )। 

गूधना, क्रि. स. ( सं. गोवनंनक्रीडा करना > ) 
( जङेन मिश्रयित्वा हस्ताभ्यां ) शरद्‌ (प. 
से. अथवा प्र )सम्पीड्‌ (चु. ) २-३. दे. 
-गूथनाः ( २ )। 


गुग(गुफढ 
गृग(गुगेक, सं. पुं.» दे. “ुग्णुकः । 
गूजर, सं. पुं. ( संर गुजेरः ) गोपः, गोपाकः, 
आभीरः २. जातिविशेषः । 
गूजरी, सं. ली. ( सं. गुजरी ) गोपी, गोपपल्ञी 
२. चरणाभरणमेदः ३. रागिणी षिषः 1 
गृढ़, वि. ( सं. ) दुर्बोधः, कठिन २. गुप्त, प्रच्छन्न 
३. गम्भीर, सारगभित । 
, ~पुरुष, सं. पु. ( सं. ) दे. गुप्तचरः 
गृढता, सं. खी. ( सं. ) दु्बोधता, गम्भीरता; 
प्रच्छत्नता । 
गूथना, क्रि. स. दे. गृंधनाः । 
गदड, सं. पुं. ( दि. गेधना) कपटः, जीणे. 
वमनं २. अवस्करः, मरं ३. तुरा, तूलिका । . 
गृदडी, सं. खी. ( हि° गृदड ) (भिष्चकस्य ) 
तूला २. पोट्रटी-छिका \ 
गृदा, सं. पु. (सं. गोदः) मस्तिष्क, गोर्दः 
मस्तकस्नेहः २. फल,सारः-मञ्ना-वसा ३ 
बीज+सारः-गमः ४. सारभागः। 
गूधना, क्रि. स. दे. शोधनः । 
गून, सं. खी. ( सं. गुणः ) नौकषणरल्नुः (ली.)। 
गूमड्ा, सं. पु. ( सं. युदमः-मं > ) विस्फोटः, 
पिटकः २ रोधः; .खोफः। 
गृमडी, सं. खी. (दि. गूमड़ा) पिटिका, द्र 
जगः; रक्तवयी 1 
गर, सं. पुं; उदुम्बरः, यज्ञांगः, जंतुफरः, 
हेमदुग्धकः, युष्पञ्ुन्यः। | 
--का कीड़ा, यु. वृूपमंडूकः, अनुमवहीनः। 
--का पूर, सु. दुकुभवस्तु ( न. } 
गृह, सं. पुं. ( सं. गृशः-थं) पुरीषं, मर, उच्चारः, 
विष्ठा, अप(व)स्करः, विष्‌ ( खी. ) । 
गृध्र, सं. पु. ( सं. ) दे. 'गिद्धः । 
गृह, सं. पुं. (सं. न.) गृहाः (पु वहु), गेहं, 
हः, वेदमन्‌-सद्मन्‌ ( न. ) निकेतः-तन, सदनं 
मवनं, अ(आगार, मंदिर, जिक्यः, आख्यः, 
द्रालाः सं-भा-नि-अधि-वासः, आवसथः) 
उदवसितं,+ निकाय्यः २. श््परिवारः, कुटुम्बः 
गृहाः । | | 
--पति, सं. पुं. (तं-) गृहिन्‌ , गदिन्‌ › ङुडम्विन्‌ 
२. कुक्कुरः ३. अग्निः । 
--पली, सं. खी, ( सं.) चारिनी, गृहिणीः 
गेहिनी, ऊुडम्बिनी । 





[ १६६ |] 





गे्हुजा 
^ 
--युद्ध, सं. पु. (सं. न.) जनप्रकोपः, प्रकृतिक्षोभः, 
२. कौटुम्बिककरूहः। 
ग्रहस्य, स. पु. (सं. ) गृहमेधिन्‌ 9 ज्येष्ठा 
भमन्‌, दे. “गृहपतिः । 
-जश्रम, से. पु. (सं.) वैवाहिकजीवनं 
२. द्वितीयाश्रमः। 


$ गहस्थी; सं. खी. ( सं ह गृहस्थ र ) गृहस्थ, 


आश्रमः-कततन्यानि ( न. बहु. ) २. गृहन्यवस्था 
२. कुटुंबं, परिवारः ४. ग्रह,-उपस्कारः-साममी 
५ गृहकायेकुश्चर्ता । 

गरहिणी, सं. खी. सं.) शालिनी, दे. 'गृहपलीः 


गही, स. पुं. (सं. गृहिन्‌) गृहस्थः, दे 


गृहपतिः 
गंडरी, सं. खी. सं. कुंडली >) मंडल, आवेष्टन, 
व्यावतेनम्‌। 
--मारना,) कि. सः 
व्यावृत्‌ (प्रे. ) \ 
गेरी, सं. खौ दे. $ंड्रीः । 
गेद्‌, सं. पुं. (सं. गेदकः) कंदुकः, गेण्ड (डू) कः, 
गोरकः, गोरः-ला -लं २. मंडल, वतर, गोलः-रम्‌। 
--बल्ञा, सं, पुगेदुकपटं' पट्नन्दुकम्एमाग्ड्छीय- 
क्रीडाभेदः \ 
गेदुजा, सं. पु 
उपनहैः-उपधानम्‌ । 
गदा, सं. पुं. (घं. गेडकः) बृहत्‌ ;-कंदुकः गोरकः 
२. पुष्पभेदः। 
गेरना, क्रि. स.” दे. "गिरना" तथा “उडेलनाः । 
गरू, सं. खी. (सं. गवेरुकं ) गैरिकं, रक्त-गिरि- 
धातुः ( पुं, ), रक्तोपर, गिरिजं, गिरि-लोहितः. 
मृत्तिका, वनार्क्तम्‌ । 
गेरभ, वि. { हि 
२. गिरिजवणं। .. 
गेह, सं. पु. ( घं. पुं. न.) दे. गृहः । 
गेहभन; सं. पुं. (हि. गेह) गोधूमकः, 
फणिमभेदः । | 
गेह, सं. पुं. (सं. गोधूमः ) समरस्‌ (पुं. ), 
बहुदुग्धः, यवनः, म्लेच्छ मोजनः, सितरिबिकः, 
निस्तुषः, क्षीरिन्‌ › अपूपः, रसाः २.नागरंगः। 
गेहुंभा, वि. (दहि. गेहूं) गोधूमः-वणेरंगः 
२. गौधूममय, गोधूम-(समसमें) २. धासमेदः। 


मंडली-पुधी-वतुखी, कः 


( सं. गेड़कः> ) (गे) 


गेङू ) गवेरुकरमित 


गौड 





गेडा, सं. पु. ( सं. गंडः ) गंडकः, खड्गिन्‌ , 
वज्जचमन्‌ (पुं), तुंग-क्रोडी,सुखः, वार्भ्री 
(भ्री)णसः, खडगम्रगः। 

यत~-ती सं. खी. ( दैश. ) दे. कुदारः 

गब, सं. पुं. (अ.) परोक्ष-तिरोहितः-पदाथैः। 
वि. $ युक्तः तिरोहित 1 | 


--दा, वि. परोक्षविद्‌, सर्वज्ञ । 

गरीबी, वि. (अ. यैब ) गुप्त, प्रच्छन्न, अज्ञात । 
गेया, सं. खी. दे. "गायः 
गोरः वि. (अ.) अन्य 
२. भिन्न, व्यतिरिक्त । 
अभ्यागतः) 


~-अआ बाद, वि.„ निजंनः वसतिशू्य । 

--मनक्रा, वि; स्थिर, स्थावर, अचर-र । 

---मामृरी, वि , विरिष्ट, असाधारण, विद्येष । 

-- सुना सिब,-वाजिब, वि., अनुचित, अयोग्य । 

--युमकिन, वि. असंमव, अशक्य । 

--शस्स, सं. पुं. परः, अनात्मीयः। 

--हानजिर, चि. अनुपस्थित, अविमान । 

--दहाजिरी, वि. अनुपस्थितिः ( खी. ), अगि 
मानता । 

गरत, सं. खी. (अ. ) रञ्जना; रपा । 

गेरिक, सं पुं. (सं. न.) दै. नेरू 

गर, सं" खी. दे. गली? । 

गस, सं. स्ली. (अ. ) वातिः ( खी. ), वाष्पः। 

गोंडा, सं. पुं. (सं. गोष्ठं) व्रजः, अवरोधः, 
दारा २. ग्रामः ३. विस्तीणमागः ४. अजिरम्‌ । 

गाद्‌, सं. पुं ( सं. कुंदः >, अथवा हि. गदा ) 
निर्यासः ।. 

-दानी, सं. खी. निर्यासधानी । 

गोदीरा, चि. (हि. गोद) निर्यांस,-मय- 
तुल्य, सद्र, इयान्न । 

गो, सं. खी. (सं.)दे. "गायः २. किरणः इद्वियं 
४. वाच्‌ (खी.) ५. सरस्वती ६. नेत्रं ७. वियत्‌ 
( खी.) <. पृथ्वी ९ दिश्चा १० जननी 
११. जिह्वा । सं. पुं. (सं.) वृषभः २, संद्रीगणः 
२. घोरकः ४. सूयः ५. चंद्रः & बाणः ७. गायकः 
८. आकारः-शं ९. स्वगे: १० जलं ११. रोमन्‌ 
( न.) १२ दाब्द्रः १३. नवकः 

--कणः, सं. 





इतर; पर, अपर 


सं. पुं, आगंतुकः,. 


पुं. ( सं. ) शओनुभवणं २. दोवती्थ- . 
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| --रसः, सं. पु 1 ( सं. ) 


शो 





विश्चेषः । १. अश्वतरः ४. सर्पमेदः ` ५. किष्कु 
वित्तस्तिः ( पुं. खी. ) ( ई. वित्ता ) . ५. भृग- 
मेदः । वि. छंष्रकणं । 
-ङुक, सं. पु. ( सं. न. ) गोससुद्टायः २. गोष्ठं 
२. मामविेषः। 
--ग्रास, स. पुं- (सं. ) गोः-कवरूः-(.-रुं )- 


. पिंडः। 


- धात, सं. पुं. (सं.) गो,-हत्या-वधः-मारणम्‌ । 

-- घातक, ९. पुं. ( सं. ) गोधातिन्‌ , गोष्नः । 

-- चर, वि. ( सं. ) इन्द्रियय्माह्य, इद्रियगम्य । 
सं. पुं; रूपादिविषयाः २. शादरु, तृणावृत- 
भूमिः( ल्ली.) ३. प्रातः, देरः। 

-- चरी, सं. खी, ( सं. गोचर > ) भिक्षावृत्तिः 
( खी. ) । 

--ऽतीत, भि. अगोचर, अतीद्धिय, इन्दियातपेत, 
इद्वियागोनचवर । 

-दानः सं. पुं- (सं न.) पेनु-गो,विसजनं- 
त्यागः । | 

-धू(री)रखि, सं. जलौ, ( सं.) संध्या-सार्यं+ 
कालः-समयः-वेल । 

-- धेनु, सं. खी. (सं.) दुग्धवती गौः ( स्री. ) । 

-पार, सं. पुं. (सं. ) गोपः, गोपारूकः। 
२. श्रीकृष्णः } 

- मय, सं. पु. सं. न.) गो,-मलं-पुरीषं-विष्ठा । 

--सुख, सं.पु-(सं. न.) येन्तुवदनं २. रंखमेद्रः। 
३. दे. 'नरसिहाः ४. गोमुखी, जपमाङाकोषः। 
५. चौर कृतं कुङ्यरप्रम्‌ । 

--मूत्र, सं. पुं. (सं. न.) गो,-जल- प्रसावःव्मः- 
निष्यंदः । 

--मेद,-मेदक, सं.पु. (सं .) राहरत्नं, पुष्परागः, 
पीतादमन्‌ ( पुं. ) 1 

--मेध, सं. पुं. ( सं. ) यज्ञभेदः 

दुग्धं २. दधि (न.). 
३. तक्रं ४. इद्धियसुखम्‌ ! 

--रोचन; सं. पु. (सं-चना ) ज्युभा, सोभा, 
सोभना, रोचनी, शिवाः, मंगला, पीतता, 
रोचना । 

--रोक, सं. पु. ( सं. ) श्रीकृष्णस्य नित्यधामन्‌ 
(न, )। 

-वद्धन, सं. पुं. (सं.) जजभूमौ पवतयिर्ेषः 1 
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--वद्धंनधर, सं. पुं. ( सं. ) गोवर्धनधारिन्‌, 
 श्रीश्ष्णः । | 

विद, सं. पुं. ( सं. ) श्रीङ्ष्णः । 

दारा, सं. खी. ( सं. ) गोष्ठ, गोग्रहं, जजः । 
साह, सं. पुं, दे. "गोस्वामी? । 

स्वामी, सं. पुं. (सं~भिन्‌) गोपततिः २. प्रथः, 

सं. खी. ( सं. ) दे. 'गोधात्तः । 

गोर, गो छि, अव्य. ( फ़ा ) अपि, यपि । 

गोखरू, सं. पुं. ( सं. गोक्षुरः) चिकृटः-टकः, 
गोकंटः-टंकः ( श्षुपविश्चेषः ) २. तस्य कटकः-कं 

२. कटक-वरूयः+-प्रकारः । 


गोज, सं. पु. ( फा. ) अपानवायुः, पदैः | 
गोजर, सं. पुं. दे. कनखलजृरा 


गोजरा, सं. पुं. ( हि. गेहूं + जव › गोधूमयवाः। 
गोश्चा, सं. पु. ( सं. गुह्यकः ) १. पकान्नभेदः । 
२. वंरा-काष्ट,-कीलः २. दे" (जवः ४. घासभेदः, 
गोट, सं. खी. (गोष्ठः> १) वस्तयःदश्चाः 
( खी. बहु. ), वसनप्रान्तः । 

गोट;सं. खी. (सं. र्का) शारः, शारिः 
( पु 2) खेरनी । 

गोटा, सं. पु. (दहि. गोट) सुवर्णं रजत.-नाला- 
भरणं-वख्नाभरणम्‌ । 

गोटी, सं. खरी. (सं. गुटिका). पाषाणखंडः- 
डं, शकरा २. दे. “गोट *। ३. मसूरी-रिका, 
शीतलारोगः। 


गोठ, सं. खी. (सं. गोष्ठ) गोशाङा २. पयंटनं, 


भ्रमणं ३, श्राद्धमेदः । 

गोड़ना, क्रि. स. दे. 'खोदनाः । 

गोड्ा, सं. पुं. दे, श्वुटनाः 

गोणी, सं. लो. (सं. ) शाण,कोषः-पुटः, स्यू- 
( स्यो )तः, प्रसेवः २. द्रोणीपरिमाणम्‌। 

-शोत, सं. ए. (सं. गोत्रं) दे, गोत्रः २. गणः, 
समूहः 1 


-गोता, सं. पुं, ( अ, ) निमञ्जनं, अवगाहः । 


---देना, क्रि. स+ ब. भ्गोता मारना" केत. 
रूप । 

नमारना, क्रि. अ. वि-मव-गाह (भ्वा. आ 
वे.) निमज्ज्‌ ( तु. प. ध. ) । 

खोर, सं. पुं. (अ.+फा. ) अवगाहकः, 
चि्म्त्‌ ( पुं, ). 


गोश्न, सं. पुं. (सं. न. ) कुर, व॑दः, अन्वय 
२. समूहः ३. संप्तिः (खली. ) ४, बन्धु 
५. जातिविभागः। 

गोदंत, सं. पुं. ( सं. न. ) हरितालम्‌ । 

गोद, सं. खी. ८ सं. करोड ) अंकः, उत्संगः । 
--खेना, सु. पत्री, ( पुत्रत्वेन ) परियह 
(ऋ. प. से. )। 

गोदना; क्रि. स. ( हिं. खोदना ) सूच्या त्वचं 
रज्‌ (प्रे.), त्वचमनुमिध्य पत्ररेखां निविश्‌ (मरे.) 
२. गोबीजं निविश्य (प्रे. ) ३. सूच्यग्रेण व्यध्‌ 
( दि. प. अ. ) ४. अप्करत्‌ म्रणुद-परब्रत्‌ (परे.)। 
सं. पु. त्वचि सुचीखेतिम्‌ कृष्णचिह्नम्‌ । 
गोद्नी; सं. ली. (दि. गोदन) वेधनी, 
सूचिः-ची ( खी. )। 

गोदाम, सं. पु. (अं, गोडाउन ) पण्य-अगारं- 
आधानं, भाण्डागारम्‌ । 

गोदावरी, सं. ली. ( सं. ) गोदा, गौतमी । 
गोदी, सं. खी. दे. गोदः । 

गोधा, सं. ली. सं.) तका, तल, अ्याधातवारणा 

धिका, निहाका । 

गोधुम, गोधूम, सं. प. (सं.) दै. गेहू 
२. नागरगः। 

गोन, सं. खी., दे. (गोणी? । 

गोनिया, सं. पुं., दे. शयुनियाः। 

गोप, सं. पुं. ( सं, ) आभीरः, गोपालः २. नृपः 
२. उपकारकः, 

गोपन, स. ए ( स. न. ) गूहनं; गोहन; ग्रच्छ्य- 
दनं, स्वरणम्‌ । 

गोपनीय, षि. ( स . ) गुह्य, संवरणीय, रदस्य, 
गोप्य । 

गोपिका, सं. खी. ( सं. ) दे. गोपी । 

गोपी, सं. खी. (सं.) गोपिका, गोपपली, ` 
आभीरी, गोपालिका । 

गोफन-ना, सं. पु (सं. गोफणा ) सगः, 
भिदि(द)ोपाः 1 

गोबर, सं. पु. ( सं. गोमयं ) दे. गोमयः । 

--गणे(ने)श्ष, भि. कुदेन, कुरूप । सं. पु, 
मूखैः, जडः । 

गोबरी, सं. खी. ( हि. गोबर ) गोमयजङेपः। 

--करना, क्रि. स. गोमयेन रप्‌ (तुर पअ.) 


गोबरेखा 


[ १६९ | गोकरेका [१ 


गौतम 





मोषरेरा, ~ ; सं. पुं. (दि. मोवर) दै 


गोबरोदा, ¦ -्ुवरैखाः । ` 
गोभी, सं. खी. (सं. गोमी =षसविदेष > ) 
गोभी । 


गांऽ--, ग्रंथिगोभी । 

४ ) मुकुरु-पत्र,-गोमी । 

पूल--, मध्यपुष्पा, बृहुददला, फुषगोमी । 
गोया, क्रि. बि. (फ़ा.) इव, यथा, मन्ये 
(दि. आ. अ.) 

गोरखधधा, सं. पुं. (दहि. गोरख धंधा) 
गहन-जरिक,-कायं २. करं, प्रहेक्िका ३ .अद्राक्य- 
निगमः प्रदेशः । 

गोरखा, सं. पु. (८ सं. गोरक्षकः ) नयपाखरूदेश्च 
प्रातविशेषः २. तत्परान्तवासिन्‌ ।` 

गोरा, पि. (सं. गीर) शु, उवेत, सितः 
निश्ुदध । सं. पुं.+ गौरः, शुकः, दवेतः, सितः; 
२. युसोपादिवासिन्‌, गौरः। | 
गोरिक्ला, सं. पु (अश्री. ) वानरभेदः, 
वनमानुषप्रकारः 

` गोरी, सं. खी. ( सं. गौरी ) गौरा, शुका, चेता, 

खरूपिणी, सुन्दरी । 


गोखंदाज, सं. पुं. (फा. ) शतध्नीचारकः, 


गोलक्षेपकः । 

गोर , वि. (सं) वतक, निस्तर, वृत्त, वृम्त-मंडल- 
चक्र-वर्य+भाकार-भाकृति-रूप २. अस्पष्ट, 
संदिग्धः अनिधित । सं. पुं. घटः २. मूखेः। 
~~ गष्पा, सं. पुं. --+-अनु. गप › श्गोखगप्पः | 
मरोर, वि. पीनवामन, खवेस्थूक । 
-मिचं, सं. खी. [ सं. गोल्मरि(री)चं ] 
मरिचं, कों, कोकम्‌ । 

मार, सु. अस्तन्यस्तता, क्रमभंगः । 

माल करना, सु. रेन आत्मसात्‌ क्र 
२. व्यवस्थां नश्च (प्रौ )। 

गोर" सं. पुं. (अ. ) गणः, समुदायः । 
गोरुक; सं. पुं, ( सं. ) पिटक-संपुट-म॑जुषा,- 
प्रकारः-मेदः २. निष्कषणी ( हि. दराज्ञ) 
३. पत्यौ मृते जारजपुच्रः ४. कंदुकः ५. महन्भू- 
त्पात्रं ६. कनीनिका ७, नेत्रगोरः <. निधिः, 
राशिः ९. सकपेरिका । | 
गोखा, सं. पुं. ( सं. गोरः ) गोरा-ख; वैरः. 
२. चक्र; मंड, दृत्तं ३. अग्न्यस्ञ; गोरः, 

१५ | 











वंवः-बं ४. नारिकेकः-रः ५. वायुगोकः, उदर 
सोगभेदः ६. धान्यः-हद्धः-पिपणी ७. पडुबद 
८. सेवु्षधः ९. धान्यकुभः । 

--मारना, क्रि. स.; गौरः गैः ध्वंस्‌ (परे. ) 


चूण्‌ (चु. १ । 


| गोड, सं. खी. (सं. गोर >) वृत्तता, चतुरता, 


गोरत्वं, मंडरूत्वम्‌ । 

गोकाकार, भि. ( सं. ) दे. भोर१ । 

गोखाद्ध, सं. पु. ( सं. न. ) अद्धंगोलः । 

गोटी, सं. खी. (हि. गोखा) रघुगोलः, 
गोरूुकः २. सीसकगुलिका ३. गुरिका, वरिका, 
गुडिका ४. काच-ममेरोपरु-गरखिका । 

मारना, क्रि. स. गुङिकाक्षेपेण इन्‌ (अ. 
प. अ. }-क्षण्‌ (त. उ. से. ) । 

गोर्विद्‌, सं. पु. ( सं. ) शीङृष्णः। 

गोश्चा, सं. पु. क्रा.) कोणः २. द्विश ३. रहः- 
स्थानं, निविक्तम्‌ । | 

गोश्त, सं. पु. ( फा. ) मांसं, आमिषम्‌ । 

खोर, सं. पुं, मांस-मामिषःमक्षिन्‌-भाद्ः- 
मक्षकः । 

गोष्ठ, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) गो-स्थानं-राला- 
गृहं, नजः २. कृद, समूहः ३. धिमः, संत्रणा । 

गोष्ठी, सं. ली. ( सं. ) गोिः-सभितिः ( सी. ), 
सभा, समाजः, २. वाताोखापः ३. विमदः । 

गोस्तना-नी, ( सं. ) दाक्षाः, मृ्रीका। 

गोह, स. खी. ( सं. गोधा ) गोधिका, सिद्ाका 
२. ( गोह का बद्वा ) गौधारः, गोधेरः, गौधेयः) 

गोहरा, सं. पुं. ( सं, गोहव्ल> ) दे. "उपला । 

गोरह, सं. पुं. दे. शरटः । 

गोक्लुर, सं. पुं. द्रे. गोखरू 

गो, सं. खो. (सं. गमः> ) प्रयोजनं, अर्धः, 
कायं २. अवसरः, कायंकालः, अवकादयः । 

गो, सं. खी., दे. गायः तथा मोः 

गरौगा, सं. पुं. (अ.) कोलादलः २. जनशरुभिः 
( खी. )। 

गोद, सं. पुं. ( सं.) वगरात्तस्य मागभिक्षेषः 
२.-३. बाह्यण-फायस्थ,-भेदरः ४. मोडवाक्षिम्‌ । 


| गौण, वि. (सं.) अप्रधान, एितीश, अवर 


९. सहायक । ( गीमी खी. ) । 


गोतम, सं. पु. ( सं. ) ऋषिमिक्ेषः २ बुद्धः ¦ 


गौतमी 


। ( | 4:७० | 


ग्वाङिनु 





गौतमी, सं. ली, ( सं. ) अट्या २. कृपाचाय- 


पली ३. गोदावरी ४. दुगं 
गोना, सं. पु. (सं, गमनं> ) द्विरागमन; 
वध्वाः पतिदृहे गमनम्‌ । 


गौर, वि. (सं. )दे. गोरा (वि.)। सं.पुं 


१.२. रक्त-पीतः"रगः ३, चंद्रः ४. छवण 
५. कुकुमस्‌ । 


गीर, सं पुं. (अ. ) विचारः, चितन ध्यानम्‌ 1 
--करना, क्रि. स. विचर (प्रे. ), चित्‌ चु.) 
गौरव, सं. पुं. ( सं; न. ) महव, महिमन्‌ (पुं) 


२. गुरुता, भारवत््व ३. आद्र; सम्मानः 
४. अभ्युत्थानम्‌ 1 `` ` 


गौरी, सं. डी. ( सं. ) पावती, गौराः गिरिजां 


२. ३. शका ( नारी अथवा गौ ) । 


शंकर, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. हिमार्यस्य | 


उच्चतमं शिखरम्‌ 1 

गौहर, सं. पु. ( छा. ) दे. “मोती । 

ग्यान, सं. पुं; दे. श्ञानः। 

ग्यारह; वि. ` ( सं. एकादशन्‌ ) । सं. पु उक्ता 
संख्या तदफौ (११) च । । 
म्यारहवाँ, वि. एकादशः (पुं. ) एकादशं (न.) 
(-वीं (ल्ली.) = एकादरी ) । 
अथ, सं. पु- (सं. ) पुस्तकं, साखं २. अंथनं 
३ धनम्‌ | 

-चबनः सं. पुं. (सं. न.) क्षिप्रत्वरित, 
पठनं-अध्ययनं, शीप्रपाठः । ॑ 
--संधि, सं. खौ. (सं. पुं.) अध्यायः, 
परिच्छेदः 

--साहव, सं. पुं. रिष्यमतधमग्रथः । 


--कार, सं. पुं. (सं. ) पुस्तक-यंथलेखकः-. 


संपादकः-कतृ-प्रणेत्‌ । 
ग्रथन, सं. पुं. (सं. न.) यथन युर, 
२. प्रणयनं, नि्बंधनम्‌ । 

मधि, सं. खी. ( सं. पुं. ) दे. गंठः । 


वधन, सं. पुं. (सं. न.) दे. गोठ जोड़ना 1. 


म्रथित, वि. (सं.) मथितः यु( युं)फित 
२. म्रथिमत्‌ › भंथिरू । 

असन; सं. पुं. (सं. न.) भक्षणः निगठनं, 
२. रहण, धरणं .३. सूयिः ग्रहणं, उपरागः । 





असनः क्रि. स. ( सं. यसनं ) ( हस्तेन ) धृः 
(स्वा. उ. अ. चु. )-मस्‌-अवलंब्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ) यह (कर्‌. प. से.)।. . ; 
ग्रसित, ~ नि. (स. यस्त) धृत, गृहीत, उपान्त 
ग्रस्त, २. पीडित ३. भक्षित, निगीणं । 
ग्रह, सं. पुं. ( सं. ) नक्षत्रभेदः। 
हणः, सं. ए, ( सं. न, ) उप्ररागः, यहः, आप्त 
ग्रहपीडनं २. आदानं, अंगीकरणम्‌ । 
यराफ़, सं. पु. (अं. ) विन्दुरेखाचित्रम्‌ । 
मामः, स. पुं. (सं. ) दे. गावः! ध 
ग्रामीण, सं. पुं, ( सं. ). याभिक्ः, याभिन्‌ , 
ग्रामवासिन्‌ । 


ामोफोनः ( अ. ) *ध्वनिरेखनवाधम्‌ः । ~ 
ग्राभ्य, ति. (सं) मामीणः. यामिक, यामीय 
२..असभ्य, अरिष्ट । । 


ग्रास, सं. पुं. ( सं.) कवलः, पिडः। 
ग्राह, सं. पुं. ( सं. ) अवहारः, जलहस्तिन्‌ । 


`| आंहक, सं. पु. (सं. ) केव (पु. ), ऋथिन्‌, 


क्रथिकः। | 
आद्य, वि. ( सं.) उपादेय, स्वीकायं, २. ज्ञेय । ` 
ग्रीवा, सं. खो. ( सं. ).दे. "गदनः 


| आओष्म, सं. पुं ( सं.) अीष्मःसमयः-कालः, 


निदाधः, उष्णः-णकः, तपः तापनः, उष्णः-उप- 
गमम गमकः | 
भीख, सं. पुं. (अं. ) यवनदेश्ः। 
मरेटबिटेन, सं. पुं. ( अं. ) आंर्कद्वीपसमूहुः । 
म्रेविरो, सं. खी. ( अं. ) भ्वाकृष्टिः ( शलो. ) 
स्पेसिफिक--, आपेक्षिकमारः। 


| म्रेदिटेशन, सं. पुं. ८ श्र. ) गुशुत्वाकर्षणम्‌ । 


ग्रज्ञणट, सं. पु. (अ, ) स्नातकः । 

ग्छादकोजन, सं. पुं ( अं*) शकैराजनम्‌। 

ग्कानि, सं. खी. ( सं. ) विषादः, अवसादः, 
.ग्नानिः ( खी. ) खेदः । 

ग्ककोज्‌, सं. पु. ( अं. ) द्राक्षौजम्‌ । 

ग्छोब, सं. पुं. (अं. ) गोरम्‌ । 

ग्वार-ग्वाखा, सं. पु. ( सं. गोपालः ) गोपः, 
आभीरः । 

ग्वाखिन, सं. खी. (दि. ग्वाला) गोपी. 
गोपिका, आभीरी ! ` | 


छः | ( १७१ 1 


घं 





स्न र 
च ध = 0 ५५ ह 4 ५५, 
|; । ५ य ४ ५ पा, ॥ ४ 


च, देवनागरीव्णमालायाश्चतुर्धो ` व्यंजनवरणैः 
घकारः 

घंगोखना, धंधोरना, घंधोख्ना, क्रि. स~ 
(र्हि. घना +-धोल्ना ) विली (प्रे. विराप- 
यति-ते ); विदु (परे. ) २. आविली-कटषीः-क । 

घंट, सं. पु. (सं. धनः) कुम्मः। , 
धेट, घटा, सं. पुं* ( सं. घण्टा ) कास्यनिमित- 
वःयभेदः २. षंटा+रब्दःरवः ३. दहदोराः 
नाडिका, अहोरत्रस्य चतुर्विदातितमो भागः 
४. भअहाधरी । 

घर, सं. पु. घंटाख्यः; धंटागहम्‌ । 

घंटिका, सं. खी. (सं.) श्॒द्रघंय २. किंफि(क)णी। 
धटी, सं. खी. ( ईदि. घंटा) षघैरा, धधैरिका, 
घद्रधंटा, धटिका, २. घंटिकाश्चब्दः ३, किकिणी- 
णीका ४. नूपुरं ५, ककारं, स्वरयन्त्र॑म्‌ 
६. अलिजिहठा, रम्बिका । 

धघरा, सं. पुं. ( अनु. ) व्रहच्‌ चंडातकः-कम्‌ । 
घघरी, सं. खी. ( हि. परा ) चरनी, द्र 
चंडातकः-कं, घघरी । | 
चचाघच, -सं. खी. ( अनु. } ष चधचः-राब्दः- 
ध्वनिः ( पुं. ) । वि. स्थूल, पीन । 

धट, सं. पुं" ( सं. ) कुमः, कठदाः-दं (-सः-सं), 
युट्ीषः;, धटी, कठ्डरी, कुट, निपः 
२. शरीरं ३. हृदयम्‌ । _ 


घरक; सं. पुं. ( सं. ) मध्यस्थः, माध्यमिकः, 


मध्यवतिन्‌ २. कुराचयंः ३. योजकः ४. घट 
५. परषिवाहसाधकः । 
घटती, सं. खी. ( हि. घटना) 
अवनतिः ( सखी. ); 
मानहानिः (सी. ) 1 
धटनः, सं. पुं. ( सं. स.) उपस्थितिः ( खी. ); 
उपागमः; २. रचनं, निर्माणम्‌ 1 
चटना ; क्रि. अ. ( सं. घटनं ) षट वृत्‌ (भ्वा 
आ. से. ), उपस्था (भ्वा. उ. अ. ), समापद्‌ 
५{ दि. आ. अ.) उपनम्‌-.( भ्वा. प,.अ. ) 
युज्‌ ( कर्म॑. ), उपपद्‌ (दिः आ.अ.) । 
सं. खी (-सं. ) प्रसंगः; वृत्त; वृत्ततः; `व्यति 
केर 1 ₹» दुघटना } <: ५ ~ = + 


न्यनता, 
क्षीणता २. अनादरः, 


( कर्म. )+ हस्‌ (भ्वा. प, से), न्यूनी-अस्थी,-मू । 
घटवदृ, सं, खी. (दि. घटना +बद्ना) 
न्यूनताधिकतते, अप चयौपचयौ, हानिराभौ (सव 
दि. ) । वि. न्यूनाधिक, हीनातिरिक्त। 
धटवार-छ, सं. पुं. ( हि. धाय्वाङा ) तरपण्य- 
तायैः-गाहिन्‌ २. नाविकः, ओौडुपिकः,धटजीषिन्‌ 1 
घटा, सं. खी. ( सं.> ) काटंषिनी, मेषमार, 
घनपररी २. समूहः, कृंदम्‌ । 
घटाटोप, सं. प. (सं->) दे. शवराः (१) 
२. दिषिकाच्ादनं ३२. शकटावरणम्‌ । 


घटाना, क्रि. स. ( हिं. षरना ) न्यूनी-अल्पी,- 
कर, ऊन्‌ ( यु )) इस्‌. (प्रे) रघू; अपचि 


(स्वा, उ. अ.) २. वियुञ्‌-विब्रज्‌-व्यवकङ्‌ 


 (चु.) ३. गवं ह-(भ्वा. प. अ.), अपृक्रष्‌ 


(म्वा, प.अ.)। | 

घटावः स. पु (हि, घटना) न्युनता, 
अल्पता; हीनता ३. अवनतिः (खी.), अपचयः। 

वटवाना; क्रि. प्र. (हदि. घना) ब, श्वटनाः 
के प्रे. रूप । 

घरिका, सं. खी, ( सं. ) इद्र-लक्षुःकेमः-घटः । 
२. कारमानयवं, यामनालाः, घरी ३. चतु- 
्विंद्यतिकलात्मकः कालः, सुहूरताद्धम्‌ । 

घटित, वि.( सं. ) निर्मितः, रचित, संपादित । 

घटिया, पि. (हि. धरना) अवर, अधर 
नि-अप,-कृष्ट, जघन्य २. सुलमः, असमूट्य । 

घटी, सं. ली. ( सं. ) दे. 'वरिका' १-३ । 


 घड़त, सं. खी., दे. "गठन । 


घडना, कि. सर दे, 'गदृनाः । 
घडा, सं. पुं. ( सं. धटः ) दे. वर (१) । 
घडा, सं. खीर दे. "गद्‌ ई । 


` घडान्‌ा, क्रि. प्र दे - "दानाः । 
घड़िया, (सं. घथिका> ) तैजसवत॑नी, मू 


¦ , (य॒ )षा-षीः २. मधुकोशः, 


करंडः ३, गभा- 


रायः ४. गरच्छावकः। 


` घड़यार, सं. पु दे. वंगा (९) । | 
` घिया, सं. पुं दे. श्राह 


घड़ी, सु. खी. (सं. घटी ) परिकायामनाली) 
, -कालमानयन्त्रं ˆ २. दै. ,+वरिकाः (३) ३. दे 
भटना 3 क्रि. अ. ( दि. केटना ) प्ररिक्षि-मपवि 


धरिकाः (१) ४. समयः 
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घडी, क्रि. वि. सुहुुहः, पुनः पुनः, असञ्त्‌ 
( सब अव्य.) 

-भर, क्रि- वि" सुहत, क्षणं; सण-मुहूतै+मात्रम्‌। 

-साज्‌, सं: पु. (दि.4+फा. ) षरी-घटिकाः 
कारः, 


घन, सं. पुं. (सं. ) मेघः, जलदः, पयोद 
२. लोहमुद्वरः, अयोधनः, ३. दे. 'ंटा(१) 
४. सजातीयांकत्रयस्य पूरणं ( गणित, -उ, 
२५८२९२८ घन) ५. समूहः ६. शरीरम्‌ ! 
वि. सान्द्र, निविड २. कठिन, संहत, स्थूल, 
२. अधिक, प्रचुर 


गरज, सं. ली. (-~4हि. ) गितं, स्तनितं 
२, रतध्नी-तोप,-मेदः 

-घोर, वि. -( सं. ) अति+सान्द्र-निषिड 
२. भीषणः भयावह । सं, पुं. मीषण,-रवः-ध्वनि 
२. स्तनितं, गजतम्‌ । 

घोर घटा, सं. खी. (सं) अविरलजलदावरी, 
नीरन्धकादम्बिनी । 


"चक्कर, सं. पुं, ( सं. धनवचक्रं > ) चंचल. 


अस्थिरः मतिः-बुद्धिः २. मूखैः ३. परिन्रमिन्‌, 

यथेच्छविहरिन्‌ ४, कच्छं, संकरम्‌ । .. 
नाद्‌, सं. पुं, ( सं. ) दे. शधवनगरजः?। . 
--फरु, सं. पुं, ( सं. न. } दे. धवन?) । , 


मूल, सं. पु. ( सं. न. ) -पूरितस्जातीयाक-. 
चरयस्यायाङ्कः, धनपदं. (.उ, आठ का धन-. 


मूलदो)। 


श्याम, पि. ( सं. ) जल्द नीर, मैघमेचक । 


सं. पुं. श्रीकृष्णः । 

-सार, सं. पु. ( सं. ) कपुर २. पारदः 
घनता, सं. खी. ( सं. ) साद्रता, नित्रिडता 1 
घनद्व, संर पुं. (सं. न) स्थुरुता, संहतिः (खी) 
२. पदाथस्य आयामविस्तारस्थूरुत्वानि बहु.) 1 


घना, वि. (सं. घन ) सादरः निबिडः: संहतः 


नीरन्ध्र २. गाढ, भिकटवतिन्‌ ३. अत्यभिक 
अतिष्य । | 


घना्तरी, सं. ली. (सं) दंडकदृत्त, कवित्ताख्यं | 


छंदः ( छंद. ) । 


| चनिष्ट,.पि. { सं- धनिष्ठ ) अर्यंत-अति,साद्र- 


निविड-घन .२, प्रगाढ, अतिनिकरस्थ ३. अत्य- 
धिकः, अतिररय । ; ई 


| धमस, सं. स्री 


धनेरा, पि. (हि. धना ) अत्यधिक, अतिङय 
( बहु, धनेरे = असंख्य, अनेक ) । 
धपला, सं. पु. (अयु छं, कपटं २. (संख्याने) 


` ` स्वकितं, जतिः (खलो) ३. क्रमभंगः ४. संकु, 


-सः, कोणकम्‌ । | 1 
घबरा ङातेना, क्रि. अ, . 
दे. गड़बडानाः | 


तथी ` क्रि. स+ 


| घबराहट, सं. खी. - ( हि. घवराना ) व्या- | 


आकुलता, अरातिः ( खी. ) उद्वेगः 
२. ग्यामोडः, र्विकतेन्यमूढता, चित्तविक्षेपः 
३. त्वरा, तूः ( खी. ), तरस्‌ (न.), सं्रमः। 
घमंड, सं. पुं. (सं. गवः १) अहंकारः, गवः, 
दपः, आरोपः, मेदः, .अवङ्ेपः । । 
-करना, क्रि. अ गव (स्वा. प, से) ग्रगद्म्‌ 
(भ्वा.आ.से.)द्रप्‌ (दि.-प.वे.)। 
घमंडी, मि. ( हि. धमंड ) अवरिप्त, दृप्त, गित, 
अहंमानिम्‌, अहंकारिन्‌ › उत्सिक्त। 
घमधघमाना, क्रि. अ, (अनु. ) षमघमायते ; 
(ना. धा.) गंभीरं स्वन्‌ (भ्वा.प. से)।. 
करि. स. ( सु्टिभिः ) तड्‌ ८ चु° ) । 

घमस), सं. पु |- (स. षमः >) दे" उमस \ 
घमसान, सं. पुं. ८ अनु. ) धोर-दारुण-करूर, 
युद्ध-सं्ामः-रणः-समरः । 1 
घमाका, सं. पुं. (अनु. घम ) धमिति,चन्दः- 
ध्वनिः ( पुं. ) प्रहारजः शब्दः। | 


घमाघमः, सं. पु. ( अनु. ) घमघमध्वनिः (पुं) 


धमधमायितं, षमघमाश्चब्डः २. लोहसुद्वर- 
धन,+-दब्दः ३. आडंबरः, श्रीः (खी); सोभा । 


घमासान, सं. पुं. दे. धघमसानः। 


घर, सं. पुं. (सं. गृहं ) दे. गहुः २. जन्म, 
भूभिः (ल्ीौ-स्थानं ३. कुलं, वंशः ४-कायाल्यः. 
५. कोष्ठः, आगारं &. कषः, अविष्टन 
७. मू, कारणं ८. गृहपरिच्छदः ९. धिद्र, 
विरम्‌ । ` 

भावाद्‌ करना, सु. वि-उद्‌-वह्‌ (भ्वा.उ.अ.), 
परिणी (स्वा.प.अ^)1 .. 

~-केरना, सुज वस्‌ (स्वा. पअ.) २. स्षिसभू । 
~-का आदमी; सु+ ` विश्वसुनीयमनुभ्यः 
0 


। चरफोरी 
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का न घट का, मु. निर्य॑ण, निरर्थकः, 

` कुत्सित अधमं २. अस्थिरवास । 

एक तमाशा देखना, सु. आमौदममोैषु 
सपन अप्य्‌ ( चु.) 

--फोडना, सु. गृहकरूहं जन्‌ (प्र. ) | 

--बसाना, मु. दे. (आबाद करना? । 

--वारी, स.» गृहस्थः, गहिन्‌ । 

में डरना, 
क. उ. से.) 

--मं पड़ना, सु, उपपत्नी मू । 

वाला, सु. पतिः २. गृहिन्‌ । 

"वाली, सु. पत्नी २. गृहिणी । 

-सिर पर उठाना, सु. कोरर छ । 

ऊचा--, सु. उच्च-सु,-कुलं, सदवंश्षः 

वडा-, मु, सम्रद्ध-संप॑न्न-आद्यः-कुलं २. कारा 
गारम्‌ । 

घरफोरी, सं. सखी. (हि, षर ~+-फोड़ना) 
गृहमेदिनी, वंशष्रिनाद्िनी । ॑ 


घराना, सं. पु 
अन्वयः । ` 


घरेलु, नि. (हि. घर ) गृह्य, गरह,निमित 
संवंधिन्‌ २. मेज, आत्मीय ३. दे. “पारतू? । 
घर, ( सं. पुं. ) गद्गद-वधर,-रब्दः-स्वनः। 
धघघंराना, क्रि. अ. (सं. पर्धरः> ) पर्धीररवं 
छ, गद्गदं नद्‌. (म्वा. ष. से. ), घ्रायते 
(ना.धा.)। 
घधराहट, सं. सी. ( दहि. वर्ध॑राना ) दे.. '्ैरः। 
वमः स. पु. ( सं.) सुये-आातपः-आलोक 
२. उष्णता, दाहः, तापः ३. यीष्मः ४. प्रस्वेदः। 
वि. तप्त, उष्ण ] 
धरांटा, सं. पु. ( अनु. ) धरः, ध्षैररवः। 
वषण, स. पु- ( सं. न. ), अभ्यंजनं, - सवाहनं 
२. संघट्टः, समाघातः । 
वसनाशक्रि. अ. तथा क्रि. स., दै. “धिसना 
धलियारा, सं. पुं. (सं. घासः> )' षास- 
, हरःरिन्‌ › घासविकरेव ( पुं. ) २. घास-तृण, 
, छदकः-खावकः । (-रिन ( खी. ) = घासदास 
रिणी इ. )। 
धसीट, सं.. खी. (दहि. घसीटना ) रीघ-दुत- 
त्वरित, -ले( छि खनं .:२. द्रुत-शीघ.त्वरित, 
रेखः-लेख्यं ३. ( भूमौ ) क्षणम्‌ । ्‌ 


(हि. धर) वंश्यः, कुल, 


सु उपपलीत्वेन परिह 


घक्षीरना, क्रि. स. -( सं. धृष्ट) आ-वि-करष्‌ 
( म्वा. प,अ,); बलात्‌ ह (भ्वा. उ, अ.) 
२. शीघ-सत्वर,-ङ्िणि ( त॒. प. से. ) ३. वरत्‌ 
समाविश्‌ (प) । | 

धस्सा, सं. पं., दे. धिस्साः। 

घहर(रा)ना, क्रि. अ. (अनु. ) दे. 'गरजनाः। 

धाईर, सं. खी. ( सं. गमस्तिः> ) अखुली 
संधिः, गभस्तिकोणः २. कांडदाखासंधिः । 

घाईर, सं. खी. ( हि. घाव ) आधातः, प्रहारः 
२. दक, कपरम्‌ । 

धाङघयप, वि. ८ दहि.खाऊ + अनु ) ओदरिक, 
घस्मर, गृध्नु २. गूढचित्त, गुप्तभवं । 

घाग; धा, वि. ( एक्‌ प्रसिद्ध अनुभवी पुरुष 
था ) बहुदरिनू्‌-अत्यतरभविन्‌ (-नी खी. ), बहु- 
दृश्वन्‌ (-वरी खी. ) २. मायाविन्‌ , कापरिक 
(की सखी. ) | से. पुं.+ जरठः, वृद्धः) 

घाघरा, सं. पुं (सं. धंघेरः ) १. सरयुनदी 
२. दे. धधराः 


धारं, स. पु. (सं. घाटः). धटः, धद, तरः 


तर-तरण,+-स्थारः २. तीर्थं, अवतारः ४. पवतः 


- -५- दिका ६.विधिः (पुं) प्रकारः ७.अस्तिधारा। 
घाट का पानी पीना, मु. आजीविकार्थं इत- 


स्ततः रम्‌ (भ्वा. प. से. ) २, अनुभवाति- 


शयं प्राप्‌ ( स्वा. प. अ. )। 


मारना, सु. प्रतिषिद्धभांडानि आ,+-नी-ह 


` (भ्वा. उ. अ. )। 


घाटा; सं. पुं, (र्हि. घटना) ` हानिःक्षति 
( खी- ), क्षयः, अपचयः, अत्ययः 
--उटाना या पड़ना, यु. वियुज-विहा- 
परिहा ( क्म. ) । | 


भरना, क्षतिं समा-प्रतिसमाः-षा (जु. उ. अ.) 


हानि सं-वि-परि-ड्यध्‌ ( परे. )। 

धारिया, सं. पुं. ( हि. घाट ) गंगापुत्रः, तीर्थ 
पुरोहितः । 

धाटी, सं. सखी. (हि. घाट) संकट-संबाध,- 
पथः-मा्गैः २. दरी, द्रोणी, उपत्यका 1. 

घात, सं. पुं. ( सं. ) आ-अभि-निर्‌+धातः, 
प्रहारः । २. वधः, हत्या ३. अहितं, अमंगलं 
४. गुणनफलं ( गणित ) । सं. खी. सयोगः, 
सदवसर ` सुवेखा ` .२. निभृतावस्थित्तिः 
(खी. ) ३. दलं, कूरोपायः । ॑ 


चातक 
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मे बहना, मु. ( वधाय हंठनाय वा) मार्गे 


= निभे प्रतीक्ष (म्वा. आ. से. ), पथिञव- 
स्वद्‌ (स्वा. प, अ, )1 | 
धातक, सं. पुं. (सं. ) वधकारिन्‌ , मारकः, 
मारयितृ-हत्‌ (पु) २. शुः, भरिः ३. वधकः, 
` देडपारिकः । वि.) प्राणहर, अंतकर । 
घातिनी, सं. खी. (सं. ) ह्री, घात्तिका, 
मारयिक्री । 
घाती *, सं. पु. ( सं. घातिन्‌ ) दे. शवातकः 1 
घाती, बि. (दि. धात) धिश्वासधातिन्‌ , 
असत्यसंध २. मायाविन्‌ । 
घातुक; वि. (सं, ) नाश्चक; हिंसक, मारक ! 
( धातुकी खी. )। 
घान; ) सं. पु, | सं. धमः ) । 
घानी; | सं. खी. । स्थाटीचक्रयादिषु सङ्क्ष 
पणीया मात्रा । 
धाम, सं- पु. ( सं. धमः ) सूय+-आतपः-आ्ोकः 
२. सुये-तापः-दाहः। 
धाय, वि. (सं. घातः> ) क्षत, बणित, 
विद्ध; भिन्नदेह, आहुत, प्रहृत । 
करना, क्रि. स. तरण (चु०), आ-भभि- 
हन्‌ (अ. पअ.) क्षण्‌ (त. उ. से. ) तुद्‌ 
ˆ ( तु. उ. अ. ) } | 


` --होना, क्रि अ.; ब. उपयुक्त धातुओं के कर्म. 


रूप ।. | त 

धारक, सं. पुं- (हिः धारना) घातकः 
मारकः २. नाकः, ध्वृ सकः । 

धावे, सं. प. (सं, घातः ) क्षतं-तिः (शी. ) 
व्रणः, आघातः, प्रहारः, ईर्म, अरुस्‌ (न.) । 

--करना, करि. स+ दे. श्वायल करनाः । 

-खाना, क्रि. म. दे. शधायल होनाः ) 

--भरना, कि. अ. नणः रुह्‌ (भ्वा. प.-अ.) । 

घास, सं. खी. ( सं. पुं. ) य८(जोवसः, यव(वा). 
सं, श्ादः, तृणम्‌ । 

पातं, सं. पुं. ( सं. घासपत्रं ) तृणपत्रं २. दे. 
चकडा-करकटः 

~ एतः, स. पुं, पकारुः-ल २. दे. ष्कूडाकरकटः 

-काटना या खोदना, सु, ग्यथै-श्द्र-तुच्छ 
कायं कर| 

पिग्धी, सं. क्ली. -( अनु.) दिक्ता, हिध्मा 
२. गद्गदवाच्‌ (खी); स्सठदताक्यं, स्वरभंगः, 


धिस्ाव,सं.पुं 


धिरषा, 


--वध जाना, क्रि. अ. ८ भयश्ोकादिमिः.) 
दिक्क्‌ ( भ्वा, उ. से ), सगद्गदं वद्‌ ( भ्वा. 
प. से 
सिति क्रि. अ. (हि, धिगघौ) करणं 
प्राथ. ( चु. भा. से. ), सवाष्पं निविद्‌ (प्रे. ); 
दे. 'गिडगिड़ानाः 
धिच्पिच, सं. खी. (सं. घृष्टपिष्ट अथवा 
अलु०) स्थानसकीणेता, अवकाश्ास्पत्वम्‌। 
वि०, संकरः वैरा्शुल्य, अस्पष्ट । 
धिन, सं. खी., ( सं. घणा दे. ) । 
धिनाना, क्रि. अ., दे, श्वूणा करनाः 
चिनावना, चिनौना, षि. (दि. धिन) 
घृणा, गर्हित, गहेणीयः, बीमत्स, अरुधिकर, 
कुत्सित, उद्वेगकरः ( -री खली.) 
धिय, सं. पुं, दे. कट्‌? 

--कश, सं. पु. दे. "कदुद्‌कराः 
-तोरी, सं. खी. महाकोश्ातकौ, हस्तिधोषा 
महाफला, धौषकः, हस्तिपणां । 
विरना, क्रि. अ. ( सं. रहण > ) परि, वृ-क्षिप्‌ 
गमू-वेष्ट-सु ( कमै. ) २. एकत्र मिल्‌ (तु.प 
से. ), संनिपत्‌ ( स्वा. प. सै. ) । ठ 
विरनी, सं. खी. ( सं. घूणिः ) १. वूणिः (खीर), 
घूणेनं, भ आआ)मरं २. परिभ्रमणं, परिवतः 
३. रञ्जुन्यावतनचक्रं ४. दे. "डरी. 
विधित, सं. खी. (दिं. पिप्तना) मांच, 
दीषसूत्रता, कार्यजडता, कालक्षेपः । 
धिक्षना, क्रि. अ, (सं. घषणं) जजंरीनू ; जु ददि, 
प, से. ), (संषषेणन) अपचि-क्षि (कर्म.), संघुष्‌ 

 (भ्वा.प.से.), संघट्‌ (ञ्वा. आ. से. )) 
क्रि. स. धृष्‌ (प्रे. ); षद्‌ (कूप. सेयाप्र.) 
अभि-~अंज्‌ (रु-प. वे.) चपि (तु. प. अ.) 

. सं. पुं. वषर्णं, मदनं, अभ्यंजनम्‌ । ` 
धिसवाना, धिसाना, क्रि.*प्रः 

क्रि. स.) केप्रेरूप। 


°पिस्नाः 


| धिसा, सं. खी. (हि. धिसना) वषषर्णः 


मदैनं २. धषैण-मदंनः-मृत्या-यृतिः ( खी. ) । 
। ( हि. पिना) संधषेः, 


परस्पर,-वषेणं मदनं, संमर्दः 
धिसावर, सं" खी. | सु । 


पु. . ( हि. धिसना) धष, संघट्टः 


संमदः २. प्रसारणं, ` प्रचोदना ३, बारक्रीडा- 
मेदः । 


धी - । [ १७५ | 
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धी, सं. पुं. छख. धृतः-तं) . अज्य, आजं, आयुस्‌ 


सर्पिस्‌ :(न.); पवित्रं, अमृतं, अभिघारः, 
होम्यं, तेजसं, -नवनीतकम्‌ । 

--ॐ चिराग या दिये जलना+सु., सफरूमनोः 
रथ-पृणेकाम-कृतकृत्य, (विर) ~+ मू । 


पचा ईगल्ियाँधी मे होना, सु+ उत्सवः. 


वृत्‌ ( भ्वा-आ. से. ) सवथा समृद्ध (वि. ) 
अस (अ. प.) 

चीकुर्वर, सं. पुं. ( सं. घृतकुमारी ) कुमारीः 
तरुणी, गृह,-कन्या-कन्यका, अजरा, समरा । 

धुर्यौ, 6. खी. ( देश. ) दे. कचाल्‌ः । 
घुघ(ग)ची, सं. ली, ( सं. गुंजा ) गुज्िका, 
रक्तिका, रक्ताः कृष्णला, काकः-चिचिका-जंघ।- 
-तिक्ता। २, गुज्ञा-रक्ताबीजं इ. । 

घुघनी, सं. खी. ( अनु. ) मजिताद्र॑चणकादि ) 
घुघरारे-र, वि. दे. भ्वंघरवाे' । 

धुषरूऽ सं. पु. ( अनु. धुन ) वधेरा-रिका, 
क्द्^घंट-घंरिका, . क्षद्विका, 
किंकिणी २. मंजीरः-र, नूपुरं -रः । ३. मरणा- 
सन्नस्य कंठे घर शब्दः; 

घुडी, सं. खी. ( सं. यंथिः पुं.) १. दे. ममांठः 
२. वस्र॑मय+-गंडः-कुड्पः। | 

घुग्घी, सं. खी. देर.), दे. पडकः २, तरिकोण- 
रूपेण व्यावतितः कबरः 1 


षुग्बू , घुघुभा, सं. पुं (सं. धूकः) दे. च्लु? ।. 


घुटकना ; क्रि. स. (अनु, ) सपशः पा 
( स्वा. प. अ. ) २. दे, “निगरनाः । 


घुरना 3 सं. पुं. (सं. धुंटः = रखना > ) जानु 


( न. ), ऊरू+पवेन्‌ (न. ) संधिः (पु), अष्ठीवत्‌ 


( पुं. न. )› चक्रिका । 
घटना? क्रि. अ. (दि. धुना) कंठः-शास 
` रुधू( कम.) 

घुटना $ क्रि. अ. ( हि. घटना ) चूण्‌-पिष्‌ 
( कमं. ) २. सम्यक्‌ पच्‌ (कर्म. ) ३. शृष्ष्णी भू 


४. सख्यं जन्‌ ( दि. आ. से. ) ५. स्निग्धारापे 


न्याएू ( तु, आ. अ, ) ६. केराः मूलतः सुंड- 
छर्‌ (कमं. ) ७. अभ्यस्‌ ( कर्म. )। 

धुटा इञ, यु" धृन्तं, इक्षु, विचक्षण । 

घुरन्ना, सं. ` पु. (सं. इुटः> ) धुटानाहः, 
पादायामः। | 


ककणीः-णीका 


षुरधुराना ` 


(^ 





घुटादः-सं. सी; ( हि. घोटना ) चूणैनं, पेषण, 


` मदनं २. इरुक्ष्णीकरणं ३. चूणन-श्ष्णीकरणः 


सत्या ४. क्षौर, सुंडनं ५. अवतनं, अभ्यासः \ 
घुद्धी, स. खी. दे. श्ूटीः । 
घुड, सं. पुं. ( सं. घोरः ) घोटकः । 
--चदा, सं. पुं. दे. शुडसवारः । 
~-चद़ी, सं. खी.) अश्वारूढा (नारी ) २. अश्वा- 
सोहणं, वैवाहिकरीतिसेदः ३, शवश्नीमेदः । 
--दौड, सं. खौ. अश्व-धीरकः-चर्या-धावनं 
२. जवाश्व-जवनः-धावनं, दयूतमेदः ३. चयाभूमिः 
( खली. )। 
बहर, सं. पुं. घोरक-रथः-स्यंदनः) 
सवार, सं. पुं सादिन्‌; तुरमिन्‌; इयः 
तुरग-अश्व,+आरूढः-रथः । 
सवारी, सं. ली. अश्वारोहण,-कौशचरं-विया । 
सार, सं. खी. ( सं. धोः्शाला ) महदुरा, 
वाजि-अश्व"दाला । ` 
घुडकनाः, क्रि. स. (सं. शुर) भत्स्‌ (चु 
आ. से. ), वाचा दंड ( चु. ); अव-अधि-क्षिपृ 
(तु. उ, अ. ) 1 
घुदकी, सं. ची. ( हिः घुडकना ) अयि 
अवक्षेपः, वाग्दण्डः, भत्संसं-ना । 
घुन, सं. पुं. ( सं. णः) काष्ठभवेधकः-कीटः. 
लेखकः । , 
--रूगन, त्रि. अ.» घुणः अद्‌ ( कम. ) | 
घुनघ्ुना, सं. पुं. ( अनु. ) दे. श्युनञ्ुनाः 


| धुना, षि. ( अनु. अनघुनाना) तूष्णीकः गृूढ- 


संदृत,-माव (घुन्नी खी.) 
छुप, पि. ( सं. कूपः> ) निविडः-सुचीमेचयः 
( अथकारः) । . 
घुमड्ना, क्रि. अ. ( दि. धूम सं. मरनं > ) 
मैधा आकासं आदधद्‌ (चु. ) 1 
घुमर, सं. सखी. ( हि. घूमना) भ(जएमर, 
्रभिः-घूणिः ( खी. ) 1 
घुमानाः क्रि. स. (हि. घूमना) ब. श्वूमना 


 केप्रे, रूप) 


घुमाक, सं. पुं. (हि. धूमना ) परि- अमः, 
घूणिः ( ली. ), व्या-परि-जावतैः। 
षुरधुरानाः क्रि. अ. (अक्तु) धुर्ुरायते 
( ना. धा.) घुर्‌ ( तु, प. से.) । | 





द 
1 चुरुना क 
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श्ुरुना, क्रि. अ. .( सं. धुणेनं > ) विनप्र- 
(दिआ.अ.), द्रवीभू › क्षर-गङ्‌ (भ्वा.प. से), 
विद्रु (भ्वा. प. अ.) २. पृतीमू, दुर्गध- 
(वि. ) भू, विग ३. कृश.क्षीणमांस-(वि.) भू, 
अंगैः परिहा (क्म.) 1 सं. पुं. विख्यनं, 
द्रवीभावःः पूतीभवनं, क्षयः इ. । 

शधुकने योग्यः वि.» वियः श्चरण-विलूयनः-सीकः 

. विद्राव्य । 


चुरखुवाना, क्रि. प्र 


ुाना, "किस , ब. धरना कै त्रे. रूप । 
|, 
चुखाव, सपु 


घुरावट, सं. ख ) दे. धुर्नाः सं" पु. । 
घुसडना, क्रि. अ“ दे. श्वुसनाः 

घुषना, क्रि. अ. ( सं. कोसनं या घषणं > १) 
( बलात्‌ ) आप्र, षिद् (तु. प,.अ.), (अंतः) 
पदं कृ अथवा. निधा (ज्ञु. उ. अ.) 

आगम्‌ २. निर-, भिद्‌ (रु. प. अ. ); व्यध्‌ 

(दि.प. अ.) । सं, पुं, प्रवेशः, आगमनं; 
निभेदनं इ. ` 


दरदः )- क्रि.स., ब. ध्वसनाः के मे. रूप। 


घुट, सं.. पुं. ( सं. युठनं > ) अवयुंटनंठिका, 


मुखावरकः-कम्‌ 1 . : 

नकादुना या मारना, क्रि" स, अवयुंट्‌ (चु) 
सुखमाच्डद्‌ ( चु. ) 1 ः 
वारी, सं. खोऽ, अवगुंठनवती । 

धूर, सं: पुं. ( हि. घुमरना ) अलकः, कुररः, 
चणेकुतलः । 


वारे, पि. अआकुचित, जिद्यी-वक्रीः-भूत, 


कौतलाकीणे, कुरङिन्‌ (प्रायः केरा के छिए )। 


धूट, सं. पु. ( अनु. घुट घुट ) गंूषमात्रं परय, 


चडधः, च(चु)खकः । 
--रेनाया पीना, क्रि. स. आचम्‌ (भ्वा 


प. से. ), उपर्पृश्‌ू ( तु. प. अ. )› अस्पशः- 


इषत्‌ पा ( भ्वा. पअ, )। 
टना, कि. स.› दे. श्ट ठेनाः। 

धटी, सं, खी. (दि. धृट) शिदयुभेषजं 
` बालोषधम्‌। 

घूस, सं. ली. दे. धूसः। 
शूसमधूखा, सं. पु. ( हि. धूता). इष्टी 
( अन्य. ), सृष्टिुदधं, बाहूबाहवि ( अन्य्‌- ) । 





धसा, सं. षु. ( हि. धिस्सा ) सटः (पु. खी. ) 


मुष्टी, बद्धसुष्टिः २. मृष्टि,-घातः-प्रहारः । 

--रगाना या मारना, क्रि. स. युष्टिना परह 
( भ्वा. उ, अ. )-तड्‌ (वु. ) । | 
धुक, सं. पु. ( सं ) दे. “उच्ल? । ( धूकी खी. ) । 
घृधू › सं. पुं. ( सं. घूकः) दे. “उल्लू २. जडः, 


 मंदमतिः। 


घूम, सं. खी. दे. धुमावः 

घूमना, क्रि. अ. ( सं. धूणेनं ) परि- भम्‌-अर्‌ 

(भ्वा.प. से. ), सं-वि-चर्‌ (भ्वा. पसे.) 
२. वि-चा-आ-परि-वृत्‌ (म्बा. आ. से) 

चक्रवत्‌ भ्रम्‌ , विपरि घूण्‌ (त-प. से.) 

३. नि-प्रतिनि-प्रत्या-वृत्‌; ` पुनर्‌-+ याइ 

(अ. प. अ.) सं. पुं परिज+भ्रमणं-अ्नं, 

परिवतंनं, धूणेनं, प्रतिनिवतंनं, चक्र-आवते 

गतिः ( ल्ली. ) । 

घूमने वाला, वि पयेटन-्रमणः-शीरू) चक्रा 
वतिन्‌ , चक्रगतिः, परिवतिन्‌, परिभ्रमन्‌ ।' 

घूमधूमेखा, वि. (हि. घूम घूम) दे 

` श्वूमनेवाराः 

धूरना, क्रि. स. ( सं. षूणनं >) कर क्षेग-तियेक्‌- 
साचि,-दक्ष्‌ (भ्वा. आ. से.)-दृद्‌ (म्वा. प.अ.) 
२. सकोपं-निमिमेषं . अवलोक्‌ (भ्वा. आ 
से; चु- ) । 

घुस, सं. खी. ( हि. धुसना या घृंसा ) उत्कोचः, 
उपायनम्‌ । 

--खोर, सं. पुं. ( दिं + फा. ) उत्कोचप्राहिन्‌ । 
धृणा, सं. खी. ( सं. ) अरुचिः, कुत्सा, गहा 
ज॒गुप्सा, वि~ देषः, निवेद्‌ः । ‹ 
शुणित, वि, (सं.) अरुचिकर-उद्रेगकर ( -करी 

) २. कुस्सित, गद्य, बीभत्स 

घत, संर पुं. (सं. न.) दै, षीः। 

घेरना, क्रि. स. ( सं. हणं > ) परिवेष्ट्‌ ( स्वा. 
आ. सेपरे. ), परिव स्वा. उ, सेपरे. ), 

` परि-ई (अ. प. अ. ) २. अव-उप,-रुष्‌ ( स्‌. 
उ, अ.) । सं. पुं., परिवेष्टनं, परिवारणं, उप- 
रोधः इ. । 

घेरने वारा, सं. पुं. परिवेष्टकः, उपरोधकः । 


घेरा, सं. पुं. (हि. घेरना) परिधिः (पुं.); 


परि,-वेषः-वेशः-णाहः)- मण्डलं २. भाचीरः, 
पाकारः, वेष्टनं; ... वरणः ३. परिवृतस्थानं 
४. मण्डर ५. अव उप,-रोषः। 


{ ७७ |] 


भ्रां 





--डारूना, सु. परिवेष (पे), दे 


वेवर्‌, सं. पुं. (सं. धृतवरः) श्रतपूरः,. घातिकः . 
घोघा, सं. पु. (ददा. ) शंबु(बू.)कः, .कोष- 
कवचस्थः). कीटभेदः २. शुक्तिः. (-खी-.) 
वि. जड, स्थुलबुद्धि । 

 घोटना, क्रि. स+ दे. शवोटनाः 


 धोपना, करि. स. (अनु, धुप.) प्र-नि-विश् | 


€ प्रे. ); निभिद्‌-व्यध (प्रे. )। 


घोरा, सं. पुं. (सं. शालयः अथवा दि. 


धुसना ) कुलायः, नीडः-डं, . खगाल्यः, 
पक्षिगृहम्‌ । ' | 
घोख(क)ना, करि. स. ( सं. घोषणं > ) कंठस्थ- 
(वि.) कर, स्मृतिपथं नी (भ्वा.उ. अ.) 
अभ्यस्‌ ( दि. उ. से. ) 1 


धोट, घोटक, सं. पुं. ( सं.) दे. ्वोड़ाः | 


घोटना, क्रि. स. (सं. धोटनं> ) वद्‌ पिष्‌ 
( र. प. अ. ), चृण्‌-खण्ड ( चु. ), सद्‌ ( क्रू. 


प. से.) २.मुंड(चु.), श्र (त॒. प. से.) 


३. धषणेन श्ष्णीकर ४. गलहस्तयति ( ना. ` 


धा. ), गरं निष्पीड्य व्यापद्‌ (प्रे. ), कंटं 
निष्पीड्‌ ( चु. ) ५. दे. श्वोखनाः 

सं. पुं., पेषणं, मदनं, मुण्डनं, %क््णीकरणं इ. । 
२. सुस८( च )कः-ङं, ( पेषण- ) दंडः । 
घोटनी, सं. सखी. (दि. षोटना) मदंनीः 
सुसल्कम्‌ । 
घोरवाना, क्रि. पर.; 
घोटा, सं. प. (ई. धोना ) माजंकः, घर्षैकः 
२. माजितवखं ३. धषेणं ४. युसङः, दंडः 
५. पेषणं ६. क्षौर, केदावपनम्‌ । 

घोटा, सं. पुं. ( दे श. ) दे. गडबड सं. पुं. । 
घोड़सार, सं. पुं.“ (सं. धोर्चाला) दे 
घुडः के नीचे शुडसालः 


घोड़ा, सं. पुं. (सं. घोटः) धोट धः, तुरगः, तुर॑ंगः- | 


गमः, अश्वः, वाहः, हयः, वाजिन्‌ , अवेन्‌ पुं.) 
सधवः,. सिः ( पुं. ), गन्धव: जवनः। २ 


रोहणं, 


ब. धघोटना" केप्रे. रूप! ` 


. च्ेरना? (२) [. चतुररगशारः-श्ारिः (पु.) ३. अग्न्यस्घोटः । 
~ गाडी, सं. स्ी.; अन्ध-हय,नस्थः-दरकटः । 


घोडे बेच कर सोना, यु. गादं निद्रानस्वप्‌ (अ, 


| प... अ. )-सी (अ. आ. से. )-संविश्च ( व॒, . 


प, अ. ).+ 


धघोडी, सं. खी. ८ सं. घोरी ) अश्वा, . नडवा, 


.तुरगी, वाजिनी, वामिनी, घोटिका २. वडवा. 
वैवाहिकसीतिभेदः ३. विवाहगीतिका । 
~चदढना, सु. वरो वडवामाश्ड्य वधूगहं गम्‌ \ 
---टप्पा, सं. पुं. बार्खेरामेदः, घोरीरूघनम्‌ | 
घोर, वि. (सं. ) मयंकर, सीषण, मीम २. दुगैम, 
गहनः नितिड ३. परुष, ककरा, ४. गाद्‌, दृ 
५. निकृष्ट, अधम £. अत्यन्त, अत्यधिक । 
--निद्‌ा, सं. खी. ( सं. ) गाढनिद्रा, स॒निद्रा, 
घोरुषुमाक, सं. पुं, दे. 'टर्मरोकः 

घोरुना, क्रि. स. ( दि. धुकना ) विद्रु-विली- 
गल (प्रे. )) 

घोलमेरू, सं. पु. ( हि. घुरना +सं. मेकः > ) 
मिश्रणं, संसगः, सम्पकीः । | 
घोष, सं. पु. (सं. ) शब्दः, नादः, रवः, स्वनः, 
ध्वनिः ( पुं. ) २. गनितं, स्तनितं ३. आभीर- 
वसतिः (सनी. ) ४, आभीरः, गोपः ५. गोष्ठ, 
गोशाला &. तटः-टं-टी ५७. बाह्यप्रयल्ञभेदः, 
(व्या. )। 

घोषणा, सं. स्री. (सं. ) प्रख्यापनं, ज्ञापनं, 
प्रका्चनं २. घोषः-षर्णं, उत्कीतेनं ३. नादः, 
ध्वनिः, दा 

पन्नः सं. पुं. (सं. न. ) पिक्प्षिः (खी. ) 
सूचनापत्रम्‌ । 

घोसी, सं. पुं. ८ सं. घोषः> ) यवन,-गोपः- 
आभीरः । 

घ्राण, सं. पुं. ( सं. न. ) नास्तिका, नासा, नसा 
२. आघ्राणं, गन्धय्रहणं ३. आधाणशक्तिः 
(खी. )। | 


 -इन्दिय, सं. सी. (सं <न.) द. श्राणण (२-३) 4 


ड, देवनागरीवणैमाङायाः पञ्चमो यश्चनव्णैः, |. .उकारः । 


[ ३७९ ] 


चदा 





वकारः ।. 


चंग, -सं. खी. ( फा. ) डिडिमप्रकारः, श्व्वंगं | 


२. नखः-ख, नखरः-र ३. गंजीफ़-क्रीडायां 
रगभेदः। | 
प्ण, सं. सी. (सं. च 
श्युङ्खो(श)। ` | 
"~पर वदना, सु. अनुकख्यति (ना. धा. ) 
२..अमिमानिनं विधा ( जु. उ. अ.) ` 
ष्वगा, वि. ( सं. चंग ) सुस्थः; स्वस्थ; नीरोगः 
तिरांमय २. श्लोभन, सुन्दर . ३. निर्म॑रू, शुद्ध । 
--करना; क्रि. सः, व्यधः सुच्‌ (षर.), शम्‌ 
(प्र. शमयति ) 1 छि 
मला~, वि.+ कुरखिन्‌ , नी रुज-ज २.मद्र, अच्छ । 
चगुख, सं. पुं. (रि. चौ = चार +-अंगुल ) 
नखः-खं, नखरः-र, २.धरणं, महण, हस्तयाहः। 
ष्रगेर.री, सं, खी, (सं. चंगेरिका ) स्थालाकार 
करण्डः २. फुछकण्डोकः, . पुष्पकरंडः ३. 
भाजनं, माधारः ४. चम॑पुटः, दृतिः ( पुं. ) 
५,र्दिदवोरः, दोला 
ष्वेगोखी, सं. सी, दे. ष्वंगेरी? । 
चन्चरीक, सं. पुं. ( सं. ) अमरः, षट्‌पद्‌ः । 
न्वेचर, वि, (सः) चरू; चलाचर, चपर, तरल, 
रोर, प( पा )रिप्छवे, चदु, २. व्या-परया 
समाः-कुर, अद्ान्त, अनिव्रेत २.अधीर, अस्थिरः 
चरुचिन्त, रोलबुद्धि ४. विनोदिन्‌ , रीरापर । 
सं. पुं. वायुः २. कामुकः । 
पचरूता, सं, खी. ( सं. ) चापल्यं, चांचच्यं, 
छस्यं, चटकुता, तरलता २. कुचेष्टा-ष्टितं, 
सरीरुत्व, रीखापरता । 
चंचला, सं. खी. (सं. ) रक्ष्मीः (खौ. ); 
इन्दिरा २. विदत्‌ ( खी. ); सौदामिनी । वि 
खी. अशांत, चर्चिन्ता । 


न्व॑चलखाहट, सं. खी., दे. 'चचरुताः 


= +>) 


त्रोरै । 
च्वंट, वि. ( सं. चण्ड >> ) चतुर, दश्च २. धूतं 
मायाविन्‌ । 
| च्चे; वि. ( सं.) ऋर, रौद्र (द्री खी.) द्रारणः 


ष्च: . 
श्व, &वनागसेवणेमालायाः षष्ठो ' व्यज्जनवणैः, , 





( 


भरव, (वी ख्ी.); भीषणः, उग्रं २. कोपिन्‌ 
क्रोधिन्‌ , संरभिन्‌ , अमषिन्‌ ३. परुष, प्रखर; 
तीर, तीक्ष्ण, वोर ` ४. बर्वत्‌ › दुदंमनीय ५. 
कठिनः कठोर । 


 -केर, सं. पुं. ( सं. ) सूर्यः, चण्डांशुः 


--कोक्षिक, सं. पुं. (सं. ). ( ९.२ ) यनि- 


नाटक-स्प-, विशेषः 


चडारु, सं. पुं. (सं. ) चांडारः मातंगः, 
दिवाकीतिः ( पुं ), तिषादः शवपचः-च्‌ ( पुं. ); 
पुकसः-शः-षः । वि. कुर-पाप,+कमन्‌ २. 
दष्कुलीन, दीन,+जाति-वणे । .. 


--चोकदी, सं. खी., चंडार्चतुष्व, दष्ट 
चतुष्टयम्‌ । 


चंडालिन, चंडालिनी, चडारी, सं. खी 
(सं. चंडी ) चांडाखी, मातंगी, निषादी | 


२. पापिनी, दष्टा । 


चंडिका, सं. खी. ( सं. ) दगा २. विवादशीला 
नारी ३. गायन्रीदेवी । 
चंडी, चंडा, सं. खी. (सं. ) पावती २ क्रोधिनी 


नारी ३ करुहप्रिया कामिनी । 
च्व; सं. पुं. ( सं. चंडः. तीक्षण >) अहिफेन 
 निमितमादकद्रव्यमेदः, श्चंडूः ( पुं. ) । 


--सखाना, सं. पुं. (हि +-फ।) ब ~ , हं-साला । 


बाजत, सं- पुं. (दि.4फा०) वचेंड्ूपः, 
 च्वंडूःपायिन्‌-सेविन्‌ । 
` वड, सं. पुं. ( देश. ) म(मा)रद्वाजः, मारयः, 


स्याघ्राटः । 


चंद ,सं. पुं- (सं. चंद्रः) दे. चंद्रः २ 


दिदीकविविद्रोषः। 
--युखी, सं.खी. ( सं. चंद्रयुखी ) शरिवदनी, 
चंद्रानना ) | 


 चेदु२, वि. ( फा. ) दे. इच 


चदु, सं. पुं. (ष. पुं. न. ) मल्यज , श्रीखंडं, 


 गभसारः, सुगंध, सर्पावासं, शीतं, गंधाय, 
च्च, सं. खी. (सं, ) . चश्चुका, चन्रुः -( खी. ), | | 

| --खार, रक्त-कु+ चंदनं, रंजनं, पत्रगम्‌ । 

.- सेद्‌, तै र्पणिकं, शे तचंद नम्‌ । 

चंदला, वि. पुं 

¦ ,खल्वायः; विकेश्चः ( -द्ी ` सीः: 


सीतगधः । २. चेदनकाष्ठं २. चंदनलेपः । 


( हि. चांद =खोपड़ } 


चदवा ` 


~~~ ~~~ 





चद्वा , सं. पं. (दि. चंद) उलोचः 
वितान, आच्छादनं, पिधानम्‌ । | 

चदव्रा , सं: पुं. (सं. च॑द्रकः ) बहनें, मेचकः 
२. वतुंरूवख्रखंडः-डं ३. मत्स्यभेदः 

चदा, सं. पुं. (फा. चंद) धनसहायता, 
आर्थिकसाहाय्यं २. धनभागः, अशः) 
३. स्वारः, उद्धारः 

--करना, करि- स. अर्थाच संग्रह (क्ष. प. से.) 
--देना, स्वस्वांरं दा ( जु. उ. अ. ) | 
चदिया, सं. खी. (दि. चांद) शीषै-शिरो 
मस्तक,-अ््र, मंडं २. कपारः-लं, ितेऽस्थि 
(न. ) ३. ( अत्य- ) रोरिका\ . 

चद्व; सं. पु. ( सं.) सोमः, शशांकः, रारिन्‌; 
. विधुः रननी-जनिश्चा-शवेरी-क्षपा,-करः-नाथः 
प्रतिः, भृगांकः, कलानिधिः (पुं. ), रलः (पुं), 
हिम-रीत-शुभ्र-सुधाःअंशुः-दीषितिः (पु. ); 
इदुः (पुं), चंद्रमस्‌ (पुं.), शशधरः 
२..जलं ३. सुवर्णं ४. कपूर ५. "एकः इति संख्याः 
६. च॑द्रफः, बह॑नेत्रम्‌ । | 
वि.) आह्वादकः, अननंदप्रद २. सुंदर ।. 
--आनन, वि. ( सं. ) दे. व्च॑द्रमुखः । ` 
~~कला, सं. खी. ( सं. ) चंद्र^रेखा-ङेखा , 
-कांत;, सं. पुं. (सं. ) चंद्रमणिः (पुं. )- 
रत्नं-उपरः । 

-- किरण, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रपादः, शिकः । 
--य्रहण, सं. पुं. ( सं" न. )› विधु-डदु-चद्र 
ग्रहणं -महः-गासः-उपरागः । | 
--प्रभा, सं. खो. (सं. ) दे. ध्चंद्विकाः। 
--बिदु, सं. पुं. (सं.) अल॒नाक्षिकचिहम्‌ (* ) । 
भागा, सं. खो. (सं. ) च॑द्रभागी, चंद्विका, 
पंचनदग्रांते नदीविक्ञेषः । 

--सुख, पि. (खं. ) चंद्राननः विधु-शशिः- 

 वदन।( -पुखी (ली.) = च॑द्रयुखा, चद-शि 
विधुवदना-वदनी-आनना-जाननी ) | 
--रे(ङे)खा, सं. खी. ( सं. ) दे. ्चंदरकलाः । 
--वहय, सं. पुं. ( सं. ) सोमङकुलम्‌ । 

दारा; सं. ली.; रिरोगरह, वडमी । 

- शेखर, सं. पु. ( सं. ) चद्मौकिः (पुं. )- 
भूषणः-धरः, शिवः 


~~ हार, सं. पुं. ( सं. ) व कै स्वणंखंडहारः । 
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चद्रक, सं. पुं. (सं. ) दे. च्रद्ः २. चंद्रिका; 
कोमुदी ३ कपुरऽर ४. बहनें, चंद्रिका 
५. नखः-खम्‌।! . ` 

चद्रमा, सं. पु. [ सं. चंद्रमस्‌ (पु) ] दे. चद 
चद्रहास, सं. पुं. (सं. ) अस्तिः खड्गः २. 
रावणखडगः। ` 


चंद्रिका, सं. खी. ( सं. ) ज्योत्ला, रसि-च॑द्रः 


प्रभा-कांतिः( खी; ), कौप, चंदः-भालोकः- 
प्रकाशः. २. चंद्रफः; बहनेत्रं ( ३-४ ) स्थुल- 
सुक्ष्म,-एला । ; .:, 

चंद्रोदुयः; सं.. पुं. .( सं. )` चंद्-सोम+उदयः 
उद्मः-उद्मनम्‌ । . 

चपर, वि. (हदि. चंग.) चंपक-पीतशवर्ण-रग+ 

चंपक, सं. पुं. ( सं. ) (पौष ) चपियः, दोप- 
 स्वणे-स्थिर-पीतः-पुष्पः-पुष्पकः, रीतरः? 
सुभगः -अङ्गमोहिन्‌, वनदीपः। ( एरु) 
 हदेमपुष्पं, चंपकं इ.1 (सं. न.) कदलीफलमेदः । 

चपा, सं. पुं. ( सं. श्च॑पक' दे. ) । 

--कली, सं. खी. सं. चंपककलिका, चंपक- 
कोरकः २. कठाभरणमेदः चंपककरी । 

चपत, वि. ( सं. चप्‌ ) तिरो-अंतर्‌,हित, इषः 
गूढं अपखत । 

चपू, सं. पु. ( सं, ली. ) गचपरचमयं कान्यम्‌ । ` 

बेरी, सं. खी., दे, "चमेली । 

चमच, सं. पुं, दे. (मचा? । 

चवर, सं. पुं. ( सं. चमरं ) चामरम्‌ । 

चक, सं. पुं. (सं. चक्र) ब्रह्षेत्रं, महाभूखंडः डं 
२. म्रामरिका, र्षुप्रामः इ३.रथांगं, मंड, चक्र 
४. पटः, पटोलिका, भूभिकरथरहणन्यवस्थापकः. 
पत्रमेदः । 

चकई , सं. खी., दे. "चकवीः 

चकै , सं. खी. (हि. चक) भन्चक्रकी 
क्रीडनकभेदः । वि, गोः, वतुंर । 

चकर्चोध, सं. खी. दे. भ्चका्चौधः । 

चकचोधन।, क्रि. अ. दे. व्वुंभियानाः । 

चकर्छदी, सं. खी, दे. चछरदुदरः! 

चकती, सं. ली. ८ सं. चक्रवती > ) वस्न-चम,- 
खंडः-खंडं-शकलः-शकलम्‌ । 

बादर म-लगाना मु. असंभवं साध (स्वाप. 
अ. )। 





चंकत्ता 





कन्तः सं. पुं. (सं. चक्रवतेः > ) त्वप्तिरकःकं, 
चमे,-लांछलनं-विहवं । २. द॑तक्षतम्‌ । 

~-भरना या मारना, सु. दर्‌ (भ्वा. प. अ.) । 

'खकनाचूर, विहि. चिकना +-सं. चूणैः-णं >) 

 ख्चूणित, सकली-चूणी,-कृत-मूत, सूक्ष्मखंडशः 
कृत २. भूरि्भातः, अति, क्त-आयस्त । 


--करना, क्रि. स. चण (चु.), खंडराः भ॑ज 


(₹. प. अ. }-शरुट्‌ (चु. आ. से. )। 
"~होना, क्रि. अ, अणुः चुर चूर्णं -मंअ 
( कमे. ) । 


ष्वकम(मा)क, सं. पुं. ( तु. ) अधिग्रावन्‌ (पुं), 
पावकप्रस्तरः 

ष्वंकमा, सं, पुं. दे. धोता? । , 
चकराना, क्रि. अ. (सं. चक्रं >) ( शीषं) 
अम्‌ (भ्वा.दि. पसे.) धूणै. (स्वा. आ. 
से.; वु. प. से.) २. व्यायुह (दि.प. वे. ), 
अङ्ुली भू ३. चकित (वि.)+-भू। क्रि. स+ 
चकित ( वि) + । | 

श्वकरानी, सं. सी. (फा. चाकर) सेविका, 
परिचारिका । ` 

करी; सं- खी. ( सं. चक्री ) पेषणी, पेषण, 
यन्त्रं -चक्र २. चक्री,पद्ः-पद्ं २. दे. ्वकई । 

चकरा, सं. पुं. ( सं. चक्र > ) चक्रकः २. 
वेश्यावीधी, गणिकाः ३. दे. “जिला ! चि. 
विस्त, परिणाहुवत्‌ 

वकटी, सं. सी. ( हि. चकला ) चक्री, दे. 
(गराड़ीः २. चक्री, चक्रिका, गोलपद्िका, 
घषेणी 1 , ` 

"चकवा, सं. पुं. ( सं. चक्रवाकः ) कोकः, चक्रः, 
रथांगआहयः-नामकः, दंद्चारिन्‌, कामिन्‌, 
कामुकः। 

शववकवी, सं. खी, ( हि. चकवा ) चक्रवाकी, 
कोकी, चक्री, रथांगनास्नी इ. । 

 "चकाचक्‌, सं. ली. (भनु) दे. 'वचाघचः वि 
( सं. चक्‌ = तृप्तिः ) सम्यक्‌ सिक्त, परिपूर्ण । 
क्रि. वि शृ, भूरि, प्रचुरं ( सबं अव्य. ) | 
न्चकार्चोध, सं. खो. (सं. चक=चमकंना; 
चौ = चारौ तरफ, अंध > ) . चाकचक्येन 
नेवतेजःप्रतिधातः, अतिङ्ञयदीप्त्या दृषटेरस्थ्यम्‌। 
वकित; वि. (सं. ) विस्मित, आश्वर्यान्वित, 


े | १८० | 


षीम 5, क क छ कषकः 





विस्मयाकुर, साश्चर्यं, पिस्मयः-उपहुत-अन्वित । 
२. संभ्रांत, भ्यामूटढ, व्याकुरु, ३. सदोंक, रस्त । 
कोटना, क्रि, स ( हि. चिकोी ) अङ्ल्य- 
गरेण पीड्‌ ( चु. )। 

चकोतरा-त्रा, सं. पु. (सं. चक्र>) (वृक्ष) 





मधुक्कटी; मातङ्गः; स॒गंधा, सदाफलः, 
महाजंभीरः । ( फक ) मधुककोदिकं, 
मातुटधंगम्‌ &. । व! | 
चकोर, सं. पुं. (सं.) कौमुदीजीवनः, 
चंद्भिकापायिन्‌। 


चकोरी, सं. खी. ८ सं. ) चंद्िकापायिनी । 
चक्कर, संर पुं. ( सं. चक्रं ) रथांगं, मंड २ 
गोखः-रं, वृर्तं, वल्यः-यं ३. वात,-आवन्तैः- 
जमः, वात्या ४. जरू-+आवतः, जलयुस्मः' 
५. उभयसलंभवः, विकरपः ६. संभ्रमः, व्यामोहः ` 
७. कृच्छं, संकटं ८. कोरिल्यं, वक्रत्वं ९ 
पयंटनं, वि-आ-वतंः १०. भमिः-षूणिः (ज्ञी. ), 
मरम्‌ । | 

खाना, सु. परिभ्रम्‌ (भ्वा. दि. प.से.); 
घूण्‌ (त॒. प. से. ) । 

-- मारना, यु. विचर्‌ -पयंर्‌ ( भ्वा. प. से.) 1 
म आना, सु. कच्छ पत्‌ (भ्वा. प. से.) 
संकटे मस्ज्‌ ( तु, पअ. ) | 

--मं डारना, सु च्छ -संकटे,-पत्र-मस्न्‌ (पर) 

ष्च्छा, सं. पुं. ( सं. चक्रं ) दे. व्चक्ररः (१,२) । 
२. बहुदवतुंर्खंडः-डं ४. इष्टक-प्रस्तर, 
राञ्षिः (पुं. )। 

चक्री, सं. खी. (सं. चक्री) यन्तेपेषणी, 
(चकरीः ( १-२ ) ३. जानुफलकम्‌ । 

--पीसना, क्रि. स. चक्रया पिष्‌ (र्‌. प. अ.)- 
छद्‌ (र. उ. अ. )न्चूणे. (चु. ) । यु वोर 
अत्यधिक परिभ्रम्‌ (दि. प से. )-उद्यम्‌ 
( स्वा. प. अ. )। | 

न्क, सं. पुं, दे. “्चाद्कूः 

च्वक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. भ्चक्करः (१-४) । 
५. ते रूपेषणी ६* कुलार-कुम्भकार,+-चक्र-पट् 
७. अखरमेदः ८. गणः, समूहः । | 

--धर, ( सं. ) 

--धारीः सं. पु. (-सं~रिन्‌ | विष्णुः, चक्रशृत्‌ । 
--पाणिः सं. पुं..(सं.) 4. 

--व्तीः--सं. पुं. ( सं.-तिन्‌ ) राजाधिराजः, 
मंडटेश्वरः; सम्राज्‌ (पु) जभिः-राजः-दश्वरः। 


- चक्रक्छार्‌ 
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वाक + सं. पुं. (स. .) दे. भ्वकवाः 

--घुद्धि, सं. खी. ( सं.) चक्रवादष्यम्‌ । 

व्यूह, सं. पु. ( सं.) मडककारः सन्यः 
संनितरेश्चः 1 

--हदस्त, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः । 

चक्राकार, सं. पुं. ( सं. ) गोरः मंडरक्ृति । 
वक्री, सं. पुं. ( सं.क्रिन्‌ ) चक्रश्थर-पारिन्‌ 

२. विष्णुः ३. ककारः ४. गुप्तचरः ५. तङ्कः, 

` लिन्‌ ६. सर्पैः ७. चक्रवाकः ८. चक्रवतिन्‌ । 
च्च, सं. पु. [ सं. चश्चस्‌ (न-)] नेतर 
नयनम्‌ । 

चखना, करि. स. +( सं. चषणं ) आ~स्वाद्‌ 
(भ्वा, आ. से. ), चष (भ्वा- उ. से. ); रस्‌ 


(चु.) रसं परीक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ), रसनया | 


स्प्र्‌ ( त. प. अ. )। 
सं. पुं, आस्वादनं, चषणं, रसनं, ईषददनम्‌ । 
वाना, क्रि. परे. ब. भ्वखनाः के प्रे, रूप्‌ । . 
चचगलना, क्रि. स. ( अनु. चग > अथवा वर्वैणं 
+-गिलनं > ) ष्चुषां विना सक्षु ( चु. )। 
चचा, सं. पुं. दे. भ्चाचाः । 
चची, सं. खी., दे. भ्वाचीः | 
चचेरा, वि, ( हि. चचा ) पितृव्यसंबंधिन्‌ । 
--भाहै, सं. पुं. पितृव्यपुत्रः, पितृज्यजः । 
चचरी बहिन; सं. सी. पितृन्यपुत्री, पितृन्यजा । 
वचोड्ना, क्रि. स. ८ अनु. ) दतैः निपीर्ये 
 आ~चूष्‌ ( स्वा, प, से, ), बल्वत्‌ स्तन्यं घे 
( भ्वा. प, अ. )। 
(सं. इ्रिति › क्षणेन; क्षण 


चट, क्रि. वि. 

नियेष,-मत्रेण, सपदि, द्राक्‌ , 
चटपट, ›, . | अजसा, क्षणाव्‌-सधः,-एवे, 
चरसे ,; । तत्क्षणं-णे-गेन। 


-करना, सु. अशेषं निगङ्‌ (श्वा. प. से.) 
२. परद्रन्यमात्मसाव्‌ कर । 

पट करना, क्रिः ज.» त्वर्‌ (स्वा, आ. सेर); 
आह्यु क्र । | | 

वटक, सं. ल्ली. (सं. चटख> ) रोभा, 
श्रीः-कांतिः-चुतिः-दीधिः ( खलो. ) । 

मटक, सं. स्नी.ः प्रसाधनं, अलूकरणं, मंडनं 
२. हावभावाः, पिकूसितं, विलासः । 

चटकृ(ख)ना, त्रि. भ. (अनु. चट ) स्फुट्‌ 
(त. प. से. )) द्-म॑ज्‌.भिद्‌ ( कमेः ) 

 वि+दल्‌ (स्वा. प. से.) । सं. पुं; चपेटः-टिका । 
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| चटनी, , सर ^ सी. (अनु | सट ) कीलः-ल,. 


अगं, तौरुकम्‌ । 

चरकाना, क्रि. स. ` (हि. चरकना). व. 
न्वरकना' के प्रे. रूप २. अंगुलोः स्फुट्‌ रे.) । 

जृतिर्या--, सु+ व्यर्थं दासि्रियेण वा भ्रम्‌ 
(भ्वा. दि. प. से. )। 

चरटकीटा, पि. ( हि. चरक ) भार, उञ्ज्वकः 
प्रमावत्‌ २. चित्र, नानावणं ३. दे. (चटपटा । 

चटनी; सं. खी, (हि. चाटना) अवलेहः, 
उप-अव,-ददः, व्यंजनं, उपस्करः । 

चटपटा, षि. (हि. चाट) खाद्‌, सुरस, 
सरस, रुच्य, रुचिकर २. तीक्ष्ण, तिक्त । 

चट(रा)पटी, सं. खी, ( दि. चटपट ) त्वरा, 
तूणिः (खी.) सीघ्रता, क्षिप्रता । २. उत्सुकता, 
अकुरता । 

चटरजो, सं. पुं. (बं. ) चट्रोपाध्यायः वंगप्रा 
तोयब्राह्यणमेदः । 

चटवाना, क्रि. परे; ब. व्चाटनाःके परे. रूप) 

चटरारु, चटष्ार-छ, सं. खो, (दि. चञ्च = 
चेता +सं. शाला ) पाठज्चाखाः, विद्याङ्यः। 

चटाई, सं. खी. (सं. कटः १) फिलिजकः, 
किरूजं, वृणपृरी, पादपारी, आस्तरः । 

चराक, चटाक!(-खा; सं. पु. ( अतु. ) पिरवे 
सशब्दः-मंगः-स्फोरनं, परुषस्वनः, चटक, 
दब्दः-ध्वनिः ( पुं. ) । 

चटाचट, सं. खी. ( अनु. ) चर्वरा+-शब्दः 
नादः, चय्चयायितं, चट्चटात्‌ ,+कारः-कृति 
( खी. )-कतम्‌ । 

चटाना, क्रि. प्रे ब्‌. व्चाटना' के परे रूप । 

चुल, पि, (सं.) चंचल, चपर, 
२. संदर । 

्वटोर-रा, वि. .( हि. चाटना ) अश्र, धरमर, 
अल्याहारिन्‌ , बहमोजिन्‌ २. स्वादरस+प्रिय- 
रोपः जिद्वालोर । 

चटोरपन, सं. पु. ( दि. चयोर ) धस्मरता, 
जओदरिकता २. स्वादलोडपता, जिह्ालैरयम्‌ । 

चा; सं. पुं. ( सं, चेटः > ) छात्रः, रिष्यः । 

बहधा, सं. पुं ( डि. चट्‌टरू + वट्धा ) क्रीड- 
नकसमूह्ः । 

एक ही थेली' के चद्टे वष्ट, सु. समस्व- 

भावाः-तुल्यश्ीखः मानवाः । 


रोकं 


चदान, सं. ली. (हिं चदय = चकेत्ता) 
शिलोच्चयः, स्थूरदधिका, रोलः, महाप्रस्तरः । 

च्वह्ी१, सं. खी. (अनु. चट्चट ) पादत्र, 
पादुका, पाद्‌: (खी. )) 

 च्धीर, सं. जी. (हि. चँ) हदानिः-क्ष्ति 
( खी. ) २. दंडः, अपकारञ्युद्धिः-क्षतिनिष्टृति 
( सी. ) । 

चटु, सं. ध. ( हि. मनु. चर ) पाषाणमयं 
बृहदुद्‌( ठ )खकम्‌ | 
चड़; सं. पुं. ( देश. ) जाम, 
` ( पुं.), बि. मंदबुद्धि, मूखं । 
दना, क्रि. अ. ( सं. उच्चरूनं ) उदि-उदया 


ऊरुसंधिः 


(अ. प. अ. ), उपरि-ध्द्‌ ऽगम्‌ , अधि-आ-रुह्‌ 


(स्वा. प्र.अ.), अधिक्रम्‌ (श्वा. प. सेर 
भ्वा. आ. अ.) २. उत्था (भ्वा. परअ.) 


समुत्था ( स्वा. आ. अ. ) ३. सं~ऋष्‌ (दि. ` 


प. से. ), उपप्र-चि (कमे. ) ४. आक्रम्‌; 
अमिद्रु-अवस्कंव्‌. ( भ्वा. प. अ. ) ५. उत्पत्‌ 
(स्वा. प. से.) उङ्क (म्बा. आ. से.) ६. 
उपहासे-उपायनीः क ८ कमे. ), उपह-निवप्‌ 
( क्म. ) ७. प्रवृत्‌ (भ्वा. आ. से.) । सं. पु. 
उदयनं, उदगमनं, अधिरोहणं; उत्थानं, आक्र- 
मणं, उडडयनं इ. । 
चदने योग्य; पि. 
आक्रमणीय । 


उदेतन्य, , आरोहणीयः 


चढने वाखा, सं. पुं, उदेत्‌-अधिरोद-अभिद्रावक। 


चदा हज, वि” उदितः, उद्गत अधिरूढ, आक्रति । 
 चखद्वाना, क्रि. पर ब. (वदनाः के प्रे. रूप । 
चदा, सं. खी. ( हि. चद्ना ) उद्गमनं, 
` आरोहणं २. उद्गमः, उदयः ३. आरोहः 
४ आक्रमः, अवस्कंदः। 
ष्वदाउतरी, सं. खी. ( दि. चद्ना +-उतरना ) 
असकृत्‌ आरोहणावरोहणं-णे । 
चढाउपरी, सं. खी. ( हि. चदना + ऊपर ) 
प्रतिस्पद्धा, अहंपूर्विका । 
चदान, करि. स. बं. व्चद्नाः के प्रे. रूपः । 
चचद़ाव, सं. पुं. (दि. चदना ) आरोहः, 
उद्वमः, उत्थानं २. वृद्धिः ( खी. ), उपचयः । 


उतार, सं. पुं, आरोहावरोहौ, उद्व 
 -मावगमोौ। र 
 चढ़ावा, सं. पु. (हि. चदाना) उपहारः, 


[ १८२ ] 





चतुष्पद्‌ 
उपायनं, उत्सगः, बङिः ( पुं.) २. दे, षदावाः 
चणक; सं. पं. ( पं ) दे. भचना 

चतुरश, सं. पुं. (सं. न.) अश्षक्रीडाभेदः$ 
२. चत्वारि सेनांगानि ( हस्त्यश्वरथपदातय 
इति ३. चतुरगिणी सेना। पि. अंगचतुष्टयवत्‌। 
चतुरं गिणी, सं. खी. ( सं, ) हस्त्यश्चरथपदाति- 
रूपिणी सेना । ति. खौ. अंगचतुष्टयवती । 

चतुर; वि. ( सं. ) निपुणः दक्षु, प्रवीण, कुदाल, 
विचक्षणः, विशारद र धीमत्‌ , बुद्धिमत्‌ 9 श्रज्ञु; 
प्राज्ञ ३. कापरिक-द्धादिके [-की (खी.)], 
कितव, धत्तं । 

चतुरता; स खी.(सं.) नैपुण्यं, दाक्ष्य कोरा, 
प्रावीण्यं २. बुद्धिमच्वं, प्राज्ञता ३, वौतर्थ, 
काप्यं ₹०। | 

चतुराई, सं. खी. दे. (चतुरता 

चतुरानन, सं. पं- (सं-) चतुमुखः, बह्यन्‌ पुं.) । 

चतुथं, वि. ( सं. ) तुयं, तुरीय । 

चतुर्थी, वि. खी. (सं.) तुर्या, तुरीया २. पक्षस्य 
तुरीया तिथिः ३. दे. श्चोथाः। 

चतुदिक्‌ , सं. पुं दे. च्चतुर्दिर 


मि 099 ए उ क क कक्कर 





चतुदिंशः सं. पु. (सं. न. ) दिक्चतुष्टयम्‌ + 


चतुरदिकसमूहः । क्रि. वि. चतुदिश्चु, सवेतः, 
मततः, पिदवतः, समंतात्‌ , सवेन (सब अन्य.)। 
चतुभज, वि. (सं. ) चतुर्बाहु, चतुदैस्त २. चतु- 
ष्कोणः, चतुर । सं. पुं. (सं.) विष्णुः 
२. चतुष्कोणः, चतुरश्रः-खः ३. चतुभुजं, वेः, 
सम,-चतुभजः-चतुरलः । 
चतुयंख, सं. पु ( सं.) दे. चदुरननः 
क्रि, वि. स्वेतः, परितः, समंतात्‌ (सव अव्य.) । 


चतुर्ग, सं. पु. (सं. न.) घुगःचतुष्कं चतुष्टयम्‌ । 


चतुयुंगी, सं. खी. ( सं. ) दे. "चतुयंगः । 
चतुवगं, सं. पुं. ( सं. ) धर्माथैकाममोक्षाः । 
चतुव; सं. पु. ( सं. ) नीद्यणक्षत्नियवैरयचयद्राः, 
चातुवर्ण्य, वर्ण,-चतुष्टयं-चतुष्कम्‌ । 

चतुष्कोण, वि. (सं.) चतुरस, चतुरः, चतुभज 
२. समः-चतुभुज"चठुरथ । सं. पुं. ( सम) 
नवतुमुंजः-चतुरश्रः। 

चतुष्टय, सं. पुं. (सं. न.) चतुःसंख्या 
चतुष्क, चदुवस्तुसमूहः, चतुष्कम्‌ । 
चतुष्पथ, सं. पुं, ( सं. पुं. न. ) दे. (्वौराह्यः 


चतुष्पद्‌; सं. पुं. तथा वि. (स.) दे. भ्चौपायाः 


चष्र्‌ : 


( 9९३. ] 


च््रमकला 





चर, सं. जी- .( फा, चादर ) शयनास्तरणंः 
राय्याच्छादनं, म्रच्छद,-पटः-वरछं, प्रच्छदः 


उन्तरचछ्दः २. ( धात की ) फलकः-कं पत्रम्‌ । | 


चना, सं. पु. (सं. चणः) हरिमंधशमंथकः- 
मंथजः, खगः, बाल्मोज्यः, वाजिमक््यः, 
केचुकिन्‌ \ कृष्णचंचुकः । 

नाको चने चववानाः मुर अत्यंतं सं-परि-तप्‌ (पर), 
रोहे का चना, सु+ दुष्करं कमंन्‌ ( न.) । 

चपकनः; सं. पुँ ( दहि. चिपकना ) कचुक- 
उन्तरीयः-मैदः.। 

चपा, वि. दे. “चिपट 

चपड़चपड़, सं. खी. ( अनु. ) चपड़चपङ्‌- 
ध्वनिः ( पुं. ) 1 

पड़ा, सं. पुं. ( हि. चपय ) अरूक्तः-क्तकःः 
रा(रखश्चा २. राक्षा-अरुक्तञपत्रं ३. रक्तकोर- 

दः। 

चपत, सं. पुं. ( सं. चपटः ) चपेटः-रिका, चप्र- 
करतर,-आघातभप्रहारः २. क्षतिः-हानिः (ल्ली), 

चपनी, सं. खो. ( सं; चपनं = दवाना >) पुटः 
ट-टी;, छदः, इद्त, पिधानं २. सराव, 
वधंमानकः ३. जानुफठ्कम्‌ । | 
चपरास, स. ली. (छा. चप = बाय ~ रास्त = 
दायां ) श्प्रष्यःपट्र-पट्कः। ` | 
चपरासो, सं. पुं. ` ( हि. चपरास ) परेष्यः, 
सत्यः, नियोज्यः, किंकरः चोखकिन्‌। 
चपल, वि. (सं.) दे. श्चं चर? (१-४) ५. क्षणिक, 
अचिरस्थाथिन्‌ ६. शसीघ्-आङ्युःकारिन्‌ , अवि- 
रूबिन्‌ ७. शची, तूण, क्िप्र द्रुत ८. मायाविन्‌, 
समाय ९. चतुर, अवसरज्ञ १०. धृष्ट, निरुंउ्न । 
चपलता, सं. खी. (सं-) दे. चंचल्ताः 
(१-२) ३. धृषता; धाष्टयं, वेयात्यम्‌ । 
चपला; सं. स्री. ( सं.) लक्ष्मीः (जी. ), कमला 
२. विद॒त्‌ (सरी); चंचला ३ जिह ४. पुश्चली; 

कुर्या ¦ वि, ख. ऋच चटा २. रघ्रकारिणी । 

चपटी; सं. सखी. ( हि. चपरी ) पन्नद्धा, पन्न्री । 


चपाती, सं. सी. ( सं चर्पटी ) पोली, पोकिका, | 


रोरि(टकका। ` 


चपेट, सं. खी. ( सं. चपेटः) दै. भ्वप॑ततः | 
` -(१-२) इ. आघातः, प्रहारः ॥ ~, -.. ~ : .= 


चण्यन, सः पुं.. दे. “चपनी?(१) 1 | , ~` ` 
प्पक,ःसं, पुः. ( दि; चपट ) पादः. (खी. ), 
¡ पादुका कोशी धीः। (0 





चप्पा, सं. पुं. ( संर चतुष्पाद दं > ) चतुधीद्रः 


तुये.तुरीय+भागः,.. २. अंगुखीचतुष्टयपरिमाणं 
३. किष्कुः (पुं. खी.) वितस्तिः (पुं. ) 
४. अटखपाश्चः। 

चष्पी, सं. खी. (सं. चप्‌ = दबाना> ) सं; 
वाहः-वाहनं-वाहना, चरणसेवा । 

चप्पू, सं. पुं. (हदि. चौँपना) नौका-नौ,- 
दंडः, क्षेपणी-णिः (खी. ) ॥ 


मारना, क्रि. स» ्षेपण्या चट्‌-वह्‌ ( प्र. ) 1. 


चबवाना, क्रि. प्रे. ब. "चबाना के प्रे. रूप । 

चबाना, त्रि. स. ( सं. चवेणं ) चवै. ( भ्वा.-प. 
ते. ), संदंश्‌ (भ्वा. प. अ. ), दंतैः निष्पिष्‌ 
(रु. प, अ. ) ! सं. पुं, चवेणं, द॑तेः निष्पेषं; 
संद शनम्‌ । 

ववा चवा कर बात करना, मु, मंदं सस्वर च 
वेद्‌ (भ्वा.प.से.)) 

चबे को चबाना, मु, पिष्टपेषणं, चवितचवं गम्‌ 1 

चबूतरा; सं. पु. (सं. चत्वरम्‌> ) वेदिः 
( खी- )-दिका, वितरदिः(खी.)दी-दिका, उन्नत- 


स्थली २, दे. "कोतवाली 


चवेना, सं. पुं. (हिं. चबाना), मृष्ट-जष्ट, 
अ्तं-धान्यं, चवेणम्‌ ¦ 


चबेनी; सं. खी. ( दहि. चवेना) गृष्टान्नोप- 
हारः २. जर्पानत्तामप्री । 

चमक) सं. खरी. ( हि. चमकना ) कांतिः- 
दी्षिः-वुतिः-रुचिः ( खी. ), जमा, प्रभा २. 
आलोकः, प्रकारः ३. कटि-प्रोणीनपीडा । 

दमक, सं. सी. सतिद्य,रोमा-भौीः-कातिः- 
दीतिः-ययुतिः-विभूतिः ( खी. -) । 


 --दार, पि. उज्ज्वक, भासुर, मासर, अति- 
 -महा,तेजस्-शलोमन-दी्तिमव्‌.प्रम । 
` चमकना, क्रि^ अ, ( सं. चमत्करणं ) प्रकाश्‌ 


विदयुत्‌-मास्‌-द्यभ्‌-भाज्‌-्रार्‌-म्लाश्‌ ( भ्वा-आ. 


 -से.); प्रञमा (अ. प. अ.) चकास्‌ (अ. प. 


से.); दीप्‌ (दि.आ.से.), विलस्‌ (भ्बा 
प्‌. से. ) . २. समृद्धि-वृदधिया (अ,प.अ,), 
स-ऋध्‌ (दि. तथा स्वा. प. से.) ३. अकष- 
स्मात्‌ केप्‌-स्पंद्‌. (स्वा. आ. से. ), संत्रस्तः 
; भयचकितः( तरि.) भूः ¦ ध 

सं.-पु प्रकादानंः  विदयोतनं, विरुसनं, सदिः 
( खी, ) प्र-उप,चयथः. सहसा स्पंदनं-क पनम्‌ । 


नतसक्छाना 





क 


चसमकाना, क्रिः परे. ब. (चमकना? के -परे. रूप । 
चमी, सं. खी. ( हि. चमक ) आपातरमणीयं 
वस्तुं (ने. ) + । 
ष्वमकदीला, भि. ( हि. चमक ) दे. भ्वमकदार 


( सं. चमचटी )' 


चमचिदी, प. खो. | चमेचग(रिकरा, 


चमगा(गी)दड, सं. पु 


चचमगिदडी, खी. नी; चमेपत्रा, अ- 


म ( लीः) 
वचवमचम, सः खी. ( दे. ) चमचमाख्यः मिध. 
न्रमेदः ! वि, दे. शचवमकद्ार [नि 
षवमचमाना, करि. अ., दे. ध्वमकनाः (१) 1. 


षवमचमाहट, सं, ज्ञी. दे. वचमक.( १-२) । 


चमचा, सं. पुं. (सं. चमसः-सं ) कंबा-बि 
(स्री. ), खजः, खजाका । ( ककड का.) दार 
हस्तकः, तदुः-तदूः ( खी, )। . . 

भर, क्रि. वि. चमप्-माघ्र॑-परिमाणम्‌ । 

्वमचिच्चद़, वि. ( दि. चाम + चिचड़ी ) अत्या 
ग्रहिन्‌ › प्रतिनिविष्ट, अत्यायहसीक ।. 
चमा, सं. पु. (सं. चर्मन्‌ (न.)]त्च्‌-रोमभूमिः 


(खी), त्वचं-चाः, .भसग्‌»धरा-वरा, छली-छी । ` 


( सूत प्राणी का ) अजिनं, कृत्तिः-दृतिः ( खी.) 
~-उधेड्ना, करि. स. निस्त्वचीङ्क, त्वचं-चमे 

अपनी-निदह (श्वा. प,.अ.)। 
्वमड़ी, सं. खी. ( दि. चमड़ा ) दे. "वमढाः । 


ष्वंमत्कार, सं. पुं. (सं. ) विस्मयः, आश्चर्य: 


अद्धतं, चमत्कृतिः ( खी, ) २. अलौकिक-अति 
मानुष-रोकोत्तर-कमेन्‌ ( न. ) । | 
वचचमत्कारक, वि. ( सं.) आश्चय-विरमय,+जन्क- 
उत्पादक, . अतिमानुष ( -षी स्ली, ); दिव्य) 
विलक्षण, अद्भत, आश्चयं, चमलत्कारिन्‌ ! ` 
चमत्कृत, वि. ( सं. ) आश्चये-विस्मयः-अन्वित- 
 आपन्न^पहतः विस्मित । 

चमन; स. पुं. ( फा. ) ऊुखमकरः, पुष्प~+वन- 
वाटः-वारिका 1 


चमरस, स. पु..८ सं, चमेरसः >>) च्मपादुका- 
जनितं. चरणव्रण,+ #ध्वमेर्सः 1 ~" 


१८४ | 


चतु(तू का, जतु-. 


जिनपत्निका, न्वा ॥ 


च्वभोरा, सं. पुं 


व्वरखा, 
| ` चर २. आवापनम्‌ । 

चमर, सं. पु. ( सं.) चमरगोः( पुं.) भेगः, | 

बाङधिप्रियः, वन्यः+ग्यंजनिच्‌ २. च(चा)मरम्‌ । | 





चरश्नीः 


चमरी, सं. खी. ( सं. ) च्मरगवी, गिरिप्रिय; ` 
दीषबाला २, च(चा)मरं ३..मज्ञरी । | 
चमस, सं. पु. ( सं. पु. न. ) दे. ध्चमचाः। 
चमार, सं. पुं. (सं. चम्मकारः ) चर्मकृत्‌ ,* 
चमरः ( पुं. )` २. पादू-पादुका,$त्‌-कारः ३ 
पादुकासंधात्‌ ( पु. )। ( चमारी-रिन ( खी. ) 
न्=चमकासेइ. ] | 
चमेली; सं. खो. [ सं. चम्पक्वेद्धिः ८ खी. ) 1 
( पौधा ) मनोहरा; मनोन्ना, ` जाती, मारुती, ` 
सकुमारा, खरभि-हयः-गंधा २. ( पू ) जाती- 
माकतीपुष्पम्‌ 1 ` । 
6 हि. चाम) क्वरतेजनीः 

चमोटीः सं. खी. ~ चमेपद्धी । ` 
चथ, सं. पुं. ( से. ) समूहः, गणः, राशिः (पुं) 
२. मृत्तिकाचयः, श्षुद्रपवेतः ३. दुगं ४. धाकारः 


 वगप्रःप्,५. वेदी-दिका६. चरण-पाद्‌,-पीठः-पीटं 


७. गृह-मित्ति-भमूरं,. पोटः । 
पवन, सं. पु. (सं. न.) संग्रहण, समाहरणं, . 


` रारी-एकत्रः-करणम्‌ । 
चर," सं. पुं. (सं. ) चारः स्पशः; प्रणिधि 


(पुं. ); गृदपुरुषः २ मगलयहुः) कुजः ३५. 
खञ्जनः ४. कपदंकः। , ` 

वि. अस्थिर, जंगम, चरू २. प्राणिन्‌, चेतनः. 
सजीवे । नि 

--अचरं, वि» चलचल, जडजंगम, स्थावरजंगम 
२. जंडचेतन, सजीवनिरजीवः सप्राणनिष्मराण । 
चर, सं. पुं. (अनु. ) वस्लादिविदरणध्वनि 
( पुं. ), चरितिक्षब्दः । 

चरक, सं. पुं. ( स.) सुनिविह्ेषः. २. तत्कृत 
वैयकयन्थः ३. दे. भ्वरः (१) । ४. अध्वगः, 


यातिन्‌ । ५. भिष्चुकः। 


व्वरकटा, सं. पु. (हदि. चारा+काटना) 
यवस-घास,-कतकः-छेदकः । २. द्रः, नीचः, 


` .जाटदम्‌ः । 


चरका, सं. पुं. ( क्रा. चरकः ) इंषरक्षतं, द्र 
जण्ण २. हानिः (खी. ) ३. छलम्‌ । . 
सं.. पुं. (फ़रा. चख) तांतवचक्त 


~ कातना, करि. स; ततन्‌ कत्‌ ( रु. प. से. ) 
सञ्‌. (तु. प. अ); तांतव चक्रं चरू-अ्म्‌ (प. । 
चरखी ` सं. सी. -( हिः. चरखा.) ` च्चुचेक्रः 
चक्री, चक्रिका ३-४. दे. "गडः तथा बलनः 





[ -१८५ | 


४५ 


चम 





चरन्वर 

चरचर, सं. खी. ` ( अनु. ) चरचराश्चब्दः, 

` न्वरचरायितं . थ-जन्थंकः-आलापः 
मरजल्पः-पनम्‌ । 


चरण, सं. पुं. (सं. पु. न॑.) परोद, ` पदः-द, 
पद्‌-पाद्‌ ( पुं. ) वि-क्रमः, क्रमणः, चरूनः, 
अधिः ( पुं. ) 1 २. चरणः, पदं ( छन्द. ) 


२. चतुथौरः ४. गमनं, चरनं ५. आचरः 


६. ( तृण- ) मक्षणं ७. अनुष्ठानं ८. विहरण- 
स्थरं ९. सूयादेः किरणः १०. कमः । 


चहु, सं. पु. (सं. न.) प्राद-पदऽसुद्रा-, 


चिहं-रुक्षणम्‌ । 


दासी, सं. खी. (सं.) भायां, पत्नी २. उपा- 
नह ( खी. ); पादुका । 


तेवा, सं. खी. (सं.) परि-उप+चर्या, शभ्रां । | 


दना, सु. पादयोः पत्‌ (भ्वा. प. से.); 
रणौ स्पृ (तु. प,अं.)। ` < 


चरणाश्त, सं. पुं. ( सं. न. ) चरणोदक्त पादो- | 


दकम्‌ 


खना, सु. चरणा्तं आचम्‌ [ स्वा. प. सै. { 


आच(चा)मति ]। 
चरना, क्रि- स. ( सं. चरणं ) ˆ यवसं-ठणं खाद्‌ 
(म्वा. प.{से-)-मक्ष्‌ (चु. )-सुज्‌ ( 
आ. अ. ), चर्‌ (स्वरा. प. से.)। २. पय्‌ 
भ्रम्‌ (भ्वा. प. से. )। | 
चरनी, सं. सी. (हि. चरना ) दे. नौँद(२) 
२. गोः-चरः-मचारः । 
चरपटः सं. ए. दे. “चपतः। 
चरपरा, वि. (अनु.) तिक्तः उष्ण, तीन, तीक्षण । 
चरबी, सं. सी. -( फा. ) मांसः-सारःस्नेहः, 
वपाः वक्ञा-सा, मेदस्‌ ( न. )। 
-की न्निज्ञी, सं. खी. (-१-२ ) गर्म, 
वेष्टनम्‌ । 
--चंदृना, सु दे. "मोट होना 
-- छाना, यु मदाथै-अतिगवित (वि. ) भू। 
चरवाई, सं. -खी. ( दि. चरवाना ) प््ुचारण, 
 त्या-वेतनं २. पड्युचारणंः गोपार्न्‌ । 
चरवानाः क्रि. प्रे, बः वरना कैमरे. रूप। 
चरवाहा, सं. पु- ( दि. चरना ) पञ्चु-गो,- 
चारकः-पारुकः-पारुः-रक्षकः । 
चरस, स. पु. ( सं, चमन्‌ > ) २१. चर्म॑,द्रोणी 
सेचनी २. चम॑मयः महापुटः-कोषः ३. गंजा- 
नियांसः,. मादकढरन्यभेदः |. ` ,: . 





चरसा, सं. पु. ( डि. चरस ) गोमहिषादेः 


नचम॑न्‌ ( न. ), २-३. दे, (चरस ( १-२ )। 
चरसी, सं. पुं. (दि. चरस ) चरस्मपः- 
पायिन्‌ २. चमसेचकः-सेक्त ( पुं. ) । 
चराई, सं. खी. ( दि. चरना ) चरणं, यवस- 
तृण,+-भक्षणं २-३. दे. ध्वरवाईः ( १-२ ) । 
चरागाह्‌, सं. खी. ( फा ) गोप्रच(चा)रः, यव- 
सक्षत्रं, शाद, वृणादृतभूमिः (खी. )। 


| चराचर, वि. ( सं. ) दे. चरः के नीचे । 
.चराना, क्रि 


( हि. चंरना ) ब. ध्वरनाः 
के प्र. रूप २. सुह-वंच (पर.), प्र-वि-डम्‌ प्रे)! 
व्वरिंदा, सं. पुं. (पा) तृणमक्षक-यवसादपञ्चु 


| चरित, सं. पुं. (सं. न. ) दे. "चरित्रः, 


चरितार्थ, वि. (सं. ) कताथ, कृतकृत्यः पूणं 
मनोरथ, सफर २. उचित, योग्य, अनुरूप । 
चरित्र, सं. परं. ( सं. न. ) . आचारः, आचरणं, 
चरितं, वृन्त; वृत्ति ( सखी । )9 नारित, रीर) 
सौजन्यं २. स्वभावः, प्रकृतिः (खी, ) 
, ३. कार्यं, कर्मन्‌ ( न. ) वेष्टितं ४. जीवन, ` 
चरितं-चरितं, जीवनी । 


नायक, सं. पु. ( सं. ) प्रधानपुरुषः, चरित- 
नायकः 


चरित्रवान्‌ , पि. ( सं.-वत्‌ ) सदाचारः,रिन्‌ , 


अचारवत्‌ ।॥ _ 
री, सं. स्री. (दि. चरना ) धासः, यवतः, 
सं, जवसः-सं, ठृणादिकम्‌ । 
च्च, सं. पु. (अ.) दे. गिरजा" २. संप्रदायः । 
चचरी, सं. खी. ( सं. ) गीतिभेदः २. दोकि- 
कोत्सवः २. करतरूध्वनिः ( पुं. ) ४. आमोद- 
प्रमोदाः ५. वा्यमेदः 
चर्चा, सं. खी. (सं. ) चचैः, अभिधान, 
आख्यानं, कथनं, कीतेनं, निद्रः, वर्णैनं २ 
वातो,-आलापः, सं-माषणं-कथा,. कथाप्रसंगः 
३. किवदन्ती, जनप्रवादः ४. केपनं, 
अभ्यंजनम्‌ । 
-करना, क्रि. स.” संभाष्‌ (स्वा. आ. से. ); 
संवद्‌ (भ्वा. प. से. )। 
चर्चित, वि. (सं.) अभ्यक्त, ङिप्त २.भिचास्िति । 
चम, सं. पु. ( सं. चर्मन्‌ ) दे. श्वमडा' । 
--कार, सं. पु. ( सं. ) दे. "चमारः | 
-दंड, सं. पुं. ( सं. ) दे. “चाबुकः । 


न्मी 





च्म, वि. ( सं. चमिन्‌ ) चमैन्मय-निमित- 
संबधिन्‌, चमेण्य। सं. पुं-, चमेधारि-फरूकयृद्‌ 
योधः | 
च्या, 6. खी. ( सं. ) कृत्यानुष्टानं, 
कत॑न्यपालनं २. चलनं, गमनं ३. आचारः, 
आचरणं ४. सेवां ५. आजीविका, वृत्तिः (ल्ञी.) 
चर्शाना, कि. अ. (अनु.) चरचरायतते (ना. धः); 
चरचरशब्दं कर २. तप्‌ ( वभे.) व्यथ्‌(भ्वा 
आ. से.) ३. अत्यन्तं अभिङुष्‌ (भ्वा. उ. से.) । 
चवण, सं. पु. ८ सं. न, ) संदंशन, दंतः निष्पे- 
षणं २. चन्यंपदाथंः ३, दे. भचबेना? 
चर्वित, वि. ( सं. ) द॑तनिष्पिष्ट, संदष्ट । 
चस सं. पुं. दे. (चरस ॑ 
चरू, वि. ( सं. ) चर, चरिष्णु, जंगम, गमन- 


रौर २. चंचरू, अस्थिर, अधीर! सं. पुं 


` रिवः २. विष्णुः ३. पारदः, रसः । 
"चरावः, सं. पुं. यात्राः प्रस्थानं २. महा- 
प्रस्थानं, 
` "चित्त, धू / (सं ) को-अस्थिर-चंचरूः 
मति-बुद्धि-चिन्त । 
विचर, वि. ( सं. ) अज्यवस्थित, अक्रम । 
चरता, ।वि. ( दि. चलना ) चङ्त्‌-गच्छत्‌- 
 चरत्‌.८ दाक्र॑त ), गतिमत्‌ २. प्रचङ्ति, सव 
संमत ३. समथ, राक्तिमत्‌ ४. व्यवहारङुशर, 
कायेपटु । [ चरती ‹ खी. ) = चरती, प्रच 
ङित इ. ]। 
चरती, सं. खी. (हि. चर्ना ) प्रभावः, 
अधिकारः | 
चरन, सं. पुं. ( सं. चरनं ) गतिः (खी. ); 
` गमनं, यानं, प्रस्थानं २. रीतिः ( खी. ) क्रमः, 
अनुसारः ३. व्यवहारः उपयोगः, प्रचारः । 
~ सार, मि. चिर~स्थायिन्‌ , दीं-चिर,+कार- 
स्थायिन्‌ २. प्रचङ्(रि )त । 
रना, क्रि. अ. ( सं. चरनं ) चल्‌-चर्‌-नन्‌ 
(भ्वा. प. से. ), या-इ (अ.प.अ.), गम्‌, 
२. सक्रिय-सचेष्ट-सगतिक ( वि.) भू, स्फुर 
(च. प. से.), कप्‌ (स्ना. आ. 
३. ख-सप्‌ (स्वा. पअ.) ४. ( पद्भ्या 
` पादाभ्यां ) चल-चर-गम्‌-या, परिक्रम्‌ (भ्वा. 


प. से.; ` भ्वा. आ. अ.) ५. प्रवह (-भ्वा. 
। चव, सं.-पु. ( खं. ) .चकारादयः 


उअ.) प्रसु (्वा-प-अ..) ६. वा(अ 
प. म. )» वहु: . ७. भवरत (भ्व. आ. से. ); 





स्था (म्वा, 


से. ) 


चवा 


मी मी नीम भी भीभीम भ भ गमजनककषकषकाते "पक ह 
ष ही पि छ छ क १ 





प. अ. ) ८. उपयुज्‌ व्यवह 
( कम. ) ९. कठहयायते ( ना. धा. ), ` विवद्‌ 
( भ्वा. आ. {से. ) १०. सफलीभू्‌ , कृताथै- 
कृतक्रत्य( वि. भू । सं. पुं, चरनं, चरणं, 
गमनं, प्रस्थाने; स्फुरणं; वहनं इ. )। 

चरने वाका, सं. पुं, चितृ-गंतृ-यात्‌ पुं.) इ. । 


चरु पड़ना, सु+ प्रस्था (म्वा. आ.म.), 


चङ-या । 
चर बसना, सु. ख ( तु. आ. अ. ‰र्पचत्वं या, 
चङे चलना, सु. चख्-गम्‌ । ` 

चटनी, सं. खी.+ दे. 'खकनीः 

चलवानां, कि. परे. ब. ध्वल्नाः के प्रे. रूप । 
चरा, सं. खी. (सं. ) परथिवी २. दामिनौ 
३. लक्ष्मीः ( खली. ) । | 


 चराऊ, वि. (दि. चलना) दीर्घःचिर,- 


कारुस्थायिन्‌ » दृढ, स्थिर । 
चराचङ, पि. ( सं. ) चपर, चंचरु, जोर 
२. जडचेतन ३. स्थावरजंगम ! . 
चवकाचली, सं. खी. ( दि. चलना ) प्रस्थान- 
प्रयाण,-त्वरा-संभ्रमः २. प्रस्थानं, प्रयाणं, अप,- 


 यानं-गमः ३. प्रस्थानःकारूः-समयः ४. म्रया- 


णोपकस्पनम्‌ । 
च(चा)कानः, सं. खी. पुं. ( दि. चरुना ) 
प्रचरुनं, प्रस्थानं, प्रयाणं, अप्यानं-गमः- 
गमनं २. प्रचाकर्नं, प्रस्थापनं, प्रेषणं-णा; प्रया- 
पणं-नं. ३. अभियोजनं, अभियुञ्य अधिकरणे 
प्रेषणम्‌ । 
चलाना, क्रि. स. व. वचनाः के प्र. रूप । 
२. (गोरी आदि) लोहःगोखान्‌-यङ्किः प्रक्षिप्‌- 
विज्‌ ( तु. प. अ. ) ३. प्रारम्‌ (भ्वा. भा, 
अ. ); प्रवृत्‌ (प्रे. )) 
चायमान, वि. ( दि. चर्ना ) चरत्‌ 
गच्छत्‌-सरपैत्‌ ८ रत्र॑त ) ६. चचक, अस्थिर । 
चाव, सं. पुं. ( दि. चलना ) प्रस्थानं, प्रयाणं 
२. यात्रा ३. रीतिः (खी. ); कमः) 
चरित, वि. ( सं. ) दे. व्वखायमानः ( १-२ ) 
३. प्रचरितं । 
चवन्नी, सं. खी. [ हि. चौ (= चार )+-आना) 
चेतुराणीः रुच्यः \ | 
प॑चवणा; ॥। 
चवाई, सं. पुं. ` { हिः चौना = हरी ) 


वाका क 


चधाटीषं 
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चाक 


। + 





पजि । 


सिंदकः;, अप-परि+वादकः २. पिद्युनः, कण- | चाडाखी, सं. ली- ( सं. ) दे- च्ंडारीः 


जपः। 

चवालीस, वि. ( सं. चतुश्वत्वारिरत. ) । सं. पु. 
उक्ता संख्या, तदङ्क (४४) च । 

“ चवारीसवां, 
त्वाररिशत्तमः (मी-मम्‌ } 

चश्म, सं. खी. ( फा. ) नेतरं, नयनम्‌ । | 

--दीद्‌, भि. ( फा. ) इष्ट, अवलोकित, प्रत्यक्ष) 

--दीद्‌ गवाह, सं. पुं (फा) मत्यक्ष,-सक्षिन्‌ 
दर्दिन्‌-प्रत्यक्षिन्‌-देरयः। 

चश्मा, सं. पुं. ( फा. ) दे. शेनकः २. उत्सः, 
नि्चैरः, प्रल्वर्ण, स्रोतस्‌ ( न. ) ३. कु-्द्रः 
नदी-सरित्‌ ( खी. ) 1 

चषक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) मद्यपानपात्म्‌ ; 
अनुतर्षणं, सरकः, गल्वकैः २. मधुं ( न. ) । 
चसक, सं. खी. ( देर. ) दे. कसक । | 
चसका, सं. पुं. ( सं. चषकः > ) आ~+स्वाद, 
रसः, प्रवृत्तिः ( खी. ) अभि-~रचिः ( सी. ) | 
बुरा--, व्यसनम्‌ । व 

चस्पौ, वि. ( फा. ) रग्न, संदिरष्ट । 
चहक; सं. खी. (हि. चहकना ) वूजर्नं, 
वूजितं, करूर वः, चुंकारः, खगः-विरुतं-विरावः । 
चचहकना, क्रि. अ. ( अनु.) करन्‌ (स्वा. प. 
से. ), विरु (अ. प. से. )। | 

चहुचहा; सं. पुं; दे. “चहकः । 

चहचहाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. (चहकनाः । 
चह चहाहट, सं. खी. दे. “चहकः । 

चहवच्चा, सं. पुं. (का. चाह = कूप + हि. 
बच्चा ) वूपकः जरूः-कुडं-भाश्चयः । ` 

चह, सं. खी. (अनु. चहचह) भआनन्दोत्सवः। 
चहल्क्रदमी, सं- खी. ( हि. चहरु फा. 
कदम ) विचरणं, विहारः, परि,-करमणं-जमणं- 
अटनम्‌) | 

चहर-पहर, सं. सखी. ( अनु. ) आनन्दः, 
उत्सवः, उल सः, प्रमोदः हषः । 

चहारदीवारी; सं. खी. दै. 'चारदीवारीः 

चार, पि. ( देश. चई = डाकू जाति ) अपृहु- 
रणङौल, चौयंवृत्ति ! २. ृत्त, लिन्‌ 1 ` 

च चल्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. (चचरूताः 
चटा; सं. पुं. ( अनु. चट ) दे. ्वपतः 

 चोडारु, सं. पु.( सं. ) दे. चचंडारः 


वि. ( हि. चवारीसं ) चतुश्च- ` 


चाद्‌, सं. पुं. ( सं. चंद्रः ) दे. “चंद्रः २. चन्द्र 


कलाकारः आभूषणभेदः, श्चन्द्र: २. मासः 
४. रक्ष्य क्षं, शरव्यं । सं. सखी. रितेऽ्ं, 
कपारुशिखरं २. शिरोऽस्थि ( न. ), 
कपाङः-लम्‌ . 

--मारी, सं. पुं लक्ष्यवेधः, श्रव्यनिर्भेदः । 
चौदना, सं. पु. (दि. चोद ) आलोकः, भरकाक्षःः 
२. दे. च्चंद्विकाः( ` 


| पाख, सं. पुं. पृव-शुक-डुदध-सितः-पश्चः 


वोद्नी; सं. खी. (हि. चोदना) दै 
चंद्विकाः २. इवेत-सित, प्रच्छदः । ३. शुष्चो- 
छोचः ४. तगराख्यं पुष्पम्‌ । 

--चौक, सं. पुं. ( हि. +-सं. चतुष्कं ) सुख्य- 
मागः, प्रधानः, २. दि्ठीनररस्य प्रभान- 
ह टः,* चन्द्रिकाचतुष्कम्‌ । 

--रात, सं. खी., ज्योतिष्मती, ज्यौत्स्नी । 

चोदी, सं. खी. ( दहि- चोद) रजतं, रूप्य, 
दुर्वर्णं, श्वेतं, करुधौतम्‌ । २. धनं, विरतं 
२. आथिकराभः ४. दे. भचौद" (सं. खी.) । 
--का, वि.» राजत-रोप्य [ -तीः-प्यी ( खी- ) ] 
रजत-रूप्य,-निमित-रचित, रजत- 1 

--सा, पि. रूप्योपम, रजतवणे, अतिधवर । 
--का जूता, सु. दे. धू सः, 

चौद, वि. (सं.) चाद्रमस [-सी(खी.)] 
एंदव [ -वी ( खी. ) ] चद्र~ सोम- । 

--मास; सं. पुं ( सं. ) च॑द्र-सोम-विधु+मासः। 

चाद्रायण, सं पुं. (सं. न.) जतभेदः, इंदुनतम्‌ । 

चापि, सं. खी. ( दि. र्च॑पना) नि~ पीडनं, 
निर्वेधः, अतिभारः २. परेरणं-णा, भ्रचोदना 
३. ल्ोहनाडी-अग्न्यख्ः-तार्कं ४. चरण- 
पादशब्दः । 

चापना, क्रि. स~; दै. 'दवबानाः 1 

चरय्चायं, चवि्वोविं, सं. शली. (अनु. ) 
मरकापः, प्रलपितं, प्रजल्पः-पितं, बाल.,-आलापः- 
भाषणम्‌ । 

चाकर, सं, पु. (प्ता. ) विदरः, स्थं, मेद 

करना, क्रि. स.+ विद (प्र), खिद्‌ 
(रु. प. अ. )। | 

चाक ; सं. पं. (अ. ) खरी, खटिका, कठिनी । 

पवाक, वि. ( तु.) सवक, स्वस्थ, ददतु । ` 


"न्वा 
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1 
२. अतंद्र क्षिप्रकारिन्‌ + र्षु । | 


न्वाक , संर पुं. ( सं, चक्र ) कुराङ-कुम्भकारः- . 


्वक्रिभचक्रं २. रथांगं, मंडरं ३. दे. "गड़ारीः 
४. पेषणचक्रं, ` पेषणीपाषाणः ५ राणः-णी । 


चुतिः-कांततिः ( खी. ) २ सोदर्य, शोमा । 
 व्वाकर, सं. पुं. ( का. ) किंकरः, दासः, सेवकः 


चाकरानी, सं. खी. (फा. चाकर )` दासी, | | 
. | ्वातुरी, सं. खी. ( सं.) दे. "चतुरता 

चातुय्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "चतुरता? ।. 

चादर, सं. खी. ( फा. ) दे. चवदरः 


सेविका । ` 


च्वाकरी; सं. खली. . (फा. चाकर ) सेवा, | 


. -परित्तर्या । 


च्चाकसु ; सं. पुं; सं. : चष्ष्या ) कुलाखीः ` 


,: ( अरण्यु- ) ` कुरुत्थिका, रोचनदित, ` दृकू्‌- | ' < 
॥ व न चाप , सं. सी.) दे.“ चोप (१, ४)। 


चापङ्,. सं. सखीः (सं. चपंटः>> .) कठिनः 


भ्रसादा ।. २. चष्षुष्याबीजम्‌) 
नवाकी, सं. ली. ( हि. चाक ) दे. ध्वक्षोः 


सर पु ( फा ) छुरिका, कृपाणिका, | 


 असिभपुत्रिका-घेनुका, शख, शखिका 1 . , 
चाक्षुष, वि.. (सं. ) नेत्रसंबधिन्‌-विषयकः 
२. चष्चर्‌-नेत्ःमाह्च । 

न्वाचर्‌, । ( सं, चर्चरी ›) चचेरिका, 
चाचरि, सं. खी*८ राग-गीतिः-मेदः २. होलि 
कोत्सवः. ३. आमोदग्रमोदाः ४. उपद्रवः, 
क्षोभः, करदः । | 

चाचा, सं. पु. ( सं. तातः > ) पितृव्यः, पितू- 
सोदरः २. (च्छदा) खुछतातः । 

चाची, सं. खी, (दहि. चाचा) पितृन्या; 
पितृन्यपत्नी । 

चाट, सं. खी. (रि. चारना ) स्वादरोपता, 
रसलखल्सा २. दे. "चसक ३. लारा, 
-उत्कराभिटाषः ४. दे. “आदतः ५. अव्‌-उपः- 
दशः, व्यजनम्‌ । 5 ५ 

~ रेना, दे. ध्वाटना' 

चाटना, . करि. स. ` ( अनु. चटचर ) अव-आ- 
परि-सं.~+ लिह्‌ (अ. उ. अ. ) २. यसू-ग्लसू 
(भ्वा. आ. से. )। 


वाटी, सं. खी. (दश्च. ) मथनी, गगरी, दधि- 
मंथनपात्म्‌ । 


चाटु, सं. पु. ( सं, पुं. न. ) चाटूक्तिः ( सी. ), 


-चाद्वादः, ग्रिय-मधुरःवचनं, मिथ्या+प्रशंसा- | 
संस्तावभस्तवुः स्तुतिः ( सी. ) उपङाखनम्‌ ॥. : ' 





` ~-कार्‌, सं, पुं. (सं. ) मिथ्याप्रश्ंसकः) चाड 


वादिन्‌ । 
कारी, सं. खी. ( सं. चाद्कारः> ) चाटु 
वादित्वं, सांत्ववादित्वं, दे. वादः 


| -चाणक्ष्य, सं. पुं ( सं. ) कौटिल्यः, विष्णुगुप्तः, 
न्चाकचक्य, सं. खी. (सं. न. ) अमा प्रभाः, 


द्रोभिणः, अं्ुलः चंद्रयुप्तमौ्यंस्यामालयः, 


चणकात्मजः । 


"चातक, सं, पुं. ( सं. ) मेवजीवनः, तोककः, 


स्तोककः, सा(शा)सण 


चाप, सं. पुं. (सं. ) धनुस (न. ), इष्वास 
२. अद्धवृत्तम्‌ ( गणित ) 1 


कीकस+भूमिः ( सख्ी. )1 वि. समतरु+सपाट । 
चापना, क्रि. स; दे. 'दवानाः 


| चापदटूस, सं. पुं. ( फा. ) दे. भ्चाटुकारः। 


चापलृसी, सं. खी. ( फ़. ) दे. ध्वाटडकारीः । 

चाबना, क्रि. स.» दै. चवानाः 

चाबी-भी, सं. सनी. (दहि. चाप दबाव ) 
साधारणी, कूचिका, तालिका, तारीः. कुचिका 

अंकुटः, उद्धारकः । | 
देना, क्रि. स» कुचिकां आ-परि-वृत्‌ (प्र. ); 
कुच-कुःच्‌ ( भ्वा. प. से. )। | 
चाब्मुक, सं. पु. ( फा. ) अश्वताडनी, करा-षा; 
प्रतिष्कराः-षः, प्रतीदः। 

- मारना, क्रि. स.» कराया तड-चुद्‌.दड (चु), 


संवार, सं. पु. वाजिषिनेत्‌ (पुं. ), अश्व- 
रिक्षकः। 


चाम, सं. पुं. [ सं. चमन्‌ (न.) ] दे. भ्वमड़ाः 
चामर, सं. पुं. (6. पुं. न.) चमर, चामरा-सै । 
चामीकर, सं. पुं. ( सं. न. ) सुवणं २. धुस्तुरः। 
चाय, सं. खी. ( चीनी, चा } चां, चविका । 


 ~-पानी, सं. ली. जकूपानं, श्वापानं, अल्प- 


स्तोक-आहारः} कस्यवक्ठेः । 
चार, वि. (सं. चतुर्‌ ) [ सदा बहु. ; चत्वारः 
( पु. ); चतसः ( खी. ); चत्वारि (न. ) ] 
२. अनेक, बहु ३. कतिपय । सं. पु. उक्ता 
संख्या तद्बोषको. अंकः (४) च । ` 


म 9 ि क. वनन न 
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-~का समूहः, च॑तुष्टयं-यीः | चतुष्कम्‌ । ` ^ ४ 
कोना; वि. चतुष्कोण, चतुरस्र-श्र 1 


"त्रान, वि. चित्र, ` वित । सं. पु. वगितं- 
 . ` । चाखना,.करि. स., दे. (साननाः 


| चालनी, सं. ली. ( सं. ) दे. (छकनी?। . - ` 
चार, सं. पु. ( सं. चारः > ) अस्थानं, गमनं 
' २. यत्रासुहूतं ३. नगोढायाः प्रथमवारं प्रतिगृहे 


चिच्धितः-वलस्‌ 1 
--गुना, पि. ` चतुशंग-णित । 
--दीवारी, सं. खली; वप्रस्र, वरणः, प्राकारः । 


प्रकार से, करि. वि. चतुर्धा, प्रकारचतुष्टयेन 1 


-~-वार, क्रि. वि.› चतुः ( अन्य ), चतुर्वारम्‌ । 
भख, यु समागमः, संभिरनम्‌ । | 
आदमी, मु. जनः-नाः, खोकः-काः । 


दिन की चौइनी, सु. क्षणिकसुखम्‌, नश्वरा- 
नन्दः 


चारज, सं. पुं (अ. चालं ) कायंभारः, उत्तर 


दायित्वं, २. रक्षणं, अवेक्षा। 

चारजामा, सं. पु. (फा. ) दे. ज्ीनः। ` 
चारण, सं. पु. ( सं.) ब॑८वंदिन्‌, मागधः, 
वैतालिकः, स्तुतिपाठकः, संस्तावकः । ` 


चारपाई, सं. खी. (सं  चतुष्पाद्‌> ) खट्वा, | 


संचिका, पर्यकिंकां 1 


--पर पंडना, स॒. व्यापधित्त-रोगयस्त( विभू 1 ` 


चारवाक; सं. पुं. ( सं. चावांकः ) अनीश्वरः 
वादी आचायंविहोषः। 
चारा, सं. पुं. (हि. चरना ) दे. श्चरीः 
चारा, सं. पं. ( फा. ) उपचारः उपायः, प्रति 
(ती)कारः ०: 
- जोई, सं. खी. (फ्रा.) अभियोगः, व्यवहारः । 
जोह करना, कि. स. राजकुके निविद्‌ 
( प्रे. ) अभियुज्‌ (रु. आ. अ. चु. )। 


चार, वि. (सं.) संदर, मनो,-हर-रम, रेचिकर । 


चारों तरफ, क्रि. वि. चतुदश, समंतात्‌, 
समततः, परितः, सवत्र । 


चचाल, सं. खी. ( सं. चाकः > ), गमनं, चलनं, 
स्पन्दनं, स्फुरणं, सण, २.. प्रगतिः (खी. ),. 


चारः, गमनप्रकारः ३. आचारः, व्यवहारः 
४. उपायः, युक्तिः (खी. ) ५. छलं, कपटं 


६. विधिः ( पुं. ) प्रकारः ७. रीतिः ( खी. 9; , 
संप्रदायः .८. पयायः, वारः, परिवृत्तिः {ली.) 1. 
--चकनं, सं पु. चरितं, भाचरणं वत्तं, आचारः) 

.. | (ज्वा. आ. से कामयते); (` सन्नंत “यां 
--बाक्ञ, वि. ( दिं +फ़ाः ) मायाविन्‌? ` काप | 


ठार, स . खी. आचारः, चरितम्‌ । 


रिक । 








-~-बाङ्ी, सं. सीः; कपटं, माया; कैचर्न-नां । 


---चख्ना; सु.+ वच्‌ ( चु. ),> यायुह्‌ ( पर. )। 


--मे आना, सु. वंच्‌-न्यासुह्‌ -विप्ररुम्‌ (कमै.) । 


ततः पितृगृहे वा गमनम्‌ । 


| चाराक, वि. ( फा. ) धूत, मायिक २. निपुण, 


दक्ष । 
चाराकी;, सं. खी. (फा. ) ` धूतताः 
२. नैपुण्यं, चातुयेम्‌ । ` 
चारान, सं. पु. दे. न्चरानः। 
चारीस, वि. (सं. चत्वारिंशत्‌ )। सं. पुं. उक्ता. 
संख्या, तद्नोधकावंकोौ (४०) च । - 
चारीसवां, वि. ( दिं.. चालीस ) चत्वारि 
[-शी. ( खी. }] चत्वाररिरत्तम [-मी. (खी.)] । 
चारीसा, सं. पु ( हि. चारीस ) 'चत्वारि- 
रात्पदा्थसमूहः २. चत्वारिंशद्‌ दिवसाः 


पिस्य 


` वषांणि वा ३. चत्वारिशत्पात्मकग्न्धः ! . . . ` 
चाव, सं. पुं. (दिं. चाह ) अभिलाषः, रार्सा, 
| उक्कटेच्छा २. अनुरागः, . प्रेमन्‌ (पु. न. ) 
३. अभिरुचिः (ल्ली) ४. उत्साहः ५ कालनम्‌ \- 


३ स- पु. उप~लाल्नं, परिष्वगः ॥ ~ 
--निकाखना, सु, अजमिलाष-इ्छां पूर्‌ (चु.) 


निवृत्‌ (मर. ) 


|` चावल, स. पु. ( सं. तंडुलः ) धान्यास्थि (न. ), 


दे. धानः, “भातः २. गुज्ञायाः अष्टमभागमितः 


तोकः । 
चाशनी, सं. खी. ( फा.) य॒ड-सिता-रकरा ~" 
|. रसः २२. दै. ^चसका? 


चाह, स. खी. (सं. च्छा) दे. श्वावः` 


 ( १२) । २. आदरः, प्रतिष्ठा ४. आवरयकता, 
` प्रयोजनम्‌ । 

चाहता, वि. (रि. चाह ) दयित, भिय; कौत । 
-चाहना, क्रि. स. ( दि. चाह) अभिरुष (श्वा. 


दि.-प.से.); इष्‌ (तु. प. से), 'रुच्‌-कम्‌ 


-कामः से भी अनुवाद करते है उ. वह जाना 


जिगमिष 


चाहता है = स गंतुकामः अथवा ति) 


चित्ति 


{ 4९२ | 


चिर । | 





 बद्धि-मतिः (खी.), परज्ञा, रेयुषी ३. अवधानं, 


` मनोयोगः, अवेश्चा ४, स्पतिः (खीर). धारणा । 
--विन्तेप, सं. पुसं.) मनरश्वांचल्यं, भनक्षोमः। 
, --विञ्नमः सं. पुं. (सं. ) चित्तव्यामोदःः 
मनो्रांतिः ( सी. ) २. उन्मादः । 
बृत्ति, सं. खी. (सं. ) मनोः-गतिः-व्तिः 
( खी, ), चित्तावस्था 1 
--करना, सु. अभिरष (स्वा. प. से.), इष्‌ 
(उ.प. से.)  , 
चित्ती, सं. ली. (सं. चित्र॑> )बिदुः (पुं. ), 
अंकः, चिं २. चित्रा, चित्रसपेः ३. क्षतः 
चिह-अंकः । [र 
दुर, वि, ( दि. + ) विदुचिदहित, चित्र, 
चित्र, सं. पुं. (सं. न.) प्रति+कतिः ( खी. ) 
 छदक-च्छाया-रूपं, आलेख्यं, प्रतिमा । वि. 
- कालुर, शवर, भिविधवणं । 
~क, सं. खी. दे. “चित्रकारीः 
कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 4चितेराः 
~~कारी, सं. खी. (सं. चित्रकार ) चित्र; 
कङा-क्रिया-कमन्‌ ( न. )-विदा २. आ-चित्र; 
 केखनम्‌। 
विचित्र, वि. ( सं. ) दाब, कलर, बहुरंग । 
-्ञाला, सं. ली, ( सं. ) अआज्ख्य+चाल- 
अवनम्‌ | | 
 चिन्नक; सं. पुं. (सं. ) चित्रःकायशव्याघ्रः, 
` मृगांतकः, श्षद्रशषादखः, उपव्याघ्रः, २. दे. 
“चितेराः । 
` चित्रकूट, सं. पुं. (सं .) प्वैतविश्ेषः। 
चित्रगुक्त, सं. पुं. ( सं. ) यमलेखकः । 
-चिश्ना, सं. खी. (सं. ) चतुर्दशनक्षतरं । धि. 
` कवर, क्ब । 
चिथङ़ा, सं. पुं (दि. चीथना) चीरं, 
चीवर, कपेटः, नक्तकः । 
चिनकः, सं. खी. ( दि. चिनगी ) सदाहा पीडा 
` २. मूत्रनाञ्याः पीडा । 
चिनगारी, सं. खी. ( सं. चूण +-अंगारः> ) 
क्द्रागारः-रं २. अभ्चि-ज्वल्नः-कणः-कणिका, 
वि~स्फुर्गिः-गं-गा । | 
चिनगी, सं. खी. ( दहि. चिनगास ) दे. “चिन- 
. गारोः २, चपख्वालः । ` ५. 


चिना, सं, खी, (<, चिनना) इष्टका- 
चयनं । २-३. भित्ति-गृहः,निर्मांणम्‌ । 

चिन्मय, वि. ९ सं. ) ज्ञानमय । सं, पुं, परमे- 
दरवरः 1. 


चिन्ह, सं. पु. दे. "चिः ¦ 

चिन्डित, वि. दे. चिहितः। 

चिपकना, अ, . (अनु. चिपत्चिप ) 
संदिरुष्‌ (दि.प.अ.); संलग्‌ (स्वा. प. स.) 
अनु-आ-सं+संज्‌ ( कमं. ) । 

चिपशाना, क्रि. स. ब. “चिपकना के प्र. रूप । 
चिपकच्चिप, सं. ली. ( अलु. ) चिपचिपञ्चब्दः । 
चिपचिपा, वि. ( अनु. ) शयान, सद्र, संलभ्न- 
शीर । 

चिपचिपाना, त्रि. अ. (८ अनु. ` चिपचिप ) 
संरथरीर-साद्र(वि~भू २. दे. “चिपकनाः । 
चिपचिपाहट, सं. खी. ( दि. चिपचिपाना ) 
संल्मरशीरख्ता, इ्यानता, साद्रता 1 

चिपटना, क्रि. अ. ( सं- चिपिट ) दे. “चिप- 
कना २, आङ्ग (म्वा. प. से.) परि+ 
स्वज (स्वा. आ. अ. )। 

निपटा, वि. ( सं. चिपिट > ) अभु, समरेख, 
सभ, समस्थः, सपाट । 

चिपटाना, क्रि. स., ब. “चिपटना' केम्रि. रूप 
चिद्क, सं. पुं. ( सं. चिषु(्ध)कं ) दे. टोडीः 
चिमना, करि. अ. ( दि. चिपटना ) दे. “निप 
टना ( १-२)। 

चिमटा, सं. पुं. (रि. चिमटना) संदंश 
राकः, कंक+सुखः-मुखं-वदनम्‌ । 

चिमटाना, क्रि. स. ब. शचिपरनाः के प्रे. रूप । 
चिमटी, सं. खी. (रहि. चिमरा) संदंशिका; 
रुधु-+कंकमुखः-खम्‌ 1 

चिमङ्ा, चि. दे. (लचीराः 

चिमनी, सं. खी. (अं.) धूम,नारी-रध 
२. अभिकुण्ड, चु्टी-खिः { खी. ) 1 | 
चिरंजीव, वि. (सं. ) दी्धै-चिर+जीविन्‌- 
आयुस्‌ २. दीषांयुः मव । 

चिरंतन, वि. ( सं. ) चिरत्न [ -त्नौ (क्ली) ] 
पुरातन [ -नी (ली. ) } प्राचीनः, प्राक्तन 
[ -नी (खी. ) 11. 

चिर, वि. (सं. ) दीषैःचिर+काङ्कि-कारीन 


२. चिरकार-दीर्धकार,स्थाथिन्‌ ३. दे. “चिर 
तनः?। ` 


चिरचिरा 


[ १९३ | 


"्वीफ़र 





 -~~काङः सं. पुं. (सं ) दीषंसमयः, महानूकारः । 

--कालिकः--कारीन, वि. (सं.) दे. चिरंतनः 

(रोग) अविसमिन्‌, काडिकः, दीषेस्थायिन्‌ । 
--जीवी; वि. ( सं.-बिन्‌ ) दे. “चिरंजीवः 

--स्थायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) दीषेकाक, धुव; 
स्थिर, अङीघ्रनारिन्‌ । 

चिरचिरा, ति. दे. “चिड़चिडाः । | 

चिरना, क्रि. अ. .( सं. चीणं> ) स्फुट्‌ (तु. 
प. से. ) विदृ-विमिद्‌र्भ॑ज्‌ ( कम. ) । 

चिव, सं. खी. ८ हि. चिरवाना ) षिद- 
लनं, विदारणं, पिपाटनं २. विदारण,-वेतनं- 
सूत्या । 

चिरवाना, क्रि. प्रे व. ध्चीरनाः के प्र. रूप । 

चिरात सं. पुं; दे. “चिरायताः । 

चिराई, सं. खी. (दि. चिराना) दे. 
“चिरवाईः । 

चिराग, सं. पुं. ( फा. चराग ) दीपः, दीपकः । 

--दान; सं. पुं, दीप,-आधारः-वृक्षः 

चिराना, क्रि. परे ब. ष्चीरनाः के प्रे. रूप । 

चिरार्थेध, सं. खो. ( सं. चमैगंधः ) चमेवस्ादि- 
उ्वरनगंथः, दुर -पूतिः-गधः । 

चिरायता, सं. पुं. (सं. चिरतिक्तः ) भूनिषः, 
सु,तिक्तकः, किरातकः । 

चिरायु, वि. ( सं. चिरायुस्‌ ) दे. “चिरंजीव 
(१)। 

चिरौजी, सं. खी, ( सं. चारबीजं > ) ( बृक्च ) 
नारः, चारकः. खरस्कंधः, बहुवस्करः, प्रियाछ 
२, तस्य फर ३. तद्वीजगभेः 

विटक, सं. खी.„ दे. १. (चमक २. “टीः । 
चिकना, क्रि. अ. दे. व्वमकनाः २. दे. 
"टीस मारना । 

चिगोक्ा, सं. पुं. ( फा. ) जरुगोजकं, निको- 
चकं, चारुफरु, संकी चम्‌ 

चिरम, सं. खी. ( फा. ) धूमपानचषकः । 
चिरूमची, सं. खी. ( फा. ) हस्तधावनी, कर- 
क्षालनी । 

चिरूमन, सं. खी. ८ प्रा. ) दे. "चिकः(१) । 
चिह्वरपो, सं. खी. ( हि. वि्ठाना +-अनु. ) 
कोराहरः, उत्क्रोशः, वि-~+रावः, करकटः । 

` चिज्ञा ; सं. पुं. (फ. ) चत्वाररिददिवस्तत्मक्ष 

कालः २. चत्वारिश्चदिनत्रतम्‌ । 


९.७. 9 


च्छा, सं. पु. देश.) ज्या, मौवी, अत्यंचा, 


धनुगुणः 

--चडाना, क्रि. स.» चापं अभिज्यं कृ, धुकि 
मौवी आरु (प्रे. आरोपयति )। 

चिज्ञाना, क्रि. भ. ( अनु. चिरूचिरू ) कर- 
करु-कोराहरं कर, पि- र (अ. प. से.) 
उत्करश्‌ (भ्वा. प. से. ) २. चीत्कारं छ, उच्चैः 
आक्रद्‌ ( स्वा. आ. से. ) ३. दे. ररोनाः। 

चिज्लाहट, सं. खो. (हि. चिष्ाना) दै. 
°चिष्छर्पो? । 

चींटा, सं. पं. दे. "चिउयाः | 

चीरी; सं. खी.; दे. "चिउंटीः । 

चचीकट, सं. खो. ( दिं. कीचड़ ) तैल्मरुं, दे. 
'तलद्धटः । भि. तैङमय [ -यी ( खलो. ) ] ; 
चीख, सं. खी. (सं. चीत्कारः) उत्कोश्चः, 
आ क्रदितं, उच्च-ककेराःरवः-रावः। 

व्दी खना, क्रि. स. (सं. चषणं ) दे. 'चखनाः । 
चीखना, क्रि. अ. (सं. चौत्करणं) दे. चिद्छानाः। 
(र) उच्चैः वद्‌-रप्‌ ( म्वा. प. से. ) । 

चीज, सं. खी. (फ़. ) वस्तु (न. ), द्रव्यं, 
पदार्थैः 

--वस्तु; सं. खो. (फा.+-सं- ) वस्तुजातं, 
सामग्री २. गृहोपस्करः ३. आभूषणादिकम्‌ । 
चीड-द्‌, सं. पुं. (सं. चोडा) दारुगंधा, 
मङ्गल्या, भूतमारी, गन्वद्रन्यमेदः २. चौरपणः, 
सारः, सजैः, दीषंशाखः ( वृक्ष ) । 

चीत, पि. (सं. चित्रङ ) दे. 'चितकवसः । 
सं. पुं., चित्रभृगः २. चित्रसर्षैः, अजगरभेदः । 
चीता °, से. पुं ( सं. चित्रकः ) दे. “चित्रकः । 
चीता पि. ( दिं. चेतना ) विचारित, चित्तित\ 
चोत्कार, सं. पुं.(सं-)दे.'चोख। २.द..विहरपो। 
चीयडा, सं. पुं, दे. "चिथड़ाः । 

चीथना, ज्रि. स. ( सं. चीणै>> ) दे. फाडनाः 
तथा 'पीसनाः 

चीन; सं. पुं. ( सं. ) देशविशेषः २. अंजुकमेद 
३. सृगभेदः । 

चीनी, वि. (सं. चीनः) चीन,वासिन्‌- 
संबंधिन्‌ › चैन । सं. खी. सिता, खा ! 
चीपद़, सं. पुं. ( अनु. चिप ) दूषी-षिः (खी.), 
दूषिका; पिचोडकः पिज(जे)रः, नेत्रमलम्‌ | 


चीफ, सं. पुं. (अ. ) पुरोगः, प्रधानपुरुषः, 


चीमड़ 





नायकः, अध्यक्षः। भि. प्रधानः सख्यः शरेष्ठ, 
विशिष्ट 

-~~कमिश्नर, सं. पु. ( अं. ) सुख्यायुक्तः। 
--कोरे, सं. पुं. ( अं. ) सुख्यन्यायाङ्यः 1 
--जज, सं. पुं. ( अं. ) मुख्यन्यायाधीशः 1 
जस्टिस, सं. पु. (अ. ) सुख्यन्यायापिपतिः । 
चीमड, वि. ( हि. चमड़ा ) दे. “ल्चौराः । 
चीर १, सं. पुं. (सं. न.) जीणवश्खंडः-ड, 
का्पटः, नक्तकः, चोवरं २. वसनं, वं ३. वृक्ष 
त्वच्‌ ( खी. ) ४. सनिःभिष्षु-व स्म्‌ । 

चीरर, सं. पुं. ( दि. चीरना ) दीषै,-छेदः- 
मेदः-स्फोरः-भिदा । 

--फाड, सं. खी., अंगच्छेदः, व्यवच्छेदः! 
चचोरना, क्रि. स. (सं. चीणं) क्रकचेन चद्‌ 
(र. प. अ.)-द (क्र. प. से" प्र. )-पट्‌ (चु-) 
२.िक्न (कर.प.से.) खंड (चु) भिद्‌ 
(रु. प. अ.) सं. पु, विदारणः छेदन 
मेदनं, स्फोथ्नम्‌ । 

चीरने वाला, सं. पुं. विदारकः, छेदकः इ. । 
चीरा हआ, वि. विदारित, छेदितः भेदितः 
चण, विरदीणं ! 

--फाडना, सं. पुं+ अंगच्छेदनं, व्यवच्छेदनम्‌ 1 
चीरा१, सं. पु. ( ईहि- चीरना ) शख,-उप- 


चारः-उपायः-कमैन्‌ (न.)-क्रिया २. जणः-णम्‌ । 


--देना, त्रि. स. राख्ेण उपचर्‌ (म्वा. प 
से. )-साप्‌ (प्र. ) । 


चीरा, सं. पु. ( सं. चीर > ) चित्रोष्णीषः, | 


चीरम्‌ । 
चीर, सं. खी. ( सं. चि्ठः ) चिठा, आतापिन्‌, 
 हकुनिः (पुं); कंठनीडकः, विरंभणः, 
सत्काण्डः। | 
--का मूत, सु. दुङुम-अप्राप्यवस्तु ( न. ) । 
चीवर, सं. पुं. (सं. न.) दे. ध्चीरः (१, २, ४)। 
चोस, सं. खी. दे. दीततः 
व्वुगल, सं. युं. दे. व्चंयुरः 
चगी; सं. खी. (रहि. च॑गङु ) नगरः+करः- 
श्ुरकः-कं २. किचिन्मा्र-अल्पपरिमाणं वस्तु 
(न.)।. 
खाना, सं. पु, शुच्फर्ारा । 
चचुना, सं. पुं. दे. “चुनचुनाः । 
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 दोषःखदधिः (ली.) २. 





 . चुगना 


घुंधला, सं. पु. ( हि. रचंधलाना ) निमेषकः, 
निमीलकः । 

चुंधलाना, क्रि. अ. (हि. चौ =चार +-सं. मंथ >) 
चाकचक्येन अस्पष्ट -मंद-ईषत्‌ दृ (स्वा. प 


अ.) (म्वा. आ. से.)› नेत्रतेजः प्रतिहन्‌ 


( कमे. ) } 

चुधा, वि. (हदि. चौ सं. अंध >) इषदध, मंद- 
दृष्टि २. चि, पि ३. दे. च्वुधलाः ४. कषद 
नयन । 

चुंधियाना, करि. अ. दे. व्वंषलानाः | 

चुबक, सं. पुं. ( सं. ) निं सकः, चुबित्‌-निसित्‌ 
[-त्री ( ख्ली- ) ] २. कामुकः, कपटः ३. भूतैः 
४. चु्रकः-प्रस्तरः-मणिः ( पुं. ), रोहः-कातः- 
चुम्बकः, अयस्कांतः, अयोमणिः । 

चुंबन, सं. पु. ( सं. न. ) चुम्बः-वा २. निसनं, 
अधरपानम्‌ । 


युबित, वि. (सं.) निसित, ओष्ठस्पृष्ट २. राङ्ति 
२. स्पष्ट 


युष; वि. (सं. चुंबिन्‌ ) चुम्बकः, निंसक्‌ 
२. स्पशेक, स्पररिन्‌ । ( प्रायः समासात में; 


उ. गगनचुम्बी ईइ. ) 


चुकंदर, सं. पुं. ( फा. ) कन्दमेदः। 

चुकता, वि. ( हि. चुकना ) समाप्त, निःशेष । 
खुकती, सं. खी. ( हिं. चुकना ) समा्षिः-भव- ¦ 
सितिः (खी. ) । | 
सुकना, करि. अ. (सं. च्युत्‌ + >) पर-समाप्‌- 
अवसो ( क्म. अवसीयते); अंतं-समाति गम्‌ ; 
निष्-सं-पद्‌ (दि. आं. अ.)। २. दे. प्चूकना? । 
सुकाना, क्रि. स. (रि. चुकना ) ऋणं दा- 
शष्‌ ( प्र. ) २. ( विवादं ) पर+रम्‌ ८ पर, ₹म- 
यति ); सं-समा-धा (ज्ु-उ.अ.) ३. सं 
निष्‌-पद्‌ (परे. ), संपुर्‌ ( चु.) अवसो ( प्र, 
अवसाययति ) । 

छुकौता, सं. पुं. ( हि. चुकरना ) ऋणपरि- 
सं-समाः-षानं 
३. निधारण-गाः निश्चयः 

चुक्र; स. पुं. (सं. न.) तितडीकंः वृक्षाम्कः 


 महाम्ं, चुक्रकं २. दे. कांजी" ३. अम्लता । 
 चुगना, करि. स. ( सं. चयनं ) चंच्वा आदा 


( ज॒. आ. अ. )-यह्‌ ( कू. प. से. )मक्षू (चुः) 
२. चंच्वा प्रह ( स्वा. प. अ. )-अभिहन्‌ ( अ. 


चुशरुखोर 


तंडेन प्रहरणम्‌ । 
चुगृकखोर, सं. पु. (रा) पिश्चुनः, पृष्ठमांसा 
परोक्षे निदकः-परिवादपरः, कणजपः 1. - 
चुगररखोरी, सं. खी. (छा. चुगरलख्ोर) पडयन्यः 
पिद्यनता, परोक्षःनिदा-परिवादः, उपजापः 
चुग्रली, सं. खी. (फा. ) दे. 'चुग्ररख्ोरी' । 
--करना या खाना, क्रि. स परोक्षे-ग्र्ठतः 
निंद, अथवा अप-परि-वद्‌ ( दोनों स्वा. प. 
से. )-अयि-आ-क्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 
चुगशवाना, क्रि. बरे ब. च्वुगना? के प्रे. रूप । 
वगा; सं. खी. (दहि. चुगाना) चंच्वा 
आदापनं-आयाहः २. तस्य यत्या वेतनं वा । 
सयुगाना, क्रि. स. ब. चुगनाः के प्र. रूप) 
पक्षिभ्यः अन्नकणान्‌ विक्‌ ( तु.-प. से. )। 
चुरकरा, सं. पु. दे. च्वुरकुरः 
चुटकी, सं. खी. ( अनु. चुट चुट ) दोटिका, 
मु(क)चुरी २.अंगुी पीडनं २. चरणांयुलीयकरम्‌ । 
-वजाना, मु. दोरिकां क अथवादा। 
-बजाते, यु. आयुः द्राक्‌, सपदि, सद्य 
( सव अव्य.)। 
भर, सु. अत्यल्पं, किचिन्मात्नम्‌ । 
-भरना, सु. छोटिकया पीड्‌ ( चु. ) ।. 
चुटकियों मे उड़ाना, सु+ सकर-साधारणं- 
परिहासभिव मन्‌ (दि. ज. अ. ) । 
--छेना, मु. अव-उप-दस्‌ ( भ्वा. प. से. ) 1 
चुरङ्कक, सं. पु ( हि. चुटकी) नम॑न्‌ {( न. ), 
परिदास-नमंः-वाक्यं-उक्तिः ( सनी. )-आलापः- 
भाषणं २. अमोध-विशिष्ट,-योगः-कद्पः । 
चुटिया, सं. खो. दे. ध्वोरी ! 
चुदीरा, , पि. (दि. चोर) 
चुटेखा, ~ ` त्रणिघः क्षत 
` चुडिहारा, सं. पु. ( हि. चूड ) चृूडाहारः, 
वल्यविक्रथिन्‌ २. चृडा-कंकणः-कारः । 
चुडंर, सं. खी. ( सं. चूडा >) भिच्चाची-चिकाः 


आहत, 


डाकिनी, शाकिनी, ` भूतभायां, प्रेतपत्नीः 


२. कुरूपिणी, जरती, स्थविरा ३. चंडी, कोपनी, 
करूरा ( नारौ )। | | 
चुनचुना, सं. पु | ( दि. चुनचुनाना ) बिद्‌ 
चुनचुनी, सं. सखी. 
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प.अ.) सं. पुं. चंच्वा आदानं-ग्रहण; 


उदरकृमिः, गुदकीटकः ! ~| 


चखुन्नीः 


चुनचुनाना; क्रि. अ. ( अनु- ) तीक्ष्णव्यथां 
अनुभू, व्यथ्‌ ( म्वा. आ. से. ) तप ( करम. ) ¦ 
चुनट~त, } सं-खा. (स. चूण्‌ > ,) वख भगः-पुरः- 
चुनन,. 4 भंगी-भिः ( खी.) ऊमः (खा. )। 
खुनना, क्रि. स. (सं. चुण्‌ तथा चि ) (एदि) 


 चुण्‌ (च. प-ते.),चि(सखा.-उ. ज.) माद्य 


( जु. आ. अ. ) उदघ्-समाह (म्वा. प. 


अ.) ददि (र््‌.ष अ.) २. षृथक्‌ कृ, उद्ग्रह्‌ 


(क्‌. प. से. ), उद्घ । ३. वर. (स्वा. उ. से.) 
नियुज्‌ (र. आ. अ.; चु. ), निरूप्‌ (चु); 
निर ४. यथाक्रमं रच्‌ ( चु. )-स्था ( चु. स्थाप- 
यन्ति) ५. अकृ मंड ( चु. ) £. (दीवारादि) 
मिमां (जु. आ. अ; प्रे. निर्मापयति), 
पिरच्‌ ( चु. ) । सं. पुं. चयनं, उद्धरणं; एथक- 
करणं, वरणं, यथास्थानं स्थापनं; अलंकरणं; 
निर्माणं इ. । दे. च्ुनाईः। 

चुनने योग्य, पि. चेय, समाहायै; उद््ाह्य; वर- 
णीयः स्थाप्य; अरुकायं; निर्मेय इ. । 

चुनने वाखा, सं. पुं, चेत्‌, समाहवै, वरित्र, 
¶्थक्कदे इ ( सव पुं. ) । 

चुना इः नि.) चितः, समाहृतः; वृत्त; रचित 
२. भ्रष्ठ, उत्तम । 

चुनरो, सं. सी. ( सं. चूण >) चित्र-रवल- 
कबुर,-वस्म्‌ । 

चुनवाना, चुनाना, क्रि. प्रे. ब. चुनना" के 
म्र. रूप । 

चुना, सं. ली. ( दि. चुनना ) दे. व्चुननाः 


सं. पुं. २. इु्य-मित्तिनिमाणं ३. चयन; 


वेतने-गरत्या । 

चुनाव, सं. पुं. ( हि. चुनना ) चितिः-समाहृतिः 
( खा. ) उद्वाहः, उद्धारः (२) वृतिः¶्थक्‌- 
कृतिः ( खी. ); निधारणम्‌ । 

चखुनावट; सं. खी. दे. "चुनट । 

चुनोटी, सं. ली. ( हि. चूना ) चू्णपुटः । 

चुनौती, सं. खी. (हि. चुनना) समर, 
आह्वानं, अभिय्हुः २. उन्तेजनं;, उद्दीपनं, 
उत्थापनम्‌ । 

चुन्रट-त-नः सं. खी. दे. “चुनट । 

चुक्नी `, सं. खी. (सं. चूणं >) इद्र, माणिक्यं 
पद्मरागः २. रल्,-खंडः-रुवः, रलकं ३. अन्नः- 
कणः-कणिका ४. काष्टचूणेम्‌ । 





र सं. खी. दे. वचुनरीः । 


चुप, वि. (सं. चुपच्निःशब्दः गमन> 
अचाक्‌, निःशब्द, नीरव, मौनिन्‌, तूष्णीक, 
अनारपिन्‌ । सं. री. नीरवता, दै. च्चुप्पीः 


२. निस्तब्धता । .. 
-करना या होना, क्रि. अ. वाचं यम्‌ (भवा. 


प. अ. )-निरुष्‌ (रु. उ. अ. ), मौनं आकल 


( चु. )-भन्‌ (स्वा. उ. अ. )। 


रहना, क्रि. अ. मौनं-तष्णी-जोषं आस्‌ 


(अ. आ. से. )-सा (भ्वा.प.अ.)। 


चापः क्रि. वि. जोषं, तुष्णीं, निशब्द, मौनं 


२. युक्त गढ, निभतं, प्रच्छन्नम्‌ । 
चुपकाः; वि. ( दि. चुप ) दे. श्वुपः (वि. )। 
चुपके से, करि. वि. दे. च्चुपचापः 
चुपकी, सं. खी. ( हि. चुप ) दे. च्चुप्पीः 
चुपड्ना, क्रि. स 
(रु. पसे. ), उप-, दिह्‌ (अ.प.ञअ.), 


क्म्‌ ( तु. प. अ. ), अनु-मा-विं* २. दोषं गुह 


(भ्वा. उ. से. )-मच्छद्‌ ( चु.) ३.दे 
रासद करना । सं. पु. अंजनं, उपदेहनं, 
रेपनम्‌ इ. । 


चछुप्पा, वि. ( दि. चुप ) वाचेयम, अस्प-मित, 
भाषिन्‌; वाग्यत । | 
खष्पी, सं. खी. (रहि. चुप) निःशब्दता, 


नीरवता, मौनं, तूष्णींभावः २. निःस्तव्यता, 
निश्चरता, निश्चे्टता । 

चुभकी, सं. खी., दे. 'इककीः | 

खुभना, करि अ. ( अनु. ) संरग्‌ (भ्वा. प. से.); 
सज्‌ कम.) अनु-आ-सं ~; संरभ्ी-संसक्तीम्‌ , 
व्यधू-निभिद्‌ ( कमे. ) । 

खुभाना, चुभोना, क्रि. स. ( दि. चुभना) 
न्थध्‌ (दि. प. अ, ) निर्भिद्‌ (र. प्‌. अ.) 
दद्‌ (दु.प.ज.) निपर-मिश्‌ (भर.)। सं 
पु. वेधभधनं, छेदः-दनं, निर्मेदः-दनम्‌ । . ` 
चुभानेवारा; सं. पुं, वेधकः, छेदकः 
निर्भदकः इ. । 

उखुमकारः सं. ली. ( हिं. चूमना + सं. कारः >) 
चुचुत्कारः, चुंबनध्वनिः ( पुं. ) | 

उुमकारना, क्रि. स. ( दि. चुमकार ) सचु 
चुत्कार उपरल्‌-उपच्छंद्‌ ( चु. ) । - 
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(अनु. चिपचिप ) अज्‌. 








` छुस्त 


खुरचुरा, वि. दे. श्चुरमुराः । 

चुर(र)ट, स पु; दे. श्िगारः । 

चरुर, सं. पु. ( अनु. ) चुरमुरशब्दः 1 

चुरमुरा, भि. ( हि. चुरम॒र ) भ॑र, भिदुर, 
भिदेलिम । 

खुरवाना, करि. प्रे; ( १-२ ) ब. च्चुरानाः तथा 

` पकाना" के प्रे. रूप । | 

खुराना, क्रि. स. (सं. चोरणं ) चुर स्तन्‌ (चु), 
अपह (स्वा.प.-अ.) सुष्‌ (कू. प. से.) 

8 गृह (भ्वा. उ. से. ) प्रच्छ्द्‌ ( चु. ) 

` सं. पु. चौरणं, मोषणं, अपहरणं; गूहनं, 
प्रच्छादनं, दे. “चोरी । | 

सयुराने योग्य, वि. चोरयितव्यः, मोषणीय । .. 

चुराने वारा, सं. पुं. दे. “चोर” | 

चित्त चुरानाः सुर मनो 3 ( भ्था.षप.अ ); 
वि-परि-सुद्‌ (प्रे. )। 

घुरल, सं. खी. ( अनु. ) दे. "चंचर्ताः? 1 

चुरा, वि. (पूवं. दे. शच॑चकर° तथा नश्खटः। 

च्ुखुलुखाना, क्रि. भ. (पूवे. ) चपरू-चश्चर 
(पि.)भू। 

खुख्ुरापन, सं. पु. 

नुखड्रखाहट, सं. खी- 

चुरान, क्रि- स.; व. 2पकनाःके प्र. रूप । 

चुल्ली, स. खी. ( सं. ) दे. श्चूद्हाः २. चिता । 

चु; सं. पुं. ( सं. चुकः ) चुकः, अंजलिः 
( पुं. ), चङ्क, गंडूषः-षा । | 

--भर, पि. चुहछक-चुटक-मात्रः अंजलि-गंडूष, 
मात्र ( जादि ) । 

--भर पानी मे इव मरना, यु अत्यंतं रघन 
( तु. ज. से. )-तरप्‌ (स्वा. आ. वे. ) | 

सुवाना, क्रि. स. ब. “टपकनाः के प्रे. रूप । 

चुसकीः, सं. खी. ( दिं» चूसना ) गंडूषः, 
चुकः, चुखकः २. इषत्‌-शनैःरमैः,-पानं 
३. तमासुधूमकर्षः । | 

खुसनी, सं. ली, दे. ्चूसनीः 

चुसवाना, क्रि. प्र, }. व. चूसना के पर 

चुसाना, क्रि. मे रूप । 

स्त, वि. ( फा. ) उद्यमिन्‌, उचोगिन्‌, क्िप्रका- 
रिन्‌, स्पूतिंमत्‌ २. जागरूक, दक्ष ३. आस्य 


)- दे. व्च चरता? । 


` शेभिस्य,-शत्य, संहत ३. टृटढांग, सवर 
चालकः वि~; दश्षानर्स,. चुरातन्द्र । 


चुस्ती 
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चूमा इधा 





चुस्ती, सं. ली. (फा. चुस्त ) क्षिप्रकारिता, 
सफूतिः ( खी. ), उमः, उद्योगः ३. रोधिस्या- 
भावः, सुसंहतिः ( ली. ) ३. दृढता, सबरूता 1 
चुहचहाना, क्रि- अ, ( अनु. ) दे. चचहचहानाः 


२. रगवत दीप्‌ (दि. आ. से. )प्रकार्‌ 


( म्वा. आ. से. ) । 

चुहञहो, सं. खी. (अनु.) फुष्चुदी, *चुदचुहीः 
कृष्णचटकामेदः, फुल्छर्दिधिनी 1 

चुहर, सं. खी. ( अनु. चुहचुह > ) हस्यं, 
परिहासः, विनोदः, कोतुर्क, प्रमोदः, विलासः, 
मनोरजनम्‌ । 


चुहिया, सं. खौ. ( हि. चूहा ) गरिका, 
बालमूषिकाः, ुद्रमूषकः-आखुः (८ पुं. ) 
२. दे. व्चृहौीः 


चू? सं. पुं. (अनु. ) चकारः? चुंक्ृतिः ( लौ. 9 

--चाः सं. पु. दे. च्चूचराः 

--ऊरना, मु; किमपि वद्‌ (म्वा. प. से.) 
२. विरुद्धं वद्‌ अथवा प्रतिवद्‌ 1 

चकि, जन्य. ( फा. ) यत्‌, यततः; यस्माद्‌, हि । 

चृगी, सं. ली. दे. ष्वुंगीः । 

चचरा, सं. पुं. ( फा ) प्रतिवादः, प्रत्याख्यानं, 
विसेषः २. आपत्तिः ८ सखो. ), अपवादः 
३. व्याजः, मिषम्‌ । 

चच? सं. ली. ( अनु. ) चंकार कपिः (खी); 
चाटकररद्चब्दः २. करूरवः, भरतं . २. चच 
दाज्डः ४. ऋडनकभेदः 

चूक 3 सं. सी. ( हदि. चूका) अपरावः 
स्खलितं, दोषः, प्रमादः २. मागेभ्रंशः, ग्यति- 
क्रमः, 

चूक, सं. पुं. ( सं. चुक्रः ) अम्लः २. अम्छ- 
द्रन्यमेदः ३. चुक्रक्र, चुक्रिका, अम्लाकमेदः। 
वि.+ अत्यम्छ, अतिशुक्त 1 


चूकना, क्रिः अ. (€ सं. च्युत्‌ कृ> ) अपराध्‌ 


(दि. स्व. प.-अ.); स्वल (स्वा. प. से.); 
प्रमद्‌ ( दि. प. से. प्रमाचति ) २. लक्ष्यात्‌- 
सत्पथात्‌ अर्‌ (भ्वा.आ.से.-भरश्‌ (दि. प. से.) 
२. सदवसर या (प्र. यापयति)-अतिवह्‌ (प्रे.) 
चूका, सं. पुं. दे. ध्चुकः (३) । 
` चूची, सं. खी. ( सं. चूुकं ) चूचक, चचक 
कुचाग्र, कुचाननं, स्तनवृृतं २. स्तनः, कुचः 
पयोधरः । 


| -पीना, मु., स्तन-स्तन्यं पा ( स्वा. प. से.) 


चृजा, सं. पुं. (फा. ) ` कुक्छुटसावः-वकः । 
वि. अल्पवयस्क । 

चूडा, सं. ली. ( सं. ) शिखा, ज्‌( जू. )टिका 

केदापाक्लौ २. मयुररिखा ३. शिखर, अग 

४. कूपः ५. चूडाकरणसंस्कारः । सं. पु. (स.खी-) 
वर्यः-यं, ककं २. व्याव, चूडावरौ 1 

-करण, सं. पु. ८ सं. न. ) चूडाकमै-सुंडनः 
संस्कारः 

--मणि, सं. पुं. (सं.) शिरोरत्नं, शीषे 
फुस्छम्‌ । २. प्रधानः, अय्गण्यः ३. गुंजा । 
चूडी; सं. सी. (सं. चूडा ) वरङ्यःयं, कर 
भूषर्ण, कोडुकम्‌ । 

--दार, पि. ( दि. + फा. ) पुर्करतः वलीयुतः 
संचित । 

चदय पहनना, सु श्लीवत्‌ आचर्‌ ( स्वा. 
प. से. )1 

चूतड़, सं. पु (सं. चूतं > ) गिततंबः, कथ्(ठी)- 
प्रोथः, स्फिच्‌-चा (ल्ली), पुः, पूलकः, सिकः 
चून, सं. पुं. (सं. चूण) दे- 'आराः तथा चूना' ¦ 
चूनर-री, सं. खी. दे. चवुनरीः 1 

चूना पु. ( सं- चूणेः-ण , चणकम्‌ । 

चुने का पानी; सं. पुं चूणंकजकर9 चोदकम्‌ । 
--दानी, सं. खी. चूणाधानीः चूणपुरकः । 
अनबुञ्ला--,अरा(न्तचूणेकम्‌ । 

बुञ्च--दान्तचूणैफम्‌ । 

चूनेको भष्टरी, सं. खी. चूणे-ज पाकःप्राकपुटी । 
चूना 3 क्रि. अ. ( सं. च्यवनं ) दै. “टपक्नाः 
गि. सच्द्द्र, स्फुरित, सर्र । 

चनी, सं खी. (सं चूणिका ) धान्य-अन्नः- 
कणः-णी-णिका २. रत्न-मणिः-कणः-कमिका । 
चूमना; क्रि- स. (सं. चुषनं) (यख) ब्‌ 
स्वा.प. पै. ) निस्‌ ( अ. आ. से. ) २. ओष्ट 
भ्यां खश्‌ ( तु. प. अ.) ३. ( ओरठ ) अधरं 
अधररसं पा (म्वा. प. अ.) ४. (कतिर) सिरः 
आ-उपा-समा्रा (भ्वा.प-अ.)) सं. पुं. 
चुंबन, सिंसनं ; अधरपानं, स्ीषाघ्राणम्‌ 1 
तूमने योग्य, पि. चंबनीय, निसितन्य 
चूमनेवाखा, सं. पुं, चुंबकः, चुंनिन्‌ › निसकः+ 
निद्र (ए. )) 


। चूमा इजा, मि दे. च्वुम्बितः । 


चमा 
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वेषं 





चाटना, सु. उप-, रल ( चु. ) चब । 
चूमाः सं. पुं., चुबनं, चुंबः-बा । 
वारी, सं. खी. विरसः, विहारः, कीडा । 


चूरः सं. पु. ( सं. चूणेः-ण , क्षोदः, पिष्ट, रजस्‌ 


( न. ), कणाः-कणिकाः-मणवः-र्वाः ( बहु. ) । 
वि. मभ्ः-खीन,-परायण, अभिनि-निः-विष्ट 
२. मत्त, क्षीव, मदोन्मत्त ३. श्रांत, खिन्नः 
ति । 

चूर, पि.» चूणित, पिष्ट, श्चुण्ण । 

चूरन, सं. पु. (सं. चरणः-ण) दे. चूण" २. चरण 
अग्निवद्धंक-पाचक,-चू्णेम्‌ । 

न्वूरमा, सं. पुं. ( सं. चुणैः-णं ) मिष्टान्नमेदः, 
मिष्टचू्णैः । 

चरा, सं. पुं. ( सं. चूणैः-ण ) क्षोदः, पिष्टं । दे 
चूरः ( सं. पुं. )। 

करना, क्रि. स. चूणै ( चु. ), चूरणीङृ, पिष्‌ 
कद्‌ ( र. प. अ. ) | 

चूण, सं. पु. (सं. पु. न. ) क्षोदः, पिष्टं२.दे. 
चूरन” ३. रजस्‌ (न. ), धूलिः ( स्ली, ) । 

चूर्णितः वि. ( सं. ) पिष्ट, श्ुण्णः चू्णीभूत । 

चूरू › सं. पुं. ( सं. चकः ) केशः, दिखा । 

चूर › सं.खी. (देश.) विवतंनकौङः २. काष्ठाग्रम्‌। 

चूरू दीरी होना, मु, अत्यंतं म्‌-भायस्‌- 
(स्वा. दि. प. से. )-खिद्‌ (दि. आ. अ.) 
अम्‌ (दि. प. से. )। 

| , .} [ सं. चुी-छिः ( खी. ) ] 

चृर्हा१ स" ए-, अंति(दि )का, अधिश्रयण, 

चर्ही,सं.सखी | उदधानं, उधृमानं, अदमतं, 
| ` ¦ अदमतकः-कम्‌ । [ 

चूसना, क्रि. स. ( सं. चृषणं ) आ- चूष्‌ (भ्वा 
प. से.) पा (भ्वा. प. अ.) २. उच्छुष्‌ परे.), 
आ-नि-पा ( म्वा. प. अ. )। सं. पुं, चोषं, 
नवोषः ; उच्छोषणम्‌ । 

चूसने योग्य, वि., चूष्य, चोष्य, उच्छोष्य ! 

चचूसनी, सं. सखी. ( हि. चूसना ) चोषणी, 


क्रीडनकभेदः २. चूचुकवती काचकूपी ३. चोषः 


` णयष्टिः ( खी.) 
चूहडा, स. पुं. दे. (भंगी ।. 
चूहड़ी, सं. खी; दे. (मंगनः 1 


चह, सं. पु. (अनु. चू) आखु-उंद (दरः 
( पुं. ), खनकः, विल्शयः, मूष(षिःषी फः, 


मूषः, मूषिकारः 1 ` . 





-दंती, सं. ली. कंकणमेदः, ऋमूषदंती । 
-दान,-दानी, सं. पु सं. खी, मूषर्पिजरः, 
मूषकपंजरः-रम्‌ 1 


- मार, सं. पु. मूषमारः २. रयेनः, खगांतकः। 


चृही, सं. खी. ८ हि. चूहा ) मूषा, मूषिका । 
२. दे. च्चुदहियाः | 


चेचला, सं. पुं. ( अनु. चेच ) पक्षिदरावः-वकः। 

चे चः सं. खी. दे. ( अनु. ) चुंकारः, चुंकृति 
(खी.) २. प्र+जल्पः-जद्पितम्‌ । 

चेअर, सं खी. (अ. ) दे. कुर्सी 
--मेनः-मेन; सं. पुं. (अं. ) प्रधानः, स्तभा, 
पतिः-अध्यक्षुः । 

चेक, सं. पुं. (अं) देयादेश्चः २. दे. “चारघ्ानाः 1 


चचक, सं. ली. (फा.) मसूरी-रिका, वसंतरोगः, 
रीतलखा-रौ 


खेट, सं. पु. (सं.) दासःतेवकः २. पत्तिः, मतै । 
२. भंडः, विदूषकः । | 

चेटक, सं. पुं. ( सं. ) चेटः, दासः २. जारः, 
उपपतिः ३. इन्द्रजाल, माया ४. सदेशहरःः 
दूतः ५. दे. “चस्काः । 

चेटी, सं. खी. (सं.) दासी, सेविका, परिचारिका । 

चेत, सं. पुं. [ सं. चेतस्‌ (न.) ] चेतना, चेतन्यं, 
संज्ञा, वेदनं २. ज्ञानं, बोधः ३. अवधानं, साव- 
धानता ४. स्मरणं, स्तिः (खी) ५. चित्तम्‌ 1 


| चतभ, सं. पु. ( सं. ) आत्मन्‌ (पु. ); जीवः 


२. मनुष्यः ३. प्राणिन्‌, जीवधारिन्‌ ४. परमे 
श्वरः ५. मनस्‌ (न); चित्तम्‌ । वि. चेतनावत्‌, 
चेतोमवत्‌, प्राणःधारिन्‌-शत्‌, जीविन्‌ , सजीव । 
चेतनता, सं. खी, (सं.) सजीवता, चेतोमन्ता, 


` दे. चचेतनाः | 


चेतना, सं. ली. ( सं. ) संज्ञा, चेतन्यं २. ज्ञानं, 
बोधः ३. स्मरतिः (खी) ४. मनोवृत्तिः (खरी) । 
क्रि. अ. संज्ञा-चेतनां कम्‌ (स्वा. आ. अ.) 
आ-प्रति-पद्‌ ( दि. आ. अ. ), प्रक्रतिं आपद्‌; 
प्रकृतिस्थ (पि.) भू २. सावधान-अवदहित 
(पि.)भू। 

चेतावनी, सं. खी. ( दि. चेतना ) भाक्‌-पूवं 
सूचना-प्रतिबोधः-उपदेश्चः। 

चेष, सं. पुं. ( अनु. चिपचिप ) निर्यासः, रसः 
२. इ्यान-साद्र^वस्तु ( न..) ३. दूष्य, पूयः-यं, 
पूयरक्तं कुणपम्‌ । | 


चचवेखा 


--दार, वि. (िं.+फा. ) नियांसमय [-यी 
( खी. ) ] २. इयानः साद्र ३. सपुय । 
चेरा, सं. पुं. ( सं, चेटकः >) शिष्यः, अन्ते 
वासिन्‌, दातः, विद्याथिन्‌ २. अनुयायिन्‌ 1 
चेङिन, चेरी, सं. खी. (रहि. चेका) शिष्याः 
अन्तेवासिनी, दात्रा, विद्यार्थिनी २. अनुयायिनी 
चेष्टा, सं. खी. ( सं. ) कायिकन्यापारः चेष्टितः 

 हस्तादिवारनं, ईगितं, अंगविक्षेपः २. उद्योगः, 
प्रयत्नः ३. कार्यं, कर्म॑न्‌ ( न. ) ४. परिश्रमः । 
चेहरा, सं. पुं. ( फा. ) आननं, मुखं, वदनं 
२. पुरो-अग्म+मागः ३. कपट-छडः-सुखं-वदनम्‌। 
मोहरा, सं. पुं; आकारः, अकरतिः (खी.), 
रूपम्‌ । 

चेक, सं. पु, दे. वेकः ! 

चेत, सं. पु. ( सं. चैत्रः ) चै्( ति )कः, च्चिः 
४ पुं. ), चैत्रिन्‌, मधुः ( पुं. ) २. चैत्ररशस्यम्‌ ! 
च्वेतन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) आत्मन्‌ (पुं. )) 
जीवात्मन्‌ २. ज्ञानं, बोधः ३. परमेश्वरः 
४. प्रकरृततिः ( खी. ) । पि. चेतन वित्‌, सजीव 
र. सावधान, अवहित । . 

चव्य, सं. पुं. (सं. न.) गृहं, भवनं, सद्मन्‌ 
( न. ) २. मंदिरं ३. यज्ञाला ! (सं. पु.) 
बुद्धः २. बुद्धमूतिः ८ सल्ली. ) ३. अश्वत्थवृक्षः 
४. वौद्धभिष्ठः ( पुं. ) ५. भिष्ठुविहदारः 1 

चेत्र, सं. पुं. ( सं.) दे. श्वेतः २. बौडधभिश्चकः 
३. यक्षभूमिः (ख्ी.) ४. मंदिरम्‌ । वि. चित्राः 
संब॑धिन्‌-विषयक्‌ । 

चेन, सं. पु. (सं. शयनं >) खख, सोख्य, 
सुस्थता, आनंदः, मोदः, विश्रामः, निदेत्तिः(खी.) 

--उडाना या करना; यु. सानंद-खलं जीन्‌ 
(म्वा. प. से.) मुद्‌ ( भ्वा. आ. से.), नंद्‌ 
( भ्वा. प. से.) 

--पडना, मु. खंखं-निषरेतिं कम्‌ (्वा. आ. अ.) 

वोच, सं. खी. [ सं. च॑चुः-चूः (ख्ी.)] बोरो-टिः 
( लौ.) ठंड च॑चुका, खपाटिका) २. मुखम्‌ । 

वचोचरा, सं. पुं., दे. "चोचलाः 

वचवोआ, सं. पुं. ( हि. च्ुभाना ) गंधः,. गाधि, 
गंधद्रव्यम्‌ । 

श्वोकर, सं.. पुं. ( हि. चून = अरा +-कराई = 
शिका ) कडंगरः, तुषः, धान्यत्वच्‌ ( खी. ), 

` ` बुसम्‌ । 

चोला, वि. ( सं. चोक्ष ) शुद्ध, केवर, पवित्र 


[ १९९ | 


चोरं 


२. श्रुचि,श्डधात्मन्‌ ३. तीक्ष्ण, निशित ४. दे 
“भरताः ५. उत्कृष्ट, उत्तम । 

चोगा, सं. पुं. (दि. चुगना) खगखाद्यः 
पक्षिमश््य, विहगाङनम्‌ । 

चोगा, सं. पुं. ( तु. ) कंचुकः, प्रावारः-रकः । 
चोचला, सं. पु- (हि. ्चौँच) विभ्रमः, 
विलास्तः, कुङिताभिनयः, रीरा, हावः । 
चोज, सं. पुं. (हि. चोन) खभाषित्तः 


वैदग्ध्यं, नर्मालापः २. हास्यं, परिहासः । 


चोट, सं. ली. (सं. चर्‌ = काटना >) अभि-आ- 

निर-घातः, प्रहारः, . आहतिः ( खी. )› ताडनः 
पातः। २. ज्रणतणं, क्षतं ३. हानिः-क्षति 
( खी. ) ४. वेदनाः मनोव्यथा ५ विश्व॑भ- 
विश्वास,-घातः-मंगः ६. संग्यस्यो विवादः । 
--करना, करि. स^ प्रह (स्वा. पअ.) 


( स्वा. प. अ. ), तुद्‌*( वु. प. अ. ) आहन्‌ 
(अ. प्‌. अ. )। 


-खाना, करि. अ. आहन्‌-प्रह-वुद्‌ ( कमे. ) । 

-पर चोट, मु, सतताघाताः, प्रहारपरपराः 
२. कष्ट-विपते+-पर परा । 

चोटा, सं. पुं. ( हि. चो भा ) मल्स्यंडीरसतः । 

चोटी, सं. खी. (सं चूडा) ज(ज्‌.धिक, 
दिखा, शिखंडः-डकः २. शिखर, “णः सानु 
(पु. न.) जघ्रं, शिखा, मूर्धन्‌ (पुं) 
३. रिखंडः, शेखरः ४. वेणी्धनसूत्ं ५. वेणी? 
रञ्जः ( स्ली. ) 1 

का स., अय्य, अग्रगण्य, उत्तम, शठ । 

चचोटीदार, वि. (हि.-+- फा) शिखावत्‌, सानुमत्‌ 
२- सुच्याकार, संक्ाकृति 1 

चचोद्धा, सं. पुं., दे. “चोरः । 

चोब, सं. खी. ( फा. ) पटमंडपशस्थाणुःस्थूता 
२. यष्टिः ( सखी. ), दडः) 

--चीनी, सं. ली, काष्टौषधमेदः । 

--दार, सं. :पुं. (फा. ) वे्-दड-यष्टि-धरः- 
पाणिः ८ पु. )-हस्तः २. दौवारिकः, दडप्ल 
३. रक्चा-दडग-पुरुषः 1 

ष्योया, सं. पुं दे. ध्चोआः 

चोर, सं. पुं. ( सं.) चोरः कमीर( रु +कः, 
कुमीरः, देकागारिकः, तस्करः, दस्युः? प(पा) 
ररः, परास्कदिः ( पुं. ), मोषकः, स्तेनः । 

--खिडकी, सं. खी.+ पक्षद्वार, पृक्षकम्‌ 1 


चोर [ २०० ] चौकडीः 





=-"वकारः सं पु 9 न्यो । 


--सीदी; सं. शली. उप-प्रच्छन्न-गूढ,-सोपानम्‌ । 
चोरी, सं. खी. ८ दि. चौर ), मोषणं, अपह- 
रणं २. चौर्य, चो( चौ }रिका, चोरणं, स्तेयं 
स्तैन्यं, मोषः । 

--ङरना, क्रि. स. दे. चुरानाः 


--का मार, सं. पुं, चोरित-भपहृत-टुंठित,-. 


द्रभ्यम्‌ । 


--चोरी, क्रि. वि. अप्रकाद्ं, निभृतं, रहिस 
( सव अन्य. )। 


--यारी; सं. खी. सिदितकर्मन्‌ (न.), पापम्‌ । 

से, क्रि. वि., अरक्षितं, प्रच्छन्नम्‌ । 

चोल, सं. पुं. (सं. ) दक्चिणापये प्रांतभिदोषः, 
चोलाः २. तत्रत्यः जनः २.४. द. ध्चोरा, 
“चोली ५. कवचं ६. वस्करम्‌ । 

चोरा, सं. पुं. ( सं. चोः ) लंब, कुर्पासतकं- 


युतकं २.दे. ध्वोलीः ३. कचु, प्रावारः- 


रकः ४. तानूरुकरकः ५. दारीरम्‌ । 
-छोडना, मु. तनुं लज्‌ ( म्वा. प. अ. )। 
-बदरुना; मु. देहांतर प्राप्‌ ( स्वा. उ. अ. ); 
रत्य मू] | 
चोरी, सं. खी. ( सं. ) चोलकः, चोडः-डी, 
 क( कु )चुरो-ककिा, कंचूकः; कुर्पासकः-कम्‌ । 
२. दे. भ्वोखाः (१) । 
--दामन का साथ; म. पगाद+सख्यं-सौहार्द- 
भिच्रता-प्रणयः | 
चोष्य, धि. ( सं. ) चुषणीयः चूष्य । 
चौक, सं. स्रौ. (हि. चौ +-सं.कंप), (आकरिमिक-) 
केपः-पनं; साध्वसोत्केपः, सहसा स्फुरणम्‌ । 
-उटना या पड़ना; क्रि. अ~; सहसा कप्‌- 
स्पंद्‌ (भ्वा. आ. से. )-स्फुर (तु.प. से. )। 
चोकना, क्रि. अ. (हि. चौक) दे. न्चौक 
उठनाः २. सहसा अवबुध्‌ (दि. आ. अ.) 
जाग (अ. परसै.) ३. वि-स्मि (म्वा. आ. 
अ, )-आश्चयचकत (पि. ) मू, 
चौकाना, कि. स. ब. प्वौकना' के प्रे. रूप । 
चौतरा; सं. पुं, दे. (्चवूतराः | 
चौँतीस, पि. ( सं. चतुशिशत्‌ ) सं. पु, उक्ता 
संख्या, तद्वोधकांकौ (३४) च । | 
चवौती(ति)सर्वौ, वि., ( हि. चौतीस ) चतुश्लि- 
रात्तमः-मी-मं, चतुखिदाः-री*शम्‌ । 


 चौध, सं. खी. दे. चकाचौधः । 
"दरवाजा, स. पु; प्रच्छ्न-अतर्‌-ग]प्-गृढः-दारम्‌। सोंधियाना, क्रि. अ चुधलनाः 


चोर, स. पुं. ( सं. चामरं ) चमरम्‌ । 

चौरी, सं. खी. (दि. चौर ) अवनचृरकः-कं 
रोमगुच्छः २. द“ वचमरीः । 

चौसठ, वि. ( सं. चतुष्िः खी.) सं. पुं, 
उक्ता संख्या, तद्वोधकांकौ ८ &४ ) च । 

चोसर्वौ, वि. ( दि. चौसठ ) चतुःषटितमः- 
मी-मं, चतुःषष्टः-ष्टी-ष्टं ( पु. सी. न. ) । 

चो--, पि. (सं. चतुर्‌) केवल समास के 
आदिमे 

--कोना,-कोर, वि. दे. (्वारकोनाः। 

-खूट, सं. पुं, चतुर्दिशं, दिक्चतुषटयं-यी २- 
भूमंडरू, एथिवी । रि भि. दे. चचारो तरफ । 

--खूटा, वि. दे. 'चारकोनाः। 

--गिद्‌, क्रि. वि. दे. "चारों तरफः । 

--गुना, पि. चतुयंणः-णा-णं, चतुगुणितः-ता-तम्‌) 

--परतं, वि. चतुष्पुट, चतुर्‌+आवृत्त-आवर्तित । 

-- पक, पि. चतुभज, चतुष्पादे, चतुर्बाहु । 

--पहिया, पि., चतुश्चक्र। सं. खी. चतुश्चक्रं 
वाहनम्‌ । | 

--मासा, सं. पुं. चतुर्मासं, वर्षाः (खी. बहु); 
प्रादृष्‌ (खी. )। 

-- मुखा, वि. चतुसुंख, चतुरानन । सं. पुं. 
ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) । 

--राहा, स. पुं, चुष्पथः-थं, चतुष्कम्‌ । 

--हदी, सं. खी. सीमाचतुष्टयं-यी । | 

चोक, सं. पुं. ( सं" चतुष्कं) प्रवणः, चतुष्पथः, 
शृंगाटक, संस्थानं । २. सुख्य-प्रधान,-आपणः- 
निगमः-हट्रुः ३. अजिर, अंगनं-णं, चत्वरः-रं 
४. चतुरखवेदिः (क्ली) ५.पुरोवतिदतचतुष्टयम्‌ । 

चोकडी, सं. खी. ( दि. चौ^= चार + सं. कला 
= अंग>> ) प्ठुतं-तिः ( खौ.) वसानम्‌ । 
२. नर चतुष्टयं-यी ३. चतुरद्वं वाहनम्‌ । 

--भरना; क्रि. भ. वद्ग्‌ (स्वा. पसे.) 
उत्प्ठु ( स्वा. आ. अ. )। 

चंडाल--, सं. सी. चंडारुदुष्ट+चवुष्टयी, 
धूते,-मंडलं-मंडली । 

-भूरना, स॒ रविकतेग्यविमूढ ( वि.) जन्‌ 
(दि.आ.से.),अकुखीभूाः ` ॥ 


चौकन्ना 


 [ २०१ ] 


दौवच्चा 





चौकन्ना, वि. ८ दि. चौ = चार +-सं. कणैः> ) | 


अवहित, सावधान; जागरूक, प्रमाद सुल्य । 

रहना, क्रि. अ., अवहित-जागरूक (वि. ) 
स्था (ञ्वा. प. अ. )। 

च्चौकस, वि. ८ दि. चौ = चार +कस= कसा 
हुआ>>) दे. न्चौक न्ना २. उ्भिन्‌ उद्योगिन्‌ 
३. यथार्थे, यथातथ । 

रहना, क्रि. अ. सावधान-अप्रमत्त ( वि. ) 
स्था (स्वा. प. अ. )। 

न्यौकली, सं. सी. ( हि. चौकस ) जागरूकता, 
सावधानता, दक्षता । 

चौका, सं. पु. ( सं. चतुष्कं ) चतुष्टयं, वस्तु- 
चतुष्टयी २. पाकः-शाला-गरृहुः महानसः 
रसवती ३. मोजनः+-श्ाला-गृहं-अगारं ४. 
अग्यं दंतचतुष्टयं ५.अगनन॑-णं ६. चुरसखरिखा 
७. सीर्षफुट्कं ८ गहना ) 1 

न्वौकी, सं. चली. (सं. चतुष्की >) आसनं, 
नचवरण-पाद,+-पीठः-पीठं,# चतुष्की २. दे. (कुसी 
२. निवेदास्थानं, दे. “पड़ावः ४. हविस्‌ (न. ) 
५. रक्षिनिवा्तः,  परहरिशाला &. चैवेयकं, 
कठाभूषणभेदः ७ जागरूकत्वं, सावधानता । 

--देना, क्रि. अ; आसंवां उपविश्‌ (प्र. ) 
२. रक्ष्‌ (स्वा. प. से. )) 

दार, सं. पु. (हि~+पा. ) गृहः-पः-पारः, 
प्रहरिन्‌, रक्षकः २. वैताङ्िकः, वैबोधिकः । 

 ~दारी, सं. खी. रक्षा, गु्तिः (सखी. ) अवे 
क्षणं, प्रहरित्वं २. रक्षा-प्रहरित्व,वेतनं-ुर्कम्‌ 

चौखट, सं. खी. ( हि. चौ = चार +काठ >), 
#कपारवलन, चतुष्काष्ठं २. देहली-लिः (खी.); 
द्वारपिडी, गृहावमहणी ३. दारम्‌ । 

चौखा, सं. पुं. ( हि. चौखट ) #चतुष्काष्ठकः, 
#चित्र-दपेण,-परिवेष्टनं-वरनम्‌ । 

चचोगान, सं. पुं. (फा. ) एतन्नामकः चेराभेद 
२. सादिदण्डक्रीडाक्षेत्रम्‌ । 

चचतौडा, पि. ( हि. चौ +-पाट ) उरु, परिणाह- 
वत्‌ [ -तीं ( खी. ) } पृथु, पिद्चालः विस्तृतः 
पिततः पिस्तीणं । 

करना, क्रि. स. प्र-वि-, तन्‌ ( त. उ. से. ); 
परख (प्रे. ), विस्त (क्र.उ.से. यारे. ); 
प्रथ्‌ (चु. )) 

चचोडाई, चौडान, सं. सी. (हि. चौड़ा) 


त्क्ता-त्वं, विस्तारः, विश्ारता, एथुता, पथवः 
परिणाहः, विस्तीणंता 


 च्वौतरा, सं. पु+ दे. “चनूतराः 


चोताङा; वि. (रि. चौ + सं. तारूः>) चतु- 
स्ता सं. पुं हील्िकागीतिः (खी. ) 
२. चतुस्ताङः । 

चौथ, सं. खी. (सं. चतुर्थीं ) श्ु्ठा चतुथी 
२. कृष्णा चतुर्थी ३. चतुथः ४. करमेदः । 

चोथा, पि. ( सं. चतुथं ) तुयं, तुरीय । सं. पुं; 
'्वतुथंकः, स्रतकरौतिमेदः । 

चोथाई, सं. खी. ( हि. चौथा ) चतुथै-तुै- 
तुयीयंअंदाः-मागः, पादः, तु, तुरी यं चतुम्‌ 1 

चवोथी, वि. खी. (स. चतुथी ) तुर्या, तुरीया ! 
सं. खी., वेवाहिकरीतिभेदः, श्चतुरथीं । 

चौथे, क्रि. वि. ( हि. चौथा ) चतुर्थस्थाने । 

चीदस, सं. खी. (सं. चतुरशी) १.२. 
शछ-कष्ण,-चतुदंरी । 


चौद, भि. ८ सं. चतुद॑शन्‌ ) सं. पुं, उक्ता 


संख्या, तद्धोधकांकौ ( १४ ) च ! 
चौदहर्वौ, वि. (हि. चौदह) चतुद॑शःः-री-शम्‌ । 
चौधरी, सं. पुं. ( सं. चतुर्धुरीणः> अथवा सं. 
चतुरः = तकिया धारिन्‌ >) अयरणीः ( पुं.) 
नायकः, पुरोगः, धुरीणः । 
प, स. खी. ( सं. चतुष्पदी ) छन्दोभेदः । 
चोपट १, धि. (हि. चौ = चार +पट =किवाडा) 
अरक्षित, आवरण-आच्छ्ादनः-हयीन, प्रकट, 
अपावृत । 
चौपट, वि. (हि. चौ चार+सं. पाटः 
चौडाई ) नष्ट, चि~ ध्वस्त, क्षोण, उच्छिन्न, 
नारित । 
--रूरना; क्रि- स~ उच्छिद्‌ (रु. पअ.) 
विध्वंस्‌-नाद्च ( प्रे. ), उत्सद्‌ (प. ) । 
चौपड, सं. खौ. ( सं. चतुष्पटः-रं > ) चतुष्परं, 
अन्क्रोडामेदः २. तस्य पटः अक्षाः च । 
चौपाई, सं. खी. (सं. चदुष्पादी >) दछंदोमेदः। 
चोपाड्‌, सं. पुं, दे. च्चौपारः । 
चोपाया, सं. पुं- ( सं. चतुष्पादः ) चतुष्पदः 
चतुष्पाद्‌ ( पुं. ) २. पशुः (पुं. )। 
पारक, सं. पु. (हि. चौवार-रा ) गोष्टी- 
समभा+-ग्ृहं, आस्थान-नी । 
चोबश्वा, सं. प. दे. “चहवच्वाः 1 


चबा. 


[ श्ण्रे | 





चवा, सं; . पु. ( सं. -चतु्वेदः ) . बाह्मणजातति- 
भेदः २. मथुरावासी पुरोहितः । 


चोबारा,ग्सं. पुं. (हि. चौ +वार = दार ) 
ट्‌टः, अद्याकः, चद्रशाला, रिरोगरृह, चूला । 


२. दे. ध्वौपारः। 
चौवारा,२ क्रि. धि. ( दि. चौ + वारः =वार ) 
चतु्थ॑वारम्‌ । 
चौबीस, वि. ( सं. चतुर्विशतिः ८ नित्य ली. ) 
सं. पुं, उक्ता संख्या तदंको (२४) च । 
सचौवीस्वौ, वि. (हि. चौबीस ) चतुर्विराति- 
तमः-मी-मं, चतुविंशः-शी-शम्‌ । 
चौबे, सं. पु, दे. ^्वौबाः 
चौबोरा, सं. पु. ( दि. चौ बोर ). मात्रिक- 
द्न्दोमेदः } .. 
चौमजिला, वि. (दि. चौ +-फा. मंजिल ) 
चतुभूमिक । 
चौमुहानी, सं. खी., दे. “चौकः ( १) । 
चौर, सं. पुं. ८ सं. ) दे. ध्वोर' 
चोरस, वि. ( दि. चौ +-८ एक ) रस = तुल्य ) 
सम, समस्थः; समरेखः सपार २. चतुुजः 
वगांकार्‌ । 
चोरा, सं. पुः.; दे. भ्वबुतरा" 
चोरानवे, वि. [ सं. चतुर्नवतिः (नित्य खली.) ] । 
सं. पु. उक्ता, संख्या तदंकौ (९४) च । 
चौरासी, पि. ( सं. चतुरीतिः (नित्य, खी.) । 
सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंको (८४) च । सु. 
खरी. चतुर रीतिरक्षयोनयः ८ बहु. ) । 


छु, देवनागरीवणेमालायाः सप्तमो व्यंजनवणेः, 
छकारः । 


छंगा, छंगुरा, षि. (रि. दः +-अंयुरी ) षडं- | 


गुर, षडंगुरि । 
छगुखिया, दँगुखी, सं. खी. दे. “छियनी । 
छुना, क्रि. अ. ( दहि. छदना ) बृ-उदृ-चि- 
उदूग्रह्‌ ( कमे. ); २. चट्‌-हिद्‌ (कर्म. ) 
२. अप-इ (अ, प. अ. );्रथगूभू ४. क्षि-विश 
( कम. ) कृशी भू । 
छट इभा, सु. धृत्त, चतुर, दक्षः निपुण । 
छटवाना, करि. भे. ब. (सँटनाः के प्रे. रूप । 
चटाई सं. ली. (दि. दयन.) , वरणं, 


चोहट, स, 


चोकम, सं. पु. ( सं.-्मन्‌ न. ) चौड, चौलं, 
सुण्डन-चूडाकरण,संस्कारः। 

चोरडा, वि. (हिं चौ +-लड़ ) चतु सूत्रः ` 
चतुगुण ( हार इ. ) । 

चोरा, सं. पु, दे. 'लोबियाः। 


चौका(रा)ई, सं. खी. तंडलीयः, सु-पथ्य,-साकः, 


बहुवीयः, मेनादः । 
चोवन, वि. [ सं. चतुःपंचाशत्‌ ( नित्य खली. ) ] 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंकौ ८ ५४ ) च । 
चौसठ, पि. [ सं. चतुःषष्टिः ( नित्य खी. ) ] । 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदकौ ८ ६४ ) च । 
चोसर, सं. पुं. ( सं. च॑तुस्सारिः ) दे. ध्वौपङ । 
(दि. चौ~+-सं. हटटः)दे 
न्वोकः ( १-२ ) । 
चोहत्तर, वि. [ सं. चतुःसप्ततिः (नित्य खी.) ]! 
सं. पु., उक्ता संख्या, तदंकौ (७४) च । 
चोहरा, वि. ( हि. चौ ) चतुर्यण-णित २. चतु- 
ष्पुट, चतुरावृ्त, चतुरावतित । 
च्यवन, सं. पुं. ( सं. ) ऋषिविद्धेषः । (सं. न.) 
क्षरणं, स्वणम्‌ । 
प्राश, सं. पुं. (सं.) अवकेहमेदः (आयुर्वेद) ।, 
च्युत, वि. ( सं. ) सुत; क्षरित २. पतितः अष्ट 
३. विसुख, पराङ्मुख ४. पदञरष्ट, अधिकारञरष्ट ।, 
च्युति, सं. खी. (सं) पतनं, स्वरनं २. अथि- 
कारभं पदहानिः (सखी. ) ३. दोषः, 
स्खकितम्‌ । 


र 


उदूम्रहणं, चयनं २. अवच्छेदः, निक्रन्तनं 
२. एथक्करणं ४. अवच्छेद न-एथक्करण, वेतनं- 
भृतिः ( खी. ) । 

छद, सं. पुं. [ सं. छंदस्‌ ( न2) , वत्तं २. वेदः, 


तिः (खी. ) ३. चछदभ्शास्नं ४. अभिरखाषः) 


कामना ५. स्वच्छंदता, स्वैरिता ६. कपर, ` 
छलं ७. युक्तिः ८ खौ. ), उपायः <. अभिप्राय 
९. प्यं, इलोकः । 
---श्ाख, स. पुं. छदःास्तरं, वृत्ततिज्ञानम्‌ । 
छु, छः, वि. [ सं; षट्‌ (त्रि. ) ]। सं. पु, उक्ता 
संख्या, तदंकः (£) च । 
दुद, सं. खी) दे. क्षयी? 


छकड़ा ` 


( २०३ | 





छकड़ा, सं. पुं. ( सं. शकटः-टं ) प्रवहणं, यानं, 
वाहनं, शकटिका २. वृषभवाहन, बरीवदंर॒कटं, 
गन्त्री । 

कना १, क्रि. अ. ( सं. चकनं ) चक्‌ ( भ्वा. उ. 


से. ), तुष्‌ दि. प. अ), परि-सं-ठ्प्‌ (दि-प. 


„ अ.) २. क्षीव्‌ (भ्वा.दि, प. से.) मद्‌ 
( दि. प. से. माति ) 1 
छकना२, क्रि. अ. ( सं चक्रं >) विरम ( म्वा. 


आ. अ. ), चकित-विरिमित (वि.) मू २. वंच्‌- 


प्रतार्‌ ( कम. ) । 
 छइुकाना, क्रि- स~ ब. 
` प्रे. रूप । 
छक्का, सं. पुं. ८ सं. षट्कं ) बिदुषट्कयुतं क्रौडा- 
पत्रं २. षड्वस्तुसमूहः ३-४. अश्-कपदंग 
मेदः ५. चुत, अक्क्रोडा; देवनं &. संज्ञाः 
चैतन्यम्‌ । 
--पजा, मु; कूयोपायाः कपटम्रबन्धाः । 
--पंजा करना, सुर मतु ( बे. ); वच्‌ (चु) । 


'छकनाः ( १, २.) के 


ख्वके द्ूटना, सु चैयं सुच्‌ (तु.उ.अ. ); ` 


अधीर-भग्नोत्साह (वि. ) भू । 
छुगडा, स. पुं. ( सं. छागः ) अजः, शुभः । 
छुगुनी, सं. खी. दे. च्छ्यिनीः । 


चद्धदर, सं. खी. (सं. छद्ुन्दरः-री ) गध. 


मुखी, दिवांधिका, दीषतंडी २. अभिक्रौडनक- 
भेदः । | 
-खुजना, क्रि अ. दे. फबनाः । 


छन्ना, सं. पुं. (दि. च्यजन ) नीं, पटल्प्रातः 


परं, चार, नीत्र, वलीकः-कं २. प्रम्रीवः; वर डः; 
वितदी-दिः ( खी.) 

इटपटाना, क्रि. अ. ( अनु) दे. (तङ्फडानाः 
२. अनिष्रैत-अशचांत-न्याकुर (वि.) भू ३. अत्यंतं 
अभिरष्‌ ( भ्वा. उ. से. ) । 

खटपटी, सं. ख ( दि. इटपटाना ) अधी- 

रता, आङ्करूता २. लालसा, ती्रोत्कंम । 

छुर्टाक; सं. खी. (सं. षट्‌रंकः ) सेरक-सेर,- 
षोडशांशः । 

चुटा, ° सं. खी. (सं.) कांतिः-दीतिः-व॒ततिः (ल्ली); 
प्रभा २. चारुता, रोभा, सौन्दर्य, रूपं 
३. दामिनी, विदुत्‌ ( सनी. ) । 

छटा, २ वि. दे. (छटा? ! 

छटा, वि. ( सं षष्ठः-षठी-छम्‌ ) 


छरी, सं. खी. ८ सं. षष्ठी ) जन्मतः षष्ठे दिवसे 
षष्ठीदेवी पूजा । 


-क्ा दूध यादं दिखाना, सु. अनुशास्‌ 


(अ. प. से. ), दंड्‌ ( चु. )। 
खडः सं. खी. पुं, ( सं. शरः> ) ( १-२) 
धातु-काष्ट,-दडः २. कब;+-यष्टिः (खी .)-रुगुडः । 


| चा, सं. पं. ( दि. चड़ ) पादमुषणमेदः । 


चुडा, वि. ( दि. स्सँडना ) एक, एकाकिन्‌, 
असहाय, अद्वितीय, एकर । 


डया, सं. पुं. (र्हि. चख्डी) द्वारपाः, 


द्यैवारिकः। 

खडी, सं. खी. (हि. च्ड ) यष्टिः (खी. ), 
दण्डः २. वेत्रं, वेत्रयष्टिः 

छत, सं. खी. ( स. छलं > ) छदिस्‌ (न. ); 
छदिः ( खी. ), पकं २. अंतःपटलं, अतरद्ा- 
दन, पटर ३. वितानं, उट्टोचः । | 

छतरी, सं. खी. (सं. छत्रं) शतश्चलाका, 
आतपत्र, आतपवार्णं, च्ायामित्रं, पैरजं 
२. मंडपः-पं ३. कपोतानां वेणुद्लम्‌ । 

चत्ता, सं. पुं. (स. चतं ) करंडः, मधुकोशः, 
चतवारः दछत्रकः २. गणः, समूहः ३. इत्र, 
आतपत्रम्‌ । | 

छत्तीसः वि, [ सं. षट्‌ व्रिरत्‌ (नित्य खी.) ] 
सं. पुं; उक्ता संख्या, तदंकौ ८ ३६ ) च । 

छुत्तीसर्वा वि. ( हि. छत्तीस ) षट्‌ वरिशत्तमः- 
मो-मे, षट्‌ त्रिशः-री-शम्‌ । 

छन्न, सं. पुं ( सं. न.) दे. तरी २. राजद 
२. इहच्छघ्रं ४. ( खुमी ) च्छकः-कम्‌ । 

--खौँहः, सं. खी.+ च्छच्छाया, शरणं, आश्रयः । 

--धारीः--पतिः, स. पुं; चपः, मूपः। 

छत्री, सं. पुं. दे. क्षत्रिय» २. दे. “छतरी । 

छृदाम, सं. पुं. ( दि. इ~+-दाम ) पणचुध, 
दे. 'दमडी?। 


| छद्म, सं. पुं. [ सं. छद्यन्‌ ( न. ) ] कं, कपरः 


२. गोपनं, गूहनं ३. व्याजः, मिषम्‌ । 

छन; सं. पुं. ( अनु. ) छणित्तिः-रान्दः-ध्वनिः 
( पुं. ); सीत्कारः २. कणित, शिजितम्‌ ! 

इन, सं. पुं; दे. क्षणः) 

दनक, स. सी. ( अनु. ) इणदख्ण-ञ्णञ्चण,- 


राब्दः-निनदः, छणद्धणायितं, क्चषणज्ञणायितं, 
दे. (दनः ८ १-२ ) । 


छुनकना 


छुनकना, क्रि. अ. .( अनु. छनद्छन ) . छण- 
छणायते-क्षण्षणायते ( ना. धा. ) दणच्छण- 

` शब्दं कृ कण्‌. (स्वा. प. से. ) रज्‌ (अ. 
आ. से. ) २. सीत्कौरं क़ । 

छुनकमनक, सं. शली. ( अनु. ) रिजितंः रणितं 
२. दे. (साजबाजः । 

छुनकाना, क्रि. स. ब. छनकनाः के मर. रूप । 

चनदनानाःक्रि-ज- स दे.“छनकना? 'छसकानाः 

छनना; क्रि. अ. (स क्षरणं ) तितउना शुध्‌ 
( दि. प.अ.) निगल-क्ष (म्वा. प. से.) 
२. क्चतविक्षत (वि. ) भू, 





छुनवाना, छुनाना, क्रि. प्र. ब. चानन? के 


प्र. रूप । 

द्ुनाक-का, सं. पुं. ( अनु. ) दे. “छनकः । 

छन्न, भि. ( सं.) आप्र-समाःखन्न, आप्तः 
ठृत, निगूढ, पिहित २. ठु, तिरोहितः अदृष्ट । 

छप, सं. ल्ली. ( अनु.) आस्फारनः-ध्वमिः (पु) 
दाब्दः २. आस्फालनं, विक्षेपः । 

छुपका, सं. पुं. ( अनु.) जलम स्फालःविष्षेषः 
२. पिरकपिधानम्‌ । 

चुपद्वपाना, क्रि. अ. ( अनु. ) छपद्चपायते 
(ना. धा. ), छपद्धपदब्दं कर २. इषत्‌ तू 
(म्वा. प. से. )) ॥ 

छुपना, क्रि- अ. (दहि चपनानदवना) 
अकू-लंछ्‌ ( कमे. ); सुद्राकित-चिडित ( भि. ) 
भू २. सुद्‌ ( कमं.) मदराक्षरैः अक्‌ (कमे) । 

चुपरखं(खा)ट, सं. लौ. ( दि चप्यर + सार ) 
क्मशहरीखटवा । 

छुपवाना, क्रि. प्रे; व. 'छापनाः केब्रे. रूप । 

पादै, सं. खी. ( दि. द्यापना.) ( मुद्रक्षरैः ) 
अंकनं; सुद्रणं २. अंकन-मुद्रणः्रकारः। 

पाका, सं. पुं. ( अनु. ) जलरास्फार्नशन्दः 
२. तोयास्फाङः । 

छप्पन; वि. [ सं. षदपंचाश्चत्‌ ( नित्य खी. ) । 
सं. पुं.+-उन्ता संख्या, तद॑कौ ( ५६ ) च । 


छष्पय, सं. पु. (सं. षरपदः) दिवां छन्दोभेदः 1. 
छप्पर; सं. पुं. (रहि. दछोपना ) वृणः-छदिः. 


( खी. )-पटरं २. उटजः-जं, कुटीरः । 
--खट, सं. स्नी.; दे. “छपरखाटः 


डना या डरना, क्रि. स. तणादिभिः. 


आ- ख्द्‌ (चु. ).1 
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चुबड़ाः-डी, सं.पु.खी- (देश) दे. शोकरा-रीः। 

छब-बि, सं. खी. दे. (छविः । 

छुबीका, वि. ( हि. छव ) छंदर [-री (ली.) ] 
शोभन [नी ( ली.) रूपवत्‌-कांतिमत्‌ 
[ -ती ( शली. ) | 

छंडवीस, वि. ( सं. षड्विदातिः ८ नित्य खी. ) 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ (२६ ) च । 

छुढ्बीसर्वो, पि. ८ दि. छब्बीस ) षडविंशति- 


: तमः-मी-मम्‌, षड्विशः-शी-शम्‌ । 


मदम, सं. खी. (अनु.) धारासार-धारासंपातः 
राब्दः २. दमद्धम,रणितं-निनदः, छमदमा- 
यितं, इणत्कारः, स्षणत्कारः । क्रि. मि. सद्ण- 
(मफत्कारम्‌ । 

छुमद्धमाना, करि. अ. ( अनु. ) दमद्धमायते 
(ना.-धा.)+छमद्मनिनदं क २. दे.व्वमचमानाः। 

माम, सं. खी. ( अनु. ) दे. (छमद्मः । 

छरकना, क्रि. अ. ( अनु. छर ) सदधरर शब्द 
निकषिप्‌-विकृ (कम.), छरद्रायते (ना.धा.) । 

छुरन), क्रि. अ. ( सं. क्षरणं ) दे. ‹धपकनाः । 

छरहरा, पि. ( हि. ख्ड ) करदा; तनु, छृशांग 
[-गी ( खी. ) ] २. उमिन्‌, उचोगिन्‌ । 

खुदंन, सं. पुं. (सं. न. ) अ~ छदि(वधी)का, 
वमःमि. ( खी. ); वमनं, वमथुः (पुं), वातिः 
( सखी. ), उद्गारः, उत्कासिका । 

चुरा, सं. पुं- (अनु. छर ) खोह-सीसक, 
गुखिका २. दे. ककड ३. वेगश्चिप्तः जरूकण- 
समूहः । 

छक, सं. पु ( सं. पुं. न. ) वृर; कपटं, कैतवं, 
खदन्‌ (न.); प्रतारणा, प्र+वंचना, अतिसंधानं 
२.व्याजः, मिषं ३. चतुदंशःपदाथः(न्या.) । 

बल, सं. पुं; कूर+उपायः-कस्पना-प्रषधः } 

--कपट, सं. पुं.; दे. छः ( १-२ ) । 


| ~र, सं. पु, दे. छर (€ । 


छुरुकः सं. खी. ( हि. रुकना ) परिवाह) 
उपरिखात्रः। 

छुरुकना, क्रि. अ. ( अनु. छक ) उपरि सु- 
परिवह्‌ (भ्वा- प. अ.), उत्सिच्‌ (क्म.); प्रवृध्‌ 
(भ्वा. आ. से.); स्फीत-वृद्ध,+जरू (विभू । 

छुखुकाना, क्रि. स; व. (दरकनाः के मरे. रूप । 

छलद्राना, क्रि. अ. ( अनु. ) छरुद्रायतेः 
(ना. धा.); सदखलद्रशब्द खु (भ्वो. परअ.) 1 


रना 


॥। ६ ५ | 





अति-अभि;+संधा ( जु. उ. अ. ); प्रत-मुह्‌ (प्र 
वच्‌ (चु.)। संख छक? १. । 
खनी; सं. खली. ( सं. चारुनी ) तितउः । 
--करना, मु. अनेकत्र छिद्‌-निमिद्‌ (रु. प. अ.)- 
व्यध्‌ ( दि. प. अ. )। 
छछग, सं. खी. ८ दि. उक +- सं. अंगं ) पुवः, 
वनं, प्ठतं-तिः (खी.); क्ंपः-कंपाः वरिगतम्‌ । 
ऊग्वी--, सं. खी., उत्‌+-प्लवः-प्ठुतिः ८ खी. )- 
पतनं इ. । 
रबी--, सं. खी. प्र, प्लवः-प्डुति 
मारन, क्रि. स. (ऊची) उत्पत्‌ (स्वा. प. स); 


उत्प्टु ( स्वा. आ. अ. ) । (अगे) वस्म (म्वा 
पृ. से. ); ष्डु । ( नीचे ) अवप्डु । 

छखावा, सं. पु. ( सं. छलं >) मिथ्या+अनरूः- 
अग्निः (पुं. )-दीप्तिः ( खी. ) दीप्त्याभासः 
२. मायादरदयः इद्रजारम्‌ । | 
छुलिया, षि. दे. शटी 

टी, वि. ८ सं. छिन ) कपटिन्‌, मायिन्‌; 
कापटिकः प्रतारकः, छाद्धिकः शठ, धूतं; कितवः 
वेचक । सं. पुं. शठः भूतेः इ. । 

छुञ्वा, सं- पुं. ( स. छो = कुता >) अंगुली- 
( री)यं-यकः, ऊ्मिका; सुद्रा । 

चुल्ली; सं. खी. ( सं. ) कुता, वद्धी २. वस्कः-क; 
त्वच्‌ ( सनी. ) ३. संतानः ४. युष्पभेदः । 
छुज्ञेदार, वि. ( हि. चछा +फ्ा. दार ) सव्य, 
सचक्र २. गोरु-वतुरु,+चिहवत्‌ । 

इवि, सं. खी. ( सं. ) सौंदर्य, शोभा, ावण्यं, 
रूपं; चारुता २. कांतिः ( खी..); प्रमा । 

छौ, सं. खी., द. शदः 

छागर, सं. पुं.; दे. (खगाः 

दरि, सं. खी. (दि. च्छँटना ) अवच्छेदनं, 
जि्रुतनं २. विदलानि-शकराः-ङकरानि बहु.) 
३. शेषः-षं, निस्सारदन्यम्‌ । 

छँरन; सं. खी. (हि. चैना ) अवशिष्ट 
-उच््दष्टं, रोषः-षं । २. विदकानि-रकलानि(बहु.) | 
टना, क्रि. स. ( सं. छेदनं ) अयाणि मवद्धिद्‌ 

(र. प. अ. )-निङ्त्‌ (तु. प.से.)-लू (क्‌ 
उ. से. ) २. बृ. (स्वा. उ. से. ; चु.) उदय्मह 
(क्र. प.से.); विशिष्‌ (प्रे. ) ३. भिमज 
(ञ्वा. उ. अ. ) पृथक्‌ कृ । ४. शुष्‌ (प्रे. ), 
निर्म॑टी क्‌ । 


छलना, करि. स. (सं. छनं) छल्यति(ना. धा); | छुदोग्यः स. पु- ( सं- न. ) स्षामवेदनाह्यणम्‌ 


( प्रंथविश्चेषः ) २. दादोग्योपनिषद ( खी. ) । 


छवि, } सं. खी. ( सं. दाया ) अ्रकाश्च- 
छह आतप+अमावः, शयामा, भवाचुगा 


२. प्रति+च्छाया-विबं-मुतिः ८ खी. )-रूपं 
३. निरातपस्थानं ४. आश्रयः रारणम्‌ । 

--गीर, सं. पुं. (ईहि+षएा-) रज च्रं | 
२. दपणः, सुक्रुरः । 

छाक, सं. खी. ( हि. छकना ) तषटिः-तृपि 

द्ापूतिः ( खी. ) २. प्रातराञ्चः, कल्यवतं 

३. माध्यंदिनं भोजनं ४. क्षीवता । 

छाग, सं पुं. ( सं. ) अजः; छागरूः 1 

छागल, सं. पुं. (सं. ) दे. छागः । सं" खी. 
मखा, भखका, भखिः ( खी. ) । 

छागी; सं. खी. ( सं. ) अजाः द्‌. बकरी" । 

छा, सं. खो. (सं. छच्िका) सारहीनं प्रचुर 
जरू तक्रम्‌ २. घुत-नवतीतः-शेषः । 

छाज, सं. पुं. ( सं. छादः>) प्रस्फोटनं, शपः- 
प॑, सुपैः-पेम्‌ । 

छाजन, सं. पुं (सं. च्छदनं ) वस्तं, वसनम्‌; 
आच्छादनं २. दे. दप्परः । 

--भोजन, सं. पुं. भोजनवस्तं, अश्चनवसनं । 

छता, सं. पुं (सं. च्ल) बहत; छलं -मातपत्रम्‌ । 

छाती, सं. ली. ( सं. च्दिन्‌ >) उरस्‌-वक्षस्‌ 
( न. ); उर सू-वक्चस्‌+ स्थर, वत्सम्‌ 1 २. हृदयं? 
मनस्‌ ( न. ) ३. वीर्य्य, शोय्यैम्‌ । 

--कडी करना, मु. धेयं इश्‌ (प्रे. ), पिक्रमं 
प्रकाश्‌ (प्रे. )। 

--जरन।> मु; अम्ङपित्तेन पीड्‌ ( कमे. ) 
२. इष्यंया दह ( कमं. ) । 

--ठंडी होना, मु संठुष्‌ (दि. प. अ-); उखं 
स्था (स्वा. प. अ. )। 
निकार कर चरूना, 

(स्वा-प. से.) 
--पर पत्थररखना, मु. सद्‌ -क्षम्‌ (्वा. आ. से.)। 
--पर मंग द्रूना, मु मत्यक्षं अप । 

--पर साप रोटना, मु., मात्सर्येण दह्‌ (क्म.)। 

--पीटना; म॒. परिदेव्‌ (भ्वा. आ. से.) 
अनु- शुच्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

--फ़टना, मु. चित्तं ॑विद्‌ ( कमे. )> हृदयं भिद्‌ 

( कमे. ).। 


मु. सायोपं-सगवं चङ्‌ 


पीपी पी पिपी पीपी नी यभ नकषा 





से. ; उपगृहूति-ते ) । 


छात्र, सं. पुं. ( सं. ) अध्येतृ ( पुं. ), अधीयानः; 


विचयार्थिन्‌ २. दिभ्यः, अतिवासिन्‌ । 


वृत्ति, सं. न्नी. ( सं. ) शिष्यभतिः ( खी. ) 1 - 


छ्ात्राख्य, सं. पुं. ( सं. ) द्ात्रावास्तः, विद्याधि- 
निवासः । 

दन, सं. पु. ( सं. न. ) आच्छादनं, आव- 
र्णं, पुटं, वेष्टनं २. तिरस्करिणी, व्यवधानं 
२३. वसनानि-वस्राणि ( बहु. ) । 

छादित, वि. ( सं. ) आच्छादितः, आबरत, अवे 


नः, सं. खी. ( सं. छादनं > ) चदं, वृणः | 


पटल्-छदिः ( खी. ) २ छानसः 


नना, क्रि. स. ( सं. क्षारणं ) तितउना-वस्त्रेण , 


निगंर-विद्युध्‌ ( प्र. ) २. ( रसादि ) निष्करृषु 
(भ्वा. प. अ. )) गिपीड्‌ (चु. ) ३. बदुशचः- 
रुवः सख-क्षर-गङ (प्रे. ) ४. दे. “खोजन । 
सं. पुं. तितउना निर्गारनं-, विशोधनं, विदुः 
क्षारण; अन्वेषणं ई. । | 


ह्ानबीनः सं. खी. (दि. छानना+बौनना) | 


सक्षम-सम्यग्‌+अनुसंधानं-अन्वेषणं २. नैपुण्येन 
निरूपणं-परीक्षणं-पयांरोचनम्‌ । 
 छानवे; वि. [ सं. षण्णवतिः (नित्य खी. ) ]। 
सं. पुं, उक्ता संख्या, तद॑को ( ९६ ) च। 
नस, सं. खी. ( हि. च्यनना ) कंडगरः; 
तुषः, बुषं-सम्‌ । 
छाना, क्रि. स. ( सं, खादनं ) आच्छद्‌ (चु); 
आतर (स्वा. उ. से.) आस्तु (क.उ. से.) 


२. तृणादिभिः मच्छ (चु), वृणद्यदिं निमा 


( जु. आ- अ. ) 
छा जाना, क्रि. अ, वितनू-विस्त्‌-विस्त्‌ ( कमे. ); 


 म्र-विःस्‌-सप्‌ (दोनो म्बा. प. अ.) २. ह्ायया 
आवृ ( स्वा. उ. से. )। 

छा केना, क्रि. स दे. (छाना? १.; २. तिमिरेण 
आच्छट्‌. ( चु. ), तिमिराच्छन्नं कृ । 


छाप, सं. सी. ( हि. छापना ) अंकः, चिः 


न्यासः, ` युद्रा २. मुद्रा; मुद्धिकाः. मुद्विकायंतं 

२. अगुली( री )यकं, ऊमिका। “ 
--"~रगाना, क्रि. स. अक्‌ (चु.); रंश्(भ्वा 

प, से. )› चिह्यति-मुद्रयति (ना. धा. ) । 


[ २०६ |] 


"से गाना, सु. आरिग्‌ (भ्वा. प. से. ), 
आदिरुष्‌ ( दि. प. अ. ), उपगृह (भ्वा. उ. 








छापना, क्रि. स. (सं. चपनं> ) मुद्रयति 


(ना. घा. ) मुद्राक्षरेः अक्‌ ( चु. ); दे. छाप 
र्गानाः । सं. पुं; मुद्रणं, मुद्राक्षरः अंकनम्‌ । 
दापने योग्यः वि सुद्रयितन्य, मुद्राक्षरैः अंक- 

नीय । 

च्ापनेवाका, सं. पु. मुद्रकः, मुद्रयितृ-मुद्रण- 
छत्‌ ( पु. ) 1 

छापा हआ, वि.» सुद्रितः मुद्राकितः मुद्राक्षरांकित। 

छापा, सं. पुं- (दि. द्ापना) दे. शापः 
( १-२ ) ३. सोपिफ, सौधिकाक्रमः ५४. मुद्रण- 
यत्नम्‌ । 

--मारना, क्रि. स.) नक्तं अवस्कंद्‌ (भ्वा.प 
अ. ), रात्रौ सहसरा अभियुज्‌ ८ ₹. आ. अ. ) 
-रुगाना, कि. स. दे. “छप रुगानाः 

खाना, सं. पुं. ( हि-~+- फा ) मुद्रणार्यः। 

-- विद्या, सं. खी, सुद्रण,+कला-विा । 

छाया, सं. खी. ( सं. ) दे. (सह ( १-४) । 
प्रति ेखः-ख्पिः ( खी. ) ६. प्रतिङृतिः (छली) 
अनुकरणं, सद्रावस्तु ( न. ) ७. कांतिः-दयति 
( ली. ) ८. तिभिर; तमस्‌ (न. ) ९. भूत- 
प्रत+-प्रभावः। 

पथ, सं. पुं. ( सं. ) अकाश्च-स्वर्‌-वियद्‌ 
गगा; उरः+धुनी-नदी २. अकाञ्चः-रम्‌ । 

रः सं. पुं, दे. क्षारः । 

छार, सं. खी. (सं. छालः-रु), वृक्षत्वच्‌ (खी.)) 
वर्को, वस्करः-र २. दास्फै त्वच्‌ {( खी. ) । 

उतारना, क्रि. स. त्वचयति (ना. धा. ); 
निस्त्वची कृ, त्वचं अपनी ( भ्वा. प. अ. )। 

डाल, सं. पुं. ( सं. छाकः-ङ > ) त्वकूस्फोटः) 
रोफः, पिरिका २. रक्त,-स्फोटः-गंडः २, चमेन्‌ 
( न. ), अजिनम्‌। 

इालिया, सं. पुं. ( हि. च्छला ) पुग, तांबूलं 
२. पृगः-सकरुः-खंडः। “ 

छावनी, सं. खी. ( दि. छाना ) स्कन्धावारः, 
शिविर, सैन्यावासः, निवेशः, सेना,+वासः- 
स्थान २. दे. छप्पर? । 

द्विगखी, सं. खी. दे. 'दिदुनीः 

द्धि, अन्य. ( अनु. › धिक्‌ ; धिग्‌ भिकू। 
दिगुनी, सं. ली. (संद्र +र्युली ) कनिष्ठा 
शिका, कनीनिका, दुबेखांयुरी-छिः ( खली, )। 
दिच( छु )इ, सं. खी. व्यथमांसखण्डः 1 


द्विदखा 


[ २०७. ] 


दिखने 


चिद्धरा; पि. ( दि. छदा ) अस्प-गाध+जक्; 
गा( गां )मीयंश्चुल्य, उत्तान, गाध.। 

दिद्धखाई, सं. खी. ( ई. छिदला ) गाधताः 
गंमीरताऽभावः 

दिद्धटी, सं. खी. ( हि. छि्धका ) धटशक- 
लतारणं, बारक्रीडाभेदः । 

चिद्धोरा, वि. ( हि. स्का ) क्षुद्रः अवमः 
अधम, तुच्छ, गांमीयेश्य्य । 
दि्धोर(रा)पन, सं. पुं. 
घ्॒द्रता, गंमीरताऽभावः, अधमता, तुच्छता । 
दिटकना, क्रि. अ. ( सं. क्षिप्त >) अवा-भा-प्र- 
विक (क्म. ), विक्षिप्‌ (क्म.); प्र-ख 
(म्वा, प. अ.) २. ग्रकाशःविदयत्‌ (भ्वा. आ.से.) । 


नचँदनी का-, सं. पुं. कौमुदीप्रसारज्योत्स्ना- 


मिस्तारः । 


दिरकाना, क्रि. स. ब. "दिटकनाः के सकमंक 


(दि. द्टिकना ) 


रूप । 
दिङडकना, क्रि. स 
२. अव-आ-नि,-सिच (तु. प. अ. ); अभि 
प्र-सं-उक्ष (भ्वा, प. से.) विन्दून्‌-कणान्‌ 
पिश्िप्‌ ८ तु. प, अ. )-भिक्‌ ( तु. प. से. ) । 
चिडकवाना, दिडकाना, ब. 'चिडकना? के 
म्र. रूप । 

दिडकाव, सं. पुं. ( ईि. छिडिकना ) अव-आ,- 
सेकः, ग्रोक्षणम्‌ । 


चिना, क्रि. अ. (दि. छेडना ) आपर-रम्‌ 


( कमै. ), उप-प्र-क्रम्‌ ( कमं. ) । 
दितरना, क्रि. अ~, दे. "विखरनाः । 
दिदना, क्रि. अ~; व. छदना कै कर्म. रूप । . 
विद्रा, वि. ( सं. च्रं) विरल, सच्च 
पेरुव, तनु २. जीण, सीणं । 
ददाना, कि. तरे. ब. छेदनाः के. मे. रूप । 
चिर, सं. पुं. ( सं. न) विवर, सुषिर, रथ, 
बिरूं २. दोषः, वैकल्यं, न्युनता । 


दिद्रान्वेषण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुरोमागित्वं, 


दोषग्राहित्वं, निंदकेत्वम्‌ । 


चिद्रान्वेषी, वि. ८ सं~षिन्‌ ) पुरोभागिन्‌ , . 


दोषेकट्श्‌ ( पुं. ), दोषय्माडिन्‌ . निदक । 
दिद्धित, वि. ( सं. ) सच्छिद्र, सर्र, सविवर, 
२. विद्ध । 
दिन, सं. पु. दे. श्षणः। 


भ्र. रूप्‌। 


( हि. स््ट्यिरा ) | 


चिनना, क्रि. श्च.» ब. छीनना' के कमं. रूप } ` 
दिनवाना, द्िनाना, क्रि. प्र, व. शछीननाः के 


दिनार, सं. खी. दे. कुल्यः 
दवित्न, भि. ( सं. ) कृत्त, लून, दातः, दित, खात, ` 


` दिति, वृक्ण । 


--मिन्न, वि. (सं.) अवा-मा-प्र-वि-कीणै, ` 
निरस्त २. लुन, कृत्त, खंडित इ. ३. अस्त-व्यस्त । 
दविपकली, पकी, सं. खो. ( हि. चिपकना ) ` 
गृहगोधा-धिका, ज्येष्टा-ष्टी, मुषली, गहाखिका, 
कुढ्यमत्स्यः २. तन्वी ( नारी ) ३. कणेभूषण- 
भेदः । | 
पटी, सं. खी. { सं. चिपिट >) तष्टखंड- 

` दाकरम्‌ । 

दि(द्धोपना, क्रि. अ. [ सं. क्षिप्‌ = (परदा ' 

आदि) डालना | तिरोभू › अर॑तर्‌-इ (य. प. 
अ.) की (दि. आ. अ.) अत्र तिरोधा 
(कर्म.), अद्ररय-मच्छन्न-अपवारित (वि.) भू । 

पाः वि. (हि. सिपिना ) अंतरित, तिरो; 
हित-भूत । 


| च्िरि-चिपे, क्रि. विनगुढं, युप, निभ्तं; प्रच्छ््तम्‌। | 


पाना, क्रि. स. ( हिं. दिपना ) अंतर्‌- 
तिरोधा (जु. उ. अ. ), अपद (प्रे. ), 
गृह्‌ (म्वा. उ. से.) ्रच्छद (ब्रे.) । 
सं. पुं. अंतर्धानं, तिरोधानं, गूगो)हनं, गोपनं, 
संवरणम्‌ । 
दधिपाव, सं. पु. ( दि. छिपाना ) 
 सं.पु.। 
दवियानवे, वि. तथा सं. पुं., दे. छानवेः । 
दियार्िस, वि. [ सं. षट्चत्वारिंशत्‌ ( निल 
खी.)] । सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंको (४६) च । 
दवियास्रट, वि. [ सं. षट्षष्टिः ( निलय खी. ) ] 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंकौ ( ६६ ) च । 
द्वियासी, पि. [ सं. षडशीतिः (मित्य खी. )]। ` 
स. पुं, उक्ता संख्या, तद॑कौ ( ८६ ) च । 
दिरुका, सं. पुं. (सं. रसकं ) ( फलादि का ) 
त्वच्‌ ( खी. ) २. वस्कः-स्कं, वस्कः-क 
२. तुषः, बुषं, बुसम्‌ । 


दे. श्धिपानाः 


उतारना, करि. स. दै. "छार उतारनाः। 


दिना, क्रि. अ., व. (छयीकनाः? के कर्म. रूप। 


दिख्वाना 


[ २०८ | 





दिवाना, दिना, कं प्र+ ` बर -छोरना" ` 


के प्रे. रूप। .. 

दिहत्तर, वि. [ सं. षट्सप्ततिः ( नित्य खी. ) | 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदेकौ ( ७६ ) च । 
छक, सं. खी. (सं. छिक्ा ) शचुतं-ता, क्षुवः, 
क्षवथुः ९ पुं ) वतिः ( सखी. ) । 

छीकना, क्रि. अ. (रि. छींक) च (अ. प. 
से. )› छतं-क्षवं-छिकां क । 

दींट, सं. खी. (सं. क्षिप्त>) ( जलादिका ) 
कणः-णिका, विदुः (पुं. ); सीकर, पृषतः 

२. वश्भेदः, चित्रवसख्म्‌ । 

छी, सं. पुं. (हि. द्ीट) दै. शीर 
२. शीकरवषैः, पृषतपातः ३. जक,-भास्फारः- 
विक्षेपः ४. अंकः, छादनं ५. लध्वाक्षेपः । 
~-देनाया मारना, करि. स. पएृषतैः-रीकरः 
किकद्‌ ( प्रे. )-आद्रेयति (ना. धा. ) । 

छी, अव्य. दे. ननः । 

द्धी करना; सु; गुप्‌ (पचमी के साथ 

` सन्नत रूपः, जुगुप्सते) ङुत्स्‌, (चु. आ. से); 
गहं. ( चु. उ. से.) 1 

छीका, सं. पुं. ( सं. रिक्या ) रिक्यम्‌ । 

छवी, सं. खी., दे. छींटः । 

छीनना, क्रि. स. (सं. चि >) आच्छिद्‌ 
( कर्‌. प. अ. ) ज्ञटिति इष्‌ (म्वा. प. अ. ); 
आक्षिप्य ग्रु ( क्र. प. से. )-ह (भवा. प. भ); 
आच्िय-बलात्‌ अपहू-गह्‌ । 

छीपी, सं. पुं. (हि, च्पना ) वक्तनमुद्रकःः 
वसख्नचित्रकः । 

छीर, सं. पुं. दे. श्षीरः 1 

छीलना, क्रि. स. (दि. छार) दे. (छा 
उतारना? २. तनू कृ, तवक्ष्‌-त्ष्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
३. अप-म्या-पज्‌ (अ. प. वे; चु.) विङप्‌ परे) । 
छुलाद्त, सं. खी. (दि. दूना ) अस्पृश्यः 
स्प्यः; अशुचिसंसगः २. स्पृश्यास्पृद्यविचारः । 
छु मुई, सं, सी. दे. “छञ्नावंतीः 

छद्धंदर, सं. पुं. दे. “खद्दरः' । 

छुटकारा, ( हि. छूटना ) ( दुःखादि से ) मोक्षः, 


मुक्तिः ( खली. ), मोचनं २. वजन, रदहितत्वं 


३. निश्चितता, निदृरेतिः ( खी. )। 
 ~-पाना, क्रि. अ. वि-निर-सुच्‌ (कमे. ), मोक्ष- 
उदेधू-विसज ( कर्म.) ` 


चुरी, सं.खी. ( दि. द्टना ) दे. छुटकारा 
२. अवकाशः क्वणः कायनिवृत्तिः ( खी. ) 
३. अनध्यायः, अनध्यायदिवसः, पिश्रामष्िवसः 
४. विश्रामः+-कारूः-समयः । ॑ 

डवान, छुडाना, क्रि, प्र, ब. श्येनाः कै 
पर. रूप । 

दुद्र पि. दे. शुद्र" । 

धा, सं. खी. दे. युधाः 


हंपना, दपाना, करमदयाः क्रि. अ. तथा क्रि. स.) 


दे. "दिपनाः तथा श्द्धिपानाः | 
छरा, सं. पुं. स. श्वरः) कृपाणः, बहच्छुरी-रिका। 
छुरो, सं. खी. ( सं. ) छी, द्रिका, कृपाणी- 
णिका, असि,+-षेतुका-पुत्िका । 
--मारना, क्रिस. छुरिकया व्यध्‌ (दि.प.-अ.); 
छुर्‌ (व. प. से.) क्षण्‌ ( त. प. से.)। 
छुवा(का)ना, क्रि. प्रे, ब. श्ना केम्रे. रूप। 
छुहारा, सं. पुं. ( सं. ्ध्‌~+दारः> ) खजूर 
सेदः, द्योहारा २. पिंडखजूरफलं, गोस्तनाकार- 
पिंड+खलैरीः खजूरी ] 
छः सं. खी. ८ अजु.) मंत्रपाठानंतरद्ूत्कारः- 
फूत्कारः। 
--मंतर होना, स^ इ रिति तिरोभू । 
छा, वि. (सं. तच्छ) निःसार, असार 
२. रिक्त शुर॑यः शुल्यगभ ३. निधेन । 
चट, सं. खी. (दि. ष्टुटना ) दे. ्ुटकाराः 
( १ २) ३. अवकाशः, क्षणः ४. ऋणमोक्षः 
५. स्वातंन्यं, स्वच्छ दता ६. प्रमादः, स्खलितम्‌। 
द्टना, क्रि. अ. (सं. च्येटनं = काटना> ) 
भि-+ सुच्‌ (कम. ) त्रै-रक्ष्‌ (कमे.) दे 
 ध्टुटकारा पानाः २. (पदात्‌ ) च्छु (भ्वा,. 
आ. अ. )-जपास्‌ ( कम॑. ) २. वियुज्‌ ( कमे. ); 
विरदिरष्‌ ( दि. प. अ. )% ४. प्रचट (स्वा. प, 
से.); प्रस्था (भ्वा. आ. अ.) ५. ( प्रमादात्‌ ) 
न अनुष्टा-विधा ( कमे. ) । 
रारीर--, सु. दे. 'मरनाः। ॑ 
छत, सं. खी. (दि. दूना) सं~स्प्चैः 
संसगः, संपकैः २. अस्पृरय, स्पशच-संसगेः 
३. माछिन्यं, दूषणं, अदौचम्‌ । | 
--का रोग, सं. पुं संस्पश्च॑ज-सांसगिक-संक्रा- 
मक,+-रोग :। | 


छना, करि. स. ( सं. च्योपनं ) छप्‌ -स्प्‌-पराख्य्‌ 
( तु. प. अ. ), हस्तेन आरम्‌ (भ्वा. आ. ज.) 
सं. पुं. संपकौः, संसगः, सं +स्पद्येः, स्पृष्टिः (खी); 
परामरीः, आरूमनम्‌ । 

छूने योग्य, वि. स्पृरय, दछोपनीय, परामश्ाह । 
द्रूनेवाखा सं.» पुं सं-+ स्पशोकः, स्प्रष्ट्-स्पष्टु 

व ९५ वि. स्पृष्ट, संसृष्ट, आरब्ध, छुपः 
परागृष्ट । 

आकार--, सु. गगनं चुंब्‌ (भ्वा. प. से.); नभ 
सपश › अत्युच्च ( वि. ) वत्‌ (म्वा. आ. से. )। 


छक, ंकाव, सं. पुं., दे. (जन्तीः । 


छेकना, क्रि. स. ( सं. च्य =कार्ना >) निरुध्‌ 


( र. उ. अ. } निवार्‌ ( चु. ) २. आगच्छद्‌, 
(चु.); न्याप्‌ (स्वा. उ. अ.) ३. निभ्स्व 


(वि.) क, सवंस्वं दंड्‌ (चु. )-माच्छिद्‌ 


(र. प. अ.) ४. परिवृ (परे) परि- वेष्ट (परे) । 
५. अव-पि-ठुष्‌ (प्र.), निर्‌ अस्‌ (दि. प. से) । 

छेक, सं. पुं. ( सं. छेकः >) विवर, विवर, च्छ 
२. छेदः, मेदः ३. वि-+ भागः । 

छेद, सं. खी. (हि. छेडना ) कोधोदीपनं, 
प्रकोपनं २. परिहासः, व्यंग्योक्तिः (खी. ) 
३. खीला; पिलासः, हावः ४. कलहुः, कलिः 
( पुं. )1 

--छाड्‌, सं. खी.; दे. छेड़" ( १-४ ) । 


| छेडना, क्रि. स. ( हि" छेदना ) इप्‌-कध्‌-रुष्‌ 


(प्र. ) २.दे. श्ना ३. आ-प्रम्‌ (स्वा. 


आ. अ.), उपप्-क्रम्‌ (म्वा. आ. अ.) ४.अद्‌- 


आयस्‌ (प्रे. ), उपरुध्‌ ( स्‌. उ. अ. ) ५. अव- 
परिहस्‌ (म्वा. प. से.) ६. कहं क । 
सं. पु. दे. “छेः । 

छेन्न, सं. पुंदे. क्षेत्रः 

छद्‌, सं. पुं. (सं. ) चरिः वि, विवर, रधं, 
सु्ि( षि )र; कुहर» रोक, निव्येधनं, वपा 
सुषि (ल्ली) २. वि~, नाश्ः, पि~+ध्वंसः ३. दोषः, 
न्यूनता ४. वि~, भाजकः ( गणित ) । ` 

छेदक, वि. ( सं. ) वेधक, मेदक, छन्त, मेन्तुः 
वेधिन्‌ २. नाञ्च, ध्वं सकर २. विभाजक । 
सं. पुं. वेधनी । 

छेदन, सं. पुं. (सं. न. ) वेधः, वेधनं, छिद्धकरणं 
२. विःनाशनं-ध्वंसनं, वि~नाद्चः ३. करत॑र्न, 
भेदने, कवनम्‌ । 


[ २०९ ] 





छोडना 

छदना, क्रि. स. ( सं. छेदनं > ) व्यध्‌ ( दि. प. 
अ. ); दिं विधा ( जु, उ. अ. )-करः खिद्यति 
(ना. धा. ); निर्भिद्‌ (स्‌, पअ. }; उत्‌- 
सस॒त्‌-क्‌ ( तु. प. से. ) । सं. पुं, दे. "छेदनः । 

छेदने योग्य, वि. छेन्तव्य, छेदनीय, वेध्य । 

छेदनेवाला, दे. (छेदकः । । 

छेदा इञा, वि.› छिद्रित, दिज्न, विद्ध, निर्भिन्न ) 

छेना, सं. पु. (सं. छेदनं >) मिष्टाज्नमेदः, भदित्ा 

देनी, सं. खी. (सं. छेदनी ) तक्षणी, रंक, 
ज्रश्चनः २. रिलामेदः। 

चेम, सं. प. दे. श्षेमः। 

छेरी, सं. खी. दै. "बकरी? । 

देव, सं. पुं. (सं. छेदः) आधातः, रहारः 
२. ब्रणःणं ३. आगाभिविपद्‌ ८ खी. ) 
४. काष्टखंडः । 

छेक-छा, सं. पु. ( सं. छविः >> ) समगंमन्यः, 
छेकः, रूपगवितः, खवेशरमानिन्‌ , वेषाभि- 
मानिन्‌ । 

-चिकनिया, सं. पुं. दे. छेकः । 

छोकरा-ड़ा, सं. पु. ( सं. शावकः > ) कुमारः- 
रकः, दारकः, बालः-लकः, माणवः-वक्ः । 

छोकरापन, सं. पुं. ( हि. च्येकरा ) बाल्यं, 
कौमारं २. चंचलता, मौख्यम्‌ । 

छोकरी-ड़ी, सं. खी. (हि. च्योकरा) कुमारी-रिका, 
वाला-ल्का, कन्या, दारिकाः, माणधिका । 

छोटा, धि. ( सं. शुद्र ) अणु, तनु, लघु, महन्त्व- 
गौरवरहित २. अस्प-शुद्र+तनु-शरीर 
२. अनुजन्मन्‌, कनीयस ; यवीयस्॒ ४. अवर- 
पद्माज , अवर 1 

बड़, पि.; विविध, बहुपिध २. उचावच, 
रधुगुरु, अणुमहत्‌ ३. कनिष्ठज्येष्ठ । 

होट सं. क्ली. (दि. च्येया) अणुता, 
रुधुता, राधे, अणिमन्‌-लधिमन्‌ ‹( पुं. ), 
२. क्षुद्रता नीचता । 

छोटापन, सं. पुं, दे. श्योराई 1 

छोडना, क्रि. स. ( सं. छ्योरणं ) उत्‌-यि,-खज्‌- 
निषच्‌ (तु. प. अ.) उज्ज (तु प. से), लन्‌ 
(भ्वा.प.अ.), हा (ञ.प.अ,), परि 
(भ्वा.प. अ.) रद्‌-वजं (चु. ) २. क्षम्‌- 
सह. (स्वा. आ.से.); क्षम्‌-ख्ष्‌ (दि.प. 
से. क्षाम्यति ), तिज्‌ ( सन्नत = तितक्षते ) 





 छोढ्ने योग्य 


॥ गीर 





[ २१० ] 


1 





जबीर 





` ३.क्षिप्‌ (तुप. अ. ), अस्‌ (दि. प. से.) | छोर, सं. पु. ( दि. ओर का जनु. ) उपातः, 


४. प्रमादात्‌ न क अथवा अनु-स्था (भ्वा, प, 
अ.) ५. मोक्ष्‌-सुच्‌ (प्रे) । सं. पुं वि-उत्‌- 
सजनं, त्यजने, `उञ्छनं, परिहरण, उत्सर्ग 
त्यागः, परिहारः इ. । 
च्छेडने योग्यः वि., व्याज्य, उत्खष्टव्य, परिदाय । 
च्छोडनेवाका; सं. पुं, विचष्ट -त्यक्तृ-परिहवै 
(पुं. )। 
छोड़ा इञ, वि. उत्‌-वि-सष्ट, त्यक्त इ, । 
छो(द्ु)डाना, छोड्वाना, क्रि. परे,, ब. शछोडनाः 
के प्रे. रूप । 
छतः सं. खी.+ दे. श्टूतः । 
छोप, सं. पु, दे. श्लेषः । 
छोभ, सं. पु. दे. श्षोभः। 


ज 


मरतः, पर्यतः, समंतः, परिसरः, सीमन्‌ ८ पुं. ), 
सीमा २. तटः-टी-टम्‌ । 

छोरदारी, सं. ली. (देद्य. ) शचद्रपटवासः, ठ्षु- 
दूरयं-ष्यं, पटगृहुकम्‌ । 

छोरा, सं. पु. ( हि. च्सेकना = द्यीरना ) 
हरित,+-चणः-चणकः । 

छोह, सं. पु. ( सं. क्षोमः> ) स्नेहः, प्रेमन्‌ 
( पुं. ), २. दया, कृपा । 

छक, कन, सं. खी. ( अनु. ) दे. धारः । 

छौकना, करि. स., दे. "धारना 

छना, सं. पु. ( सं. चावः) शावः, शावकः, 

डिमः, पोतः, अकः \ ` 


छोर, सं. पुं, दे. श्षौरः। 


ज, देवनागरीवणेमालाया अष्टमो व्यंजनवणैः, | -जहाज, सं. पु., रणपोतः । 


जकारः । 

जंग, सं. खी. ( फा. › युद्ध, संयामः । 

जंग, सं. पु. ( फा. ) अयोमलः-रं, अयोरसः, 
मंडूर, विष्ठ, सिहाणम्‌ । 

~-रुगन, क्रि. अ~ सकिट्-समंडूर (वि, ) 
मू । मण्डूरेण इष्‌ (दि. प. अ.)। 


जगम, वि. ( सं. ) चर, चकर, चरिष्णु+चलन- 


गमनः-सशीर २. चेतन, प्राणिन्‌ , सजीव । 


जंगकरू, सं. पुं. ( सं. न. ) अटवी-विः ( ज्ञी. ), | 


अरण्यं, काननं, वनं, विपिनं, कांतारः-र, 
गहनं २. मरुस्थरु, मरुः ( पुं. ) । 

जगा, सं. पु. ( पुरत. जंगिला ) काष्ट-लोह- 
खलकावृतिः (खी, ), काष्ठ-लोह-मोपोलिः 
( पुं. ) काष्ट-अयो,-जाङं २. गवाक्ष-+जालम्‌ । 

जंगली? वि. ( सं. जंगरुं ) आरण्यक, अरण्य, 

वन्य, वनोद्धवः जांगल-[-ी (ख्ली.)], अरण्य, 

वन-२. क्रूर, रिख . ३. असभ्यः, अशिष्ट, 

` दुःशीक। सं, पु, वनवासिन्‌, वनेचरः, वनौकस्‌ 
( पु, ); आटविकः, आरण्यकः 1 

.क्ञंगार-र, सं. पुं, ( फार ) तात्र करिद-मलम्‌ । 


जगी, वि. ( फा. ) सांयामिक-सामरिक [-करी : | 
| जबीर, जंबीरी नीव, सं. ˆ. (सं.जम्बीरः) जम्भः, 


` (ली)] युड-रणः-संबंथिन्‌ २. क्षात्र (त्री खी.) 
. आयुधिक ( -कीःसी.)। , ` | 


- खार, सं. पुं. समरज्वरः। 


| जंघा, सं. खी. (सं. ) प्रसत, रक्षिका, टंका-कं 


२. ऊरूः ( पुं. ); सक्थि (न. )। 

जंचना, क्रि. अ. (हि. जोँचना ) निरीक्ष्‌- 
परीक्ष्‌ ( कमं. ) २. दृश्‌ ( क्म. ) ३. उचित 
(वि. ) प्रति-इ ( कमं ~) । 

जंचवेया, सं. पुं. (हि. जौँवना) दे. “आडिटरः । 
जंजारू, सं. पुं. ( सं. जगत्‌ +-जालं > ) कृच्छर, 
कष्ट, संकटं; दुःखं; बाधा-धः २. व्यामोहः, 
चित्तविक्षेपः) संभ्रमः ३. आवतः, जल्गुरमः 
४. ब्रहु्नारुम्‌ । 

जंजीर, सं. खी. (फा. ) श्ह्णरा-ङ, निगडः, 
पादाः, बन्धनं २. अग॑कः-छ-ला-ली । 

जेतर, सं. पुं., दे. “य॑ज? । 

जतु, सं. पुं. ( सं. ) प्राणिन्‌ › जीवः, जन्युः, भूतं 
२. पटुः, चरिः, मोकः । 

जत्र, सं, पुं, दे. ध्यं? । 

जत्र, सं. खी. ( हि. जत्र ) श्यन्त्री;, शतारः 
कषेणी २. चाग, तिथिपत्रम्‌ । 

जंद्‌, सं. पु ( फा. जद ; सं. छंदस्‌ >) पारसी- 
कानां धमेयंथविशशेषः २. तस्य म.षा । 


जंभलः, जमीरः, दंत,-कषकः-हषंकः-हषेणः । 


जबु 


1 
जेब, सं. पुं. ( सं. खी. ) (वृक्ष) जंबृः-बुः(ली.) । 


( फर ) जंबु( बू )-फकः जांबनेम्‌ । 

जञ्क, सं. पुं. (सं. ) श्रगांकः, दे. गीदड्‌? 
२, नीचः, अपसदः, जाटमः । 

जंबुद्भीप, सं. पुं. (सं.) भूमेः सप्द्रीपेष्वन्यतमः 1 

जब, सं. खी. ( सं. ) दे. 'जंबुः २. कादमीरदेश्य 
नगरविशेषः । | 

जंभ, सं. पु. (सं. ) हनुः ( पुं. खी. ) २. राक्षस- 
विषः ३. दे. 'जंमाई? । 

जंभाई, सं. छी. ( हि. जंमाना ) जमा, ज॑मकाः 
जम्मणं, ज॒म्भिकाःज॒म्मः-माःज॒म्मितं, हाफिका । 


लंभाना, क्रि. अ. (सं. जंमनं) ज(नं)म्‌ 


{ भ्वा. आ. से. ) वि-जम्म्‌ (स्वा. आ. से), 
जई, सं. खी. (रि. जौ) यवसदृशचोऽन्नभेदः, 
यवी २. यवाक्रुरः । 
जफ़र, नि. ( अ. ) दे. बुटाः। 
ज्ईप्री, सं. खी. (अ. ) दे. शुदापाः । 
जक, सं. खी. फा.) पराजयः २. हानिः (खी.) 
२. कञ्जा । 


जकड्ना; क्रि. स. ( सं. युक्त+-करणं > ) 


गाढै-ढृटं-बेध्‌ (क्‌. प. अ. ); द्रढयति (ना 
धा. ); दृटीक्र । 

जकात, स. खी. (अ, ) दानं; त्यागः २. करः; 
श्युर्कः-कम्‌ । 

जखीरा; सं. पुं. (अ. ) कोषः, निधिः, भांडार 
२. संग्रहः, संचयः, संभारः ३. बक्षसंवधंन- 
स्थानम्‌ । 

सरम, सं. पुं. ( फा. ) दे. श्वावः। 


--ताजा या हरा होना, सु. अतीतं कष्टं पुनः 


आवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. )-स्स्र ( कमे. ) । 
जख्मी, वि; दे. श्वायक? । 

जग, सं, पुं. [ सं. जगत्‌ (न. )] जगती; 
संसारः २. लोकाःजनाः । 

जग ; सं. पु, (सं. यज्ञः) यागः, मखः, क्रतुः । 
जगत, सं. पुं. [ सं. जगत्‌ ८ न. ) ] युवन, 
ब्रह्मांडं, चराचर, विदं, जगती; संसारः, सष्टिः 
(खी. ); तरिविष्टपं; लोकः २. वायुः (पुं. ) 
३. रिवः ! 

जगती, सं. ली. (सं.) ब्रह्मांड, विदवं २. पृथिवी 
३. वेदिकं दोभेदः । 

-- तर, सं. पु. (सं. न. } भूतल; पृथिवी । 


जरा 





जगदंबा-बिका, सं. खी. (सं. ) दुगा, उमा, 
पावती । 

जगदाधार, सं. पु. ( सं. ) इश्वरः २. पवनः । 

जगदीश, सं. पुं. ( सं. ) परमैश्वरः) जगन्नाथः, 
जगत्पतिः ८ पुं. ) २. विष्णुः । 

जगदीश्वर, सं. पुं, ( सं. ) दे. (जगदीद्यः (१), 

जगद्गुरू सं. पुं- ( सं.) ईश्वरः २. रिवः 
३. नारदः ४. खपूज्यपुरुषः ५. उपाधिभेदः । 

जगना, क्रि. अ. ( हि. जागना ) दै. 'जागनाः 
२. अवहित-सावधान (वि.) भू ३. सवेगं 
उद्भू ४. दे. न्चमकनाः । 

जगन्नाथ, सं. पुं. ( सं. ) जगदीशः २. विष्णुः 
३. पुयौ विष्णुमूत्तिः ८ खी. ) ४. पुरीनामक 
तीथेम्‌ । 

जगमग-गा, वि. (अनु) प्रकाित २. दी्षिमत्‌ । 

जगमगाना, क्रि. अ. (अनु.) दे . “चमकना?(१) । 

जगमगाहट, सं. सी. दे. +चमकः ८ १-२) 1 ` 

जगह, सं. खी, ८ फा. जायगाह ) स्थानं, स्थल, 
प्रदेश्चः २..अवक्रा्यः प्रसरः, अंतरं ३. अव- 
सरः, समयः ४. प्रदं, पदवी-विः ( खली. ) । 

जगाना, क्रि. स.› ब. (जागनाः के परे. रूप । 

जघन, सं. पुं. (सं. न. ) शखीकस्याः पुरोभागः 
२. नितबः । | 

-- कूपकः, सं. पु. ( सं. ) कुछुदुरः, ककुदरम्‌ 1 

जघन्य, वि. (सं. ) अन्त्य, अन्तिम, चरम 

२. गद्य, त्याञ्य ३. क्षुद्र, निष्ष्ट, अधम । 


| जवना, तरि. अ. दे. 'जंचनाः । 


ज्वा, सं. खी, (फा) म्रसूता-तिका, जातापत्या, 
प्रजाता । 


--खाना, सं. पुं.(का.)भरिष्ट सूति-सूतिकागहम्‌। 


| जजमान, सं. पुं. दे. ध्यजमानः । 


जज, सं. पुं. (अं. ) न्यायाधौडशः, धमै-न्याय+ 
अध्यक्षः, अ(आ )धिकरणिकः, धर्माधि- 
कारिन्‌ , निर्णत २. परीक्षकः, विवेकिन्‌ । 

जजिया, स. पुं. (अ.) कर-एाजस्व,-मेदः 
(इस्लाम) ) 

जजीरा, सं. पुं. (अ. ) दे. श्धीपः। 

जटा, सं. ली. ( सं. ) रटा-टं, जरी-टिः {(स्ली%)) 

 जूटः, जुटकं २. जटमांसी, जटिला, लोमशा, 
जरला ( सगंधितद्रन्यम्‌ ) । 


- जट, सं. पुं. (सं.) जयसमूद्ुः २. शिवजटा । 


जटायु 
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अनना 





धारी, वि. ( सं.~रिच्‌ ) . जटाधर, सजूर्‌ । 
२. शिवः ३. गुर्मभेदः । 

"मासी, सं. खी, दे. जटाः (२) । 

जटायु, सं. पुं. (सं.) दश्चरथसखः, जटायुस्‌ (पु.) 1 
जटा, वि. ( सं. ) जरा,धर-धारिन्‌ । 

जटित, वि. ( सं. ) अनुविद्ध, खचित, प्रत्युत, 
` प्रणिहित । 

जरिरू, वि. ८ सं, ) जटालक; जटिक, जटाधर, 

` जयिन्‌ २. अस्पष्टाथै, दुर्बोध, गहन, गूढ, कठिन, 
दिष्ट ३, करः हिस । 

जठर, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) उदर, कुक्षिः (पुं), 
तदं २. अन्न-आम-पक्र,आश्चयः, कोष्ठः, पिचंडः 
२-उदररोगभेदः ३. शरीरम्‌ वि वृद्ध २.कठिन 
-~अभि, सं. पु. ( सं- ) जटठरानकः । 
~-आमय, सं. पुं. (सं.) जलोदररोगः २. अती- 
( ति )साररोगः। 

जड, वि. (सं.) अ-वि+चेतन, निर्जीव, पराणद्यीन, 
निष्प्राण २. स्तन्य, निश्चेष्ट, हतेन्दिय २. मंदः 
बुद्धि, मूख ३. हिमयस्त ४. शीतर ५. मूक 
६. बधिर ७. अनभिज्ञः अबोध ८. मूढ, मोह- 
ग्रस्त । सं. पु. ( सं, न. ) जं २. सीसकम्‌ । 

जड्,स.-ख्ी ( सं. जटा ) मू, अंधः ( पु.) 
बुध्नः, ध्नः २. आधार उपष्टंमः, मूल 
३. कारणं, हेतुः ( पुं. ) 1 

--उखाडना, उत्पट्‌-उन्मूरु ८ चु. ) उत्खन्‌ । 
(स्वा. प. से.) व्यपरुह्‌ (भ्र. ) समू 
उद-ह ( स्वा. प. अ. )-उच्छिद्‌ (₹. प. अ.) 1 
--जमना, क्रि अ.; दृटमूर-बद्धमूल (वि. ) भू; 
मूर बध्‌ ( कर्‌. प. अ. )। 

जडता, सं. खी. (सं.) ¬}. अचेतनता, निजीवताः 
जडत्वे, सं. पुं (सं. न.) निष्प्राणता २.मूखता, 
अज्ञता २. अचलता, स्तब्धता, ४. हिमयस्तता, 
रातरुता । 

जङ्ना, क्रि. स. (सं- जटनं ) जट्‌ (प्रे. ); 

 अनुन्यध्‌ (दि. प. अ.) उत्खन्‌ ( चु. ); 
प्रणिधा ( जु. उ. अ.) प्रतिध्‌ (कू. प. अ.) 
२. आ-नि-धा, भवरुह्‌-निविश्‌ ( प्रे. ) ३. प्रह 

 (्वा- प अ), आहन्‌ (अ. प. अ.) ३. परो 

 आ-अधि-क्षिप्‌ ( तु. प, अ. )। सं. पुं. जयनं, 
उत्वचनं; अवरोपण; प्रहरणं इ, । 


जडनेवाखा, सं. पुं रल्ल~+अनुवेधकः, मणि-, 
म्रणिधायकः, जाटयितर । 

जड्वाना, जडाना, करि. प्रे; ब. 'जडनाः के 
प्र. रूप । , 

जडा, सं. खी. ( दहि. जड़ना) जटन,+-वेतनं- 
मृतिः ( खी. ) २. दै. 'जडनाः सं. पुं. 1 

जड़ाऊ, वि. (हि. जड़ना) रल्,-खचित- 
जटित-अनुविद्ध | 

जडया, सं. पुं. ( दि. जडना ) २. रलन-मणि,- 
कारः १.रल्ञ+-जाटकः-खचकः । दे. जडनेवाला 

जडी, सं. खी, ८ दि. जड़ >) ओषधी-ओौषध)- 
मरू, काष्टोषधम्‌ । 

--बुटी, सं. खी. ओषधी-धिः ( खी. ), रोगहरं 
हरितक, आरण्यौषधम्‌ । 

जतन, सं. पुं; दे. "यल"! 

जतलाना, जताना, क्रि. स. (सं. ज्ञात>) 
वि+ज्ञा (प्र. ज्ञापयत्ति), बुध-अवगम्‌ (प्रे. ) 
२. पूर्व) अनु-पर-बुषू (प्र), उपदिश्‌ (त॒. प. अ) । 

जती, सं. पुं, ( सं. यतिन्‌ ) यतिः, जितेन्द्रियः, 
संन्यासिन्‌ । 

जतु, सं. पुं. ( सं. न. ) जतुक-का, रा(लाो्षा । 

जत्था, सं. पुं. ( सं. यूर्थं ) गणः, संघः, समूहः \ 

जन्नु, सं. पुं. ( सं. न. ) जत्रुकः मीवास्थि (न) । 

जदीद, पि. (अ. ) नव, नवीन 1 

जन, स. पुं. ( सं.) मानवः, मनुष्यः २. रोकाः, 
जनाः ३. प्रजाः ४. सेवकः ५. समूहः ६. मवनं 
७. ८. लोक-व्याहृति,+-विेषः । 

जनक, सं. पु. ( सं. ) जन्मदः, जनयितृ, उत्पा- 
दकः २. पितृ-जनितृ, ( पुं. ) तातः, बीजिन्‌, 
वप्तृ ( पुं. ) ३. मिथिलाराजवंशोपाधिः (पुं. ) 
४. सीरध्वजो जनकः । 

--पुर, सं. पं. (सं. न.) मिथिलाया राजधानी । 

--नंदिनी, सं. खी. ( सं. सीता, वेदेह । 

जनता, सं. ली. ( सं. ) जनः-नाः, लोकः-काः, 
प्रजा-जाः; प्रकृतयः ( बहु. ) । | 

---वाद्‌, सं. पु. (सं.) किवदती, जन~+प्रवादः । 

वासा, सं. पु. ( सं.--सः ) वरयात्रागृहम्‌ । 

शति, सं. खी. ( सं. ) दे. “जनवादः । 

~ संख्या, सं.खी. (सं मनुष्य-प्रज।-लोकः-संख्या । 

जनना, क्रि- स. (सं. जननं) प्रसू (अ. आ. से.) 


जद्ने योगय, वि, जाटयितन्य, उत्खचनीय इ.। । उत्पद्‌ (प्रे. ); जन्‌ ( प्र. जनयति ) । 


जननी 
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जननी, सं. खी. (सं.)दे. “माता? २. उत्पादिका । 

जननेन्दिय, सं. खी. (सं. न. ). ङ्गं, मेद्‌ 
२. योनिः ( खी. ), मगः । 

जनपद, सं. पुं. ( सं. ) देशः २. लोकाः ।, 

जनम, सं. पुं. दे. “जन्मः? । 

जनमना, क्रि. अ., दे. (जन्म लेना । 

जनरल, सं. पुं. (अं. ) सेनानायकः) वि 
सामान्य, साधारण । 

जनवरी, सं. खी. (अ. जेनुअरी ) पौषमाघं, 

ग्कवषेस्य प्रथममासः । 

जनाई, सं. खी. ८ हि. जनाना ) साविका, दे 
ष्राडः २. गभेमोचन सृतिः ( खी. ) । 

जनाजा, सं. पुं. (अ. ) दे. अरथी? २. रवः । 

जनानसखाना, सं. पुं. फा.) अंतःपुर, अवरोधः 

जनाना, क्रि. स. (ह. जानना) दे. 'जतलानाः, 

जनाना, क्रि. प्रे. ८( दि. जनना ) ब. जननाः 


के प्रे. रूप । 
ज्ञनाना, वि. (फ़रा.) स्त्रैण, खीजातीय। 


सं. पुं. अंतःपुरं २. नारी ३. पत्नी । 

जननीः वि. खी. ८ फा. ) स्तरेणी, खीसट्री । 
सं. खी. नारी २.पली। | 
जनाव, सं. पुं. (अ. ). महाश्चयः, महोदयः; 
भीमत्‌ ( पुं. )। 

"आरी, सं. पुं. ( अ. ) मान्यवर,+महारय- 
महोदय ! 

"मनः सं. पुं. ( अ फा. ) प्रियमहारय ! 
जनित, वि. (सं.) उत्पादित २. जात, उत्पन्न । 
जनित, सं. पुं. (सं. जनितृ) जनयितृ, जनकः, 
पिदर (पुं. )। 

जनिन्नी, सं. खी. ( सं. ) जनयित्री, जननी । 
जनी `नि, सं. खी. (सं) नारी २. माव (क्ली) 
२. पुत्रवधूः ( खी. ) ४. जननम्‌ । 

जनीर, सं. ली. (सं. जनः) दासी, सेविका 
२. पुत्री । वि. खी. जनिता, उत्पादिता । 

जनेउ, सं. पुं. दे. 'यज्ञोपवीतः 

जनेत, सं. खी. ८ सं. जनः ) वरयात्रा । 

जन्म, सं. पुं. [ सं. जन्मन्‌ (न. ) ] उद्‌-सं- 
भवः, जनिः ( खी. ), जनी, जनिका, उत्पत्तिः 
प्रसूतिः (खी), जनूः-नुः (खी.) । २. जीवनम्‌ । 

--अतर, सं. पु. ( सं. न. ) अन्य-अपर-पुनर्‌+ 
जन्मन्‌ (न. )। 


--अध, वि. ( सं. ) जात्यंधः जनुषि । 
--अष्टमी, सं. खी. ( सं. ) शरीङ्ृष्णजन्मदिवस्तः, . 
माद्रपदमासस्य कृष्णाष्टमी तिथिः ( जी. ) । 
--दाता, सं. पु. (सं.-दातृ) पितृ (पु) २. इश्वरः । 
--दिन, सं. पुं.(सं. न.) जन्म-जनि-जनुः-दिवसः 


-पत्र,सं.पु. (सं. न.) जन्म -यतिवाः 
पत्री, सं. खी.(सं.) \ जन्मः-पत्निका-योगपत्रम्‌ 


~ भूमि, सं. खी. ( सं. ) जन्मदेदाः, स्व,देशः- 


 रा्रू-विषयः । 


. ~ रोगी, षि. ( संगिन्‌ ) सदारोगिन्‌ । 


-- स्थान, सं-पुं-(स. न.) जन्म-जनि,ममिः(खली.) । 


जन्मी, सं. पुं. ( सं.-मिन्‌ ) प्राणिन्‌ ; जीवः । 


जन्मी, मि. ( सं. जन्मन्‌ >) सहजः स्वभावजः 
स्वाभापिक-नैसमिक [-की ( खी. ) ]। 

जन्मेजय, सं. पुं- (सं. जनमेजयः ) पिष्णुः 
२. ३. यृप-नाग,+विश्चेषः । 

जन्मोरसव, सं. पुं- (स. ) जनि-जनु,-पवैन्‌ 
( न. )क्षणः। 

जन्य, सं. पुं. (सं. ) पित्र (पुं. ) जनकः 
२. वरपक्षीयः ३. साधारणो जनः ४. किंवदंती । 
( सं. न. ) जन्मन्‌ ( न. ) २. उत्पन्नवस्तु (न.) 
३. देहः ४. हदः ५. युद्धं ६. निदा ७. रष 
८. जातिः (खी.) ९. लोकाः, प्रजाः । वि. जातः 
उद्भूत, उत्पन्न २. जनविषयक, लौकिक 
३. देशीयः र्री(ष्टियः जातीय ४. जनिष्यमाण । 

जप, सं. पुं. ( सं. ) सहुसंहमवोचारणम्‌ । 

--तप, सं. पुं. [ सं. जपतपस्‌ (न.)] धमेक्रिया, 
उपासनं-ना, संध्यावंदनम्‌ । 

जपना, क्रि. स. (सं. जपन) जप्‌ (म्वा. प. 
से. ), जापं क, महुसहुमवं उच्चर (प्रे. ) । 

जपनी, सं. खी. (दि. जपना) जपमाख, ` 
जपनी २. #जपनीकोषः, गोमुखी । 

जपी;, सं. पुं. (सं. जपिन्‌) जापकः, जपित (पु) । 

--तपी, सं. पुं. ( सं. जपतपस्‌ >) उपासकः, 
भक्तः, पूजकः । 

जफा, सं- खी. ( फा. ) दे. 'अत्याचारः । 

कश, वि. (फा. ) सदिष्णु, सहनी 
२. परिथमिन्‌ । 

जव, त्रि. नि. ( सं. यावत्‌ > ) यदा, यस्मिन्‌ 
काङे। 

~--कभी; यदाकदाचित्‌ , यदापि । 


जब(भ)का 
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जमा 





नकि, यदा, यावतत्‌ 

"जब, यदा यदा 1 

"तक,+"तलक; यावत्‌ , यदापर्यन्तम्‌ । 

--तक' * "तब तक, यावत्‌" ° "तावत्‌ । 

तब, यदा तदा, काठ काके; कदापि; 
कद। चित्‌ । 

~ वेखो तब, सदा, सर्वदा । 

"से, यदा प्रभृति, यस्मात्‌ कालात्‌ 

होता है तब, प्रायः, प्रायः, प्रायेण । 

जब(भ)ढा, सं. पं. (सं, जंभः) हनुः (पु. 
खी.) हनूः(खी.)) 

निचला--) कुजः, चिबुः ( पु. ), पीचम्‌ । 

जवर, पि. ( फा. ) बङिन्‌ , शक्तिमत्‌ २. टृढ । 

"दुस्त भि. ( फा. ) दे, जवरः । 

=~दस्ती, सं. खी. (फा) अत्याचारः, अम्यायः। 
क्रि. वि. बरात्‌ , इषात्‌ , प्रसम, प्रसद्य 1 


=-दस्ती करना क्रि. सर) पीड ( चु. ) अद्‌ 


(प्रे. ), बाध्‌ (भ्वा. आ. से. )। 

ज॒बरन्‌ , क्रि. वि. ( अ. जब्न्‌ ) दे. "जबरदस्ती 
क्रि. वि. । 

जबह, सं. पुं. ( अ. ) हिसा, इत्या, धातः । 

--करना, क्रि. स. विदस्‌ (स्वा.प्.से.); 
हन्‌ ( अ. प. अ. ); व्यापद्‌ ( प्रे. ) । 

जेबान, सं. खी. (फा) जिहाः रसन्ञा, रसना 
२. दाब्दः, वाक्यं ३, परतिज्ञा ४. भाषा । 

=~-दराज्‌? वि. जल्प( पा )कः, वावदूकः । 

--दुराजी, सं. खी. जट्पकताः, वावदूकता । 

बंदी, सं. खी. मोनं, वाग्यमः २. भाषण- 
निसेधः ३. जिह्वास्तम्भः ( रोगभेदः ) । 

=~का मीठा, सु. मधुरमाषिन्‌ ; मधुजिह । 

--रो मुह में रखना, मु. जोषतृष्णीं स्था 
(म्बा. प. अ.) मौनं मज्‌ ( स्वा. उ, अ. ) 1 


दना या हारना, म. दे. प्रतिज्ञा करनाः 
"पकड्ना, म. भाषणात्‌ निवृत्‌ (प्र. )-नि 
विनि-व (परे. )। 


--वबंद्‌ करना, मु. मोनं कम्‌ ( प्रे५रंमयति ) 


२. निरुत्तस कृ । 
~-बंद्‌ होना, वक्त न पार ( चु. ) तूष्णीं स्था। 


ज़्बानी, पि. (फा; जवान) शाब्द [-ब्दी : 


( ख. ) } साम्दिक [-की( खी") } वाचिक- 
वाचनिक-मौखिक [-कीः( खी. ).]। त्रि. वि, 


स्पृत्या-वाचा (व्र. एक.), शब्दतः, अङ्िखितम्‌। ` 


` पढना, क्रे. स स्एत्या पट्‌( स्वा. प. से. )- 


उच्चर्‌ (प्रे. । 

-~जमा खच, मु. प्र+जदपः-पनं, 
वचनानि (बहु. )। 

जब्त, सं. पुं. ( अ. ) निग्रहः, निरोधः, संयमः 
२. दंडरूपेण अपहरणं ३. राजसात्करणम्‌ । 
करना, क्रि. स. राजसात्‌ कृ, द॑'डरूपेण 
अपह ( भ्वा.प.अ.9। ॥ 

--होना, करि. अ. राजसात्‌ मू, दंडरूपेण 
अपह ( कमे. ) । 

जञ्ती, सं. खी. (अ. जन्त ) सवेस्व,+भप- 
दारः-दडः, द. (ज्ञन्तः(२) । 

जब्र, सं. पुं. (अ. ) कोय, वैष्टं, अत्याचारः 

--करना, क्रि. स. अद्‌ (परे. ), पीड्‌ ( चु. ) । 

जवब्रन; जिया, करि. पि. दे. 'जबरन्‌ः । 

जम, सं. पु. दे, धयमः। 

जमघट, सं. पुं. (दि. जमना +ट््‌ ) जनोधः; 
जनसंमदः, संर, लोकस्तघः । 

जमना५, क्रि. अ. [ सं. जन्मन्‌ (न.)> प्रह ` 
( स्वा. प. अ. ); उद्धिद्‌ ( कम.) २. जन्‌ 
( दि. आ. से. ); उत्पद्‌ ( दि. आ. अ. ) । 
जमनार, क्रि. अ. ८ सं. यमनं = जकड़ना > ) 
धनी-पिडी-लीतीः-भू › \ संहन्‌ ‹( कम.) र्ये ` 
(स्वा. आ. अ.) २. संमिट्‌ (तु.प.से.) 
समागम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ३. अनुषक्त-ससक्त- ` 
(वि) भू, संरग्‌ (म्बा. पसे.) ४. स्थिदीमू, 
निवापं स्थिरीकर ५. प्रतिषठित-बद्धमूक-( वि. ) ` 
१ ६. उपपद्‌-युज्‌ ( कम. ), खस्तंगत-( षि.) भू 
७. निबेधेन वद्‌. (स्वा. प. से.) सं. पुं. 
धनी-शीती-िडी+भावः सम्मेलनं; संसक्तिः ` 
(खी. ); स्थिरीमावः इ. ।* 

जमना °, सं. खी. ( सं. यमुना ) कारिन्दी । 
जमराज, स. पुं. दे. यमराजः । 

जमा, वि. (अ. ) संगृहीत, संचित, समाहृते 
२. निक्षिप्त न्यस्त, निहित ' सं. खी. मूर, 
मृः-द्रव्यं-धनं २. ध्नः संपद्‌ (खी) ३. भूमि- 
` करः ४. योगः, पिडः, संकरः-रनं ( गणि० ) 
४. बहुवचनं ( व्या.) ` 

~-करना, क्रि. स. संचि (स्वा, उ. अ.), संग्रह " 
` (करू. प. से.) २. भिधा (जु..-उ, अ.) 


निरथैक- - ` 


जमादं 
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ज्ञरब 





निक्षिप्‌ ( तु, प, अ, ) ३. दे. जोडना०८२) । 

होना, करिअ.) संचि-कंग्रह्‌ (क्म.) २. 
निक्िप-न्यस्‌ ( कर्म॑. ) 

--खचच, सं. पुं. ( फा. ) आयन्ययौ २. आय- 
व्ययङेखः। 

-जथा, सं. खी., संचित,-धनं-दरन्यम्‌ । 
जमाई, सं. पु. [ सं. जामात्‌ ( पुं. ) ] इदित्‌- 
पुत्री,पतिः । 

जमात, सं. खी. ( अ. जमाअत ) कक्षा, भरेण 
२. जनौधः, जनसंमद॑; ३. गणः, संघः । 
जमादार, सं. पुं. ( फा. )न यकः, रक्षिमुख्यः । 
जमानत, सं. खी. ( अ. ) (न्य) आधिः (पुं) 


निक्षेपः, न्यासः, प्रातिभाव्यं 1 ( पुरूष ) प्रतिभूः ` 


( पुं. ); बंधकः, ङग्नकः 1 


--देना, करि. स. निक्षेपं-लग्नकं दा अथवा दत्वा 
| जय८(जय जय)कार, सं. पुं. (सं.) जय~ ध्वनिः 


मुच्‌ (प्रे. )। 
नामां. पुं. (अ.+फ़ा. ) प्रातिमान्यपत्नम्‌ । 


जमाना, सं. पुं. ( फा.नः) समयः, काल 


२. चिरकाकः, सुदीधंसमयः ३. जगत्‌ (न.) । ` 
--साञ्‌) पि..( क्रा. ) कारातुबतिन्‌ › समया 


नुरोधिन्‌ । 
-साजी, सं, सखी. -( फा.) कालानुवतेन, 
स्वार्थपरता । 
जमाना, क्रि. स बर (जमन के प्र. रूप्‌ | 
जमारूगोटा, सं. पुं. ८ सं. जयपालूः गोरा >) 
( वृक्ष ) जयपाखः, सारकः, रेचकः २. (बीज) 
जयपाल-कुंमी-घटा-शोधनीश्वीजं, बीजरेचनम्‌ । 
जमाव, सं. पुं. (दि. जमना) जनौषः, 
 जनसंमदंः २. दे. 'जमनाः सं. पुं, । 


जमीदार, सं. पुं. ( फा. ) क्षेत्रपतिः (पुं. ), 


 भूस्वामिन्‌। > ` 
जमींदारी, सं. खी. (फा. ) भूमिः (खी. ), 
` भूमिरिकथ कषत्रं २. क्षित्रपतित्ठं, भूस्वाभित्वम्‌ । 


क्ञमींदोज्‌, वि. ( फ्रा. ) आंतौम (-मी खी. ), ` 


भूगभंवतिन्‌ , भूगूढ । 


जमीन, सं. खी. (फा.) भूमिः (ख्ी.), 


प्थिवी-ध्वी २. मू-पृथ्वी,तलं ३. वखपत्रादे 
तर २. क्षत्र, भूरिक्थम्‌ । 


"~जसमान एक करना, मु. अत्यधिकं 





--आसमान का फक, सुर महरदतरः, महद 


षम्य, खभूमेदः । 


--आसमान के क्रङूबे मिराना, सु. अत्यु- 


क्त्या वण्‌ ( चु. )-प्रतिपद्‌ (प्रे. ) । 


जसुना, स. खी.; दे. सुना 

ज्मीमा, सं. पुं. (अ. ) अतिरिक्ति-कोड;-पत्रम्‌ । 
जमुरंद, सं. पु. ( फा. ) दे. "पन्नाः । 

जयत, सं. पुं. ( सं. ) इद्रपुत्रः २. कातिकेयः । 


वि. [ सं. जयत्‌ ८ शत्र॑त ) ] विजयिन्‌, जेव 
(त्री खी. ), जिष्णु, जेतृ, जित्वर [-री (ली) ] 
२. दे. वहुरूपियाः। 


जयंती, सं. खी. ८ सं. ) केतनं, केतुः ( पुं. ), 


ध्वजः २. दुगां ३. जन्मोत्सव; ४. स्थापना- 


दिवसोत्सवः। 
जय, सं. खी. ( सं. एं. ) पि-, जयः, वि~, जितिः 
(खी. )। 


( पुं. )-नादः-स्वनः-शब्दः । 

जयजयकार करना, क्रि. स. जयध्वर्सिं क. । 
जयजयेति नद्‌ (स्वा पसे.) 

--पत्र, सं. पुं. (सं न. ) विजयः पत्र-लेखः 
२. आधिकरणिकस्य युद्धितनिणंयपत्रम्‌ (धमे.) 


मारु, सं. सखी. ( सं.ला ) जय-विजयः+- 


मार-छज्‌ ( खी. )-मास्यम्‌ । 
स्तंभ, सं. पुं. ( सं. ) पिजयस्थूणा । 
जयमा(वान; जयवंतः; जयी, भि. दे. 
जयंतः वि. । 
जर, सं- पुं. (फा.) सुवणं, कांचनं २. धनं, वित्तम्‌ । 
--खरीद्‌, वि. ( फा. ) वित्तक्रीत । 
-खेज्‌, ' व. ( फा. ) उनैर, शस्यद, फलप्रद । 
खेरी, सं. खी. ( फा. ) उवैरता, फरुपरदता । 
वि. ( फो. ) धनिक, धनाय । 
-दोज्‌, सं. पुं. ( फा. ) कामिकवसखकत्‌ ८ पुं. ), 
सूचीक्मोपजीविन्‌ ! 
--दोजी, सं.खी.(का.) शिस्पं, सूचीकर्मन्‌ (न) । 
जरनरूः; सं. पुं दे. 'जनरकः सं. पुं. । 
जरव, सं. खी. (अ.) आधात प्रहारः 
२. ब्रणः-णं ३. अभ्यासः, आधात, गुणनं, हननं 
४ अंकः, सुद्राचिहम्‌ । 
--देना, क्रि. स. गुणयति (ना, धा.); आ- 


ज्ञरर 
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पुर्‌ (चुर) 1 मु प्रहृ (ष्वा. प. अर) तड्‌ (चु) । 


जरर, खं. पुं. (अ. ) क्षतिः-हानिः ( खी, ) 


“ˆ २. प्रहारः ३. आपत्तिः (सी. ) । 


ज्ञरा, वि. (अ. जर; ) अस्प, न्यून । क्रिवि 


विचित्‌ , इषत्‌ । 
जरा, सं. खी. ( सं. ) दे. बा क्यम्‌ । 
--अरस्त,"जीण, वि. ( सं. ) वृद्ध, जरठ । 


जरायु, सं. पु. (सं.)उल्वं, कललः, २. गभाँशचयः) 
जरायुज; वि. ( सं, ) गमांशयजातः ८ मनुष्य, 


गौ आदि )। 


जरासंध, सं. पुं. ८ सं. ) चंद्रवंशीयनचुपविेषः, ` 


कप्शङुर्‌ 
जरिथिा, सं. पुं. (अ. ) दे. (साधनः । 


जरी, सं. खी. ( फ़. ) ताश्ाख्यं वखं २. सौवर्ण 


काभिकवख्लम्‌ । 

ज्म, सं. पुं. ( अ. ) जीवाणुः, रोगकीटाणुः । 

'जरीब, सं. खी. ८ फा. ) पंचपंचाश्चद्गजा- 
त्मकः क्षितमानभेदः, जरीबं २. यष्टिः ( खली. )। 

"कशा, सं. पुं. ( फा. ) मू-क्षेतरःमापकः । 

--कशी, सं. खी, भू-श्चेतरः-मापनम्‌ । 

जरर, क्रि. वि. ( अ. ) अव्य, अपरिहायेतया, 
निश्चयेन, नि्संदेहं, निःसंशयम्‌ । 

जरूरत, सं. खी. (अ. ) आवदयकता, प्रयो- 
जनम्‌ । 

` जरूरी; वि. ( फा.) अपेक्षित, आकांक्षित 
२. आवकयक [ -कौ ( खी. ) } अपरिहायं, 
अनिवायं, अवहइयकरणीय । 

जक बक, वि. ( फा. ) उञ्ज्वर, भासुर, भास- 
मान । 


जजर, जजंरित, वि. (सं.) जीण, सीणेः 
सच्छिद्र २. भग्न, खंडित ३. वृद्ध । 

जदं, वि. ( फा. ) पीत, दे. “पीराः । 

जही, सं. खी. (फा. ) पौतिमन्‌ (पु.) दे. 
“पीराई” २. अंडपीतिमन्‌ ( पुं. ) 1 

जरं, सं. पुं. (अ, ) अणुः, परमाणुः २. द्णुर्क, 
त्र्यणुकं ३. कणः-णी-णिका, ख्वः। 

जर्राह, सं. पु. (अ.) रा्यचिश्षित्सकः, रवेः । 

जर्राही, सं. खी. (अ.) शस्य,-रास-चिकित्सा । 

जरूधर, सं. पु दे. जलोदर । 

जक, सं. पु. ( सं. न. ) पानीयं, भापः ( खी) 


: निल बहु. ).1 ` पयसू-्भात्‌-अु-वारि (न. ); ' 





जके पर नोन सिडकनाः, मु. 


सलिल अभ्रेतं;, जीवन, उदक, तोयं, नीर, 
धनरसः। 
--कूपी; सं. खी. ( सं. ) वूपगतेः, पुष्करिणी । 
क्रीडा, सं. खी. (सं. ) करः-पाक्र-पत्रिकाः 
व्यात्युक्षी, जलरविंहारः । 
चर, वि. ( सं. ) वारिचर, जखर्चारिन्‌ । 
--जत्‌, सं. पुं. ८ सं. ) यादस्‌ (न.), जल्जीवः \ 
--जात, सं. पुं. ( सं. न. ) कम, पद्यम्‌ । 
--तरंग, सं. पुं. ( सं. ) वाचभेदः २. रुहरी । 
--धर, सं. पुं. (सं) मेषः, जर्दः २. समुद्रः । 
धारा; सं. ली. ( सं. ) वारिप्रवादः । 
परी, सं. पु. ( सं.-श्चिन्‌ ) जरूराङुनः । 
--पान, सं. पुं. (सं. न.) उपाहारः, रु 
भोजनम्‌ । 
प्रपात, सं. पुं. ( सं. ) निञ्च॑रः। 
प्लावनं, संर पुं. (सं. न. ) जंलोपप्छवः, 
तोयपिष्छवः । 
--मार्जार, सं. पुं. ( सं. ) उद्रः, जरनकुलः, 
जरुबिंडालः 1 
--यान, सं. पुं. (सं. न.) नौका, पोतः, 
वाष्पपतः । 
--द्यायी, सं. पुं. ( सं.~-यिन्‌ ) वरणः । 
--सेना, €. ली. (सं.) नौ-समुद्रसेना-सेन्यम्‌ \ 
जलज, सं. पु (सं. न. ) कमर, वारिजम्‌ । 
ज़खुजला, सं. पुं. ( फा. ) सूकम्पः, भूतचाङः । 
जखर्डमरूमध्य, सं. पुं. सं. न.) सामुद्रधुनी । 
जय्द्‌, सं. पु. ( सं. ) मेधः, वारिदः । 
जलधि, सं. पु ( सं. ) अब्धिः (पुं. ), सागरः\ 
जखन, सं. खी. ( सं. ज्वक्नं ) तापः, दाहः 
२, पाकः (चिकित्सा, उ. नेत्रपाकः), ३. इषां - 
ष्या, सापल्यं, मात्सर्य. ४. गा्रदाहः ( रोग- 
मेदः )। 
जना, क्रि. अ. ( सं. ज्वर्नं ) अव्‌ ( स्वा. 
प. से. ), तप-दह.( कमे. ), दीप्‌ (दि.आ 
से. ) र.भसुयति ( ना. धा. ), ईैष्यु ( भ्वा- प. 
से. ), परोत्कषं न सद्‌ (भ्वा.- आ से. )-खष्‌ 
दि.प.से.; चु) । सं. पुं तापः, ञ्वरुनः दहनः 
दाहः, प्टोषः इ. । 
। क्षते क्षारं क्षिपू 
( तु. प, अ. )। | 


जठरूह [ २१७ |} 
7. 








जटर्ह्‌, सं. पु. ( सं. न. ) जङरुह्‌ ( पु. ) 


कमलम्‌ । 
ट्वा, सं. पुं. (फा) श्रीः ( खी.) प्रभाः 
रोमा 1 
जरसा, सं. पुं. (अ, ) उत्सवः, महोत्सवः 
` संमेर्नं, इददधिवेश्चनं २. संगीतोत्सव 
३. संभोजनम्‌ 1 


जलातंक, सं. पुं. (सं) अककाभिमवः, आल्कैः. 


जलत्रासाख्यो रोगः ( हि. हलक ) । 

जाना, क्रि. स. ( हि. जर्ना ) उष्‌ (भ्वा 
पृ, से. ), ञ्वल ( प्रे, ञ्वख्यति );. तप्‌ (भ्वा 
प. अ. प्रे. )। दह (भ्वा. प. अ), दीप्‌ प), 
प्लुष (भ्वा.प. से. ) २. इष्यो-असुया-मात्सय्य 
जन्‌ (परे.), ३. पीड (त्रे. ), त॒द्‌ (तु प. अ.) 
सं. पुं., दहनं, तापनं, प्लोषणं, दीपनं ई, । 

जलाने योग्य, वि., ज्वर्यितव्य, दश्धन्य, दीप- 
नीयः तेपनीय । 

जलानेवाला, सं. पुं. तापकः, दाहकः इ. । 
जलाया हआ, वि. दग्ध, उ्वरिति, दीपित । 

जला. युना, वि. कुपित, कड, कु-दुः+शीरः 
दुष्प्रकृति । 

जटाद्र, वि. (सं) विलिन्नः उत्त, उन्न 1 
जखावतन, वि. ( अ. ) निवांसित, विवासित । 


जंखावतनी;, सं, खी. (अ.) निर-वि,- 
वास्तनम्‌ , 


-जटराक्ञय, सं. पुं. ( सं. ) जल-तोय+आधारः, 
तडागः-गं, वापी । 

-जरीर, वि. (अ. ) नीच. क्षुद्र, जघन्य । 
( २) अपमानितः तिरस्कृत । 

---करना, क्रि. स अपङ्ष्‌ ( स्वा. प. अ. ); 
रघु । 

-ज्द्स, सं. पु. (अ. ) उत्सव~यात्रा, संग्र 
चरुनम्‌ 1 

`जरेबी, सं. खी. देस.) ङुण्डरी, मिष्टान्नमेदः 

-जखोका, सं. खी. ( सं. ) दे. 'जौकः 

जलोदर, सं. पुं. ( सं, न. ) जठ्रामयः । 

-जल्द्‌, क्रि. षि. ( अ. ) अचिरात्‌, अचिरेण, 
इटिति, द्राक्‌, अविरबं, आद्य, शीघं २. जवेन, 
वेगेन, सत्वरम्‌ 1 

"वाजु, वि."(अ. + फा) अविगदय-असमीक्षय- 

` क्षिपर^कारिन्‌, साहसिन्‌ । 


बाजी, सं. सखी. अविख्रदय-जसमौक्ष्य 
कारिता-कारित्वं, साहसम्‌ । | 

जल्दी; सं. सखी. (अ.) शीघ्रता, त्वरा, श्चिप्रता । 

--करना, ज्रि. अ.” त्वर्‌ (स्वा. आ. से.)+आश्चु- 
सीप्र-त्वरितं क अथवा चद्‌ (भ्वा. प. से.) । 

जल्पः सं. पु. ( सं. ) कथनं, वदनं २. प्रजल्पः, 
प्र+जस्पितं, ब्रधा,-आङापः-कथा, व्यथैवातां 
३. वादमेदः ( न्या० )। 
पक; वि. (सं.) जल्पाकः, वाचाटः, वाचार, 
वावदूकः । 

जल्लाद, सं. पुं. (अ. ) वातकः, दडपारिकः 
मातंगः, वधाधिक्रतः। वि करूर, नदय । 

जस्साः सं. पु, दे. 'जलर्साः। 

जव, सं. पुं. ( सं. ) वेगः, त्वरा, रंहस्‌ ( न. )। 

जवन, सं. पुं दे. यवनः । 

जवनिका, सं. खी., दे. भ्यवनिका?। 

जवम, वि. ( फा. ) वीर, शुर, पराक्रमिन्‌ । 

जर्वामर्दी, सं. खी. ८ फा. ) वीरता, शरत । 


जवार, सं. पुं. { सं, यवक्षारः ) ˆ यवाहः, 
यवनारुजः । 


जवान, वि. ( फा. ) युवन्‌, तरण, अभिनव- 
वयस्क, कुमार २. वीर, शुर । सं. पुं, पुरुषः 
मनुष्यः २. सैनिकः ३. वीरः। 

जवानी, सं. खी. ( फ़्रा. ) कौमार, तारुण्यं, 
योवनं, अभिनवः-पूवै-परथमः-वयस्‌ ( न. ) । 
जवाब, सं. पु. ( अ. ) उत्तरं, प्रतिः चनं-वाच्‌ 
( खी. ) प्रत्युक्तिः ( खी. ), प्रत्युत्तरं २. प्रति. 
क्रिया, प्रतीकारः ३, कारभंशादेशः ५. 
पदच्युतिः ( खी. ), अधिकारञंश्चः। 

---दावा, सं. पु-(अ.) उत्तरम्‌, उत्तर,-पक्षः-पादः 1 

-देह, वि. ( अ.+फा. ) उत्तर,-दात-दायिन्‌, 
अनुयोस्यः प्रष्टव्य । 

-देही, सं. सी. ( अ. +फा. ) उत्तरदायित्व, 
प्ष्टव्यता, भारः 

-सवारू, सं पुं प्ररनोत्तराणि ( बहु. ), 
वादविवादौ (द्वि. ) । 

-देना, सु” पदात्‌ अवरुद्‌-च्यु (भर. ) । करि. 
स. दे. “उन्तर देना 

--मिखना, सु. अधिकारात्‌ च्यु ( भ्वा. आ. 
अ. ), पद्रष्ट(वि.) भू) 

जवाी, वि. (अ. ) उत्तर पिक्षिन्‌ । 


जवार 
~ काड, सं. पुं, उत्तर पेक्षि-उत्तरणीयः-पत्रम्‌ । 
--तार, सं. पुं. उन्तरापेक्षी तडित्संदेशः । 
जवार, सं. पु. दे. उवार 

जवारा, सं. पुं. ( हि. जव ) यव+अंकुरः-प्ररोहः। 
जवार, स. पुं.(अ. ) क्षयः, हासः २. विपद्‌ 

( खरी. )। 

 जवास-सा, सं. पुं. (सं. यवासः) यासः, 
दुःस्पश्यः, रोदनी, दुरालमा । 

जवाह(हि)र, सं. पुं ( अ. ) रत्नं, मणिः । 

जवाह(हि)रात, सं. पुं. ( अ.) बहु. ) रत्नानि- 
मणयः ( बहु. ) । 

जश्न, सं. पुं. (फा.) धामिकोत्सवः २. उत्सवः 
क्षणः ३. आनंदः, हषः ४, संगीतोत्सवः 

जस्त, जस्ता, सं. पुं. (सं. यशदं) कुधातु (न.) 

जहक्नम, सं. पुं. (अ. ) नरकः, निरयः २. 
तीन्रपीडास्थानम्‌ । 

जहमत, सं. खी. (अ. ) कष्ट, जापद्‌ ( खी. ) 
२. व्यामोहः; चित्तविक्षेपः । 

जहर, सं. पुं. (फा, जह) गरक, विषः-षम्‌ । वि. 
घातक, प्राणहर २. अतिहानिकर [-री (खी )] 

जहरदार, वि. ( फा. ) विषाक्त, गरल्दिग्ध । 

ज॒हरबाद्‌, सं. पुं. ( फा. ) विसपेः। 

जहरमोहरा, सं. पुं. ( फा. जहरमुहरा ) विषन्नः 
भरस्तरभेदः । | 

जहरीरा, नि. ( फा. जहर ) दे. 'जहरदारः 

जहौ", नि. वि. (सं. यत्‌ ) यदिमन्‌ देशचे-स्थाने । 
-कहीं, क्रि. पि. यत्रकुत्र-चित्‌-सपि, य॒त्र यत्र । 

--का तरह, क्रि. पि. तत्रैव, पूरसिननेव स्थले । 
तक, क्रि. पि. यावत्‌ । 

--तर्हौ, करि. वि.» इतस्ततः, अन्न तत्र २. स्त्र । 
-से, क्रे. भि.» यतः, यस्मात्‌ स्थानात्‌ । 

जहौ २, सं. पुं. ( फा. ) जगत्‌, संसारः। 

--दीद्‌+--दीद्‌, वि. ( फा. ) अनुभयिन्‌ । 
पनाह, सं. पुं. ( फ(. ) जगद्रश्चकः, मप्रञ्ुः 
२. प्रयुचरणाः, देवपादाः । 

जहाज्‌, सं. पु. (अ. ) तरुः (पु) बदन्नौकाः 
पोतः-थः, हडः \ 

जहाङ्ञी, वि. ( अ. जहाज ) \ सं. पु. नाविकः, 
नौ-पोत, बाहः, समुद्गः । | 

डाकू, सं. पुं , सागरतस्करः, ससुद्रदस्युः (पुं) । 

--बेडा, सं. पुं... (रण- ) पोततगणः । 
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जागरित 
जहानः सं, पुं. (फा. ) जगत्‌ (न. ); 
खष्टिः (खी.)। ~ 
जहीन, वि. ( अ. ) कुशामबुद्धिः २. मेधाधिन्‌ । 
जहुर, सं. पुं. (अ. ) आवि्मावः, प्रकाशः । 
जहेज्‌, सं. युं. ( ज. ) युतकं, यौतकं, वाहनिकं; 
खीधनम्‌ । | 
जह, सं. पुं. ( सं. ) नृपविरेषः, सुहोत्रपुत्रः। 
~--कन्या,-तनया, सं. सखी. ( सं. ) गंगा। 
जागी, वि. ( सं. जागर ) आरण्यक, वन्य, 
२. अरिष्ठ, कर । 
जोव, सं.खी. (सं. जा) ऊरु (पुं. ), 
संविथ ( न. )। 
जँधिया, सं. पुं. ( हि. जँध) भजांधिकः, 
"उरच्छदः, दे. "कादा? 
जच, सं. खी. (दि. जँचना ) परोक्षणं-क्षा, 
पिचारणं-णा २. अतुसंधानं, गवेषणा । 
जोचना, क्रि. स. (सं. याचनं > ) परीक्ष्‌ 
(म्बा. आ. से.), विग्र (तु. प. अ.) 
आप्या लोच्‌ ( चु. ), अनुसंधा (जु. उ. अ); 
निरूप्‌ ( चु. ), विचर्‌ (भर. )। 
जांवृनद्‌;, सं. पु. (सं न. ) सुवणं, काञ्चनं, 
हिरण्यम्‌ ! 
जा, सं. खी. (फा. ) स्थानं; प्रदेदाः। वि 
उचित, योग्य, संगत । 
--वजा, करि. वि. सवत्र ¦ 
--बेजा, वि. उचितानुचित, तथ्यातथ्य ! 
जाई, सं. खी. (सं. जान्जाता) पुत्रीः 
दुहित (खी. )। 
जाग, सं. पुं. (सं, यज्ञः) मखः, क्रतुः । 
जाग, सं. ली. ( हि. जागना ) जागरणं; प्र 
त्रि+जागरः । 
जागना, क्रि. अ. ( सं. जागरण, ) जाथ (अ. 
प. से. ), प्र-वि-बुधू ( दि. ज. अ. )। सं. पु 
दे. 'जागरणः ~ 
जागनेवाला, सं. पुं. जागरकः, जागरित (पुं) । 
अवहितः; जागरूकः । 
जागरण, सं. पुं. (संन. ) प्रजागरः प्रः 
बोधः धनं, गिद्रा-स्वाप,-अभाव्‌ः २. अवधानं, 


 दक्षता। | 
जागरित, भि. ( सं. ) उन्निद्र, षिनिद्रः अरुद्ध । 


२. जागरूकः, सावधान 1 सं. पु; (सं, न.) 
दे. जागरणः 


जागरूक 


हि) 





जागरूक, षि. ( सं.) जागरित, जागरक 
जागरिन्‌ २. अवदित, दक्ष, सावधान । 
जागत्ति, सं. खी. (सं) जागया, जाथिया, 
निद्राऽमावः, प्रबोधः २. दक्षता । 
जागीर, सं. ली. ( फा. ) अग्रहारः २. भूसंपद्‌ 
] 


( खी.) , 
--दार, सं.पुं. फ.) अग्रहारिन्‌ ३. भूस्वामिन्‌। 
जायत, वि. ( सं. जाग्रत्‌ ) दे. “जागरूकः । 
जाति, जागरति, सं. खी. दे. "जगतिः । 
जाजरर, सं. पुं.( फा. जा + अ.) दै. पाखानाः। 
जाजिम, सं. खी. ८ तु. जाजम ) चित्रितास्तरणं, 
तलाच्छ्ादनम्‌। 
जाट, सं. पु. ( सं, जटः) आर्येषु जातिपिदोषः 
२. जडः, मूढः ३. ग्रामीणः, यामीयः, यामिन्‌ । 
जाज्वल्यमान, पि. ( सं. ) प्रज्वरूत्‌ ; दद्यमान 
२. तेजस्विन्‌ , कातिमत्‌ । 
जाः, सं. पुं. [ सं. यष्टिः (सनौ. ) ] तेल-दक्च 


पेषणीयष्टिः। 
जाड, सं पु. (सं. जाड्यं ) शीतता, शीतलता, 


रोत्यं २. शिद्िरः, शीतकालः, हिमागमः, 
सरोतः ( पुं.) 

जाड्य, सं. पुं. (सं. न. ) जडता, मूखेता 
मूढता २. म॑ंदता, मंधरता 

जात; पि. ( सं. ) उत्पन्न, प्रसूतः संभूत 
२. प्रकट, व्यक्त ३. अच्छ, प्रास्तं ४* नवजात । 
जात, स. खी, दे. (जातिः । 

जात, सं. खी. ( अ. ) परकृतिः (खी.); स्वभावः 
२. देहः ३. व्यक्तिः ( स्री. ) । 

जातकः सं. पुं. ( सं. ) वत्सः, बालः २. शिशुः 
नवजातः ( पुं.) ३. भिक्षुः (पुं. ), याचकः 

४, बुद्धस्य पूवंजन्मकथाः ( खी. बहु. ) । 
जातकर्म, सं. पुं. ( सं.-मन्‌ न. ) जातक्रिया, 
संस्कारमेदः ८ धमै, ) । 

जातर्पौत, सं. खी. दे. 'जाति्पौँतिः 

जाति, सं. खी. (सं. ) वणः २. कुल, वंशः 

वंशावन्नी, गोचरं ४. मेदः, प्रकारः ५. वर्गः, 

श्रेणी &६.-७. समाजः, जनसमूहः <. सामान्यं 
९. जातिफरू १०. मालती 1 

से सारिज करना, क्रि. स. जात्तेः-समाजात्‌ 
बहिष्छ या च्यु-भंश (प्रे. )। 

च्युत, वि. ( सं.) जातिहीन, अपांत्तेय, 

 बहिष्करत । 
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` जान 





--पांति, सं. खी. जाद्युपजाती ( खी. हि. ) 1 
स्वभाव, सं. पं. (सं. ) सहज,-प्रकृतिः 
( खी. )-स्वमावः 

जाती, षि. (अ. जात ) वेयक्तिकं २. स्वीय, 
नेज । 

जाती, सं. खी. (सं. ) उरभिगंधा, सुरप्रियाः 
चेतकी; म।लती । | 


पत्री, सं. ली. ( सं. ) जातिकोषी, मालती. 


पत्रिका । 

~ फर, सं. पुं. (सं. न. ) जाति( ती )कोश 
द्यं -षः-षम्‌ । 

--रस, सं. पुं. (सं. न. ) वोलः । 

जातीय, वि. ( सं. ) जात्तिमवः, जातिसंबंधिन्‌ 
२. राष्ट्रीय, देशीय ३. सामाजिके । 
जातीयता, सं. खी. (सं. ) जाति,-प्रेमन्‌ (पु). 
अनुरागः २. राष्ट्रीयता ३. सामाजिकता । 
जातधान; सं. पुं. ( सं. › तिद्याचरः राक्षसः । 

जादू 3 सं. पुं. (फा) अभिचारः, इन्द्रजाक, 
कामणं, कुखतिः ( खी. ) कुहकः-कं, माया, 
मोहः मंत्रयोगः । 

--करना, क्रि. स. अभिचर्‌ ( प्रे.) मेन 
वद्यीकर वा सुहु (प्रे. ) मायां क्र । 

जादूगर, सं. पुं.( 1, ) कोरतिकः, सौमिकः, 
ए( इं {द्रजालिकः, कुद्‌काजीविन्‌ › मायाकारः । 

जादूगरी, सं. सखी, ( फा. ) रेन्द्रनाङ्किता, 
दे. “जादू । 

जानः सं. सी. (सं. ज्ञानं) बोधः, उपरुश्धिः 
(ख्ली.), विचारः २. अनुमानं, ऊहः, तकः । 

--कार, वि~ ज्ञात, ज्ञानिन्‌; वेत्तृःर,-भभिज्ञ 
(समासात में) २. दक्ष, कुल । 

--कारी, सं. खी. परिचय, अभिज्ञता २. नैपुण्यं; 
दाक्ष्षम्‌ । 

वृक्ष करः क्रि. वि कामतः, 
विचार+पूवकम्‌ । 

--पदिचान, सं. खी. परिचयः, प्रिचिधिः 
( खी. ) । 

जानः सं. खी. ( फा. ) प्राणः, जीवः-वनं, श्वासः 
२. बर, सामथ्यं ३. सारः, उन्तमांश्चः 
४. प्रियः, प्रिया । 

-जोर्खो, सं. ली. प्राण+संकट-संदयः-भयम्‌। 


क्षा न-बुद्धि- 


जानद्धी 


~दार्‌, वि. ( पा ) भराणिच्‌ , सप्राण । 

-क्ि्चानी, सं. खी. ( फा.) परमोद्योगः, 
धोरपरिभ्रमः। | 

--किसी पर देना, यु अत्यंतं सिन्‌ (दि. 
प. सं. सप्तमी के योगमें)। 

खाना, सु दु (स्वा. प. अ.) 

(स्वा, आ. ते. )। 

-- दुडाना, सु. अपस्‌-अपसप्‌ (स्वा. प.अ.) | 

-मे जान आना, सु; आ-समा-स्‌ (अ. 
प. से. ), सुस्थ-निव्रेत-(वि.) भू। 

जानकी; सं. खी. (सं. ) सीता, वेदेः 
जनकतनया । 

जानना, क्रि. स. (सं. चानं) ज्ञा (करू. उ. जरः 
अव-इ (अ. प्‌, अ. ), अवगम्‌ › बुध्‌ (स्वा. 
उ. से.) चिद्‌(अ.प. से.) २.मन्‌ (दि. 
आ. अ. }» उद्‌ (भ्वा. जा. से), पितषु(लु.) । 
सं. पुं. दे, श्ञानः। 

जानने योग्य, वि. दे. “ज्ञातव्यः । 

ज्ञाननेवाला, सं. पु. दे. श्ञाता'। 

जानवर, सं. पुं. ( फा. ) जीवः, प्राणिन्‌ › चरः 
चेतनः २. पश्युः-जंतुः ( पुं. ) । वि. जड, मूख । 

जानश्चीन, सं. पुं. ( फा. ) उत्तराधिकारिन्‌ । 

जाना, क्रि. अ. (सं. यानं ) या-इ (अ. प.अ.) 
गम्‌ (भ्वा. प. अ.)?चर्‌-चल्‌-ज्‌ (स्वाप . से); 
पद्‌ (दि. आा.अ.); ऋ (स्वा. जु. पअ.) 
२. प्रस्था (स्वा. आ. अ.) प्रया; प्रचट; 
निगम्‌ । सं. पुं. गमनं, यानं, बजनं, प्रस्थानं, 

` प्रचलनं इ. । 

जाने योग्यः वि. गत्य; यातव्य । 

जानेवाखा, सं. पु गंतृ-यात्‌-चखितृ (पुं.) इ. । 

गया इजा, वि. गतः यातः इत, चटित इ. । 

जाने देना, सु. दे. क्षमा करनाः। 

जानी; वि. (फा. जान) भ्राणसंबंधिन्‌ । स. खी. 
प्रिया, दयिता। 

--दोस्तः सं. पु, अभिन्नहृदयः हृद्‌. ( पु. ) । 

--दुश्मनः संर पु. अंतकरः-प्राणहरः श्खुः (पु) 

जानु; सं. पु. (सं. न.) ऊरुपवेन्‌ (न. ) 
अष्ठीवत्‌ ( पुं. न.) जानुसंधिः (प.), चक्रिका । 

जाने अनजाने, क्रि. पि. (दि. जानना) 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वा, कामतोऽकासतो वा, बुद्धि 
पूवेमबुद्धिपूवं बा । 


{ २२० | 


बाध्‌ 


जाया 





जानो, अव्य. दे. (मानोः । 

जाप, सं. पुं. ( सं. ) दे. “जपः । 

जापकः सं. पुं. ( सं. ) दे. (जपौः | 

जाफ़रत, सं. खी. (अ. जियाफत ) सदह-सं, 
मोजनम्‌ । 

जाफरान, सं. पुं. (अ, ) दै, केसरः 

जाता, सं. पुं. (अ, ) नियमः, व्यवस्था, विधि 
( पुं. )। 

--दी वानी, सं. पुं व्यवहारसंहिता । 
--प्रीजदारी, सं. पुं, दण्डसंहिता । 

वेजान्ता, वि. नियम-विधि,.पिरुदध, अवैध । 
बेजग्तगी, सं. ल्ली.» अनियमः, उत्सूत्रता । 
जाम , घं. पु, ( सं, यामः ) दे. “पहर 

जाम , स. पुं. ( एटा, ) चषकः-कम्‌ । 

जामन, सं. पुं. (हि. जमाना ) द्रद्राप्संः 
च(द्र)प्स्यम्‌ । | 
जामन; सं. पुं, दे. जासुनः । 

जामा, सं. पुं. ( फा. ) वसनं, वखं २. कचुकः; 
प्रवारकः । 

जामे से बाहर होना, स॒ अत्यंतं क्रुध्‌ (दि. 
प. अ. )1 

जामे में एका न समाना, सु. दं हृष्‌ (दि. 


प, से.) 


जामाता, सं. पुं, दे. "जमाई । 

ज्ञामिन, सं. पुं. (अ. ) प्रतिभूः ( पुं. ), बंधक, 
क्कः । 

जामिनी, सं. खी., दे. जुमानतः ( द्रव्य ) | 
जामिनी, सं. खी. ( सं. याभिनी) दे, रत्री 
त्रिः ( ल्ली. ); निदा । 

जामुन, सं. पुं. ( सं. जम्बुः ) ( वृक्ष ) जम्बुः 
बुः (खी. )। (फल) जम्ब (न. ) जम्बुः 
जम्बूः ( खी. ); जंबुफ,) जाम्बवम्‌ । 

जायका; सं. पुं. ( भ. ) ज-स्वादः, रसः। 
जायकेदार, भि. (अ.+फा. ) स्वादु, सरस, 


रसवत्‌ । 

जायज, पि. ( अ. ) उचित, युक्त संगत । ` 
जायद्‌ाद्‌, सं. खी, (एए) रिक्थं, दाय, भूमिः ,. 
संपत्तिः (खी. ) 

जाय, सं. पु. { सं. जाति(ती)फर ] जाति- 


. कोष-सार-शस्यं, कोसच(ष)म्‌ , पपुरम्‌ । 


जाया + सं. खो. (सं. ) पत्नी, भायां, पाभि- 
गृहत । 


जाया [ २६१ } जिमाना 
--पती, सं. पुं. ( सं. ) दभ्पती-जम्पती, | जाहिर, वि. ( अ. ) प्रकट, प्रत्यक्ष २. विदित । 
(पुं. द्धि. )। जादहिक, वि. (अ. ) मूख, अज्ञानिन्‌. २. निर 


जाया * सं. पु. ( सं. जातः ) पुत्रः, छतः । वि. 
उत्पन्न, जात । 

जाया, वि. ( फा. ) नष्ट, निरथैक । 

जार, सं. पु. ( सं. ) उपपत्तिः, परदाररूपटः । 
~-ज, सं. पुं. ( सं. ) उपपतिसंतानः। 

जारिणी, सं. खी, (सं. ) ऊरटा, पुंस्वकीः 
जधघन'चपटा । 

जारी, वि. (अ. › म्रवहत्‌ , प्रवाहित २. वतं- 
मान, प्रचरत , प्रचरित । 

जारुधर, सं. पुं. ( सं. ) ( १-४ ) नगर-नृप- 
सुनि-देत्य,-विशेषः । 

जा१, सं, पुं, (सं. न.) जालकं, पाश्चः, 
आनायः, वागुरा २. समूहः, निकरः ३. लूता- 
लूतिकाश्जारम्‌ । 

जारूर, सं पु, (अ. जभ) इटं, कपट, 
माया । 

-साज्‌ःसं. पु. (अ.+फा. ) धृतः, शठः 
मायिकः । | 

--साजी, सं. ली. धूतंता, कापटयं, साव्यम्‌ । 
जार, सं. पुं. (सं. जारं ) दूता-लूतिका,- जां 
२. जाल्द््टिः ( खी. ) नेत्ररोगभेदः ३. धासा- 

, दिवन्धनार्थं जालम्‌ । 

जालिकः सं. पुं. ( सं. ) धीवरः कैवन्तैः २. रेन्द्र- 

जालिकः, कुहककारः ३. उण॑-तंतु,नामः। 

 जालिमि, वि. (अ. ) वोर, ्रूरकमैन्‌ , आत- 
तायिन्‌ › पापिष्ठ । 

जाली, सं. ली. (सं. जारं> ›) छिद्रभायं 
वख, जालिका २. काष्ठादिपट्टेषु च््भसमूष 
२. सुचीकमेभेदः, जाछ्काकमंन्‌ । 

जारी 3 वि. (अ. जअ ) कृतिम, कतक । 

जावा, स. पुं. ( स. यवद्वीपः-पं ) द्रीपविरोषः ! 

जावित्री, सं. खी. [ सं. जाति(ती)पत्री ] सोम- 

, नत्तायनी, जातिकोषी, मारूती-खमनःः-पत्रिका। 
जाविया, सं. पुं. (अ.) दिभुजः, कोणः, असः । 

जासूस, सं. पु. (फा. ) च(चा)रः, स्पशः, 

` अपसः, गूढपुरुषः, भीमरः, प्रणिधिः । 

जासूसी, सं. खी. (फा. जासुस ) स्पद्चता, 
च(चाशेरकमेन्‌ ( न. ); प्राणिध्यम्‌ । 


क्र अविद्य । 


जाइवी, सं. खी. ( सं. ) जह+कन्या-तनया, 
भागीरथी, गङ्गा । 

जिंदगी, सं. खौ. ( फा. ) जीवनं २. आयुस 
(न, )। 1 

--ॐ़ दिन पूरे करना, सु, जीवनं या (प्रे. ) 
२. मरणासन्न ( वि. ) वृत्‌ (म्बा. आ. से. ) । 

जिंदा, षि. ( फा. ) जीवित, सप्राण, सजीव । 

- दिर, वि, हास्यप्रिय, विनोदश्षीरु। 

--दिरी, सं. खी. विनोदश्चीरता, हास्यप्रियता। ¦ 

जिस, सं. खी. ( एा. ) प्रकारः, मेदः २. द्रव्यं, 
वस्तु (न.), सामयी, उपकरणजातं ४. अन्नम्‌ । 

जिक्र, सं. पुं-( अ. ) वर्णनं, च्च । 


जिगर, सं. पं. (फा.) यङ्त्‌ (न. ), कारक, 


कारुखंड, कालेयं २. चिन्त, मानसम्‌ । 

जिगराः सं. पुं. (फा. जिगर) साहसः 
पौरुषं, शौयम्‌ ॥ 

जिन्तासा, सं. ली. ( सं. ) लनेच्छा, कौतूहरं, 
पिप्रच्दषा, अनुयोगः,-एच्छा, निरूपणा । 

जिक्तासु, वि. (सं, ) ज्ञानेच्छु, कौतूहखिन्‌ » 
पिप्रच्छिषु । 

जिटानी, सं. ली. ( दि. जेठ ) ज्येष्ठस्य जाया, 
उ्येष्टयात्र ( स्री. ) । 

जित; पि. ( सं. ) पराजित, पराभूत, विजित । 

जितना, पि. ( हि. जिस ) यावत्‌ (-ती सखी. ); 
यावन्मात्र; यावत्परिमाण । क्रि. वि. यवत्‌ । 

जिताना, क्रि. पे. ब. (जीतनाः के परे, रूप । 


। जितेन्द्रिय, वि. (स. ) हषीकेश, वश्चिन्‌ , 


दान्त, चान्त, इद्धियजित्‌ । 

जिह, सं. खी. (अ. ) हठः, आग्रहः । 

जिद्दी, वि. ( फा. ) इखिन्‌ , आयहिन्‌ । 
जिधर, क्रि. वि. ( सं. यत्र ) यस्मिन्‌ स्थाने । 
जिन › सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः २. सूयः ३. जुड 
४. जंनतीथकरः । 

जिन `, सं. पुं. (अ. ) भूतः, प्रत्तः । 

जिन २, सर्व॑-( हि जिस ) यद्‌ । 


जिमाना, क्रि. परेः (हि. जीमना) दे. 


“सिखाना? 1 


जिम्मा 

जिम्मा, सं. पु. ( अ. ) मारः, उत्तरदायित्वम्‌ । 

"~-दार .+ उत्तरदायिन्‌ » प्रष्टव्य, असु- 

श । ९: | यिन्‌ 9 प्रष्ठः नु 

--वारी, सं. खी. उत्तरदायित्वं २. संरक्षणम्‌ । 

जियाफ़्त, सं. खी. (अ. ) आतिथ्यं, अतिथि- 
सेवा २. निमंत्रण, मोजनोत्सवः 

जिरगा, सं. पुं. (का.) बन्द, समूहः २. समाजः, 
सभा। | 

जिरयान, सं. पुं. (अ. ) धातु-दौ्ैस्यं-स्रावः, 
शुक्रक्षरणम्‌ । 

जिर, सं. खी. ( अ. जुरह › प्रतिपृच्छा 1 

करना, क्रि. स. प्रतिप्रच्छ ( तु. प. अ. )। 

जिर, स. सी. ( फा. ) कवचः-चं, तनुत्रा्णः 
वर्मन्‌ ( न. ), सन्नाहः । 

जिरा, सं. पुं. (अ, ) मण्डल, चक्रम्‌ । 

जिराना, करि. प्रे, ब. "जीना कै परे. रूप । 
जिर्द, सं. सी. (अ. ) त्वच्‌ ( खली. ), चर्मन्‌ 
(न.) ९.आवरणं, वेष्टनं ३. पृथक्‌ स्यूत 
पुस्तक$खडः-भागः ४. पुस्तकसरंख्या । 

 --्बोधना, करि. स. पुस्तकं आवृ (स्वा.उ.से.), 

आवरणेन युज (प्रे. ) 


साज ^ सं. पुं., पुस्तकावरकः, %ग्रन्धबन्धकः। 


जिक्ञत, सं, खी. (अ. ) अपमानः, अवज्ञा, 
तिरस्कारः, अनादरः २. दुगंतिः(खी.), दुदंडा। 
जिस, सव, ( सं. यः > ) यत्‌ । 
जिस्म, सं. पुं. (फा. ) शरीरं देहः । 
जिहनः सं. पु. (अ. ) बुद्धिः-मतिः ( खी. ) 
जिह्ाद्‌, सं. पुं. (अ. ) ध्म॑युदधम्‌ । 
जिह्वा, सं. खी. (संर) रसना,रसन्ञा, दे. जीमः। 
जी; सं. पुं. ( सं. जीवः > ) चित्तं, मानसं 
चेतस-मन्‌ ( न. ›) २. साहसं, पौरुषं ३ 
संकस्पः, विचारः । 
जाना ( किसी पर ), अनुरागं बन्धू (न. 
प. अ. ) लिह्‌ ।दि. प. से. सप्तमी के साथ) । 
--करना, सु+ इष्‌ (तु. प- से. )। 
--का बुखार निकना, सु. रोदनप्रजस्पना- 
दिभिः मनोवेगाः शम्‌ ( दिः प. से. ) । 
--खहा होना, सु. निविद्‌ (दि. आ. अ., 
तृतीया के साथ ), विरक्तं (वि.)भू। 
--खोर कर, सु., निस्संकोचं २. यथेच्छम्‌ । 
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जीना 


"खुराना, सु” परिह (स्वा. प. अ, द्वितीया 
कैयोगमें)। 

--छोटा करना, सु+ विषद्‌ (स्वा. प.अ.) 
२. ओौदा्य्यं हा ( जु. प. अ. )। 

--बहरना, सु. मनोषिनोदः जन्‌ (दि.आ-से.)) 
-- बिगडना, ु.+ वम्‌ ८ सन्नन्त. विवेमिषति ), 
वमनेच्छा जन्‌ । 

--भरना, मु. तप्‌ (दि. प. अ. )। 
अर कर, स., यथेच्, यथाकामम्‌ ! `. 
~-मचखाना या -मतखाना, सु, दे. 
बिगडना? । 

--मं आना, सु. वाञ्छ्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

लगन, मु. दे. जी आना? । । 

जीजा, सं. पुं. (र्हि. जीजी) मगिनीपतिः, ` 
आवुत्तः । 

ज्ीजी, सं. खी. ( अनु, जीजी ) ( ज्यायसी ) 
मिनी, स्वस्‌ (सखी. )) | 

जीत, सं. खी. ( सं. जितम्‌ ) जयः, विजयः २. 
लाभः ३, साफद्यं, कृतका्य॑ता । 

-हार, सं. खी. जयाजयौ, जयपराजयौ । 

जीतना, क्रि. स. (रहि.जीत) जि (भ्वा. 
प. अ, ), वि-परा-जि ( भ्वा. आ. अ. ), अमि- 
परा-भू २. वश्षीक्र, दम्‌ ( प्रे. ) ३. स्वायत्ती- 
आत्मसात्‌ क 1 सं. पुं. दे. (जीत सं. खी. । 

--योग्य, वि. वि~, जेय, जेतव्य, जयनीय, 
अभि-परा-मवनीय; दमनीय; व्ीकायं इ, 1 

--वाखा, सं. पुं, वि~जेतृ, अभिभाविन्‌ , अभि- 
भाव( वु )क। 

जीता, षि. (दि. जीना) जीवित, सजीवः 
जीवीपेत, सप्राण) 

जीतेजी, सु. यावज्जीवं, जीवनपय॑न्तं, 
वधि (न. )) त 

जीन, सं. पुं. ( फा. ) पद्ययनं, पर्याणम्‌ । 

जीनत, सं. खी. ( फा. ) सोभा, छविः (खी. ), 
आसा। 

जीना, क्रि. अ. ( सं. जीवनं ) जीव्‌ ( स्वा. प. 
से. ), प्र-अन्‌ (अ. प. से.) श्वस्‌ (अ. प. से.) 
सं. पुं, जीवनं, प्राणधारणम्‌ 1 । 

जीना, सं. पुं. ( फा.) सोपानं, आरोहणं, अभि- 
रोहि(होणी । | 


'्जी 


जौ वना- 


जीभ 
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जीभ, सं. खी. (सं. जिह) रसा, रोला, | जगनू, सं. पु. ( दि. जुगज॒गाना ) खंधोतः, 


रसला, सुधास्रवा, रसिका, रस्का; रसना } 

--चारना, सु+ गृध्‌ (दि. प. से.), असिं 
कष (म्वा. प. सै.) भ्‌ (दि. प. से.), 

जीमना, क्रि. स. ( सं. जेमनं ) अद्‌ (अ. प 
अ. ), खाद्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

जीमूत, सं. पुं. ( सं. ) मेधः, वारिवाहः, अञं 
२. पर्व॑तः, नगः। . 

वाहन, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रः, वजिन्‌ (पुं) । 
जोरा, सं. पुं. (सं, जीरः) दीपकः, दीप्य, 
जीरकः, जरणः 

जीर्ण, वि. (सं. ) शीण, गल्ति २. परिपक्, 
परिणसित। 

जीर्णोद्धार, सं. पुं. ( सं. ) नवीकरणं, संधानं, 
उद्धारः! 

जोव; सं. पुं. ( सं. ) । जीव-, आत्मन्‌ (पुं. ); 
ररीरिन्‌ , देहिन्‌ । ` 

दान, सं. पुं. (सं. न. ) प्राणदानं, जीवन- 
रक्षणम्‌। ` | 

--दण्ड, सं. पुं. ( सं. ) प्राणदण्डः, म्रत्युदण्डः 
२. वधः मारणं, हननम्‌ । 

जीवन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्राणधारणं, चैतन्यं, 
सप्राणता । 

--चरित, सं. पुं. (सं न. ) जीवनः-चर्यां 
वृत्तान्तःचरित्रम्‌ । 

जीवन इृत्त,-वृत्तान्त, सं. पुं. सं.) दे. (जीवन 
चरितः। 

जी वनच्त्ति, सं. खी. ( सं. ) आजीविका, व्यव- 
सायः, उपजीविका, जीवनोपायः, जीवनसाधनम्‌ । 
जीवात्मा, सं. पुं ( सं.-त्मन्‌ ) दे. “जीवः । 

जीषिका, सं. खी. ( ` ) दे. जीवनवृत्तिः । 

जीवित, वि. ( सं, ) दे. “जीताः। 

ऊ, सं. पं. ( सं. तं ) पणः, पणनं-देवनं-ना, 
यूत-अक्षः- क्रोडा । 

--खेरखना, करि. अ., दिव्‌ (दि. प. से.) (भक्षैः) 
क्रीड ( भ्वा. प. से. )। 

जारी, सं. पुंज (दि. जुभा ) चूतकारः, 
कितवः, अक्षदेविन्‌, देवितृ । 

जुकाम, सं. पुं. (अ.) प्रतिरयायः, दरेष्मलावः । 

जलग, सं. पुं. (सं. युगं) कालमानभेदः 
२. युगल, दन्द्म्‌ । 


ज्योतिरिङ्गणः, दृ्टिवन्धुः, प्रभाकीरः, उपसूयेकः,. 
तमोमणिः 

जग, सं. पुं. (सं. युगलं) दे. शुगल' याः 
(जुग (२ )। | 

जगार्ना, क्रि. अ, ( सं. उद्विक्नम्‌ >) रोमन्थः 
कृ, रोमन्थायते ( ना, धा. ) 1 

ज॒गारी, सं. खी. ( दि. जुगार्ना ) रोमन्थ, 
पुनश्ववेणम्‌। 

जुगुप्सा, सं. खी. ( सं. ) बीभत्सः, घणा, गहा, 
अरुचिः ( सी. ) । 

जञटना, जडना, क्रि- अ. ( सं. युक्त › संयुज्‌ 
( कम. ); संरिष्‌ ( दि. प. भ. ); संमिख (तु. 
प. से. )। 

जटाना, जंडाना, क्रि. प्रे ब. जुडना, के 
प्र. रूप । | 

जतन, क्रि. अ. ८ सं. युक्त >) शुगं-योक्तं वह्‌ 
(म्वा. उ. अ.) 

जुदा, वि. ( फा. ) पृथक्‌, भिन्न । 

-करना, क्रि. स. वियुज्‌ ( रुध. उ. अ. ) 
पथक्‌ । 

--होना, क्रि. अ दथर्भू) पिरिरूष (दि 
प. अ, )। 

लशराई, सं. खी. ( फा. ) वियोगः, पार्थस्यम्‌ । 
जद्ध, सं. पुं. ( सं. युद्धं ) संयामः । 

जमा, सं. पुं. ( अ. ) शुक्र-खगु-वारः-वासरः । 


ऊछरअत, सं. खी. ( फ़ा. ) साहसिक्यं, साहसं, 
उत्साहः । 


जउुरमाना, सं. पु. ( फा. ) दमः, अथदण्डः । 
जम, सं. पुं. (अ. ) अपराधः, दोषः । 
जमाना, सं. पुं. ( फा. ) दे. (जुरमानाः। 
--करना, क्रि. अ. दण्ड्‌ ( चु. द्विकम॑क ) | 
-देना, क्रि. स+ दण्डं-दमं दद्‌ (स्वा. उ.अ.)। 
-सुजाफ करना, क्रि. स. दण्डं-दमं क्षम्‌ 
(भ्वा. आ. से.) 
अलखाब, सं. पुं. ( अ. जुछाब ) रेचनं, पिरेचनं, 
उदर शोधनं २. रेचकः-कं, विरेचकः-कम्‌ । 
-देना, क्रि. स., धिरिच्‌ (प्रे. )। 
-रेना, क्रि. भ. (उदरः) विरिच (र. प.अ ) । 
ऊरूहा, सं. पुं. ( फा. जौलाह ) तन्तुवायः, 
वयः, कुविन्दः, तंत्तवापः, प्रकारः । 
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ज्म, सं. पुं. ( अ. ) दे. (जसः } . 
जुर्फ, सं. खी. ( फा, ) कुटिरु-चुणे,कुन्तखः, 
अर्कः २. दिफाख्बद्धाः चिकुरः . 
ल्म; सं. पुं. (अ. ) अत्याचारः, क्रर-घोर- 
कर्मन्‌ ( न, ) 
 ज्ञेवा, सं. पुं. ( हि. जु ) दे. (जुः । 
वारी, वि. ( हि. जुजारी ) दे° “जुजारीः 
जही; सं. खली. ( सं. युथी ) ( सफेद ) यूथिका 
बालपुष्पी, वासन्ती, ( पीलौ ) पीत-खुवणे, 
युथी, हेमयूधिका, कनकप्रभा, हेमपुष्पिका । 
जू, सं. खी. ( सं. यूका ) केशटः, केराकीटः, 
स्वेदसंभवा, युकः-काः षद्पदः-दी । | 
जा, सं. पुं. (सं. युगं-गः) योक्तुं, प्रसंगः, 
ईंषान्तवंधरनं, धुर्‌ ८ खी. ) । 
जू, सं. पुं. दे. जाः 
जूट-जूडन, सं. खी. ( दि. जटा ) युक्तरेषः, 
उच्दधष्टं, अवशिष्टम्‌ । 
जहा, वि. ( सं. जुष्ट ) उच्द्ष्ट, अुक्तशेष । 
जडा, सं. पुं. ( सं. जटः ) जक, केशबन्धः, 
जटाग्रन्थिः। 
जूत-जूता, सं. पुं. ( सं. युक्त>) पादत्राण, 
उपानह्‌ ( खी. 2 । 
मारना, सु पादत्रणिन त्तड्‌ 


र्तिरस्करृ। _ 
--खाना, सुज तिरस्कारं कम्‌ (स्वा. आ. अ.)। 


जूती, सं. खी. दे. "जूता 
जूथ, सं. पु. दे. युधः 


( चु.) 


जूनियर, वि. इं.) अवर, अधर, अवरपदभान्‌ । 


जूही, सं. खी-› दे. जुः । 

जगमा, सं. खी. (सं) जम्भः, जुम्भणं, जम्भिका; 
जमा, जंमक्ा। 

जेठ, सं. पुं, दे. “यष्ठः ) 

जेठा, सं. पुं. ( सं. ज्येष्ठः › प्रथमजः, अरजः 
जेखानी, सं. खी, दे. जिठानीः 

जेव, सं. पु. (फा) (चोरुकल्ुकादीना) कोदः-षः। 
जेर; सं. ली. ( सं. जरायुः ) उल्वं, करुछः 1 
जेर, सं. पुं. ( अ.) कारागृहं-आगार, वन्दि, 
गृह-शाा। . 

~-खाना, सं. पुं. (अ. फा, ) दे. "जेः । 

जेवर, सं. पु. ( फा. ) वि-आ-, भषणं, आभरण, 

 अरूकारः, अलंकरणम्‌ । 


जेहन, सं. पुं. (अ, › दे. 'जिहनः । 

जेन, सं. पु. (सं. ) जेनमतावरुम्बिन्‌ २. जैन, 
मत-सम्प्रदायः । ` 

जनी, सं. पुं. ( सं. जेन ) दे. "जेन (९) । . 

जसा, वि. ८ सं. यादृश ) यादृश), यस्पमकारक 
[ जेसी (खीर) = याष्ररी ]। 

--का तंसा, स॒“ पुवेवत्‌ , यथापूवेम्‌ । 

--चाहिष्‌, सु. यथोचितं, यथाहं, यथायोग्यम्‌ 1 

जो, स्वै. (सं. यः) यः (पुं.) या (ख्ली.), यत्‌ (न.)। 

-कुद्ः, यत्किञ्चित्‌ । 

--कोड, यः कश्चित्‌-कश्चन-कोऽपि । 

जोक, जोक, सं. खी. ( सं. जलौका ) जलका, 
रक्त"-पा-पायिनी, जराका, जर्जन्तुका । 

जोखो, सं. खी., संकरं, विपद्‌ ( क्ली. ) । 

जोग, सं, पु. ( सं. योगक्षेम १ ) दे. श्योगः। 

जोगिया, वि. (दहि. जोगी) परिजाजक; 
योगिस्सम्बन्धिन्‌ › २. गैरिकरागयुक्त, गौरिकाक्तः 
गेरिकवणै। 

जोगी, सं. पुं. (८ सं. योगिन्‌ ) दे, योगी । 

जागिन, सं. ली. दे. 'योगिनौः । 

जोजन, सं. पुं. ( सं. योजनं ) दै. योजनः । 

जोड़, सं. पु. (सं. जोडः ) बन्धनं, मरनं 
२. योगः, संकरः, परिसंख्या, पिंडः। ३. अंग- 
सन्धिः, अंगग्रन्धिः } 

जोड़ना, क्रि. स. ( सं. जोडनं ) एकतरं छः 
समिल्‌ (प्रे. ) जड (भ्वा. तु. प. से.) युज्‌ 
( रुध. उ. अ. ), संदिकरूष्‌ (प्रे) २. संकल्‌ 
( चु. ) परिसंख्या (अप. अ.) 

जोड़ा, सं. पुं. ( हिं. जोड़ना ) युगरुं, युग्मं 
२. इन्द्र, मिथुनं ३. उपानद्युगलं ४. वेषः-राः। 

जोडी, सं. खी. (हि. जोडा ) दे. 'जोडाः (१-२) । 

जोत ९, सं. ली. [सं. ज्योतिस्‌ ( न. )] प्रका्चः, 
आभा, द्युतिः । 

जोत?, सं. खी. (दि. जोतनाः) चर्मपट्ध, 
वरत्रा, वध्री । 

जोतना, करि. स. (सं. युक्त> ) योक्त्रयति 
(ना. धा.) अयुज्‌ (चु.) २, क्ष्‌ (भ्वा. प. अर); 
हल (भ्वा. प. से. )। 

जोतिष, सं. पुं., दे. “ज्योतिषः ।, 

जोतिषी, सं. पु, दे. “ज्योतिषी? । 


५.० 
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जोधा 








जोधा; सं. पुं. ( सं. योदध ›) योधः, भटः । 
जोबनः, सं. यु. (सं. यौवनं) तारुण्यम्‌ । . 

जोर, सं. पुं. ( फा. ) ब, शाक्तिः २. वशः, 
अथिकारः ३. वबृद्धिः-सखद्धिः ( खी. ) ४. वेगः, 
` आवेशः ५. आश्वयः ६. परिश्रमः ७.व्यायामः) 
जोरावर, वि. ( फा, ) विष्ट, शक्तिशाछिन्‌ 1 
जोरदार, वि. (फा.) प्रवर, बर्वत्‌ २. कास्य, 
अखंण्ड्य + 

जोरू, सं. खी. (दि. जोडा ) भार्या, पलीः 
गेहिनी! 

 जोखाहा, सं. पुं. दे. (जुराहाः 

जोश्च, सं. पुं. ( फा. ) उत्तेजनं-ना, उत्साहः, 
न्यय्ना, चण्डता, मनोवेगः, आवेशः । 

देना, क्रि. स , प्रोत्सह्‌ ( परे. ), उत्तिन्‌ (प्रे) 
२. पच्‌ (म्वा. पअ.) क्थ (स्वा. प. से.)) 

जोश्चीरा, वि. व्यय, उय, उत्साहिन्‌, उत्साह- 
वत्‌ ; प्रचण्ड) । 

जोह, सं. पुं. 2 रा.) जलाशयः, हदः, पदवलम्‌ 
जौ, सं. पुं. (सं. यवः) प्रवेटः, दीर्व-सित,-शकः, 
अश्वभियः, मह्‌ाबुसः ! 

जोहर, सं. पुं. ( अ. ) रत्नं, मणिः (पुं, कमी 
खी. ) २. सारः, त्वम्‌ ! | 

जौहरी, सं. पुं. ( फा. ) मणिकारः, रत्नकारः 
२. रत्नपरीक्तकः । 

स्तातब्य, वि. ( सं. ) ज्ञेय, अवगन्तव्यः बोद्धव्य 1 
ज्ञाता, षि. (सं. ज्ञात्‌ ) वेत्त, ज्ञानिन्‌ , बोद्ध | 
ज्ञाति, सं. पुं. ( सं. ) सगोत्र, बन्धुः, वान्धवः, 
स्वः, स्वजनः, सकुल्यः, अराकः, दायादः। 
षान, सं. पुं. ( सं.न. ) गोधः, प्रतीतिः (ख्ली.) । 
ज्या, सं. खी- ८ सं. ) मोरी, दिजञिनी, गुणः । 
उयादती; सं. ली. ( फा, ) माभिक्यं, प्राच्य, 
अधिकना २. अत्यान्यारः । 

ज्यादा, वि. ( फा. ) अधिक, महत्‌, बहु ) 


भः 


छन, देवनागरौव्णमाराया नवमो व्यज्ञनवर्णैः, 
स्कारः । 

क्ष, क्षकारः, सं. पुं. ची. ( अनु. ) ज्लणत्कारः, 
सणज्ञणध्वनिः, रिज्ञितम्‌ । 

क्षल, सं. पुं. ( दि. (लाड का अनु. ) कंट- 
गुर्मः-मं, कटस्तम्बेः । 


--तर, वि. बहुसंख्याकः अधिकतर, भूयत्‌ 1 

्येष्ठ, सं. पुं. ( सं. ).अग्रजः, प्रथमजः २. भदः 
ज्यायान्‌ भात्‌ ३. ज्यैष्ठः( मास : ) । बि. ब्ध. 
२. श्रेष्ठ । ` 

ज्यो, क्रि. वि. (सं. यः + इव यथा, येन प्रकारेण । 

~-का स्या, सु. यथापूर्वम्‌ । 

र्यो, सु. यथा तथा ! 

उयोति, सं. खी. [सं. ज्योतिस्‌ ( न. )] प्रकाशः, 
भभा, चुत्तिः ( क्ली. )। 

उयोतिष, सं. पु. (सं.न.) 
ञ्योतिःशाखं, नक्षत्रविद्या । 

उयोतिषी, घं. पुं. (सं. उयोत्तिषिन्‌ ) दैवज्ञः, 
ञ्योतिविद, उ्योतिषिकः। | | 

ञयोष्स्ना, सं. खौ. ( सं. ) चन्द्रिका, कोौमुद्री । 

ञवर, स. पुं. (सं.) ज्वरिः, जत्रा, जूतिः (ङ्ी.); 
महागदः, तापकः । | 

थोड़ी थोड़ी देर बाद होनेवार--, स्वल्पविरा- 
मज्वरः। | 

दौरेवाला--, पौनःपुनिकञ्वरः। 

प्रतिदिन होनेवाला --, अन्येचुष्कञ्वरः । 

रुक रुककर होनेवाला--, सविरामज्वरः । 

सङा; रक्तदुष्टिः ( खी. ) । 

हर तीसरे दिन होनेवाला--, वृतीयकञ्वरः 

हर चौथे दिन होनेवाला--, चतुथैकज्वरः । 

उवरंत, पि, ( सं. उ्वरत्‌ ) उदीप्त, मरकाशित । ` 

उवरुन, सं. पु. (सं. न.) दाहः, तापः २. अश्निः 
३. उ्वाखा । 

उवार" सं. सी, ( सं. यावनारुः ) भन्नेमिद्चेषः, 
वृत्ततण्डुखः, कषत्रेष्ठः । 

उवार " सं. पु. ( देश. ) वेखवृद्धिः ( क्ली. ) । 

भारा, सं. पुं, वेलया वृडधिक्षयो (दि. )। 

ज्वाला, सं. खी. ( सं. ) दिखा, अचिः( न. )! 

-- सुखी, सं. पुं. ( सं. ) अग्निपवंतः। 


ज्योतिर्विधा; 


दाक्ष, सं. खी, ( अनु. ) कच्छरम्‌ , आयासः, 
क्लेदः, वैषम्यम्‌ । 

क्षक्चनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) इ्णञ्चणायते ( ना. 
धा. ); इणद्चणध्वनि उत्पद्‌ (प्र. ) । 

संज्चनाहटः सं. ली. ( अनु. ) दे. क्षकारः 1 . ` 

सक्ता, सं. खी. (सं.) स्ंद्धावातः, सवृ्टिको वातः । 


क्षक्षोडना 


[ २२६ | 


11) 





्क्लोदना, क्रि. स. ( सं. शज्ञंनम्‌ ) क्म्‌ (पर), 
सरभसं कप्‌ (पर. ) 

क्षंडा,सं. पुं- (दि. क्षण्डी ) ध्वजः, केतुः, 
केतनम्‌ ¦ 

श्षंडी, सं. खी. (सं. जयन्ती) वैजयन्ती, पताका, 
दे. इंड? 

षक, स. सी. ( अनु. ) आवेदाः, अभिनिवेक्ञः, 
आयहः, जिबेन्धः २. प्राप, असंबद्धमाषणं, 
प्रजटपः। 

--मारना, क्रि. स.» प्रर्प्‌-प्रजस्प्‌ (स्वा. पसे.) 
निर्विवेकं भाष्‌ (म्वा. आ, से. ) । | 

श्कश्चक, सं. सी. ( अनु. ) दे. स्कः । 

श्चकना, करि. अ. प्ररुप-प्रजद्प्‌ ( भ्वा. प. से.); 
विवद्‌ (भ्वा. आ. से. ) । 


क्मक्की, सं. पु- (र्हि. स्क) वावदूकः, भ्र 


जद्पकः, वाचारः २. दृडाथरदिन्‌ । 

क्ख, सं. खी. ( असु. ) दे. सकः । 

क्षगडना, क्रि. अ. ( हि. इकञ्चक ) विवद्‌ 
(भ्वा. आ. से.) विप्रर्प्‌ (भ्वा. प. से. 
करदं कर, केरहायते ( ना. धा. ) । 

क्षगढाः सं. पुं. ( हि- इगड़ना ) वाग्युद्धं, 
कलिः, करहु, विवादः । 

श्षगड्ाट्ध-ख , वि. ( ईि. ज्चगडा ) विवादिन्‌ » 
करुुप्रिय । 

क्ट; करि. वि. ( सं. ञ्चटिति ) तत्क्षणं, अनुपद 
हीघ्रम्‌ । | 

पट, क्रि. पि.» तत्कारमेव, सत्वरम्‌ । 

श्नटकना, करि. स. (हि. ट ) ( सहसा ) 
वेपू-कंप्‌ (प्रे. ) २. छलेन वलेन वा अपहं 
(स्वा. प. अ. ) | 

क्रका, सं. पुं. ( हि. ञ्लटकना ) हस्तादिकेन 
प्रचाक्नं-प्ेर्ण-प्रणोदनं, देषत्‌ः-भषातः-प्रहारः 

२. सहसा वधः-हुननम्‌ । 

क्ष्‌, सं. ली. ( हि. डना ) दे. डः । 
स्ंदद्ड़ाना, रि. स. ( अतु. ) दे. ं्लोडनाः । 
श्षद्ना, क्रि. अ. (सं. ज्लरणम्‌>) पत्‌क्षर 
(भ्वा. प. से.) श ८ कस. ) २. धावे-निगरिज 
( कमं. ) । 

दप, सं. सी. (अनु. ) कर्दः २. कोष 

| अवशः । 

`  श्रवबेरी, सं, ली. ( दि. जाड + बेरी ), ( फल ) 





वन्यवदरम्‌ ( वृक्ष ) 
रावराहारः। 

ञ्चडी, सं. खी. ( हि. क्डना ) सतत,-क्षरणं- 
पतनं २. सततवृष्टिः ( सनी. ) । 

क्षङ्वाना, क्रि- स. (क्चाडना ) श॒ध्‌-गज्‌ 
( प्रे. ) २. अपवह्‌ (प्र.), ब. ज्ञानाः के 
(प्र. ) रूप । 

छाना, क्रि. स. ( क्ाडना ) दे. (्ड्वानाः । 

क्षपक, सं. ली. ( हि. ञ्पकना ) नेत्रनिमीरनः 
पक्ष्मसंकोचः, निमेषः, तन्द्रा, इेषन्निद्रा २. पकर; 
क्षणः णम्‌ 1 

द्परूना, क्रि. स. ( अचु. इप्‌ ) निमी (म्वा 
प. से. ) नें संकुच्‌ (भ्वा. प. से. ), निमिष्‌ 
( ठ. प. से.) । क्रि. अ. निमील्‌ » निमिष्‌ 
२. अस्पं निद्रा (अ. प. अ.)-स्वप्‌ (अ. प.-अ.)। 

क्षपकाना, क्रि. स. दे. ज्चपकनाः क्रि. स. । 

क्षपट, सं. खी. (हि. ज्लपटना ) अन्छेदः, 
आकस्मिकममहणं २. सहसाक्रमणं, आकर्मिकः 
प्रहारः । 

पटना, करि. स. अ. ( सं. क्ंपः> ) आच्छिद्‌ 
( र. पअ. ), सहसा आकृष्‌ (स्वा. प. अ. ) 
२. आक्रम्‌ (दि. प. से. )। 


पडा, स पुर) ट 
चपेट, , दे. श्प 


भूवदरी, बन्यवदरः) 


इ्वबरा, वि. ( अनु-) सथनकेशः रोम 


दीधेलेमन्‌ । 

प्षबरीला, वि.+ दै. (स्वराः । 

क्षमकः; सं. खी. ( दि. चमक ) चुतिः ( खी, }; 
आमा, कान्तिः ( खी.) । 


दमद्म, ॥ 
समाश्च, 6 सं. खी. ( अनु ) धारकस्तारः 


धारापातः, श्चा २. स्चण्त्कारः, ्षणञ्चणदब्दः। 
क्मेखा, सं. पुं. ८ अनु. चेव ) ३. 'कंञ्लटः । 
दछरना, क्रि. अ. (सं. रणं > ) क्षर्‌ (भ्बा.प. 
से. ), खु (भ्बा. प. अर); प्रपत्‌ (भ्वा. प. से.) । 
सं. पुज प्रपातः, स्रोतस्‌ (न.), निज्ञैरः, उत्सः। 
्षरोखा, सं. पुं. (अनु. ्षरञ्चर +र. गोखा ) 
गवाक्षः, वातायनम्‌ । 
क्षरुक, सं. खी. ( सं. स्लदिका ) आभा, युतिः 
(खी.) प्रकाशः २. म्रतिनिम्बः-्वः 
म्रतिच्छायाः प्रतिफलम्‌ . ` 





स्षर्कना | २२७ | सीव 
प्षलकना, क्रि. अ. ( दि. शल्क ) प्रकार-विचयुत्‌ | -र्पो, सं. खी. माजनं+र धनम्‌ । 

(भ्वा. आ. से. ) २. प्रतिफट्‌( भ्वा. प. से.) | क्षाङन, सं. पुं, (हि. स्षाड़ना ) नक्तकः, 
संक्रान्त-परतिर्विबित-प्रतिफङ्ति (भि.) भू | माजेनप्रटः। 


प्रतिमा (अ. प. अ. )। 

श्रुकाना, क्रि. स. ब. (ज्लरूकनाः के प्रे. रूप । 

श्रना, क्रि. स. (रहि. श्चलज्लल ) वीज्‌ 
( चु. ), व्यजनं धूण्‌* (प्रे. ) 1 

्षख्वाना, क्रि. पे. व. लना, के परे. रूप । 

्र्लाना, क्रि. अ. (दि. क्ल = क्रोध ) प्रकुप्‌ 
(दि. प. से.) क्रुध्‌ (दि. प.अ.)। क्रि. स 
ब. उक्त धातुं के प्रे. रूप । | 

क्ष, सं. पुं. ( सं. ) मत्स्यः, मीनः, 

-केतु, सं. पुं. (सं. ) कामः, मारः, रति- 
। पतिः ममोजः । 

क्षारः सं. खी. (सं. दाया ) प्रतिविम्बः, 
प्रति-च्छाया-फल-रूपं २. अंधकारः २. लम्‌ । 
स्कना, क्रि- अ. ( सं. क्षष्‌ अथवा अध्यक्ष ) 
जाल्मा्गेण दन्न्‌ (श्वा. प. अ. ) २. निगृहं 
निरूप्‌ ( चु. )। 

छ्नांकी, सं. खी. ( दि. ज्ंकना ) ईषद्‌ अभि- 

व्यक्तिः ( खली. ) २. इत्षणं, निरूपणं ३. इदयं 
४. गवाक्षः । 

द्याक्ष, सं. खी. ( अनु. नञ्चन) छक 
स्र्छरी, कास्यकरतालकम्‌ । 

ससन, सं. ली. (अनु, ) नूपुरः-रम्‌ । 
क्रौक्षरी, सं. खी.) दे. "सक्ष तथा श्लौञ्चनः । 
क्षावां, सं. पुं. (सं. इआामकम्‌ ) दग्येष्टका 
२. क्रोधः ३. कु चेष्टा । 

दासा, सं. पुं. ( सं. अध्यासः> ) दरं, कपर, 
म्रतारणा । 

-देना, स्रंसना; क्रि. स. वंच्‌ ( चु.) प्रत 
(प्रे. ) दलयति ( ना. धा. ) । 

द्नाऊ, सं. पुं. ( सं" ज्चावूः ) पिचुलः, ज्ञाबुः, 
क्व पमेदः। 

क्षाग, सं. पुं. ( हि. गाज ) केनः, डिडीरः, 
अम्बुकफः) मंडः-उम्‌ ॥ 

 ऋ्ाङ़, सं. पुं. (सं. चाटः > ) कटयुरमः-मं, 
केटस्तम्बः । (क्षडीखी.)। 

~ हाड; सं. पुं. गोष्ुरः, शुष्कगुल्मः । 

--श्ड, सं. पुं.» गुस्मगहनं, निबिडस्तम्बः । 

--फानूषः संर पु, काचदीपिकां । 


क्षाइना, क्रि. स. ( हि. ज्डना ) रेणु अपस्रज 
(अ. प. वे. ), निधी । 

-प्ठिना, क्रि. स भरद्‌ (म्वा. प. से. )। 

द्याड्‌, सं. खी. (दि. डना ) संमाजंनीः 
रोधनी । 

--देना, करि. स. संश्‌ (अ. प. वे.) शयु प्रे.) 

स्लामा, सं. पुं. ( सं. ज्ञामकं ) दग्धेष्टका । 

वारर, स. खी. (सं. स्री) दशाः 
(खी . बहु.) वस्तयः (खी, पुं. बहु.), वखप्रान्तः \ 

-- दार, वि. ज्ञल्लरीयुक्तः म्रान्तोपेत । 

क्षिक्नक, सं. खो. ( दि. सिद्चकना ) आद्यंका, 
भरिकरपः, सन्देहः । | 

न्तिक्चकना, करि. अ. { अनु.) आश्चंक-धिकल्प 
( म्बा. प. से* ) दोलायतते-चिरायते (ना.धा.); 

री (अ. आ. से. ) 1 

क्चिङ़क, सं. खी. (हि. स्ििडकना ) मत्संनं, 
अक्रोसः, अधिक्षेपः । 

क्षिड्कना, क्रि. स. ( अनु. ) आक्रुश्‌ ( म्बा 
प. अ. ) अधिक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), निभत्स्‌ः 
( चु, आ. से. ) 1 

िडकी, सं. खी. (हि. ्िडकना) दे. 
्लिडकः+। 

न्निरूमिर, सं. खी. (अनु) भ्रकम्पमानः प्रकाशचः। 
न्षिज्ञी ` सं. खो. (सं.) चिष्छी, िरी, क्चिरिका, 
धिदिकाः, भृङ्गारी । 

न्िज्ञी `, सं. ली. (सं. चे >) सूक्ष्म तवच्‌ (ली.) 
चमन्‌ ( न. ) २. जरायुः, उस्वम्‌। 

क्षीकना, न्नी लना, क्रि. अ. (रि. खीजना ) 
अनुशुच्‌ (ध्वा. प. से.) अनुतप्‌ (दि. आ. अ.) 
पश्चात्तापं क । सं. पुं. पश्चात्तापः, निप्रतीसारः, 
अनुतापः अनुशयः । 

गुर, सं. पुं. ( अ. ज्ली-श्ी ) दे.“किव्ली?(९)। 
क्षोना, वि. ( सं. ज्लीणं > ) सूक्ष्म, विरल, तचु । 
श्रु, सं. ली. \ सं. श्वीर > ) सरोवरः, जला- 
रा५:, सरसी, सरस्‌ (न. )। 

ऋ्षीवर, सं. पुं. (सं. धीवरः) नाभिकः, ओ इपिकं 
२. कवतेः, मत्स्याजीवः। 


सन्चकाना 





प्क्षलछाना, क्रि. अ. ( अनु. ) कुप्‌ दि. प. से.) 
रध ( दि. प. अ.) । 

क्श्चराहट, सं. खी. (रि. चंसकाना ) कोपः, 
क्रोधः, रोषः, अमषैः। ` 


कुड, सं. पुं. ( सं. दुण्टः >) सञखदायः, समूहः, . 


गणः, चन्द, कदम्बकम्‌ । 

छुकना; क्रि. अ. ( सं. युज्‌ > ) अव+. नस्‌ 
(म्वा पर. अ.) न्रीनू २. वक्रीभू। 
काना, क्रि. स. ( हिं. दुकना ) नम्‌ (प्र. ), 
वक्री क । | 

ञ्युकवाना, कनि. प्र (हि. श्ुकना) दे. ुकानाः । 
छ्ुकाव; सं. पुं. (हि. इुकना ) प्रवणता; 
नतिः ( खली. ) २. वक्रता ३. प्रवृत्तिः ( खी.) । 

 शुकावट, सं. छी. ( दि. शकना ) दे. (्ुकावः। 

छरलाना, } 

म्ना वादित्वं प्रमाणयति (ना. धा.) 

खना, । निर ्ृ, प्रत्याख्या (अ. प.अ.) । 

छयुनद्युना; सं. पुं. (अनु.)# युणद्युणकः । 

दुनञ्युनी, सं. खी. ( अनु. ) श्ट्युणद्ुणी, अंगेषु 
जाञ्यानुभूतिः ( खी. ) । 

छुमका, सं. पुं. ( हि. ्ूमना ) तारूपत्रम्‌ । 

सं. पुं. ( सं. श्चुटः>) समुदायः, 

छुरसमुट ) समूहः २. स्तम्बः, यस्मः) 

छरी, (हि. रना) वली-किः (खी. ); 
च्म॑संकोचः २. पुटः, भंगः । 

द्युरुसना, क्रि. अ. ( सं, ज्वलनं ) इषत्‌ दह्‌- 
ष्टुष्‌ ( कमं. )। 

रसान, करि. स. इषत्‌ दह्‌ (भ्वा. प. अ.), 
पुष्‌ ( स्वा. प. से. ) । 


क्रि. स. (दि. ठ) भिथ्या- 


टकरा 





<= 


ह अरीक्‌, भिथ्यावचन, असत्यमाषणं । वि, 
#। 


मिथ्या-मृषा-(समासके आदिमे) असल 
अतथ्य; वितथ । 

ज्लूटा; ) वि. ( हि. श्ूट-ठ ) मिथ्या, असल्यः 
इसा } असत्यवादिन्‌-मिथ्याभाषिन्‌ । 

ञ्मूम, सं. ली. ( हि. मना ) तन्द्रा, जारस्य 
२. आन्दोलनं, प्रंख्णम्‌ । 


ह्ूमना, रि. अ. ( सं. इंपः अथवा ध्वूमन्का 
` अनु.) )इतस्ततंः चलं (स्वा. प. से. ) 1 
क्षर, सं. खी. ( हि. स्ना ) कुथः-थन्था, 
वेणी-णिः ( खी. ), परिस्तोमः, सञ्जना । 

जूना, क्रि- अ. (सं. दोलन) दौरावे(ना. धा.) 
मर्‌ (भ्बा. प, से. ) । 

खा, सं. पु. (स. दोटा-रः-ङ्िका ) प्र॑ंखा, 

दोलः, आन्दोरूः ¦ 

शेना, क्रि. स. ( सं. शवेन > ) सद्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ) मृष्‌ ( दि.उ, से. )। 

स्योकना, क्रि. स. ( हि. ह्ुकना ) अभ्नौ क्षिप्‌ 
( ठ.उ. अ.) र.प्रर्‌ ( चु. › प्रणुद्‌ (प्र. ) । 
सोक देना, क्रि. स.› दे. सलोकनाः (२) । 
साका, सं. पु. (र्हि. ञ्चौकना) वायुवेगः, 
पवनप्रहारः, वातगुल्मः । 

सपिद, - सं. पुं. ( हि. दछोपना १ ) उटजः-जं, 
कुरीरः-र, कुरी, कुटीरकः, पणंद्चाला ।. 

क्षोर, सं. पुं. ( दि. ूल्ना ) सैथिस्यं, संकोचः 
२. संवरणं, व्यवधानं ३. रज्ञनं, ङेपनम्‌ । 

--फेरना, लिप्‌ ८ तु. उ. अ. ), रज (तरे. ) । 


| सं. पुं, ( सं. अयुक्त ) असत्यं, अनृतं, 


राना क्रि. स. ( दि. चूलना त्रेख्‌ (पर. ) | श्चोका, स. पुं. ( दि. च्चूकना ) पुरः-2ं प्रसेवः, 
इतस्ततः चट्‌ ( मरे. ) 1 कोषः ( ज्लोखी खी. = रघुपुटः इ. )! ` 
अ 
श) देवनागरीवणंमालाया दश्चमो व्यज्जनवर्णैः, | अकारः। त 
द 


ड; देवनागयवर्णमाराया एकादरो व्यञ्जनवर्णः, 
टकारः | 

टंक, सं. पुं. ( सं. ) यावदारणः, पाषाणभेदनः 
२. जश्चनः, तक्षणी ३. परश्चुः, कुठारः ४. 
खड्गः 
कात्मको वा तोलभैदः ६. क्रोधः ७, अभिमानः 


५. चतु्माषकात्मकः चतुर्विशतिरक्ति- | टंकवाई, टका, 


८. जंघा ९. खनित्र १०. कोषः, निधिः १९१. 
सुद्रा, नाणकम्‌ । 
टकना, क्रि. अ. ( सं. ठंकणं ) ब. रयँकना' के 
कर्म॑. के रूप। 
सं. सखी. (हि. टकवाना 9 
१-३. टंकन-सीवन-लेखन,-गृल्या-भतिः (खी .)1 


टकवाना 


[ २२९ | 


ट्फ 





 टैकवाना, टका; करि. प्रे 
, रूप 
दकार, सं. खी. (सं. पुं.) ज्या-मौवी-धोषः-रब्दः, 
ईदिजिनीरदिलितं २.-टणत्कारः, रणितिः ३. ञ्ण- 
क्षण,-रणितं-निनदः । 


टंकारना, क्रि. स. (सं. टंकारः>) ज्यां रुष्‌ 


(लु.), मौवी आस्फल्‌ (परे.); टंकारयति (ना.धा) ! 
टंकी, सं. खी. (अ. टैक ) तोयाधारः, वापिका 
२. द्रौणी-णिः ( स्री. ) | 
टंगना, क्रि. अ. दे. 'ङुटकनाः? । 
टटा, सं. पुं. (अनु. टन टन ) उपद्रवः, कलहः 
२. प्रप॑ंचः, आडंबरः । 
. टक, सं. खी- ( सं. सक्‌ = बोधिना >) अनिमैष- 
। बद्ध-स्थिरः, दृष्टि ( स्री. )। 
--बौँधना, सु. जनिमि(भै)षनयन (वि. ) दृश्‌ 
(भ्वा.प. अ.) 
-रुगान।, सु. प्रतीक्ष ( भ्वा. आ. से. ) 
टकटकी, सं. खी. दै. ध्टकः | 
-र्बोधन, सु बदध-र्थिर+-टृष्व्या अवलोक्‌ (चु) 
टकराना, क्रि. अ. ( दि. टकर ) संघट्‌ (भ्वा. 
आ. से. ), अभि-आ-प्रति,हन्‌ (अ. प, अ. ); 
अभि-सं-पत्‌ ( भ्वा. प. से. ) । क्रि. स. उक्त 
धातुओं कै पे. रूप 1, 


टकसार, सं. सी. सं.रकराल), सुद्राकणद्चाला। 
टकसाङी-खिया, सं. पुं. (दहि. यकप्रार ) 
टक,-अध्यक्चः-पत्तिः (पुं. ), नैष्किकः! भि. 
टंकशारासंबन्धिन्‌ २. शुद्ध, निर्दोष ३. सवै 
सम्मत ४. प्रामाणिकः परीक्षित । 
टका, सं. पुं. ( सं. स्कः >) अद्धणी, पणयुगलं 
२. रूप्यं-प्यकं, काषिकः, टंकः ३. धनम्‌ । 


--सा जवाब देना, य॒. क्यटिति नि-परति-षिष्‌ 


(स्वा. प. से. )-प्ह्याख्या ( अ. प, अ. )। 
--सा मुह खेकर रह जाना, सु. चप्‌ (स्वा. 
आ{. से. ), रञ्ज्‌ ( तु. आ. से. ) । 
टकोर, सं. खी. ( सं. टङ्कारः ) दे. “ङ्कारः (२); 
२. आघातः; प्रहारः ३. पटहप्रहारः ४, दुंदुभि 
पटह+ध्वनिः ( पुं. ) ५. म्र, स्वेदनं, (उष्णजला- 
दिना ) सेकः । 
टकोरना, क्रि. स. ( हि. रकौर ) भेरीं आहन्‌ 
(अ. प. अ.) २. प्रह (स्वा. प, अ.) ३. 


| २०, २९ 
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व्यकना? के | 


उष्णजरादिभिः ) सिच (वु. प. अ. )+. 
छिप्‌ ( तु. प, अ. ), म्र, स्विद्‌ (प्रे. )। 
टक्कर, सं. खी. ( अनु. ठक ) संधट्धः, समदः, 
समा-प्रतिः-धातः २. विग्रहः, संयामः, संप्रहारः 
२. हानिः ( खी. ) ४. मस्तक-शीषे,-आघातः। 
--का, सु. सम, समान, तुल्य । 
"खाना, सु, दे. टकरानाः क्रि. अ. । 
मारना, मु. व. 'टकरानाः कै भरे, रूप २. 
पिरष्‌ ( ₹. उ. अ. ) ३. यत्‌ भ्वा. आ. से.) 1. 
रखना, सं. प, (सं. टकः टांग> ) गुर्फःः, 
घुटिकः, घुरी, घण्टः, खुडकः । 
टरो, सं. खी. (दि. ययोरना 
सम्पकः, परामशः, स्पश्ेजो बोधः। 
टरोखना, क्रि. स. (सं. त्व्‌ + तोरनं >) स्पर्शेन 
परीक्ष्‌ ( भ्वा. ज. से. )निरूप्‌ ( चु.) स्पश्‌ 
परामृश्‌ . ( त॒. प. अ. ) २. अंधकारे अन्विष्‌ 
( दि. प. से. )-निरूप्‌-पराड्शच्‌ । 
टदरी, सं. खौ. (सं. स्थात्री ?) (वंडातृणादिरवचित) 
कृपा( वा }टः-र-री, २. प्रतिसीरा, तिरस्क- 


रिणी ३. सृष्ष्मभित्तिः ( खी. ) ५४. रौचकूपं, 
मलार्यः ५. मं, उच्चारः । 


-- जाना, सु. पुरीषोत्सगांय गम्‌ । 

--की आड्‌ (या. ओट) से शिकार खेकना, 
मु. प्रच्छ प्रह ( भ्वा. प.अ. ), निभतं पाप- 
माचर्‌ (भ्वा. प. से.) 

खद, सं. पुं. ( अनु. ) क्द्रधोटकः, अश्वञ्ञावकः 

टन, सं. पुं. ( अनु. ) घंटाध्वनिः ( पुं. ), रण 
त्कारः, टणिति 

टन, सं. पुं. रणटणः-निनदः-रणितं, टणटण* 
त्कारः कृतिः ( सखी. ) । 

टन्‌, सं. पुं. ( अं.) यष्टाविंश्चतिमणकल्पः, तोर- 
भेदः, कटनम्‌ । | 

ठटनकन्‌, कि. अ. ( अनु. ) टरणटणायत्ते ( ना. 
धा.), टणत्कारं क २.घर्मेण रिरः पीड्‌ (कर्म.) ¦ 

टनटनाना; क्रि. स. ( अनु. ) षंटं नद्‌.बरद्‌ 
(प्रे. ) । क्रि, अ.; दे. 'टनकना?। 

टनार्न, सं.खी. (अनु) निरन्तरः टगटणत्कारः। 

टप, सं. पु. ( हि. तोपना = ढांकना ) प्रवहणा- 
दीनाम्‌ आच्ह्ादन-मावर्ण-द्त्रम्‌ । 

टप ; सं. पुं. (अं. टव ) व्रोणी-णिः ( खी.) } 

टप सं. ली. (अनु. ) दुपातध्वनिः ( पुं. ), 
टप्‌ इति दाब्दः । 


) स्पद्योः,. 


टपर 
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 -टौकना 





से, मु, सरिति, आङ, श्चौघम्‌ । ` 

टपक, सं. सी. दे. 'टपकावः 

टपकना, क्रि. अ. (अनु. घ्प ›) कणराः-बिदु- 
क्रमेण क्षर-गल (भ्वा. प्र से.) (भ्वा.प 
अ, )-स्यन्द्‌. ( भ्वा. आ. से. ) २. ( फलादि ) 
इटिति नि-अव-पत्‌ ( स्वा. प. से. ) ३. परिखु, 
क्षर्‌ ४, दे. “ीस्नाः 

रपर; सं. पु, ( हि. ट्पकना ) . स्वयं पतितं 
पक्रफकम्‌ । 

~-टपकी; सं. खी. शीकर+वषैः-पातः २. सतत- 
फ़रूपातः । | 

दपकाना) रि. स. ब. 'टपकनाः? के परे, रूप } 
टपकाव, सं. पुं. ( हि. टरपकना ); (कणः ) 
क्षरणं-गलनं-स्यन्दर्न-सावः । 

टपा, क्रि. अ. दे. श्वूदनाः।, 

ठपाटप, जरि. पि. ( अनु, ) सततं, निरंतर, 
अभिरतम्‌ । 

ष्पा, सं. पु. ( अनु. ) प्ठवः, प्कवनं, ष्टतं-तिः 
( खी. ); क्लंपः-पा २. गीतिकामेदः । 
लाना, क्रि. अ. उत्पत्‌ (स्वा. प. से.) 
उत्प्टु ( स्वा. आ. अ.)। 

टव, सं. पुं. (जं. ) दे. पः । 

टञ्वर, सं. पुं. दे. कुटुम्बः 1 

रमटम; सं. खी. (अं. ट्डम ) अश्वयानमेदःः 
#्टमटमम्‌ 1 

 टमार्र, सं. प. (अं. रमो) आंग्छीय-रक्त 
वृन्ताकम्‌ । 

ट्र, सं* खी. (अनु) टरश्चब्दः, अग्रिय-ककञच- 
कणेकट,-शब्दः २. मेकरवः ३. दपीक्तिः छी.) 
. ४. दुरामरहः, प्रतीपता ५. वुच्छख्वचनम्‌ । 

=~~टर सं. खी. बृधारापः; - प्र+जद्पः-पितं 

` - २. मेकरतम्‌ । 

टर करना, क्रि. अ., दे. 'टरटरानाः । 

टरकना, क्रि. अ.) दै. शक्ना? तथा “टरटरानाः 
टरकाना, क्रि. सर दे. गर्नाः । | 

ठरटराना, चरिः अ. (अनु. टरटर ) प्रखप्‌- 


-प्रजद्प्‌ः (भ्वा.. प. से.) २. अविनयेनत्रू 


(अ. उ. से.) ३. टरटरायते (ना. धा. )। 
टरा, वि. (अनु. ररटर ) वावदूकः, वाचाल. 
`. २. धृष्ट, निरनींड। | 
राना, क्रि. भ. (अनु. ठर) साभिमानं 


वद्‌ ( श्वा. प. से. ), धाष्ेयेन जु. (भ. उ. सेः) 
कटु वद्‌ । 
टना, क्रि. अ. { सं, रल्नं > ) विच ( भ्वा 
प. से. ) अपसः (स्वा. प. अ. ) २. स्थाना- 
न्तरं या(अ.प. अ. ). प्रस्थाः (भ्वा, आ. 
अ. ).३. विजनदु(दि.प.वे.); प्‌ (दि 
प. अ. ) ४. व्याक्षिप्‌ ८ कर्म॑. ), विरुन्‌(भ्वा 
आ. से-) ५. अन्यथा भू ६. ( समयः) व्यति 
इ (अ. प.अ.); गम्‌। . 
टस, सं. खी. (अनु. ) य॒रुदरव्यसरणराब्दः 
रस्‌ इति ब्दः । . | 
-से मसरन होना; मु. ईषदपि न विच्‌ । 
रसक, सं. खी. ( हि. रस्तकना ) दे. टीस 
रसकना, क्रि. अ. (हि. रस) अपः-गम्‌-ख 
(म्वा. प. अ.) अपया (अ. प. अ.) 
२. दे. शटीस्नाः । 
रसकाना क्रि. स. ब. शसकना' के प्रे. रूप । 
टसर, सं. पुं. (सं. त्रसरः> ) क्षौममेदः, 
#टसरम्‌ । ` 
टसर-मसर, सं. पुं 
परिरंबः, व्याक्षेपः 
टसुजा, सं. पुं. (दि. अभा) मिथ्या्च 
( न. ); वितथवाष्पः । 
रहना, सं. पुं. ( सं. ततुः >) विय्पः; साखा । 
दहनी; सं. सती. ( हि. टहना ) तनुसूक्ष्म, 
विट्पः-दराखा। 
रहर, सं. खी. दे. सेवाः 
टहरना, क्रि. अ. ( सं. तत्‌ + चरनं १. ) परि, 
अट्‌-्रम्‌ ( श्वा. प. से. ); विह स्वा. प. अ.) 
इतस्ततः चर्‌ (भ्वा, प. से.) परिक्रम्‌ 
(भ्वा. प. से$ म्वा. आ. अ. )। | 
रहनी, सं. खी., दे. (नौकरानी । 
टहराना, क्रि. स. ब. “टहुणनाः के प्रे. रूप । 
ठहद्धना-वा, ; सपद. नोकरः। 
टह | 
टद, सं, खी. दे. "नौकरानी | 
यकर, सं. खी. ( सं. सकः) चतुमाषकात्मकः 
तोरमेदः २. अधेगणना, मूद्यनिरूपणम्‌. 
रौर, सं. खी. (दि. रौकना ) लेखः, 
ङिखिनं, रिपिः ( खी. ) २. दे. शनिकः। 
टोकना, करि. स. (सं; रंकर्नं) दक्‌ (स्वा. प. 


(हि. टस +मस ) 


का 
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टिशवः 





सेः चु. ) कीलादिर्भिः संध ( जु. उ. अ. )~ 
संयुज्‌ ( रु उ. अ. )` २. सिव्‌ (दि. प. से.) 


वे (स्वा. उ. अ. ) ३. पादुकाः संधा ४. संश्ठिष्‌ 


(प्रः) संयुज्‌ ५: पंजिकादिषु छिख्‌ (वु. प. से) 
 &. शिकादीनि दंतुस्यत्ति ( ना. धा.) . 
रका, सं. पुं. (हि. कना ) संधायक-संयो- 

जकः-कीलः-राकुः 

भागः ३. सी( सेवनं, स्युतिः. (ल्ली. ) 

४. पट-वश््न+-खंडः ५, टंकन-संधायकः-धातुः 

६. व्रणसेवनम्‌ । 
ररी, सं. खी. (सं. ठकः) तक्षणी, चश्चनः 

२. खबवृजादिषु कृतं चिदं ३. दे. काः । 
रंग, सं. खी. (सं. रगा ) <ंकः-कं-का, जधा, 

प्रस्ता, पादः । | 
--अङ्ाना; सु. परकार्याणि चच. ( तु प. से; 

चु. आ. से. )-निरूप्‌ ( चु. )। | 
गना, क्रि. स. दे, “र्टकानाः । 

टंगा, सं. पुं. ( दि. टंगना ) अश्ववाहनभेदः । 
गंगी, सं, खी. दे. कुष्दाडीः | । 
टँड, सं. खी. [ सं. स्थाणुः (पुं. )>] मंच 

२. दे. "परद्ध्तीः 
य्सय, सं. खी. ( अनु. ) कवौरा कटु+-दब्दः- 

ध्वनिः ( पुं. ) २. प्रखापः, प्र+जद्पः । 


--फिख; यु+ निष्फलः आडंबरः, व्यर्थः 

. प्रयासः । 

टाइप, सं. पु.. (अ.) सुद्राक्चरं २. ठंकण- 
यन्तम्‌ । 

राहफ़स बुखार, सं. पुं. (अ. + अ.) मोहञ्वरः, 
कयुकाज्वरः 1 


टार, सं. पुं. सं. ततुः >) शाण,-परः-वखं, शाणं; 
वराशिः-सिः (पुं. )। . 

टाप, सं. ली. ( अनु. ) अश्वः-सुरः-ष्चरः-शफः- 
शफम्‌ २. अश्वपुदश्चन्दः 1 

टापना; क्रि. अ. (दि. टप) सखुरेण अमिहन्‌ 
(अ. प. अ. )-विङिख्‌. (वु. प्र- से. ). ९. 
अधीर-व्यय्र (वि.) भू ३. व्यर्थ. परिभ्रम्‌ 
(भ्वा, प. से, ) ४. दै. शुदनाः |. 

टाप्‌, सं. पु. दे. द्वीपः 

टारना, क्रि. स. दे. 'यल्नाः 

रारपीडो, सं. पुं. .( अं. ) अन्तर्जलाश्निनारिका, 
अखमेदः, भतारपीडुः । 


९ सी से | पवेन+-अङ्ः- 


| 9) वानि वथा न | वाच (1) विनि 4 सं. ली. (अ. ) विदयुचज्िङ्गिनी । . ` 


टार, सं. खीः ( सं. अदधाः >) चयः, रषिः 
८ पुं. ), उक्किरः, चित्तिः ( ज्ञी. ) २. ( काष्ठा- 
दीनां ) ब्रृहुद्‌ +-भापणः-विषणिः ( खी. ) । 

टाक, सं. ` खी. ( हि. टाना ) अप-न्यप,- 
देशः, छलेन परिहरणं, निहवः । 


मा, ये)क )- सं. खी. अप-निः 
इवः, अप-व्यप,-दे रः, . विवः, व्याक्षेपः । 

--करना, क्रि. अ. अतिपत्‌ (मे. ), वि्‌ 
( तु. प. अ. ) व्याक्षिप्‌ ( वु. प. अ.)। 

टाख्ना, क्रि. स. ( ईद. टलना ) वकरोक्त्या- 
दाठ्यन परिह (स्वा. प. अ. } अप-व्यप्‌ ,- 
दिद (वु. प. अ.) अप-नि-हु (अ. आ. अ.) 
२. ब, 'टरूनाः ( १-६ ) के प्रे. रूप । | 

टायर, सं. पुं. (अं. ) ( चक्र-- ) वर्यः-यम्‌ । 

टिंचर, सं. पुं. (अं. रिकचर ) कषायः, निर्यास 
फांटः। - 

टिंडा सं. पुं. (सं. रिंडिद्लः) रोमरफलः, 
तिदिः, डिडिशः। 

टिकट, सं. पुं. . ( अं. ) अनुज्ञा-निरेश-प्वेश्ष, 
पत्नकम्‌ । 

रिकरिकी °, सं. खी.; दे. कटकः । 

टिकरिकी ९, सं. खी, दे. "रिकटीः। 

विकिटी, सं. खी. ८ दि. तीन~-काठ ) 
तरिका, २. निपाद । 

रिकना, क्रि. अ. ( सं. स्थित ~+-क्र>) वस-स्था 
(स्ना. प. अ.) वृत्‌ (म्वा. आ. सै.) 
२. विरम्‌ ( म्वा. प. अ. ), अवस्था 
(भ्वा. आ.अ.)। | 

टिकू(क)री, सं. खी. ( हि. रीका ) धातुतारा, 
क्रकम्‌ । 

टिकस, सं. पुं. (अ. ञेक्स ) करः, राजस्वं, 
शुर्कः-क, बलिः ( पुं. ) | 

रिकस, सं. पुं दे. टिकट । 

टिशाऊ, वि. . ( ई. यिकना ) चिर~ स्थायिन्‌ , 
दृढ; श्रुवः स्थिर, अक्षय । | 

टिकाना, क्रि. स. ब. “कना के प्रे. रूप । 

रिकाक्‌, सं. पु. ( दि. रिकना ) स्थिरता, चिर- 
स्थायिता २. स्थितिः ( खी. ), षिरामः. २. दे. 
पड़ावः। 


-रिङ्किया 





टिकिया,^सं. खी. ( सं. वरिका ) चक्रिका, वरी, 
वटिका २. अपूपः, पृपः, पिष्टकः। 

दिकेत, सं. पुं. ( हिं. टीका ) दे. श्युवराजः। ` 

रिक, सं. पु. (हि. टिकियः) स्थूल-बहंत्‌ ,-पूपः । 

रिक्का, सं. षु. ( देश. ) दे. रीका? । 

रिक्की, सं. खरी. दे. 'रिकियाः | 

रिधलना, करि. अ., दे. “पिघर्नाः । 

रिचन, वि. ( अं. अटेन्शन ) सञ्ज, सन्नद्ध 
उदक्त २. सिद्ध, उप॒क्लप्त, आयोजिते । 

-रिटकारना, क्रि. स. (अनु. ) ८ अश्वादीन्‌ ) 
सरटिकरिकराष्दं प्रोत्सद्‌-प्रणुढ (श्रे. )। ` 


भकः, रीरिभकः, रिरिमः। 
िरिहरी, सं. श्च, ( हि. रिषिहिरा) रिद्धि) 
मी, टिद्िमकी। 


पतंगः । 

टिड़ि,सं.खी. (दि. ण्ड) शिरिः (पु) 
दार(कोभः। ` 

---द॑ल, सु. विपुखबृदं, असंख्यसमूहः । 
रिपरिप, सं. खी.८ अनु. ) बिंदुपातध्वनिः पुं), 
रिपरिपदब्दः । 

-रिष्पणी.नी, सं. खी. (सं. ) रीका, भव्यः 
वृत्तिः (सलौ. ) व्याख्या । ` ~ 
टिप्पस, सं. खी. देच.) उपायः, युक्तिः (ली.)। 
टिब्बा; सं. पुं. दे. टीरः 

रिमटिमाना, क्रि. अ. (सं, तिम्‌=ठंडा दौना >) 


स्फुर्‌ ( तव॒. प. से.) तरल-मद-सकपं | 


` दीप्‌ ( दि. आ. से. ) चत्‌-प्रकाश्‌ ( भ्वा. आ. 
से. ) प्रमा (अ. प. अ. ) २. आसन्नमृ्यु 
(वि, ब्रत (स्वा.-ज.से.)। - 
टिमरिमाहट, सं. शली. (दि. टिमटिमाना ) 
तररू+प्रभा-ज्योतिस्‌ ( न. ) स्फुरणं -रितम्‌ । - 
दीका, स. पुं. ( सं. तिरुकः-कं ) चित्रकं, विज्ञे 
पकाः-कं पुण्ड्ः-डूकः, तमाछ्पत्रं. २. तिलक, 
` ओद्वाहिकरीतिविङ्ञेषः ३. ` अन्तः+-लावणं-प्रवे- 
शनं ४. ( रोगनिवारणाय ) ' रोगद्रन्यनिवेदनं 
. ` गव्यद्रन्यसंक्राभणं -&« प्रधानः, . सुख्यः, 
७. युवराज राजत्व+चिहु-क्षणं 
` ९. राज्य, अभिषेकः-१०. दुः (षु), कान्दछ्नं, 
 यिह्वम्‌ ११. कुकािका; मस्तकभूषणभेदः 


[ २३२ |] 





निविद-संक्रम्‌ ( परे. ) २. गन्यद्रव्यं निविद्च- 


` संक्रम्‌ (प्रे, )। ` 


--करनेवाखा) सं. पु, गव्य -रोग+द्रन्यनिवेशकः। 
-- भेजना, करि. स. ओद्राहिकोपहारान्‌ प्रेष 


(प्रे. )) 


-रुगाना, क्रि. स.» तिख्कं क अथवा विधा 
( जु.उ. अ.) .. 

टीका, सं. खी. ( सं. ) व्याख्या, वृत्तिः (खी ^); 
माध्यं, रिप्पणी-नी । 


कार, सं. पुं. (सं. ) रीका-भष्य-व्याख्या- 
टिटिहहाहरा, सं. पु, ( सं. एषिभिः) टद्धि- | धि 
। (दीन, सं. पुं.(अं. एिनि) रंगं, वंग, कस्वीरः, त्रपु 
(म, ) सर्गङ्िप्तं लोहतनुफर्कम्‌। ` 

ठप, सं. खी. ( हि. .टीपना )› ( हस्तेन ) आपौः 
ण्ड, सं. पुं. (सं. टिद्िमिः> ) रर(क)भः, | 


वृत्तिः+कारः-कृत्‌ ( पुं. ) 


डनं २. शनैः प्रहरणं ३. इष्टकासंधिषु सुधापूरतिं 
रेखाः ४. ( समय- ) केखः-पत्रं ५. जन्मः पन्नं 
पत्रिका । 
--करना; क्रि. स+ इष्टकादिसंधिषु सुधां पूर्‌ 
(चु. )। 


 ~--टाप, सं. ली. आडंबरः वेभवं २. संस्कारः) 


परिष्कारः, भूषा, अरुंकरणम्‌ । 


--टाप करना, रि. स.) अल-परिष्‌ +, मंड 


( चु.) । 


। टीपना, क्रि. स. ( सं. टेपनं = फकना ) आपीड 


( चु. ), संकोच्‌ ( भ्वा. प. से.) २. ञ्ल (तु 
प. से. ) ३. रानैः प्रह (भ्वा. प, अ.) ४. उच्चैः 
गे (भ्वा. प.अ.)। 


` टीम, सं. खी. (अं) क्रीडकसंघः २. गणः, वगः । 


टीमटाम, सं. सत्री. (देक्च. ).दे.-ष्टीपटापः 


 ठीरा, स. पुं ( सं. देः ) टेरक? केकरः, केदरःः 


टगर? विरः । 
टीला, स. पु ( स. -अष्ठीदय > ) उन्नतभूभाग 
२. क्षुद्रपवंतः ३. गृत्तिकाचयः, वद्मीकः-कम्‌ । 
दीस, सं. खी. ( अनु. ) ` विध्यद्‌ स्फुरद्-न्यथा- 
वेदना-यातना! | 
टीसना, करि. अ. (हि. ससत) सुहयहुः व्यथ 
( म्वा. आ. से. ), सस्पंदं पीड ( कमे.) 1 ` . 
टड, सं. पुं. (सं. तंडं > ) द्वितो हस्तः. २. चिन्नः 
काखः तरुः, स्थाणु ( पुं. न~), भुत्रः,  -शकुः 
( पु. )। 3. 


निमी वि 08888 । क छः दय्‌ 


 -करना, क्रि. स, ( रोगनिवारणाथं ) रोगद्रन्यं 






२. शाखाहौनं ३. एकश्ग । 


डी, ` सं. -खी. [ सं. .तुंडिः ( ङी. 241, 
| ठट, सं. खी. (अनु. ) -श्यकराब्दः, कीररावःः | 


` नाभिः ( खी. )। 


` इकः क्रि. षि. ( 6. स्तोकं) क्षणं कंचित्कालम्‌ः। 


वि. किचित्‌ , अध्य, श्चुद्र । 


इकूडा, सं. पुं. ( हि. इक ) ` खंडः-ङ, दकः 
छ, रुवः,वि-~ मागः, अचः, विदलं २. यासः 


` कवः, पिडः । 
टुकड़े करना, क्रि. स. भ॑ज्‌ (रु.प. अ.) 


खंड ( चु. ), हाकली क ९. विच्छिद्-विभिद्‌ 


( रु. प. अ...), विभज्‌ ( श्वा, उ. अ. ) । 


 उकडे-ढक्डे करना, ख.” वृणै ( चु- ) खंडदयः 


भेज , मृद्‌ ( कर. प. से. } । | 
कड मोँगना,+ मु. मिक्ष (स्वा. आ. से. ); 
भिक्षां याच्‌ (भ्वा.-आ.से.)। . ` 


इकड़ी, सं. ल्ली. ( हि. कडा ) - दे. कडा) 


२. समूहः, गणः ३. सैन्यदरं, गुर्मः-मम्‌ । 


इचा, वि. ( सं. तच्छ ) द्र, नीच, दौनजाति) 


दुरपुजिया, वि. (र्हि. दूरी +पृंजीः) परि 
क्षीण, निधन, अस्पफ,-धन-मूक, दरिद्र 1 

ट्‌डी, सं. खी. दे. 'टंडीः 

 टूक-का, स. पु. दे. दकंडाः 

टर्न, क्रि- अ. (सं. वट्‌) दु-भंज-सिद्‌ 
( कमे.) रट (द्वि. तथातु. प. से. ); दख 
(स्वाप. से.) स्फुट्‌. (त. पसे.) २ 
विरम्‌ (भ्वा. प. अ. ), विच्छद ( कमे. ); 


निवृत्‌ (श्वा. भा. से.) ३. वियुज (कर्म.), , 
पृथक्‌. भू ४. निवेखी-मू ५. दरिद्रं (विर) 


जन्‌ (दि.आ. से.) ६. आक्रम्‌ (म्ना 
प. से. ) अभिद्र (भ्वा.प.अ.)) सं. पु 


भंजन, म॑गः; विरामः, विच्छेदः, निवृत्तिः (खी.) ` 


टूरनेवाला, सं. पुं. भिदुर, भ॑गुर, सुमंग । 
टटा, वि. मञ्च; दीणै, त्रुटित, स्फुटितः विच्छ, 
निवत्त इ. 1 | 


षया, वि. शकरी-खंडरः+कृतः, खंडितः 


विदीणं। 


टनामेंट, सं. खली, (अं. ) पुरस्कारान्विता 
| ठेर, सं. खरी, (सं. तारः). तारध्वनिः, . उच्च- 


क्रीडा-खेखा, ऋीडामप्रतियोगिता । 


टर-टी, सं. सी. ( देश. ›) सारीपुटः-र, ज्ाटिका- ` 


क्राककककककककक ककत कक ठक नकि (रि) ^ + 


-2टंडा, वि. ८. दि. ईड +: अहस्त, ` च््निहस्त 
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व्यावृत्तिः -( खी. )-- रदे. करकः. (. जश्च 
तथा फक.) 1.; ,;\ 
टद, सं. पुं. देस.) श्वासनार्का, कठः» यलः। 


ठर इति .ध्वनिः ( पुं.) २. भ्ररापः, व्यथं 


वन्वनम्‌ 
--करना, निर्विवेकं माष (स्वा. आ. से.) 


जर्प ( भ्वा. प. से; ) । 
टैप्रेचर, स. पुं, (अं. ) तापः, ऊष्मन्‌ ( पुं ) ) 


टेक, सं. खी. ( हि- टिकना , स्थूणा, उपस्तभः, 


उत्तमः, अवष्टंमः; उपद्चः २. आश्रयः, अव 
रवः वेदी ४. आग्रहः, अभिनिवेशः 
५. श्वद्रपवंतः ६. प्रतिज्ञा ७. स्थायिन्‌ (संगीत) 
८. अभ्यासः, नित्यन्यवहारः । ` 
ठेकना, क्रि. स. (हिं. टेक) अव-आ-ख्ब्‌ (स्वा 


` आ. सै. ), अवष्ट॑म्‌ (कर्‌.प. सेः); धृ (स्वां 


पअ; चु. ), 

माथा, क्रि. स. प्रणम्‌ (ध्वा. प. म), पादयो 
, पत्‌ ( भ्वा. प. से. ), वद्‌ (भ्वा.-आ. से. )। 

टेरेनसख, सं. पुं. ( अं. ) धनुर्वातः प्रतानः (मयं 
कररोगः ) । 

टेढ़ा, वि. (सं. तिरस्‌ > ) अराङ, कुटिकः 
जिह्य, वक्र, आ-~+न८ ना )मितः आयुष, न्युञ्जः 
आकुञ्चित, विषम, तिर्यच्‌ २. कठिनः दुष्कर 


३. उद्धत, अशिष्टः दुःशोटः। 
--करना, करि. स. आवृज्‌ (चु), वक्रौ-कुटिली- 


कर, अव-आ-नम्‌ [प्रे न( ना )मयति + 

आ-वि-, मुन्‌ ( त॒. प. से. ) । ` : 
मेदा, वि.» वक्र; कदाकार, कुटि । 
होना, सु. क्रुद्ध-रुष्ट (वि. ) भू । 


टेढापनः, सं. पुं. (हि. टदा ) कुटिरूता, 
जिह्यता, वक्रता, अरार्ता द 


टेदी, वि. सखी. (दि.टदा ` ) वक्रा, कुटिका, 
जिद्या इ. 1 | 


| - खीर, सु. दुष्कर कायेम्‌ । 


--चितवन, स॒. करक्षः; साचिविलोकितं, 
अपांगद्ृष्टिः (खी. )। 

टे, क्रि. वि. (हि-टेढा ) तिरः तियेक्‌+ 
वक्र, साचि ( सव अव्य. )। 

टेनिस, सं. पु. ( अं. ) कंदुकक्र डामेदः 1 


स्वरः २. आह्वानं, संबोधनं, आह्वान 


-ठैरना 
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-देरना, ति. स. (हि.टेर + उ्चैःने (स्वा. 
माहव (भ्वा.. 


प. अ.) २. अक (प्रे.)' 
प.अ.)। ` 


देलिग्राम, सं. पु. (अ.) तडित्‌-विधुत्‌ संदेशः । 


ठेिषफौन, सं. पु. ( अ. ) दूरं+माषे-ध्वनम्‌ 1 
टेव, सं. ली. ( हि. टेक ) दे. 'जदत्तः। 
ठेवा, सं. पुं. ( सं. रिप्पनं >) जन्मपत्रिका । 


२. कुदुशिप्रभावः 1 


-टाक.या रोका राकी, सं. सी. निषेधपृन्छा- 


व्याघात,-वचनानि (न. बहु. ) । 


च (प्रे, ), अव-नि-प्रति-+, 
अ.) ( प्रदैः.) बाध्‌ (भवा. आ. से.)-निषिध 
(च्वा.प्से.) | 
रोकनेवाङा, सं, पुं. विध्नकरः, निवारकः, 
प्रतिबेधकः। 
टोकरा, सं. पुं, ( 
करेडः । 


रोटका, सं. पुं. ८ सं. त्रोटकः> ) गारुडं, मंत्र 
२. रक्षाक्षरंडः। 


ठ, देवनागरीवणमाखाया दादर - व्यंजनवणैः, 
ठकारः । 

खड, पि. दे, “22 

उ्ड-ढ, सं. खी. (दि. ल्ग) शीतं, रीतता 
रत्य. हिमं, हिमता, शीतर्ता । 

रंड(ढ)क, सं. खी. (र्हि. ठंडा) दै. ध्ठंडः 
२. तृ्िः (खी. ), संतोषः ३. उपद्रव-रोग, 
रातिः खी.) 

खडा, वि. ( सं. स्तब्ब ) श्चीत, शीतर, उष्णता- 
रदित, आद्र, हिम, ्िदिर २. धीर, ` प्रात 
३. तृ, संतुष्ट ४. सतः दिवंगतं ५. निर्वाण, 
नि्वापित। ` 


`ठोनेवाज्‌ ›.सं. ` पुं, ऊहकं, 


.ॐेटल, सं. पुं. (अं.:) योगः, . पिंड, ` संकरः; 


परिसंख्या । 


गोटा, सं. पुं. ( दि. द्टना › द्वानिः-क्षतिः (खी.) 


२. अभावः, न्यूनता ३. खंडः-डं, शकरकूम्‌ 
रोड़ी, सं. खी. ( सं. प्नोठ्कीः) रागिणीभेदः 1 


| रेडी, सं. पु. (अं, ) शषृत्तिः, , चाद्धपट्धः, प्रजा- 


. ज द्रोहिन्‌+ . | 
:| शन 
टेसू, सं. पु. ( हिक. ) रविशुकः, पाश्च, ` | प तः. पुं. (सं. - ततं) - अभिचार-+मेत्र 


, रक्तपुष्पकः; ` यज्ञियः २. किशुककुखुमम्‌ 1 . 
 टेस्टट्यु्, सं. सी, -(अं..); परीक्षणनालिका । 
-रटोदी, सं, खी. ( सं. कड >) नाकी, नाक्कि । | 
-टोक; सं, सी. ( हि. येकः का अनु. )अतराय- 
उपरोध-विश्चः-वचनं-वाक्यं २. कुटृ्टिः...( खी.) |: 


अभिचारः; कुहकं, वदाक्रिया,+. .मोहः, योग 
२. गीतिभेद । ,. | 


अभिचारिन्‌; 
कौसतिकेः\ ` 


टोपृ, सं. पुं. (हि. तोपना = दौकना ) कदौप, 


ओग्कीय"गुरुडभ-रिरस्कं ' २. दरिरस्राणं 
३. कोराः-षः, वेष्टनम्‌ । 


टोपी, सं. खी. (हि टोपु )' ठप । ` शौर्षण्यं, 


|. शिरस्क, क्योपी । 
रोकना, क्रि. स. (दि. योक >), नि-विनि-, | 
रुध्‌ (क्र, प. 


टोा, सं. १. . (सः प्रतोलिका ) नगर-पुर, 
विभागः २. वगेः, गणः । 


टी, सं. खली. ( हि. रेखा ) गणः, संघः, वगं 


टोह्‌, सं. खी., दे. “खोजः । 
टोहना, क्रि. स.„ दे. खोजनाः तथा “रयोकनाः । 


“0 | दरक, सं पु (अं.). खोह-आयस+पिटक-पेटिका- 
| | टम; सं. सी. (अ. ) विचुच्छकरिकाः, दरामास्यं 
टोकरी, सं. खी. (हि. योकरा) करंडी, कंडोरकः। ` | 


समुदगकः । 


यानम्‌ । 
दरेडमाक, सं. पु. (अं. ) पण्यसुद्रा । 
देन, सं. खी. (अं. ) वाष्पराकरी । 


© 


--करना, क्रि. स. आपद्री-शीती,-कृ, अपद्रेयति 
(ना.धा.) तापह (स्वा. पअ.) मुर 
तुष्-प्रसदः-प्रशम्‌ (प्र. )› सान्‌ (चु.) २. निवां 
( प्रे. निर्वापयति ) । % 
--होना) क्रि. अ. रीती-रीतली-भू, रीतरखायते 
(ना. धा. ) ) यु. दे. “मरना 
ठंदी सांस, सं. खी, दीषेः-शासः-निश्वासः, नि 
( निः )षासः, उच्छासः । 
पड़ना, यु. उप-म-रम्‌ ( दि.-प.से.); इस्‌ 
(भ्वा.प.से.) क्षि (कमै.)) . `. 
कलेजा--दोना, सु.: वैर+निर्थातनं-साधर्न-्युदधि 
( खी.) जन्‌ (दि. आ. से-) २. प्रसद्‌ 
(रभ्वा. प.अर)1  .... 


खंडा(ढा)ई 
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ठंडा(ढा) ह; सं.. ली. ( हि. ठंडा ) शीतपेयं, 
तापहरपानं २. भंगपेयम्‌ । । 

उछ, सं. खी. (अनु. ) अभिषात-पात-प्रहार 
शाब्दः, ठक्‌ इतिध्वनिः ( पुं. ) । । 
~~ठक, सं. खी. ( अनु.) ठकठकायितं, ठक- 
ठकध्वनिः २. कलहः, कलिः । वि. स्तब्धः 
न्किंतः निश्चेष्ट । | 

स्कर्काना, ` क्रि. स. ( अनु, ) ठकठकोयते 
(ना. धा. ), मंदं अभि-आ-हन्‌ (अरप. अ. ) 
अथवा प्रह (स्वाप. अ.) २. रघु प्रह या 
तड्‌ (चु) ` ` 

खङकरसुहाती, सं. ली. ( हि. ठक्कर + खाना ) 
दे. “खुरामदः । ` 

ख्कृराद(यमन, सं. ली. ( ई. ठक्कर ) वक्कुरीः 
ठक्कुरभायां ८२) नापिती; श्रिणी ३. स्वामिनी, 
ईश्वरी । - 


स्कराई, सं. ली. ( दि. ठाकुर ) म्रञ्ुत्वं, आधि- 


पत्यं, स्वामित्वं २. अधिकारः, शासनं ३. महत्वम्‌ 
ख, सं. पुं. (सं, स्थगः ) कितवः; दांसिकःः 
भूतेः, प्रतारकः, वंचकः । | 
--बाज्ञी, सं. खी; केतवं, कपटं, दंभः, प्रतारणं, 
स्थगत्वं, अति-अभमि,-संधानं, वचनम्‌ । 
रुगना, क्रि. स. (सं. स्थगनं ) अति-अभि,- 
संधा ( जु. उ. अ. ), प्रतु-मुह (पर. ); वंच्‌-दाठं 
( चु.) विप्रम्‌ (भ्वा.आ.अ.)। सं. पुं 
दे. “ठगबाज्ञी? | 

ठग(गिफनी, सं. खी. ( हि. ठग.) -कंचिकरा, 
प्रतारिकाः दांभिफी, कप्ररिनी । ' ६. 
ठगी, सं. खी. दे. 'ठगवाज्ञौ? । 

ठगाना, क्रि. प्रे, ब. ‹ठगनाण कैमरे. रूप । 
स्ट,-सं. पुं.; दे, /ठढः 

ख्ट(खोरी, सं. खी. (दि. ठट ) सवयानं,खाटः- 
टी २. केकाः, अश्स्थपंजरः ३. धास-पलारः 
जार ४. करामनुष्यः । 

ब्रा, स. पु. ( सं. अदासः या अनु, ) ` हास्यं, 
परि(सी)हासः, श्वेखा-क्का, प्रहसनं, नमन्‌ 
(न. ), ` नमे-विनोद-परिहास,-गाकापः-उक्तिः 
: ( खी. )-वचचनं २. उपहासः । ` 

करना, क्रि. स. परिहस्‌ (स्वा. प, से. ); 
विनोदक्चनं उदीर्‌ (प्र) ` २. अव-उप-वि,-हस , 
उपहासास्पदी क, अवज्ञा ( क्र. उ. अ.)1 


ठ्ेवाज्ञ, सं. पुः. ( दि. + फा. ) विनोदशीकः, 
हास्यप्रियः, वेहासिकः; भंडः । 

ठटटेबाजी, सं. खी., विनोद+कारिता-शीरूताः 
वेहासिकेता । 

ठट, सं. पुं. -( सं. स्थित >) समूहः, समुदायः, 
जन~+संमदः-जोधः । 4 


टडेरा-री, सं. पुं. ८ अनु. ठन ठन ) कास्य- 
ताञ्न,+कारः 

ठडेरिन, सं. ली. (हि. उ्डेरा) कांस्य-वाग्र,कारी । 

ठो, सं. पुं. ( हि. ठट ) दे. °टद्धेबाज्ञः । 

खटोखी, सं. खी. (हि. ठढोक) दे. “उद्उेबाजीः 

ठनक, सं. ली. ( दि. ठनकना ) ठणित्ति, ठण- 
त्कारः, ईजा, कणन, क्लणत्कारः; शदगादौनां 
ध्वनिः (पुं. )२. दे. "टीसं'। 

ठनकना, करि. अ. ८ अतु. ठन ठन) कण्‌ (स्वा 
प. से. ), ईिज ८ अ. आ. से.) 1 ठणठणायते 
(ना. धा.) ठ्ण्तिङक्। . ` 

ठनकाना, क्रि. स.» ब. 'ठनकनाः के प्रे. रूप्‌ । 

उनटन, सं. खी, ( अनु; ) दे. "ठनकः । 

--गोपारू, सं. पुं.+ दरिद्रः, निधनः. २. निस्सार 
वस्तु] ` 

सनना, क्रि. अ. ( दि. ठानना ) निर्णी-निश्चि 
अध्यवसो (कमे.)! 

उनाका, सं. पुं. दे. “ठउनक 

उनारन, क्रि. षि. ( अतु. ठनंठ्न ) सरठणत्कारः 
सक्चणत्कालम्‌। `. 

ठप्पा, सं. पुं. (सं. स्थापनं ) सुद्र, सुद्रायत्रः 
२. आकार-संस्कार+साधनं ३. अंकः, चि, 
यद्रा, न्यस्तः) | # 


-खुगाना, क्रि, सर सुद्रयति-चिहयति (ना 
था. ), अंक्ू( चु०)› खाद्‌ ( स्वा. प से. ) 1 
सरना, क्रि. अ दे. °िदडरनाः। 

टरा, सं. पुं. देश.) निकृष्टरा २. स्थूलसू 
३. अद्धेपके्टका । `. 

ठस, वि. ( सं. स्थास्नु >) धन, दृटढस्ंपिः सुदृढ, 
कठिनं, स्थ, खसंहत २. दे. गफ ३..गुरु, 
भारवत्‌ ४. अरस, मंथर ५. ( सिक्ा. ) करर 

` कपट-कृत्रिम-( समासासंभ में ) &. धनांद्य 
७. कृपणः <; अल्यायष्टिन्‌ °. ठसिति 

: शाब्दः, वस्तुभंमध्वनिः (पु). . ` . 


[व वे, 


[ २३६ ] 


-दि(डु)ोनकं 





दक, सं. खी. ( दि. ठस.) हावः, माव 
विभ्रमः २. दर्पैः, गवैः |` 


ठसनी; सं. खी. (दि. उस ) , अयोघनः, 
मुद्गरः 
ससाटसः, वि. ( हिं-उस ) परि-सं-पूणं, आनसं 
कीणं, आङ्कुरू, संकु, समाकु 1 
रस्सा; सं, पुं. देर.) अहंकारः, दपः २. दाव- 
भावाः ३ आडंबरः। 
टहरना, क्रि. अ. ( सं. स्थिर ) स्था .(भ्वा. 
अ. ), अवस्था (म्वा... अ.) निश्चल- 


 र्दधगति-स्थिर-स्तब्ध (वि.) भू २. वस्‌ 
` (स्वा. पअ.) ३.निर्विशलू (तु.प-अ.), | 

्रयाणमगं छ ४. विभ्रम्‌ (दि. प. से.); | 
निधि-निणीं | 
आ. से.) 
सं. पु. अव- स्थितिः ( खी.)-स्थानं; निश्वरता, | [र 
` ` | खला, सं. पु. (रहि. निष्ठा) काय-जीषिका-; 


विरम्‌ (म्वा. प, अ.) ५ 
( कमं ) ६. प्रतीक्ष (भ्वा 


स्तब्धता, वासः; विश्रामः इ. । 

ठहरनेवाखा, सं. ¶., अव. स्थात ( पुं. )। 
ठहराना, क्रि. स.) ब, धउहरनाः कै त्रे. रूप। 
ठहरावं, सं. पुं. ( ईद. उहरना ) अव, स्थिति 
( खी. ), निवेशः २. निर्धारणं, निश्चयः । 
खहरौनी, सं. खी. ( हि. ठदराना ) विवाहे 
युतकाद्ठिनिश्चयः। | 
खहाका, स. पुं. ( अनु. ) सद्य 
२. अति-प्र-अद-उच्चेर,-हदासंः ` | 
संव, सं. पुं. (सं. स्थानं) स्थर, प्रेद 
२. निवासः, वसतिः ( स्री. ) 1 

रसना, क्रि. स+ दे. शँसनाः 

राङ्करः सं. पुं. (संर ठक्कुरः) परमेश्वरः, जगदीशः 
२. पुञ्यः, मान्यः ( मानवः) ३. नायकः, 


स्फोरनं-भंगः 


` अधिष्ठातृ -( पुं. ) .४. अमेरः, ` मूस्वाभिन्‌ 


५. क्षत्रियोपाधिः (पुं. ) ६.. प्रययुः, स्रामिन्‌ 
७. नापितः ८. दैवः, देवता ९ देवप्रतिमा । 


दारा, सं. पुं. ¬ -देकमंदिर-स्थानं-आलङ्यः, . 
-- बाड़ी, सं. खौ. ~ मंदिरम्‌ । ४ 
सकरी, सं. खी. दे. उङुराईः 


खाट, सं. पुं. : (सं. स्थात्‌ ) तृण,पटछ-ऋदि 


(खी. ) २.दे. गँचाः ३. अलंक्रिया, वेद 
४. आडवरः, ` शोभा; वैभवं ५. सुखं, मोदः 


„ ह." रीतिः ( खी.) चेली: ७. आयोजनं ` 
९, युक्तिः : 


समरभः ८. ; सामथ्री+ : परिक 


' खार, सं. पु.. (सं. ) हिमं; 


(खली. ) उपायः १० आधिक्यं, प्राच्य 
११. समूहः, कुंदम्‌ । 
--बार, सं, पुं. आडंबरः, भीः (खी. ), शोभा, 
देश्वयं; वेमवं, प्रतापः । 
--बदरना, सु. आकार -भवं परिवृत्‌ ( मे.) \ 
ठार, सं..पुं- दे. (ठाः । 
ठाद, वि. ( सं. स्थात्‌ ) उच्छित, उन्नत, उध्वं, 
दंडवत्‌ उत्थित, उत्तान २. जात, उत्पन्न 


२. समस्त, समम, अपिष्ट | 


` ठानना, क्रि. स. ( सं. अनुष्ठानं ) अध्यव-व्यव, 


सो ( दि. प. अ. अध्यवस्यति ), निश्चि (स्वा. 
उ. अ.), संक्छप्‌ (ब्रि.) निणीं (भ्वा.प. 
अ.) २. साहु प्रारम्‌ (स्वा. आ. अ.); 
अध्यवसायेन अनुस्था ( म्वा. प. अ. )। | 
हिने, तुषारः 
२. अतिल्लीतं, शेलयातिशयः 


व्यवसाय,-अभावः । 
खारी, पि. दै. गनिरल्छाः 


। दिगना, वि. ( दि. हेठ +अंग ) खन, हस्व, 


वामन, हस्वकाय । 


| शिकाना, सं. पुं. (हि. स्किान) स्थक-ली, 


स्थानं, प्र-देराः, भूः-भूमिः (क्ली) २. 


` निवातः, आनिःरूयः ३. आश्रय-निर्वाह, 


स्थानं ४. याथार्थ्यं, प्रामाण्यं ५. मायोजरनं, 
संविधा, प्रबन्धः ६. अंतः, सीमा ७, नामधाम- 
परिचयः ८. निदिष्ट-गंतग्य,+-स्थानम्‌ । 

एिक्राने लगना, सु. हन्‌(दिव्‌ (कमं.) २. समाप्‌ 
( कमं. ) । 

ठिकाने रुगाना, सु+ इन्‌ ` ( अ. उ. अ.) हिस्‌ 
(स.प. से, ) २. निदिष्टस्थानं नी (भ्वा.प्‌ 


"अ. ) ३. सम्यक्‌ उपयुज्‌ (₹- उ. अ. } 
| - ४. कायं समाप्‌ (स्वा- उ~अ.) ५. सफली कर| 


टिठकना, क्रि. अ. (सं. स्थित ~+कर्ण> ) 
अकस्मात्‌-अकडि विरम्‌ (म्वा. प,अ.).रुध्‌ 
( कमे. ).२. स्तन्ध-निश्वेष्ट-रुद्धगत्ति (वि. ) भू । 
ठिर(ड)रना, क्रि. अ. ( सं. उरः > ) शीती- 
जडी-भू› स्तंम्‌ ( कमे.) २. शीतेन कंप 
(भ्वा.आ. से.) . ,. 

दि(द)नक, सं. ली. (अचु) गदुद्ः, छर 


खि(ड)नश्ना 
ल्(ठोनकना, क्रि. अ 
करद ( भ्वा. प, से. )-रुद्‌ (अ. प. से..), 
रिश्चुवत्‌ रुद्‌. ।. . | 
 दिरना, क्रि. अ. दे. “ठिठरताः 
ठीक, भरि. (हि. ठिकाना) अवितथः तथ्य्रः 
सल्य, यथार्थं २.-उचित, न्याय्य, धम्यं, समंजस 
शुद्ध, निश्रीत, निर्दोष ४. सुस्थः अविकृत 
५. यथाहं, यथायोग्य, अनुरूप &. नच्रः 
विनीत ७. अन्यूनाधिक, निदिष्ट ८. नियतः 
९. पणे, समक्त । क्रि. पि. यथावत्‌ , . यथात्थ 
सम्यक्‌ ; साधु, तत्वतः, पूर्णतया । 
आना, क्रि. अ. उपपद्‌-युज-रिरूष्‌ ( कर्म. ), 
सुदिरुष्ट-युसंगत (भि.) भू २. तुस्य-अनुरूप 
(ति.) भू। 
--छरना, क्रि. स. निदोषी-क, परि-वि-सं- 
शुध्‌ (पर.) २. खरिरुष्ट -सुसंगतं क । 
डाक, वि. सिद्ध, ससन, उपस्थित, उपक्लप । 
--टीक, क्रि. पि. दै. छोकः क्रि.-विः। 
टीकरा, सं. पु. ( हिं. डकड़ा ) धट -रकलू-खंडं 


भित्रशत्पात्रं, क(ख)पैरः, २. भिक्षा+माजनं- 


पात्रं ३. जीणंपात्रम्‌ 


दीषछरी, सं. स्री. (दि. गैकरा ) श्चुद्रधय्खंडं | 


२. तुच्छ्निरथंक+वस्तु ( न. ) । 

दीका, सं. पुं. ( हि. ठीक ) अभ्युपगमः, नियमः, 
पणः, समयः, संविद्‌ (सनी) २. पदः, पद्ोखिका। 
देना, त्रि. स+ पर्ण-संविदं कू-परतिपद्‌ 
(दोनोप्र.)। 

--रेना, क्रि. स.» पणं-संमिद-समयं कृ, प्रतिपद्‌ 
( दि. आ. अ. ), संविद्‌ (अ. आ. से. )1 
टीकेदार, सं, पुं., पणकतृ, कृतस्मयः, नियम- 

करत्‌ ( पुं. )। 

सीटी, सं. ली. ( अनु.) हास्यध्वनिः ( पुं.) 

अद्दासः। . 

ठ, सं. पुं. दे. 

रकना, क्रि. अ. (अनु. इक डुक ) आहन्‌ 

ताड-प्रह (कमे. ) २. अयोधनेन-विधन्तेन 
हन्‌-ताड्‌ ( कम. ) ३. परा,मू-जि -(कमम.) । 

उकराना, क्रि. स. (दि. ठोकर) पाद्रैन प्रह 

(भ्वा. प. अ. )-तड ( चु. )-आहन्‌ (अ.प 

अ) २. प्रत्याख्या (अ. .प.-अ.) अवमन्‌ 

( दि. आ. अ. ), पिक । | 


२३० | 





उगा,सं. पं 


 खीनामकस्ताङ्भेद 


 ठखना, क्रि. स.» दे. वकेङ्नाः } . 





( अनु. ) सगद्गदं | टकवाना, क्रि. प्रे, व. शठोकनाः के. भे. रूप । 


इङ़ी, सं. खी. दे. “गोड | 
इन इन, सं. खी. (अनु. ) इणडणत्कार> 
इणड्णायित, धात॒पात्नक्णितं २. रिशुक्रंदन- 
धवनिः ( पु. ); दुणट्धगक्चब्दः । 


मक, सं. खी. (अनु. ) खेल-विलासभगतिः 
(स्रा) 


| -इमकः क्रि. षि. खेर पिरस^गत्या, सखेल, 


सिलासं ( शिद्ु-चलनम्‌ )। 
डुमरी, सं. ली. ( दे श्च. ) गीतकं-तिका । 
इसकना, क्रि. अ. ( अनु. ) दै. “उिनकन।? । 


| इसना, क्रि. अ. (स्तना) अत्यंतं पुर्‌ 


(कर्म.), २. बरात्‌ निषि (तु.प. अ.) 


इश्तवाना, इसाना, क्रि. प्र, ब. शटूसनाः के. पर. 
रूप्‌ । | 


द्ग, (३ ५ सखी , 


भ 


८ सं. ठंड ) चंचुः-चूः [ दोनों 
(खो.) ] २. चंचुप्रहारः। 
--मारना, क्रि. स, चंच्वा प्रह ( स्वा-प. भ.)। 
मु.; न्यून तुक ( चु. ) 
ट्ठ, सं. पुं. (सं. स्थाणुः) शुष्कवृक्षः, पत्रे-विरपः- 
दीनतरः (पु) २. चित्रो हस्तः, निकृत्तः करः 
ठा, वि. ( दि. ठ ) अपत्र, अशाख, शुष्क 
( वृक्ष ) २. लिज्हस्त, निङ्ृत्तकर । 
(द्‌ )प्तना, क्रि. स. ( हि. ठस ) . अत्यधिकं 
पूर (चु. ) खश पु (प्रे.) २. बरद नि-प्र- 
विद्य (प्र) ३. अतिमात्र खाद्‌ (म्वा. प. से.) । 
स्गना, वि.» दे. “ठ्गनाः । | 
रगा, से. पुं. (दहि. अगूढा ) अंगुष्टः २. दडः 
यष्टिः ( सी. ), करुडः ३ मेदूम्‌ । 
ठेका," सं. पु, दे. ठका" । ` | 
ठेका, सं. पुं. ` ( हि. टेक ) अव-आ,-लबः- 
लवनं, अवष्टंमः, उपध्नः २. निवेदस्थानं, 
विश्रामस्थलं ३. परहवादनप्रकारमेदः ४. कौगा- 
५. स्खलनं &. वाममू्रग 
७. दे. “टोका 


ठेठ, वि. ( दै. ) विद्युद, मिश्रणरदहित,: स्वच्छ 


२. केत्रल,-मान्र ( समासात में )। 


ठेखा, सं.: पं. (ि.ेख्ना) दे. भपक्ाः। 
२. जनौधः, जनसंमद्रौः २. हस्त+शकटः-राकटम्‌ ॥ 


ठेस, सं. खी- (र्हि ठंस ); प्रहरः, आ-सभिः 
` धातः, ताडनं, पातःआहइक्तिः ( ली; )\ : 


ञेसना 





ठेसना, क्रि. स; दे. (रसना । 
संकना, क्रि. स. ( अनु. ठक-ठक ) -अयोधनेन- 
-सद्गरेण तड्‌ ( चु. )प्रहः (भ्वा. प्रअ.) 
२. बङेन-ताडनेन प्रविश्‌. (प्रे. ) ३. अभि- 
आ-हन्‌ (अ. प. अ. ), तड्‌ (चु. 9 प्रह । 

` :४. अभियुज्‌ ८ रु. आ. .अ. ). राजकुङे निविद्‌ 
( प्रे. ) ५. हस्तेन रषुप्रह-आहन्‌, करेण स्ण्श्‌- 
प्राणश्‌ ( त॒. प. अ. ) 


ठक बजाकर, मु. निपुणं परीक्ष्य, सम्यक. 


पर्यांोच्य-निरूप्य । 

ठोगना, क्रि. स. ( सं. तडं > ) तंडन-चंचुपुटेन 
अभिहन्‌ (अ. प. अ.)-प्रह (भ्वा.प.अ.)ः 
चंचूम्रदारं कृ । ` 

दंसना, करि. स.„ दे. (्ठंसना' 
सोकना, क्रि. स. दे. ठोकनाः. 


सोकर, सं. ली. (दि. गोकना) स्खलनं, स्व- 


लितं, आघातः, आहतिः ( क्ली, ) २. पाद- 
लन्ता,-आषातः, प्रहारः ३. कंटवनुभवः । `. 


~-खाना, क्रि. अ. प्र~+स्वट्‌ ८ भ्वा. प. सै. 29 
पदं विषमी-भू। सु. हानिकषति-क्टं सद्‌ 


[ २३८ | 


इंडिया 


| (श्वा. आ. से.) ३. वंचू-प्रतार (कर्म. ) 


४. जीविकार्थमितस्ततः भ्रम्‌ ( भ्वा. प. से, ) | 
मारना, क्रि. स. ठन्तया-पदेन प्रह (भ्वा. 
प. अ. )-माहन्‌ (अ. प. अ. )-तद्‌ ( चु.) 
पादप्रहार क । ` 
~-रुगना) करि. अ», दे. "लेकर खाना? 
रोडी-ढी, सं. खी. ( सं. तुंड > ) चिदयुकं, हनु 
(पुं-ख्ी.)1 
ठोरा; सं. पु, ( देश्य. ) खगाहारशरावः 
२. अगुशि,संधिः-गंधिः-पर्वन्‌ ( न. ) । 
मारना, क्रि. स, अंयुखिपवंणा प्रह (म्वा 
प. अ. )। | वि 


-" , ` | स्ना, सु. हन्‌ (ज-प. अ.) द्‌. पर| 


टोख, विः (दि. ठस) सान्द्र, छ- संहत, कठिन, 
संघातवत्‌ , घन २. पृणेगभै, खिद्ररहित, सगभै। ` 
गेसाई, सं. खी. ( हि. गेस ) घनता, कारिन्यं, 
निरिचद्रता । ॥ 
टौर, सं. पुं. ( हि. ठव ) स्थान, स्थली, प्रदेशः , 
२. अवसरः, खयोगः, योग्यकालः | 

--विकाना, सं. पुं, वासस्थानं, आ-नि,वासः । 


ड, देवनागरीवर्ण॑मारायाञ्लयोदसो ` व्यश्जनवणं 
 उकारः1 .. 
डंक, सं. पु. (सं, दशः) कंटकः, दशचनचूः 


(ली.), शेकुः (पु), (बिच्का) अलं 


२. दंश॒त्रणः-णं ३. दे. निब । 

--मारना, क्रि. स.+ दश्‌ (स्वा, प. अ.) 
२. मर्माणि भिद्‌ (सु. प, अ. )। 

--वाखा; वि. सदस, दशिन्‌; दं सक । 

डंका, सं. पुं. ( सं. उक्षा ) यरःपटहः, विजय- 
मदेलः, दुन्दुभिः, डिडिमः । 

बजाना मु. प्र-रास्‌ (अ. प्र. से.); 
तत्‌ ( चु. ) 1 

--बाजना, सु, विश्चत-विख्यात (वि. ) भू, 


डंङेकी चोट कहना, घु. प्रकारं उव्य॒ष्‌ (चु)! 


डगर, सं. पुं. (सं. कडंग(क)रीयः ) पश्च, 

सुगः, चतुष्पदः, चतुष्पाद्‌ ( पुं. ) 1: . .. 

डंठल, सं. पुं..( सं. दंडः.) कांडः-ङडं, नालः-ली- 
रं २. दृतं; अंसंववंवनम्‌ 4.1: 


डंड, सं. पु. ( सं. दण्डः ) रणुडः, यष्टिः (खी) , 


२. बाहुः ( पुं. }, सुजः-जा ३- अर्थ-षनन्दंडः 


४. निः, शासनं ५. हानिः-क्षतिः ( खी.) 
६. व्यायामप्रकारः, साष्टङ्ग-दंड,न्यायामः । , 
देना, क्रि. स, दद्‌ ( चु- )-रास्‌ (अप 
से, दोनो दिकर्म॑क ), दम्‌ (प्र. दमयति), 
निग्रह्‌ (कू. प. से. )। 


| --पेरुना, क्रि. अ. ( दंडवत्‌ ) न्यायम्‌ ( भ्वा | 


प. अ. )-व्यायामं छ । 

भरना, क्रि; अ. अथंदडं परिशुष्‌ (भ) +: 
--ङेना, क्रि. स. अथेदंडं शा ( परे. दापयति )। 
-पेर, सं. ` पुं, मछ महछयोदष (पुं. ), 
 व्यायाभिन्‌, दृढांगः, वजः । नी 
डंडवत्‌, सं. सी., दै" 'दडवत्‌ः 

डंडा, सं. पु.-( सं. दडः) काष्ट, काष्टखडः, 


 छगुडः, ` यष्टिः (खी.); वेतरः वेत्रयष्टिः । 


२. प्राचीर, प्राकारः; वरणः । .. 


इंडिया, सं. पुः ( दि. डांड ) करोदम्रादर्कः, 
` शुर्कसंमराहकः। ¦ : ~: 


डंडी 


[ २३९ ] 





डंडी, सं. शी. .( हि. डंडा ) पक्ष्म -तनुः-दंडः- 
यष्टिः ( खी, ) २, तुरायष्टी ३. यष्टिः; ( खी. ); 
वारंगः ४. कांडः-ड, नारः-ङं ५. पवेतीय- 
` वाहनमेदः सं. पुं.; दंडधारिन्‌ › सन्न्यासिन्‌ । 

पग--, सं.: खी. चरण-पाद+-पथः, पडति 
( खी. ), पद्या; पदवी । | 

डंडोत, सं. पुं. खी. दे. दंडवत्‌? । 

डकरनोा, क्रि. अ. ( अल्ल.) हंभारवं छ, रेभ 
(ञ्वा. आ. से. ), नि-नद्‌.( स्वा. प. से.) । 
ङकार, सं. पु. ( सं. उद्वारः ) उद्विर्ण,  उद्मः, 
उद्रमनं २. गज॑नं, गजितं, निनादः । 

~ रेना, क्रि. अ., दे. 'डकारनाः 

जाना या--बरठना, सु. छलेन आत्मसात्‌ 
कर, ग्रस (स्वा. आ. से.) . 

उकारना, क्रि. अ. ( दि. डकार ) उदग्‌ (तु 
प. से, )„ उदरम्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. दे. डकः 
रना? ३. दे. डकार जानाः 

डकत, सं. पुं. दे. 'डाकृरः 

डकेती, सं. खी., दे. डका? । .. † 
डकौत-तिया, सं. पुं. देच.) भिथ्यामौहूतिकः, ` 
ज्योतिविदामासः २. जातिविशेषः 

ङग, सं. पु. (दि. डँकिना ) दीषे-विक्रमः, 
पादन्यासः। . | 
--भरना, क्रि. अ. विक्रम्‌ (स्वा. प. से. 
म्वा. भ. अ. ). दीषंपादान्‌ विन्यस्‌ (दि. प, 
. से. )-निष्िप्‌ ( तु. प. अ. )। 

डगसगाना, क्रि. अ. (हि. ङग मग) म~ 
कप्‌ वेप्‌ ( भ्वा, आ. से. ) वेद्ध (स्वा. प. से.) 
२, प्रस्खल्‌-विचल्‌ ( स्वा. प. से. ) ३. विद्य॑क्‌- 
विकस्प्‌ (म्वा. आ. से.) चित्तं दोखायत्ते 
(ना. धा. )। | 

डगमगाहट, सं. खी. (हि. डउगमगाना ) 
 ग्रकपः, वेपथुः ९. प्रस्खलनं, विचलनं ३. 
विक्षोमः, चित्तवैकल्यं, धृतिनाद्चः । 

डगर, स. सी. ( हि. डग ) दे. (मार्गः । 
डटना, क्रि. म. ( हि. ठाढा ) दटं-स्थिर-निश्चलं 
स्था ( भ्वा. प. अ. ), अवस्था (स्वा. आ.-अ.), 
वृत्‌ (स्वा. आ. से. )। 

डद, सं. पुं. ( हि. डाटना ) कूपीद्िद्र-+पिधानं, 
सवरष्टमः, रोधः । 

गाना, करि. स~, रोधेन-अवष्टम्भेन अपि. 


ॐ १, 1 


-धा (ज्ञु. उ. अ.)-सं-जा-वृ (स्वा. उ. से) .। 
दियर, वि. ८ दि. डादी ) कचधर, रुबकृू्चं 
दमश्च; सदमश्च । 
पट, सं. खी. (सं. दपः) निभ॑त्संना, 
वाग्दंडः । ` 
डपरना, क्रि. स. ( हि. उपट ) तज. (स्वा 
पसे; चु.आ-से.), वाचा दंड्‌ (चु) 


नित्त. ( चु. आ. से. ) । 
डपोरसंख, सं. पुं. ( अनु. उपोर = बडा सं 
दांखः) आत्मशछाधिन्‌). विकत्थनश्ञीरः 


२. बालबुद्धिः ( पुं. ) । 

डफ, उफरा, सं. पुं. ( अ. दप्‌. ) डिडिमभेदः, 
कडफम्‌ । 

डफरी, सं. खी. ( हि. उफला › रवु,-डिडिमः- 
डफम्‌ । 

डफारी, (सं. पु. ( हि. उफला ) डफःडिडिमः- 
वादकः 

डबडबाना, क्रि. अ. ( अनु. ) सास्-सवाष्प- 
 सजलनयन-साश्च (नि. ) भू) । 

उवडबाईं ओंखो से, क्रि. पि. सालं, साश्व, 
सवाष्प, पर्यश्च 

डबोना, क्रि. स., दे. 'इबोनाः 

डठ्बा, सं. पुं. ( सं. डवः >) संपुटः, संपुटकः, 
कर्डकः, समुद्गक: । २. (रेर्गाडी का } 
दकटःश्टम्‌ । 

डमरू, सं. पुं. ( सं.~रः ) क्षीणमध्यो गुरिका- 
दययुक्तो वाचभेदः । 

मध्य, सं. पुं. ( सं. न. ) विशारूभूभागद्वय- 
योजकः संबाधभूखंडः । 

जलकडमरूमध्यः सं. पु. ( सं. न- ) सासुद्रधुनी । 

डरः सं. पुं. (सं. दरः-रं ) सं~त्रासः, भीः- 
भीतिः (खी), भयं, साध्वसं २. शंका, चिता 1 

डरना, क्रि- अ. (रि. डर) मी (जु. प. अ.) 

-सं-त्रस्‌ (भ्वा. दि. प. से. ), उद्विज्‌ (तु 

प, अ.) भयान्ते-स्त (वि. ) भू २-आ-वि 
रक्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 

डरपोक; वि. ( हि. डरना +-्पौकना ) भीत, 
भोर; सभय; ससाध्वस्त २. सादंकः रांकिंरू । 

डरना, करि. स~ व. डरनएकेप्रे. रूप, 

डरावना, वि. (दि. डर) मीम, मीषण, भयंकर । 

डर, सं. खी, ( सं. तः ) तटाकः-कं (गसग), 
सरोवरः 1 ` 


डरना 
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ड़ 


डकना, क्रि. अ... ( दि. डालना ) न्यस्‌-निक्षिप्‌ | ङ्वाडोर, वि. (दि. डोङ्ना ) अस्थिरः 


नि~सिच्‌ (कम-), सु (भ्मा.प.अ.) । 
व. 'डालनाः के प्रे. रूप । 


` (कम्म.) २, 
डर्वाना, करि. प्र; 


डखा१, सं" पुं. ( सं. दलः-ङ ) खंडः-ङ, स्थूरू,- 


अंदः-भागः २. पिडः-ड, घनः, गंडः, गुर्मः । 
डा, सं. पुं. { सं. उकर(हछ)कं ] दे, टोकरा? । 
डदलिया, सं. ली. ( दि. उल ) दे. येकरी' । 
डद्धी, सं. खी. (दहि. उल) पिंडकः-क, 
द्रगडः २.रकलः-कु, खंडः-ड ३. दे, सुपारी 
डसना, क्रि. स. ( सं. दंशनं ) दंश्‌ (भवा, प 
अ.), कंटकेन व्यध्‌ (दि. प. अ.) .२. 
. मर्मणि भिद्‌ (र. प. अ..)। . 
उसनेवारा, सं. पुं दंशकः 
ममस्प्र्‌ । 

डहडषहा, पि. ८ अनु. ) हरित, रसवत्‌ › सरसः 
विकसित, विकच २- अभिनवः म्रलयप्र 
३. प्रसन्न, आनंदित । 


इहडहाना, क्रि, अ. ( दि. उहडह ) प्रफु्ट्‌- 
विकस्‌ (म्वा. प. से.) हरिती भू २. सम्‌.-ऋष्‌ 
(दि. प.से.), संविद्‌ (म्बा. से. ) 
३. मुद ( स्वा, आ. से. ) । 

ईडौग, सं. खी. ( सं. दंडकः ) छगुडः-एः-रः, 
स्थुल-वृहद्+द डः । | 

डौँट, सं. खी. (सं. दातिः >) तजनः तजि, 
निर्‌~, मत्सं्न-ना, वा्दडः । 

--डपट, सं. खी, भ्रूभंगेन तजेनं, आक्रोशः, 
विमीषिका, मयद नं, अपकारगिर्‌ ( ली. ) 1 

डटिना, क्रि. स. (र्हि. डटि `निर्‌, भत्छं 
(चु.आा. से, ), भयं दृश्‌ (प्र. ) मी भ) 
तज॑ (श्वा. प. सेच. भ. से. )। 

ईटिने योग्य, वि. तजेनीयः निभ॑त्सनौय- 
वाग्दंडाहं । 

डौदनेवाला, सं. पु, तजैकः, नि्भत्सेकः । ` 

डौड, सं. पुं. (सं. दंडः) यष्टिः (खली. )ः 
ठगुडः २. क्षेपणी, नौदं डः ३. पृष्ठवंशः, केेरुका 
४. धन-अ्थ,-दंडः ५. निग्रहः; सासनं, दंडः 
£. सम-सरक,रेख। ७. सीमा । 


२, अरतुदः, 


( चु. 2 । ४ 
डि, सं. पुं. (हि. डँड ) दे. मेड्‌ः । 
डौ, सं. ली. ( दि. डोड्‌ ) दे. डंडी" (९-४) 


चं चकर, तरर, लोक, कम्प्रमान । ( मनुष्य ) 
अश्थिरवुद्धि, चख्चित्त, चंचरुमानस । 
डो", सं. पुं. ( सं. दशः ) दंशकः, अरण्य- 
` गो-वनःमक्षिका, पश्र श्चद्धिका । 
षिः, सं. पुं. (अं. ) चृत्यम्‌ , दे. ^नाचः । 
डाक; सं. खी. (हि, कना = फँडना)) 


मरेष्यःपत्राणि-पत्रिकाः ( बहु. ) २. पत्रेवाहन, 
व्यवस्था-संस्था । 


--खाना; सं, पुं- (दहि.फा.). (प्रेष्य) 
पत्रस्थारन-गृह-कार्याख्यः । 

--गाडी सं. खा. पत्रश्चकटी । .. 

--घर, सं. पुं. दे. 'डाकखानाः । 

--बगरा, सं- पुं (ईदि.+अं.) पिश्राम- 


विश्रति+गहम्‌ । 

-मह सूर, स. पुं. ( हि. + अ. ) >}. पत्रवाहन- 
-व्यय, सं. पुं.( दि. +सं.) ~ श्ुस्कम्‌ । 
डाका, सं. पुं. ( हि. डाकना।) प्रसद्य चौर्यम्‌ , 
दंठिः ( खी, )-री, उंठनम्‌ । 


--जनी, सं. खी. ( दि. + फा. ) दे. डाकाः। 
--डार्ना या मारना, रि. स. छंट्‌-डंर्‌ 


(स्वा. प. से. चु.) प्रसद्य अपह (श्वा. 
प, अ, )। 


--पड्ना) क्रि. अ. ठठः अवस्कद्‌-भाक्रम्‌ 
( कमं. )। | 
डाकिनि, नी, सं. खो. ( सं.-नी ) कुहकफिनीः 
अभिचारिणी, योगिनी, मायाविनी, कारीगण- 
मेदः । २. स्थविरा, बृद्धा ३. कुरूपा नारी । 
डाकिश्रा, सं. पुं. ( हि. डाक ) पत्रवाहकः । 
डाकू, सं. पुं. ( हि. डाकनाच्नरूदना ) दस्युः 
महासाहसिकः, दउंठकः, डंग( ठा )कः, 
माचकरः, प्रसद्यचौरः, चिह्ाभः । 
डाट, सं. खी, ( सं. दाति > तोरणः-णं २. दे. 
'इद्ाः ३. दे. डरः । 
--टगाना, क्रि. स. वृत्तखंडालया-तोरण- 
रूपेण निर्मा ( जु. आ. अ. ) । | 


डाटना, करि. क. (ई. डाट) अत्यन्तं 
पूर्‌ ( चु.) २. अत्यधिकं मक्ष (चु.) 


२. सावलेपं वखादिकं परिधा (ज्ञु. उ. अ.) 
४. दे, डटिनाः 

डाद्, सं. सी. (सं. दाढा ) चवेणदंतः, जमः, ` 
द्रा।! .. ` 


इदु 
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इगड्यी 





डाद्री, सं. खी-, दे. "दादी । 
डाव, सं. खी. दे. 'डाभः 
डाबर, सं. पुं. (सं. दश्रः = सागर >) अनूप- 
कच्छ+भूः ( सी. )-देशः २. पखकः-रं ३. 
 आविखजरं ४. दे. 'चिर्मचीः 
डाभ, सं. पुं. (सं. दभः) ऊुशः-शं २. अग्र 
मंजरी ३. अपक्षनारिकेरः-रः। 
डायन, सं. सी. ( दे. डाकिनी ) 
डायनासो; सं. पुं. (अं.) विचयुसजनकं रधुयंत्रम्‌ । 
डायरी, सं. ली. अं. ) दैनंदिनी, दैनिकीः। ` 
डायरेक्ट स्पीन्च, सं, खी, (अ.) प्रत्यक्षवणेनम्‌ । 
डायर, सं. पुं. ( अं. ) घरीमुखं २. सुयेधटी । 
डायस, सं. पुं. (अ. ) उच्चासनं, मचः । 
डार, सं. खी. [सं. दारं ( न. ) | विटपः, शाखाः 
२. पंक्तिः-ततिः ( खी. ); श्रेणी । 
डर, सं. ली. [सं. दारु ( न. )] णिट्पः, शाखा 
२, असिधारा-पत्रं-फलम्‌ । 
डालना, क्रि. स. (सं. तर्नं) प्र, अस्‌ ( 
से.) म्र+श्िप्‌ (तु.प. अ.) पत्‌ (प्र) 
२. प्र+सु (प्रः), नि~ सिच्‌ (तु. प 
अ.) ३. परिधा (ज्ञु. उ. अ.) वस्‌ 
(अनआ.अ.); धृ (चु. ) ४. नि-प्र-षिश्‌ 
(प्रे. ), निधा (जु, उ. अ.) ५. विस्व 
परित्यज्‌ (भ्वा. प. अ.) ६. भिश्रू (चुः) 
संभिल्‌ (भै.) ७. 
(स्‌. उ. अ. )। 
डाङी,° सं. खी. (दि. डारू ) शाखा, विरपः । 
डाली, सं. खी. ( दि. डाला ) दे. शेकरीः 
२. उपहारः» उपायनम्‌ । 


 डाह, सं. पुं. (सं. दाहः ) ईर्ष्या, अभि 


असूया, मत्सरः, मात्स्यं, परोत्कषैदेष 
२. देषः द्रोदः। , 

डगर, वि. (सं. डगर) दृष्ट, दुक्त २. ुद्रःनीच। 
सं" समी. राजस्थानस्य माषापिद्चेषः 1 
डिडिम, सं. पुं सं.) ल्धु,पट्दः-दुंदुभिः (पुं) । 
डिम, सं. पुं. ( सं. ) डिबः, चिद्युः, पृथुकः; 
करभः, पोतः-तकः, चावः-वकः, अभ॑कःः 
अपत्यं, शुकः २. मूखैः, जडः 1 
डिक्टेश्न, सं. ली. ( अं. ) दे. “इम्लाः । 
डिकृक्चनरी, सं. ली. (अं. ) (रनब्द)-कोशः-षः, 


अमिधानम्‌ } ` 


उप्पत्नौत्वेन अवर्षू 


डिगना, क्रि. अ. (र्हि. डगः) अप+स्‌-गम्‌ 
( स्वा. प्र. अ, ), प्र-वि-खप्‌ (स्वा. पअ.) 
२. विचल्‌ ( भ्वा. प, से. ), प्रराङ्ुखी-निञुखी 
भू, अति-व्यति-इ (अ. प. अ, ); अति-व्यभि- 
चर्‌ (स्वा. प. से. ) ३. दे. गिरनाः। 


डिगरी ५, सं. खी. [ अं. उपाधिः (पुः.) ] उपपदं 


२, अंशः, करा, मात्रा, समकोणस्य नवतो 


( दढ ) भागः। 
डिगरीर सं. खी. (अ. डिक्री ) स्वत्वप्रापकः 


` आधिकरणिकनिणंयः, राजाज्ञा, व्यवस्था । 


--देना, क्रि. स.+ स्वत्वप्रापणात्मकं निणंयं क, 
व्यवस्था (प्रे. )। | 

डिदौना, सं. पुं. ( दि. डीठ ) कुडृष्टिनिवारकं 
कञ्जरतिलकम्‌ । 

डिपो, सं. पुं. (अं. डिपुटि ) प्रतिःनिषिः- 
पुरुषः-हस्तः-हस्तकः, नियोगिन्‌ , नियुक्तः । 

--कमिश्नर, सं. पु. ( अं. ) उप्रायुक्तः 

डिपारटमेद, सं. पु. (अं. ) विभागः, शाखा 1 

डिपो, सं. पुं. (अ) मांड गार, आर्यः, राला । 

डिप्नोमा, सं. पुं. अं.) प्रमाणप, अधिकारपत्रम्‌) 

डिफथीरिया, सं. पुं. (अं. ) रोहिणी । 

डिबिया, सं. खी. (दि. डिन्बा) कोषकः, सं पुटकः) 

डिञ्वा, सं. पुं; दे. 'उनब्बाः 

डिसमिष्ठ, पि. (अं) अथिकारच्युतः, अ्ाधिकार। 

--करना, क्रि. स. अभिकारात्‌-पदात्‌ च्यु-धंश्‌- 
अवेरह ( प्रं. ) । 

डितिनफेष्टट, वि. ( अं. ) रोगाणुनाञ्चक 1 
डिर्टिज्ञेश्लन, सं. पुं. (अं. ) आसवनम्‌ । 
डींग, सं. सो. (सं. डीनं >) आत्मदलाधा, स्व- 
प्रक्॑सा, विकत्थनम्‌ ॥ | 
--मारना या होँक्ना, आत्मानं रलाघ्‌-विकत्थ 
(स्वा. आ. से) | 
डीगिया, वि. ( दि. डीग ) आत्मरराधिन्‌? 
भिकत्थनङ्ीरू, पिडीशुर्‌ ) 

डीठ, सं. स्री. दे. दु्टिः 

डील; सं. पुं. ( देश्च. ) ( देद-) प्र-परिःमार्णः 
आकारः, आक्रतिः ( खी. # कायमानम्‌ । 

-डौर, सं. पु, मूतिः (खी. ), संस्थानं, 
आकारमानम्‌ । | ष 

गङ्ग, सं. खी. (अनु) डिंडिमः, रधुपटहः । 


पटना, सु. ( स॒डिडिमनादः ) उद्‌.वि-धुष 
(चु. ) प्रख्या (ग्र. प्रख्यापयति ) 1 . 
इुग्गी; सं, सी, दे. 'डुगड्गीः 

डुबकी, सं. खी. ( हि. इबना ) अवगाहः, 
आप्ुवः, निमञ्नथुः ( पुं.) ` . 
=-रूगाना, क्रि अ. बाड-अवगाद्‌ (स्वा. भा. 
से. ); अआष्ठुं (म्वा. आ. . अ. ), निमस्ज्‌ 
( च. प.अ. ) 

बाना, क्रि. स ब. (डूबना' के प्रे. रूप । 
इबाव, सं. पुं. (हि. इबना)अगाधता, गाभीर्यम्‌! 
इबोना, क्रि. स. ब. डूबनाः केप्रे. रूप । 
डखाना, क्रि. सर ब्‌. 'डोलनाः के प्रे. रूप । . 
इबना, क्रि. अ. ( हि. बृडनां का . पिपयंयः 


` अथवा अनु. इब-डब ) निमस्ज्‌ ( तु..प. अ. ), 


निमस्ननेन ख ( वु. भा. . अ. )-व्यापद्‌ (दि 
आ. अ. ) २. अस्तं इया (अ. पअ.) 
अस्ताचलं-अस्तशिखरः अवलब्‌ (भ्वा. जा. से.) 
-पराप्‌ (स्वा. प. अ.) ३. नष्ट-घ्पस्त-नि मूख (वि.) 
भू, नरश्‌ (दि.प.वे. ); ध्वंस्‌ (ध्वा. जा.-से.) 
परिक्षि(कम.), प्रति-ली (दि. आ.अ.) ५. निध्यै 
(स्वा. प. अ. ), सततं आलोच्‌-चित्‌ ( चु.) 
चिताङ्कुर (वि. ) भ ५. भिमर्च-निरत-भासक्त- 
व्यापृत (वि.) भू। सं. पुं.; निर्मउ्जनं, आषवः, 
छावन, निमस्ननेन मरणं अस्तः, अस्तमं; 
नाच ध्वंसः, संतत्चितनं, कायांसक्तिः (शची) 1 
इशः सं. पुं. (अ) योनिक्षारनम्‌ 


ग्‌ बुखार, सं* पुं. ( अं, + अ. ) दण्डक-अस्थि- 


भ जनगज्वर्‌; । 


डेढ, वि. ( सं. अध्यद्धं ) सार्ैक । 

--हैट की मसजिद्‌ जदी बनाना, सु. (दपा 
दितः) कार्यमसंभयेव क्क । 

डेपुटेशन, सं. पुं. (अं. ) प्रतिनिधिवग॑ः, शिष्ट- 
मंडरु, नियुक्तजनाः। 

डेरा, सं. पं. (हि. ठहरना ) पट-वखःगृहः 
कुरी-मंडपः-वेरमन्‌ ( न. ): दूष्यं -रयं २. गृहः 
आख्यः, आवासः ३. विश्रामः, अस्थिरवास 
४. रिषिर, निवेराः। 

"डालना, सु. सेन्यः निविश्‌ ( तु. प. अ.) 
समावस्‌ ( भ्वा. प. अः.) } 

` डेद्टा, सं. पुं. थु अं.) नदीमुखपुलिनः-नम्‌ । 


` डेरिगेट, सं.पु. (अ) नियोगिन्‌; प्रत्तिनिधिः(पुं.)1 


डोलनेवारा 





डेवद़ा, वि. ( दि. उद्‌ ) अध्यद्ैगुण । सं. पु. 
मध्यद्धगुणनसूची | 

डेवदी, सं. खी., दे. 'डयोदी? 

डेस्क, सं. पुं. (अं. ) ङेखन,-पीठिका-फलकम्‌ । 
डागा, सं. पुं. ( सं. श्चेणं > ) वेडा, वारिरथः, 
नौः (ज्ञी. ), तरी। .. 

डगी, सं. ली. (सं. द्रोणी). उपः, नौका, 
वेरी, वेडा, तरिका । . ` 

डोडी-डी, सं.खी.+दे 'डौडीः 

डोडी, सं. खी. (सं. ठंड ) बीजकोषः, पुटः-टम्‌ । 
डोवा, सं. पु. ( दि. डवना ) भिमञ्नशुः (पुं ), 
निमञ्ननं, अवगाहुः-इनं, आप्ठवः । 

देना, । क्रि. स, ( रगे ) नि~, मस्ज ( रे. 
मञ्जयति )› अवगाह्‌ (मरे, ) २. भिद्‌ (मेर), 
आद्र छर । 

डोम, सं. पु, ( सं. ) बः, अस्पृरयज।तिभेदः 
२. दे, (मीरासीः 


डोरः, सं. खी. ( सं. पुं. न. ) दुख्वं स्वं, श्ुख्वा- 


ट्वी, वराटः-टकः, रज्जुः ( खी. ), गुणः, वटः 
टट । | 

डरा, सं. पुं. ( तं. डोरः-र ) डोरकः-कंः सूर 
ततुः ( पुं. ), ग॒णः. २.रेखा-षा, लेखा. ३. भसि. 
-धारां ४. चमसभेदः ५. स्नेद॑सूत्ं, प्रेमवंधनं 
६. कृञ्जल्रेखा ७. नृत्ये ग्रौवागतिभेदः । 

--डारुना, सु. अनुरंज्‌-सुह ( परे. ) ) 

डोरिया, सं. पुं. ( दि. डोर ) #¶डोरीयः, सरेखों 
ऽदाकमेदः । 

डोरी, सं. खी. दे. डोरः ` 

डोर, सं. पु. (स. देकः >) दोरु, कोहसेचनम्‌ । 
वि. अस्थिर, लोर । 

डोरची, सं. खी. (दि. डोर ) शदोलकं, 
रघुसेचनी । 

डोखना, करि. अ. ( सं. दोडनं ) सु-घुप्‌ (स्वा 
प. अ. ), चल्‌ (स्वा. प्‌, से. ) २. ्नम्‌-पयद्‌ 
(भ्वा. प. से. ) ३. अप्+इ-या (अ. प. अ. ) 
४. ( चिन्तं ) पिच › च॑चरुं भू ५. दोरखायते 
(ना. धा. ), प्रं (म्वा. प.से.) सं. पु 
सरणं, सर्पणं; प्य॑टनं; अपगमनं; चिन्तचांचल्यं, 
दोरनं, प्रंखणं ₹.। | 

डोरुनेवाखा, `सं, पुं. सपेणक्चीक,. पयेटकः+ . 
अपयात्‌ ( पुं. ), चरुचिन्तः, प्रखकः। ` 


डोडा 


[ २४३ || 


हरूर्काना ` 





डोला, सं. पुं. ( सं. दोला ) उयनं, दोल्िका, ` 


रिविका। 

देना, सु+ नृपादिभ्यः स्वकन्यामुपह (स्वा 
प, अ.) । 

डोरी, सं. खी. ( हि. डोला ) दे. “डोरः 


डोडी-डी, स. खी. (सं. डिडिमः) पटहः, . 
( सडिडिमनादं ) धोषः-षणा 


दुंदुभिः २. 
२.खयापनं, उत्कीतेनम्‌। ` | 
देना. या पीटना, क्रि. स. दे. इगडगी 
पीटनाः? 


डोर, सं. पुं. (हि. डीक. ) ` आकारः, संस्थानं, 


आकृतिः (सी. ); रूप. २. प्रकार-विधा 
( समासात मे ) ३. युक्तिः (खी. ), उपायः 
४. लक्षणं, चिह्म्‌ । 


ह, देवनागरीवणेमारायाश्वतुरदशो व्यज्ञनवणैः; 


टकारः । 


ठंग, सं. पुं. (सं. तंग. गति >? ररी, रोत्तिः-. 


पद्धतिः ( खी. ) प्रणाखी २. प्रकारः, जाति 
(खी-) मेदशविधा ( समासांतमं) ३. 
रचना? घटनं,. निमाणं ४. युक्तिः ( खी. ), 
उपायः ५. व्यवहारः, आचरणं &. व्याजः; 
. मिषं ७. लक्षणं, चहं <. स्थितिः (खी. ); 
दश्ा। 

ठगी, वि. ( दि. ढंग ) चतुर, विद्रग्ध, धूत्तं । 


ठंढोरा, सं. पुं. ( अनु. ठंडं ) दे. डौँडीः। 

ठंडोरिथा, सं. पु. ( हि. ठडोरा ) उद्-घोषकः, 
म्रख्यापकः । | 

ठै, सं. लीः (हि. दहना) दे" धरना सं. पुं. । 

ठकना, सं. पुं. दे. छउक्नः क्रि. स, दै. 
दयकनाः। क्रि. अ. आच्छाद्‌-आनबर-पिधा 
( कमे. ) 1: + 

ठकनी, सं. खी ., दे. 'ठक्रनः । 

ठकवाना; क्रि. मे. ब. (्टौँकनाः के मरे. रूप्‌ । 

ढकेर, सं, पु, दे. धकेकः। 

ठकेलना, क्रि. स. दे, श्धंकेलनाः । 

ठकोष्ठखा, सं. पु. ( हि. ठंग + सं. कौशलम्‌. ) 
दंभः. आडंवरः, पाषंडः-डं, कापट्यच्छादिकता । 

ढक्कन, सः पुं. ( सं.. उक्त =दधिपना ) 
पिधानं, पुटः-रं-टी, चः, दनं, आवरणम्‌ । 


~र, सं. पु उपायः, युक्तिः ( खी.) 


ञ्योढा, वि. तथा सं. पु. दै. 'डवदाः  , | 
ङ्योदी, खं, ली. ( सं. देहरी ) गृहावयमहणी, 


दारपिडी-पडिका २. उपशाखाः, हारांगणेः 
दारको्ः । | 


डद, सं. खी..( अं. ) *रेखाचित्रणम्‌ । 


ाइवर, सं. पुं. ( अं. ) वाहकः, चारकः । 


ङ्ापर, सं. पु. (अं. ) विन्डुपातकंम्‌ । । 
ङाम, सं. पुं. (अ. ) ङममानंः मापत्रयात्म- 
कर्तोरभेदः । 

डक, सं. खी. (अ. ) व्यायामः, अश्ञ-रासलः 


शिक्षा-अभ्याक्तः। ः 
मास्टर, सं. पु. अ.) व्यायामः रख्ल+-शिक्षकः । 


ढचर, सं. पु. (रहि. रचा) परिच्छदः, उप- 
करणसामग्री २. आधारः, उपष्टंभः २..कङहः 
विवादः ४. व्यवसायः, वृत्तिः ( श्री. ).५. आ- 
डम्बरः ६. जरठः । 
ठप; सं. पुं. दे. डफ 

ढपना।, सं. पुं. ( हि. ठँपना ) ` दै. 'उक्नः+ 
क्रि. अ. दे. दकनाः? क्रि. अ. । ` 
डय; सं. पु. दे, “उङ्क | 

महम, सं. पुं. ( अनु. ) ` पटह-मेरी,+-नादः) 
ठमढमध्वेनिः ( पुं. ), उमढमायितम्‌ । 

ठरका, स. पुं. [ हि. उर(ल)कना ] चिदचु)छता, 
पिताः नेत्रसावः, अभिस्यं(ध्यं)दः २. पदुना- 
मोषधपाननलः । 

उरकी, सं. खी. [ हि. ठर()कना ] त(त्र)सरः+ 
मद्लिकः । 

ठः सं. पुं. (दहि. डरना). मागः, पथिन्‌ 
२. शरी, पद्धतिः ८ खी. ) ३. उपायः; . युक्ति 
( खी. ) ४. आचारः, आचरणम्‌! . . 

ठरकनाः क्रि अ. (र्हि. ढल) अपरि 
(स्वा. प्‌, अ.), पत्‌ ( स्वा. प. से. ) ,परस्यंद 
रच्युत्‌ ( ध्वा. आ. से. ) २. [दे. श्लुद्कन्नाः + 
सं. पुं (सा वः, इच्योतः, अवपातः ! . ~, 

ठठ्का, सं. पुं दे. (दरका?(१)1 .:. .:, 

ठरुकाना, क्रि, स. ब, 'ठल्कनाः के प्रे. रूपः 


उरख्ना `: 
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डिवरी 





रुना, करि. अ. (दं दारु ) विराप्य संभा 


घट्‌ -रच्‌-क््प्‌ ( कर्म.) २. दे. 'ढल्कनाः 
२. व्यति-अति,-इ (अ. प. अ. ); व्यतिक्रम्‌ 


( भ्वा. प, सै ) ४, दे. ्लुदकनाः ५. प्री 
( दि. आ. अ. ), अनुकल भू ५. अस्तं गम्‌ । 
सचि मँ दला, सु. अतिःखुन्दर-छभग- 
सोभन। 


ठ्वा? वि. ( हि. डाकना ) विकराप्य॒घरित- 
रचित-क्लप्त २. अवसर्पिन्‌, प्रवण । 
ठरुवाना, करि. प्र, ब. (ढारूनाः के प्र. रूप । 


डरा, सं. खी. ( हि. ठाना ) विलाप्य घरनं- 


रचन-कल्पनं २. द्रावण-विलापन,+-गृतिः (ल्ली.)। 


उहना, करि. अ, (सं. ध्वंसनं ). ` ध्वंस-अवस्रंस 


(भ्वा. आ. से. ), अवपत्‌ .(भ्वा. प. से.) 
२. वि~ नश्चू(दि.प. वे. )। 
उहवानाः क्रि. प्रे. ब. “हाना के प्रे. रूप । 
ठाना, क्रि. स. (सं. ध्वंसनं ) अवखंस्‌-ध्व॑स्‌- 
` मवपत्त्‌-उन्मूल्‌-उत्पद्‌-उच््िद्‌-उत्सद्‌ ८ परे. ) 
२. विनद्य (प्रे.) । सं. पुं प्र-वि-ध्वंसः, 
उत्पानं, उन्मूरनं, उत्सादनं इ. । 
ठाने योस्य, वि. विध्वंसनीय, उन्मूल- 
यितन्य इ. 
उहानेवाका, सं. पु., विध्वंसकः, उत्पाटकः । 
ठ्न, क्रि. स. ( सं. दक्र = चाना ) गा- 
म्र-समा-च्छद्‌ ( चु.) आप्र-सं-व (स्वा. उ. 


से. ) व्यव-पिधा (जु. उ. अ. ), अवयुट्‌ 


( चु. ) निगद्‌ ( म्बा. उ. से., निगूहति-ते ) 
९. आस्तृ ( सा. उ. अ. ) स्त (कर. उ. से.) 1 
स. पु. ` आ-प्र-समाः,-च्छादनं, आ-स-वरणः 
पिधानं, अवयुंठर्न, वेष्टनं ; आस्तरणं इ. । 


[कनेवारा, सं. पु, -आच्छ्दकः, आवरकः, ` 


पिधायकः । 


ढा इभा, ति आच्छादित, आवत 
पिहित इ, 1. ` 


ठचि, सं.पु. (सं. स्थाता >) आकारः+भाधारः, 


{:-उपष्टभः, संस्थानं, प्रारम्भिक,-रूपं-भाधारः 
दपा, क्रि. स, दे. (दौकनाः 1 - 
डा, वि..८ सं.-अद्धद्वितीय> ) साद्धदि। 
डाक; स. पुं. ( सं. जाषाठकः .) परादाव 
पणः, यजिः -रक्तपुष्पकेः,ः वातहरः <समि 


दर्वट ॥ 2: ~ + ^»! च; , ८. "^ ध 








--के तीन पात, सु, सदादरिद्रता, निरन्तर- ` 
निधनता । 

ढाङ़, सं. ली. ( अनु. ) चीत्कारः, आक्रदः 
उत्कोशः २. गजितं, गजनं-ना, महा-गंभीर,- 
नादः । 

-मारना, सु" सचीत्कार-सक्द रद (अ. 
प. से. )। 

ढादृ्ष, सं. पुं. (सं. दृद >) धीरता, षैर्य, चिनत्त- 
स्थेयं, शांतिः ८ खी. ) २. सम्‌, आश्वासः-सनं, 
सात्वनं-न। ३. साहसं, चित्तदाव्येम्‌ । 

--देना या बधाना, सु. आ-समा-शस्‌ (परे. ), 
शां( सां )त्‌ ( चु. )› विनुद्‌ (परे) २. प्रोत्सहु 
( प्र. )। 

डाना, क्रि. स., दे. “हाना 

ढाबा, सं. पुं. ( देश. ) भोजन,गृह-शाखा ` 
२. दे. "पर दती? 

ढारस, स. पुं, दे. (दादसः 

ढा ; सं. सी. (सं. न. ) चमन्‌ (न.); फलकः 

क, फलम्‌ । 

डालर , सं. खी. (सं. धारः >) क्रमद्यः निम्नता, 
प्रावण्यं प्रवणता-त्वं २. निम्नं, प्रवणं, प्रवण- 
अवसपिभूमिः ( खी. ) ३. पवेत, उत्संगः 
कटकः-क, नितंब; ४, प्रकारः, विधिः (पुं); 
गतिः ( खी. ) । ओ 

दयर्ना, क्रि. स. ( हि. डर ) विरम्य रच्‌- 
घट-क्लप ८ प्रे. )-नि्मां. (ज्ु.जआ.अ.) 
२.(मदयं) पा ( भ्वा.प.अ. ) इ३.दे 
'उडछनाः 
क्वा, पि. ( हि. डा ) दे. “दर्वाः (१-२) । 

ढासना, सं. पु. (सं. धा = धारण + असनं >) 
अषृष्ठासनं, (पृ्ठ-) अवष्टभः-अवलम्बनं-आधारः 
२. उपधानं, उपवहः । 

ठिंढोरा, सं. पुं. (अनु. ढम्‌ +. दोलः >) दे 
“डंडी? ( १-२ ) । 
हिग,. क्रि. वि. (सं. दिश्च> ) समीप-पे, 
सं. खी., सामीप्यं, नेकटयं २. अतः, प्रातिः । 


। हिराई, सं. खी. ( ई. दीठ ) घाष्ट्डं, प्राग 


 हभ्यं, बैरात्यं, अविनय. अचिषटता, धृष्टता 1 .. 
डिबरी °, सं.खी- (दि. डिन्वी) मृत्तेख्दीपः-पिका 1 
इिबरो, सः खी. { हि; उपना ) शवल्यकीषः 
करधनी।। 2 = 


[र्व 


हिमक 
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हिमका, सर्व॑. ( दि. अमका क्रा अनु. ) अभक । 

दिज्ञङ, वि. ( दि. ढीला ) मंद, मंथर, जरस । 

ठीठ, वि. ( सं. धृष्ट ) अचष्ट. प्रगरभ, वियातः 
कुदुः+शीरः; विनयविदहीन । | 


दीरु, सं. खी. ( दि. दीला ) काकु+अतिपातः- 
्षेषः-यापनं-हरणं, विकम्बः, व्याक्षेपः २. भारस्य, . 


मंथरता ३. चिधिरुता, रोथिस्यं, थता । 


"करना, क्रि. अ. काटंषक्षिप्‌ (तु.प.अ ४ | 


षिरम्ब्‌ (भ्बा. आ. से. ) । 


--देना, म॒.+-यथेष्टमाचरितुं अनुमन्‌ (दि आ. 
अ. ) अनुज्ञा ( क्र. उ. अ) २. शिथिली क». री 


दर्थ ( चु. ) । 


दीका, वि. ( सं. रिथिर ) प्र, ररुथ, गिगङित, 


सस्त, अदृढ, असंसक्त, २. अलस, तद्वि, 
तद्रा, मंद, मंथर ३. कारः-अतिपातिन्‌- 
्षुपकः। ` ` 
दीरखापन, सं. पुं. दे. टीरः 

दुढवाना, क्रि. प्रे, ब. दंढनाः के प्रे. रूप । ` 


कना, क्रि. अ. ( देश. ) प्रविश्‌ ( तुं. प. अ. ) ` 


२. सहस्रा अभिद्र (म्वा, प. अ. )-आक्रम्‌ 
, (भ्वा. प. से भ्वा. आ. अ.) | 
दुरखुकना, क्रि. अ. दे. ध्टुदट्कनाः । 
इलकाना, क्रि. स. दे. @ंदकानाः?। 
इरन; क्रि. अ.; दे. (दरकनाः २. दे. ्वुद्‌कनाः 
३. मरी (दि. आ. अ.) अनुग्रह्‌ (क्‌..प. से.) 
दय्‌-अनुकेप (भ्वा. आ. से. )। | 
दुरुवाई, इरा, सं. खी. ( हि. इलर्वाना ) 
वाहनं, नयनं, हरणं, ` भरणं २. बाहनवेतनं, 
म्रापणनि्वे्चः । 
दुरूवाना, क्रि. मे 
म्र. रूप! ` 
इखाना; क्रि. प्रे ब. दुरनाः तथा टोनाः कै 
परे; रूप । ड 
दढ, सं. सी. ( हि. ढंदना ) दे. “खोज 
दढन, क्रि. स. (सं. इंडनं ) दे. 'खोजनाः 
द्रह-हा, स. पु. ( सं. स्तूपः) रिः (पु. ) 
चयः २. वामलुरः, श्ुद्रपवतः। 


› ब. धोना तथा द्ुर्नाः के 


कटी, सं. खी. ( हि. दैक ) जलकषंणयं्रं 
२. धान्युटनी. ३. वक्रतुंडयंतरं ( अकं उतारने 
का यंत्र) ४. दे. करानाजीः?। | 
देर, सं. प. (हि. षरना >!) रादिः (पु. ), 


निकरः, चितिः ( सखी.) नि-सं-, चयः, स्तोमः, 
पुंज; समरः) वि प्रचुर) प्रभूतः बहक भूरि, 
विपुर, पर्याप्त । | 
क्रि. सर 
( स्वा. उ. अ. )। 
---करना, यु. व्यापदू-खर (प. ) । 


राशी, संचि 


) सं. सी. (दि. ढेर) द्दरारिः (पुं,) 
दे. धेर । + 
ठे, सं. पु ( दि. डला ) रोगः, मृत्‌,-खंडः- 
पिडः, लोष्टः-ष्टं, दरिणि (पुं खी. ) लोष्टः) 
२. पिंड, खंडः-डं ३. धान्यभेदः । | 
ढया, सं. पुं. ( ईदि. ढडइ ) साद्धद्ठिसेरकात्मक्ष- 
तोटः २. साद्द्वियुणनपुची । | 


ढि, सं. पुं. (हि. ठंग ) आडंबरः, दंभः, 
पाषंडः-ड, कपट, छद्चन्‌ (न.); वंचना, प्रतारणा । 
ढागो-गिया, बि. ( दि. ठग ) दांभिक, वंचक, 
प्रतारकः कापटिकः चऋश्चिक, पाषंडिन्‌ । 

ढोटा, सं. पु. (दि. ढोरी ) पुत्रः २. वार्कः + 

डोर, सं. ख्ो.( सं. दुहित ) पुत्री २. बालिक्षा। 

ठाना, क्रि. स. (सं. वोढ वा ऊढ, विपयैय से दोष) 
वदूनी (स्वा. उ. अ.) (उत्थाप्य). हृ 
(भ्वा. उ. अ. )। सं. पुं. वहनं, नयनं, हरणम्‌ 
ढानेवाख, -सं. पुं, मारणवाहकः-हारः 

ढोर; सं. पु. दे. "पशुः 

ढोर, सं. पुं. ( सं. ) आनकः, पटह हु, ठक्का 

कणदुदुभिः ( पुं. ) । | 

ढोरुक-~की, सं. खी. (सं. डोरकं) भेर रि 
(सौ), दुंदुभिः (पुं. )। 

ढोरकिया, सं. पुं. (सं. ठोल्कं > ) दोरक- 
वादकः, पटहुताडकः। 

ठौच, सं. पु. ( सं. अद्ध + हि. चार ) साङचतु- 
सुणनसूची । 


ण, देवनागरीतरणेमारयाः प॑चद्रश्ो स्वंजनवर्णः, | णकारः । 


पीपी गमम क ककककककककाकय 
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तं 


त देवनागरीवणैमारायाः षोडशो -व्यंजमवणैः, 
तकारः । . 
तंग, वि. ( फा. ) इड, रेथिस्यशचुल्य, संसक्तः 
सुसंहत, गाढ २. अर्दित, उद्िग्न;, संतप्त, 
पीडित, विकर ३. विस्तारविरदहित, संबाधः 
संकट, संकु(को)चितः संकीणं । सं. पुं" कक्ष्याः 
स्री, वरत्रा । 

दस्त, वि. ( क्रा. ) निधनः दरिद्र, 

~-द्स्ती, सं. सखी. (फा. ) 
'वारिद्र्यम्‌। । 
दिर, वि. ( फा, ) कदय, कृपण, मितंपच † 
-~-आना या होना, यु , खिद्‌ (दि.र.आ.अ.) 
संतप्‌ ( कमे. ) । 

करना, यु. खिद्‌-ज्यथ-संतप्‌ (प्रे. ).। 

हाथ तंग होना, सु, दरिद्रा (अ. प. से.), निधन 
(वि.)भू 

तंगी, सं.. खी. (फा. ). संकोचः, संकीणेता, 
विस्तारामावः, संबाधता २. दृढता, संहतिः- 
सुसंसक्तिः ८ शली. ), गाढता २. क्ठेराः, दुःखं 
४, निधेनता, दरिद्रता ५. न्युनता 

तड, सं. पुं. ( सं. ) दे. ५चावरः 

तंतु, सं. पुं. (सं. ) सूत्र, तत्न, यणः २. संतानः) 


तत्र, सं, पुं (सं; ज.) ततुः (पु.), सूत्र 


.२. तंतःवायः-त्ापुः, . कुरविदः, पटकारः ३. पट- 
निर्माणपरिच्छदः ४. संपत्तिः (खी.) ५. अधीनता, 
प्राश्रद्य; ६. शरासनं, . शासनपदधतिः. ( खरी. ) 
७. कारणं ८. कायं ९, परिवारः १०. सेना 
.११. गारुडं, मंत्रः १२. ओषधं १३. राज्यं 
१४. ्चाङ्लभेदः । 


तुत्री, सं. खी. ( सं. ) तंत्रिः (खली.); . वीणादीनां 
गुणः २, गुणः, रज्जुः (खी.) ३. वीणा, 
सतंत्रीक वाचं ४. देहरिरा। सं. पुं. (सं 
त्रिन्‌ ).वीणावादकः २, गायकः ३. सेनिकः । 
तदुरुस्त, वि. ( फा. ) स्वस्थ, नीरोग । 
तदुरुस्ती, सं. खी. (फा. ) स्वास्थ्यंः नीरोगता) 
तदूर, स. पुं ( फा. तनूर्‌ ) आपाकः, उरवा, 
केवुः ( पुं. खी. )। 

सवही, सं. खी. (फा. तंदिद्यी) परिश्रमः, 
प्रयल्ञः। | 


अर्विचनताः. 


तकरा 


जीपी 


तद्रा, सं. खी. ( सं. ) निद्रा, आलस्यं, निद्रा 
ठता, रयाड़ता, तंदाता ¦ 

तद्रा, वि. ( सं.) तद्वि, निद्रा, निद्रा, 
पर-वश्यः पुषुप्, शया । | 
तबाक्कः, सं. पु. दे. (मादू 

तबीहः सं. खी. (अ. ) रिक्षा, अनुश्लासरन, 
उपदेराः। 


तबु सं. पुं. ( हि, तननां ) ` पटकुरी-मंडपः- 
` गृहं, दूयं -ष्यं, केणिको, मनः, स्थम्‌ । 
| शाही, सं. पु. उपकायां 1 ` 


तवर, स. पुं. (फा. ) पटहः, पणवः, मुरजः । 

तबूरा, सं. पुं. (स. तुबर) श्तानपरकः, वीणाभेदः 

तंबोक, सं. पु. (सं. ताबृरं > } शतां बृ, वर श्चुल्कः- 
कृ ( ्पजाब ) ` २. #वरया्निन्ययः; भ्तांवृलं 
( देरखंड ) । 

तंबोी, सं. पुं. (हि. तंबोर ) तांबृिकः; ' 
ताबूरविक्रेत ( पुं. ) । 

तअञ्जुब, सं. पुं. (अ. ) आश्चयं, विस्मयः । 

तम्र, सं. पुं. (अ. ) पेयं, शांतिः (ख्ी.) । 
तञल्टुकः, सं. पुं, (अ. ) भूमिः (खली. ) 
षितं २. प्रदेशः, प्रातमागः, मंडरूम्‌ । 

--दार, सं. पुं. भू-कषेत्रःस्वामिन्‌ ; क्षेत्रपतिः । 
तभर्ट्टुक; सं. पु. (अ. ) संबंधः, संसगः । 
तभस्पुब, सं. पुं. (अ. ) -धा्मिक-जातीयः 


` पक्षपा 


तई + प्रत्य. ( प्रा. इतो ) प्रति+ः-अथेम्‌ । 
( इसका अनुवादं प्रायः द्वितीया या चतुर्थी के 
रूपो से करते है ) । 
तक, अव्य. ( सं. अत ~+ हि. क ) यावत्‌ +पयन्तं; 
आ-( समसमं या पंचमीयुक्त)। आमरणं, 
आमरणात्‌. ; मरणं यात्र ; मरणपयन्तम्‌ इ. । 
तकड्ा, पि. (दि. तन ~-कडा ) बङ्वत्‌ , 
सबरू, पुष्ट [तकड़ी ( सी. )-बरुवती, सवख] । 
तकडी, सं. खी. ( देश.) वुखा; मापनः; धटः) 
तोकम्‌ । 


 तकदीर, सं. खी. ( ज. ) भाग्य, दैवम्‌ । 


तकरार, सं. खी. ( अ, ) कर्हः, विवादः । 
तत्ररीर, सं. ली. (अ. ) भाषणं, व्याख्यानम्‌ । 


तका, सं. पु. [ सं. तकु; ( पुं. खी. ) ] तदैरं, 


काप्रसनासिका 1. , `. ^. ~ ~ ८ 





तक्ररी क म्‌। 
ककरकण्कन्ककतय चक क क का १ ति 


-तक्ृकी, सं,. ली. ( दि. ` कला): तकर; 
कद्रतकः (पु. खी.) २. आवापनं, तं ठुक्भकः 





तकलीफ़, सं. खी. (अ. ) कष्ट, क्लेराः; आपद्‌ 


`: (खी. )1 | 
तकल्द्युफ़र, सं. पुं. (अ.) रिष्टाचारः, नयभिकता। 
--करना, शिष्टवत्‌ आचर्‌ (भ्वा. प. से. ); 
शिष्टाचारं दृश्‌ (भ्र-)। `, - 
 नेतकस्छुफ, वि. सर; ऋजु" ` 
 तकस्ीम, सं. खी. (अं. )' अरां, विभागः 
. ` विभागपरिकस्पनं २-.वंस्नं; संप्रविभागः 
, ~ करना, क्रि. स. भज्‌-विभज्‌ (भ्वा* उ. अ.) 
* "२. वंद्य (चु.)\ ५ 
तकसीर, सं. खी. (अ. ) अपराधः, दोषः । . 
. तकाज्ञा, सं. पुं. (अ. ) (ऋणदयोधनांरथं ) 
अनुरोधः; प्रेरणा । 
~~करना, ऋणद्योधनाथं सनिबधं प्राथ. (चु. 
आ. से.) २. अनुरुध्‌ ( रु. प. अ.) । 
तकावी, सं. खी. (अ. ) कृषकेभ्यो बीजार्थं 
दत्तमृणम्‌ । | 
तश्िया, सं. पुं, (फा. ) उपधानं, उपव 
२. आश्रयः, अवरबः ३. यवनभिष्चककुरी । 
--कलाम, सं. पुं. ( फा+अ. ) श्वागाश्चयःः 
..: #सहुजवाक्यम्‌ 1 
तकु, सं. पुं. दे. (तकल? । 
` तक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) पादाबसंयुतं दधि (न.); 
मथितम्‌ । 
` तत्तक, से. पुं. ( सं. ) पातालस्थो नागविशेष 
२. सपः, अहिः (पुं. )। 
 तक्तण, सं. पुं. (सं. न.) व्वक्षणं, तनूकरणं, 
काष्ठस्य समीकरणं २. उक्किरणं, उत्कीयं 
 मूतिनिर्माणम्‌ 1 ` . 


तखमीना, सं. पुं. (अ. ) अनुमानं २२. मूट्य- 
। तड्पनाःऽक्रि- अ. (अणु) म्‌ (दि. क्र 


` निरूपणम्‌ ) 

त्त; सं. पुं. ( फा. ) नपान, सिंहासनं ; 
भद्रासनं २. फरुकः-कं, मंचः । 

-नरीन, वि.(का.) सिंहासन,-भसीन-आरूढ्‌। 

 -पोक्ष, सं. पु. ( फा. › मंचाच्छादनं, फरक- 

` प्रच्छदः २. फ़रुकः-कं, मंचः ३. दे. भ्वौकीः 
तद्ता, सं. पु. (का. ) काष्ट-दारुूफरूकः- 


` फर्क २. पटः-टं ३: पीठ, मंचः ४. शव, 


फल्के-यानं ५. दे. (क्यारी । 


[ २४५ || | 





तशती, सं. ` शची (फा. तख्ता) शुदरर्कंः 
पीठिका २. ( काषठ- ) -पद्धी-पटिक्ा।: 

तणद्।, विदे. तकड्ा?॥ : ...; ... ~ , 
तगर, सं. पुं. (सं. स. ). वक्रः ` कुटिरू; जिय; 
दीपनम्‌ । | 1, 
तादु, सं. पु. दे. ` (तक्राजाः। ` 

तज, सं. पुं.  ( सं. लचं ) बहु्गधं, सुखो 


` उत्कट; गवर, सह रम्‌ । 
तंजर(रबा, सं. पु. ( ज. ) संपरीक्षा, प्रयोगः; 
` परीक्षा्षणंः २. अनुभवः परोक्षाकन्ध-अचुभव- 


` जनित+ञानं, बुद्धिपरिपाकः । 


--कार, सं. पु. (का) अनुभविन्‌ , बदिन । 
, करना, क्रि. स~ अनुभू २. परीक्ष्‌ (स्वा, 
| आ से )9 ग्रुज्‌ ( चु ) ॥ 


तजवीज; सं. खी, ( अ.) मतंःमति (खी.) 


तककः २. निर्णयः ३. उप्यः, युक्तिः ( खी. ) । 


तट, सं. पुं. ( सं. तटः-टं ) तरी-या ब्रू तीर, 


` -सोधस्‌ ( न.) । क्रि. वि. समीपं-पे। 


तटस्थ, भि. ( सं. ) तीरस्थःशवूरुस्थ २. निष- 
क्षपात; उदासीन; उभयस्तामान्य; समः; 
भाव-दृष्टि । 


तड , सं. पुं. ( सं. तटः > ) पक्षः) दलः-रूम्‌ । 
तड ; सं, पु. (अनु) प्रहारजः शब्दः; तडत्कारः 
तड्कन, क्रि. अ. (अनु. तड़ ) वि~, दल (ध्वा. 
प. से.) स्फुट्‌ (त-प. से.) दु-भज्‌-भिद्‌ 
( कमे. ) २. कध (दि. प. अ.) 


 तङ्का, सं. पु. (हि. तङ्कना) प्रभातं विभातं, 


उषस्‌ ( खी. न. ); प्रत्यूषः, अहसम्‌ । 

तङ्के, क्रि. पि.+ प्रत्यूषे, प्रमाते 1 

तड्प, सं. खी- ( हि. तडपना ) कपः, स्पंदः 
स्फुरितं २. संक्षोभः, उपप्लवः, आकुरत्वम्‌ । 


प. से. भ्ना- आ. से. ) भङुली द्ठन्धी-विडलय 
भू २. अत्यधिकं अभिरष्‌ (भ्बा. उ. से. ) । 

तद्पाना, क्रि. स. उदिन्‌ (परे. ) प्र-वि-सं- 
क्म्‌ (भ्र. ), आक्कुरी क । ` 


-तद्ड़ानाफ क्त अ. दे. (तड्पनाः । 


चडषना 


तदाकन्का, सं. पुं (अनु. ) ताडनध्ननिः (पुं.) 


२. त्रोटन-भंग,-रोग्डः-विरावः 
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तंडा्मः 





-तंडायं> सं. पं. ( सं. पु. न. )-दे- (तालाब । 
तङ्ातड़्‌; क्रि..वि.; (अनु, ). सतडतडराब्दम्‌ । 


तव्छार; रि वि. ( संर. ) तत्क्षणात्‌ ; अचि-: 
` रदेव, सथ एव, आछयुःद्राक्‌! स्लटित्ति, तत्काके। 
तस्काटीन, वि. (सं.) तात्तालिकि{ -कीः + 

तदा, क्रि. वि. ( सं. ) तस्मिन्‌ काले-समये। 


( खी. ) } तदार्नीतन [ -नी ( खी. ) ]। 
तस्त्ण, करि. वि. (सं. तत्क्षणं) दे. (तत्काङः 


तव, सं. पु. (सं, न.) तथ्यं; याथाथ्यं. 


. सत्यं, सत्यता, वास्तविकता २. पंचभूतानि 
३. मूलकार णं ४. सारः, सार,अंश्चः-वस्तु (न.) 
५. ब्रह्मन्‌ (न. )। 


वधान, सं. पुं. (सं. न.) निरीक्षणं; | 


अवेक्षुणम्‌ । 

-ज्तानः, सं. पु. (सं. न.) परमाथ-नह्म, ज्ञानम्‌ । 
-- ज्ञानी, सं. पुं. ( सं~निन्‌ ) 
दी, सं. पुं ( सं.-रिन्‌ } 
--वादी, सं. पु. ( सं.-दिन्‌ ) तच्ववक्त ( पु. ) 
२. यथाथैः-स्पष्ट-वादिन्‌ । 
--वित्‌ , सं. पुं. ८ संविद्‌ ) दे- (तच्क्ञानीः 
-विधा, सं. खी. ( सं. ) दशेनद्याक्तम्‌। 
वेत्ता; सं. पुं. ( सं.-वेत्त ) दे. ^्तस्वज्ञानीः । 


तत्पर, प. ( सं. ) आसक्त निरतः व्यापृतः 
` समाहित,  अभिनिनि;विष्ट, व्यय २. एकाय); 
` -सु्ठमाषित; सावधान ३. संनद्ध, सञ्न, सस्नी- 


"भूत, उपव । 


तत्परता, सं. खी. (सं) अभिनिवेः, आसक्तिः 
( खरी. ), मनोयोगः, एकायता, एकनिष्ठता,, 


` अनन्यचिन्तता 1 


तत्पुरुष, सं. पुं. ( सं. ) परमेदवरः २. समा-. 


समेदः ( व्या.) 
तन्न, अव्य. ( सं. ) तर्मन्‌ स्थले-स्थाने। 


तथा, अव्य. ( सं. ) चः ( इन्द समास से मीः 
... उ. राम तथा श्याम = रामद्यामौ इ. ) २. 


। ` ताद्रक्ष, तत्सम; तत्तस्य 1 


` तथापि, ˆ अन्य. .( सं. ) तदपि; तत्रापि, एवं 


सत्यपि | 
तथास्तु, अन्य. ( पं. ) एव अस्तु-भवतु । 


तथ्य, सं. पुं. (सं. न.) चथाथेताः सत्यं, 
र ` ' |. . ( सव अव्य. ) 


तनी सं. खी 


सत्यता 


क्रि. वि. (सं. 
तदनतर 


तन्वङ्गः २. | 
दारेनिकः 1 


तदर्नतरं ) तदनु, 
तत्पश्चात्‌ ; ततः. अथ, अनन्तरम्‌ 1. 
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] तदुरूप, वि. ( सं.) -ततसद््, : ` -तन्तच्य, 


तदाकार 1.. ` 

तदनुसार, ति, ( सं, ) तदनुकूरुः तदनुरूप । 
तद्बीर, सं. खी. ( अ. ) साधनं, उपायः, युक्तिः 
( खी.) . 


तदाकार, वि. ( सं. ) तद्रूप २. तन्मय । 
तदीय, सवै. (८ सं. ) तत्संबंधिन्‌ , तस्य ! 
तदुपरांत; क्रि वि.» दे. तदनंतरः । 

तद्धित, सं. पुं. (सं. ) प्रत्ययभेदः (व्या. 
२. तद्धितांतद्चब्दः । 


तव्रुप, पि. ( सं. ) सदृश-क्ष [ रीनक्षी (लीः) ] 


तदाकार । ॥ 
तद्त्‌, अन्य. ( सं. ) तत्सदृदा, तत्तुस्यम्‌ 1 


तन, सं. पु. [फा-। भि. सं. तनुः(ल्ली.) 


देहः, शरीर, वपुस्‌ ८ न. ), गात्रम्‌ । 


- मन, सं. पुं. तनुमनसी-देहदेहिनौ ( दि. । 
.- मन मारना, सु कामान्‌ अव-नि-सं-रुध्‌ 


( र. उ. अ. ) 
--मन से, मु. सावधानं, अनन्यवृच्या-सर्गा- 


त्मना-एकाम्मचिच्चेन ( तृ. एक ) । 


तनख्वाह, सं. खी. ( फा. ) दे. "वेतन? 1 
तनना; क्रि. अ. ( सं. तननं> :) प्र.वि-तंन्‌ 
( कमं. ), प्र, ख्व्‌ (स्वा. आ. से.), प्रस 
(भ्वा. प. अ. ), विस्त ( कमं. ) २.उच्छित- 
उत्तान-उत्नत (वि. ) स्था (भ्वा. प. अ.) 
३. रुष्‌ (दि.प. से; चु. )। | 


तनय, सं. पुं- (सं. ) पुत्रः, सूनुः (पुं); | 
आत्मजः । 


तनया, सं. खी. ( सं. ) पुत्री, ददित (खी. ) 


आत्मजां । 
` | तनहा; वि. ( फा. ) एकल, एकाकिन्‌, अस. 


हाय । क्रि. वि“ एवः केवलम्‌ 

तनहाई, सं. खी. ( फा ) भिजनतां, विविक्तता 
२. विजनं, विविक्तं ३. एकाकिता, असहायता, 
तनाजु, सं. पु. (अ. ) कलहः, किः (पुं. ) 
२. वैमनस्यं, राञ्चुता । 


` | तनिक, वि. ( सं. तनुक ) अद्प, स्तोक, अणु.। 


क्रि. वि.+ किंचित्‌, . स्तोक, ईषत्‌, मनाक्‌ 


( दि. तानना ) मेधः, बंधनं, 
वेधनी । ^ 


तनु 
तनु, सं. खी. ( सं.) तनूः (खली.), देहः 
कायः, वपुस्‌ ( न.) २. त्वच्‌ (ख्ली.) २. नारौ! 
वि., कड, दुल, ्षीणकाय २. अल्पः, दभ्र 
३. कोभरू, पेखव ४. सुंदर, उत्कृष्ट । 
कूपः सं. पुं. ( सं. ) रो( को )मः-कूपःरमम्‌ 1 
धारी) वि. ( सं.-रिन्‌ ) देषिन्‌, शरीरिन्‌, 
प्राणिन्‌ । 
तयज, सं. पुं. ( सं. ) पुत्रः, आत्मजः, सूनुः । 
तचुजाः सं. खी. ( सं. ) पुत्री; आलत्मजा,+तनया। 
तन्मय, वि. ( सं. ) नि~, मग्न, दत्तचित्तः अव- 
हितः, आसक्तः रीन, निरतः-पर+परायण । 
तन्वी, सं. खी. (सं. ) तन्वंगी, कोमखागीः 
कररागी । 
तप, सं. पु. [ सं. तपस्‌ (न.) | तपस्या, 
तपः, व्रतादानं, नियमस्थितिः (खी. ); परि 
ज्रल्या, बरतचरयां । 
--करना, क्रि. अ. तपस्यति ( ना. धा.) तपः 
तप्‌ दि. आ. आ.) या आचर्‌ (म्ना. प. से.) 
तप, सं. पुं. (सं. ). तापः, दाहः, उष्मः, 
उष्मन्‌ ( पुं. ) २. यीष्मः ३. ज्वरः । 
, तपकः, सं. खी. ( हि. तपकना ) आकस्मिकः 
प्रकपः-रफुर्णं-भाकषैः । ॥ 
तपकना, क्रि. अ. ( हि. तमकना ) स्फुर (तु 
प. अ. ), अकस्मात्‌ कप्‌-स्पद्‌ (भ्वा. आ. से.) । 
तपन, सं. पुं. ( सं. न. ) तापः, उष्मन्‌ ( पुं.) 
दाहः, तपः २. सूयः ३. सूयेकांतरत्नं 
४, ग्रीष्मः । | 
तपना, करि. अ. (सं. तपनं) तपु (भ्वा.प. 





२. संतप्‌-किलश्‌-पीड्‌ ( कमे. ), व्यथ्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ) \ 
श ) सं. ली. (सं. ) दे. (तप?* । 
तपस्विनी, सं. खली. ( सं.) तापसी, तपोधना 
२. पतिव्रता ३. दीना । 
तपस्वी, सं. पुं. ( सं-स्विन्‌ ) तापसः, तपोधनः, 
पारि( र )कांक्चिन्‌.› ` पारिकांक्षकः, यतिः (पु) 
२. दीनः, दरिद्रः ` 
तपाक, सं. पुं. (फा.) आवेद्यः 
शीघ्रता । । 
तपाना, क्रि. स. व. (तपना' के प्र. रूपं 1 


आवेयः 


२ र ९ ] 


कि कभक 





¦ तबाही, सं. खी. (सार)पर- 
` तबि(बी)अत, सं. खी. ( अ. ) चित्त, मान्त; 


ति(बी)भतं 








~ 


तपी; स. पुं. ( दि. तप ) दे. (तपस्वी 
तपेदिक, सं. पुं. (फ़़रा, तपअ. दिक्‌) 


. क्षयरोगः, राजयक्ष्मन्‌ ( पु. )। 


तपोधन, स. पुं. सं.) तपो+जिष्ठ निभि -रा्चि 


` ( पुं. ) तपस्विन्‌ । 


तपोबर, सं. पुं. (सं. न.) तपस्याद्क्तिः(खी.) 1 . 
तपोभूमि, सं. खी. ( सं.) तपस्यास्थानम्‌ । 
तपोवन, सं. पुं. ( सं. न. ) तपस्यारण्यम्‌ । 
तक्च, वि. (सं. ) उष्ण, तापित, दे. गरम. 


र्द्‌ु खितः पीडितः क्लेदित ॥ 


तरीक, सं. खी. (अ. ) व्यवकरनं, विवजनंः 


उद्धारः । 


--करना, क्रि. स. व्यवकल-चिकृज्‌-ऊन्‌ ( चु. ) 


; उद्घ (स्वा.प.अ.)। | 
 तकरीह, सं. ली. (अ. ) प्रसन्नता, मोदः २. 
, विनोदः, परिहासः ३. भ्रमणम्‌ । | 

| तफ़सीर, सं. खी. ( अ. ) विवरणं, भिस्तारः 
२. विस्ठृतवणंनं ३. रीका, व्याख्या ५. सूची 
तब, क्रि- वि. (स. तदा ) तदानीं, तस्मिन्‌ 


ठे २. ततः, तत्पश्चात्‌; तदसुः तदनन्तर, 


ततः परं ३. अतः, अनेन कारणेन, इति हेतोः। 
तकः, क्रि. पि. तावत्‌ , तावत्‌,-काठ-पयन्तम्‌। 
: ~ भी, क्रि. पि, तदापि २. तथापि, तदपि, एवं 


सत्यपि 


 ~-से, क्रि. वि; ततः-तदा+प्रमृति-आरस्य ! 
 --ही, क्रि. वि. तदेव, तत्का, तत्क्षणं, द्राक्‌ । 
तबदीर, वि. ( अ, ) +परिवतित, अन्यथाकरत्‌ । 


करन; क्रि. सर परिवृत्‌ ( म्र. ) -} 


 तबदीखी, सं. खी. (अ. ) परिवतंः-तंनः 
अ.), दीप्‌ (दि. आ. सै.) उष्णी मभू | 
` विकृतिः ( स्री. )। 

 तबख्ची, सं. पुं. (अ. तंबलः )#तबरुकवादकः। 
तब], सं. पुं. (अ. तवरः )* तवर्को ( दवि ), 


परिवृत्तिः (सखी. ); विपर्ययः २. विकारः, 


वाद्यभेदः । 


 तवाशी(खी)र, सं. पुं. ८ सं- तवक्षीरं ) यवजं, 
` यवजोद्धवं, -पयःश्षीर, गोधूमजं २. वंदारोचना, 
¦ त्वकृक्षीरा-री, वंशी, वैणवी । 


तबाह, पि. ( फा. ) ध्वस्त; नष्ट, उत्सन्न । 
+-ध्वसः, वि-+नाश्चः 


चेतसु-मनस्‌ ८ न.) अन्तःकरणं, हृद्यः स्वान्तं“ 
। २. प्रकृतिः ( खी. ), स्वभावा =: <... 


तथीषवं ` 
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~~जाना, सु+ लिह्‌ (दि. प. से.); अनुरज्‌ 


( कर्म. ) | 


बिगडना, सु. रुण (वि. ) भू; विंवभिषति 


( सन्नत )। 
तबीब, सं .पुं. (अ.) वेयः, चिकित्सकः, भिषज्‌(पु.)। 
तबेला, सं. पुं(अ.) मंदुरा, अद्व-वाजि*शारा । 
तभी, क्रि. वि. (हि. तब + ही) तत्क्षणं, तत्का, 

तदैव २. तेनैव कारणेन, इति हेतोः! ` 
से, कि. वि. तदारभ्य, ततः प्रति । 
तम, सं. पुं. [ सं. तमस्‌ ( न. ) ] अन्धकारः, 

तिमिर, ध्वान्त, तभिखं-छला २. प्रकृतेस्तृतीयो 
गुणः ( सांख्य ) ३. क्रोधः ४. अज्ञानं, अविद्या 

५. कालिमन्‌ (पुं. ), इयामता &. मोहः 

७. पापं ८. नरकः-कम्‌ ॥ ` | 
त्म॑चा, सं. पुं. ( फा. › दे. "पिस्तौलः । 
तमक, सं. खी. ( दि. तमकना ) अवेः, 

उद्वेगः २. क्षिप्रता, त्वरा ३. क्रोधः, कोपः २. 

दपः, अभिमानः ५. ( कोपादिम्यः ) अरुणा- 

ननता । 
तमकना, क्रि.अ. (अनु) (कोपादिभ्यः) अरुणानन- 
रोहितवदन ( वि.) मू २. अत्यन्तं कुप्‌ (दि 

प. से. )\ ¦ 
तमा, सं. पुं. (तु) पदकं, कीति-प्रतिष्टा^युद्रा 
तमतमाना, क्रि. अ. ( सं. ताम्रं >} ८ क्रोषात- 

पादिभ्यो मुखं ) अरुणी-रक्ती भू; अरूणानन- 

लोहितमुख ( वि. ) जन्‌ (दि. आ. से. ) । 
तमतमाहट, सं. शी. (दहि. तमतमाना ) 

( क्रोधादिजा ) अरुणवदनता, लोदहिताननता । 
तमन्ना, सं. ली. ( फा. ) अभिलाषः, आक्षा 
तमस, सं. पुं. दे. "तमः 
तमस्सुक, सं. पु. ( अ. ) ऋणपत्रं, समयल्खः, 

आधिकरणिकपत्रम्‌ । 

तमा, सं. खी. (अ. तमस ) लोभः, वित्तेहा ॥ 
तमाद्क-खू , सं. पुं. ( पुतं. रेको ) ताम्नकूटः, 

तमाखुः, वज्रभगी, कृमिद्चीः धूम्नपत्रिका, क्षार 

पत्रा, सुरती । 


पीना, क्रि. स. धूमं पा (भ्वा.प.अ-) 


धूमपानं क । | 
कवमाचा, सं. पुं. ( फा. ) दे. (चपतः । 
तमाम; वि. ( अ. ) समस्त, समयम, सम्पूणं २ 
समाप्त; अवसित ` 


 तभाक्बीनी, सं. खी. (अ.+फा 





| तरकशं 


# 





ही 





काम तमाम करना, यु .› व्यापद्-मू (परे..)\ 
तमार, सं. पुं, ( सं. ) कालस्कन्धः, कारु-नीर; 
तारः, महाबरूः । 

तमाश्बीन, सं. पुं. ( अ. तमाश्चः+-फा. बीन ) 
दशेकः, प्रेक्षकः २. पादवै-समीप,-स्थः २.सामा- ` 
जिकः, पारिषचः ४. वेदयागामिन्‌ । 

) वेद्या- 
गाभित्वम्‌ । 

तमाक्ञा,. सं. पं. (अ.) नायक २. रूपकं 
कौतुकं, चमत्कारः, टृष्यं ३. अदयुत-विलक्षण-; 
व्यापारः । 

करना, क्रि. स. नट्‌-निरूप्‌-प्रयुज्‌ ( चु.) 
अभिनी (म्वा. प, अ. )। 

करनेवाला, सं. पुं, नटः, अभिनेतृ (पुं. )। 
--गाह, सं. ली रंग-शाला-मूमिः (खी. ); 
नाटकगहम्‌ । ४ 
तमीज्ञ, सं, खी. (अ. ) विवेकः, परिच्छेदः, 
विवेचनशक्तिः (खी.) २. ज्ञानं, बोधः 
२. सभ्यता, शिष्टाचारः, विनयः । 


तमोगुण, सं. पुं. (सं.) प्रकृतेस्वृतीयः ( अधमः) 
गुणः । 


तमोगुणी, वि. ( सं-णिन्‌ ) अधमडृत्तिक, तमो 

गुणप्रधान । 

तमोखी, सं. पुं, दे. (्तम्बोटीः । 

तय, वि. (अ. ) समाप्त, अवसित २. निश्चितः 

नियत ३. निर्णीत । 

तस्ग, सं. खी. ( सं.पुं. ) संगः, भगी-गिः (खी) 

वीची-चिः ( खी, ), ऊमौ-मिः ( सखी. ) करो 
( खली. ) कष्टोरः, जररता, उत्करिका 

२. स्वरर्हरी ३. मानसरुदरी, चित्ततरं गः, 

छन्दः, छन्दस्‌ ( न. ) । 

तर॑गित, चि. (सं. ) कडोरुमय [ यी (खी.) + 

नतोकन्नत, भंगिमत्‌ [ ती < सी. ) 11 

तरंगी, वि. ( सं--गिन्‌ ) सर्म॑ग,, ऊर्मिमत्‌ , 


कट्ोख्वत्‌ ९. स्वैर, स्वैरिन्‌ , कामचारिन्‌, 
स्वच्छन्द । 


तर, वि. (फा. ) आदधे, छिन्न २. शीतक ३. 
हरित, सरस ४. स्निग्ध, चिक्रण ५. सद्धः 
धनाङ्य । 


तरकद्छ, सं. पु. ( फा. ) इषुधिः ( पु. ).निषगः, 


तूणीर र्‌ 1 ५, स ^: 4 


तरश्छारी 


[ २५१ } 


तराबोर 


` तरकारी, सं. खी. ( फा. तरः =शाक ) साकः-कंः 
` लिग्ः ( पुं. ), हरितकं २. पकराकः-कंः व्यजनं 
`. | तरमीभम, सं. खी. (अ. ) संशोधनं, विद्यदधिः 


मांसम्‌ ८ पंजाब) ` 


 तरकी, सं. खी, [ सं. ताटं(ङ)कः ] कणे,-दपंणः- 
मुकुरः, कणिका, कणेभषणमेदः । ` 


तरीन, सं. खी. (अ. ) युक्ति (खी. 


उपायः, प्रयोगः २. रचनाप्रणारी, निमाण- 
विधिः (पुं. ) । | 
तरक्छी, सं. खी. ८ अ. ) उन्नतिः-वृद्धिः ( खी. )। 
तरगीच, सं. खी: (अ. ) प्रेरणा; उत्तजनाः 
ग्रोत्साहनम्‌ 1 ._ 
देना, क्रि. सर प्रेर -प्रोत्सह-उत्तिज-मवृत्‌ (भे.)। 
तरज्ञ॒मा, सं. पु.(अ. ) दे. "अनुवादः । 


तरण, सं. पुं. (सं. न. ) पारगमनं, प्लवनपूवैक- 


देशान्तरगमनं, सन्तरणम्‌ । 
तरणि, सं. खी. ( स॑. ) तरणी, नौका । सं. पुं. 
सूयः २.किरणः। . ` ` ` ` 
तनूजा; सं. खी. ( सं. ) यसुना.। 
तरणी, सं. खी. (सं. ) दे. (नावः 
तरतीब, सं. ली. ( अ. ) अचु+क्रमः, विन्यासः, 
व्यवस्था; यथास्थानं स्थितिः ( खी.) । 
=~-वार, क्रि. वि.» यथाक्रमं, क्रमशः, क्रमेण । 
तरदीद, सं. खी. (अः ) ˆप्रलयाख्यानं, खण्डनं; 
निराक्तः, निराकरणम्‌ । 


तरना, क्रि. स. ( सं. तरणं ) दे. तैरना' (२.), 


= मोक्ष-मुक्ति-निःश्रेयसं अभिगम्‌ । 
तरफ़, स. खी. (अ. ) दिश्‌ (खी.), दिशा, 
राः काष्ठाः ककुम्‌-हरित्‌ ( खी. ) २. पाइवेः- 


 इवै, पक्षः। त्रि. वि. अभि, प्रति, अभिमुखं, . 


उद्दिरय, दिधि, दिश्चायाम्‌। 

--दार, सं. पुं पक्षपातिन्‌ › पक्ष्यः, पक्षीयः, 
पादवे(िवि )कः। ° | 

--दारी, सं. खी.› पक्ष^पातः-अवलम्बन-यहणम्‌। 

दारी करना, क्रि. स.» पक्षं अवलम्ब्‌ (स्वा 

जा. से. )-मह्‌ (क्रू. प. से. ) । 

 दोर्नो--क्रि. वि उभयतः उभयत्र । | 

सब-या चारो-, क्रि. वि. .समन्तात्‌, 

समन्ततः, चतुरदिश्च, सवेत्र, .विदवतः, परितः, 

अभितः ; 

तरफ़रन, सं. पुं.(अ.) उमौ पक्षौ, अथिग्रत्यथिनो। 


तरबूज, सं. पु. ( सं. तरडुजं । मि. फा. -तवज्ञ ) 
` कालिगंः गोडुवं? सेड, ( न. ), ंसफर्म्‌ 1 


( स्री. )। 1 | , | | मी 
तरर, वि. (सं. ) चंचरः कम्प्र; कृपन २ 
अनित्यः क्षणिक ३. द्रव; प्रवाहिन्‌ ४. भासुरः 
भास्वर्‌ । .. 

तरवनः; सं. पुं. दे. (तर्कीः २. दे. कणंषूकः 
तरवर, सं. पु. (सं. तरुवरः ) महावृक्षः २. 
पादपः | 


तरस, सं. पुं. ( सं. वसः >) कृपा, अनुकम्पा, 


करुणा । 
खाना, क्रि. स. दय्‌ (भ्वा.आ. सेः षष्ठी कै 


साथ ), अनुकम्प्‌ ( स्वा. आ, से.) दर्यां 
( सप्तमी के साथ ) । 


तरसनाः क्रि. अ. ( सं. तषणं ) तृष्‌ (दि.-प्. 


से. ), अत्यन्तं अभिलष्‌ (म्वा. दि. प. से. ) 
र्ण ( चु” चतुर्थी के साथ )-काक्ष-वां्‌ (देनो 
स्वा. प. से.) रन्धं आङुरीम्‌ | 
तरसाना, करि. स. व. प्तरसनाः' के प्रे. रूप; 
तर्स, क्रि. वि. ( सं. तृतीय + रवस्‌ ) वतीयो 
गत आगामी. वा दिवसः, श्डतरदवः (अन्य) | 
तरह, सं. खी. ( अ. ) जातिः ( खी. ); पकार 


- मेदः-विधा ( समासात मं ) २. रचनाप्रकारः, 
घटनं ३. रखी, रीतिः ( खी. ), प्रणाली ४. 


युक्तिः (ल्ली.), उपायः ५. वत्‌+-इवः"तुस्य+-उपम । 
जच्छी-- क्रि. वि. सम्यकू, साधुः सुष्टु ( सब 
अन्य ), स-(समासतादि मे )। 
इस-¬, करि. वि. इत्थ, एवं, अनया रीत्या! 
उस--ः क्रि. वि. तथा, तया रीत्या । 
किस--, क्रिः वि. कर्थं, केन प्रकारेण 1 
जिस--, क्रि. विर यथा, येन प्रकारेण । 


बुरी--, क्रि. वि~ ऊु-~दुर्‌+असम्यक्‌ इ. । 


हर-, क्रि. वि. सवेधा, सवेभ्रकारेण 1 
--देना, सु. उपेक्ष-क्षम्‌ ( भ्वा. जा. से. ) । 
तराई, सं. खी. ( सं. तरं >) ` उपत्यका, पवं 
तासज्नमूः (खी.)। 

तराज्ञ, सं.. पुं. खली. (फा. ) तुका, मापन; 
धरः, तुलायंतरं, तोकम्‌ । 

~-की रस्सी, सं. खी. शिक्या । न 
तराबोर, वि. ( ए. तर ~+. बोरना ) अति, 
सिक्त-क्लिन्न । 


तरावद 


तरावट, सं. खी. (फा. तर ) आद्र॑ताः 
किङन्नता २. सीतरूता ३. क्छांतिहरः पदार्थं 
: ४. स्निग्धभोजनम्‌ । | | 
तराना, क्रि. स. (फा.) दे. काटनाः 
. ष्कृतरनाः 


। तरी, स. स्री. ( सं. ) तरिः ( खी, ); नौकां | 


तरी, सं. ली, (फा. ) आद्रता, क्लि्नता 

२. शीतरूता ३. उपत्यका ४. कच्छः-च्छम्‌ । 
तरीका, सं. पु. (अ. ) रीतिः( खी. ), प्रकारः, 
रेको २. आचारः, . व्यवहारः, अनुसारः 
३. उपायः, युक्तिः ( खी. ) । 

तर, सं. पुं. ( सं. ) पादपः, द्रुमः, दे. दक्षः 

तरण; वि. तथा सं. पुं. (सं. ) युवकः 
जवानः। 

"तरुणा, सं. खी. ( सं. तरुण > ) यौवनम्‌ , 
दे. "जवानी? । 

तरणी, वि. ली. तथा सं. खी. ( सं. ) युवतिः 
( स्री. ) दे. शुवतीः, 

तरो, सं. खी. दे. तुरः । 

तरौना, सं. पुं, दे. (तरकीः २. दे. कर्णपूर" । 

तकसं. पुं. (सं.) हेतुः (पुं. ), युक्तिः 

` उपपत्तिः ( खी. ) २. आन्वीक्षिकी, न्यायः, 
` ऊहापोहुः ३. विदग्धौक्तिः (खी.) ४. व्यंग्यम्‌ । 


--वितकै, सं. पुं. ( घं.) वादविवादः, वाद- 


प्रतिवादः, हैतुवादः २. संशयः, संदेहः, 
विकस्यः, आ-परि-वि-कंका । 


विद्या, सं. खी. ( सं.) तक-न्याय,-राख्ल- | 


विद्या, तकः, न्यायः । 

` तक, सं. पुं. (अ. ) त्यागः, पिस्जनम्‌ । 
तक, स. पुं. दे. (तरक 

तज्ञ, स. खी. (अ. ) सौतिः ( खी.) ररी; 
भकारः २. रचनाप्रकारः, घटनम्‌ । 

तजन, सं. पु. ( सं. न. ) त्जना, भयप्रदरानंः 

- भत्सनम्‌ 3 दे. 'डँरडपटः। 

तजजना, करि. स ( सं. तजेनं › दे. द्दौट्नाः 


तजनी, सं. खी. (सं. ) प्रदेशिनी, अंयुष्ठ- 
समीपांगुली | 


तपण, सं. पुं. (सं.न.) तप्तिः (खी.) 
परीणन, संतोषणं २. पित्रादिभ्यो ; जल्दानं 


( धमे. )} 


[ २५२ | 





तटाज्ञी 





| तर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) मृं, अधोभागः, 


२. बुध्नः, उपष्टम्भः ३, पराद-चरणः-तं 
४. करतलः-क, प्रहस्तः । ४. चपेटः, चर्पटः 
५. इरया, सुखं (उ. भूतं ) पीठं &-७. 
नरक-पातारः-विदेषः 1 

तरक, अन्य. दे. (तकः । 

तङद्ट, सं. खरी. ( सं, तलं +. टना ) 
तलमलं, किर, किट, खलं, मरः-कं, रोषः-षं, 
उचिदष्टं, अव-सं,-करः, असारः । 

तरूना, क्रि. स. ( सं. तलनं ), ( घृततैकादिषु ) 
भ्रस्ज्‌ ८ तु. उ. अ, भृस्जति, चु. मजयति ) 
पच्‌ (स्वा. प. अ. )-भज्‌ (भ्वा. आ. से. 
भजते ), तक ( स्वा, प, से. पाकराजेरवर)। 
सं. पुं, ( धतादिषु ) भजंनं-पचनम्‌ । 

तखा इ, वि.» भ्रष्ट, भजित, घुतपक्र इ. । 

तलब, सं. खी. (अ. ) वेतनं, ॐतिः (खी. ) 
२. आकारणं, आहानं ३. छ्प्सा । 

तरुबगार, वि. ( फा. ) इच्छुक २. प्राधिन्‌ । 

तलबाना, सं. पुं ( फा. ) #ञजाकारण-आह्वानः- 


 शुल्कः-क २. साक्ष्यज्युल्कः-कम्‌ । 


तल्वी, सं. खी. (अ.) आकारणं-णा, आह्वानम्‌ । 
तख्वा, सं. पुं. (सं. तरः-ङ) चरण-पाद,+-तलम्‌। 
--चाटना, 

- तरे हाथ रखना, ]-ड, दे. “खुशामद करनाः। ` 
--सहराना, . 

तख्वार, सं. खी. [सं. तरवारिः (पुं.)] 
खड्गः, असिः, नििशः, चंद्हासः, कौक्षेयकः, 
करवा(पा)कः कृपाणः-गीः, ऋ( रि रष्टिः ( पु. ) 
श्रीगमैः, विजयः, दुरासदः, धर्मपाः । 

--खीं चना, क्रि. स. असि कोशात्‌ उद्भ 
निष्डरष्‌ ( स्वा, प. अ. )1 

--चराना, क्रि. स. खडगं चल्‌ (प्रे. ) 
असिना प्रह (भ्वा. प. अ. )। 
-चरनेवारा,) सं. पुं< ,ासिकः, खडगधरः 
खड्गिन्‌ । 

तला, सं. पुं. ( सं. तकः-रूं ) अधोभागः, बुध्न 
२. उपानत्तङम्‌ । 


वराक्‌, सं. पुं. ( अ. ) विवाह-दापत्य+उच्छेदः- ` 


निराकरणं, त्यागः । ध. 
तखाक्ञ, सं. खी. ( तु. ) अन्वेषणं, मागेणम्‌ । 
तराश्ची, सं. खी. ( एटा. ) देह-गेह-परिच्छ 
अन्वेषणा-निरीक्वा । 


तद्धी 


[ २५३ | 


वाती 


7 क 


--खेना, करि. स. देहं -गे-परिच्छदः अन्विष्‌ 
(दि. प. से. )-निरूप्‌ ( चु. )-निरीक्ष्‌ ( स्वा. 
आ. से. ) । 

तदी, सं. खी., दै. (तरः तथा (तलाः । 

तद्धभा, सं. पुं. दे. (तख्वाः 1 

तङ, करि. वि. ( सं. तङं >) अधः, अधस्तात्‌ ; 
नीचैः ८ सब अव्य. ) | 

~~ ऊपर या ऊपर तके, क्रि. वि. अन्योन्यस्य 
अधः, अधस्तात्‌; उपरि; 
२. अक्रमं, विपय॑स्तं, संकीर्णे, अन्यवस्थितम्‌ । 

तवर्ग, सं. पुं. ( सं. ) तकारादिवणपंचकम्‌ । 

तवा, सं. पुं. ( ईह. तवना ) तप्तकम्‌ । 

तवाज; सं. खी. (अ. ) सत्‌ ऽकारः-ङृतिः- 
( खी. )-क्रिया, अतिथि+-सेवा-सत्कारः, आतिथ्यं 
२. निम॑त्रणम्‌ । 

तवारीख, सं. खी. (अ.; तारीघ का बहु, ) 
दे. “इतिहासः \ | 

तवी; सं. खी. ( हि. तवा ) ऋची(जी)षम्‌ । 

तश्चखी स, सं. खी.(अ.) रोगः-निणंयः-निदानम्‌ । 
तश्रीप़्, सं. खी. अ.) महततव, गुरुत्वं, प्रतिष्ठा । 

-- रखना, यु- उपविश्‌ ( तु. प. अ. ), विराज्‌ 
(भ्वा. आ. से. )। | | 

--छाना, मु. आगम्‌ , आया (अ. प. अ.) 

-रे जाना, सु. प्रस्था (भ्वा. मा. अ.) प्रया 
( उक्त तीनो मुहावसें में भादराथे बहुवचन का 
प्रयोग करना चाहिए) उ. भप तश्र 
रखिए = उपविशन्तु श्रीमतः इ. ) । 

तश्तरी, सं. खी. (फा.) राराविका, #स्थारुकम्‌ । 

तसकीनः, सं. सी. (अ. ) आ-समा,-धासः- 
चासनं, पैर्य॑म्‌ । 

तसदोक्‌, सं. खी. (अ.) सत्थापरनं, सत्याकारः। 

--करना, क्रि. स. सत्यापयति (ना. धा.); 
म्रमाणी क । = 

तसबीह, सं. खी. (अ. ) जपमाला, माला । 

तसमा, सं. पुं. (फा) चम॑ः-पद्धः-बंधः, वध्री, 
नधी २. उपानद्जंधः । 

तसा, सं पुं. ( फा. तदत ) ऋ चीकम्‌ । 

तसरीम, सं. खी. (अ. ) नमस्ते, नमस्कारः, 
मरणामः २. अभ्युपगमः, अगी-स्वी,-कारः 

तसष्ली सं. खी. (अ, ) सांत्वना, आश्वासनं 
२. शांतिः ( खी. ), पेयम्‌ । 


बर | 


उपरिष्टात्‌ वा 


तस्वीर, सं. खी. (अ. ) चित्रं, आख्यम्‌ । 

तस्कर, सं. पु. ( सं. ) चौरः २. दस्युः । 

तस्षू , सं. पु. (सं. तिश: > ) पञ्चाङ्खुर्मानम्‌। 

तह, कं. खा. ( फ़.) तरू, अधस्तर, अधोभागः). 
मूकं २. बुध्नः, उपष्ठंभः ३. तरु, पृष्ठ, पृ्ठमागः; 
४. स्तरः ५. व्यावृत्तिः ( खी. ), व्यावतैनं, 
पुटः, मगः ६. तत्त्वं, सारः । 

करना, . कि. स+ पुटयति (ना. धा.) 
व्यावृत्‌ (प्रे. ), युणी-पुटी कर 1 

- तक पचना, सु, तत्वं अवगम्‌, रहस्यं 
विद्‌ ( अ. प्र, से. ) | | 

तहकीक्रात, सं. ली. (अ., तंहक्रीक्‌ का बहु.) 
अनुसंधान, अन्वेषणं, गवेषणा । 

तहखरानाः सं. पुं. ( फा.) भूमिगृहं, तर्गृहंः, 
गुिः ८ खी. ), आंतमौँभकोष्ठः । 

तहज्ीब, सं. खी, ( अ. ) सभ्यता, शिष्टाचारः। 

तहमत, सं. खी. (फा. तद्वद ) श्पुर्वंधः, 
कधौतिका । 

तहरीर, सं. खो. (अ.) ठेखः, छ्खितं 
२. केखदेखी ३. नि-प,-बंवः ४. प्रमाणपत्रम्‌ । ¦ 

तहरूका, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'खर्बलीः । 

तहसनहस, वि. देच्च.) वि-, नष्ट, प-वि-, ध्वस्त 

तहसीर, सं. खी. ( अ. ) करोदुयाहः, राजस्व- 
संग्रहः, समाहरणं २. राजस्वं, आयः, आगमः, 
उदयः ३. उपमंडल ४. उपमंडङेश्वरकायांर्यः। 

-दार, सं. पुं. उपमंडङेशः-शरः । 

--दारी, सं. खी. उपमंडङे्र,-कार्वै-पदम्‌। 
नायब तहसीरदार, सं. पुं. ( फ़.+-अ. +-फ्‌।. ) 
उपमंडङेश्वरसदायकः । | 
तर्ही, क्रि. पि. (सं. तद्‌> ) तः तस्मिन्‌ 

स्थाने, तत्स्थाने । 
तौगा, सं. पु, दे. वयँगाः। 


` तांडव, सं. पुं. ( सं. न. ) पुरुषनृत्यं २. उदत- 


चृत्यं ३. शिवनृत्यं ४. तृणभेदः । 

तोत, सं. खी. (सं. तंवः) अत्रिःपूत्र-गुणः 
२. मौ, प्रत्यच्चा, धनुः ३. सूत्र, गुणः 
४. वीणातंत्र-ती । 

तति, सं. पु. [ सं. ततिः (छी.) ] पंक्तिः (द्री), 
श्रेणी-णिः ( ख्जी. ) । 

तती, सं. खी. (हदि. तोता) जावी-लिः (ली), 
पंक्तिः ( स्ली. ) २. संततिः ( खी. ) । 


तती 


+ क 








तती, सं. पुं. (दहि. तोति) तंतुवायः-पः 
परटक्रारः) 


तांत्रिक, सं. पु. ( सं.) तंत्र्ाखयिद्‌ ( पुं. ), 
२. मोहिन्‌ , कुहककारः । पि. तंत्रक्षवंधिन्‌ । 

ताबा, सं. पुं. ( सं. ताम्रं ) तान्नरकै, म्लेच्छसुखं, 
रभिलोहु-पिषः यनिपित्तल, लोहितायसम्‌ । 

तावर, सं. पुं. ( सं. न. ) पण, नागवल्लीदलं, 


दे. पानः २. पणेवीरी-रिका-टिः ( खी. ) 


३. परग, पृगफरम्‌ । 
-ताङ', स. खी. ( हि. ताया ) ज्येष्टपित्न्या । 
ताड ; स. खी. दं. "तीः 
ताईद्‌, सं. खी. (अ. ) समनं, अनुमोदनं, 
पुष्टिः ( खी. ) इटीःकरणं-कारः,उपोढक्नम्‌ । 
-ताऊ, सं. पुं. दे. (तायाः । 
वद्या के ताऊः सु. बलीवर्दः २. मूखैः । 
तान, सं. पु. (भ. )दे. श्ठेगः 
ताऊस, सं. पु. (अ. ) मयूरः, शिखंडिन्‌ 


२. मयूराकारो वाद्यमेदः । 
तत ताऊसः सं. पुं मयुरासन २. दादजहा- 


नस्य मयुरसिहा सनम्‌ । 

-ताक `, सं. पुं. (अ.) कुड्यविवर, सित्तिगतेः-ते, 
आलङ्यः २. कुड्य,-फलकः-करं ३. असम-विषमः- 
संख्या-भकः। धि. अनुपम, अद्टितीय, निपुण । 

-जुप्रत, सं. पुं. (अ. +फ़ा.) समविषमक्रीडाः 
दययतमेदः। | 

पर रखना; म.; परिल्यज्‌ (भ्वा.प.अ.); 
उल्क ( तु. प. से. )। 

-ताकर, सं. खी. (र्हि. ताकना ) अवलोकनं, 
क्षणं, दर्च॑नम्‌ २. अनिभिषदृष्टिः (खी. ) 
३. अवसरप्रतीक्षा ४. अन्वेषणम्‌ । 

--क्नौक, सं. खी. असक्रदवरोकनं २. निभृतं 
वीक्षणं ३. निरीक्षणं ४. अन्वेषणम्‌ । ` 

-ताकत, सं. खी. ( अ. ) बर, शक्तिः (खी-) । 

वर, वि. ( अ. ~+फ़ा ) बरुवत्‌, शक्तिमत्‌ । 

ताकना, क्रि. स. ( सं. तकणं > ) अनिमि(मै) 
षंट्श्‌ (स्वा. प, अ. )-अवरोक्‌ (चु) 
२. निभृतं (श्ष्धिण ) ईक्ष (स्वा. आ. से.) 


३. अव-निर-ईध्वं ४. हतं निखतंस्था(भ्बा 
प. अ.) 


ताकि, अन्य. ( फा. ) तथा^श्यथा, यथां । 
न्ताकीद्‌, सं, खी. 
देशः, पुनः स्मारणम्‌ ॥..; > ५.) ध 


(अ..) भरबलनुरोक्षःटरडा- | 
` संबोधन मे ) वत्सः प्रियः अग 


~~~ --------- क 


करना, ज्रि- स. सानुरोधं आदिश (तु 
प. अ. )-पुनः-दटं स्र (प्रे. )। 

तागगा, स. पुं. ( सं. ताकैव > ) तंतुः ( पुं. ), 
डोरः, गुणः, इयुस्वम्‌ । 

ताज, सं. पुं. (अ.) राज-म(मु)ुर, 
किरीटः-टम्‌ । 

--पोशी, सं. खी. ( अ. +- फा. ) राज्याभिषेकः, 
मुकुरटपरिधापनम्‌ 1 । 
ताजगी, सं. खरी. (फा, ) हरितत्वं २. प्रफु 
द्छता ३. नव्रीनता । 

ताजा, ति. ( फा.) हरित; सरस, २. नवृ; 
नूतन, प्रत्य ३. श्रान्तिशयुल्य, सञ्ज । 

मोर--, पि. दृढांग, बरिष्ठ, सब । 
ताजी, सं. पुं. ( फा) *अरवाश्वः २. सृणयाङ्- 
क्कुरः, विश्वकदरुः ( पुं. ) । पि. अरवदेन्चीय । 
ताजीम; सं. खी. (अ. ) सत्कारः, संमानना । 
ताड, सं. पुं. ( सं. तारः ) दौषेस्कंषः, ध्वजद्ुमः, 
तरूराजः, महोन्नतः, लेख्यपत्रः २. ताडनं, प्रहारः 
३. महाःरवः-ध्वनिः ( पुं. ) 1 

ताडका, सं. खी. ( सं- ) रार्षसीविहोषः, सुके- 
तुकन्या । | 

ताडन, सं. पुं. (सं. न.) ` प्रहरणं, आहननं; 
आघातः, अहारः २. तजेनं ३. दण्डः; रासनं 
४. गुणनम्‌ । | 

ताडना , क्रि. स. ( सं. ताडनं.) तड्‌ (चु. ); 
अभिहन्‌ ( अ. प. अ. ); आहन्‌ (अ. प. अ.); 
तुद्‌ (तु. उ. अ.); प्रह (स्वा. प.अ.); 

दद्‌ ( चु. ), श्चास (अ. प. से.) ३. तजे - 

निर्भ॑त्सं ८ चु- आ. से.) सं. खी. दे 
'ताडनः ( १-३ ) । 

ताडने योग्य, वि.; ताडनीयः, आहन्तभ्यः' द॑ड्यः 


तजेनीय इ. । 
डनेवाला, सं. खी. पाडकः; दडयितु; तजंक्रः। 


ताडा इ, वि. ताडित, अभिहतः, दं डित, तजतः 


ताडना, करि. स. (सं. तकण ) तके (चु. )' 


अनु-मा (ज्ञु. आ. अ.), छह. (भ्वा- भ. से । ` 
ताडी, सं. खी... (सं. ताटी ) तारको, तार 
रसः-आसवः-मय्ं, तारिका । 


तात, सं. पुं. (€.) पिद. ( पुं. ); जनकः 


२. पूज्यः, युरः (पुः) ;३. (प्रायः चद कै किए 


। तावीख ^ 





कषक ष्क क क कावा 1 क 0 नि 
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तार 


# 9 > 9 ++ ०) १ + 1 





 तातील, सं. खी. ( अ, ) अवकाशः, अनध्यतय- ! ताबडतोड्‌, क्रि. पि. (अनु. ) अनवरतं, 


विश्रामः-दिवक्षः। 

ताव्कालिक, वि. (सं. ) तत्काल्मव २. सम- 
कालीन, यौगपर्दिक । | 

तात्य, सं. पुं.. (सं. न. ) अथः, आदय 
अभिप्रायः, मावः २. तत्परता, तत्परायणता । 
ताख्िक, वि. ८ सं. ) वास्तविक, यथाथ, 
परमाथ! 

तादाद्‌, सं. सखी. (अ. तअदाद्र) संख्याः गणना । 
तान, सं. खी. (८ सं. ) गानांगविङ्ेषः, आलापः, 
ल्यविस्तारः २. विस्तृतिः-ततिः ( खी. ) 
विस्तारः । 

तानना, क्रि. स. ८ सं. तननं ) प्र-वि-तन्‌ (त 
उ. से. ), आयम्‌ (भ्वा.प.अ.); दीर्घौ 
विस्तृ-विस्त (प्रे. ), ख्ब-प्रस (प्रे. ) । 
तानक, स॒.» बलेन, पृणदाक्तया । 

तानकर सोना, समु, निर्चितं स्वप्‌ (अ.प. अ.)। 
ताना , सं. प. (हदि. तानना) तान्तवम्‌ , अन्वा- 
नाहतंतवः ( पुं. बहु. )। 

--बाना, अन्वानाहतियैक्तंतवः ८ पुं. बहु. ) 
तान्तवौतू ( पुं. दि. ) | 

ताना, सं. पुं. (भ. ), व्यंग्य-वक्र-छेक-मंगिः 
वच र्न.वाक्य -उक्तिः ( खी. ); कराक्षाक्षेपः । 
ताना, क्रि, स. ८ सं. तापनं ) दे. (तपानाः। 


मारना, क्रि. स~ मंग्या-व्यंग्येन आक्षिप्‌ 
( तु. प. अ. ); वक्रोक्तया-करक्षेण उपन्यस्‌ 


( दि. प, से. )-व्याह (भ्वा. प.अ.)।. 
ताप, सं. पुं. ( सं. ) उ(ऊष्मन्‌ ( पुं. ), उष्णता, 
उष्मः) उत्‌-परि-सं-तापः; दाहः २, ज्वरः 
३. दुःखं, कष्टं ४. वेदना, मानसक्ले 
--तिङ्ली, सं. ली., प्लीहाभिषृदडधिः (खी. ); 
प्लीहोदरम्‌ । 
तापना, क्रि. अ. ( संश तापनं ) पावकर-सुयातपं 
आ-नि-सेव (भ्वा. आ. से.) | क्रि. स. दे. 
'तपानाः 


तापमान; सं. पुं. ( स. न. ) ऊष्ममानम्‌ । 

--यत्र, स. पु*(सं. न.) १-२.ताप-ज्वरः-मापकम्‌ । 
तापस, सं. पुं. ( सं. ) दे. (तपस्वी? । 

ताब, सं. खी. ( फा.) मि. सं. तापः) उष्मः) 
उष्णता २. दीः ( खी. ), आभा ३. सामर्थ्य, 
साहसम्‌ । 


अिश्रान्तं, सततं, अनवचिद्धन्नम्‌ । 

ताबृत, सं. पुं. (अ. ) दाकपेरकः-संपुटः ` 

ताबे, वि. ( अ. ) अधीनः; वशवतिन्‌ । 

ताबेदार, वि. (अ.+फरा.) आज्ञापारुवःः- 
कारिन्‌ । 

तामजानः सं. पु. (दि. धामना~+सं. यानं) 
दिविकाभेदः । 


तामरस, सं. पुं. (सं. न.) रक्तीत्परु, कोकनद, 


२. सुवर्णं २. ताञ्नम्‌ 1 

तामस; वि. ( सं. ) तमोयुणिन्‌ ; तमोगुणययुक्त 
२. कारः कृष्ण ३. अज्ञ ४. दुष्ट । सं. पुं. सर्पैः 
२. उल्कः ३. कोधः ४. अंधकारः । 

तामिरू, सं. खी. (देश. ) द्रविडजातिभेदः 
२. माषाविद्ेषः । 

ताभिच्ल, सं. पुं. ८ सं. ) नरकविदोषः २. कृष्ण- 
पक्षः ३. क्रोधः ४. देषः । 

तामीर, सं. खी. (अ.) आज्ञापाख्नं २. 
्तिः+सिद्धिः ( सखी. ) ¦ 

तान्न, सं. पु. ( सं. न. ) ताभ्रक, मुनिपिन्तलम्‌ ) 

--कारः, सं. पुं. ( सं. ) तासन, कुटः-उपजीविन्‌ । 

--चृडः, सं. पुं. ( सं. ) कुक्कुटः । 

पञ्च, सं. पुं. ( सं. न. ) ताघ्रपद्भः-द् २. ताञ्च 
फककृः-फम्‌ । | 

ताया, सं. पुं. (सं. तातः>) व्येष्ठश्तातः, व्येष्ठ- 
पितरज्यः, पितुरथ्जः। 

तार, सं. पु. ( सं-न. ) रूप्यं, रजतं २. तारः; 
धातुःतंतु-( पुं. )-सूत्नं ३. तडित्‌-विदयुत्‌ , 
सदेद्यः-वात्तं ४. सूं गुणः, तुः (पुं.) 
५. सततक्रमः; परपरा &. नक्ष, तारा, यहः 
७. सप्तकभेदः ( संगीत ) । वि. उच्च, महत्‌ 
( ध्वनि आद्वि ) २.मासुर ३. निर्म॑रु, स्वच्छ । 

देना, क्रि. स. विदयत्सदेद्ं प्रेष (प्रे. ) 
प्रहि (स्वा. प.अ.)। 

--करा, सं. पुं. ( हिं-+ फा. ) तारकषैः-षैकः । 

--घर, सं. पुं.; तारगहम्‌ । 

-तार, वि~ जीणे, वि्यीणं । 

-- बर्की, सं. खी , तडित्‌-विघत्‌ +-तारः। 

-तार करना, म.; (वख्नदिक) तन्तुश्चः विद 
(र. )-खड ( चु. ) 1 

--टूटनाः मु. कमः-परम्परा तुट्‌ (दवि. प. से.) \ 


निष्प- 


तारक 





तार बौँधना, सु. निरन्तरं विधा (जु .उ.अ.)-क्‌। 

तारक, सं. पुं. ( सं.) तारश्र-यः भं, नक्षत्र 
२. नेच ३. कनीनिका, नयनतारा ४. मोचकः, 
मुक्तिदः ५. कणधारः । 

तारका, सं. खी. ( सं, ) नक्षत्रं, उडुः २. कनी- 
निका, बिबिनी ३. बारङिपल्ञी । 

तारकेश्वर, सं. पु. ( सं. ) िवः, महेशः 

तारण, सं. पुं. ( सं. न. ) पारनयन, उत्तारण, 
संतारणं २. मोचनं, उद्धारण, निस्तारणम्‌ । 
सं. पुं तारकः, उद्धारकः, भवमयुमोचकः 
२. विष्णुः । 

-तारतम्य, सं. पुं. (सं. न. ) न्यूनाधिकता, 
उत्कर्षापकर्णौ २. अन्तर, भेदः । 

-तारना, क्रि. स. (दहि. तरना ) पारं नी 
 (भ्वा. प. अ. ), उत्‌-सं- तु ( प्रे. ), उत्‌-, कष्‌ 
(प्रे) २. मोक्च (चु.);, निस्त (प्र) 
उद्‌ ,ह-धु (स्वा. प. अ. ), ( पापेभ्यः, भव 
मयात्‌ ) मुच्‌ (प्रे. )। 

-तारनेवाखा, सं. पुं. मोक्षकः, मोचकः; निरता- 
रकः, उद्धारकः, मुक्तिदः । 

-तारपीन, सं. पु. (अं. टरपेटइन ) सरर- 
चीरपणै,-तैर, सरल+द्रवः-रसः-स्यन्दः, शीतकः, 

»वासः-वेष्टः । 

तारा, सं. पु. (स. खली.) तारः-र; तारका; 
उड़: ( पुं. ); नक्षत्रं, ऋक्षं, भ॑, ञ्योतित्‌ ( न. ) 
२. कनीनिका, बिविनी ३. भाग्यं; नियतिः 
(शनी. )। सं. खी., बाखिपत्नी २. बृहस्पत्ति 


मायां । 
टूटना, क्रि. अ. नक्षत्र-उल्का पत्‌ (स्तरा 
प. से. ) 1 
--अधिप, सं. पु. (सं. ) चंद्रः २. बालिः (पुं) 
-मडकरू, सं. पुं. (सं. न. ) उडु-भ-नक्षत्रः 
गणः । 
होना, सु. नमः चुंब्‌ (स्वा. प. से.) 
गगनं स्पृच ( वु. प. अ. )। 
तारीक; ति. (फा. ) काट कृष्ण २. सतिमिरः 
निष्प्रभ । 


तारीकी, सं. खी. (फा) कृष्णता २. अंधकारः) 


तिमिरम्‌ । 
तारीख, सं-खी. (फा.) तिभिः (पुं. खी.) 
दिवसतः २. नियतत्तिथिः । 


| २५६ | 


ताडीक्पनन 


तारीः सं. खी. (अ.) लक्षणं, परिमाषा 
२. स्तुतिः-नुतिः ( खी. ) ३. वर्णनं ४. यणः 
विश्चिष्टता । 
तारुण्य, सं. पु. ( सं. न. ) यौवनं, कौमारम्‌ । 
तारकिक, सं. पुं. (सं. ) तकँराखषिद्‌ ( पुं. ) 
२. तत्त्वज्ञः, दाशंनिकः । | 
ताल, सं. पुं. (सं. तछछः ) दे. (तालाब । 
२. करतकः-र; प्रहस्तः ३. तारी, करतरूध्वनिः 
(पु), करतालः-रुक ४. संगीत्ते कारू-क्रिया, 
मानं ५. मस्छयुद्धे करतलेन बाहुजंघयोरास्फा- 
र्नं ६. दे. सञ्च? 
तार ; सं. पुं. (सं. ) वरणराजः, मधुरसः 
आसवद्रुः (पुं. ) 
से बेतारु होना, सु. वितारु(वि.) भू । 
तार्मखाना, सं. पं. (दि. तार + मक्खन ) 
कोकिलाक्षः, कके्चुः, कडिष्चः, इक्षुरः ।. 
ताख्व्य, पि. ( सं. ) काकुद-ताड,संब॑धिन्‌ ! 
-- वर्ण, सं. पुं. ( सं. ) तालुच्चा्य॑वर्णाः । ८ इ, $, 
चवगेःय्‌ ; र्‌ )। 
तारा, सं. पुं. (सं. तालकं) ताखः, ताल- 
दार+यंत्रम्‌ । 
--रुगाना, क्रि. स.; तारुकेन निरुध्‌ ( रु. उ. 
अ. )-पिधा ( ज. उ. अ. )-वंध्‌ (क्‌. प. अ.) । 
ताखाब, सं. पुं. (दि. तारू~-फ़ा, आब, ) 
तडा(ग)गः-गं, कासारःर; सरस्‌ (न.) 
पुष्करिणी । 
ताङिका, सं. खी. (सं. ) दे. (तारीः २. सूची 
चिः ( शली. ), अनुक्रमणी.णिका, नामावली. 
लिः (खी. ) । 
तालिव, सं. पुं. (अ. ) अन्वेषक, अनुसंधात 
( पुं. ) २. इच्छुकः, अभिलाषिन्‌ । 
-- दर्म, सं. पुं. ( अ. ) भिचाथिन्‌ ; दत्रः । 
तादी, सं. खी. (सं. तालिका, कुचिका, 
कूचिका, अंकुटः, उद्घाटनी, साधारणी । | 
तारी, सं. सी. (सं. ताखिका ) करतालः 
ककं, करत, दाब्दः-घ्वनिः ( पुं. ) । 
- बजाना, क्रि. स. करतारं वद्‌ (पर, )-दा, 
करतरध्वनि जन्‌ (प्रे. ) । 
ताटीम, सं. सखी, (अ. ) रिक्षा, विधा) 
तारीशपत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) तारश्च, नीक, 
धात्रीपत्रम्‌ 1 


[ २५७ ] 


तिरस्कार 





ताड , सं. पुं. [सं- ताड (न.)] काकः, ताडुकम्‌ । 

- मुर, सं. पु. ( सं. ताधमूलम्‌ ) काकुदमूकम्‌ 
२. गलश्रन्थिः। 

ताव, सं. पुं. ( सं. तापः ) दाहः, उ८ ऊ }ष्मः- 
ष्मन्‌ ( पुं. ), उष्णः-णं २. अन्तगः, आवेशः 
३. त्वरा ४. व्यावर्तनं, मोरनं, आकुञ्चनम्‌ 1 

तावान, सं. पुं. ( फा. ) दण्डः, अथं-धन,-दण्डः, 
निष्कृतिः ( ज्ञी. ), निस्तारः । 

-देना, क्रि. स., निष्कृतिं दा, निस्त (प्र. ) । 

तावी, सं. पुं. (अ. तअवीज्ञ ) यंत्र, कवचः, 
क्षारः २. धं्संपुटः । 

ताश्च स. पुं. (अ. तास्त ) क्रीडापत्राणि (न. 
बहु. ); क्रीडापत्रावखी २. पतर^कौीडा-खेखा ३. 
दे. जर्वप्त्तः । 

तासीर, सं. स्री. (अ. ) गुणः, प्रभावः। 

ताह, अन्य.( फा. ) दे. सतथापिः। 

तिकोन, सं. पुं. ( तिकोणः ) त्रिभुजः, त्यम्‌ । 

तिकोना-निया, धि. ( दहि. तिकोन ) भिकोण, 
त्य, त्रिकोणत्रिशुजः,-आकार । 

तिक्त सं. पुं. ८ सं. ) रसभेदः । वि. तिक्तःरस- 
स्वाद; तीक्ष्ण, तीन | 

तिखूट, सं. खी. (हि. तीन + खूं) दे. ^तिकोनः। 

--नाप, सं. खी. तिकोणमितिः ( खी. ) । 

तिखूटा, ति. दे. ^तिकोनाः 

तिगुना, षि. ( सं.त्नियुण ) जिशुणित, धिरादृत्त, 
त्रियुणीङृत । 

--करना, क्रि. स. चरिशुणीक्, त्रिः आवृत्ते.) 

तिजारत, सं. खी. (अ, ) वाणिज्यं, क्रयथि- 


 क्रयौ (दि. )। 

तिजारी, सं. ल्ली. (सं. सि~-ञ्वरः) 
तृतीयकेञ्वरः । 

तितरनितर, बि. (हि. तिधर +अनु. ) 
अ{-म-वरिभकीणै, विक्षिप्त २. अन्यवस्थित, 


क्रम्य, अस्तव्यस्त । | 

तितरी, सं. खी. (हि. तीतर अथवा स॑. तिल) 
चित्रपतंगः, तित्तिरी । 

तितिक, सं. खी. ( सं. ) सहिष्णुता, सहनं 

२. क्षमा, क्षातिः (ख्ी.)। 

तितिच्धु, नि. (सं. ) सहनशील, सष्िष्णु 
२. क्षात, क्षमाशील । 


तिथि, सं. खी. ( सं..पु. ली. ) मितिः (खी.), 
 मास-पक्ष,-दिनं-दिवसः,) चाद्रदिवस्ः। ` 


तिनकना, करि. अ., दे. “चिडयिड़ानाः । 

तिनश्ा, सं. पुं. (सं. तृणं ), नाक्ः-लं, पररः, 
परार-लं, तिर्ण, ख, खेदः हरितं, तांडर्ये, 
अजनम्‌ । 

-दार्तोमे द्बानाया खेना, सुन्दे 
गिडनाः। | 

तिनके का सहारा, सु. ईषत्‌ साहाय्यम्‌ । 

तिनके को पाड समञ्चना, सु. तिरे तार परयति} 
तिपाई, सं. खी. ( सं. धिपादिका ) चिपद्विका, 
तिपदम्‌। 

तिबारा, क्रि. भि. ( सं. त्रिवारं ) चरिः (अव्य) ) 


- भिड़ 


तिव्बत, सं. पुं. (सं. त्रिवि(पि)्टपं>) 


तिषिष्टपम्‌ । 

तिमजतिका, वि. (रस. चिअ. मंजिल) 
त्निभूमिक । 

तिमिर, सं. पुं. (क्ष. न.) भंधकारः, तमस्‌ (न.) । 

विरा, षि. (सं तियैच्‌) अवसर्पिन्‌ ; प्रवणः 
तिरश्चीन, वक्र, कुटिरू, २. वेषाभिमानिन्‌ । 

-देखना, क्रि- अ. ति्य॑क्‌-वक्रं वीक्ष्‌ 
(स्वा. ज. से. )। 

तिरद्ी चितवन या नजर, मु. ति्येग्‌-वक्रः-दृष्टिः 
( खी. ) २. कटाक्ष-अपांग-नयनोपांतः-वीक्षणं- 
वौश्धितंः कटाक्षः; भ्रूविखासः। 

तिरद्धापन, सं. पुं. ( हि. तिरच्छ ) प्रवणता, 
तिरश्वीनताः वक्रता, कुटिलता । 

तिरद्धै, करि. वि. ( हि. तिरा ) तिरः साचि, 
जिह्यं ( सब अन्य. ) । 

तिरपन, वि. [सं. त्रिपंचाशत्‌ ८ नित्य खी. )] । 
सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंकौ (५६) च । 

तिरपाई, सं. खी. ( सं. चिपादिका ) चरिपदिका, 
चरिपदम्‌ । 

तिरपालू, सं. पुं. (अ. यरपालिनि ) तिदुरि 
प्रपटः। 

तिरसः, पि. [ सं. त्रिषष्टिः ( नित्य खी. ) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तर्द कौ (६३) च । 

तिरस्कार, सं. पुं. ( सं. ) अनादरः, अपमानः, 
निकृतिः ( खली. ), न्यक्कारः, अवज्ञा, अवमा- 
नना, तिरस्क्रिया, मानभंगः २. भत्संना, तज॑नं 
३. सापमानं त्यागः। 


तिरस्कृत 





[२५८ || 


तीतर 





तिरस्कृत, वि. ( सं. ) न्यकूक्ृत, अनादृत, अप- 
३. सापमानं 


अव,+मत-मानित, अवज्ञात इ, 
त्यक्त ४. आच्छादित । 


तिरहुत, सं. पु. ( सं. तीरशुक्किः> ) मिधिा- 


प्रदेशः । 


-तिरानवे, वि. [ सं. त्रिणवत्तिः ( नित्य खी. ) | 
त्रयोणवतिः। सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंकौ 


(९३२) च 


तिरासी, वि. [ सं. त्यीतिः ( नित्य स्री. )]। 


सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको (८३) च । . 


तिराहा, सं. पुं. (सं. धि + प्ता. राह) चिपथम्‌ । 


तिरिया, सं. ल्ली. (सं. खी ) नारी, रामा । 


--चरित्तर, सं. पु. (सं. श्वीचरिवं ) रामार 


हस्यं, वामावेदरध्यं, न।रीचरितम्‌ । 


"तिरोधान, सं. पु. (सं. न.) अद्यैनं, अंतर्धानं, 


गो पनं, गृह नं, संवरणम्‌. 1 
तिरोभाव, सं. पुं. (सं. ) दे. (तिरोधानः । 
तिरोभूत, वि. ( सं. ) अदृष्ट, अंति, छुप्त । 
तिरोहित, वि. (सं) गूढ, निलीन, आच्छादित, 
संङतः निभृत, गुप्त । 
तिषटंयाना, सं. पु. ( सं. तेल्गः ) कणाव्दैशः । 


तिरंगी, वि. ( सं. तिख्गाना >) तेरंग-कर्णाट,- 


देशीय, 


तिर, सं. पुं. (सं.) पवित्रः, पितृतप॑णः, 
पूत-होमः-षान्यं, पाप्नः;, स्नेहफरः । 
२. तिकः, कालकः, जट्भु( ड 
(पु.) ३.क्षणः-णं, पटं ४. तारा-रक , कनीनिका । 

का तेरु, सं. पुं, तिर,तैल-रसः-स्तेदः । 

--किट, सं. पुं. ( सं. न. ) तिरु,खरी -चूणैम्‌ । 

--ऊुट, सं. खी. तिर्कुटम्‌ । 

चटा, सं. पुं, रक्तवणेकीरमेदः । 

--भुगगा, सं. पुं. तिरूभुक्तम्‌ । 


--पपड़ी-शकरी, सं. खी. तिरपद्री, *तिलदकौरी 


तिरु की ओट पहाड़, मु, श्वविन्दौ सिन्धुः, 
 भतिरे गिरिः, 
तिर का ताड करना, मु. तिरे तां पदयति । 
तिरु तिर, मु, अल्पाल्प, किचिक्किचित्‌ । 
तिरु धरने की जगह न होना, मु. स्थानामाबः। 
तिलमर, मु; ईषदिव, विचिदिव । र 
, तिलक, सं. पु. (सं. युं. न.)दे. धका" 
(१,२६.८. ९. १९१.) ।. | 


५ टः छ पि ष्टु ४ 





तीखा, पि.दे 
तीखुर, सं. पुं दे. 'तवाद्चीरः । 





--टखगाना, रि. स. दे. '्टीका^ कगानाः?1 ` 

तिलडा, , (सं-तरि +. लड). तरिंसूत्रो 
तिरी, सं-खी. हारः 

तिर्वा, सं. पु. ( सं. तिङ >  ) #तिरूमोदकः 
तिरा, क. पुं. (फा. भि. सं. तैकं ) मदनौषधं 
२. छिगकेपः। ` 

तिराक, संर पुं, दे. (तराकः 

तिकि(रोस्म, सं. पुं. (यू. टेक्स्मा) दै 
°इन्द्र जारः 

तिन्ञा, सं. पुं. (अ. तिला ) दै. 'कलाबन्त्‌ः 1 

तिज्ञी, सं. खी. (सं. तिककं>) प्लीहन्‌ ( पुं. ), 
प्लीहा, गुटमः २. दै. तिङ १.1 ` 

ताप-, सं. खी, दे. (तापः के नीचे! 

तिवारी, सं. पुं. ( सं. ्रिपाटी ); दे. च्रिवेदीः 1 

तिस, सवे., दे. 'उसः । न 

तिहत्तर, वि. { सं. धिसप्ततिः ( निद खी. ) }। 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंकौ (७३) च । 

तिहरा, वि. दे. ^तेहरा । 

तिहराना; क्रि. स. (हि. तिहरा) त्रिः करः 
तृतीयं वारं विधा (ज्ञु. उ. अ. )। 

तिहवार, सं. पु. ( सं. तिथिवारः ) पवेन्‌ (न.), 

उत्सवः, उदषोः, उद्धवः, क्षणः, महः । 

तिहाई, सं. खी. (सं. {वभाग >) तृतीय+अंशः 

भागः। | | 

तिहारा, सवै. दे. वतुम्हारा । 

तीच्ण, वि. ( सं. ) निः-श्ात-शितः, तीतर, प्रः 
खरः सूच्यग्र, तीक्ष्ण-दितःधार २. ( बुद्धि ) 

कुशाग्र, सृक्ष्मशीघ्रःम्राहिन्‌; सूक्ष्म, तीन्र 
२. उय, प्रचंड ४. द. “चरपराः ५. ( चब्ड) 

कणेकट्, अप्रिय ६. उद्यमिन्‌ , अत्र, क्िप्रक- 

मन्‌ ७. असह्यः दुःसहं । 


तीच्णता, सं. खी. (सं. ८ तीव्रता, प्रखरता, 


प्रचडता इ. । 
. (तीक्ष्णः | 


तीज, सं. खी. ( सं. तृतीया } कृष्णा शुक्ला वा 
तृतीया तिथिः (ख्ी.) २. भावणद्ुकलतृततीया । 

तीत-ता, वि. (सं. तिक्त). दे. ^तिक्त' २. कट । 

तीतर, सं. पुं. (सं. तित्तिरः ) ` तिति(न्ति)रिः 
( पुं. ), तैतिरः, याजुषोदरः । 


तीन, वि. [ सं. त्रीणि (न. बहु.) ] त्रयः 

` (पु. ), तिकलः (खी.), त्रीणि (न-)। `सः 
पु, उक्ता संख्या, तदंकः (३) च ।. 

--तेरह करना, सु. विद्रु (प्र. ), अवा-आ-प्र- 
विकृ ( तु-प. से. )। 

---पौच करना, सु. कर्हायते (ना. धा. ); 
विवद्‌ ( भ्वा- आ. से. ) 1, 

न तीनमें न तेरह मेँ, मु.; सामान्यः, साधारण) 
तीय, सं. ली. दे. “खी? । 

तीर, सं. पुं. ( सं. न. ) तटः-रट-दी । 

तीर, सं. पुं. ( फा. ) बाणः, शरः; इषुः (पुं.) 
सायकः । | 

तौस्दाज्‌, सं. पुं. [ -+-अंदाज. (फा. )] इषु- 
धुर्‌+-धरः, धन्विन्‌ ( पुं. ), धानुष्कः । 

तीरदाज्ञीः सं. स्री. | बनुर्‌ +विघा- द्‌: 

, शराभ्यासः । | 

 --कका, सं. पुं. (फा. ) इषुधिः (पु), दे. 
(तरका 1. ` 

~~चराना या मारना, क्रि. स. इषुं प्र^सुच्‌- 
क्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 

तीरथ, सं. पुं. ( सं. तीं ) पुण्य-पवित्रःस्थानं 
२. घटः १. धट्सोपानपथः, अवतारः ४. उपा- 
ध्यायः, गुरुः ( पुं. ) ५. ब्राह्मणः ६. परित्राज- 
कोपाधिः ( पु, ) ७. तारकः, मोक्षकः <. ईश्वरः 
९. जननीजनकौ १०. अतिथिः ( पुं. )। 

-- यात्रा, सं. खी. ( सं. ) तीधांटनम्‌ । 

 -~~राज, सं. पुं. (सं. ) भ्रयागः। 

तीर, सं. पुं ( फा. तीर ) दे. ^तिनका । 

तीखी, सं. सी. (रहि. तीका): ब्रहत्तृणः 
२. धात्वदिः दृसक्ष्मतारः । 

तीन्र, वि. ८ सं. ) अत्यधिकः, अत्यंत, अतिराय 
२. दै. (्तीक्ष्णः(१)। ३. उतप्तः अत्युष्ण 
४. असीम, अमितै ५. कट &. दुःसहं 


७, प्रचंड ८. तिक्त ९. वेगवत्‌ , शीघं १०. तार, 
उच्च ( स्वर )। 


तीव्रता, सं. खी. ( सं. ) अल्यपिकता, बाहुल्यं 
अत्युष्णता, अतस्ह्यता, प्रचंडता, तिक्तता ई. । 

तीस, वि. [ सं. तिदत्‌ (निलय खी.) ]। ष. 
पु, उक्ता संख्या, तद॑को(३०) च । 


-मार खौ ख॒, वीराग्रणीः ( पु), शूरञचिरो- 


मणिः ( पुं- ) (व्यंग्य )। 


[ २५९ । 





तीसोँ दिन, यु, सदा, स्वेदा । 1 | 
तीसरा, वि. पुं. ( दि. तीन ) वतीयः [-या 
( क्ली.) | । सं पु. मध्यस्थः, तरस्थः। 
--पहर, सं. पुं-; तृतीयप्रहरः, अपराह्णः, पराह्ञः, 
विकालः । 
तीसरे, क्रि. वि. ( हि. तीसरा ) तृतीयस्थाने, 
तृतीयं, तृतीयतः ( अन्य. ) । 
तीस्व पि. (दि. तीस ) विदत्तमः-मं-मी, 
विद्यः-रं-खी (पुं. न. खी. )। | 
तुंग, वि. ( सं. ) दे. "ऊनाः २. चंड, चय । 
सं. पु. (सं. न.) सुखं, स्वं, वदनं 
२. चन्चुः-ब्नुः ( खी. ) । 
तंडि, सं. खी. (सं. पुं. ) दे. तड ९.२ ) । 
( सं. ल्ली, ) नाभिः - 
तद्‌, सं. पु. (सं. न.) उदरं, तुन्दि (न) 
तुन्दिः ( खी. )। ॑ 
तबा, सं. पु. ( सं.) अलबुः( पु. खी. )-बुः 
८ खी. ) २. अलाइ ‹ न. ) अङबुपात्रम्‌ । 
तंबिया, सं. ली. ( सं. विका > › छ्रालङ 
( न. ); क्चद्रारबुपात्रम्‌ 
तनी, सं. खी. ( सं. ) तंबिः (खी. ) अलाबुः 
( पुं. खी. ) २. दे. दुवा (२) । 
तुजर, सं. पुं. (सं. दवरो? जाढक्ष, दे. “अरदहरः। 
तुक, सं. ली. (हि. सक) अत्यानुप्रासः, 
अक्षरमैत्री २. पाशाः ३. पादांतवणैः। ` 
बेतुकी, वि. असंबद्ध, असंगत । 
--जोडना, सु. कवितां क अथवा रच्‌ (चु.) । 
तुख्म, सं. पुं. ५ अ. ) दे. बीजः) 
तुच्छ, वि. (सं. ) नीचः हीनः, अधमः द्र, 
दीन, निकृष्ट २. असार, रुष्वथकः अनथेक । 
तुडवाना, तुड़ानाः क्रि, प्रे; ब. ्तोडनाः कै 
प्र. रूप । 
तुतरा(राना, क्रि अ. (अजु. ). अस्पष्ट 
 शिष्कुवत्‌ माष (स्वा. जा. से, ) । 
तुपकः; सं. खी. (तु. तोष) श^शतध्निका 
२. नाङाखम्‌ । 
तुफंग, सं. खी. ( तु. तोप ) वायव्यं नाराखम्‌ । 
तुम, सवै. ( सं. त्वम्‌ ) त्वं ( एक. ), यूयं जड, 
( (तुम को आद्रि के किए “युष्मद्‌ की द्वितीया 
आदि के रूप बने)! 


मड 


[२६० |] 


तूती 


तुमडी, सं. ली. (सं. तुम्बी >) श्ुष्कवतंखालाबुः 
( पुं. जली, ) २. दे. तुंबा(२).। 

तुमाई, सं. खी. ( हि. तुमाना ) कापांसादि- 
प्रसाधनभृतिः ( सी, )। | 

तुमाना, क्रि. मर ब. (तूमना' के परे. रूप । 

तुम्हारा, स्व॑. (हि. तुम) युष्माकं-तव (त्रिङ्गि) 
युष्मदीय, स्वदीय, तावक, यौष्माक-कीण । 

तुरंग, तुरंगम, सं. पु. ( सं. ) अश्वः, घोटकः 


तुरत, क्रि. वि. ( सं. ) क्षटिति, आद्य, सः; 
सपदि, तत्क्षण-े | 


तरैः सं. खी. ( सं. तूरं > ) शरदंगी, राज-, 
कोरातकी, जालिनी, कृतवेधना; खःपीत-पुष्पा, 
राजिमत्फङा ( धिया त॒रई, देखो नेयः ) । 

तुरक, सं. पु. ( सं. तरक्षः ) वरुष्कः २. यवनः 
३. सैनिकः ४-५. टरकी-तुरकिस्तान,वासिन्‌ । 

तुरी, वि. (हि. वुरक) तुरुष्कदेरीय 
२. तुरुष्कमाषा । 

तुरग, सं. पुं. ( ध. ) अश्वः, वाजिन्‌ ( पुं. ) । 

तुरत, क्रि- वि. दे. (तरतः । 

तुरी, तुरही; स. खी. (स. तूर) तूयः-यः 
काहरः-काः गवाम्‌ । 

तुरीय, वि. ( सं. ) तुयं, चतुथं । 

--जवेस्था, सं. लो. ( सं. ) निभभरेयसं, मुक्ति 
( खी. ) । 

तुरुष्क; स्‌. पुं. ( सं. ) दे. (तुरकः । 

तुयं; वि. दे. (तुरीयः । 

तुरा, सं. पुं. (अ.) उष्णीषःआङ्वः-शेखरः 
२. चृड़ा, मोकिः (पुं.), शिखा, शेखरः 
२. अरूकः, चु्णैकुतकः, मरकः, कुरलः । 
४. पि. पिचित्रे, अद्‌मुत । 

तुल, वि. ( फा. ) दे. 'खद्यः । 

तुरुना९, सं. खी. (सं.) उपमा, समता, साम्यं, 
साद्ररयं २. तारतम्यं; न्यूनाधिकता । 

तुरना, 


मीयते ) । 
फिसी काम पर तखा इञा, मु. कायविह्ेषं कतु 
उद्यतः-कृतनिश्चयः-विहितसंकद्पः 
तुलवाना, करि. पर ब. ^तोलना' के भ्र. रूप । 
चुख्सी, सं. ली. ( सं.) छभगाः पावनी, भूतनी 
` विष्णुवद्मा, बृन्दा, पुण्या, वैष्णवी ¦ 


क्रि. अ. (रि. तोकना ) त॒ल्‌-तूल्‌ 
( कर्म, तोस्यते, तुस्यते ), तुल्या मा ( कमै. 


--दर, सं. पु. ( सं. न. ) कृंदापत्रम्‌ 1 
-दास, सं. पुं. (सं. ) भक्तविदेषः, रामचरित- 
मानसादिरचथित्‌ ( पुं. ) । 

तुरा, सं. खी. ( सं. ) दै. 'तकडीः २. तुरना, 
सादृश्यं ३. रारिविदेषः ( ज्यो. )। 

-दान; सं. पुं. (सं. न.) देहभारस्म- 
खव्णादिदानम्‌ । चि. तकित, तूकित । 

तस्य, वि. ( सं. ) स-सम,+-तोरू-भार-परिमाण 
२. सम, समान, सदुश, सदृक्ष । 

तुल्यता, सं. खी. (सं) सम,-तोरता-परिमाणता 
२. सादृदयं, साम्यं; समत्वम्‌ । 

एष, सं. पुं. ( सं.) तुस्तः, बुष-सं, कडंगरः, 
 धान्यत्वच्‌ ( खी. ) । 

तुषानरूः सं. पुं, ( सं. ) इकूरः, तुषाः (पुं), 
तुषार, सं. पु. ( सं.) वहिनं, हिमं, प्रायः 
म( मि हिका, अवदयायः, नीहारः विर 
हिम, तुषार, तुषार-हिम,-वत्‌ । 

तुष्ट, षि. ( सं. ) तृप्त, तर्पित; पृणेकाम २. प्रसत; ' 
सुदित । 

तुष्टि, सं. खी. ( सं. ) तुष्टता, वृक्तिः (खी. ), 
संतोषः २. हषः, प्रसत्रता । 

तुहमत, सं. खी., दे. तोहमतः 

तुहिन, सं. पु. (खं. न.) दे. तुषार” २. चंद्रिका, 
कौमदी ३. रीतरता, हिमता । 

तवा, से. पुं; दे. तुषाः 

तजी सं. खी.; दे. (तुबीः 

त्‌, सव. (सं. त्वं )। 

--तङाकः-तुकार या-तूमैंमे करना, सु+ 
अशिष्टमाषायां कलहायते ( ना. धा. )। 

तूण-णि, सं. पुं. (सं.) । 

तृणी, सं. स्ली-( सं. ) | दे. (तरकर? । 

तूणीर, सं. पुं. सं. पुन.) 

तूत; सं. पुं. (फा. मि. सं. तद्र ) बद्धःकाष्ट- 
दार ( न. ), सुरूपं, सुपुष्पम्‌ । 

तूतिया, सं. पुं., दे. (नीला थोधाः। 

तूती, सं. खी. (फा. ) शुकमेदः २. कनेरी- 
चटका ३. चटकाभेदः ४. युखवाधो वामेदः, 
दे. तुरहीः 

--बोखना, सु.; प्र-मू , अधिष्ठा (भ्वा. प. अ.) । 

नक्रारखाने में-की जवान, सु अरण्ये रुदितम्‌ । 


सुदा 





[ २६१ |] 


तेजस्वी 


तदा, सं. पुं. (फा. ) चयः, राशिः ( पुं. ) | तंतािस, ति. [सं. ज्निचत्वारिंरात्‌ (नित्य स्ली.)] 


९. सीमाचिहम्‌ । 

तून; सं. पुं. ( सं. तज्ञः ) नदीव्रक्षः, तूणि- 
( णी )कः। 

तूफान; सं. पुः (अ. ) क्ञ्चावातः, अति-चंड- 
महा,-वातः+ वात्या; प्रभंजनः, प्रकृपनः 
२. तोय-जर+ओधः-वृद्धिः ८ सनी, )-उपप्ठवः- 
विष्छवः-प्रर्यः, संप्छवः ३. उपद्रवः, संक्षोभः, 
विप्ठवः ४. आपद््-भापत्तिः (खी.) ५. दे. 
'तोहमतः । 

-~उठाना या मन्वाना, मु. त॒मुरुं क, संक्षोभं 
उत्पद्‌ ( प्र. )। 

तूषानी, वि. ( फा. ) उपद्रविन्‌ , कलहोत्पादक 
२. उग्र; प्रचंड ३. पिङ्ुन, अभ्यसूयक | 
तूमडी, सं. खी. (हि. त्वा) दे. तुबीः 
२. तुम्बीनिमित आदितुण्डिकानां वाभेदः । 

तूमना, रि. स. ( सं. स्तोमः> ) ऊणी-तूलं 
संसृज्‌ ( अ. प. वे. चु. )-घृष्‌ (ध्वा. प. से.) 
विरिरूष्‌ ( प्रे. ) । 

तरू ऽसं. पुं. (सं.पुं-न.) दे. रू" २.दे 
तूतः 

तूर, सं. पुं. (अ. ) दे. 'छंबाईः ¦ 

तूलिका, सं. खी. (सं. ) इ( ई }षीका, तकतिः 
(खी. ); तूली, देषिका । 

तरी, सं. खी. (सं. ) दे. नूकिकाः २. नीरी 
३. वत्तिः ८ खी. ) । 

तरण, स. पुं. ( सं. न. ) दे. <तिनकाः । 

तृणवत्‌, वि. ( सं. ) तृण, तुस्य-सम, तच्छ, 
घुद्र २. अग्राह्य; त्याज्य । 

तृतीयः पि. ( सं. ) दे. नतीसराः। 

तृष्ठ, वि. (सं.) तष्ट पुणैकाम २. प्रहृष्ट 
प्रय॒दित। , 

ति, सं. खी. ( सं. ) संतोषः, सौहित्यं, तपण, 
प्रीणनम्‌ ; २. आनंदः, हषः । 

तृषा, सं. खी. ( सं. ) पिपासा, तृष्णा, उदन्या 
२, लोभः ३. इच्छा । 

तृषित, वि. ( सं. ) पिपासितः तर्षितः सवष्‌ 
२. इच्छुक २. रुन्ध । 

तृष्णा, सं. सी. ( सं. , दे. (तृषाः (१-३) । 

त, प्रत्य. [ सं. तस्‌ ( प्रत्य. ) ] दे. श्तेः 

ते, सव. ( सं. पु. तद्‌ का बहु. ) दै. धः 


व्रयश्चत्वारिशत्‌ । सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंकौ 
(४२) च) 


तंताटीसर्वौ, वि. ८ हि. तैतारीस ) चि. 
( यश्‌ ) चत्वारिंशत्तमः-मी-मं, त्रि( त्रयश्‌ )- 
चत्वारिशः-शी-शं ( पुं. खी. न. ) । 

तंतीस, भि. [ सं. चयस्तरंशत्‌ (नित्य खली. ) ] 
सं. पुं, उक्ता संख्या, तद॑कौ (३३) च । 

तंतीसर्वी, वि. ( दहि. तंतीस ) त्रयिरशत्तमः- 
मीम, चयसखिशः-री-रं ( पुं. सी. न. ) । 

तंदुभा, सं. पु. ( देश. ) चित्रक-चिघ्रकय्याघ्र,- 
भेदः । 

तंदू; सं. पुं. ( सं. तिंदुकः ) कारुस्कंधः, तिंदुलः 
२. तिंदुल, तिंदुलुफलम्‌ ! 

तेस, वि. [ सं. चयोर्वि्चतिः ( नित्य खी. ) | 
सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंको (२३) च । 

तेदैसर्वा, वि. ( हि. तेई॑स ) जयो विंशतितमः 

-मं, तयो विङ्ञः-शी-रो ( पुं. खी. न. ) 

तेग, सं. खी. ( पा. ) दे. तख्वारः 

तेज, सं. पुं. [ सं. तेजस्‌ ( न. ) ] कातिः-दी्षिः 
(स्ी.), आभा, प्रभा २. पराक्रमः, वीर्यं, बलं 
२. प्रतापः, अनुभावः, अभिख्या ४. तापः. 
ऊष्मन्‌ ( पुं. ) ५. उग्रता, प्रचंडता ६. अग्निः 
( पुं. )। 

तेज्‌, पि. ( फा. ) दे. (तीक्ष्णः (१) २. ज्य, 
सीघधरगामिन्‌ ›, जवन, महावेग ३. क्षिप्र~कमंन्‌- 
कारिन्‌ ४. दे. श्चरपयः ५. उग्रः प्रचंड 
६. महादहै-घै, बहु, बहु-महा+मृद्य ७. कुशा- 
ग्रबुद्धि ८. अतिचंचर ९. ( विषादि) धोर, 
घातक । 


तेजपच्नर, सं. पुं. (सं. न.) पत्रं, प्रक, गंध- 
जातम्‌ । 


तेजबरू, सं. पुं. (सं. तेजोवती ) तेजनी; 
तजवती । 


तेजाब, सं. पुं. ( फा. ) अम्रः, द्रावकम्‌ । 

तेजी, सं. खी. ( फा. ), निरितत्वं, तीक्षणधारता, 
प्रखरता ९. उयता, चंडता ३. शीघ्रता, त्वरा 
४. महार्घत्वं, बहुमूस्यत्वं इ. । | 

तेजपात, सं. पुं., दे. ^तेजपत्नः । 

तेजस्वी, वि. ( सं.-बिन्‌ ) तेजोवत्‌ , तेजस्वत्‌ , 
ओजस्विन्‌, वचेस्विन्‌ › सुप्रभ, कातिमत्‌ २. 
प्रतापिन्‌ › प्रतापवत्‌ ३. वी्यवत्‌ , वरूवत्‌ 1 


तेता. 


। तेता, धि. दे. उतना 





तेरह; भि. ( सं. ` जयोदश्च ) 1 (सं. (पुं, उक्ता. 


संख्या, तदक (१३) च । 

तेरहवाँ, वरि. (रि. तेरह ) त्रयोदश्चः-री शं 
(पुं-खी.न.)) 

सेरा, सव. ( सं. तव ) तावक, [-की ( खी.) 
तावकीनः, त्वत्क, त्वदीय, त्वत्‌-। 

तेरु, सं. पु. ( सं. तैर ) स्नेहः शरक्षणं, अभ्य- 
जनम्‌ । 

मरना या ख्गाना, क्रि. स.» 
( र. प. से. )-दिद्‌ (अ. उ. अ. )-ख््‌ (वु. 
प. अ.) 1 

-निकाखना, क्रि- स. स्नेदं निष्छृष्‌ ( स्वा. 
प. अ. )। 
--चद़ाना, 
स्यञज्ञनम्‌ । 
जलती पर-डार्ना, सु. कलहं वृध्‌ ( प्रे. ) 1 
तेङिन, सं. ली. ( दि. तेली ) तेलिनी, तैलिक 
तर,कसी-कारिणी, चाक्रिकीं । 

तेरी, सं. प. ( सं. तैकिन्‌ ) तैरकारः, तरिकः, 
चाक्रिकः, धूसरः । 

तेवर, सं. पुं. (दि. तेह = क्रोध) सकोप-सक्रोधः- 
दृष्टिः ( ल्ली, ) २. ५४ ( ली. ), भरता । 

--बदरना, सु. भुभंगं कृ भरूकुटि बन्व्‌ (क्‌ 
प. अ. )-रच (चु.)। 

तेवरी-डी, स. खी. दे. श्योरीः । 

तेव(व्यो)हार, सं. पुं, दे. (तिहवारः । 

तेहरा, भि. (र्हि. तीन ) चरिगुण-गुणितः 
निरावृत्त, त्रिधवतित । 

तेयार, भि. ( फा. ) ( मुष्य ) उद्यत, उचुक्त, 
सञ्ज, सिद्ध, संनद्ध २. ( वस्तु ) सञ्जी,कृत- 
भू, आयोजितः उपस्थितः, उप-क्लप्त-कल्पित, 
सञ्ज, सिद्ध ३. पीन, इष्टपुष्ट । 

~~करना; क्रि. स. सञ्ज; सन्रह्‌ (प्रे. ) 
उप-परि-कड्प्‌ ( प्र. ), उपस्था (प्र. ) । 
होना, रि. अ. सञ्जीभू, सन्न्‌ (दि. उ 
अ. ) उद्यत-सन्नद (वि. ) भू 

तयारी; सं. खी. (फा. तैयार ) सञ्जता, 
सक्नद्धता, उ्चतता २. सिद्धिः-उपस्थितिः (ख्ी.) 

३. आडम्बरः, भीः, शोमा । ` 


. विवाहास्पराग्‌ वरवध्वोः तैला- 
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तैरेन अन्‌ 


तोडिया, 
तोडी; 


तोता 


क, 6 भे 





तेरना, करि. स. (सं. तरणं) पारं गम्‌ ( श्वा. 


प.अ.), संत (भ्वा.प. से. द्ितीयाके 
साथ) करिअ. त॒, ष्टु (म्वा. आ. अ.) 
तराकः; सं. पुं. (हि. तैरना ) तारकः, तरितः 
तरण-ष्ल्वन+ क्त्‌ ( पुं. ) | 
तराकी; सं. पुं. (हि. तैराक ) तरः, तरणं, 
प्लवः, प्छवनम्‌ । 


` -& =, + 2.9 
तरू, स. पु. (सं. न. ) दे. ^तेखः । 


तेश्च, सं. पुं. (अ, ) कोपः, क्रोधः । 
तंसा, वि. (सं. ताट्ृश्च ) दे. "वेसाः । 
ताद्‌, सं. ली. (सं. ठंदं) पिचिण्डः रम्बोदरम्‌ । 


| --निकरना, सं. पुं, तुन्दप्रसारः, त॒न्दिकताः 


तुन्दिरुतां । 
तदी, सं. खी. [ सं. तण्डिः ( खी. ) ] तुन्दः- ` 
दी, दे. (नाभिः 
तद्‌( द्‌), वि. (दि. तोद ) ठदिकः तदितः 
तदिभ, तुंदिर, तंदिन्‌ , पिचिडिक, रम्बोदर । . 
तो, तौ, अन्य. ( सं. तद्‌>) तस्यां दशायां- 
स्थितौ ( सप्तमी ), तहि, तदा, तदानीम्‌ । 
भी; अव्य. दे. (तथापिः। 
तोडन।, करि. स. ( सं. रोदनं ) त्रट्‌ (पर. ), खंड 
( चु. ), भज्‌ (र. प. अ. ) २. भिद्‌-द्िद्‌ (₹ 
१. अ. ); ददर (क्‌. प. सै. ) ३. अव-सं-~+चि 
( स्वा. उ. अ.); आदा (जु. आ. अ.) य्ह 
( करू. प. से. ) ४. नर्‌-ध्वंस्‌ (प्रे. ) ५. स्वपक्ष 
ग्रह्‌ ( प्रे. ); स्वपक्षपातिनं विधा ( जु. उ. म.) 
६. नाणकानि परिडत्‌ (पर. )-श्वुट्‌ (प्र. )। 
सं. पुं. बोन, भजनं, मेदनं, अव-सं-चयनं, 
नारः, वसः इ. । 


तोडनेवार, सं. पुं, त्रोटकः, मज्जकः, भेदकः, 


जअवचायकः, नारक 


टय इञा, वि. नुटित, भञ्ज, भिन्नः ध्वस्त इ. । 
तोडा, सं. पुं. ( हि- तोडनी ) नाणक-स॒द्राः- 


कोराः-फोषः २. धन,कोषः-यन्थिः (पु. ) 
३. सवणं,रजत,-अन्दुः-अन्दूः ( दोनो ली. ) 
४. तटः-ट-2ी ५. हानिः ( खी. );, अपचयः 
६. रञ्जुगखेण्डः-डम्‌ । 


, सं. सखी. ददेश्च.) दे. 'तोरियाः। 


तोतराना, करि. अ. दै. (तुतलाना?। 
तोता, सं. पु. ( फा. ) कीरः, शुकः, वक्र +तुण्डः- 


तोप 
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न्रसित 





चंचुः ( पुं. ); रिक्षिरातः। ( खी. कौरौः 
दुुकी इ. ) 


~-चश्म, सं. पं. ( फा. ) विश्वासघातकः, अप्र- 


व्ययिन्‌ ›, अपिश्वासिन्‌ । 


-चश्मी, सं. खी. (छा) अविश्वासः, अप्रत्ययः। 


तौतेकी सी जख कफैरनाः यु निर्तातं उपेक्ष्‌ 


(भा. ज. से )-उदास्‌ (अ. आ. से). 

हार्थो कै तोते उड़ जाना, यु. . अत्याकुरी-जडी 

, भू, सं-न्या-मुह्‌ (दि.प.वे.), | 

ननोप, सं. ली, (तु.) रतघ्ची, अरन्यं, #तोपम्‌ । 

-खान, सं. खी. ( तु.+ फा.) रातघ्रीदाखा 
२. अग्न्यख-दातघ्रीः समूहः । 

तोपची, सं. पं. (तु. तोप ) दे. गोदाः । 


.. : सोव्रडा,सं.पुं (ए 1. तो(्ठ) बरा] #भश्वान्नमसा 


तोवा, सं. खी. (अ. तौवः) पापानाृत्तिपरतिज्ञा, 
पश्चात्तापः) 

तोय, सं. पुं. ( सं. न. ) जर, पानीयम्‌ । 
तोर, सं. खी.; दे. (तुर 


तोरण, सं. पुं. (सं. पुं. न.) बहिद्रारं २. 


वंदनमाला ३. ग्रीवा 1 

तोक, सं. पुं. ( सं.) भारः, गुरुत्वं २. भार- 
मानं, माडः, माक्रं, परिमाणं ३. तोरन, भार- 

मानं, मस्तिः ( खी. ) । 

तोन, सं. पुं. (सं. न.) तुल्या मार+मानं 
मापनं २. उत्थापनम्‌ । 

तोरन, क्रि. स. ( सं. तोलनं ) चल ( चु. ), 
तूल (च्वा. प.से.), वुलार्यां धू (चु. )। 
सं. पुं; दे. 'तोकः । 

सोरुनेवारा, सं. पुं, तोरूकः, मारमा (पुं), 
तोलवाना, क्रि. प्रे, ब. नतोकनाः के प्रे. रूप । 

तोरा, सं. पु. ( सं. तोरः-ङं ) तोरकः-कं, षण्णः 
वतिरक्तिपरि माणं, कोर, वटकं, करषांद्धैम्‌ । 

तोशक, सं. खी. (श्तु. ) तूला, तूलिका । 

तोष, सं. पु. ( सं. ) वृ्षिः-वुष्टिः (ली.), संतोष 
२. म्रसन्नता, आनन्दः । 

तोदा, सं. पुं. (अ.) उपह्यारः, उपायनं, उपदा, 
उपग्राह्यम्‌ । वि. उत्कृष्ट, उत्तम । 

तोहमत, सं. खी. (अ. ) मिथ्याभियोगः, सषा- 
दोषारोपः । 


-रुपानाः क्रि. स. भिथ्या दुष (पर दूषयति), 


खषा अभियुज्‌ ( रु. आ. अ. चु. ` 





तौर, सं. पु. (अ.) आचारः, व्यवहारः २. दशा; 


` अवस्था ३. प्रकारविधा ( समाक्तात में) ) 


- तरीका, सं. पुं (अ. ) शिष्टाचारः २. 
आचरणम्‌ । । 

तोक, सं. पु. दे. "तोर 

तौरना, जि. स. दे. (तोकनाः 

तौलिया, सं. पुं. (अं. टविक ) माजैनवश्लं, 
वरकम्‌ । 

तौहीन, सं. खी. ( अ. ) अपमानः, निरादरः, 
अवमानना, अवक्ञा । 

व्यक्त, वि. ( सं. ) विसष्ट, उज्द्ितः, अपास्त । 
त्याग, सं. पुं. ( सं. ) उत्सगंः, मोचनं, अपासनं, 
उज्ज्लनं, हानं २. विरक्तिः ( खी. ), वैराग्यं, 
संन्यासः ३. दे. (तकाकः । 

--पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्सगरेखः । 
व्यागना, क्रि. स. ( सं. त्यागः ) त्यज्‌ {म्वा 
प. अ. 9 उत्छन्‌ ( तु. प. अ.) उञ्क््‌ (तु 
प, से. ), रहु-वन्‌ः ( चु. ); दै. शख्योडनाः । 
सं. पुं. दे. (त्यागः । । 
त्यागने योभ्य; वि. त्याञ्य, त्यक्तव्य, 
परिहाय, उत्सष्टव्य । 

त्यागनेवाला, सं. पुं, त्यक्त, उत्लष्टु ( पुं. ); 
उजुञ्चकः । 

त्यागा इजा, पि. दे. त्यक्तः 1 

त्यागी; सं. पु. ( संगिन्‌ ) व्यक्तसगः, सन्या 
सिन्‌; विरक्तः, वैराग्यवत्‌ । 

त्याज्य, वि. ( सं. ) दे. स्यागने योग्यः 


व्या; क्रि. वि. ( सं. तद.+- एवं >) तथा, एवं; 
तद्वव, एवंविधम्‌ 1 | 


ज्यो, क्रि. वि. यधा.. .तथा । 

--ही, क्रि. वि., तत्क्षणं-गे) 

व्योरी, सं. सनी. (सं. तिवुटः> ) कोपदृष्टिः 
( खी. ), कोधवीक्षितं २. नयन-दृष्टि-ढक्‌> 


हेय; 


पातः । 
स्यो(त्यौ)हार, सं. पु, दे. 'तिदवारः । 


व्यो(त्योहारी, सं. खी. (दि. त्योहार ) 
पावेण,+-उपायनं-दानम्‌ । 


 न्रसरेणु, सं. पुं. ( सं.) ध्वंसिन्‌, व्यणुकत्रयां- 
; त्मकरेणुः ( पुं. ) २. तविश्चत्परमाणुपरिमाणम्‌ । 
श्रसित, न्रस्त, वि. ( सं. स्त ) भीत, सभय, 


भयात, संसाध्वंस्त; भयाविष्ट । ` 


जरण 


त्राण, सं. पुं. (सं. न. ) दे. रक्षाः 

त्राता, सं. पुं. [ सं.-व्‌ ( पुं.) ] दे. रक्षकः 
त्रास, सं. पं. (सं, ) भयं, भीतिः (खली. ) 
२. कष्टम्‌ । 

त्राहि, अन्य. ( सं. रट्‌ ) रक्ष; चरणं देहि । 
त्राहि करना, समु रक्चाथं असकृत्‌ प्राथ्‌ 
(चु. आ. से. ) । 

त्रिक, सं. पुं. (सं. न. ) तितयं, त्रयं-यी । ` 
चिकार, सं. पुं. ( सं. न. ) काठत्रयं-यी, भूत- 
वतंमानभविष्यत्काखाः २. वेराव्रयं-यी (प्रातः 
मध्याहः सायं) । अन्यर त्रिः(भग्य.) त्रिवारम्‌ 1 
-- ज्ञ, धि. ( सं. ) त्िकालःवेत्तु-विद्‌ ( पुं. ); 
सवरज्ञ । सं- पुं. इरवरः २. बुद्धः 1 

दशी, सं. पु. ( सं-रिन्‌ ) ईेरवरः २. ऋषि 
( पु. )। 

त्रिकट, सं. पु. [ सं. चिकड़ ( न. ) ] च्युष्णम्‌ , 
व्योषम्‌, कट्धु-त्रयं-तरिक; मिभितश्यलीमय- 
चपिप्पल्यः ( स्ली. बहु. ) । 

त्रिगुण, सं. पुं. (सं.न.) य॒णभतरयं-त्रिकंः 
सत्वरजस्तमांसि ( न. बहु, ) । 

त्रितय, सं. पुं. (सं.न.) त्रिक, त्रयं-यी 
२. धर्मकामाः ( पुं. बहु. ) 1 ¦ 
त्रिदोष, सं. पुं. (सं. न, ) वातपित्तकफरूपं 
दोषत्रयम्‌ । 

त्रिपथगा, सं. खी. ( सं. ) गंगा, मागीरथी । 
त्रिपादी, सं. पुं. ( सं.खिन्‌ ) दे. श्रिवेदीः 1 
त्रिषु, सं पुं. ( सं. न. ) भस्मादिकृतं कपा- 
स्थतियेग्रेखात्रयं, तिपुंडूकम्‌ । ` 

त्रिपुर, सं. पुं. (सं. न.) मयदानवनिितं 
पुरत्रयं २. लोकयी, तिलोकौ ३. वाणाघुरः 


थ, देवनागरीवणेमारयाः सप्तदशो व्यंजनवणैः, 
थकारः | 

थद-भ, सं. प~; दे. स्तम्भः। 

थट्‌, सं. ली. ( सं. स्थानं ) स्थं २. राशि 
( पु. ), चयः। 

कना, क्रि. अ. ( स्थग्‌ >) परि~ शम्‌ (दि 
प. से. ); क्लम्‌ (भ्वा. दि. प. से. ) आयस्‌ 
(भ्वा.दि.प. से. ) २. निर्विद्‌ (दि. भा.अ.), 
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थित 


जि 





४, चंदेरीनगरम्‌ । 
--अरि, सं. पुं. ( सं. ) चिपुरांतकः, शिवः । 
तन्रिषरा, सं. पुं. (सं. सखी. ) फर,तिर्के-वयं; 
भिलितिहरीतकीविभीतकामर्कीफखानि (न. 
बहु. ) । 
त्रिभुज, सं. पु. ( सं. ) दे. 'तिकोनः। 
तरि्रुवन, सं. पुं. (सं. न.) जिरोकी, रोक्यम्‌ ! 
स्वगे: एृथिवी पातर च । 
त्रिमूर्ति, सं. पु. ( सं, ) बह्मविष्णुश्धिवनामक- 
मूतित्रयवत्‌ ( पुं. ) । 
त्रियामा, सं. खी. ( सं. ) रा्ी-तिः ( खी. )। 
ब्रिरोक, सं. पुं. ( सं. न. ), ` चिरोकी, लोक- 
त्रयी, दे. श्रिञ्रुवनः। | 
त्रिवेणी, सं. खी. (सं. ) प्रयागे गंगायमुना- 
सरस्वतीनां संगमः) 
त्रिवेदः, त्रैविद्यः २. ब्राह्यणजातिभेदः । 
त्रिशूर, सं. पुं. ( सं. न.) त्रिरिखं, शु, 
त्रिरौर्षकम्‌ । 
त्रिष्टुभ्‌, सं. खी. ( सं. ) छंदोभेदः । 
चरुटि, सं. खी. ( सं. ) श्री, न्यूनता, अपूणंता, 
वेकल्यं २. स्वक्तं, आतिः (खी.) ३. सदेहः, 
संखयः । 
त्रेता, सं. पुं. ( सं. ) तेता-द्वितीयः-युगम्‌ । 
त्वचा, सं. खी. ( सं. ) त्वच्‌ ( ली. ), चमन्‌ 
(न. ); छदिस्‌ ( खी. )› संद्यादनी, अस्ग्धरा 
२. वल्कः-कं, वल्कलः-रङं, ३. त्वगिश्ट्ियं 
४. ( सांप की) केचुकः, निर्मोकः! 
त्वरा, सं. न्नी. ( सं. ) शीघ्रता, दे. “जस्दीः। 
त्वरित, पि. ८ सं. ) सीघ्, दै. (तज्ञः । 


धका्मोदा; वि. परि+ श्रत, क्लांतिः, खिन्न, 
म्छान । 

थकान, सं. खी. ( दि. थकना ) आयास 
क्रमः, खेदः, भमः, क्लतिः (खी. ); 
सोथिस्यम्‌ । 

थकाना, क्रि. स. ब. 'धकन? केप्रे. रूप । . 
थकावर, सं. खी.) दे. 'धकानः। 

थित, वि.) दे. “कामोदा, 


थङ्ा 
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। धिगरी 





थद़ा, सं. पुं. ( सं. स्थरं ) वेदिका, वितदी- | थाती, सं. खी. ( सं. स्थातृ > ) 
दिः ( खी. ) २. आपणिकासने, पण्याजीव- 


पीठः-ठम्‌ । 

थन, सं. बं. ( सं. स्तनः ) कुचः, पयोधरः । 
थपकना, कि. स. ( अनु. थपथप ) करतङेन 
पराग्रश्-सपश्‌ ( त॒. प. अ. ); स्नेहेन आहन्‌ 
(अ. प. अ. )-लष्वु प्रह (स्वा. प, अ.) 
तड्‌ ( चु. )। 

थपकी; सं. खी, ( हि. थपक्ना ) करतल- 
परामदौः, मृदु-लघु-प्रेम,-आधातः-प्रहारः-चपेरः, 
थपेड़ा, सं. पं. ( अनु. थप ) तरंग.कष्टोरु-ऊर्मि- 
वीची,-संधट्रः-संमदैः-अभिधातः २. दे. थप्पड़" 
थष्पद््‌, सं. पं. ( अनु. थप ) चपेटः-टिका; 
तल-चपेट,+-आधातःप्रहुारः । 

---मारना, करि. स. चपेरं दा; चपेटिकया 


तड्‌ (चु. )-पह (भ्वा. प. अ. )-भहुन्‌ 


(अ. प. अ, )। 

थम, सं. पुं, दे. (स्तंभः. . 

थमना, क्रि. अ. ( सं. स्तंभनं ) भिरम्‌ (भ्वा. 
प. अ. ), उप-प्र-शम्‌ ( दि..प. से. ); रुदगति 
(वि.) भू २. शिश्रम्‌ (दि. पः से.) 
निवृत्‌ ( भ्वा. आ. से.) । सं. पुं. उप-प्र-रमः, 
विरामः, विरतिः . ( खरी.) २. निवृत्तिः, 
विश्रातिः ( ल्ली. ), विच्छेदः । 

धरथराना, क्रि. अ. ( अनु. ) ( भयेन ) कप्‌- 
वेप्‌ (स्वा. आ. से.) २.स्फुर्‌ (तु. प. से.) 

 स्पद्‌(भ्वा. आ. से.)। 

थरथराहट,. सं. खी. ( हि. थरथराना ) 

थरथरी; वेपनः वेप युः ( पु. ) ब्र 

` कपः-कपनं २. स्फुरणं, स्पंदनम्‌ । 

थर्मामीटर, सं. पुं. (अ. ) दे. (तापमानयंत्रः । 

थर्राना, क्रि. अ, ( अनु. ) दे. शधरथरानाः। 

थरः सं. पुं. दे. स्स्थङः। 

थर्थलाना, क्रि. अ. ( अनु. थर थरु ) 
अभीक्ष्णं विचर्‌ ( श्वा. प. से..); थल्थरायत्त 
(ना. धा.)) 

थव, स. पुं. ( सं. स्थपतिः ) पर्गंडः, सुधा- 
जीविन्‌, लेपकः) गहःकारकः-संतरेशकः। 

षर त स 

थाहरायडग्कड, सं. पु, . (अ) चुदिकायग्धिः। 

थाक; सं. पु. (सं. स्था>) मामसीमा २. रशि 
( पुं. )$ चयः.1: ` 

१३, २४ 


दे. “अमानतः 
२. दे. (पूजी? 


थान, सं. पुं. (सं. स्थानं) स्थङ, प्रदेश्षः 


२. आख्यः, थह ३. देवालयः, मंदिरं ४. पञ्च 
शाटा-स्थानं ५. ( पटादीनां ) +व्यावतैः । 

थाना, सं. पुं. (सं. स्थानं >) गुल्मः, रक्षा-रक्षि,- 
स्थानम्‌ । 

थानेदार, सं. पु. (ईदि+ का.) रक्चाध्यक्षः, 
+गुस्मनिरीक्चकः, रक्षकोपदशेकः। 

थाप, सं. खी. (सं. स्थापनं >) शद गादेराधातो 
ध्विःः ( पुं.) वा २. चपेटः-रिका ३. अंकः, 
चिह्नं ४. भरतिष्टा, संमानः ५. रापथः ६. लघु 
मृदु,-प्रहारः-भाघातः ७. स्थितिः ( सखी. ) 1 

थापना; क्रि. स. ( सं. स्थापनं ) स्था (प्रे. स्था- 
पयति ), आ-नि-धा (ज्ु.उ.अ.) | 
(दि. प. से. ); अवरह्‌-नितिर्‌ (भरे. ), क। 


। ` सं. खी.; स्वापनं-ना, आ-नि,-षा्नं, योजना, 


रोपणं, २. मूत्यादीनां स्थापना-परतिष्ठापना । 
धापा, सं. पुं. ( हि. थापना ) करकः; पचांगुल्- 
चिहम्‌ । ` 
थापीः सं. खी. ८ हि. थापना ) १-२. गृत्तिका- 
कुट्टिम ताडनयुद्गरः ३. दे. ध्पकीः । 
थामना+ क्रि. स. ( सं. स्तंभनं ) अव-उत्‌-उप- 
सं-स्तंम्‌ ( क्रू. प. से. या प्र. ); अवेरुबे-भाकवं 
दा, अव-आ-लब्‌ (भ्वा. आ. से ) २. अवस्था. 
(म. ); वि-~स्तंम्‌ › रुष्‌ (रु. उ. अ.) पिरम्‌ 
(प्र. ) ३. साहाय्यं दा ४. निरष्‌ । 
थाक, सं. पुं. (सं. स्था) धाठुमयभाजनमेदः । 
थारा; सं. पु. (हि. थाल) आ(अ)ख्वार,. 
आवार, आवापः । 
थारी, सं. खी. (दहि. थार) स्थाल्क, लघु 
स्थालम्‌} " ` "4 
थाह, सं. खी. ( सं. स्था >) (नयादीनां) तङ- 
अधोभागः २. गाधं ३. गांमीयानुमानं ४. अंतः; 
सीमा, | 
--खेना, क्रि. स. ( तक-वेधं ) परीक्ष (भवा. आ. 
से. )-मिरूप्‌ ( चु. )-मा ( जु. ज. अ.) । 
थिगङी, सं. खी. ( दि. रिकली ) पटखंडः- 
दाकर: । | 


॥ म 


थिर 





बादल मँ--रुगाना, सु.; असंभवं चिकीषति 
( सन्नत ) । 
थिर, वि. दे. स्थिरः । 


यिरक्रना, क्रि. अ. ( अनु. थिर) नृत्ये चरणौ 


निरन्तरं कंप.वेप्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

 धिरता, सं. खौ. दे. शस्थिरता'। 

थुथनी, सं. खी. दे. “धूधनी? } 

युकः सं. खी. ( हि. थूकना ) मुखस्रावः, रार, 
षछीवनं, नियुतम्‌ 1 | 

--की गिरी, सं. ली.) लाराग्रन्थिः । 

--कर चाटना, मु. प्रतिज्ञा भज्‌ (र. प. अ); 
वचनं व्यतिक्रम्‌ ( स्वा. प. से. ) । 

थूकना, करि. स. ( अनु. थू ) नि-.ष्टिव्‌ ( भ्वा. 
दि. प. से. छवि, ष्ठीव्यति), लालां निः 
(प्र) सं. पुं नि-ष्ौवः-वनं, निष्ठयृतिः (खी । 

थूथनी, सं. सी. (देर. शून) प्रख्रुखं, 
लबास्यम्‌ । 


थनी, सं. खी. (सं. स्थूणा) स्थाणुः (पुं. ) 
स्तंभः, अवष्टेमः। ह 
थृहर, सं. पुं. ( सं. स्थूणा> ) नेत्रारिः (पुं) 


निखिद्चपत्रिका, स्नुही-हिः ( खी. ) विन्‌ , 
वजर दुः-दुमः-कण्टकः, सिह तुण्डः, सीद्ण्डः। 
येवा, सं. पुं. ( देश. ) द. (नगीना? । 
थंखा, सं. पुं. (सं. स्थकम्‌ >) प्रसेवः, स्यूतः-तः, 
` पुटः-ट, स्योतः-नः, धौतकटः । 


द्‌, देवनागरीव्णमाछाया अष्टादशो व्यंजनवणैः, 
दका । 

दुग, वि. ( फा. ) चकित, तिस्मितः स्तन्ध । 
दंशद्ै, वि. ( हि. दंगा) उपद्रविन्‌ , कलदप्रिय 
२. उर, प्रचंड । 

दंगकर, सं. पुं. ( फा.) मछ-षाहु-हस्ताहस्ति, 
युद्ध, मछक्रीडा २. मछछःभूः-भूमिः (दोनो खरी.) 
३. जमौघः, लोकसमूहः 

दंगा, स. पुं. . (फा. दग) कलहः; उपद्रवः 
२. करुकरः, कोलाहरः । 

दडः सर पु. (सं. ) दे. डं 

धरः सं, पुं. (सं. ) यमराजः, दंडपाणिः 
२. नृपः, च्ासकः ३. परिनाजकः, सन्न्य। सिन्‌ । 


दंडनोय, पि. (सं.) दंड्य, दंडयितन्य, 
दमनीय ¦ | 
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थलौ, सं- खी. ( हि. यैखा ) प्रसेवकः, स्यू(स्यो) 
तकः, पुटकः 

थोक, सं. पुं. ( सं. स्तवकः ) राशिः (पुं. ), 
चयः २. संधः; गणः। नि 
-क्षिरोश-दारः सं. पु. (हि. +फा. ) चय- 
स्तूप, विक्रयिन्‌ । 


थोड़ा, पि. ( सं. स्तोक ) न्यून; अल्प, स्वस, 
अणुक-अस्प-शुद्र-रुधु,परिमाण-मात्र, ईषत्‌ । 

-- करन; क्रि. स. कवयति (ना. धा.),अल्पी- 
न्यूनी कृ, इस्‌ (प्रे. ) । 

--दोना, क्रि. अ. अस्पी-न्यूनी-लधू भूःषि- 
अपचि ( कमे. ) । क्रि. पि., स्तोक, मनाक्‌; 
इषत्‌ , यत्‌-~र्िचित्‌ । 

--थोडा, क्रि.वि., अल्यद्चः, अल्पास्पं, स्टोकं 

-- वहत, वि ग्युनाधिक्‌ । 

~~ सा, क्रे. वि. दे. “थीडाः क्रि. वि. । 

थोड से, वि.; कतिचित्‌ ; कतिपयाः, स्तोकाः । 

थोथा, पि. (देश. ) रिक्त-शयलय+गम-मध्य उदर, 
सुषिर २. कुखित, अनिद्धित ३. निःसार, निर्गुण 

४. निरथैक, निष्प्रयोजन । 

थोपना; क्रि. स. ( सं. स्थापनं ) अनु-म-पि-ङिप्‌ 
( तु. प्,अ.), दिह्‌(अ. उ.अ.) २. राशी 
पिंडी कृ; समाक्षिप्‌ (तु.प. अ.) ३. दुष्‌ 
(प्र. ) दोषं आरद्‌ ( प्रे. आरोपयति क्षप्‌ । 





दुडनत्‌ ;, सं. पुं.खी. (सं. अव्य.) साष्टंगः 
प्रणामः-नमस्कारः। 

दंडी, सं. पुं. ( सं.-डिन्‌ ) दंडधरः परिव्राजकः 
२. यमः ३. नृपः ४. दौवारिकः ५, दडधायै 
मनुष्यः ६. संस्छृतकषिविशेषः 

दत, स. पु. (सं. ) ष्दक्ञनः, ग्दः; रद्रनः, 
दे, दतिः 

-- कथा, मं. सी. ( स. ) लोक-पारपसीवः-कथा, 
` पारपय्य, लोक-जनः+-शतिः ( शली. ) । 
च्छद, सं. पुं. (सं. ) ओष्टः, रर्दनच्छः । 
--धावन, सं. पुं. (सं. न) दतः-काष्ठ-माजेनम्‌ \ 
दती, सं. खी. (सं. ) एरंडपधिका, रेचनी, 
वि्षोधनी । | | 
दंती, सं. पुं, ( सं.-तिन्‌ ) गजः, द्विषः । ` 


इहा. [ २६७ | दयुज 


तुरा, धि. (सं. दंठल ). दंतुर, दंतुरित, | दुक्तिणायन, सं. पुः (स.न.) भानोदौक्चिणा 








उन्नतदंत। गतिः ( खी. ) । 
दुस्य, वि. ( सं. ) रदनविषयक २. द॑तोचाय | --सुयं, सं. पुं. ( सं. ) मकरसंक्रांतिः ( खी. ) | 
(८ तवर्गादि ) । ` दत्तिणी, पि. (सं. दश्चिण> ) दददाणेक्षिणः 
दंदनाना, क्रि. अ. (अनु.) दनदनायते (नान्धा) | दाक्षिणात्य, अवाचीन, भवाच्य, याम्य, 
रम्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), नद्‌ (म्वा. प. से. )। | आगस्त्य । 
देदाना, सं. पुं. करा.) दतः, छेदः । दखल, सं. पुं. (अ. ) अपिकारः, स्वामित्वं 
दंदनेदार; वि.. (फ़ा.) दंतुरः दंवुरित,। २. हस्तक्षेपः, परकाय॑च्चां ३. प्रवेशः, उपगमः 


अनुक्रकच । 
द॑पती-ति, सं. पुं. (सं. दंपती पु.द्वि.) जं 
जाया-माया+-पती (पुँ. द्वि. ) | 
दंभ) स. पुं. ( सं. ) कपटः-टं, कापस्यं, आयै- 
रूपता, छिगवृत्तिः ( खी. ), आडंबरः, वक्तं; 
धममोपथा,. दाभिकता, दादिकता २. अभिः 
मानः, दपः । 
दृभी; वि. ( सं.~मभिन्‌ ) कपटिन्‌ ; कापटिक- 
च्च्चिक-दांभिक [की ( खी. ) }; कपट छद 
२. अभिमानिन्‌ , साडबर । 
दंश, सं. पु. (सं.) दे. ्ँसि* २. दे. 
 डंक(२-२) ३. दंतः, रदनः । 
दै, सं. पुं. (सं, देवं) ईश्वरः २. अदृष्टं, माग्यम्‌ । ` 
--मारा, वि. मंद-हतः-माग्य । 
कीक; सं. पुं. (अ) युक्तिः ( खली. ); उपायः । 
कोई--बाकी न रखना, सु. सर्वौपायान्‌-समस्त 
युक्ती प्रयुज्‌ ( ₹. आ. अ. चु. ) 
दक्सिन, सं. पुं. दे. दक्षिणः । 
दत्त, वि. ( सं. ) फुर, निपुण, चतुर, प्रवीण, 
विदग्ध, विद्लेषज्ञ । सं. पुं, ब्रह्मपुत्रः, शिव- 
` श्वद्ुरः, सतीपितु । 
दक्तता, सं. खी. (सं.) कौररं, नैपुण्यं, चातु, 
प्रावीण्यं, वैदग्ध्यं, पाटवम्‌। 
द्तिण, वि. ८ सं. ) अपसव्य, सब्येतर, वामैतर 
२, दश्च, निपुण) सं. पुं दक्षिणः-आशा- 
दिक्रा-दिर्‌ ( खी. ); दक्षिणा, वैवस्वती, यामी 
अवाची २. दक्षिणापथः, दकषिणः-णं ३. दक्षिण- 
पा्वः-श्वं ४. नायकमेदः । 
ष, सं. पुं, आग्नेयी, दक्षिणपूर्वा । चि. 
 आरनेय, दक्षिणपूवं । . 
--पश्िम, सं. पं, नैकऋैती, दक्षिणपश्चिमा। 
वि. नैऋत, दक्षिणपश्चिम । | 
दक्षिणा, सं. खी. (सं.) यज्ञादिविधिदानं, 
` पोरोदहित्यशचुस्कः-कं -२. दानं, ` त्यागः, उत्सर्गः । 


--देना, क्रि. स. परकायांणि निरुष्‌ (चु) 
वच. ( चु. आ. से. ), परकरम॑इ व्यद (वु. 
आ. अ. ), मध्ये पत्‌ (स्वा. प. से. )। 

द्परना; क्रि. अ. ब. 'दागनाः कै कमे. के रूप । 

दशा, सं. खली. (अ.) दलं, कपटं, वंच, 
म्रतारणा २. पिश्वासतघातः । 

--करना या देना; क्रि. स^ प्रतु-प्रहधभ्‌-घ्रम्‌ 
म॒द्‌ +( 9.) वंच्‌ ( चु. ) 

--दार;ः-वाक्ञ, पि. (अ.+फका. ) कितव 
प्रतारकः, वंचकः;) राठः, विश्वास्तधातिन्‌; 
लिन्‌ , कापटिक । 

-बाज्ञी,सं. खी. (फा. ) वंचकता, कैतवं 
२. पिश्वासघातकता । 

दग्धः वि. (सं. ) उ्वकितः भस्मीभूत, भस्मसात्‌ 
करत २. दुःखितः व्यथित । 

ददियक, वि. दे. डदियरः । 

द्तवन, दतौन, सं. खी., दे. (दाठुनः। 

दत्त, वि. ( सं. ) विष्ट, विश्रागित, अपित । 

दत्तकः सं. पु. (सं. ) तकः पुत्रः; दत्रिमः 
उत. दत्तकपुत्रः) 

दृत्तचित्त, परि. (सं. ) अवदित, समाहित, 
अभिनिविष्ट, एकाग्रः. अनन्यवृत्ति । 

ददिहार, सं. पुं. ( हि. दादा +सं. आलयः) 
पितामहाल्यः २. पितामह,-कुरु-वंराः । 

ददु, सं. पुं ( सं.) दद्रुः-दरूः, दद्रुः, ददुरोगः, 
मेडरकु्टम्‌ । 

दधि, सं. पुं. (सं. न.) दे. ष्दहयः। 

--जात, स. पुं. (सं. ) चंद्रः, सोमः) 

दधीचि, सं. पुं. ( सं. ) सुनिविेषः। | 

द्नद्नाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. ष्दंदनानाः । 

द्नाद्न; क्रि- ति. (अनु. ) सदनदनश्चब्दं 

` २. अनुक्रमेण, यथाक्रमम्‌ । ` 

द्युज, सं. पुं- ( सं ) अञुरः, राक्षसः । 


पयोनिधिम्‌ 


-दुप्रती, सं. खी. (अ. दक्तीन ) दे. शगत्ताः । 

दूप़्रन, सं. पुं. (अ. ) निखननं २. रमते 
स्थापनम्‌ 1 

करना, क्रि. स. दमराने-प्रेतभूमौ निधा 
( जु. उ. अ. )-स्था (प्रे. )निक्षिप्‌ (तु. प. 


अ. ) २. निखन्‌ (म्वा. प. से-), निगद्‌ 


( म्वा. उ. से. )। 

"दुरा, सं. खी. (अ. दकमः) दे. बार्‌ः, 
२. विधान-, धारा । वि.» अपस्ारितः दूरीकृतः 
निष्कासितः, वि-+चचाङ्ति । 


प्रतरः, सं. पुं. ( फा. ) कार्यार्यः २. बृहत्पतनं 
२. सविस्तरव््तातः।. 

-दुप्रतरी, सं. पं. ( फा. ) पत्रसंयोजकः २. दे. 
“जिर्दसाज्ः । पि, का्यारयसं्बधिन्‌ । 

दुबे, वि. ( दि. दबाना ) प्रभाव,-वत्‌-शाछिन्‌ , 
अनुभाषवत्‌ , प्रतापिन्‌ , प्रव 1 

- -दुबकना; क्रि. अ. (हि. दबना ) ( मयेन ) 
गुपू्‌-गह्‌ ( क्म.) गुप्तनिटीन (वि.) भूः 
निखी (दि. आ. अ.) २. परावस्वदनाथं 
निभृतं स्था (भ्वा.प.अ.) ३. देहं नम्‌ 
( प्रे. ), नन्रीभू । 

द्‌बकाना; क्रि. स. ब. 'दवकनाः के प्रे. रूप 
२. दे. 'डँटनाः। 

"दबदबा, सं. पु. (अ. ) आतंकः, प्रतापः 


अनुभावः, प्रमावः, तेजस्‌ (न. ), प्रौढिः 
( सी. )। 
दबना, करि. अ. ( सं. दमनं >) [ म(माररेण | 


 अव-भा-नम्‌ (स्वा. प.अ.) अथवा नच्री- 
वक्री,-भू २. संकुच्‌-संपिंड-संह ( कम. ) ३. 
पीड-क्िश्‌ ( करम. ) ४. निखन्‌-निगुद्‌ ( कम. ) 
५. प्रच्छन्न-गुप्त-निलीन (वि.) मू ६. वश्य 
द-या (अ. प. अ.), वश्ञौभू ७. आक्रम्‌-निष्पिष्‌- 


संद ( कमे.) <.भी (जु.प.भ.); रस्‌ 


(दि. प, से. )। 

दने पौवि (चलना), मु. अपादशन्दं नीरव- 
नितं च्‌ (म्वा. पसे.) 

दवाना, क्रि. स.+ ब. दवना के प्रे. रूप । 

दवा लेना, सु. अन्यायेन . यह (क्र. प. से. ) 
आटमस्तात्कर। . ` 

दबाव; सं. पुं. (हि. दवाना. ) अतिभारः 
निबधः, पीडन २. अनुभावः, प्रतापः 


[ २६८ ] 


दमकल 


दब; वि. ( हि. दबना ) कात्तर, मीर, ससा- 
ध्वस, चस्त । 

वोचना, क्रि. स. ( हिं. दवाना ) बरेन-सष्ष्सा 
अभद (म्बा. प. अ. ), आक्रम्‌ (स्वा. प॑. 
से. आ. अ. )-ग्रह्‌ (ज्‌. प. से. )-ध (चु. )। 
सं. पु. सहसा अहणं-धरणं-माक्रममं इ. । 
दवोनी, सं. खी. ( हि. दबाना ) श्पतरदमनी 
२. कास्यकाराणासुपकरणमेदः । 

दम; सं. पुं. ( सं. ) आत्मसंयम, इन्द्रिय+-जयः- 
निग्रहः; दातिः (खी. ), दमथः-थुः ( पुं.) 
२. दडः, ज्चासनं, निग्रहः ३. गृहं ४. कदंमः। 
द्म, सं. पु. ( फा, ), प्र-नि- श्वासः, उच्छ्वासः 
उच्छवसितं २. भसवः-प्राणाः (पुं. बहु.) 
जी वनं, जीपितं ३. एूत्कारः, एूतछ्रतं, धूमाकषंः 
४. परं, क्षणः, निमिषः ५. ग्यक्ित्वं ६. 
अभिमानः, दपः ७. छं, कपटं ८. बाष्पेण 
पाचनम्‌ । 

-दिरासा, संप मोघा, सांत्वं, आश्वासनम्‌ 

--बदमः, कि. षि. अन-प्रतिगक्षणं-परं-निमिषंः 
क्षणे क्षणे, पले पले । 

-चदना, मु. कष्टेन सत्वरं श्वस्‌ (अ. प. सै.); 
कृच्छेण-दी्धं निःश्वस्‌ । | 

--विकलर्ना, म. दे. (मरना 

भर से, म.; क्षणेन, क्षण-निमैषः-मात्रेणः ्चरि- 
ति, सद्य एव । 

-में दम आना, मृ. चेतनां-संत्ां ङम्‌ (स्वा. 
आ. अ. )। 

लगाना; यु. तमासु-धूमं पा (ध्वा. प. अ.)। 

-खेनाः मु. विधम्‌ (दि. प. से. ), उदोगात्‌ 
विरम्‌ (भ्वा.प,अ.)। 

-साधना, मु. प्राणान्‌ रुष्‌ (रु. प. अ. )। 

नाक मे --आना, अत्यन्तं तपृ-ङिर्‌-पीड्‌ (कमं). 
खिद्‌ ( दि. आ. अ. )। 

दमक; सं. सी. ( हि. चमक का अनु.) 

"द मकः । 

द्मकना; करि. अ.; दे. "चमकना । 

दमरूल, सं. खी. (हि. दम + करू) शास्त्रम्‌ 
२. अच्चि्यत्रं ( फ़्ायर इज्ञन ) ३. जरोत्तोरुन- 
यं्रम्‌ ।. 

दमक, सं. पुं. हि... दमकरु ) *जपासेन्वनी । 








दमडी 
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दरवद 





दमडी, सं. खी. ( सं. द्रम्मम्‌ >) काकिनी-णीः 
काकिणिका, बोधी, पणऽ-पादः-अष्टमभागः । ` 
दमदमा, सं. पुं. ( फा. ) स्िकतिलप्रसेवयुतिः 
( खी. ) ( हि. मोर्चा ) । | 

दमनः; सं. पुं. (सं.+न. ) अभिभवः, वि~) जयः; 
भिरोध्नं, नियमनं, वद्ी-स्वायत्तीः-करणं,(२-३) 
दे. (दमः ( १-२ ) ) 

द्मा, सं. पुं. ( फा. ) शधासरोगः, कृच्छोच्छवासः 
तमकः, तमकश्वासः 

दमामा, सं. पुं. (फा. ) दे. (क्षाराः 

दया, सं. खी. ( सं. ) अनुपा, अनुयहः; कृपाः 
भरसादः, करुणा; हिकतच्छ्य। 

- निधान 


0 परमकारणिक। सं. पुं., ईश्वरः । 
--पानत्र; ति, (सं. न.) दयनीयः;, अनुकप्य; 
करूणा । 
दयानतंदार, पि. (अ. दयानत +फ़ा. दार) 
शुचि, सरर, ऋजु, शछद्धत्मन्‌ ; निष्कपटः 
अर्थशयुचि । | 
दयानतदारी, सं. खी. (अ. +र ) दयुचिता, 
अर्थंौचं, आजव, सत्यता, निष्कपस्ता । 
दयाद्धु, वि. ८ सं. ) दयित्तु, दयाञ्चौर, दयाद्र 
क्रपाठु, कारुणिकः अनुकम्पक, सदय, दयावत्‌ 
दुयाद्धता+ सं. सखी. (सं. ) कपाठता, दया- 
रीरुता, दे. (दया? । | 
दुर्‌ ; सं. खी. पुं. दे. निखेः 
दर , सं. पुं. (फा. ) दर दवार्‌ (खी. ); प्रति- 
(ती )श्रः) 
--वद्र, क्रि. पि. गृहाद्‌ गहं, 
अनुद्रारम्‌ । 
--घद्र पफिरना, सु०, 
(स्वा.प.से.)। ^ 
दरकना; क्रि. अ. (सं. दरटः>) भंज्‌-विद्‌, विभिद्‌ 
( कमे. ); स्फुट्‌ ( तु. प. से. ); विदल (श्वा 
प. से.) 
द्रकाना, क्रि. स.) व. (दरकनाः के प्रे. रूप । 
द्रक!र; वि. (फा. ) अपेश्चित, आकाक्चित, 
आवदरयक । 
व्रकिनारः क्रि. वि. ( फा.) दूरे आस्ताम्‌, 
पथक्‌ तिष्ठतु, का कथा । 


दारे द्वारे, 


> 


दारिद्रयेण परिभ्रम्‌ 


~----------------~-------~------ 


भि. प्रमदया परमङरपाुः. 


क क स 
१ 1 न 
ष [ष १ 


दरख्त, सं. पु. ( फा.) वृक्षः) तरः | 
द्रख्वास्त, सं. खौ. (फा. ) निवेदनं २. निवे 
दनपत्रम्‌ । - 
दरगाह, सं. खी. ( फा. ) देहरी २. न्यायालयः 
३. ( मृतस्य ) समाधिः ( पुं.) ४. मन्दिरः 
देवाख्यः 

द्रजः सं. खी. दे. दरार 

दरद, सं. पुं. दे. ददः 

द्रदरा, ति. (सं. दरणं >) अद्धैचूणित,. 
साभिपिष्ट | | 


द्रवा, सं. पुं. (फा. दर. ) विरकः, कपोत~ 


पाङ्किा २. कपोत्तिलम्‌ । 

दरवान, सं. पुं. (फा. । मि. सं, द्वारवान्‌ ) 
द्वारपाङः, दौवारिकः । 

दरवानी; सं. खी. (फा) दौवारिकता, दाःस्थता। 
दरबार; सं. पुं. (फा. ) राजः-सभा-कुङ 
आ।स्थान-नी २. अधिकरणं, न्याय-धमः- समः 
व्यवहारमंडपः 

द्रवारी, सं. पुं. ( फा. )^राजस्तमासद्‌ (पुं); ` 


. सभ्यः, सभिकः, राजव्रहछभः, आस्थानचरः 


दरमियानं; सं. पुं. तथा क्रि. वि. दे. (मध्यः \ 

द्रमियानी, भि. ( प्रा. ) दे. 'मध्यमः। 
द्र्याप्रत, वि. दे. दरियाप्रतः 

द्रवा, संपृ. (फा.) दे, ददरः २. दै. 
°किवाड़ः । 

दरवेश सं. पुं. ( एटा. ) साधुः (पुं. ), सन्न्या- 
सिन्‌ › भिष्वः (पुं. ), 

द्रख, सं. पुं. (-सं. ददः) दशन, वीक्षणं २. 
सं+~आगमः-मिलनं ३. सौन्दयेम्‌ । 

दुरशती; सं.खी. (सं. दात्रं) कपितं, शस्य 
कतेनी, खडगीकम्‌ । 

दरा, स. सखी. (अ. इाअर ) चरुपसपुट 
निष्कषेणी । 

दसस `, वि. ( पए. ) दीधे, रम्ब । 

दरार, सं. खी. (सं. दरःरं) छेदः, मेदः). 
स्फोटः, भिदाः मंगः। . 
दरिदा, सं. पुं. ( फ्‌. ) दवापदः, हिख-घातुक-~ 
पितिताश्पद्युः ( पुं. )-जीवः। 

द्रिद्रद्री, वि. ( सं. दरिद्र) अधन, निधन. 
अर्विचन, निःस्व, अथं-धनःद्रव्य-विभवम हीनः 
दीनः दुगैत । 


दरिद्रता 

दर््रिता, सं. ली. ( सं. ) दारिद्रयं, निधनता, 
अरिचनता, दगेतिः ( ली. ) इ. । 

द्रिया, सं. पुं. (सा. ) नदी, सरित्‌ (खी.) 
२. सागरः 

-- दिल, वि. ( परा. ) उदार, दानशील, वदान्य 
२. महानुभावः उदारचेतस्‌ । 

द्रियाई घोडा, सं. पु. ( फा. +-हदि. ) करिया- 
दस्‌ (न. ), नदीषोटः-रकः 

द्रियाप्रत, वि. (फा. ) ज्ञात, विदित्त । सं 
खरी. आपिष्कारः 

दरो ९, सं. ली. (सं. ) दे. ° युफाः। 

दुरी `, सं. खी. ( सं. स्तरः >) कुथः-था, आस्त- 
रणं, परिस्तोमः 


दरी चा, सं. पुं. ( फा. ) वातायनं २. इारकम्‌ । 

द्रीबा, सं. पु, ताम्बूलापणः, ताम्बूपर्णहटुः, 
२. इटः, विपणी-णिः ( सनी. ) । 

दरेग, सं. पुं. (फा) अरुचिः (ख्ी.), विसलता । 

दज, वि. ( फा. ) लिखित, ठेख्ये निवेशित । 

--करना, क्रि. स" च्खि (त॒. प्.से.), लेख्ये 
निविश्‌ (पर. )। 

दजन, सं. पुं. (अं. उज्न ) दादरक, द्ादज्ल- 
समूहः । 

दर्जा, सं. पु. (अ. ) श्रेणी-णिः (खली. ), वगः, 
छात्रगणः २. कोटिः (स्नी.); कष्ठार.प 
पदवी-चिः (ख्ी.) ४. क्रमः, परम्परा ५. भूभिः 
( खली. ) (मकान की मंज्िङ) । क्रि. वि.गुणंः- 
व र+गुणितम्‌ । 

--ब दर्जा, क्रिवि. करमशः, क्रमेण, रनैः शनेः। 

दुर्सिन, सं. खी. (फा. दज्ञौ ) तुन्नवायी, सू 

सौ )चिकी, सुचिक्र्मो पजोविनी । 

दु, सं. पुं. (फा. ) ठ्वायः, सु( सौ) 
चिकः, व्लसेवकः, सूचिकर्मपजी विन्‌ । 

द्द, सं. पुं ( एठा. ) पीडा, व्यथा, दुःखं, वेदना, 
अ( आ त्तिः ( ल्ली. ), यातना, क्लेशः) कष्ट 
छृच्छ्‌ २. करुणा, दया, सह नुभूतिः ( खी. ) 
२. हानि-नाङ-दुः्खम्‌ । 

गुदा, सं. पुं. ( फा.) वृक्( का वेदना, युष 

` श्यूलः-रम्‌ । 

- नाक, वि. (फा. ) दुःखदः, 
कर [-रौ (क्ली.) }, संतापक । 


केष्ट्रद;` क्लेर- 
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दट्न 

--सरः सं. पु. ( फा. ) चौपे,-ञ्यूलं-पीडा-व्यधा, 
शिरोवेदना 1 

दुदृमद्‌; पि. ( फा. ) पीडितः व्यथित, दुःखित 
२. दयाङ्ध, दयावत्‌ । 

ददंशी, सं. खी. (देश.) गृधसी (ऊरुरोगमेदः) । 

ददी, वि. ( फा, दद॑) दै. 'ददैभंदः। 

दर्प, त. पुं. ( सं.) अभिमानः, मानः, स्मयः, 
चिन्तोन्नतिः ( सखी. ), गवैः, अहङ्कारः, अवलेपः, 
२. उदण्डता, उद्धतता । 


| दुप॑ण, सं. पुं. (सं. पुं, न. ) सकुरः, आदतः, 


आत्मदः, कवः, ककौरः, दरौनम्‌ । 


दभ, सं. पुं. ( सं. ) कुरमेदः २. कुशः ३. उल- 
तृणं, काश 


दुर, सं. पुं. (फा. ) संकट-संबाध-पथः-मार्मः, 


दुगसं चरः, गिरिद्वारम्‌ । 

द्राक; सं. पु. (सं.) द्रष्ट (पु. ) प्रेक्षकः, 
वीक्षकः, दिन्‌ २. (सभा आदिक) पाष 
पारिषद्यः, सामाजिकः ३. प्रकाराकः, प्रदक्षंकः। 
दुक्षन, सं. पुं. (सं. न. ) वि-आ-अव,-लोकनं, 
पि-, इक्षणं, साक्षात्करणं, चाष्चुषज्ञानं, निव॑णैनं, 
निभार्नं २. सं-+ भिलनं, समागमः, संगति 


(खी. ) ३. त+विधया-चखं-ज्ञानं ४. नेवं 
५. दपणः) 


दोनी हुंडी, सं. खी, सयःरोध्यं धनापेगा- 
देदाधत्रम्‌ । 

दृश्चंनीय, वि. (सं. ) अव-भा-वि+लोकनीय, 
दक्षणीय, निभाक्नीय २. मनोहर, अभिराम । 

दरू, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) सेना, सैन्यं २. संवः, 
गणः; समूहः ३.पत्रं, परास, पर्णे, छदः, छदनं 
४. अद्धंवण्डः-डं ५. चक्रं, मण्डली । 

--पति, सं. पुं. (सं.) सेन।+नीः ( पुं. )-नायकः, 
चमूपतिः ( पु.) २. अग्रणीः ( पुं.) अध्यक्षः, 
प्रसुखः, नायकः । 

दरुकना, क्रि. अदे. ्रफनाः २.दे. 'धरानाः। 

दर्दुर, सं. खी. ( सं. दरव्यं ) कदंमः, पंकः- 
कं, जनालः-लं २, अनूपः, कच्छ्‌,भूः-मृमिः 
( स्री ) कर्दः । 

दुरूदृली) ति. ( हि. दरुदल ) पंकदूषित, पंकिर, 
सकदमः, कदममय [-यी (ल्ली) । २. आनूपः 
[-पी (क्ली-) | जरू,आढ्य-पूणै-मयः। 

दरन; सं. पुं. ( सं. न. ) पेषणं; खंडनं,. चूणनः 
निष्पेषः, मदनं २. वि~, नाः-ध्वंसः, संहारः 


दख्ना 


दख्ना, क्रि. स. ( सं. दरनं ) स्थुरस्थूलं पिष्‌- 
छद्‌ (र. प. अ. )-गृद्‌ ( ऋ. प. से. )-चण्‌- 
खण्ड्‌ (चु. ) निदंल (भ्वा. प.से.) २ 
संपीड (चु); पादतलेन मृद्‌ ३. पिषण्यादिभिः); 
द्विधा खण्ड (चु.)-शकलीक ४. नर्‌-ध्वंस्‌ (प्र. )। 
सं. पुं. दे. (दनः 
दख्नेवाखा, सं पु. स्थूरः-पेषकः-मदकः-चूणंकः। 
दख्बाद्क, सं. पुं. (स. दरं हि. बादर) 
मेधमालाः कांदनिनी, घनपटली २.महती चमूः 
( खी. ) ३. ब्रहत्पटमंडपः । 
दक्वाना, क्रि. प्रे ब. दल्नाशकेप्रे. रूप । 
दरार, सं. पुं. (अ. ) परार्थे क्रयविक्रयायो- 
जकः, क्रयविक्रयसदहायक्ः, मध्यस्थः । | 
दराखरी, सं. खी. (अ, दाल) क्रयविक्रय- 
सहायकत्वं २. क्रयविक्रयसदहायकत्ववेततनम्‌ 1 
दलित, वि. (सं.) खंडित, चूणितः मर्दित, 
रकरीकरुत २. अवन( ना )मित, अव्रपौडित 
३. अस्पृय, अंत्यज ४. नाशित, ध्वंसित । 
सं- पुं, अस्पृदयः, नी चः, अत्यजः, #हरिजनः 
दस्य, सं. पुं. (हि. दल्ना ) शदरङितकः, 
दकित-खंडित-मदित,-भन्नम्‌ ) 
दखीर, सं. खी. -( अ. ) तकः, युक्तिः ८ खी. ); 
हेतुः ( पुं. ) २. वादः, वादः,-संवादः-विवादः, 
साखाथैः। 
दवः सं. पुं. (सं. ) दे. ध्रावानरः। 
द्वा, सं. स्री. (फा. ) ओषधिः (खी. ) 
ओषधं, भेषजं २. उपचारः, चिकित्सा ३. प्रति- 
(ती)कारः, म्रतिविधानम्‌ । 
खाना, से. पुं. (प्रा. ) जषवाल्यः, मेष- 
ज{इङखयः । 
दार, सं. खी. 
उपन्चारः, चिकित्सा ) 
र स र १ सं. पुं. दे. 'दावानरः । 
द्वात, सं. ली. (अ. दावात ) मसी-कूपी- 
धानी-धानं-पात्रं-भाजनं, मेला+नदः-नंदा-अंधुकः। 
द्वामी बंदोबस्त, सं. पुं. (प्रा. ) भूमिकरस्य 
स्थायिग्र्बधः । 
दश, वि, दे. 'दसः। 
--आनन, --जास्य, 
--ग्रीच,-सुखः सं. 





(फा. सं.) उपक्रमः 


--कटः, -कः धरः; 
पुं. ( सं, ) रावणः) 
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दस्त 





दशन; सं-पुं-(सं.पुं-न. )दै.वदतिः1 ` 
दशम, वि. ( सं. ) दे. 'दसर्वा । 

दशमलव, सं. पुं. (सं. ) दशमनिन्दुः ( बीज- 
गणित ) । 

दशमो, सं. खी. (सं. ) चाद्रमासस्य राङ्खा 
कृष्णा वा दद्वमी तिथिः (पुं, ली.) २. मरणा- 
वस्था ३. विमुक्तावस्था । 

दुक्षरथ, सं. पुं. (सं. ) अवधेश्चो नृपवि्ेषः, 
श्रीरामचन्द्रस्य पित 1 । 

दश्चमूरू, सं. पुं. (सं. न.) पाचनभेदः (वेचक) । 

दशहरा, स. पुं. (सं. सी.) गंगा, भागीरथी 
२. गंगाया अव्रतरणतिथिः, ज्यैष्ठशुह्ृदरमी 
३. उक्ततिथौ गंगावत्तरणोत्स्षवः ४. विजया- 
दशमी, रावणवधत्तिथिः (पुं. खी. ), अ}रिवन- 
सुक्लदरमी। | 

दशांश, सं. पुं. ( सं. दलांश्ः>) दङमः-अंशः- 
मागः। | | 

दक्ञा, सं, खी. ( सं. ) अवस्था, स्थितिः-वृत्तिः- 
गतिः ( खी. ), भावः । 

दस, वि. (सं. दशन्‌ ) | सं. पुं, उक्ता संख्याः 
तद्कौ ( १० ) च । 

-- गना, ति. दश+गुण-गुणित । 

--प्रकार से, क्रि. वि. ददधा ( अव्य. ) | 

--बार, क्रि. चि., दद्यकृत्वः ( अव्य. ) । 

दसवां, वि. ( सं. दश्मः-मी-मम्‌ ;)। 

दस्तंदाजी, सं. खी. (फा. ) हस्तक्षेपः, पर- 
कायंचचां । 

दस्त, सं. पुं. ( फा.) अति(ती)सारः, द्रवमलं 
२. हस्तः, कृरः । 

ओववारे--, सं. पुं. आमातिसारः । 
रहूवाङे--, सं. पुं., रक्तातिसारः । 


ओंव-रहू वाङे--, सं, पुं., आमरक्तातिसारः । 


--कार, सं. पुं. ( फा. ) दिप्‌ , दिलपकारः। 

--कारी, सं. खो. ( फा. › शिल्पं, रिस्पविय्या, 
हस्त,-रिस्पं-कमन्‌ ८ न. )-क्रिया । 

खत, सं. पुं. ( फा. ) नाम-हस्त,-भत्तरम्‌ । 

--खत करना, क्रि. स. स्वनामन्‌ (न. ) 
ज्खि (तु. प. से.) हस्ताक्षर कृ। 

-- बस्ता, क्रि. वि. (फा. ) साज्ञङि, अञ्जकि 
बद्श्वा । 


ठस्तक 
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दुरति 





दस्तक; सं, सी. ( फा. ) दारः+भाघातः-ताडन- 
ग्रहारः 
दस्तरखान, सं. पुं. (पा. ) -मच्रकवस्ः फल- 
कपटः । न 
दस्ता, सं. पुं. (फा. दस्तः) स॒ष्टिः ( खी.) 
वारगः। ( खड्ग का) सरुःत्सरुः (पु. ) 


२. मुसङः-रं ३. पत्रचतुर्विशतिः (खी. ) 
४. सेनिकसंवकः ५. दै. 'युरदस्ताः। 
दस्ताना, सं. पुं. फा.) ्टस्तत्राणः, करच्छ्दः। 


सओोधनः,. सरक । 

दस्तावेज्ञ, सं. खी. ( सा. ) व्यवहार-समय, 
पत्र-रेखः । ` 

दस्ती; षि, (फा. दस्त ) हस्य, कर, हस्त- 
२. वारगकः; लघुमृष्टिः ( खी. ) । 

दस्तूर, सं. पुं. (फा. ) प्रथा, रीतिः ( ल्ली.) 
२. नियमः, विधिः (पं. )। | 
दस्यु, सं. पु. ( सं. ) चौरः, छंठकः २. अनायः, 
म्लेच्छः । 

दह, सं. पुं. ( सं. हदः> ) #सरिद्गतैः २. कुंडं 

` ३. जलावतः । | 
दहकना, करि. अ. ( सं. दह ) दै. धधकनाः। 
दहकाना) क्रि. स. (दहि. दहकना) दे 
"धधकाना 

दहनः, सं. पुं. ( सं. न. ) उवरनं, दाहः, प्लोषः 
२. ( सं. पुं. ) अधिः (पु. )। 

दहरना+ क्रि अ. (स. दरः = डर >) भयेन कप्‌- 
वेप्‌ (स्वा. आ.से.), वित्रस्‌ (भ्वादि. 
प्‌. से. )। 

दहलाना, क्रि. प्रे, ब. 'दहल्नाः के प्रे. रूप । 
दहली, सं. ली. (फा.-) देहली, गृहावः 


ग्रहणी 1. 
दहतः, स. खी. (फा. ) त्राक्षः, आतंकः, 
भीतिः( सी. }) 


दहसेरी, सं. खी. ( सं. ददसेरी › दशसेकी । 
दहाई, सं, खी. ( फा. दह ) दशत्वं २. दकं, 


दशतिः ( खी. ) ३. अंकगणनायां दहितीयस्थानं 


४. ददामां 


द्टाड, सं. खी.. (अनु. ) गजितं, गजंनं-ना, 
आ-वि ~ 


महा-दीषे गंभीर,-नादः-दाब्दः २, 
करोराः, आन्तंनादः 1 


दहाइना, क्रि. अ. ( दि. दद्यड़ ) गजे -रस्‌-नद्‌-. 
नदं (स्वा. प्र. से. ) २. आ-उत्‌-वि-व्या; 
ख (भ्वा,..प. अ.) सचीत्कारं रष 
(अ. प. से.) । 

दहाना, सं. पं. ( पा. ) भिस्तीणखुखं २. द्वार 
२. भश्लायुखं ४. नदीमुखम्‌ । | 

दुहिना, पि. ( सं. दक्षिण) अपसव्य, वामेतर; 
सग्येतर २. तुष्ट, कृपा । 


दस्तावर, वि. ( फा. ) वि-रेचक-रेवन, | दहिने, क्रि, वि. (ई. दिना) दक्षिणेन, 


क्षिणतः, दक्षि गा-णात्‌-गाहि 1 


| दही; सं. पुं, [ सं. दधि. (न.)] क्षीरजं, 


पिरक, मगद्यं, पयस्यं, द्रप्सः-स.; श्रीधनम्‌ । 
दहेज, सं. पुं. ( अ. जदेज्‌ ) युतकं, यौतुकं, 


` खी वनं, शुल्कं, वाहनिकम्‌ । 


दाए-बाएु, क्रिवि. (सं. दक्षिण~+-वाम> ) 
दक्षिणतो वामतश्च, दश्षिणवामपादवैयोः, ` इत- 
स्ततः, अत्र तत्र । 

दति, सं. पुं. (सं. दंतः) दशनः, रदनः, 
खादनः, रदः, द्विजः, खरः ( पुं. ), दशः । 
(सामने के आठ = छेदक-कतंनक,-दन्ताः, साथ 
के चार्‌ = मेद्क-रदनक-दन्ताः; उनसे गिद्ले 
आट = अग्रचवैगकद्न्ताः; पिदर बारह = चवै- 
णकदन्ताः ) । 


--उगना, क्रि. अ; दताः उद्गम्‌ (म्वा. प. 


अ. )-उद्धिद्‌ (कम, । सं. पु. दतोह्मः। । 
--किचकिचाना, क्रि.अ., (ऋोधेन) द॑तेदतान्‌ 


--किटशिटाना, | धृष (भवा प. से.)-निष्पिष 
---चबानाः; (र. प. अ.)-मिघद्धू ( प.) . 
---पो घना, सं. पुं.;दतःघषेणं-तिष्पेषः। 


---का दद्‌, सं. पुं. दतः-पीडा-शूजम्‌ । 

--करा पेस्ट, सं. पुं, श्दंतकेपः। 

--का बुर, सं. पुं. दतदूःच॑कः कम्‌ । 

--क्रा मंजन, सं. पुं, निदुकणम्‌ ;, दंतमा- 
जनं, रदक्षोदः । | | 

--खोदनी, सं. खी., दतोष्छेलनी, द॑तश्षेधनी । 

--बनानेवाङा, सं. पुं, दं त,-वैचः-चिकित्सकः। 

--खयूटे करना या तोड्ना, सु. . वि-परा-जि 
(भ्वा. आ. स.) अभि-परा-भू (भवा. प. से.) । 

--तरे उगटी दबाना, सु+ अद्य्थं षिस्मि 
(भ्वा. आ. अ. )› विस्मित-चकरित (वि) भू \. 


दता [ २७३ ] ` दान 





--निकार्ना, सु+ दस्‌ . (स्वा. प. से.) | दागना, करि. स. (फा. दाग्‌ ) दे. दाग णानाः 


२. स्वायोग्यतां प्रकाश्‌ (प्रे.)। . ` २. लोहादिगोकान्‌ प्रक्चिप्‌ (तु. प. अ. )-प्रास्‌ 
=~रखना, ख्गाना, या होना, सु. अत्यंतं | (दि.-प. से.) | 
अभिरूष्‌-वांद््‌ ( भ्वा. प. से. ) ।` गीः-वि. ( फ़ दाग्‌ ) दे. व्दागुदारः। 

दति, सं. पु. (हि. दौँत) दै. वददानाः। , | दाष, सं. पु. सं.) तापः दाहः, ऊष्मन्‌ पुं.) । 
--किटकिरः, |, सं, डी., करुहः, वाग्युद्धं | दाडिम, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'अनारः। 
--किरुड्र, 4 २. दे "ारीगलौजः द्द सं. ली. (सं.दादा) दा, जमः, 
दती, सं. खी. दै. 'दरतिीः चर्धणदंतः। 


दूपित्य; वि. (सं.) प िपत्ती-जायापुति.-िषयकः दादर, सं. खी. (अनु. ) गितं, ग्जनं-ना 
वैवाहिक, जांपत्य । सं. पु. (सं. न.) दाम्पत्य, | २, चीत्कारः । 


संवंषः-त्यवहारः, जपत्यम्‌ दादी, सं. खी. (सं. दाहिका) दुर्चःच, रमभ 
दाभिक; वि. ( सं.) दे. ष््मी'। | (न. ), व्यंजनं, कोटः । 

1 [. [+~ [५५ ॥ च त (| 
दरि, वि. खी. दै. 'दहिनीः । --बनवाना या सुडाना, करि. परे कूर्च जड 


दाह, सं. खी. (सं. धात्री; फा. दाः) मातृका, | ( चु. )-आवप्‌ ( मर. )] 
उपमाव ( खी. ), अंकपाली २, साविक्ा, | --जार, सं. पु. दग्धनकूर्च-रमश्च (गाढीमेदः) । 


प्रसवकारिणी । | दाता, सं. पु. (सं. दात) दानक्व (षु. ) 
--गीरी, सं. खी. गसंमोचनविध्ा, प्रसव-सूति- वदान्यः, दानशीलः, दारः ( पुं. ), सुचिरः। 
कार्य-क्म॑न (न. ) 1 [ दात्री ( ली, ) = दानकक्री ]। 
-से पेट पाना, सु रहस्यविदो रहस्यं | दातु(तौ)न, सं. खी. ( दिः दत ) दत.-काषठ- 
गुह्‌ (भ्वा. उ. वे. ) | धावनम्‌ । 
दाः, सं. पुं, ( सं. देवः > ) अग्रजः, ज्येष्ठभ्नात्‌ | दाद्‌१, सं. खी 
२. बरूदेवः-रामः, श्रीङ्ृष्णाग्रजः । दाद्‌ ; सं. खी. ( का. ) न्यायः, न्याय्यता। 


दाल, सं. खी. ( सं, द्राक्षा ) गोस्तनी, स्वाद्वी, | --दैना, क्रि. स. युणावुणान्‌ भिधिच्य प्रशंस्‌ 
ग्रीक, रसाला, युच्छफला २. शुष्कद्राक्षा | (म्वा, प. से.) 


२. द. मुनकाः दादा, सं. पु. (सं. तातः > ) पितामहः, पित्‌- 
दासिर वि.(फा ) मिष्ट, निविष्ट २. संभि- जनकः २. अयजः । । 

ङितः समाविष्ट ३. न्यस्त, निक्षिप्त! दादी, सं. खी. ( हि. दाद्या ) पितामही, पितू- 
-खारिज, सं. पुं. ( फा. ) सत्व-स्वाभित्व, | जननी । 

परिवतेः । 


द्‌ादुर, सं. पुं. ( सं. ददुरः ) मंङ्ूकः, मेकः) 

दान, सं. पुं. ( सं. न. ) त्यागः, उत्‌-वि,-सज॑नं- 
सगः, विश्राणन, वितरणं, भिक्षादानं २. प्रदानं 
ददनं, दत्तिः( खी. ), अतिक्षजेनं २. गजमदः। 

--करना या देना, क्रि. स. सत्कार्यधु -पुण्यार्ये 
वित्तं षिस्‌ ( वु. प. अ. )-व्यय्‌ (चुर श्वा. 


दफ्तर, पि. (प्रा. ) ठेखागारे निश्चिक्त । 

दाखिल, सं. पु. ( फा. ) प्रवेशः-शनम्‌ । 

दाग, सं. पुं. (फा. ) अंकः, चहं २. कलंकः, 
कांद्धनं, दोषः ३१ तप्तलोहसमुद्रकः ४. विदुः 
( पुं. ), तिककः-कम्‌ । 

--रुगना, क्रि. अ. कलंकित-दूषित-लांद्धित- 


| । उ. से. )। 
(वि. १ भू. २. तप्तलोडसुद्धित (षि. ) मू! --धमः, सं. पुं. ( सं. ) भिक्षा-दानं, (पुण्यार्थे) 
-ख्गाना) क्रि. स. दुष्‌ (प्रे. ), करुंकयति | लयागः। 


-- पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दानङेखः। 

-- पात्र, स. पुं. (सं. न. ) दान+ःमाजनं-मंजुष्रा 
२. दानग्रहणाधिकारिन्‌ । 

पुण्य, सं. पुं-( संम न. ) दे. ददानयमंः! 


( ना. धा. ) २. ( तप्तरोइसुद्रया ) अंकयत्ि- 
, वविहयति (ना. धा. )। 
~ दार, वि. ( फा. ) अंित, विहित २. सति- 
रुक, बिदुमत्‌ › कठुर ३. दूषित, करुकित । . 


~-~-----~---------~-~--------------~-~~-~----_----~~ ~~~ ~ ~~ ~ 


दानव 


[ २०४ ] 


दारू 





-- शीर, वि. ( सं. ) उदार, त्यागिन्‌ , वदान्य, 

यागी, दानज्ञौड । 

दानव, सं. पुं. ( सं. ) राक्षसः, रक्षत्‌ (न. )) 

दाना $ सं. पुं. (क्रा. दानः ) अन्तकणः-णिका 
२. अन्नं, धान्यं ३, गुलिका ४. पिटिका, 
रक्तवटी, स्फोटकः । 

दानेदार, वि. कण-कणिका+मय [-यी खी.) ]। 

दानाम वि, ( फ़रा. ) प्राज्ञ, बुद्धिमत्‌ ! 

दानाई, सं. खी. ( फा. ) बुद्धिमत्ता, विद्रत्ता । 

दानी, वि. (सं-निन्‌) दे. ददानश्रीरः तथा 
(दाता | 


दाब, सं. खी. दे. दबाव, | 
दान्रना, क्रि. स; दे. द्दवानाः) 
दाम, सं.पुं.( सं. दामन्‌ न. श्वी. ) रज्जु 
(खी. ), रुणः, संदानं २. माका, हार 
२. समूहः ४. संसारः । 
दाम, सं. पुं. ( फ़ा.1 मि. सं. दामः) पाश्च, 
जार, वागुत । 
दामर, सं. पु. ( हि. दमडी ) पणचतुरविंश्चभाग 
२. मूल्यं, अधः, वस्नं ३. धनं ४. द।ननीति 
( सखी. राजनीति ) । 
दामन; सं. पुं. (फा. ) चोराद्रीनां निञ्नभागः, 
व्ल चलः, वसतनांतः २. उपत्यका । 
 --पकड्ना, मु. सरणं प्रपद्‌ (दि. आ. अ.) 
 आ-उपा-संभश्रि (म्वा.उ.से.)। 
--फेटान्‌, सु. याच्‌ ( स्वा. उ. से. ) । 
दामाद सं. पुं. (फा) जामात्‌ (पुं. ) पुत्री 
पत्तिः ( पुं. ), कन्यावेदिन्‌ › दुहितृधवः। 
दामिनी, सं. खी. (सं. ) तडित-विचुत्‌ ( खी. ), 
नश्चा । 
दामोदर, सं. पु. (सं) श्रीकृष्णचन्द्रः २. विष्णुः! 
दाय, सं. पुं- ( सं. ) पेठकं, पेतृकः-रिक्थं धनं, 
गोधनं २. यौतुकादिदैयधनम्‌ । 
-भाग, सं. पुं. (सं. ) दाय-रिक्थःविभागः- 
वंटनं-व्यंश्चनम्‌ । 
दायक, सं. पुं. (सं. ) दे. "दाताः [ दायिका 
( खली. ) ]। 
दायजा, सं. पुं. (सं. दायः> ) दे. दहेज 


 . दायर, तरि. ( फा. ) चरत्‌ ८ शत्रंत ), वततेमान। 


दावा-- करना, क्रि. स. अभियुज्‌ (र. आ. अ 


नामि का >~ + धि 


चु.) राजकुले निविद्‌ (प्रे. ); अभियोगं 
प्रवृत्‌ (प्रे. ) । 

दायर, सं. पुं. (अ. ) चक्र, मंडल, वृत्तम्‌ । .. 

दाया, वि. ( सं. दक्षिण) दे. द्दहिनाः। 
दायिष्व, सं. पु. (सं. न. ) उत्तरदायित्वं २. 
द्‌[तृत्वम्‌ । 

दायं, क्रि. तरि. (हि. वायौ) दे. दहिन" 

दार, स. खी. [ सं. दाराः ( नित्य पुं. बहु. ) ] 
केत, पल्ली, भायां । 

--कमः, सं. पु. [ सं -मेन्‌ (न.) ] विवाहः, पाणि- 
ग्रहणम्‌ । 

दारक, सं. पुं. (स. ) शिद्युः (पुं), बार 
बालकः २. पुत्रः, तनयः । 

दार(रू)चीनी, सं. खी. ( सं. दारु +चीन = 
देराविशेष > ) दे. (तजः । 

दारा; सं. खी. दे. दारः) 

दारिद,द्‌,-द्य, सं. पुं. ( सं. दारिद्रयं) निध॑- 
नता, अर्किचनता, दरिद्रता । 

दार, सं. पं. ( सं. न. की-कीं पुं. ) काष्ठं रः 
देवदारु ( पं. न. )। 

दारुण, वि. ( सं. ) घोर, विषम, विकट, दुःसहः 
कठोर २. भीषण, मयद्कुर्‌ । 

दृरुहख्दी, सं. ली. (सं. दारुहरिद्रा) दार्वी, 
पीताः पीतिका । 

दारू, सं. खी. ( फा. ) ओषधं, मेषजं २. मं, 
सुरा ३. दे. बारूद 


~ द्रपनः 
दवा 


दारोगा, सं. पु. (करा.) अध्यक्षः; अधिष्ठातृ पु, 
निरीक्षकः २. दे. 'ानेदारः 

दाश्च॑निक, सं. पुं. ( सं.) तत्व,-पिद्‌ वेन्तु-ज् 
( सव पुं.) दशे नशाश्लपण्डितः । 

दार, सं. खी. (सं. दाक = कोदों >) दाली, 
दविदला-ङ, वेदलः, रशिबा-विका, हरेणुः ( पुं.) 
हरेणुकः, रमी-िम्बीः-धान्यम्‌ । | 

--न गलन, यु, असमथे-अश्चक्त (पि. ) स्था 
(भ्वा. प. अ.) 

--दलिया, सु., रूक्षमोजनम्‌ । 

--े कारा) यु. संदिग्धवातां २. रहस्यं 
२ कु छृष्चणम्‌ । 

--रोरी, सं, खी. सामंन्याहारः \ 


, सं. खी. चिकित्सा, उपचारः 1 


दार्चीनी 





दारचीनी, सं. खी, दै. (तजः । 
दार्मोट, सं. खी. ( हि. दा ~+ मोठ } स्तैह- 
मजितदारी, सलणः । 


दाखान, सं. पु. ( फा. ) दे. "वरामदा । | 
द्वि, सं. पुं. (सं. परत्य-दा>, उ. एकदा) 
पर्यायः, परिवृत्तिः ( खी. ): वारः २. अवसरः, 
वैखा, कार्यकालः, प्रसंगः ३. उप्रायः, युक्ति 
( खी. ) ४. चलं, कपटं ५. मछयुद्धकूरथुक्ति 
 ( खी. ) ६ निथरतावस्थितिः ८ खी. )। 
लगना, मु.; अवसरः कम्‌ ( क्म. ) । 


~पर रूगाना, मु., पण (स्वा. आ. से.+ षष्ठी 
के साथ; उ. रूप्यकस्य पणते ) । 
दाव, से. पुं. (सं.) वनं २. दावानलः ३. अश्चिः 
( पुं. ) ४, दाहः तापः । 
दाव्त, सं. खी. (अ, ) भोजन, निमंत्रणं २. 
विद्िष्टमोजनम्‌ । | 
दावा, सं. पुं. (अ. ) स्वत्वप्रतिपादनं, स्वा- 
भित्वप्रकादयानं २. स्वत्वं, अधिकारः ३. अभिः 
. योग-माषाऽ-पत्तं ४. अभियोगः, पूवेपक्चः, माषा, 
माषापादः ५. प्रतापः, प्रथुत्वं ६. इदोक्तिः 
. ( खी. ) ७, प्रतिज्ञा, पक्षः, पृवेपक्षः । 
पूवपक्षः स्मृतः पादो, द्विपादश्चोत्तरः स्मृतः । 
क्रियापादस्तथा चान्यः, चतुथ निणैयः स्प्रतः ॥ 
, करना, क्रि. स. अभियुज्‌ (रु. आ. अ~; 
चु. ) दे. ्दायरःके नीचे २. स्वत्वं प्रतिपद्‌ 
. (प्रे. )। | 
--खारिज करना, क्रि. स. अभियोगं अपास्‌ 
( दि. प. से. )-निरङ़ । 
--गीर, सं. पुं. (अ. फा. ) अभियोक्तृ 
दार, ~ (पुं), अथिन्‌ , वादिन्‌ , अभियो. 
-गिन्‌ , सूचकः, कार्याधिन्‌ २. स्वत्वप्रतिपादकः, 
स्वामित्वप्रकाशचकः1 
दादानल, संर पुं. ( सं. ) दा()वािः (पुं. ) 
वनवरह्िः ( पुं. ), द(दा)वः । 
दास, सं. पु. (सं. ) विकरः, भृः, भुजिष्य, 
` दासेयः, दासेरः, दे. (नौकरः । 
शासता, सं. खी. ( सं. ) दासत्वं, दास,-मावः- 
वृत्तिः ( खी. ) । 
दासाचुदासः, सं. पुं. ( सं. ) अतिनघ्नः 


विकरः; 
तुच्छसेवकः । ` । 


दासी, सं. खी. ( सं.) चेरी, भुजिष्या, दे. 
'्नोकरानीः 

दास्तान; सं. खी. (फा. ) कथा २. वृत्तान्तः 
३. वणनम्‌ । 

दास्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. श्दासत्ताः। 

दाहः, सं. पुं. (सं. ) दाहनं, ज्वार्नं, भस्मी- 
करणं २. शवदाहः, अन्त्येष्ि-मृतक,-संस्कारः- 
क्रिया ३. तापः, प्लोषः, रोकः, सन्तापः ४. 
ईषा -ष्या । 

-कर्म, सं. पुं. [सं.-मैन्‌ (न.)] दे. '्दाह,(२) । 

दाहक, वि. ( सं. ) तापकः, दीपक, प्टोषरकं । 

दाहिना, वि., दे. दहिनाः। 

दाहिने, क्रि. वि. दे. 'ददहिनेः। 

दिक, सं. खी. [ घं. दिश्य (समी. ) ] दिखा) 

--पार, सं. पुं. ( सं. ) आङ्ापाखाः, इन्द्रादयो 
दहा देवाः 

दिक, सं. पुं. (अ. ) क्षयरोगः । भि., व्यथित, 
संतापित २. अस्वस्थ, रुग्ण । 

--करना, क्रि. स.» तप्‌-व्यध्‌ प्रे.) पीड (चु) 
वाध ( भ्वा. आ. से. )। 

जति का-, सं. पुं. अन्त्रक्षयः। 

दिक्छन, सं. खी. (अ. ) काठिन्यं, वाधा, कष्टम्‌। 

दिखल्ना, क्रि. स. व, देखनाः के प्र. रूप । 

दिखलावा, सं. पुं, दे. "दिखावा । 

दिखाई, सं. खी. (दहि. दिखाना ) प्रद्नं, 
व्यजनं, निदानं, प्रकाश्चनं, प्रकटी-व्यक्ती,- 
करणं २. प्रदश्यंन,अधेः-मूल्यम्‌ । (हि. देखना) 
अव-आ-विः-लोकर्नं, वि~ ईक्षणं, निभालनं 
२. अवश्ोकन,+ङुल्कः-केम्‌ । 

-देनाःक्रि. म. रक्ष्‌-दृश्‌ (कमे. ), अवभास्‌ 
( म्वा. आ. से. ) प्रतिभा (अ. प. अ. )। 

दिखाना, क्रि. प्रे. ब. देखनाः के प्रे. रूप । 

दिवावर, सं. खी. (हि. दिखाना) दे. (दिखा 
मे (प्रददनः ६. २. आडंबरः, वाद्य+-दरोभा-श्रीः 
( खी. )। 

दिखावटी; वि. ( हि. दिखावट ) इष्टिहारिन्‌ 


सुभगारोक, कृतक› कृतिम, अनुपयोनिन्‌ , 
साडबर । 


दिखावा, सं. पुं. ( हि. दिखाना ) अआङं्रः, 
दभः, आपातरमणी परता, बाह्यक्षोभा । 
दिगत, सं. पुं. ( सं. ) दिशंति, दिकृसीमा २. 


दिगंतर 


क्षितिजं, दिक्‌ +तट-चक्र-मण्डरु. ३. चतस्रो 
शवा दिरः। 

दिगंतर, सं. पुं. (सं.न.) अन्यादिल्लार 
दिङ्मध्यं, दिक्षोण# २. आकाराः-र, अन्तरिक्ष 
४, विदेशः । 

दिगंबर, सं. श्ली. (सं. पुं.) जेनसंप्रदायविरोषः २. 
दिवः । वि. न्म, अवसन्‌ । 

दिग्गज, सं. पुं. (सं. ) दिग्धस्तिन्‌ २. एेर- 
वतादयोऽष्ट दिक्षका गजाः । 

दिग्विजय, सं. ली. (सं. पुं) विद्यया युद्धेन वा 
जगल्जयः । 

दिटना, सं. पुं. (दि. दीठ ). श्कुदृष्टिनिवारणः 
( कञ्जरर्बिंदुः ) | 

दितिः सं. खी. ( सं. ) करयपपली, दैत्यजननी । 
दिन, सं. पुं. ( सं. न. ) अहन्‌ ( न. ); दिवसतः, 

वारः, वासरः, धलः, अंके, दिव्‌ ( खी. ), 
द्य (न. ) २. समयः, कालः । | 

--चद्ना या निकलना, क्रि. अ., रजनी प्रमा 
(भ. प. अ.), अरुणः-सुयंः उद्‌-इ ( अ.प.अ.), 
प्रभातं-विभाततं-अरुणोदयः जन्‌ (दि. आ.से. )। 

~--दरुना, क्रि. अ. दिनं-दिवसः परिणम्‌ 
अथवा आ-अव-नम्‌ ( स्वा. प. अ. ), अप्राज्ञो 
वृत्‌ (भ्वा. आसे. )) 

--इबना, क्रि. अ सूयः-दिवेसः अस्तं-गम्‌ 
( म्वा. प. अ. }-भवलब्‌ ( म्वा. आ. से. ) । 


कर) 

--नाथ 
--पति, । सं. पुं. (सं.) दिनेश्षः, दे. “सूयः । 
--मणि, । 
--राज, 


--चदे, त्रि. वि. उदित सूर्य, प्रातः (अव्य. )। 
चर्य्या, सं. खी, ( सं. ) आहि २. नित्य- 
कमेन्‌ ( न. ) । 
डरे, क्रि. वि. (अ-~)पराह्ञेः दिवसस्य 
तृतीययामे । 
--दिनः, क्रि. वि. दिने दिने, अनु-प्रति,-दिनं- 
दिवसम्‌ । 
--दिहाडे, क्रि. वि. दिनः-काले-तमये एवः 
दिवैव । 
--ब दिन, कि.पि. अन्वहं, प्रत्यहं, प्रति्रिनम्‌। 
--भर, त्रि. भि. सवं दिनम्‌ ।. 
--मे, त्रि, वि) दिवा, द्विवसे \ 
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दिक 


--रात, क्रि.वि.„ अहनिशं, दिवानिशं, अहोरात्रं, 
रात्रि-नक्तदविवम्‌ । | 
अगरे--, क्रि. षि., परेद्यः, परस्मिन्‌ दिने ! 
दूसरे--; क्रि. वि.» अन्येद्यः, पराह । 

पहले या पिद्धले--; क्रि. वि. पूरवेवुः, पूर्वस्मिन्‌ 
 दिने। 

--काटना, सु यथाकधंचित्‌-ङृच्छण जीवनं या 
( प्र. यापयति )। 

--दूना रात चौगुना होना, स॒. अहनि 
सखध्‌ ( दि. प. से. )-प्र-उपः+चि ( कमे. )। 
--षिरना, सु. भाग्यं उद्‌-इ (अ. प, अ. )\ ` 
दिनेश, सं. पु. ( सं, ) सूयः, भाक्तः (पुं. ) । 





 दिनीँधी, 6. खी. ( सं. दिनांधः >) दिरनाधता, 


दिवांधता, नेत्ररोगमेदः । 
रिभाग, सं. पु. (अ. ) मस्तकस्नेहः, ` मसित्क, 
मस्तु+उगः-छङ्गकः (--गं+-गक), गोदं २. मतिः 
धीः-बुद्धिः ( खी. ) ३. दपः, अभिमानः ।. 
--दार, वि. (अ. +फरा.) धीमत्‌, बुद्धिमत्‌ 
२. दृप्त, अभिमानिन्‌ 1 


 --भास्मान परहोनाया चद्ना, सु. अति- 


रायेन दृप्त-अवलिप् (वि. ) वृत्‌ (भ्वा.आ.से.) । 

--मे खर होना, सु. विक्षिपत-वात॒ुक-भ्रांत- 
चित्त (पि. ) विद्‌ ( दि. आ. अ. )। 

दिमागी, बि. (अ.) मानसिक, बौद्धिक, 
मस्तिष्करसंबन्धिन्‌ २-३.दे. 'दिमारादार(२-२), 

दिया, सं. पु. (सं. दोषः) दीपकः, प्रदीपः, 
स्नेहाशः, कउजरुध्वजः, गृहमणिः ( पु ) दोषा- 
स्यः, दोषातिकः, नयनोत्सवः ।१ 

--सराई, सं. खी. दीपश्चराका । 

दिये का काजर,. सं. पुं. दीपः-कञ्जल-किट्- ` 
स्वजः | 

दिये कौ ज्वाला, सं.खी., दीप-कङिका-दिखा । 

दिये की बत्ती, सं. सनी. प्रीप-वत्तिः ( खी. )- 
खोसी-कूपी, पिदाहिका । 

दियानतदार, पि. दे. दयानतदारः । 

दिर, सं. पु. ( ए.) हृदयं, हद्‌ ( न. ), अय- ` 
मांसं, बुक्ता; बुक्काय्मांसं । २. मनस्‌-चेतस्‌ 
(न. ); मानसं, चित्तं, अंतःकरणं, हृदयं, 
स्वांत, आत्मन्‌-अंतरात्मन्‌ ( पुं. ) ३. साहसं, 
सोयं ४. प्रवृत्तिः ( खी. ), इच्छा । 

गीर, भि. ( फा. ) िन्न, निषण्ण, दुःखित +` 


दिरबा 





--चस्प, वि. (फा.) रोचक, रुचिकरः, मनोहर । 

--चस्पी, स. खी. ( फा. ) रुचिः (स्री, ) 
२. मनोररजनम्‌ । 

--चोर, चि. ( फा.--दहिं. ) कायलयागिन्‌ , 
ककर्मचौरः। 

--जमई, सं. खी. (फा-+ अ. जमः) संतोषः, 
निभंयत्वं, खंकामावः । 
दर्थ, वि., दे. दरिया दिकः । 

--दार, सं. पुं. (फा. ) दयितः, वर्र्भः, प्रियः 
परेम-स्नेद-प्रीति,-माजनम्‌ । 

--पसंद्‌, वि. (फा.) चित्ताकषंक, रुचिकरः, इष्ट । 
दिरबा, (सं. पु. (फा. ) दे. 'दिदारः । 
--बर, सं. पुं. ( फा, ) दै. "दिरूदारः २. वाद्- 
भेदः (रि. दिर के बहुत से मुहाविरे "कर्जा; 
ओर जी' के नीचे मि्ैगे, कुद यरा दिये 
जति हैः )। 

--का कमर. (या करी ) खिरना, सु% 
आनंद ( भ्वारपर से. ); प्रसद्‌ (भ्वा.प.अ.) 
मुद ( स्वा. आर से. )1 

--तोड़ना, मु. उत्साहं भंज्‌ ( रु. प. अ. )-हन्‌ 
(अ. प. अ. ); साहसं-पैयं ध्वंस्‌ (प्र. ), अव- 
वि-सद्‌ (प्रे. ) 

--मे रखना?» सु. गोप्यं-रहस्वं गुह्‌ ( भ्वा. 
उ. से. )-ख्द्‌ ( चु. ) । 

--रखना?, सु. प्री (क. प. अ.; चु. प्रीणयति); 
तष-प्रसद्‌-अनुरंज्‌ (प्रे. ) । 

--ही दिरूर्मे, मु. तृष्णीं, निःरब्द, 
जोषम्‌ । 

दिख्वाना; दिरखाना, क्रि. प्रे; ब. द्देनाःके 
प्र. रूप । 

दिखावर, षि. ( फा. ) चूर, वीर २. साहसिन्‌। 

दिखासा, सं. पुं. ( फा. दिर ) धेय, आ-समा, 
रवासनम्‌ । 

ददी, वि. (फा. दिक) हार्दिक, मानस्सिकं 
२. अभिनन्दय, हृदयंगम । | 

दिरेर, वि. ( फा. ) दे. 'दिखावरः। 


मौन, 


दरस, सं. खी. (फा.) सौय, वीरता; 


साहसम्‌ । 
दिञ्वगी, सं. खी. (फा. दिर~-हि-र्गना) 
परि(रीहासः, हास्यं, नमांरापः, परिहा 
 सोक्तिः( खी.) | 
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कीकित 
विनीद-परिहदास्^शीलॐ 





सं पु? 
वेहासिकः । ॑ 
दिस, सं. पुं. ( सं.) दे. "दिनः 

दिवाध, षि. (सं. ) दिनधः। सं. पुं उलूकः 
२. दिर्नाधता । 

दिवाकर, सं. पुं. ( सं. ) दे. (दिनकरः 
दिवाख, सं. पुं. ( हि. दीया +-बारुना ) ऋण- 
रोधनासामर्थ्य, ऋणदानाक्षमता । 


"साज, 


। निकलना, क्रि. अ., परिक्षि (कमे. ); ऋण- 


रोषनाक्षमत्वं ख्या (पे. )। 

दिवालिया, वि. ( हि. द्विवाका ) ऋणदोधना- 
समर्थं, ऋणदानाक्षम, क्षी णसवेस्व, परिक्षीण । 
दिवा, सं. खी. दे. ष्दीवालीः । ` 
दिव्यः, पि. (सं. ) देव (-वी खी. ), अमानुष. 
( -षी खी), रेशवर ८ -यी शी. ), अपाथिव- 
( -वी खी. ), अलौकिक ८ -बी खी. ), स्वर्गीय 
२. भ(स्वर, प्रकाश्चमान ३. अति+स्वच्छ-सद्रर- 
मनोहर 1 .. । 

--चक्, सं. पुं. [ सं.श्वस्‌ ( न. ) ] अपीरुषेथ- 
अलौकिक,-दष्टिः (सखी.) २. अंधः ३. उपनेत्रम्‌ । 
--ज्ञानः; सं. पुं. ( सं. न. ) अतिमानुष-अपौर- 
षेय, सा नुषातिग ज्ञानम्‌ । | 
दिश्चा, सं. खी. (सं. ) आशा, काष्टा, ककुम्‌- 
हरित्‌-दिश्‌ (खी.); ककुभा 1 | 
-श्रूछः, सं. पुं. (सं. न.) दिणिवेषगमने 
निषिडवाराः (पुं. ) । 

-जानाया पिरना, मु. पुरीषसुत्छष्टुंया 
( अ. प. अ. ) मलोत्सगांय गम्‌ । 

दिसावर, सं. पुं. (सं. देशचापर >) धि-पर, देश 
देद्यांतरम्‌ । 

दिखावरी, वि. ( हि. दिसावर ›) वैदेशिक, भि. 
पर+-देशीय, दे. 'विदेशीः 

दिहात, सं. खी., दे. 'देदातः 

दीत्तक, सं. पुं. (सं.) म॑बोपदेश्चकः, गुर 
( पुं. ), आचायैः। 
दीक्तांतः सं. पुं..(८ सं. ) अवथ्थयनज्ञः। 

दीक्ता, सं. खी. (सं. ) य॒रुमुखत्‌ यथाविधि 
मत्र्महण २. यज्नं, पूजन ३. प्रथमः,-उपदे शचः. 
चिश्चा, उपनयः, विचाप्रवे | | 
दीक्सित, पि. ( सं. ) उपनीत, यथाविधि उपदिष्ट, 
संस्कारानंतर प्रवेशित \ "५ 


दीखना 
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` दुःख 





दीनाः क्रि. अ. दे. "दिखाई देना । 

दीठ, सं. खी. ( सं. इष्टिः, दे. ) । 

दीदा, सं. पुं. (फा. ) दृष्टिः ( खी. ) . २. अव- 
१ रोकने ३. मेनं ४. धृष्टता ` 

-दानिस्ता, क्रि. वि. ज्ञान-बुद्धि-मति,-पू्वकं, 
कामतः ( अन्य. ) । 

दीदार, सं. पुं. (फा. ) दश्चैनं, साक्षात्कारः । 
दीदी, सं. खी. ( हि. दादा ) अग्रजा, ज्यायसी 
` भगिनी । 

दीन, वि. (सं.) दरिद्रः निधन २.चखिन्न 
विषण्ण ३. अति+नन्र-विनीत ४. संतप्त, 

खित । 

--दयार, वि. ( संल ) दरिद्रवत्सर । सं. 
पुं., इश्वरः । 

--वघु, भि. ( सं. ) दरिद्रभित्रं, दीनानुकंपिन्‌ 1 
स. पुं परमेश्वरः । ॑ 
दीन, सं. पुं-(अ. ) धमेः। 

--दार, वि. (अ. ~+-फा. ) धामिक, पुण्यात्मन्‌। 

--दुनिया, सं. पुं. (अ.) रोफपरलोकौ द्वि.) । 

दीनता, सं. खली. (सं, ) दरिद्रता, निधेनता, 
` अर्िचनता २. आन्तता, कातरता ३. खेदः, 
विषादः ४. अति$नभ्रत्वं-विनयः। 

दीनार, सं. पुं. ( सं. ) सरणैसुद्रा २. स्वर्णाभूषणं 
२. निष्क-तीकः-भारः। 

दीप, सं. पुं. ( सं. ) दीपकः, दे. ष्दियाः, 

माला, सं. खी. ( सं. ) दीप+आलिः (क्ली). 
आली-भावली-उत्सवः-माकिका २. दीपपक्तिः 
(खी) । 

--ज्िखा, सं. खी. (सं.) द्यीप+कलिका- 
ञ्वारा । | 

दीपक, सं. पुं. (सं.) प्रदीपः, दे. ध्दियाः 
२-४, अर्थालंकारराग-ताल+मेदः ५. अर्चि- 
क्रीडनकमेदः । वि.+ प्रकाशक; दीपिकर 
: २. पाचक, अभिवद्धैक ३. उत्तेजक । 

दीपन; सं. पुं. (सं. न.) प्रकाशनं, ञ्वाल्नं 
२. जठराभिवद्ध॑नं, क्चधोत्पादनं ३. उत्तेजनं-नाः 
आवेगजननम्‌। 

दीपावलि-टी, सं, शी. (सं.) दे. ष्दीपमालः । 

दीष्ठ, वि. ( सं. ) प्रकारित, प्रका्चमान २. प्र 
ञवकित, प्रञ्वरूत्‌ ( रा्रेत ) 

दीक्षि, सं. खी. (सं.) आलोकः, प्रकाश 


२. आभाः प्रमा, द॒तिः(खो.) ३. कतिः (खी.), 
सोभा । 

दीमक, सं. खी. ( फा ) उप,-दीका~देदिका । 
-रखुगना, करि. अ. उपदेहिकाभिः मक्ष्‌-निष्कुष्‌ 
( कमे. ) । 

दीर्ध, वि. ( सं. ) कष, आयत, आयामवट्‌ । 
~--कारु; सं. पुं, ( सं. ) महान्‌ समयः । 
--जंध, सं. पुं. (सं.) उष्टः २. वकः वि.) 
लंबरटंग । 

-जोवी, पि. ( सं.~-विन्‌) दीघं-चिर+आयु- 

 आुस्‌-भाययुष्य-जीविन्‌ › आयुष्मत्‌ । . 
दर्शिता, सं. खी. ( सं. ) दे. ्ूरदरिताः। 
--दर्शी, वि. ( सं.-रिीन्‌ ) दे. दूरदर्शी 
निद्रा, सं. खी. ( सं. ) छबस्वापः २. मृत्युः ,. 
( पु. )। 

--सूत्री, वि. ( सं.त्रिन्‌ ) दीधंसूत्रर चिरक्रिय, 
विरिन्‌ । | 

दीर्घायु, सं. खी. ( सं. न. ) चिर-दीषै,-जीवनं- 
आयुस्‌ ( न. ) । पि. दे. श्ीघेजोवी' । 

दीवट, सं. स्री. (रहि. दीवा) दौप-दीपक+ 
ध्वजः-वृक्षः-आधारः, शिखातरः। 

दीवान, सं. पुं. ( अ. ) राजस्तभा, आस्थानं-नी, 
राजकुलं २. अमात्यः, सचिवः ३. कपितास्तंयहः ¦ 

--जाम, सं. पुं. (अ. ) #सामान्यास्थानम्‌ । 

त्रास, सं. पं. ( अ, ) श्विहेषास्थानम्‌ । 

दीवाना, मि. ( पा. ) उन्मादिन्‌ , विक्षिप्त, दे. 
"पागरुः । 

दीवार, सं. स्री. ( फा. ) कुञ्यं, भित्तिः (खी.) 

--गीर, सं. पुं. ( फ्‌. ) मित्तिदीपः २. भिनत्ति 
स्थो दीपाधारः) 

दीवाली, सं. खी. (सं. दीपाली) 

भ, सं सं. प; 

(म, त डी ॥ 
दबा, सं. पुं. (फा. दुबारः) गौरुपुच्छो 
मेषः-मेटः । 
दुख सपु ( 


दरे. दीपमाखा?। 
दे. 'नक्षाराः। 


न. ) कष्ट, क्लेशः, पीड, 


` बाधा, व्यथा, अ( आ त्ति; (खी. ); कच्छ, 


वेदना, परि-सं-, तापः २. आपद्‌-विपद्‌ (शली); 
तंकटं ३. रोगः, व्याधिः (पुं.)। . . 

--उठानायवा पाना, क्रि. अ. दुःखीयति 
( ना. धा. ), दुखं सह. ( भ्वा.. आ. से.) 


दुःखित 


कका 





अनुभू-उपमुज ( र. आ. अः }प्राप्‌ (स्वा 
उ, अ. )। 

--देना या पदाना, करि. स~ दुःखयति 
(ना. धा. ), तप-व्यथ्‌-अदं_ (प्रे. ) पीड 
(चु. ), किलल ( करू. प. से. )। 

-दारई, वि. ( सं.-दायिन्‌ ) दुःख-कष्ट-क्टेश+ 
कए्द-दातृ-दायकप्रद-जंनक-उत्पादक । 
--मय, षि. (स. ) क्ठेशमय, दम्प । 
हर्ता, भि. ( सं. ) दुःख-क्ढेश-कष्ट,नारक- 
निवारक-हारिन्‌। 

दुःखित, वि. ( सं. ) कलेशचितः पीडितः व्यथित, 
दुःखभाज › दून, तापितः सं-परितप्तः दुःखः 
आत्ते, कृच्छगतः, स्यथ, दुःखिन्‌ । 

दुःखी, वि. ( सं-खिन्‌ ) दे. दुःखित (दुःखिनी 


दुःशासन, वि. (सं) उच्छङ्कर, उद्वाम दुनिग्रद। 
सं. पुं. धृतराष्टस्य पुत्रविशेषः २. कुश्चासनम्‌ । 
दुःसाध्य, वि. ( सं. ) कठिन, दुष्कर, कष्टपाभ्य 
२. असाध्य, दुरूपचार, अश्चमनीय, अचिकि 


त्स्य; निरपाय 1 ` 
दुभा, सं. खी. (अ. ) प्राथेना २. आश्लीवांदः। 


दुभःबा, सं. पुं. ( का. ) दे. 'दोञबाः 

दुका, सं. पु. ( सं. हिकं ) इयं, द्वितयं, युगं, 
युगं, २. दे. दामः । | 

दुकान, सं खी. (फा. ) पण्यः-शाला अगार, 
आपणः, विपणिः ( खी. ) निषद्या, #हट्धी । 
--दार, सं. पुं. (फा. ) आपणिकः, पण्याजीवः, 
विपणिन्‌ , क्रयविक्रयिकः, वणिज्‌ ( पुं. ) । 

बढाना, यु. पण्यश्ाखां (अ.) पिधा 


( जु. उ. अ. 
दुड़ा, सं. पुं. (सं. दुःखं ) इुःखदृत्तातःः 


रुणकथा २. कष्टं, विपद्‌ ( सखी. ) । 
दुखना, क्रि. अ. ( सं. दुःखं > ) पीड्-क्ठिश्‌- 
तप्‌ ( कमै. )-व्यथू (म्वा. आ. से.) । 


दुखाना, क्रि. स. (दि. दुखना ) पीड्-अदं 


(चु.) व्यथ्‌ (प्रे.), दु (स्वा. प. अ.) 
क्रि (क्र. प. से.) उप-परि-सं-, तप (रे) । 
इुखिया-यारा, वि. (स. दःखं >) दे. प्टुःखितः। 
दुगना, वि. ( सं. द्विगुण ) द्वियुणित । 
दुग्ध, सं. पुं. ( सं. न. ) क्षीर, पयस्‌ (न. )। 
--फेन, सं. पुं. (सं. ) .क्षीरडिडि( डी )रः, 
राकरः । 


 [ २७९ ] 


--------~-------------- 





दुमाषिया 





दुचित्ता, पि. ( स्रं. द्िचित्त ) दोरायमानः 
संशयान, संदेहिन्‌ , संदिग्ध+बुद्धि-मति । 
दुचित्ती, सं. खी. ( हि. दुचित्ता ) दोराडृत्तिः 
८ खी. ), दैधीभावः, निश्वयाभावः, संशयः । 
दुत, अन्य. ( अनु. ) अपस्तर-अपेहि ( लोट्‌ )। 
--कार, सं. खी. ( अनु.+ सं. कारः ) पिक्रारःः 
तिरस्कारः, भत्संना, वाग्दडः २. अपसारणम्‌ । 


। दुतकारनाः क्रि. स. ( ई. दुत्कार ) भिक्‌-तिरत्‌ 


कर, निर्‌ त्सं. ( चु. आ. से. ) २. प्तापमानं 
निस्‌-अप,+सु (भ्र. )। 

दुतरप्‌। वि. ( फ. दो +अ. तरप्‌ ) (दै ) 
पक्ष, हि( दवे ) पाश्वे, द्विःपश्च्य-पक्षीय । 
दुध्रारःषि. (हि.दूध) क्षीरिणी दुर्धवती, 
पयस्वती, "ेनोध्नी (गौ इ. ) । | 
दुधारा, पि. ( सं. द्विषार ) उमयतः तीक्षण- 
निरित । सं. पुं, खड्गमेदः, शैद्धिधारः 
दुनिया, सं. खो. (अया) जगत्‌ (न. ), 
संसारः २. खोकः, जनता ३. जगस्परपंचः । 
--दार, सं. पुं- ( अ.+फा. ) गृहस्थः, गृहिन्‌ » 
संसारिन्‌ , २. व्यवहारः-कुरारः-पड्धः । 
--दारी, सं. खी. (अ. + फा. ) देहिकता-त्व, 
प्रपंचानुरागः, संस्ारासक्तिः (खी. ) २. लोकः 
आचारः-मागैः, रूढिः ( खी. ) ३. व्यवहारः 
कोरलम्‌ । 

दुनियावी, वि. (अ. ) टोकिकः सांसारिकः 
हिक । 

दुष, सं. पुं. ( हि. दो +सं~पट्धः > ) द्िषद्धः, 
द्विपरी २. उष्णीषः-षम्‌ । 

दुपहर, सं. खी , दै. 'दोपहरः । 

दुपहरिया, सं. ली. ( हि. दुपदर ) बंधु( षू )- 
कः, रक्तकः; बधुजीवकः २. दे. "दोपहर । 
दुब(वि)धा, सं. खो. (सं. द्विविधा >) संखयः, 


सदेहः २. निणेय-नि्य,-अभावः ३. संकोच 
४. आद्रा, पिचिकित्सा। 


दुबरा, वि. ( सं. दुबल दे.) 

दुबलापनः, सं. पुं, दे. 'दुबरुताः । 

दुबारा, क्रि. वि. दे. दोबारा । 

दुबे सं. पु. (सं. द्विवेदिन्‌) द्विवेदः, बाह्मणमेदः । 

दुभाषिया, सं- पु. (सं. द्विभाषिन्‌ ) माषाद्- 
यज्ञः; द्विभाषाविद्‌ (पुं. ) २. व्याख्यात्‌, 
अथवो १कः । 


दुमंज्ञिख 
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दुखंख ` 


दुमंक्षिखा, वि. (फा.) द्वि+भूम-मूमिक 
( प्रासादः ई. ) । | 

बुम, सं. खी. ( फा. ) पुच्छः-च्छं, र( गू )- 
ङ, ठ्मं २. अनुयायिन्‌, अनुगः 
भगः) | 

-दारः वि..( फा. ) सपुच्छ, `रागूरिन्‌ । 

--दारं सितारा, सं. पुं, उसका, धूमकेतुः (पुं); 
उत्पातः, केतः (पुं)! वि. सपुच्छ्‌, रूगूखिन्‌ । 

-दवाकर भागना, सु ` कापुरूषवत्‌. सकातयं 
पलाय्‌ ( भ्वा. आ. से. )-विद्रु (स्बा. पअ.) 
अपधाव्‌ (भ्वा. प. से.), कादिक्लीक (वि) भू, 

दुरंगा,वि.,दे. दो के नीचे 


दुर, अव्य. ( हि. दूर ) भपसर-अपेहि (खट्‌) । | 


-दुर करना, सु, सन्यकूक्रारं अपस (प्र. ) । 

दुराग्रहः सं. पुं. ( सं. ) दे. हठः । 

दुराग्रह; वि. ( सं.हिन्‌ ) दे. हरीः 1 

दुराच्तरण, सं. पु. (सं. न. ) दे. दुराचारः \. 

दुराचारः, सं. पुं. (सं.) कद्‌ -आचारः-आचरणं, 
दुर्‌ ,वृ्त-व्यवहारः-आचरणं, दश्‌ +चरितं- 
चेष्टितं-चारिन्यं-शीकं, अनायेत्वम्‌ । 

दुराचारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) दष्टः दुरात्मन्‌, 

. पापात्मन्‌ , पापकमेन्‌ › द्चरत्त, दुश्चरित्र, अधा 
मिक, पाप, खर, शठ, रुंपट, विषयासक्तं । 

राज, सं. पुं. (सं. द्विराज्यं) द्ि्चासनं, 
द्विराजकता । 

दुरात्मा, वि. ( सं.-त्मन्‌ ) दृष्टः पापात्मन्‌; 
दे. दुराचारीः । 

दुरुस्त, वि. ( फा. ) दे. (ठीक । 

दुरूह, वि. ( सं. ) दुर्बोध, दुय; गूढाथे, गहन, 
किकिष्ट | 

दुगंघ, सं. पु. (सं. ) पूतिः ( खी. ), पूतिगंधः, 
कु-दुर-वासः। 

युक्तः वि. (सं) दुर -पृूति"ग॑धि, दुर -कुस्सित, 
गंध, पुति । | 

दुग, सं. पु. ( सं. न.) कोटः-रिः (खी. ), दे. 
किलाः । वि. दे. ्ुगमः (१) । 
अगम्य, गहन, विषमस्थ, दर्ग २. 
३. विकट । 

दुगति, सं. खी. . (सं, ) इद॑सा, दुरवस्था, 
२. गरक, वासः-भोगः। 


दुर्बोध 


३. अंतिम. 


दुगंम, भि. (सं. ) दुष्प्राप, दुरासद, दुरारो 
दुगा, सं. खी. (सं) रुद्राणी, चंडी, दे. "पावती 
दुगुणः सं. पुं. ( सं. ) अवगुणः, दोषः, व्यसनं; 
दुरखक्षण, ुरुल्षणम्‌ । 

दुधेट, वि. ( सं. ) दुष्कर, दुस्साध्य । 

दुर्घटना, सं. खी. (सं.) अश्युभ-अमंग,घटन- 
जापातः समापत्तिः (ख्ी.) २. विपद्‌- मापद्‌ (श्ी.) 
दुजनः सं. पु. (सं. ) खलः; पापः शठः, ब. 
दुराचारः के पयायो के पुं. रूप । 

दुजंनता, सं. खी. (सं.) दुष्टता, खलता, शठता। 
दुर्जयः, वि. ( सं. ) अधृष्य; अजय्य, अद्म्य, 
दुरासद, अ-दुर+-जेय । 

दुक्ञयः वि. ( सं. ) दे. दुरूहः 1 

दुदमनीय, वि. ( सं. ) दुर्दम्य, दुदन्त, अवद्यः 
दे. ष्दुजंयः 

ददशा, सं. खी. (सं.) दुर्गतिः (खी.), दुरवस्था । 
दुर्दिन, सं. पुं. ( सं, न. ) मेधाच्छन्नो दिवस 
२. कु विपत्‌ ;-काकः) कष्टमयः समयः । 
दुदंव, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. दुर्माग्यः 

दुधंष॑, वि. ( सं. ) दे. दुजेयः ९. उग्र, प्रचंड । 

दुनीति, सं. खी. (सं. ) नीतिः ( सी. ), 
अन्यायः, अनाचारः । 

दुर्बर, वि. ८ सं. ) अबल, निवल, अशक्त, क्षीण- 
अल्पःबक-दाक्ति, निस्‌ ,-तेजस्‌-सत्व २. छश, 
क्षाम, क्षीण, अमांसः छातः रात । 

दुवंङ्ता, सं. खी. ( सं. ) निवंरता, यशचक्तता, 
अबरता २. कृशता, श्वामता । 

दुठद्धि, सं. खी. ( सं. ) कमतिः-मंदधीः (ली.)। 
पि. अज्ञ, मूखै, मंदमति 1 

दुर्बोध, वि. ( सं. ) दै. दुरूहः 

दुर्भाग्य, सं-पुं. (सं. न.) ददेवं, दौर -मंदभभाग्यं, 
दुर्जातं, दुगेतिः (खली), देवः -दुग्रिपाकः-विपयंय 
विपर्यासः । | 

दुभावना, सं. खी. ( सं. ) दुमावः, द्ष्टुद्धि- 
मावः, असुया, द्रोहः, देषः, दौरात्म्यम्‌ 
दुर्भिक्ञः सं. पु. (सं. न. ) अकारः, दुष्कारः) 
अनशनं, प्रयामः, आहारासावः, नीवाकः । 
दुम॑ट, सं. पु. (ं.दर +स्‌ = कूटना) #भूकुद्नं, 
>दुसुटम्‌ । 

दुमति, सं. ली. तथा वि. ( सं. ) दे. ्दुबुद्धिः 

दुख, वि. (सं.) कटडमाषिन्‌ २. कुददन, कुरूप । 


दुर्योधन , : {२८१ दती 
दुर्योधन, सं. पु. ( सं.) धृतराष्टस्य ज्येष्ठपुत्रः । | दुष्कमे, सं पुं. [ सं~म॑न्‌ ( न.) ] कणकार्य- 
दुम, वि. ( सं. ) अप्राप्य, दुष्प्राप, पिरक, | कर्यं, पापं, अधमः, दुष्छृतिः ( खी. ) । 


दुरधिगम २. अत्युत्तम, अल्युक्ृष्ट । .. .- . . | दुष्कारू, सं. पुं. (सं.) कुःकारः-समयः २. दे. 
दुवैचन, सं. पुं. ( सं.) दे. शालौ । ` . दुभिक्षः 

दुर्विनोत, वि. (सं.) अभिनय, अविनीतः, उडत, | दुष्क, सं. पु. (सं. न.) नीच-दीन-कु, कुरुवंशः) 
धृष्ट, अशिष्ट, असभ्य, तियात । दुश्छ्ृत, सं. पुं. (सं. न. ), दे. दुष्कमे" 
दुर्विंपाक, सं. पु. (सं) कुपस्णामः, कुफलम्‌ । | दुष्ट, पि. (सं.) खल, दाठ, पाप, दुजांत, अभद्र + 
दुत्त, वि. ( सं. 3 दे. दुराचारः नोच, दुष्त दै. दुराचारः । 


` दभ्यंवस्था, सं. खी. (सं.) कुव्यवस्था, कुनीतिः. दुष्टता, सं. खौ. (सं. ) दोजन्यं, दौसास्म्यं+. 
(खो.), द्यः, कुप्रणयनं, कुप्रवंधः, दुनि वाहः । | कुचेषटा, पापं, दवं, दे. दुराचारः । 


दुभ्यबहार, सं. पुं ( सं. ) .दकृत्तिः ( खी. १, दुष्मङृति, सं. खो. (सं.)दुस्स्वमावभदुरुशीकम्‌+- 
असदूज्यवहारः, अपःकारःक्रियाः, ऊुचेष्टितं, | चि., कुशील, दुषटस्वभाव । 


कुचरितम्‌ । .| दुष्प्रप्य, वि. (सं. ) दे. दुरभः । 
६ । ८८ सं न. ) दुरणः, दाषः, | इष्यत; सं. पुं. ( स.) पुरुवंशीयनृपिश्ेषः, - 
"कदस । उाकुतलखपतिः । | 
४ वि. (सं~निन्‌ ) इख, दोषिन्‌, | दुस्तर, पि. (सं.)दुःखताय, इषनीय २. कठिन, 
दुराचारन्‌ › पाथ । | दुष्कर, विकर । | 

दुखकी, सं. सी. ( दि. दरुकना ) धो( धौ )- दुस्ह, ति. (सं) दुर्विषह, असद्, असहनौय । - 
रितं-तकम्‌ 1 ॥ | | दुस्प्राध्य, पि. (सं ), दे. दुःसाध्यः । 

~~ चरन, क्रि. अर» धोरितैन गम्‌ । | दुहना; क्रि. स. ( सं. दोहनं ) दे. दोहनाः । 


दुख्ती? ध सखी (हि. दो +सं. सत्ता > ) (प्ल) | दुहरा, वि. दे ष्दोडरा। 
दविकत्ता-द्िखरदविपादः भावात हारा ेपः ' | दुहाई९, सं. लो. ( हि. दुडुना ) दोहन,+शतिः 
-मारना, क्रि स र्तस्य प्रह (भ्वा.प.अ.)` | (खी. )-मृत्या। 
सात्‌ 4. दुहाई , सं. खी. (सं. द्वि+आहायः>) दे 
इच्ड(दिनः स. त ४ र ) नव- | डी २. आत्मरागार्थं आहानं-भाकारणं- 
५ १ ५ न ढा, नवपरिणीता। | संमोथनं ३. शपथः । 

» 0 --देना, यु. स्वरक्षां आहं (भवा. प. अ. )- 
दुखा, सं. खी. ( हि. ठलाई ) दे. "जाई शि ( र ) । १ । 
दुखार, सं. पुं. (हि. दुलारना ) उप-लालनं, दुहाना, कनि. पर व. ष्दोदनाः के र. रूप । 


सुब, आलिगनम्‌ । 
दुखारना, क्रि. स. (सं. दुलल्नं >) उप-, रलं ष संखी. [ सं. दुहित (ल्ली)] दे 


(चु.), आङ्ग (स्वा, प. से.), स्नेहेन दूकान, सं. ल्ली. दे. कानः । 

परामृश्‌ ( वु. प. अर )। दूज, सं. खी. (सं. द्वितीया ) शु्ा कृष्णा वा 
दुश्चरित-त्रः सं. पुं. (सं. न. ) दे. दुराचारः । द्वितीया तिथिः ( ली. ) । 

टि, ८ &&, | ह & ९ 

वि.» दे. दुराचारैः । --का चद्‌, सु» दिवाप्रदीपः दुरुमदश्चन । 
दुरा, पि. ( हि दुरार ) दे, “लाडलाः। दूत, सं. पुं. ( सं. ) वारता-संदेशःदरः, संरिष्ट- 
दशाका, सं. पुं ( फा. ? द्विशारः । | कथकः, राज,-दूतः-प्रतिनिधिः. २. प्रणिधिः, 
दुश्मन, सं. पुं. (फा. ) शत्रु-अरिः (पुं. )। च(चा)रः, गृढदूतः। | 
दुश्मनी, सं. खी. ( फा. ) श्चुता, वैरम्‌ । दूती, सं. ल. ( सं. ) संचारिका, दूति(ती)का, 
दुष्कर, वि. ( सं ) दस्साध्य, कठिन, विकट, | हंमली, कुड्(्धनी, सारिका २. वार्ता- 
कष्टसाध्य । संदे शहरी ) 


दूध [ २८२ ] दूसरा 


[रकी 





दृध, सं. पु ८ सं. दुग्धं) क्षीरं, पयस्‌ |] दूभरः वि. ( सं. दभैरः> ) कठिन, दुस्साध्य 1 , 
 ( न. ? स्तन्यं, उषस्यं, ऊभ्यः बारजीवनं | दूरंदेश, वि. ( फ़. ) दे. दूरदर्शी । 
२. बृक्ष^क्षीरः-रसः ३. ( गो का ) गोऽदुग्धं- | दूरेदेश्ी, सं. खी. ( फा. ) दूरदरिताः \ 


रसः, गव्यम्‌ । दुर, क्रि. वि. ( सं. दूरं ) दूरे, आरात्‌ (अव्य.), 
--का पानी, सं. पुं, आमिक्ामस्तु ( न. ), | वि~ दूरतः। वि. दूर, दूरस्थ, मिप्रकृष्ट, अंतर- 
मोरटः । वतिन्‌ , दवीयस्‌ । 

--कीश्षाग, सं- खी. दुग्धफेनः, दावैः, | --दराज, वि. ( फा. ) सु-अत्ति,दूर-दूरस्थ । 
साकोकः । -दर्शंक,वि. (सं. )दे. द्टूरद्ची। 

--पिष्मदै, सं.खी.दे.दाईं। - | --दर्षिता, सं. खी. (सं.) दूरदीषे,-दष्टिः (खी) 


-- पूत, सं. पुं, संपदसंतती-धनसंतानो (द्ि.. । | दरित्व॑, बुद्धिमत्ता, अथ्रनिरूपणं, दूरदर्चैनम्‌ । 
"~बहनः सं. खी. भसस्तन्याः धात्रीपुत्री, | दर्शी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) दूर-दीषे-अग्र+दृ्टि- 


धात्रयी, स्तनंधयी । दिन्‌-दशेकः बुद्धिमत्‌ । 
भाई, सं. पु, #सस्तन्यः, पा्ीपत्रःःधात्रेयः। | --दृष्टि, सं. खी. ( सं. ) दे. 'दूरदरिताः । .. 


सहा, वि. पुं, स्तनंधयः, रिषः, । ` --बीन, सं. खी. (फा) दूरवीक्षणं, दूरदशे- 
स्तन क्षीर,-पायिन्‌-पः [ -ुदी ( शली. )]। | कयंत्रम्‌ । 
--उगलना या डालना, स॒. (चिद्यः) दग्यं | - वतीं, वि. ( सं. तिन्‌ ) दे. "दूरः वि. 


उद्ग ( तु. प. से. )-उद्वम्‌ (भ्वा- प. से.)। | --वासती, वि. ( सं-सिन्‌ ) दूरदेशीय २. विदे- 
-कादुधः, पानी का पानी, सुर न्यायः, | हीय । 
नयः, धर्मः । --वीक्ञण, सं. दु. ८ सं. न. ) दे. ष्दूरबीनः । 


> 


की मक्खी की तरह निकार फेंकना, सु. | -स्थ, वि. (सं. ) दै. पूरः वि. । 
दुग्धमक्षिकावत्‌ निस्स॒ (प्र. ), अविम्श्यैव | --करना, मु, दूरौ-षधक्‌ क्र २. पदात्‌-अधिका- 


निष्कस्‌ ( प्रे. ) । रात्‌ अवरुहु-च्यु-भरंश्‌ ( परे. ) । 
--के दति न यना, स॒. दशवे वतमान । --भागना या रहना, मु. द्रे-द्थक्‌ स्था (भवा 
--छुढाना या बहाना, सु. स्तन्यं हा (प्रे, | पअ.) संगतिं परिह (भ्वा.प.ज.)) 
हापयति )-त्यज्‌ (प्र. ) । --हो, अव्य. अपेहि-अपगच्छ्‌ ( ोट्‌ ) । 
दूध नहाना पूर्तौ फलना, मु, धनस्ंतानैः वधै | -होना, मु. दूरी-पृथक्‌ भू २. नश्‌ (दि. प.वे.)। 
(भ्वा. आ. से. )। दूरी, सं. खी. ( सं. दूरं >) दूरता-तवं, विप्रकषेः; 
पिलाना, मु. स्तनं.स्तन्यं पा-पे (प्रे, पाय- | दूरं २. ( स्थान) अतर, अंतरारु, अध्वन्‌ 
यति, धापयति ) दा ) | (पुं. ), भूमिः (खी. )। 


--फटना, मु. ( अम्लादियोगेन ) इग्धं विक्‌ | दवौ, सं. खी, दे. दूब 
(कमे.) अथवा नीरक्तीरे विदष्‌ (दि. प. अ.) । | दृल्हा, सं. पु. ( सं. दुङ्मः> ) वरः, परिणेतृ, 
दूधिया, वि. (हि. दूध) श्ुक्क, दवेत, | प्राणिग्राहकः, परियदीत्‌ (-पुं. )। 


दुर्धवणं । --दुर्हन, सं. पु, बधूवरो (दि. ) । 
-- पत्थर, सं. पु. (सं. ) श्दोग्धप्रस्तरः, शवेत- दूषण; सं. पुं. ( सं. न. ) दोषः, अवयुणः; दुभ्यै- 
प्रस्तरभेदः । सनं ( सं. पुं. ) रावणश्रातृविशेषः । 


दूना, वि. ( सं. द्वियुण ) दवियुणित 1 , दूषित, वि. ( सं. ) सदोषः दोषिन्‌ , करुंकवत्‌ 
दूब; सं.खी. (सं दूर्वां) भागवी, हरिता, | २. ( मिथ्या ) िदित-कलकित्त-अभियुक्त। 


अनंता । दूरा, वि. ( दि. दो ) द्वितीय [ "यौ (ली, 
दुबदू ऽ क्रि. वि ( हि.दो या प्रा. रूषरू) | २. अन्य, पर, अपर, अपरिचित । 
मुखामुखि ( अव्य. ); संमुखम्‌ । दूसरे दिन, क्रि. पि. परह, परेचुः-अन्येदयः 


दवे, सं. पु दे, दवेः! (जव्य.)। 


दूसरी र्मा 


दृंसरी मौ सं. खी. निमात्‌ ( खी.) । 


एकककपत 





दग, सं. ली. ( सं. वर) दे. “ओंखः २. दृष्टि 


(खी.)। : 

दढ, वि. ८ सं.) प्रगाद्‌ः रैधथिद्यन्चुल्य २. केकर 
कीकस, कक्खट ३. सवर, बरवत्‌ ४. स्थायिन्‌, 
स्थिर ५. भ्रुव, अविचल ६. आग्रहिन्‌ › सनिरवेधं। 
--प्रतिक्त, वि. (सं.) प्रतिज्ञापार्कः स्थिरप्रतिज्ञ, 
सत्य,-संध-अभिसंध-संगर । | 
--युष्टि, वि. ( सं. ) कपण, मितंपच । 

दढता, सं. खी. ( सं. ) भ्रगाडता, ओेथिल्यामाव 
२. स्थेयं, अचलत्वं, स्थिरता ३. आयय 
निर्बेधः। | 

दढांग, वि. ( सं. ) बलवत्‌, शक्तिमत्‌; दृढदेहः, 
हृष्टपुष्ट । [ -गी ( खी. ) = शक्तिमती |] । 
श्य, वि. ( सं. ) दृग्गोचर, नेत्त-दृष्टियिषय- 
ग्राह्य २. दञ्च॑नीय, अवलोकनीय, सुंदर । सं. 


पुं. ( सं. न. ) इृष्टिगोचरः-पथः-विषयः ` 


२. रूपकं, नारकं ३. दे. (तमाद्ाः। 
दश्यमान, वि. (सं.) हक्यमाण, अवशोक्यमान। 
दृष्टे, वि. ( सं. ) वि-अव-, ङोकित, वि-, दैक्षितः 
` निरूपित, लक्षित २. ज्ञात, प्रकट । 
दृष्टात; सं. पुं. ( सं. ) उदाहरणं, निदनं २. 

अथालङ्कारमेदः । 
दृष्टि, सं. खी. ( सं. ) टक्‌शक्तिः ( खी. ), नेत्र- 

नयनःज्योत्तिस्‌ ( न° ) २. दक्पातःः अवरो. 
कनं ३. आशा ४. विचारः ५. आचयः, अभि- 
प्रायः । 


कूट, सं. पुं. (सं. दृष्टकूटं) प्रहेलिका 
. २. गूढाथंकविता । 

देखना, क्रि. स. ( सं. वृश्च ) दर्‌ 
(म्वा. प. अ.) वि-प्र+ इक्ष्‌ (श्वा. आ. 
से. ), अव-आ-वि-राक्‌ (म्वा. जा. से. चु.) 
आलोच (भ्वा- आ. सेर श्रु.) निरूप्‌- 
निवण्‌-लक्ष्‌ ( चु.) भल्‌ (चु. आ. से.), 


२, अव-निर्‌परि.ईक्ष ३. अन्विष्‌ (दि. प. से.) | 


४. रक्ष्‌ (भ्वा-प.से.); रक्षां क ५.विचर्‌ 
(परे. ) ६. अनुभू ७. पट्‌ (भ्वा. प. से.) 
८. संश्ध्‌ (प्र. )। सं. पुं, ददनं, विरोकरन, 
 वीद्र्णं, निरूपणं इ..। 

देखने योग्यः वि. दे. श्दद्नीयः । 
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देखा इञ, वि. दृष्ट, 


देने योग्य 





देखनेवाखा, सं. पु, देकः दृष्टं ( पुं. ), वीकः, 
निरूपक इ. । 

निरूपितः निवेणित, 

निभास्ति। ` | | 
-भारना, स॒. निरीक्षण, परीक्षणं, निभाल्नं, 
निवेणनम्‌ । 

--सुनना, सु. बोधनं, वेदनं, परि-वि-ज्ञानम्‌। 
देखने मे, मु. आपाततः, बाह्यतः, प्रत्यक्षतः 
आरत्या, आकारेण । 

देखते देखते, सु. समक्षे २. सपदि, रिति) 
देखभारू, देखाभारी, सं. खी. ८ दहि. देखना ~+ 
भाक्ना ) कायदशेनं, अवेक्षणं, निरीक्षणं, पर्य- 
वेक्षणं २. दद्येनं, साक्षात्कारः! . 
देखरेख, सं. खी. (हि. देखना +-सं. प्रेक्षणं >) 
दे. देखभाङ८१) । 

देखादेखी, सं. खी. (हि. देखना ) दशनं, 
विलोकनम्‌ । क्रि. वि. अनुकृत्या, अनुक्चत्या, 
 गतानुगत्तिकतया ( सबं तृतीया एकवचन ) । 
देग, सं. खी. ( फा. ) पिठरः-र, ब्रहत्स्थारी । 

देगचा, सं. पुं. ( फा. ) स्थाखी, पिठरकः-कम्‌ । 

देगी, सं. खी. ( फा. देगचा ) उरवा, पिठरी; 
रुधुस्थाली । 

देदीभ्यमान, वि. ८ सं. ) अत्यंतं-सततं मास- 
मान-भ्राजमान-चोतमान, अतिः-तेजस्विन्‌- 
भासुर । 

देन, सं. खी. (दि. देना ) दानं, वित्तरणं २. 
म्रीति-+दानं, उपहारः) उपायनं, प्रदत्तवस्तु(न.), 

दारः सं. पुं. ( दि. +. ) दे. चऋणीः। 

--रेन, स॑. पुं ऊुसीदं, कोसीधं, वृद्धिजीवनं 
२. दानादानं-ने ( द्वि. ) । 

देना, क्रि. स. ( सं. दानं ) दा (जु. उ. अ.) 
दा (भ्वा. प. अ. यच्छति ), उत्‌-वि-सज्‌ 
(तु. पअ.) विश्रण्‌ (चु-)दद्‌ (स्वा. 
आ. से. ); ऋं (प्रे. अपैयति ) २. ( थप्पड़ 
आदि ) प्रह (म्वा. प. अ. ), आहन्‌ (अ. 
प. अ. ) ३. ( किवाड़ आदि ) (अ) पिधा 
(ज्जु.उ. अ.)। सं. पुं. अर्पणं, प्रतिपादनं, विधा- 
 णनं, ददनं, उत्‌-वि-सजैनं, दे. 'दान*(९-२) । 

देने योग्य, वि. देय, दानीय, दातव्य; विश्राण- 
नीय, अपेणीयः, दानां । ~ 


देनेवारा `: 
देनेवारु सं. पुं, दरात्‌ ( पु. ); त्यागिन्‌ +-द्‌; 
-दायकः-दायिन्‌ ( उ. सुख,-द्‌-दायक- ) 
२. दे. दाता, = भ 
दिया हज; चि.+दत्त, अर्पित, विष्ट, विश्राणित। 
दे मारना, मु. दै. "पटकना?. 1 
देय, वि. ( सं. ) दे. श्रेने योग्यः । 


कराल,-अतिपातः-क्षेपः-यापनं-~व्यक्षेपरः २. 
समयः, कारूः । 


( तु. पज अ.) । 

होना, कि. अ~ पिलन्‌-व्यक्षिप्‌ (कर्म.-) 
वेरा अतिक्रम्‌. (भ्वा. प. से.) बिबोःजन्‌ 
(दि. आ. से.) | 


~ तकः; क्रि. पथि. चिराय, चिरं. यावत्‌; चिर | 


कालान्तम्‌ । 


--से क्रि. पि» चिरात्‌; चिरेण, विरम्बेन, |: 


विरम्बात्‌ , चिर,+-कालेन-कालात्‌ । 
वेरो, सं, खी. दे. देर ( १-२) । 
देव , सं. पुं. ( फा. ) देव्यः, दानवः, राक्षसः । 
देव, सं. पुं. (सं.) देवता, दैवतं, अमर 
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^-^ ^^ ^^ 0 


देवकी, सं. खी. (सं. ) शरीक्नष्णचन्द्रजननी, 
दवेकात्मजा) 


नन्दन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीहृष्णः 

देवता, सं. पुं. (सं. खो.) दे. द्देवः (१-२, ५.६) 
` देवत्व, सं. पुं. ( सं. ) सुरत्व+ अमरत्व ! 

| देवर सं: पु. ( सं) देष (पु), देवरः, देवारः, 
देर, सं. खरो. ( फा.) विरम्बः, अतिकाक्ः, | 


देषानः, तुरागावः, . पत्युरनुजः २. पतिभ्ात. 
( पुं. दछोटाया बड़ा), 


देवरानी, सं. खी. ( सं. देवरः >.) यात्‌ (खी) 
--करना या ङखगानाः क्रि. अ. विरम्ब्‌ (म्बा, | | 
आ. से.) कारं ` अतिपत्‌ः. (परः )-व्याक्षिप्‌ देवालय, सं. पुं. ( सं. ) स्वगैः २. मंदिरम्‌ । 


देवरपल्ली, जा । 


देवी, सं. खी. ( सं.) देवपली, 
२..दुगा,. .पावेती ३. ब्राह्मणी 
५. पट्महिषी-राद्ली। . 
देश, सं. पुं. ( सं. ) जनपदः, पिषथः,. भूमागः, 
नीवृत्‌ , उपवतनं, प्रदेशः २. राष्ट्रं ३. स्थानं, 
स्थरं ४. रागभेदः। + 
निकारा, सं. पु, ( स्वदे शात्‌ ) प्र-निर्‌-वि,- 
वासनं-वासः, म्रत्राजनम्‌ । 


सुरांगना 
४. पतिन्रतां 


` माषा, सं. खी. (सं. ) उप-प्राकृत-प्रादे रिकः 


भाषा। 
देशाचार, सं, पु. ( सं. ) देशः-पमेः-अ्यवहारः- ` 


अमत्यैः, सुरः, अस्वप्नः, दिविषद्‌-दिवौकस्‌ | रीतिः ( खी. ) । 


(पुं. ) निजरः विदुषः, वृदारकः, छमनस्‌ पुं.) 
२. इश्वरः ३. भिश्नः, आयः, पूज्यपुरषः 
४. मेधः ५. ज्ञातेद्ियं ६, बाह्मणः । 

--गिरि सं. पुं, ( सं. ) रेवतकपवैतः २. नगर 
विहेषः 

दार, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) दे. दियारः। 
दासी; सं. खी. (सं. ) वेरया, वेश्चवनिता 
२. म॑द्विर-देव+नतेकी 

--देव, सं. पुं. ( सं. ) ईरः २. इन्रः । 

--नागरी, सं. ली, (सं. ) स्िपिधि्चेषः ("जः 
से षद" तक अक्षर )। 

--पूजा, सं. खी. ( सं. ) प्रतिमापृजनं २. ईश्व- 
राचेनम्‌। 

वाणी; सं. खी. ( सं. ) देवभाषा, संस्कतम्‌ 1 

भूमि, सं. खी. ( सं. ) सः, नाकः। 

 =~-मदिर, सं. पु. (सं. न.) देवःगृहं-मवनं- 
स्थानं-भाल्यः । 

रोक, सं. पुं. ( सं. ) सर्गः 


देक्ायन, सं. पुं. (सं. न.) मू तयात्रा-्रमणं- 
प्यरनम्‌ । | 

देश्चांतर, सं. पु. ( सं. न. ) अन्य-वि परदेशः 
२. लम्बांशः, दश्ांतरं ( तूखवद्द्‌ ) । 


देशी) सं. खी. (सं. देशीय ) देदय. देशिक, 


स्वदेशु+ज-उत्पन्न । 
देस.देसी, सं. पुं. तथा विदे. “देश्च' तथा देशी" । 
देखावरः, स. पुं. दे. 'दिप्त.वरः 
देह, ध. पुं. ( सं. ) कायः, 
यवः, अंगं ३. जीवनम्‌ । 
--पात,.सं. पुं. (सं. ) रृष्युः (१.)। 
देहरा, सं. पुं. ( सं. देवः + हि. धर ) देवारयः, 
मंदिरम्‌ । 
देहली, सं. खी. (सं. ) दे. दहलीज्ञः 
प्रस्थं, देहली, दिष्टी । 
देहवंत, देहवान्‌ , पि. (सं. देदवत) दे. "देहः 
देहात, सं. पुं. ( फा. ) दे. श्रामः । 
देहात्ती, वि. ( एा. देहात ) दे. भ्यामीणः। 


रर २. अव- 


म. इन्द्र 





देहात 
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दोनों 


देहात; सं, पुं. ( सं. ) ग्रत्युः ( पुं.) निधनं, 
मरणम्‌ । 

देही, वि. ( सं. देहिन्‌ ) प्राणिन्‌ + देहवत्‌ › 
दारीरिन्‌ , तनु,षारिन्‌-ख्त्‌ । सं. पुं, (सं. ) 
जीव-, आत्मन्‌ ८ पुं. ), जीवः, प्रत्यगात्मन्‌ (पु) । 

देव्य, सं. पु. (सं.) राक्षसः, दानवः, निदाचरः 1 
निक, वि. ( सं. ). प्रालदहिक्र-भाहिक [{ -की 
(खरी.)]; दैनंदिन [ -नी ( छी.)] 
२. नैयक-नैलिक [ -की ( खी. ) ] | सं. पु. 
दे, द्देनिकीः। 

दभिकी, सं. खी. (सं.) दिन+वेतनं-सतिः (खी.)) 
देव, से. पुं. (सं. न ) मार्यं, अदृष्टं, नियतिः 
-( सत्री. ), भागधेयं, भवितन्यता, दिष्टे, प्राक्तनः 
विधिः ( पुं. ), मारन्धं २. इंरयरः ३. आकाडाः- 


दाम्‌ । वि. दिव्य, सौर, अमानुष, अपौरुष, 


४ 


टेदवर, अरोकिक ( स्ली.; दे. ष्देवीः ) । 

--गति, सं. खी. ( सं. ) दैवघटना, भाग्यचक्र 

दे. दवः (१) । 

दुर्विपाकः, सं. पुं. ( सं. ) देवदोषः, दौर्मा- 
ग्योदयः 

--योग, सं. पुं. ( सं. ) यदृच्छ, दैव,-गत्ति 
( खी, )-वरना । 

-- वश, क्रि. वि. ( सं.-शं ) देवात्‌ ; देववच्लात्‌, 
देवयोगात्‌ , अकस्मात्‌ , यदृच्छया । 


दैवी; वि. खी. (सं, ) आकस्मिकी, यादृच्च्की, 


अलौकिकी, ममानुषी, रेशवरी, अपाधिवी । 
न ® ६ [अ = 
देहिक, वि. ( सं. ) शसारीरिक-कायिक-वैगरहिक- 
[ -की ( खी. ) ||. 


दो, वि. (सं.द्वि.) द्वौ (पुं.), दे (ली. न), 


दयं,-दि तयं+युग्मं (उ, दो माप्त = मासद्वयं ₹.)। 
--अन्नी, सं. खी. दयाणी । 
अथी, वि; दचरथै, द्रयर्थक, रिलष्ट २. संदिग्ध । 
भाव, स. पुं. ( फा. ) #दयापम्‌। 
गराः सं. पु (फा. ) संकरजः, मिश्रजः, 
विजातः, सांकरिकः, वणे्ंकरः। ` 
चद्‌, वि. ( फा. ) द्विगुणः, हिणितं । 
चित्ता, वि.; दे. चिन्ताः । 

- तल्ला वि दुमज्ञिलाः 
--तारा, सं. पं. #हितारः, वाद्यमेद्‌ः 1 
धारा, ति. दे. दुधाराः 

` नारी, वि. हविनारी ( युद्चंडी आदि) । `. 


---पहर, सं. सखी. मध्याः, मध्याहकालः, 
मध्य( ध्यं }दिनं, उदनं । 

--पहर पहर, क्रि. वि. अर्वाङ मध्याइत्‌ (अ. 

0: ) प्राज्न, पूवां 

--पहर ठरे, क्रि. वि.) पश्चान्मध्याह्ात्‌ (प. म. 
= ?. 4. ), अपराह्ने, विकाले । 

-पहरं का, चि. माघ्याहिक [ -की (सनी. ) ] 
माध्यंदिनं [ -नी ( श्री.) ]। 

--पर्ता, वि., द्विराबृत्त, द्दिरावर्तित, दवियुणः 
दिगुणित \ ` 

पाया, पि. द्विप(पा)दशद्धिगद्‌ (पुं-)(मनुष्य) 

--वारा, क्रि.वि. (फा. ) दिः) द्विवारं, पुन 
( सव अन्य. )) 

-भाषिया, सं. पुं, दे. दुभाषियाः। 

महारा, मजि; वि. दे. मंजला? 1 
--मानी; वि. दे. ्दोअर्थीः 

सुह, वि~ द्विसुख, द्विवदन २. दऋङिन्‌ ; 


| .दांसिक । सं. पुं, दिसुखः स्षैः, सर्पैभेदः । 
| ~ रगा, वि. दरंग द्विवणं २. दांभिक। ` 


--रगी, सं. खी. दम्भः, द्वैधं, प्रतारणा । 
राहा, सं. पु, द्विपथं, चारूपथः । . .. 


| "ख्ड़ाः सं. पुं. भ्दविसूत्रकः। 


सारा; वि; दिवापिक-दं वाषिक (-की खी. ) 
दिवषीण, द्विव । 

- सूती, सं. खी. #द्िसुत्री । 

सेरी, सं. खी.) दिसेरकी हितेरी । ` 

~-हत्थङ्‌, सं.पुं करयुगराधातः,) हिहस्तप्रह्यरः) 

--हत्था, करि. वि.; कराभ्यां-दस्तद्रयेन ( तर. ) 1 

~ एक,+-चार्‌ः मु. कतिपयः, कति+चित्‌-चन 1 

~ऊरना, सु.; &िधा-द्विखण्डी कृ; समांदय्येन 
बिमज ( भ्वा.प. अ. )। 


` --कोडी की चीज्‌, सु. तुच्छ-शुद्र-अल्पमूल्य, 


पदार्थः । 
--घडी, यु.; कच्चित्‌ -कालं-समयं, अस्पक्षमयं- 
यावत्‌ । 

दोजख, सं. पुं. ( फा. ) न८ ना )रकः, निरयः। 
दोजखी; त्रि. ( फ्रा.-) नारकिन्‌, नारकीय; 
नारकिक-नारक्‌ [-की (खी. ) ]। 

दोना; सं. पुं. ( सं. द्रोणं >) श्द्रोणः, पत-पर्ण, 
पुटः-पुटरकः । 

दोर्नो, वि. ( दि.दौ) उमौ (पुं.),उमे (सखी. 


दोरा 


| २८९ | 


दोर्भाग्यः 





न. );. उभय (प्रायः एक. या बहु. भं; 
कमी द्विवचन मेँ मी) द्वौ अपि (पुं.), दे 
जपि (ख्ली, न.) 

दोरा, सं. खी. (सं. ) दोखी, दिदोका, प्रंखः- 
खं-खा । 

दोरखायमान; पि. ( सं. ) इतस्ततः षिचरूत्‌ 
[ शान्न॑त ), प्रंखत्‌ ( श॒त्रन्त ) । 
दोष, सं. पुं. ( सं. ) न्यूनता, विकलता, च््धः 
धिकारः २. पापं, पातकं ३. राधनं, करकः, 
अभियोगः ४. अपराधः, दोषः ५. रसदोषादय 
काभ्यतोषाः ( सा. ) ६. प्रदोषः, रजनीमुखम्‌ । 
--रखगाना, करि. स. ` दुष्‌ (प्रे, दूषयति); 


अभियुन्‌ (र. आ. अ.» चु. ) करुकयति . 
(ना. धा. ), दोषं क्षिप्‌ (त॒. प, अ. )-आरुह्‌ 


८ प्रे, आरोपयति ), निंद्‌ (म्बा. प. से.) 

दोषी, वि. (सं. दोषिन्‌ ) सदोष, दोषवत्‌, 
अपराधिन्‌ ; ्रमादिन्‌ २.पापः पापिन्‌ ३. अभि- 
युक्त, दंड्यः ृतापराध ४. व्यसनिन्‌, कुमाग॑- 
ग।भिन्‌ । 


दोस्त, सं. पु, ( फा. ) सखि (पुं); दे. भित्र । 

दोस्ताना, सं. पु ( फा.) सखित्वं, दे, 
दोस्ती, सं. सौ. °मित्रताः । 

दोहता, सं. पुं., दे. दौहित्रः । 

दोहती; सं. ली. दे ष्दोहित्ीः । 


दोहद्‌, सं. पुं. (सं. पु. न.) गभिण्यभिकाषः, 
लारुसा, श्रद्धा, दोहदं, दोहदम्‌ 1 

-- वती, सं. खी., लालपसावती गभिणी, श्रद्धा 
( खी. ) । 

दोहन; सं. पुं. (क्त. न.) स्तन्य-ऊधस्य-ऊधन्य, 
निःलाबणंगनिष्करषेणं निस्सारणं २. दे. 'दोहनीः 
दोहना, क्रि. स. (क. दोहनं) इद्‌ (अ. प. भ. 
दविक ), स्तन्यं निस्स्‌-ख (प्रे. ) । सं. पुं 
दोहन) 

दोहनी, सं. शी. (सं. ) दोहन-दुग्धः-पात्र, 
दोहनं, दोहः, पारी, लेपनम्‌ । 

दोहने योग्य, दोग्धन्य, दोद्ध । 

दोहनेवाखा, सं; पुं, दोग्धू ( पु. ), दोहक । . 

दोहर, सं. खी. ( दि. दो ) शद्विस्तरी । 


२. द्विगुण, हि यणित । 


दविपुरयति ( ना. धा. ) ९२. द्विगुणी क, दियुण- 
यति (ना. धा. )। 
दोहराना, क्रि. स. ( हि. ` दोहरा ) पुनशिः 
कथ्‌ (चु. )-गद्‌वद्‌ (स्वा. प. से. )-व्याह 
(स्वा. प.अ.) २. सुहुःद्विः ॐ या अनुस्था 
(स्वा. प. अ. )-जचर्‌ (स्वा. पर. सै.) 
अभ्यस्‌ (दि. प. से.) ३. पुनशद्धिः ईक्ष 
( भ्वा. आ. से. )-विचर (प्रे. ), संश्युध्‌ (्रे.) । 
दोहराव, सं. पु. (हि. दोहराना ) पुनरीक्षणं 
संरोधनं २. पुनरुक्तिः ( खी. ), पौनरुक्त्यं, 
पुनर्‌, -वन्नं-वादः । 
दोहा, सं. पुं. (र्हि. दो › हिदीरख्न्दोभेदः 1 ` 
दौड़, स. सी. ( हि. दौड़ना ) धावनं-पलायसं, 
द्रवणं, विद्रवः, द्रुतःगम्नं-गतिः (सखरी.) 
२. आक्रमणं ( ३-५ ) गति-उद्योग-बुद्धि,-सीमा । 
--धूषः सं. सखी. वोर-कटेरः-प्रयासः-परिश्रम 
उद्योगः-उचमः । 
--धूप करना, मु; अत्यंतं आयस्‌ -परिभम्‌ 
( दि. प. से. )-प्रयत्‌ ( म्वा. आ. से.)। 
दौड़ना, कि. अ. ( सं. धोरणं ) धोर्‌ (स्वा. प. 
से. ); द ( श्वा. प, अ. ), धाव्‌ (भ्वा. प. से.); 
दरतं-सवेगं-शीघ्रं गम्‌ २. सततं-अत्यधिके प्रयत्‌ 
(भ्वा. आ.से.)-परिश्रम्‌ (दि. प. से.) ३. सहसा 
प्रवृ ( भ्वा. आ. से. ) ४. पठाय्‌ (ज्वा. भ. 
, से. ) । सं. पुं., दे. ष्दौड़ः 
दौढड्नेवाखा,+ सं. पुं. धावकः, धोरकः, शीघ्रगामिन्‌। 
दौडाना, फि. स. ब. ष्दौड़नाः के प्रे. रूप । 
दौर दौरा, सं. पु. (अ + हि) आधिपत्यं, ज्ञास, 
प्रभुत्वं, स्वामित्वं, शत्वं, वश्चः-शम्‌ । 


दोरा, सं. पु. (अ, दौर ) पयेटनं, परिभ्रमणं 


२. इतस्ततः अटनं-्रमणं-गमनं ३. अधिका- 
रिणो सिरीक्षणाथं भ्रमणं ४. सोगादेः आवृत्तिः 
आवतेनं-सामयिकाक्रमणम्‌ । 


--करना,+ क्रि. अ. परिघ्रम्‌-पयद्‌ (भ्वा.प. सेर), 
स्वमंडलं निरीक्षितुं परिभ्रम्‌ । 


| -सुषदं करना, यु, अभियोगं दंडाधिकरणिक- 


पारं प्रेष्‌ ( परे. )1 


(हि ततत | दौरास्म्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुष्टता, खलत्वम्‌ ¦ 
दोहरा, षि. पु. (दि. दो) दिराकृत्त, द्विरावतित' 


दौजंन्य; सं. पु. ८ सं. न. ) दुज॑नता, दुता । 


 [-दौरबल्य, सं. पु. ( सं. न. ) दुबरुता, क्षामता \. 
करन, क्रि. स. दिपुरी क, द्विः व्यावृत्‌ (ग्र) 


दौर्भाग्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. द्दुमोग्यः 1 “° 


दोलतं 


दौरूत, सं. खी. (अ. ). धनं, संपद्‌ ( लीः 2 । 
--खाना, सं. पुं. (अ.~+ फा.) गृहं,. आः 
निश्वासः | 

--म॑द, वि. (अ. +फ्रा. ) धनिकः संपन्न । 
--मंदी, सं. खली. (अ. +फ़्रा. ) धनाल्यता, 
समृद्धिः (स्ली.)। ` 

दौवारिक, सं. पु. ( सं. ) दे. द्वारपाल । 
दौहित्र, सं. युं. ( सं. ) दहित्‌-पत्रः-तनयः । 
दौहित्री, सं. खी. ८ सं. ) इदित्‌,-पुत्री-तनया । 

द्य, सं. पुं. (सं. न.) दिनं २. अका्चः-ख 
३. स्वगेः । सं. पुं, अग्निः । 

रोक, सं. पुं. ( सं.) स्वगैः। . 

दति, सं. खी. ( सं. ) कांतिःदौक्िः (सीः) 
मामा, प्रभा ३. लावण्यं, सौन्दर्य, रोमा, 
द्विः ( खी. ) ३. किरणः, रदिमः ( पुं. ) 1 

चतिमन्त, वि. ८ सं.-मत्‌ ) कांतिमत्‌ › दीप्तिमव, 
भायुर, भास्वर । 

चत, सं. पुं. (सं. पुं. न.) अक्षवती, केतवः पणः । 











--कर, सं. पु. ( सं. ) करितवः, धूर्तः दुरोदरः, | 


अक्षदविन्‌, य॒तक्रत्‌ । 

-कार, सं. पुं. ( सं.) सभि(मी)कः २. दे. 
'द्यततकरः 

यतक, वि. ( सं. ) प्रकारक, चोतकार, उद्धा- 
सकः २. ज्ञापक, ख्यापक । 

द्रव, सं. पुं. ( सं. ) द्रवणं, सवण, क्षरणं, गलन, 
वहनं, अभि-नि,स्यं( ष्यं )दनं २. सरला). 
वः, प्रवाहः; प्रस्रवः, धारः-रा ३. धावनं, 
पलायनं ४, वेगः, जवः ५, आसवः ६. रसः 
७. परिहासः <. द्रवत्वं ९. द्रवः-द्रव्यं-पद्‌थैः। 
वि. तरल, द्रवः, प्रवाहिन्‌, २. आप्र, जिन्न, 
उन्न ३. विलीनः चिद्रत, द्रवीशृत । 

दवीभूत, व्रि. ( सं) दयादिभिः अआदद्रीभूत- 
अभिष्यंद्धित; दयाङ़; कपा । २. पिलीन, 
विद्रुत । र 

वत्व; स. पुं. (सं. न.) द्रवता; दवभावः) 
प्रवाहधमैः, रसता, तरल्त्वम्‌ । 

इष्य, सं. पुं. ( सं. न, ) पदाथः; वस्तु (न. ) 
२. भूम्यादयो नवपदाथांः ३. उपादानकारणं; 
सामग्री ४. धनं, वित्तम्‌ । 

-- संचयः, स. १. ( सं. ) धनसंग्रहः। 
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दार(रि)का 





द्न्याजन, सं. पु. (सं.) धनोपाजंनं, विन्ताजनम्‌ । 
दर्ता, सं, खी. (सं. ) रसारा; त्रियारा; 
गुच्छफला, दे. दाखः 
दुत, वि. ( सं. ) विलीनः विद्रुतः द्वीःकृत- 
भूतः, अवदीणं २. सीध; क्षिप्र, त्वरित, सत्वर 
३. पलायित । क्रि. वि. आदु, लटिति । ; 
गामी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) आद्युगः रीघ्रगा- 
मिन्‌, द्रुतगति । 
दुम, सं. पुं. ( सं.) पादपः, तरुः ( पुं. )› इश्चः। 
द्रोण; सं. पुं. (सं. पुं. न.) प्राचीनपरिमाण- 
मेदः (४ सेर, १६ सेर या इर सेर) धट, 
कलः, उन्मानं, अम्मेगः, उल्बणः । सं. पुं. . 
द्रोणाचायेः २. काष्ठकल्राः ३. दुममयोरथः 
४. काकोलः, कृष्ण-द्रोण-वृद्ध"काकः ५. दे. 
ष्दोना" ६. नौका । | 
द्रोह, सं. पुं. (सं. ) अहित-मनिष्ट-चितनंः 
वेर, वि~ देषः, अपचिकीषा, जिघांसा, दछष्- 
वधः, अहित-अनथै,-इचच्छा । 
दोही, षि. ( सं. द्रोहिन्‌ ) अदहित-अनिष्ट-अन्थ,- 
चितक-चिकीषेकः, मत्सरिन्‌ › अभ्यसूयकः । 
द्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) मिथुनम्‌ । 
ददः दरदः सं. पुं. ( सं. ददं ) दयं, द्वितयं, युग, 
युग्मः युगं, यमकं, युतकं २. मिथुनं ; जाया- 
पती, दंपती ३. परस्परविरोधिपदार्थौ ८ उ. 
री त-उष्ण, सुखदुःख इ.) ४, रहस्यं ५. करहः, 
उपद्रवः ६. दद्युद्धं ७. संशयः ८. संभ्रमः, 
संमोहः ९. कष्टं । सं. पुं. समासमेदः (व्या.) 
~ चारी, सं, पु, ( सं.-चारिन्‌ ) दै. “चकवा? \, 
युद्धः स" पु. (सं. न.) मच्छदयोर्‌ ,- 
युद्धम्‌ । 
द्राद्षी,सं. खी. (सं.) श॒क्छा कृष्णावा 
दाद्ली तिथिः (शी. )। 
द्वापरः पस. पु. (सं. पु. न.) त्ृतीययुगं 
( ८६२४००० वषं ) २. संदेहः । 
दवार,ःसं.पुं. (सं.न.) षर्‌ ( खी.) प्रति- 
(तीहार: २. उपायः, साधनम्‌ । 
पार, सं. पुं. (सं.) दा(ोस्थः, इारस्थः, 
दारिकः, दौवारिकः, प्रति(ती)हारः(-री खी.) । 
द्वार(रिका, सं. खी. (सं. ) द्वारा(रोवती, 
तीथिद्ेषः । 


द्वारा . .. 
द्वारा; अन्य. ( सं. ) दारेण, साधनेन, कारणेन; 
हेतुना । ( हि. प्रायः इसका अनुवाद तृतीयाः 
सेकरतेदै)। 

द्धि, वि.+ (सं. )दे.ष्टोः) 

गुणः चि, ( सं. ) द्वियणित । . 

पद्‌) वि. ( सं. ) दिपाद, द्विचरण । 

द्विज, वि. ( सं. ) दिजात, दविरुत्पन्न, द्विजन्मन्‌ 
सं. पुं., ब्राह्मणक्षत्नियवेरयाः २. खगः, अंडजः 
२. दतः ४. ब्राह्मणः ५. चद्रः। | 
--राज, सं. पुं. (सं. ) ब्राह्मणः २. च॑द्रः। 
द्वितीय, वि. (सं. ) दितीयः-यं-या (पुं.न 
खौ. ) २. गौण, अवर 1 । 

द्वितीया, सं. खी. (सं.) इुक्छा छृष्णावा 
दितीया तिथिः ( खी. )। | 

द्विधा, अव्य. (सं.) प्रकारद्रयेन, द्विपकारं 
२. द्विमागश्षः ( अव्य. ), द्विखंडयोः (सप्तमी) 1 
हविविध, वि. (सं. ) द्िप्रकारक। कि. वि., दे 
ष्विधाः । 





ध, देवनागरीवणेमालाया एकोनविंशो व्यंजनवणे 
धकारः । 

 धधखा, सं. पुं. (हि. धधा) दभः कपटं, माया । 
धधा, सं. पुं. ( सं. धनधान्यं > ) आजीवः, 
आ-उप,जीविका, जीवस्राधनं, वृत्तिः ( खी. ) 
२. उद्यमः, व्यवसायः । | 

काम--; सं. पुं. दे. धंधाः। 

गोरख--, सं. पु मोहकर-ांतिजनक, 
व्यापारः । 

धंसना, क्रि. अ. ( सं. द॑दनं > ) आ-म,विश्च 
( च॒" प्‌. अ. ) निविश्‌ ( तु. आ. अ. ) निर्‌ ~ 
भिद्‌ (रु.प.अ.), व्यध्‌ (दि.प.अ.)) 
दे. गडनाः। 

धसान, क्रि. स. ब. ध्धंसनाः के प्रे. रूप्‌ 
धलाव, स. पुं . ( हि. धसना ) नि-म,वेश्चः- 

वेदनं, वेधः-धनम्‌ । 

धक ; सं. खी. (अनु. ) इदय-हृत्‌ „कंपः 
स्प॑दःस्फुरणं २, हत्कपशब्दः। 

धक.› सं. ली. ( देश. ) ब्रहच्िक्षा, लुयुकरा । 


धकधकाना, करि. अ, ( अनु. ) दे. शधडकमा? । 
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द्वीप, सं. पुं. (सं. पं. न.) .जल्वेष्टितभूमिः 
( खी. ) । 

द्वेष; सं; पुं. (संर) वेरः शत्रुता, सापल्यं, 
विरोधः, दरद्भावः। = 

द्वेषी, वि. ( सं.~षिन्‌) विरोधिन्‌, वैरिन्‌ , 
अहित, विपक्च । सं. पुं. अरिः, शतुः, रिपुः, 
देष्ट । | 
देत, सं. पु. ( सं. न. ) द्विलं, दिता, दतं, दें 
२. दैतवादः ( दशन. ) ३. भेदभावः । 


वाद, सं. पुं. (सं) जीवन्रह्मएथकूत्ववादः 


“ २. देहदेदिथकूत्वसिद्धातः । 


--वादी, सं. पु. ( सं-दिन्‌ ) दैतिन्‌ ¦ 
दवेधीभाव, सं. पु. (सं.) संशयः, निश्वया- 
भावः २. दंभः ३. उपायविश्षेषः (राजनीतिः) । 
द्रपायन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीवेदन्यासः । 
द्रयणुक, संर पुं. (न, ) परमाणुद्यात्मक 
द्रव्यम्‌ । 


घ 


धकेरना, क्रि. स. ( दि. धका ) ( करादिभिः ) 
प्णुदू-प्रर्‌-मचल्‌-प्रसः (प्रे ) प्रचुद्‌ (चु. )। 
धकेल, सं. पुं. ( हि. धकेरुना ) प्रणोदकः, 
प्रचोदकः; प्रेरकः; प्रचारक, अप-प्र+सारकः 
धक्मधक्छा, सं. पुं. ( दि. धद्ां ) अन्योन्य-पर्‌- 
स्पर+संमद-समावातः-संघषेणं, असिसंपातः । 
धकरा, सं. पुं. (अनु. धक्‌ अथवा सं. धक्‌ = नाश 
क्रना> ) अपसारणं-णा, प्रचालर्न-नाः 
प्रेरणा, प्रचोदन, संघः; आघातः, संमदंः 
२. संतापः, क्लेदः ३. आपद्‌-विपद्‌ (खी.) । 
--खाना, क्रि. अ.; अपसार-प्रेर-प्रचाल-प्रचोष 
( कमं. ) । - 
--देना, क्रि. स.; दे. धकेर्नाः । 
--रुगना, यु. विपदा अभि-उप-हन्‌ ( कमे. ) । 
धचका, सं. पुं. ( अनु. ) लघुःग्रहारः-भाधातःः 
दे. ध्धक्काः | 
धज, सं. खी. (सं. ध्वजः> ) अक्रियाः 
सस्ना, भूषा २. आकारः) आतिः ( खी. 9? 
छविः ( खी. ) ३. हावभावौ ( द्वि. ) ४. वतन 
खीरम्‌  . . । 


धजीटखा 





धजीखा, वि. ( हिं. धज ) दे. 'सजीलाः 


[ २८९ | 


कक कक कछ छ छ छ की 


धनी 


धतकारना, कि.स. (अनु. चत्‌) दे. द्ु्तकारनाः 


धजी, सं. खी. ( सं. धय ) पट-वश्ल,-खंडः-पद्वी | धता, सं. पुं. ( भनु. धत्‌ ) निस्सारित, अपगत 


२.-पटर, चीरम्‌ । 
धजियां उड़ान, स॒. विद्‌ (प्र. ); खंड्‌ ( चु. ) 


२. निद॑यं निषटुर-तीतरं पह (स्वा, प. भ. ), | 


हन्‌ (अ. प. अ. ) 1 
धडंग, वि. ( हि. धड़ +-अंग ›) नभ; दे. (नगाः । 
वङ्‌, सं. पुं. (सं. धरः> ) क्वंधः, अपमूधै- 
कलेवरः, अद्रीर्षशारीरं २. आकटिगरीवं चरीरम्‌। 
घड्क-कन, सं. खौ. ( अनु. धड़ ) इदय-हत्‌, 
स्पंद न-स्फुरणं-कंपनं २. हत्स्पदध्वतिः (पुं. ) 
२. आका, भयम्‌ । 
बेधडक, क्रि. वि. निगशंकं, निभं, निस्संकोचम्‌ । 


धढ्कना, करि. अ. ( हि. घडक ) कंप्‌-वेपृ-सपंद्‌ 


(म्वा. आ. से.) स्फुर्‌ ( तु-प. से. )। 
धड्क्रा, सं. पुं, दे. धड़कन? 

धडकाना, क्रि. स.; ब. "धड़कन? के प्रे. रूप , 
धद्धड्, सं. खी. (अनु. ) धड्धडङ़ात्‌ ;कारः- 
कृतिन्कृतं । क्रि. वि. सथड्धड्दाब्द 
२. निःसंकोचम्‌ । | 
~ जलना, क्रि. अ. अत्युभं-प्रचंडं 
(भ्वा. प. से.)-दह्‌ (कमै.)-दीप्‌ (दि. आ. से.) 1 
धडधङ्ाना, क्रि. अ. ( अनु. धड़धड ) धड्धड़ा- 
यते ( ना. धा. ) धड्धड्हाब्दं जन्‌ (प्रे. )। 
धड्ज्ञा, सं- पुं. ( अनु. धड़ ) धड्धड़ात्कारः 
२. जनसंमदः | 

धड्ल्लेदार; वि. (अनु.-फा.) निभ॑य, 
निःसंकोच । 

धड्ल्के से, मु.; निभेयं, निस्संको चम्‌ । 

धडवाई, सं. पुं. (दि. धड़ा) तोकः, श्धरघरः । 

धड़ा, सं. पुं. ( सं. धटः ) तुला २. तोः, भारः 
३. पक्षः, दल्म्‌ 1! + | 

धडेवंदी, सं. खी. ( हि. फा. ) दर्वंधः, पक्ष; 
पातः-गहणं-अवरुंबनम्‌ । 

धङ्ाधड्‌, क्रि. वि. (अनु. धड़) सततं, निरंतर, 
अविचिदन्नं, अनवच्छिन्नं २. निरंतरं सधड़- 
धड्क्ब्दं च । 

धड्म से, सं. पुं. ( अनु, ) सञ्चब्दम्‌ । 

डी, सं. खी. ( सं. धटः > ) धरी चतुः 
सेरी-सेटकीः, पंचः-तैरी-सेरकी । 


= 


धत, सं. खी.; दे. लतः । 


ज्वलं 


--वताना, मु. छलेन अप-निस-स (परे. ), 
सव्याजं परिह ( स्वा. प. अ. )। 

धत्त तू)रा, सं. पुं. ( सं. धत्तूरः ) धुस्तूरः, 
श्िवभ्ियुः, मोहनः, कनकः । 

धधक, सं. खी. ( अनु, ) स्वा) 
अचिस्‌ (न. )। 


रकाः 


। धधकना, क्रि. अ.) ( हि. धधक ) उत्‌-प्र-सं- 


दीप्‌ ( दि. आ. अ. ) उत््‌-प्र-ञ्वल (भ्वा. प. 
से. ); प्रचंड दह्‌ ( कमे. ) । 

धधकाना, क्रि. स.) ब. श्वधकनाः के प्रे. रूप । 
धनञ्जय, सं. पुं. ( सं. ) अजनः २. अधिः । 
धन, सं. पु. ( सं. न. ) भिन्त, द्रव्यं ऋ(रि)क्थंः 
वसु (न. ), अथः, हिरण्यं, द्रविणं, विभवः; 
ओरीः-खक्ष्मीः ( खी. ), मोग्यं, सम्पद्-सम्पर्तिः 
( खी. ) कांचनं, रे ८ पुं, राः रायौ, रायः) 
२. गोधनं ३. प्रेमपात्रं ४. योगचिहं (+ गणित) 
५. मूलद्रव्यस्‌ । 

-कुबेर, सं. ` पुं. ( सं. ) क्षपिः (पुं. )) 
कोटीः, सुसखरद्धजनः । 

--धास्य, सं. पुं. (सं. न.) धनधान्ये, अथांत्नं-ने। 
--पति, सं. पुं. ( सं. ) ऊबेरः, दे. । 

--हीन, वि. ( सं. ) दरिद्र, अकिंचन । 

धनद्‌, वि. ( सं. ) दानश्ीर, वदान्य । सं. पु. 
( सं. ), कुबेरः । 

धनाच्य, वि. ( सं. ) अथ-धन-वित्त-द्रभ्य+-वत्‌ । 
धनिन्‌ , धनिक, स-बरहु-महा+-धनः, वित्त-विभव- 
धन, शाखिन्‌ , सम्पन्नः सम्द्ध, श्रीमत्‌, 
रकष्मोज्च, धनेश्वर । 

धनाजन, सं. पुं. ( सं. न. ) वित्तोपार्जनं, धन- 
संयहः 

धनिक, ति. ( सं. ) दे. श्वनाद्यः। 


धनिया, सं. पुं. ( सं. धनिका ) धन्या, वितुन्नकं, 
सुगंधि ( न. ), कुस्तुम्बरी । 

धनिष्ठा, सं. खी. (सं.) श्रषिष्ठा, नक्षत्रधिसेषः । 

धनी, वि. ( सं.~निन्‌ ) दे. शधनाङ्यः २. दक्ष, 
कुदार । सं. पुंज स्वामिन्‌ , अधिपत्तिः २. पतिः 
( पुं- ) ३.धनाढ्यः । 

--मानी; वि. ( सं. धनिमानिन्‌ ) धनमान 
वत््‌-युक्त । 


ककि 


धच 





बात क~; त्रि प्रतिज्ञापालकः, स्थिर-दढः- 
प्रति्ञ, सस्यः- गर-संध-त्रत । 

धनु, सं. पुं. ( सं. ) दे. धनुषः । 

धनुज! सं. पु. [सं. धन्वं (वेदमे)] दे. 
धनुष २. दे. ध्धुनकीः 

धनुकी, सं. ली. दे. धुनकीः ह 
धनुद्धारी, सं. पु. (सं.-रिन्‌) धलुद्धेरः, धन्विन्‌, 
इपुधरः, धानुष्कः, मिषंगिन्‌ , धनुखैत्‌-धनुष्मत्‌ 
( पुं. ); तूणिन्‌ । 

धलुर्वि्या, सं. ली. ( सं. ) शराभ्यासः, इषु- 
क्िप्िः ( क्ली. ) | 

धसुर्वेद्‌, सं. पु. (सं. ) धलुविघानिरूपकसाखम्‌। 
धयुष, सं. पुं. [ सं- धनुस्‌ (न.)] चापप 
इष्वासः, आसः, कायुं, कोदण्डं शरासनं, 
सारः, धनः (खी. ) | 

धनैश-श्वर, सं. पुं. 

२. सगभदः । 

धन्य, वि. ( सं. ) सौ+-माग्यवत्‌ , पुण्य+-वत्‌- 
भाज्‌ > सु-ृतिन्‌ › सुरुमनग-भाग्य, महामाग 
२. {ध्य स्तुत्य । क्रि. वि. साधु, सष्ठ, सम्यक्‌ । । 
--वाद्‌, संप. ( सं. ) कृतज्ञता'-दशनं-प्रकारनंः 
उयकारग्ररंसा २. साधुवादः, प्रह्ंसावचनानि 
( बहु.) रकधा)\ 
धन्वन्तरि, सं. पुं. ( 
सुश्रतकारः ! ` | 
धन्वा, सं. पुं. ( सं. धन्वन्‌ ) धतुत््‌ (न.), 
चापः २. मरः २. स्थलम्‌ । 

धन्वी, सं. पु. ( संविन्‌ ) दे. धनुर्दारोः । 

धप्पा, सं. "पुं. (अनु. धप) ` चपेटः-टिका 
२. क्षतिः-दानिः (खली. )। ` 
ध्वा, सं. पुं. ! देर.) दे. द्दागः। , , 

धम, सं. ल्ली. ( अनु, ) पतनश्चब्दः, . धमिति ` 
ध्वनिः ( पु.) । 

` से, क्रि.भि.+धमिति ब्देन मह्‌ २.अक्रस्मात्‌। ` 
धमक, पं. खी. ( अनु. ) अवपतन-भाधातः- ` 
दाब्दः; धमिति ध्वनिः ( पुं, ) २. पादन्यास- 
` उब्डः ३. आधातः, प्रहारः ४> कम्पः । | - 

-धमङन्‌ा, क्रि. अ. (हि. धमक) धभिति रब्देन : 
सह पत्‌ (श्वा.पसे. ) २, व्यथ्‌ (भ्वा.जाेर)। 

आ--, सु. अकस्मात्‌ सहसा जया (अ.प.अ.). , 

 धमकाना, क्रि. स. ( हि. घमकना ) भी (प्र. 


) धनपतिः २. कुबेर 


स. । ) सुरचिकित्सकः 9 


२९० | 





धस 
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भाययति, मापयत्तेः मौषयते ) त्रस्‌ (प्रे. ) 
२. निर-, मत्से. (चु. आ. से.) तजः ( भ्व 
प. से. चु. आ. से. ) । 
धमकी, सं. शली. ( हदि. धमक ) विमीषिका, 
मयद्ौनं २.तजेना, मःसेना, अपकारगिर (खी.) 
--मे आना, सु. विभीषिकम्रभावेण कार्य कर । 
धमधमाना, क्रि. अ. (अनु. ) धमधमायते 
( ना. धा. ), पमधमङरब्दं जन्‌ ( प्र. )। 
धमनी; सं. ली. ( सं. ) धमनिः ( सनी. ), रक्त- 
वाहिनी नाडी । 
धमाका, सं. पुं. (अनु. ) भशंव्यादिरब्दः, 
महाशब्दः, धमिति ध्वनिः (पुं. ) २. पतन- 
कूदनःश्ब्दः । 
धमाचौकदडी, सं. खी. (अनु.थम + हि. चौकी) 
करुकरः, कोरकः, तुमुकः-छ, डमरः, संक्तोभः, 
विष्ठवः। | 
धमाधम; क्रि. वि. (अतु.धम) सधमधमश्चन्दम्‌। 
सं. खी.; धमधमध्वरनिः ( पुं. ) २. आघातप्रति 
धात्तौ, उपद्रवः, उत्पातः। 
धर; वि. ( सं. ) धारक, धारिन्‌ , धते, ग्रहीत्‌ । 
( प्रायः समाक्तांत मे, उ. चक्रधरड.)\ 
धरणि-णी, सं. खी. ( सं. ) धरा, भूभिः (खी) 
दे. शृथिवीः।\ 
धर, सं. पुं. ( सं. ) पवेतः २, कच्छपः ३. 
रोषनागः ४* विष्णुः ( पु. ) ५. रिवः । 
--पुता, सं. खी. ( स. ) सीता, जानकी । 
धरती; सं. खी. ( सं. धरित्री ) दे. धरणी, 
धरना, क्रि. स. ( सं. धरणं ) आ-नि-धा( जु. 
उ.अ.), स्था (प्र.), न्यत्‌ (दि. प. सै.) 
निक्षिप्‌ ( तु.प.अ.),. आरुह्‌ (प्र. भारोपयति ), 





, | धृ (चु) २. यह्‌ (क्रू. प. से.) ( हस्तेन) 


अवङम्ब्‌ (स्तरा. आ. से. }-ष्र ३. परिषा(ज़ु. 

उ. अ.) वसु (अ..आ. से.) सं. "पु 

धरणं, आ-जिगधानं-न्यसनं २. गहणं ३. परि 
. धानं ४. साग्रहं उपवेशः स्धनंवा। . 


| --देना, उ. ( उदेश्यससिद्ये) साग्रहं स्था 


(भ्वा. प. अ. )। 
धरवानाः क्रि. प्रे ब. धवरनाः के प्रे, रूप ।. 
धरहरा, सं. पुं- (हि. धुर ~+षर ) ससोपानं 
गरदरिखर २. अतःसोपानः स्तम्भः । 
धरा, सं. ली, (सं. ) मूः-भूमिः(श्ली.)\. 


धराज 
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--तक, सं. पुं. ( सं. न. ) भूतलं, पृथिवीतलं | 

धरित्री, सं. खी. ८ सं. ) ए्थिवी, दे. । 

धरोहर, सं. खी. ( दि.धरनां) निक्षेधः, न्यासः, 
दे. 'अमानतः। 

धर्ता, सं. पु. ( सं. धतं ) धारकः, धारयितृ २. 
ग्राहकः । | 

धर्म, सं. पु. (सं. ) अभ्युदयनिःप्रेयप्तप्ताधको 
गुणकर्म॑समूहः ( अर्दिंसा, सत्य, अ्िहोत्रादि ) 
२. ईश्वर+निष्ठा-सेवा-भक्तिः (ख्ी.), आस्तिक्य 
बुद्धिः ८ खी. ) ३. पुण्यं, परोपकारः ४. सद्रा- 
चारः, साधुता, सुकृतं, सत्कमेन्‌ (न.) ५ नयः, 
न्यायः, नोतिः ( खी. ), न्यायित्ता, ऋजुता 
६. पक्षपातराहित्यं, समदशित्वं ७. श्रद्धाः 
सक्तिः, निष्टा <. मतं, सम्प्रदायः, पथिन्‌ (पु) 
९. राखविदितःकतंञ्यं-कृत्यं १०. आचारः, 
व्यवहारः ११. रीतिः-रूदिः (खी. ) १२. 
प्रकृतिः ( खी. ); स्वमावः, नित्यगुणः १३. 
विधिः ( पुं. ), व्यवस्था, राजाज्ञा, कायाकाय- 
नियमः । 

--अध्यन्ञ, सं. पु. ( सं. ) प्राडविवाकः, अक्ष 
द्धक, धर्माधिकरणिन्‌ , न्यायाधीशः, धममाथि- 
कारिन्‌ । 

-अनुक्षारः क्रि. वि. ( सं.-रं ) यथाधर्म, पमो 
क्तरीत्या, धमंपूवकम्‌ । 

--अर्थं, क्रि. धि. ( सं.) धर्माय, पुण्याय । 

--अवतार, सं. प. (सं.) धममूत्तिः (पुं.); 
अतिधर्मात्मन्‌ (पु), धमिष्ठः, पुण्यात्मन्‌ (पुं) । 

--भास्मा, पि, ( सं.मन्‌ ) धामिक, धमंरीर, 
धमवत्‌ , पुण्यात्मन्‌ , धर्म-पर-परायण । 

--उपदश्ष, सं. पुं. सं.) धम,-शिक्षा-अनुशासनम्‌। 

--उपदेराकः, सं. पुं. ८ सं.) षर्म,-रिक्चकः- 
अनुशासकः। 

र्म, सं. पुं. [ सं.-मन्‌ (न. )] शाखोक्तं 
करत्यम्‌ । 


२. भूमिः ( खलो. )। 
--घरः सं. पुं. ( सं. ) दे. शधरणीधरः। 
। 
1 
कत्र, संयु. (सं. न) रक्षे २.भारतवरषैम्‌। 


धराऊ, वि. ( दि. धरना ) महार्घं, बहुमूल्य २. 
भिदिष्ट, उत्कृष्ट 1 

---ध्वजी; सं. पुं. (सं. जिन्‌) धर्मध्वजः, पाषंडः, | 
रिग-वक,-वृत्तिः ( पुं. खी. 9; वक-वेडाक- 


| २९१ | 





धाच्छ 





तरतः, आयंः-रूप-ङिगिन्‌ ; 
भिथ्याचारः। 
करना, क्रि. स. ध्म चर्‌ (स्वा. प-से.), 


द्‌ दधामिकः; 


पुण्यं कर । 


--निष्ठ, षि. ( सं, ) धार्मिकः धमः-पर-परायण। 
--पल्ली, सं. खी. (सं. ) यथा्नाख्लं विवाहिता 
नासै २. भार्या, नारी, दासाः (प्रं. वदु.) 
कलत्रम्‌ । | 

--पुत्र, सं. पुं- (सं.) युधिष्ठिरः २. धमेतः 
करतः पुत्रः ३. नरनारायणमुनी (ददि. ) 1 
-ष्ट करना, क्रि. स. धमं भरंश्‌-नच् (प्रे. )- 
हन्‌ ( अ.प.-अ.) २. सत्तीत्वं ह्‌ (भ्बा.प.ज.)) 

--राज, सं. पुं. (सं. ) धर्मत्मा चपः २. युधि 
षिरः ३. यमः ४. जिनः । 

--राखा, सं, खी. ( सं. ) श्यातरिकगृहु, शती 
सेषिनिवासः २. गृरुदढार, िष्यसं प्रद्ायदे वालयः । 

साख, सं. पु. (सं. न.) धममतंहिता; 
स्तिः ( खी. } । 

--रीरु, धि. ( सं. ) धाभिक, धर्मात्मन्‌ 

-~-सभः, सं. खी. (सं. ) व्यवहारमण्डपः 
न्यायसभा । 

धर्मिष्ठ, वि. ( सं. ) दे. धवमवितारः। 

धर्मी, वि. ( सं.-भिन्‌ ) पुण्यात्मन्‌ २. मतानु- 
यायिन्‌ । 

धव, सं. पुं. ( सं. ) पतिः, भते २. पुरुषः, नरः 
३. पिद्चाचवृक्षः | 

धवल; वि. ( सं. ) रेन; शु २. भासुर ३. 
सुन्दर । 

तरा , क्रि. अ.; दे. धस्तनाः। 

धस्सरः सं. खी. दे. ^स्कारछर्टिनाः । 

घथि, सं. ली. (देश. धोँधना) क्षोभः, 
विष्कवः) उपद्रवः २. कपट, माया ३. तरा, 
सम्भमः । 

धोधरी, वि. ( दि. धांधर ) उपद्रविन्‌ , उसा- 
तिन्‌ > कुचेष्टग्रिय २. मायिन्‌; किन्‌ । 
स. खी; दे. ्धौधलः। 

घय धय, सं. लौ. ( अनु. ) शत्ी,-रब्दः- 
ध्वनिः { पुं. ) २. प्रज्वलनध्वनिः । 

धाक, सं. खी. (सं. षक्क्‌ >) प्रभावः, भातेकः, 
प्रतापः, शासनं २. ख्यातिः-प्रसिद्धिः ( जी. ) । 


धागा | [ २९२ ] धावा 
--वधना, सु. आतंकःप्रतापः प्रख (स्वाप. | मंदाकः, स्रोतस्‌ ( न. ), प्रस्ावः, रयः, वेला, 
अ. ) २. प्रख्यात (वि.) भू, वेगः २. उत्सः, निक्चैरः ३. अभि, कोरि, 
धागा, सं, पुं. (हि.तागा) सूत्रं युणः; तन्तुः(पुं.)। | पाली-ङिः, अणी-णिः ( सव खी. ), अयम्‌ \ 
धात, सं. खी. दे. “धातुः । | खा-रा ( खी. ) ५. रेखा-षा । 

धाता, सं. पुं. (घं. धात ) ब्रह्मन्‌ ; चतुसुंखः, | --दार, वि. ( दि.+फ्रा.) तीक्षण; निरित 
चष्ट (पुं) .र. विष्णुः (पुं) ३. शिवः | दितधार्‌। 

वि; पाङ्क २. रक्षक ३. धारक । --मारना, सु मूर (चु), मिह (भ्वा.प.अ.) । 


धातु, सं. खी. ( सं. पुं. ) अदमविकारः ( गैरि- | धारक, सं. षुं. (सं.) धारयितृ, पठं २ ऋणिन्‌, 
कादि) २. खनिजमेदः ( सुवणीदि ) ३ अधमणंः। 


शरोरथारकपदाथौः ( रस्तरक्तमांसादि ) ४ | धारण, सं. पु. (सं. न.) भरणं, अहः-हणं, 
शक्रः वयम्‌ ! सं. पु. (स. ) भूतः तत्त्वं | अवुबः-बन, करेण ग्रहण-धरणं २. परिधानं 
(पृथिव्यादि ) २. शब्दमूलं ( भू; कृ, आदि › | वसनं ३. स्वी-अंगी,-करणं ५. पारनं, पोषणं, 
२. आत्मन्‌ ४. परमात्मन्‌ (प.))।. भरणम्‌ । | 
धान्नी, सं. खी. (सं.) अंकपारीः-किका, उपमातृ ध . 

--करना, क्रि. स. दै. धारनः । 


| 
| 

मात्रका, धात्रेयी, प्रतिपालिका २. जननी ३. 4 

गथिवौ । | धारणाः, सं. खी. (सं. ) स्टृतिः-स्मरणशचक्तिः 
( खी. ) २. धारणाश्चक्तिः, मैधा, धारणावती 








विद्या, सं. खी. (सं. ) शिद्युपाक्नविचा ध ५ 
२. सुतिकर्मन्‌ ( न. ), गभ॑मोचनविचया । धीः ( खरी. ), ग्रहणसामथ्यं ३. धारणं, महणं 
॥ ४. निश्चयः; नियः, दृदसंकस्पः ४, बुद्धिः 

सं. धान्यं ›) ब्रीहिः-दालिः-स्तम्ब- चः 
धान, सं. पु. ( ) ब्रीहि ( खी. )५. मर्यादा, स्थितिः (खी-) &. योगांग- 


करिः ( पुं. ) २. ( पौदा ) कर्मः, नीवारः 
ध ध ६ । ध १ ( ली, बहु. ) ] विद्येषः, ध्येये चित्तस्य स्थिरबंधनं ७. मतिः 


भृष्टयवाः २. शृष्टतण्डुलाः, राजाः ( पुं.बहु. ) | ( खी. 9, मतम्‌ । ॥ । 
। धारना, करि. स. (सन धारणं) धृ (भ्वा.उ 


अ; चु. ) गह्‌ (क्र. प. से.) अदा (जु. 
आ. अ. ), अवलंब ( भ्वा. आ. से.) २.परिधा 
( जु. उ, अ. ); वस्‌ (अ. आ. से.) धृ (चु.) 
४, अव-उत्‌-उप-सं-स्तंम्‌ ( कू. प. से. ) अव-. 
ठंबं-भालबं दा । 
धारा, सं.खी. (सं.) दे. धारः सं. खी. 
( १-५ ) । &. परिच्छेदः, विभागः, अधि-. 
करणम्‌ । 

यन्न, सं. पुं. ( सं. न.) दे. फुहाराः ) 
धारी °, सं. खी. (सं. धारा) रेखा, ङेखा, रेषा । 
--दार, वि. (हि. +- फा.) रे()खांकित, सरेख । 
-धारी >, वि. ( सं.-रिन्‌ }-धररधारकः (उ. 
दंडधरः इ. ) [ -धारिणी ( सी. ) ]। 
धार्मिक, वि. ( सं. ) दे. धधरममत्माः । 

धावन, सं. पुं. (सं. न.) धोरणं, द्तगमनं 
२. शोधनं, माजनं ३. शोधनसाधनम्‌ । 

धावा, सं. पु. ( सं. धावनं ) आक्रमणं, अभि- 
द्रवः, अवस्कंदः, आपातः, उपष्छवः । 


३. दे. धनिया । 
धानी १, वि. ( हि. धान ) ईषद्हरितवणं । 
धानी, सं. खी. (सं. षानाः>) गष्ट-यवाः- 
गोधूमाः-तंडलाः २. व्रीहिभेदः । 
धान्य, सं. पुं. (सं. न.) अन्नं, अचं, मोग्यं 
मोगा, जीवसाधनं २. ब्ीदिः-रारिः-स्तंब- 
करिः (पुं.) ३. चतुस्तिरपरिमाणं ४. धन्याक 
वितुश्नकम्‌ । 
--उत्तम, सं. पुं. ( सं. ) तंडलः 1 
-राज, सं. पुं. (सं.)यवः। 
धाभाई, सं. पुं. (हि. धाय~+माईं) धात्रेयः; 
धात्नरीपुत्रेः । 
धाम, सं. पुं. [ सं. धामन्‌ (न.)] गृहः 
गेह, अ(आ)गारं २. शरीरं ३. स्थानं ४.पुण्य- 
देवःस्थानम्‌ । | 
धाय-यी, सं. खी. ( सं. धक्री, दे. ) । 
धार", सं. पुं. (सं. ) वेगवान्‌ वेः, धाराः 
आसारः-संपातः २. ऋणं ३. प्रदेशः 
धारर, सं. खी. ( सं. धारा ) प्रवाहः, ओधः 


क ~~ --------~---~ 


धाह 


--करना या. मारना या बोरुना, क्रि. स 


आक्रम्‌ (भ्वादि. प. से. ) अभिहु (स्वा. 


-प्‌. अ. ), अवस्कंद्‌ ( स्वा. प. अ. )। 

धाह, सं. खी. ( अनु. ) दे. 'डाङ्ः । 

धिक, अन्य. (सं. धिक्ष्‌) ( प्रायः द्वितीया 
परन्तु कमी षष्ठी के साथ) दा २. निर्भत्संना । 
धिक्छार, सं. पुं. (सं.) न्यक्‌-नि-नी,-कारः, 
तिरस्कारः, भत्सेना, गर्ह, निदा, परि(रौी)वादः, 
अधिक्षेपः । 


धिद्छारना, क्रि. स. (सं. धिक्करणं ) तिरस्‌ 


धिकक्क, अप-परि-वद्‌ ( भ्वा- पः से. ) (तीतर) 
निद्‌ (भ्वा. प. से.), अधि-आ-क्षिप्‌ (तु.प१.अ.) 
धींगा, सं. पुं. (सं, डिगरः) दुष्टः, खलः, सटः 
पापः। 

--धीगो, सं. खी. दाठता, शाय्यं, दौष्य, 
उपद्रवः ३. बरात्कारः अन्यायः । 

--सुश्ती, सं. खी., इुचेष्टा, उपद्रवः; खरता 
२. बाहूबाहवि-युष्टीसुष्टि ( अव्य, ) । 

धी९, सं. खी. ( सं. ददित ) पुन्न 

धीर, सं. सनी. (सं. ) इद्धिः-मतिः ( खी.) 
प्रज्ञा । 

धीमा, वि. (सं, मध्यम) मथर, मंदःगति 
गामिन्‌, २; ल्घु, तौव्रता-उय्रता-चण्डता, 
श्यूल्य । | 
पड़ना) क्रि. य. न्युनीभू; इतस्‌ (स्वा. 

प. से. ), क्षि( कमे. ), उप-प्र-शम्‌ (दि.प.से.) । 
धीम धीमे, क्रि. वि. मंद मंद, शनैः दानैः 
२. अच्चंडं, अतीत्रं ३. मृदु, यथासुखम्‌ 1 
धीमान्‌; वि. ( सं~मत्‌ ) बुद्धिमत्‌; प्राज्ञ 
[ धीमती ( खी. ) = बुद्धिमती ]। 

रीर, वि. (सं. ) धृतिमत्‌, खात, धै्यान्वित; 
सह न-क्षमाःरशीर › दिष्णु, क्षमिन्‌ २. ननन 
विनीत ३. गं(ग)मीर, चापद्यद्युल्य । 


धीरज, सं. पुं. ( सं. र्य ) । 
धीरता, सं. पुं.(सं.) \ दे. “धेयं । 


धीवर, सं. पुं. ( सं, ) कैवतैः, जालिकः, मत्स्य 
आजीवः-उपजीविन्‌, मार्स्यिकः, दाद्यः-सः 
{ धीवरी ( खी. ) =केवतीं ] । ॑ 

धुध, सं. खी. (सं. धूमधं >) धूमदृष्टिः ( क्ली. ) 
२. कुज्ज्ञरिका, धूमिका, कुहेडिका । 


घुधला, वि. ( हि. धुव ) अस्पष्ट, अव्यक्तः मंदः 


` [ २९द ] 


घुरी 


यति-प्रभ, दुराढोक २. धूम्र, ईषत्कृष्णः 
धूमवणं । 

--पन, सं. पुं., अस्पष्टता, दुराखोकताः अन्य- 
्तत( मंदप्रभता । 

घुर्ज, सं. पुं. (सं. धूमः) अभि-मरद्‌+-वाहः, 


खतमारः, शिखिध्वजः, तरो । 


कश्च, सं. पु. (दि.+फा. ) अग्निपोतः। 


--धार, वि.› धूममयः सधूम २. धूम्रः धूमचण 
३. धोर, प्रचंड । क्रि. धि. सवेगं, अत्यधिक) 
प्रवरम्‌ । 
धुर्जसिा, सं. पुं. . ( दि. धुओंँ ) कज्जलं, मसी- 
सिः ( खी. ) । 

घुकधुकी, सं . खी. ( अलु. धुकधुक ) हय हद 
( न..), अयर्मांसं २. हत्‌+-कपः-स्पदः २. त्रासः 
भयं ४. उरोभूषणमेदः 


` धुन, सं. खी. ( दहि. धुनना ) अभिनिवेशः, 


दृढाय्रहः, आसक्तिः-अनिवायंप्रवृत्तिः (खी ) 
उत्करेच्ा, लारुप्ता २. चिता, विचार 
३. कामचारः, हरी । 

धुन; सं. खी. [सं* ध्वनिः (पु, ] स्वरः 
गानप्रकारः २. शगसेदः । 
धुनकना; क्रि. स. दे. शुननाः 

नकी, सं. खी. [ धनुस्‌ (न. )> ] पिंजनं- 
नी, विहनन, तूकस्फोटनकासुकं, धुनकरो । 
धुनना, क्रि. स. (हि. धुनकी) ( पिजनेन ) 
तरं शुष (प्रे. )-धु (स्वा.उ.अ-) २. र 
तड्‌ ( चु. ) ३. असकृत्‌ कथ्‌ ( चु. 9 ४. सत- 
तं कर। 

धनि ; सं. शी ( सं. ) नदीः धुनी 1 

घुनि* सं. खी. [ सं. ध्वनिः (पुं. ) ] शब्दः, 
रवः । 

घुनिया, सं. पु. ( दि. धुनना > ) पिजाशोपकः, 


कपिंजक# तूरूधावकः। 
धुरंधर, वि. ( सं. ) धूह, धुय २. भारवाह 
२. श्रेष्ठ, प्रधानः प्रकांडः सुख्य । 


धुर सं. पुं. [ सं. धुर (खली. ) ] अक्षः; भुवः 


२. भारः ३. आर॑मः ४. युगः-गं (जमा) 

अव्यः. संपूणठया, अक्ञेषतया, स्ाकस्येन । 
घुरपद्‌, स. पुं. ( सं. श्रुवपदं ) गीतमभेदः । 
घुस, सं. पुं. (सं. धुर्‌ ( खी. ) ] अक्षः, धरुवः । 
घुरी, सं. खी. ( हि. धुत ) अक्षकः ध्रुवकः । 


घुख्वाना (२९४ | थेरीः 








धुखवाना, क्वि. व+ व-पोनाके प्रे. रूप। ¦ धूतं, भि. ( सं.) वंचक, मायिन्‌ , कपटिन्‌, 
धुर, सं. ली. ( दि. धाना ) धावन, प्र, | कापटिक, भिप्ररुभक, कंचनश्ञीक, प्रतारक । 
क्षालनं २. धावन+-प्रक्षारन,भृतिः ( खी. ) । सं. पुं., चूतक्ृत्‌ ( पुं. ), अक्षदेविन्‌ › कितवः 
धुर्वी, सं. पु दे. धुरओः । | २. वंचकः, मारकः, इ. । 
धुस-स्स, सं. पु. ( सं. ध्वंसः> ) मृ्तिका- | धूता, सं. ली. ( सं.) वंचकता, मायाः 
. चयःशमृदूराशिः (पु), कद्रपवंतः २. वध्रः, चयः। | प्रतारणा, कपटं, कैतवम्‌ । | 
स्सा, सं. पुं. (सं. भिशाटः> ) प्रविण्यं- | धूर, सं. खौ. [ सं. धूक्िः (पुं. खी.) ] भूरी, 
| णिः ( खी. ) । रजस्‌ (न. ); पांुः-डयुः ( एु. ), रेणुः, क्षिति- 
धू, सं, पुं. दे. धुर्जः । कणः; महीद्रवः, वात-नभः-केतुः (पु. ); वरण, 
धूनी, सं. खी. (सं. धूमः> ) धूमः, सुगंभि- | क्षोदः २. तुच्छवस्तु ८ न. ) । 
धूमः २. भिष्षुक्षानलः, तपोवहिः ( पुं )। --श्चाङना, क्रि.स.धूर्छिलीं धु "स्वा. उ. अ.)। 
--देनाः सु. धृष्‌ चु.) धूपं घ्रा (रे. घ्रापयत्ति)। | --उडना, सु. ( स्थानकी ) ध्वंस्‌ (भ्वा. 
--रमाना या रगाना; सु परित्रज्‌ ( स्वाप. | आ. से. ) धूखीसात्‌ भू । ( मनुष्य की) निद्‌- 
से.) भिष्ठकोभू २. तपः तप्‌ (दि.आ. | अधिक्षिपू-दूष्‌ ( कर्म॑. )। 
अ. } तपस्यति (ना. धा. ) ३. तपोवर्हिं | --उड्ाना, सु.; दुष्‌ (प्र. दूषयति ), अधिक्षिप्‌ 
ज्वल्‌ (प्र. ) । | ( त॒. प. अ. ) २. उस्‌ ( भ्वा. प. से. )। ,: 
धूप, सं. ली. (सं. धप = चमकना >) मातपः, | --चाटना, सु. पादयोः पतित्वा याच्‌ ( भ्वा. 
सूये-आरोकः-प्रकाशः । आ. से. )-अभ्यथ' ( चु. आ. से. )। 
दोह, सं. सी, शधूपच्छाया, द्विवर्ण | --दानना, सु.; मोघं भ्रम्‌ (भ्वा. प. से.) . 
वश्लमेदः । -में मिख्ना, स॒. पूलीसत्‌ भू; नश्‌ (दि. 
--दिखाना, सु, आतपे प्र (षरे. )। प.वे. )। 
-सेंकना, सु. आतपं सेव्‌ ( भवा आ. से. ) । | -समक्षना, मु; तृण-तृणाय मन्‌ (दि. 
पपर, सपु. खी. (सं. पु.) पावनः, यावनः, | अ.) अवगण्‌ ( चु. ) । 
तर्कः, पिडकाः, सिद, तूणः, मेरकः २. गंध- धूलि, सं. ली. (सं. प. खी. ) दे- शूरः । 
पिदाचिका,धूपः, धूपधूमः ३. धूव्तिः (ल्ली) । | धूसर, भि" ( सं. । भ 1 न ०4 
न वणं २. पां( शु )ल, पूङ्िधूसर, रेणु, 
वानी, सी. पपात, श्रूपपानम्‌। | दूषित । ध 
धूम, सं. पुं. ( सं. ) खतमाल; दिखिधष्वजः, दे. | धूसरित, वि. ( सं- ) दे. शूरः । 








शरमं? २. वा( बा ष्पः-ष्पम्‌ । धूह, सं. पुं. ( दि. दद ) खगयिभीषिका । 
--फेतु सं. पुं . ( सं. ) उर्का, खोस्फा च्छत्‌; वि. ( सं. ) धारितः, अवलषित २. आदत्त; 


पान, सं. पुं. ( सं. न. ) तमाखुधरूमपानम्‌ । । तरट्‌ सं. पुं. ( सं. ) -इरथोधनजनकः; चप- 
--पोत, सं. पुं. ( सं. ) अभ्नि-वाष्प,पोतः। | विशेषः । 

धूम, सं. ली. (सं. धूमः >) ख्यातिःमसिद्धिः | ति, तं ली. (सं. ) दे. वेवंः। = 

( खी. ) २. कोलाहकः, करक्रलः ३. समारोहः | ४९ वि. (सं.) निरुस्नःवियातः प्रगरभ, दे. दीः । 
` ` आडंबरः, चोमा ४. उपद्रवः, क्षोभः, विष्लत्रः। | छश्ता, सं. खी. ( सं.) प्रागरभ्यं; वैयात्यं, 
--धाम, सं. खलो, आड्ररः, शोमा, श्रीः | दे. “डिठाडः । 


 ( खी. ), इदायोजनं, वेमघम्‌ । धेयु, सं. खी. ( सं. ) नवसु परसू तिका (गौः) 
धूमर, घूमरा; धूमिरू षि. (सं. धूमल ) | २. गौः ( क्ली.) दे. | 
धूम्र, धूमव्रणै, कृष्णलोदहित । ` धरा, सं. पुं., दे. “अपेकाः । 





= धूर-रि, सं. खी. दे. शूरः । धेरी, सं. खो. दे. “अधेः । 


सेयं 
_. .----------------------------------------------------~-~- 
पै, सं. पुं. ( सं. न. ) धीरत्व, धीरता, धृति 
( खी. ), मनःस्थैये, सक्तं, द्रडिमन्‌ (पु. ) 
दढता; क्षोभरादहित्यम्‌ । 

धोखा-का, सं. पु. ( सं. धूकं > ) छर, कपट; 
भूकता, प्रतारणा, कचना २. मोहः जमः; 
आतिः ( खी.) असत्‌-मिथ्या+प्रतीतिः-( ली.) 
३. माया, इ द्रजारु, षिवतंः ४. अज्ञानं, अबोधः 
५. संश्चयः, संदेहः ६. प्रमादः, टिः (खी.) 1 


धोखे की ब्दी, सु+ मोहजनक-मायामयः 
वस्तु ( न. )। 

धोखेश्राज्‌, वि. (दि. +फ़ा) कापटिकः छािकः 
मायाविन्‌ । ` 


धोखेबाजौ, सं. खी. { दि. थोखेवाज्‌ ) कापरि- 
कता, कपटं, छाद्चिकता । 

--खाना, सु.) 
, (कमे.)। 

--देना, ख. प्रतु (परे. ) -व॑च्‌-दल्‌ (चु. ), 
अति-अभिनसंधा ( ज्ञु. उ. अ.-), युह्‌-( प्र. 2 
धोती, सं. खी. (सं. धौत> ) शारिका, 
धौतांबरं, श्वौता। ` 

--दीटी होना, सु. मयात्‌ परकाय्‌ (भ्वा.जा.से.) | 


धोना, क्रि. स.( सं. धावनं ) धाव्‌ (भ्वा. प. 


से.) प्र श्षट्‌ ( चु. ) निर्‌-निज्‌ (जु. उ. अ: 
प्रसज्‌ (अ. प. वे. ) २. दूरी क, अपरः (प्र) । 
सं. पुं. धावनं; प्र 


सिणंक्तव्य । 
घोनेवाखा, सं. पुं, धावकः, प्रक्षाक्कः, क्षारकः। 


धोथा हभ, पि, धौत, धावितः, साजित, प्रक्षा- 
लित, निणिक्त, इ । | 

धोबिन, सं. सी. (हि. धोबी) रजक्ी-का 
२. रजकपत्नी, धावकभायां । 

धोबी, सं. पुं. ( ईिन्थोना ) धावकः, रजकः, 
निर्णेजकः, क्षारकः, रजोहरः । 

--घाट, सं. पु.) धावकधद्धुः । 

--का कुत्ता, सु. अर्किचित्करः, युण-सार-हीनः 
( जनः }) | 


धोवन, सं. खा. (हि. धोना) धावनं, प्र~क्षारनं 


२. धावनावदिष्टं जलम्‌ । 

धाकना, भि. स. (सं, ध्मा> ) भल्ला ध्मा 
(म्बा. प, अ. धमति); इत्या वहि-प्रज्वंल (प्र.) । 
धौकनी; सं. खी. ( हि. पौकना) मख, 


२९५ || 
भल्ली, मखिका, टतिः (खी.), चमे~मसेविका- 





वंच्‌-विप्रलम्‌-अभिरसंधा-तार्‌ 


-क्षारनं, निर्णकः, माजेनम्‌ । 


ने योग्य,. षि., धावनीय, म्र-क्चार्यितन्य, ` 
र ध ` “° | --बटाना, सु. चित्त-ध्यानं अपङ्षू ( भ्वा 





प्रसेवकः । 


धोस, सं. खी. ( सं. ध्वंस्‌ > ) तजना, बिमी- 


षिका, भयदश्चैनं २. प्रभुतं, अथिकारः ३. छक, 
कपटम्‌ । 

-- पद्ध, सं. सी, भिथ्याऽ्ऽशा, मिथ्यासांत्वना। 

धोसा, सं. पुं. ( अनु. ) दे. 'डकाः । 

धौत, वि. ( सं. ) दे. शयोया इजा? २. स्वच्छ 
२. लात । | 

ध्रौति-ती, सं. खी. ( सं.) यौगिकक्रियाभेदः । 

धौरा-का, वि. ( सं. धवरू ) रवतः, शुक, सित । 
सं. पुं, धवरः, ऋषभवरः । 

धौल, सं. खौ. ( अनु. ) चपेटः-धिका, करतरा- 
धातः २. क्षतिः-हानिः ( खी. ) । | 

--धण्पा, सं. पुं. सुष्टीसु्ि-बाहूवाहवि (न. ) | 

ध्यान, सुं.{- (सं. न.) पेकामूयंः . समाधिः, 
(पुं), अन्तध्यानं, चित्तस्थैर्यं २. स्यति: (खी); 
धारणा ३. धीः-बुद्धिः (खी. ) ४. अवधान, 


मनोयोगः ५. चित्तं, मनस्‌ (न. ) ६. चिता, . 


मननं ७. भ{वना, मतिः ( खी. ) <. मानसं 


` म्रलक्षम्‌ । 
 - जाना, सु. स्ख (भ्वा.प.अ.),अनुचित्‌ (चु), 


--1दरखाना, सु. अनुस्मृ (प्र. )। 
-देना, सु अवधा (जु. उ. अ.), मनः 
य॒ज्‌ ( चु. 21 


प. अ. )। 

--म न खाना, यु. अवगण-अवधौर्‌ ( चु. )।. 

में मभ्न होना या इवना, मु. विचार-ध्यान, 
मभ्र (वि. ) स्था (स्वा.प. अ.) 

--रखन, सु. न विस्म (भ्व्रा.प.अ.) मनसि क्‌ । 

--रुराना, सु. नि-, ध्ये (भ्वा.प.अ.), समाधा 
( जु. उ. अ.) विचित्‌ ( चु. ) । 

--से उतरना, सु. पिस्छ ( क्म. ) | 

ध्यरानस्थ, पि. ( सं. ) ध्यान-चितन-विचार,- 
मञ्च-लीन । 

ध्यानी, वि. ( सं.-निन्‌ ) ध्यान-चितन,+-रीक- 
परायण पर; विचारवत्‌ । 

ध्येय + वि. ( सं. ) ध्यातव्य, चितनीय । सं. पु. 
(सं. न. ) रक्ष्यं, लक्ष, उदेशः-द्यम्‌ । ` 


पद्‌, सं. पुं, दे. धुरपदः 


| २९६ | 


+ २ 


शव, ति. ( सं. ) अचर, अविचल, निश्वरू, . 


स्थिर २.नित्यः निर्विकार, अव्यय्‌ ३. निशित, 
नियत, असंदिग्ध । सं. पु. (सं. ) धरवतारा, 
नक्षत्रनेमिः ( पु. ), उन्तानपादजः, ज्योतीरथः । 
ध्व, स. पु. ( सं. ) प्र-विःध्वंसः, नि,-नारः; 
अवसादः, उच्छेदः क्षयः, निपातः, संहारः 
ध्वजा, स. खी. ( सं. ध्वजः.) पताका, वैजयंती, 
केतु ( पु )9 केतनम्‌ । 


भज, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌ ) पताकिन्‌ , ध्वज, 
वाहकः-धारिन्‌ । 
ध्वनि, सं. खी. ( सं. 


पुं. ) निनादः, राब्दः, 


न 


न, देवनागरीवणेमाखाया रविद्यो ग्यज्ञनवणैः, 
नकारः 1 | 

नग, सं. पुं. ( हि. नंगा), नश्चता-त्वं, दिगम्ब- 

 रता-त्वं २. गुद्याङ्ग, गद्यम्‌ । 

ध) द. गा (२), 

नगा, वि. ( सं. नन्न ) अ-निर्‌-वि,वख-वस्न- 
वासस्‌ , दिग्‌ +अम्बर-वास्षस्‌ २. अनावृत, माः 
व्रण-भाच्छादन, रहित ३. निखप, निरस । 

=-करना, क्रि. स. नश्री-विवख्नी-निवंसनी क । 

उचा या बचा, वि. दरिद्र, अर्किचन! 

--माद्रज्ताद्‌, वि. ( फा. › दिगंबर) दिग्वसन । 

~-द्ुचया, वि., दुष्ट, खर, दुवृंत्त 1 

नगे पवि, वि. नञ्षपाद, पदृद्ीन । 

नगे सिर, वि. नञ्निरस्क, निरुष्णीष । 

नद्‌, सं. पु. ( सं. ) आनन्दः, मोदः २. पुत्रः 
३. श्रीकृष्णस्य धमेतातः-प्रतिपारकः ४. मगधे- 
श्वरविदोषः 1 


--किशोरः-कमारः-नन्द्न, सं. पुं. ( सं. ) श्री- 
क्ष्णः, वासुदेवः । 
नेद्‌ २, सं. सनी. दे. ननदः । 
नंदकः; वि. ( सं. ) हषै+प्रद-जनक, आनन्द. 
दायक । सं. पुं; श्रीकृष्णखड्गः । - 
नंदन; सं. पुं. ( सं. न. ) श्ंद्वनम्‌? । सं. पुं, 
पुत्रः २. मेधः 1 वि. हषकः, मोदक । 
वन, सं. पुं. (सं. स. ) राक्रो्यानम्‌ । 
नदना, सं. ली. ( सं. ) पुत्रीः तनया । 
नंदनी; सं. खी. दै. (नंदिनी । 


र (रा) रः, स्वरः, घोषः, ध्वानः निस्‌, ख(स्वा). 
नः, निहादः २. साब्दस्फोरः ३. व्यंग्याथै- 
मानं काव्यं ४. गूढार्थः, गुप्रा्ययः । | 
ध्व्रनित; वि. ( सं. ) स्वनित, कणित, नदित, 
राञ्दितः रसित २. भंग्या सूचित, बोतित, 
उपलक्षित; व्यज्ञित, विवक्षित ३. वादित । 
ध्वस्त, वि. ( सं. ) प्र-वि,+-ध्वस्त, पिनष, अव- 
सन्न, उच्छिन्न, क्षीण, निपत्तित, खण्डित, भ 
२. पराजित , 


ध्वा, सं. पु. (सं. ) काकः । 


 ध्वान, सं. पुं. ( सं. ) शब्दः, दै. श््वनि?। ` 


नंदि, सं. पुं. ( तं.) आनन्दः, हषः २, शिव- 
दौवारिकः, वृषभः, नन्दिकेश्वरः | 
नेदिनी, सं. खी. ( सं, ) पुत्रौ, ददित (खी.), 
तनया २. ननाद-ननंढ्‌ (खी) ३. पली, भार्यां 
४. दुर्गां । 

नंदी, सं. पुं. (सं. नन्दिन्‌ ) शिवगणमेदः 
२. दिवद्वारपारः वृषभः । 

ईश्वर, सं. पुं. ( सं. ) शिवः। 

नंदोईं, नदोसी, सं. पुं. ( हि. नन्द ) ननाद 
पत्तिः, कोतुलः । | 

नवर, सं. पुं. (अ. ) संख्या, गणना, अंकः 


२. विहं, रंदनं ३. पयायः, परिवृत्तिः (खली) 
वारः । 


 --दार, सं. १. (अ. +-एा. ) भूकरोदय्राहकः। 


--वार, क्रि. पि. (्अ.-+षा. ) यथाक्रमं; 
क्रमदाः, एकैकशः ( सव अव्य. ) पययिण- 
क्रमेण (वृ. )। 

नेवर्िग मेक्षीन, सं. ली. ( अं. ) अंकनयंत्रम्‌ । 

नंबरी, वि. ( अ. नंबर ) अंफित, अंकयुत, सांक 
२. विख्यातः, विश्रुत । 

--सेर, सं. पु, आंग्ी,सेरकं-सेरः। 

न, अव्य. ( सं.) नःनदहिःनो २. (मत) मा, 
मा मा, अरं ( तृत्तीया अथवा क्त्वा (या ल्यप्‌) 
के योगमें)। 

--न, मा मेवं, मा तावत्‌ । 

नः" "नः नच""नवाःन'"नवा, न च"न 
च, न*°"न (उ. न रामो गतो न वा कृष्णः ) । 


नक, सं. खी. ( सं. नक्रा ) नासा, नासिका । 


नकद 
व 
--कटा, वि. दिन्न+-नास-नाक्षिक २. विष्यः 
विग, अ-वि-गत,-नासिक ३. निरुऽज, अपत्रप । 

कदी, सं. खी. नाप्तेदः २. -अवमाननाः | 
मानहानिः ( खी. ) | 

--धिसनी, सं. सखी. भूमौ नासिकाधषेणं 
२. देन्यातिक्षयः । 

--चद्ा, वि. दुष्प्रकृतिः कु-दु>-शीरू । 

--दिकनी, सं. खौ. चिकनी, सिक्तिकाः उग्राः 
तिक्ता । 

पूरू, सं. पु, वंगं? प्राण-भूषणभेदः । 

वेसर, सं. पुं., नाथकः) 

नक्रद्‌; सं. पुं. ( अ. ) टकः-कं, नाणक, सुद्राः 
मुद्राधनम्‌ ¦ वि. प्रस्तुत ‹ धनादि ) । 

नकदी, सं. खो. दे. नकद सं. पु. | 

नकपुडी, सं. सी.) दे. (नथना' 

नक्रब, स. खी. (अ. ) दे. स्संषः 

नक्र, सं. खी. (अ.) अनु-प्रतिःङ्पिः (ली-) 
केखः २. अनुकृतिः-अनुढृत्तिः (खी-) ३. अनु, 
करणं-सरणं ३. सोपहासं अनुकरणं-विडंबनम्‌ । 

--करना, क्रि. स. अनु-प्रतिः-ङ्पिं कृ यारिख्‌ 
(८ तु. प. से. ) २. अनुक ३. विडंब्‌ ( चु. ) 1 





~ - ० ामनकम्‌ -= =----- ~ -->) 


--नवीस, सं. पुं. (अ. + फा.) अनु-परतिःकेखकः, | 


नक्त, वि. ( अ. ) कृतक, कृतिम २. कापटिकः 
दाधिक, कपट~, कुट~ च्य -1 

नकसीर, सं. खी. (हि. नक +- सं. क्षीर = जर) 
नासोरक्तघ्लावः 1 | 

पटना, क्रि- अ. नासाया रक्तै सु (भ्वा. पअ.) । | 

नक्राव, सं. खी. पुं- (अ. ) वणेकः, विका 
२. अवगुठनं, आवरकः-केम्‌ । 

--पोश, वि, वर्णिकाच्द्दितः, अवशुंडनवत्‌ । 

नकार, सं. पुं. ( सं. )» निषेधकवाक्यं २. प्रत्या- 
ख्यानं, नि-प्रति-षेधः ३. "नः इत्यक्षरम्‌ । 

नङ्क, सं. पुं. ( सं. ) सपारिः, बभ्रुः २. पाड 
राजस्य चतुथेपुत्रः ३. पुत्रः । 

नके, सं. ली. (दहि. नाक) नासिकारस्नुः (ख्ी.) 1 

नद्धारखाना, सं. पुं. (फा. ) डिडिमाल्यः, 
दुद्भिगृहम्‌ । 

नक्तारखाने में तूती की आवाज्‌, मु.+ अरण्यरुदितम्‌। 

नक्छारची, सं. पुं. (पा) दुंहुभिवादकः, परहु- 
ताडकः। 


प्रतिख्पिक( का )रः । 
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नग 





एक ^ 


| नक्छारा, सं. पु. (षा) आनकः, डिडिमः, दुंदुभिः 


८ पुं. ), पटहः, भेरी 

नद्छाल, सं. पुं. (अ.) अनुकारिन्‌, विडम्बनकरः, 
विडंबकः २. भंडः, विदूषकः वेहासिकः ३. नट 
कुरीलवः, रगाजौवः। 

नक्ता, सं. पु. ( अ. ) उत्कारकः । ` 

नक्की, सं. खी. ( अ. ) उक्तिरणम्‌ । 

नक्की, सं. खी. ( सं. नक्रा ) अक्षे क्रोडाप्त्रेवा 
एकविन्दुचिहम्‌ । ` 

--दुभा, सं. पुं, अक्षक्रीडाभेदः। 

मूढ, सं. खी.” दूतभेदः । 

नक, वि. ( हि. नाक ) कुख्यातिमत्‌, कुमप्रसिद्ध, 
दुनांमन्‌ । 

नऋ, सं. पुं. (सं. ) दे. मगरमच्छम्‌, । 

नकश, सं. पु. (अ. ) आलेख्यं, चित्रं, प्रतिकृतिः 
( खी. ) २. मुद्रा, अंकः, चहं ३. रक्षणं, 
आकृतिः ( सी. )। 

--करना, क्रि. स~ अंक-युद्र-चिहं (चु. ) 
२. निविश्‌ (मर. ) न्यस्‌ ( दि. प्र से.) 
नक्डा, सं. पु. ( अ. ) मान-प्रदेश्च,-चितरं, देरा- 
लेख्यं २. आदश, प्रति,मानं-रूपं ३. रूप- 
रेखाङख्यम्‌ । | 
न्तत्र, सं. पुं. ( सं. न.) ताराः तारका, उड्धः 
( पुं. ) २. रािः (पुं), रादिनक्षत्रं ३. मगणः, 

तारासमृहः । 
नाथ, --पति, -राज, सं. पुं. (स) चंद्रः 
नख, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) दे. 'नाखूनः। 
--शिख, सं. पुं. (सं. न. ) सर्वाणि अंगानि, 
सर्वावयवाः, गात्राणि (सब बहु.) २. सवौगवर्णनम्‌ । 
--शिख से, मु.+ आपादश्ीषं, पूणंतया, सामस्त्येन । 
नखरा; सं. पु. फा.) षिश्नमः, विलासः, लीरा, 
हावः, २. चापल्यं ३. व्याजः, कपटम्‌ । 
नखरेबाज, भि. (ए. ) सविभ्रम, लीरखामय 
( खी. खीलावती, पिखासिनी ) । 
नघवरेबाजी, सं.खी.(फा.) रुलिताभिनयः, रीरा । 
--करना या बधारनां, क्रि. स.; विलस्‌ (न्वा 
प. से. ); रल्िताभिनयं क २. कपर-दलक- 
व्याजं करू । 
नखी, सं. पुं. ( सं. नखिन्‌ ) सिंहः २. चित्रकः । 
वि. सनखः, नखवत्‌ । 
नग, सं. पुं. ( सं.) पर्व॑तः, गिरिः (पुं) 


नग 





२. वृक्षः ३. सप्तन्‌ इति संख्या ४. सर्पः 
५. सूयः । भि अचर, स्थिर । 

--पति, सं, पुं. ( सं. ) शिवः २. हिमाल्यः 

नग , सं. पु. (फ, नगीनः) दे. ननगीनाः 
२. संख्या 1 

नगण्य; पि. ( सं. अगण्य › ष्चुर, तुच्छ, साधा- 
रण, सामान्य । 

नगड, सं. पुं. दे. (नकदः । 

नगर, सं. पु. (सं-न.) पुर्‌ (खी.) परः, 
पुरी, नगरी, पन्तनं, पट्रन-नी, पटु, निगमः । 
--कीतन, सं. पुं, ( सं. न. › यात्रास्तंगानम्‌ । 
वासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) पौरः, पौरः-जनः- 
रोकः! 

नारी, सं. खी. ( सं. ) नगरनायिका, वेदया । 
नगरी, सं. खी. ( सं. ) दे. "नगर? 
नगाङडा-रा, सं. पुं. दे. 'नक्ाराः। 
नगीना, सं. पुं. (फा. ) रत्नं, मणिः 
२. देरीथवस््रमेदः। 

नग्न; षि. (सं. ) दे. नगाः । 
नग्नता, सं. खी. ( सं. ) दे. नगः । 

नचवाना, नचाना, क्रि. प्रे ब. नाचनाः के 
प्र. रूप । 

नजदीक; भि. (फा.) सिदित, समीप, निकट । 
नत्दीकी, सं. खी. ( फा. ) सान्निध्य; सामीप्य । 
नजम, सं. खी. (अ. नडम ) कमिता, पच, 

रस्‌ (न. )। 

न्तर, सं. खी. (अ. ) दद्य; दृकराक्तिः; दृष्टि 
(सब सख्ी.) २. दयदृष्टिः (खी.) परिः 
अवेक्षण्‌, अवेक्षा ४. निरीक्षणं ५. दे. नजरानाः 
६. कुनदुर+दृषटिः। 

--आना या पड़ना, करि. अ. ददु-ईक्ष-मव- 
खक्‌ ( क्म. ) । | 

-डारुना, क्रि. स. दृश्‌ (भ्वा.प.अ.); ईक्षु 
( भ्वा. भा. से. )1 

--अदाज, पि. (अ. +पफा. ) अवधीत; निरा- 
कुत, उपेक्षित । 

-बद्‌+ वि. ( अ. {फ ) निरुड । 

--बदी, सं. खी (अ. + फा. ) ( निश्चितस्थाने ) 

, निरोषः। 

अज्‌) सं. पु. (अ.+फा, ) कटाक्चवीक्षुकः, 

. रूविरासकः, क्पापदृषटिः 1 


(पुं. ) 


[ २९८ ] 





छ क + क 


सथनी 


- सानी, सः खौ. (ज) पुनरीक्षणं, संशोधनम्‌ ।! 

-रुगनः, मु. कुदुष्टया पीड ( कर्म॑. ) | 

--पे गिरना, मु. अप-अव-मन्‌ (प्रे. ), कलंक- 
यति ( ना.धा.)। 

नजराना, सं. पुं. ( अ. ) उपहारः, उपायनम्‌ । 

नजला, सं. पुं. (अ. ) कफः, इङेष्मन्‌ ( पुं. ) 
२. अभिष्यंदः, प्रतिदय(यः, नासाख्रावः ! 

सजाकत, सं. खो.( फा.) राङित्यं, सुकुमारता 
कोमलता । | 

नज्ञात, सं. खी. (अ.) मुक्तिः (खी.), अपवगैः । 

नजारा, सं. पु. (अ. ) दृदयं, दृग्गोचरस्थनं 
२. दृष्टिः ( खी. ) २. कटाक्षः । 

नीर, सं. खी. ( अ. ) उदाहरणं, दृष्टातः । 
नसम, सं. पुं. ( अ. ) ज्योठिषं, नक्षत्र्रिबा । 

नमी, सं.पुं.(अ.) ज्योतिषिकः, ञ्योतिविदू(पुं.)। 

नर, सं. पु. ( सं. ) रोटषः, जायाजीवः, भरतः, 
अभिनेतृ, मरतपुत्रकः, र ग,-जीवः-मवतारकः, 
स्ववेशिन्‌ › नंडः, नम्रः २.रस्नुनतंकः ३.व्याया- 
मिन्‌ ४. जातिपिङेषः। 

वरः सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्णः । 

नरखट, भि. ( सं. नरः+ अनु. खट ) चपल; 
चंचर, कुचेष्टक २. धूर्ते, मायाधिन्‌ । 

नरखरी, सं. शली. (दि. नरखट ) चपलता 
२. धृतंता। 

नरटनी, सं. खी. दे. (नरीः। 

नरी, सं. सी. (सं. ) रोलुषिकी, अभिनेत्री, 
सथेवेरिनी, २. नतकी ३. नटपत्नी ४. वेद्या 
५. नटजातेनांरी । 

नत्तीजा, सं. पुं. (अ.) परिणामः, फं २. अर्थः 
पाकः । | 

नर्थी, सं. खी. (हि. नाथना ) नने, संय॑थनं 
२. नहनसूरं ३. रेख्यशरेणी । 

नथःसं. खी. (सं. नाथः नाक कौ रस्त) 
नाथः, नासावल्यः । | 

नथना, सं. पुं. (सं. नस्तः = नाक ) । नासा- 
नासिका+द्िद्र-रधे-तिवरं २. नास्ा-पुटः-पुटम्‌ । 
क्रि. अ. व्यधू-दिद्‌ ( कमै. ) २. संर॑थ्‌-संनह्‌ 
( कर्म॑. ) । | 

--चढाना या फुडाना, सु. कुष्‌ (दि.प-अ.) \ 

नथनी, सं. खी. ( दि. नथ ) #नाथकः । 





नद्‌ 





. नद्‌, सं. पु. (सं ) उदयः, भियः, सरस्वत्‌ (पुं) । 

. --राज, सं. पु. ( सं. ) सस॒द्रः। 

नदारद्‌, वि. ( फा. ) अनुपस्थितः डुप्त, अदृष्ट 
दीक्ष, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रः, अध्धिः ( पुं.) । 

नदिया, सं. खी. (सं नदिका) कद्रःसरित-नदी। 

नदी, सं. खी. (सं.) तटिनौ, तरंगिणी, रेवङिनीः 
खोतस्विनी, वाहिनी, सरित्‌ (खी. ) ह( हा 
दिनी; घुनी, निम्नगा, आ( अ )पगा, सिधुः 
८ पुं. ), रोधो+खरोतस्‌-बती, कूरुवती, सवंत । 
--कांत, सं. पुं. ( सं. ) सागरः जर्धिः (पु) | 
--तीर, सं. पुं. (घं.न.) सरित्‌-नदीकूकं-तटम्‌। 
नद्ध, वि. ( सं. ) बद्ध, योजित, संररेषित । 
नधना, करि. अ. ( सं. नद्ध ) नि~ वध्‌ ( कमं. ), 
संयुज्‌ (कर्म.) २. दे. ्लूतनाः २.प्रारम्‌ (कमे), 
ननंद्‌, ननद-दी; सं. खी. [सं ननं (खी.) ञ। 
ननांद्‌ ( खी. ), भतेभगिनी, नंदिनी, नदाः 
पतिस्वस ( खी. ) 1 | 

ननिहाङू, सं. पु. ( दि. नाना + सं. आलयः ) 
मातामदहाङ्यः, मातृकुलम्‌। 

नन्हा, वि... न्य॑न्च >) अतिरुघु, चद्रः अस्प- 
क॒द्र,तनु, प्रततु ¦ सं. पु.;. शियः, स्तनंधयः 





नपसक, सं. पुं. ( सं.) छीवः, - वृतीय-प्रकृतिः . । 
¡ र्वणस्सष्ट ३. अभिरामः, मनोज्ञ! सं. पुं; 


( पुं. ), पंडः, पोगंडः, चं(षे)डः-ढः (स. न. ) 
्ोवछ्िगं ( व्या. ) विर मीरु, कातर । 
नपुंसकता, सं. खी. (सं. ) छीवता, पंडता 
रांढता २. मौरुताः कातरता । 

नफरत, सं. खी. (अ, ) दे. "घणा; 

नपा, सं. पुं. (अ.) कामः; आयः, उदयः, फक 
वृद्धिः ( खी. ) । | 

नप्ीष, पि. (अ. ) उक्छृष्ट, उत्तमः, विशिष्ट 
२. चार्‌, श्रोभन, सुंदर ३. उञ्ञ्वरू, मिमङ । 
नवी, सं. पं. (अ.) सिद्धः, इरादूतः, माविकथकः। 
नबेड्ना, करि. स+ (स निवृत्त >). शनिषरानाः 
नवेडा, सं. पुं. (हि. नवेडना) न्यायः, नियः । 

नञ्ज, सं. खी. ( अ. ) नाडी-डिः ( खी. ) । 


| २९९ | 


नमक; सं. पु, 


नन्न 





(फा. ) क्वेणं २. कवण्यं; 
विदिष्ट-सौन्द्यं ३. पिंडः। ( नमक के मेद; 
दे. 'नोन" ) । | 


द्वार, सं. पुं. ( फा" ) पराभ्चितः, परायत्तः, 


सेवकः । 
-दान, सं, पुं. ( एटा. ) ठवणधा्न-नी । 
--करा तेजाब, सं. पुं, उदनीरिकाम्कः, र्वणाम्कः। 
--दराम, वि. ( फा.+-अ. ) कृतज्ञताश्ुल्य, 
अङ्कतवेदिन्‌ , कृतघ्न, (घ्री खी. ) । 
--हरामी, सं. खी, अछरृतज्ञता, कतश्चत्‌ । 
हरक, पि. ( ए. + अ. ) अनुरक्तः भक्त 
सानुराग । | 
--हरारी, पं. खी. भक्तिः-अनुरक्तिः ( खी. ) 
कृतज्ञता । | | 
-- लाना, सु. परपिडं अज्‌ (र. आ. अ.) 
पराश्रयं सेव्‌ (भ्वा- आ. से. ) | ~ 
-मिचं ख्गाना, सु, अत्युक्त्या वण्‌* ( चु, ) । 
कट पर-र्गाना अथवा धावे पर-दिडिकना, 
य॒. क्षते क्षारं क्षिप्‌ ( तु.प .अ. )1 


¦ नमकीन, वि. ( फा. ) रवण, रवण-क्षार+युक्त- 


मय-गुणवििष्ट-षमेक २. कवणितः सर्वण, 


कवणपक्रान्नं ( समोसा अदि )। 
नमद्‌ा, सं. पुं. ( फ्‌. ) नमतम्‌ । | 
नमन, सं पुं. (सं. न, ) नमस्कारः, प्रणतिः 
( खली. ) २. अवनमनं, नतिः ( जी. ) । 
नमस्कार, सं. पुं. (स. ) दे. (नमः? । 
नमस्ते, वाक्यः, (सं.) नमस्तुभ्यं, नमामि स्वाम्‌) 
सं. खी प्रणामः, प्रणत्तिः (खी) नमस्कारः । 
नमाज, सं. खी. ( फ्‌. ) इंर^माथैना-वन्दना 
( इस्काम )। 
नित्त, पि. (सं.) आभुञ्न, नामित, प्रवणः मह्न । 
नमी, सं. खी. ( षा. ) आद्रताः दचिन्नता । 
नमूदारः पि. ( ए. ) उदितः प्रकट, दर्गोचर । 


--देखना, क्रिस. नाडि-डीं परीक्ष्‌ (भ्वा-जा-से.) | नमूना, सं. पुं. (एटा. ) आदरः, ्रतिमा, प्रति- 


नभ, सं. पुं. [सं. नमस्‌ (न~) ¡ दे. (आकाशः । 

---चर, सं. पुं. ८ सं, नभश्वरः ) खगः, खेचरः । 

नम, पि. ( फा. ) आप्र, उन्न । 

नमः, अव्य. ( सं. ) प्रणतिः (खी. ); प्रणामः 
अभिवाद्‌ः-दनं, नमस्कारः, नमस्क्रिया । 


रूपं २. उपमानं; प्रतिमानम्‌ ¦ 

न्न, वि. (सं.) निर्‌ +अभिमान-अहुकारः 
विनत, विनीत, विनयिन्‌ , धिनयञ्चीरु, अभि- 
मान-गर्व-दपं,रदहित-शुर्य-हीन, नच्रचेतस्‌ २ 
नत, प्रवण । 


नन्ता 


६०० | 


नखी 





नम्रता, सं. खी. (सं. ) प्रश्रयः-यणं, विनयः, 
विनयिता, निरमिमानता, सौम्यता । 
नय, सं. पुं. (सं. ) नायः, नीतिः ( खी. )। 
नयन, सं. पुं. (सं. न.) नेन्न, दे. भालः २. 
` अपनयनं, अपवहनम्‌ । | 
नया; वि. (सं, नव) अधुनातन-इदार्नीतन 
 -नी (खी. ) ]; आधुनिक [-की ( खो. ) ॥ 
` अवांचीन २. अभिनव, नवीन, नूतन, प्रत्यग्र 
२. अभूत-अदृष्ट,-पूवे ४. अनभ्यस्त, अपरिचित। 
पन, सं. पु, नवीनता, नूतनता, अपृवेता । 
नये सिरे ते, क्रि.षि., पुनः, पुनरपि, अभिनवम्‌। 
नर्‌, स. पु. (सं. ) पु(पू)रुषः, चृ-पुंस्‌ (पुं. ), 
२. मनुजः, मनुष्यः, मानुषः, मानवः, मत्यः । 
वि. पुंजातौय, नर~ पु~, पुरुष-(उ., पुंञ्याघ्रः) । 
--देव, स. पु. ( सं. ) सूपः २. ब्राह्मणः । 
-नाथ, सं. पुं. ( सं. ) नरपतिः, भूपः । ` 
व 9 स. पु. [ सं.-णौ ( दि. ) ] ऋषि- 


~पिज्ञाच, सं. पु. ( सं. ) महादुष्टः, महाक्रूरः 
~ भरी, सं.पु. ( सं.क्षिन्‌ ) राक्षसः, पिशाचः। 
खोक, सं. पु. ( सं. ) पृथिवी, मत्यंरोकः । 
सिध, स.पु.दे चृसिह” । 
-सिह, सं. पु. ( सं. ) दे. नृसिंहः । 
नरक, सं. पु. (सं. पु. न.) दुर्गतिः ( खी. ), 
नारकः, निरयः २. भत्तिमञिनस्थ'नं ३. दुःख- 
पूणेस्थानम्‌ । 

--ङ्ड, स. पुं. ( सं. न, ) निरय-नरक+-वूपः- 
ण्डम्‌ 

मरक्ट, सं. पुं. (सं. नरः ) धमनः, नडः; 
नाटः, कीचकः, कुक्षिरभरः 1 

नरक(कु)र, नरकस, सं. पुं. दे. (नरकट* । 
नरकेद(स, ह)री, सं. पु, दे. "नुरसिहः । 
नरखरा, सं. पुं ^ (देश.),कंठः१गरूः २, प्राण- 
नरल्डा,स. खी श्वास्+मागेः-नाङ्कि । 

नरगिख, सं. पु. (फा) पुष्यमेदः, नर गिसम्‌ । 
नरद्‌, सं. सी. (षा. नदं) शारिः (पुं.); 
शारिका, शारिफलम्‌ । 

नरमी, सं. खी. दे. (नमीः । 


-नरसिघा, सं. पु. ( सं. नर(= बड़ा) + श्ङ्> 


` वाभेदः, श्नरशङ्गः, काहरः-रा-रम्‌ । 
ष नरस, क्रि. वि, दे. 'अतररसौः | 


 नराच, सं. पु. ( सं. नाराचः ) बाणः, शरः । ` 


नराधम; सं. पुं. ( सं. ) खलः, पापः, पापिष्ठः ` 
नीचः। 

नराधिप, सं. पु. (सं. ) नृपः, भूपः 

नरेन्द्र, नरेश, नरेशरः, सं. पुं. (सं. ) नृप, 
नृपतिः, राजन्‌ ( पुं. ) । 

नतं, सं. पं. ( सं. ) लयालम्बः, नृत्य,-कर- 
कारिन्‌ २. दे. "नटः (१) ३. वंदिन्‌ , वैता- 
लिकः ३. दे. "नरकटः 1 

नतंकी, सं. खी. ( सं. ) ख्यपुत्री, वृत्य+करी- 
कारिणी, कासिका २. दे. (नटः (१) । ` 

नतन, सं. पु. (सं. न.) नृत्यम्‌। ( पुरूषो का~) 
ताण्डवः-वम्‌। (सियो का- ) रास्यम्‌ । 

नर्व॑दा, सं. खी. (सं. नर्मदा) रेवा, मेकरुकन्या, 
सोमसुता । 

नम , सं. पुं. [सं नमन्‌ (न.)) परि(री) 
हासः, विनोदः 1 

नम, वि. (फा. ) ( स्वभाव ) कोमलकः गदुल, 
सुकुमार, सौम्य, २. ( पदां ) मसुण, लिग्ध, 
क्षण, सुखस्पद्, ३. ( ध्वनि ) मधुर, मंज । 

नर्माना, क्रि. अ. (फा. नमे) श्रद्‌ भू २. दयार 
भू; प्र+ शम्‌ (दि. प. से.) । क्रि. स» मृदू कर 

२. दयाद्रीं कृ, प्र~, शम्‌ ( प्रे. शमयति ) 1 

नमी, सं. खी. ( फा. नमं ) कोमरूता, सदुताः 
सौम्यता २. मखणता, श्छकणता । 

नल, सं. पुं. (सं. ) चृपविशेषः, दमयन्ती- 
पतिः ( पुं. )। | 

नकर, सं. पु. ( सं. ) दे. "नरकट'? । 

नरु, सं, पुं. ( सं. न. ) पद्य, कमलम्‌ । 

न, सं. पु. ( सं. नारः ) नाडी-री, नाडिः- 
छिः ( ज्ञी. ) प्रणाङः-री । 

पानी कानरू, सं. पुं, प्रणालिका, सारभिः 
( खी. ), जर्नाली । 

नखा, सं. पुं. ( दि. नरु } मूत्रमागेः-नाली ।. 

नङिन, सं. पुं. ( सं. न. ) कमर, सरोजम्‌ । 

नलिनी, सं. खली. ( सं. ) अंबु, कमक २. पञ्च 
समूहः ३. पद्माकरः, पुष्करिणी ४. ( रता ) 
कमङ्िनी, पञ्चनी, खृणालिनी ५. नदीं । 

नटी, सं. खी. ( हि. नरु ) उष्ष्म-श्ुद्रनारी- 

नाडी, दे. "नकः (१) २. दे. (नरखराः ३. अ- 
गन्यस्ञनाी-डी ४. अनुअघास्थि (न. ) 
५. सूत्रवेष्टनं, रसरः । ` 


नव 


नवर, वि. ( सं. ) नवीन, ` नूतन, दे. (नयाः 





--युवकः सं. पुं. नवःयुवन्‌. ( यु. ) तरुणः, | 
नवीन, वि. ( सं. ) दे. (नयाः । 
। नवीनता, सं. खी. (सं. ) 
। नव्य, वि- ( सं. ) दे. (नयाः । 


कुमारः, किदोरः। 

-यौवना, सं. खी. ( सं. ) नवयुवतिः (श्ली.) 
ती, नवयुनी; तरुणी, तानी, कुहर । 
--वधू, सं. खी. ( सं. ) नवोढा, वधूः (खी. }; 
नवपाणिय्महुणा, नववरिका 

नवर, वि. तथा सं. पुं. ( सं. नवन्‌ ) दे. “नौः 
गरहः सं. पु. [ सं-हाः ( बहु.) स्यादय 
नव यहाः। 

--द्वार, वि. ८ सं. ) नवदारयुक्तं २. नवच््छि्रं 
( दारीरम्‌ )। 

-निधि, सं. खली. (सं.पुं) नवरत्नयुतः कुवेरकोषः। 
रत्न, सं. पुं. (सं. न. ) नवप्रकारमणयः 


( मोती, माणिक्य आदि ) २. विक्रमादित्यस्य 


राजसमायाः काल्दिासादयो नव पंडिताः 
४. नवचिधरत्नयुतः हारः केयूरं वा । 

-- रात्र, सं. पुं. (सं. न.) आधिनशुक्लप्रतिप- 
दादिनवमीपर्यतकतंग्यदुरगात्रतविशेषः ! 

नवनी; नवनीत, सं. खी; सं. पुं. (सं.)दे 
मक्खनः । 

नवम, वि. ८ सं. ) नवमः-मं-मी (पु. न. खली.) । 

नवमी, सं. खी. (सं. ) चांद्रमाप्तस्य कृष्णा 
ङुक्छा वा नवमी तिथिः ( खी. )। 

नवर, वि. ( सं. ) नवीनः नव्य, नूतन २. सुंदर 
३. युवन्‌ ८ पुं. ) ४. उज्ज्वरू; स्वच्छ । 

नवा, सं. ल्ली. सं.) तरुणी, युषती-तिः (श्लौ), 

नर्व, वि. दे. ^नोर्वौः 

नवाना; क्रि. सर दे. श्ुकानाः 

नवाक्त, सं. पु. सं. न.) नूतनान्न २. अ्रद्धमेद 
२. सद्यःपकमन्नम्‌ । 

नवाब, सं. पुं (अ. न्रव्वाब ) राजप्रतिनिधि 
( पु. ) २. उपाधिमेदः ३. प्राताध्यक्षः वि, 
अतिभ्ययिन्‌ , अर्थनाशिन्‌ २. आज्ञापक, सासक! 

-- जाद्‌, सं. पं. ( फा. ) ` राजप्रतिनिधि-प्राता- 
ध्यक्ष,-पुत्रः २. विकासिन्‌ › सुखपरायणः । 
नवाबी;, सं. खी. ( दि. नव्वाब ) राज,-प्रतिनि- 
धित्वं-परातिनिध्यं २. अधिकारः, शासनं, स्वाम्यं 
३. खुखोपभोगः, विलारसित्वम्‌ । 

नवासा, सं. पु. ( क्रा. ) दौहित्रः, पुत्री-दुदित्‌, 
पुत्रः 1 नवासी ( खी.= दौहित्री )। ` 


† _ | 
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नसीष्तः 


॥ १ ४१ 


नवासी, वि. [ सं; नवाश्चीतिः-( नित्य खी. ) ]+ 
पु. उक्ता संख्या, तद॑कौ ( ८९ ) च । 








दे. (नयापनः | 


नव्वे, वि. [ सं. नवतिः ( नित्य क्ली. )] सं. 
पुं. उक्ता संख्या, तदेको (९० ) च । 

नशा, सं- पु. (फा. ) क्षीवता, मत्तता, मदः, 
मादः, सौँडता २. मादकद्रन्यं ३. धनविद्यादीनां 
अवङेपः-गवैः-दर्पः 

-उतरना, सु. मदो व्यपगम्‌ । 

--उतारना) सु. दर्पह (स्वा. प. अ.) 
अभिमानं चूण. ( चु. ) । 

-खोर, सं. पुं. ( फा. ) मचपः, मधुपः, पान,- 
रतः-शौड 

--चद्ना, सु. मद्‌ ( स्वा. आ. से. ); क्षीष-मत्त 
(वि.) मू) 

--पानी, सं. पुं. मादकसामयी । 

नीका, वि. ( फा. नशा ) मादक, उन्मादक, 
मद्रोत्पादक २. मदमनत्त । 


नश्चेवाज, सं. पुं. ( फा. ) दे. (नद्ाख्चोरः। 


। नश्तर, सं. पुं. (फा. ) वैचष्ठुरिका । 


--खुगाना, यु. छुरिकया स्फोटक छिद्‌ (रु. प. 
अ. ); राख्खेण उपचर्‌ (श्वा. प. से. )। 

नश्वर, वि. (सं. ) क्षयिन्‌ , क्षयिष्णु, भंगुर,+ 
अनित्य, अस्थिर, विध्वंसिन्‌ । 

ननधरता, सं. खी. ( स. ) क्षय-नाश,-रीरुता; 
अनित्यता, अस्थिरताः भङ्कुरता । 

नष्ट; वि. ( सं.) अदृष्ट, च्युतः, अष्ट 
२. ध्वस्तः; क्षीण, प्र-विः-लीन, उचित, उत्सन्न । 

नस, सं. स्ली. ( सं. स्नसा) स्नायुः (खी, ) 
वस्नसा २. धमनी, नाडी। 

नसर, सं. खी. ( अ. ) गयं, छंदोहीनप्र्थधः । 

नखर, सं. खी. (अ.) वं खः, कुक, जः तिः (सखी.), 

नसवार, सं. खी. दे. नासः । 

नसा, सं. ली. ( सं. ) नक्षिका, घ्र्णिद्रियम्‌ । 

नसीब-बा, सं. पुं (अ. ) दे. भमाग्यः। 
-जगना, मु पुण्यं उद्‌-इ ( अ. प. अ.) । 

नसींहत, सं. खी. ( अ. › उपदेशः, रिक्षा । 
-देना, कि. स. उपदिश्‌ (तु. पअ. ), 


[ ३०३ | 


नाक 





अनुक्ास्‌ (अ. प. से.) २. निभ॑त्सं | --क्राबिर, चि. (फा. + अ.) अयोग्य, असमथ । 


नस्य 
( चु. आ. से.) 
नस्य, सं. पुं. (संमन.) नस्तं, रावणं 


२. नासिक्यः, नासासंबंधिन्‌ । 

नहः सं. पुं. (सं. नखक्षौर >) वेवाहिकसेति- 
मेदः। 

नहर, सं. खी. ( फा. ) कृस्या, प्रणारी, स(ह)- 
रणी, भूणिः ( खी. )। 

नहन्नी, नहरनी; सं. खी. (सं. नखहरणी ) 
नखः-निङ्खतनी-दारणी । 

नहर, सं. पुं. ( हि. नौ ) नवाकयुतं क्रीड. 
पत्रम्‌ । 

नहराना, क्रि. स. ब. "नहाना के प्रे. रूप । 

नहाना, क्रि. अ. (सं. स्नानं) स्ना (अ. प. अ.) 
मव-विःगाह्‌ (स्वा. आ. से.; द्वितीया के 
योग में); सस्ज्‌ (तु. प.अ.; सप्तमीके योग 
में ), श्युच्च्‌ (भ्वा. प. से.), शुच्‌ (दि. उ. सै.) । 
सं. पुं. दे. ‹स्नानः । 

नहाने योग्य; पि. स्नानीय, अवगाहनीय। 

-नहानेवारा, स. पुं, स्नातृ, अवगाहक । 

-नहाया इञा, वि. स्नात्त, अभिषिक्त, कृतस्नान। 

-नह्‌ार, ति. ( फा. ) निरादार, अक्ृतप्रातराञ्च । 

मह, सु. *रिक्तोदरः, निरादारम्‌ । 

'नहारी, सं. खी. (फा. नार) प्रातराराः, कल्य- 
वर्तः २. अश्वानां गुडचुणंम्‌ । 

` नहीं, अन्य. ( सं. नहि ) नः नो,मा, दे. ननः। 

~तो, अव्य अन्यथा, कतरथा २. एतद्धिना, 
न(नो)चेत्‌ ३. वा, अथवा। 

नहूसत, सं. खी. (अ. ) अयुं, अ्मगरं 
२. दैन्यं, खिन्नता । 

नोद्‌, सं. खी. (सं. नंदिकः-का>> ) मृद्‌- 
मृत्तिकाशद्रोणी-द्रोणिः ( खी. ) 1 

नांदी, सं. खी. ( सं. ) मंगलाचरणं, नाटकारमे 
देवद्विजादीनामाशीवीदः २. अभ्युदयः, समृद्धिः 
( खी. ) ३. आनंदः । | 

ना, अव्य, (सं. फा. )नःनोःमा। 

-इत्तिष्ठाकी, सं. खी. (एटा. ) ` विरोधः, 

 िस्त॑वादः, बैमत्यम्‌ 1 

"~~-उस्मेद्‌, पि. ८ फा. ) निराश्च. भभ्राद् । .. 

~-उस्मेदी; सं. खी. ( फा. ) निरास, आश्चा- 
ऽमावः। 


कारा, परि. ( पा. ) जिष्प्रयोजन, अनुपयो- 
गिन्‌ 9 निरथंक । 

--खुशः पि. ( फा. ) खिन्न, विषण्ण । 

"गवार, पि. ( प्रा. ) असह्य २. अप्रिय । 

--चीज्ञ, वि. ( फा. ) तुच्छः श्चद्र । सं, खी., 
निरथेक्वस्तु । 

--जायकज्ञ, वि. (फ) अनुचित, नियमविरुद 1 

--तजबांकार, पि. ( पा. ) अनु मवहीन, अप- 
रिणतबुद्धि। 

पसंद, पि. ( फ़ा. ) अप्रिय, अरुचिक्र । ,. 

--पाक, वि. (फा) अह्ुदध, अपवित्र २. मङिन। 

--बाङिगर, वि. ( फा. ) अगप्राप्तवयस्क, अप्राप्त 
व्यवहार । | 

--माक्रूल, वि. ( फा. + म. ) निर्बोधः निरविवेक 
२. भसंगत, अनुचित । 

- मादम्‌, भि. (फा. + अ.) अज्ञात, अविदित । 

--युनासिव, वि. ( फ़. ) अनुचित, अयुक्त । 

--मुमकिन, नि. (क्ा.+-अ.) असतभवः अद्यक्य। 

--सुवाक्गिक, पि. ( फ़ा.+अ. ) अपथ्य, अहि- 
तकर । 

--याब, पि, ( फा. ) अग्राप्य, दुष्मापः दुरम । 

--लायक्र; वि ( फा.+अ. ) अयोग्यः मूखं । 

--वाक्गिफ़, वि. (फ. +अ. ) अनभिज्ञः 

 अपरिचित। 

~--शायस्ता, भि, ( फा, ) असभ्य, अशिष्ट 1 

-समश्च; पि. (सं.+र्दि. ) निषदि, मूख, 
अबोध । 

--समन्ची, सं. खी. (रि. नासमञ्च ) अङता, 
मूखेता । 

~-साज्‌, मि. ( फा. ) अस्वस्थ, रुग्ण । 

नाद्रटरोजन, सं. खी. (अं. ) भूयातिः ( जी. ); 
नत्रजनम्‌ । र 

नाई, पि. ( सं. न्यायः ) सट्क, समानः, तुय । 

नाई, , सं. पु. ( सं. नापितः ) रिन्‌ , 

नाउनः; मुंडिन्‌ , श्चुरमर्दिनच्‌ , अतावसा- 
यिन्‌ › दिवाकीतिः (पुं) क्षौरिकः चंडिरः, 
नसेकुद्ः, मुंडः । 

नाक, सं. खी, ( सं. नक्रा ) नासा, नासिका, 

श्रां, घोणा, गंवा, सिधिणी, नस्या, नासि 
क्यं, गधनाी २. ( नाकका मर ) रिषाण- 


नार 

कका नि 
णक, दिधणी, सिदानं ३. प्रधान-मुख्य,- 
वस्तु ( न. ) ४. प्रतिष्ठा, मानः। 

--बहना, क्रि. अ, नासा वह ( स्वा. उ.अ. ) 
अथवा म्र+ल (स्वा. प. अ. )) 

--सिनकना, क्रि. स. नासां शुध्‌ (परे.) या 
निमंखी कृ । 

--कटी, सं. खी. मानहानिः ( स्री. ), प्रति- 
छानाद्चः 1 

 -~का वारु सं. पुं. 
सहचरः 

--चिसनी, सं. खी. कार्पण्यं, देत्येन याचनम्‌। 

--छ@ि फिसी, सं. खी. नासापिरिका 

--की रसोी, सं. खी. नासाबंदः-दम्‌ । 

--कटना, सु+ अपमन्‌-अवक्ञा ( कमं. ); 
अनादूत(वि.) भू) 

--धिसना या रगडना, मु. पादयोः पतित्वा 
अभि-प्र-अर्थ. (चु.) दैत्येन याच्‌ (भ्वा-उ-ते.) । 
~-खदाना, यु. क्रोधं धघणां वा प्रकटयति 
(ना. धा. )। 

नाको चने चववाना, सु. अद -न्यथ्‌ (प्रे. ); 
परि-सं-तप्‌ (प्र. )। 

--पर मक्खी न बेठने देना, स. दोषरेशमपि 
न सदह (भ्वा. आ, से. ) २. विमक-स्वच्छ्‌- 
(वि. ) स्था (स्वा. प.अ.)। 

--बोरुना, सु. नास ( स्वा. आ. से.) षधं- 
रायते ( ना. धा. ), धधैररवं छर । 

- भौ चढाना या सिक्ोड्ना, सु„ अरुचि- 
अप्रीति वा प्रकटी क्र । 


-में दम करना, सु › अत्यथं किलश्‌ ( कर. प. 
से. ) बाध्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

--रखना, सु. संमानं रक्ष्‌ (स्वा. प. से.) 
अपमानाद्‌ तरे ( भ्वा. आ. अ, ) । 

--सिकोड्ना, यु. अरुचि धणां वा इद (े.) । 
नाक पुं. ( सं. ) स्वगः २. आकाश्चः-शम्‌ । 
नाकड्ा, सं. पुं. (दहि. नाक ) नासापाकः 
२. दीधेनासिका । 

नाका, सं. पुं. (दहि. नाकना = रोधना) 
रथ्यांतः, मार्गावधिः (पुं. ) २. वीथी, मागैः 
३. नगरादीनां प्रवेशद्वारं ४. नगरपारुपुर- 
रक्षकः-स्थानं ५. सूचीदिद्रम्‌ । 


प्रियः प्रीतिभाजनं; 
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~= ~ 


नागेश्(स)र्‌ 


विकि 





- बंदी, सं. खी. ( पुररक्चकैः ) मार्गावरोध 
वीथीप्रतिबधः 

नाका + सं. पुं. (सं, नक्रः) कुभीरः 

नाक्तिस, वि. ( अ. ) सदोष, विकल । 

नाखना, सं. पु. (का) अमेः-मैम्‌, नेत्ररोगभेदः । 

नाखून, सं. पुं. (फा. नान) नखः-खं, नखरः- 
र, कर+जः-अग्रजः-अंकुरः-कटकः-रहः, पुनर्‌+- 
भवः-नवः । 

नाग, सं. पुं. (सं. ) सपः, पन्नगः २. गजः 
हस्तिन्‌ ३. निदंयः, नुरचारिन्‌ ४. देवभेदः 
५. नागकेदरः ६. पुन्नागः । 

-केस(श)र, सं. पुं. ( सं. ) नागर्विजल्कः, 

नागीयः, षन्नग-फणि,-केस(ख)रः । 

--पंचमी, सं. खी. ( सं. ) श्रावण्ुङ्कपंचमी 
पवेभेदः । 

- फनी, सं. सखी. ( सं. नागफणः-णा) कन्यारी 

इषा, दुष्प्रवेशा, तीक्ष्णकण्टका । 

--फौसि, सं. खी. ८ सं. नागपादः ) वरुणायुधः 
२. साद्धदयावतंनात्मकः पाशभेदः ३. वंधन- 
प्रकारः! 

--वेर, सं. ली. (सं. नागवच्छी) ताबली, ताबूरू- 
व्ली, नागरता, पृगी । 

नागर; वि, ( सं.) दक्षिणः चतुरः विदग्धः 
सभ्य २. पौर, नागरिक । सं. पुं, नगर~पौरः- 
जनः, पौरः, नागरिकः । 

नागरमोथा, सं. पुं. (सं. नागरमुस्ता) ` चक्रांका, 
चूडालाः कच्छरुहा, नादेयी । 

नागरिक, वि. तथा सं. पुं. दे ० "नागरः (१-२)। 

नागरिकता, सं. खी. ( सं. ) नागरता, पौरता 
२. दाक्षिण्यं, विदग्धता, सभ्यता । 

नागरी, सं. खी. (सं. ) पुर-नगर-बासिनी 
२. चतुरा, प्रवीणा (नारी ) ३. देवनागरी- 
लिपिः ( खी. ) । 

नागहानी; वि. खी, (फा. ) आकस्मिकी, 
यादृच्छिक । 

नागा, सं. पुं. ( सं. नग्नः ) नभ्भिष्चुः। 

नागा, लत. पु, (अ. ) अनुपस्थितिः ( खी. ), 
असंनिधिः (पुं), कायैपरं पराभंगः, अवकाङाः 

नागिन-नी, सं. ली. (सं. नागी) सर्पिणी, 
उरगी, अुजगी, अजगमी । 

नगेक्ष(ख)र, सं. पुं, दे. (नागकेसर, । 


-मागेक्ञ(स)री 
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नादिरशाषी 





नागेश्च(स)री, वि. ( दि. नायेशश(स)र ) पीत, 
दे. 'पौखाः। 

नाच, सं. पुं. [ सं. नृत्यं, न्तिः ( खो.) 
न्तन, नृत्तं, २. ( कोम ) रासः, सस्यं -स्यकं 
३. ८ उद्धत ) तांडवं ४. नटनं, नाटः, नास्यम्‌ । 
व , सं. पुं. नृत्य,राला-स्थानम्‌ ) 
--रेग, सं. पुं, आमोदरप्रमोदाः, उस्छासः) 
विनोदः, कौतुकम्‌ । 

न चाना; यु. अद.-घ्म्‌ (प्र )) द्‌ ( स्वा 
प. अ. ) 

नाचना, क्रि. अ. ( सं. नतेनं ) चृत्‌ ( 


से.) नट्‌ (म्वा. पसे.) नृत्यं, सं. पुं. 
दे. "नाचः \ 

नाचनेवाला; सं. पुं दे. "नते । 

नाज, सं. पुं. ( फा. ) दे. नखः । 

अदा, नखरा, सं. पु, हावभावौ, विभ्रमः, 
विरसः 

--बरदार, सं. प, चाकारः, मिथ्याप्रश्स्तकः 

-नाजनी, सं. खी. ( फा. ) सुन्दरी, वामा । 

नाजिर, सं. पुं. (अ. ) निरीक्षकः २. आसेद्धृ 
( पुं. ) भ्राहुकः \ 

नाजक, षि. ( पा. ) कोमल, सुकुमार, गदल 


२. प्रतनु सुक्ष्म ३. मयुर, भिदुर ४. भयंकरः 
भयावह । 
--बदन; वि. ( फ़ा. ) कोमराग-तन्वंग ( -गीः 


तन्वी खी. ) 
--मिजाज्, वि. ( फ़ा+अ.) कोमरप्रकरृति 


मृदुस्वभाव । 
नाटक, सं. पुं. ( सं. न. ) इदयकान्यं, अभिनय- 


ग्रंथः, महारूपक २. अभिनयः, नाय्यम्‌ । 
-~-कार, सं. पुं. (सं. ) नारक-रूपकः+कारः- 
मरणे ( पु. )। 
राख, सं. खी. (स. ) रगदाला। ` 
नाटकीय, पि. ( सं. ) नाटकःविषयक -संबंधिन्‌ 1 
नाटना, क्रि. अ. दे. (इनकार करनाः 


नाटा, वि. ( सं. नत > ) खवं, वामन). हस्व; 
इस्वकाय । “ , 


नाख्य, सं. पुं. (सं. न. ) तौर्यत्रिकं, नृत्यगीत 
वाचयं २. मभिनयः ३. विडम्बनं, अनुकारः । 

--रारा, सं. ली. : ( सं.) रग-नास्य,-मदिर- 
2 


. 
# 1 


नाडा, सं. पुं. (सं. नाडः >) सीवी-विः (खी), 
करटीवस्नमधः, नाडा! ` .. 
नाडी, सं. खी. { सं. नाडी-डिः (स्ली.)] दे 


'नन्जः २. नाकः-ल-ली-ल्िका, प्रणारुः छी 

` ६. धमनी, रक्तवाहिनी ४. शि(सि)र, रक्ता- 
वाहिनी ५. ( रक्त की अति सृष्षम नाडी (त 
19 ) केदिकनाडी &. चाल्कनाडी 
( 000४ ०6८९6 ) ७. सवेदनिकनाढडी ` 
( 8€080४पृ 6४९€ ). 

-चर्ना; क्रि. अ. नाडी स्फुर्‌ ( वु. प. से. ) 
स्पंद्‌ ( स्वा. आ. से. )। 

-मडल, सं. पु. सं.न.) नाडी-वातः-संस्थानम्‌। 
--टटना, सु. दे. (मरना+ तथा ममूदिति होना 
नाता, सं. पु. ( सं. ज्ञातिः>> ) संबंधः, बधुता, 
सगोत्रता, सजाततिता, स्पिंडता । 

नातिन, सं. खी. (हि. नाती) दौहित्री २: 
पौत्री । 

नाती; सं. पुं. [ सं. नप्ठ्‌ (पुं. ) ] दौहित्रः २ 
पौत्रः | 

नाते, क्रि. वि. ( हि. नाता › संब॑धेन (त्‌. )। 

--दार, सं. पुं, ज्ञाति-बन्धु-बांधवः-गणः-वगेः- 
जनः । = 

--दारी, सं. खी., दे. (नाताः | 

नाथ, सं. पुं. (सं. ) अधिपतिः (पुं. ), प्रञुः 
स्वामिन्‌ २. पतिः, मतरं ३. नास्य॑, पश्युनासा- 
रज्जुः ( शी. ) ४. योगिनासुपापिमेदः ५. अ- 
(आ)हितुंडिकः, व्यालग्राहिन्‌ । . 

नाथना;, क्रि. स. (सं. नाथन) नाथ्‌ 
( भ्वा.प.से. ", वश्ी कृ; अभिभू ( भ्वा.प.से. ) 
२. नासां व्यध्‌ (दि.प. अ.), नासायां छिद्रं कृ। 
नाद्‌, सं. पु. ( सं. ) शब्दः, ध्वनिः ( पुं. ), रव 
२. गीतं, गीतिका ३. गजनं, गजितं >. प्रयल- 
भेदः (व्या) ५. अद्धचन्द्रः, अद्धदः (पु.) (व्य.)। 
--विद्या, सं. जी. (सं. ) संगीतज्चाखम्‌ । 
नादान; वि. ( फा. ) अज्ञ, मूखं, जड । 

नादानी, सं. खी. (पा. ) अज्ञानं, मौखय, 
° नाङ्यम्‌ः? | ^ 

नादिम, वि..(.अ; ) रडिनिततः हीण । ` 

नादिर, वि.{ फा. ) अदभुत, विचित्र । 


। नादिरिशाही, सं... ली. -( फा. नदिरशाह ) 


नाधनाः 


[ ३०५ | 


नारज्ञ 





निष्ठरश्चासनं, नृशंसता, करङ्घत्यम्‌ । वि. | --डबोना, सु, यज्ञः मलिनी कृ, ख्याति न्च 


धोर, नृष्घंप्त 1 

नाधना, करि. स. ( सं. नद्ध = बद्ध > ) योक्त्र 
यति (ना. धा.) धुज्‌ (चु.) २- आरम्‌ 
(स्वा. आ. अ. )। | 

नान, सं. ली. ( फा. ) स्थुररोरिका । 

नानखताई, सं. खौ. (फा. ) मिष्टान्नमेदः, 
क#्नानखतायी । 

नानबाई, सं. पु. (फा. नानवा ) आपूपिकः 
कांदविकः । 

नाना, सं. पुं. ( देश्च. ) मातामह, मातुः पित 
( पुं. ), जननीजनकः 1 

नाना , वि. ( सं. ) तिविध, बहुविध २. अनेक) 
बहु 

-- भाति, षि. अनेकप्रकारक, नानाजातीय ।. 

--रूप, वि.; ( सं. ) अनेक-बहु+-रूप । 

--वर्ण, वि. ( सं. ) अनेक-बहु,+वर्ण-रंग 
--विध, करि. वि. ८ सं.-धं ) अनेकधा, बहुधा । 
नानी; सं. खी. (देश. ) मातामही, मातु 
मात ( खरी. ); जननीजननी । 

नाप, सं. खली. (स. मापनं) प्र-परि+मार्णं मितिः 
( खी. ); मानं २. मानदण्डः) मापनसाधनंः 
मानम्‌ । 

` --तौर, सं. खी, मापनं-तोकनं-ने (न. दि.) 1 
नापना, क्रि. स. (सं. मापनं) मा ( 


अ जु. आ. अअ. प. अ. ), मानं -निरूप्‌ 


( चु. ) दे. .मापनाः | 

नापित, सं. पुं. ( सं. ) दे. (नाई । 

नापरा, सं. पुं. ( फा. ) कस्तूरी-मगमद,-कोशः- 
कोषः । | 

नाभि, सं. खी. (सं. पुं. खी. ) नामी, तुन्द 
करपी, उदरावत्तैः, वुंदः-दी-दिः (खी.), तुंदिका 
२. चक्रमध्यं ३. कस्तूरी । 

नामः; स. पुं. [ सं. नामन्‌ (न. )] अभिधा, 
अभिधानं, अभिधेयं, आहना, आहयः, आख्या) 
संज्ञा २. यशस्‌ ( न. ), ख्यातिः ( जी. ) । 

रखना या धरना; त्रि. स, नाम-संज्ञां कृ, 
अभिधा ( जु.उ. अ. )।, । 

--कमाना,ः-करनाः--पाना या--होनां) सु 
निख्यात-विश्त-महायरास्क-(भि. ) भू । ` 


(पर. ), कीतिं कलंकयति ( ना. धा. )। 
--पर धब्वा गाना, सु. दे. (नास इवोनाः; 
--करण, सं. पुं. (सं. न.) संस्कारभेदः 

( धमं. ) २. नामदानम्‌ । 
नामक; नि. (सं.) नामधारिन्‌ +-आख्यः-संज्ञक । 
नाम॑, वि. ( फा. ) नपुंसक २. भीरु । 
नामी, वि. ८ सं. नामन्‌ > )-नामकः नामधेयः 

२. विख्यात, भिश्चुत । | 
-गिरामी, पि. (फा. मि. सं. नामयामिन्‌ ) 

शस्विन्‌ › प्रसिद्ध । 
नायक; सं. पुं. (कं. ) नेत्‌-भग्मणीः ( पु.) 
मुख्यः, प्रमुखः २. स्वामिन्‌ › प्रभुः; अधिपति 

२. नरभ्याघ्रः, जननायकः ४. कथापुरूषः (सा०) 

५. संगीतकुदालः &. सेनापतिः । | 
नायका, सं. खी. (सं. नायिका) दे. 
'नायिकाः २. वेरयाजननी ३. दूती; उद्टिनीः. 
चंभटी । 
नाय(इोन, सं. खो. ( दि. नाई). नापिती. 
छुरिणी, सुण्डिनी, क्षौरिकी । 
नाये, सं. पुं. (अ.) प्रति,-निधिः( पुं. 
हस्तकः-पुरुषः २. सहायः-यकः, सहकारिन्‌ +. 
उप-( उ. उपरमत्रिन्‌ ) । 

--तहसीखदार, सं. पुं., उपमण्डलेशः-श्रः । 
नायिका, सं. खी. (सं. ) श्रगाररसरारम्बन- 
मूता नारी २. सन्दर, रूपिणी ३. कान्ताः. 
दयिता) 

नारंगी, सं. खी. ( स्तं. नार॑गः ) ( वृक्ष ) नाग- 
रणः, नार्यगः, नागरः, रेरावतः, त्वग्गन्धः 

(फल ) नारगं, नर्गकं, नारंगफरम्‌ इ. ! वि. 
पिच्छ, कौञ्ुम [ -भी (खी. )] पीत- 
लोहित । 
नार-रि, सं. खी.; दे. (नारीः तथा (नारः । 
नारकी, पि. ( सं.-फिन्‌ ) नारकिकः नारकीय. 

पापिन्‌ । 
नारद्‌, सं. पुं. ( सं. ) देवषिविशेषः । 
नारमल, चि. (अ.) सामान्य, साधारण, यथ।हु । 
नारा, सं. पुं. दे. “नाडा 
नाराज्ञ, चि. ( फा. ) अप्रसन्ने, रुष्ट । 

--दोनाः क्रि. अ. कुप्‌ (दि.प.से-), रुष्ट 

(षि.ेभू) ` 


नारायण 


( ६०६ | 


निद्नीय 





नारायण, सं. पुं. (सं.) विष्णुः, चक्रिन्‌ , ईश्वरः । 

नार्य, सं. पु. ( सं. नारिकेरः-री ) ( वृक्ष ) 
सदा-रस-दट-स्कध,-फलः, तुंगः; उच्चः, मंगस्यः 
८ फर ) अप्फरं, कौशिकफङं, नारिकैरः-रः । 

नारियरी, सं. खी. ( हि. नारियल ) नारीकेक 
२. अप्फल-नारिकेर,-रसः ३. नारिकेलसारः । 

नारी; सं. खी. (७. ) खी, सीमंतिनी, यो(जो). 
षा, यो( जो )षित्‌ ( स्री. ), अनला, वामा, 
वनिता, महिला, रामा, भरिया, जनीन्निः (जली); 
खञुः-वधूः ( खी. ); यो( जो )षिता । 

नार, सं. सी. ( सं. नाठं ) नारा-खी-ङ्का, 
कमलादीनां दंडः २. दे. नलः ३. अग्न्यञ्न- 
नाडी-ली ४, सूष्वेष्टनं, सरः ५. दे. (ओंवर- 
नारः 1 

नार, सं. पु. ( अ.) खुरतर, खुरत्राणं २. ोह- 
वरुय-यम्‌ । 

~-ख्गाना, क्रि. स.› खुं बध्‌ (कर्‌. प. अ. ), 
सुरत्रेण सनाथ कर । 

न=~बद्‌; सं. पुं. (अ.+-फा. ) सुरत्-+नधकः- 
योजकः । 

--वंदी, सं. खी. (अ ~+फ़ा. ) सुरतरवंधनम्‌ 1 

नारकी, सं, ली. ( सं. नारः ) शिबिकाभेदः, 
नारकी । 

नाखा; सं. पु. ( सं. नाकः ) अस्प-कु-क्ुद्र,नदी- 
सरित्‌ ( खी. ) २. दे. नाडा? । 

नारिक्ञ, सं. सी, ( फा.) अभियोगः, माषाः 
भाषापादः । 


करना या दुगरना, क्रि. स. अभियुज्‌ 


(र. आ. अ.; चु. ), राजङुरे निविद्‌. (प्रे, )। 
नाटी, सं. खी. (सं. ) नारः, नाङिः ( खी. ) 
प्रणारुः-री, जरुमागेः, परि(री)वाहः २. नाडीः 
धमनीः, शिरा ३. धात्वादै्नांखी-डी । 
नाव, सं. ली. [ सं. नौः ( खी, ) ] तरणी-णिः 
( खी. ), तरीः-रिः ( खी. ), तरिका, तरंडः । 
( छेरी ) नौका, उडुपं, कोरः, पवः । ` 
--चराना, क्रि-स., नौकां प्रर वद्‌ -चङ्‌ र.) । 
 नावक, सं. पुं. ( फ़्रा. ) ुद्रवाणमेदः २. मधु- 
मक्षिकादंशः। 
नाविकः, सं. पुं. ( सं. ) भौडुपिकः, नौ-तरणी, 
वाहः २. कणेधारः» सुख्यनाविकः। 
नाक्ञ, सं. पु. ( सं. ) प्रणाशः, विनाशः, पर-वि-+ 


ध्वंसः, उच्छेदः, क्षयः संहारः २. अदनं, 
रोपः, तिरोधानं ३. मृत्युः ( पुं. )। 
करना, क्रि. स. प्र-वि- नश्च-ध्वंस्‌ (परे. ) 
उत्‌-अव-, सद्‌ (प्र. ), क्षे-विडधप्‌ (्.), उच्छिद्‌ 
( रु. प, अ. ) २. दै. "मारना 
--होनाः करि. अ; भ्र-वि-+, न्‌ (दि. प, वे.), 
म-वि-, ध्वंस्‌ (भ्वा. आ. से), प्र-िनली 
( दि. आ. अ. ) क्ष्यं इया (अ. प, अ. ) । 
नाश्चक; सं. पुं. (सं) प्र-वि-; ध्वंसकः; क्षुयकरः 
[-री (खी.) ] उच्छेदक, संहारकः २. घातुकः) 
अंतकरः [ -री ( खी. ) ] नारकारिन्‌ । 
नाश्चपाती, सं. खी. ( त. ) अखत-रुचि,-फलं 
अमृताम्‌ । 
नाशवाच्‌, वि-( सं.-वत्‌ ) क्षयिन्‌, क्षयिष्णु, 
क्षय-नारोःसीट, वि~ नश्वर [ री (ख्ली. )], 
अनित्य, अध्व । 
नाक्ती, वि. ( सं.-शिन्‌ ) दै. नाशकः २. दे. 
'नाश्चवानः। 
नाश्ता, सं. पुं. ( फर. ) कस्यवतंः, प्रातराशः; 
उप-रघु,-आहारः, जलपानम्‌ । 


नास, सं. खी. (सं. नस्यं) श्चत्करी, नास्ताचूणंम्‌ । 


=-दान; सं. पुं, नस्यधानं-नी । 

नासपारू, सं. पुं. ( फा. ) अपक्रदाडिमत्वच 
( सी. ) २. अपक्रदाडिमम्‌ । 

नासा, सं. सी. (सं.) दे.्नाक%? (९) तथा (नथनाः। 

नासिका, सं. खी. (सं. › दे. (नाक (१-२) | 

नासुर, सं. पुं. ( अ. ) नाडीत्रणः-णम्‌ । 

नास्तिक, सं. पुं. ( सं. ) अनीश्वरवादिन्‌, निरी 
श्वरः, देश्वराविश्वासिन्‌ । 

नास्तिकता, सं. खौ. (सं. ) अनीश्वरवादः, 
देश्धराविश्वासः, नास्तिक्यम्‌ । 

नाह, सं. पुं, दे. नाथः 1 

नाहक; क्रि. वि. (फा. ) वृधा, व्यर्थ, सुषा, 
निरथकं, निष्फलम्‌ । 

नाहर(-ङ), सं. पुं. ( सं. नरहरिः > ) सिह 
२. भ्याघ्रः । 

निद्क, सं. पुं. (सं.) अभिदापकः, अभ्वसुथकः, 
अप-परि-वादकः, आक्षेपकः, पिद्यनः । 

निंदनीय, नि. ( सं. ) निय, उपारभ्य, गहणीयः 
वाच्य, गद्य २. अभद्र, अद्युभ, कुत्सित । 


निदा 

नदा, सं. खी. ( सं. ) अप-परिः-वादः आ 
अधिक्षेपः, अव-अप-उप,करोद्ः, कुत्सा, गर्हा, 
गहणं, कुत्सनं, भत्सनं-ना । 


--करना, कि. स. निद्‌ (स्वा. प. से. ), गह. 


(चु भ्वा. आ. से.) अधि-जा-क्षिष्‌ (तु.प.अ.) 
अप-परि-वद्‌ ( स्वा, प, से. ), आक्र (स्वा 
प, अ. ); निभत्स्‌ ( चु. ज. से. ) । 

--होना) क्रि. अ., उक्त धातुओं के कर्म॑. रूप । 

निंदासा; नि. (हि. नीद) निद्रा, तंद्विक, 
निद्रारस । 
निदित, वि. ( 6.) अधि-आ,+क्षिप्, गर्हित; 

आक्रुष्ट, नि्भ॑स्सित २. कुत्सित, गर्हित । 

निद्य; षि. (सं. ) दे. “निंदनीयः । 

निष, सं, पुं. (सं.) अरिष्टः, सर्वतोभद्रः, तिक्तकः, 
सीतः । 

निवृ, सं. पुं, [ सं. सिबु(वृ)कं ] ८ वृश्च ) अम्ल- 
जंबीरः, दंताधातः, रोचनः, रोधनः, जंतु- 
मारिन्‌; िबुः (खी. )। ( फर) जबीरः, 
जबीरपफट इ. । 

निशक्ंक, पि. ( सं. ) अभय, निर्भय, अमीत, 
निर्भीत २. निमसंकोचः निःसंदेह । क्रि. वि. 
निभयं, निःसंकोचम्‌ । 

निःशब्द, चि. (सं .) नीरव, विराव, मूक, मौनिन्‌। 

निष्योष, वि. (सं. ) अदोष, अखिल, समर, 
समस्त २. समाप्त, अवसितः संपूणं । 

निश्रेयस, सं. पु. (सं. न. ) अपवगर, सुक्तिः 
( खी. ); मोक्षः, २. कट्याणं, मंगरम्‌ । 

निभ्धासः से. पुं. ( सं. ) बहियुखश्वासः, एतनः, 
अपानः, पानः २. उच्छ्वासः, उच्छूवसितंः 
दीषे (निःश्वासः इ. । 

निम्संकोच, क्रि. चि. (संच) निर्विकर्पं, 
निःसंशयं, निःंक,२. निर्भयं, निखासम्‌ । 

निःसंग, वि. (सं. ) असंग, गत-वीत,+संग 
२. निरिप्त ३. निःस्वाथं । 

निःसंतान, वि. (सं. ) अनपत्य, निरपत्य, 
निरन्वय;, निर्व, अपुत्र। (खी. = वंध्या; 
अिकी, अनपत्या ) । 

निःसंदेह, क्रि. बि. ( सं.-हं ) निभ््ंकं, निम्सं- 
दायं, असंशय, शंका -संदेहं,विना ! वि. नि्वि- 
कट्प, निःसंशय, असंशय, निक । 

निःसंशयः, वि. तथा क्रि. वि. दे. “निःस्देहः । 
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निभलार, वि. ( सं. ) नीरसः विरस; निःसत्त्व 
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२. तच्छ, श्चद्र ३. असार, तच्वहीन । 
निःघीम, वि.( सं. ›) अनंत, अभित, अपरिमित, 


निरवधि 
निःसृत, वि. (सं.) नितः निर्यात, निष्क्रान्त । 


निःस्पृह, वि. (सं.) निष्काम, अकाम, निरिच्छं 


२. निलोँभ, संतुष्ट । 


निमस्वार्थ, वि. ( सं. ) स्वाथ-स्वहित-स्वराभ; 
हीन-विसुखः, परोपकारिन्‌ । 


| निभामत, सं. खी. (अ, नेअमत ) -अरुभ्य- 


दुकभः-वस्तु ( न. ) २. स्वादुवस्तु ३. धमम्‌! 

निकट, वि. ( सं. ) आसन्न; समीप, सजिक्षटः 
सन्निहितः दे. समीपः। 

वती, वि. ८ सं.-तिन्‌ ) निकटस्थ, समीपस्थ । 

निकटता, सं. खी. ( सं. ) (समीपतः दे. । 

निकम्मा, वि. (सं. निष्कम्म॑न्‌ ) इत्तिद्यीन, 
निर्व्यापार २. भकरस, आलस्यरील, निरुदम 
२. निरथंकः मोघ, अनुपयोगिन्‌ 

निर, सं. पु. ( सं. ) गणः, समूहः २. र्चिः 
(पुं. ) ३. निधिः (पुं. )। 

निकल, सं. खी, ( अ. ) धावुभेदः, भनिकिरम्‌ 

निकलना, करि. अ. ८ हि. निकालना ) निर्गम्‌ ; 
निया तथा अप-इ ( दोनो अ. प. भ.) निश 
( स्वा. प. अ. ); निष्क्रम्‌ (भ्वा. प. से. ), 
धग्‌ भू २. अतिक्रम्‌ ; उत्‌-सं~+ त (स्वाप 
से. ), अति-इ, उत्‌,ठंध्‌ (भ्वा. आ. से. ) 
१. सफरी-उत्तीणीं भू ४. गम्‌; याःजन्‌ 
( स्वा. प. से. ) ५. उद्‌-इ, उद्गम्‌ , उदय्‌ 
(भ्ना. आ. से. ) ६. जन्‌ (दि.सा. से.) 
प्रादुभू › उत्पद्‌ (दि. आ. अ. ) ७. निष्‌- 
सं-पद्‌ ; सिध्‌ (दि. प. अ.) <. ( सवार 
आदि ) उत्तरं रूभ्‌-राप्‌ ( कमं. ) ९. प्रवृत्‌ 
( भ्ना. आ. से. ); प्रःचर्‌-चर्‌ ( म्वा. प- से. ) 
१०. वि-निर+सुच्‌ ( कम. ) ११. आविष्कृ 
( कम. ) १२. स्थापित-प्रमाणित (वि. ) भू 
सिध्‌ १३. अपः स्‌-सप्‌ (स्वा. प. अ.) 
पलाय्‌ (स्वा. आ. से.) १४. आप्‌, क्म्‌ 
( कम, ) १५. ( समयादि ) व्यत्ति-ड, अतिक्रम्‌ 
गम्‌ 1 सं, पुं. दे. "निकास? । 

निकलर्नेवाला, सं. पुं., निर्गत्‌-निर्यातृ इ. । 

निकरुवाना, करि. म., ब. "निकलना के प्र. रूप । 
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निकष, सं. पु. ( सं. ) दे. कसौटी" । | कमै.) २. सुंदरतर (वि.) जन्‌ (दि. आ. से.) । 
[ निकाई, सं. सी. ( सं. निक्त = स्वच्छ> ) | निखरवाना, निखराना, क्रि. परे, ब. 'निखरनाः 
भद्रता, प्रस्ता २. युंदरता, मनोता । के प्रे. रूप। 


निकाय, सं. पुं. ( सं. ) गणः, संवः २. चयः, । निखरी, सं. खी. ( दि. निखरना) पक्ष-घूतपक, 
राशिः (पुं.) ३. गृहं, सद्मन्‌ (न. )| भोजनम्‌ । 

४. इरः । निखर्वं, सं. पु. ( सं. निखवैः-वं ) दङखववंसंख्या 
निकार, सं. पुं. (दि. निकलना) दे. निकास" 1 | दद्चसहसखरकोय्यो वा तदंकौ । वि. वामन, 
निकालना) क्रि. स. (सं. निष्कालनं ) ब. | इस्वकाय । | | 

निकलना के प्रे. रूप । . निखार, सं. पुं. (हि. निखरना ) निमंर्ता, . 
निकारा, सं. पु. ( हि. निकार्ना ) निर-वि,; | स्वच्छता २. श्रङ्गारः 
वासनं, अपसारणं, निष्कासनं, प्रत्राजनम्‌। | निखारना, क्रि. स. ब. 'निखरना' के प्रे. रूप्‌ ¦ 
निकास, सं. पु. ( सं. निष्कासः ) अप-निर,ः | निखिल, पि. ( सं. ) अखिर, समस्त, संपूर्णं । 
गमः, अप-निष्‌ ,क्रमः-कमणं, २. निष्कासनं, | निखोट, वि. ( दि. नि +खोट ) निदोष, दध । 
 निष्कालनं ३. द्वारं, द्वार ( ज्ञी. ) ४. क्षेत्र, | निगंद्ना, क्रि. स. ( फा. मिगंदः = प्तीबन ) 
समभूमिः खी.) ५. उद्गमः, प्रभवः ६. रक्षो- | तूलं सिव्‌ ( दि. प. से. ) । 
पायः ७. आयोपायः ८. जयः, अथेकामः। निगङ़; सं. खी. ( सं. पुं. न. ) अंँदुकः, अधुः । 
निकासी, सं. खौ. ( हि. निकास ) प्रस्थानं, | २. श्ंखलः-ला-लं, बंधनम्‌ । | 

निर्गमः २. आयः, अर्थलाभः ३. भिक्रयः ; | निगम, सं. पुं. (सं. ) वेदः शतिः ( ल्ली. ) 
विनियोगः ४. निगेमश्ुस्कः-कषम्‌ । २. मागैः ३. आपणः, विपणी-णिः ( खी. ) 
निकाह, सं. पुं. ( ज. ) विवाहः ८ इस्छाम. ) । | _४^ मेड, मेलकः ५. वाणिज्यम्‌ । 
निङ्ज, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) कुंनः-जं, रूता- निगमन, सं. पु. (सं. न.) प्रत्याम्नायः न्या.) । 


मंडपः, पणेशाडा । निगरण, सं. पु. (सं. न.) मक्षणं, खादनं . 
निति, सं. खी, ( सं. ) तिरस्कारः, अपमानः | र. कंठः, गलः! 

२. शठता, नीचता । निगरानी, सं. खी. (फा) निरक्चणं, पय॑वेक्षणम्‌। 
निङ्रष्टु, वि. ( सं. ) अधम, अवर, अपङ्रष्ट, श्चद्र, निगरना, क्रि. स. (सं. निगर्नं ) निगल 
गह्य, नि, नीच, हीन, जघन्य । (स्वा.प. से.) निग (वु. प. से.) ग्रस्‌ 
निङ्कष्टता, सं. खी. ( सं. ) अभमता, श्द्रता, | (भ्वा-आ.से.)२. दे. खाना 
हीनता, गद्यंता, जघन्यता, नीचता इ. । निह, सं. जी; दे. "निगादः | 

निकेत, सं. पुं ( सं: ) निकेतकः, निकेतनं, गृहं | ~ बात, सं. पुं. ( फा. ) रक्षकः, परिजात ! 

` २. स्थानं; स्थलम्‌ । --बानी, सं. खी.) रक्षा, वाणम्‌ । 


निहिक्त, वि. ( सं. ) प्र, अस्त-क्षिप्त, अव-नि,- | निगारो, सं. खी. ( देश. निगार = बास का 
पातित २. त्यक्त विसृष्ट ३. मधिक्ृत, न्यस्त । | अकार  भूमपान्त्रनाङी+। 
निक्ेप, सं. पु. (सं.) निप्रःक्षेपःकषेपणं, | निगाहः, सं. खी. ( फा.) दिः (खी.), दृक्‌ 
प्रासनं, त्रेरणं, निपातनं २. त्यागः, विसर्गः, | राक्तिः ( खी.) २. दशयेनं, वीक्षणं, विलोकनं 
उत्‌-वि,-समगैः, भिक्तज॑नं ३. आधिः-उपनिधिः | ३. छृपा-दया,-दृष्टिः ४. विचारः, मतिः (क्ली) 
( पुं. ) न्यासः . | ५. मिवेकः। 
निखंग, सं. पु. दे. रक्कः ` ` -रुडाना, सु. कर क्षेण अवलोक्‌ ( चु. ) वं 
निखयटू, वि. (हि. निव्डनहीं+खटना= | (म्वा. आ. से. )। | 
कमान) उबम-उयोग-व्यवस्षाय,-वियुख, अकस। | निगूढ, पि. ( सं. ) निलीनः प्रच्छन्न, निभ । 
निखरना; क्रि. अ. ८ सं. निक्षरणं >) निम॑ली- | निगोड़ा, भि..( हि- जिगुरा) इष्ट, खल 
 स्वच्छीभू ,+ शुष्‌ (दि. प.अ.): प्र-संःखज । २. अभम, नीच्‌ ३..मद्‌-दतभभाग्य, दुव । 
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--नाटा, सं. पुं. बंधुद्यीन, निवौधवं, अविवाहित । 
निग्रह, सं. पुं. ( सं, ) अव-निःरोधः, नि्तरणं- 
णाः; बाधा, प्रतिः-बंधः-रोधः २, दमः, दमनं 
३. दंडः ४. पीडनं, संतापनं ५. निग्रहणं, बंधनं 
६. भत्संन-ना 
~-स्थान, सं. पुं. ( सं. न, ›) वदे पराजयस्थानं 
(न्या. )। | 
` निघंटु, सं. पुं. (सं.) वैदिककोषयिकेषः 
२. राब्दरसंग्रहः । ` | | 
निचयः सं. पुं. ( सं. ) समूहः, राशिः, गणः, 
निकरः २, निश्चयः ३. संचयः, संग्रहः 1. 
निचा , बि. ( हि. नीचे ) अर्वाच , अधःस्थ, 
अधरः, अधस्तन, नीचस्थ, अधः-(उ. अधोदेशः)। 
निचा; वि. (सं. निश्वर) अचल, स्तब्ध 
२. रति, गम्भीर। | 
निचाई, सं. सरी. (दहि. नीचा) अपकर्षः, 
हीनता; निम्नता २. अधमता, नीचता, गद्यत 
३. निम्नः-देराः-भूमिः ( शी. )। 
निचान, सं. ली. (हि. नीचा ) अवसपि-प्वण, 
भूमिः ( खरी. ); २. प्रवण्यं, क्रमशः निम्नता । 
निचित, षि. दे. "निश्चितः! 
निचुदना, क्रि. अ. (सं. निच्यवनं) च्यु 
( स्वा. आ. अ. ), च्युत्‌ (म्वा. प. से. ), क्षर. 
निगचल्‌ (स्वा. प.से.), सु .(भ्वा.प.अ.); 
२. निष्‌ सं-पीड्‌ (कमं. ); निष्छष्‌-उदहं 
( कमे. ) ३. दुब॑लीभू। वि 
निचोड़, सं. पु. ( दिं. निचोडना) मूं, मूख्वस्तु 
( न.) नियां सः, सार २. तात्पर्य, निष्करषः, 
मावः, निगलित-निङ्ृष्ट-पिंडित,-अर्थः । 
निचोडना, क्रि. स. ( हि. निचुडना ) निष्‌-सं 
पीड्‌ (चु. ) उद्‌.निर्‌-ह (स्वा. प. अ.); 
निष्क्रष्‌ । भ्वा. प. अ. ), निर्गल (भ्र. ) 
२, सवस्वं हृ, निवेनी क । सं. पुं, निष-सं- 
पीडनं? निष्कषेणं, निगांङनं, स्वैसवहरणम्‌ । 
निद्धावर, सं. पुं. ( सं. न्यासावतैः भि. अ 
निप्ार >) ( पीडकदेवसांत्वनार्थं ) अपणं, 
उपनयन, उपहरणं, उत्सजैनं २. उत्सगः, दानं, 
वङ्िः ( पुं. }, उपायनम्‌ । | 
--करना, यु. उत्सज ( तु. प..अ. ), -त्यज 
( भ्वा.- प, अ.)। 


होना; सु. कस्मैचित्‌ प्राणान्‌ त्यज्‌ । 


निज, वि. (सं. ) आत्मीय, स्वीय, स्वकीय 
स्वकः; आतत्म-) स्वे २.. व्यक्तिगतः वेयक्तिक 
३. युख्य, प्रधानः) 
का या निजी, वि., दे. भनिजः २.1. 
निटनज्ञा-लु, वि. ( हि- नि.+रहल = काम) 
क्षीण्‌ निर्‌ वृत्तिः वृत्तिहीन, निन्यापार 
२. अरस, कायेविमुख । सं. पुं. वातरायणः 
निडाला, सं. पुं. .( दि. नि गहर ) अवका्ः, 
निव्यापारता । 
निद्रः, वि. दे. “निष्ठुरः । 
निडुराई, सं. खी. (हि. निद्र) दे. “निष्टुरताः 
निडर, वि. (सं. निदेर) अभमय,. अभीतः 
निभींक, विदर २- साहसिकः सादसिन्‌ ३.धृषट\ 
--पन-पना, सं. पुं, निभेयता; निमीकता इ. । 
निडारू, वि. (हि. नि+ढारुनगिया इभा) 
भंत; क्लातः शिथिरः अशक्तं २. अलसः 
निरुत्साह । | 
नितंब, सं. पुं. (सं.) दे. 
२. तटः-टम्‌ । ् 
नितबिनी, सं. ली. (सं. ) उनितंबा-बी नारौ 
२. न्दर | 
नित, क्रि. वि.; दै. "नित्य" क्रि. वि..। 
नित, क्रि. वि., दे. “नित्य क्रि. बि. (१), 
नितरा, अन्य. (सं. ) पूर्णतया, सामस्त्येन, 
२. अतिशयेन, अस्यंतं ३. सदा ४. निश्चयेन । 
नितांत, धि. ( सं.) अत्यधिक, सातिश्चय, 
निरतिरय, अस्यत । क्रि. वि. सवथा, पणेतयाः 
अत्यंतम्‌ । 
नित्य, वि. ( सं. ) चाश्वत [-ती ( खी. ) ] अन- 
श्वर, अविनाशिन्‌ › श्रुवः. सतत; ` अनाच- 
नंत, अमर २. आडिक-पात्यहिक { -की 
(स्री. )]। क्रि. वि. अतु-प्रति,-दिनं, दिने 
दिनै, प्रत्यहं, अन्वहं २, सदा, सवेदा, 
३. सतत, अभिच््डिन्नम्‌ । | 
--कमं, सं. पु. [ सं-म॑न्‌ (न. ) ] प्रालदिक- 
देनंदिनः-कार्यं, आहिक, नित्य+क्रिया-ङलयम्‌ । 
प्रति, क्रि. वि.; दे. “नित्यः क्रि. वि. (९)। 
नित्यता, सं. खी. ( सं. ) नित्यत्वं, अमरताः 
शरुवता, साश्वतता ! 


“चूतड़ः २. स्कंधः 


नित्यानित्य 


( ३१० ] 


निबरना 





नित्यानित्य, वि. (सं. ) श्ुवाधरुव शादवता- | निनाद, सं. पुं. ( सं. ) ध्वनिः, रवः, शब्दः । 


शादवत । | 
निथरना, क्रि. अ. ( सं. नि +स्थिर >) स्यैयेण 
नि्म॑रीभू ८ जकादि ) ) सं. पुं. निकण्ठनंः 
#निषदनम्‌ । 
निथार, सं. पुं. (ई. निथरना ) निमरुजकं 
२, जक।धः-स्थितं मलम्‌ । 
निथारना, करि. स. ( दि. निथरना ) स्थैर्येण 
निमी क अथवा शुध्‌ (परे. )। 
निदश्च॑न, सं. पु. ( सं. न. ) उदाहरणं, दर्टातः 
२. प्रदशन, प्रकटीकरणम्‌ ) 
निदर्शना, सं. शली. ( सं. ) काव्यारंकारमेदः । 
निदाघ, सं. पुं. ( सं. ) यीष्मः) यीष्मःकाठः- 
समयः-ऋतुः ( पुं. ) २. आतपः, सुर्यारोकः 
३. दाहः, तापः । 
निदान, सं. पुं. (सं. न. ) रोगनिणयः, रोग 
हेतुः ८ पुं. ) २. आदि-मूल+कारणं ३. कारणं 
४. अंतः, अवसानं ५. शुद्धिः ( खनी. ) । 
= क्रि. वि.) अंततः, अति, अंततो गत्वा, चरमतः। 
वि. निक्ष, अधम । 
निदारण, वि. ( सं.) कठोर, षोर, दुःसह, 
असद्य २. निदेय; निष्करण । 
निदे, वि. (सं. ) आज्ञा, आदेशः २. कथनं 
२. सामीप्यम्‌ । 
निद्रा, सं. ली. ( सं. ) स्वप्नः, स्वपनं, स्वापः, 
स्तिः ( खी. ) सायनं, संवेशः । 
निद्रायमान; वि. ( निद्रायमाण ) शयान, 
निद्राण, निद्धित, रायित । 
निद्राह्ध वि. (सं.) तंद्रा, निद्राश्ीक, दया । 
निद्धित; वि. ( सं. ) शायित; सुप्त, निद्रागत । 
निधड्क, नि. ८ हिं. नि +-घड्क ) निःसंकोच, 
निम॑य, निः्लंक । क्रि. वि. निर्भयं, निभ्संको्, 
निनखंकः विक्लग्धम्‌ । 
निधन, सं. पुं, (सं, पुं. न.) स्युः २. नाशः 
निधन, वि. ( सं. ) दे. निर्धनः । 
निधान, सं. पु. ( सं. न, ) आधारः, आश्रयः, 
२. निधिः, कोषः ३. स्थापनम्‌ । 
निधि, सं. पुं. ( सं. ) कोषः-शचः, द्रव्यराशिः 
( पुं ) संगरहः-संचयः, निधानं, शे(से)वविः 
( पुं. ) २. आधारः, आश्रयः) 


निनानवे, वि. [ सं. नवनवतिः ( नित्य स्री. ) 1 
एकोनशतम्‌ । सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंकौ 
(९९ ) च । 


--रे फेर में पड़ना, सु. वित्तोपाज॑नपर (वि.) 
भू, सवात्मना धनं संचि ( स्वा. उ. अ. )। 
निपट, वि., दिश.) अत्यंत, अत्यधिक, निरता । 

निपरना, क्रि. अ, दे. 'निबटनाः 

निपराना, क्रि. स.; दै. "निबटनाः। 

निपरा८टेरा, सं. पुं, दे. (निवटेराः। 

निपटावा, सं. पुं.; दे. निवटावः । 

निपात, सं. पुं. ( सं. ) अधः-नि,-पतनं २. प्र~+ 
ध्वंसः ३. म्रत्युः ( पुं. ) निधनं ४. व्याकरण- ` 
लक्षणानुत्पन्नं पदम्‌ ( ग्या, )। 

निपातन, सं. पुं. ( सं. न. ) अवपातनं, अव- 
भंजन, अवद्ुतनं २. वि,+नारानं-ध्वंसनं, 
हननं, मारणम्‌ । 

निपान; सं. पुं. ( सं. ) तडागं, जल-तोय,- 
आधारः-आश्यः २. आहावः निपानकं 
२. दोहनपातरं दे. दोहनी ४. आचमनं, पानं, 
पीतिः (ख्री. )। 

निपीडन, सं. पुं. ( सं. न. ) अदनं, संतापन, 
नि-अप-विग्राकरणं २. मदनं, दङ्नं ३. निह. 
र्णं, निष्करणं, निष्पीडनम्‌ । 

निपुण, ति, (सं. ) प्रवीण, निष्णात; कुचल, 
चतुरः, दक्ष विज्ञः कृतिन्‌ , विचक्षणः विदग्धः 
भरोढ, शिन्‌ । 

निपुणता, सं. खी. ( सं. ) प्रावीण्यं, वैदग्ध्यं, 
दाक्ष्यं, रकता, दक्षता इ. । 

निपूता, वि. (सं. निष्पुत्र ) अपुत्र, पुत्रहीन 
२. दे. निन्संतानः। , 

निफाक्र, सं, पुं. (अ. ) द्रोहः, वैरं २. विच्छेदः, 
विभेदः, विधवटनम्‌ । 

निबंध, सं. पुं.( सं.) बंधनं, नियमनं, दृढी. 
करणं २. प्रस्तावः, ठेखः, प्रबन्धः । 

निब, सं. खी. (अ. ) केखनीच॑चुः ( ली. ), 
कलमाय्रम्‌ 

निबरना) करि. अ. ( सं. निवन्त॑नं ) निवृत्त 
कुभ्धावकि-क्ृतकायं( वि. ) भू , निवृत्‌ (भ्वा. 


आ. से.) २. समाप्‌ ( कमे. ), निष्‌-सं-पद्‌. 


निबटाना 


[ ३११ | 


{नियत 


(दि. आ. अ. ) ३. निर्णी ( कमै. ), व्यवसो निदोरी-खी, सं. खी. (सं. सिवः) निव-अरिषट, 


( कमै. व्यवसीयते )। 

निबटाना, करि. स.+ ब. "निवटना' के भर. रूप । 

निबराव, निबटेरा; सं. पुं. ( हि. निवरना ) 
अवकारः, कायनिवृत्तिः (खी); क्षणः; विश्रामः 
२. समातिः, निष्पत्तिः ८ खी. ) ३. निणेयः, 
कर्हान्तः । 

निबड्ना, क्रि. अ, दे. शनिबरना । 

निषद्ध, वि. (सं) पिनद्ध, बद्ध, नियंत्रित २. विरुद्धः 
ंखङ्ति ३. सं.+-यधथित-सूत्रित ४. निवेदितः 

खचित ५. संबद्धः 1 

निबरना, कि. अ. ( हि. निबटना ) दे. निब 
रनाः ८ १-३ ) ४. भिच््छद्‌-वियुज्‌ ( कमे. ), 
व्यप-इ ( अ. प. अ. ) ५. विरिरष्‌ (दि. प. 
अ. ) ६. वि-~सुच्‌ ( कमे. ); तरै-रक्ष्‌ (कमं.) । 

निवल, चि., दे. "नि्वङः । 

निबहना, क्रि. अ. (निवंहणम्‌) दे, "निभनाः । 

निबाह, सं. पुं. ( सं. निर्वाहः ) जीवनयापनं 
कारक्चेपः, निवेहणं २. धारणं रक्षणं ३. त्राणो. 
पायः, रक्षासाधनं ४. निदृत्तिः-समभिः(ली.) । 


निबाहना, क्रि. स. ( सं. निर्वाणं ) निवह 


(भ्ना.उ.अम्प्रे.) रक्ष्‌ (स्वा, परसे.); 
प्रवृत (प्रे.);, न चिच्छिद्‌ (सु.प.अ.) 
२. ( वचन ) प्रतिज्ञां निवंह्‌-डुध्‌ (प्रे, )पा 
(म्र. पाठयति )-अपवृज्‌ ( चु. ) ३. निढत्‌- 
निष्पद्.साध्‌ (परे. ), समाप्‌ (स्वा.उ. अ.) 
४.निरंतरं क या विधा (ज्जु.उ.अ.)। 
सं. पुं., दे. “निवा” । 
निबाहनेवाङा, सं. पुं, निर्वाहकः, संपादकः; 
साधकः, पूरयित ( पुं. ) । 
निबेद(रोना, क्रि. स. ( दि. निवड़(रोना ) 
समाप्‌ ( स्वा. उ. अ. ), अवसो (प्रे. अवसाय- 


यति ), साध्‌-संपरद (प्रे. ) २. विखनज्‌-निमुच्‌ 
( तु. प. अर प्रे. ), मोक्ष्‌ ( चु. ), ३. विरिरषू 


( प्रे. ) एृथक्‌ कृ, वियुज्‌ (र. प. भ.) ४. निणीं 
( भ्वा. प. अ. ); व्यवस्था (प्रे. ); अव्‌-निर्‌- 
(चु. )। | 

मिबेडा-रा, सं. पुं. (दि. निबेडना ) युक्तिः 
(खी.), मोचनं, मोक्षणं २. रक्षा, त्राणं, उद्धारः 


२. वरणं, दृतिः ( खी. ) ३. पिदलेषः, पृथक्‌ 


कतिः ( स्ली. ) ४. निणंयः, व्यवस्था 


फल-बीजम्‌ । 
निभ, वि. ( सं. ) वल्य, समान । (सं. पुं. न.) 
व्याजः, मिषं २. प्रभाः आभा) 
निभना, करि. अ. ( हि. निबहना ) निवह (कमं 
निरुद्यते ), निर्वादो भू २. निषू-सं-पद्‌. (दि 
आ. अ. ) समाप्‌ ( कमै. ) ३. निरंतरं कृ 
विधा ( कमे. ) । 
निभाना, क्रि. स.» दे, निबाहनाः । 
निभाव, सं. पुं. दे. निवाद' । 
नि्म॑त्रण, सं. पुं. (सं. न. ) अभ्यथन-नाः 
आमंत्रणं, आवाहनं, आह्वानं २. भोजनाय 
अभ्यथेनम्‌। 
-देना, क्रि. स. अभि-जा-नि-मत्र्‌ (चु. आ 
से. ), अभ्य्थं (चु. आ. से. ); आ-समा-इ 
( भ्वा. प. अ, ) आक्-आवह्‌ (प्रे. ) । 


| ~-पत्न, सं. पुं. (संन) अन्यथन-आमत्रणःपत्रम्‌ ॥ 


निम्नित, वि. ( सं. ) आमंत्ित्त, आहूत । । 

निभित्त, सं. पुं. ( सं.न. ) कारणं, हेतुः (पु. ) 
२. चिद्व, रक्षणं ३. शकुनम्‌ । क्रि. वि.» उदर्य, 
अभिलक्ष्य । 

निमिष, सं. पुं. ( सं. ) दे. “निमेषः । 

निमीलन, सं. पुं (सं. न.) पक्ष्मसंकोचनं, निमेषः । 

निमीलित, वि. ( सं. ) सुद्रितः पिदितः संबरेत । 

निमेष, सं. पुं. ( सं. ) निमिषः, पक्ष्मसतंकोचः, 
२. क्षणः, पलम्‌ । 

निमोनिया, सं. पुं. (अ.) एष्फुसप्रद्ाहः, 
असनकञ्वरः\ 

निम्न, वि. ( सं.) गभीर, गहन २. नत, 
नीच, अधःस्थ } 

-- लिखित, वि. ( सं. ) अधो+किखित-वर्णित्‌ । 
नियंता, स. पुं. (सं. निर्यत ) व्यवस्थापकः, 
न्याय-पिधि,प्रव्त॑कः २. विधायकः, काय॑सतचा- 
लकः ३. शासकः, शछासिव ( पु.) ४. अश्व 
शिक्षकः ५. अध्यक्षः; अधिष्ठातृ; शः 
६. सारथिः (पुं. ) । 

नियंत्रण, सं.(सं. न. नियः, निरोधः प्रतिबेधः, 
नियंन्नित, नि. ( सं. ) नियमित, नियमनबद्ध, 
प्रजिबद्ध, निरुद्ध) 

नियत, वि. ( सं. ) संयतः प्रतिबद्ध, दाति, वक्षः 


नियति 


कृत २. निश्चित, स्थिरीकृत, पूवनिणींत,३. प्रति- 
छापित, नियोजित, नियुक्त 
नियति, सं. खी. (सं) भाग्यं, दैवं, भवितव्यता । 
नियम, सं. पुं. ( से. ) विधिः ( पुं. ), व्यवस्था; 
सुतरं, स्थितिः-पदतिः ८ खी. ), मयादा, भआ-नि- 
देशः, नियोगः २. प्रतिवंधः, नियंत्रणं ३. रीतिः 
खी.) परपरा ४. प्रतिश्चाः दृदृसंकस्पः 
५. दे. शतेः। 
धर्म, सं. पु. (सं.-्मौ) सदाचारः, सद्दृत्तम्‌ 1 
बद्धः, पि. ८ सं. ) नियमाधीन, नियमिन्‌, 
नियभित्त, नियंत्रित, सनियम । 
नियमित, वि. ( सं. ) दे. “नियमनबद्धः 
नियामक, सं. पुं. (सं) व्यवस्थापकः, विधायकः, 
 प्रतिवंधकः २. निरोधकः प्रति्वंधकः ३. नाविकः। 
नियामत, सं, खी., दे. 'निभामत । 
नियुक्त, वि. ( सं. ) आशुक्त, नियोजित, व्यापा- 
रित २. निशितः नियत, स्थिरीक्रत । 
नियुक्ति, सं. सी. ( सं. ) नियोजनं, नियोगः, 
व्यापारणं; स्थापनम्‌ । 
नियुत, सं. पुं. ( सं. न. ) रक्ष, लक्षदशकं वा । 
नियोग, सं. पुं. सं.) नियोजनं, नियुक्तिः (खी); 
व्यापारणं २. म्रेरणं-णा ३. अवधारणं, निश्चयः, 
४. 'देवरादिभिः अपुत्रायां पुत्रोत्पादन( धम.) 
 ४..अआज्ञा) 
नियोजन, सं, पु. ( सं.न.) दे. (नियुक्तिः 
२२. प्रेरणं-णा। 
नियोजित, वि.( सं. )दे. "नियुक्तः (१) ` 
निरंङुश, ति. ( सं. ) स्वैर, स्वेरगति, स्वेरिन्‌ 
काभ+वृत्ति-चारिन्‌। | 
निरंजन, पि. (सं) पूतः विद्युद, पवित्र, निरछप । 
२. अकञ्नर। सं. पु, श्वरः २. शिवः । 
निरंतर, पि. ८ सं.) अषिच्छिन्न, अविरत, स- 
(सं)तत,. अनंतर, अग्यवदहित । क्रि. वि.+ सदा, 
सततं, निरंतर, नित्यं, अनवरतं, अविश्रांतम्‌ । 
निरक्षरः, वि. (सं) अनक्षर, अज्ञ, अरिक्षित, मूखं। 
निरखना, क्रि. स. (सं. निरीक्षणं) दे. देखनाः। 
निरपराधः, वि. ( सं. ) अ-निर्‌ „दोष, अनव, 
दोषहीन, अनव, निष्पाप} ` 
निरपेक्ष, वि. (सं), निरीह, अकाम, नि-विगतः 
स्पृह, विरक्त, तरस्थ २ 
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मि पि | 


निरथंक, वि. ( सं. } अथर्य, अन्धक २. निष्‌- 
अ-किरफर, मोघः वध्य, अनुपयुक्त) | 








निरस, वि. ( सं. ) दे. "नीरसः, 


निरख, वि. ( सं. ) अश्चक्ल, निरायुध । 
निरहंकार, वि. (सं.) निरभिमान, न्न, विनीत । 
निरा, वि. (सं. निराल्य › विद्यु, मिश्रण- 
रदित; असंसृष्ट २. कोवरू, एव, मात्र 
३. अत्यंतः, अल्यधिक्‌ | 
निराकारः नि. ( सं. ) अदेह, अकायः, अश्रीर, 
अमूत, अरूप । सं. पुं, ईश्वरः २. आकाशः-श्म्‌ । 
निराद्र, सं. पुं. ( सं.) अनादरः, अवज्ञा, 
अव-अपः-मानः) अवधौरणं-णा, तिरस्कारः, 
परिभवः! `~ ` `` ` 
निराघार, वि. (सं-) निरवरुव, निराश्रय 
२. अयुक्त, मिथ्या ३. निराहार! ` ` 
निरामिष, पि. (सं.) नि्मीस, मांसरदित 
२.रशाकाहारिन्‌। | 
निरायुधः, वि. ( सं. ) दे. ननिरख्लः। 
निराखा, वि. (सं. मिराल्य >) अद्भुत, विचित्र; 
विलक्षणः विरिष्टं २. अनुपम, अतुल्य, अपुवै 
३. वि-निर्‌ जन । सं. पुं, निशतस्थानम्‌ । 
निराश वि. ( सं. ) मभार, हताश, त्यक्ता, 
 आसाहीन, निरपेक्ष । | 
निराश्ञा, सं. खली. ( सं. ) नेराश्यं, निरारता, 
आश्चाहीनता । 


निराश्रय, वि. ( सं. ) अनाश्रथ, अशरणं, भस- 
हाय, आश्रयेन । 

निराहार, वि. (सं.) निर्न, अनाहार, उपोपित, 
 क्रतोपवसि । 

निरीक्षण; सं. पु. (सं. न.) दशोनं, वीक्षणं 
अवलोकनं २. अवेक्षणं, निरूपणं, कायेदशेनम्‌ । 
निरीज्ित, पि. ( सं. ) इष्ट, आलोकित २.अवे- 
क्षितः, निरूपित । 

निरक्त, सं. पुं. (सं. न.) वेदांगविेषः ९. 
यास्कञुनिप्रणीतो य्ंथविशेषः । 

निर्क्ति, सं. ली. ( सं. ) निकेचन, व्युत्पत्ति 
दशिनी व्याख्या । | 
निरुत्तर, धि. ( घं. ) अनुत्तर, बद्ध-रुडः-सुख । 
निरुपम, वि. ( सं. ) अनुपम, अतुल-ल्य, अक्ष 
दृश [ -शी (खी. ) + दै. अपमः । 


निरूपण 
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निदूपण, सं. पुं. ` ( सं. न.) अव-निर्‌ धारणः 
निर्णयः-यनं, निश्चयः २. अवलोकनं ३. निद- 
रनम्‌ । | 
निरोग-गी, वि.; दे. (नीरोगः । 
निरोध, सं. पु. ( सं. ) अवरोधः, प्रतिवन्धः २. 
नादः, | | 
निखं, सं. प॑. ( क्रा. ) अः, मूल्यम्‌ । 
नामा, सं. पुं. ( फा. ) अधंसुची, मुख्यपत्रम्‌। 
निर्गत, वि. ८ सं. ) निर्यात, प्रस्थित; निष्क्रान्त । 
निगम, सं. पुं. (सं. ) बहिगमनं, प्रस्थानं २ 
दवारे, निगेमनमागः। ~ 
निशंडी, सं. खी. (सं) शे माली-लिका, सिंधुवारः 
निर्शंण, वि. (सं) चिय॒णातीत २. मूख, गुणहीनं 
सं. पुं. परमेश्वरः । | 
निजंन, विः ८ सं. ) परिजन, एकान्त, विविक्त । 
निञजर, पि. (सं. ) जरादीन : सं. {".; देवता । 
निजं, वि. ( सं. ) जङ्शुत्य, शुष्क । 
निर्जीव, धि. ८ सं. ) अचेतन, जङ्‌, प्राण्हीन । ` 
निणय, सं. पुं. ( सं. ) आधषणं, निर्णयपादः, 
व्यवस्था, दंडाज्ञा २. निश्चयः परिच्छेदः 
विवेकः, अव-निर्‌ऽ्धारणं-धारणा । 
निर्णीत, वि. (सं.) निशित, अव-निर,+धासित । 
निदय-यी, वि. (सं. निद्रेय ) निष्कृपः, निष्करुण, 
करर, निष्ठुर, निषणः नृशंसः कठोर । 
निर्दिष्ट, वि, ८ सं. ). उक्त, कथित, वणित २. 
` निश्चित्तः नियत, संकेतित ३. आदिष्ट । 


निर्देशः सं. पु. ( सं. ) वणन, कथन, विज्ञापनं, 


संकेतः २. निश्चयः, निणंमः ३. आज्ञा, आदेद्र 
५. नामन्‌ ( न. ) सं्च। । 

निर्शेष, वि. ( सं. ) दे. निरपराधः 

निद्गन्द्‌, वि. (सं. नि्न्) रा भतिद्रन्दि,रहित 
 ,२. दद्वातीत, विरक्त ३. स्वैर, स्वैरग्ति। 
निर्धन, वि. (सं, ) भर्विचन, दरिद्रः अधन, 


` निःस्व, अर्थद्रन्य-धन-वित्त,हीन, दुगे; दीन । 


निधनता, सं. ली. (ख.) दारिद्रयं, अरकिचनता, 
दगेतिः ( शमी, ), दीनता । 

निर्धार, सं. पु. (सं. ) भिश्वयः परिच्छेदः, 

निर्धारण, सं. पुं. (सं. न.) ८ विवेकः, अवधारणा! 

निर्धारित, नि. (सं. ) निश्चित, कृतनिश्चयः 
परिच्द्न्न । 

निसिमेष, धि. (सं.) अनिमिष, पक्ष्मषातरदित । 


७ 
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करि..पि., अनिमि( मेषं, निनिवे(मिोषम्‌ | ` 
निर्बन्ध, सं. पुं. (सं. ) आयहः) अभिनिवेश 
२. विद्धः; अन्तरायः । | 


 निर्ब, पि. (सं. ) अवल, -अङ्घक्त, दुरम, 


निस्तेजस्‌ , निर्वयि, 
निःसच्व । | 


निबंरुता, सं. खी. .( सं. ) वर-रक्ति+शुल्यता, 
बल-रक्ति-सत्त्व+क्षयः-नाशः-हानिः (खी. ) । 

निद्धि, धि. ( सं. ) मूख, जड । 

निर्बध, वि. ८ सं. ) अज्ञान, अबोध . . 


अद्प-क्षीण,-बर-रक्ति, 


` | निर्भय; वि. ( सं. ) अभय, अभीत, अकुतोभयः 


 नि्मीकिं, निःक्लंक २. प्रगस्म, साहसिन्‌ । ` 
निभयत, सं. खी. ( सं. ) निमीकता, अमयंः 
अमीतिः (लः. ) निःशकता २. प्रागर्न्यं, 
साहसम्‌ । 

निर्भीक, वि. ( सं. ) दे. ननिमयः 

भिभीशरुता, स. खी. (सं. ) दे. "निभयताः । 
निमम, वि. ( सं. ) पिरक्त, वेराग्यवत्‌ २. निः- 
स्नार्थ, निरिच्छ्‌ ३. उदाक्षीन, तटस्थ 1 
निमंरू; वि. (सं. ) अमरू, विमल; स्वच्छः 
शुच २. अपाप, पवित्र ३. निष्करुंकः निर्शोष । 
निर्मलुता, सं. खी. ( घं. ) पिमरूता, स्वच्छता 
२. पवित्रता ३. निष्कलङूकता इ. । 

निभटली) स. स्री. (सं. निर्मल > ) अबुपरसाद 


कतकः, तिक्तमधिचिः २. कृतकवीजं ३ 
'रीठाः। 


निर्माण, सं. $. (सं. न. ) निर्मितिः (खौ. ), 


रचन-ना, परिधानं, सजेनं, टन, कलयन; 
` साधनं, संपादनं, खष्टिः ( क्ली. ) । 

निर्माता, सं. पुं. [ संव ] रचयिवृ-ल (घु) । 
निमाह्य, सं. पृं. (सं. न.) देषोचिद्ष्टद्रव्यं 
देचार्पितवस्तु ( न. )। 

निर्ितः षि. ( सं.) रचित, धटिते, कद्धितः 


निर्मल, ति. ( सं. ) अमृरकः निमृ, निरा- 
धार २. उन्मूडित, उत्पाटित 1 

निर्मोह, वि. ( सं. निर्मोह ) निमेम, ममत्व. 
शून्य, रूक्ष २. निदेय, पाषाणहृदय । 

निरज, वि. ( सं. ) अप-निस्‌?त्रप, निर+त्रौड- 
हीक, तर -रुऽनानदीनः धृष्ट, पियाल्ञ । 

निर्छोभ, वि. ( सं. ) परि-सं,-तुष्ट, त, निःसह, 
विव्ष्ण, अलोडप, अशगुध्ु । 


नि्वाग 
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निर्वाण, सं. पु. (सं. न.) मोक्षः, मुक्तिः | निक्चाचर, सं. पुं. ( सं. ) राक्षसः, रक्षस्‌ (न.), 


( खी. ); अपवगेः । 
निर्वाति, वि. ( सं. ) अपवन, निर्वाय, वातवेग- 
शल्य ( प्रदेशादि )। 
निर्वाह, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'निबाहः । 
निर्विकार, वि. (सं. ) विक्रति-विकार-परिव्त॑न,- 
रहित, अविकारिन्‌ , अपरिवतिन्‌। 
निर्विन्न, वि. ( सं.) निस्तराय, निर्व्याघात, 
विश्वरहित । करि. भि. निवि््नं, श्या (त्‌. ); 
निरुपद्रवम्‌ । | 
निर्विवेक, वि. ( सं. ) निवुंद्धि, अविवेकिन्‌ । 
निर्वीर्य, वि. (सं.) निस्तेजस-निशसत्व, निर्ब॑रु । 
निवार, से. खी. ( फा. नवार ) पर्थैकपद्धिका, 
कनिवारम्‌ । 
निवारक, वि०(सं.) रोधक २. अपसारक, नाञ्चक। 
निवारण, सं. पुं. (सं.) नि-~रोधः-सोधनं 
२. अपसारणं, दूरीकरणं ३. निवृत्तिः (शखी.) । 
निवारा, सं. पु. (फा. ) दे. श्रत 
निवास, सं. पुं. ( सं. ) वसतिः-स्थितिः ( खली. ) 
२. गृहं, निकेतनं, आ(आ)ोगार्‌, आवसथः, 
आ-नि, लयः २. वास्गृह-स्थानम्‌ । 
--केरना, क्रि. अ. अधि-भा-नि-प्रति-वस्‌ 
( भ्वा. पृ, अ, )। | 
निवासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ›) वासकृत्‌ ( पं. ), 
वासिन्‌ ऽस्थःवतिन्‌ । 
निन्न्त, वि. ( सं. ) वियुक्तः विरत, रूब्धाव- 
काश्च, कृतकायै २. विरक्त, पृथग्भूत । 
निवृत्ति, सं. ल्ली. ( सं. ) उपरमः, प्रवृच्यभावः, 
अप-उप-विःरतिः ( खी. ), सक्तिः ( खी. )। 
निवेदन, सं. पु. ( सं. न. ) अवैदर्न, प्राथनं-ना, 
जभ्यर्थना, यांचा, याचना, विज्ञापना, विज्ञप्तिः 
( स्री. )। .. 
--करना, क्रि. स , आ-निःविद्‌ (प्रे. ), विज्ञा 
(प्र, विज्ञापयति ), अभि-प्र-अथं (चु. आ-से.); 
याच्‌ (भ्वा.उ.से)। 
पन्न, सं. पु. (सं. न.) आवेदन-पाधना,-पत्रम्‌ 
निक, वि., दे. "निःशंकः । 
निरश्चाधः, पि. ( सं. ) राच्यंधः दोषमपि । 
१ नका, सं. खी. (सं. ) रत्निः ( खी. ) श्वस 
--कर+-नाथ,-पति; सं. पं. ( सं. ) चन्द्रः, 
सोमः 


पिश्चाचः २.. चौरः, ठुंठक 
( उल्ल. आदि )। | 
निशान; सं. पु. (शा) अभिक्ञानं, चि, 
अंकः, लक्षणं, र्नं, रिग, व्यंजनं 
२. प्रमाणं, साधनं ३. किणः, क्षतः-अंकमचिहं 
४. रक्ष्यं, न्ररन्यं ५, अधिकार-प्रतिष्ठा,-चिहं 
६. ध्वजः, वजयं तः-ती । 

~~करना या रुयानाः क्रि. स.) अक्‌ (चु. ), 
चिहयति, मुद्रयति (ना. धा.) 

--दार, नि. क्रा.) चिहितः अंकित २. ५वजवाहक। 
--बदार, सं. पुं. (फा. ) वैजयन्तिकः, पताकिन्‌ 
२. अय्मसरः, पुरोगः 

नाम--, चहं, लक्षणं २. अस्तित्वलेश्चः 
निकश्षानचो, सं, पु. (फा. निशान) दे. 
'निशानवदारः २. लक्ष्यवेधकः । 

नि्ाना, सं. पुं. ( फए।. ) लक्ष्य-क्षं, सरज्यम्‌ । 


--र्बोषना, मु. लक्षी-कष्यी क. संधा (न्नुः 
उ. अ. )। 


-मारना या ख्गाना, सु. लक्षयं प्रति क्षिप्‌ 
( त. प. अ, )-स्‌ (दि. प. से. )। 
निक्ानी, सं, खी. (फर) दे. 


२. नक्तचरः 


'निरानः 


२. स्नेहाभिक्ञानं स्मति-स्मारक,-दानं २. अभि- 


लाने, स्मारकम्‌ ^ 
निक्लीथ, स षु ( स ) अद~-मच्य.रनि । 


. रत्रि-निश्ा+मध्यं २. रत्निः (खी. )। 


निश्चय; सं. पं. ( सं. ) नियतता, निधिततं, 
्रुनत्वं २. विश्वासः, विश्रंभः ३. निणयः ४. दृढ- 
संकद्पः, अध्यवत्तायः। 

निश्च, वि. ( सं. ) अ चरु, अविचकरु, धीर, 
दृढः धृतिमत्‌ २. स्थिरः निःस्तब्ध, निश्चेष्ट । 

निरश्चित, वि. ( सं. ) वीत-सुक्त-चित, शांत, 
चिता-रणरणकरहित । 

निरिचित, वि. ( सं. ) रुदेह-संरय,-शूल्य, अ- 
 निस्‌+संशय, नियतः इड २. निर्णीत, निधारित। 

निश्वास, से. पुं. ( सं. ) दे. "निध्थासः । 

निषध, सं. पुं. ( सं. निषधाः बहु- ) विध्याच- 
लस्थः देशविशेषः २. "कमाङश्रदे द्यः ३. निष- 
धवासिन्‌। | 

--पति, सं. पुं. (सं. ) नरः । 

निषाद्‌, से. पुं. (सं. पुं. ) अना्यंजातिविज्शेषः 
२. चांडार;, हीनः ३. सप्तमस्वरः ( संगीत ) । 


नी 0 "19 9 क 


निषिद्ध 


जान 0० १ आ ण ति पजि ज ० ७ 


निषिद्ध, वि. (सं. ) प्रतिषिद्धः प्रलयादिष्ट, 
निवारित २. दूषित, गद्य, निन्व । 

निषेध, सं. पुं. (सं. ) प्रतिषेषः, निरोधः; 
निवारणम्‌ । 

निष्कंटकः, वि. (सं.) निवि्च- निर्बाध, निर॑तराय 
२. निश्डल्य, अर्कित । 

निष्कपट, वि. (सं.) ऋजु, सरक, अमाय, 
निश्छरु, विज्ञुड । 

निष्काम, वि. (सं. ) निरिच्छ, 
निःस्पृह । 

निष्कारण, वि. ( सं. ) अकारण, निर्निमित्त । 
क्रि. वि. अकारणं, अहैतुकम्‌ । 


ति सह, 


 निष्कमण, सं. पुं. ( सं. न. ) बहिर्गमनं, निर्ममं 


२. संस्कारभेदः ( धमे, ) । 

"निष्ट सं. सनी. सं.) प्रययः, विश्रमः, विश्वः त 
२. भक्तिः ( खी. ); श्रद्धा । 

निष्ठर, वि. (सं.) कर, ऋरकमन्‌ , 'नत्प्यः 
जिश्वेणः, निष्करुण, नृरंसः, कठोरहृदय । 
निधुरता, सं. खी. (सं. ) क्रूरता, निदेयता, 
नृशंसता । 

निष्पत्ति, सं. खी. ( सं. ) अतः, समाष्धिः (ली.) 
२. परिपाकः, सिद्धिः ( शनी. ) । 

निष्पन्न, वि. ( सं. ) समाप्त, अवसित २. सिद्ध, 
परिणतः संपन्न । 

निष्पादन, सं. पुं. ( सं. न. ) साधनं, निवैतनं, 
विधानं २. समापनं, संपूरणम्‌ । 

निष्पाप, वि. ( सं. ) अपाप, अनध, अकल्मषः 
अकिस्विष, पापरदहित, पुण्यात्मन्‌ । 
निष्प्रयोजन, वि. (सं. ) निस्स्वाथंः निष्काम 
२. अकारणः, निष्कारण ३. अनर्थकः व्यर्थ । क्रि. 
विर व्यथं, मुधा) | 
निष्फर, वि. ( सं. ) निरथेक, अनुपयोगिन्‌ , 
मोघ, विफक, निष्प्रयौजनः बृथा, सुधा । ` 
निक्षबत, सं, सी. (अ.) संबंधः, अनुषंग 
२. वाग्दानं, वाकूप्रदानं ३. तुरना; सादररयम्‌ । 
क्रि. वि, अपेक्षया-तुलनया-ओौपम्येन (तृतीया) । 
निसगं, सं. पुं. (सं.) स्वभावः, प्रकृतिः (खी.) । 
निसार, सं. पु. ( अ. ) दे. 'निद्धावरः । 
निस्तञ्ध, वि. (सं. ) जड्ी-निष्पंदी,-भूतः 
अवसन्नः. जडतुस्य, निदचेष्ट २. अनारापिन्‌ , 
मौनिन्‌ » तुष्णीक्‌ 1 ` 


[ ३१५ | 





नीद 


त णिनि भभ 





निस्तन्धता, सं. खी. ८ सं. ) निष्पंदता, 
निम्रपंदता, जडता, निरहचेष्टता २. नीरवता; 
मौनम्‌ । 

निस्तार, सं. पु. ( सं. ) अपवगः, युक्तिः (खी.) 
२. उद्धारः, त्राणम्‌ । 


| निस्तारा, सं. पु. (सं. निस्तारः) निणेयः, 


निधौरणं २. दै. “निस्तारः 

निस्तेज, वि. ( सं. निस्तेजस्‌ ) भप्रभ, निष्प्रभः 
मलिन, तेजोद्यीन २. निःस्व, निर््रीये, 
निरुत्साह । | 

निस्पंद्‌, चि. ( सं. ) निष्पद, -अकंप, अचर 
स्थिर, -गतिशयूल्यः निसस्पन्दः निःस्पन्द । 

निस्परह, वि.› दे. "निःसृ" । 

निर्फ, वि. (अ. ) दे. आधा? 

निस्संकोच, वि. ( 6. ) दे. ननिःसंकोच 

निस्संतान, वि. ( सं. ) दे. ननिःसंतानः । 

निस्संदेह, वि. ( सं. ) दे. "निःसंदेह" । 

निस्सार, वि. ( सं. ) दे. निःसारः 

निस्सीम, वि. (सं. ) दे. "निःसतीमः । 

निस्स्वा्थं, वि. ( सं. ) दे. "निःस्वार्थः | 

निहंग, वि. (सं. निःसंग ) एकल, एकाकिन्‌ 
२. ब्रह्मचारिन्‌ ३. नग्न ४. निरुञ्ज । 
निहस्था, वि. (सं. निहंस्त >) निरख, निःश, 

निरायुधः, अखर-राल्ल,-हीन २. निधेन । 


निहाई, घं. खी. ( सं. निधातिः> ) ब्युमैः-मीः 
स्थूणा । 
निष्ायत, वि. ( अ. ) अत्यंत, अल्यधिक ; 


निहारना, क्रि. स. ( सं. निभाल्नं) दे 
'देखनाः । 

निहाल, वि. (फा. ) संतुष्ट, पूणेकाम, प्रसन्न । 

--करना, क्रि . स+ प्रसद्‌-आनंद्‌-हष्‌ (र) । 

निहित, वि. ( सं. ) स्थापित, न्यस्त, निक्षिप । 

निहोरा, सं. पुं ( सं. मनोहदारः > ) अनुप्रहः, 
कृपा, उपकारः २. कृतज्ञता, करतवेदिता 
३. प्राथनं-ना, निवेदनं ४. आश्रयः, आधारः । 


| क्रि. विर हारा-कारणेन ( अव्य. )। 


मानना, क्रि. अ. उपकारं स्म (भ्वा.प. 
अ.) करतंज्ञा( ऋउ. अ.) .. 

नींद, सं. छी. ( सं. निद्रा.) स्वपनं, संवेशः, दे. 
न्निद्रा । 


नीवू 


-आन्‌) क्रि. अ. स्वप्‌ ( सन्नत. उ. सुषु- 
प्सति ) निद्रया पराभू (कर्म.) । 





--उच्चाटर होना, क्रि.. अ; विभग्न, निद्र | 


(वि.)भ्‌,। 

~न जाना, सं. पुं. निद्रा, लोपः-नादः। 
--भरं सोना, सु.; यथेष्टं स्वप्‌ (अ.प.अ.) । 
नींद 3 वि. ( हि. नीद ) दे. "निद्रा 
नींबू, सं. पुं, दै. भ्मिब्‌ 


नीक-का, वि. ( सं. निक्त > ). अच्छ, सुन्दर, 
उत्तम, भद्रः उत्कृष्ट । 


नीच, वि. ( सं. ) अधम, अवर, अप-निःृष्ट, 
द्र; खर, गद्यं, जघन्य, तुच्छ, पामर । 
सं, पुं. अपसदः, जाद्मः, दुषत्तः, पृथग्जनः, 
२. हीन,-जातिः-वणैः-कुकः, अंत्यजातीयः, 
नी च+-कुरुजः-व राप्रसूतः । क 
--उन्व, मु. भद्राभद्रे (न. ) २. युणावगुणौ 
दानिरामौ ४..सुखदुःखे ( न. ) ५. संपद्‌- 
विपदौ ( सनी, ) ६. उत्वर्षापकषौँ ! 
नीचता, सं. खी. (सं. ) अधमताः क्ुद्रता, 
तुच्छता, पामरता २. अन्त्यजता, हीनकुलता। 
नीचा, पि. ( सं. नीच ) अधर्स्थ, अधस्तन- 
( -नी खी. ), नत, निम्न, नीचस्थ, अर्वाच्‌ 
२. दे. "नीचः 
--ङऊन्ा, वि. नतोन्नतः विषम, असम, २. दै. 
'नीच-ऊंचः । | 
--दिखाना, सु+ पराजि (म्वा. आ.अ.); 
पराभू २. ही (प्रे. हेपयति) लघू कः ब्रीड्‌ 
नी सं. खी. (हि. नीचा) नीचता, निश्नता; 


अधःस्थता । 
तीचे, क्रि. वि. [ सं. नीचैः (अव्य. ) ] अधः 


अधोभागे, अधस्तात्‌, तके २. अधीनत.या, 
वदे ३. न्यूनः अवर । 


--ऊपर, क्रि- वि. अन्योन्यस्योपरि,+ इतरेत- 
रस्योध्वेम्‌ 1 २. अस्तव्यस्त, संकीणं्तया । ` 

नीड, सं. पुं. (सं. पुं. न. )दे. घोसराः । 

नीति, सं. खी. (सं. ) उपायः, युक्तिः-रीतिः 
( स्न. ); प्रयोगः २. राज-रल्यश्चासन+-नीतिः- 
नयः-नायःमार्गः,. -नय-नीति,-कमः-मागः 
` ३. सदाचारः, सद्ल्य॑वदारः, ` स-सत्‌.+-चरित 
४, नीति^विद्या-शाखम्‌ । 


[ ३१६ ] 


नीखाः 


नीतिक्ञ, पि. ( सं. ) नयज्ञ, नीततिराखक्च। 

नीतिमान्‌ , वि. ( सं.-मव्‌ ) नयपर, सदाचा- ` 
रिन्‌ [ -मती( ज्ञी.) ]। 

नीम, सं. पुं. दे. “जिनः । 

नोम२, वि. (फा. मि. सं. नेम ) दे. "धाः. 

नीयत, सं. खी. (अ.) आश्चयः, उद्देशः, भावः) 
इच्छा, रक्ष्यम्‌ । 

--बदरु जाना, सु. पापं प्रति प्रवृत्‌ (भ्वा. आ. 
से. ), धर्म त्यज्‌ (भ्वा-प.अ.)। 

नेक--, वि. सदाद्चय, सुसंकर्प । 

बद--, वि दुराशयः कुसंस्प । 

नीर, सं. पुं., ( सं. न. ) तोयं, दे. (जरः । 

नीरज, सं. एं. (सं. न. ) पद्यं, दे. कमलः । 

नीरद, सं. पुं. ( सं. ) जरदः, दै. मेधः । 

नीरस, वि. ( सं. ) अरस, विरस, अ-विशद्रवः 
दुष्क २. अस्वादु, रसद्यैन, अरुचिकर । 

नीरोग, वि. (सं. ) सुस्थ, कस्य, वान्त, दे. 
(स्वस्थः । 

नीरोगता, सं. खी. (सं.) आरोग्यं, दे 
“स्वास्थ्यः । 

नीर, सं. पुं. ( सं. नीलं ) ( पौदा )* काला, 
नीली, नीङिनी, रजनी, २. (द्भ्य) नौर, नील- 
वर्णैः ३. प्रहारजं नीलचिहं, नीला ४. लांद्नं 
५. वानर विदोषः ६. इन्द्रनीलमणिः, नीलोपलः 
( पुं. ) ७. संख्याविह्ञेषः { दस हजार अरब 
अथवा सौ अरब ) | वि.» दे. "नीलाः । 

--कंठ, सं. पुं. ( सं. ) चाषः, किकीदि(दी)विः 
( पुं. ) २. शिवः ३. मयूरः । 

--कमर, सं. पुं- (सं. न. ) नीक~पद्मम्‌- 
अब्जं-इन्दि,न्दी)वर, इन्दीवारः 1 | 
--का.टीका, सु. कङ्कः, मपयश्स्‌ ( न.) 1 
गीय, सं. स्री., दे. “गनयः | 
नीटख्म, प. पुं [ फा; सं. नीरूमणि 
नीलः, नीलोपरः, महा-इद्र+-नी रः 1 


नीखबर, सं. पं. (सं. न. )  नीरुकौश्षेयवद्ध 

२. तालीश्षपत्रम्‌ + सं. पुं. बरूदेवः २ राक्षसः 

नीलो पर, सं. पु. ( का. । भि. सं. नीरोत्पकं ) 
कैरवं २. इंदी( दिर, मीक 

अभ्जं-कमकम्‌ | 

नीरा, भि. (सं. नीर) इयाम, मेचकः, नीरुवणं । 


(पुं) ] 


मीटर 


--रंग, संयु. नीरः) नीखवणैः,. नीलिमन्‌ 
( पुं.)। 

पीला हना, सु. क्रध्‌ ( 
(दि. प. से. ) । 

नोरई, सं. सी. (हि. नीला) नीरत्वं, 
नीञ्मिन्‌ (पु.)। ` 

नीराथोथा, सं. :पुं. ( दि- नीला +सं. तुत्थं ) 
हेमसार; तुत्थं, नीराजनं, तास्रगम, मयूर 
वकं, नीर, वितुज्ञकः मयूरकम्‌ । 


नीराम; सं. पुं. ( पुतं. छेलम ) -भ्कीरामय- 
विक्रय 


नीवं, सं. खी. ( सं. नेमी ) वास्तु (पुं. न.) 
गह-भित्ति,-मूरू-प्तिष्ा, पोटः, वेरमभूः (खो) 
--डाङना या रखना, करै. स. वस्तुं निमा 
(जु. अआ. अ), स्था (प्रे. ` स्थापयति .)। 
सु. प्रारभ्‌ (भ्वा. अ. अ.) प्रवृत्‌ (प्रे. )। 
चुकता › सं. पुं. (अ. नुकतः ) विदुः ( पु. ) 
( गोल- ) अंफः-चिहं २. शुन्यं, खं, विदुः । 
युक्ता ; सं. पु. (अ, नुकतः). रहस्यं, 





प. अं. ) कुप्‌ 


ममन्‌ ( न..) २. व्यग्योक्तिः ( खी. ), गृढाथं 


वचनं, व्यंग्यं ३. दोषः, उुटिः ( खी. ) । 

--चीं; वि. (क्रा. ) च्ट्रि-दोष.-अन्वेषिन्‌ , 

. दोषैकट्श्‌ ( पु. ) पुसेमागिन्‌ ।' 

चीनी, सं. खी (फ़ा.) दोषदर्चैनं, छिद्रा. 
न्वेष्णं, पुरोभागित्वम्‌ । 

चुक्रसान, सं. पु. (अ. ) क्षतिः (जी. ),दे. 
हानिः 

खेकीरा, वि, ( हि. नोक ) साग्र, तीक्ष्णाय, 
नि-+ हित, अणिमत्‌ [ -ती ( ज्ञी. ) ]1 

चुक्ड़, सं. पुं. ( दि. नोक ) अंतः, सीमा, अथं 
२, कोणः, अस्रः ३. दे. (नोक 

जुक्स, सं. पुं. (अ. ) दोषः, बुरिः (खी. ); 

नता । 

जुमाइच, स. सी. (फा. ) प्रदशेनं-नी २. आडं- 
वरः, श्रीः (ल्ली) ३. आविष्करणं; प्रकादानम्‌ । 

जुमादशीः वि. (फा, नुमाइश्च ) आपातरेमणीय, 

` साडबरः, सुभगारोक । ि 

खसखला, सं. पुं ( अ. ) योगः, कद्यः। 

चतन, ति. ( सं. ) दे. भ्नया?।` - 

चून, सं. पु दे (मकः!  . 

चुर, सं. पुं. (सं. न.) पाद्‌^ककः-अंगदं, 
मंजीरः, हं सकः । ॥ 


1 ३१७ | 


नेती 





नूर, सं. पुं. (अ, ) प्रकारः, ज्योतिस (न. ) 
२. कातिः ( खी. ); रोमा । न 

च्य, सं. पुं. (क.न. 2 दे. नाचः | 
--शाला, सं. खी. (सं. ) दे. ° नाचधरः । 
नृप, नृपति, सं. पुं. ( सं. ) भूपः, दे. (रजाः । 
नृशंस, वि. ( सं. ) दे. “निष्टुरः । 

नृशंसता, सं. खी. ( सं. ) दे. “निष्टुरताः 

वृसिह, सं. पु. ( सं. ) नरसिंहः) विष्णोश्चवुधां- 
वतारः २. श्रेष्ठजनः, नरषंभः । 

नेक, वि. (फा. ) मद्र, मच्छ, उत्तम, सु-, सत्‌-9 
२. शिष्ट, सौम्य; सभ्य । 

--चलन, वि. (-फ्ा.+-र्दि.) पसदाचाररिन्‌ , 
सदबृत्त । | 

--चरुनी, सं. ली, सदाचारः, सौजन्यम्‌ । 

-नाम, वि. ८ प्रा. ) यश्चस्विन्‌ › कीठिमत्‌ । 
-नामी, चि. सयस्‌ ( न. ) कीतिः (ल्ली) 


--नीयत, ति. ( फ़ा.+अ. ) धमवरतिनू, 


सदाय । | 
-नीयती, सं. ली. निष्कापस्यं, सदाङ्यः । 
--बख्त, पि. ( फ़. ) भाग्यवत्‌, सौमाग्य- 
शालिन्‌ २. सत्स्वभाव, सुशीरु । 
नेकी, सं. खी, ( फा. ) भद्रता, सद्घ्यवहारः 
२. सञ्जनता, सौजन्यं ३. हितं, उपकारः । 
--बदी, सं. खी. (फा. ) उपकारापकारो, 
हिताहिते २. पुण्यापुण्ये । 
नेग, सं. पु. (सं. नेयमिक >) कसास्कारि क+-उप- 
हारः-पुरस्कारः, नेयमिकं दानम्‌ । 
नेगी जोगी, सं. पुं, सासकारिकपुरस्काराधिका- 
रिणः ( पुं. बहु. ) । 
नेगिरिव, वि. (अ. ) ऋणात्मक (विचुदादि) । 
नेजा, सं. पुं. (फा. ) कुतः, प्रातः शक्तिः 
( खी. ) । | 
-बरदारः, सं. पुं. (फा. ) कतिकः, प्रासिकः, 
शाक्तीकः, कुतधरः । | 
नेता, सं. पुं. (सं. नेत ) सन्चारकः, नायकः, 
मागे,-उपदेश्चकः-ददयैकः, अग्र-पुरोऽगः, अभ्र 
पुरः+-सरः, मुख्यः २. प्रभुः, स्वामिन्‌ ३. निवा 
हकः, प्रवतेकः [ नेत्री ( खी. ) ¡। 
नेती; सं. ली. ( सं. नेतरं ) मंथनरजञ्जुः ( खौ.), 
मंथयुणः । 


नेत [ २१८ ] नोन 


परीीमौमौी  # # 








--धोतीः, सं. खी. दीरषपष्िकया अवरोधनं ! नेवेद्य, सं. पुं. (सं. न.) देव-विः (पुं. )- 
( हठयोग ) 1 भोजनं, मोगः। 
नेत्र, सं. पु, (सं. न. ) नयनं, च्ठत्‌ ( न. ), | नंसर्िक, भि. ( सं.) प्राङृत्िक-साहमिक, 
दे. “ओखः २, दे. नेती" ३. वस्तिद्रका । स्वाभाविकनसांसिदिक[ -की ( खी. )}, प्रङ्ति- 
--रंजनः सं. पुं. ( सं. न. ) कस्नलम्‌ ।  स्वमाव,सिदध । 
नेनुजा-वा, सं. पुं. (१?) वोषः-षकः, आदानी, | नहर, सं. पुं. दे. (मायका' । | 

देवदानी, ठेमी, महाफडा । नोक; सं. सो. ( फा. ) अम्र; अप्रमागः, अगिः 
नेपथ्य, सं. पु. (सं. न. ) विशः-षः, परिधानं, , (पुं. खी.) प्रातः, सुखं, शिखर, चंचुः 
वकल, आभरणं, अलंकारः २, ( ष्ग्याढा्ां ) | ( खो.) २. उदय-बदहिवेति,कोणः-अखः। 
वेशस्थानं, अलंकारकोष्टः ३. स्ग,-भूभिः. | -र्सोक, सं. सी. नम॑-आलापः-माधितं, परि- 
( खौ. )-शाख। | ` (री्दस्ः, व्यंग्यम्‌। 
नेवब्युखा, सं. पु. (अं. ) नीहारिका । --दार, वि. दे. शनुकीलाः। 

नेमि, सं. खी. (सं. ) नेमी, प्रभिः-चक्रपरिधिः | नोकीला, वि. दे. शुकीराः । 

( त, ) २. करर्पातिकसमस्थलं ३. वरूपसमीपे नोच, सं. खी, ( हि. नोचना ) दंचः, | छु चनं 
रज्जुधारणार्थं क्निदास्यंचं, त्रिका । २, आकर्मिक अच्छेदः, छंठनं . ३. परितो 
नेवता, सं. पु, दे. “निमंत्रणः | याचनम्‌ । 

नेवर, सं. पु. (सं. नूपुरं ) दे. शनूप॒रः २. अश्व- | नोचना क्रि. स. ( सं. छंचनं ) च्‌ (भ्वा 
पादक्षतम्‌ । प. से. )› उत्पट्‌ ( चु. ), आच्दिद्‌ (रु.प 
नेवा, सं. पु. ( सं. नङुलः ) पिगरूः, सूची- | अ) २. विः>द-यू (कः प. से" ) ३. अपनी 
वदनः, लोहिताननः, अंगुषः, क निह-्यपह (म्बा. उ. अ.) ४ भवनिन 
नेवार, सं. पुं, दै. “निवार (म), निभिद्‌ (र प अ) खुर (लु. प. से.) । 
नेस्त, पि. ( फ़. ) नष्ट, ड्घ । | नोदः सं पु (अं. ) स्फ्ये ठेखःकेखनंःिखनं 
-नाबूद्‌, वि. ( फ़.) नष्ट, उच्छिन्न । ` | २" स्मरण, स्मरणचिहं, अभिज्ञानं ३" पतं 
नेस्ती, सं. खी. ( फा. ) अनरतित्वे, अभावः छ दिनवनीनयी टीका ५. धनपत्रक, 
७ --करना; क्रि. स. छल्खि (तु. प. मे.) 
नेह, सं. पुं. (सं. स्नेहः) प्रेमन्‌ (पु. ), प्रीतिः | छक (च.)। 

(सी) रूः तेशम्‌। उक, सं. सरी, (अ. ). अभिज्ञानरसंचितिः 
नेतिक; वि. ( सं. ) नीति,विषयक-शाश्नौय | क व + 


4 ( स्ली. )। 
नतय, वि" ( सं. ) नैत्यक-नेलिक[-की (जौ? } | नोर, सं. पु. (अ. ) विज्ञापना, ख्यापना, 
नित्य-सं्गधिन्‌-करणीय । 


, सूचना, विकषपतिः ( खली.) २. चिज्ञापर्नः 
ननननः सं. पु. ( सं. नयनं ) दे. ओखः सुचनापत्रम्‌ । 
नपुण्य, सं. पु. (सं. न.) कौशं, दाक्ष्यं, पाटवम्‌ । --देना, कि. स. पिक्ञा-पख्या (पर) सूच्‌ (यु) 
नेमित्तिक, वि" ( सं. ) निमित्तःजन्य-उत्न्न, | नोन, सं. पु, ( सं. कवणम्‌ ) 1 
„ अनलिक । [र दविया--, काचं, काचर्वणं, काचसौवच॑ङम्‌ । 
नया, सं, ली दे" नावः । काला--, कृष्णर्वणं, सौवच॑रू, शुरूमाशनं, 
नेयायक, सं. पुं. ( सं.) न्याय-तके,शाश्ज्ञः, 


हृवगन्धम्‌ । 
न्यायविद्‌ ( पु. ) ताक्रिकः। खारी -, उषरजं, ओौषरकं, स्वगुणं, मेककल- 
नराश्य, सं. पु ( सं. न.) दे. निरादयः 


वणम्‌ । 
नेतऋत, सं. खी, (सं. नैऋती ) नैतऋतकोप्रः, | संचर ८ करीरा )--, खण्ड-काल-विड ?लवण, 
अवाचीः-प्रतीच्योमेध्या दिक (खी.)। 


विडम्‌ ! ` 


नोनाः | [ ३१९ ] । न्युक्ियस्ष 








काक 9७७ का कठा फ 


ससुद्री--, सागरज॑, सामुद्रिकं, लवणाभ्िजं, [ नौक्द-दविया, सं. पुं. ( सं. नव +हि- बदना } 


त्रिद्ट-्रोणी+रुवणम्‌ । नवोदयः, नवोत्थानः 
सांभर~-, शाकम्भरीयं, रोमं, रोमकं, साम्बरं, नौबत, सं. खो. (क्रा. ) पर्यायः, वारः २. . 
सम्बरोद्धवम्‌। ` दा, गतिः (ख्ी.) ३. वैभवादिसूचकं वाबम्‌ 1 


„ __, , __ , । वजन, मु. म॑गलोत्सवः प्रवृत्‌ (भ्वा.आ.से.)। 
--, सैन्धवं, सिन्धु,उत्थं-उपल-जं-लवणं ४ 


लवणोत्तमम्‌ । † = न 
नोना, सं. पुं. ८ सं. ख्वणं > ) सीताफल, गंड- ~ 4. ( हु. नौ +-लाख ) नवलक्षार्घ, 
गात्रं २. रुणख्रन्तिका २. यवक्षारमेदः । वि. | नौसाद्र, सं. पु. ( फ़. नौश्ादर ) नरसारः 
क्षार-क्वण, युक्त-मय २. कावण्यययुतः दर | अमृत-+अ क्षार, चुरिकालवणम्‌ । | 

३. उल्कृष्ट ¦ |  . | नौसिखल-खिया, सं. पुं. (सं. नवरिक्षितः ) 
नौ, वि. ( सं. नवन्‌ ) । सं. पुं., उक्ता संख्या, | अनभ्यस्त, शेक्षः, नव रिष्यः-च्छात्ः 


तः (२) चं । | न्याय, सं. पुं. (सं. ) पक्षपातामावः, सम- 
--गुना, ति. नवगुण-गुणित । | दरदित्वं, साम्यं, सवंस्मता, धमः, न्याय्यता, 
--दो ग्यारह होना, सु. सत्वरं पठाय्‌ (स्वा. | न्थायिता, साधुता २. अपराधानुरूप-योग्य- 
आ, से. ); प्रस्था (स्वा. आ. अ. )। न्याय्य,-दंडः ३, आन्वीक्षिकी, तकः, तकै-न्यायः- 
--खड; सं. पुं, भूभैनव मागाः, | विधा-राखं, युक्तिवादः । 

--रत्न, सं. पु दे. "नवरत्न , करना, क्रि. स. निर्णी (भ्वा.प. अ.) 
नोर, वि. ( फ़ा.; सं. नव ) दे. नयाः ।. सव-संप्रष (चु. ), परिचिद्‌ (रु. प. अ. ), 


--आबाद्‌, वि. (का.) अभि,-वासिन्‌-निवेिन्‌। | व्यवसो ( दि. पअ. ) २. व्यवहारं दश्‌ (्वा 
--आावादी, सं. खी. (फा) नव,-जधिनिवेदः- | प. अ. ) अवेक्ष्‌ ( भ्वा- आ. से. ), कायं निणीं। 
वासितप्रदेश्चः। --कर्ता, सं. पु. [ सं-त (पुं. ) ] दे. न्याया- 
नौकर, सं. पु. ( फा. ) सेवकः, शत्यः, दासः, | . भाय, 


किकरः, परेष्यः, अनु-उप,-जीविन्‌ , प्रि,-ज -सभ, सं. खी. ( सं. ) दे. न्यायाङ्यः 1. 
॥ ५ १ म्यायाधीक्ष, सं. पु. (सं.) न्याय-धमे,-अध्यक्षुः 
वारकः, अनु-परि,-चरः, चेटः, नियोज्य ५ ० 


आधिकरणिकः, निर्ण॑तृ-व्यवहारद्रष्ट (पुं. ) 
[| नि ४ 
४ र तनि प क । । क प्राड्यिवाकः, धमाधिकरणिकः, दंड+नायक-धरः। 
--चाकरः सं पु. परजनः; दाक्षवगः न्यायाख्य; सं. पुं. (सं. ) धम-न्याय,+-सभ 
---शाही, स्रं. खी. गरत्य+राज्यं-शासनम्‌ । 


व्यवहारमंडपः, अधिकरणम्‌ । 
नौकरानी, सं. खी. ( फा. नौकर ) सेविका, | न्यायी, वि. ८ सं-यिन्‌ ) 
न्यायःपर-परायण- 
परिचारिका, दासी, चेरी, रध्या; जिष्य, र | 


सीर, न्यायवर्तिन्‌ । . 
सैर(रिं)धी। न्यास्य, वि. ( पं. ) उचित, धम्यं, युक्त, योग्य; 
नीकरी, सं. खी. ( फा. नौकर ) सेवा, दास्यं, 


तथ्य । 
६ न्यारा; ति. ( सं. निर +-आरात्‌>> ) दूरस्थ, 
---पेशा, सं. पुं. (फा) सेवाजीविन्‌ , वैतनिकः, 


दूरवतिन्‌ २. िष्िष्ट+ पृथक्‌ स्थित ३. अन्यः 
भोकर ¦ अप्रः, भिन्न ४. विलक्षणः भरिचित्र[न्यारी(ली.)]; 
नौका, सं. खी. ( सं. ) दे. नावः | 


~ ~~~ ----------~-----~---- --~ -- ~~~ "भनक 





न्यारिया, सं. पुं. (दि. न्यारा) डावकः, बंधुः 
स्यार, क्रि" वि. ( हि. न्यारः ) दूर, दूरे, आरत्‌ 


नीदावर, सं- खी., दे. 'निच्ावरः । | २. पृथक्‌ , पिष्िष्ट। 

नौजवान, सं- पुं ( फा. ) दे. 'नवयुवकः । , | न्याख, सं. पु. ( सं. ) निधानं, स्थापनं, न्यसनं, 
नौजवानी, सं. ली. (फा) नवयोवनं, तारुण्यं, | निक्षेपं २. उपनिधिः (पुः), निक्षेपः इ. अरणं, 
कौमारं-रकं, नव-पूरवैप्रथमः+यस्‌ (न.)\ | ल्यागः 


नौता, सं. पुं, दे. शनिमंत्रणः । 


न्यूक्खियस, सं. पुं. ( अ. ) नाभिकणः। 


न्यून. 


स्यत; पि. .( सं. ) अस्पतर, अद्पौयस ; ' क्षोद 
यस्‌ , लघीयस्‌ , ऊन : २, अवर,.अधरंः ३ 
कद्र, नीच । । 

न्यूनता, स. खी. ( सं. ) ऊनता, भस्पत, 
अपूणता, पयांप्रताभविः २. हीनता, अभावः । 





प, देवनागरौ्रणैमाखाया एकर्वि्चो व्यंजनवर्णः, 
प्रकारः 
पक, सं. पु. (सं. पुं. न.) कदैमः, चिकरिरः 
दे, "कीचड़ 
पकज;, सं, पुं. (सं. न.) पद्यं, ससोजं, दे. कमलः 
पंकिर, वि. ( सं. ) सपंक, सकर्दम, सचिकिर्‌ ] 
पक्ति, सं. खी. (सं.) रेखा-षा, ठेखा २. तति 
राज्ी-जिः, श्रेणी-णिः, आवरी-छिः (सब खली.) । 
--चयुतः, वि. ( सं. ›) जातिच्युत । 
~ दूषकः नि. ( सं. ) हीन, नीच, कुजाति । 
पावन, सं. पुं. ( सं. ) पिप्रवरः, ब्ाह्यणभ्रेष्ठ 
हिजोत्तमः। , 
परख, स. पु- ( सं. पक्षः) वाजः, गरुत्‌ , पत्रं, 
पतत्रं, छदः, तनूरुहम्‌ । 
खडी, सं. सी. सं. पक्ष्मन्‌ (न.)] पुष्पदलम्‌ । 
पला, सं. पुं. ( हि. पत ) व्यजनं, वीजनं, 
 तालब्रंतम्‌ । | 
~श्वखना, क्रे. स.» बीञ्‌ { चु. ) । 
 -कपडे का--, आलावततैः । 
चमड का--, धृविन्नम्‌ । 
पंी, सं. खी. (दि. पंख) व्यजनकं, वी जनकम्‌ । 
प्रह्ली, सं. पु, दे. “पक्षी? 
 पंगत-ति, सं. खी. (सं. पक्तिः) दे. पक्तिः 
(१.२) ३. सभाः समाजः! 
पंगु वि. ( सं. ) श्रोणः, खंज, खोल-ड । 
पच, वि. ( सं. पचन्‌ ) 1 सं. पुं. उक्ता संख्या, 
तदंकः (५) च २. रोकः, जनत। ३. निर्णेतसमा, 
मध्यस्थाः 
= तरव, स. पुं (सं. न.) पंचभूतम्‌ ( पृथिवी 
जलानखनिरक्षाद्यानि } । 


--नद्‌, स. पु. सं.) पंचनदीयुतः प्रतिविशेषः, | 


ऋ ञ्चापः 
प्राणः सं. पु. ( सं.प्राणाः `प्राणपंचकम्‌ 
` (प्राणः, अपानः, समानः, व्यानः, उदानः) । 
~~भूत, स. पु. (सं. न.) प॑चतच्वं, पंच, 
ततत्वानि-भूतानि । 


( ३२० ] 


पंजाश 
~~~ 
न्योक्ावर, सं. खी. दे; “निष्छावरः 
न्योतहरी, सं. पुं. ( हि. न्योता) निम॑धितजनः। 
न्योता, त. पु.+.दे. (निमंत्रण ध 
न्योरा, सं. पु, दे. "नेवा ^, 
न्योली, सं. सी. (सं. नलौ ) हठ्योगक्ियामेदः। 


महायज्ञ, स. पु. ( सं.-यज्ञाः ) बह्मदेव-पित 
वङिबिश्वदेवनचुयज्ञाः । 

रत्न) स. पु. (सं. न.) कनकहयीरकनील- 
मणिपञ्चरागमोक्तिकानीति पंचरत्नानि ) 
नामा, सं-पु. (सं. + फा.) ॐपचनि्ण॑यपत्रम्‌ । 
पचक, स. पु. ( सं न. ) प्र॑चवस्तुसमुदायः । 
परचत्व, स. पु. (सं; न. ) मरणं, निधनं, मृत्युः। 
पचमः, वि. (सं. पंचमः मीम) ९. संदर 
₹. दश्च । सं. पु, पंचमस्वरः (संगीत.)1 
पचमी, सं. ली. ( सं. ) शुक्ला क्ष्णा वां पंचमी 
तिथिः ( खी.) २. पिभक्तिधि्ञेष (व्या. ) 
३. द्रोपदी । | 
पचाग, स. पु. (सं. न. ) वारतिथिनक्षचयोग- 
करणात्मकपंजिका, पंजिका | 

पचानि, सं. ली. (सं. न.) तपस्याभेदः,पंचातपा। 
पंचायत, सं. खली. ८ सं. पंचायतनं > ) ऋच, 
सभा-समितिः ( खली. ) २. मामसमा । 
नामा, स. पु. ( हि.4फा. ) प॑चसमानिर्मं 
यपत्रम्‌। 

पचायती, वि. (रईदि. पंचायत ) पंचसभा- 
संवंधिन्‌ २. सामान्य, सार्वजनिक । 

पचाखी, सं. सी, ( सं. ) पत्तर, वसरादिनिरभि- 
त-पुज्निका २. द्रौपदी, पांचाली । 

पदी, सं. पु. दे. पक्षी 

पजर, स. पुं ( सं.) ककारः, दैदास्थिसमूह 
२. देहः, शरीरं ३. दे. "धिजराः 

पजा स. दु. (फा. ) पचक २ करचरणामां 


` पचायुलीसमृहोऽय्रभागो चा ३. ( व्याघादीनां ) 
पादः 


पंजे मे, सु. अधिकारे, बश्षे। 

पजाकी, पि ( फा. ) पांचनद [द (खी.)]। 
स. पु. पंचनद्रवासिन्‌ । 

पजा, स. पु (सं. पंजिक्रारः) तंतुकारः 
केतकः २. दे. श्वुन्नियाः 


पंजीरी 


का क च) किनि 





पंजीरी, सं. खी. ( फा. पंजा ) गोधूममिषटचूणः, 


मिष्टान्नमे 

पंडा, सं. खी. ( सं. पंडितः >) तीथंपुरोहितः। 
पंडित, सं. पुं. ( सं. ) बुधः, कोविदः, प्राज्ञः, 
विक्त ( पुं.) २. ब्राह्यणः। षि. ज्ञानिन्‌ » 
बुद्धिमत्‌ २. चतुरः दक्ष ३. संस्छृतश्च । 
पंडित, सं. खी. (सं.) विदुषी, बुद्धिमती नार । 
पंडिताई, सं. स.) दे. “पांडिलयः । 

पंड्क, सं. पुं ( सं. पाड़> ) कपोतजातीयः 
खगमेदः, पांडकः, *घूकरः । 


पंथ, सं. पुं. ( सं. पथिन्‌ ›) मागः, चत्मन्‌ (न. ) | 


२. सम्प्रदायः, मतं, घमेमागेः २.-रीतिः (लो), 

पंथीऽसं- पु 
२. साप्रदायिक्ः, मतावररुषिन्‌ 

देवाडा, सं. पुं. ( सं. प्रवादः ) आख्यान, बहत 
विस्तृत,-कथा, अरुचिकर वृत्तम्‌ । 

पंसारी, सं. पु. ( सं. पण्यशाङिन्‌> ) ओषधा- 
दिधिक्रथिन्‌ , कपण्यश्षाछिन्‌ । 

पंसेरी, सं. ली. ( सं. पंच + सेरः> ) पचसेरी, 
पचसेटकी । 

पक्रड़, सं. सी. (सं. प्रकृष्ट > ) रहः-हणंः 
धा(व)रणं, स्तनं, आकलनं २. महछ-बाहु+युदध 
३. दोषान्वेषणं, आश्षेपः, आपत्तिः ( खी. ) । 
--धकष््‌, सं. सी. निरोधक्तिो, प्रहणधरणे 
( दोनो दि. ) । 

पकदना, क्रि. स. (सं. प्रषृष्ट> ) यद्‌ (न्‌. 
प.से.), धृ (भ्या. प. अर चु.) आद्रा 
(ज्ञु. आ. भ. ), अवलंब (भ्वा. आ. से.) 
परागृश (तु. प. अ.) २. निरुध्‌ (र. 
अ. ), आस्िष्‌ (स्वा. प. से.)वंध्‌ (कर. प 
अ. ) ३. आसद्‌ (परे. ), कुष्‌ ( म्बा. आ. से. 
चु. ), पश्चाद्‌ आगलय अतिक्रम्‌ (भ्वा.प- से )9 
पश्चाद आमिल ८ वु- प. सै.) ४. निवृ-स्तंम्‌ 
(प्र. ), स्थिरीकृ ५. अन्विष्‌ (दि. पसे.) 
अनुसंधा ( जु. उ. अ.) ६. स्‌ ( | 
आ. से. ), आक्रम्‌ (म्बा. प. से.) सं. पुर 
दे. "पकड? । 

पकडनेवाखा, सं. पुं, यद्येत्‌-धवेःधारयितृ 
( पुं. ); निसेधकः, आसेकः इ. । =: 

पकड़ा हुआ, वि. गृहीत, धृतः निरूढ; ग्रस्त । 


( ३२१ 1 





पत्तं 
पकड्वाना, पकड़ाना, करि. प्र; 
के. प्र. रूप] 
पना) क्रि. अ. (सं. पक> ) पच-धा-भो 
( कमं. ), सिध (दि.प. अ.) २. पाकं अरज 
(भवा, प. से.), पाकोन्सुख (वि.) भू। 
( केराः ) धवरी-शहुक्ली भू! ` 
पका हुआ, वि. पक, सिद्ध, श्राण, श्रत । 
पकवाई, सं. खी. ( हदि. पकवाना ) पाचन, 
मूल्य भृतिः (खनी ).1 


पक्रानः, सं. पु. (सं. पक्रान्ने, दे. ) । 
पका, सं. खी., दे. “पकवाहः २. पाचनं, पाकः, 
दे. "पाकः । | 





ब्‌. "पकड्नाः 


( दि. पथ) पथिकः, यत्रिन्‌ | पकाना, क्रि. स. ( हि. पकना ) पच्‌ (स्वा. 


प.अ.)ःश्री (क्र्‌.प.अ.फश्रा (अ. प 
अ.; चु. भपयत्ति ), (अन्नं) संस्कृ अथवा 
सिध्‌ (प्रे. साधयति ) । | | 
पकाने योग्य, वि. पचनीय, शभ्रातन्य, श्रेतभ्य । 
पकानेवारा, सं. पुं पाचकः, सूदः, बछवः । 
पकाया हा, वि. प्रक्र, पाचितः स।धितः 
संस्कृतः राण । 

पकाव, सं. पु. ( दि. पकना ) पच॑नं, ` पाकः 
२. ( ब्रणादीनां ) सपूयत्वं, परि~पाकः । ` 
पको(कौ)डा, सं. पु. ( दि. पवौड़ी ) पकपौडः। 
पको(कौ)डी, सं. ली. (सं. पकवटी) पक्कवटिका ! 
पक्का, नि. ( सं. पक ) सु-परि-~पकः, परिणत, 
पक्तामापन्न २. प्रौढ, सिद्ध, परि-संगपूणं 
३. संस्कृत, संशोधित ४. पक्ष, भाण, श्त 
५. अनुभपिन्‌ , बहुदर्चिन्‌ ६. दक्ष, निपुण 
७, दृढ, स्थिर ८. निशितः श्व ९. प्रामाणिकः 
प्रमाणसिड । 

पक्र, वि. ( सं. ) दे. पक्ता ( १ २,४))। 
पक्ता्न, सं. पं. (सं. न.) संस्छृत-सिदध-शतःअन्नम्‌ । 
पृकाशषयः, सं. पुं. ( सं. } नाभ्यधोभागः, र्श्वः 
त्रारंभिको भागः । 


प्च, सं. पु. ( सं. ) पाशः. पक्ष-पाशःभागःः 
कुक्षिः ( पुं. ) २. दे. पंख" ३. दकः, गणः सवः 
४. अङमासः, मासां ५. सदायकः. संचि 
( पुं.) ६. गृहं ७. मतं, विचारः} `: 
उन्तर--, सं. पुं. (सं. ) सिडान्तः, `:कतन्तः, 
समाधिः (पुं. ) ॥ . 


पपात 





पव॑--, सं. पुं. ( सं, ) शाखीयप्रदनः, सिडान्त- 
विरुदकोरिः ( खी. ); चो, देश्यं, फक्िका । 

पचपात, सं. पुं. ( सं. ) पक्षपातिता, असम, 
दृष्टिभबुद्धिः ( खी. )› असमता । 

परदपाती, सं. पुं. ( सं~तिन्‌ ) पक्ष्यः, पक्षधरः, 
पक्षावरबिन्‌ , सपक्षः, पाशिकः । 

पत्ताघात, सं... पुं. (सं. ) पक्षघातः, जाड्य, 

 - स्तंभः, सादः। | 

पत्ती, सं. पुं. ( सं. पक्षिन्‌ ) विषगः, विदहंगः- 
गमः, खगः, रकुंतः-तिः ( पुं. ), शकुनः-निः 
( पुं. ), द्विजः) प्चिन्‌ , परतच्निन्‌ , अंडजः, 
वाजिन्‌ , विः ( पुं. ), पतत्धिः ( पुं. ), गरुत्मत्‌ 
` (पु), पत्तगः, परतंगः-गमः २. पक्ष्यः, पक्षपातिन्‌ । 
पतः सं. पुं. ( सं. पक्षः> ) कलहः, विवादः 
२. दोषः, तरुटः ( खौ. ) ३. विद्वः, प्रतिवंधः। 
पखवारा-इा, सं. पुं. (सं. पक्षः+वारः> ) 
कृष्णः शुक्ले वा पक्षः २. अद्ध॑मासः, मासार्धम्‌। 
पखारना, क्रि. स. (सं. प्रक्षारनं ) दे. "धोना? , 

पखावेज, सं. खली. (सं. पक्षवाद्यं > ) मदग 
भेदः, शपक्षवायम्‌ । 

पखेर, सं. पु. [ सं, पक्षाठः (पुं) ] दे. पक्षीः। 
पखोरा-डा, सं. प. (सं. पक्षः> ) अंसास्थि 
(न. ) मुजस्कधसंधिः ( पुं. ) । 

पग, सं. पुं. ( सं. पदकं ) पादः, पदं, चरणः-णं 
२. पद, क्रमः ३. पदन्यासः, चरणपातः । 
डंडी, सं. खी., परया, चरणवीथिः (खी. ), 
पथिकमागेः, एकपदी । 

पगड़ी, सं. श्री. (सं. पटकः) उष्णीपः-प, 
शिरोवेष्टनं, वेष्टनं, वेष्टक, चेराण्डकः । 
--बौधना, क्रि. स. उष्णीषं परिधा (जु. उ. 
अ. ) बंधू (कर्‌. प. अ. )। 

--उद्काटना, सु.) लधु कु, अप्‌-अव-मन्‌ (प्र) 


--उतारना, -सु दे. पगड़ी .उद्यालनाः 
२. उंट्‌-ठ्‌ (स्ना. प. से.) धनं अपहू 
 (भ्वा, उ. अ. )। .. 


"बदरन, सु. सोहा स्था (परे. स्थापयति) । 
पगना, क्रि, अ. ( सं. पाकः>.) रसेन मधु 
कायेन वा सिच्‌ ( कमे. ).छ्धिद्‌ (दि. प. वे. ); 
२, अनुर॑ज ( कर्म. ) लिह्‌ ( दि. प. से. ) । 
पगद्छ, वि. पुं दे. "पागङः ८ पगरी स्ली. ) । 


[ ३२२ |] 


कपि आजे क क कनि अ के ० कि क नि भ, क किम्‌ कि भे क, क, मि कनको (9 कि 69) क वन्न, कोन, 


पचोस 


ज कि ति केन 19०५) क 


पहा; सं. पु. (सं. प्रग्रहः) पडुग्रीवारञ्जः 
( सन्नी. ); संदानम्‌ 1 

पुराना, क्रि. अ. दे. (जुगाली करना । 

पघा, सं. पुं. दे. (पगा? 

पचना, क्रि. -अ. ( सं, पचनं ) पच्‌ (कम. ), 
परिणम्‌ (भ्वा.प.अ.), ज (दि. प. सेः) 
२. दलेन स्वकीयं कृत्वा उप-विनिःयुज्‌(कमं.), 

पचपच, सं. खी. ( अनु. ) पचपचध्वनिः (पुं.), 
कदेमसंचारशब्दः २. पंकः-कं, कदम: । ` 

पचपन, वि. [ &. पंचपचाशट्‌ ( निय समी. ) } 
सं. पुं, उक्ता संख्या, तदंफौ (५५) च । 

पन्चपनर्वा, वि. ( दि. पचपन ) पंचपंचाशत्तमः- 
मी-मं, प॑ंचप॑चारः-री-शं (पुं. ली. न. )। 
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 पचमेर, वि. ( सं. पंचमेलः > › मिश्रित, व्या- 


सं+मिश् । 
पचरंगा, वि. ( स. पंचर॑ग ) पंचवणं २. नाना- 
अनेक-बहु,-वणे-रंग । 
पचलड्ा, सं. पुं. ¬. (सं. पंच + हि. कड) पंच 
पचछ्डी, सं. खौ. ~ सूतिका, कप॑ंचतारो हारः । 
पचह्टतर, वि. { सं. प॑चसछतिः ( नित्य खी. ). 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंकौ ( ७५ ) च । 
पचहत्तरर्वौ, वि. ८ हिं. पचहन्तर ) पंचसप्तति- 
तमः-मी-मं, पंचस्प्ततः-ती-तं ( पं. खी. न. )। 
पन्लाना, क्रि. स. (हदि. पचना) दे. प्रकानाः 
२. पच्‌ (भ्वा.प.अ.); ज॒ (प्रे. ) परिणम्‌ 
(प्रे. ) ३. परद्रम्यं इङेन आ्मसात्‌ छ ४. 
अतिपरिग्रमेण शरीर क्षि (परे. क्चाययति ) । 
पचचाव, सं. पुं. ( हि. पचना ) बि-परि- पाकः, 
पक्तिः ( सी. ), पचने, परिणामः । 
पचाख, वि. { सं. पंचाशत्‌ ( नित्य खी.) ]। 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदेको (५० ) च । 
पचासर्वौ, वि. ८ हि. पचास › पंचारात्तमः-मी- 
म, प॑चाशः-दी-रं ( पु. सखी. न. )। 
पचासा, सं. पुं. ( दि. पचास ) परंचाशिका 1 
पचासी, षि. [ सं. पंचाशीतिः (नित्य जी, }]। 
सं. पुं, उक्ता संख्या, तदक (८५) च । 
पचासीर्चौ, वि. ( दि. पचासी ) पंचाश्चीतितमः- 
मी-म, पचाक्षीतः.तीतं (पुं. ख्ी.न.)) 
पचचीक्त; वि. [ सं. पंचविङतिः ( नित्य स्री. ) | 
उक्ता संख्या, तदंको (२५) च! ` . 


पचीसरवा | ( ३२२ | पटरानी 





पचस्व, वि. ( दि. पचीस ) पंचविश्चतितमः- | --खोलना, क्रि. स. तिररकरिणीं अपस- 
मी-मं, पंचविशाः-शी-चं (पुं. ल्ली. न.)। । विचल्‌ (प्र. )। | 
पन्तीप्ी, सं. खी. ( हि. पचीस ›) पचर्विरातिका | -मडप वास, सं. पुं. (सं. ) दे. नतंबुः 

२. मानवायुषः प्रथम-पचविंदातिवर्षाणि ३. कप- | पट, क्रि. वि. (चट का अनु.) ज्ञटिति, सपदि । 
दकक्रीडामेदः। पट, ८ मनु ) पतन-ताडन,-ध्वनिः (पुं. ), 
पचोतरा, सं. पुं. ( सं. पंचोत्तरः > ) पचोत्तरा- । परति, | 

ख्यः करः, विंशमागात्मकः पण्यकरः । 
पचर, सं. ली. ( सं. अथवा अनु. पच्‌ >) रंघ- | सुख, अधरोत्तर । 

पूरकः-कं काष्टलंडः-डं २. शंकुः (पु), कीलः । | पठ५, सं. पुं. (सं. पृः) कपा(बा)रःरी.रं 
-कूगाना, क्रि स काष्ठसंडेन रन्ध्रं पूर्‌ (चु) | द्वारं, द्वार्‌ ( खी. ) । ४१ 
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पट, सं. पु., ( देश, ) ऊरः (पु) । वि, अधो- 


-मारना, सु. मोघी-निष्फरी कृ । सोखना--बंद्‌ 
4 न --बद्‌ करना, क्रि. स+ दे. द्वारः । 
पञ्चानवे? वि. [ सं. पंचनवतिः ( नित्य खी- ) ] | पटकना, करि. स. ( अनु-पटक ) उत्थाप्य भूमौ 
सं. पु» उक्ता संख्या, तदंको (९५) च । रमसा नि-अव-पत्‌ (प्रे. ) २. बाहुयुदधे प्रति- 


पच्ची, सं. खी. ( सं. वा अनु. पच्‌>) समतल- 


नि । दद्विनं जि ( भ्वा. परअ.) 
तया निवेशःपरतिवापः-लचितिः ( खी. )। | पटकनी, सं. खी. ( हि. पटकना ) रभसा अधः- 
--कारी, सं- खी. ( हि-+फा. ) समतरूतया | 


ह | नि-अव+पातः-पतनम्‌ । 
निवेश्चन-प्रतिवपनं-खचनं-प्रणिधानम्‌ । | | र 








पच्छिम, सं. पुं., दे. (पश्चिमः । --देना, जरि. स. दे. "पटकनाः । 
पच्छिम, भि. दे. "पश्चिमी , | पटक, सं. दु, ( सं. पटकः > ) परिकरः 
पद्छड्नीा, कि. अ.) दे. 'पिद्छडनाः | | करि-बधनी-बर्यम्‌ । 


कर, अनुतप्‌ ( दि. आ. भ. ), अनुशी (अ. उद्यत-सन्नद्ध ( वि. ) भू । 


+ + 9 9 
पद्ठताना, क्रि. अ. ( हि. पद्धतावा ) पश्चात्तापं | --बाधना, सु. परिकरं वंष्‌ (ऋ. पअ. ), 
| 


आ. से. )। पटडा-रा, सं. पुं. (सं. पट्ट) काषट-दार- 
~ प फककः-फलकं २. क्राष्ट-दारु»-पीठम्‌ । 
पद्तानेकाखा, सं. पुं, अनुतापिन्‌ , अनुश्ष- । | 
मिन ? पशचात्तापिन्‌ ॥ ! च ^ | रूर देना, सु. निवंली-निःसत्वी क २* अव- 


उत्‌-सद्‌ ( प्रे. ), उच्दिद्‌ ( र. प. अ. )। 
पटडी-री, सं. खी. (दि. पटडा-रा ) पद्कः-कं 


पद्ुतावा, सं. पुं. ( से. पश्चात्तापः) अनुश्चयः, | 
२. पष्िका ३. पचा, चरणवीथिः ( खी.) 
| 
| 


अनुतापः, अनुश्चोकः, खेदः । 
पुत्र्‌, पि. सं. पुं *9 दे. ध पचहन्तर्‌? । 


ब र 
परह, सं. पु. (सं. पश्चात्‌ > ) पश्चिमस्थो देशः पाड-चरण-पय 


पटना, सं. पुं. ( सं. प्नं >) कुङमपुर, पुष्प- 


पश्चिमपरदेशः। 
पद्याद़, सं. ली. ( हि. पाद्या ) मूच्छोवपातः, पुर" पारिपुत्रस्‌ । | 
निःसंज्ञपतनम्‌ 1 पटना, क्रि. अ. ( हि. पट = भूमि की सतह के 
खाना, कि. अ. “मूच्छया अवपत्‌ (स्वा. | बरावर) आ-समा-दछाद्‌ ( कम~ ) आ-सं-वृ 
प. से. ) । ( कर्म. ) २. व्यापृ-आस्तु ( कमे. ) ३. पपू 


पदाडना, क्रि. स. ८ दि. पच्ाड ) अव-नि-पत्‌ | ‹ कर्म. ); आ-पर-सं-पूर्‌ ( कमे. ) ४. सिच्‌ 
( पर. ) २. (शत्रं ) पराजि ( स्वा.आ. अ.) | ( कर्म. ) ५. समन्‌ (दि. आस. ), एकचिन्ती 

प्ठादी, सं. खी. दै. (पिदाडीः । भू ६. ऋणात्‌ सुच्‌ ( कम॑. ) ॥ 

पजावा, सं. पुं. (फा. ) इष्टकापाकः । परपट, सं. ली. ( अनु. ) पटपटाञ्चब्दःः पटपर- 

पर, सं. पुं. ( सं. ) बद, वसनं, सुचेरकरं २. | ध्वनिः (पुं. 2 । क्रि. वि., सपरपटशब्दम्‌ । 
तिरस्करिणी, व्यवधानं, प्रतिसीश ३. चित्रपटः | पटरानी, सं. की. ( सं. पट्सज्ञो ) पट्^देवी - 
४. घातुमयःऽ-तरं-पद्ः-पदधिका । । महिषी, राज-, महिषी । | 





----- 


परख 





पटल, सं. पुं.( सं. न. ) छदिस्‌ (न. ); छदि 
( खी. ) २. आवरण, आच्छादनं ३. तिरस्क- 
रिणी, व्यवधानं ४. आस्तरः, , फलकः-कं 
५. दृषटेरावरकं ६. समूहः, पटली ६. अध्यायः, 
परिच्छेदः ८, चयः; रश्चिः (पुं.) ९.परि 
च्छदः १०. तिलकः-कं ११. दे. "मोतियार्बिदः | 
पटवा; ( सं. पट + हि. वाहा) ्पद्वाहः; 
#पटुहारः 

पटवाना, क्रि. प्रे, ब. चारनाः केप्रे. रूप । 

पटवारगरी; सं. खी. (हि. पर्वारी 4. 
श्री ) मामभूजेखकतवं २. यामभूलेखपदम्‌ \. 
पटवारी, सं. पुं. ( सं. पट +र. वार ) भ्याम- 
भूलेखकः । ` | 

परसन, सं. पुं. (सं, पाटः+श्णं> ) चण, 
अतसी, मसणी । 

परह, सं. पुं- (सं) दुदुभिः (पु), मेरी, पणवः । 

परहार, सं. पु. दे. परवाः। 

पटा, सं. पुं. (सं, पट्टं) फाष्णपद्पीरं 

२. भिथ्याखङ्गः ३. गुडः, दंडः । 

पटेबाज्ञ, सं. पुं. ( हि. +फ़ा. ) खड्गाभ्यासिन्‌ › 
मिथ्यासियोधः । 

पराक, सं. खी. ( अनु. ) तारध्वनिः (पुः) 


महा$-शब्दः-नाद्ः 

'पटाका-खा, सं. पुं. ( अनु. पटाक ) अभिक्रीड- 
नकभेदः, #पटाकः । 

परापर, क्रि. पि. ( अनु, पट) सपटपरशब्द्रम्‌ । 
, सं. ख्ी.; पटपटाञ्चब्दः । 

पटु, नि. ( सं. ) कुश, दक्षः निपुण, प्रवीणः 
निष्णात, विज्चारद, विदग्ध । 

पटता, सं. खी. ( सं. ) कोशरं-स्यं, दक्षता, 
नैपुण्यं-णं, प्रावीण्यं, वैचक्षण्यं; पटत्वं, वेदर्ध्यम्‌। 
पटेक) सं. पुं. ( हि. पद्ध) मामणीः. (पु. ) 
 अआमाध्यक्षः २. दक्षिणभार तवं उपाधिभेदः । 
परोरल, सं. पुं. ( सं. पटोलः ) रूता-राज- 
` अमृत( ता )-कट-नागः-फकः) कुशरिः (पुं. ) 
कासमदंनः। | 

पट, सं, पुं. ( सं. पुं. न. ) पीटठं-टी, उप-+भासनं 
२. पद्धिका ३. धातुमय्‌ः-पत्रं-पद्धिका ४. चमन्‌ 
(न. ), फरुकः-कं ५. पेषणपाषःणः, बिा 
&. उष्णीषः-षं ७, त्रण~, बन्धनं-भानेष्टनं <. 
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उत्तरीयं - ९. नगरं १०. चतुष्पथः-थं, श्रुगाररं 
११. राज. सिंहासनं १२. कौशेयं १३. . शणं 
१४. दे. चट्ः 
पटन; सं. पुं. (सं. न-) पत्तनं, पुर, नगरं 
२. महानगरम्‌ । 
पटा, सं. पुं. ( सं. पटः ) पटोलिका, आयिहित- 
कालात्‌ भूम्यपिकारपत्रं २. ( कृक्रादीनां ) 
मैवं, यीवापटः ३. केशपाश्ः-करापः ४. पीठं 
५, चममयःकटिबंधनी-परिकरः &. दे. चप- 
रासः ७. खड्गमेदः ८. अधिकारपत्नम्‌ । 
पटुटे पर दने, क्रि. स.  आविदहितभयत्‌ 
निरूपितमूल्येन दा अथवा ` विखन्‌ (त. 
प. अ. ).। 7 


पट्टी, सं. ली. (सं. पदिका ) काष्ट, पटिका 
२. ` पाठः, प्रपाठकः, -३. शिश्ना, उपदेशः 
४,. वं चनात्मकोपदेः ।५. ( व्लादिकस्य ¬) 
दीरधैः-खंडः-शकरं ६. त्रण+वंधनं-आवेष्टनं ७. 
कजंघावेष्टनी ८. ओर्ण॑परभेदः, पटी ९. पंक्तिः 
ततिः (श्री. ) १०. प्रसाधिताः केशाः ११ 
रिक्थमागः १२. खट्वायाः पाश्वै-काष्ठ-दंडः 
१३. मिष्टान्नमेदः । | 
-बौधना, क्रि. स. पदिका वध्‌ (कर्‌. प. अ.) 
त्रणं माच्छद्‌ ( चु. 2 । 
-दार, संयु (रदि.+षा.) अंशिन्‌; भागः 
ग्राहिन्‌ । 
--दारी; सं- सखी. (दहि~+फा.) अंशत्वं, 
मागय्राहित्वम्‌ । 
पटी, सं खी. ( सं.) अश्ववक्षोबधनरञ्जुः (स्ी.); 
कक्ष्या, नश्री २. रुकाटभूषा ३. यन्त्रकम्‌ । 
पटट्‌, पं. पुं. (दि. प्री) ओणेपरमेदःः 
नीशारः 
पटा, सं. पुं. (सं. पुष्टः) तरुणः, युवकः, 
युवन्‌ , कुमारकः २. शावः, पोतः, डिभः 
३. महः, बाहुयोधः-भिन्‌ ४. दीधेस्थूकपत्रं 
५. लसा, ल्लायुः (खी. ); पेरी । 
पठन, सं. पुं. (सं. न.) अध्ययनं, पाठः, 
अधीतिः (खी.), वाचनं २. श्रवणं, उश्चौरणम्‌ । 
--पारटन, सं. पुं ( सं. न. ) अध्ययनाश्या- 
पनं -ने ( दवि. ) । | 
प्रटनीय, वि. (सं. ) परितज्य, अध्येत्तव्य, 
पाद्य, बाचनीय, पठन-अथ्ययन,अहं । 


पठान 


४५ सं. पु. ( परतो. पुख्ताना ) यवनजाति 
दः । 
पठित, ( वि. सं. ) अधीत, वाचित २. भावित 
३. साक्चर, विद्यावत्‌, विद्वस्‌ । 
पडतार, सं. खी. ( सं. परितोरनं > ) अनु- 
` . संधानं, अन्वेषणं २. अन्वीक्षणं, विम्य, 
निरूपणम्‌ । ` र 
करना, क्रि, स. अनुसंधा ( ज्ञु. उ. अ. ), 
अन्विष्‌ (दिप. से.) २. विर्‌ (तु.प. 
अ. ), निरुप्‌ ८ चु. )› अनु-परि-क्ष्‌ ( स्वा. 
आ. से. )। | 
पड्तार्ना, कि. स.; दे. "पड़तारू करना 
पडती, सं. खी. ( दि" पड़ना ) अकृष्ट-अहस्यः 
भूमिः ( खी. ) । 
पड्दादा, सं. पु. (सं. प्र + तातः >) प्रपितामहः । 
पड्दादी, सं. सी. (दहि. पड़दादा) प्रपितामही । 
पड़ना, क्रि. अ. ( सं. पतनं ) अव-नि-~+पत्‌ 
(भ्वा.प. से. ) भंश-खंस्‌ ( स्वा. आ. से. ), 
च्यु (ध्वा. आ. अ.) २.षट्‌ वृत्‌ (ध्वा. आ. से); 
आ-सं-पत्‌ , प्रसंन्‌ ८ कमे. ) संवृत्‌, सं-समा- 
पद्‌ ( दि. आ. अ. ) ३. संविश्‌ (तु. प. अ.) 
` विश्नम्‌ (दि. प.से.); शी (अआ. से), 
स्वप्‌ (अ. प. अ.) ४. रुग्ण (कि. ) इत्‌, 
रोगेण अभिभू (कमं) ५. परविश (तु. प. अ.) । 
क्या पड़ी है, मु. कोऽर्थः, कि प्रयोजनम्‌ । 
पड्नानाःसं. पुं. (सं.प्र +दे. नानाप्रमातामहः। 
पडनानी, स.सी. ( दि. पड़नाना ) प्रभातामदी। 


` पड(रोवीा, सं. खी. दे. भ्रत्िपदाः । 


पड्वार, सं. पुं; दे. (परवाङः । 


पडाव, सं. पुं- (हि. पड्नाः) प्रयाणभंगः, 
( खी.) २. निवेश्य 


` निवेशः, अवस्थितिः 
विश्राम;+स्थानम्‌ । 
पंडोख, सं. पुं, ८ €. प्रतिवासः या प्रततिवेश्चः ) 
निकर-समीप-संनिहित, देशः; संनिधिः ( पुं. ); 
२. सांनिध्यं, प्रातिवेद्यम्‌ । 
पड़ोसी, सं. पु- ( हि. पड़ोस ) प्रतिवेशः 
दयः-शिन्‌ , भ्रतिवासिन्‌; प्रातिवेशिकः, [ पडो 
` ` तिन ( खी. ) = प्रतिःवेशिनी-वासिनी इ. ]। 
 पद्ना, क्रि. स. (सं. पठनं) पट्‌ (स्वा.प. से. ); 
अधि-इ (अ. आ. अ. ), (अपने आप पढ़ना) 
` . अयुवच्‌ (प्र. ) २. वरच्‌ ( परे. ), उच्चर्‌ (प्र. ) 


रेत 


[ ३२५ ] | 


पतंगा 


२.-अभ्यस्‌ (दि. प. से. ), आब्रत्‌ (प्रे. ) 1 
सं. पुं. तथा भावः, पाठः पठनं, अध्ययनं, 
वाचनं, उच्चारणं, अभ्यसनं, अभ्यासः, आवतेनं, 
आवणम्‌ । 
पडनेयोग्य, वि, दे. "पठनीयः । 
पदनेवाला, सं, पुं. अध्येत्‌-पठिवृ (पु) वाचकः, 
पाठकः अधीयानः [ अध्येत्री, पठित्री, 
पाठिका ( खी.) ]। | 
पटा इाः.षि. दे, "पठितः 
लिखना, सं. पुं; पाठङेखौ-पठनङेखने, 
विदयाभ्यासः; रिक्षा 1 
पट्वाना; क्रि. प्रे ब. "पदनाः के प्रे. रूप । 
पठा, वि. ( सं. परितः, दे. ) 
--टिखा, वि. विद्वस्‌, उपात्तवि्य, साक्षर, 
रिक्षित, च्युत्यन्न । 
पदा, सं. खी. ( दि. पना ) दे. "दनाः सं. 
पुं. । २. अध्यापर्न,. पाठनं, रिक्षणंः रे. अध्या- 
पन,+-ज्ञेरी-रीतिः (खी. ) ४. अध्ययन- 
अध्यापन,-श्युर्कं-वेतनम्‌। 
पदाना; क्रि. स. (हि. पढना) पट्‌-शिक्ष 
(परे. ), अभि-इ (प्रे. अध्यापयति), शास्‌ 
(अ. प. से. ), उपदि (तु.प.अ.)। षं 
पुं. तथा भाव, अध्यापनं, उपदेशः, रिक्षा-क्षणः 
पाठनम्‌ । * 
पद़ानेवाला, सं. पुं, अध्यापकः, रिक्षकः, गुरः 
उपदेष्ट्‌-शास्व्‌ ( पुं- ) | 
पण, सं. पुं. ( सं. ) चूतं, देवनं, दुरोदर कैतवं 
२. ग्लहः (शतै) ३. मूल्यं , निर्वेश्चः ४. शुरकः~ 
स्कं, प्रतिफरुं ५. धनं, रिक्थं ६. पणितव्य, 
विक्रोयवस्तु (न. ) ७. व्यवसायः, व्यवहारः 
८. स्तुतिः ८ ली. ) ९. युष्टिमानं १०. (पसा ) 
ताश्रसुद्रामेदः, पणसुद्रा । 
पतंग, सं. पुं, ( सं.>) पत्रचिदः-ला, ` चिछा- 
भासं, पतंगः २. सुयः ३. खगः ४. शर्मः 


--उड्ाना; क्रि. स.) पत्रचिहं-पतंगं उडी (प्र 


उद्धाययति )। 

~-बाक्ञ, सं. पुं» पतगोद्धायकः 1 

~~ नाजी, सं. सखी., पतंगक्रीडा । 

पतंगा, सं. पुं. (सं. पतंगः) रभः २. स्फुल्िगः, 
अभभिकणः 





पतंजलि, सं. पुं. (सं. ) योगदशेनकारऋषि 
विशेषः २. महाभाष्यकार मुनिविदषः । 

पतत; सं. पुं. ( सं. पत्तिः ) भवे, धवः २, प्रथु, 
स्वामिन्‌ । 

यतत, सं. खी. ( सं. प्रययः >) प्रतिष्ठा, गोरवं, 

. मानः, यशस (न. ), कतिः ( खली. ) 

~-उतारना या रेना, सु. अप-अव-मन्‌ (प्रे.), 
ष ( प्र. दूषयति ) । 


रखना, करि. स. गौरवं रक्ष (स्वा. प. से.) 1 


पतक्षङ्; सं. खी. ( सं. पतं +. श्चडना ) 
रिशिरः, दिरिरवैः (पु) (माधफास्युनमासौ) 
२. अवनतिकाङः संकटमयः समयः। 

पतन, सं. पुं. ( सं. न ) अव-नि-अधः-~पात्तः) 
च्यवनं, च्युतिः (खी.); ध्वंसः, अदाः, २, अप- 
कृषः, अवनतिः ( खी. ) ३, वि-नाश्चः, सल्युः 
( पुं. ) ४. बहिष्कारः, अपाक्तेयत्वम्‌ । 

~-ह्ीर, वि. ( सं. ) पातुकः, परतयाढ़ । 

पतखा, पि. (सं. पात्रट ) प्रतनु, . सुम; 
२. डः क्षाम, क्षीण २. जलक्बहुर, प्रवाहिन्‌ 
४. विर, धनत्वरहित । 

--करना, क्रि. स.+ वि~, दरु-खौ (गरे, ), विरल- 
यति (ना.धा.), तनू ङ्क, तक्ष्‌ (म्वा. प. 
से; स्वा-प. वे. ); शी ङ्‌ । 

 ~-होना, क्रि. अ. क्षि-अपचि ( क्म. ), तनू- 

विर भू; कृशी भू; द्रवी भू, विरी (कमे) । 

पतलापन, सं. पुं. (दि. पतला) तनुता, 
तनुत्वं, सुक्षमत्वं २. काद्य, क्षीणता ३, जल- 
बहुलत्वं ४. वैरस्यम्‌ । 

पतन, सं. खी. (अं. पेटलून ) श्पतलुनं, 

अआग्कूपादायामः। 


पतवार-छ, सं. खी. (सं. पात्रपालः) कणेः, केनि 


परातः-तकः । 

पता, सं. पुं. ( सं. प्रत्ययः>) (पत्रादि का) 

(बाह्यनामन्‌ (न. ); पत्तसंश्ञा २. (घरादि का) 
नामभामक्तंकेतः, गृहपरिचयः, निकेतसंकेतः 
३. ` बोधः, . जञानं ४. रहस्यं, गद्यं ५. चिक 
छक्षणम्‌ । 

पते की बात; सं. स्री ., सृद्यवार्ता, गुपवृ्तम्‌ । 

पताका, सं. सखो. (सं.) बे~+जयंती-तिक्रा, ध्वजः, 
 केतर्यं, केतुः ८ पुं. ), कदरी-ङिका । ` 


पति, सं. पुं, ( सं.) धवः, हृदय-जीवित्‌ > ईशः 








प्राणनाथः) वर परिणेठ्‌-भव-पाणियदित्‌ (पु), 
प्रियः, कांतः, स्वामिन्‌, गृहिन्‌ ; रमणः, 
२. प्रभुः ( पुं. ), अधिपतिः ( पु.)1 . 
~~त, सं. पुं ( सं. न. ) परति-भक्तिः (स्री. ) 
निष्ठा, पातित्रत्यम्‌ । 

चता, वि. खी. सं.) साध्वी, सचरित्रा, सती । 
पतित, षि. ( सं.) गलित, अव-नि-अधः, 


` पतित, च्युत, ध्वस्त; खस्त॒ २. धमे-भाचार,- 


घ्रष्ट ३. पापिन्‌ ; पातकिन्‌ ४. जात्तः-समाजात्‌ 
च्युत-बहिष्कृत ५.. अधमः नीच । 

--पावन, वि. ( सं.) पाप्-पतितभ्पावक- 
दोधक-उद्धारक, अधनाद्चक, प।पमो चक । 
पतीला, सं. पं. (दि. पतीरी) स्थाली; 
दे. देगचाः 

पतीरी, सं. खी. ( सं. पातिली > ) उख), 
'देगची? । 

पतोखा, सं. पुं. ( दि. पत्ता ) दे. ष्दोनाः 
पतोहू, सं. खी. दै. पुत्रवधू? 

पत्तन, सं. पु. ( सं. ) पुर, नगर; महती पुर । 
धत्तर, सं. खी. ( सं. पतरं >) पत्र, श्पत्रस्थारी- 
लिका २. प्रस्थं भोजनम्‌ । 

जिस पत्तर मे खाना उसी प्रत्तरुमे छेद 
करना, सु. उपकारकमैव दु (स्वाप. अ) 
वाधू ( भ्वा. आ. से. ), उपकारकस्यैवापकारः । 
"पत्ता, सं. पुं. (सं. पत्रं). दे. पत्र 
२. कीडापत्रम्‌ 

पत्ती, सं. सी. (ई. पर्ता) पत्रक, पणक 
२. अङ, भागः ३. पुष्पदलम्‌ । 

दार, सं. पुं. ( हि + फा.) अश्-मागनमादिन्‌- 
हारिन्‌, हरः २. पत्रमय। 

पत्थर, सं. पुं. ( सं. प्रस्तरः ) शिर भदमन्‌- 
ग्रावन्‌ ( पुं. ); पाषाणः) उपः) दृशद्‌ 
( खी. ); मूृन्मरुः ( पुं. ); काचकः, पारटीटः 
२. वष॑श्चिखा, इन्द्रोपडः ३. रत्नं ४. न 
किंचिदपि । वि.) करर, निदेय २. गुरु, मारवत्‌ 
२. कीकस, टद्‌ । 

-~चटा, सं. पु. ( १-२ ) वाक्ष-सपे-मीन,+भेद 
४. कृपणः, मितंपचः । 

--फोड््‌, सं. पुं, दे. इदहुद' 

"ङी रसकीर, सुग अक्षय्य, अक्षरः. 
ओश्वत, निश्चित 1... . ` 


नित्य, 


पती. ` [ २२७ ] | पदावी 





छाती पर--रखना, सु+ ` प्रतीकांराक्षमतया. | पथरीखा,. वि. -.( दि. पत्थर }: प्रस्तर-उपर, 
सद्‌ (स्वा. आ. से.) निरूपायतया ष्‌ | संकुल-आकी्ण-बहुरु । | | 
(दि.उ.से.)।. . ` | पथिकःसं. पुं. (सं. ) अध्वगः अध्वनीनः; 

` -पडनाःसु नस्‌ (दि-प्र. वे.) ध्वंस्‌ | सध्वन्य, पान्थः, पथिः, याच्नि(तोकः, 
( स्वा, आ. से. ) यातुः-गतुः ( पुं. ),.परथकः । 

--पसीजना, सु, मृदटू-दयाद्रौभू । पथ्य, सं. पुं. .(सं. न.) उपयुक्तादारः.। 
--दोना, सु. निश्चल (वि. ) स्था (भ्वा. प. | . २. मंगलम्‌ । षि. स्वास्थ्यकर, आसोग्यावह्‌ । 
अ. ). २. सिदेय-निष्टेण (वि.) जन्‌ .(दि, | पदु, सं. पुं. (सं. न.) पादः, चरणः, अत्रिः 
आ.से.)। ` ८ पुं. ) २. पाद-पद,+चिहं-युद्रा ३. पदं, पदः 
पली, सं. खी. (सं. ) जाया, भाय; -दारा -न्यासः-विक्षेषः, वि~ क्रमः, - ४. स्थानं 
( नित्य पुं. बहुः ) स-सदःधमिणी;, -गृहिप्री, | स्थितिः ( खी. ), पदवी ५. वृत्तिः (खी. ), 
अद्धागिनी, सहचरी, जनी, वधूः ( खी. ); | व्यवसायः ५. पर, छन्दस्‌ (न.) &. पद्यपाद 

 परियहः, कषतर, कलत्रं, ऊढा । दंदश्वरणः ७, उपाधिः (पुं. ), मनप 
पत्र, सं. पु. (सं. न.) पर्ण, छदनं, पलाश, सुिडन्तं प्रातिपदिकं, सविभक्तिकः शाब्दः 
दलः-रुं, छदः २. ( पुस्तकादीनां ) पत्रः पणं, | (व्या. ) ९. भक्तिगीतिः ( खी. ) १०. निभ्े- 
पृष्ठं ३. समाचार-वृत्तः पत्रं (४) संदेरा- पतरं, | यसं, सुक्तिः( ली. )। ` ४ 
लेखः-ख्यं ५. ठेखपत्रं ६. ( धात्वदेः पड-ड, | चर, सं. पुं. ( सं.) पदगः, पदात्तिकः- 
फरुकः-कम्‌ ) | तिः ( पुं.) । 

--कार, सं. पु. (सं.) इत्तपत्र-केखकः-संपादकः। | -च्छद्‌ः सं. पु. ( सं. ) संधिसमासयुक्तवाक्यस्य 
"वाहक, सं. पुं. (सं. ) केखहारः, संदेददरः । | पदानां विभागः ( व्या.) 1 ` 

व्यवहार, सं. पुं. (सं. ) पत्रविनिमयः, | ~-च्युतः, वि. (सं) अष्टाधिकार, अधि- 
लेसेन्यवदारः कार्च्युतं । ` ॑ 


पत्रा, सं. पुं. (सं. पत्रं>) पंचांग, पंजिका | --दकिति, वि. ८ सं. ) . पाद-पद+आक्रात- 








` २. पृष्ठ, पर्ण, पत्रम्‌ । | मदत २. अपकषित, अवपौडित । 

पन्निका, सं. खी. ( सं. ) संदेश, पतरं २. साम- | पदक, सं. पु. ( सं. न. ) कीति-प्रतिष्ठा- सुद्र । 
यिक.पुस्तकं-गर॑थः ` ३. स्माचार-वृत्त+पत्रं | पदवी, सं ली. ( सं. ). पदं, वृत्तिः-स्थितिः, 
४, लघुरेखः । ( खी. ) स्थानं २, उपाधिः ( पुं. ), उपमान, 
पत्री, सं. खी, ( सं. ) रिपिपत्रिका, रघुरेखः | पदं, कीतिचिह्गं ३. मागः ४. रीतिः ( खी. ) 1 
२. संदेशा-, प्रम्‌ । । पदाति, सं. पुं. ( सं. ) प(पादातिकः, पदिकः, 
जन्म-- सं. खी ( सं. ) जन्मप्रत्निका । पत्तिः (पुं. ) प(पोदगः, प(पोदात्‌ 
पथ, सं. पु. (सं) पथिन्‌ (पुं) मागः | (पुं. ), पादातः। 

अध्वन्‌ (पु) वत्मन्‌ (न.), पदवीविः | पदाना, क्रि- स. बः “पादनाणकेप्ररूप। ` 
( ली. ), २. रतिः? ( सी" ) विधानम्‌ । पदार्थ, सं. पु. ( सं. ) मूततै- दरव्यं, वस्तु (न. }* 
गामी; सं. पुं. दे. "पथिकः | 
--(प्)दश्चक, सं. पुं. (सं) मागै-दश्रोकः-उप- 
देशकः, नेतर, नायकः । ` ` " 

पथरी, सं. सी. ( हि. पत्थर ) प्रस्तर-कटोरा- 
रिका २. अमस, ` अरदमीरः-र ३. अष्ठीला 
(खी. बहु. ), ` प्राषराणदाकाः. ( पुं, बहु. ) 
४, दे. .+चकमकः ५. पक्षिजठरः;-र-६. ञ्यामरः>, 
दाणी । | | 


४. द्रव्यगुणकरममादयः प्रमेयविषयाः ( दरंन.) । 
~ विक्तान, सं. पुं. ( सं. न. ) विज्ञानं, मोतिक- 
दराखम्‌ 1 , :. -. 
पद्‌ापण, सं. पुं. ( सं. न. ) चरणापंणं, पादन्य- 
सनं, श्युभागमनम्‌ ॥ . - | 
पदावकी, सं. खली. ( ˆ. ) रब्दभरेणी २.-गीत- 
संय्यहुः । 4 


अथैः २. शब्दा्थैः ३. धर्मार्थकाममोक्षाः 


पदति [ ३२८ ] ९ 


कि क च । क + ^ 9 + 1 १७. ७ । 





~ 


[0 
पद्धति, सं. खी. ( सं.) मार्गः, पथः, पथिन्‌ | पनपना, क्रि. अ. ८ सं. पणं ) पुनः पछवित्‌- 
२. प॑क्तिः-ततिः ८ खी. ) ३. रीतिः (सी. ): | हरित (वि. ) भू २. पुनः स्वास्थ्यं म्‌ (वा. 

परिषासी-टिः ( क्ली.) ४, प्रकारः, विषा ५. | भा. अ. ) अथवा युषू (दि. प. ज. ) | 

संस्कारविपिदश्षेको ग्रन्थः 1 | पनपाना, क्रि. स^ ब. "पनपना' के प्रे. रूप । 
पद्म, सं. पुं. ( सं. न. ) सरोजं, पुंडरीक दे. | पनवादी, सं. खी. (हि. पान+बाडी ) कपण 

"कमलः २. विष्णोरायुधविशेषः ३. षोडशस्था- वारी-रिका, तांबृलीवारिका । 

निनी संख्या (ग) १०००००००००००० ०००)}। पनवादी, सपु ( हि पान ) दे. (तमी । 
कद्‌, सं. पु. (सं. पुन.) शङ्( लुकः । पनस, सं. पु. ( सं. ) ( वृक्ष ) कंट-कंटकिरफलः, 


जका्कं, पद्ममुकम्‌ \ स्थूलः, शदंगफलः, (फक) पनसं? दे . कटहर 
नामभिः; सं. पु. ( सं. ) दे. ध्विष्णु? ॥ | पनसारीः स. पुर) दै (पंसार † 
पाणि, सं. पुं. (सं. ) ब्रह्मन्‌. ( पुं. ) २. सूर्यः | पनसा, स खी. (सं, पानीय-ङारा ) प्रपा, 
दे. (सवीर, । 





२. बुद्धः । 

| | | अवा 

योनि, सं. पुं. ( सं. ) दे. ्रह्याः \ | पनहा, सं- पु. (सं. परिणाहः , दे. प्यौडाई' 
| | २. गूढाश्चयः, मेन्‌ ( न. ) । 


राग, सं. पु. ( सं.) लोहितकः, लोहितं व 
क ` [५ कम्‌ ` 1 ने [/ क्र । य | क 
| णरत्न, कुरविद | प हारा, २ (सं पानीयहार ) जलरु+-वाहुकः 


„ ४ वोद ( पुं, ) । 
पद्मा स. गबली. ( स प ) दे. ष्लक्ष्मीः । : न क ॥*७ 
यद्नाकर, सं. पु. ( सं. ) तग( डा )कः, सरोः ध सं. खी. ( दि. पनहारा ) जल. 
वरः, सरसी, सरस्‌ ( न. ) सरकम्‌ । ` व [स. भ्न षु. )] परपौत्र 
। ष [| [ नविक्षे $ 9 क | | & \ छ 
प्रासन, सं. पुं. (सं. न. ) योगास्नविरेषः | २, प्रदौहित्रः। 


, { सं. पुं. ) दे. “जह्याः क 
२. (सं.पुं.)दे । | पनारा-ला, सं. पुं; दे. “परनाराः । 
पश्चिनी, सं. खी, ( सं. ) कमिनी, नङनी, | पनाह, सं. खी. (फा. ) परि? वाण रक्षा २, 
निसिनी २. दे. "पद्माकरः ३. खीभेदविशेषः, रक्षास्थानेग आश्रयः । | 
(जो कोमरांगी, रौरा सुन्दरी तथा पतित्रता । पनीर, सं. पुं. (का-) कूचिका २. निजं 
द . 


हो ) ४. हस्तिनी ५. दे. ष्टक्ष्मीः\ ` `  दधि८(न. । 

--वह्लम, सं. पु. ( सं. ) सयः । | पनीरी, सं. खी. ( सं. परणे> ) पणेबौजानि 
पथ, संर पु. ( सं. न. ? च्दस्‌( न. ), ररीकः ( न. बहु. ) । | 

२. काव्यं, कविता । पश्चग, सं. पुं. ( सं. ) दे. (सोपः । 

पधारना, सं. पुं. ( हि. पग +धरना ? गमनं, | पन्ना, सं. पुं. ( सं. पर्ण > ) पुस्तक,पत्रृ्ं 
प्रस्थानं २, उप-, आगमन? प्रापणम्‌ । २. धातुपट्-टं ३. मरकतं, हरिन्मणिः ( पुं. ): 


पन, सं. पु. ( सं. पणः ) पतिका, उढसंकर्षः। | अदमगभेजं, सौपर्णं ४. देश्षीयोपानह उपरि 
पन, सं. पु. [ सं. पैन्‌ ( न. ) >] आघुषो | भा । 


चतुर्थमागः । । पन्ची, सं. खी. ( दि. पन्ना) त्रपु-पित्तलभपत्म्‌ । 
वन, परसय, ( दि. )त्व^ता (उ. बारूपनः | प भः सं. पुं. ८ सं. पटः > ) शयष्ककाष्टत्वक्‌ 
बार््व-ता ) । ~ खंडः २. रोरिकाया बाद्यमागः । 


पनघट, सं. पु. ( दि. पानी +षघाट ) धटः । पपदी, सं. ली. (दि. पपडा) बाह्यपरङवेषटन, 
पनचष्धी, सं. खी. ( दि. पानी + चक्की ) जक वस्व, शष्क-तवच्‌ ( खी. ) २. दै. 'खुरड' ३. 
न्चक्री-पेषणी-यंत्रम्‌ 1 4" 4 + 1 पर्पटकः ४. वल्करूः-कम्‌ । व 
चनड्ब्बा, सं. पु. (दि.पानी +इवना ) निक्त | पपनी, सं. खी. ( देश्च. ) दे. 'वरौनी? । 
(पु), अवगादकः २. खगमेदः ३. जलूङुष्कुटः । | पपीषहा, सं. पु. ( देश.) चातकः, मेधजी वेनः, 
चनङुञ्वी, सं. सी. (पूवे.) कजलमश्ना (नौका)! | सारंगः, स्तोककः । ह 


पपीता 


पपीता सं. पुं. ( देर. ) .स्थूलेरण्डः, महापञ्चा- 


इरः २. पी पीकरः, करीडनकभेदः 1 

पपया, सं. पु. ( अनु. ) दे. "पपीहाः, पीपीकरः) 
क्रीडनकमेदः ३. आ{च्रवृक्षुकः । 

पपोट; सं. पुं. ( सं. प्रपटः > ) दे, "परक" । 
पष्किक, सं. खी. (अं) लोकाः, जनता, जनाः 

 वि., सावै-जनिक-जनीन-लौ किक । 

पय, सं. पुं. [ सं. पयस्‌ (न. ) ] दुग्धं, क्षीरं 
२. जं ३. अन्नम्‌ । 

पयस्विनी, सं. सी. (सं. ) क्षीरिणी, दोग्धी, 
दुग्धदा, दुघा । 

पयार, सं. पृ. ( सं" परारः-रु ) निष्फलकींडः+ 
निददस्यो धान्यनाकः । 

पयोज, सं. पुं. (सं. नः.) सरोजं, पद, दे. कमर । 
पयोद, सं. पुं, ( सं. ) मेघः, दै. बादकः । 
पयोधर, सं. पुं, ( सं.) इचः, ` सीस्तनः 
२. ऊर्धंस्‌ ( न. ); आपीनं ३, मषः! 


सं पुं ( सं. ) सागरः, समुद्रः। 


परंच, अव्य. ( सं. पर +च ) अपरं च, अपि 
च, अथ च २. तथापि, किवु, परंतु । 

परंतप, वि. ( सं. ) अरिमददंन, रिपुसूदन । 

परंतु, अव्य. (सं. पर + तु) विपु, पर, तथापि । 

परंपरा, सं. खी. ( सं. ) अनु-, क्रमः, आनुपु- 
वीय, पूर्वापरक्रमः २. संतानः, संतत्तिः (ख्ली.) 
२. प्रिपारी-रिः ( सखी. ); प्रथा । 

--~-रात, वि. ( सं. ) परंपरीण, सप्रदायिक- 
पौराणिक [-की ( सी. ) ] कमः-आगत-प्राप् । 

पर, वि. (सं.) अपर, अन्य, इतर, स्वातिरिक्त, 
आत्मिन्न २. परकीय, अन्यदीय, अन्य-~, पर- 
( समासास्भ में ) अन्यस्य, परस्य ३. दूर, 
दूर+स्थ-वतिन्‌ ; विप्रकृष्ट ४. अपर; उत्तर; 
उन्तरकालीनः, पाभ्राच्य ५. अतिरिक्तः भिन्न 
६. उन्तम; श्रेष्ठ ७. टीनः-मश्चःपरायण । (उ. 
स्वाथेपर = स्वाथमन्न )। सं. पुं, ( सं. ) शतुः 
अरिः ( पुं. )) 

परर, श्रव्य. ( सं. पर ) तदनु, ततः, तत्पश्चात्‌ 
२. परंतु, वितु, तथापि । 

पर `, परत्य. (सं. उपरि ) प्रायः सप्तमी विभक्ति 
से (उ. कुसं पर =आस्चाम्‌ ), अपि, 
उपरिष्टात्‌ 1 


[ ३२९ | 


परां 


पर, सं. पु. ( फा. ) पक्षः, गरत्‌ ( पुं. ) वाजः 
--दार, ति., सपक्ष, वाजिन्‌ , पक्षिन्‌ › गरुत्मत \. 
~~कर जाना, यु. अदक्त-असमथं (वि. ) भू । 
--निकखरना, सु.) टप्‌ (दि.-प. अ.), गवे. 
(भ्वा. प, से. ); प्रगल्भ्‌ (स्वा. आ. से. )। 
~~न मारना, मु. गंतुं न शक्‌ (स्वा. प, अर) । 
परक्छार; सं. पुं. ( फा. ) । ५ 
परकीय, नि. (सं. ) दे. "प्र१(२) । ` 
परकीया, सं. खी. ( सं. ) नायिकामेदः,' पर- 
पुरुषानुरागिणी । 

परकोटा, सं. पं. ( सं. परिकरं > ) प्राकार 
वप्रःप्र, ताङः, वरणः 

परख, सं. खी. ( सं. परीक्षा ) विमचचेः सूक्ष्म, 
निरूपणं-परीक्षणं-दञ्च॑नं २. विवेकः, विचारण्प्‌,. 
परिच्छेदः । ` । 
परखना, करि. स. (सं. . परीक्षणं) परीक्ष 
(भ्वा. आ. से.) विख्क्ल्‌ (तु. प. अ.) 
२. विविच्‌ ( ₹. उ. अ. ), विच्‌-विज्‌ ८ जु. 
उ. अ. ), परिच्छिद्‌ ( र. पअ.) संन पुं 
दे. 'परखः। 


परखनेदारा, स्‌. पुं. दे. "परीक्षकः 1 


परखा इजा, मि. दे. भरौक्षितः । 
परगना, सं. पुं. ( प्रा.) उपमंडरूषिभागः,. 
यामस्मूहुः; कपरिगणः । 
परगहनी, सं, ली. ( सं. प्रप्रहण> ) वण 
काराणां नाङाकार उप्करणमेदःः भम्र्रहणी । 
परचना; क्रि. अ. (सं. परिचयनं) परि-चि 
( स्वा. उ. अ. ), सुपरिचित (भि. ) भू? रूढ- 
बद्ध,-सख्य-सोहद (वि. ) भू । 
परचा, सं. पुं. ( फा. ) ( परीक्षायाः ) प्रदन- 
पत्रं २. सदेरा~पत्रं ३२. पत्र खंडः-डम्‌ । | 
पर्चाना, क्रि. स. ब. परस्वनाः के प्रं. रूप । 
परचून, सं. पुं. (सं. पर = अन्य 4 च 
आय > ) प्रकीणे-विविषः-पण्यं, कपरचूणस्‌ । 
परचूनिया, सं. पुं. ( हि. परचून ) स्तोकशः- 
अस्पश्चः विक्रयिन्‌-पिक्रेतृ, खंडवणिज्‌ ( पु. ) । 
परद्न्ती, सं. खौ. (सं.प्र + हि. छत) भ्म-दखदिः 
(ख्ी.)-खदिस (न.)-पर्टं २.. तृणः पटरु-खदिः। 
परद्धन, सं. खी. ( सं. परि +-अचैनं ) ( वधू 
संबंधिनीभिः व्रस्य ) पर्यचैनं-पयेचां । 
परद्धोद, सं. ली. ( सं. प्रतिच्छाया ) छाया 


(क क 3 न ~ ५ 
अर नन्‌ पवन ० र 


बि 





==> 1 9 1 


>= ~ ~= 


परजौर 


द्वायाकृतिः ( खी. ) २. प्रतिर्विवः-षं, प्रतिः 
रूपं-फल-मू्तिः ( खी. ) । 
परजौट, सं. पुं, ( हि. परजा ) अगृहभूमिकरः 
परतंत्र, वि, ( '. ) पराधीन; परायत्तः पराधितः 
परवद, परावरबिन्‌ › परनिध्न । 
परतंत्रता, सं. जी. सं.) पराधीनता; . पराश्चय 
परावङंबनं, परवश्शता इ. । 
परत्त, सं. सखी. (सं. पत्रं ) अथवा स्तरः 
तङ २. पुटः, भंगः, विः ( खी.) ३.दे 
'प्पडीः(१) । 
परतर, सं. पुं. (सं. परतर > ) #अश्वः-गोणी 
प्रसेवः-भारः 
--का टद्‌ , सं. पुं. पृष्टयः, स्थौरिन्‌।  . . 


परतखा, सं. पं, (सं. परिन+तन्‌) खड्ग 
ृपाणः-पद्धिका । 

परती, सं. सी. दे. "पडती 

परदा, सं. पु. ( फा.) अपटी, तिरस्करिणीः 
कांडपटः-टकः, य(जोवनिका, ` परतिसा- 
(क्षीरा २. व्यवधानं ३. अवयुंठनं-ठिका 
४. ( नारीणां ) एकतिवास्तः परपुरुषराददन 
५. स्तरः, तलं ६. व्यवधायककरुड्यं ७. पटर 
आवक ८. आवरणं, आच्छादनं ९. वाद्यानां 
स्वरोद्मस्थानम्‌ । 


यति ( ना. धा. प्रकाश्‌ (परे. )। 

करना या स्वना, सु+ अवयुंट्‌ (चु. ) 
अंतः्पुरे वस्‌ (स्वा. प. अ. )। 

--नश्चीन, वि. ( फा. ) अवयंठनवतीः अत्त 
पुरवासिनी । 

परदाद्‌ा, सं. पुं. दै. "पडदाद्राः \ 

परदेस, सं. पु. ( सं. परदेश्चः ) विदेशः । 
परदेसी; सं. पुं. ( सं. परदेश्ीयः ) विदेशीयः 

, पारदेशिकः, वैदे द्विकः) चि. अन्य-पर,"देश्यीय । 
परनाना, सं. पुं. दे. 'पड़नानाः । 

परनाखा, सं. पुं. ( सं. प्रणारूः )। 

परनाली, सं. ली. ( से. प्रणारी ) परि(री) 
वाहः, सरणिः ( खी. ), निगमः जङनिर्सरण- 
मागः, जलोच्छ्वासः । 

पर(दोपोता, सं. पु. ( सं. प्रपोत्रः ) पृत्रपोत्र, 
पौनपुत्रः 
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परलोक 





परब्रह्म, सं. पुं. ( सं. न. ) परमेश्वरः, नियणो 
जगदीश्वरः \ | 

परण्त, सं. ली. ( सं. पुं. ) कोकिङः, पिकः । 

परम, वि. ( सं. ) उत्तम, श्रेष्ठ २. आदिमः 
प्रथम ३. प्रधान, मुख्य ३. अलयधिक, अत्यंत । 


--धाम, सं. पुं. [सं-मन्‌(न +| 


--गति, सं. खी. ( सं. ) | (खः) । 
"पद्‌; सपु (सं | 


/॥ निःश्रेयसम्‌ । 
--तत्व, सं. पुं. (सं. न.) मृलसन्ता २. ईश्वरः । 


--पिता, सं. पु [ सं. (पु). 
-- पुरुष, सं नदौ जम- 
- ब्य, सं. पु. [ संहन्‌ ( दीश्वरः । 


--हंस, सं. पुं. (सं.) सेन्यासिमेदः २. इश्वरः । 

परमाणु, सं. पुं. (सं. ) भूजलानरानिलानां 
सुक्ष्मतमो कवः । 

--वाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) परमाणुभ्यो जगद्रचना 
इति न्यायवैश्चेषिकसिद्धांतः । 

परमात्मा, सं. पुं. ( सं.-त्मन्‌ ) परमेश्वरः 
परब्रह्मन्‌ ( न. ), जगदीश्वरः, वि~ धात्‌ (पुः) 
ओम्‌ ८ अव्य. ), सचिदानंदः । 


५ द, सं. पं. (सं. ) अत्यंतद्ुखं २. ब्म 
--उडाना या खोखना, सु. रहस्य गद्यं मकट- | पमावत” "= ( सं. ) अत्यंतघुखं २. बरह् 


सायुज्यखं २. आर्नदस्वरूपं ब्रह्मन्‌ ( न. ) । 
परमान्न, सं. पुं. (सं. न.) पायस्तः-सं क्षीरिका = 
परमायुः सं. ली. [ सं--युस्‌ ( न. ) ] अधिका- 
धिकायुस्‌ ( न. )› जौवनसीमा ( यह मनुष्यो 
की १२० वषं है )। 
परमाथ, सं. पुं. (सं. ) उक्करष्टवस्तु (न. ) 
२. यथाथेतस्वं ३. मोक्षः ४. सुखम्‌ । 
परमार्थ, वि. ( सं-धिन्‌ ) तच्वक्षानाभिलषिन्‌ 
२. सुसु, मोकेच्छुक । 
परमेश्वर, सं. पुं. (सं) दे 
२, विष्णुः ३. शिवः । 
पररा, वि. ( सं. पर ) पर, प्रस्थ; परवतिन्‌ 
२. अंतर, निर॑तराङ २. दूर, दूर-स्थ-वर्तिन्‌ । 
परलोक, सं. पुं. ( सं. ) जोकांतरं २. देहांतर- 
प्राक्षिः ( सी. ), प्रेयभावः, पुनजेन्मन्‌ (न. ) । 
--गमन, सं. पुं. (सं. न.) ग्रत्युः (पुं) निधनम्‌ । 


"परमात्मा 


पर(क)पोती, सं. ली. (सं- प्रपौत्र) पुत्रपौत्री, | --वासी, वि. ( सं-सिन्‌ ) सृत, निपन्नः 


पौत्रपुत्री । 


दिवंगत, स्विन्‌ ! 


चरवरदिगार 
--सिधारना, सु.^ दिवं-स्र्ग-पचत्वं गम्‌ । ` 
परवरदिगार, सं. पु. फा.) पार्कः २. ईश्वरः । 


परवरिश, सं. खी. (प्रा. ) पारनं, पोषणं, 


भरणम्‌ । 
करन, क्रि. स., परि-प्रति,-पा (प्र. पार- 
यति ), संवृध्‌-परिपुष्‌ ( प्रे. ) । | 
परव, सं. पुं. ८ सं. पटोलः ) दे. रोर 
परवश-श्य, वि. ( सं. ) दे. "परतंत्नः 
परवशता, सं. ल्ली. ( सं. ) दे. “परतंत्रताः ।. 
परवा, सं. खी. (क्षा) आकंका, चिता, व्यद्चता, 
उद्वेगः २. आश्रयः, अवरुबः ! 

` परवानगी, सं. खी. ( फा. ) अनुमतिः (सखी.); 
अनुज्ञा । | 


परवाना, सं. पं. (फा. ) आज्ञारासन-अनुज्ञाः 
पत्रं २. पतंगः, शरभः, दीप्तः ( पु. ) । 
परवाल, सं. पुं. ( सं. पर~+वाङः > ) पक्ष्म 
ग्रकोपः। : 
परश, सं. पुं. (सं.) प्यः (पुं. ) परश्वः, 
पदर्वधः, कुठारः 1 ` 
--राम, सं. पुं. ( सं. ) भाग॑वः, जामदग्न्यः, 
पञ्ुरामः। 
परसा, सं. पुं. दे. परश्चुः । 
परष्ार, सं. पुं. (सं-पर + फा.-सारु) (पिदर) 
गतव, परुत्‌ ( अन्य. ) २. (आगामी ) उत्तर- 
पर-आगामि,-वषैम्‌ क्रि. वि. परुत्‌, गतव 
२. आगामिःवत्सरे-वषं । 
परसो, क्रि. वि. [ सं. परश्वः (अन्य. ) ] श्वः 
परदिनं २. द्यः पृवेदिनम्‌ । 
परस्पर, नरि. वि. ८ सं. परस्परं ) अन्योन्यः 
इतरेतर, मिथः ( सब अव्य. ) 1 
नका, वि. परर्परस्य-अन्योऽन्यस्य-इ्तरेतरस्य 
( केवर एकवच मे ), परस्पर-, अन्योन्य- 
इतरेतर, मिथः । 
परहित, सं. पुं. (सं. न. ) दे. परोपकारः । 
परहेज, सं. पुं. (फा.) कुपथ्यत्यागः, पथ्यसेवनं, 
भित+अङन॑-पानं, आहार-पानाश्चन,-नियमः 


२. संयमः, जितेन्द्रियता; दोष-दुरौणः-त्यागः । 


गार, सं. पुं. ( फा. ) कुपथ्यत्यागिन्‌ › संय- 
ताहारः २. संयमिन्‌ , जिततिन्दरियः। | 
--गारी, सं. ली, ( फा. ) दे. "परदे (१-२) 
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परारि 





, ~~करना, करि. स^ ऊुपथ्यं त्यज्‌ (भ्वा.प 


अ. ); २. दोषान्‌ परि-वि-वञ्‌ ८ चु. )। 
पराठा; सं. पुं. (दि. पठ्टना 2) श्परम-घतगमः 
रोटिका, परोटः । | | 
परा, सं. खी, ( सं. ) ब्रह्म-उपनिषदु +वियया। 
वि. खी. ( सं. ) परवतिनीः दूरस्था २. भेष्ठा । 
पश , सं. पु. ( फा. पर= पंख १ ) पक्तिः-तति 
( खी.) । | 
पराकाष्ठा, सं. खी. (सं.) अतिभूमिः-परा कोरि 
( खी. ); चरमसीमा, परमावधिः (पु. ); 
अत्यंतता । 
परक्रम, सं. पुं. ( सं. ) वीर्य, रोौर्यै, विक्रमः, 
पौरुषं, ओजस्‌-सहस-तरस्‌ ( न. ), रणोत्साहः 
पराक्रमी, वि. (सं-भिन्‌ ) वीर, शुर, विक्रमिन्‌; 
विक्रांत, बीये-विक्रम,-शालिन्‌ , साहसिके [-की 
( खी. ) ] तेजस्विन्‌ [ -नी ( खी.) ]। ` 
पराग, सं. पु. (सं. ) पुष्प-कुखम,-धूरिः (ली. 
रजस्‌ ८ न. )-रेणुः ( पुं. ) २. रजस्‌ ; भूकि 
३. स्नानीययुगन्धिचूर्णं ४. चंदनं ५. कपूर 
रजस्‌ । 


पराङ्मुखः, वि. ( सं. ) विमुख, पराचीन २. 
प्रतिकरूर, विपरीतः विरक्त [पराङ्युखी (खी.)। 
पराजय, सं. पुं. (सं. ) पराभवः; हदारी-रिः 
( खी. ) भगः! 


पराजित, वि. ( सं. ) हारितः पराभूतः निर्‌- 
वि~ जित । 


परात, सं. खी. ( सं. पतं > ) पारीत्रा। 
पराधीन, वि. ( सं. ) दे. “परतंत्रः । 
पराधीनता, सं. खी. ( सं. ) दे. "परतंत्रता? । 
पराभव, सं. पुं. ( सं. ) दे. "पराजयः २. तिर- 
स्कारः, मानहानिः ( खी. ) ३. विनाङ्चः, 
पराभूत, वि. (सं. ) दे. "राजित, २. तिरस्कृत 
३. ध्वस्त, नष्ट 
परामक्छ, सं. पुं. ( सं. ) विवेचनं, विचारणा 
वितक॑ः, म॑वणा, २. उपदेशः, अनुशासनम्‌ । 
परायण, वि. ( सं. ) कञ्च, मग्नः प्रदृन्त, परः 
निरत ८ प्रायः समासात मे, उ. धमेपरायण = 
धमेपर इ. ) । 
पराया, वि. पु. ( सं. पर ) दे . -'पर १८२) 
परार, सं. पुं. { सं. परारि ८ अन्य.) पुवेतर- 
वरप्रः, गतवृतीयवषैः-षेम्‌ । 


6. 
अपराद्ध 
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परिधान 
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पराद्ध, सं. पु. ( सं. न. ) संखः-खं, अष्टादशांक- | परिचर, सं. पु. ( सं. ) अनुचरः, सेवकः, दे. 


वती संख्या (१०००००००००००००००००) | 
परावत, सं. पुं. (सं. ) ( निणेयादिकस्य ) 


परा-प्रत्या,-वृत्निः ( री. ) वतनम्‌ । 

"-ज्यवहार; सं. पुं, ( सं. ) अभियोगस्य निणे- 
यस्य वा पुनर्तिचारः । 

परावर्तन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिनि-नि-परा- 
प्रल्या+-वृत्तिः ( खी. )-वतनं, अप,+क्रमणं-सरणं- 
यानम्‌ । 

पराञ्चर, सं. पु. ( सं. ) व्यासपित्‌ । 

पराभ्रय, सं. पुं, ( सं. ) अन्य-पर-संश्रयः-अवे- 
लम्बः-अवलबनं २. दे. "परतंत्रताः 

पराधित, वि. ८ सं. ) अन्य-पर+संभित-अव 
ठंबित २. दे. "परतंत्रः 

परास्त, पि. ( सं. ) दे. "पराजितः । 

पराह; सं. पुं. ( सं. ) अपराह्णः, विकालः । 

परिकर, सं. पुं. ( सं. ) परिजनः, अनुचर व॑ः 

२. करटिनेधः, प्रगाद्गात्रिकाबधः ३. कुम्बं 
४. समूहः ५. अथोलंकारमेदः ( सा. ) । 

परिकल्पित, वि. ( सं. ) रचित, आविष्कृत २. 
करिपित, उद्धावित ३. निशित । 

पर्छरिमा, सं. ली. ( सं-मः ) प्रदक्षिणः-णा-णं, 
( पूजां ) परिभ्रमणम्‌ । 

"=-केरना, क्रि. स. परिक्रम्‌ (भ्वा.प. से 
भ्बा. आ. अ. ), ( पूजाथं ) परि-्रम्‌ (श्वा 
प. से. ) प्रदक्षिणां क्‌+ 
परिखा, से. खी. ( सं. ) खातं, खेयम्‌ । 
परिख्यात; वि. ( सं. ) विख्यात, विश्वत । 


परिगणन, सं. पुं. ( सं. न. ) संख्यानं, सम्यक्‌ 


गणनम्‌ 1 
परिशरहीत, वि. ( सं. ) स्वीकृतः, उररीङकृत २. 


प्राप्त; कुड २. अंतभूत, समाविष्ट 
पररह सं. पुं. (सं) आदानं, हणं, प्रतिग्रहः 
२. रब्धिःप्रा्षिः ( सनी. ) ३. धनादि्ंयहः 
४. स्वीअगीकार ५. विवादः ६. पल्ली 
७, परिजनः, परिवारः ८. परिवेष्टनम्‌ । 
परिष, सं. पुं. ( सं. ) परिघातनः लोदमुखख्युड 
२. परिभधातः-हननं ३. अगंरुः-ल-ल-ली 
४. मुदणरः ५. शूलः ६. कलसः ७. अवनं 
प्रतिबंध, बाधा । 
परिचयः, सं. पुं, ( सं. ) परि, ज्ञानं, अभिश्ता, 
बोधः २. प्रमाणं, उपपत्तिः (खी.) २. अभ्यासः। 


परिचारकः ¦ 
परिचर्या, सं. खी. ( सं. ) सेवा, शुश्रषा-षणा, ` 
उपस्थानं, उपन्वारः, उपासनम्‌ । 
परिचायक; सं. पुं. ( सं. ) परिचयदायकः, 
परि-अभिः ज्ञापकः २. सूचकः, घोततकः, बोधकः, 
निर्दंरशकः, ज्ञापकः । परिचायिका ( खी. )। 
परिचारक, सं. पुं. (सं. ) सेवकः, विकर,» 
दासः, अत्यः, प्रेभ्यः, भुजिष्यः, नियोज्यः । 
परिचार्न, सं. पुं. (सं. न.) (कायै-) 
निवहः, संचालन २. प्रचोदना, मेरणं-णा, 
प्रोःसाहनम्‌ । 
परिचित, वि. ( सं. ) अभि-परि-क्ञात, परिचय- 
विष्ट २. ज्ञात; बुध, विदित । . 
परिच्छद, सं. पु. ( सं. ) परिधानं, वेशः-षः, 
वेसनं २. आच्छादनं ३. राजचिज्ानि (न. 
बहु.) ४. राजसेवकवगंः ५. परिजनः, श्परिवारः, 
कुरु ६. उपस्करः, संमारः, सामयी । 
परिच्छेद, सं. पुं. ( सं.) अध्यायः, प्रकरणं, 
उछछठासः, उच्छ्वासः २. विभजनं, खंडनं 
३. सीमा, इयत्ता ४. विवेकः ५. निणेयः 
६. पिभागः, विभाजनम्‌ । | 
परिजनः, सं. पुं. (सं. ) परिवारः, कुटुंबं, कुर 
२. दास्त-अनुचर+-वगः, परिवारः । 
परिणत, वि. (सं. ) विजत, रूपांतिर-विकारं 
पराप्त, सविकार २. पक्र ३. जीणे, जट्राग्नौ 
पक्र ४. पुष्ट, प्रौढ । 
रिणिय, सं. पुं. ( सं. ) विवाहः, दारपरिमरदः । 
परिणाम, सं. पु. (सं. ) फलं २. अतः, पाकः, 
उदकैः ३. विकारः, विक्रिया, रूपांतर-अवस्थां- 
तर+ प्रा्िः ( खी. ), दश्चापरिवतेनम्‌ । 
परिताप, सं. पुं. (सं. ) दुःखं, क्लेदः, व्यथा 
२. संतापः; क्षोभः ३. अनु-पश्चात्‌-, तापः। 
परितोष, सं. पुं. ( सं. ) वक्षि: ( सी. ), संतोषः 
२. हषः, मोदः । 
परित्याग, सं. पं. ( सं, ) स्वधा लयागः-वरजनं 
उत्सगेः २. निष्कासनं, बहिष्करणम्‌ । 
परित्राण, सं. पुं. (सं. न.) रक्षा, रक्षणं, पालनं 
२. हस्तवारणं, मारणोचतस्य निवारणम्‌ । 
परिधान, सं. पुं. ( सं. न. ) वसनं, वं, वासस्‌ 
( न. ), परिच्छदः, नेपथ्यं, वेशचः-षः २. वस्त्रः 
आवेष्टन-भाच्छादनं, वस्लधारणम्‌ । 


परिधि 
परिधि, सं. खी. (सं. पुं.) परिणाहः, परिवेशः, 
मंडलं २. सुयेचंद्रक्तमीपमंडङं, २. प्राचीर्‌, 
वृतिः ( खी. ) ४. नियतमार्गः 1 
परिपक्ष, वि. ( सं. ) सम्यक्‌, सिद्ध-संस्छृत-पक्र 
२. ( जरे ) सुष्ट+जीर्ण-पक-परिणत ३, प्रौढः 
पुविकसितः, पुष्ट ४. असुभविन्‌ , बहुदरिन्‌ 
५. कुर; प्रवीण । | 


परिपक्ता, सं, खी, ( सं. ) दे. “परिपाकः । 

परिपाक, सं. प. ( सं. ) (जठर ) पचनं, पाचनं 
परिणामः २. प्रौढता, पृणैता ३. अनुभवः; 
बृहुदरिता ४. नैपुण्यं; प्रावीण्यं ५. परिणामः, 
फलं &. कर्म,-विपाकः-फलम्‌ । 

परिपाटी, सं. ली. (्ं.) मनु, कमः, परिपाटिः 
( खी. ), परपरा, आनुपृर्वी-व्यं २. शरी) 
्रणारी, विधिः (पुं.) ३. रौतिः-प्डतिः (खी.); 
संप्रदायः। 

परिपारून, सं. पु. (सं. न. ) रक्षण, पालनं 
२. रक्षाः त्राणम्‌ | 

परिपूण, षि. (सं.) व्याप्त, संत, संपूण, पूरित, 
जिभर २. अतिवप्त, संतर्पित २.अवसित, समाप्त 
परिभ(भा)व, सं. पु. ( सं. ) तिरस्कारः, अप 
अव,-मानः, अनादरः । | 
परिभाषा, सं. खी. ( सं, ) लक्षणं, निवचनं, 
निर्देशः, परिच्छेदः, प्रजपतिः, समयकारः २. यंथ- 
संक्षेपनिर्वाहाथं संकेत-सं्ञा+ विशेषः २. परि 
ष्करुतभाषणं ४. निदा । 

परिभूत, वि. ( सं. ) पराजितं २. तिरस्कृत । 
परिभिमण; सं. पुं. ( सं. न. ) पयंरनं, विचरणं 
२. धूणेनं-ना ३. दे. परिधिः 

परिमल, सं. पुं. (सं. ) भमोदः, सौरभं, 
सुवास, सुगंधः २. मैथुनम्‌ । | 
परिमाण, सं पु, (सं. न.) मानं, प्रमाण, 
म्र-परिभ्मितिः (खी.) २. मात्राः, भारः 
३. विस्तारः, इयत्ता; ४. परिधिः ( पुं. } | 
पस्मिर्जन, सं. पुं. ( सं- न. ) परिधावनं, परि. 
शोध, परिष्करणम्‌ । 

परिमार्जित; वि. ( सं.) परिन्पौत-धाभित 
परिष्कृत, पर्शिधित 1 .. 

परिमित, वि. (खं. ) परिच्छिन्न, सावधिकः 
ससीमः, समर्याद -, भित, २: अल्प, न्यून 1 


[ ३३३६ | 


^ ^~ ^~ ~~~ 


परिवेष्टनं 


परिरं, सं. पुं. (सं. ) उपगूहनं - 
परिरंभण, सं. पुः (सं. न.) ~ ष्वगः, आलिगनम्‌। 


परिवत, सं, पु. ( सं. ) नि-भा,-वतंनं, आदृत्ति 
(खी.), धूणेनं २. विनिमयः, परिवृत्तिः (खछी.) । 
परिवर्तन, सं. पुं. ( सं. न. ) विकारः, विक्ति 
( सी. ) विक्रिया, रूपांतरः, दश्ांतरं २. विनि- 
मयः, परिदानं, नैमेयः, व्यत्ति(ती)हारः, 
परावतः, विमयः, वैमेयः ३. आवतंनं, धूणैनं 
४. कार-युगः-समाश्चिः ( खी, )॥ 
नगग्करना; क्रि. संग परिवरत्‌ ( र ) परिवर्तन 
अन्यथा कृ २. प्रतिदा ( ज्ञु. उ. अ. ), विनि- 
नि-मै (म्वा. आ. अ.)। | 
होना, क्रि. अ. परिवृत्‌ (स्वा. आ.से.),. 
विक्र (कमे), विपयंस्‌ (दि. प. से.) २. व्यति 
-प्रतिदा-पिनिमै (८ कमे.) 
परिवतिंत, वि. (सं. ) विक्त, रूपांतरितः 


दर्ांतरं प्राप्र २. विनिभित, व्यतिहृत, विनि. 
मयेन प्राप्त । 


परिवद्धेन, सं. पु. ( सं. न. ) परिव्दधिः (ली.), 
करदं, स्फीतिः ( खी. ) । | 
परिवर्धित, वि. ( सं. ) विस्ठृत, धिस्तीणै, प्र 
विशतत, उपचित २. विक्षालीकृत, बड नीत, 
आप्यायित । 

परिवा, सं. सी. दे. प्रतिपदः । 

परिवाद्‌, सं. पुं. (सं. ) सिंदा, अपवादः, 
दोषकथनं २. चवीणावादनवल्यः (मिजराब) । 
परिवादकः सं. पुं. ( सं. ) निंदकः, अपवादकः, 


रोषकथकः २. अभियोक्व्‌ (पुं. ) अथिन्‌, 
वादिन्‌ ३. वीणावादकः । 


परिवार, सं. पुं. ( सं.>) ऊं, पृत्रकलत्रा- 
दीनि, गृहुजनः, भपरि(रीगनारः । 

परिवाह, सं. पुं. (सं.) जलोच्चासः, तोया्ावः । 

परिन्रत, पि. (सं.) परिवेष्टित, परिगतः 
परिचित २. आच्छादित, आव्रृतं । 

परिवृत्त, वि. (सं) दे. "परिवर्तित?(२) २. परिवै- 
शित, परिगत २. समाप्त । 

परिवेषण, सं. पुं. ( सं. न. ) भोजनपान्रे भोजन- 
निधानं २. परिधिः (पुं), वेष्टनं ३. परि- 
वेयः-षः। 

परिवेष्टनं, सं. पुं. (सं. न. ) संवलनं, परिक्षेपं 
परिवारण आच्छादन, आवरणं, पुट; 
वेष्टन+कोद्यः-षः ३. परिधिः (पुं. ) । 








परिनाजक [ २३४ |] परोसना 





परिवाजक, सं. पुः ( सं. } ; मिश्चुः, ... `` [| ५. युद्धाजितं धनं, विजितद्रव्यं ६. ( करदेः ) 
परिवार, सं. पुं. (सं.~नाज ) ॥ दे. “सन्न्यासी । | मोचनं, वजन ७, प्रत्याख्यानं, खंडनं ८. अव, 
परिशिष्टः सं. पु. ( सं. न.) परि-शेष+-पूरणं, | अपमानः ९. उपेक्षा । † 
उत्तर खंडः१ शेष्रंथः, खिलम्‌ 1 वि अवरिष्ट | परिहार्य, वि. ( सं. ) परिवजेनीय, `परोज्नीय, 
शेषः उदन्त हेय, तयक्तव्य । 
¡ परिशीरनः सं. पुं. ( सं न. ) ग॑भौर-समननः- | परि(री)हास, सं. षु. ( सं.) नम॑न्‌ं ( नः), 
अध्ययन-पठनं २. स्पश्नम्‌ । नमांलापः, प्रहसनं, हास्यं, षिनोद,+-उक्तिः- 
परिदोष, सं. पुं, (सं.) अंतः, समापिः (खी.); ( खी. )-भाषणम्‌ । 
दे. "परिशिष्टः सं. पु. तथा वि.। परी, स. सी (फा, ) अप (खी, ) 
रिश्चोधन, सं. पु. (सं. न.) परिमाजैनं 1 
प (| ० ' | योगिनीः, यक्षिणी; विद्याधरी २. सदसे । 
परिधावनं २. ऋणःरोधनं-शुद्धिः ( खी. ) । --क्ञाद, वि. ( फ. ) अतिसुंदर, प्रमश्ोमन । 
परिश्रम, सं. पु. (स. ) आ-प+यासः, अमः, व कं 

परीच्चक;, सं. पु. ( सं. ) प्रादिनकः, अनुयोक्त्‌ 


उमः, उच्योगः, भ~, यल: २. इमः ति । निर 
शरातिः-ग्लानिः ( खी. ), वेदः । परीक्षित (पुं) २. विचारकः, निरूपकः 
३. समालोचकः, समीक्चकः । ` | 


~-करना, करि- अ~ मायसू-परिभम्‌ (दि 
परीत्ता, सं. खी. ( सं.) परीक्षणं, प्रन, 


से.) उद्यम्‌ (भ्वा. प्र, अ.),. व्यवसो 

(दि. प.अ.)। अनुयोगः, र समालोचना, समीक्षा 
परिश्रम, वि. (सं-भिन्‌ ) उयमिन्‌ , उवोगिन्‌ » | २. निरोक्ा, अक्षाः आरोकः निरूपण 
उद्यम-उदोग-परिश्रमः-शीर, आयासिन्‌ । ४. दिव्यं ५. प्रयोगः, अनुभवः । 

परिश्रंत, वि. (सं. ) छत, म्डान, खिन, | परीत, वि. ( सं. ) चृपविदषः, अभिमन्यु 
आयस्त 1 पुत्रः २. प्रक्षित, अनुयुक्त, कृतपरीक्ष ३. समाः 
परिषद्‌-त्‌, सं. ली. ( सं.-षद्‌ ) सभा, समाजः, | लोचितः समीक्षित ४. अनुभूत, प्रयुक्त । 
समितिः ( सी. ) २, जनसमूहः ! परुष, वि. (सं.) क्रूरः निदेयः निष्ण 
परिषद्‌, सं. पु. ( सं. ) सदस्य, सभासद्‌ (पु) 1 | २. अप्रिय, कड । | 

२. राज-वहमःसमासद्‌ 1 ` परे, क्रि. वि. (सं. परं ) दूरं, दूरे, दूरतः २ 
परिष्कार, से. पुं. ( सं. ) शोच, शदिः (खी. )› | पृथक्‌ , बहिस्‌ ३. तदनु, ततः, तदनन्तरं ४ 
शुचिता, संस्कारः २. निम॑रत्वं स्वच्छता | उपरि, उच्चैः ( सब अन्य. )। 

३. आभूषणे, अलंकारः ३. मंडनं, प्रसाधनम्‌ । | --परे करना, सु परिह (भ्वा. प. अ), अप, 
परिष्छृत, वि. .( सं. ) साजित, धावित, . धौत | वृज्‌ ( चु. ), न संगम्‌ ( भ्वा. आ. अ. ) । 
परेवा, सं. पुं. ( सं. पारावतः ) दे. कवृतरः 


२. मंडित, प्रसाधित, अरक्तं ३ संस्कृत, 

रोधित । परेल्लान, वि. ( फा. ) उदि, व्यग्र, व्याकुल । 
परिसंख्या, सं. ली. ( सं. ) संख्या, गणना | परेश्चानी,सं.ली, (फा. ) उद्विग्नता, व्याकुरुता । 
२. अर्थाङंकारमेदः ( सा. ) । ॥ परोक्ष, वि, ( सं. ) अटृदय, ~अलक्ष्य, अचाश्चुष 
रिस्तान; सं. पु. (फ़ा.) अम्तरोटोकः | २. यक्त, गृ । सं. पुं. ( सं. न. ) भनुषस्थिति 
२. छंदरीस्थानम्‌ । ( सखी. ), अविद्यमानता । 

परिहरण, सं, पुं. ( सं. न. ) वरत्‌ ब्रदहणं- | परोपकार, सं. पु. ( सं. ) परोपञ्त्तिः ( खी. ) 
अपहरणं २. परित्यागः, उत्सर्गः ३. दोषाद्धैनां | परदितं, लोकसादाय्यं, उदारता । 

निवारणं, निराकरणम्‌ । ~~करना, क्रि. स~ परोपकारं कृ, प्ररदहितं 
परिहार, सं. पुं. ( सं. ) ( दोषादेः, निवारणं, | संपद्‌ (परे. ) परसाहाय्यं विधा ( जु. उ.अ. ), 
निराकरणं २. उपचारः, उपायः ३. लयागः, 
परिवजेनं ४. गोभ्रचरः, प्रचारभूमिः ( सी. ) 


उपक! , 
परोक्षना, क्रि. स. ( सं. परिवेषणं ) भक्ष्याणि 


परोखनेवाला 


[ ३९५ | 


पटवाना 





परात्र स्था (प्रे. स्थापयति ); परिविष्‌ (प्रे,.)। 
सं. पं., परि(री)वेषः-षणम्‌ । | 
परोखनेवाा, सं. पु, परिवेषकः, परिवेष्ट (पु) । 
परोसा हुभा, वि. परिवेषित, पत्रे निदित । 
पर्चा, सं. पुं. दे. 'परचाः। [ 
पजन्य, सं. पु. ( सं. ) जलदः, दे. भेषः। 
पणं, सं. पुं. (सं. न.) दे. भत्र (१) 
२. ताबूली-नागलताः-दर, तांबूलम्‌ । .. 
, ~ख्ता, सं. खी. (सं. ) पुन्नागवहछछीः नागलता । 
"शाखा, सं. खली. ( सं. ) पणेकुरी; उटजः-जम्‌ । 
पत, सं. खी.) दे. (परतः 
पदी सं. पु, दे. “परदाः । | 
पयक, सं. पुं. . ( सं. ) पल्यंकः, अवसक्थिका, 
पयस्तिका, परिकरः। 
पयंटन, स. पु. ( पं. न. ) दे. श्रमणः 
पयत, अन्य. ( सं. पयन्तं ) यावत्‌ , आ-~पयेतं 
(उ. मृत्युपयतं*गृत्युं यावत्‌ , आगरत्यो 
मरणपयतम्‌ ) । 


पर्याक्त, वि. ( सं. ) प्रभूत, प्रचुर, पृण, यथेष्ट, ` 
उपयुक्त, अलं (चतुथी के साथ.) २.समथ, शक्त । 
पर्याय, सं. पुं. (सं. ) ठस्याथ-समाथरनब्दः 


२, क्रमः, परंपरा, आनुपूव्यं-वी -३. अर्था- 
छंकारभेदः ४. अवसरः, उचितसमयः । 
वाची, वि. ८ सं-चिन्‌ ) पयांयवाचक, सम- 
समान-तुस्य+-अथंक्‌ । 
 पवं, सं. पुं. [ सं. पव॑न्‌.. ( न. ) ] उत्सवः, 
उद्धवः, उद्धषैः, क्षणः, महः २. पंचपर्वाणि 
( चतुद॑श्षी, अष्टमी, अमावास्या; ` पूणिमा; 
रविसंक्रातिः ) ` २. अंथपरिच्छेदः) कांडः-डं, 
४. संधिः (पुं.); -अंथिः (पुं.) ५. खंड 
डं, भायः । 
पवत, सं. पु. ( सं. ) अद्विः-गिरिः (पु), शरः, 
धरणीकील्कः * सानुमत्‌-क्ष्माथ्रत्‌-िखरिन्‌ 
( पुं, ) अचलः, भूधरः अगः, नगः, कुः 
धरा-अवनी-मही-धरणीः-भः-धरः, भू-क्षितिः 
शत्‌. ( पु. ) २. चयः, राञ्चिः ( पुं. )। 
नंदिनी, सं. खी. ( सं. ) दे. “पावती, । 
~ राज, सं. पुं. ( सं. ) दे. "हिमालयः । 
वासी, सं. पुं. (सं.-सिन्‌ ) गिरि-रैर-वासिन्‌ , 
पावेतः [-ती (चली) ] पाकेतीयः [-यी (ल्ली. )]। 
वि. पार्वत, पावैतीय इ,। | 


पठक्टा -इञा, 


परवतीय, वि. ( सं. ) सपव॑त, .नगप्राय, लैक- 
अद्विमय [-भयी ८ खी. ).}। 
पठण, सं. पुं. दे. प्यक ।  ., ` .. 
-पोक्च, सं. पुं. ( हि. +-फा. ) पर्यक-प्रच्छदः । 
पर, सं. पुं. ( सं..) विधरिका, घरिकायाः. ष्टि 
तमो भागः; ष्टिविपलात्मकः कालः. (= ९४ 
सेकंड ) २. क्षणः, सुहत, निमि( मै )षः। 
भर मे या--मारते, . सु. क्षणेन, क्षणात्‌ , 


“ निमैष-पर+मत्रैण । ` 


परक, सं. खी. ( सं. परं ) दे, रूः २. नेत्- 


` गृयन+-दइटद्‌; । 
"मारना, क्रि; अ. निमील ( स्वा. प. से. ); 


निभिष्‌ ( तु. प. से. ) २. चक्षुषा संकेतं दा ! 
--मारते या. श्चपकते, मु. दे.: "परु भर मेः । 
परुटन, सं. -खी. (अं. ष्छटरून ); सैनिकानां 
द्विशती, सेन्य;+-दरं-गणः । 


परटना, क्रि. अ. ( सं. प्रलोऽनं ) - सि-प्रतिनि 
म्रत्या+वृत््‌ (म्बा. आ. से.) . प्रल्गम्‌ 


(भ्वा. प. अ. )-या (अ. प. अ.) २. परयेस्‌ 
( कम॑. ), अधोमुखी-अधरोत्तसीभू, परिवृत्‌ । 
३. ( दरा > परिवृत्‌ , अवस्थांतरं जन्‌ (दि. 
आ. से. ) ४. परि-परावृत्‌ । क्रि. स+ व, 
'पठकटनाः के प्रे. रूप । सं. पुं. - नि-प्रत्याः 
वतन; विपर्यासः; परिवतंनम्‌ । ` 
वि. प्रतिजिद्त्तः, 
परिवृत्त; परावृत्त । 


विपयंस्तः 


पलटा, सं. पुं. (हि पलना ) नि-प्रस्याः 


वृत्तिः ( खी. ), दे. "परुटनाः सं. पुं. २. प्रति- 
फलं, कमंविपाकः .३. स्वर परावृत्तिः ( संगीत ) 
४. उत्पातः, उत्प्टवः ५. व्यतिहारः, विनिमयः 
६. #परिवतेकः, (भाजनभेदः) ७. दे. बदरा? 
पटर्टयाना, क्रि, स. दे. "लोटानाः?। | 
परुडा, सं. पुं. (सं पटल>>) तुखाः-पटः- 
फरुकम्‌ । 
परुथी, सं. खी. (सं. पय॑स्तं >) स्वस्तिकासनम्‌\ 
--मारना, क्रि. अ. स्वरितकासनेन उपविश 
(तु. प.अ.)। 
पटना, क्रि. अ. ( सं. पालनं >) पाङ्-पोष- 
संख ( कर्म.) २. परिपुष्‌ ( कमे.) प्याय्‌ 
( भ्वा-आ, से. ), पुष्ट-पीन (वि. ) भू।. 
पलाना, क्रि. तरे, ब. ्पारनाः के प्रे. रूष । 


परस्तर 





परुस्तर, सं. पु, ( अ. प्लास्टर ) #पलस्तरः, 
ठेपः, सुधा २, उपनाहः, प्रकेपपद्धिका । 
नन"करना, क्रि. स छंधया प्‌ ( तु. प. अ.) 
२. उपनद्‌ ( दि. प.अ. )। 

-ढीखा होना या बिगडना, सु. अत्यंतं 

 छिर्‌-पीड-खिद्‌ ( कमे. ) 

परां, सं. पुं. ( सं. › दे. प्याज्ञः । 

परान, सं. पु. ( खं. पट्ययनं ) प्रयाणं, परयै- 
यणं; दे. 'जीनः। 

परायनः, सं. पु. (सं. न.) विद्रव, उद्‌- 
` सं-प्रनि-, द्रावः चंकरमः, श्रगाकिकाः अप्‌ः 
क्रमः-यानम्‌ । 

परायमान, वि. (सं. ) प्र-ति-द्रवत््‌, अप, 
धावत-क्रामत्‌ , परायत्‌ ८ सव दात्रंत ) । 
पर, सं. पुं. (सं. ) किं्यकः, याश्चिकः, 
त्रिपणेः, ब्रह्वृक्षकः, पुतद्रुः ( पुं. ), ( सं. न. ) 

प्र, पर्णम्‌ । 

पित, वि. ( सं ) वृद्ध, दे. बृढ २. पक 
धेर, वेत, भित ( केश ) । सं. पुं. (क्ष. न. ) 
केशपाकः । 

पटी, सं. खी. ( सं, परिधः>) ऋ्नेदनिष्का 
सनीः पदिका । 

पलीता, सं, पुं. ( फा. ) मूतवद्राविका वतिका- 


` वत्तिः ( खली. ) २. दहनवत्तिः। चि. फोपाक्रक, 


संरब्ध २. शीघगामिन्‌ । 

पेरीद्‌, वि. ( फा. ) मलिन, मलीमस, अपवित्र 
, २. नीच, खर । 

परधन, सं. पुं. ( सं. परिस्तरणं >) ( गोधू- 
मादौ.) छ्ष्कचूरण, *रोरिकापरिस्तरणम्‌ । 
--निकारनाः क्रि. स, परुषं तड्‌ ( चु. ) । 
पौठटठा, वि. (दि. पहला) शप्रथमज 
( प्रौख = प्रथमजा ) | | 
पञ्चव, सं. पुं. (से, पुं. न, ) किस(र)ल्यः- 
य्‌, प्रवारू नवपत्रं, किसर) २. प्र+ 
राखा, विटपः ३. नवेपत्रस्तवकः । 

पल्चवित, वि. ( सं.) सपव, सकिसल्य 

२. तत, विस्तृत ३. रोमांचित । 

पल्वाण करि-वि. (सं. प्र. या पारे> ) दूर, 
द्रे, दूरतः । सं. खी; दूरता, विप्रक्षः । 


` पष्व 





पश्चा र-त्ट, सं. पु. ( सं. परान्नः ) वसनांतः, 
वस्ल~+अचरः २. पाद्व, अधिकारे ३. दिशा । 

~-दुकाना, यु आत्मानं उद (म्बा. प. 
अ. )सुच्‌ (प्रे. ); अनिष्टं ल्यज्‌ (स्वा. प. 
अ. )-अपास्‌ ( दि. प. से. )\ 

"--पसारना, सु. यान्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 
पर्क पड़ना, सु. कभू-अपिगस्‌ ८ कर्मं. ) । 
पञ्चा ऽस पुं दे. "पल्डाः 

पल्ली; सं. खी. ( सं.) यमकः, यामिका 
२. ग्रामः ३. कुरी ४. गृहगोधिका । 

पवनः सं. पु. (सं. ) अनिलः, वातः, दे. वायुः} 
-~~-चक्ती, सं. सी. वायुपेषणी; #पवन चक्री । 
--चक्र, सं. पु. (सं. न. › वातावतः, चक्रवातः । 
पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) हयमत्‌ २. भीमसेनः । 
पवनाशन, सं. पुं. ( सं. ) पवनाश्चः, सपः! ` 
पवि, सं. पु. ( सं. ) वजः-जं, कुशि, अश्मनि 
( पुं. खी.) । 

पवित्र, वि. ( सं. ) बि-, शुद्ध-शुचि, स्वच्छ, 

निमंल २. पुण्य, निष्पाप, अनलध, 

अकस्मष । ` 


पवित्रता, सं. सखी. (सं. ) चिता, शौच, 
वि~द्युद्धिः (खी. ); शुद्धता २. स्वच्छता, 
वेश्यं, निमरता ३. पुण्यता, निष्पापता । 

पवित्रात्मा, वि. [ सं.त्मन्‌ ( पु. ) ] विमल- 
शुदधः-आत्मन्‌ ८ पुं. ) शुदधभमति-हृद्य । 

पित्र, सं. सी. (सं, पवित्रं) पचित्रकं, 
कुशागुखीयकम्‌ । 

पशम, सं. ली. (का. परम ) उन्तमोणा, पूर्णा 
२. उपस्थलोमन्‌ (न.) ३. अतिनुच्वस्तु (न), 

पक्मीना, सं. पुं. ( फा. पदमीनः ) दे. प्पक्षमः ` 
२. उत्तमोण,-वस्ं-पटः । 

पश, सं. पुं ( 8. ) लोमरूगूलवञ्जीवः ( सिंह- 
व्याघ्रगोमदिषादयः ); जंतुः (पुं. ), खुराक 
का, मृगः २. प्राणिन्‌ , जीवमात्रस्‌ । 

--पति, सं. पु. ( सं. ) सिवः २. पञ्चुप्रञुः १८ 

पारु, सं. पु. (सं. ) पद्यु-गोःरक्षकः-पारकः ध 

--राज, सं. पु. ( सं. ) मृगेन्द्रः, सिंष्ुः । 

पश्युता, सं. ली. (सं. ) पश्यत्वं, पश्चु+मावःधमैः 
२. मोख्यं, ओौडत्यं, जाडयम्‌ 

पञ्चस्व, सं. पुं. ( सं. न. ) दे, शद्धा? } 1; :/त 


, पश्चात्‌ 


पश्चात्‌ , अभ्य. ( सं. ) ततः, तदनन्तर, तत्प 
श्वात्‌ , तदनु, तततः+-पर-ऊध्वेम्‌ । 

पश्चात्तापः, सं. पुं. (सं) अनुःतापः-शयः- 
दोकः, पाप-दुष्कृत,-येदः, विप्रतीस्ारः । 
करन, क्रि. अ+ दे. ्पदतानाः । 

पिम, सं. पुं. (स. पश्चिमा) प्रतीची, वारूणी, 
पथ्चिम,-दिक्ा-भरा। वि. पश्चात्‌ उत्पन्न; 
२. अत्य, अंतिम । 

पश्चिमी, पि. (सं, पश्चिमा>) प्रतीच्य 
पाश्चाच्य, पश्िमाश्चास्तगधिन्‌ । 





पञ्चिमोत्तर, सं. पुं. ( सं. पश्चिमोत्तया ) उत्तर- 


पश्चिमाः, वायवी । भि. वायवे, वादयुदिकूस्थ ) 
परतो, सं. शी. ( देच. ) ` पश्िमोत्तरसीमापरा- 
तस्य भाषापिङ्ेषः 


पसंद, सं. खी. ( फा. ) अभिरुचिः ( सी. ) 


मनोबंधः } वि. मनोनीतः रुचिकर, सं-भभिः- 
मत, प्रिय । | 

--करना, ₹च (स्वा. आ. से. चतुर्थीं के साथ) 

 अभिप्रकिनंद्‌ (स्वा. प. से.) अयुसुद्‌ 
( भ्वा. आ. से. ) । २. दे. ध्चुननाः । 
पसरना, क्रि. अ. (सं. प्रसरणं) म्रख (भ्वा 
प, अ. ) प्र-चि-तन्‌ ( कमे. ) २. विस्त (कमं. ), 
बध्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ३. कृरचरणान्‌ प्रसायं 
शे (अ. आ, से. ) । 

पसरी, सं. खी. . (सं. प्यक ) पाश्वासिथ 
(स. ); पारवेकम्‌ । 

-~का रोग, सं. पुं, श्वसनकः । 
हद्धी-तोड़नाः यु? चदं तड्‌ ( चु.) 
पसाना, करि. स. (सं. प्रस्ावणं ); मंड प्रस 
{ प्रे. ) २. अतिरिक्तजरांद्यं अवपत्‌ (परे. )। 
पसार-रा, सं. पुंज दे. श्रस्तारः 

पसारना, क्रि. स. (खं. प्रसारणं ) बर, पस्षरनाः 
के प्रे. रूप । दे. .फकानाः 


पसाव, सं. पु. (सं. प्रस्ावः>) प्रस्वः, 


मंन", टै. 'मांडः। 

सीजन, क्रि. अ, ( स, प्रस्वेदनं ) ( शमैः ) 
क्षर-गङ (म्वा. प. से. )-स् (भ्वा. प. अ.) 
प्रस्लु (अ. प्र. से. ) ` २. दयाद्रकरूणाद्र 
(चि. ) भूः, अनुकंपू-दय्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 


सं. पुं, ( दि. पसीजना >) प्र+स्वेदः+ 


{ ४२४ | 


जित "ग न भन 


पहनाना 








घमः, धम-स्वेदः-उदक -जल-विदुः ( पुं. ) भम- 
वारि (न. )। | 
-अना, क्रि. अ. प्र+स्विद्‌ ( 
स्वेदः सु-निस्ख (स्वा. प. अ. )। 
पसोपेश, सं. पु. ( फा. ) पिचिक्षित्सा, वितर्कः, 
संरायः आ-परि-विःसंका २. परिणामः, 
हानिखामौ । 

करना, क्रि. अ. रोरूयते (ना. भा. ),, 
चिलव्‌-विक्छ्प्‌ ( स्वा. आ. से. ) ¦ . 
पर्त, पि. ( फा. ) पराजित, विजित २. परि- ` 
भंत, छत । 


--क्रदः वि. ( फा. ) वामन, खव । 
--हिम्मत, वि. ( फ़. ) भीरू, कातर । ` 
पहचान, सं. खी. (सं. परिचयनं या प्रत्य- 
भिज्ञानं ) प्रति~+असिक्ञा-अभिन्नानं, २. विवेकः, 
` विचारणं-णा, परिच्छेदः -३. रक्षणं, विहं 
४. परिचयः, परिज्ञानम्‌ । | 
पहचानना, क्रि. स. ( हि. पहचान प्रति. 
अभिज्ञा ( कर्‌. उ. अ. ), अनुस्मृ (भ्वा. प. 
अ.);, परिच्छिद्‌ (रु. पर. अ.), संविद्‌ 
(भ.प. से.) २..विच्‌ (जु. उ. अ.) 
तिरशिष (रु. प. अ, ), ` परिच्द्द्‌ ३. अव 
गम्‌ ज्ञा ( क्‌.उ. अ. ), बुध्‌ (म्वा. प. से.) 
चिद (अ. प. से.) । सं, पु, दे. गपहचानः 
पहचाननेवाङा, सं. पुं. मति~अभिन्ञात्‌ (पु.),. 
परिच्छेदकः; भिवेकिन्‌ ; जात, वोद ( पुं.) 1 
पहचाना इभा; वि. ` विपिक्तः परिच्छिन्न; 
प्रति-+अभिज्ञातः बुध, विदित । 
पह(हि)नना, करि. स. (सं. परिधानं ) परिषा 
(ज्ञुः उ. अ.) कस्‌ (अ. आसे शू 
(स्वा. प.अ चु०); गू (ज्॒.-उ.अ.), 
सं. पुं. परिधानं, ध(धा)रणं, भरणं, वसनम्‌ + 
पहनने योग्य; वि» परिधेय, धाय, वसनीय +. 
पहननेवाला, सं. पुं परिन्धाच्‌ (पुं. )- 
धायकः, धतृ-ारयितृ ( पुं.) । ८ 
परिदहित, धृतः; धारित, 


दि. प. अ. ). 


पहना इअ, वि 

वसित ई. । 

पहनवाना क्रि. प्रे. ^. ब. पहननाः 
पहनाना, क्रिः स. के भरे. रूप । 


पहनावा, सं. पुं. ( दि" पहनना ) . वेसः-षः,+ 


पहर 
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परिधानं; वस्लाणि-वसनानि (न, बहु.) 
नेपथ्यं, परिच्छदः । 


(खी. ), प्रापिसूचना अभिक्तासीमा, -परि- ` 
चयः ४. आगमन, उपस्थितिः ( खी. )। 


पहर, सं. पुं. ( सं. प्रहरः ) यामः, दौरात्रय॑-यी | पर्हचना, क्रि. अ. ( हि. पच ) आगम्‌-सद्‌ 


२. कालः, युगं, समयः । 

'पहरना, क्रि, स. दे. 'पहननाः । 

पहरा, तं. पुं, ( ईह. पदर ) रक्षा, रक्षणं» जाग- 
र्ण, निरूपणं, अवेक्षर्ण-क्षा, गोपनं, युक्िः (खी.) 
२. रक्षकः, रक्षिन्‌ › रक्षापुरुषः, रश्िवगंः, 
प्रहरिन्‌ , मैबोधिकं ३. रक्षणकारः, प्रहरः ४. 
प्रहरि+भरमण-पयेयनं ५. प्रहरिपरिव्त॑नं ६. 
प्रहरिधोषः। 

---देना, क्रि. अ.» रक्षाये जागर (अ. प. से.) 
परिभ्रम्‌-अट्‌ (म्वा. प.से.)। 

पहरेदार, सं. पु. (हि. +एा.) दे. (पदरा२८२) । 

"प्रानी, से. स्री. (दहि पहरना) २. कपरिधा- 
` प्रती, कपरितोषवेषः । 

पहरी, पहसर्जा, पहरूः संप.) दे. “पदरा१(२)। 

"पहल, सं. सौ. ( हि. पहला ) उपक्रमः; भर+ 
आरम्भः २. अति-आःक्रमः, प्रथमापकारः । 


पहलवान, सं. पु. ( फा. ) महः, बाह़योधः- 


योद्धृ ( पुं. )-योधिन्‌ २. दृढांगः, वज्रदेदः 
-पहरुवानी, सं. खी. (फा. ) मह-बाहुभयुदधम्‌। 
'पह(हि)का, वि. ( सं. प्रथम ) दे. श्रथमः । 
पहल, सं. पु. (फा. ) पक्षः, पाश्वः-शं ( सब 
अर्थौ मे ) २. पक्ष-पादने-भागः, कक्षाधोभागः 
३. भिचार्यविषयस्य अंग-भाग+विश्चेषः ४. 
गूढार्यः ५. व्यंग्याथैः | | 
पहर, अव्य. ( दि. पहा ) पूर्व, प्रथमं, आदौ, 
पराक्‌ , आरम्भे २.पूव, पुराः पूवै-प्राचीनःकाटे। 
पहल, अन्य.) सर्वप्रथमं, प्रथमवारे, आदौ। 
पषा, सं. पुं. ( सं. पाषाणः> ) दे. "पर्व॑तः 
( १.२ ) ३. दुस्साध्य-दुष्कर,-कायेम्‌ । 
हाडा, स॑. पुं. ( सं. प्रस्तारः > ) युणनसूची । 
पहादिया, वि. ( हि. पहाड़ ) दे. (पकवतवासीः। 
पहादधी, सं. खी. ( हि. पाड ) पवैतकः, रुघरु- 
गिरिः ( पुं. ) २. वल्मीकः-कं, वामलुरः । 
पिया, सं. पुं. (सं. परिधिः ) चक्रं; र्थागम्‌ । 
यष्िरौठा, वि.» दे. "पलौठाः। . 
प्हच, सं. ली. ( सं. प्रभूत >) उपस्पेणं, अभि- 
उपगमः, प्रवेशः २. गतिसीमा ३. प्रा्िः 


( स्वार प. अ. ) समा-सद्‌ प्र-सं-आप्‌ ( स्वा. 
प. अ. ), प्रपद्‌ (दि.आ. अ.) २. विस्त 
( क्म. ) ३. प्रविश्च्‌ (तु. प. अ.) ४. लम्‌ 
प्राप्‌ ( कमे. ) । सं. पुं., दे. पपच? । 

पर्टुचनेवाखा, सं. पुं, आंतृ-उपस्थात ( पुं. ); 
लन्पप्रवेशः, सहायकः । 

परहचा हज, वि» आगतः उपस्थित, प्राप्त, प्रपन्न, 
प्रविष्ट; ङन्च, अधिगत, सिद्ध । 


प्टुचा, सं. पु दे. करार । 


पहचान, करि. स. व. नपहँंचनाः के प्रे. रूप । 

पर्ची, सं. खी. ( हि. पचा ) आवापकः, मणि. 
बन्धकटकृः । | | 
पटेरी; सं. खी. [ सं. प्रहेरी-खिः ( स्री. ) 
प्रदेछिका, प्ररनदूती, प्रबह्णी-लिः ( ली. )- 
लिका २. समस्या, गूढाथेव्यापारः । 

पौच, वि. ( सं. पचन्‌ )। सं. पुं, उक्ता संख्या 
तद कः(५) च । 

--मोतिक, पि. ( सं. ) पंचभूतनिभित ( शरी- 
रादि )। 

पर्चा उगख्ियोँ षीम होना, मु. सेधा प्र 
उपचि ( कमे. ) समृध्‌ ( दि. प. से. )। 
पौवर, वि. ( दि. पौच) पंचमःमं-मी (पु. 
त. सी. ) । 

पचार, कं. पुं. ( सं. ) पंचालः । वि. पंचार- 
देशोदभवः। 

पांचाङी, सं. ली. ( सं.) श्ार्भंजी-जिका, 
पुत्रिका; प॑चालिका २. रीतिविक्षेषः (सा. ) 
२. द्रौपदी, कृष्णा, याक्गसेनी । .. | 
पांडव, सं. पु. ( सं, ) पांडनन्दनः; पंच पांडवाः। 
पांडित्य, सं. पुं. (सं. न.) बुद्धि धीमत, 
व्युत्पत्तिः ( खी. ); विन्ता, विद्रवं, क्षां, 
प्राज्ञता । 

पां, सं. पुं. ८ सं. ) वृपविदेषः २. सितपीत-.* ` 
वणैः, हरिणः, पांड(इ)रः ३. रक्तपीतव्णैः 
४. श्वेतवर्णः ५. दे. प्पाकरोगः । 


रोग, सं" पुं ५ ( सं. ) कामङः-खा, पादः (पु) | =, 





पोषि 
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. ३. शुष । सं. न. (सं. ) धित्ररोगः। सं. पु. 
(८ सं. ).दे. 'ांड्रोगः । 

पांडङिपि, सं, खी. ( सं. ) पाड्रेखः, शशोधः 

. ` नीयकेखः \. ` | | 

पाड पुः ष (सं, पंडितः) दविज 

पाडिय,+ ~ कायस्थ, मेदः ३. प्राज्ञः, विद्वस्‌ (पु) 
` ४. जिक्षकः) अध्यापकः ५. पाचकः, सूदः । 

रपत, पाति, सं. खी., दे. पक्तिः 

पौव, सं. पुं. ( सं. पाहः ) पदं, चरणः-णं, अंधः 
( पु.) २. जंघा ३. मूकः आधारः उपष्टम्म 
४. वैय, स्यैर्थम्‌ । 

--का अगा, सं. पु. पादांगुष्ठः | 

-का सोना, सं. पुं. पादहर्षः (रोग ) \ 

--ङी अंगुली, सं. खी.› पादांगुली-ङिः (दी.)। 

--अङ्ाना, सु. दे. ध्टंग अडानाः । 

 -तरे की मिद्टी निकर जाना, यु. जडी. 

` निष्पंदी-मू ; भिस्मयेन उपहन्‌ ( कर्म. ) । 


-उंखडना, सु परा-जि ८ कमे. ). पलाय्‌ । 


( भवा. जा. से. )। 
-उटाना) सु. निष्क्रम्‌ (स्वा. प. से.) २. 
सत्वरं चल्‌ (भ्वा. प.से.): 


`. जमाना, सु. निश्वङ-दृढं स्था ( स्वा.प.अ, )। 


पड़ना, यु चरणयोः अवपत्‌ (म्वा. प. से.); 
अतिनित्रतया.याच्‌ (भ्वा. आ. से, )। 
--परसारना, सु” प्रसते प्रस (प्रे. ) सुखं स्वप्‌ 
(अ, प. अ. ) २. दै...मरनाः। 

--र्पोव, सु पादचारी भूत्वा, पद्धयाभेव चङ्त्‌ 
( रत्रंत )। 

-पूजना, सु चरणौ चुंब्‌ ( श्वा. प, से. )- 

 -सेव्‌ (म्वा. आ. से. )। 

--फटना, सु. पादो शीतेन स्फुट्‌ ८ तु.प.से. ) 

--पएरूक सूक कर रखना, मु. सावधानं प्रवृत्‌ 
(भ्ना.आ. से. ) कायेषु । 

--फेरा कर सोना, मु निशितं स्वप (अ 
प, अ. )। 

-सारी होना, सु. गँ आधा ( ज्ञु. उ. अ. ) 
धू (चु. ) 

दवे -आना, सु-, निभृतं आया (अ. प.अ. )। 
धरती पर-न रखना, सु+ नितरां इदप 
(दि. प्र, अ.) गवृ (भ्वा.प. से. )। 
पावा, सं. पुं, ( हि. पौव ) पादचारास्तरणम्‌ । 


पाविदधी, सं. खी. ( दि. पव ) दे. "वड़ा तथा 
अूता?। 

पाथ; सं. ली. (-सं. पुं. ) पाः ( पुं. ), धूली- 
लिः (खी. ), रजस (न. ) 1 

पांशु, वि.( सं. ) रेणुःदूषित-रूक्च, धूट्धूसर। 


पासा, सं. पं. (सं. पाकः) अक्षुः, देवनः, 
सार | दपर | 


~ उख्टना, यु. यल्लो विपरयीतफलो जन्‌ (दि. 
आ. से.) । 

पाद्‌ओरिया, सं. पु. ( भं. ) दन्तपृयम्‌ । 

पाई, स. खी. (सं, पादः> ) पादिका २. 
चतुथौ्सुचिका जद्घ्नैरेखा ( उ. ४ = सवां 
चार ) ३. अकरारमात्रा (1) ४. पणविराम- 
विहम्‌ ( । ) । | 

पाउंड, सं. पु, (अ.) निष्कः, दीनारः २. श्पौण्डं,. 
अद्ध॑सेर देरधिय आंग्कुतोरूमेदः । 

पाउडर, सं. पुं. (अं. ) पिष्ट, क्षोदः, 
पटवासकः, पिष्टाततकः, पपिष्टापः 1 
पाकर, सं. पुं. ( सं. ) पचनं, पाचनं, श्रातिः 
. (खी. ); अधिश्रयण, पचा, रन्धनं ( सात. 
प्रकार का पाक- | 

भर्जनं तनं स्वेदः पचनं क्रथनं तथा । 
तादूरं पुरपाकश्च पाकः सप्तिधो मतः॥ ) . 

२. पक्र-सिद्धः-अन्नं ३. परिणतिः ( खी. ) ४. 
जओषधभेदः ५. जठरे आदारपचनं &. दैत्य. 
विशेषः । 

~~-शारा, सं. ली. ( सं. ) महानसः-सम्‌ । 

--कशाषन, सं. पु. ८ सं. ) दे. इद्रः । 

पाक, मि. (पा. ) पवित्र; वि> सुद्ध २. निष्पाप,. 
निष्कटमष ३. समाप्ठ । 

दामन, पि. ( पफौ. ) पतित्रता, सती । 

साफ़, पि. ( ए. + अ. ) स्वच्छ, निमे । 

पाकेट, सं. पुं. (अं. ) दे. जवः । 

पाज्तिक वि. ( सं. ) अद्धमाक्सिक, मापाद्धिक. 
२. पक्षपातिन्‌ । ` 

पार्ठंड, सं. पुं. ( सं. पाषंडः-डं ) दम्भः, दाभि- 
कता, द्ाच्चिकता, आयरूपता, कपरः. 
कुटक-किगभवृत्तिः ( खी. ) कापस्यम्‌ । 
पाखंडी, वि. (सं. पाषंडिन्‌ ) पाषंड-डक, 
दंभिन्‌ , दांभिक, कपरिन्‌, कापरिक, आर्य, 
 रूप-ङ्िगिन्‌ › छद्म-कपट+वेशिन्‌ । 


ण २ 


पाख ` 





पाल, सं. पुं. ( सं. पक्षः ) दे. 'पखवाराः 
पाखर, सं. खी. (सं. प्रखरः) प्रक्षरः, अश्व-गज, 
सन्नाहः । 


पाखाना, सं. पुं. ( फा. ) शौचःकूयः-स्थानं | 
, २.. उच्चारः गुथः, मलः-क, पुरीर्ष, विष्‌ | 


(खी. ), विष्ठा, शक्रत्‌ ( न. ), रामलम्‌ । 
पाखाते जाना, सु. शौचकूपं या (अ. पअ. ) 
पुरीषं उत्खन्‌ ( तु. प, अ. ) । . 


निकलना, मु. नितरां मी (जु. प.अ.) 


त्रस्‌ ( दि. प. से. )। 

पाग, सं. खी. ( दि. पग ) दे. '्पगड़ी' । 

पाग, सं. पु. (सं. पाकः> ) मधु-खकरा,- 
काथः २. मधुकाथपक्फलमोषधं वा । 

पागल, ( देश. ) उन्मत्तः, वातुरुः, 
विक्षिप्तः, उन्मादिन्‌ , भरांत+-चिन्तः मतिः २, 
जडः, मूखैः 

सत्राना, सं. पुं. ( हि. + फा. ) वातुखाल्यः, 
उन्मत्तागारम्‌ । 

पनः सं. पुं. उन्मादः, वाचुरूता, मतिभ्रंशः 
२. मौख्यातिश्चयः । 

-पागुर, सं. पुं, दे. जुगारी । 


पाचक, सं. पुं. (सं, न. ) दीपनं, पाचनं, | 


जारण, अश्चिवद्धनं ( चू्णादि ) २. सूपकारः, 
पाककव ( पुं. )› सदः, बहवः ३. अनरः । 
पाचन, सं. पुं. (सं. ) अर्चिः (पुं. 9), जठर, 
अनलः-अश्चिः २. दे. "पाचकः ३. दे. पाकः 1 
वि. पाचक, अञिवद्धैक । 
--शराक्ति, सं. खी. ( सं, ) दे. "पाचनः (१) , 


पाध, सं. पु. ( डि. पाद्यना ) श्योगनिवारकद्न्य- | 


निवेद्यः २. #दंषच्छेदः;) कश्द्रश्चतम्‌ । 


पाद्वुना, क्रि. स. [ हि. पद्या ( पानी +-द्ार }] 
रोगनिवारकद्रव्यं निविश्‌ (प्र. ) २. ( तर- | 


मनुजादीनां ) त्वचं ईषत्‌ छिद्‌ (स. प. अ.) । 
पाजामा, सं. पुं. ( एा. ) पादायामः। | 
-पा्जिरिव, षि. ( अं. ) धनात्मक ( विद्यत्‌ )। ` 


पाजी, वि. ( सं. पाय्य ) दुष्ट, दुवृन्त, खल; नीच, | 


अधमः तुच्छ । 
पन, सं. पुं. ( दि. ) नीचता, अधमता, 

द्ष्टतां इ. । 

याजेब, सं. सरी. ( फा.) नूपुरः-र, उलकोशी- 
टिः. ( खली. ), मंजीरः-र, हंसकः, पाद+अङ्गदं- 
कटकः-मूषणम्‌ | ` 


[ ३४० | 


| पाटबरः स. पु 


पान, सं. पुं. (सं. न.) अध्यापनं, 


पाष्कि 





( सं. पट्ावर ) पद्शुकेः 
कौरिकं, क्षोमं, पट्ः-द्म्‌ः। 

ट, सं. पु. ( सं. पद्ः-ड' ) कृमिजं, कौशेयं, 
कीटसूत्रं २. विस्तारः, ्रथुता, विशालता ३ 
काष्टफक्कं ४. हिरा, पदिका ५. धावकः 
फलकं -शिका ६. सिंहासनं ७, पेषणीपाषाणः । 


` राज--, सं. पुं. रज्य २. राजसिहासनम्‌ । 


पाटन, सं. खी. ( ईहि. पाटना) पट्कं, छदिः 
( खी. ), छदिस्‌ ( न. ) २. ( निस्नस्थलस्य ) 
सपाटी-समरेखीःकरणं ३. प्र-संपूरणम्‌। = ` 
पाटना, क्रि. स. (हि. पाट) (गर्तादीन्‌) 
आ-प्र-सं-पुर्‌ (चु) २. निञ्नभूमि समी-सपारी,-. 
कर ३. पटङेन अच्छद्‌( चु.) ४्.तृप्र (प्रे. ) 
५. सिच (तु.प.अ.)) 

पाटल, सं. पुं. ( सं. ) उवेतरक्त,वणैः-रङ्गः । 
पाटा; सं. खी, ( सं. ) स्थिरगंधा, अमोघा, 
ताञ्रपुष्पी ( हि. पाढर का पेड ) । 

पाटदिपुत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) कखम-पुष्प,पुरं, 
पाटछिपुत्रकम्‌ । 


| पाटव, सं. पुं. (सं. न.) दाक्ष्यं, कौशल, चातुर्यं 


२. दाद्यं ३. आसोग्यम्‌ । 
पाटा, सं. पुं. ( सं. पद्ध: ) धावक-रजक;+शिला- 
काष्टफलक-पद्टम्‌ । 


; पाटी९, सं. ल्ली. ( खी. ) अनुक्रमः, परिपारी 


२. भ्रेणीः पंक्तिः ( खनी; ) ३. वलाक्षुपः। 
पाटीर सं. खी. (दि. पाट) पट्टिका, दे 
"त्ती" २. पाठः ३. सीमतः ४. खट्वायाः 
पादवैदंडः ५. कटः ६. शिला । 

पाठ, सं. पु. ( सं. ) पठनं, अध्ययनं, वाचनं 
२. परठितन्य-अध्येतन्य+विषयः ३. आहिक 
स्वाध्यायः ४. परिच्छेदः, अध्यायः ५. वाक्ष्य- 
राब्द+ क्रमः । 

शार, स. खी. (सं.) विया*आलयः-मेदिरम्‌। 
पारक, स. पुं. ( सं. ) अध्येतु, पठतु, वाचक 
२. अध्यापकः, क्षकः, गुरुः (पुं. ) 
३. ब्राह्मणभेदः , 

शिक्षण 
उपदे शाः । | 

पाठिका, सं. खी. (सं. ) अध्येत्री; परठित्री, 
वाचिका २. अध्यापिका, रिषक्षिका ३. पाठा, 
अबष्टा-ठिका  रुतामेदः 1 


पाटी 





पारी, सं. पुं- (सं.-िन्‌ ) पाठकः, अध्येवर 
( पुं. ) ( प्रायः अत मे; उ. वेदपाठीं इ. 2 

पाठ्य, वि. ( सं. ) पठनीय; अध्येतव्य, वाचः 
नाहं २. पाठयितन्य; अध्यापनीय । 

छम, सं. पुं. (सं. ) पास्यपुस्तकावरी 
परीक्चाय्यंधावटी । 

--पुस्तक, सं. पुं. ( सं. न. ) नियत-निर्दिषट- 
यंथः । 

पाणि, सं. पुं. (सं. ) करः, हस्तः 

महण, सं. पं. (सं. न.) उद्वाहः, दे- “विवाह । 

ग्राहक, सं. पुं. ( सं. ) मतरे पुं), दे "पतिः । 

पाणिनि, सं. पुं. (सं) अष्टाध्यायीप्रणेता 
वैयाकरणविद्नेषः । 

पातर, सं. पु. ( सं. पत्रं ) दे. 'पत्ताः 

पात्तर, सं. पुं. ८ सं. ) अधः-नि,-पतनं, खंसनं; 
च्युतिः ( ख्ली. ) २. पातनं, ३. वि"नााः- 

, ध्वंसः ४. मृत्युः ( पुं. ), अधोनयनम्‌ । 
पातक, सं. पुं. (सं. न. } दे. पापः 
पातकी, वि. ( सं.-किन्‌ ) दे. "पापी । 
पाता, सं. पुं. (सं. ) अधो+मुवन-लोकः, 
नागलोकः २. विवर, विक ३. भुवनविक्ञेषः। 
पातित, सं. पुं. (सं. न.) पातिव्रत्यं, सतीत्वम्‌। 
पातुर, सं. ली. ( सं. पातली >) दे. °वेदयाः । 
पात्र, सं. पुं. ( सं. न. ) माजनं, अमत्रं, भांङ, 
कोदाः-री, कोषः-षीः 
२. नटः अभिनेत (पुं-) ३. तीरदयांतरं 

: (हि. पाट) ४. राजमंतिन्‌ ५. सुवादीनि 
यज्ञोपकरणानि ६. नाटकस्य कथापुरुषः 


(नायकादि) ७. सत्पात्र, युणास्पदम्‌। वि योग्य, : 


उचित, अहै | 
पात्रता, सं. ली- (सं. ) विघातपस्याचारयुक्तता, 
पात्रत्वं, योग्यता, अहता, गुणः 


पाथ ; सं. पुं. सं पाथं) पाथस्‌ (न.); जलम्‌ । . 
पाथ; सं. पुं. (सं. पथः) मागः, अध्वन्‌ (पुं.) । . 
पाथना, क्रि. स. (हि. थापना ) गोमयानि 
रच्‌ (चु.)-निमां (ज्ञु, अ. अ.) २. तड (चु) । ` 
पाथेध, सं. पुं. (सं. न.) सं(दत्ररं पथि 


उपमीन्तन्यं द्रभ्यम्‌ । 
पाथोधि, सं. पु. ( सं. ) सागरः। 


पाद्‌, सं. पुं. (सं. ) पद, चरणः-णं, पद्‌ ( पुं), 


अंहि-अधिः ( पुं. ) २. मंत्ररलेकाद्यीनां चरणः 


{ ३४१ | 


कोषि(शि)का, पात्री | 


पानाः 





३. चतुथंभागः ४. रंथभागः ५. गिरिदृक्चादीनां 
मूकम्‌ 1 
प्रहार, सं. पुं. (सं.) चरणाधातः, दे. 'टोकरः + 
--टी का, सं. खी. (स.) एृषठतरु-पाद,+-टिप्पणी ४ 
--त्राण, सं. पुं. (सं. न. ) दै. पादुका? । 
-पीठ, सं. पुं. ( सं. न. ) पद्मासनम्‌ । 
पाद २, सं. पु. (सं. पदः) अपान-अधो+-वायुः (पु) ४ 


 --माररना, क्रि. अ. दे. पादनाः। 


पादना, क्रि. अ. ( सं, पद्ध॑नं ) पदद्‌ (स्वा. 
आ. से. ), अपानगायु उत्छज्‌ ( तु. प. अ. ) 1. 
पादप, सं. पुं. (सं. ) तरुः, दे. श्ृक्ष 


पादरी, सं. पुं. (पतं. पेड) खिस्तमत,-पुरोहितः 
पदेद्रकः । 

पादागुखी, स. सी. (सं.)) दे. पविः कैः 

पादूगृष्ठ, सं. पुं. (सं-) नीचे 


पादुका, सं. खी. ( सं. ) पादू: ( जली. )› पाद, 
व्र-त्राणं, पादरक्षिका, कौषी! २. दे. 'जूताः 
तथा बबरः ¦ | 

पाद्य, सं. पुं. ( सं. न. ) पादमक्षालनजलम्‌ । 


पाध), सं. पुं. ( सं. उपाध्यायः ) युरुः (पुं. ); 


आचायः, शिक्षकः २. पंडितः, विदस्‌ ( पुं. ) । 

पानं , सं. पुं. (सं. न.) पीतिः (ल्ली. ), जच. 
म्न, धयनं, द्रवद्रन्यस्य गलधःकरणं २. मच- 
सुरापानं ३. पेयद्रव्यं ४. मदं ५. जलम्‌ । 

करना, क्रि. स , दे. "पीना! । 

पात्र, क. पुं. (सं. न.) पानं, चषकः, 
सरकः, पानभाजनम्‌ । 

पान, सं. पु. (सं. पणं ) ताली, ताबङब््धीः 
नागः-क्ता-वद्छी २. ताबृर, पण, नागवह्ठी ~. 
दलं ३. क्रीडापत्ररंगमेदः ४. पत्रं, किसलयः । 


| --गोष्ठी, सं. खी. (सं. ) आपानं, मबपान,- 


चक्र-सभा । 

--दृन, सं. पुं. ( हि + ) श्पणेषानं, तांवृ- 
करकः । 

पानक; सं. पुं. (सं. न. ) *मधुराम्ल्पेयम्‌ । 
पाना, क्रि. स. ( सं. प्रापणं ) प्र-+आप्‌ (स्वा 
उ. अ) लम्‌ (स्वा. आ.अ.); विद्‌ (वत 
उ. वै. ), समा-तद्‌ (प्रे. ) ` आ-प्रति-पद्‌. 
(दि. आ.अ.) अधिगम्‌, अददा (जु. आ. अ.) 
ग्रह्‌ (क्र. प. से. )› २. ( छुखादि ) अनुभू ; 
भुज्‌ (र. आ. अ. ) ३. बुध्‌ (म्वा. उ. से. ) 


पानिष 


विद्‌ (अ. प. सै. ) ४. तुल्य-सद्ख ( वि. ) भू | ~ठंगनाः 


५. खद (भ्वा. प. से. ) ६. सहु ( भ्वा. भ 
से )। सं. पुं. प्रापणं, रुच्धिः (खा. )› अथि- 
गमनं, आदानं; अनुभवः; बोधः; युक्तिः इ. । 

पाते योग्य, वि. प्राप्य, रभ्य, अदेय, आद्य इ. । 
पानेव्राला, सं. पुं. प्रापकः अधिगतृ-भादात्‌- 

हीत्‌ (पु. ) इ. 1 

प्राया हुआ वि, प्राप्न, अधिगतः; कढ्ये, गृहीत इ.। 

चानिप, सं. पु. (हिं. पानी) च॒ुतिः-कातिः 
( स्री. ) २. दै. 'पानीः । 

पानी; सं. पुं. (सं. पानीयं) वारि-अंभस्‌ 
(न. ); दै. “जकः २. कांतिः-दुतिः ( खली.) 
३. प्रतिष्ठा, संमानः ४. इष्टिः (द्ली.) ५. पौरष, 
वीर्यं ६. वातवर्षादिसामग्मी, #जल्वाय्ु ( न. ) 
७, रसः, ८. शीतख्वस्तु ( न, ) ९. समयः, 
अवसरः १०. परिस्थितिः ( सनी. )। 

--से डरना, सं. पु, आर्कै, जल+अतंकः- 
सत्रामः। 

-~-~-दार, वि. ८ हिं + फा. ) कातिमत्‌ , भासुर 
२. मान्य ३. आत्माभिमानिन्‌ । 

देवा, सं. पुं, त्ैकः, पिंडदः २. 
३. स्ववंशीयः। 

--फरु, सं. पुं, दे. 'सिधाड़ा? | 

-~का बुखचुङा, यु. क्षणमभंयुर, अस्तार, नश्वर । 

"कर देना, मु; क्रोधं अपनी (म्वा. प. अ.) 
दम (प्र, शमयति )। 

की तरह बहाना, सु अपव्यय्‌ ( चु.) 
समितं व्यय्‌ , सुधा श्च (परे. क्षपयत्ति ) 1 

--के मोरु, सु. स्वद्पमूल्येनः, अत्यल्पा्घण । 

भरना, सु+ ( तुरनायां ) ठच्छं (वि. ) 

 म्रतीयते। 


=-देना, सु, ( पित्न्‌ ) उदकेन तृप्‌ (पर. ) 
२. उदकं पत्‌ ( प्रे. )-निषिच्‌ (तु. प, अ.) । 
पड़ना, सुज वृष्‌ (भ्वा. प. से.) ` 
पानी होना, सु+ अतीव लरज्‌-र्स्न (त॒ 
आ. से. )। | 
-पी-पी कर कोसना, नितरां आक्रुद्‌-शप्‌ 
(ज्वा. प.अ, )-अमिश्ंस्‌ (स्वा. प.से.)) 
में आग छगाना, म~ शातं करं पुनः 
उज्जीव्‌ (प्र. )-नवीङृ । .. . 


पत्रः 


[ ३४२ ) 





पापी 
सु+ प्रतिकूलजलवायुनाऽस्वस्थ 
(वि.)भू। 
--सा पतला; यु जरुहूपः, जर्बहृल, जक- 
विर । | 


अद्रक का--, सं. पुं, आरद्र॑कजलम्‌ । 

खारा--; सं. पुं , श्वार जलम्‌ । 

पानीय, वि. ( सं. ) पेय, पातन्य । सं. पुं. ( सं. 
न. ) दै. जरः । 

पाथ, सं. पुं. ( सं. ) दे. “पथिक । 

पाप, सं. पुं. ( सं. न. ) अधमैः, पाप्मन्‌ ( पुं. ) 
पापक, किच््विषं, कल्मषं, वृजिनं, अघं, अंहस्‌, 
एनस्‌ ( न. ), दुरितं, दुष्कृतं; पातक, शल्यं 
२. अपराधः, दोषः ३. वधः ४. पापबुद्धि 
( खी. ) ५. अनिष्टं, अहितम्‌ । 

करना, करि. स^ पापं कृ अथवा आचर्‌ 
(भ्वा. प. से.) २. अपराध्‌ (दि. स्वा. प. अ.)। 

--कटना, क्रि. अ. पापेभ्यः युच्‌ (कमै. ); 
पापं न्च (दि. प. वे.) | 

--नाश्ची, वि. (सं.-शिन्‌ ) पापथ्नः . अधनादकः 
पापहर । ॑ 

बुद्धि, वि. ( सं. ) पाप-कु-दुर्‌ +मति-वुदधि । 

--रोग, सं. पुं. ( सं. ) रतिजरोगः (प्रमेहादिः) 

खोक, सं. पुं. ( सं. ) दे. (नरकः । 

पापड़, सं. पुं. ( सं. पर्पटः ) माषयोनिः, रिवी- 
पुषः, वैदलपिष्टकः । वि.+ तनु २. शुष्क । 

-वेखन, सु. घोरं परिभम्‌ (दि.प. से.) 
२. दुःखं जीव्‌ (स्वा. प. से.)। 

पापड़) स. पुं. (सं. पपटः ) अरकः, वरकः, 
प्रण॑धः;, सुतिक्तः २. दे. पित्तपापड़ाः। 

खार, सं. पु. (सं. पषरक्षारः) भ्कदलीक्षारः । ` 

पापाचार, सं. पुं. ( सं. ) दुराचारः, दुकत्तम्‌ । ` 

पापात्मा, वि. ( सं.~त्मन्‌ ) दे. पापीः । 

पापिन-नी, वि. खी. ( सं-) पाततकिनी, दशा, 
दुराचारिणी, पाप+-करी-कारिणी, एनस्विनीं 
२. अपराधिनी, दोषिणी । ` 

पापिष्ठ, वि. (सं.) पाप(पि)तम, इष्टम [पापिष्ठा 
( ली. ) = पापत्तमा, दुष्टतमा ]। 

पापी वि. ( सं.-पिन्‌ ) पातकिन्‌, पाप, पाप- 
कर, कु-पाप-दुष्‌ -दुष्टकमन्‌ , एनस्विन्‌,किखि- ` 
षिन, पाप+निरत-बुद्धि-मति, पापक्ृत्‌-पापा- ` 
त्मन्‌ २. अपराधिन्‌, दोषिन्‌ । 


धापोश्च 





पापो, सं. खी. ( फा.) दै. पजूगः। 

पाबेद्‌; वि. ( एा. ) नि~ बद्ध, परतन्त्र, निरुद्धः 
संयते नियंत्रित । 

पाबंदी, सं. सखी. ( फा. ) बंधः, बंधनं, निय- 
त्रणं णा २. विव्चता. बाध्यता । . 

चामर, चि. (सं. ) दुष्ट, खल, दुश्ैत्त २. नीचः 
अधम ३. मूख, जड । 

पामारू, भि. (फा. ) णदाक्रांत, पददलित, 
पादष्ुणा, अव-सं,-मित २. वि-+ध्वस्त-नष्ट । 

पार्या, सं. पुं. ( फा. ) शपादायामजंघा । 

पार्येत, सं. पुं. ( हि. पार्ये) खट्वायाः श्पद्धानं, 
पद नानः । 

पार्येती, सं. खी., दे. ्पा्यँताः । 

पायंदाज्ञ, सं. पुं. ( फा. ) शपादघषेणम्‌ । 

थाय, सं. पुं. ( सं. पादः ) दे. पावः) 

पायखाना, सं. पुं दे. (पाञ्लानाः । 

पायजामा, सं. पं; दे. पाजामा' । 

पायजेव, सं ली. दे. 'पाजेवः । 

पायदार, वि. ( फा. ) चिर, स्थायिन्‌ , दढ । 

पायदारी, सं. खी. (फा.) चिरस्थायिताः दढता । 
पायमाट, वि. ( फ(. ) दे. 'पामारूः । 


| ३४३ | 
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। 


पायक, सं. खी. (दि. पाय) दे. "पाजेवः | 


२. वंशनिःश्रेणी ३. शीघ्रगामिनी हस्तिनी । 

पायस, सं. पुं. (सं. पुं- न.) परमान्नं, दे. 
'सीर, २. श्रीवासः, दे. (तारपीनः । 

पाया, सं. पुं. (सं. पादः) ( पर्यकादीनां) 
पादः, जंघा, टंगा २. स्तंभः, स्थूणा, स्थाणुः 
( पुं.) ३. पदं, पदवी-पिः ( खी. ) स्थितिः 
( खी. ) ४. सोपानः-पथः-मागंः, परम्परा । 

यायु, सं. पुं. (सं. )दे.शदाः। 

पारंगत, वि. ( सं. ) पारगप्रतीर-पार,-गतः 
२. प्रोढपंडित, अतिन, सुविद्धस्‌ , साख 
ममेज्ञ । 

 पारःसं.पुं. (सं.पुं. न.) पर-तीरं-तरं 
२. अन्यतरं तटं ३. पर-अभिमुख,-पारवैः-दिद्ा 
४. अंतः, पर्यतः, सीमा ५. तङ, अधोभागः | 
अव्य. पारे, दूरे, अगे, परतः! 

करना, क्रि स सं-उव रतु (श्वा. प. से. ), 
उत्‌, कष्‌ (भ्वाः आ. से.; चु. ), अति-इ 
(अ. प. अ.) अतिक्रम्‌ (भ्वा. प. से.) 


1 


पाराधार 





२. समाप्‌ ( स्वा. उ. अ.) संपूर्‌ (चु) 
नितं (प्रे. ) ३. दे. व्वीधनाः। 

--दर्ंक, वि. ८ सं. ) स्वच्छ, किरण-प्रकाश्च, 
भेद्य 

--दर्शी, धि. ८ सं.-शिन्‌ ) दूरदशिन्‌ » भविष्य- 
दशिन्‌ । 

--पाना, सु+ सम्यक्‌ बुध्‌ (भ्वा. प. से.) 
आयतं या ( अ. प. अ. ) अथवा संपूर्‌ (चु) । 

आर --, सं. पुं. पारापार, पारावारम्‌।क्रि.वि.9 
आवारपारम्‌ । 

वार--, सं पु. दे. 'भारपारः। 

पारखी, सं. पुं. ( हि. परख >) परीककः, गुण- 
दोषविद्‌ ( पुं. ) । 

पारग, पारग, वि. ( सं. ) दे. "पारंगतः? । 

पारण, सं. पुं. ( सं. न, ) पारणा, उपवास्तान- 
न्तरं प्राथमिकमोजनं २. तप॑णं ३. समाभिः(खी.)। 

पारतंन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "परतंत्रताः। 

पारद, सं. पुं. (सं. ) दे. "पाराः । | 

पारदेशिक-कशी, पि.; दे. "परदेसी । 

पारधीऽसं पुंदे.श्िकारीः। 

पारलौक्धिक, वि. ( सं. ) आयुष्मिकः, परलोक 
संबंधिन्‌-विषयक, अपार्थिव । 

पारस, सं. पु. (सं. स्पश्चैः>) स्पश्ेःमणिः- 
उपलः २. अतिराभद्ः पदाथः । 

पार सार, सं. पु. (सं. पार + षा. सार) गत- 
वषं, परुत्‌ (अन्य.) । क्रि. वि, गतान्दे, परत्‌ ! 

पारसी, वि. (फा) पारसवासिनू २. भारतस्थाः 
पारसीकाः ३. दे. फारसीः । 

पारसीक, सं. पुं. ( सं. ) पारसदे शचः, पारसिकः 
२. पारसवास्िन्‌ ३. पारस्घोटकः, वानादयुजः । 

पारस्परिक; वि. ( सं. ) दे. “परस्पर काः। 

पारा, सं. पु. (सं. पारः) महा-दिन्य-~+रसः; 
रस-राजः-नाथः-उत्तमः-इन्द्रः, चपरूः, पारदः, 
शिवबीजं, सिद्धधातुः 


पारायण, सं. पुं. (सं. न.) समापनं, समातिः 
( खी. ) २. आद्यन्तपाठः । 

पारावत, सं, पुं. (सं. ) कपोतः, 
३. पर्व॑तः , 


२. कपि 


पारावार, सं. पु. (सं. ) समुद्रः (सं.न.) 


तट्द्रयं २. सीमा, पयतः, अवधिः 1 


पारिजात { ३४४ | पालित 





य!रिजात, सं. पुं. ( सं.) युर-देव-कर्प,तरः- | डयनं, िविका, #पल्यंकी; रथगरभैकः, याप्य- 


वृक्षः, सदारः यानम्‌ 1 
पारितोषिक, सं. ए. (सं. न. ) सिद्धिपार, | -गाड़ी, सं. सखी .++ पल्यंकी शकटी । | 
जयकामः, दे. शइनामः। | पात्‌ वि. ( सं. पाक्त ) गहभवधित-पोषितः 
पारिभाषिष्छ) पि. ( सं. )"साकेतिक, परिभाषा- गृह्य, छेक, गृह~, याम- । 
संकेतः-संवंपिन्‌ । | पार्थी, सं. खी.) दे. "पर्थी? । | 
पारिषद, सं. पु. ८ सं. ) सभासद्‌ ( पु.), सभ्य, | पाकन, सं. पुं. ( सं- न.) भरणं, पोषण, सं 
पारिष्च १. गणः, अनुचर वर्मः , वर्धनं, अन्नवसनें रक्षणं २. निर्वाहः, अनुकूल 


पारी, सं. खी दे. चार चरणं, अनुवतंनं, साधनं, पूरणम्‌ 

पार्थक्य, सं. पु. (सं. न. ) एभकूता, भिन्नता  पार्ना, क्रे. स. ( सं. पाठनं ) परिपा (भर. 
३. वियोगः, विरहः, विदरेषः , पाङ्यति ), परि» पुष्‌ (च्वा- क्‌. प. से. 
पार्थिवं, वि. ( सं. ) शृण्मय (-यी खी. ) माति | तथा म्र.) संद { भः) सं च । (भ्वा. जु. 
(की खी.) २. भौम, पृथिवीसंवंधिन्‌ | पअ. १२. (पद्विदगान्‌) विनी (भ्वा.प-ज.), 
३. लौकिक, रेहिक (की खी. )। सं. पु. नृपः | दम्‌ (परः) ५हे ष्‌-स्‌ (भे. ) २. अनुकरूढ 








२. कुजः। आचर्‌ ( भ्वा.- प. से. ), निवहं (प्र. ), संपूर- 

- ~ प्र. ) । सं. पं., दे. 'पाठकनः २. (हिय 

पाियारमेट, सं. खली. (अं) व्यवस्थापिका समा | साध्‌ (४.१ । स. पु दे. १ (दिद्यु 
परंखा-दोरा 1 


पार्वती, सं. खी. (सं. ) उमा, अद्विजा, अंविका, 
गौरी, नंदा, भवानी, महादेवी, शिवा, रुद्राणी, 
सती, सिंहवाहिनी, दिमाद्वितनया, हैमवती । 

-नंदन, सं. पुं. ( सं, ) कात्तिकेयः । 

` पाश्च, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) कक्षाधोभागः, पावै 

` पक्ष-मागः, कुक्षिः २. पक्षः, पादवैः-रवं, समीप 
निकट स्थानं ३. पाश्वास्थि (न. ), पादवैकम्‌ । 

-- वती, सं. पुं. (सं--तिन्‌) समीपस्थ-निकरस्थ, 


 पारने योग्य, तरि. परि, पालनीय-पोष गीय, 
मरणीय, विनेय, निववाद्य, इ. । 
। --वाङा, सं. पुं., दे. "पाकः १८१) २. धिनेत्‌, 
गहे पोषकः ३. निर्वाहकः, साधकः । 
पारा इञ, वि. परि-,  पाङ्िति-पोषित, सं ~+ चतः 
गृहे संवधितः संपूरितः; रक्षित, ई. । 

। पाडा", सं. पुं. ( सं. प्राखयं ) तुषारः, नीहारः, 
जनः) | कुञ्छरिका; मिहिका; तुहिन; २. धनजक;) जल~ | 
धनः, तुषारसंघातः, हिमं. शीतं, शत्यं, हिमः) 

--शू, सं. पु. (सं धु. न.) शरोगमेदः । | --मार जाना, मु. नीहरिण नश्‌ (दि. प. वे.), 
पारु ; सं" पुं. (सं | पार्कः, पोषकः २. पतद्‌- दरेण ध्वंस्‌ ( भ्वा. आ. से. ) | 

कं ५ षु. (द पालना ) पफलपाकाय पाला ऽस. पु. (ह. पटा व्यवहारावक्षरः; सबधः 
पलालास्तरणम्‌ । पड़ना, सु. व्यवहारः-संबधः-कायं जन्‌ 
(दि- आ. से. )। 

| 


पारु, सं. पु. (सं. पटः वा पाटः>) नौ पाठे पडनाः सु. वीभू, अधीन (वि. ) जन्‌ । 
वाति 2; २. पट+मडपः ग्रह ₹.रक्टच्छादनम्‌। | परारा२, सं. पुं. ( सं. प्ः> ) प्रधानस्थानं, 
पार > स" की" [ सं. पालिः ( ली. ) 1 सेः, | मुख्यकायारयः २. विमाजकरेखा २. श्चे्सीमाः 


- र्णः; वप्रवध्‌ः २. उच्च, ख गारः?। . 
वचः २. उच्च, -गर कूड दे. कगार? | ७. अत्रा इृह्पात्रं ५ मच्युडमूमिः (ली.); 
पाक ; स. पुं. (सं) पोषकः, रक्षकः, पाछन- व्यायामङाला । 


कतृ पार्यिव २. अश्वःपारुः-रक्षः ३. दनत्तक-  पारागनः, सं. खी. (दहि. पय ~क्गना) 
पुत्रः ४. चित्रकवृक्ः । „ 1. चरणचंबनं, पादप्रणतिः (स्री. ); भणामः, 
पारुकं 3; स. पु. ( सं. पार्कः ) पारुकी, घु- | . वंदना, नमस्कारः | 

रिनिर्धः-पना, मधुरा, क्वरपत्निका, मामीणा 1: । पाडत, प. ( सं.) दे. पारा हुभाः ( पानां 
पालकी, सं. खी. ८ सं, पद्यंकः >) -शिरस्का, | नीचे )1 | | 








चाटिकश 


वालिक्, सं. खी. (अं) प्रमाजेम्‌ , शकांतिकरौ । 

पारी `, सं. खी. (सं, पाखिरन्पक्तिः >) भारत 
वर्षस्य प्राचीनभाषािशेषः ८ प्रायः बौद्ध धम 
ग्रथ इसी मेहं )। 





पाटी ?, तरि. (सं-छिन्‌) पारक, पोषक २. रक्षक । | 


यादी २, सं. ली. (सं. पदिः = स्थान >) कुक्कुट- 

 युद्ध-भूमिः( खी. )। 

पौव, सं. पु. दे. पवः। 

पाच, सं. पुं. ( सं. पादः ) चतुथै-अंदाः-मागः, 
तुर्य, तुरीयं २. (चार गिरह ) गजतुर्थ, हस्तां 
३. सेर» पादः, षट्धंक चतुष्कम्‌ । 

पावक, सं. पुं. ( सं. ) अनलः, अनिः २. तापः 
३. सैः । वि. पावन, ्ोधकः माजेक । 

यावन, वि. (सं. ) शुद्धः, पत, पविच्र, शुचि 
२. दै. "पावकः । वि. [ पावनी ( खी. ) ]। 

पावस; सं. सखी. ( सं. प्रावृष्‌ ) दे. ¶रसातः 
( मौसिम)। 

पावा; सं. पुं. दे. "पायाः (१) 1 

याश्च, सं. पुं. सं.) दराखरमेदः,) बंधनं २. जाल; 
मगबंधनी, पातिली, वायुरा ३. दै. 'पौँसाः 

पाश्चाच्य; ति. (सं. ) पश्चिमदेशज, प्रतीच्य 


२. उत्तर, उन्तरगामिन्‌ ३. पश्चिम, चरम, | 


अपर, अवर । 

पाषड, सं. पुं. दे. “पाखंडः । 

पाषंडी, चि. दे. 'पाखंडीः । | 

पाषाण, सं. पुं. ( सं. ) दे. "पत्थर? । 

पासंग, सं. पुं. (फा. ) प्रतितोरकं, तुकापूरकम्‌। 

पास, सं. पुं. ( सं. पाश्वं ) पक्षः, दिक्षा 
२. अधिकारः, आयिपत्यं (अन्य), निकटे, 
समीप-पे, अंतिक-के, आरात्‌ , उपकंठं, निकषा; 
समयाः सविधे ( स्व अव्य. ) 1 . | 

-पडोस, सं. पुं., समीप-सन्निहितः-द शषः, प्रति- 
वेशः २. प्रातिवेदयाः-प्रतिवासिनः (पुं. बहु.) । 

आस्--, क्रि. वि. इतस्ततः, अभितः, परितः 
२. दे. (लगभगः । 

पास, सं. पुं. ( अं. ) +अनुज्ञापत्रम्‌ ! 


वि. उन्तीणे, सफल, सफलीभूत २. स्वीक्रत; | 


उररोङृत । 
-उक, सं. ली. ( अं. ) धनागार पुस्तकम्‌ । ` 


पासा, स. पु. ( सं. पाश्चकः ) 
न्वौसरः 


[ ३४५ | 





पसि" २. हे... 





पिंडितं 
--फेकना, सु. माग्य्‌ं परीक्ष्‌ ( म्वा. आ. से.) 
२. अक्षैः दिव्‌ (दि. प. से. )। 
पाहुना, सं. पु. (सं. प्राणः) प्राधुण(णिकः 
प्राधूणिकः, अतिथिः २. जामातु, दे. ष्दामादः। 
पाहुनी, सं. खी. ( हि. पाडना ) प्राघुणिका-कौ, 
“प्राघूभिकी २. आतिथ्यं, अतिथिसत्कारः) 
पिग, वि. (सं. ) आ-ईेषत्‌ ,-पीत २. कपिर 
पिंगल, पि्ंग ३. आ-देषत्‌ ,-पिंगक-कपिल ॥ 
पिगरू, सं. पु- ( सं. ) छंदःसूत्रकारो मुनि- 
विदोषः २. ( पिगरूर चितं ) छंदःराद्ञं ३. कपिः 
४. उल्लूकः ५. अभिः । वि पिगः 


शाख, सं. पुं. (सं. न.) खन्दोः-विद्ा- 
विज्ञानम्‌ । 


पिंगला, सं. खी. ( सं. ) शरीर-नाडीभेदः । 

पिजङा-रा, सं. 9. ( सं. पिजर ) पंजरः-रः, वि. 
(वीतंसः । | 

पिजर, सं. पुं. ( सं. न. ) कायास्थिकृंदं, ककारः, 
अस्थिपंजरः-रं २. स्वणं ३. दे. पिजडा?। 
वि.› ईषत्‌ पीत २. वर्णाम्‌ ३. कपिर, पिंगङ। 

पिंड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) गोलः, वतुलद्रभ्यं 
२. लोष्ठः-ठ, मृत्‌-खंडः-्पिडः, द्रभ्यखंडः-ड, 
गडः, धनः ३. चयः, राशिः ४. निवापः, 
भरद्धोपयोगिभक्तादिगोलः ५. आहारः ६. 
शरीर, देहः । 





 -खजूर, सं. खी. ( सं. पिंडखयूरः ) राजजंबूः 


( खी )) स्थूरूपिण्डा, पडू दीप्या, 
फलठपुष्पा, हयमक्षा। 


दान, सं. पुं. ( सं. न. ) पिडनिवांपः 
 -दखोडना, सु. न बाध्‌ (स्वा. अ।.से.)। 
 पिडटी, सं. ली. (सं. पिंडी) जंवापिडः, 


पिडिका, पिडिः ( खी. ), पिचिडिका । 


पिडा, सं. पु. ( सं. पिंडः-डं ) दे. "पिण्डः ( १, 


२, ४, & ) | 


` पानी देना, सु., पिव्रभ्यः पिंडोदकं दा । 
पिडा , सं. पुं. ( पिडा: ) रोमा, रोम- 


पिड,-कदः, रोमशः 


पिडिका, सं. खी. ( सं. ) श्ु्रपिंडः-डं २. ष्टं 


३. दे. पिडलोः ४. चक्रनामिः (खी.) ५. प्रति 
मवेदिका । 
पिडित, वि. ( सं. ) पिडी-षनी,मूत २. गणित 
३. गुणित । 


पिंडी 





+ क + 90१ 





पिंडी, सं. खी. (सं. ) दे. पिडिकाः (१, ३,४)। | 


४. अलावूः ( खी. ) ` ५. पिंडवजुरः ६. वलि- 
वेदी ७. सूत्रगोलः-रम्‌ । 
पि, पि. ( सं. प्रिय ) वषम, कांतः, दयित । 
सं. पुंज पत्तिः, भव । 
पिक, सं. पुं. (सं. ) कोकिलः, दे . 'कोयल' । 
~वधु, सं. पुं, (सं. ) पिकरागः-वछमःः 
अगभ्रवृक्षः। 
बेनी, सं. खी. कोकिटकंठा-ठीः 
कंठ-टी । 


ख-मयु ~ 


पिघरना, क्रि. अ. ( सं. प्रधरणम्‌ > ) गल्-क्षर्‌ 


(भ्वा.- प, से.) विद्रु (भ्वा. प. अ.) 
द्रवीभू, वि~, ी (दि. आ. अ.) २. करुणाद्रं 
द्याद्रीभू , करणया द्रु, दय्‌ (भ्वा. आ. से. )। 
सं. पुं. क्षरणं, गरन, विख्यनं, द्रवणं २. दयाद्रौ 
मावः, दयन, अनुकम्पनम्‌ 1 
पिघलनेवाखा, वि., वि+केय, द्रवणीय, गरनाहं। 
पिघला हआ, वि. वि+लीन, वि, द्रुत, गिति । 
पिघलाना, क्रि. स. ब. %पिषल्नाः ( १-२ ) के 
र. रूप। सं. पुं, वि+द्रावणं -ल वनं द्रवीकरणम्‌। 
पिघलानेवारा, सं. पुं. विद्रावकः, विल्यनङ्रत्‌ ! 
पिधराया इभा, वि. विद्वावित-लापित, 
क्षारितः गाछ्ति। 
पिघारूबिदु, सं. पुं. ( ईि"+सं. ) द्रावाङ्कः, 
द्व्ण+-अङ्कुः-िदुः । 
पिचकना, क्रि. अ. ब. “पिचकाना के कम॑. 
 केल्प। | 
 पिचकाना, क्रि. स. ८ अनु. पिच ) आ-नि-सं- 
पीड्‌ ( चु" ) संगृद्‌ (ऋ्‌- प. से. ), आ-सं-कुच्‌ 
(स्वा.प.-से)। सं. पुं संपीडनं, संम्द॑नं, 
संकोचनम्‌ । 
पिच्कानेवाङा, सं. पुं., संपीडकः, संमद॑कः इ. । 
पिचकाया हज, पि. संपीडित, संकोचित इ. । 
पिचकारी, सं. ली. (अनु. पिच > ) रेचन- 
यन्त्र, शग, -शृज्गकं, वस्ति (पुं. खी. ) । 
--दोडना या मारना, सु. श्ङ्गेण क्षिप्‌ (त 
प, अ, ) तरल्द्रव्यं सवेगं प्रास्‌ ( दि.प.से. )। 
पिचपिचा, ( दि. पिचपिचाना ) उन्न, ङिन्न, 
दयान, सादर । 


पिच्वपिचाना, करि. अ. (अनु. पिचपिच>> ) | 
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पितरा 





पिचपिचायते (ना. धा.) ( इनैः) क्षर्‌ 
(स्वा. प. से. ); प्रस्तु (अरप. से.)। 
पिच्छा, सं. पु, दे. “पिचकारी? २. दे. गोल- 
गप्पा? 
पिद्धडना, क्रि. अ. ( हि. पिद्धाडी ) मंदं चूर 
( भ्वा. प. से. ); मंदायतते-चिरायति (ना.षा.) 
पश्चात्‌ वृत्‌ (भ्वा. आ. से. )। 
पिदधंडनेवाला, सं. पुं. मंदः, मंथरः, मंद्‌- 
गामिन्‌ । ‹ 
पिदर्गा-पिदख्ग्गू , सं. पुं. (रि. पीक 
रगना ) अनुयायिन्‌ अनुगामिन्‌ , अनुवर्तिन्‌ , 
लिष्यः २. सेवकः ३. आश्रितः । 
पिद्धुखा, मि. ( दि. पीदा ) पृष्ठस्थ, पथिम, 
ण्यः पश्च-, पश्चात्‌-; २. उत्तर, उन्तरकाटीन, ` 
अप्र, पर, पाश्चात्य ३. अन्त्य, अन्तिम, उत्तर 
४. गत, अतीतः पुराण । 
पिदिवादा, सं. पु. ¬. ( हि. पीदा) गृहस्य 
पिद्ुवाडी, सं. खी. पृष्ठ, पृषठमागः २. पृष्ठ- 
पश्चाद्भागः ३. गृहणृ्ठवतिभमिः (शी ) ¦ 
पिद्ाड़ी, सं. ली. (हिं पीदा) पृष्ठ, पृष्ठ-प छाद्‌, 
भागः-दश्चः २-(अश्वादीनां) पृष्ठपादरज्जुः खा.) 
पिटना, क्रि. भ. ( दि. पीटना , ताड्‌-आहन्‌ 
( कमं. )। | 
पिटवाना, कि. परे., व. (पटना के ग्रे. रूप्‌ । 
पिटाई, सं. खी. ( हि. पीरना ) ताडनं, प्रहरणं, 
आइननं २..ताडनभृतिः ( खी. ) । 
पिटारा, सं. पुं. (क. पिटः) पेटः, कर्डः, 
कृडोटः । 
पिटारी, सं. खी. (दि. पगरा) पिरकः-कं, ` 
पेट(रा)कः, पेडा, मंजूप्रा, पेरि(डि)का, तसाः-रिः 
( खी. ) । 
पिष्ट, सं. पु. ( हि. पीठ ) अनुगाभिन्‌ , अनु- 
यायिन्‌ २. सहायः, सादाश्यकारिन्‌ । 
पित, सं. खली. (सं. पित्तं> ) बर्म॑चचिका, 
धमकंटकः । 


| पितपापड़ा, सं. पुं. (सं. पर्पटः) अरकः, वरकः, 


ख~, तिक्तः, चरकः, शीतः, प्रग॑धः । 

पितर, सं. पुं. ( सं. पित" का बहु. › पिंड-स्वधा 
आराद्ध,भुजः-भाजः, पिंडाश्चाः ( सब बहु. ) । 
पितरा, सं. खी. ( हिं. पीतर ) पिन्त-ताघ्न, 
किद्र-मलं-स्वादः, दे. कसावः | 


पिता 

पिता, खं, पुं. ( सं. पितर ) तातः, जनकः, वप्तृ 
प्रसवितृ, जनयितृ, जनितृ, जन्मदः, बीजिन्‌ । 

मह, सं. पु. (सं. ) दे. दादा. 

मषी, सं. खी. ( सं. ) दे. ष्दादीः । 

पितृ, सं. पुं. (सं. ) दे. पिताः २. दिवंगताः 
पुवेपुरुषाः २, देवविशेषाः । 

"ऋणः; सं. पुं. ( सं. न. ) जायमानस्य ऋण 

मेदः (अपना पुत्र उत्पन्न होने पर मनुभ्य 
पित्र-ण से युक्त होता है । धर्म. )। 

--कमे,. सं. पु. [ सं.-्मन्‌ (न. ) ] श्राद्धतपै- 
णादिक्रिया । 

ग्रह, सं. पुं. (सं. न.) इमञ्चानं २. दें 

 भमायकाः?। 

-तपण, सं. पु. ( सं. न. ) नि-निर्‌ +वापः, 
निवपन, निवेपणं २. दे. "तिः 

-तिधि, सं. ल्ली. (सं. पुं. खी.) अमाव 
(रा)स्या । 

~~तीथः सं. पु. ( सं. न. ) गया २. वाराण- 
स्यादि तीथंस्थानानि ३. तजैनयंगुष्ठयोमेध्यम्‌ । 





--प्ठ, सं. पु. (सं.) आश्विनङ्ष्णपक्षः २. पितू- 


सं्रभिनः ( बहु. ) । 
यक्त, सं. पुं. ( सं. ) पितृतपेणम्‌ । 
-रोक, सं. पु. ( सं. ). पितु रनम्‌ । 
वितु, वि. ( सं. ) दे. "पैतृकः । 
पितृव्य, सं. पुं. (सं. ) दे. चाचा 


पित्त, सं. पु. (सं. न. ) मायुः, पल्ज्वलः, 


तिक्तधातुः । 
--की थेखी, सं. ली. पित्तकोषः ( &11-18- 
606 ) । 


--पथरी, सं. खी., पिनत्ताङमरी । | 

-्, वि. ( सं. ) पित्त-मायु,-हर-नाश्षक । 

--ज्वरः सं. पुं. ( खं. ) पेत्तिक-माथुज,-ज्वरः । 

--पापड़ा, सं. पुं., दे. धितपापडाः । 

-- प्रकृति, पि. ( सं. ) मायु्रकृति २. करोधिन्‌ । 

--्ररोप, सं. पु. ( सं. ) पित्त-मायुःप्रकोपः- 
आधिक्य-विकारः। - 

--हर, वि. ( सं. ) दे. पित्तघ्च'। 

पित्त, सं. पुं. (सं, न. ) आरकूटः+ट, आरः, 
छद्र-खवर्णः सती-तिः ( खी. ), पीतर्कं, पीतकं; 
प्रिगर्लोहम्‌ । 
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पिप्पली 





[+ 0 ^ ^ 9 


--का, वि., पित्तल-पीतकःमय(-यी स्रौ. )। 


पित्ता, सं. पु. (सं. पित्तं> ) दे. "पित्तारयः 
२ साहसं, वीर्य, रों २ कोपः, क्रोधः । 
-खौखना, स॒., भत्व॑तं क्रुध्‌ ( दि. प. अ. ) । 
--निकारना, सु. नितरां परिभ्रम्‌ (प्रे. ) । 
--पानी करना सु. तरां परिभ्रम्‌ (दि.प.से.)। 
--मारन), सु. क्रोधं जि-नियम्‌ ( भ्वा.प.अ. )। 
| पित्ताशयः, सं. पुं. ( सं. ) पित्त-मायुभकोषः। 
| पित्ती, सं. खी. ( सं. पित्तं >) शीतपित्तम्‌ , 
| पित्तविकारजः त्वग्रोगमेदः, २. दै. “प्तिः 1 
पिद्ड़ी, सं. सी. दे. पिद" 
पिद्दी,सं. खरी | 
| पदार्थः । 
| पिधान, सं. पु. (सं. न.) आच्छादनं, आवरणं, 
कोषः २. छदः, छदनं, पुटः-2-2ी ३. असिकोषः। 
| पिन, सं. ल. (गै) श्यातुकरकः^कं, अन्पसूची । 
| पिनकना, कि. अ. ( अलु. ) ( अदिफेनमदेन ) 
इषत्‌ निद्रा-स्वप्‌ (अ. प. अ. )। 
पिनाक, सं. पुं. (सं. पुं. न.) (दिवस्य) 
चापः, वनुस्‌ ( न. ) २. त्रिदलम्‌ । 
पिनाकी, सं. पुं. (सं.-किन्‌ ) शिवः, महादेवः 
पिच्ना, सं. पं. (सं. पिडः-ड) तैककिट्र-पिण्याक,- 
| पिंडः-डं २. सूत्रगोलः-पिडः। ` 
| पिन्नी, सं. खी. ( सं. पिंड ) पिडिका, पिडि 
(खी.) कादव+मिष्टान्न-मेदः २. दै. (पडली, 
पिषरामूक, सं. पुं. ( सं. पिष्परलीमूरुं ). कोल- 
कटु,मू, यंथिक, सवे-षड-कटः-प्रयि ( न. ) 
| पिपी, सं. खी. (सं, पिप्पली ) पिप्पङि 
( खी. ) द्यामा; कृष्णा, मागधी, उ(ऊोषणा, 
कोला, दतफ़ला । | 
पिपासा, सं. खा. ( सं. ) तृषा, दे. '्यासः। 
पिपासित, वि. ( सं. ) वषित, दे. “यासा? 
पिपासु, वि. ( सं. ) तवित, दे. “्यासाः । 
पिषीरुक, सं. पुं. ( सं. ) पिपीरः, पिपीलिकः, 
पीलक, दे. श्चींयः 
पिपीलिका, सं. श्री. (सं.) पिपी(पि)ली; द्रा, 
दे. न्चीरीः 
पिप्पल, सं. पुं. ( सं. ) अश्वत्थः, दे. '्पीपल' 
पिप्यराद्‌, सं. पुं. ( सं. ) ऋषिविरोषः। 
पिप्पली, सं. खी. (सं. ) दे. "पिपली । 


( अनु. पिद 
चटकभद्‌ः २. तुच्छ्-जावः- 


। पिदा, पं. पुं 





(४ 





पिय, पिया 


( ३४८ | 


प्रे 





-पूकः, सं. पुं, दे. "पिपरामूकः । 

पिय, पिया, वि. (सं. प्रिय ) वदल्भः, कात 
दयित) सं. पुं, पतिः, भतं! | 
पिरिच, सं. पुं. ( देश्च. ) दे. "तरतरी? । 
पिरोना, क्रि. स. (सं. प्रोत >) सूत्र्‌ (चु.), 
(गुमट ( व प. से.) सं~मरथ्‌ (कर-प. से.) 
सं.+दम्‌ (चु; भ्वा.+ तु. प. से.)। सं. पुं 
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 पिरोने योग्य, खत्तयितन्य, गुंफनीय इ. । 

पिरोनेवारा, सं. पुं, गंफकः) 
सृत्रयित्र. इ. । 

पिरोया इभा, वि. सूतिः युफितः अधित, 
सदुग्धं इ. 

पिखना, क्रि. अ. (सं. पेलनं> ) सहसा 
ग्रविदर (तु. प. अ.) २ सवेगं अभिद्र 
(स्वा. प. अ. )-भापत्‌ (म्बः. प. से.) 
६. सोत्साहं प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ); अत्यंतं 


यंधकः; 


परिभ्रम्‌ (दि. प. से. ) ४. निष्पीड्-निष्करष्‌ 


( कमे. ) । 

पिरूपिा, वि. ८ अनु. पिरूपिर ) रिथिर, 
अतिपक्र, अतिख्रदु । 

पिलाना, करि. मरे. (र्हि. पीना) पा (प्रे. पाय- 
यति ), घे ( प्रे, धापयति ), चम्‌ (प्रे. चामः 
यति ), २. स्तन्यं-स्तनं पा-धे (प्रे. )। 
पिज्ञा, सं. पुं. ( ताभिर ) श्व+शावकः-चिश्ुः ।. 
पिद्ंग, वि. ( सं. ) कपिर, पिगर । 

पिशाच, सं. पुं. ( सं. ) भूतः, प्रेतः, राक्षसः, 
वेताः असुरः, दानवः, दैत्यः, निक्वाचरः ! 

 पिश्चाचनी, सं. खी. (सं. पि्चाची) पिदाचिका, 
निराचंरी, राक्षसी । ४८ 

पिशिन, सं, पु (सं. ) दिजिहः, सूकर 
कर्णेजपः २. परोक्षनिदकः परिवादरत 
३. दुजेनः, खरः, नीचः, गद्य; । # 
पिश्नता; सं. ली. ( सं. ) पेशुन्वं, `पिष्युनलं, 
दहिजिहता २. परोक्ष,निदा-परि(री)वादः 
२. दुजंता । 

पिष्ट, वि. ( सं. ) चूर्णित, चूर्णीकृतः, श्चण्ण । 
सं. पुं. दे. "पीरीः ॑ 

पेषण, सं. पुं (सं. न.) चूणितचूणैनं, 
्ण्णक्षोदनं २. पुनरुक्तिः ८ खी. ), पौनरुक्त्य, 
पुनर्‌ वचन -वादः । 


पिसनहारी, सं. खी. (हदि. पीसना) श्पेषणकारी। 

पिसना, क्रि. अ. ब. 'पीसना' के कर्म॑. के रूप । 

पिसाई, सं. खी. ( ईद. पीसना ) पेषणं, चूणंनं, 
विदलन, क्षोदनं २. पेषण-चृणेनः सृतिः (खौ.)- 
यृत्या ३. धोरपरिश्रमः । 

पिरान, सं. पुं. (डि, पिसा~+-सं- अन्नम्‌) 
दे. आटा? .` 

पिसा(सवा)ना, क्रिशपे + व. "पौसनाःके भे. रूप । 

पिस्ता, सं. पु. ( का. ) सुकूलकम्‌ । 

पिस्तौर, सं. पुं. (अ. पिस्टल ) युक्िकाखं,, 
लष्वञ्चयश्ञम्‌ । 

पिस्तु , सं. पुं. (का. परशः = मच्छर) श्कुरकी, 
देहिका, कुटः । | 


पिहित, वि. ( सं. ) तिरोहितः युप २. अर्थां- | 


कारयेदः (सा. ) 1 

पींजना, क्रि. स. ( सं. पिजनं = धुनकी > ) 
पिज ( प्रे. पिंजयति ) दे. शधुननाः 

पीक, सं. स्ली. ( अनु. पिच्‌ ) 
तांबरुखाल । 

--दान, सं. पुं. (दि +फा. ) पतद््रह प्रति- 
ग्राहः, #लाङधानं, निष्ठ वनपात्रम्‌ 

पीच, सं. खी. ( सं. पिच्छा ) पिच्छलः-र-काः 
मक्तम॑डः-ड, दे. (माडः | 

पीछा, सं. पुं. ( सं. पश्चात्‌ >) पृष्ठ, पृष्ठ-पश्च- 
पश्चाद्‌-मागः-देशः २. अनुभगमन-सरण-धावेरन 
२. अन्वेषणम्‌ । 

-~~करना, सु. अनु+-द-या (अ. प, अ. ) अनुः 
गम्‌-स्‌ ( स्वा. १. अ. ), अनु-धाव्‌-्रन्‌ (स्वा. 
प. से. ) २. साग्रहं प्राथ. ( चु. आ. से. ).1 
--दुडाना, यु. परिह (स्वा.प्-अ-फ)वि- 
परिदृज्‌ ( चु. ), आत्मानं रक्ष. (भ्वा. प. से)- 
तरै ( म्वा. आ. अ.) । ` 

--कोडना, सु; न बाध्‌ {भ्वा. आ. से.) 
व्यथ-संतप्‌ ( प्रे. ) । 

पी्धे, क्रि. वि. ( हि. पीडा ) अनु (द्वितीया के 
साथ ) पृष्ठतः, पश्चात्‌ , पश्चाद्‌-पृ्ठ+भगे-देडे 
२. अनंतरं, ऊर्ध्व, परं, पश्चात्‌ ( सन अव्य. ) 
३. अनुपस्थितौ, अभवे, परोक्षे ४. निध- 
नानंतरं हेतोः. कारणात्‌, निभिन्तात्‌ 
६.-अर्थ+अर्थ, कृते ( षष्ठी के साथ ) ७. अंततः, 
अते, परिणामे । 


पणष्ड्युत्‌ 





पीटना ;. { ३४९ ] पीनक. 
~~न, मु. विरुबेन था कारूमतिक्रम्य आया |; -ख्गाना, सु. मल्लयुद्धे उत्तानं निपत्‌ ( मे. ).. 
(अ. प. अ.)। ` ३. सवथा विजि ( शा. आ. अ. ) । 


--चरुना, सु+ अनुः-हनया (अ. प.-अ.); 
अनु+त्रज्‌ (भ्वा. ८. से.)-ख (ध्वा. प. अ.)-क । 


-धूटना या रहना, मु. अतिक्रम्‌-अतिलंघ्‌ |. 
` ठानं, आवासः ५. तिहासनं ६. वेदी-दिका 
७. प्रदराः, पतिः) 


( कमे. ) मंदं चल (स्वा. प. से.) मंदायते 
(ना. धा. )। 

पड़ना, सु. साग्रहं प्राथ. (चु. आ. से.) 
२. सततं बाध्‌ (भ्वा. आ. से.)-अदःन्यथ्‌ पर.) । 

--खुगना; मु. इष्टसिद्धये सततं अनुगम्‌ › 
२. रोगादिभिः निररतरं पीड्‌ ( कम. ) । 

पोना, क्रि. स. ८ सं. पीडनं >) अभि-उप-प्र+ 
हन्‌ ( अ. प. अ. ); आहन्‌ (अ. उ. अ.) 
मरह (म्वा. पअ. सप्तमी केसाथ) २. तड्‌ 
( चु. )› वद्‌ (वु. प. अ> प्रह, आदन्‌ › अदं - 
पौड्‌ (चु.) ३. दंड्‌ (चु), निग्रह्‌ (ऋ. प. से.) 
स. पुं. आहतिः( खी. ); भाघातः, प्रहारः; 
ताडनं, प्रहरणं, पीडनं, दंडनं, नि्महः; मृत्यु, 

शोकः › आपद्‌-विपद्‌ ( स्ली. ) । | 

पीटने योग्य, वि. आहननीय, प्रहरणीय, 
ताडनीयः, दंडयितन्य } 

वाला, सं. पुं. आ-अभि-+ हुत्‌, प्रहतं ; ताड 
यित, पीडकः, दडयितृ । 

पीटा हुजा; वि. आहतः प्रहत, . ताडित, 
दडित इ. । 

पीठ ऽसं.खी. (सं. पृष्टं) पश्चिमां, तनु 
चरम २. पश्चाद-पृष्ठ,-भागः-देदराः । | 


--चारपाहं से खगना, सु. नितरा क्षि (म्वा. 


पअ. )कृशौीभू। ` . ;. ४ 

--ठोकना, सु. उत्तिज्‌-प्रोत्द्‌ ( प्र.) 

--दिखाना या देना, सु. पकाय्‌. (भ्वा. आ 
से. ) अपधाव्‌ (म्वा. प. से.) २. परित्यज 
(स्वा. पअ.) कनि, 

--पर हाथ फेरना, सु; दे. "पीठ ठौकनाः 
२- एष्ट पराख््ू( तु. प.अ.)।. 

-पीद्धे, स. अनुपस्थितौ, परोक्ष । 


- पीडे कहना, सू, परोक्षे निद्‌ (म्बा. प. से) । 


-फेरना, सु. प्रस्था (म्वा. था. अ, ) 
९" भ्राङ्‌-सुखी भू ( ३-४ ) दै. पीठ दिखानाः । 

--ख्गना, सु“ मल्लयुद्धे उत्तानो निपत्‌ (भ्वा. 
प. से. ) २. सवथा पराजि ( कम. ) । `` 








, पीठर, सं. पुं. (सं. न. ) ( काष्ठपाषाणधात्वा. 


दिभिर्मितं ) आसनं, पीठी २. ( व्रतिनां) 
कुशासनं, पिष्टरः ३. प्रतिमाधारः ४. अधि- 


पीठिका; सं. ची. (सं.) दे. "पीठः (१)। 
२. (स्तंमादीनां) आधारः, पादः ३. यंथमागः । 

पीठी, सं. खी. ( सं. पिष्टिका ), पिष्टद्रैदाली- 
किः ( खरी. ); फिषटद्धिदलरः 


पीडकः, सं. पुं. (सं.) दुःखः-दः-दायकः-दायिन्‌ १. 


कृलेश्चकरः, पीडावहुः । | 

पीडन, सं. पुं. (सं. न. ) अदनं, बाधनं, उप- 
मदनं, क्लेदनं २. दे. 'दबानाः?। 

पीडाः; सं-खौ. ( सं.) वेदना, व्यथा, दुःखः 
रुज्‌ ( खौ.) रुजा, अ(मातिः ( खी.) 
क्ठेदाः, बाधः-धा, यात्तना, कष्टं, कृच्छर, परि- 
सः-तापः 

--कर, वि, ( सं. ) दुःखकष्ट-व्यथाः-कर-भावह- 
प्रद इ. । [ -करी { खी. ) = दुःखदा ]। 
मानसिक-, सं. सखी. (सं.) आधिः, सनोत्यथा, 
चिन्तोद्टेगः । | 

शारीरिक--, सं. खी. ( सं.) व्याधिः, रोगः 
पी दित, वि. ( सं. ) दुःखित, व्यथित, क्लेरित, 
सम्यथ, सरु, कृच्छगत ।. , 

पीडा, ( सं. पीठ ) दे. "पीठः (१) 
पीढ़ी, सं. खी. ( सं. पीठी ) पौठकः-कं (काष्ठा- 
दिनिमितं ) उपासना, श्चद्रासनम्‌ । | 
पीदीर सं. खी. (सं. पीठी) वंडापरापरायां 
पिठेपितामहपुत्रपौव्ादीनां पु्वापरस्थानं, भसंत-~ 
तिक्रमः । 

पीत; वि. ( सं.) हरिद्राम, दे. "पीटाः। 
प।तरू, सं. पुं., दे. पपिनत्तरः । | 
पीतांबरः, सं. पुं. (सं.न, ) 'हरिद्रामवर्खं 
२. आओीङ्ृष्णचंद्रः । वि. पीतवल्ञधांरिन्‌ । 
पीदड़ी, सं. खी. दे . "पिदीः | 

पीन, वि. ( सं. ) पीवर, स्थ, पुष्ट, मां सङ । 


 पीनक, सं. खी. ( दि, पिनकना ) अफेनतद्रा | 


अहिफेननिद्रा । 


पीनता 





पीनता, सं. ली. (सं. ) पीवरता, स्थूलूताः 
पुष्टता । 

पीनस१ 9 सं. पुं. ( सं. ) अपीनसः, नासिका- 
मयः, घ्राणशक्तिराहित्यम्‌ । 

पीनस, सं. ज्ञी. ( फा. फीनस ) दे. "पालकी 
पाना, करि. स. (सं. फनं) पा-थे (भ्वा, १, अ.) 
चम्‌ ( भ्वा. प. से. ), पानं कृ २. सह्‌ (भ्वा. 
आ. से- ) ३. ( कोधादीन्‌ ) नि-सं-यम्‌ (भ्वा. 
प, अ. ); प्र~ शम्‌ प्रे.) ४. मद्यं पा, सुरापानं 
छर ५. उत्‌, शुष्‌ ( प्र. ) ६. धूमं पा, धूमपानं 

कृ) सं. पुंधयः, पानं, आचमनं, पीतिः (खली.)। 
पीने योग्य; बि. पेय, पानीय, चमनीय, पेय । 

"वाला, सं. पु-धयः, पायिन्‌, पातृ २. पान, 
आसक्तः-रतः-शौँडः, मयपः। 

पिया इभा, वि.» पीत, धीत, चात । 

पीप-व, सं. ली. ( सं. पूयः-यं ) क्षतजं, मर्जं, 
प्रसितं. पूयनं, कुणपम्‌ । 

पदन, क्रि. अ. पय्‌ (म्वा. आ. से), 

पीपर , सं. पुं. ( सं. पिप्परः ) अश्वत्थः, क्षीर- 
छ्यचि-बोधिगद्ुमः; चरू+द रः पत्रः, कुरा शनः। 

पीपल २, सं. खी., दे. €पिपलीः । 

पीपरामूर, सं. पुं. दे. "पिपरामूरः । 

पीपा, सं. पुं. ( देश. )#^परहुपात्रम्‌ । 

पीयुष, सं. पुं, (सं. पुं. न.) छखधाः अगतं 
२. ( नवप्रसूतायाः गोः ) दुम्धम्‌। ` 

<-~-वर्षी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) सुधास्यंदिन्‌ , मधुर । 

पीर१, सं. खी. (सं. पीडा) दे. “पीडा? २. सहा- 
नुभूतिः ( खी. ) ३. प्रसवपीडा । 

पीर? वि. ( फा. ) वृद्ध, जरठ २. धृत्तै । सं. पु, 
धमेगुरुः, सिद्धः ( मुसलमान )। = ` 

पीरी; सं, सी, ( फा. ) जरा, वाधैकं-क्यम्‌ । 

पीर, सं. पुं. ( फा. ) गजः, द्विपः । | 
-र्पौवःसं-. प. (का. + हि.) इलीपदं, शिलीपदम्‌ । 
पीला, वि. ( सं. पीत ) पीतल, हरि द्रामः, सुवण 
कुकुम,+-वणे २. निस्तेजस्क, कांतिदीन । ( पौली 
( क्ली. ) = पीता; हरिद्राभा )।. `. | 
---उुखार, स- पु. पीतज्वरः । 

--पड्ना या होना; स॒. पाड्च्छाय (वि.) 
भूः, गतश्रीक-नीरक्त (वि) जन्‌. दि.आ.से.) । 

. पीलिया, सं.पुं. (दि. पीला) दे. रांडरोगः। 


| ३५० ] .. 
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पी, सं. पुं. (सं. पीठः) गुद़फलः, शीतसहः, 
विरेचनः, श्यामः, करभवछमः २. कृमिः, 
कोटः ३. रागमेदः। 


| पीवर, वि. (सं. ) दे. "पीनः?। 


पीसना, क्रि. स. (सं. पेषणं) पिषृ-षुद्‌ 
(रु. प. अ.) चण्‌! (चु. ), चूर्णी कृ, मुदु 
( कर्‌. प. से. ) २. सजलं पिष्‌ इ, ३. विकटं 
परिभ्रम्‌ (दि. प. से. ) ! सं. पु. पेषणं, चूणैनं, 
मदनं, खंडन २. पेषणीयपदाथः । 

पीसने योग्य, वि. पेषणीय, चुणैयिततम्य इ. । 


- वाला, सं. पु, पेषकः, चुणैयितु, महकः । 
` पीसा इञा, वि. पिष्ट, चित, मर्दित । 


--पीसना, मु. सततं वोरं च परिश्रम्‌ । ` 
पीहर, सं. पुं. ( सं. पित्रगरदं >) नारीणां पित्‌- 
वेरमन्‌ ( न. ) । 

पुगव, सं. पुं. ( सं. ) वृषः, वृषभः । वि. भेष्ठ, 
उत्तम ८ उ, नरपुंगवः = मानवोत्तमः ) । 

पंज, सं. पु. ( सं. ) उत्करः, राशिः, चयः । 

पुड, सं. पुं. ( सं. ) पुंडः, दे. (तिरक 

पडरीक, सं. पुं. (सं. न. ) शुङ्ग, दतपत्रः 
महापञ्च, सित,-अंबुजं-अंनोजं २. कमलं 
३. सिंहः ४. व्याघ्रः ५. तिरकः ६. उेतच्छनं 
७. इाकौरा ८. तीथंचिन्ञोषः ९. कुष्ठमेदः । 

पुंडरीका, सं. पु. (सं. ) निष्णुः । वि" कमल- 
नयन (नयनी-ना, खी )। 

पृड्, सं. पुं. सं.) दे. पुंड्क (१) २. दे. पुंड- 
सकः (१) ३. दे. प्पुंडः 

पंड्क, सं. पुं. ( सं. ) रसारः-री, इ्चुःवाटी- 


योनिः. ( खी. ), रसदाखछिका, करकल्ाछिः, 
इष्युभेदः । २. माधवी. क्ता ३ तिलकः 
४, तिरकवृक्षः । 


` चंग, सं. पं. ( घं. न. ) पुरुषचिह्कं २. शिदनः 


३. ( प्रायः ) पुरुषवाचकचज़्दः ८ व्या. ) । 
पंश्चरी, सं. खी. ( सं. ) कुक्टा, व्यभिचारिणी, 
त्रपारंडा, स्वेरिणी । 

पंपवन, सं. पुं. (सं. न.) संस्कारभेदः धमै.) । ` 
पस्त्व, सं. पुं. (सं. न.) पौरुषं, पुरुषत्वं, 
मेथुनसामथ्यं २. शुक्रः वीयं ३. तेनस्‌- 
ओजस्‌ ( न. ) । 

पुमा, स- पुं. ( सं. पुषः ) अपुपः, पिष्टकः ! 
युजा, सं. पुं. दे. "याक! ` 


पुकार 


पुकार, सं. खी. ( हि. पुकारना ) आयनं, 
आहन, आहावः, आद्रू(हु)तिः (खी), आका- 
(क)रणं-णा, संबोधनं २. परिदेवनं, दुभ्च- 
निवेदनं ३. प्रबलप्रार्थना, उच्चस्वरेण याचना 
४. चीत्कारः, उत्कोश्चः। 
पुकारना, क्रि. स. ( सं. ष्ठुतकरणं >) आ 
ह्व (भ्वा. प. अ.) आकृ-संबुष्‌ (प्रे. ) 
२. उच्चैः कथ्‌ ( चु. ), उद्नुष्‌ (प्र. ) ३. तार- 
स्वरेण याच्‌ ( भवा, आ. से, )-प्रा्‌ ( चु. आ. 
से. ) ४. रक्षायै आ-विनकुश्‌ ( भ्वा. प. अ. ) 
५. ( प्रतिकारार्थं ) परिदेव्‌ (भ्वा. आ. से. 
चु. ), दुखं निषिद्‌ (चु.) &. नाम क, अभिधा 
( जु. उ. अ. ) । सं. पुं. दे. 'पुकारः । 
पुकारने योग्य, वि. आ- हेय, अकार्यः 
सषबोधनीय । - | 
--वाखा, सं. पुं, आह्वायकः, आकांरकः इ. । 
पुकारा हुजा, वि.» आहूत, आकारित इ. । 
पुखराज्ञ, सं. पुं. ( सं. पुष्पराजः ) पुष्परागः, 


पीतः. पीतः-स्कटिकः-मणिः-अदमन्‌ ( पं. ), | 


 मंज्ञमगिः। | 

पुचकार-दी, सं. खी. (दि. पुचकारना) 
पुचकारः-कर्णं-कृतिः ( स्री. ) । 

पुचरारना, तरि. स. ( अनु. पुच ) पुचपुचायते 
(ना. धा. ), पुचिति शब्दं कर । 

पृच्छ, स. खी. ( सं- पुं. न. ) दे. पृः । 

पुच्छ, वि ( सं. पुच्छं >) पुच्छिन्‌ › सपुच्छ, 
रागूलिन्‌ , लांगुरतत्‌ । 

--तारा, सं. पुं धूम्र-+केतुः, उल्का, उत्पातः । 

पुदधल्ला, सं. पुं. ( 8. पूं ) दी्ैपुच्छः-च्छं, 
कब-न्गागूक २. चाटुकार भिथ्यारंस्तकः 
३. परिहायसंगिन्‌ । | 

पुजना, क्रि- अ. ८ हि. पूजना ) पूज्‌-अभ्यच्‌ 
( कर्म॑. )। 

एुजवाना, पुजाना; क्रि. प्रे, ब. प्पूजनाः के 
प्र. रूप । | 

पुजापा, संर पु- ( सं. पूजापत्रं ) पजा+प्रसेवः- 
पुटः २. पुजासामयरी, देव+-उपायनं-उपहार>, 
नेवे्यम्‌ । 

युजारी, सं. पुं. ( सं. पूजाकारिन्‌ ) प्रतिमा 
पूजकः, देवलः-लकः २. भक्तः, उपाक्षकः । ` 


"रा भा ०, 


पुतली 


पुट१, सं. पु. (अनु.) शीकरासेकः २, आ -देषद्‌- 
सजनं ३. आ-ईषत्‌+मिश्रणं -सं पकः । 

युट१, सं. पुं. (सं. पु. न.) आच्छादनं, आवरणं, 
कोषः, पिधानं, वेष्टनं २. पर्णपुटः-टं., पतर 
द्रोणं ३. द्रोणाकारपदाथैः ( उ. अंजख्पुरं ) 

` ४. ओषधपाकाय प्रभेदः । | 

--पाक, सं. पु. (सं) पुटस्थौषधप चनं (वेचक) । 

पुरकी, सं. ली. ( सं. पुटक >) दे. "पोटलीः 1 

पुटा, सं. पुं, (सं. एृष्ठं> ) नितंबः, जवनः 


करिपरोथः, २. अश्वादीनां नितंबः ६. ३. ग्र॑धा- ` 


व्रकषृष्ठम्‌ । 

पुटी, सं. खी. ( दि. पुट्ठा >) शकटनेमीमागः । 

पुडा, सं. पुं. (सं: पुटः-टं) पत्रकोशः २.दे. 'पुडीः। 

पद्या, सं. खी. ( सं. पुटिका ) पत्रः पुटिका 
२. ओषधपुरिका । 

युडी, सं. खी. (सं. पुरी >) दे. पुडिया 
२. पटह चर्मन्‌ ( न. ) । 

पुण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शमा, सक्तं, धर्म 
सु-मद्र^कृत्यं, धर्मः, वृषः, श्रेयस्‌ ( न. ) । वि 
छाम, मंगर, पपित्र, मद्र, राख-धमे+ विहित । 

-भूमि, सं. ली. ( सं. ) मारतं, भ(मा)रतवरष, 
आर्यावतंः । । | । 

लोक, सं. पुं. (सं) स्वगः, नाकः; सुरलोकः । 

ऋ र [ $ । ~ दे. शुण्बात्मा१ + 

--रछोक, धि. ( सं. ) सचरित, आयेवृत्त । 

--स्थान, सं. पुं. (सं. न.) पवित्रस्थक 
२. तीथेस्थानम्‌ । 

पुण्यारमा, धि. (सं.-त्मन्‌) पुण्यवत्‌; पुण्यञ्चीर, 
धमंशीर, प्राभिक, धर्मात्मन्‌ 1 

पुण्योदय, सं. पुं ८ सं. ) सोभाग्योदयः, पूरव 
सुक्रनफलम्‌ । 

पतला, सं पुं. ( सं. पुत्तलकः ) दे. “पुतली, (१) 
( मृत्तिकावख्नादिनिमिता ) प्रतिमूतिः-प्रति- 
कुतिः ( खी. ) । 

अकठ का~ वि. चतुर, दक्ष । 

खाक का--, सं. पुं. मानवः, मनुष्यश्शरीरम्‌ । 

पुतली; सं. ली. ( सं. पुत्तङी ) पुत्रिका, पन्त 
क्का, कुरुटी, पांचाखी-लिका, च्ार्भंजिका 
२. कनीनिका, ताराः-तारका ३. तन्वी, कांगीः 
४. वखयंत्रं ५. भेकाकारमश्वसुरमां सम्‌ । .. 


` पुरीष 


णी नी नी पि पी पी नीप मी नी णी नी णी रय य य रक क छ क कक कष्कव्कषकष्कः कण्कणकात 


--का तमाक्चा, सं. पुं. पुत्तली,+-कौतुकं-चृत्यम्‌ । 
"चर्‌; सं. पुं. वखय॑त्राख्यः (हि 


-क्षिरना, सु+ कनीनिके स्तम्‌ ( कनै गृ्यु- 


चिहं ) २. दृष्‌ (दि. प.अ.)। 


| पुरः, अन्य. ( सं. पुरस्‌ ) भग्र, जतः, संय, 


पुरतः, पुरस्तात्‌ , समक्षं ( सव अव्य. षष्ठीके 
साथ ) २. पूर्वैः प्राक्‌; अवाक्‌ ( सव अभ्य्‌. 
पंचमी के साथ ) ३. प्राच्यां दिदि) 


पुताई, सं. खी. (दहि. पोना ). केपः; छठेपनं पुरःसरपु ( सं. न. ) नगर-री, पुर ( खी ) 


२. ठेपन,- मृतिः ( खी. )-मृत्या ३. सुधाख्ेपः | 
पुत्तलिका, सं. ची. ( सं. ) दे. प्पुतलीः (६) । 


पुत्र, सं. पुं. (सं) पुत्रः, आत्मजः, तनयः, सुतः, , 


सूयः, तनु(नू)जः, पुंसंतानः, दायादः, नंदनः, 
आत्मजन्मन्‌. (पुं. ), अंगजः, कुमारः 
वती; भि. खली. ( सं. ) सुपुत्रा, सुत्तवती । 


जनीः पुत्रपत्नी । 
पुत्रिका, सं. खी. (सं.) दे. प्पु्रीः २. दे. 
"पुतली? ३. कनीनिका, तारा । 


पुत्री; सं. खी. ( सं. ) कन्या, आत्मजा, दुितृ 
(खी.); तनुज, सुता, तनया, स्वजा, निनी 1 | 


पुत्रेष्ठि, सं. खी, (सं. ) पुत्रनिमित्तक-यज्ञमेदः 

पुदीना, सं. पुं. क. पोदीनः) पुदीनः, व्यञ्जनः, 
खगंधिपत्रः, वातदारिन्‌ , अजीण॑हरः, रुचिष्यः। 

पुनः, अन्य. ( सं. पुनर्‌ ) भूयः ( अव्य. ) 


=-पुनः, अन्य. (सं. ) भूयोभूयः, वारवार-रेण, ` 


अनेकवारं, मुहुः, असङ्कत्‌, पौनःपुन्येन: 
पुनराचुत्ति, सं. ली. . ( 6. ) पुनः पाठः, पुन- 
रध्ययनं. २. आवृत्तिः-प्रत्यावृत्तिः (खी...) 
२. पुनः$विधानं-संपादनं-करणं ४. पुनरीक्षणंः 
संशोधनम्‌ । । 
पुनरुक्ति, सं. ली. (सं.) पौनरुक्त्यं, पुनवचनम्‌ । 
पुनजन्मः सं. पुं. [ सं.~-जन्मन्‌ (न) । पुनभवः, 
पुनरुत्पत्तिः ( खी. ), प्रेत्यभावः, देदातरप्राघिः 
(खी. )। 
पुनभ, सं. खी. (सं.) द्विरूढा, दिधिषूः (ली.) । 
पुनवंसू सं. पु. (सं. द्वि.) यामकौ, आदित्यौ(दि.)। 
पुनीतः वि. ( सं. ) पत, पवित्र, शुद्ध, निर्दोष । 


पुन्य, सं. पुं. दे. पुण्यः 

` पुमान्‌ सं. प. (सं. पुंस्‌ ) नरः, पु(पू)रुषः, | 
चर (पुं. ), 

पुरंदर, सं. ए. ( सं.) दे. द्र" २. नगरभंजकः 
३, चौरः । | | 


युरश्री;ःसं. खी. (सं) परत्चिः (खी.); 
कुटंबिनी २. नारी } | 


दारकः} 





पुरो, पत्तनं, स्थानीयं २. इदारीरं ३. दुगं । 
४. गृहं ५. लोकः, भुवनम्‌ । 

--द्रार, सं. पुं. ( सं. न. ) नगरः, दारम्‌ । ` 
--वासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) पौरः, नागरिकः, 
पुर-नगर+जनः। 


वधू, सं. खी. ( सं. ) स्नुषा, वधूः ( ल्ली. ) | अतिः, सं. पु" ( सं. न. १-अवरोधः, शुद्धाः} 


पुरखा, सं पुं. ( प. पुरूषः >) पूव्रेजाः, पृवे- 
पुरुषाः, पितरः, वंशकराः ( प्रायः वहु. मे ) । 
पुरजा, सं. पुं ( फा. ) पत्रवस्लादीनाम्‌ ) खंडः- 
डः दकलः-र २. अवयवः, अंगम्‌ । ` 
चरूता--, सु. चतुर २. उचोगिन्‌ । 
पुरवा ऽ सं. पुं. (सं. पुर >) लधु्ामःय्रामरिका। 
पुरवा, सं. पुं. ( सं. पूकैवातः ) प्राचोपवनः । 
पुरश्चरण, सं. पु. (सं.न.) पुरस्क्रिया, पूवां नुष्टानम्‌ । 
पुरस्कार, सं. पुं. ( सं. ) पारितोषिकः, उपायनं, 


 . प्रतिफलं २. आदरः, संमानः, पूजा 1 
 पुरस्छृत, वि. (सं. ) आदृत, संमानित २. प्राप्तो 


पायन, रग्धपारितोषिक । 
पुरा» अव्य. (सं पूवैभाचीन-पुरातन,-काङे । 
वि. अतीत, प्राचीन ( उ. पुराइृत्त } । 


पुरार, स॑. पुं. (सं. पुर >) ्रामः। 
` ~--कल्प, सं.पुं. (सं.) पूतकस्पः २. प्राचीनकालः। 


पुराण, वि. (सं. ) प्राचीन; पुरातन । सं. पु. 
( सं. न.) प्राचीनः-कथा-आख्यानं २. दिंदू्‌- 
नामष्टदश्च आख्यानयन्थाः ( ब्रह्मविष्णुशिवे- 
पुराणादि )। 

पुरातनः पि. (सं) पुराण, प्रतन, प्रत्न, 
चिरंतन, चिरत्न, प्राचीन । (पुरातनी खी. )। 
पुराना, वि. (सं. पुराण) 2े. प्पुरातनः २. जोगे, 
छशीणं, ३. अनुभविन्‌ , सानुभव । 

खुरी, सु. वृद्ध, जरठ २. अल्यनुमविन्‌ । 
पुरीःसं. खी. (सं.) नगरी, चृपावासः 
दे. पुरः 

पुरीष, सं. पुं. ( सं. न. ) विश, 


, “पाक्लानाः 
२. जलम्‌ ! | 


कका क क 0 





पुष्ट 





पुर, सं. पुं. ( सं. ) नृपविरोषः, ययातेः कनिष्ठ- युरकाव्ररी,. सं. ल्ली. (सं.) पुरकाविलि 


पुत्रः । वि प्रचुरः, बहु । 

पुरुष, सं. पुं (सं. ) मनुजः, मानुषः, दे 
` भनुष्य २, नरः, चृ, पुंस्‌ ३. परमेश्वरः 
४. आत्मन्‌ ५. पूर्वजः, पू्रपुरुषः ६. पतिः 

७. क्रियासवैनामादीनां रूपमेदः (व्या. ) 
८, शारीरम्‌ । 

कार, स. पुं. ( सं ) उद्योगः, पुरुषाथः । 
--पुर, सं. पुं. ( सं. न.) गाधारदैशराजधानी 
( वतमान पिद्चावर )। 

--मेध, स॑. पुं. ( संर ) यज्ञमेदः, नरमैधः । 
--सुक्त, सं. पुं. ( सं. न. ) ऋग्वेदस्य यजुर्वेदस्य 
च सूक्तविशेषः ( यह 'सदखरशीर्षा" से आरंभ 
होता हे) । 

महा --, घं. पुं. (घं, ) महाजनः, नरङुज्ञरः 
महात्मन्‌ २. दुष्टः, दुरात्मन्‌ । 

पुरषत्व, सं, पुं. ( सं. न.) पौरुषं, वीरय, 
साहसं २. पुंरत्वं, नरत्वम्‌ । 

पुरुषार्ध, सं. पु. ( सं. ) उमः, प्रयलः, उघोगः; 
परिश्रमः, पौरुषं, पराक्रमः, पुरुषकारः 
२. पुरुष,-प्योजन-रश्षयं ( धर्मा्थकाममोक्षाः ) 
३. शक्तिः ( सखी. ), वरूम्‌। | 
पुरुषार्थ, वि, ( सं-थिन्‌ ) उचभिन्‌ , उ्ोगिन्‌ , 
परिश्रमिन्‌ + 
` २. समथ, वरत्‌ । 

` , पुरषोत्तम, सं. पु. ( सं. ) पुरुषष॑मः, नरक्ुजरः, 
` मनुजश्रेष्ठः २. विष्णुः ३. श्रीङ्कष्णः । 

पुरोहितः, सं. पुं. (सं. ) पुरोधस्‌ (पुं. ), 
सौवस्तिकः, धमेकरमादिकारयिव; याज्ञिकः, 
याजकः, ऋत्विज्‌ । 

पुरोहिवाई, सं. खी. (सं. पुरोहितः>) 
पौरोहित्यं, पुरोहितकमन्‌ ( न. ) २. पुरोहित- 
` दक्षिणा । ० 

पुरोहितानी,सं. खी. (सं. पुरोहितः) 
पुरोहितः-पली-भार्यां। 

पुर, स- पुं, ( फा. ) सेदः, वारणः, संवरः 1 
--वधिना, सेत ब्ध (क्र. पं. अ. )-नि्मां 
(जु. आ. अ. )) 

ल्क, सं. पुं ( सं. ) रोमांचः, रोम+उद्वमः- 
हष धिकार -उद्द्‌ 9 त्वक्‌ पु ५ ? | त्वगकुरः 
२. रलज्ञमेदः। "४ 


उद्योग-उद्म-परिश्रम,-सीर-पर 


( खली, ), दर्षो्ुहपेमागि ( न. बहु. ) ! 


. (- पुकक्रित, वि. (सं. ) रोमांचितः, रोमांकिततः 


पुर्किन्‌ , जातपुरक;, सपुकक, कटकरित 
२. प्रहृष्ट, प्रसत्र । 

--करन्‌।, करि. स. रोमांचयति (नान्धा. )ः' 
रोमाणि उद्‌.हृष्‌ (प्रे. ) । 

--दहोना, क्रि. अ , रोमाणि उदरम्‌ (भ्वा. प, 
अ. ) हृष्‌ (दि. प. से. )। 

पुरपुरा; चि. ( अनु. ) दे. (पिल्भिखाः । 
पुरखाव, सं. पुं. ( फा. ) मांसौदनं, मक्तामिषम्‌ \ 
पुकिद, सं. पुं. (सं. ) चंडारमेदः, प्राचचीन- 
जतिविश्चेषः । 
पुख्डा, सं. पुं. 
भारः, पौष्ली । 
पुलिन, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) तोयोत्थिततटः- 
ठ-दी २. वरर, तीर» तटं, ३. सेकतं, सिकता- 
मयं तटम्‌ । 

पुलिस, सं. ख. (भं) नगररक्षफाः, पुरपालाः, 
रक्षापुरुषाः ( बहु. ), रक्षिगणः । 

भ प * ४ 
--दन्स्पक्टर, सं. पुं. (अं. ) रक्षका-रक्षिः 
निरीक्षकः । 

--मन, सं. पु. (अं. ) रक्षकः, दंडधरः, रक्षक- 
रक्षा-रक्षिःपुरूषः, नगरपालः, राजपुरुषः । 
--सव इन्स्पक्टर, सं. पुं. (अं. ) रक्षकोप- 
निरीक्षक, दे. शधानेदारः । 

--सुपरिन्टंडंट, सं. पु. ( अं. ) रक्षकाध्यक्षः । 

पुत्रारु, सं. खी., दे.“ पयालः | | 

पुश्त, सं. खी. (फा.) दे. पीठः २.द. 
"पोदीर" | 

-द्र पुस्त, क्रि. वि. वंदापरप्ररया । 

पुश्तनी, षि. (प्रा. पुरत>) कुरुक्रम-वंस्च- 
एर प्रए-आगत प्राठः, परंपरीय, परपसीण । 

पुष्कर, सं. पुं. (सं. न.) कमु, पश्चं २. जं 
२. तडागः-गं ४. गजङ्खुडायं ५. तोथविशेषः । 

पुरशूरिणी, सं. सी. (सं. ) काप्तारः-र, तकः 
कृ, सरसी, सरोवरः । 

पुऽक, वि. ( सं. ) अभिकः वहु, प्रचुर, अभूत, 
बहुल, पिपुर २, पर्याप्त, पूणं । 

पुष्ट, वि. ( सं. ) पाङित, सं- वपित, पोषित, 
पत २. बर, पीन, पीवर ३. बरु+प्रद- 
वधक ४. दढ । 


( दि. पला ) कूः 


इष् 


| [ ३५४ |] 


पूजना 





पुष, क. खी. ( सं. पुष्ट > ) पुष्टिकरं भक्ष्यः | परति, सं. पु द्रन्यवत्‌» धनिकः, कोरीश्वरः 


मौषधं वा, रसायनम्‌ । 

युष्टता, सं. ली. ( सं. ) पीनता, पीवरता, 

. इृढागता । 

पुष्टि, सं. खी. ( सं. ) मरणं, पोषणं, सं-» वधनं 
२. बलिष्टता, दृदांगता, पीवरता ३. दढता 
४. समर्थनं, अनुमोदनं, दृदढीकरणं, उपोद्रलनम्‌। 


-~कारक, वि. (सं. ) पुष्टि,-कर-दायक, बल- ¦ 


चौये,-व्धक । 
चुष्प, सं. पुं, ( सं. न. ) कुसुम, प्रसूनं, मणी. 
चक, सुमं, सूनं, सुमनः, प्रसवः, ` सुमनस्‌ 
( खली. न. केवर बहुवचन में) २. आतेवं, 
श्तुस्ावः, रजःसावः ३. नेतररोगभेदः (हि 
फूलखा ) ४. कुबेरविमानम्‌ । 
--ध्वज,~वाणः-कर, सं. पुं. सं.) पुष्पधन्वन्‌ 
( ए. ); मदनः, दे. "कामदेवः । 
पुर, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. पटना? । 
--रेणु, सं. पुं. (सं.) परागः, पुष्पभूकिः (खी) । 
रस, स. पुं. ( सं. ) पुष्पासवं, भ्रामर 
मकरदः । 
राज, सं. पुं. ( सं. ) दे. "पुखराजः 
~-वारिका, सं. ली. ( सं. ) पुष्प-कुख॒म,+वारी- 
उदयनम्‌ । 
-- ट, सं. ली. (सं. ) पुष्पक मआक्तारः- 
वृष्टिः। 
युष्पकर;, सं. पुं. (पष. पुं. न. ) कुबेरविमानं 
२. पुष्यं १. चक्षूरोगभेदः ४. पित्तरमस्मन्‌ न.) 


पुष्पित; वि. ( सं.) कुष्ठमितः कुम-पुष्प, 


विशिष्ट-युक्त । 
पुष्पोद्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. पुष्पवारिका 
( “पुष्पः के नीचे ) । 

पुष्य, सं. पु. ( सं. ) सिध्यः, तिष्यः, { अष्टम 
नक्षत्रं ) २. पौषमासः। 

पुस्तक, सं. पु. ( स. पुं. न. ) अंधः, पुस्तं-ती । 


` पुस्तकालघ, सं. पुं. स. ) यंथभआखर्यः-भगार- 
शाल । 


पृषु, सं. सी. ( सं. पुच्छ्ः-च्डं ) कगू(यु)लं, 
लूम; ( बार्छोवारी पद ) बाख्धिः, बारूहस्त 
-२. पृष्ठ-पश्चाद्‌ मागः ३. दे. "पिद््रुगाः ! 

 चूजी, सं. ली. (सं. पुंजः> ) मृर,-द्रन्यं-धर्नं. 
भूल २. संचितसंपन्तिः (स्ली-) धनः-पुंजः-रारिः। 


धनाढ्यः । 

पओ, सं. पुं ( सं. पयः ) अपुपः, पिष्टकः । 

पूगः सं. पुं. ( सं. ) यु(गू)वाकः, कसु, क्रमुकः 
२. समुदायः, समूद्वः ३. ( सं. न. ) क्मुक- 
ग(गू 'वाक-, फलम्‌ । 

--फक, पूगीफल, सं. पुं, ( सं. पुगफलं ) पूं, 
चिक्घाक्णं -क्णा, उद्वगम्‌ । 

पृक, सं. खी. ( हि. पुना ) पच्छा, प्रच्छनाः 
अनुयोगः प्ररनः, जिज्ञासा २. आदरः» संमानः 


मरतिष्टठा ३. आवदयकता, प्रयोजनं ४, अन्वेषणं - 
णा, गवेषणं-णा । 


-- गादयः ५ 
] संल, 


तादयः 

पाद्य । 
पूद्धना, क्रि. स. (सं. पृ(्रोच्छनं ), प्रच्छ्‌ 
( त॒, प. अ. ), प्रदनयति ( ना. धा.), अनुयुज्‌ 
(रु. आ. अ.) २. आदु (तु, आ. अ. ), 
संमन्‌ (प्रे. )। सं. पुं प्रच्छनं-ना; पृच्छा; 


दे. मृद्(९) । 


अनुयोगः, जिज्ञासा । 


पृचने योग्यः वि.) प्रष्टव्य, जिक्ञासितग्यः, अनु- 
यो क्त्य । 

पृनेवाला, सं. पुं, प्रु, अनुयोक्तृ, जिज्ञासुः । 

पच्छा इभा वि. पृष्ट, अनुयुक्त, जिज्ञासित इ. । 

बात न--, मु. न आद्‌ (तु.आ-अ.)न 
संमन्‌ (प्र. ) । | 

पूजक, सं. पुं. ( सं. ) पुजयितु, अच॑कः, उपा- 


सकः, आराधकः, भक्तः। 


पूजन, सं. पुं. ( सं. न. ) पूजा, अभि~, अर्वन- 
ना, अचा, आराधन॑-ना, सपर्या; उपासनं-ना 
२. संमानन; सत्करणं ३. वंदनं-ना । 

पूजना, त्रि. स. (सं. पूजनं ) पज ( चु.) 
अभि- अच्‌ (भ्वा. प. लै चु. ), उपास्‌ 
(अ, आ. से.) आराध्‌ (स्वा. प. अ.) 
मज्‌ (भ्वा. उ, अ.) २. संमन्‌ (प्रे. ), आट्‌ 
( तु. आ..अ.) ३. वंद्‌ (म्वा. आ. से.) 
नमस्यति ( ना. धा. ) ४. उत्कोचं दा। सं. पुं, 
दे. “पूजनः 

पूजने योग्य, वि“ दे. धूज्यः 

पूजनेवारा, सं. पुं, दे. धूजकः । 


पुजा इअ, वि. दै. (पूजितः । 


पूज्ञनीय, वि ( सं. ) दे. “पूज्यः 

यूना, सं. खी. ( सं. ) दे. ूजनः 1 

धूजित, वि. ( सं. ) अभि- अचित, समाराधितः 
उपासित २, समानित; आदत, सत्त 
३. वंदित, नमस्कृत । 

पूञ्य, वि. ( सं. ) पूजनीय, पूजयितन्य, पूजा, 
अभि-~अर्चनीय;, आराधनीय; भजनीय 
२. आदरणीय, माननीय, सत्कार्य, वंदनीय । 

पाद्‌ वि. (सं.) परम-अत्यंतः-पूजनीय-भाराध्य। 

धृढ, 6. पुं. ( सं. पूपः ) अपूपः, पिष्टकः । 

पृष्धी, सं, सखी. दे. "पुरीः । 

पूत, वि. ( सं. ) दे. "पवित्रः । 

पूत, सं. पुं. दे. प्पुत्रः। 

पूतना, सं. खी. ( सं. ) राक्चसीविज्ेषः 
रोगभेदः । | 

पूति, सं. खी. ( सं. ) दे. 'वित्रताः । 
पूनी; सं. खी. (सं. पू>> ) पिजिका, तूलः 

 नार्िका-वत्तिका । 

पूपः सं. पुं. ( सं. ) अपूपः, पिष्टकः । | 

पूर, सं. पुं. ८ सं. ) जर-विप्लवः-बृंहणं २. बरण- 
स्युद्धिः ( श्री.) । ` 

पूरकः, ति. ( सं. ) पुरयितु, पूरणक् २. खेखिकः 
परिशिष्टात्मक । सं. पुं. बीजपूरः, मातु 
सुफलः २. गुणकांकः ( गणित ) ३. प्राणा 
याममेदः। 

पूरणः सं. पु. ( सं. न. ) भरणं, निचयनं, 
संकुरीकरणं, व्यापनं २. निववैतनं, निष्पादनं, 
समापनं, संपादनं ३. अंकयुणनम्‌ । विर» पूरक, 
पूरथितृ । 

 पूरना, क्रि. स. (सं. पूरणं) पूर्‌ (चु. ) पर 
( जु. उ. अ. ) २. अच्छद्‌ ( चु. ) ३. संपद्‌ 
साध्‌ (प्र) ४. ध्मा (स्वा. पय. ), (वायुना) 
पूर्‌ ( चु. ) ५" दे. टना । 

पूरब, सं. पुं. दे. पूवः । 

पूरबी, षि. दे. पूर्वीः 

पूरा, वि, ( सं. पूणे ) पूरित, व्याप्त, संकीणे, आ- 
सं-समाशकुल; आविष्ट, निचित, संभृत २. 
समय, समस्तः; सकर, ३. अविकल, निर्दोष 
४. यथेष्ट, पर्याप्त ५. संपन्न, संपादित, कृत । 

~-करना, क्रि, स. समाप्‌ (स्वा. उ. अ.) 


र्‌ ५ वार. 
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निक्त ( पर. )› निःरिष्‌ (प्र. ), अतं गम्‌ (प्र), 
सपर्‌ (चु. )। | | 

होना) करि. अ. समाप्‌ ( कमै. ), अतं गम्‌ 
(स्वा.प.अ.), निन्शेषी भू, संपद्‌ (दि 
आ. अ. )। 

--उतरना, सु. यथोचितं वृत्र ( स्वा. आ. से. ) 
२. सफली भू । 

--होना, सु. स्वर्ग -दिवं गम्‌ , भ (तु.आा.अ.) 1 

पूरित, वि. ( सं. ) दै. राः (१) । ९. तृप्त, तुष्ट 
२. गुणित, आ-ति,-हत । 

पूरी, सं. खी. ( ६. ) पू(पो)ङ्का, पूपिका । 

खस्ता--, रशष्छुटी । | 

पूणं, वि. ( सं. ) दे. पूरा१८१-०५) । 

--काम, वि. (सं. ) आप्तकाम; सफलमनोरथं 
२. निष्काम, अकाम, निरिच््‌। 

- चंद, सं. पु (सं. ) पृणन्दुः। 

--विराम, सं. पुं. ( सं. ) वाक्षयपू्ण॑ताचिहम्‌। 


तया, ]-निः वि. ( सं. ) अशेषतः, सवधा; 
पूणंतः, ~ साकल्येन, सामथयेण, सामस्त्येन, 


निर वश्ञेषम्‌ । 
पूणता, सं. खी. (सं. ) समययता, साकल्यं 
२. सिद्धिः, समाप्तिः ( खी. ) ३. अविकरता, 
निर्दाषता ४. पूरितत्वं, संगता । 
पूणंमासी, सं, खी. ( सं. ) दे. प्पूणिमाः। 
पूर्णाहुति; सं. खी. ( सं. ) यागाताहुतिः ( खी.) 
२. अनुष्टानावसानङ्घत्यम्‌ । 
पूर्णिमा, सं. खी. (सं. ) पणंमा, पौण॑मासी, 
राका, पित्र्या, चद्री, सिताः, इदुमती, ज्योत्जी। 
प्त, सं. पु. ( सं. न. ) पालनं २. वापी-करप- 
तःकादिनिर्मांणम्‌ । 
पूरसि, सं. ली. ( सं. ) ( आरब्धस्य ) समाधिः 
निवरत्तिः-सिद्धिः-निष्पत्तिः ( खी. ) २. पूणता, 
समयता ३. पूरणं ४. गुणनं ५. अपेक्चितद्रव्योप 
स्थापनम्‌ । 
पूव, स. पु. ( सं. पवां ) प्राची, पूर्व,दिश्चा-दिदय 
( खी. )-आज्ञा, रद्र २. पूदेशः, पौरस्त्यजन- 
पदः । वि. अथर्गः पूवंग, अग्र-पूकेःगामिन्‌- 
वतिन्‌ २. पुराणः, प्राचीन ३. दे. "पिद्लाः । 
क्रि. पि. प्राक्‌ , अर्वाक्‌ ( दोनो अन्य. ) । 
~-काय, सं. पुं. ( 6. ) ( पद्यूतां ) देदाप्रभागः 
२. ( नराणां ) देदयोध्वंभागः 


| 
| 





कोयो त = योजना ०.०० 
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पूर्वज { ६५६ | पेचक 
प, न हि 9 ॥ 
 -कार, सं-. पु. (स. ) प्राङ्ु-पुवे-प्राचीनः- | एथक्ता, सं. ली. ( सं. ) एथक्त्वे, एथग्मावः, 


समयः-कालछः-वेा । 


कालिक, वि. † . (सं. ) पुराण, प्राचीन, प्राक्‌ 
~~कारीन्‌, वि. “ कालीन; पुरातन, प्राक्तन । 


~~ करत, वि, ( सं. ) प्रागिविदितं २. पवंजन्मछरतं । 
जन्म, सं. पुं, [ सं~जन्मन्‌ (न.) | प्राग्जनि 
(खी, ), 

 ~दिञ्चा, सं. खी. ( सं. ) ३. पपं" सं. पुं.(१), 
~-पच्च, सं, पुं. ( सं. ) साखीय,प्ररनः-शंकाः 
चों, दैरयं, फक्तिका २. कृष्णपक्षः ३. दे 
 पुवेवादः। 

"~पश्ठी, सं. पुं. ( सं.-क्षिन्‌ ) वादिन्‌ , सिद्धांत- 
विरोधिन्‌ 

--मीमांषा, सं. खी, (सं.) जेमिनिसुनिग्रणीत- 
दरौनयरंथविद्ेषः 1 

वत्‌, क्रि. वि. ( सं. ) यथापूर्व, पूरवरसट्श्चम्‌। 
--वर्ती, वि. ( सं.रचिन्‌ ) प्राग्वतिन्‌ › पूवै-अश्, 
गामिन्‌ । 


--वाद्‌ सं. पुं. ( सं. ) माषा, माषापादः, पूव. 


पक्षः, प्रतिज्ञा, अभियोगः, दे. नालिः । 
वादी, स. पुं. ( सं-दिन्‌ ) अभियोक्त, 

अथिन्‌ , वादिन्‌ , रिरोषरतिन्‌ , दे. सुई । 
पूर्वज, सं. पु. (.सं.› पूषैपरषाः, पितरः ( बहु.) 

२. अग्रजः ज्यायान्‌ आराव । विर प्रायुत्पनने । 


पूर्वापर, भि. (सं) अथिमपश्चिम, पूवपरवतिन्‌। ` 


सं. पु.. प्राचप्रतीच्यौ ( द्वि.) २. हानिलाभौ 
(द्वि. )। | 
पू्वांमिभ्रुख, वि. ( सं. › प्राङ्युख (-खी खी.) । 
पूर्वाह्न, सं. पुं. ( सं. ) तरिधा विभक्तदिवंसस्य 
म्रथमभागः, प्राहनः, प्रातरह्नः । । 
पूरी, . वि. ( सं. पुय ) प्राच्य, पौरस्त्य, पूव 
देशीय, पू्वदिक्स्थ, प्राच्‌ [-ची ( खी. )]। 
सं. खी? पूर्वीयमाषाविद्रेषः २. रागिणीभेदः। 
पूर्वीयः वि. ( सं. ) दे. पूर्ती" वि. । 
पा, सं. पुं. ( सं. पलः ) पूरूकः। 
पूष, पू, सं. पु, दे. “पोषः 


विभक्त, असंरग्न । अन्य., विना, ऋते, अंतरेण 
 (सव.अन्य. ).। 
“~ एथक्‌ 9 | अन्यग) विभिन्नम्‌ }; 


पाथैकयं, भिन्नता, विदङेषः, विभेदः ! | 
परथिवी, सं. खौ. ( सं. ) पृथ्वी, पृथिविः (ली), 
क्ितिः-भूः-मूमिः (खी.), धरा, धरित्री, क्षोणी, 
वुधा, वदधमती, वघुंधरा, अवनी-निः (खी. ), 
मेदिनी, धरणी-णिः ( खी. ); मही -हिः (खी), 
अचलकीला, अचरा, स्थिरा, इडा । 

~त, सं. पुं. ( सं. न. ) भ-धरणी+-तलं २. 
संसारः । 

नाथ, स. पु. ( सं. ) भ्‌ ;+-पतिः-पालः । 

पृ, वि. ( सं. ) अनुयुक्त, प्रचित, जिज्ञासित । 

पृष्ठ, सं. पुं. ( सं. न. ) दै. “पीठ११(१-२) 1.३ 
पुस्तक-पतरं-पणं ४. पुस्तकप्ृष्ठम्‌ । 

- पोषक, सं. पुं. ( सं. ) सहायः-यकः, उपकर्त। 
पग; स. खी- (सं. प्रवा > ) दोलन, प्रंखणं, 
दोरागतिः ( खी. ) । 

-बढाना यः चडाना, सु. सवेगं प्रं ( भ. ), 
उच्चैः प्रंखोल्यत्ति ( ना. धा. ) । 

पद्‌, सं. पुं. ( सं. पिडः-डं >) तल, अधोभागः, 
बु्ः। 

पसि, सं. छी. (अ. ) अङ्कनी, स्वयंलेखनी, 
वणिका, बणेमात्‌ ( खी. ) । 


पेच, सं. पुं. (फा) व्यावतैन, मोरनं, आ, कुचं 


२. विश्वः, विधातः प्रत्यूहः ३. धूतंता, शाठ्यं 
४. उष्णीष-व्य।वतेनं ५. यंत्रं ६. यंत्रावयवः 
७. वर्यकीलकः <. पतंगसूत्रसंयरथनं ९. (मल- 
 छुद्धादीर्नां ) कपटीपायः, युक्तिः ( खी.) 
१०. उष्णीषादेर रंकारः.११. दै. पेचिदाः । 
खाना, क्रि. अ. मंडली-वतुंली भू । 
- डालना, क्रि.स.› पतंगसूत्राणि भिथः संदिरषु 
(प्रे) _ ` ` 
पड़ना; क्रि-ज.* पतंगसूत्राणि परस्परं संरिष्‌ 
(दि. प. अ. )। ^ | 
--कक्ञ, सं. पुं, ( फा.) #वल्यकीरुकषंः २, 
कपिधानकृषैः । 


| ~-ताव, सं, पुं. ( फा.) अंतः कोपः-क्रोषः । 
| | दार, बि. (प्रा. ). आक्रुचित, व्यावर्तत 
पृथक्‌. वि. ( सं. ) भिन्न, व्यतिरिक्त, विष्िष्ट,' 


- २. गहनः, कठिन, दुर्बोध ३. संदिष्ट, संम्रथित। 
वानः सं. पुं. (परा. ) चबरहदधूमपानयन्ते 
२. धूमपानंयन्त्रस्य बर्न्नाली + 


। पेचक, सं. ली. (प्राः) सत्र-तन्धु,गोलः-गोलम्‌ 


 चेचिक्ञ 
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. पेना 





1 
चेचिश्, सं. खी. ( फा. ) प्रवाहिका, आमरक्तम्‌ विस्तृतविवरणं ३. दे. "पिययाः ४. सीमा 


२. उदरवेदनाभेदः। ` । 
येचीदगी, सं. खौ. (फा. ) वौीरिल्यं, वक्रत्वं 
२. दुर्वोधता, ह्िषटत्वं, गहनत्वम्‌ 1 


पेचीदा, वि ( प्म ) € १ 
चेचीला, वि. (फ्रा- पेच) ॥ ० 


चेट, सं. पुं. ( सं. पेटः } उदर्‌» जठरःर, 
कुक्षिः, फंडः, महकः २. गभः ३. आम्ल 
४, अन्तःकरणं ५. अवकाश्चः ६. विस्तार 
७. जीवन, प्राणधारणम्‌ । 

 --काटना, मु. धनसंचयाय अट्पं खाद्‌ ( भ्वा. 
प. से. )1 

का धंधा, य+ जीवनोपायः, आजीविकाः 
साधनम्‌ । 

--का पर्दा, मु. अंत्रावरणम्‌ । 

--का हका, स॒. छद्रपङृतिः तुच्छः प्राक्त । 
ङी आग, मु. चधा, बुयुक्षा। 

--की आग बुक्षाना, सु. छवधां निवृत्‌ (परे.) । 
--गिरना, म॒. गमैः पत्‌ (भ्वा. प. से. )-खु 
(भ्वा. प.अ.)। ॑ - 

-गुदगुडाना था बरना, मु; कदनं जन्‌ 
(दि. आ. से.) कद्‌ (भ्वा. प. से. )। 
--दिखाना, म॒. निजदारिद्रयं प्रकटयति ( ना. 
धा. )। 

--पाखना, म. कच्छ्रेण जीव्‌ ( स्वा- प. से. ); 
यथाकथंचित्‌ उदरः प॒ (जु. प. से. ) । 
पीठ एक होना, सु. अव्यत क्षि (स्वा. प 
अ. ), क्रशीभू | 

--फटना, सु. अधीर (वि.) भू, धयं सुच्‌ 
(त॒. प.अ.)) 

~ एरुना, सु+ हासातिशयेन उदर स्फाय्‌ (भ्वा. 
आ. से. )-स्वि ( भ्वा. प. से. )। 

--भर, सु. उदर पूप्ति यावत्‌ २. यथेष्टम्‌ । 

भरना, यु. सं-परि-तुष्‌ (दि. प. अ); 
परितृप्‌ ( दि. प. अ. ) २. उदरं पुर्‌ (कमं.)। 

में चूहे दौड़ना, सु. नितरां श्व्‌ (दि. प 
अ. ), अत्यन्तं अनायि (८ ना. धा. ) । 


रहना सु. गर्भ धू (चु. ), अन्तवेज्ञी 
( वानं )- चु.) 


वाटी, मु. गभिणीं, गभेवती, अन्तवेललीं । 
चपेटा, सं. पुं. ( हि. पेट ) मध्यं, मध्यभामः २. 


५. परिधिः ६. सरित्परवाहमागैः ७. नदी-विस्तांरः 
८. पर्व॑त ९. #पतंगूत्रशिथिरमागः 

पेदी१, सं. खी. ( सं. ) पेटिका, रघु-पेटःपेट- 
 पेटा, म॑जषा, ससुद्शकः २. नापितकोशः-षः 1 

पेटी१, सं. खी, (हि. -पेट) कटिःसूतरवंषः, 
मेखला, कांची २. बुल्छुलकटिसूत्रम्‌ । 

पेटीकोट, सं. पुं. (अं. ) चोटी; पटवासः 

पटू, वि. ८ ददि. पे ) ओौदरिक, उदर-कुक्षिः- 
मरि, अद्मर, घस्मर । . 

पेरेट, वि. (अं.) विरिष्टाधिकाररक्षिता नवरचना। 

पेरोल, सं. पुं. ( अ. ) ्भ्रस्तरतैलम्‌ । 

चेठा, सं. पुं. (देश्च.) ( सफ़ेद.) पीतपुष्पं, 
कुष्मांडं, पीतपुष्पं, पुष्प-बृहत्‌+~फल ( पीला 
पठा-दे. कुम्हड़ाः ) । | 


पेड, स. पु. ( सं. पिंडः-डं > ) द. व्ृष्षुः । 


पेडा, सं. पुं. (सं. पिंडः ) किखाटपिंडः-ड्‌ २. 
आद्रंचूणं्पिडः 1 

पेडी, सं. खी. ८ हि. पेड़ ) तरु+-स्कन्धः-प्रकांड 
२. कबन्धः ३. नागवह्धीदरुभेदः ४. सङ्टूनो 
नीटीष्चपः 


फ 


| पेड, सं. पुं. (दि. पेट) वस्तिः (पुं. खौ.) 


२. गर्भा्चयः। 

पेदडी, सं. खी. दे. पिद" 

, खी. (अं. ) वाडक्य-पूवंसेवाः- 
वृत्तिः ( खी. ) 


| चेन्दानर, सं. पुं. (अं. ) पू्ेसेवादृत्तिभोजिन्‌ । 


पेन्सिङ, सं. खी. ( अं. ) दे. "पस्सिकः 

पेपर, सं. पुं. ( अं. ) पत्रं, दे. "काराजञ' २. ठेखः; 
रेख्यपत्रं ९३. इन्त-समाचारणपत्रम्‌ । 

पेय; थि. ( सं. ) पानीयः, पानाहं, पेय । सं. पुं 
पानीयपदाथः २. जलं ३४दग्धम्‌। 

पेयः, सं. पुं. ( सं. पे(पी)यूषः-षं ) सप्तरात्रप्र- 
सूतायाः गोः क्षीरं २. अस्तं ३. अभिनवशरुतम्‌ । 

पेरना, क्रि. स. ( सं. पीडनं ) (रसतेलादिकं ) 
निष्पीड्‌ ( चु.) निष्टरष्‌ (स्वा. प. अ.) 
२. नितरां पीड्‌ ८ चु. )-अद्‌ (स्वा. प. से.) । 

पेरना, क्रि- स. ( सं, पीडनं ) सहसा निविश्‌ 
( भर. ) बङात्‌ अंतः प्रविश्‌ (प्रे. ) २. ( दस्ता- 
दिकेन ) प्र-वि-चल्‌ ( प्र. ) प्रणुद्‌-मदृत्‌ ( मर. ) 
३. उपेक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से.) अंवगणं (चु. ) 


पेटवाना 





से.) ५. बं प्रयुज्‌ ( रु. आ. अ. ) ६.७ 
दे. "पेरना' ( १-२ } \ [र 
पेर्वाना, क्रि. परे, ब, षेलनाः कै प्रे. रूप । . 
चेढा, सं. पु. ( दि. पेलना ) ककहः, वाग्युद्धं 
२. अपराधः, दोषः ३. आक्रमणं ४. ( बलात्‌ ) 
अपसारणं-संचालनम्‌ । 

पेश, क्रि. वि. (फा. ) अग्रे, पुरः, पुरतः 
संमुखं ( सब अन्य, ) । 

आना) सु. व्यवह (भ्वा. प. अ.) आचर 
( स्वा. प, सै, ) २. घट्‌ वृत्‌ (भ्वा. आ. से.) 
--~-करना, मु. पुरतः स्था (प्रे. स्थापयत्ति ) 

इश्‌ (प्रे. ) २, उपह (स्वा. प. अ.) 
( प्रे, अपेयति ) । 
चलना या जाना, वि~? प्रभु्वं वृत्‌ । 

होना, म॒. उपस्था ( भ्वा. आ. अ. ); पुरत 
स्था (भ्वा. प, अ.)) 

पेशगी,) सं. ली, (करा.) प्राग्दत्तमुल्यं, *अग्राधैः। 
पेशवा, सं. पुं. ( करा. ) नेत्‌, नायकः, अयणी 
२. पुरोहितः ३. महाराष्टामादयोपाधिः । 
पेशवाई, सं. खी. ( फा. ) प्रत्युद्रमर्न, दे. 
अगवानी २, नेतृत्वम्‌ । 

पेच्चा, सं. पु. ( फा, ) व्यवसायः, उपजीविका, 
वृत्तिः ( खी. ) 1 

वेश्चानी, सं. खी. ( फा.) मस्तकं २. माग्यं 
३. अग्रभागः) | 


वेश्लाव, सं. पुं, (फा, मिण सं. प्रल्ावः)मूत्रम्‌ । 
की अधिकता, सं. खी. मूत्रमैदः 
आधिक्यम्‌ । 


--ताना, सं. पुं. ( फा.) मूत्राल्यः, मेहनच्चारा, 
प्रस्ावागारम्‌ । 

~~ जल कर आना, सं. १. मूत्रङृच्छम्‌ । 

--ङ्कन), सं. पुं.) मूत्ररोधः-स्तम्भः। 

पेक्षावर्‌,१्सं. पुं.( फ़ा.) व्यवसायिन्‌ , 
उपजीविन्‌ । 
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४. वयन्‌ (भ्वा. प. भ.); प्रास्‌ (दि. प, 





ग्रन्थिः ( पुं. ) २; व्रजं ३. अंडः-डं ४. असि- 
कोशः-षः ५. गभविष्टनचम॑मयकोषः । 
पेश्षीनगो, सं. खी. (< फा. )-मनिष्यद्वाद 
अनागतकथनम्‌ । ५, 

पेषण, सं. पु. (सं. न.) चूणेनं, मर्दनं, खंडनम्‌ 
पेषणी, सं. खी. ( सं. ) पेषणरिर, पेषणिः 
( ली. ), पटः, गृहादमन्‌ ( पुं. )। 





वेजन-नी, सं. ली. ( दि. पाये +अनु. कचन >) 


पादागदं, नूपुर~र, मंजीरःरम्‌ । 

पठ, सं. स्री. (सं, पथ्यस्थानं ) दै. बाजार 
२. दे. ददुकानः । 

पड, सं, पं. ( स. . पादर्दंडः >) पादन्यास, 
चरणपातः, क्रमणं २. पदं; क्रमः ३. मागः 
पडा, सं. पुं. ( हि. पंड ) मागः, पथः, पथिन्‌ 
२. मंदुरा, वाजिश्चाढा ३. रीतिः (ल्ली, ); 
प्रणाली । 

पताना, सं. पुं 
पदधानं, ्पदतानः । 
पताटीस, वि. [ सं. पंचचत्वारिंशत्‌ (निलय 


खी.) ]। सं. पुं उक्ता संख्या, तदकौ 
( ४५ ) च । 


पतीस; वि. [ सं. पंचत्रिरत्‌ ( निलय खी. ) ]। 
स. पु, उक्ता संख्या, तदकौ ८ ३५ ) च । 
पसठ, वि. [ सं. पंचषष्टिः (निलय खी. )।] 
स. पुं, उक्ता संख्या, तदंकौ ( ६५ ) च । 

प, अन्य, (सं. पर) परंतु, कितु, परं २; अनें 
तर, तदु ३. निश्चयेन, अवद्यम्‌ । 

जो-, यदि | 

तो--, तदा \ 

पः. अन्य. ( हि. पास्त वासं. प्रति) समीपंपे 
निकरं-टे २. प्रति, दिश्चि। 

पे, प्रत्य. ( सं. उपरि ) अधि, प्रायः सप्तमी 
विभक्ति से २. दवारा; प्रायः तृतीया विभक्तिते। 


( हि. पये) खट्वायाः 


पेकेट, सं. पु. ( अं. ) ल्धुकरूचैः २. पत्रकोशः । ` 
पग्ूवर, सं. पुं. ( 5।. ) इेदादूतः, धमंपरवत्तेकः । 
| पेगाम, सं. पु. ( फा. ) संदेशः, वातां । 


पेशावर, सं. पु (फ़. पेश्च+आवर >) | पैट, सं. खी. ( सं. प्रविष्ट) प्रवेद, प्रविष्ट 


युरुषपुरम्‌ । 

पेशी, सं. ली. ( फा. ) व्यवहारदर्चनं, विचारः 
२. उप-पुरःस्थाचं-स्थितिः (खी .), शपुरोमावः। 

वेक," 5. सी. (सं) (देहस्था ) मांस,-पिंडी- 





( खी. ) २. गतिः-प्रधिः (खी. ), गतागतम्‌ । 
पेड़ी, सं खी. ( हि. पैर) दे. 'सीदी 


पतरा, सं. पुं. ( सं. पदांतरं >) युद पादन्याक्षः 


ग्रकारः। 


-~-बद्रूना, सुर पादन्यासं परिदत्‌ (मर. ) । 

येतृक, वि. ( सं. › पित्,संब॑धिन्‌-विषयक, पित्र्यः 

पैत्र [ पेतृकी, पत्री, ( खी. ) ] 

पदर, क्रि. वि. ( सं. पादः > ) पादचारी भूत्वा 
पदभ्यामेव, यानं बिना । वि. पाद-चारिन्‌- 
गामिन्‌। सं. पु, पदिकः, पादगः, पादगामिन्‌ , 
पदातः-तिः, पदातिकः, पदकः, पत्तिः; पद्रथः 
२, पन्तयः, पदातयः, पदातिकाः ( सव. बहु.) । 
, 

पदा; वि. ( फा. ) जात, उत्पन्न २. प्रकटितः 
आविभूत ३. अजित, प्राप्त । | 

` पंदाद्रङः सं. खी. ( फा. ) उत्पत्तिः ( खी. ) 
जन्मन्‌ (न. )। 

पेदाद्षी, वि. ( फा. ) सहज, आत्यन्तिक 
२. स्वाभाविक, प्राकृतिकः नैसर्गिक । ` 

पदावार, सं सी. ( फा.) कषिपार; रस्यं 
२. आयः, अथाँगमः 

पेना, वि. ( सं. पेण्‌> ) तीक्ष्ण, निशि(ज्ञा)तः 

. तेजितः क््णुतत । सं पुं. कृषाण तोत्र -वेणुकम्‌ । 

पमाहश्, सं. सी. (फा) मानं, प्र-परि-माणं, 
मापनम्‌! ` | ४ 

करना, क्रि. स. दे. मापनाः 

पमानः सं. पुं. ( फा. ) मानं, मानः-दडः-सूत्ं 
इ. प्र-परि-माभम्‌ । | 

पर, सं. पुं.: दे. “पावः 


मादी, सं. ली. द्विचक्री-क्रिका, पादयानम्‌ । 

पेरना, क्रि. अ. ( सं. प्लवनं ) दे. “तैरनाः। 

परवी; सं. सखी. (फा. ) अनुगगमनं-सरणं; 
२. आज्ञापालनं ३. पक्ष,मंडनं-समथनं ४, उद्यमः, 
प्रयलः 

परा, पराम्ाफः सं. पु. (अ. ) (पस्तावादिकस्य) 
खंडः, भागः, यनु-परि+च्छेदः 

पराक, सं. पु. दे. (तेराकः 

` पराव, सं. पुं. दे. वातः 

~. पराश्ूट, सं. पु (अं) +उयन-दछत्र #परिष्यूतम्‌! 
परोकार, सं. पुं. (फा. पेरवीकार ) अनु, 

` - यायिनू-गामिन्‌ २. पक्षसमथकः, सदायकः ` 

परवद सं- पु. (षा). पटखंडः-डं, थित- 
रकरः-रु २. वृक्चांतरनिवेरित-, प्ररोहः-शाखा, 
दे. “कलमः ग | 

खगन; क्रि. स. बृक्षांतरे निविश (प्रे. ) 
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पोतन 


२. पथ्खंडैः सिव्‌ (दि. प. से. )-पंधा 
( ज्ञु. उ. अ. ) 
दी, वि. (प्र. ) दे. करमीः 
पैशाचिक, वि. (सं. ) पैदाच, अञ्चर, मौत 
२. घोर, बीमत्स, कर, निदय । 
पेश्ाची, सं. खी. ( सं. ) प्राङ्ृतमाषाविलेषः 
पेशन्य, सं. पु. ( सं. न. ) दे. पिश्चुनता' 
पषा, सं. पुं. ( सं. पणांद्चः> ) प्रणः, परणकः 
२. ध्न, वित्तम्‌ । 
पेसेवारा, सु. धनिकः, धनाद्य २. पणार्धं । 
पगा, सं. पु. (सं. पुटकः> ) कौचकपवन्‌ 
( न. ), अन्धः्ूल्यवेणुनाी । वि. द्यल्यगमं, 
शल्योदर २. जड, अज्ञ । 
पौगी, सं. खी. ( हि. पगा ) दे. ब्रीः । 


| पेदना, क्रि. स. ( सं. रो्छनं ) १ ( स्वा. 


प.से.), खज (अ. प. से; चु. ), निष्ष्य 
शुध (परे. ), निष्‌ (स्वाप से. )। सं" पु 
प्रोदनं, माजन, निधषंणम्‌ । | 
पोद्धने योग्य, परो नीय, मिष्य, शो बनीय । 
वाला, सं. पु. प्रोच््कः, माजकः 
पोका इअ, वि. प्रदिः निष्ैश्य योषित । 
पोखर-रा, सं. पु. (सं. पुष्करः) दे. (ताव? 1 
पोट, सं. खी. (सं. पोटः> ) पोट्रली-लिक्रा 
२. राशिः । 
पोटा, सं. पुं. (हि. पोली ) कूतैः-चै भारः 
पोटली, सं. खी. (सं. पोटली ) पोटलिका, 
लघु-कूर्चः-मारः 


पोटा सं. पुं. (सं. पुटः> ) उदर्‌; जठर, 


उदरा्ययः २. साहसं, शौर्यं ३. साम्यं 
४. अंगुल्यग्रं ५. अंयुलीपर्वन्‌ ( न. )1 
पोटासियम, सं. पुं. (अं. ) ददातत (न.) 
पोटाशम्‌ 1 

पोत, सं. पु. ( सं. ) पोथः, पोहित्थं, प्रवहणं, 
होडः, महानौका २. शावः-वकः, अर्भकः, 
पोतकाः, पृथुकः, डिमः २. वख ४. दशवर्षो गजः। 
पोतङ्ा-रा,सं. पुं. (हि. पोतना) भपोतनः 
( रिङ्यमङ-) श्प्रोद्धनः ।. ` | 
पोतना; क्रि. स. (सं. पोतनं> ) ( खधा- 
मृत्तिकादिभिः) ख्पि (तु. प, अ.) २. अंज 
(रुप. से.) दिद (अ.उ.अ.)) सं. पुं, 
लेपनवेख्ञम्‌ । 





पोता. 


पोता, सं. पुं. ( सं. पौत्रः ) पुत्रपुत्र, नप्तृ . 


पर--, सं. पुं. (सं. प्रपौनः) पुत्रपौत्रः, पौत्रपुत्रः। 
पोता, सं. पुं... ( हि. पोतना) केपनवन्ं 


२. ठेपनक्रूची-चिका ३.(@छेपनाय) आपद्रभृत्तिका 


-फेरना, स॒ सव्वं ठंट्‌ ( चु.) २. उधा- 
यृत्तिकादिभिः किप (तु.प.अ.)। .. 
पोती, सं. क्ली, ( सं. पौत्री ) पुत्रपुत्री, नप्त्री ! 


पर-- सं. खी. (सं. प्रपौत्री) पुत्रपौत्र, पौत्रपत्री 


पोथा, सं. पुं. (स. पुस्तकः) बहत्‌+"पुस्तक-गरंथः। 

पोथी, सं. ली. ( कं. पुस्नी ) पुस्तकः मरंथः। 

` पोदीना, सं. पु. दे. धुदीनाः। ८१ 

पोपरा, चि. ( दि. पुपुला ) दंत-दशचन-रदन, 
विदह्ीन-रहित । 

चोर, सं. खी. [ सं. पर्वन्‌ (न. ) ] अंगुली, 
अंथिः-संधिःपवंत्‌ २. अंगुली्थ्योः मध्यमागः, 
पवेन्‌ ३. वंरेक्ष्वादिग्र॑थ्योमेभ्यभागः, पवेन्‌ । 

--पोर मे, क्रि. वि.„ पवेणि पवंणि, सवपवस ! 

पोरीःसं. खी. (हि. पोर) दे. "पोर (ड), 

पोर, सं. पुं. ( हि. पोका ) अवकाद्चः, शूल्य- 
स्थानं २. सारद्यीनता, निस्सारता, शुल्यग्म॑ता, 
नियंणता, अनघेता । 

--खुखना, सु. तापं प्रकरीभू, दोषः विवर (कम.) । 

पोखा, वि. ( सं. पोकः >) अंतःशुल्य, रिक्त- 
दल्य,मध्य-गभ-उदर ` २. निस्सार, तत्त्वहीन 


३. दे. पख्पुखाः [पोखी(श्ी.)]) 


पोङ्टिकल, षि. (अ. ) राजनीतिक, राज 
दशास्नः+पिषयक्‌ । 


--एजंद, सं. प. ( अं. ) राजनीतिकमतिनिधि । 


पोलो, सं. पुं. (अं, ) दे. भ्चौगानः 


पोशाक, सं. खी. ( फा. पोच ) वेद्याः-षः, परि 


थानं, वसंनानि ( बहु. )। 
पोश्ीद्‌ा, वि. ( फा. ) गुप्त, प्रच्छन्न! 
पोषक, वि. ( सं. ) पालकः, पारुयितृ, पोष 
यिल्लु, संवदधक, पोट २. सहायक्त । 
पोषण, सं. पुं. (सं. न.) पालन, भरणं, संवदनं 
२. पुष्टिः ( खी. ) २. साहाय्यम्‌ । 
पोषति; वि. ( सं. ) पठित, संवदधित । 
पोष्य, वि. ( सं. ) पालनीय, संवद्धनीय । 
एत्र, स. पु. ( सं. ) दत्तकः । 
 पोलनाक्रि.स. (सं.पोषणं) दे. "पाना (१-२)। 
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= --~-~-~----~-~---~----~-~-~- ननमा कु््ो 


पीद्‌, 
` २. स्थानातरे आरोपणीयः उद्धिञ्नः ३. संतानः, 


न~~ न> # गिण हक 





पोष्ट, सं. खी. (अं. › पदं, अधिकारः -२. प्र 


व।हनसंस्था ३. दे, !डाकः 
-भाफ्िख, सं. पुं. (अं. ) पत्रालथः। 
-काड, सं. पुं. (अं. ) पत्रम्‌ । 


-माटंम, सं. पु. ( अं. ) रावपसक्षणम्‌ 1 ` 


--माद्छर, सं. पुं. (अ. ) पत्राल्याध्यक्षः\ 
=, [| ॐ # ह 
मन; सं. पं. (अ, ) प्रवाहकः । ˆ. ` 


- पोर्टेज; सं. सी. ( अं. ) पत्र्ुखकम्‌ । . 


पोस्त, सं. पुं. ( फा. ) खस्ततिल-खस्खत-फर 
२. खस्खसवृक्षकः ३. त्वच्‌ (खली .) ४. वर्कः 
क, वैल्कः-कृम्‌ । | 


पोस्ती, सं. पुं. (ए. ) खस्वत्फल्तेनिन्‌ 
२. अलसः, मंथरः। 


पोस्तीन, सं. पुं. ( फा. ) क्च्मकचुकः । ` ` 
पचा, सं. पु. ( हि. पांच ) सादधषंचुणनसूची। ` 
पौड, सं. पु. (अं. ) निष्कः, स्वणुदरा(१) 
अद्धैसेर देशीय आंग्कतोरः । | 
पंडा, सं. पु. (सं. ` पौडः ) पौड्कः, 
इश्ुभेदः । | 
पौ," सं. जी, ( सं. पादः >) किरणः, रदिमः, 
ज्योतिस्‌ ( न. ) अहयुंखं, उषा । 
--फटना, सु. वि-प्र-भातं जन्‌ (दि. आ. से.) 
अरुणः उत्‌ इ (अ. पअ. )। | 
पौ,* सं. खी. ( सं. पदं >) अक्षपातमेदः। ` 
बारह होना; सु. जि (स्वा. उ. अ.); 
२. भाग्यं उत्‌-इ (अरप,अ)। | 
पौडर, सं. पु. (अं.) क्षोदः, चूर्णं २. पटवासकः 
पिष्टातः । | | 
पौढ्ना, क्रि; अ, दे. केटनाः। ` 
प्न, सं. पुं. ( सं. ) दे. "पोताः । 
पौत्री, सं. खी. ( सं. ) दे. "पोती? 1" 
खी. (सं, पोतः >) ब।रबृक्षः, वृक्षकः, 


वंशः । 
पौदा, पौधा, सं. पु. ( सं. पोतः >) शदरपादपः, ` 
वृक्षकः, उद्धिज्नः, बारतरः २. ्चुपः; गुस्मः \ . 
पौनः१. वि. ( सं. पादोन ) त्रिचतुधै, तितु, ` 
त्रिपाद्‌ [ पौनी ( खी. ) ]। 

पौन, सं. पुं. खी, दे. “पवनः । 

पौना, सं. पु. ( सं. पादोन ) पादोनशुणनसूचौ ) 
वि. दै. "पौनः 1. ` | 
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 प्राश्चक 





योने; भिः ८ सं. पादोन ) द. प्पौनः 

पौर, वि. ( सं. ) नागरिक, पुर-नगर+संवंधिन्‌ः 
जातत! 

पौराणिक, 
वेत्त-पाठक २. प्राचीन ३. कादपनिक । 
पौरिय, सं. पुं.( दि. पौरि ) द्वारपाः, द्वाःस्थः! 
पोरी-रि-टी, -सं. खी. ( सं. प्रतोरी >) (नगरः 
दुर्गादीनां ) द्वारं २. दै. “व्योदीः 

पौरष, सं. पु. (सं. न.) पुरुषत्वं, पुंस्त्वं २. पुर- 
षार्थः, उद्यमः, उद्योगः ३. साहसम्‌, पराक्रमः । 

` पि. पुरुषसंवंधिन्‌, मानुष, मानव । 

पौरषेय, पि. ( सं. ) पौरष, मानवीय, मानव- 
मनुभ्य;-रचित । 

पौर्णमासी, 5. ली. ( सं. ) दे. श्ूणिमाः 
पोवा,सं. पु (सं, पादः) (सेर) पादः 
२. पादमानपात्रम्‌ 1 | 

पौष, सं. पु. ( सं.-) तिष्यः, तेषः, पौषिच्धः, 
हेमनः, सहस्यः। 

पौष्टिक, वि. (सं. ) पुषटि-कर-कारक, बर-बीय,- 


वेद्धेक । 
पौसरा-छा, पौसाका, सं. खी. (सं. पयन्लाक) 
प्रपा, दे; (सबीरः । ` 


प्या स. पु (सं. प्रपा) पयश्शाला, 
दे. .सबीलः । 
प्याज्ञ, सं. पुं. ( फ्रा. ) पराडुः, सुखदूषणः, 


उष्णः, शुदप्रियः, कमिश्चः, दीपनः, बहुपत्रः, 


रोचनः, मुखगंधकः 1 
प्या्ञी, पि. ( फ़. प्याज्ञ ) पलाण्डुवर्णं । 
ष्याद्‌, सं. पुं. ( फा. ) पादगः; पदः, पत्तिः, 
पदातिः २. दूतः, संदेशदरः ३. श्ारिमेदः । 
व्यार, स. पु. (दि. प्यारा) प्रीतिः (ली. ), 
मर॑मन्‌ ( पुं. न. ) स्नेहः, अनु-, रागः, भावः, 
णयः, अभिनिवेश २. लालनं; चुम्बनं 
आल्गिनं इ. । 


करना, क्रि- स~ मावं-अनुरागं बध्‌ (क, 
प. अ.) कम्‌ ( म्वा. आ. से. ), स्निह ( दिः 
प. से. सप्तमी के साथ) २. छ (चु. ), 
जारम्‌ (स्वा. प. से.) परिरभ्‌ (स्वा 
आ. अ.) चंब्‌ (श्वा. प. से. )। 

प्यारा, वि. ( सं. भ्रिय ) दयित, बछम, कांतः 
भषति २. हय, रम्य, मनोज्ञ, रुचिकर, 
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जज क > >> 


~-~करना; क्रि. स; 





क 


रुच्य [ प्यार (खी) =प्रिया, वमा, दयिता 
२. रुचिकरी, हवा इ. ]। 


| प्यार), स. पु. ( फा. ) चषकः-के, रारावः 
ससं पुराणसंब॑धिन्‌ २. पुराण, | प्याह, सं. खी. ( फा. ) ररावकः, लघु चषकः । 
प्यास, सं. खी. ( सं. पिपासा ) वृष (खी. )। 


तृष्णा, तृषाः तषे; उदन्या, ज्युषिका २. लाला, 
प्रवरखन्द्छ । 


-उश्चाचा,सु. ठ्षां शम्‌ (पर.)-भपनी (भ्वा.प.अ.) 
-ख्गना, सु.» उदन्यत्ति (ना. धा. ), पिपासति 


( सत्न॑त ) तृष्‌ ( दि. प. से. )। 


प्याप्ता, वि. (हि. ष्यास्त ) पिपा, तृषार्तः, 


तृषित, तषंरू, तषित । 


भ्रकप+ सं. पुं. ( सं.) वेपथुः, राजथुः, देः. 


कपकपीः। 

कट, वि. ( सं. ) स्पष्ट, व्यक्त, स्फुट, उल्वण, 
उद्रिक्त २. आविभूत, प्रादुमृतः दष्ट । 

प्रकटयति (ना. धा. ), 
प्रकटी कर, प्रकाञ्च्‌ (ग्र. ) । 


-होना, क्रि. अ.» आपिर्‌प्रकटी,भू, भरकाश 


(भ्वा. आ. से. )1 


प्रकटित, वि. (सं. ) ्रादुर्‌-भविर्‌-प्रकरी,-मूत, 


२. आवेष्‌-प्रकरी+करत । ४ 
प्रकरण, सं. पु. ( सं. न. ) पौवापर्य, पूर्वापर- 
संबंधः, प्रसंगः २. अध्यायः, परिच्छेद 
दृरयकान्यमेदः । | 
परकषं, सं. पुं. ( सं. ) उत्कष॑ः, श्रेष्ठत्व, उत्तमता 
२. आधिक्यं, प्राचुर्यम्‌ । 


परकांड, सं. पु. (सं. पु. न.) स्वथः, दडः, 


कांडं २. शाखा ३. वृष्षः। वि.; सुमहत्‌ , घुषवि- 
स्तृत, सुविसाल। | 
रकार, सं. पुं. ( सं. ) मेदः, वर्गः, जातिः (सी.). 
२. रीतिः (खी.), सरणी, विधिः ३. साटरञ्यम्‌। 
प्रकाश्च, सं. पु. (सं. ) आलोकः, उज्ज्वरा, 
आना, आमपः; च्युतिः-यतिः-दीषिःचिष- 
भास्‌ ( सव सी.) भसस्‌-ज्योतिस्‌-तेजस(न.); 
आ-चोततः) प्रभा २. आतपः, सूर्यारोकः, ष्मः 
३. अभिव्यक्तिः ( खी. ), आविभावः ४. म्रसि- 
द्धिः ( सी. ) ५. अध्यायः 
भ्रकाश्चक, सं. पुं- ८ सं. ) वोतकः, दधीधिकरः,. 
उद्धास्कः २. ख्यापक, प्रकद्धियित । 


अव्छाश्न 
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श्रकाशन, सं. पुं. ( सं. न.) प्रकटी-भानिष्‌ + प्रगल्भता, स. खी. (सं. ) दाक्षं, कौश्चलं, 


केरणं २ प्रख्यापनं, प्रचारणं ( पुस्तकादिका )। 
श्रकाचमानः, वि. ( सं. ) भासमान, .योतमान, 
भासुर २. प्रसिद्ध, विश्चुत । 
्रकाश्लित, वि, (सं, ) दे. श्रकारामानः 


उद्धासित, आलोकित ३. प्रचारितः, प्रख्यापित, 
मरकर ¦ 


श्रकीण, वि, (सं.) आ-वि-+की्णै, व्यस्त, विक्षिप्त, 
विष्िष्ट । 

भ्रकुपित, वि. ( सं. ) अति,-कुपित-करदध-संरब्ध । 
श्रकरत+ वि. ( सं. ) वास्तविक-तात्विक [-की 
(ल्ी.) ] तथ्य, अवितथः, यथां २. सविष्टेषं 

- कृत-रचित-विहित । 

भक्ति; 
सीरं, स्वरूपं, धमः, गुणः २. दे. 'तासीरः ३ 
प्रधानं, माया, जगतः उपादानकारणं, पृथ्न्यादिः 
परमाणवः ( बहु. ) । | 

अकोप, सं. पुं. ८ सं. ) अत्यंत,कोपः-कोधः- 
संरंभः-अमषैः २ 
आधिक्यं ३. देहधातुविकारः । . 

श्रकोष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) कफोणेरधोमणिबन्धः 


पर्य॑तो हस्तमागः २. बदिद्वारपाश्वस्थः कोष्ठः 
२. विज्चालांगनम्‌। ` 


श्रक्ताटन, सं. पुं. ( सं. न. ) धावनं, माजंनम्‌ । 
भ्र्तालित, वि. (सं.) धौत, माजित, जलश्ोधित। 


प्रलिक्ठ, वि. ८ सं. ) प्रास्त; अपास्त, निरस्त 


२. कालांतरे मिधितत-योजित 1. 
शअक्तेप; सं. पुं. ( सं. ) प्रासनं, निरसनं, प्रक्षेपणं 
 अपासनं २: विकिरणं ३. पश्चात्‌ मिश्रणम्‌ । 
श्रखर, वि. (स. ) उग्र; प्र~+चंड, प्रवर, तीव्र 

२. निशि(शा)तः तीक्ष्णाय, दे. तज्ञः । 
श्रख्यात, वि. ( सं. ) दे. श्रसिद्धः। 
अ्रख्याति, सं. जरी. ( सं. ) दै. प्रसिद्धिः । 
भरगट, पि. दे. शरकरः 


अगम; वि. ( सं. ) चतुर, दक्ष, करकः प्रवीण | 


२, प्रतयुतयक्नमति, प्रतिमाशालिन्‌ ३. उत्साहिन्‌? 
साइसिन्‌ ४, निभेय, अभय .५. . वावदूकः 


-प्रजल्पक ६. गम्भीर, प्रौढ ७. प्रथन, सुख्य | 
नाथः सं. पु. (सं. ) चपः २. ब्रह्मन्‌ रेमनु 


८. धृष्ट, निरूउज,. अपत्रप . ९. उदत, विनय्‌- 
श्ुल्य ` १०. अभिमानिन्‌ , दृक्ष ११. पुष्ट १२. 
समथ, रक्त । | 


खी. ( सं. ) स्वभावः, वृत्तिः (सखी); ` 


( सोगादीनां ) प्रसारः, | 





प्रावीण्यं २. प्रतिमा ३. निभैयता ४. उत्साह 
५. वाक्‌चातुय, प्रत्युत्पन्नमतित्वं ६. गांभीर्यं 
७. श्रधानता ८* षाष्टयै, निरुउ्नता ९. ओौडधत्य, 
वैयात्यं १०. अभिमानः ११. पृष्टत्वं १२. प्रज- 
रपः, वावदूकता १३. सामथ्य॑म्‌ । 
भ्रगाद्, वि. ( सं. ) अल्यन्त, अल्यधिक, प्रभूत, 
प्रचुर २. अतिग(गं)भीर, अतिगहन ३. कीकस, 
कठिन, धन । 
प्रग्रह, सं- पुं. ( सं. ) महण, धारणं २. अश्वा- 
दीनां रदिमः ३. किरणः ४. (तुढा-) सूत्र 
५. बाहुः ६. इन्द्रियनिग्रहः । 


प्रचड, पि. ( सं.) तीतर, उग्र, धोर, प्र~+खर, 
२. ग्व; बर्वत्‌ › ३. भीषण, भयंकर ४ 
कठिन, कठोर ५. अस्त्य, दुस्सह ६. बृहद्‌ , 
महत्‌ ७. पृष्ट, पीन <. प्रत्र ९. प्तापिन्‌ । 

्रचडता, सं. खी. (सं. ) उता, तीत्रता, 
प्रखरताः २. भीषणता, मयंकरता । 

ग्रचरुन, सं. पुं. (सं. न. › दै. भ्रचारः। 

प्रचलित, वि, (सं, ) प्रचरित, संचारिन्‌ 9 
प्रसिद्ध, लोकसिद्ध, वतमान, विमान 1 

प्रचार, सं. पु. (स. ) प्रचलन, प्रसारः, सततोप- 
गगः, निरन्तरग्यवहारः । | 

करना, क्रि. स.» प्रचर्‌.प्रचल-प्रख (परे. ) । 

प्रचारक, वि. ( सं. ) प्रसारकः प्रचारक, विस्ता- 
रक । [ प्रचारिका क्ली.) ]। 

प्रचुर, पि. ( सं. ) विपुल, बुक, अधिक, प्रभूत, 
प्रास्य, बहु, भूयिष्ठ, भुरि । 

प्रचुरता, स. सखी. ( सं. ) बाहुस्यं, आधिक्यं 
वेपुख्यं, भूयि्टत्वम्‌ । 

भरच्छुन्ञ ५ वि. ( सं. ) गु, गूढ, अदृष्ट, तिरो 
भूत २. आच्छादितः, अद्वेष्टित । 

श्रजा, सं. खी. ( सं. ) संतानः, संततिः (खी. ) 
२, प्रकृतयः-दासितजनाः-राज्यनिवासिनः (सब 
बहु.) ` 

"तंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) जनतंत्रश्चासनें, प्रज 
संत्ताकं राज्य, जनताप्रञ्ुत्वम्‌। ` । 


४. दक्षः | 
-- पति, सं. पु. ( सं. 3. यष्टि-जगत्‌ कवर च- 


, .- -ञ्रजावती ` ` [ ३६३ ] | प्रतिच्ायः 
यित-लष्ट, २. ब्रह्मम्‌ १. मनुः ४. नृपः ५.सू्यैः | प्रणिपात, सं. पुं. ( सं. ) दे. श्रणतिः 
६. अच्निः ७. पित ८. गृहपतिः । ` | प्रणीत, षि. ( सं.) ङिखित, रचित, निमित, 
प्रजावती, सं. खी. (सं. ) भ्रातृजाया, दै. | कतः विदित २. संस्कृत, संशोधित ३. जानीत 
'्मावजः २. अग्रजपली ३. गर्भवती ४. संता- |. ४. प्रेषित । 


नवती।: `  . | भणेता, सं. पुं. ( सं. प्रेणेतर ) केखकः, रचयितृ, 
` ्रज्, सं. पु. ( सं. ) प्राज्ञः, बुद्धिमत्‌ , विद्वस्‌, |. कठ, निमात्‌ । 
पंडितः 1 | रत्च, वि. (सं. ) तापित, अत्युष्णीः-कृत-भूत । 


प्रज्ञा, सं. खी. (सं. ) उद्धिः (खी. ), ज्ञानं | परताप, सं. पुं. ( सं.) तेजस्‌-ओजस्‌ ( न. ), 
* . २. सरस्वती ३. एकाय्मता । | अनुभावः, अभिख्या, गौरवं, दे्र्य॑, महिमन्‌. 
` . चष, सं. पु ( सं.-क्स्‌ ) धरतराष्टूः र. अंधः | (पुं) २. पौरुषं, वीयं, दोयं ३. तापः, 
(व्यंग्य )। उष्णता, धर्मः । 
ग्रज्वङित, वि. ( सं. › देदीप्यमान, दंदद्यमान, ¦ प्रतापी, पि. ( सं.-पिन्‌ ) प्रतापवत्‌ › तेजस्विन्‌ » 
: जाज्वल्यमान, प्रदीप्त २. सुस्पष्ट, स्वच्छ । ओजस्विन्‌ , अनुभाववत्‌ २. वीर, शुर 

` प्रण, सं. पुं. ( सं-पणः> ) नतं, इटसंकल्पः, । भ्रतारणाः स खी. ( सं, ) वंचनं-ना, कपट. 
प्रतिज्ञा, इापथः, वाचा । |` प्रतारणं २. धूतंता, कैतवम्‌ । 
--करना, सरापथं . प्रतिज्ञा (ऋ. आ. अ. ) | प्रति, सं. ली. ( सं. प्रति>> ) प्रति-अनुः-ख्पिःः 





--------~ जक = 





म्रतिश्व॒ ८ स्वा. प, अ. ) । ( खी.) प्रतिलेखः। (उपसग) समक्ष, 
भ्रण, वि. (सं. ) पुराण, प्राचीन । | सम्मुखं, तुकनायां २. प्रति ( द्वितीया के . साथ. 
रणत, वि. ( सं. ) प्रह्मीभूत २. वदमान ३.नन्न सप्तमी विभक्तिसे भी, उ. भगवान्‌ के प्रति. 
४. निधन 1 -श्रद्धा = भगवंतं प्रति अथवा भगवति श्रद्धा ). 


प्रणति, सं. खी. (सं. ) प्रणामः, प्रणिपातः, | ३. दिशि ( सप्तमौ )। 
नमस्कारः, नमस्किया, वंदना २. नच्रता | प्रति(ती)कार, सं. पुं. (सं. ) प्रतिकृततिः (खी.), 


३. निवेदनम्‌ । | ` प्रतिक्रिया, नियातनं, रामनोपायः २. चिकित्सा, 
प्रणय, सं. पु. ( सं. ) दे. “प्यार २. सस्नेह- | उपचारः । 

मानम्‌ । | ग्रतिष्कू, चि. ( सं. ) विपरीत, विरुद्ध, प्रतीपः 
्रणयन, सं. पुं. ( सं. ) ठेखनं, रचनं, निर्माणं, | विषम । 

विधानं, करणम्‌ । प्रतिदकता, सं. खी. ८ सं. ) वैपरीत्यं, विरोधः। 
प्रणयिनी, सं. खी. (सं.) परिया, वछमा, दयिता | भ्रतिङ्कति, सं. खी. ( सं. ) प्रतिमूतिः ( ली. ); 
२. पत्नीः मायां । | प्रतिमा २, चित्र, आलेख्यं ३. दाया, प्रतिर्धिवं 
म्रणयी, सं. पुं, ( सं~यिन्‌ ) रमणः, वहमः | ४. प्रतिक्रियाः प्रति(तीकारः । 

कांतः, दयितः २. पतिः, मत। ` भरतिक्रिया, सं. खी. (सं. ) प्रति(ती)कारः, 
प्रणव, सं. पुं. ( सं. ) इष्कारः २. परमेश्वरः | प्रतिकृतिः ( खी. ) २. प्रतिधातः, प्रत्याघातः. 


प्रणाम, सं. पुं. ( सं. ) दे. प्रणतिः ( चतुर्विधः | ३. निवारण-रमनः-उपायः । 
अष्टांगः, पंचांगः, अभिवादनं, करशिरःसंयोगः)। | भ्रतिक्तण, क्रि. वि. ( सं.क्षणं ) अनुक्षणं, क्षणे 
करना, क्रि. स. नमस्कृ, प्रणम्‌ ( भ्वा. प. | क्षणे, प्रति-अनुःपलम्‌ । 

अ. ), अभिवद्‌ ८ चु. आ. से. ), वंद. (-भ्वा. | प्रतिग्रह, सं. पुं. ( सं. ) स्वी-अंगीभकारः, ज~ 
आ. से. ) । दानं, ग्रहणं २: विवाहः पाणिग्रहणम्‌ । ,. ` 
भरणाङी, सं. खी. ( सं. ) जलोच्छ्वासः, परि- | प्रति्ात, सं. पु. (सं) प्रतिप्रहारः, प्रत्याधात्तः,. 

वाहः, सरणिः ( खी. ) २. प्रथा, परिपादी, | प्रतिहतिः ( खी. ) ३. विद्चः, बाधा । 
परपरा, रीतिः (खी) २.युक्तिः-पद्धतिः (ली.) | प्रतिच्छाया, सं. खी. ( सं. ) प्रतिवि, छाया, 
मणिधिः सं. पु. ( सं. ) दे. शु्चर । `, ` । प्रतिकं, प्रतिरूपं ९. चित्रं २. मूत्तिः (खी.) ५ 


तिक्ता ` 





[ ३६४ | 





प्रतिरोध 





अतिज्ञा, सं. सी. ( सं. ) प्रतिश्वः, संगरः, | प्रतिपन्न वि. ( सं. ) जात, अवनुद्ध, अधिगतं 


समयः, संविद्‌-आगुः ( खी. ), वचनं, वाचा 
दरापथः, दटसंकस्पः २. साध्यनिर्देशः (न्या. ) । 

करना, करि. स. आ-मति-सं-श्च (च्वा. प. 
अ.) प्रतिना (क, आ. अं.) क्रि. अ+ 
प्रतिज्ञां क, वचन दा । 

--तोडना, क्रि. स प्रतिज्ञां मंज (र. प. अ. ); 
उव्‌ ( चु. ); विसंवद्‌ ( भ्वा. प,से. )। 
=-पालना, क्रि. स. वचनं पा ( मरे. पाठयति ) 
दुध (प्रे. )) 

-पृन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) समय-प्रतिक्ञाः+पत्न 


लेख्यम्‌ । 
-पाख्न, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिक्ासिवाहःः 


संगरश्चोधनम्‌। 

भंग, सं. पुं. (सं.) वचनन्यतिक्रमः, प्रतिज्ञो- 
छंधनं, विसंवादः । 

श्रतिदानं, सं. पु. (सं. न.) प्रत्यपेणं २. विनिमयः । 

अतिदिन, क्रि° वि. (सं.-दिन) अनु+-दिनं-दिवसंः 
प्रत्यहं, अन्वह्‌ दिने दिने । 

तिद्भद्री, सं. पु. ( सं.द्विन्‌ ) अरिः, शः 
विरोधिन्‌ २. प्रत्यर्थिन्‌ › प्रतिस्पधिन्‌ । 

अतिद्धद्विता, सं. खी. (सं. ) र्ता, वेरः 
विधः २. प्रतिस्पद्ध, प्र्यथिता । 

प्रतिध्वनि, सं. खी. ( सं. पुं. ) प्र्तिध्वानः- 
नादः-रब्दःश्रतिः ( खी. )। 


---उठना या होना, क्रि. अ. प्रतिःध्वनू्‌-नद्‌ 


(भ्वा. प. से. )। 
प्रतिनिधि, सं. पु, ( सं, ) प्रत्तिपुरुषः, प्रति्स्तः- 
स्तकः २. प्रतिमा, प्रतिमूतिः ( खी. ) । 
प्रतिपत्ती, सं. पुं. ( सं.-कषिन्‌ ) विपश्चिन्‌, म्रत्ति- 
वादिन्‌ २. विरोधिन्‌» परतिद्रदिन्‌ ३. र्धः, 
वैरिन्‌ 1 
प्रतिपत्ति, सं. खी. (सं.) ्राप्निः-उपरुन्धिः (खली. 
अधि-गमनं २, ज्ञानं ३. अनुमानं, ४. दानं; 
अपणं ५. निरूपणं, प्रतिपादनं &. प्रवृत्तिः 
(खी. ) ७. निश्चयः ८. परिणामः ९. गौरवं 
१०. प्रतिष्ठा, सत्कारः ११. स्वीकृतिः ( खी- ) 
१५२. सप्रमाणं प्रदश्चेनम्‌ । | 
अरतिपदा, सं. खी. (सं. ) प्रतिपद्‌ { सी. ) 
पक्षतिः ( खी. ) शङ्खा म्रथमतिधिः (सी. ) 
प्रतिपदौ । . ` | 


२. स्वी-अंगीः-करत ३. निर्धारित, निशित 
४. दारणागत ५. संमानित ६. प्राप्त ७. भव्रद्ध। 
प्रतिपादन, सं. पु. (सं. न, ) निरूपणं, सप्र 
माणं कथनं-साधनं-स्थापनं २. सम्यग ज्ञापन- 
अवबोधनं ३. दानं, अपेणम्‌ । 
प्रतिपादित, वि. (सं. ) सम्यग्‌ अवत्रोधित- 
ज्ञापित २. निधारित, निश्चित ३. दत्त । 
प्रतिपाद्य, वि. ( सं. ) निरूपणीयः, अवबोधनीय 
२. देय । 


प्रतिपाखन, सं. पुं. (सं. न. ) पारनं, पोषणं 
संवड़नं २.रक्षणं, त्राणं ३.निर्‌,+-वाहः-वहणम्‌। 


प्रतिफल, सं.पुं. ( सं.न. ) दै. प्रतिच्छाया) 


२. परिणामः, फर ३. प्रत्युपकारः ४. प्रत्यप- 
कारः, निष्कृतिः ( खली. ) । 
प्रतिबंध, सं.पुं. ( सं. ) विघ्रः, बाधा, अन्तरायः 
२. प्रतिरोधः, व्याधातः ३. दे. ध्रवंधः 
प्रतिविब, सं. पु. ( सं. न. ) दे. भ्रतिच्छायाः 
प्रतिबिबित; वि. (सं.) प्रतिफङितः प्र्तिरूपित । 
प्रतिभा, सं. ली. ( सं. ) नवनवौन्मेषशाखिनी 
प्रज्ञा, चमत्कारिणी बुद्धिः ( शखजी, ); मतिप्रकषं 
२. बुद्धिः-मतिः-धीः (ख्ली.) ३. वैदरध्यं, बुद्धि 
चातुयं ४. दी्निः ( स्री. 2) । 
मतिभाद्याटी; वि. ( सं~खिन्‌ ) प्रतिभावत्‌ , 
प्रतिभान्वितत, सप्रतिम २. धीमत्‌ ; बुद्धिमत्‌ । 
प्रतिभू, सं. पुं. ( सं. ) ङ्कः, दे. (जामिनः। 
प्रतिमा, सं. खी. (सं. ) अनुकृतिः-मूतिः (खो), 
चित्रं, प्रति कृतिः(खी.)-मानं-रूपे-च्छन्दक 
२. प्रति,-विक-च्दाया ३. माडः, मात्रं, तोल- 
भार+मानं ४, अलंकारभेदः ( सा.) । 
प्रतियोगिता, सं. खी ( सं. ) प्रतिद्रदिता, 
प्रतिस्पद्धा, महमहमिकाः; विजिगीषा २.विरोधः, 
राञ्ुता। 
प्रतियोगी, सं. पुं. ( सं.-गिच्‌ ) प्रतिद्रदिन्‌ , 
प्रतिस्पर्धिन्‌; विजिगीपुः २. स्वः, वेरिन्‌ 
२. सहायकः ४. अरिन्‌ , अशम(ज्‌ । 
प्रतिरूपः, स. पुं. (सं.न.) मृतिः (खी. ), 
प्रतिमा २. चित्रं, लेख्यं ३. प्रतिनिधिः । 
भरविरोध, सं. पुं. ( सं. ) विरोधः,  प्रातिकुस्यं, 
वैपरीत्यं २. वाधः-धा, व्याधाः, प्रतिबंधः। ` 


 अ्रतिख्पि [ ३६५ ] भस्याख्यान 


प्रतिलिपि, सं. खी. ( सं. ) अनुक्पिः ( खौ. ), / प्रविहिसा, सं. खी. ( सं, ) भरत्यपकाोरः; प्रल्यप- 

| | क्रिया, प्रतिद्रोह, प्रतिनिर्यातनम्‌ । 

प्रतीक, सं. पुं. (सं. न.) प्रतिमा, मृतिः २. 
मुखं, आनने ३. अग्रं, अग्रमागः ४. छेकादेः 
प्रथमङब्दः ५. अगं, अवयवः &. चह, लक्षणं 
७. आकारः, रूपं ८. प्रतिरूपं, स्थानापन्न. 
वस्तु (न. )। 

म्रतीकार, सं. पुं. ( सं. ) दे. श्रतिकारः । 

प्रतीका, सं. खी. (सं. ) प्रतीक्षणं, उद्रीक्षाः 
प्रत्याद्चा; अपेक्षा । 

--करना, क्रि. अ.; अप्‌-उद्‌-प्रति-ई्ष्‌ (म्वा. 
आ. से. ), अनु-प्रति-पा (प्र. पाख्यति ) । 

मतीची, सं. ली. ( सं. ) दे. "पशिमः। 

ग्रतोत; वि. ( सं. ) ज्ञात, विदित, अवगतः बुद्धः 
२. प्रसिद्ध ३. प्रसन्न । 

--होना, क्रि. अ. ज्ञा-अवगम्‌-बुध्‌-प्रती (=प्रति- 


परतिरेखः । 

प्रतिखोम, ति. (सं. ) प्रतिकूक, विपरीत 
विरुद्ध. २. तुच्छ, नीच ३. विङोमः, विपयेस्त 
व्यत्यस्त । 

भ्रतिरोमज, सं. पु. ( सं.) वर्णसंकरः २. उन्तम- 
चर्णायां नायी अथधमवर्णांत्‌ पुरुषात्‌ जातः । 


अरतिवचन, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्तरं, प्रतिवचस्‌ 


( न. ) २. प्रतिध्वनिः । 
दिवाद्‌, सं. पुं. (सं.) प्र्ाख्यानं, निराकरणं 
निरासः, दे. 'खंडनः २. विवादः ३. उत्तरम्‌ । 
प्रतिवादी, सं. पुं. (सं.-दिन्‌ ) प्रत्ययिन्‌ , अभि- 
युक्तः २. पिपक्षिन्‌ › प्रतिपक्षिन्‌ , प्रत्याख्यातृ । 
म्रतिवाली, सं. पु. ( सं.-सिन्‌ ) दे. "पड़ोसी । 
प्रतिवेश्ञी, सं. पुं. ( सं-शिच्‌ ) दे. "डोसीः । 
प्रतिरोध, सं. पु. ( सं.> ) निर्यातनं, प्रति, 
अपकारःद्रोहः । 


इ ) ( सवे कमै. )। 


प्रतिश्याय, सं. पु. (सं. ) दे. "जुकाम २. पौन- | प्रतीति, सं. खी. ( सं- ) ज्ञानं, बोधः, अवगमः 


सरोगः। | 

प्रतिषिद्ध वि. (सं. ) दे. (तिषिद्धः 

प्रतिषेध, सं. पुं. ( सं* ) दे. ननिषेध" २. खंडनं, 
निरसनं ३. अर्थाटंकारमेदः ( सा. ) । 

अतिष्ठा, सं. खी. ( सं. ) सत्कारः, अहंणा, सं 
मानः, आदरः, गौरवं २. यदस (न.), कीतिं 


बिख्यातिः-प्रसिद्धिः ( खी. ) ३. स्थापन-ना, 
निधानम्‌ । 


प्रतिष्ठित, वि. (सं. ) सक्त, प्त+मानित, 
अभ्यचितं २. विश्वत, प्रसिद्ध, विख्यात २. स्था- 
पित; प्रतिष्ठापित । 
श्रतिस्पद्धा; सं. खी. ८ सं. ) प्रत्यथिता, प्रति- 
दहिता, विजिगीषा, अहमहमिका २. कठः ) 
मरतिस्परद्धी, सं. पु. ( सं.-द्विन्‌ ) प्रत्ययिन्‌, प्रति 
द दविन्‌ » विजिगीषुः । * 
प्रतिहत, वि. ( सं. ) अव-परति,-रुद्ध, प्रतिबाधित 
२. पराणुक्ने, परावतत ३. अपास्त; क्षिप्त ४. 
पतित ५. निराश्च ६. पराजितः, परास्त । ` 
प्रति(तीहार, सं. पुं. (सं. ) दवार्‌ (खी. ), 
दवारं २. द्वारपाः, द्वाःस्थः । 
प्रति(ती)हारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) द्वारपालः 
द्ाःस्थः दौवारिकः । सं. खी. (सं, ) दवार- 
पालिका । 


२. ख्यातिः ( खली. ) ३. विश्वासः ४. आनंदः. 
५ अदरः । 
प्रतीप, वि. ( सं. ) विरुद्ध, विपरीतः प्रतिकूरू । 
प्रतीहार, सं. पुं. ( सं. ) दे. श्रतिदहारः 
प्रत्यंचा, सं. खी. ( सं. ) मौवी, दिजिनीः ज्या 

धनुगुणः 

प्रत्यक्ष, वि. ८ सं. ) टदय, दग्गोचर, पुरःस्थितः 
२. इन्दियाद्य, इन्द्रियगोचरः टेन्द्रियक ३. 
प्रकट, स्पष्ट । सं. पुं. (सं. न. ) प्रमाणभेदः 
( न्याय. ), अनुमवमेदः । क्रि" वि.» नयनयोः: 
पुरतः २. स्पष्टं, व्यक्तम्‌ । 

--दर्शी, सं. पु. ( सं-शिन्‌ ) (भलयक्षः)साक्षिन्‌ । 
--प्रमाण; सं. पुं. (सं. न.) प्रमाणमेदः 
(न्या. ) 

प्रस्थय, सं. पुं. (सं. ) विश्वासः विभः; 
२. शछब्दलयमागः, प्रकृत्युत्तर जायमानः 
आगमः ( सुप्‌ तिङ्‌ आदि, व्या.) ३. प्रमाणं 
साधं ४. ज्ञानं ५. विचारः ६. व्याख्या 
७. कारणं <. आव्दयकता ९. प्रसिद्धिः 
( खी. ) १०.-चिह्नं ११. निणयः १२. सम्मतिः 
( खी. ) १३. सहायकः १४. स्वादः | 
प्रस्याख्यानः, सं. पुं. (सं. न.) निराकरण, 
निरसनं, खंडनम्‌ । 


अरनाश्ना 


[ ३६६३ ] 


पितामही 





प्रघ्याक्ला, सं. सी. (सं. ) आश्चा, आशंसा; 


` आक्षा २. उदीक्षा, प्रतीक्षा, अपेक्षा) 
प्रत्याहारः सं. पुं. ( सं. ) प्रत्याहरणं, उपादानं, 
इन्द्रियनियहः २. अस्पेन बहूनां अरणं 
(उ. अच्‌ न्सबं स्वरवर्ण, व्या. )। 

{ व्युच्छ, सं. ली. ( सं. ) उन्तरं, प्रतिवं चनम्‌ । 
म्रव्युत, अव्य. ( सं. ) दे. “बस्किः 

अद्युत्तर, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्तरस्योत्तर, 
उत्तर प्रतिवचनम्‌ । 

अ्त्यु्पन्ञ वि, ८ सं. ) पुनरत्पन्न २. स्वसरे 
उत्पन्न । 

मति, वि. ( सं. ) तत्कारी, कुशाय्ीय- 
मति, सुक्ष्मदरिन्‌ २. प्रतिभान्वित । सं. खी 
( सं. ) तत्कार्धी 
( खी. ) २. प्रतिमा । 
परस्युद गमन, सं. पुं. ( खं. न. ) प्रत्युत्थानं; 
प्रत्युद्गमः । 

भ्रव्युपकार, सं. पु. (सं. ) प्रतिः-उपकृतिः 
( खी. )-साहाय्यम्‌ 1 

भरस्येक, वि. ( सं. ) एकैक, सर्वं, सकर । 
भ्रथम, वि. (सं. ) आद्य, आदिम, अथिम 
२. शरेष्ठ, उत्तम ३. प्रधान, मुख्य । क्रि. वि. 
(भं. न. ) अग्रे, आदौ, पूर्व, प्रथमतः । 
अथमा, सं. खली. (सं) विभक्तिविदेषः (व्या, ) 
२. मदिरा । . 
प्रथा, सं. खी. (सं. ) सतिः-रूढिः (खी, ), 
अनुसारः, आचारः, व्यवहारः २. दे, श्रसिद्धिः। 
अथितः वि. ( सं. ) दे. श्रसिद्धः ¦ 

प्रद्तिणा, सं. खी. (सं.) प्रदक्षिणः-णं, परिक्रमः) 


` -रदत्त, वि. ( सं. ) अर्पित, विभ्राणित, उत्‌-वि» 


खष्ट, संक्रामित । 

प्रद्र, स. पु. ( सं. ) नारीरोगभेदः, असृग्दर 
( दौ मेदौ -शवेतप्रदरः, रक्तप्रदरः ) 1 

शरदश्चक, सं. पुं. ( सं. ) प्र+दशेयितु, दशनकार- 
यित २. दशेकः, द्रष्ट, प्रेक्षकः ३. गुरः । 

ग्रदशन, सं..पुं. ( सं, न. ) प्रकटनं, प्रकादाने, 
व्यंजनं, विजम्मणं, प्रकरी-आविष-करणं २. दे 
तुमाड्श 

अदशनी, सं. खी. (सं. ) दै. 'नुमादद्यः । 

अद्श्चित, वि. (सं. ) प्रकटीकृत, प्रकटित, 
प्रकारित । 


( खी, ), कुशायबुद्धिः 


परम; 





भदान, सं पुं. ( सं. न.) दानं, विधाणने 
अर्पणं, संक्रामणं २. विवाहः । 

भरदिक्ञा, सं. खी. (सं.) प्रदिश्चषिदिय्‌ 
( खी. ) विदिच्चा, दिक्रोणः) 


 श्रदीषः सं. पुं. ( सं.) दीपः, कस्वरुध्वलः, 


नयनोत्सवः, दोषास्यः २. प्रकासचः 1 


 धरदीपन, सं. पुं. (सं. न.) उद्-सं,-दोपनं, 


भरञ्वर्नं २. प्र+योतनं, प्रकारानं, ३. उत्तेजनं, 


` भ्रोत्साहनम्‌ । 
भदीक्त, | वि. ( सं. ) प्रज्वलित, उद्‌-सं,-दीप्त, 


समिद्ध २. प्रकारित; प्रकाशमान ३, उज्ज्वल, 


` भुर ।॥ 
श्रदेक्ल; सं. पुं. (सं.) चक्र, मंडल, प्रांत, 


देशविभागः, भूभागः. २. स्थानं; स्थलं ३. अगं, 
अवयवः `: 
भरदोष, सं. . पु. (सं. ) संध्यासमयः, संध्या, 
सायकाः, दिनावसानं, रजनीयुखं २. संध्यां 
धकारः । 

भधान, वि. (सं. ) युख्य. शरेष्ठ, अग्मय, अधिमः 
उत्तम, प्रमुख, विरिष्ट। सं. पुं 
नेत्‌, नायकः, पुरोगः, अगय्मणीः २. सत्रिन्‌ 


सचिवः ३. प्रकृतिः ( खी. ); जगतः उपादानः- 


कारणं, प्रधानं ४. सभा,+-पतिः-अध्यक्षः५, इेश्रः। 
न्मत्र, सं. पु ( सं“त्रिन्‌ ) महामंक्रिन्‌ | 


 प्रधान,-अमात्यः-सचिवः । 
 श्रधानत।, सं. खी. ( सं. ) उत्तमताः भरेऽताः 
मुख्यता २. नेतृत्व, नायकत्व २. अध्यक्षता, 


सभापतित्वं ४. मंत्रिपदं, मंत्रित्वम्‌ । 

प्रध्वंस, सं. पुं. (सं. ) वि~नादाः, प्रणाश्चः, 
विध्वंसः, उच्छेदः, संहारः । 

प्रपंच, सं. पुं. (सं. ) खष्टिः (सी); संसारः 
जगञ्नारं २. विस्तरः, विस्तारः २. छ, 
सडंबरः, कपटं ४. दे.<बखेडा? । 

प्रप॑ची, वि. ( सं~चिनच्‌ ) कापटिक, मायाविन्‌ ; 
छलिन्‌ २. चतुर, धत्त ३. कठदप्रिय । ¦ 


 भ्रपन्न, वि. ( सं. ) प्राप्त, आगत २. शरणागत । 


प्रपात, सं. पु. ( सं. ) दे. (इरनाः २. अतटः, 
भृगुः, निरवरुबः पवेतादिपाश्वैः ३. अव,+पातः- 
पतनम्‌ । 


प्रपितामह, सं. पुं. ( सं. ) दे. "पड्दाद । 


प्रपितामही, सं. ली. ( सं. ) दे, "पडदादीः 


भपोच्र 


प्रपौत्र, सं. पुं ( क्ष. ) दे. “परपोताः । 

शरपोश्री, सं खी. ( सं. ) दे. "रपोतीः । 
धरपुज्ञ, वि. ( सं. ) विकसितः स्फुटित, उत्‌-संः- 
फुट, प्रबुद्ध, मिनन, विकच २. कुसुमित, 
पुष्पित ३. उन्मीक्त, उन्मिषित ( नेत्र ) 
४. स्मित, आनंदित । ह 8 


नयन, वि. ( सं. ) विकचनेत्र [ -ताभ्ती | 


( सी. ) ]। | 
--वद्न, वि. ( सं. ) स्मितानन, प्रसत्नयुख 
[ -नी ( खली. ) = स्मितानना-नी, प्रसन्नमुखा 
खी. ]। 
प्रफुद्धित, वि. ( सं. ) दे. श्रफुः । 
श्रवंध, सं. पुं.( सं. ) सविधा, उपायः, आयोजनं, 
प्रयोगः, युक्तिः (ख्ली.) २. अवेक्षा-क्षणं, निवांहः- 
हणं, प्रवत॑नं, अधिष्ठानं, व्यवस्थापनं, . चारन? 


व्यवस्था ३. निबंधः, लेखः, प्रस्तावः ४. महा 


काव्यं, संय्यितकविता । 


--क्ता, सं. पु. ( संतु ) प्रवंधकः, आयोजकः, 


व्यवस्थापकः, निर्वाहकः, चारकः, अध्यक्षः, 
अधिष्ठातृ, अवेक्षकः \ व 

श्रवंधकः, सं. पुं. ( सं. ) दे. श्रवंधकर्तां' । 

भ्रबरू, वि. ( सं. ) बलवत्‌; सवर, , बलिन्‌, 
शक्तिमत्‌, ऊजंस्विन्‌, प्रभविष्णु. २. उद, धोर, 
तीन; प्र-+्चंड । 

भ्रबुद्ध; वि. ( सं. ) जागरितः उत्निद्रः जाग्रत्‌ 
( शात्र॑त ) २. विकसित ३. ज्ञानिन्‌ । . 

अबोध, सं. पुं. (सं.) जागरणं, प्रबोधनं, निद्रा, 
भगः-त्यागः २. यथाथ-पूण+ ज्ञानं ३. सात्वनं-ना 
४. विकासः ५. पूरवेनिवेदनं 8. चेतनालामः, 
मृच्छामिगः। = 

श्रबोधन, स. पुं. (सं. न.) निद्रातः) उत्थापनं, 
निद्राभंजनं २ जागरणं ३. उद्बोधः, उपदेशः, 
ज्ञापरनं ४. सात्वनम्‌७। 


अमेजन, सं. पु. ( सं. ) वायुः, पवनः २. वात्या, 
््यावातः, प्रकंपनः। ( सं. न. ) उत्पारनं, | 


उन्मुरनं, वि~ नाशनम्‌ । : | 
अभव, सं. पुं. ( सं. ) जन्महेतुः ( पुं ) उत्पत्ति 

कारणं २. उत्पत्तिस्थानं, आकरः ३. सृष्टिः (ल्ली .) 
, ४; ( नच्ादीनां ) उद्गमः, उद्मवः, मूलम्‌ । 
अभा, सं. खी. (सं. ) दीप्तिः-चुतिः-कांतिः-रुचिः- 

दोचिः (ली.), आमा, विभा, भ्रकाज्चः, त्विषा । 


{ ३६९० | 


. भभमातामदद 
--कीट, सं. पुं. ( सं. ) खचोतः, दे. र 11[यर प जवद्य 1 
अमाकर, सं. पुं. ( सं. ) दिवाकरः, दे. सूरज" । 
ग्रभात, सं. पुं. (सं. न.) विभातं, प्रातन्काल, 
उषा, ऊषा, उषः, ऊषः, अदर्ंखं, क(का)स्यः 
व्युष्ट, प्रत्युत )षः-षं, अरुणोदयः, विदधानः, 
उषस्‌ ( क्ली. ) । नि 
रभाव, सं. पु. (सं) सामर्थ्य, शक्तिः (खी-), 1.0 
२. माहात्म्य, महत्वं ३. वश्चः-श्ं, प्राबल्यं 
४. परिणामः, फलम्‌ । 

प्रयु, सं. पुं ( सं.) जगदीशः, परमेश्वरः 
२. स्वामिन्‌, मर्दं ३. अधिपतिः, नायकः 
३. श्रेऽजनोपापिः । . 

--भक्त, वि. ( सं. ) स्वामिभक्तः कतेन्यपरः' 
सन्सेवक २. प्रभूपासक, भगवद्भक्त । 

प्रभुता, सं. खी. (सं.) महक, माहात्म्यं 
२. ज्चासकता, अधिकारित्वं ३. वैमवं ४. स्वामित्वं; 
प्रभुत्वम्‌ । | 
प्रभूत; वि. (सं.). दे. श्रचुरः २" उत्पतन 
उद्भूत, उद्गत । ` 
ग्रति, करि. वि. (सं. ) तदारभ्य, ततोऽनन्तरं" 
-आदि,श्तयादि । सं. खी.» आरभः। 

प्रमद्‌, सं. पुं. (सं.) प्रकारः» वगः, जातिः (ली.) 
२. अतरः, मेदः भिदा 1 | 
प्रमत्त, वि. ( सं. ) उन्मद, मदोन्मत्तः मत्त क्षीव 
२. उन्मत्त, वातु, उन्मादिन्‌ । 

प्रमथन, सं. पुं. ( सं. न. ) विलोडनं २. क्ठेरानं 
३. हननम्‌ । 

भ्रमद्‌, सं. पु. ( सं. ) आनंदः, हषः २. क्षीवता । 
वि. क्षीव । , 

प्रमदा, सं. ली.(सं.) संदरीःउत्तमयोषित (सखी -)। 
प्रमा, सं. खी. ( सं. ) यथाथक्ञानं, शडबोधः 
२.दे. भमापि? | ॥ि 

प्रमाण, सं. पुं. (सं. न.) निदश्चैनं, साधनं, ` 
उपपत्तिः (खी, ) सुख्यहेतुः २. साक्ष्यं प्रामाण्यं 
३. सत्यता ४, इयत्ता; निदिष्टपरिमाणं 
५. शाखम्‌ । पि.,सत्य,सिद्ध २. मान्य, स्वीकायं। 
=-पत्र, सं. पुं. (सं. न.) आगम-निणंय- 


 निदश्ेन+पत्रम्‌ । 
प्रमाणित, वि. (सं. ) साधित्तः. उपपादितः 


स्थापित, प्रमाणी-सत्या,+ कृत, सत्यापित । 
भमातामह, सं. पुं. ( सं. ) मातामहपितृ 1 


मरमातामरही 


| मी 00885 8 9 क छ ठ छ क क" कणकणकण्कण्काण्काष्कान 
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अवृत्ति 
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प्रमातामही, सं. खी. ( सं. ) प्रमातामहपत्नी । | प्रखोभन, सं. पुं. ( सं, न. ) ` विरोभनं, लोभेन 


ग्रमाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) अनवधानं-नत्ाः उपेक्षा 
सावधानताऽभावः २.रांतिः-बुटिः (खौ.) जमः। 

करना, क्रि. अ. प्रमद्‌ (दि. प. से.) 
भमादं क । | 

प्रमादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) अनवधान, प्रमत्त, 
अनवदहित \ 

 भ्रसुख, वि. (सं) प्रधान, प्रेष्ठ, मुख्य २. प्रथम, 
आदिम ३. प्रतिष्ठित, मान्य । 

प्रमुदित, वि. ( सं. ) प्रहृष्ट, प्रसन्न, आनंदित । 

प्रमेहः, सं. पु. (सं) मेहः, मूतरदोषः, बहुमूत्रता । 

प्रमोद, सं. पुं. ( सं. ) हषः, आनंदः, प्रसन्नता 
२. सखम्‌ । 

प्रयत्न, सं. पुं. (सं. ) उद्यमः, अध्यवसायः 
आयासः, चेष्टा, चेष्टितं २. जीवन्यापारः (न्या.)) 

--शीरू, वि. ८ सं. ) प्रयत्नवत्‌, सयत्न, उद्य- 
मिन्‌; अध्यवसायिन्‌, सचेष्ट । 

प्रयाग, सं. पुं, (सं.) ती्थंविशेषः २. महायज्ञः! 

ग्रयाण, सं. पुं. (सं. न.) प्रस्थानं, गमनं, तनल्या, 
यात्रा २. युद्धयात्रा । 

- कार, सं.पु. (सं) गमनकाङः २. मृल्युक्तमयः 


प्रयास, क्त. पुं. (सं. ) उद्योगः, प्रयत्नः, 
परि-+भमः 

प्रयुक्त, वि. ( सं. ) व्यवहृतः व्यापृतः उपयुक्त; 
सेवितः, उपयुक्त । | 

ग्रयोग, सं. पुं. ( सं. ) उपयोगः, उपभोगः, 
सेवनं, व्यवहारः २. अनुष्टानं, साधनं 


३. ग्रक्रिया, विधानं ४. तात्रिकोपचारः ५.अभि- 
, नयः ६. कुसीदाय ऋणदानम्‌ । | 
--करनाः उप-प्र-युज्‌ (र, आ. अ.) व्याप 
(प्र), सेव्‌ (भ्वा. आ. से.) उपञुज्‌ (रु.आ.अ.)) 
प्रयोजकः, सं. पु. ( सं. ) अनुतृ, उपयोक्त 
२. प्रेरकः ३. व्यवस्थापकः! ` 
मरयोजन; सं. पुं. (सं, न.) अथः; कार्यं 
२. उददेरयं, अभिप्रायः, आधयः 1 
प्रखयकर, वि. ( सं. ) प्रख्य-विनार-संहार,- 
कर-कारिन्‌ । | 
प्रख्य, सं. पुं. (सं. ) कल्पांतः, प्रतिरस्षंचयः 
बरह्मांडना्चः) विलयः, संक्षयः । 
प्रखाप, सं. पुं. (सं. ) निरथेकवचनानि (बहु.); 
म~, जस्पः-जद्पनम्‌ । 


~ 


प्रतनं २. प्रलोभकपदाथैः, विकारहेतुः । 
प्वेचना, सं. सी. (सं. ) धूतंता, कैतवं, छलम्‌ , 
प्रवचन, सं. पु. ( सं. न. › व्याख्यानं, विवरणं, 
प्रकाशनं, स्पष्टीकरणं २. व्याख्या ३. वेदांगम्‌ ! 
प्रवर, वि. ( सं. ) श्रेष्ठ प्रधान, मुख्य (सं. न. } 
गोत्रम्‌ । ( सं. पुं. ) संततिः ( खी. ) २. गोच्र- 
प्रवतेकसुनिग्यावतंको सुनिगणः । 
प्रवत्तंक, सं. पुं. ( स. ) आरम्भकः, संस्थापकः, 
प्रवतेयित २. संचारकः, निर्वाहकः ३, प्रेरकः, 
नियोजकः ४. उत्तेजकः ५. आविष्कारकः । 
प्रवतंन, सं. पु. (सं. न.) कार्योपक्रमणं, 
२. , कायं,संचार्नं-निववेहणं ३. प्रचारणं 
४. उत्तेजनम्‌ । ॑ 
प्रवाद्‌; सं. पुं. ( सं.) जनश्वतिः (न्नी) 
्विवद्ती, लोकः-बादः-वात्तं २. अपवादः, 
भिथ्याकलकः । 
प्रवा, सं. पुं. ( सं. पुं न. ) विद्रुमः २. कि- 
(स)ख्यः ३. वीणादण्डः 1 
प्रवास, सं. पुं. ( सं. ) पिदेशवासः २. विदेशः । 
प्रवासी, वि. ( सं-सिन्‌ ) भोषितः बिदेशस्थः 
विदेशवासिन्‌ । 
प्रवाह, सं. पुं. (सं. ) छवः, स्रवणं, सुतिः 
(खी.), खावः २. ( जर-)धारा,) वेगः, 
ओषः, स्रोतस्‌ (न.) ३. कायंनिर्वाहः 
४. व्यवहारः ५. प्रदृ्तिः ( खी) ६. क्रमः 
सततगतिः ( खी.) । 
प्रविष्ट, वि. ( सं. ) कतप्रवेश्च, अन्तगंत । 
प्रवीण, बि. ( सं. ) निपुण, ऊकः दक्षः पडकः 
चतुर, निष्णात, विज्ञ २. वीणावादनकुशक । 
प्रवीणता, सं. समी. ( सं.) नैपुण्यं, दाक्ष्यं, 
कौररं, पाथ्वं, चातुयंम्‌ । 
म्दृत्त, ति. ( सं. ) रतः मन्न, -पर, परायण 
२. उद्यत ३. नियुक्त । 
करना, क्रि. स. प्रवृत ( प्र. ), नि-उद्-युज्‌ 
( चु. ), प्रवणी क. प्रर (भ्र. )। 
होना, क्रि. अ. प्रवृत्‌ (श्वा, आ. से.) 
रत-मञ्न-तत्पर (वि. ) भू । 
प्रचत्ति, सं. खी. ( सं. ) रुचिः ( खी.) › चः, 
अभिलाषः, भावः २. इत्तांतः ३. कायंनिवांहः 
४. विषयासंगः ५. उत्पत्तिः ( खी.) । ` 


प्रवेश्च 





अवे, सं. पुं. ( सं. ) अन्तर्‌ +विगाहनं-गमनं 
२. गतिः ( खी. ); उपगमः ३. बोधः 
परिचयः 

अणक, सं. पुं. (सं.) स्तोतृ, स्तार्वकः, 
नावकः, इलाधकः २. चाकारः । 

स्रह्ंसनीय, वि. ( सं.) प्रशस्यः 
स्तुलय, नव्य, ्रकंसादं । 

थ्रशंसा, सं. खी. ८ सं. ) शलाधा, स्तुतिः-नुतिः- 
नुः ( खी. ); स्तवः, कीतैनं, इडा । 

-करना, क्रि. स. प्रशंस्‌ (भ्वा. प. से.) रकाष्‌ 
(भ्वा.आ.से.), नु (अ. प, से.) स्तु 
(अ. प. अ.) ईड (अ. आ. से. ) । 

-होना, क्रि.अ. प्रश॑स्‌-स्तु-वु रलाध्‌ ( कमं. )। 

परश्े सित, वि. ८ सं. ) दे. श्ररस्तः । 

अरद्चमन, सं. पुं. (सं. न.) शमनं, रातिः 
( खली. ) २ नाद्यनं ३. मारणं ४. वशीकरणम्‌ । 

अरश्षस्त, वि. ( सं. ) नुत्तः नूत, स्तुत, इाधितः 
प्ररंसित २. दे. श्रशंसनीयः ३. उत्तमः श्र । 

--पाद्‌, सं. पुं.( सं. ) दशेनाचायविषेषः 

भरदास्ति, सं. खी. (सं.) दे. श्ररंसा" २. पत्रारभे 
म्रद्यंसावाक्यं ३. राक्षां कीतिरेखः ४. प्राचीन- 
ग्रन्थानां केखकादिपरिचायकानि आंतवाक्यानि। 

प्रशस्य, वि. (सं.) दे. '््रञ्ंससनीयः २. उत्तम । 
प्र्चत, वि. ( सं. ) स्थिर, क्षोमहीनः निश्चर, 
स्तिमित, निष्कप २. शछयांतचित्तः क्षोभ 
उद्वेग-दुत्य । 

प्रशाखा, सं. खी. (सं.) लषु-तनुःशचाखाः 
मद्ाखिका । 
श्रक्ष, सं. पुं. (सं .) एच्छा, अनुयोगः; २.विकरप- 
विवाद-जिज्ञासा+-विषयः \ 
करना या पूषङ्धुना; क्रि. स प्रक्ष प्रच्छ (तु 
प. अ.), प्रश्चयति (ना. धा.) अनुयुज 
( रु. आ. अ. )। | 
उत्तर, सं. पुं. (सं. ररे) अनुयोगप्रतिवचनं-ने 
( दि. ), संवादः! 

भ्रश्ाख, सं. पु. (स.) उच्छ्र सः २. उच्छ्रुसनम्‌ । 
प्रष्टव्य, वि. ( सं. ) प्रश्ना २. एृच्छाधिषयः । 

भसंग, सं. पुं. ( सं. ) विषयानुक्रमः, प्रकरणं, 
अर्थसंगतिः ( खी. ) २. मशनं ३. संबंधः, 
संगतिः ( सो. ) ` ४. अनुरक्तिः ( ली.) 
५. वातां, विषयः ६. सदवसरः ७. विस्तारः । 


इ८{६्य्‌ 


[ ३६९ ] 


भरसूति 





्रसक्त; वि. ( सं. ) संलञ्न, संरिलष्ट २. आसक्त 
३. प्रस्तावित । | 
प्रसन्न, भि. (सं. ) संतुष्ट, प्रहृष्ट, सानंदः 
आनंदित, प्र+मुदित, प्रफुह २. निंर । 
करना, क्रि. स. आनंद्‌-भाह्ाद्‌-तुष्‌-प्रसद्‌- 
भरुद्-पहष्‌ (प्र. ) । ` | 
--होना; क्रि. अ; प्रसद्‌ (स्वा. प. अ.) 


आह्ाद्‌-पमुद्‌ (भ्वा. आ. से.) प्र^हष्‌ 
(दि.प. से.) 
प्रसन्नता, सं. खी. ( सं. ) आनंदः; आहादः+ 


प्र~हषेः, संतोषः, प्र+मोदः, उछासः २. अनुग्रहः 
३. स्वच्छता । 

प्रसव, सं. पुं. ( सं. ) जनने, प्रूतिः (खी. ); 
गभेमोचनं २. जन्मन्‌ ( न. ), उत्पत्तिः (खी 
२. संतानः ४. फर ५ कुसुमम्‌ । 

प्रसविनी, वि. ( खी. ›) उत्पादयित्री, जनयित्रो, 
प्रसवित्री । । 

प्रसाद, सं. पुं. (क्ष. ) कृपाः दया, अनुग्रहः 
२. प्रसन्नता ३. स्वच्छता ४. काव्यगुणविक्ेषः 
(सा.) ५. देवायवश्िष्टपदार्थः; रषः 
६. भोजनं ७. नैवेद्यं, वायनं-नकम्‌ । 

प्रसादी, सं. खी. ( सं. प्रसादः>) देवापितः 
पदाथः २. नैवेधं ३. गुरुजनदत्तवस्तु ( न. )। 

प्रसाधन, सं. पुं. ( सं. न. ) वेश्चः-षः २. भूषणः 
मंडनं? गारः ३. निष-संपादनं, करणम्‌ । 

प्रसाधित, वि. (सं. ) परिष्‌-संस्‌+कृत २. स॒- 


सम्पादित। ,  . 
प्रसार, सं. पुं. (सं.) प्रसरः, विस्तारः 


विततिः ( खी, )। 

प्रसिद्ध, वि. ( सं. ) प्र-वि-~ख्यात, यश्चरिवन्‌ » 
कीतिमत्‌, लोकविश्चुतः, यशोधर, उरसः 
लन्वकीति । 

सिद्धिः, सं. खी.८ सं. ) ख्यातिः-कीतिः-विश्वुतिः 
( खी. ), यशस्‌ ( न. ), शछोकःविश्रावः। 
भ्रसू; सं. खी. ( सं. ) जननी, माव ( खी. )। 
वि. प्रसवित्री, जनयित्री। 

प्रसूता, सं. खी. ( सं. ) जातापत्याः प्रजाता, 
प्रसूतिका। 

-का जुखार, सं. पुं.भूसूतिकाञ्वरः । 

भसूति, सं. ली. ( सं. ) प्रसवः, जननं २. उद्‌- 
भवः ३. उत्पत्तिस्थानं ४. संततिः ( खी.) 
५. प्रसूता । | 


मरसून; सं. पुं. (सं. न.) कुसमं, पुष्पं २. फलम्‌ । 
पि. जात), उत्पन्न । 

प्रस्तरः सं. पुं. (सं.) शिला, | 
दे. "पत्थरः। 

भ्रस्ताव, सं. पुं. ( सं. ) अवसरः, उचितकारः 
२. प्रसंगः, विषयः ३. प्रकरणं ४. उपक्षुपः, 
उपन्यासः ५. प्र-नि,-वंधः, लेखः ६. दे. 
प्रस्तावना 

प्रस्तावना, सं. सी. ( सं. ) भूमिका, उपोद्धातः; 





पाषाणः, 


प्राककथनं, आमुखं, अवत्तरणिका २. आरम्भः; 


अस्तुत, वि. (सं.) नु(नू)त, इराधित। 


९. उक्त, कथित ३. प्रासंगिक, प्रसंगम्राप्त | 


४, उपस्थित, प्रतिपन्न ५. उचत 
५ निष्पन्न संपादित । 

प्रस्थान, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रयाणः; अपक्रमः 
गमनं, यात्रा २ विजिगीषुसेनायाः प्रयाणम्‌ । 
परसवेद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दे. "पसीना 

ग्रहुर, सं. पुं.( सं. ) यामः, दे. "दरः 

प्रहरी, चि. ( सं.-रिन्‌ ) दे. "हराः सं. पुं. २। 


सञ्ज 


प्रहसन, सं. पुं. ८ सं. न. ) रूपक-नारकः-भेदः, 


२. परिहाक्तः, विनोदः ३. अव-उपः-दसः 
म्रहार, सं. पुं, (स.) अधिातःः 
निघातः, हथः 
--करना, करि. स.+ आहन्‌ (अ. प, अ.) 
प्रह (भ्वा. प. अ. ); तड्‌ ( चु. ) प्रहर क । 
ग्रहृष्ट, वि. (सं.) प्रमुदित, सुप्रसन्न, अत्यानदित, 
प्रहेलिका, सं. ची. (सं) प्ररनदूती, दै. पहेली । 
प्रांगण, सं.पु. (सं. न.) अजिर, अग्न, चत्वरम्‌ । 
भ्रांजरू, वि. (सं. ) सरल, ऋजु, २. सत्य; 
यथाथ ३. सम, समतल । 
रात, सं. पु. ( सं.) देखभागः, रष्टूषिभागः 
२. भूखंडः, प्रदेशः ३. सीमा, समेतः ४. अरः 
कोरिः ( खी. ) ५. दिर्‌ (खी. )। 
प्रतीथ, वि. ( सं. ) परांतिक, प्रांत, संबंधिन्‌- 
विषयकं । 
पराहवेट, भि. (अं. ) स्वकीयः आत्मीय 
२. विदिष्ट, अक्तावंजनिक ३. प्तः संवरणीय । 
--सेक्रेटरी; पु ( ॐ ) स्वकीयसचिव 
भ्राकार, ` सं. -पुं.. ( सं. ) वप्रः ` चा(सगलः 
वरणः 1 2. 


ताड ० 


प्राण 





प्राक्त, ( सं.) प्रकृतिज, -श्राङ्ृविकं 
२. स्वाभाविकः नैसनिक ३. साधारण.४. लौ- 


किक ५. तुच्छ, नीच ६. मौतिक । सं. ल्ली. 
(सं. न.) व्यवहारभाषा. ९. प्राचीन- 
माषाविदेषः । 


 श्राक्रतिक, वि. (सं. ) दे. ््राङ्तः । | 
प्राची, सं. ली. (सं. ) पूवेदिश्चा, पएृवेदिश््‌ 

। (खी. )-२. पूजकपुज्ययोः पुरोवतिदिश्ा । 
प्राचीन, वि. ( सं.) पुराण, प्राकूतन, पुरातन, 
पव, प्राक्कालीन २. पूवेदेशीय, . प्राच्यः 
पौरस्त्य, पुवंदिकृस्थः प्रांच_। 

भ्राचीनता, सं. खी. ( सं. ) पुराणता, पुरात- 
नतां इ. । 

प्राचचीर, सं. पुं. (सं. न.) प्राततो बृन्तः 
(खी.) प्रावरः, प्रादृतिः (खी), दे. श्राकार, । 

प्राच्यं, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. श्रचुरताः 1 


| प्राच्य, वि. ( सं. ) दे. भ्राचीनः ( १-२ )। 


प्राज्ञ, वि. तथा सं. पुं. (सं. ) पंडित(:); 
धिज्ञ(: ), धीमत्‌ , बुद्धिमत्‌ › विद्वस्‌ । 

प्राज्ती, सं. खी. तथा वि. ( सं. ) पंडिता, बुद्धिः 
मती, विदुषी ( नारी )1 

म्राण, सं. पुं. ( सं. प्राणाः बहु. ) असवः (बहु.) 
हृन्मारुतः २. श्वासः, उच्छ्वासः) श्वसितं, 
३. पवनः, अनिलः ४. बर, राक्तिः ( खी. ) 
५- जीवने, चेतन्यं ६. आत्मन्‌ ७. त्रियो 
मनुष्यः पदार्थो वा । 

--त्याग, सं. पु. (सं) गृत्युः, निधनं २.आत्म; 
हत्या-घातः। 

-दंड, सं. पुं. ( सं. ) देह-गरत्यु, दंडः, उत्तम- 
साहस्रम्‌ 

धारण, सं. पुं. ( सं. न. ) जीवनं, प्राणनं; 
देहधारणम्‌ । 

नाथ, सं. पुं. ( सं. ) प्राणपतिः, प्राणदवरः, 
पत्तिः, भत २, दयितः, वमः । 

प्रविष्टा, सं. खी. ( सं. ) देवप्रतिमायां प्राण- 
स्थापनविधिः 1 

--प्रिय, वि. ( सं. ) प्रियतम, अत्यंतग्रिय\ सं. 
पुं मते, पतिः। 

--हर, पि. (संर) प्राणहारिन्‌ ; मारकः धातक । 
~ उड्‌ जाना, सु“ अत्यंतं तरस्‌ ( दि- प. से.) 
मी (जु. प. अ. ), मयनिहर्(विनेमू । ` 


श्रार्णातं 


--गङे तक आना, सु, आसन्नसृत्यु ( वि. ) 


भू, कठगतप्राण (वि.) जन्‌ (दि. भा. से. )। 

---त्यागना, देना या निकलना, सु. माणान्‌ 
त्यज्‌ ( स्वा. पअ. ) दे. मरनाः। 

--लेना, सु., हम्‌ (अ. प. अ. ), भू-व्यापद्‌ 
(पर. ), दिस्‌ (रु. प. से. चु.) । 

्रा्णांत, सं. पुं. ( सं. ) निधनं, मरणम्‌ । 

भ्रार्णातक, वि. (सं. ) प्राणहर-दारिन्‌ 9 
धातक, मारके । 

श्राणाधार, सं. पुं. (सं. ) पतिः, भव वि. 
जीवनाश्रयः, अतिभय । | 

भ्राणायाम, सं. पुं. ( सं. ) योगांगमेदः श्ास- 
ग्रश्वासगतिनिरोधः। 

भ्राणी; वि. ( सं.~णिन्‌ ) सप्राण, प्राणधारिन्‌ , 
सजीव, जीवत्‌ ( चात्र॑त )। सं. पुं जीवः, 
जंतुः २. मनुष्यः ३. व्यक्तिः ( क्ली.) । 

श्राणेश्-धर, सं. पुं. ( सं. ) दे. श्राणः के नीचे 
प्राणनाथः । 

भ्रात, क्रि. वि. ( सं. प्रातर्‌ अन्य. ) प्रातःकाले 
प्रमातसमये। | | 

--नाथ, सं. पुं. ( सं. ) सूयः, भानुः 1 

--मो जन, सं. पुं. दे. “कलवाः 


भ्रातः } ८ 
प्रातःकाल, सं. पु ( स.) दै. भ्रभातः। 
भ्रथसिक; षि. (सं.) आध; आदिमः, 


म्रारभिक २. पव, प्रावेशिक, प्रास्ताविक 
३. मौर, मौलिक । 


श्रादुरमाव, सं. पुं, ( सं. ) आविर्मावः; प्राकर््य, 


म्राकादयं, व्यक्तता २. उत्पत्तिः ( श्ली. ) 


जन्मन्‌ ( न. )। 


भ्राधान्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. श्रधानताः। 

श्रादुभूंत, पि. -( सं.) आविभूत, प्रकटित, 
प्रकरी मूत, व्यक्त २. जात; उत्पन्न । 

भ्राप्त; वि. । ( स. ) रन्ध । अधिगतः । आसादित) 
प्रतिपन्न, वित्त; जिन्न । 


करना; क्रि. स. प्र+आप्‌ (स्वा. पअ.) | 


अधिगम्‌ , लम्‌ (म्वा. आ. अ.) आसद्‌ 
( प्र.) विद्‌ ( त. उ. वे. )। 
--होना, क्रि. अ. आप्‌-रम-जधिगम्‌ ( कर्म. )। 
ग्रा्षि, सं. खी. ( सं. ) कामः, प्रतिपन्तिः-उप- 
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` प्रारुन्ध 


रन्धिः ( खी. ) अभिगमः, प्राप्रणं २. गतिः 
( खी. ) ३ अजैनं ४. आयः, अर्थागमः । 

ग्राप्य, वि. ( सं. ) रभ्य). अधिग तव्य, प्राप्तव्य 
२. समास्ादनीयः गम्य । 

प्रामाणिकः, भि. (स, ) सप्रमाण, म्रमाणक्तिद्ध, 
२. विश्वसनीय, विश्वास्य ३. सत्य, तथ्य 
४ शाख्रसिद्ध ५. हैतुक, युक्तियुक्तं । 
प्रामाण्य, सं ~ (सं. न.) प्रमाणता-त्वं 
२. प्रतिष्टा । 

प्राय, सं. पुं. ( सं. ) प्रस्थान, प्रयाणं. २. मरणं 
३. मरणाथमनश्चनं, दे. शवरनाः । 

--द्रीप, सं. युं. द्वीपकल्पः-पम्‌ । 

(रि. जब श्रायः समासात मे द्ये तव १.-तुल्य, 
-सदृद् (उ. अमृतम्राय वचन = अग्रत+तुस्यं- 
स्रं वचनं ) २.-भूविष्ट+कल्प (उ, गृतप्रायो 
मवुष्यः सृतः-कल्पः-मूयिष्ठः मानवः ) । 

प्रायः, क्रिवि, (सं) प्रायशः; वहुशश्धा, 
प्रायेण, सुहसंहृः, भूयोभूयः, अनेकशः; 
भमीक्ष्णं २.-कस्प,भूयिष्ठ,प्राय, (उ. दे. 
“प्रायः कीरि. ), उप-८ उ. उपरविश्ाः इात्राः ) । 
ग्रायश्ित्त, सं. पुं. ( सं. न.) प।प,निष्कतिः- 
विद्युद्धिः ( दोनों, खी. ) अषः-नाश्नं-क्षाकनं- 
माजंनं, पापनाञ्चककृत्यम्‌ । 

प्रारंभ, सं. पुं. (सं. ) उपक्रमः २. आदिः । 

प्रारंभिक, वि. (सं. ) ओपक्रभिक, आरभिक 
२. आद्य, आदिम ३. प्राथमिकः प्रावेशिक । 

प्रारञ्ध, सं. खी. (सं.न.) भाग्यं, दैः 
अदृष्ट, प्राक्तनं, नियतिः ( स्री. ) । वि. करृता- 
रमः उपक्रांत । 

थना, सं. खी. (सं) याचना, याच्ना, अभि- 
शस्तिः ८ खी. ), आ-नि,-वेदनं, अभि-, अथेना । 


| ~करना, क्रिस. अमि-पर-, अथं (चु. आ. से.) 


याच्‌ ( स्वा. उ. से. ), सविनयं आ-नि-विद्‌, 
प्रे. ) । 

५ सं. पुं, ( सं. न. ) आवेदनपत्रम्‌ । 
प्रा्थनीय, वि. ( सं. ) याचनीय, अभ्यथनीय । 
प्रार्थित, वि. (सं.) याचित, अभ्य्थित, 
निवेदिते । ` 

प्रार्थी, सं. पुं. ( सं~-थिन्‌ ) प्राधयित्‌+ याचकः- 
निवेदकः । 
प्राखन्ध, सं. खी. दे. श्रारन्धः सं. खी. + 


ग्रामि श 


[8 क ^ 0 


प्रासंगिक, वि. ( सं. ) प्रसंग+-भागवठ-प्राप्त- | 
उचित, अनुरूप, प्रस्तुतः; प्रास्ताविक [ -की 


( खी, ) = प्रास्ताविकी | । 

प्राक्षाद्‌, सं. पु. (सं. ) राज-चुपःगह-मवन- 
मंदिर, म्य सौध -धम्‌ । 

प्रि्तम, सं. पं. (अं. ) तरिपारवेकाचः । 

प्रिय, वि. (सं) दे. '्याराः २. मनोहर 

अभिराम । सं. पुं. पतिः २. कांतः; दयितः 
२. जामातृ ४. हितम्‌ । 

-तम; वि. (सं. ) प्रष्ठः प्राणप्रिय । सं. पुं. 
पतिः) मतं । २. वद्लमः, कांतः । 

--तमा, वि. ( सं.) प्रष्ठा, प्राणप्रिया । सं. क्ली, 
पत्नी २. कांता । 

--द्श्चनः वि. ( सं. ) उ-डभ,-दद्ेन, चक्चष्यः 
सुरूप, शोभन; सुंदर 1 

--माषी, वि, ( स.-षिन्‌ ) मधुरभाषिन्‌ ; प्रिय 
वादिन्‌-वचन । 


 --वरः, वि. ( सं. ) प्रष्ठ, प्रियतम । 

भरिया, सं- खो, ( सं. ) नारी, रमणी २. पत्नी, 
मायां ३. प्रेयसी; प्रेमवती, कति । 

प्रीतम, सं. पुं, दे. प्रियतमः । 

प्रीत; य खी, [ स. प्रीतिः (खी. ) ]दे 

ध्यारः २. वृक्तिः (ल्ली) ३. आनंदः 

हर्षः । 

--पू्वंकः क्रि. वि. ( सं.-कं ) प्रेम्णा, स्नेहेन । 
--मोज, सं. पुं. ( सं.~मोगः ) प्रीतिभोजनंः 
मोजनीत्सवः । 

ग्र्तक, सं. पुं. (सं. ) दरकः, द्रष्टं २. (नाट- 
कादि मँ ) पाषंदः, सामाजिकः । 

मर्ण, ( सं. न. ) नेत्रं २. अवलोकनं 

ददनम्‌ । 

भरेत, सं. पुं. ( सं. ) नरकस्थप्राणिन्‌ २. भूत- 
भेदः, वेताः ३. श्रृतमानवः, सवः । 

कमं, सं. पु. [ सं~कमेन्‌ ( न. ) ] पेत, 
कार्यक्रिया-कृलं, आमृत्योः सर्पिंडीकरणपर्यतः 
-क्रियाकरापः। 

ग्रहः सं. पुं. (सं. न. ) प्रेतभूमिः (ली. ) 
 -दमज्चानम्‌ । 
दाह, सं- पु. 


( सं. ) अन्त्येष्टि-शूतक, 
संस्कारः! - 
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प्रोत्तं 





--पक्त, सं. पुं. (सं) पितृपक्षः, गौण-चाद्राशिन- 
कुष्णपक्षुः ।. 

--पति, सं. पुं, ( सं. ) यमराजः 

म्रतनी, सं. खी. ( सं. प्रेतः ) पिशाची-चिका, 
म्रेतपत्नी । 

भ्रम, सं. पु. [ सं. मेमन्‌ (पुं. न.) ] स्नेहः+ 
अनुरागः; प्रणयः, दे. प्प्यारः २. कामः, 
शृङ्गारः, रतिः ( खी. ) ३. ईवरभक्तिः (खी) । 

--कहानी, सं. ली. प्रेमकथा, श्रुगाराख्यायिका। 

--पानत्र, संर पुं. (सं. न, ) स्नेहभाजनं ( मानव 
वा पदाथ )। 

म्रेमाराप, स॑. पुं. (सं.) स्तेहसंभाषणं ३. श्गार- 
संवादः । 

प्रमाश्चु, सं. पु, (सं. न. ) प्रेम+-जरू-वारि (न); 
अनुरागवाष्पम्‌ । 

| मरेभिकः, सं. पुं. दे. रमी 

ग्रमिका, सं. खी.+ दै. श्रेयसीः 

ग्रमी, स. पुं- ( सं.मिन्‌ ) प्रणयिन्‌; अनुरा- 

गिन्‌ › स्नेहिन्‌, अनुराग-प्रणयः-वत्‌ २.कामिन्‌, 
कामुकः; रमणः, वल्लभः! बि.+प्रिय,-आसक्त- 
निरत, सेवी ( उ संगीत का प्रेमी = संगीत, 

प्रिय-आसक्त इ. ) । 


मरेयस्ी, सं. खी. ( सं.) प्रेमवती, 
प्रिया, वद्मा, कांता, दयिता ।. 
प्रक; सं. पुं. ( सं. ) प्रचोदयत्‌, प्रवतेयित्‌, 
म्रोत्साहकः, उन्तेजकः । | 
मरणा, सं. खी. ( सं. ) प्रचोदना, प्रोत्साहनं 
ना, उन्तेजनं-ना, परव्तनं २. दे. क्षाः । 
--करना, क्रि. स.; उत्तिज्‌-प्रवृत्‌-परेर-प्रचुद्‌- 
मरोत्सह ( भे. ) 
गररित; वि. ( सं. ) प्रचोदित, प्रोत्साहित, रन्ते 
जित, प्रवतित । ध 
प्रेस, सं. पुं. (अं. ) संपीडनयंत्रं २. सुद्रणयंतं 
३. सद्रणयंत्रार्यः । 
प्रेसिडेंट, सं. पुं. (अ, ) समापतिः-अध्यक्षः, 
प्रधानः 
प्रोराम, सं. पुं. (अं. ) कायेक्रमः २. कायं 
क्रमपन्नम्‌ । 
भ्रोरीन, सं.पुं. (अं.) प्रोभूजिनं, भोजनतत््वभेदः। 
| भरोत, वि. ( सं. ) सचितः निदित र. स्यूतः 
| अभित युफित। । 


प्रमिणी, 





ग्रोरसाहन 


भरोर्साहन, सं. पु (सं. न.) षैव॑-उत्साहः-वदधनं; 
उत्तेजनं, आश्वासनम्‌ । 

भोत्साहित; वि. ( सं. ) उत्तेजितः, आश्वासितः 
वद्धितोत्साह, प्रेरित । 

प्रोष्राहटर, सं. पुं. अं.) स्वामिन्‌ , प्रययुः, इनः। 

मरोफठेसर, सं. पुं. (अ.) ( महाविदाल्यस्य विश्व- 
विद्यालयस्य वा ) उपाध्यायः । 

रोषित, वि. ( सं. ) विदे शस्थ, प्रवासिन्‌ । 

--पतिका, सं. खी. (सं. ) पम्रोषितमतैका, 
नायिकाभेदः। 

भ्रोढ, वि. ( सं. ) प्रद, एधित, प्रोपचितत २. 
सं -परि,-पूणै, संपन्न, सिद्ध ३. परिणत, परिपक्र 
४. पुष्ट, इद ५. निपण, चतुर । 

प्रोदता, सं. खी. ( सं. ) प्रौदत्व प्रवृद्धिः (ख्ली.) 
२. परिपूर्णता ३. परिपक्रता ४. पुष्टिः ( खी. ) 
५. निपणता । 

श्रौढा, सं. खी. ( सं. ) चिरिदी, यामाः, सवयाः, 
दृष्टरजाः ८ खी. एक. ) (३० से ५५ वषं तक 
की नारी ) २. नायिकामेदः! वि. पुष्टा, परि- 
पक्र, दृद । 

ष्टग, सं. पुं. (अं. ) निगम्‌ । 


फ, देवनागरीवणेमाकायाःद्वानिदातितमो व्यंज- 
नवणेः, फकारः । 

- पका, सं. पुं. ( हि. फोँकना >) युष्टिः (पुं. सली.), 
अंजलिः ( पुं. ), मुषि-अंजलि,मात्रं अन्नादिकं 
२. खंडः-ड, राकेठक.-लम्‌ । | 

फंकी, सं. सी. ( दि. फंका ) चर्ण, चुर्णोषधम्‌ । 
फद्‌, सं. पुं. ( सं. वधः ) वंवनं २. दै. फदाः 
३. इलं, कपटं ४. रहस्यं, गूढवातां ५. दुःखम्‌। 
पदा, सं. पुं. (सं. वंधः) पाडः, बन्धनं, वागुरा, 
पातिली, मृगवंधनी २. जालं ३. दुःखं, कष्टम्‌। 
फंदा कमान, मु.” छल्‌ ( चु- ), विप्रम्‌ ( भ्वा. 


आ. अ.) वंच्‌-परतृ ( १.) २. जारं निष्चिप्‌ 


` ( वु. प. अ. )-निधा (जु. उ. अ. ) 1 


फे मे पड़ना, सु पाश्च नंधू-यद्‌ ( कमे. ), 


वी भू, २. विप्रङभ्‌-रतार्‌ ( कमं. ) । 
फखना, क्रि. अ. ( हि. फांसना ) संयर॑थ्‌-संश्ष्‌. 
संब॑ष्‌ ( कमं. ), आकुली-संकीणौँमू , संशक्त- 
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फ़कत 





प्छवगं, सं. पु. ८ सं. ) कपिः, वानरः २. हरिणः 
२. मंडूकः । 

प्छवन, सं. पु. ( सं. न. ) कूद॑नं २ तरणम्‌ । 

प्छावन, सं. पुं. (तं. न. ) महाप्रवाहः जल) 
प्रल्यः-वृहण-विष्डवः । 

प्टावित, वि. ( सं. ) जरमञ्च । 

प्ठास्टर, सं. पं. (अ. ) दे. परुस्तरः । 

--भाव पेरिस, सं. पुं, दग्धाचृणंम्‌ › पेरिस- 
मरेपः। 

प्छारिनम, सं. पुं. ( अ. ) महातु । 

प्ठीहा, सं. खी. ( सं. ) प्ली(प्लि)दन्‌ ( पुं.) 
गुस्मः, प्रहा । 

प्लुत, सं. पुं. ( सं.) त्रिमात्रवणेः। विर स्ंपगति- 
युत २. ण्लायित ३. सिक्तं ४. तरिमाच्र । 
ष्ट्रिसी, सं. खी. (अं. ) फुप्फुसवेष्टनपाकः, 
फुष्फुक्षावरणप्रदाहः 1 

प्केग, सं. पुं; (अं.) महामार, मारिका 
९. मूषिकरोगः, अश्िरोदिणी । 

ष्ठेट, सं. खी. ( अ. ) दे. (तरतरीः २.(धाल्ा- 
दिकस्य ) पदर, फलकः -कम्‌ । 

--फाम; सं. पुं. (अं. ) वेदी, वेदिका, मञ्चः 
पीठिका 1 


संङुग्न-संशिष्ट (वि. ) भूर. जके पाकञेवा 
धू-षेष्‌ ( कमे. ), जालबद्ध (वि. ) भू । 
फसवाना, क्रि. प्रे; ब. "फसाना के त्रे. रूप । 
फसाना, क्रि- स. ( दि. फंसना ) संशप्‌ (परे), 
सं ग्रथ्‌ ( ऋ. प. से. ), आकुरी-संरूग्नी-संकीर्णौ- 
क्र २. पान्‌ बध्‌ ( क्‌. प. अ. ), जाले धृ (चु), 
पादयो पत्‌ (पर 


फसाव, सं. पुं (दि. फंसना ) संदिर्ष्टता, 
फसावर, सं. खी. ८ अथिरुत्वं २. संकुलता, 
व्यतिकरः, संकरः । 


पक; वि. ( अ. फफ ) उवेत, शक, स्वच्छ २. 
विवणं, मंदग्रम्‌ । 

रंग-फ़क होना या पड़ जाना, मु. पड्च्डाय- 
विवणं ( वि. ) भू, मंद-म्लान-मरङिन+प्रम(वि.) 
जन्‌ (दि. आ. से.) २. अकुली भ 

(दि. प. से.) क 


पकत, वि. (अ. ) अरं, पर्याप्त २. एकाकषिन । 
करि.वि केवम्‌ । । 


फकीर्‌, सं. पुं (अ.) भिश्ुः, भिष्चुकः २, साधुः, 
सन्न्यासिन्‌ ३. निधनः । 

फुकीरी, सं. खी. (अ. फएकीरी ) भिश्चुकता, 
याचकता २. सन्न्यासः ३. दारिद्र यम्‌ । 
फ्‌, वि. (अ. फकीर ) निश्चित २. निधन 
३. निश्चितदरिद्र । सं. पुं. - गाली, अदलीर- 
वचनम्‌ । सं. पुं. अङलील-याम्य-भवाच्य+- 
वचमें २. भिथ्यावचनम्‌ । 

-- बाज, सं. प, अवाच्यवाचकः अरटील-भा- 
षिन्‌ २. भिथ्यााषिन्‌। ` 

फखर; सं. पुं. ( फा. एख ) - गवैः, अभिमानः । 
फगुजा, सं. पुं. ( दि. फायन ) ` हदोङ्किोत्सवः 
२. होलिकागीतानि ( न. बहु. ) । | 
फज्ीहत, सं; खी. (अ.) दुगतिः (लौ.), ददरः 
२. कलहः । ` 

फजरू, सं. पुं (अ, ) कृपा, अनुग्रहः ।. 
फजल, वि, (अ. ) मिरथैक, व्यथं । 

~-सखच, वि. (अ. + प्रा) मुक्तदस्त, अप- 
व्यथै+न्ययिन्‌ । 

खर्च, सं. सी.) . अति-मप-अभितः-व्ययः) 
मुक्तदस्तता । च, 

फट, सं. सी. ( अनु. ) फटिति चब्दः-ध्वनि ।. 
"फट, सं. सी. फट-फराश्चष्दः २. प्रजठपः । 

` से, क्रि. वि. ज्चटिति, सपदि । 

कटक, सं. पुं. दे. श्स्फटिकः। . . 
फटक, करि. वि. (८ अश. ) तत्क्षणे, क्षटिति । 

फटकन, सं. सखी. . (रि. फटकना ) ` बुष-सं, 
तुषः, असारद्रन्यम्‌। 

फटकना, क्रि. स. ( अनु. फट ) प्रस्फुर्‌ भ.) 
परस्फोटनेन-शपण विद्युष्‌ (परे) २. दे. "पींजनाः 
२. दे, "फटफटानाः । ४. रेणुं अप्रज (अ. प 
से), निधृंली क ५. क्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), असु 
(दि.प.से)। क्रि.अ.+या (अ. प्,अ.), 
गम्‌ २. दूरी-एथग्‌-भू ३. 'तडफडानाः ४. श्रम्‌ 
( दि. प. से.) 1 

-फटकरी, सं. खी. दे. फिटकरी? 

फटकार, सं. खी. ( अनु. फट्‌ + सं. कारः >) 
निर्भ॑त्संना, . वाग्दंडः,. उपालंमः, निदा, 
आक्रोद्चः, गहा । 

फटकारना, करि. स.. (-पुवे. ) शिकायां आदत 
आदत्य बखाणि प्रक्षल्‌ ( चु. ) २. दूसी-¶थक्‌- 
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फड्कः 
क ३. निर्त्स्‌ तज्‌ ८ चु. आ. से. ) वाचा दंड 
(चु. ), निद्‌ (म्वा. प. से.) ४. सफटफट- 
शाब्दं एज्‌-कप्‌ (प्रे. )। 
फएटकारने योग्य, धि. निमत्सनीय, तजनीय । 
--वाखा, सं. पुं. निभैतसंकः, तजंकः । 


फटकी, सं. ली. ( दि. फटक* >) राकुनिक- 
पजरः-~रम्‌ । 


फटना; क्रि. अ. ( हि. प्नाड़ना ) विदू-विभिद्‌- 
विशु ( कर्म. ) २. स्फुट्‌ (तु. प. से.) दल 
(भ्वा. प. से.) ३. खंडश्छो भिद्‌ ( कर्म. ) 
शकटी भू ४. अपःवि-कू (तु. प. से.) इतस्ततः 
विद्रु ( भ्वा. प. अ. ) ५. अत्यंतं व्यथ्‌ (.भ्वा. 
आ. से. ) ६. अम्ली भू। ^ 
फट पड़ना, मु, सहसा आपत्‌ (भ्वा. प. सै.) 
उपस्था (भ्वा.आ. अ.) 
दाती-, ( शोकातिशयेन ) हृदयं विद द्विधा 
मिद्‌ ( कम. ) । 
फटफटाना, क्रि. स. (अनु. फटफट). प्र- 
जद्प्‌ (म्वा. प. से.) अपार्थकं वद्‌ (भ्वा. पसे.) 
२. दे. "फड्फडाना' ३. प्रयस्‌-परिश्रम्‌ 
(दि. प. से. ) ४. फटफटायत्ते ( ना. धा. ), 
फरफरारष्दं क ५. आजीविकाये शह चेष्ट 
(म्वा. आ. से. )। 


| फटा, वि. ( दि. फटना ) षिद्यीणे, वषिश्षीणं 


२. स्फुटित, विदित ३. शकलीभूत । सं, पु. 
चठ, छेदः भेदः । 
-दूध, सं. पु, अम्लीभूतं क्षीरम्‌ । , 


--पुराना, सं. पु, चीरं, चीवर, कपटः । 
फटे मे पव देना, सु अव्यापारेषु व्यापारं कृ 


परकायेषु व्याप ( उ. आ. अ. )। 

फएरिक, सं. पुं. दे. “स्फटिकः 

फटा, सं. पुं. (दि. फटना >) विदीणवेणुदंडः । 
फड्‌, सं. सी. (सं. फः ) ग्कह्‌ः २. चूतः 
रारा-समा ३. क्रयविक्रयस्थानं, २४. पंक्तिः 
( खी. ), समूहः । 


--बाज्ञ, सं. पुं. ( दि.+ फा: ) सभिकः, धुत- 
कारकः २. वाचाः, वावदूकः 

पाड्क, सं. सी. (अन. ) प्रस्पंदः, स्फुरणं, 
कथः २. पश्च+-चालन-आस्फालनम्‌ । 


 ~~-उठना, युर प्रसद्‌. (दि.प.अ.)। ` . 
` जाना, सु.+अनुरन्‌ (कमे. स्निह्‌ (दि.प.ते) । 


फदृकना 
फड़कना, क्रि. अ. (पूवै. ) स्फुर्‌ (तु. प. से"); 
वेप-कप-स्पंद्‌ (भ्वा. आ. से.) २. वम्‌ 
(दि. प. से. ), आकुली भू २. पक्षाः विचल्‌ 
(भ्वा. प. से. ), विधू ( कमं. ) + 

फद्क्ाना, क्रि. स, व, "फड़कना? के प्रे. रूप । 
फड्फडाना, क्रि. स. ( अनु. फड़फड >) फट- 





फलयतते ( ना. धा. ), फटफटारषब्दं जन्‌ ( प्र. ) 


२. पक्षौ विधू (स्वा.उ. से ऋू..उ. से, 
म्बा. उ. से-, चु. ), आस्फल-विचल्‌ (प्रे. ); 
दे. "फटफटानाः । क्रि. अ. क्म्‌ (दि.प. से), 
आकुली मू २. उत्सुकः वृत्‌ ( म्वा. आ. से. ) । 
फडफड्ाहट, सं. खी. (रि. फडफडाना ) 
पक्ष+-आस्फाक्नं-विधुव्न॑-विचाल्नं २. स्फुरणः 
स्पंदनं, विकंपः ३. आकुरूता, चित्त, वेगः-्रमः, 
सं-क्षोमः २. प्रयासः, अति-प्रः-यत्नः, चेष्टितम्‌ । 
एतानि , क्रि.प्रे.+ब. "फाड़नाः केरे. रूप। 
फडिया, सं. पु. (रि. फड़) च॒तकारकः, 
सभिकः २. दे. “पर चूनियाः 

फण, सं. पुं. ( सं. ) फणा, फणं, करटशटा-टीः 
स्फरः-टा, मोग, स्फुटः-टाः दर्वी-दविः (खी.) । 
फणी, सं. पु. ( सं.~णिन्‌ ) फणधरः फणकरः, 


दै. “सपः 

फणीन्द्‌ सं. ) अनंतः, शेषः, 

फणीङ" व व 

फतवा, सं. पुं, (अ.) व्यवस्था, निणेयः (इस्छाम) 

पतह, सं. खी. ( अ. ) विजयः २. साफल्यम्‌ । 

मद, ~याव, (अ.+-षा. ) विजयिन्‌, 
विज्ञेत॒ । 

फतिंगा, सं. पुं. (सं. पतंगः) चल्भः, पतंगमः। 

फतूर्‌, सं. पु. ( अ, ) दोषः, विकारः, २. हानिः 
( खरी. ) ३. विश्नः ४. उपद्रवः। 

फन, सं. पुं. दे. फणः । 

फ़्रन, सं. पु. (फा. ) युणः, वेशिष्टयं २. विचा, 
शानं ३. कलकौल, रि्पं ४. व्याजः, 
छद्मन्‌ ( न. ) । . | 

फना, स. सी. (अ. ) प्रख्यः, वि-~+नाश्च+ 
म्ध्वस्तः। । 

फनी, सं. पुं. दे, फणीः 


फफोखा; सं. पुं. ( स॑. प्रस्फोटः ) त्वक्‌ स्फोटः, 


शोफः । दे. दारः 
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फ्ररमानौ 





दिक के फफोडे फोडना. सु+ वैर+साधनं- 
रोधनं-निर्यातनं क (ना. धा.) प्रतिर्हिस 
(रु. प. से.) क्रोधं प्रकटयति (ना.-धा. > 
फव, सं. सी; दे. फवनः 
फव्रती, सं. सी. ( हिं. फवबना ) श्वेखा-ङिका, 
नमन्‌ ( न. ), नर्मोक्तिः ( खी. ); व्यंग्यवचनं 
२. समयोचितसृक्तिः (खी.)1 ` 
~-उड्ाना, मु. अव-उप,+हस्‌ (भ्वा. प. से.) 
वक्रोक्तया आश्जिप्‌ ( तु. प. अ. )। ॑ 


 -कहनाः यु. सहास्यं उपार्म्‌ (भ्वा-आ- अ) 
सहासं व्यंग्यवचनं प्रयुज्‌ ( रु. आ. अ.) 


फवन, सं. खी. (रि. फनना ) शोभा; छविः 
( खी. ), सौन्दयं २.मंडनं, प्रसाधनं, परिष्कारः । 
फवना, क्रि- अ. ( सं. प्रभवनं >) शुभ्‌ (भ्वा. 
आ. से. ), युञ्‌ ( कम. ); उपपद्‌ (दि. जआ 
अ. ), उचित-उपपन्न-अनुरूप-युक्त-सट्र (वि.) 
वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । | 
फबनेवारा, पि. शोभनं, उचित, . युक्त, अनु- 
रूप, सदुश । 

फवीखा, ति. (रि. फव ) शओोमनः, सुन्दर, 


२. उचित, अनुरूप । 


फरक, फरकन, सं. सखी; दे, "फड्कः । 

फरक्र, सं. पुं.; दे. फक.” । | 
फरकना, क्रि. अ. दे. "फड़कना । 

फर द्‌, सं. पुं. ( फा. ) पुत्रः, तयुजः । 
फरजी, सं. पु, दे. "फजींः । 

फ़रद, सं. खी.» दे. छदः । 

कर पद, सं पुं. (अनु फर +्हि- फदा) 
माया, कपट, दल, छद्मन्‌ (न. ); व्याजः 
२. भावः, हावः। 

फर फर, सं. पु. (असु) पक्षःस्फुरणं-आस्फालनम्‌ । 
(करि. वि. सवेगं, शीघ्र; हुतं २. अप्रतिदतम्‌ । 
फरफराना, क्रि. स. करि. अ., दे..फड्फडाना? । 
फ़रमा^, सं, पुं. (अं. फ्रेम ) घटना, रचना 
२. दे. काटबृूतः ३. आकारसाधनम्‌ । 
फ़रमाः, सं. पु- (अं. फामं ) सङ्न्सुद्रणार्द 
पुणेपत्रम्‌ । 

फरमान, सं. पु. ( फा. ) राजकीयं आज्ञापत्रं, 
अनुरासनपत्रं २. आज्ञा, अदेश्षः | 
फ़रमाना, क्रि. स) (फ़ा.) आज्चा (प्र. ); 


याद 
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फट 


ˆ~ ~~~ ^~ ^~ ^~ 





आदिश्‌ ( तु.प. अ. )› शास्‌ (अ. प. से.) | फज्ञ, सं. पु. (अ. ) धािकङृत्यं ८ शस्लाम ) 


२. कृथ्‌ (चु. )। 
फ़रयाद्‌, सं. खी. (फा. ) दुःखनिवेदनं 
२. प्रार्थना, अभ्यथना ३. अभियोगः । 


फररयादी; सं. पुं. (फा.) दुःखनिवेदकः 
२. अरभियीक्त ३. प्रा्थिन्‌ 1 

फरलरांग, सं. पुं. (अ. ) कोशस्य षोडशो भागः, 
अध्वमानमेदः। 

फरवरी, सं. खी. ( अं. पेत्रुभरी ) आंग्लसंव- 
त्सरस्य द्दितीयो मासः । 

फर्स, सं. पुं. ( सं. परश्चः ) दे. (ङुष्दाडाः । 

करहरा, सं. पुं. ( हि. फदहराना ) पताका, केतुः। 

राख, नि. ( फा. )अ यतः विस्तृत, विशार । 
दिर, वि. ( फा. ) विद्ार्हृदयः, उदार । 
परागत, सं. खी. (अ. ) व्यवसाय-विश्रामः, 
उद्योगावरभतिः (खी.), अवकाश्चः। 
२. निश्चितता ३. मलत्यागः 1 

फरामोश्च, वि. ( फा. ) विस्मृत । 

फरार, वि. (अ. ) ( द॑ंडभयात्‌ ) पलायितः 
अपक्रंत । 

फरिश्ता, सं. पु. ( फा. मि. सं, परेषितः ) दिव्यः 
दशः-दूतः २. देवता! 

फरीक्र) सं. पुं. (अ. ) प्रतिदद्िन्‌ , विपक्षिन्‌ 
२. वादिन्‌, आ्थिन्‌ ; प्रतिवादिन्‌ ; प्रत्यथिन्‌ 
३. पक्षः; प्रतिपक्षः ४. पक्ष्यः सपक्षः 
५. भेण, वगः । 

सानी; सं. पुं. (अ. ) प्रतिवादिन्‌ । 
पफ़रीकन, सं. पुं. (अ. ) ( व्यवहारे ) पक्ष- 
प्रतिपक्षी, वादिप्रतिवादिनौ, अभियोग्य- 
भियुक्तौ। 

फरहा, सं. पुं, दे. फावडाः । 

र ददा, सं. पुं. (सं. फलडेन्द्रः ) राज-महा, 
जनुः; नंदः। 

फरेव, सं. पुं. ( फा. ) दल, कपर, प्रतारणा । 
फरेखी) वि. (फा.) छखिन्‌, कापरिकः 
प्रतारक । 

फ़रोरत, सं. खी. ( फा. ) विक्रयः-यणम्‌ । 
पक्र) सं पुं. (अ. ) पृथक्ता-तवं, भिन्नत्वं, 
इतरत्वं २. उतर, भेदः, विदोषः ३. दूरता-त्व, 
अंतरं ४. न्यू नता, विकर्ता । 


५ 


२. कतेन्यकमेन्‌ (न. ) 
४. उत्तरदायित्वम्‌ 1 | 
करना, करि- अ क्छ्प्‌ (प्र.); उष्यक्ष्‌ 
( भ्वा. आ. से. ); ( प्रमाणं विना ) सिद्धं मन्‌ 
(दि.आ. अ.) 
प्री, सं. पुं. (फा. ) कलित, काल्पनिक, 
२. सनत्ताहीन, वितथ । | 
फं, सं. खी. (अ. ) सूची-चिः ( सी.) 
नामावली-लिः (खी. ); अनुक्रमणिका 
२, परथक्स्थितः पत्तव्ादिखंडः ३. प्रच्छदपट- 
स्योध्वेपुटः । वि. अनुपम, अतुल्य। 
फर्थाद, सं. खी.) दे. “फरयादः । 
फरार, सं. पुं. ( अनु. ) त्वरा, वेगः २. दे. 
'खरटाः। 
फरराक्ष, सं. पुं, (अ,) कुथप्रक्षारकः २. िकरः। 
फं, सं. पुं. (अ. ) इुद्धिमः-मं, दिलास्तरः ` 
२, गहभूमिः ( खी. ) ३. आस्तरणं, कुथःथा 
नमतं, परिस्तोमः । 
फर, सं. पुं. ( सं. न. ) शस्यं, भ्रसवः, उत्पन्नं 
२, राभः, प्राप्तिः (खी.) ३. परिणामः 
४. गुणः, प्रभावः ५. करमंभोगः ६. प्रतिफङ, 
प्रतीकारः ७. धारा, पत्रं, फ (खडगादिकस्य) 
८. फालः; कुज्ी, कृषकः ९. फरुकः-क 
१० ढां, फर, चम॑न्‌ (न. ) ११. उदेश््यसिद्धिः 
( खी. ) १२. युण्यः ( गति ) १३. गणित- 
क्रियापरिणामः (उ. योग-गुणन,फठं ) 
१४. क्षेत्रफलं १५. यरहयोगपरिणामः ( ज्यो. ) 
१६. प्रयोजनं, अथः १७. वृद्धिः (स्री. ); 
दे. सूदः । 
--आना, या ख्गना, क्रि. अ.; फल्‌ (स्वा. प 
से. ) सफटीभू › फलवत्‌ जन्‌ (दि. आ. से.) 
फलति (वि. ) भू, 
पाना, क्रि, स. ( स्वकर्मणाम्‌ ) फं भुज्‌ 
(रु. आ. अ. )-ख्म्‌ (भ्वा. आ. अ. ).प्राप्‌ 
( स्वा. १. अ. ) । 
~-दहार्‌, वि. ( सं. + फा. ) फर्वत्‌ › फलदायकः 
फलद, फरुप्रद, फलित, फलिन्‌; सफ, 
२. अमोघः; अ्चध्य । 
--पाक, सं. पुं. (सं. ) करमद्कः २. जला- 
मल्क २. फल्परिणतिः ( खी.) । ` 


३. कस्पना 


परक 


एकककककक कक ठ णी 








प्राति, सं. जी. ( सं. ) कतकायेता, मनोः 
रथसिद्धिः ( खी. ) 1 

--भोग, सं. पुं. (सं. ) उदकांचुभवः, परि 
णामोपमोगः । वि | 
--राजञ, सं. पुं. (सं. ) दै. (तरनृज्ञः २. दे. 
'ल्रवूना१। 

फरक, सं. पु. (सं. पुं. न. ) ( काष्टादिकस्य ) 
पट्टं २. िङा ३. ठार, चमेन्‌ ( न. ) 
४, रजकपद्कं ५. आस्तरणं ६. पत्र, पृष्ठं ७. हस्त- 
तलं ८. फलं ९. पीठं, पौरिका । 

पफ़खक, सं. पुं, (अ.) आकाशः-रा, गगन २. स्वग: 
फरतः, अन्य. ( सं. ) परिणामतः, अतः, इति 
हेतोः, अस्मात्‌ कारणात्‌ । 

फरूद, वि. ( सं. ) फकः दायक-प्रद-जनके । 

फरना, करि. अ. ( सं. फक्नं ) दे. “फर अनाः 
(फलः के नीचे) २. फठं आवद्‌ (स्वा. प. अ.) 

` लभं जन्‌ (प्र. ), 

--पूरना, यु. समृध्‌ (दि- प. से.) संइृध्‌ 
| (भ्वा. आ. से. ), उ्कषं या (अ. प. अ. )। 
फटा, वि. ( फा. ) असक 1 
फलांग, सं. खी. दे. कुदानः ) 
फलांगना, करि. अ. (सं. प्रल्यनम्‌ ) दे. कूद नाः । 
फराकां्लो, वि. ( सं.-शचिन्‌ ) फलञेच्छुक, फला- 

भिलाषिन्‌ । 
फराना, वि. दे. "फर । 
फलार्थी, वि. ( सं.-थिन्‌ ) फठेच्छुक, फलामि- 

काषिन्‌ २. परिणामोत्छुक ! 

फराहार, सं. पु. ( सं. ) फएलमक्चणं, फर्निवं 
इणम्‌ । 

फलाहारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) फरमक्षक । 
फठकित, वि. ( सं. ) फलवत्‌ , फलिन्‌ ; प्राप्तफक 

२. संपन्नः पूणे । 
ज्योतिष, सं. पुं. ( ई, न. ) देवक्ञविधा । 
फटी, सं. खी. ( हि. फल ) बीजपुर, बीजकोषः। 
फटीता, सं. पुं. ( अ. फतीलः ) विका, वर्तिः 
( खी. ) २. नारीकाख्वतिः, फटी । 
फटी भूत, वि. ( सं.> ) सफर, फलप्रद । 
फलोदय, सं. पु. ( सं. ) फलोत्पत्तिः ८ सी, ) 
२. छामः ३. हषेः ४. स्वगः। 
फसल, सं. सल्ली. ( अ. एर ) दास्यं, धान्यं, 
अन्नम्‌ २. ऋतुः २. काठः । 
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फायदा । 





फरसाद्‌, सं. पुं. (अ. ) संक्षोभः, विप्लवः. 
२. कुहः, उपद्रवः २. विकारः, विक्रिया । 

प्रसादी, चि. ( फा. ) विद्रोहिन्‌ , विप्ल्वकारिन्‌ . 
२. उपद्रविन्‌ › कलहप्रिय । 

फह्रना, क्रि. अ. ( सं. प्रसरणम्‌ ) प्र (स्वा. - 
प. अ. ), उदी ( भ्वा. आ. से. ) । 

फहराना, क्रि. स. फहरानाः के धातुओं के , 
मरेरणाथक रूप । 

फक, सं. खी. ( सं, फलरूकम्‌ > ) खण्डं-डः, , 
शकल-कः २. द्रिका ३. रेखा । 

पफौकना, कि. स. ( दि. फंकी ) हस्ततङेन सुखे 
निक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। सं. पुं; चूणंस्व सखे 
निक्षेपणम्‌ । 

प्मदना, ज्रि. अ. ( सं. फणनं > ) कुदः ( भ्वा. 
आ. से. ) उलप ( भ्वा. आ. अ. ) २. उष्‌ 


(भ्वा. आ. ते )। सं. पुं. उत्प्लवनं, कदनं, 
उद्लधनम्‌ । 


फास, सं. खी. (सं. पञ्चः) बंधनम्‌; दे. फंदाः। 
फौसना, क्रि. स. (दहि. फस ) पारयति 
( ना. धा. ) २. वच्‌-प्रतु ( प्रे. )। 

फसी,) सं. खी. (हि. फंसि ) .उदूबषनम्‌ 
२. भ्रत्युदण्डः २. पादाः; बधनम्‌ । 

--देन।, क्रि. स.) उद्बध्य हन्‌ (अ. प. अ.) 
फाइर, सं, ली. (अं. ) पत्रसंग्रहः २. पंक्तिः 
( खी.) ३. सूत्र, युणः। 

फाका, सं. पुं. (अ. फाकः) उपवासः, उपोषितं, 
रंघनम्‌ । | 

फा, सं. पुं. (दि. फायन ) होलिकोत्सवः 
२. रक्तूणैमेदः ३. होङ्किागीतम्‌ । 

फागुन, सं. पु- ( सं. फास्युनः दे. } । 

फाटक, सं. पुं. ( सं. कपाटः ) अंगनद्वार, ब्हद्‌- 
द्वारम्‌ २. रौहद्वारम्‌ ३. दे. “जी दौदः । 

फाडना, त्रि. स. ( सं. स्फारनम्‌ ) व्रश्चू (तु 
प. से. ), भिद्‌-दिद्‌ ( र. प. अ, ), विद्‌ प्रे.) 
२. खण्ड (चु.); भज्‌ (रु. प. अ.)। 

सं. पुं., व्रश्वनं, भेदनं, छेदनं, विदारणं, विपाटन 
२. खंडनं, भजनम्‌ । 

कानूस, सं. पुं* ( ए. ) # दीपः-कोषः-पुटः । 

फायदा, सं. पुं. (अ. फाइदः ) लाम, धनागमः, 
आयः २. प्रयोजनसिद्धिः-दप्सितप्रािः ( स्री. ) 
२. सुफल, सुपरिणामः ४. नीरोगता । 


क  * 


कारखती 
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इसी 





मंद, वि., रामदायक, उपकारक । 

फारखती, सं. खी. (अ. फारिग सती) 
दायित्वत्यागः २. दायित्वत्यागयपन्नम्‌ । . 

कारम, सं. पुं. (अं, फोमिं ) प्रपत्रम्‌ । 

फारमूला, सं. पु. (अ. ) सूत्रम्‌ । ` 

फारस, सं. पुं. ( फा. ) पारसि(सी)कः । 

फारसी, सं. खी. ( फा. ) पारसी । 
रिग्‌, वि. (फा. ) ङबग्धावकाञ्च, नि्व॑तित- 
व्यापारः, निवृत्त । 

फाल, सं. खी. (सं. पुं. न. ) कुरिकं, कृषिका, 
हत्ोपकर णम्‌ । 

फारूत्‌ , वि. ( हि. फाल = कडा ) उपयुक्ताव 
दिष्ट, अतिरिक्त २. अनुपयोगिन्‌ , निरथंक 
३. अकर्मण्य । 

फालसा, सं. पु. (फा. ) गिरिपीड (न. ); 
नीलमंडल, परावतम्‌ , परुषकम्‌ । 

फालिज, सं. पुं. (अ, ) पक्षाघातः, गात्रसादः। 

फाह्युन, सं. पुं. ( सं. ) फस्युनः,) तपस्यः, 
वत्सरान्तकः, फाल्गुनिकः २. अजनः ३. अजुन- 
वृक्षः । 

फावडा; सं. पुं. ( सं. फालः > ›) आखानः-न, 
रंगं-गः । 

फासणफोरस, सं. पुं. (अं. ) स्फुर, स्पूरकं, 
भअस्विरम्‌ । 

फएास्खा, स. पुं. ( अ. फासलः ) अन्तर, दूरता, 
विभरकषैः । 

फाहा, सं. पुं. ( सं. फालम्‌ > ) स्नेदाक्त,तूल 
सेड पर खड! 

पिकवाना, करि. प्र. फैकनाः के प्रे. रूप । 

फिकर, सं, खी. (अ. परिक ) चिन्ता, दुःखं, 
खेदः २. ध्यानं, विचारः ३. उपायचिन्ता । 

पिट, अन्य. ( अनु. ) धिक्‌ , धिग्धिक्‌। 

=~कार, सं. खी. ( अनु. फिट + सं. कारः ) 
धिक्ारभिकक्रिया २.अभिश्ापः, अमिरपनम्‌। 

षटि, वि, (अं.) यथाह, उपपन्न । सं. पु, मूच्छ 
भ्रमिः ( खी. ) । “ ." 

फिटिरी, सं. खी. (सं. स्फरिकी ) स्फरी 
श्वेताः श्चुजा, फाटक, तुवरी, स्फरिका । 

फिटन, सं. खी, (अं. ) चतुश्वकरोऽश्वयानभेदः। 

फिरग, सं. पुं. (अं. फक > ) युरोप-गोरांगः 
देशः २. 'विदेश्चः ३. उपदंशरोगः। . ` 


रंग, सं. पुं ( रि. फिरंग ) फिरग-ङुरोष- 
वास्तन्यः-वासिन्‌ , गौरागः । 
फिर, क्रि. वि. ( दिं. फिरना ) पुनर , भूयस्‌ , 
दविः ( दोनो अव्य. ) २. अनन्तरं, ततः, तत्प 
श्चात ३. अतिरिक्तम्‌ । 
किर, क्रि. वि., पुनः पुनः, वारं वारं, असकृत्‌ , 
भगोभुयः। ` | 
फिरका, सं. पुं. (अ.) जातिः (खी. ) 
सम्प्रदाय । 


फिरना, करि. अ, ( दहि. फेरना ) इतस्ततः अद्‌- , 


विचर्‌ -भ्रम (भ्वा.प. से.) २. वायुं सेव्‌ 


 (भ्वा. आ. से. ) ३. प्रत्यागम्‌ , निवृत्‌ ( भ्वा. 


आ. से. ) ! सं. पुं भ्रमणं, विचरणं २. वायु- 
सेवनम्‌ ३. प्रत्यागमनं, निवतनम्‌ 1 . ` 
फिरनी, सं. स्री. ( फा. फीरीनी ) पायसभेदः । 


 फिराना, क्रि. स. ( हदि. फिरना ) इतस्ततः प्रेर्‌ 


(त.) २. प्रत्यावृत्‌ (प्रे) ३. चक्रवत्‌ भ्रम्‌ (पर.)। 
फिल्टर, सं. पुं. ( अं. ) पावम्‌। 
--पेषर, सं. पुं. ( अं. ) पावपत्रम्‌ । 


 फिल्टरेश्चन, सं. पुं. ( अं. ) पावपत्रम्‌ । .. 


फिसलन, सं. स्री. ( हि. फिसर्ना ) निपत्या, 
चिक्धणस्थानं, पिच्छ्िलपथः । ` 

फिसरना, क्रि. अ. ( सं. प्रस्खल्नम्‌ ) (पिच 
रमृमौ ) प्रस्व (भ्वा. प. से. )। सं. पुं; 
परस्खलनम्‌ । 

फीका, वि. ( सं. अपक्र > १ ) निस्स्वाद, नीरस 
२. धूमिक, मलिनं . ३. निष्प्रभ ४. व्यथै, 


, निष्फल । 


फीता, स. पुं. ( पुतं. ) पट्टिका २. बंधन-सूत्रम्‌ । 
फीरोजा, सं. पुं. ( फा. ) वैदूर्यं, हरि्नीररलम्‌। 


| फीरोज्ती, वि. (फा. ) हरिन्नीर । 


फीस, सं. खी, (अं. बहु.) शुल्कः-कम्‌ ; दक्षिणा 
फुकना, क्रि. अ. (र्हि. एूकना ) दद्‌, भस्म- 
सात्‌ भ्‌। 

फुकनी, सं. खी. (र्हि. फकना) धमनी २. । 
पकार, सं. पुं. (अनु. फु. + सं. कारः) एूत्कारं 
२. सपनिश्चासः ३. सक्रोधं निःसनम्‌ । . ` 


 पुकारनाः क्रि. अ. ( दि. फुकार ) फूत्क, सपवत्‌ 


श्वस्‌ (अ. प. से.) . ` . 
फुसी, सं. सखी, ८ सं. पनसिका >) पिरि(टोका, 
वरंडः, वर॑डकः । । 





जन, 








ककिककक क क क ष्मः क जो 
फट, सं. पुं. (अं.) गजतृतीयांश्चः, चरणमानम्‌। | -भारना, कि. स. पतक, घना (ग्वा. प ऊ. 


फुटकरः वि. { सं. स्फुट >) अदुग्म, विषम 
२. पृथक सित, संबंधरदित ३. विविध, बहु- 
भ्रकार ४. अद्पाद्प; स्तोकस्तोक । 

प़्टनोर, सं. पुं. ( अं. ) पादरिष्पणी । 

फटपाथ, सं. पु. (अ. ) पदपथः । 

फटबार, सं, पुं. (अं. ) पदकन्दुकः २. पद- 
कन्दुक-क्रीडा । 

युःदकना, क्रि. अ. (अनु. ) उत्प्टुत्य गम्‌ 
(भ्वा. आ.अ.) २. चृत्‌ (दि. प. से. )। 
सं, पुं. उत्पुवनं, नतनम्‌ । 

कुफकारः सं. पुं. (अनु. ) दे. फकारः । 
फुरती, सं. खी. (सं. स्पूतिः ) शीघ्रता 
क्षिप्रकारिता । 


फुरतीका, वि. ( हि. फुरती ) रीघ.कषिमरः 


कारिन्‌ स्पूतिमत्‌ । ` 
फुरना, क्रि. अ. ( सं. स्फुर्‌ ) प्रादुभूः प्रकटीमू 
२. कंप्‌-वेप्‌ (भ्वा. आ. से. ) ३.. प्रकाश्‌ 
( म्वा. आ. से. ) ४. फुर फुरायते (ना. धा.) 1 
फुरसत, सं. सी. (अ.) अवका्चः, रिक्तसमयः. 
२. अवसरः, समयः। 
फुरुका, सं. पुं. (हि. एूक्ना ) रधु-तनु, 
रोरिका २. विस्फोटः, पिरिका । 
फुरुद्यदी, सं. खी. ८ ईदि- पूरु +-कड़्ना ) 
फुटक्षारिणी २. कलहकारिणी वातां । 
फुखवाडी, सं. खी. ( सं. फुटवादी ) पुष्प- 
कुसुम+वारी-वारिका, उब्यानम्‌ २. वरयात्रायाः 
कगंर्-निमिता फुञवारी ३. युत्रकलत्रादयः 1 
पुराना, क्रि. स.; व. “फूलनाः के प्रे. रूप । 
कुरे, सं. पुं. (दि. एूल ~4- तेर) सगन्धितैलम्‌ । 
पुञ्च, वि. ( सं. ) विकसित, स्फुटित, उन्निद्र । 
फुखफुसा, वि. ( अनु. फुस ) रथिक, श्य 
२. भंगुर, भिदुर ३. भाक्त, दुबंरु । 
फुसखानाः क्रि. स. ( दि. फिसङाना ) प्रत्‌-वंच्‌ 
( भरे. ); विप्रङम्‌ ( स्वा. आ. अ. ) । 


फुहार, सं- खी. ( सं. फूत्कारः>) शीकरव्षैः, | 


मन्दवृष्टिः ( खरी. ) । | 
फुहारा, सं. पु. (दि. फुहार ) जर-धारा,- 
यन्त्रम्‌ २. जखोत्पषेपः । 
फक, सं. सी. ( अनु. पूर ) एूत्कारः, ध्मानम्‌ 
२. सुखमारुतः, श्वासः । 


कना, - कि. स. (दिक) दद्‌ (भ्वा- - 
प, अ. ), भस्मसात्‌ क २, पूत्क्‌ । 
फूकनी, सं. सी.) दे. (फकनीः 
एसः सं. री. ( घास से अनु.) परखलः-क - 
परुः २. शयुष्क,तृणं-घासः । 

षट, सं. सी. (दि. पटना ) व्वत्रा, मरुजा, 
चिर्भिटा, पथ्या २. विशेषः ३२. विरोधः, मतभेदः 4 
~-डाटखना, क्रि. स.; विरोधं जन्‌ (पर. ) । 
पटना, क्रि. ज. ( सं. स्फुटनम्‌ ) भिद्‌-छिद- 
विदु ( कर्म॑. ), स्फुट ( तु. प. से. ) २. विकस्‌- 


फुध्‌ (भ्वा. प. से. )। 


एत्कार, स. पु. ( सं) दे. (फकारः 

एषा, सं. पु. ( देश्च. ) पिवृष्वस्‌,-पतिः-धवः । 
परूफी, सं. खी. ( हिं. पूफा ) पितृष्वस । 

फर, स. पुं. (सं. फम्‌) कुखमं, प्रसूनं, पुष्पम्‌ 
दान, सं- पुं कुखमभाजनं, फुडषानम्‌ । ` 
--दार, भि. पुष्पित, सपुष्प । 


 प्ुकना, क्रि. भ. (हि. पूर ) फुद-विकस्‌ 


(म्वा. प. से. ) २ प्रमुद्‌ (म्वा. आ. से. )। 
सं. पुं, विकासः, प्रस्फुटनं २. प्रमोदः, आङ्कादः 


एला, सं. पु. ¬. ( हि. एल ) शुक्र, पुष्पम्‌ ; 
ली, सं. खी. 4 पुष्पक, नेत्ररोगमेदः । 
एस, सं. पुं दे. पसः । 


पूहड्‌, वि. ( अनु. ) जड, मृढ, मन्दमतिं २. 
कदाकार, कुरूपः कुदश्येन । 

फकना, क्रि, स. (सं. क्षेपणम्‌ ) कषिप्‌-सुच्‌ 
( ठ. प. अ.) - प्र~प्रस्‌ (दि. प. से.) २. 
म्रमादेन पद्‌ ( रे. ) ३. सावमानं लज्‌ ( भ्वा. 
प. अ. ) ४. अपव्यय्‌ ( चु. )। सं. पु. क्षेपणं, 
प्रासनं; पातनं; अपव्ययः । 

फेकने योग्य, वि. क्षेपणीय, लयक्तव्य । 

वाखा, सं. १. क्षेपकः, भ्रासकः । 

फेका हु, वि. क्षिप्त, भ्रस्त, त्यक्त ! 

फेटना, क्रि. स. ( सं. पिष्ट ) मथ्‌ (क्‌. प. से.), 
मथ्‌-खज्‌ ( स्वा. प. से. ) २. क्रीडापत्राणि 
मिक. ( चु. )। 

फटा, सं. पुं. (ददि. पेटयावा पेटी) परिकरः, 

, कटि+वंधः-पटः .२. रधुष्णीषं-षः । 


` फोन, सं. पुं. (सं. ) जल्ासः, अन्धिकफ़ः, 


मण्डः, डिण्डीरः, अबुकफः । 


फेनिख 


[३८ 


चद 





पफनिर, वि. ( सं. ) केनणयुक्त-आदत, फेनङ । 

फेनी, सं. खी. ( सं. फेनिका ) पकान्नभेदः 1 

फेफड्ा, स. पुं. ( सं. फुष्फुसः-सम्‌ ) तिरूकः 
छञोमं, छोमन्‌ (न.), फुष्फुसं-सः, रक्तफेनजः । 

फेर, सं. पुं. ८ दहि. फेरना ) आमणं, परिवर्तनम्‌ 
२. भ्रान्तिः ( खी. ); अमः ३. पुनर्‌ (अन्य.)। 

-फरना, क्रि- स. ( सं. प्रेरणम्‌ ) धूण -परिश्रम्‌ 
(प्रे. ) २. प्रतिदा-प्रव्यु (प्रे. ) ३. प्रतिया- 
प्रतिनिष्त्‌ (प्रे. ) 1 सं. पु. घूणैनं, परिभ्रामणं; 
प्रतिदानं, म्रत्यपणम्‌ , प्रतियापनं, प्रतिनि- 
-वतैनम्‌ । 

फेरफार, सं. पु. ( दि. फेरना ) परिवर्तनं, विप- 
यासः, विपयंयः २. ज्याः, कपटम्‌ । 

फेरा, सं. पुं. ( पूरव. ) प्रत्यावतंन, प्रत्यागमननं 
२. भ्रमणम्‌, परिक्रमणम्‌ ३. िरागमनम्‌ । 

फेरी, सं. खी. ( पूवं. ) परिक्रमा, प्रदक्षिणा 
२. दे. केरा. दे. फेरः । 

--वाटा, सं. परं, माण्डवाहुः, वेवधिकः ! 

फेड, वि. ( अं. ) विफल, मोधयत्न, अनुत्तीण । 

फेकटरी, सं. ली. ( अं. ) रिल्पराला । 

केना, क्रि. अ. ८ सं. प्ररणम्‌ ) वितन्‌-विस्तृ 
( कमं. ) २. व्याप ( स्वा. ए. अ. ) ३. आप्यै 
(भ्वा. आ. अ.) पीनी भू ४. प्रख्यात (चि.) 
जन्‌ ( दि. आ. से. ) ५. आग्रहं क । सं. पु 
विस्तारः, विततिःव्य्िः ( खी. ) 1 

फला इभा वि. विस्तृत, वितत, व्याप्त; 
साप्यायित, पीन, प्रख्यात, प्रसिद्ध । 

पैकाना, कि. स., व. षकलानाः के प्र. रूप । 


ब, देवनागरीवर्णभाखायाः चयो विशयो ग्यंजनवणेः, 
जकारः | 

बग, सं. पुं. ( सं. वंगाः बहु. ) मारतस्य प्रात. 
विश्लेषः! 

चगङा१, नि. ( दि. बंगा ) वाग, वंगदेश्चीय । 
सं. ख्ी., वंगमाषा । # 

` गला, सं.पु. अं. गरो) एकभूमिकं मवनम्‌। 

बरार, सं. पु. ( सं. वगाः बहु. ) बवेंगप्रान्तः । ` 

बंगाद्ी, वि. ( हि. बंगारू ) बंगीय, वंगदेश्ीय । 
सं. पुं, येगवासिन्‌ । 

दजर, वि. ( हि. बन न" ऊजद्‌ ) ऊषर) ऊषवत्‌, 


फेराव, सं. पुं. ( हि. फौठना ) विस्तारः, प्रसारः 
२. विततिः-व्या्षिः ( खी. ) । 

पशन, सं. पुं. (अ. ) रीति प्रथा २. दरी, 
विधिः ३. वेषभूषा । 

फैला, स. पु. (अरः) निर्णयः, संप्रधारणम्‌ । 

पफोक, सं. पुं. ( हि. फकना ) मरः-कं, उच्द्षट; 
रोषं, अवकरः 1 

फोकट, वि. ( हि. फोक ) निस्सार, तत्वदीने । 

फोकस, सं. पु. ( अं. ) ररिमकेन्द्रम्‌ । 

फलोटो, सं. पुं. (अ.) छायाचित्रं, आलोकलेख्यम्‌ ४ 

--का कैमरा, सं. पुं. छायाचित्रपेटिका । 

--्रापफठर, स. पुं, ८ अं. ) छायाचित्रकः 1 

~--प्ाफ्री, सं. खी. (अं. ) स्ायाचित्रणम्‌ । 

फोड्ना, क्रि. स. ( सं. स्फोटनम्‌ ) स्फुट्‌-विद्- 
खण्ड (प्रे.) सं. पुं; विदारणं, स्फोटन 
खण्डनम्‌ । 

फोड़ा, सं. पु. ( सं. स्फोटः ) पिटकः, गण्डः 
विद्रधिः) 

फौज, सं. खी. ( अ. ) सेना, बरु, सैन्यम्‌ । 

--दार, सं. पुं, ( फा. › सेनापतिः, सेनानीः \ 

दारो, सं. खी. (क्रा. ) दण्डाधिकरणम्‌ 
२. कलहः, कलिः 1 | 


प्रजी, वि. ( फा.) सैनिक, योध । सं.पु, 


सैनिकः, योधः । 
प्रौरन, क्रि. वि. ( अ. >) सपदि, स्यः, इटिति 
अचिरात्‌ ( सवं अन्य. )। 

प्रैखाद्‌, सं. पुं. ( फा. पोराद ) वेजायसं, 
सारलोहं, शखकम्‌ । 


अदास्यप्रद ! सं. पुं. उषरः-रम्‌ , अनुवंरा भूः 
( खी. ) ३. मरस्थलम्‌। 
बंजारा, सं. पुं. ८ सं. विज्‌ ) धान्यश्वणिञ्‌- 
व्यवसायिन्‌ । 
टना, क्रि. अ. (सं. वंध्नम्‌ › विभलज्‌-वंट्‌ (कमे.)) 
बटवाना, क्रि. प्रे; ववँटनाः के घातुर्भोकेप्रे- 
रूप। 
बंडर, सं. पु. (अ. ) पोटकिकाः गुच्छः, पोटखीः 
संघातः, भारः, क्वेः । .. 
बंडी, सं. खी. ( दि. बंद ). कु(कू)पासकः-कम्‌ । 
खद्‌, सं. पुं. (फा.) बन्धः, ` बंधनम्‌ २. अवरोधः 


चंदगी 


उपसेधः ३. विन्चः। वि.) संयत, नियंत्रित 
२. अवरुद्ध, अन्तरित ३. पिहित, संवृतयुख 
‰, विरत, स्तब्ध । 

करना, क्रि. स. ( अगगंलेन ) पिधा (जु. उ 
अ. ) रुध्‌ ( रु. उ. अ. ), कीलयति (ना. धा.) 
२, निद (प्रे); प्रतिषिध्‌ (भ्वा. प. से.) 
३. विरमू-विश्रम्‌ ( परे. ), स्तम्म्‌ (क्‌. प. से.) 
४. ( रन्धादिकं ) पुर्‌ (चु. )। 

ददी, सं. सी. (फा. ) प्रणामः २. सेवा 
३. इश्वरोपासना । 

चंदुनवार, सं. पुं. ( सं. वंदनमाखा) दारस्था 
पुष्पपत्रमाला, वंदनमालिका । 

चंदना, सं. खी. (सं. वंदना) प्रणामः, 
नमस्कारः, वन्दनम्‌ । क्रि. स.; प्रणम ( भ्वा. 
प. अ. ), वन्द्‌ ( भ्वा. आ. से. ), नमस्क् । 
अंदर, सं. पु. (सं. वानरः) कथि, सकट, 


चाखासगः, वलीमुखः। (खी. बलीयुखी; 
मकरी ) | 

चद्रगाह, सं. पुं. (छा. ) पोतारायः २. 
पोतारयपुरम्‌ । 


चंदा, सं. पुं. (शा.) मानवः, मनुष्यः 
२. सेदकः, भृत्यः । | 
बंदिक्ष, सं. खी, ( फा. ) बंधनं, अवरोधः । 
वदी, सं. पुं. ( सं.दिन्‌ ) म्भः, चारणः, ठंदिन्‌ 
२. कारायुक्च, रुः वन्दिन्‌ । 

खाना, सं. पु. कारागृहं, गु्िः (ख्ी.) कारा। 
चदुक; सं. ली. (अ. ) नाराज, गुलिकाखं, 
अग्न्यस्म्‌ । 

चंदूकची, सं. पुं. ( फा. ) नाराखसैनिकः । 
बंदोबस्त, सं. पुं. (फा. ) अवेक्षणं, सविधा 
२. भूकरविभागः । 

चधक, सं. पुं. (सं) न्यासः, निक्षेपः, आधिः । 

बधन, स. पुं. ( सं. न. ) प्रतिबन्धः, अन्तराय 
२. बन्धनं, मन्थः ३. रज्जुः ( खी. ); शङ्का 
४. काराः बन्दिगृहम्‌ । 

अधना, क्रि. अ अवरुध-बन्ध्‌ ( कर्म. ) । 

चथधवानाः क्रि. भे बबोँधनाः के धातुओं के 
मर. रूप । 

` चु, सं. पुं, ( सं. ) बान्धवः, ज्ञातिः, सजातीय, 

सगोत्र । 

 चंधुक, सं. पुं. (सं) रक्तकः, ंधूकः, पुष्पभेदः । 
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ना ताता 


घिया 


बंधुता, सं. खी. (सं. ) बन्धुत्वं, सगोत्रता 

सजातीयता २. मैत्री, मित्रता । | 

बधेज, सं. पु. ( दि. बधना ) अवरोधोपायः 

२. प्रतिबन्धः ३. नियतकाले देयमदेयं वा 

द्रव्यम्‌ । 

ब॑भ्या, सं. सखी. ( सं. ) वन्ध्या, प्रसव्यून्यनारौ 
वद्या, अपत्यरहिता गौः ( सी.) । 


बब, सं-खी. (अनु. ) रण-सिह,नादः, क्ष्वेडा 


२. युद्धपरहः ३. अ्िगोककाख्म्‌ । 

बबा, स. पु. (अ. मंबः > ) जलनाटीकीरकः। 

बवृकाट, सं पुं. (मलाया वव +अं. काट) वस- 
चकम्‌ । 

वदी; सं. खी. {रस. वदमीकः-कम्‌ ) सपंबिकं 
२. वस्मीकूट; कूुखुकः, खोलकः, वामलृर्‌ः । 

बषरी; सं. खी. (सं. वंशी) युरली, वेणुः, वंक्घःः 
नालिका । 

बहगी, सं. खी. दे, व्वद॑गीः 

बक, सं. पुं. ( सं. वकः ) कह: २. असुर पिदोषः' 
३. कुवेरः । 

बकना, क्रि. स. (अनु. वक ) .जस्पृ-प्रलप्‌ 
(भ्वा. प. से.) अवाच्यं वद्‌ (भ्वा. 
प, से. ) । 
सं. पुं प्रजसपनं, उन्मत्त, प्रखापः । 

बकरा, सं. पुं. ( सं. वकरः ) स्तुमः, द(च्य)गः, 
अजः; शुभः च्गककः ( वकी = अजा, सर्व॑- 
भक्षा, गरुस्तनी ) । ॑ 

बकवाद्‌, सं. खी, ( अनु. वक + सं. वादः> ) 
प्रपि; प्रजल्पः । क्रि. अ. दे. "कना? । 

बकवादी, वि. ( हिं. बकवाद्‌ ) जल्पकः प्रला- 
पिन्‌ › वाचाल । 

कायन, सं. पुं. ( हि. बडका + नीम ) देका, 
विषसुष्टिकः, महानिवः, कार्मुकः 

बङुचा, सं. पुं. (सं. पिर्कच्‌> ) कुूचैः-चै, 
पोटृखिका २. गुच्छः, संघातः । 

बङक; स. पुं. ( सं. ) बदरः, सुरभिः, सिद- 
केसरः २. शिवः । 

बक्ठी, वि.» दे. बक्वादीः । 

बवस, सं. पुं. ( अ, बोक्स ) पेशिका, मंजृषा, 
संपुटः, समुद्धकः पिटकः-कम्‌ । 

74५ पु. ( फा. ) दढसूक्ष्म,-ीवनं-स्यूति 

। 


बतृबी 


बखवी, क्रि. वि. ( फा. ) ` सम्यक्‌ , साधु, ष्ठ 
( सब अभ्य. ) । 

बखेडा, सं. पु. ( दिं. बिखेरना ) विपत्तिः, 
संकटम्‌ २. विवादः ३. कठिनता । 

बखेरना, क्रि. स, दे. "विखराना' 
बर्शना, नरि. स. ( फा. बण ) दद्‌. (स्वा 
आ. से. ), विश्रण ( चु. ), उत्छन्‌ (तु.प.अ.) । 
बगल, सं. सी. (फा. ) कक्षा, बाहुकोटरः, 
दोमृम्‌ । 

बगका, सं. पुं. ( सं. वकः ) कहः, दीषेजंवः, 
तापसः, दांभिकः, तीथसेविन्‌ , मौनघातिन्‌ ; 
शुङ्कवायसः । 





बगावत, सं, सी. (अ. ) राजद्रोहः, विषः, 


उपष्चुवेः । 


बगीचा, सं. पं. ( फा. बागचः) वाटःटी, | 


वारिका, उपवनम्‌ । | 

बगुगोश्चा, सं. पुं. (देश. ) मधुगोसः, दे. 
नारशपातीः । 

वगृरा, सं- पु. ( दि. वाऊ + गोखा ) चक्रवातः, 
वातावन्तैः, वातभ्रमः, .धूलिचक्र, वात्या । 

बगेर, अव्य. ( अ. ) विना, अन्तरा, 
विहाय, वजेयित्वा, ऋते । 

चग्धी, सं. खी. ( अं. बोगी ) चतुश्चक्रं सपटलम- 
श्वयानम्‌ । 

बधारना, क्रि. स. ( सं. अवधारणम्‌ ) अवश 
(भ्वा.प.अ. चुर जु. परअ. स्वा. उ. अ. ), 
व्यंजनं तप्ष्तादिकेन सिच्‌ ( तु. प. अ. )। 

बधेा, सं. पुं. ( हि. बाध ) व्याघ्रः, भृगान्तकः। 
बनचचत, सं. खी. ( हि. बचना ) छामः, प्राप्तिः 
( सल्ली. ) २. संचयः, संग्रहः ३. संचित~रक्षित, 
अवदिष्ट+-धनम्‌ । 


अन्तरेण, 


बचना, त्रि. अ. ( सं. वंचनम्‌ > ) रक्षनिैच्‌ | 


( कमे. ) २. अविष ( कम॑. ) । 
ब्पन, सं. पु. ( दि. बचा ) वास्यं, कौमारं, 
बाकत्वम्‌ । 
वचाना, क्रि. स. ( हि. वचना ) परित्रे ( श्वा. 
आ. अ. ); रक्भ-युप्र ( म्वा. प, से. ) .२. अव- 
रिष्‌ (प्रे. ); संचि ( स्वा. उ. अ. )। 
बचाव, सं. पु. ( पूत. ) रक्षा, त्राणं, उद्धारः, 
गोपनं, ऊतिः ( सी, ) । 
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बटन, सं. पुं. ( अं. ) कुड़प 





बस 





बश्शीश्च, सं.. खी. ( पफा.-शिश) . दानम्‌ 
२. पारितोषिकम्‌! ` 
बच्चा, सं. पुं. ( एा"चः ) वत्सः, वाकः, बालकः, 


 चिश्चः २. यावः, शावकः ३. अज्ञानिन्‌ । 


=-दानी, सं. खी. गमांरयः, ग्मकोषः । 

बच्ची; सं. खी. ( फा. ) वत्सा, बाला, बाङ्िका । 
बद्ुड़ा, सं. पुं. ( सं. वस्सः ) गोवत्सः, गोशावकः 
तण्कः । 


बदेड़ा, सं. पु. ( दि. ब्डा ) बाराश्वः, अन्व- 
राविकः । 


` बजट, सं. पुं. (अ. ) आयव्ययिकम्‌ › व्याकदपः ¦ 
 बजना, क्रि. अ. (सं. वदनं> ) कण-ध्वन्‌ 


(भ्वा. प. से. ); वाद्‌ ( कमे. ) । 
बजरंग, वि. ८ सं. वजांग ) इढावयव, अद्नि" 
कठोर । 
बरी) सं. पुं, हनुमत्‌ । 
बजवाना, क्रि. प्रे, व. "बजाना के प्रे. रूप 1 
बजा, वि. ( फा. ) युक्त; उचित । क्रि. वि. 
सत्यम्‌ , ओम्‌ । 
बजाज, सं. पुं. ( अ. बञ्नाज्ञ ) वस्विक्रेत् । 


 बजाजा, सं. पुं. ( फा. ) वखहद्धः । 
बजाजी, सं. खी. ( फा. ) वखविक्रयः २. वख- 


निचयः । 

बजाना, त्रि स. ( हिं- बजना ) वाद्‌ (चु. ), 
कण्‌-ध्वन्‌ ( प्रे. ) ' सं. पु. वादनम्‌ । 
बजानेवाछा, सं. पुं, वादकः, वादयित । 

अव्य. ( फा. ) स्थाने, प्रातिनिष्ये | 
बल्र, सं. पु. (सं. वजं) एेन्द्राख्ञं, अश्चनिः, पविः । 
बट, सं. पुं. ( सं. वटः ) जरिरः, न्यग्रोधः । 
बरखरा, सं. पु. ( सं. वटकः > ) दै. नारः । 
गण्डः 

बटना; क्रि. स. ( सं. वतनम्‌ >) व्यावृत्‌ (परे.), 
तन्तून्‌ धूण्‌ -्म्‌ (श्रे. )। सं. पुं. व्यावतंनं 
तन्तुःघूणेनं-भामणम्‌ । 


` बटमार, सं. पु. (दि. बार +मारना) पारि 


पन्धिकः, दुण्ठकः, प्रतिरोधकः । 
बरोई, सं. खी. ( दि. बरला ) दै. देगची" । 
बटवारा, सं. पु. (हि. बोँटना) भूनिभागः, 
भृभिन्यंश्चनम्‌ २. धनविमागः, दायभागः। ` 
बटा, सं. पुं. ( हि. टना ) भिन्नं, अपुणीकः 
राक्शिभागः, प्रभागः 


बटुभा 
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छद 





अटुभा, सं पु, ( सं. वतर >). सुद्रा-नाणकः,- 
ष 

५ सं. खी, ( सं. वतका ) वतेकः, वतेकी 
वंतिका । | . | 

चटोरना, क्रि. स. (सं. वठुँल>) संचि 
( स्वा. उ* अ, ), संग्रह्‌ (क्र. उ. से. )। 

अरोही, सं. पुं. ( हि. बाट ) पान्थः, पथिकः । 

चह, सं. पुं. ( सं. वार्ता > ) दोषः, करकः । 
--खाता, सं. पुं, अप्राप्यधनलेखः । 

वहार सं. पु (सं. वटकः ) पेषणपाषाणः, 
कुडनप्रस्तरः २. प्रस्तरादीनां. वतखण्डः 1 

खड, सं. पुं. ( सं. वटः ) दै. "बट? | 

चड्प्पनः, सं. पुं. ( हि. बड़ा ) ` श्रेष्ठता, महत्ता, 
गौरवम्‌ २. वयस्कता, प्रौढता । 

अड वड्‌, सं. खी. (अनु.) प्र-+जल्पः, व्यथ॑व चनम्‌ । 

चड़बङ्ाना, क्रि. अ. ( अनु. बड़बड़ ) प्र+जस्प 
(च्वा.प. से.) २. अप्तंतोषेण नीचैः वद्‌ 
(भ्वा. प. से.) 

ड्बोखा, भरि. ( हि. वडा +- बोरू ) विकत्थकः 
विकेत्थनश्चीख । । 

अखङ्भागी; हि. बड़ा + भाग ) महाभाग्य, 
सुमग, भाग्यशालिन्‌ । 

खडवा, सं. खलो. (सं. वडवा ) घोरी; तुरंगी 
२. बड़वाभिः। 

अड्वानर, सं. पुं. ( सं. बडवानलः ) वडवाभिः, 

वडवामुखः ` 

अदा, वि. (सं. वृध्‌>) आयत, विस्तृतः 
विद्या २. महत्‌ , गुरु २. वयोवृद्ध, अधिक- 
वयस्क ४. उत्तम, भेष्ठ ५. अधिक, गतिश्चायिन्‌ । 
सं. पुं. धनाल्यः २. महापुरुषः । 

चड्1ई, सं. ली. ( दि. बड़ा ) मानः, गौरवम्‌ , 
महत्ता, प्रतिष्ठा २. वृद्धता, गुरुत्वम्‌ 1. 

दी, सं, सरी, (सं. वटी ) वटिका, वैदल- 
रिवौः-वटिका। 

अदद, सं. पुं. ( सं. वद्धकिः ) तक्षकः, तक्षन्‌ 
वद्धेिन्‌ › त्वष्ट, छादः । 

बदृती, सं. खी. ( दि. ` बदना ) उक्नतिःबृद्धिः 
{ जी. ), उपचयः, उत्कषः । 

उद्ना, क्रि अ. (सं. वद्धेनम्‌ ) वृध्‌ (म्वा. 
-आ. से. ), उपचि ( कर्म॑. ), बृद्धि प्राप्‌ ( स्वा- 
उ. अ. ) एधू-स्फाय्‌-भाप्याय्‌ (न्वा. आ. से ); 
वरद्‌. (म्वा. तु. प. से.) । सं. पुं. दे. बदृतीः । 


बडा इञा, वि.» उन्नत, वृद्ध, उपचित, स्फीतः 
पीन, आप्यान । ` 

बढ़ाना; कि. स ब, बदन? के पादुओं के 
प्र. रूप । 

बद्िया, वि. (दि. बद्ना ) महां, बहुमूल्य 
२. उत्कृष्ट, गुणवत्‌ । 

बणिक, सं. पु- ( सं. वणिज ) पण्याजीवः, दै. 
बनिया? 

बतकही, सं. खी. ( हि बात + कहना ) वातां 
रापः २. मिवादः । 

अत्तख, सं. खी (अ. वत } वरटः, कादंबः, 
हंसजातीयः खगमेदः 

बतरू[ना, क्रि. स. (दि. बात) कथ्‌-वणै. (चु) 
आख्या ( अ. प. अ. )» आचक्ष्‌ (अ. आ.) 
निविद्‌ (प्रे. ) २. बुप्‌-ज्ञा (प्रे. ) ३. निदि 
( ठ. प- अ. ) प्रट्रश्‌ (प्र) सं. पुं. कथनं, 
वणेन, भिवेदनं, श्रावणं; बोधनं, ज्ञापनं; निर्दे, 
प्रदश्चोनम्‌ । . 

बताने योग्य, वि. कथनीय, वर्णनीय, आख्येय; 

~-वाखा, स. पुं आख्यातृ, कथकः, वणयि 
२. बोधकः, ज्ञापकः ३. निदशकः, प्रदशेकः 

बतलाया हुमा, बि.) कथित, वणित; भावितः; 
बोधित, ज्ञापित ३. निदिष्ट, प्रदर । 

बताना, क्रि- स. दे. ¶तलानाः 


बताश्चा, सं. पुं. (हि. बतास) फूल सित्ताबुदब्ुदःः 
वाताशः। 


बत्ती, सं. खी. (सं. वत्तिः) वर्ती, कत्तिका, 
तैकिनी, क्चिष्टी २. दीपः । 

बत्तीस, वि. [ सं. द्वात्रिशत्‌ (निय खी.) | 
सं. पुं, उक्ता संख्या तदंको ( ३२) च। 
वौ, वि. द्वाविदत्तमः-मी-मं, दाचि 
रा-रम्‌ । | 
बन्तीसी, सं. खी. (दि. बत्तीस ) दात्रिशत्पदा्थ- 
समूहः २. मानवदन्त्तमूहः+ दशन (वलिः(खी.)। 


बथुभा, सं. पुं. ( सं. वास्तुकम्‌ ) दछयाकराजः,- 
राजकः, शाकभेष्टः । 


बद्‌; भि. ( फा. ) दृष्ट, पाप, खलू, नीच , 
किस्मत, नि. मन्दभाग्य । 
--चलन, वि. दुदृत्त, कुचरित । 


--जबान, वि. कटमाषिन्‌ ; दुभांषिन्‌ । 


--जात, वि. नीच, शषद्रः गिङ्ष्ट ¦ 





बदन 

---तमीज, वि. अशिष्ट, सभ्य, माम्य । 
नीयत, वि., कंचक, दुराद्चय । 
--परहे्न, वि. कुपथ्यसेविन्‌ । 
--परहेद्ीः सं. खी. कुपथ्यम्‌ 1 

~व , सं. खी. दुगेन्धः, दे. । 

--माश्ना, वि. दुक्त, दुश्चरित्र । 
--श्चकद, वि. कुरूपः दुदंशेन । 
--हजमी, सं, सी.+अजी्णै, अग्निमांं , अपाकः) 
बदन, सं. पुं. (फा. ) ररीरः, देहः, कायः। 


बद्र; सं. पुं. ( सं. ) बदरी, बदरिका, बदरः 
बदरौफरम्‌ 1 


बदरना, करि. अ, ( अ. बदल ) स्थानान्तर- 
रूपान्तरः-अवस्थान्तरं गम्‌. , अन्यथा भू » विङ् 


( कर्म. ), परिवृच्‌ ( भ्वा. आ. से. ), विपयेस्‌ 


(दि.प.से.)) क्रि. स. परिवृत्‌ (प्रे. ), 
अन्यथा कृ, विक्र, विपयंस्‌ (पर. )› विनिमे 
(भ्वा. आ, अ.) । सं, पुं; अवस्थान्तर 
रूपान्तर-स्थानान्तर+प्रा्तिः (खी. ), परिवतंनं, 
विनिमयः, विक्रिया, पिपर्यास्तः; परिवृत्तिः 
( खली. ), पिपरिणामः। 
बदरा, सं. ए. (हि. बदलना ) विनिमयः, 
आदानप्रदानम्‌ २. प्रतिशोधः; प्रति(ती)कारः 
३. परिणामः, फलम्‌ । 
बदलाना; क्रि. स दे. बदलना? करि. स. । 
बदृद्धी सं. खी. ( हि. बदरूना ) परिदृत्ति 
( खी. ); परिवतनम्‌। 
बदाबदी, सं. खी. (सं. वद्>) वेर, पष 
विरोधः २. प्रतिस्पद्धा। 
बदौर, क्रि, पि. ( फा. ) कपया, अनुग्रहण 
२. कारणेनः साधनेन, दारा । 
बद्ध, वि. (सं.) नियंत्रित, वदी, कृत-भूत, संयत। 
- कोष्ट, सं. पुं. ( सं. ) मलावरोधः, विड्ग्रहः । 
कश्राई, सं. ली. ( सं. वद्ध॑नं >) वधोपर्न, बृद्धि- 
वचने, अभिनन्दनम्‌ | 


--देना, करि. स+ वद्धपनं दा ( जु. उ. अ.) । 


दधिया, सं. पुं. ( हि. बध = मारना ) नपुंसकः 
पश्यः, षण्डीकरतः चतुष्पादः \ 

बधिर, चि. ( सं. ) अकरणे, एड, भरोत्रविकर । 

बघृटी, सं. खी. ( सं. वधूटी ), दे. "वधू । 

चन, घ. पुं. (सं. वनम्‌) अरण्यं, काननं, कतिरः। 

`. ~-चर, सं. पुं. अरण्यवांस्सिन्‌ + अटविकः । 
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-~--बास, सं. पुं. वनवासः, अरण्यवासः 1 

वनजारा,. सं. पुं. (दि. बनज) दूरव्यवसायिन्‌ » 
वाणिञ्यजीविन्‌ २. वणिज , दे. बनिया"! ` 
बनना, क्रि. अ. ( 6. वणेन >) नि्मा-रच्‌- 
विधा-अनुष्टा ( कमे. ) । 

वना इआ, वि» निमित; रचितः विहितः कृतः, 
स्ट, संपन्न, निष्पन्न । 

बनमालुस, सं. पु ( सं. ननमानुषः ) वानर“ 
मेदः २. असभ्यमानवः। 

जनवाई, सं. ली. ( दि. बनवाना ) निमांणः 
भृतिः (ली.)-श्ुस्कः 1 

बनवाना, चिः. प्रे, ब. "बनाना के प्र. रूप । 
बनात, सं. सी. (दि. बाना) उन्तमौण॑परमेदः। 
बनाना, क्रि. स. ( हि. बनना) निमा (अ. 

अ जु. आ. अ.), र्च्‌ (चु), कः 
क्लप-वट (ग्रे. ) २. जनू-उत्पद्‌ (भ्र. ) 
संपद्-साध (प्रे. ), अनुष्ठा (स्वा. प. अ.) 

भिधा (ज्ञु. उ. अ.) ४. अव-उप,दस्‌ 
(भ्वा. प. से.)1 सं. पुं. रचनं, करणं, निर्माणं» . 
कटपनं; जनम, उत्पादन, संपादनं, अनुष्ठानम्‌ ¦ 
बनाने योग्य, वि. निरमातव्य, रचनीय, करणीयः 
विधेय, अनुष्ठेय, जनयितव्यं । 

--वार, सं. पुं. निमातर, रचयत्‌, विधायकः 
जनयितृ, उत्पादकः; अनुष्ठा \ 

बनाया इजा, षि. निमित, रचित्त, कट्पित, 
विहित, जनितः, उत्पादित, अनुष्ठित, संपादित ¦ 
बनारसी, वि, (दि. बनारस्त) काञ्चीयः 
वाराणसीय । 

वनाव, सं. पु. ( दि. बनाना ) निर्माणे, रचना 
२. शगार, अरुकरणम्‌ \ | 

बनावट, सं. सी. (रि. बनाना ) रचनं-ना, 


रष्वनाकौश्छलं, धटना _ २. आडंबरः ३. कत्रि 
मता । 


बनावरी, सं. खी- ( दि बनावट ) इत्रिमः 
कर्तकं अनैसर्गिक । 

बनिया, सं. पुं. (सं. वणिज्‌ ) अनेगमः, 
सार्थवाहः, कयविक्रयिकः, पण्याजीवः २. आप- 
णिकः, विपणिन्‌ । 

बनिस्वत, अन्य. ( फा. ) अपेक्षया, तुर्नायाम्‌. ` 
२. उदिश्य, अधिज्य । 

बबर, सं. पु. ( फा. ) केसरिन्‌ › दरिः, सदः ! 


अवृक 
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खवू, सं. पु. ( सं. बबरः ) कण्टाङ्धः, तीक्ष्ण- | बरफ़री, सं. खी. ( दि. बरफ़ ) क्हेमी, पायसः 


कंटकः, स्व्णपुष्पः, युग्मकेटकः› कान्तकः । 
बम, सं. पु. ( अं. बोँब ) अरिनिगोरकाखम्‌ । 
बया, सं. पुं. ( सं. वयनम्‌ > ) वयः खगः । 


` बयान, सं. पुं. (फा.) वणन; कथनम्‌ 
२. वृत्तान्तः, उदन्तः । 
बयाना, सं. ए.८अ. बे) दे. °पेद्गीः 


बयार, सं. खी, ( सं. वायुः ) पवनः, वातः । 

-बयाटरीख, वि. [ सं. द्वि्वा)चत्वारि शत्‌ ( नित्य 
ङ्ञी.)]। सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको(४२) च । 

वौ, पि., दवि(्राचत्वारिंरन्तमः-मी-मम्‌ , 
दि (ा)चत्वारिशः-शी शम्‌ । 

यासी, पि. [ सं. द्रयशीतिः ( नित्य खी. ) | 
सं. पुं. उक्ता संख्या तदंको ८ ८२ ) च । 

बरकत, सं. खी. (अ. ) सम्परत्तिः-समृडिः 
विमतिः (खी. )। 

बरखास्त, वि. (फा.) विष्ट, पिसजत 
२. पदच्युत, भ्र्टाधिकार । 

--करना, क्रि. स विसखज्‌ (व. प. अ.) 
२. पदात्‌ च्यु (प्रे. ) 

-अरगद्‌, सं. पुं दे. “वट । 

बरदा, सं. पु. (सं. नध्र्‌>) कुन्तः प्रासः, 
राक्तिः ( सखी, )। 

बरजोर, वि, ८ सं. बरु +-फोा. ज्ञोर ) बर्वत्‌ , 
दाक्तिशाछिन्‌ । क्रि" वि बलात्‌ , हठात्‌ । 

वरतन, सं. पुं. (सं. वतंनं>) पात्रं, भाजनं, 
भाण्डम्‌ । 

रतना, क्रि. अ. ८ सं. वतनम्‌ ) व्यवह ( भ्वा. 
प, अ. ), आचर्‌ (स्वा. प्- से.) क्रि. स. 
उपयुज (प्रे. ), व्याप्त (प्रे. )। 

-वरताना, क्रि. स. ( सं. वितरणम्‌ ) वित्‌ (्वा 
प. से. ), विभज (८ स्वा. उ. अ.) सं. पु; 
विभाजनं, वितरणम्‌ । 

बरताव, सं. पुं. (हि. बतेना ) व्यवहारः, 
आचरणं, वृत्तिः ( सनी. ) । 

रदार, वि. ( फा. ) वोद्‌, धारयद । 

बरदाश्त, सं. सखी. (फा. ) सहनं, मषेण, 
सहिष्णुता । 

~~-कछरना, क्रि. अ.; सद्‌ (स्वा. आ- से. )। 

वरफ़, सं. खी. (फा. बकर) हिमं; घनवारि (न), 


भिष्टात्रमेदः, भिष्टान्नभेदः । 

बरबस, क्रि. वि. ८ सं. बरु + वञ्चः >) दठ।त्‌ › 
बरात्‌ २. सुधा, व्यर्थम्‌ ( चार्यो अव्य. ) । 

बरबादं, वि. ( प्‌. ) नष्ट, ध्वस्त । 

बरमा, सं. पु. (देश. ) वेधनी, तक्षकोप- 
करणमेदः । 

बरमा + सं. पु- ( सं. ब्रह्मदः )। 

बरसी, सं. पुं. ( हि. बरमा ) ब्र्मदेश्चवासिन्‌ । 
सं. खी. ब्रह्मदेशभाषा : 

बरवा, सं. पुं. ( देश. ) एकोनविद्तिमात्रास्मकः 
छन्दोभेदः, श्रुव-कुरं गछन्दस (न. ) । 

बरस, सं.पु. (सं. वष) वत्सरः, संवत्सरः, अब्दः। 

-गोऽ, सं. खी., वषैयन्थिः, जन्मः-दिनं-दिवसः। 

बरस्ना, करि. म. (सं. वषेणं ) वृष्‌ (म्वा. प. 
सते. ) । सं. पुं., वृष्टिः ( खी. ) वषः-षैम्‌ । 

बरसात, वि. (हि. बरस्तना) वर्षाः ( खी. 
वहु. ), मेवागम, प्रावृष्‌ ( खरी. ); वर्षाकालः । 

बरसाती, सं. खी. (हि. वरसात्त ) वतर 
वृष्टिवारिणीं । 

बरसी, सं. खी. (हि. वरस ) वापिकं श्राद्ध 
नाषिको मृत्युदिवसः। 

बरांडा, सं. पुं. (अं. वेराण्डः ) प्रघ(घा)गः, 
अङिदः, पिण्डकः । 

बरांडी, सं. लो. (अं. ) स॒रासारः, * संजीवनी 
सुरा । 

बरात, सं. खी. ( सं. वरयात्रा ) विवाहयात्राः 
२. भ्रमोदः। 

बराती, सं. पुं. ( दि. बरात ) वरयाजिकः । 

बरावर, वि. ( फा.-वर ) सम, समान, तुल्य । 

बराबरी, सं. स्ली. (रि. बरावर ) समानता; 
साम्यम्‌ । 

बरामद, वि. ( फा. ) बडिरागत २. रुन्व । 

बरामद, सं. पुं. (फा. ) दै. बरांडाः । 

बरी, वि. ( फ. ) मुक्तः विमोचित । 

बरोडा, सं.इ. (सं. दारम्‌ >) दैदरी-किः(ली.) 

बस्(रौ)नी, सं. ली. ( सं. वरणं > ) पक्ष्मन 
वल्गु ( दोनों न. ) । 

बरताव, सं. पु., दै. बरताव 

बक, ्ं. ली. दे. "वरप्‌ः । 


बर 
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बवंर्‌, वि. (सं. ) चरश्छ॑सः, मिदैयं २. असभ्य, 
अशिष्ट । 

बरद; वि. ( एटा. ) उच्च, तुंग । 

बर; सं. पु. ( सं, न. ) साम्य, शक्तिः (खी.) 
२. पराक्रमः, दौय॑म्‌ ३. सेना ४. बरूदेवेः। 

बलगृमः, सं. सौ. (अ. ) ररेष्मन्‌ › कफः) 
खेटकः, बलासः । 

बरवा, सं. पु. (फा.) संक्षोभः, संमदं: र.राजा- 
मिद्रोहः, प्रजाकोभः। 

बख्वानू ; वि. ८ सं.-बत्‌ ) बलिन्‌ , वलश्लाछिन्‌ 
महाबल, वीर । 

बरहीन, वि. (सं.) जिर, दुब, अबल, अशक्त । 


बरा, सं. खो. (अ. ) आपत्तिः-विपत्तिः (खी. )' 


२. दुःख, कष्टम्‌ ३. परेतवाधा ४. रोगः । 
चरत्‌ ; क्रि. वि. ( सं. ) हठात्‌ , सरभसम्‌ । 
बलात्कार; सं. पुं. (सं. ) साहसं, प्रमाधः 

२. हरठमोगः, प्रसद्यगमनं, धषेणम्‌ , दूषणम्‌ । 
बलि, सं. खी. ( सं. पुं. ) राज+-स्वं-करः-ज्ुस्कः 

२. उपहारः, उपायनम्‌ ३. पूजाः-समग्री-उप- 

करणं ४. वद्श्वदेवयज्ञः ५. देवभोज्यम्‌ 
६. भक्ष्यं, अन्नम्‌ ७. नैवेयम्‌ ८, देवतायै हतः 
 पड्युः ९. हभ्यं, आहुत्तिः ( खरी. ) । 
--चद्ाना, यु. देवतार्थं हन्‌ (अ. प. अ.) । 
जाना, सु; दे. नकिदहासे जानाः 
 बङिदान, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्सः, परित्यागः, 
विनियोगः, समपंणम्‌ । 

बिष्ट, पि. ( सं. ) वर्वत्तम, शाक्तिमन्तम । 
सं, पुं. उषः । | 

बलिहारी, सं. खी. ( सं. बङिदारः> ) आत्मो- 
त्सगेः, आत्मक्षमपेणं, आत्मनिवेदनम्‌ । 


- जाना, सु; आत्मानं समप्‌ (प्रे. )-उच्सज्‌ 


(वु.परअ.)। 

बरी, वि. ( सं.-खिन्‌ ) सवर, वरूवत्‌ , वर- 
राक्तिशाछिन्‌ , महावर, वीर । 

बर्कि, अन्य. ( फा. ) प्रत्युत, जपि तु, अपि। 
बह्लमः; सं. प. ( सं. वलं =राखाः> ) यष्टि 
( खी. ); दंडः, छगुडः २. सुबणे-रजतः दंड 
३. कुन्तः, प्रासः 
बज्ञमटेर, सं. पुं. (अं. वारंरियर ) स्वयंसेवकः। 
बल्ला, सं. पुं. (सं. बलं= शचाखा> ) लगुडः, 
स्थूर्दंडः ३. नौकादडः ४. कन्दुकक्रीडापद्धः 


बवंडर, सं. पुं. ( सं. वायुमंडरं> ) चक्रवातः, 
वातावतः, वातभमः २. वात्या, द्ं्चावातः । 

बवासीर, सं. खी. (अ. ) अरेस्‌ (न. ) 
गुदांकुरः, गुदकौलकः, दुनांमकम्‌ । (खनी) रक्ता- 
शेस्‌ ( बादी ) वात-दुष्कः-अरस ( न, )। 

वसत, सं. पु. ( सं. वसन्तः दे, ) 

--पचमी, सं. खी. भीपंचमी, माधडुङ्धपंचमी) 

बष्ठ, अभ्य. पि. ( फा. ) अङ, पर्याप्तं २. वराः, 
अधिकारः ३. केवर्म्‌। 

बसना, क्रि. अ. ( सं. वलनं > ) नि-अधि- 
प्रति-वस्‌ (भ्वा.प.अ.); स्था (भ्वा. प. 
अ. ) २. अधिवस्‌ › अधिष्ठा । सं. पुं. अयि- 
प्रति-निःवासः-वसनं-वसतिः ८ खी. ) । 

बसने योग्य, वि., वासोचित । 

-वारा, सं. पुं, अधि-निः+-वासिन्‌ । 

वसा हुआ, वि. अध्युषित, अधिष्ठित । 

मन मं- स्‌. सदास्नब ( कमै. ) । 

बसना, क्रि. अ. (हि. बास = गंध ) सुगंधित 
(वि-)भू। 

बसर, सं. पुं. ( ए. ) निर्वाहः, काठ्यापनम्‌ । 

वसाना, क्रि. स. ( दि. बस्तना ) अधिवस्‌- 
निवस्‌ (प्र. )। 


। वसूला, स. पु. ( सं वासिः पुं. खी. ) तक्षणी । 


बसेरा, सं. पु. (र्हि. बसना ) आवासः, निवासः 
२. वासः, वस्तिः ( खी. ) । 

बस्ता, सं. पु. ( फा तः ) पोटलिका, कचः । 

बस्ती, स. खी. (सं. वक्षतिः) निवासः २.यामः, 
यामिका ¦ 

बहुगी, सं. ली. ( सं. विहंगिका ) वेणुिक्या, 
स्कथवाहनी । 

--का छोका, सं. पुं. विहंगिकाशिक्या । 

बहकना, क्रि. अ. (रि. बहना) अतिसंधा 
( कमे. ), वंच्‌ ( कमं. २. पथश्रष्ट (वि.) भू 
३. रक्ष्यञ्रष्ट (वि. ) भू ४.मद्‌ ( दि.प-से. ), 


बहकाना; क्रि. स. (हि. ) बबहुकनाःके प्रे. 
रूप बनार्प । 


बहतर, वि. [ सं. हिसप्ततिः ( नित्य खी. ) ] 
सं. पुं, उक्ता संख्या तद॑कौ ( ७२ ) च । 
-र्वौ, वि. द्वि्प्ततितमः-मी-मं, दिसप्ततः- 
ती-तम्‌ । 

बहन; सं. खी. ( सं. भगिनीं ) दे. बहिनः। 


अहना 


( ६८७ | 


बोँदीः 





चहना; क्रिं- अ. ( सं. वहनम्‌ ) वह्‌ (भ्वा. 
उ. अ.), क्षर्‌ (स्वा. प. से.) ख्ख 
(स्वा. प. अ.) सं. पु. वहनं; क्षरण; 
सरणं, स्रावः, सुतिः ( खी. )। 

अहनावा, सं. पुं. (हि. बहन) स्वसत्वं 
भगिनीत्वम्‌ । | 

बहनोई, सं. पुं. (हि. बहन) 
नरिकः) स्वसपतिः, अगिनीभते । 

हरा, वि. पुं. ( सं. बधिरः) एडः, अकणैः, 
अश्रोत्रः। 

बहलना, क्रि. अ. ( हि. बहलाना ) चिनत्त- 
विनोदः जन्‌ ( दि. आ. से. )। 

उहखाना, क्रि. स. (फ़रा. बहार ) चित्तं 
रंज विनुद्नन्द (प्रे. ) । 

चहलाव, सं. पुं. (दहि. बहल्ना ) विनोदः, 
मनोरंजनम्‌ , । । 

` बहली, सं. खी. ( सं. वह = बेर >) रथ- 
सद्र वृष्क । 

बहस, सं. खी. (अ, ) वादः, वादम्रतिवादः, 
ऊहापोह, प्रदनोत्तरम्‌ । 

करना, क्रि. अ. वादप्रतिवाद क, विवद 
(भ्वा. आ. से. )1 

जहादुरः भि. (का. ) शूर, वीर, बलिष्ठः 
पराक्रमिन्‌ । 

बहादुरी, सं. खी. (फ़ा.) वीरता, शुरता, 
पराक्रमः । 

` बहाना९, क्रि. स+ ब. वहनाः केप्रे. रूप । 
हाना >, सं. पुं. (्ा.-न.) मिषं, व्याजः, छलम्‌। 
--करना, क्रि. अ. व्यपदिड (तु. प.अ.), 
बहार, स. खी. (का. ) शोभाः श्रीः ( खी.) 
दशेनीयता २. मधुमासः, वक्षन्ततुः ३. मनो- 
विनोदः । 
हार, ( फा. ) पुवेवत्‌ स्थितः ण्द।रूढ 
२. स्वस्थ ३. प्रसन्न । 

बहाव, सं. पु. (दि. बहना ) प्रवाहः, स्रावः 
२. धारा, मन्दाकः, स्रोतस्‌ ( न. ) । 

हिन, सं. खी. (सं. मगिनी) सोदरा; 
सहोदरा, स्वस-जाभिः ( खी. ) । 

अदिरंग, वि. (सं.) बाश्य, बहिभव, बहिः-स्थित । 
बषहिश्त, सं. पुं. ( फा. निदिरत ) स्वर्गः, नाकः। 
` २. छुखावासः। 


आवुत्तः; 


बहिष्कार, सं. पुं. (सं.) अपसारणं २. निष्का- 
सनम्‌ › विवासनम्‌ । 

बहिष्कृत, षि. ८ सं. ) अपसारित २. विवासितः, 
निष्कासित । 

बही; सं. खी. (हि. बंधी १) आयव्यय,+पंजी- 
जिः ( खरी. ) । 

बहु, वि. ( सं.) अधिक, अनेक २. प्रचुर, 
बहर । 

बहकर, सं. ची. (सं. बहुकरी ) संमाजनीः 
रोधनी । 

बहत, वि. (सं. बहुतर ) असंख्य २. यथेष्ट, 
पर्याप्त ३. प्रचुर, विपुर, भूरि । 

खहुतायत, सं. सी. ( हि. बहुत ) अतिञ्चयः 
आधिक्यम्‌ २. पयाँप्तता । 

बहुधा, क्रि. वि. ( सं. ) प्रायः, प्रायश्चः ( दौनोँ 
अव्य. ) २. वहुप्रकारैः । 

वहुभाषी; वि. ( सं. धिन्‌ ) वाचार । 
बहुमूल्य, वि. ( सं. महाष, दुष्कय । 

बह्ुरगा, वि. ( सं~ग ) चिच्रविचित्र, अनेकवणं 
२. बहवे ३. चरुचित्त । 

बहुरूपिया, पि. ( सं. बहुरूप >) वेशाजीविन्‌ 


बहुरूपक । 
बहुः सं. खी. (सं- वधूः) वधूटी, नवोढा; 
नववधूः । 


बहेडा, सं. पुं. (सं. विभीतकः) कञिद्रुमः, 
भूतवासः। 

बोषा, चि. पुं. (सं. वंकः>) तियंञ्च्‌, वक्र, 
कुटिल २. उन्दर, मनोहर ३. वेश मानिन्‌, 
रूपगवित । 

बग, सं. खली. (क्ा.) प्रातः कुक्षुरनादः 
२.यवनपुरोहितस्य पूजासमयसु चको महानादः। 


। बक्ति, सं. स्री. ( स. वध्या दे. ) । 


्बोटना, क्रि. स. (वंटनम्‌ ) विभज्‌ (भ्वा. 
उ. अ. ), अंद-व॑ट्‌ (चु. ), परिक्टप्‌ (भरे. ), 
यथाभागं वित (भ्वा. प. से.)। सं. पुं. 
अंशानं, वंटनं, परिकर्पनं, पि भाजनं, वितरणम्‌ । 
बंरने योग्य, पि. अंरानीय, वंटनीय, विमाज्य। 
- वारा, सं. पुं. निमाजकः, अंश्यिवृ । 

टा इजा, वि. विभक्त, पिमालित्त, वंरित । 
बोदी, सं. खी. (पना. कदा) दासी, सेविका, 
परिचारिका । 


बौध 


( ३८८ ] 


ब्रात : 





बौध, सं. पुं. ( दि. बौँधना ) बंधः, सेतुः । 
बौधना, क्रि. स. (सं. बंधनम्‌ ) वध्‌ (क्‌ 
प. अ. ), सं-नि,-यम्‌ (भ्वा. प. अ. ), पिनह्‌ 
(दि.प.अ.), रं्‌ (कर्‌. प.सेरम्वा. आ. 
से. चु. ) । सं. पुं. बंधनम्‌, सं-नि+यमनं, 
पिनाहः; य(अं)थनम्‌। 

बोधा हुभा, वि. बद्ध, नियत, संयत, पिनड 
ग्रथित) 

बांधवः, सं. पु. (सं. ) अंशकः, दायादः; 
सगोत्र, सकरुस्यः, ज्ञातिः । 

बस, सं. पु. ( सं. वंशः ) वेणुदंडः, तृणध्वजः, 
वेणुः, कोचकः, त्वकारः, मूत्युपुष्पः । 

बहि, सं. खी. ( सं. गहुः पु. ) मुजः-जा । 
धादसिकिक, सं. खी. ( अं.-साश्कर ) द्विच- 
करिका, पादयानम्‌ । 

बाई १, सं. खी. (सं. वायुः) वात दोषः-रोगः । 

बाई२, सं. खी. ( हि. वावा ) कुल्वधूनामादर 
सूचकः दाब्दः; देवी २. वेर्या । 

बाईस, पि द्वाविदतिः नित्य खी.) । 
सं. पु. उक्ता संख्या तदक ( २२) च। 
वौं, वि. दाविरतिठमः-मी-मं, द्वार्वि्चः- 
शी-शम्‌ । 


बारै, क्रि. नि. (हि. बयो) वामतः, वाम- 


सम्य+-पाश्वं । 

बाङ्गी, चि. (अ. ) अवरिष्ट, उदठृत्त ! सं. पुं. 
अव-, दोषः] 

वागु, स. पुं. (अ.) उपवनं, उद्यानम्‌ , आरामः । 

बाग, सं.खो. (सं. वस्गा) अ मीडुः प्रग्रहः, रदिमः। 

बागडोर, सं. खी. (सं. वल्गा~+-डोरः) दे. 
'बागः २. प्रथुत्व, अधिकारः) 

बागृवान, सं. पु. ( फा.) मालाकारः, माङिकः, 
उद्यानपाकः । 

बागी, वि. (अ. ) विद्रोिन्‌ › राजद्रोिन्‌ ! 


बागीष्वा; त. पुं. (फा. बागचः ) कुपुमोद्यान, 
पुष्प-, वारिका । 


बाघ, सं. पुं. (सं. व्याधः) चुटुकः, भेरः, | 


चन्द्रकिन्‌, दिसारः, व्याडः, स्गान्तकः । 
बाज्‌*,सं. पु. (अ.) रयेनः, केपोतारिः, शश्चादनः। 
बजर, वि. ( फा. ) रहित, हीन । ` 
--आना, क्रि. अ. त्यज्‌-परिहं (स्वा. प. अ.) 


"नगरम्‌ क्रि » स. % नि प्रति-षिष्‌ (भ्वा. प. से.) । |. 


--बाजञ्‌, प्रत्य. ( फा. )प्रिय,-शीक,सेषिन्‌ 
( उ. नशेनाज्ञ = मयतेविन्‌ ) । 

बाज्‌?, वि. (अ.) केचित्‌, काश्चित्‌, कानिचित्‌ 

बाजरा, सं. पु. ( सं. वज॑सी ) वज्रकः । 

बाजा, सं. पुं-(सं. वाच्यम्‌) वादिजं, वादनयंत्रम्‌ } ` 

बाजाब्ता, क्रि. वि. ( एा.-तः ) नियमानुसार, 
यथापिधि (न. ) । वि.+ वैध; नियमानुदर । 

बाजार, सं. पुं. ( फा. ) आपणः, निषद्या, हडः» 
विपणी-णिः ( खी. ), पण्यवीथिका, निगमः+ ` 
पणिः ( ली. ) । 

बाजारी, वि. (फा. ) आपणिक २.साधःरण 
३. अरिष्ट । 

बाजी, सं. ली. (फा.) कीडा, वेका २. पणः, रलह: । ` 


| गर; स पु रञ्जनतकः 1 


बाज, सं. पु. ( फा. ) बाहुः, दै. बहि" । 

--बद्‌, सं. पुं. ( फा. ) केयूरः-र, अंगदः-दम्‌ । 

बाट, सं. पुं. ( सं. वाटः-टम्‌ ) मागः, पथिन्‌, ` 
अध्वन्‌, वर्मन्‌ ( न. )। 

-जोहना, करि. स? प्रतीक्ष्‌ ( स्वा. आ. से.) } ` 

बादर, सं. पुं. (सं. वटकः >) भारमानं, माडः, 
मात्रम्‌ । 

बादी१, सं. खी. ( सं. वरी ) वरिका, गुलिका 
२. अगारपक्ररोरिका । ः 

बादीर, सं. खी. (सं, वर्तंल >) पारी, पात्रमेदः । 

बाद, स. सी. दे. "बाद्‌ः 

बाड्व, सं. पुं; दे. "वडवानलः । 


बाडा, सं. पुं. सं. वाटं ) अंगनं-णं, प्रागरणंर 


अजिर, चत्वरः-रम्‌ २. गोष्टः, जजः । 

बादधी, सं. खी. (सं. वारी ) दे. बडाः (१) । 
२. पुष्प-, वाटिका ३. पुरभागः। 

बाडीगाड, सं. पु. (अं, ) अंगरक्षकः, तजुपः । 
बाद, सं. खी. (र्हि. बढना ) अआष्कावः 
संवः, तोयविष्रुकः २. आधिक्यं, वृद्धिः (ख्ी.) ). 


बाण, सं. पु. (सं.) इषुः शरः, भिशिखः, 


आद्युगः; सायकः, मागंणः, रोपणः, पत्रिन्‌, 
चित्रपुंखः । - 
बाणिञ्य, सं. पु- (सं. न.) क्रययिक्रयौ 
वणिक्कर्मन्‌ ( न. )। 


ब्रात, स. सखी. (सं. वात्तां ) वचनं, कथनं, 


उक्तिः ( ज्ञी. ), वाक्यं, भाषितम्‌ २. वर्णनम्‌ 
३. किंवर्द॑ती, प्रवादः ४. वृत्तान्तः ५. सदेश्चः 


बातष्वीत 





{ ६८९ | 


वारीक 


६. वाग्विलासः, वातांङापः ७. मिषं, व्याजः बानवे, वि. (सं. दानवतिः नित्य खी. )। 


८. प्रतिक्ा, संगरः ९. विश्वासः, प्रत्ययः 


सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंको ( ९२ ) च। 


१०. प्रतिष्ठा ११. उपदेश्चः १२. रहस्यम्‌ | बाना, सं. पुं. (दि. बनाना) वेश्चः-षःः 


१३. स्तुत्यविषंयः १४. गृढ,-अर्थः-भदयः 
१५. उत्कषेः, गुणः १६. तात्पर्य, अभिप्रायः 
` १७. ईच्छा १८. आचरणम्‌ । 

--का बतंगङ्‌ बनाना, सु. अव्युक्तया वणै 
( चतुर ) अण पवेतीङ् । 

-री बात भे, मु, सरिति, सपदि । 

~न पृनाः सु. अवगण्‌-अवधीर्‌ ( चु. ) । 

-बनना, सु. कायं सिध्‌ ( दि. प. अ. )। 

--बिगडन, सु, कार्य विफलीभू। ` 

चातचीत, सं. खी. (हि. बात +-सं. चितन >) 
संवादः, संमाषणं, वात्ीलापः, आलापः । 

चातूनी; नि. (दहि. बात) बहुमाषिन्‌, 
वाचालः वाचाटः, जस्पकः, वावदूकः, जस्पाकः । 

खाद्‌, अव्य. (अ. ) पश्चात्‌, अनंतरम्‌ । 

अर्ज, अन्य., अतोऽनन्तरम्‌ । 

चादबान, सं. पुं. ( फा. ) वातवस्षमनम्‌ । 

बादर, सं. पुं. (सं. वारिदः ) घनः; जलदः, 
जीमूतः, वारिवाहः; मेधः, अब्दः; कंधरः) 
अभ्रं, जल-पयो-सुच्‌ , धाराधरः, धूमयोनिः, 
नमोगजः, बलाहकः, वातरथः; स्तनयिलुः; 
व्योमधूमः । 

चाद्या, सं.पुं र) नृपः, भूपतिः। 

बादश्चाष्ी, सं. ज्ञी. (फा. ) राज्यम्‌, रास्त- 
नाधिकारः २. शासनम्‌ ३. स्वेच्छाचारः । 

चादाम, सं. पुं- (का. ) (क्ष) वातादः 
वातामः, नेत्रोपमफलकः । ( फर ) वाता; 
वातामं, नेत्रोपमफलम्‌ । 


खादामी; पि. (फा. बादाम) वातादवणे; 
वातामीय । 


खादी, वि. (फा. ) वायभ्य, पवनविषयक 
२. वाततीय, वातविक्षारविषयक ३. वातविका- 

 रोत्पादक । सं. खी. वात,+-विकारः-दोषः । 

जाधक, वि. ( सं. ) प्रतिबन्धक, विश्चकारिन्‌ । 

बाधा, सं. शली. (सं. ) विश्नः, अन्तरायः, 
प्रत्यूहः, व्याघातः, प्रतिबन्धः २. यातना, वेदना । 

-डार्ना, क्रि. स; प्रततिबन्ध्‌ (कू. प. अ. ), 
म्रतिरुध्‌ ( स्वा. उ. अ. }) । 

अआनर, सं° पुं. ( सं. वानरः ) दे. व्वंदर? । 


वेरविन्यासः २. रीतिः ( सनी. ); प्रथा । 

बाना, सं. पुं. ( सं. वयनम्‌ ) तियक्तन्तवः 
( पु. बहु. ) । | 

बानी; सं. पुं. ( अ. ) संस्थापकः, प्रवन्तंकः । 

बाप, सं. पु. ( सं. वापः> ) पितृ, जनकः । 

--दादा, सं. पुं., पुवंजाः, पूर्वपुरुषाः । 

बाबत, अन्य. (अ.) अर्थ, अर्थ, हेतोः, निमित्तेन) 

बाबा, सं. पं. (तु.) पितु २. पितामहः 
३. मातामहः ४. वृद्धः ५. साधूनां संबोधनम्‌ । 

वाब, सं. पुं. (हि. बाबा ) मदाशयः) महतु- 
मावः । वि. श्रीयुतः श्री । 

बायकाट, सं. पुं. (अं. ) संबंधत्यागः, बहि- 
ष्करणम्‌ । 

बायबिडंग, सं. पु. ( सं. भिडंगः-गम्‌ › वेद्छः-छ, 
अमोधा; कृमिघ्रः । 

बोयलर, सं. पुं. (अं. ) वाष्पित्रम्‌ । 

वार्यो, वि. ( सं. वाम ) स्य, वामक, दक्षिणि- 
तर, प्रतिलोम २. प्रतिकूर, विरुद्ध । 

बारबार, क्रि-वि. (सं. वारं वारम्‌ ) पुनः 
पनः, पौनःपुन्येन २. सततं, अनवरतम्‌ । 

बार, सं. खी. ( सं. वारः ) कमः, पर्यायः । 

--बारः, क्रि. वि. दे. 'बारबारः। 

बारदाना, सं. पुं. ( फा. > पण्यभाण्डं २. सेन्य- 
भक्ष्यम्‌ । 

बारवरदृार, सं- पुं. (फा. ) भारवाहः, भारिकः? 
वाहकः । 

बारह, वि. ( सं. ढाद्षन्‌ ) । सं. पुं उक्ता 
संख्या, तदंकौ ( १२) च । 

-र्वो, वि. दादशः-शौ-रम्‌ 

--द्री, सं. खी. # द्वादरद्वारा । 

-सिगा, सं. पुं. # द्वादरन्ः, सृगमेदः। 

बारिया, सं. स्री. (एा-) वृष्टिः (खी. ) 
२. प्रावृष्‌ ( स्री. )। 

बारी; सं. खी. दे. "नारः, 

~-का बुखार, स. पुं. * वारज्वरः, तृतीयकः, ` 
तृतीयकञ्वरः। 

बारीक, वि. ( फा. ) सुक्ष्म, तनु । 


बारीकी 


बारीकी, सं. खी. (फा. ) सुक्ष्मता, तुता 
२. विशिष्टता, उत्कृष्टता । 

बारूद्‌, सं. खी. ( त~त ) आग्नेय-अग्नि-चू्णः 
स्फोरकचूणंम्‌ । 





बार, सं. पुं. (सं. ) बार्कः, शिश्चुः २. रो(लो)- 
मन्‌ (न. ) रारीरांकुर, तनुरुहः-हम्‌ ३. शिर. 
सिजः, रिरोरुहः-हं, केदः, कचः, कुन्तकः 

बारूक, सं. पुं. (सं. ) पुत्रः, स॒तः २. बाकः 
चिश्चुः, माणवेः-वकः, भिश्योरः-रकः, सुषटिवयः, 
वधः, वद्धकः २. अज्ञानिन्‌ , निबुद्धिः । 

बालरी, सं. खी. ( अं. बकेट ) उदचनं, धिय । 

बारतोद्‌, सं. पु. (सं. बालः +र्हि- तोडना ) 
#* बालत्रोरः । | 

बालम, सं. पुं. (सं. वभः ) पतिः, भवै 
२. दयितः, प्रियः 

बारा; सं. खी. (सं.) प्रमदा, कामिनी 
२. युवतिः ( खी. ) ३. कन्या ४. पुत्री । 


बालिका, सं. खी. (सं.) कुमारी, बाला, 


कन्या २. पुत्रौ; तनया, तनुजा ३. कन्यका, 
कुमारिका । 
बाछ्िग्‌, चि. ( अ. ) प्रौढ, व्यवहारज्ञ, वयस्क ! 
 बारिश्त, सं. पुं. ( फा. ) वितस्तिः ( पुं. ) । 
बारी, सं. ली. (सं. वाङीका) कर्णाछकारभेदः। 
बाद्ुका, सं. खी. ( सं. ) सिकता, शीतला, 
महा-, सूक्ष्मा । 
बाद्ध 3 सं. पुं. (सं. बाढुका दे.) 
--शाही, सं. खी.) मधुमण्ठः । 
बाल्य; सं. पु. (सं. न. ) दे. नचेपनः 
बावजुदु, क्रि. षि. (फा. ) एवं सत्यपि, इति 
स्थितेऽपि । 
बावन, पि. [ सं. हपंचादात्‌ ८ नित्य खरी. ) ]। 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंको (५२ ) च । 
बावरची; क. पु. ( फो. ) सूदः, पाचकः । 
बावखा, वि. (सं. वपु ) विक्षिप्त, उन्मत्त 
२. मूख । | 
बावली, सं. खी. ( सं. वापी ) वापिका, सोपा- 
नकूपः । 
वाशिद्‌, सं. पुं. (षा) नि+वासिन्‌ › वास्तव्यः 
बास, सं. खी. (सं. वासः) सगन्धः, सुवासः, 
परिमलः, सौरमं २. दुर्मेधः, पूतिगंधः । ` 


[ २९० | 
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बिगादनाः 





बाद, षि. [ सं. दिष्टिः ( निद खी. ) | । सं. 
पुं, उक्ता संख्या तदक ( ६२ ) च । 

-्वौ, वि. दि (द्वा)ष्ितमः-मी-मं, द्वि(दवषष्टः- 
ही-ष्टम्‌ । 


बासन, सं. पुं. ( सं. वासनम्‌ ) दे. "बरतनः। 

बासमती;, सं. पुं. ( सं. वास्तमती > ) वास- 
वदव्रीहिः। 

बासी; चि. ( सं. वासिन्‌ ) निवासिन्‌ 3 वास्तव्यः 
२. शुष्क, म्लान, पञ्युषितः, व्युष्ट । | 
बाहर, करि. पि. ( सं. बहिस्‌ ) । 

बाहरी, वि. ( हि. बाहर ) बाह्य, बहिःस्थः बहि 
भवः, बहिवंतिन्‌ , बहिस्‌- । 

बाहु, सं. खी. ( सं. पुं. ) दे. बोँहः । 

बाहुल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. बहुतायतः । 
बिव, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) प्रतिच्छाया, प्रति 
निंबे-करतिः ( खी- ) २. सुय-चन्द्रःमण्डकं 
२. अवफर्म्‌ । 

बिकना, क्रि. अ, (सं. विक्रय्ण> ) पिक्री 
( कमे. ) । 

बिकवाना, क्रि. भे. (हि. निकना) विक्री 
( प्रे, विक्रापयति ) | 

बिका, धि. (दि. भिकना) विक्रेय, पण्य, 
विक्रयणीय । 

जिक्छी, सं. खी. (सं. विक्री ) पणनं, विक्रयः, 
विक्रयणम्‌ । 

बिखरना, क्रि. अ. ( सं. षिफिरणम्‌ ) पिप्रक्‌ 
( कर्म. ) २. प्रस्‌ (स्वा. प.अ.)) 
बिखरा(खेरोना, क्रि. स. ( सं. विकिरणम्‌ ) 
अव-वि-क्‌ (तु, प. से. ), आस्त॒ (क्र. प. से.) 
विक्षिप (तु. प१,.अ.) । सं. पुं. व्‌ भावः, अव- 
वि+किरणं, विक्षेपः, आस्तरणम्‌ । 

बिगडना, करि. अ. (सं. विकरणम्‌ ) विक 
( कमं.) दुष्‌ (दि.प.अ.), क्षि (कमे. ), 
दुद॑चयां प्राप्‌ (सवा प. अ. ) २. उन्मागं गम्‌ +, 
खुपथश्रष्ट (वि.) भू ३.ङुप्‌ (दि.प.से.) 
४. दुर्दान्त (वि. ) जन्‌ (दि. आ. से. ) | 
बिगडा इजा, पि. विक्त, दूषितः क्षीणः, 
२. दुरुखित ३. दुदरान्त । | 


बिगाडना, क्रि. स. ( दि. बिगडना ) दुष्‌ (परे.) 


जाविल्यति-मङ्िनियति-कटुषयति (ना. धा. ) 


बिगुल | 


(8 








7 त 


२. सन्मार्गात्‌ अंश (प्रे) ३. अत्यन्तं र्लं 


( चु. )। 
बिगुल, सं. पुं. ( अं. ) काहरः-लं-रा । 
बिचकाना, क्रि. अ. (अनु. ) सुखं विरूप (चु.) 
आननं वक्री । 
बिचला, वि. ( दि. बीच ) मध्यम, मध्यवतिन्‌ । 
विच्छ सं. पुं. ( सं. वृश्चिकः ) आलिः-आलिन्‌, 
दुणः । 
विद्धु(दु)डना, क्रि. अ. ( सं. विदधु >) वियुज्‌- 
विरह ( कमे. ), विध्‌ (स्वा. आ. से.) 
पिरिरष्‌ (दि. पअ.) प्रथक्‌ भू । सं. पुं. 
दे. भविद्धोड़ाः । 
बिद्काना, क्रि. स. ( सरं. विस्तरणम्‌ ) आ-वि, 
स्त॒ ( करू. उ. से. ), आ-विः-तन्‌ (त. उ. से.) 
प्रख ( पर. )। सं पुं, आ-विभस्तारः, प्रसारः, 
प्रसारणम्‌ । 
विद्ठोडा, सं. पुं. (हि. रनिंद्धुडना) विरहः, 
वियोगः, पिदरेषः । 
बिद्धौना, सं. पु. ( हि. बिच्छना ) आस्तर 
रणम्‌ , दराय्योपकरणम्‌ । 
बिजरी, सं. खी. ( सं. षिचुत्‌ ) तडित्‌ (खी), 
सौदामिनी, शंपा, क्षणप्रमा, चपला, चंचङा । 
बिज्जू, सं. पुं. देश.) विडालाकारो वन्यजन्तुः। 
बिडाल, सं. पुं. (सं. विडारूः) मार्जारः, 
जतुः, आखुभज्‌ । 
बिताना, क्रि. स. (सं. व्यत्ययनम्‌ ) कारु 
अतिवह्‌ या-गम्‌ क्षे ( सव प्रे. ) । 
दिनती, सं. खी. ( सं विनेतिः ) प्राना, निवे- 
दनं, अभ्यर्थना, याचनां । 
-करना, क्रि. अ अभ्यथ -प्राथै. (चु.आ. से.) 
याच्‌ {भ्वा. आ. से. )। 
बिना, अन्य. (सं. चिना) अंतरा, अंतरेण, 
ऋते, वजेयित्वाः विहाय ( सब अन्य. ) । 
बिनोका, सं. पुं. ( देश. ) कार्पात-तूर, 
बीजम्‌ । 
बिरद्‌, सं. पुं. ( सं. विरुदः-दम्‌ ) यस्चो-कीति,.- 
 गीतम्‌। ` 
विक१, स॑. पुं. ( सं. विम्‌ ) पिवर, च्म, 
रन्ध्र, कुर, सुषिर, श्वभ्रं, रोकम्‌ । 
बिलर, सं. पुं. ( अं. ) प्राप्यकम्‌ २. भिषेयकम्‌ । 
बिरुरू, क्रि. वि. (अ. ) सवधा, पूर्णतया, 
कार्त्स्येन । 


[ २९१ | 


बीजना 
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बिुखना, करि. अ. ( सं. विलक्ष्‌> ›) धिखपूः 
(भ्वा. प. से. ), करुणं उच्चैवां रुद्‌ (अ. 
प. से. ) । | 

विख्टी, सं. सरी. (अं, बिलेट ) प्रहितवस्तु, 
पत्रम्‌ । 

बिरूबिङाना, क्रि. अ. (अनु. बिरबिर ) 
रुद्‌ (अ. प्रसते.) २. श्वम्‌ (दि.प.से.) 
३. ( कौटादि ) विप्‌ (स्वा. प- अ. )। 

बिदा, अव्य. ( अ. ) विना, ऋते । 

बिखोना, क्रि. स. (स. ¶विोडनम्‌ ) विड्‌ 
(प्र), मन्थ्‌ (भ्वा- प. से.), खज्‌ (भ्वा. प. से.) 
सं. पुं. मन्थनं, विलोडनं;, खजनम्‌ । 

बिल्ला, सं. पुं. ( सं. गिडारूः ) माजांरः, ओतुः, 
वृषदराः-रकः, मण्डसिन्‌ , आखुभुज › गात्र- 
संकोचिन्‌ । { बिद्ली = विडाखी, माजरी ) १ 

बिज्ञौर, सं. पुं. ८ फा. बिल्ल ) स्फटिकः, 
सितोपलः, सितमणिः, स्फटिक श्मन्‌ । 

बिरुखौरी, धि. ( दि. भिष्लौर › स्फाटिक, स्फ- 
रिकमय २. स्फरिकस्वच्छ्‌ । 

बिष्ात, सं. खी. (अर) सामर्थ्य, शक्तिः (खी-) 
२. विभवः, पित्तम्‌ ३. चतुर॑गक्रीडापटः। 

बिष्ाती, सं. पु. ( अ. ) वेवभिकः, माण्डवाहः, 
्द्रवणिज्‌ । 

विस्तर, सं. पुं. (फा. भि. सं. पिष्टरः> ) 
आस्तरः-रणं, शविस्तरः। 

-- वंद, सं. पुं, पिस्तरबन्धः। 

विस्वा, सं. पुं. ( हि. कौसर्वां ) विशतितमोऽसः । 

बीधना) क्रि. स. ( सं. वेधनम्‌ ) पिध्‌ (तु. प. 
से.) व्यध्‌ ( दि. प. अ. ), चि्धयत्ति 
(ना-धा.)। 

बीघा; सं. पुं. ( सं. विग्रहः ) २०२५ गजात्मकी 
भूमानमेदः । 

बीच, सं. पुं. (सं. चिच्‌ >) मध्यः; मध्यं, 
मध्यभागः, गभः २, अन्तर, मेदः । क्रि. नि. 
अन्तरे, अन्तः, मधये, अभ्यंतरे | 

बीज, सं. पुं. (सं. न.) बीजकम्‌ २. वौर्य, 
रेतस्‌ ( न. ) ३. मुर, आद्विः ४. कारणं, हेतुः 
५ अव्यक्तसंज्ञासूचकं चिह्नम्‌ । 

बीजकः सं. पं. ( सं. न. ) पण्यसुची २. सुची- 
चिः ( समी. ) ३. कबौरथथसंम्रहः । 

बीजना, क्रि. स. दै. "गोना । 


ध्ीटर^ठ 








अीट-ठ, सं. खी. ( सं. विष्‌ ) खगभविष्टा-मरु- 
` पुरौषं-भवस्करः-उच्चारः । 
दीषा, सं. पुं. (सं. बीट) वीरिः (स्री. 
` वीटिका २. कायं-मारः। 
उठाना, मु. उत्तरदायित्वं स्वीक, धुर वदु 
 (भ्था. उ. अ.)। 
बीतना, क्रि. अ. ( सं. व्यतीत>) ८ कालः) 
व्यती (अ. प. अ.), अतिवह्‌ (स्वा. अ. प.) 
या (अ. प. अ. )। 
बीन, सं. खी. (सं. वीणा ) तंत्रीः वछकी 1 
बीबी, सं. खी. ( फरा. ) धरम॑पत्नी २. कुलवधूः 
( खी. ) ३. कुमारी ४. भगिनी 
बीभस्, वि. ( सं. ) घरुणावह, कुत्सित २. बरूर 
३. पापिन्‌ ४, भयावह । | 
बीमा, सं. पुं. ( फा. बीम = मय ) संभाव्यहानेः 
रक्षणम्‌ २. संभाव्यहानिपरकं श्युरकम्‌ । 
बभार, वि. ( फा. ) रोगिन्‌ ; रुग्ण 1 
बीमारी, सं. खी. ( फा. ) रोगः, व्याधिः । 
बीस, वि. [सं. विशतिः (निलय खी.) । 
सं. पुं, उक्ता संख्या तदंकी ८२०) च। 
-र्वौ, वि. विरतिवमः-मी-मं, विंश्चः-शी-शम्‌ । 
बीड, वि. (सं. विकट) निविड, दुर्गम 
२. विषम, नतोन्नरत । 
बंदा, सं. पुं. ( सं. निन्दुः>) कर्णामरणमेदः, 
कोलकम्‌ । 
बुक्चा, सं. पुं. ( व॒.-चः ) ` पोट्रली-ङ्िका, 
कूचैः-च॑म्‌ , भारः 1 ` 
बुकनी, सं. सी. ( हि.नूक्रना = पीस्तना) 
चूर्ण, क्षोदः । 
बुखार, सं. पुं. ( अ. ) अवरः, तापः । 
पुराना, सं, पुं. जीणंञ्वरः । 
बु्दिक, वि. ( फा.) भीर, तस्नु, कातरः 
निस्सादस। 
कुजं, वि. ( फा.) वृद्ध स्थविर सं. पु 
पुवजः, वंञ्चकरः, गुरः । 
खश्चना; क्रि. अ. ( देश. ) शम्‌ ‹ दि. प. से.) 
निवांपित (वि. ) भू २. शीती भू ३. उत्साहो 
नश्‌ (दि. प.वे.)। 
इुश्नाना, क्रि. स. ( दि. बु्लना ) निवा (प्रे. ), 
ल्वाठां शम्‌ (प्रे. ) २. रीती क ३. उत्साहं 
नश (पर. ) । सं. पु. निर्वापः, अभिक्षमनम्‌ । 
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खाना 





बुश्चारत, ९.सरी. (हि. बृक्चना) प्रदेछिका, 
कूट प्ररनः। 

जु बडा ना, करि. अ. (अनु.) जस्प {भ्वा.प. से.), 
बडा, वि. पुं. ( सं. बृद्धः ) दे. "बृ? । 
ज्ुढापा, सं. पुं. ( हि. बृडा ) बवाद्धक-क्यं, जरा; 
ज्यानिः ( क्ञी. ), स्थाविरम्‌ । 

बत, सं. पु. ( प्रा. ) मूतिःप्रतिकृतिः (खी. ) 
प्रतिमा । 

--परस्त, वि. मूति रतिमापूजक । 

बुदज्खद्‌, सं. पुं. दे. “बुरका 

बुद्ध; वि. ८ सं. ) ज्ञानवत्‌ , ज्ञानिन्‌ २. बुद्धदेव; 
खगतः, सवाथसिद्धः, सुनीन्द्रः । 

बुद्धिः सं. ली. (सं. ) धीःमतिः (खी.), 
पण्डा, प्रज्ञा, मनीषा-धिका, धिषणा बुधा, मैषा । 
~मान्‌ $ वि. ( सं.~मत्‌ ) धीमत्‌; प्राङ्घः बुधः 
मनीषिन्‌; पंडित, मेधाविन्‌; विचक्षण, 
विदग्धः, विवेकिन्‌ , चतुर । 

बुध, स. पुं. ( सं. ) बुधवासरः २. चन्द्रसुतः, 
चतुथग्रहः ३. क्ञामिन्‌ , पंडितः ४. देवः। 

बनना, त्रि. स. (सं. वयनम्‌,) वै-वप्‌ 
(स्वा. उ.अ.)। सं. पुंव भावे, वपन, 
वयनं, वक्लनिमांणम्‌ । 

जनने योग्य; वि. वयनाहं, वपनीय, वात्य । 


~-वाखा, सं. पुं. तन्तुवायः, तंत्रवापः, कुर्विदः, 


पटकारः । 

बुना इजा, वि. उप्ःउत । 

बुनियाद, सं, खी. ( फा. ) वास्तुः, वास्तु (न); 
गरहमूक, पोटः, भिन्तिमूरम्‌ २. यथाथा । 

इरष्छा, सं. पुं. ( अ. ) आवरकम्‌ । 

बुरा, वि. ( सं. विरूप >) दूषितः दुष्ट, निङ्कष्ट, 
मंद २. दुर्ग, अञ्युभ ३. गह्य, कुत्सित 
४, खरु, दुष्त । 

बुरादे, सं. खी. ( हि. बुरा ) दुष्टता, नीचता, 
निङ्ृष्टता, दुक्तं, खरुत्वम्‌ । 

इरादा, सं. पुं. ( फा. ) कचरण, दारक्षोदः । 

बुरुश, सं. पुं. (अ. बद्र ) आधषेणी, लोममयी 
माजेनी २. तूखिका, वतिका । 

बुजं, सं. पु. ( भ. ) प्राचीर,शिखर-शङ्गम्‌ । 

बुटब्ुक; सं, खी. ( फा. ) प्ियगीतः, बुख्ुलः, 
खगमेदः । 

बुटाना, क्रि. स. (दैश.) अक (प्रे. ), 


बुरावा 


| ३९ द ] 


[। 





आहं ( भ्वा. प. अ. ), आ-नि-मंत्‌ ( चु. आ. 
से. ), शब्द्‌ (चु. )) सं. पुं. भाव, आकारणं, 
आह्वानं, आ-नि,-मंत्रणम्‌ । | 

बुरावा, सं. पुं, (हदि. बुलाना ) दे. शुरनाः 
सं. पुं. । 

बुहारी, सं. खली. (हि. बुदहारना ) शोषनी, 
दे. बहुकरः 

रूद्‌, सं. ली. ( सं. विदुः ) कणः, रुवः, पृषतः, 
पुषत्‌ ( न. ), विप्रष ( खी, ); द्रप्सः । 

खदा-वादी, सं. खी. ( हि. बूद +अनु. ) मन्द- 
वृष्टिः ( खली. ), सीकर वषः । 

वदी, सं. ली. ( हि. वंद ) निन्दवः (पुं. बहु); 
मिष्टन्नमेदः । 

बु, सं. खी. ( फा. ) गंधः, वाप्तः २. दुगंन्धः । 

बुजा, सं. सी. ( देश. ) पितृष्वस ( खी. ); 
. पित्मगिनी २. अरजा । 

बृचद्, सं. पुं. (अ. बुचर ) रौ(सौ)निकःः 
मासिकः, खद्धिकः, कौटिकः। 

खाना, सं. पुं. सूना, शुना । 

बृप, सं. ली. ( सं. बुद्धिः ) बोधः; क्षानं, विवेकः 
२. प्रहेलिका । 

बृञ्चना; क्रि- य. ( हि. बृहच ) क्षा (क्र. उ.अ.)- 
बुध्‌ ( भ्वा उ. से. ) २. प्रच्छ्‌ (तु. प. अ. ) 1 

चट, सं. पुं. ( अं. ) उपानह्‌ ( खली. ) पन्नद्थ्ची । 

बूटा, सं. पुं. ( सं. विटपः ) वृक्षकः, वाखवृक्षः, 
रता, ओषधिः ( खी. ) २. वंश्चः, वंशपरपरा । 

बूठी, सं. सखी. (रि. बृ ) ओषधिः (खी. ) 
काष्ठोषधम्‌ २. भंगा ३. वखस्था प्रत्रपुष्परचना। 

बूडना, क्रि. अ., दे. (डूबनाः । 


बढ़ा, सं. पुं. (सं. वृद्धः ) जरठः, स्थविरः 


पलितः, जरितः । वि.+ जरठ-ण, जरित-न, जीन, 
जीणे, वयस्कः प्रवयदु › वृद्ध, स्थविर, परित । 

--होना, क्रि. अ ज्‌ ( दि. क्र. प. से.) ज्या 
(क्र प. अ. ); परिणम्‌ (म्वा. प.अ.), वृद्ध 
(वि.)भू) 

"पन, स. पु. जरा, परिणतिः-ज्यानिः-जीिः 
( स्ली- ), वाधक-क्यं, वृद्धावस्था । 

बढी, सं. खी, (दि. बृढा) वृद्धा, जरती, 
स्थविरा, परिता, पलिक्री । वि., ब. "बूटा" वि. 
के स्री. रूप। | 

वृता, सं. पुं. (स. वित्तं >) बरु, शक्तिः (खी.) । 


बूरा, सं. पु. ( दि. भूरा ) शकरा २. सुपिष्ट, ` 


श्चा ३- चर्ण, क्षोदः ४. काष्टचुणंम्‌ । 
बहुत; पि. (सं. ) विद्या, महत्‌ २. इड, . 
बलवत्‌ ३. पर्याप्न ४. उच्च ( स्वरादि )। 
बृहस्पति, सं. पुं. (सं.) देवताविशेषः, छरयरः+ - 
गुरूः, वाचस्पतिः, वागीन्चः ( दू. त. ) २. सौर- 
मंडरूस्य पंचमो यहः 1 
वार, सं. पुं. ( स. ) यरुःवारः-वासरः । 
देच, सं. ली. (अ. ) (काष्ठादिनिर्मितं ) कल्ना- , 
सनं; २. धर्म-व्यवहार,+-आसनं ३. आधिकर- 
णिकाः-धमाध्यक्षाः ( पुं. बहु, ) । | 
बत, सं. पु. (सं. वेत्रः) वेतसः, वानीरः, वंजुखः, 
नीरप्रियः, अश्रपुष्पः। २. वेत्र-वेतस्‌+-दंडः- , 
यष्टिः ( सनी. )। | 
बदी, सं. खी. (सं. जिदुः) वतंरुचिहं २. पतिरुकः- 
फ़ २. शल्यं, खम्‌ । 
बे," अभ्य. ( सं. हे ) अरे, रे, अयि! 
बे,२ अव्य. (फा. भि. सं. पि.) अ~, अनू, वि~ 
निर, रदित,-वजित,-ग्यतिरि क्तः -वंचित । 
-जृकल, वि. ( फ़ा.+-अ. ) निषदि, मूख । 
--अकली, सं. खी. निषद्धिता, मौख्यम्‌ । 
--अदब, वि. ( फ़ा- +-अ. ) अविनीत, धृष्ट । 
--अदबी, सं. खौ.? धृष्टता, वैयात्यम्‌ । 
भाबर, पि. ( फा. ) निराङ्ृत, अवधीरितः, 
संमानरहितः। | 
--भावरूई, सं. ली. अवधीरणा; अवक्ञाः 
अपमानः। | 
--इतिा, ( फा. +-अ. ) अनंत, असीम । 
--इन्साफ़; वि- ( फा.+अ. ) अन्यायिन्‌,. 


अधमिन्‌। 
--इन्साप्री, सं. ली.+ अन्यायः, अधमैः। 


--देजत, चि. ( फा +अ. ) दे. भेआव्रूः । 

-इजती, सं. खी. दे. भेभावरूैः । 

--इलम, वि. ( फ़ा.+अ. ) अविद्य, निरक्षर । 

--ईमान, वि. ( फरा.+अ.) कुटिरु, जिद, 
धमे-न्याय,+विञुख, कपरिम्‌, वेचक, शर । 

--ईमानी, सं. खी, कुटिर्ता, वं चना, अधर्मं । 

--ओलाद्‌, वि. (क्रा. +- अ.) निरपत्य, जिस्संतान ।! 

--क्रदर, पि, ( छा. ) दै. बेभबरू 

--क्रद्री, सं. सी. ( फा.) दे. "ेआबरूश 

--क्ररारः, पि. (का.) अशांत, विकर, व्य।कुरु ! 


डेक्रारी 


[ ३९४ |] 


बेपरवाही 





---क्ररारी; सं. ली. ( फा. ) अद्ांतिः (ली, ), 
व्याङ्करूता। 

कस, पि. (फा. ) निस्सदाय २. दरिद्र 
३. अनाथ, मातृपितृष्ीन । 

~~क्राबु$ वि. ( का.+अ, ) संयमश्युल्य, विवद 
२. अदस्य) अवद्य । 

ननकाम, वि. का. +र्हि.) वृ्तिह्ीन, व्यवसाय- 
दन्य २. व्यथं, निरथंक । 

कायदा, वि. (फक्ा.+अ. ) नियमविरुद्धः 
अवेध, अनियमित । 

कार, वि. (फा. ) दे. बेकामः ( १-२)। 
क्रि. वि,+ व्यर्थ, निष्प्रयोजनम्‌ । 

--कारी, सं. ख्ी., नियोगाभावः, वृत्तिरादित्यम्‌ । 

--कुसुर, वि. (छा.+-अ.) निरपराधः, निदोष । 

--खटके, क्रि. वि. ( फा.+ दिं ) निःसंकोचं, 
निःशोकं, निर्भयम्‌ । 

खबर, वि. (फा.) अज्ञ, अपरिचित २. मूच्छत; 
निःसंज्ञ । 

-- खबरी, सं. खी. अङ्गता, प्रमादः २. मृच्छ्छै, 
मोहः, संज्ञारोपः। | 

खौफ, वि. ( फा. ) निय, ्रासदहीन । 

--गरज्ञ, वि. ( फा. +अ. ) निरपेक्षः निश्चित । 

-- गुनाह, षि. ( फा. ) निष्पाप २. निरपराध । 

--चेन, वि. (का.) विकल, अराति २. विनिद्र । 

--चेनी, सं. ली., व्याक्ुरुता २. विनिद्रता । 

- बान) पि. (का-) अवाच्‌ › मूक २. दीन । 

"~~जा; वि. (फा) अनुचित, असंगत २. कुस्सित; 
गद्यं । 

"जान, पि. ( फा. › निष्प्राण, मूत २, निर, 
अशक्त । 


जोड, वि. (फा. +- दहि. ) अनुपम २. अखंड । 


--रिकाने, वि. (फा. + दि.) स्थान,-च्युत-अष्ट, | 


२. निरथैक ३. असंगत । 
डील, वि. ( फा. + हि.) ङुरूप, कदाकार । 
इग, वि. (फा.~+्हि. ) अनाचारिन्‌; 
दुत्त २. कुरूप २. अक्रम, ऊुम्यवस्थित । 
~-ढबः वि. ( फा. +. ) कदाचार, कुशील; 
२. कुदद्ंन, कुरूप । 
तक्ष; वि. ( फ़ा.+अ. ) उपचारोपेक्षक, 
निराडबर २. ऋजु, सरर । 


~ तकन्ञपगी, सं. स्ी., उपचारोपेक्षा, आडंबर- 
हीनता २. आजंवं, सरलता । 

-तमीज, वि. ( फा. अ. ) अशिष्ट, असभ्य, 
उदुधृत, वियात । 


--तरह, क्रि. मि. ( प्रू- + अ. ) अनुचिते, 
अस्थाने, असम्यक्‌ २. असाधारण-विलक्षण, 
रूपेण । वि,„ अत्यधिक । 

--तरीका, वि. ( फा. +-अ. ) अनुचित, अनैय- 
भिक । क्रि. वि. अनुचितम्‌ । 

-तहादा, क्रि* वि. (का. + अ.) अति,-जवेन- 
वेगेन-शीघ्रतया २. ससंभ्रमं ३. अविचाय्य, 
अविश्रर्य । | 
--ताब, वि. ( फ़रा. ) दुर २. विकर । 
--ताबी, सं. खी. (का.) निवेरता ३. व्याकुरता। 
--तार, वि. ( फ़. + सं. ) पितार, तंतुदीन । 
तार का तार, सं. पु. श्वितारतारः, बितारो 
विचयुत्सदेश्चः । 

- तुका, वि. ( फा. + हि. ) विषमस्वर, सा्म- 
जस्यदहीन २. दे. ववेटबः 
उद, स. पु. ( हि-+ 6. छंदस्‌ ) अंत्यानु- 
मरासहीनं छन्दस्‌ ( न. )› अभिताक्षर ब्तम्‌ । 
--दखरूः वि. (फा. ) निष्कासित, निरस्त, 
अपास्त, अधिकार-अष्ट। 

--दुखरी, सं. खी. फा.) निष्कासनं, अपासनं 
अभिकारभंराः । 

-द्मः, वि. ( फा. ) एतः निष्पाण २. मृतप्राय, 
मरणासन्न । 

-ददं, वि. ( फा. ) निदैव, निष्करुण । 


|  -दाशवि. (फा. ) निष्कलुक, श्ुद्धाचार 
"~-ज्ाञ्ता, मि. (फा. +-ज.) अभरैध, अनैयमिक । | 


२. निर्दोषः, निरपराध ३. स्वच्छ । ` 
-धड्क; क्रि. वि. (फ़ा-+्दि. ) निःसंकोचं 
२. निभंयं ३. अविखदय । बि., निभ्संकोच, 
निभेय, अविमृदयकारिन्‌ । 
--नज्ञीरः वि. (फा.+अ.) अनुपम, अद्वितीय । 
नसीब, वि. ( फा. +अ.. ) मंद-हत,-माग्य । 
-परद्‌ा; वि.(फा.) अनादृत, निरावरण २. नम्। 
--परवाष, वि. (फा. ) निश्चित, वीतचित 
२. स्वेच्छाचारिन्‌ ३. उदार । 
--परबाही, सं. खी. निरश्रिननः २. स्वेच्डा- 
चारः ३. ओौदार्यम्‌ ; 


बेपीर 
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बेचने योग्य 
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 -पीर, वि. (फा.+-र्हि. ) भिद्य, 
२. सहानुभूतिदयल्य । 
-- फायदा, वि. ( फ़ा. ) निष्फक, निरर्थक । 
क्रि. वि.; मोषं, निष्फलम्‌ । 
--पिक्र, वि. ( फा. ) दे. शेपरबाहः । 
-पिक्री, सं. खी ., दे. बेपरवाह्यी" । 
-बस, वि. (सं. यिवश्च) अश्चक्तः अवश्य) 
निरधिकार २. परवरा, पराधीन । 
~ बसी, सं. खी. ( दि. ) विवशता, अवदाताः 
२. परवता । 
--वाक्र, वि. ( फा. ) निस्तारित, शोधित । 
-नियाद्‌, वि. ( फा. ) निमृ, भिराधार । 
भाव, वि. (फा. + हि.) असंख्यात, अगणित । 
-मजा, वि. (फा.) नीरस, षिरस, निस्स्वाद 1 
--मानी, वि. ( फा. +अ. ) निरर्थक । 
--सुरब्वतत, पि. ( फा. ) निःसंकोचः अविनीत, 
अदक्षिण, कुलीर । 
-मौक्रा, वि.(सा.) असामयिक, असमयोचित। 
-रहम, वि. ( फ़ा.+-अ. ) निष्ठर, निर्दय । 
--रहमी, वि. निदैयता, निष्ठुरता । 
--रोक, क्रि. वि. (फ. ~हि.) निष्परति- 
--रो ऽ-टोक, ८ बंधं, निविष्नं, निर्व्यांधातम्‌ । 
--रोत्तगार, वि. (फा. ) दे. बेकार | 
--रोक्तगारी, सं. खी.; दे. बेक्रारीः 
--रौनक, वि. ( फा.) शोभादीन, निःश्रौक 
२. निष्प्रभ, कांतिदहीन 
-रूागः वि. (एा-+हि. ) निःसंग, निर्मोह 
२. निष्कपट, निर्व्याज । 
वपा, वि. (फा. +अ. ) विश्वासघातकः 
धातिन्‌, भक्तिहीन २. दुःशक ३. कृतश्च । 
--वफाड,सं. खी. (फा. ) विश्वासधातः 
२. दुःशीरुता ३. कृतध्नृता । 
रार, वि. ( फा. +अ. ) दे. बैतमीज्ञः | 
--शक्‌, क्रि. वि. (फा. + अ.) अवदय, निःसंदेहम्‌। 
--शरम, धि. ( फ़ा.-शमं ) गिरेऽज, अपत्रप । 
--ररमी, सं..खी., निरंस्नता, नि्रीडता । 
--शमार, वि. ( फा. ) अगणित, असंख्य । 
-सबर,वि. (फा. + अ. सव्र) अधीर २.अरसतुषट। 
--सबरी, सं. सौ., पैय॑लोपः २. संतोषाभावः । 
--सरो सामान, वि. ( फा. ) निष्परिच्छद, 
दरिद्र, अकिञ्चन । 






बेकरी, सं. स्री. 





--सुध, वि. ( फा-+ हि. ) मूच, नष्टसं्, 
निस्संज्ञ २. अज्ञ, जड । 

- सुधी, सं. खी. मृच्छ २. जडता 1 

- सुरः सुरा, वि. ( सं. विस्वर ) विषमस्वर 
२. दुःभाग्यः, कट्स्वर ३. दे. बेमोका? । 

--स्वाद, वि. ( सं. विस्वाद ) दे. बेमजाः । 

हद्‌, भि. ( फा. ) अप्तीम, निस्सीम, अपरि 
भित २, अत्यधिक । 

--हया, पि. ( फ़ा- ) दे. बेशरभः । 

--हयारै, सं. खी. दे. बेशरमी' । 

-हारू, भि. ( फा. +-अ. ) विकर २. दुगेत । 

--हारी, सं. खी. विककूता २. दुगंतिः (खी. ) 
दारिद्रयम्‌ । | 

--हिषाब, क्रि. वि. ( फ़ा.+अ. ) अत्यधिकं, 
अपरिमितम्‌ 1 भि. अत्यंत, अगणनीय । 

--होशा, वि. ( फा. › दे. बरेयुषः । 

--होरी, सं. खी. दे. वेधी । 

-भाव की पड़ना, सु. यं ताङ्‌ ( कमं. ) । 

बकल, पि. ८ सं. पिक ) अशांत, विह, 
दे. व्याकुलः । 

( हि. बेकल ) अद्ांतिः 
अनिवृेतिः ( खी. ), दे. "्याकुरताः । 

बेकिंग. पाउडर, सं. पुं. ( अं. ) भजंनक्षोदः । 

बेकटीरिया, सं. पुं. (अं.) कीटाणवः (पुं. बहु.) 


बेगम, सं. खी. (तु-) राज्ञी, राजपली 
२. राज्ञीचित्रांकितक्रीडापत्रभेदः । 
बेगाना, षि. ( फ़ा. ) अस्वीय, अस्वकीय, 


अनात्मीय, पर, अन्य २. अपरिचित, अक्ञात। 

बेगार, सं. ली. (फा) विषटिः-जाजूः- 
जुर्‌ ( खी. )। 

--रालना, मु. अमनोयोगेन कृ; 
प्रकारेण विधा ( जु. उ. अ. ) । 
बेगारी, सं. पुं. ( फा.) अनिष्टोद्योगकारिन्‌ , 
आजुर-भाजूः ( ल्ली. )। 

बेचन, क्रि. स. ( सं. यिक्रयणम्‌ ) पिक्री (कर्‌. 
आ. अ. ); मूल्येन दा ( ज्ञु उ. अ. ); विषम्‌ 
(भ्वा. आ. से.) । सं. पुं., विक्रयः-यणं, मूस्येन 


दानं, विषणः-णनम्‌ । 
बेचने योग्य, पि. विक्रेय, पिपणनीय, पण्य । 


-वारा, सं. पुं, विक्त, विक्रयिन्‌, धिक्र- 
यिकः विपणिन्‌ › विपणितृ । 


येन केन 


यश्चा 
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जेचा हा; वि.» विक्रीत, मूल्येन दत्त, विपणित। . 


बेचारा, वि. ( फा. ) दीनः, निरवङब 
बेटा, सं. पु. (सं. वंटः >) पुत्रः, आत्मजः, सूनुः। 
--बेटी, सं. खी. सन्तानः, संततिः ( खी.) । 


--गोद्‌ रेना, सु. पुत्रौ क, पुत्रत्वेन परिग्रह्‌ 


( ऋ. प. से. ) दे. "गोद" के नीचे॥ 

बेडा, सं. पु. (सं.वेडा) तरणः, तडकः 
सेलः २. बृहन्नोका ३. नोकागणः, पोतावली, 
( युद) नौनिकरः। 

-डइवना, सु.; पिपदा नद्‌ (दि.प.वे.)। 

--पार करना, सु. संकटात्‌ तरे (स्वा. आ. अ.) 

विपदं ह (स्वा. प. अ.) 

पार होना, यु. कष्टात्‌ सुच्‌ ( कर्म; ) 1 

बेदी, सं. सखी. ( सं. वल्यः> ) निगडः-ड, 
शरंखला-रूम्‌। 

डरना, क्रि. स.) निगडयति ( ना. धा. ); 
शरवलः-निगडेः बंधु (क्रू प. अ.) 
निगडितं क्र । 

बेदी, सं. खी. ( हि. बेडा ) तरणकः, मेलक 
क २. नौका, उडुपम्‌ । 

खेत, सं. पुं, दे. “केतः । 

वेता, सं. पुं, दे. ्वेतार' । 

बताकर, सं. पुं., दे. "वैतालिकः । 

बेदाना, सं. पुं. ( फा. ) दाडिमभेदः २. निर्बीज- 

, द्राक्षा १ वि. निर्बीजः, निरष्टीर, अष्टिहीन । 
बेधना, क्रि. सर दे. ववीधनाः । 

बेधिया, सं. पुं, दे. नींधनेवालाः । 

वेन, सं. खी. ( सं. वेणुः ) मुरी २. कंशः । 

बेनी; सं. खी.) दे. वेणी 

बेनु, सं. पुं. (सं. वेणुः) वंश्यः, तृणध्वजः । 
२. सुरी । 
; सं. पुं. (सं. बदरी ) (वृक्ष) ककेषु 
( खी. ), ककेन्धुः, बदरिका, कोर, घोरा, 
( बदरः, भालेष्टः ) २. ( फल ) बदर, बदरी 
फकम्‌ इ. । 

बेर^, सं. खी, ( सं; वारः ) दे. वारः । 

-बेर२ ^, सं. जी. (सं. वेला >) दे. द्देरः। 

बेरियम, सं. पु. ( अं. ) अदर्याठु ( न. ) । 

बेरी, सं. खी. ( सं. बदस ) दे. वेरः ( वृक्ष )। 


बेर ^, सं. [ सं. भरि(वि)खवः ] (वृक्ष) 


।  महा-भी-सदा-सत्यःफकः, शिवदुमः, पत्रशेष्ठः, 
: , मगस्यः । (फल ) निद्वं, मालूरफलम्‌ इ. । 


--पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) बिल्व-मालुर,-पत्रम्‌ । 

बे २, सं. सी. (सं. वी) रुता, वरी, त्रतती- 
तिः (खी. ) उलपः गुल्मिनी, प्रतानिनी 
२. वंञ्चः, संततिः ( सखी. ) । 

--बृटा, सं. पु. सुची, कर्मन्‌-दिष्पं, वसचित्रितं 
पुष्पपत्नम्‌ । 

वेखचा, सं. पुं. ( फा. ) खनिं, अवदारणम्‌ । 

वेख्दार, सं. पुं- (फ़ा.) भूखनकः, रंगचारूकः । 

बेलन, सं. पु. ( सं. बेरनं > ) श्वेलनम्‌ । 

बेखना, सं. पुं. ( सं. वेनं ) वेनी । क्रि. स; 
वेल-वेल्ल (प्रे. )› ( इछि ने-चृणंपिण्डं ) रोरिका- 
रूपेण परिणम्‌, (प्रे. ) । 

वेका, सं. पु. ( सं. मरिलक्रा ) मरली, षट्पद- 
भिया, वनचद्भिका, अतिगा । 

बेरार, सं. पुः., दे. वेला? । 

बेवकूफ, पि. ( फा. ) मूख, मूढ, जङ्‌, निबद्ध । 

बेवकूफ, सं. खी. ( 51. ) मुखता, मूढता इ. । 

वेवा, सं. खी. ( फा. ) दै. "तिधवाः । 

बेशकीमती, पि. (फा. + अ.) वहुमूस्य, महा । 

बेश्षी, सं. खली. ( प्रा. ) अधिकता, आपिक्यं 
२. वृद्धिः ( शी. ) ३. कामः 

बेसन, सं. पुं. ( देश. ) चणचूणै, चणकक्षोदः । 

बेसनी, वि. ( हि. बेसन ) बेशन-चणचूणै, 
मय-मि्ित। 

बेसर, सं. पु. ( सं. वेसरः ) वेश्वरः, वेगसरः, 
अश्वतरः । 

बसर, सं. पु, दे. (नत्थः 

बेहूदगी, सं. सी. (फा. ) अरिष्टता, सभ्यता । 

बेहढा; वि. (फ़) अशिष्ट, असभ्य 
` २. अश्िष्टतापूणं । 

-पनः सं. पुं. दे. बहूदगीः । 

बंगन, सं. पु. ( सं. वंगनः ) ८ पौदा ) मास- 
व्त-नीरू-फला, वर्तक, शृताकः-की, वंगः 
२. ( तरकारी ) वृताक, वंगफ़रम्‌ । 

केग(ज)नी, वि. ( दि. बैंगन ) नीक-, लोदित- 


अरुण । 
बे,सं. सखी. (अ,) यिक्रयः, 
मूल्येन दानम्‌ । 
बदुण्ट, सं. पुं. ८ सं. वेकुठः ), स्वगेः, नाकः । 
बेजंती, धजयंती, सं. सी; दे. 'वेजयंतीः 
बज, सं. पु. ( अ. ) चहं, रक्षणं, रक्षन्‌ ( न.) 
२. दै. ्वपरासः । 


पिक्रयणं, 


जेटरी 


वैदी, सं. खी. ( श्र. ) विचुंत्रं २. भविदयुदो- 
पिका, दे. (दाच ३. दे. ^तोपखानाः 

वेदक, सं. खौ. (दि. बैठना) उपवेन्ञ- 
कोष्टकः, दर्ंनगृहं, सभाजनकोष्ठः २. आस्न; 
पीठं ३. अधिवेश्चनं ४. उपवेद्यः-रानं ५. उत्था 
नोपवेरनात्मकोः व्यायामभेदः ६. संगः । 

बेरना, क्रि. अ. 


(अ. आ. से. ) २. खच्‌-अनुन्यध्‌ ( कमे. ) 
३. अभ्यस्त (वि. ) भू ४. अधः-अथता तलं 


गम्‌ ५. नि-+ मस्ज्‌ (तु. प. अ.) &. संकुच्‌ 


(तु. म्वा. प. से. ); मूल्येन ग्रह ( कमं. ), 
त्री ( क्म. ) ७. रक्ष्यं व्यध्‌ (दि.प. अ.) 
सिष्‌ (दि. प. अ. ) ८. आ-अधि-रुह्‌ (म्वा 
प. अ. ) ९. आ-+रोप्‌ (कम.), निधू ( कमे. }! 
प्रति-~स्थाप्‌ ८ कमे. ) १०. दृढं वत्‌ (स्वाप 


अ. ) ११. ( केनचित्‌ संह ) पल्लीत्वेन संत्रस्‌ 


१२. वृ्तिक्षीण (वि. ) वृत्‌ (स्वा. आ. से. ) 
१३. दरिद्री मू, परिश्ि (कमे. ' १४. अप्‌, 
सू-गम्‌ (भ्वा. प. अ.) सं. पुं; उपवेशः 
दानं, निषदनं, आसितं, आसनं, निषत्तिः(खी.)। 
बेरने योम्य, पि.) उपवेश्नीय, निषदनीय, 
आसितन्य । 


चैठनेवाङा, सं. पु, उपवेशकः, उपविष्ट, उपवे- 
शिन्‌ ; आतस्तक, निषादिन्‌ । 

बेटा इ, वि.» उपविष्ट, निषण्णः; आसीन । 

ैठते-उठते, क्रि. वि. सदा, प्रतिक्षणम्‌ । 


बेटे बेठे ; क्रि. षि.) निष्कारणं अहेतुकं 
ठे बेठाए ९. अकृांडे, अतर्रितम्‌ । 


बेखवाना, कि. परे.; ब. "बेठनाः के प्र. रूप्‌ । 
वेठाना, + स., ब भ्वैठना" के प्रे. रूप । 
अंडटना, 
खेत, सं. खी. ( अ. ) प्च रन्मेकः । 
 वेतरनी, सं. खी. दे. वैतरणी' । 
बतार, सं. पुं. दे. "वेताः 
अन, सं. पुं. (सं. वचनं) दाब्दः 
३. #+परिदेवनपदथ्म्‌ ८ पंजाब ) । 
अना, सं. पु. ( सं. वायनं ) वायनकं, सांस्का- 
रिकमिष्टान्नम्‌ । 
बेनामा, सं. पु. 
विक्रयपत्रम्‌ । 


३४ 


२. वार्तां 


(अ. बै~+फा. नामः) 
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(~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ 


 ऋनिस्तायं । 


(सं. विष्ट>) उपविद्‌ 
( तु. प. अ. ), निषद्‌ ( स्वा. प.अ.), आस्‌ 


बोध 





४ 





बेरंग, पि. (अं. श्वेयरिग) श्ुस्कापेक्षिन्‌, 

वेर, सं. पुं, दे. "वैरः । 

वराग, सं. पुं. द. “भेराग्यः । 

बेरागी, सं. पुं; दे. "वैरागी । 

वरी, सं. पु, दे. "वरीः, 

वेरोमीदर, सं. पु. ( अं. ) वादुभारमापकम्‌ । 

बेरू, सं. पुं. ( सं. ब(व)ङीवदः ) बलदः, वृषः, 
वृषभः, उक्षन्‌-अनड्दू-वृषन्‌-कङुद्मत्‌ ( पुं १ 
पुंगधः, शाक्रः, सौरभेयः २. जडः, मूढः । 

--गाडी, सं. खो.+बरूद करी, दृषमव(वा)हनम्‌। 

कड़े का --, सं. पुं. शाकटः धुरंधरः, धुरीणः, 
धौरेयः प्रासंग्यः। 


बडा --, सं. पुं; जरद्गवः । 

हरू खीचनेवाला--, सं. पुं., सैरिकः, हालिकः । 
१ [न # ॥ 

बे टन, सं. पुं. (अ. ) दे. ° गुब्बाराः 1 
वंसाख, सं. पुं, दे. चैश्चाखः। 

ने षर ५ ^ ५ न ,_ ^ 
देसाखी", सं. खी. (सं. वैशाखी }) आर्याणां 


पचेविर्‌षः । 

बेषाखो २, सं. खी. (सं. वैक्षाखः > ) शवैङाखीः 
कुक्षियष्टिः ( खी. ) । 

बोश्च, सं. पुं. (सं. योन्यं १) भारः) भरः, 


वीवधः, पर्याहारः २. गुरुत्वं, तोकः, भारः 
३. दुष्करका्यं ४. कायेचिता ५. कायेभारः 
६. उन्तरदाथित्वम्‌ । 

बोक्(न्ति)रू, पि. ( हि. बोज्च ) गुर, भारवत््‌, 
भारिकः भारिन्‌, दुवेहं । 

बोट, सं. पु. ( सं. कृतं >) सितस्थूरूकाषखंडः 
२. खंडः-ड, श॒कलः-लम्‌ । 

बोटी, सं. ली. (दि. बोरा ) मांसखंडकः-कम्‌ । 

--बोटी काटना, म॒. रीर खंडश्चः कृत्‌ 
( ठ. प. स. )-शकली क, दें स्तोकशः खंड्‌ 
(चु. )। 

वोत, सं. खी. ( अ. गोट ) काचकूःवी | 

बोदा, पि. (सं. अबोध) दुर-मंद-जड्+मति- 
धी-वुद्धि, मूवै २. अलस, मयर ३. निनैल, 
अशक्त ४. शिथिकः; थ । 

बोध, सं. पु. ( सं. ) उपरुष्धिः-प्रतिपत्तिः 
( खी. ), ज्ञानं २. पर्य, आश्वासनम्‌ । 

--गम्यः, मि. (सं.) शेय, बुद्धिगम्य, सुबोधः सुगम \ 


नोधक 





बोधक; सं. पुं. सं.) अध्यापकः, शिक्षकः । वपि 
ज्ञापकः, व्यं जक । 

बोधन, सं. पु. ( सं. न. ) अध्यापनं, शिक्षणं 
२. ज्ञापनं, सुचनं ३. उत्थापनं, निद्राम॑जनं 
४. उदी पनं, प्रज्वलनम्‌ । 


बोना,+ क्रि. स. (सं. वपनं) आ-नि-प्‌ 
( म्वा. उ, अ. ), (बीजानि)विक्‌ (तु.प.से.) 
आरुह (प्रे. ) । सं. पुं. उ्षिः ( शनी. ); वेपनं; 
वापः, वपः, बीजःविकिरणं-जरोपणम्‌ । 

बोने योभ्य; वि, वपनीय, वक्षम्य, वाप्य । 

--वारा, सं. पुं, वपः, वापकः, वपु, वापिन्‌ । 

बोया हुजा, वि. उक्ष, भूमौ विकीणैः( बज ) । 

बोरा, सं. पुं. (सं. पुरं = दोना>) स्यूतः 
स्योत, प्रसेवः । | 

्ोरिक.एसिड, सं. पुं. ८ अं. ) टंद्कुणाम्छः। 
बोरिय, सं. खी. ( हि. गोरा ) कटः, किरि- 
जकः २. आस्तरः-रणं, कविष्टरः ३. दे. 'बोरीः। 
-( अथवा बोरिया बघना ) उठाना, सु. 
गमन-प्रस्थान-उद्यत (वि. ) भू । 

बोरी; सं. खी. ( हिं. बोरा ) स्यूतकः, स्योतकः, 
प्रसेवकः 

बोल, सं. पुं. (हि. बोलना ) वाणी, गिर्‌ 
वाच्‌-उक्तिः-व्याहृतिः ( खी. ), वचस्‌ ८ न. ), 
दाब्दः; वाक्यं, वचनं २. व्यंग्य-व्याज- 
छेक,-उक्तिः ( खी. ), दे. बोलीः ३, प्रतिज्ञा 
४. वाचानां नियतध्वनिः ५. गीतांश्चः । . 


चारू, सं. खी. २. सौहार्दः, सद्भावः, 
आ-सं,-लापः। | | 

--चाल की भाषा, सं. खी., सांकापिक-व्याव- 
हारिकः-मषोा 1 


--बालडा होना, सु. वाक्यं आह्‌ ( कर्म॑.) 


२. भाग्यं उद्‌-इ (अ. प. अ. ) ३. यदो वृध्‌ 


(भ्वा. आ, से.) 


बोरना, क्रि. अ. (सं. ब्र) आर्पृ-गद्-मण 
(भ्वा. प. से.); न (अ. उ.), वच्‌ (अ. प. अ.) 
२. किरुकिलायति-ते ( ना. धा. ), कूज्‌ (भ्वा 
प. से. ) ३. कथ्‌ (चु) ४. गे (भ्वा. प.अ.)। 
सं. पु., आख्यनं, निगदनं+भाषणं, वचनं, गदनं 
कथनं; कूजनम्‌ । 

 बोलने.योग्य;.वि., आल्पनीय;वचनीय, गेय । 


| ३९८ | 


उ्याह्ना 

-वाछा, सं. पुं वाचकः) वक्तृ, निगदित, 
कथकः, व्याख्यात, गायकः । 

बोखा इभा, वि, उक्त, गदितः कथित, गीत । 

बोली, सं. खी. (हि. बोरना ) गिर-वाच्‌ 
( खी. ), गिरा, उदीरणा, वाणी २. वचनं, 
उक्तिः (खी. ); वाक्यं, रोब्दः ३. विक्रय- 
घोषणा ४. भाषा, वाणी, गिरा ५. उप-प्राकृत- 
प्रादेिकः-माषा ६. वक्र-व्यंग्य-व्याज-छेक-भंगि,- 
उक्तिः ( खी. )-माषितं, कुराक्षेपः 1 

--रोखी, सं. खी, दे. बोखी" &. 1 

--रोरी मारना, सु. संग्या आक्षिप्‌ (तु.प.म.) 
वक्रोक्त्या अधिक्षिप्‌ › व्याजोक्त्या सूच्‌ (चु.) । 

बोवा(आेनाः क्रि. प्रे ब. बोना'केप्रे. रूप) 

बोहनी, सं. खी. (सं. बोधनं >) प्रथमविक्रयः। 

बौखखाना, क्रि. अ. ८ सं. वाथुस्वल्नं >) 
हंषत्‌ उन्मद्‌ ( दि. प. से. )-वातुलीम्‌ 1 

वोद्ाड्-र, सं. खी. ( सं. वायुश्चरणं >) ज्ञाः 
ञ्ंञ्चा+अनिलः-वातः-मरुत्‌ (पुं) २. आसारः, 
धारासंपातः ३. #सतत्तसंपातः ४.व्यंग्योक्तिः 
(खी .), दे. "वोटी-(६) । 

बौद्ध, सं. पु. ( सं. ) गौतमवुद्धानुथाथिन्‌ । पि. 
बुद्ध,संबभिन्‌-प्रचारित । 

--धमं, सं. पुं. (सं.) बुदधमवतितधमेः, बुदधमततम्‌ \ 

बौना, सं. पुं. (कं. वामनः) खवेः, हस्वः, खट्नःः 
खद्धेरकः, न्यच । पि. खये, हस्व । 





बोरा, पि. (सं. वातुरू) विष्षिप्ठ, उन्मत्त 


२. अज्ञः मूख । 
बोरी, सं. ली. ( देश. ) भिक, सयम्प्रसूनाया 
गोदुगधम्‌ , 
ञ्याज; सं. यु दे. प्सुद्रः \ ` 
ठ्याघ, सं. पुं. दे. “व्याधः । 
उग्राना, क्रि. स. (सं. बीजं >) जन्‌-उत्पद्‌ (रे); 
परसू (अ. आ. से. )। | 
उयाह, सं. पुं. (सं. विवाहः) उद्वाहः, परिणयः, 
उपयमः, पाणिःग्रहः-याहः-ग्रहणं,. दार-परि- 
ग्रहः-अपिगमः। 
उयाहता, वि. खी. ( सं. विवाहिता ) ऊढाः 
परिणीता । सं. पुं, पतिः, मतृ । 
उ्याहना, क्रि. स. ( सं. धिवदनं ) (पत्नौग्रहण) 
उद्‌-वि-वदह्‌ (भ्वा.-प.अ,); परिणी (स्वा 
प. अ. †, उपयम्‌ ( म्वा. आ. अ. ), परि-प्रति- 


याहे योग्य 


[{ ३९९ | 


अह्याणी 





ग्रह ( कर्‌. प. से. ) २. ( परति-ग्रहणं ) पतिं विद्‌ | --दिन, सं. पुं. (सं.न.) परमेष्ठिदिवसः, खष्य्य- 


( तु. उ. वे. )-लम्‌ ( भ्वा. आ. अ. }-अधिगम्‌ 
(न्वा.प.अ.), वृ (स्वा. उ. सै.), भर्व 
संयुज्‌ ८ कमं. ) ३. उदतराहं क (प्रे. ), पाणि 
ग्रह (प्रे. ), विवाहेन संयुज्‌ (प्र) पाणिग्रहणं 
संपद्‌ (प्र. ) । सं. पुं. दे. “व्याह सं. पुं. । 
उयाहूने योग्य, वि. उद-विः-वाह्य-वोढव्य, परि- 
णेय, विवाहयोग्य .। 
--वाराः सं. पुं, वि-उद्‌-वोढ, परिणत; 
परिणायकः, पाणि-याहः-गाहकः-ग्रह्यीत्‌ । 
उ्याहा इजा; वि. पुं, विवाहित, सपत्नीकः 
सभार्य, कृतदारः, सखीमत्‌, कुडंबिन्‌ , ऊढ, 
परिणीत । (वि. ल्ली. ) समरैका, पतिवत्नी 
` सधवा, सुवासिनी, परिणीता, ऊढा । 


-र्योत, सं. खी. ( सं. व्यवस्था ) बृत्तं, वृत्तांतः 
२. कार्यः-विधिःप्रणाली-रोरी ३. युक्तिः(खी.); 
उपायः ४. आयोजनं, उपकस्पनं ५. अवसरः 
६. व्यवस्था, प्रवंधः ७. सीवनाय वस्रकतेनम्‌ 

उर्योतना, करि. स., दे. कतरनाः। 

अव्योपार-री, सं. पुं. दे. “्यापार-सी"। 

योरा, .्. पुं, दे. “्योराः । 

उ्योहार, सं. पुं. दै. “यवहारः । 

जज, सं. पुं. दै. (जः । 

बत, सं. पुं. दे. त्रत 1 

ब्रह्य, सं. पुं. [ सं. ब्रह्मन्‌ ( न. ) ] परमात्मन्‌ ; 
परमैश्रः, सचिदानंदः, जगत्कप २. आत्मन्‌, 
देहिन्‌ ३. ब्राह्मणः (प्रायः समासारभ में, उ. 
ब्रह्महत्या ) ४. चतुयुंख, वषिधिः, पद्मासनः 
५. वेदः ६. ब्रह्मांडं, भुवनकोषः । 

--चयं, सं. पुं. (सं. न.) आश्रममेदः, प्रथमा- 
श्रमः २. वीयेरक्षा, , अष्टांगमेथुनप्रतिषेधः, 
यमभेदः ( योग. ); ऊध्वरेतस्त्वम्‌ । 

--चारिणी, सं. खी. (सं. ) बह्मचर्यधारिणी, 
२. प्रथमाश्रमिणी २. अनूढा, कुमारी । 

--चारी, सं. पु. ( सं-रिन्‌ ) व्रतिन्‌, किगिन्‌ , 
लिङ्गस्थः ब्रह्मचयेधारिन्‌ ` वणिन्‌ ९. प्रथमाश्र- 
मिन्‌; अपिवाहितः। 

--सान, सं. पुं. ( सं. न. ) परमेश्वरबोधः । 


~ कानी, सं. पु. ( सं.-निन्‌ ) जह्यवेन्त २. अदे 


तवादिन्‌ । 


वधिः (= १०० चतुदयुंगी ) 1 

पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणविश्चेषः । 

--बधु, सं. पुं. ( सं. ) पतितो च्रिप्रः 

-- भोज, सं. पुं. ८ सं.-ञ्यं ) बाद्यणभोजनम्‌ । 

--युहूत, सं. पु. (सं. पु. न.) सूर्योदयात्‌ त्रिच- 
तुरघरीपूवैवर्विकालः, ब्रह्मराधः। 

~~ यज्ञ, सं. पुं. ( सं. ). बह्यसत्रं, सविधि वेदा- 
ध्ययनाध्यापनम्‌ । 

--रध्, सं. पं. (सं. न. ) जह्य,छिद्र-द्ारम्‌ । 

--राच्नि, सं. खी. ( सं. ) ब्रह्मणो निहा, प्रख्या- 
वधिः (= १०० चतुययंगी ) । 

वर्चस, सं. पुं. ( सं. न. ) तपःस्वाध्यायजं 
तेजस्‌ ( न. ) । 

--वर्चस्वी, वि. (सं.-स्विन्‌ ) ब्रह्मव्च॑स्विश्िष्ट ! 

--वादिनी, सं. खी. (सं) गायत्री वि 
वेदोपदेध्री ! 


वादी, वि. ( सं-दिन्‌ ) वेदोपदेशकः । 


--विद्‌, वि. ( सं. ) बहयवेत्त॒ २. वेदाः । 

--विद्या, सं. खी. (सं.) उपनिषद्‌-परा,विघा । 

वेत्ता, सं. पु. ( सं-वेत ) नकषः । 

-वेवर्त, सं. पुं. ( सं. न, ) पुराणधिदेषः 

--समाज; सं. पुं. (सं. ) श्रीराममोहनराज- 
मवतितः संप्रदायविशेषः । 

-- सूत्र, सं. पुं. (सं.न.) दे. व्यज्ञोपवीतः 
२. शारीरिकसूत्रम्‌ । 

--हत्या, सं. खी. ( सं. ) विप्रवधः । 

--हस्यारा, सं. पुं. (सं+हि.) विग्रष्नः- 
ब्राह्मणघातकः । 

ब्रह्मत्व, सं. पुं. (सं. न.) परमेश्वर-त्वंता 
२. ब्राह्मणत्वम्‌ । 

बह्मा, सं. पुं. (सं.-ह्यन्‌ पुं.) चतुमखः, अष्टकैः, 
अजः, कः, कृजः;) कमल-प्च-अब्ज योनिः, 
ति-त्थातृ, नाभिजः, पद्मासनः, परमेष्ठिन्‌ 
पितामहः, भिधिः,विरिंचः-चिः-चनः, विश्वस्तज्‌ › 
सवेतोमुखः खष्ट, स्वयंभूः, हंसवाहनः, हिरण्य- 
गभः ( सव पुं. )) 

ब्रह्मांड, सं. पुं. (सं. न.) भुवनकोषः, विश्व- 
गोरुकः, विश्व॑, जगत्‌ (न.), जगतीः चि श्ुवनम्‌ । 

ब्रह्माणी, स. खी. (संर) ब्रह्मणः पत्नी, दातरूपा, 
साविक्षी, सरस्वती, गायज्री । 


बह्मावत्त 





बरह्मावत्तं, सं. पु. ( सं. ) तपोवट, देशविरोषः । 
ब्ह्मासन, सं. पुं. (सं.न.) योग-ध्यान+आसनम्‌ । 
ब्रह्माख्, सं. पुं. (सं. न) ब्ह्यस्वरूपमखं 
२. अमोघाक्लमेदः । 
बह्यण, सं. पुं. ( सं.) आर्याणामुकत्तमो वणः 
२. विप्र, ज्येष्ठवर्णैः, अग्र,-जन्मन्‌-जातकः। 
भूदेवः, द्वि-जन्मन्‌-जातिः) वक्त्रजः, द्विजः, 
गुरुः, द्विजोत्तमः, षटकर्म॑न्‌; ब्रह्मन्‌ (सब पुं.) । 
ब्राह्मणत्व, सं. पुं. ( सं. न. ) द्विजत्वं, विप्रत्वं; 
ब्राह्मण्यम्‌ ईइ. । ` 
ब्राहमणी, सं. खी. ( सं.) ब्राह्मणपत्नी २. ज्येष्ठ- 
वणां, द्विजोत्तमा ३. बुद्धिः ( खी. ) । 
 बा्युहूत्त, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) अरुणोदय- 
कालस्य प्रथमदंडद्भयम्‌ । 


भअ, देवनागरीवणैमालायाश्चतुर्विंो व्यंजनवणेः, 
मकारः । 

भग, सं. खौ. दे. भागः । 

भग, सं. पु. ( सं.) भजनं, मेदनं २. विनाश्यः, 
विध्वंसः ३. अतिक्रमणं, उद्वनं ४, तरंगः, 
कटः ५. पराजयः ६. खेंडः-ड ७. बाधा; 
विघ्रः ८. वक्रता, जिद्यता ९. दे. 'लकवा? । 

भेगड्, वि. ( हि. भाग ) भंगाप, भंगापायिन्‌ \ 

भगरा९, सं. पु. (सं. श्रगराजः) केदयः, 
केशस्जनः, कुंतलवद्धेनः, पितप्रियः, भंगः, 
वेहाराजः। 

सगरा, सं.पुं. (हि. मंग) शाणपटः, वराशिः-सिः। 

भगराज, सं. पुं. (सं. भृङ्गराजः) पिकाकारः 
खगमेदः २. दे. “भंणरा। 

मंगिन, सं. खलो. ( दि. मंगी* ) खलपूः (खी), 
सम्माजिका । 

भगी१, सं. पु. ( सं. मक्तः>) खलपूः (पुं. ), 
मन्हारकः, संमाजेकः २. श्चद्रजातिमेदः । 

भगीर, वि. (दि. संग" ) दे. “मंगड़्' ! 

भंगी,* सं. खी. (सं. ) मेदः, चिच्छेदः २. कुटि- 
रता, वक्रता ३. अंगनिवेशः; विन्यासः ४. 
केछोरःर्हरी ५. व्याजः ६. प्रतिकृतिः (ख्ली.)। 

भंगीः $ वि. (सं. भंगिन्‌) भिदुर, भंगुर, सुभग, 
॥ भंजनदीरू २. भजक, भंजन; खंडक; खंडन । 
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भंडारी 





ब्राह्मी, सं. खी. ८ सं. ) दर्गां २. मारतवषैस्य 
प्राचीनङिपिविद्देषः ३. (बुरी ) सोमवछरी, 
सुरखा, परसेषटिनीबह्यकन्यका,दार्दा;सरस्वती' 
बिरिङ्ा, वि. (अ. ) आंग्ल । 

बर, सं. पुं. (अं.) आधषंणी, रोममयौ शीषनी 
माजेनी २. कूचिका-ची, तूकिका; वत्तिका । 

बरी, सं- खी- ( अ. बुयुरी. ) यवासवनी । 
्रोकाइटस, सं. पुं. अ.) श्वासनाङीयुजप्रदाहः। 
उदखाक, सं-पुं. (अ.) +चित्रफर्कः-क्‌ २. चतुरस्रो 
भूखंडः ३. गृहवर्गः 

ब्टोचिग पौडर, सं. पु. (अं. ) शवेतनक्षो 
रगना्कनचुणेम्‌ । | 

्कडर, सं. पुं. (अ. ) मूत्राशयः, बस्तिः (पुं 


खलो. ) २. पित्ताशेयः ३. ( पादकन्दुकस्य ) 
अन्तःकोषः । 


भ 


भगुर, वि. (सं. ) भिदुर, सुम॑ग २. नश्वर, 
अश्रुव २. कुटिर, वक्र 1 

भजक, वि. (सं. ) खंडक, खंडन, त्रोटकं 
२. उछंषकः अतिक्रमणकारिन्‌ 1 

भंजन, सं. पुं. (सं. न.) खंडनं, तोटनं, भेदनं; 
दकलीकरणं २. अतिक्रमः-मणं, उछघनं, भंगः, 
व्याहननं ३. विध्वंसनं ४. भंगः, ध्वंसः ५. 
नादान, खोपनम्‌ 1 वि. दे. “भंजकः ( १-२ 2) 

भंजना, क्रि. अ. ( सं. भजनं ) दे. दूरनाः। 

भरा, सं. पुं. ( सं. वृंताकः ) दे. 'वैगमः। 

भंड, सं. पुं. ( सं. ) दे. "माडः । 

भंडा, सं. पुं, दे. 'भांडाः 

भंडार, सं. पुं. (सं. भांडार ) कोशः-षः, निधि 
शेवधिः, निधानं २. धान्य,-कोष्टः- अ(आ)गारः 
रं ३. पाकशाला. - उद्र, जठर ५. भांडा- 
गारः-रं &. “दः “मंडाय। 

भंडारा, सं. पुं. (दहि. मंडार) दे. भंडार 
( १-५) २. समूहः, रिः ३. साधूनां 
मोजनोत्सवः । 

भंडारी, सं. ( हि. भंडार ) कोष्टकः, अ(अः). 
गारकः-कं २. कोराः-षः । 

भंडारी, सं. प. ( मांडारिन्‌ ) कोसा(षोध्यक्षः, 
धनाध्यक्षः २. भांडागारिकिः) भांडारिकः 
३. सदः, पाचकः । 


अंभीरी 





भभीरी, सं. लौ. ( जनु. ) रक्तवः पतंगभेदः, 
.कममीरौ २. दै. तीत्तय"। 

भवर, सं. पुं. (सं. अमरः) जल,-आव्तंः- 

` युमः, मिः ( खरी. ), आवर्तः, अवघूर्णः, 
कूच्टंडकः, तानूरः २. दे. श्रमरः ३. गर्त॑ः- 
त, अवटः । 

मंवरा, सं. पु दे. श्रमरः । 

वरी, सं. जी. (दि. मपर) दे. भँवर 
(९), शररागस्थं रोम,वलुरु-मंडलम्‌ । 

वरी, सं. ली. (हि. भेवरना, सं. श्रमणं >) 
दे. भभोँवरः २. वैवधिकता, मांडवाहकता 
२. ( प्रजारक्षाये अधिकारिणां ) . पर्यटन 
परिभ्नमणम्‌ । 

अदय, सं. पुं. ( हि. भाई, दे. ) । 

भरूसं- सनी. ८ अनु, ) ञ्वाला-ञ्रका,- 
ध्वनिः ( पुं. ) । 

भक्त, वि. ( सं. ) धार्मिक, धर्मात्मन्‌ , पुण्य- 
धर्म॑^शील, पुण्यात्मन्‌ । संप. पूजकः; उपासकः, 
सेवकः २. अलुयायिन्‌ , अनुगामिन्‌ ३. पक्ष- 
पातिन्‌ , सहायकः ! ` | 

भक्ताई, सं. ख्री., दे. 'भक्तिः। 

भक्ति सं. खी. ( सं. ) ईश्वर,-सेवा-पूजा-म्चा- 
उपासना-परायणता २. नियमः, धाभिकता, 
धमक्रिया, तपतस्‌ (न.) ३. शद्धा, निष्ठा 
४. परायणता, निरतिः (खरी. ), अनुरागः, 
अभिनिवेशः । 

भत्तक, वि. (सं) खादक, अद्मर, भोक्त 
स्मर; भोजिन्‌ ,-अद्‌,-अद्‌ [ मक्षिका ( सी.) 
= खादिका, भोजिनी, भोक्रौ ]। 

भक्षण, सं. पु- (सं. न.) अशनं, आस्वादनं, 
खादनं, भोजनं, अभ्यवहरणं २. आहारः । 

भक्तित, वि. ( सं. ) युक्तः खादित, अश्चित । 

मत्ती, वि. ( सं.-क्षिन्‌ ) दे. “क्षकः 

भच्यः वि. ( सं. ), खाच, मौोज्य, अभ्यवहायं । 
सं. पु ( सं. न. ) मोजनं, आहारः, खायवस्तु 
(न), अन्नम्‌। 

भगद्र, सं. पु. (सं. ) अपानदेशे ्रणरोगमेदः। 

भगः सं. पु. ( सं.) सूः २. देश्यं, धनं 
२. सौ-महा,भाग्यं ४. चंद्रः ५. योनिः खी.) 


९ शद ७. पूर्वाफास्यनीनक्षत्रं ८. धमै 
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अजन 


९. कतिः ( खी. ) १०. मोक्षः ११. माहात्म्यं 
९२. यले । | 

अगण, सं. पुं. (सं) नक्षत्रसमूहः २. गणमेदः । 
( 51; खंदराख )। 

भगत, स. पु. तथा. पि.; दे. "मक्त । 


| भगतानी, सं. खी. ( हि. मगत ) मक्त,-मार्या- 


पलली २. ईश्वर+उपासिका-पृजिक्षा-सेविका, 
धमशा ३. अनुगामिनी । 

मगती, सं. खी.) दे. "भक्तिः । 

भगदर, सं. खी. ( दि. माग + दौड़ ) पलायनं, 
अपः-करमणं-यानं, पिद्रावः । 


 -पडना या मचना; क्रि- अ., पराय्‌ (भ्वा. 


आ. से. ), विपद (भ्वा. प. अ.) अपधाव्‌ 


| (म्बा. प. सै.) 


भगवंत, सं. पु. (सं. भगवन्तः >) ईश्वरः, 
भगवत्‌ ( पु. )। ॥ा 
भगवती, सं. ल्लो. (सं.) देवीं 
२. सरस्वती ४. गंगा ५. दुर्गां । 
भगवत्‌; पि. (सं.) श्रीमत्‌, रक्ष्मीवत्‌; 
ठेश्वय॑शालिन्‌ २. पूज्य, मान्य, अचैनीय । 
सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः, जगदौनश्वरः ३. भिष्णुः 
४. रिवः ५. जिनः ६. बुद्धः । । 
-गीता, सं. खी. ( सं. ) श्रीररृष्णाजुन्तवादा- 
त्मको पिख्याततो धमेग्रंथपिश्चेषः । 
भगर्वो-वा, सं. पुं, दे. भेर ।वि.+दे. भेर 
मगवान-न्‌ , वि. ( सं. मगवत्‌ ) दै. (मगवत्‌ 
वि. तथा सं. पुं. | 
भगाना, क्रि. स~ व. 'मागनाः के प्र. रूप, 
भगिनी, सं. खरी. (सं. ) सोदरा, दे. वहन । 
भगीरथ, सं. पुं. ( सं. ) अयोध्यापतिषिक्ञेषः । 
वि. सुमहत्‌ , पिपुरु, अत्यधिक्‌ । 
भगोडा, वि. ( दि. भागना ) रणविमुख, 
युद्ध-त्यागिन्‌ २. अपधावरित्त, प्रपलाधित 
२. भौर, कातर । 
अश्न; वि. (सं.) खंडित, बुटित, ध्वस्त २. भिन्न, 
वि-दीणं ३. पराजित, पराभूत । 
। भञ्मावरेष, सं. पुं. (सं. ) 
दे. .खंडहरः । 
भजन, सं. पुं. ( सं. न. ) पूजा, अर्चा, सेवा, 
सपच्यां २.जपःसंततस्मरणं ३.भक्तिगीतं-तिक । 
। --करना, क्रि. स , दे. 'मजनाः । 


२. गोरी 


ध्वसावदहोषः; 


भजना 


भजनाः क्रि. स. (सं.. भजनं) मज्‌ (भ्वा. 
उ. अ. ); पूज्‌-समाज्‌ ( चु. ), उपास्‌ (अ. 
आ. सै. ), आराध्‌ ( चु. ) नमस्यति (ना. 
धा.-); सेव्‌ ( भ्वा. आ. 
(भ्वा. प. से), निर्तरं स्मर (स्वा. प. अ.) 
३. आ-श्रि (भ्वा. उ, से.)। क्रि. अ; 
दे. भागना? । सं. पु. दे. 'भजनः ( १-२ )। 
भजने योग्य, पि. भजनीय, उ गस्य, सेव्य, 
जपाहं, आश्रयणीय । 
मजनेवाला, स्‌.पु. भक्तः, उपासकः, आराधकः । 
भजनीक, सं. पुं. (सं. मजनं >) गायकः, गात्‌, 
गातुः गेष्णः। 
भटः) स. पुं. ( सं. ) योधः, योद्‌ ( सेनिकःः 


आयुधिकः ) २. वीरः, श्रः ३. वर्ण॑संकरमेदः । 


मटकटाई, भटक्टेया, सं. खी. ( सं. मटः + 
कृटकः> ) दुःस्पर्चा, दुष्प्रधषिणी, बहुकंय, 
चिन्रफला | | 

भटक्ना, करि. अ. ( सं. भ्रन्तक >) मों पय॑न्‌- 
परिभ्रम्‌ (स्वा. प. ते.) २. पथभ्रष्ट (पि.) 
इतस्ततः या (भ. प. अ.), पिपथंगम्‌ ३. भ्रम्‌; 
मुह्‌ (दि.प. से.)। सं. पुं. व्यथैपयेटनं, पथश्रंसः, 
उन्मागं-गमनं, भ्रमः, माया, मोहः । 

 भटकाना, क्रि. स. ब. (मटकना' के प्र. रूप । 

भरका हुजा, वि. उन्म गे-विपथ,-गामिन्‌) पथ- 
भ्रष्ट, भ्रांत, मूढ । 


भह -, सं. पु. (सं. भट्टः) जातिधिश्चेषः २. स्तुतिं | 


पाठकः, दै. (भारः । 

मटर, सं. पु. दे. भट? । 

भटा, सं. पुं. (सं. राष्ट) आपाकः, कंदुः 
( पुं. खी. ), पाकपुटी । 

भटी, सं. ल्ली. ( हि. मष्टा ) अमतं, उद्धानंः 
अंतिका, अंदिका, अधिश्रयण, अश्चिकरुड 
२. संधानी, अभिषवन्चाला ३. रजककटाहः । 

मय्यिारा, सं. पुं. (दि. मषा) पांथागार, 
अध्यक्षः-पतिः २. भृष्टकारःभराूमिधः, मजेनः 
कारः-कतृ । 

भटियारिनि-री, सं. खी. (दि. भटियारा) पांथा- 
गाराध्यक्षा २. भजंन,-कारी-क्ी, भृष्टकारी । 
डकः, सं. खी. ८ अनु. ) ओञ्ञ्वस्यं, प्रमा, 
भास्‌ ( ली. ), अति-बाह्य+कांतिः-दीप्िः (दोन 
सी. )-रोभा । । 


| .४०२ | 


नी नी नीधी भभम मयमय 


से. ) २. जप्‌ 


भत्रता 





--दार, भि. (हि +फा.) भासुर, माप्तमान, 
उञ्ञवरू, दीपिमत्‌ । 

भड्कना, क्रि. अ. ( हि. भड़क ) उत्‌-प्र जल्‌ 
(स्वा. प. से. ), उत्‌-प्र-सं दीप्‌ (दि. अ।- से.) 
२. सस।ध्यसं अपसर (स्वा, पर. अ. )-परावृ्‌ 
(स्वा. आ. से. ), सदसा केष्‌ (रा. आ. से) 
३. क्रध्‌ (दि. प-अ.)। 

भदकाना, क्रि. स. ब. .मडकनाः केप्रे. रूप 
२. उत्तिज्‌ उद्दापू-( प्रे. ) 

भमडकीला, पि. ( हि. भडक ) दै. 'मड़कदारः? \ 
भडमङडिया, पि. ( अनु. मडभङ्‌ ) वाचार, 
वाचाट, ववदूक, जद्पकः; बहुभाषिन्‌ । 

मडमूना, €. पुं. (दि. माइ भूंजना) 
दे. 'मटठियाराः (२) । 

मडभूजी,जिन, सं. खा. ( हि. मडरमूना); 
दे. 'मध्यारिनः (२) । 

भडभ, सं. पुं. (हि. भाँड ) मगाजीभिन्‌, 
वेदाचार्यः, कुंडारिन्‌ , बिटः। 

मडर, सं. पु. ( सं. भद्र >) क्चद्रबाह्यगभेदः + 

भगित, चि. ( सं, ) उक्तः कथित, व्याहृत । 

भतीज।, सं. पुं. (सं. तृनः) रातयः, जत्री- 
(त्रयः, जातुः पुत्रः 

भतीजो, सं. खी. (हि. मतीजा) आतृजाः 
भ्रात्व्या, चात्रीया, आातुःपुत्री, ्त्रेयी । 
मत्ता, सं. पु. ( सं. मक्त >) श्मक्त, मागेज्ययः) 
यात्रावृत्तिः ( श्री. ), यात्रिकम्‌ । 

भद्‌भद्‌, मि. ( अनु. ) अतिस्थूक २. कुदशेन ) 

भदा; वि. (अनु. मद) केदाकार, कुशेन, 
कुरूप, विषमांग २. नेपुण्य-दक्ष्यश्युल्य 
३. अरलीर, अवाच्य । 

मद्र",वि. (सं. ) सभ्य, रिष्ट, सुशिक्षित, 
श्रेष्ठ, गुणिन्‌ , प्रशस्त, साधु, खनद्त्त, खशीरः 
२. मंगर, कल्य।ण; श्युम ३. उचित; उपयुक्त । 
सं. पुं. (सं. न.) कल्याणं, क्षेमं, मंगल, 
कुरार, हितं २. चंदनं ३. गजजातिभेदः 
४. सुवर्णं ५. समृद्धिः ( खी. ) । 

भद्र, सं. पु. ( सं. भद्राकरणं ) केराकूर्चरमश- 
युडनं, मुंडनम्‌ । 

भद्रता, स. खली. (सं. 
सञ्जनता, सुद्रीरता । 


> शिष्टना, सभ्यता, 


भद्रासन 

भद्राप्तन, स॑. पु. (सं. न.) वृपासनं, सिहा- 
समनं २. योगासनभेदः । 

भनक, सं. खी. (सं. मण्‌>) मंद-भस्णष्ट- 
ध्वनिः २. जनप्रवादः, फिवदती । 
भनभनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) मणमणायते 
(ना. धा.) युज्‌ (भ्वा. प. से. ) सकारं क। 
मनभनाहर, सं. खी. (हि. मनमनाना) 
भगभणायिर्तं, मणमणध्वमिः) गुंजनं, गुंजितं, 
हं कारः । 

भव(भ)का, सं. पुं. (हिं. माप) 
संधानःयंत्रम्‌ । 

भभक, सं. खी. ( अनु. भक ) ज्वालोत्थातंः 
कीलोद्गतिः.( सं. खी. ) २. दे. “उवाङः । 
--मारना, क्रि. अ. गज्‌ ( भ्वा. प. से. )) 


बक्‌- 


भभकना, करि. अ. (दि. मभक ) प्रज्वल 


(म्वा. प. से.) उद्दीप्‌ (दि. आ. से.) 


२. तापातिक्चयेन स्फुट्‌ (व॒. प. से-)-म॑ज्‌ 


( कर्म. ) ३. दे. 'उबल्नाः 

मभशटो, सं. खी. ( हि. सभक ) भिमीषिका, 
तजेना, भत्सेना, मयददनम्‌ । 

--देना, क्रि. स. भिर~+मत्स्‌, तज्‌ (दोनो 
चु. आ. से. )। 

गीदड--, सु. कपटबिभीषिका, मिभ्या तजंना । 
भञ्मदु, सं. पु. दे. “मीडमाड? । 

भभूका, सं. पु- ( दि. भभक ) उवारा; शिखाः 
अचिस्‌ (न. )), 

भभूत, सं. खौ. [(स. निभूतिः 
गोमयभस्मन्‌ ८ न. ) २. वैमवम्‌ 
--ख्गाना, क्रि. स“ विभूया विग्रहं ङिष्‌ 
( तु. उ. अ. ) । सं. पुं मस्मगुंठनम्‌ । 
भयंकर, वि. (सं.) बास-मीति भय,+जनक-द-पद- 
आवह, भीम, भीषण."मयानक, रौद्र, भैरव । 
भयं करता, सं. खी. ( सं. ) मीमता, भीषणताः 
भयानकता इ. । 

अय, सं. पु. (सं. न.) मीः-मीतिः (खी. ); 
साध्वसं, सं-+ज्ासः, दरः-र, भिया २. आतंकः 
३. आका । 

खाना या छ्गना, क्रि. अर भी८(लजु.प. 
अ.), वि-सं-स्‌ (भ्वा-दि.प.से.), दे.डरनाः। 
--कारकः--परद्‌, पि. दे. भयंकरः । 


( ख्ी-)] 


[ ४०३ ] 








भरना 





--भीत, पि. ( सं. ) मीत, भयात, ससाध्वस, 
त्रस्त, सभय, सदर । 

--हीन; भि. ( सं. ) निमय, अभय, निमीक, 
भकुतीमय, दे. "निमय 

भयातुर, वि. ( सं. ) दे. भयभीतः । 

भयानक; वि. ( सं. ) दै. "भयंकरः । 

भयावना; वि. ( सं. मयं>) दै. (भयंकरः 1 

भग्रावहु, भि. ( सं. ) दे. (भयंकरः । 

भरः पि. ( हि. भरना ) क्षमस्त, सम्पूर्ण, 
समग्र, यावत्‌ (ती सखी. )-तावत्‌ (-ती खी. ) । 
क्रि. वि. यावत्‌ (द्वितीया के साथ), आ- 
(पंचमी के साथ-मात्र,+मितः-परिमितः-पसिमाण४ 

आयु--, क्रि. वि. यावेञ्जीवं, आमत्योः । 

कोस--, क्रि वि. क्रोदं यावत्‌ , क्रोशमात्रम्‌ \ 

बोसि--~, पि.„ वंश;ःमत्र-मित-परिमाण । 

शक्ति--, क्रि. वि, यथा्यक्ति (न. ), याव- 
चदक्यं, य वच्छक्ति ८ अव्य. )। 

सेर--, पि. सेर-सेरक,-माच्र-परि मित । 

भरण, सं. पुं. (सं.न.) पालनं, 
संबधनं, रक्षणं, समाखंबनम्‌ । 

अरणी; सं. खी. ( सं. ) नक्षत्रविश्चेषः, यमदेवता 
२. धोषकृक्ता । वि. खी. ( सं. ) पारूयित्री; 
पोषिका । 

अरत, सं. पुं- ( सं. ) केकेयी पुत्रः, रामानुजः 
२. रा(कुतेयः, दौष्यंतिः, सवैदमनः ३. ऋष. 
भरैवपुत्रः ४. नास्यराख्रलेखको सुनिषि्ेषः 
५. नरः| 

--संड, से. पुं. ( सं. न. ) मारतं; मारतवषैः षं 
२. भारतांतगंतकुमारिकाखंडम्‌ । 

भरता?, सं. पुं. ( देश्च. ) शवृताकश्क्तम्‌ । 

भरता `, भरतार, सं. पुं. [सं. भतार: (बह.) ] 
भत, पतिः, धवः २. स्वामिन्‌ , म्रयुः । 

भरती, सं. ली. (हि. भरना) सैन्यप्रवेश्चः, 
२. प्रवेद्ः ३. भरणं, पूरणं, पूतिः ( खी. ) | 

--करना, क्रि. स.; सैन्ये प्रवेशं क्र प्रे.) । 

--हो ना, क्रि. अ. सेनायां प्रवि (तु. प. अ.)। 

--डारूना, क्रि. स. गतं पुर्‌ ( चु. ) 

भरना; करि. स. ( सं. भरणं ) ख (भ्वा. उ.अ.) 
ग्र (ज्ु.उ.अ.)१ १. (ज्ु.प.अ.), पदु 
प. से.) पुर्‌ (चु.), व्याप्‌ (स्वा. प-अ.) 
२. प्रस- पत्‌ ( प्र-) ३. ऋगणादिकं शुध्‌ निस्तृ 


पोषणं, 


ने क 


भरने योग्य 


(प्रे. ) ४, सद्‌ (भ्वा. आ. से.) ५. उत्तिज्‌- 

प्रकुप्‌ प्रे.) ६. लिप्‌ (तु.उ.अ.)। क्रि 
ॐ-ए-१.ग्यप्‌-पूर्‌ ( कमे. ) २. अत्तः कुप्‌ 

(दि. प. से.) ३. ऋणादिकं शुध्‌ (दि 

म. ) ४. पुष्‌ ( कम. ) । सं. पु मरणं? पूरणः 

भ्यापनं, पुतिः-मृतिः (ली.) .२. ऋणं 

२. उत्कोचः। | 


भरने योग्य, पि, मततंव्य, भरणीय, पूरणीय | भरुमनसी, 


पुरयितव्य २. सोधनीय ( ऋणादि )। 

वाखा, सं. पुं पुरकः, मतै, पूरयितृ 
९. ऋ णादिश्चोधकः। | 

भरा इञ, पि. संसृत, पूण, परित, आ-सं- 
कीणे, व्याप्त, निचित, संकुल, आयिष्ट ! 

भरनी ९, सं. खी. ( दि. मरना ) मच्िकः+च (त) 
सरः» सूत्रवेष्टः-ष्टनं २. तियंकूतंतवः (पुं. बहु.) । 
भरनी २, सं. खी, दे. भरणी? 

भरपूर, वि. (रि. मरना ~+पृरा) सं-परि 
पृण-पूरित-गृत-संकीणे-व्याप्त, निचित । क्रि.पि.ः 
पूर्णतया, अक्ञेषेण २. सम्यक्‌ › साधु । 
भरभराना, क्रि. अ. (अनु) आकुल (वि.) भू। 
अरमार, स. ली. (हि. मरना + मार) बहुकता, 
प्रचुरता, विपुरुता, भूयिष्ठता । 

 भरवाना; क्रि. प्रे; व. भमरनाःकेमप्रे, रूप) 

भरसकः क्रि- पि. [ईि. मर +सक (= राक्ति)] 

- ययाऽ-शक्ति-वरं-सामर््य, पूणं+-शतकया-वरेन । 

सराह, सं. खी. (दि. भरना) दे. (भरना 
सं. पुं. २. भरण-पूरणः-गत्तिः (खी.)-वेतनम्‌ । 

अराना, क्रि. प्र; व. "मरना" के प्रे, रूप । 

अरा पूरा, ति. (हि. मरनान-पुरा) संपन्न 
सगद्ध २. परि-सं-पुणे । 

भरी; सं. खी. ( हि. मर ) दश्चमाषी । 


भरोसा, सं. पुं. (दि. मरा +सं- विश्वात्तः> ) | 


विश्वासः, प्रत्ययः २. आश्रयः; अवरुंवः-वर्न, 
आधारः २. आद्रा । 

~-करना, क्रि. अ~, आ-अव-क्व्‌ (भ्वा.आ. से.) 
२. विश्वस्‌ (अ. प. से.) ३. आशां बध्‌ (क 
प. अ. )। 


त ॥ र पुं. ( सं. मव ) दै. (रतार 


भर्ता, सं. पु दै. “मरता । 
, भर्ती, सं. खी दे. भरतौः। 


[ ४०४ | 





भवितव्य 





._. -.--~---~-----~-~-------~--~----~-----------------------~ 


मत्स॑ना, सं. खी. ( सं. ) तज॑ना, निरभत्संना, 
अधिक्षेपः, निदा, ग, वाग्दंडः, उपाङूभः। 
--करना, क्रि. स. निभ॑त्स्‌ -तज्‌ ( चु. आ. 
से. ), गद्‌" ( भ्वा. आ. से. ), नद्‌ (भ्वा. 
प, से. ) ) । 


भरखुमनसत, 


भरुमनसाहद; ^ मद्रताः सञ्जनता, जायत्तः 


महानुभावता । 

भटा, भि. (सं. मद्र) शुम, वर, शोभनः, उत्तमः 
श्रेष्ठ, गुणवत्‌ , निर्दोष, साधु, प्रस्त; प्रशस्य, 
वर; सु~+ सव्‌- २. उत्छ्रष्ट, विशिष्ट । सं. पु. 
(सं. न.) कल्याणं, कुश, मंगलं, हितं 
२. कामः, प्रा्िः (खरी. )। अन्य. भवतु, 
अस्तु, तावत्‌ । 

--करना, यु. उपक्र, साहाय्यं दरा (जु.उ.अ.) । 
--चंगा, वि. नीरोग, स्वस्थ, निरामय । 
--बुरा, सं. पु, दुर-गश्छीक+-वचनं २. हानिः 
लामो । 

मानुस, सं. पुं, मद्रः, आयः, सस्ननः। 
मेही, सु. कामं, (लोट्‌, विधिच्ङिसिमी 
अनुवाद क्षिया जाता है )। 

भराई, सं. खली. ( हि. भटा ) सञ्जनता, 
साधुता, आयता २. उपकारः, उपकतिः (ल्ली); 
परहितम्‌ । | 


भव, सं. पुं. ( सं. ) ससारः, जगत्‌ (न. ), 
२. जन्मन्‌ ( न. ), उत्पत्तिः ( खज. ) ३. पुन- 
जन्मदुःखं ४. सन्ता ५. रिवः &. मेघः । 
--बंधन, सं. पुं. ( सं. न. ) जगञ्जाङम्‌ 1 
--भेजन, सं. पुं. ( सं. ). इश्वरः, मुक्तिदः । 
--मय, सं. पुं. ( सं. न. ) पुनजैन्मत्रासः। 
--मोचन, वि. (सं. ) मोक्षद! 
--सागर, सं. पुं. ( सं. > संसारपारावारः 1 
वद्रीय, सवे. ( सं.) मावत्क, युष्मदीय, 
त्वदीय, तावक-यौष्माक [ --ङी ( खी. ) ], 
यौष्माकीण । 


भवन, सं. पुं. सं, न.) अ(आ)गारः-र, वेरमन्‌- 
सद्यन्‌ ( न. ), सदनं, निकेतनं, मदिर, गरहः 
गेह २. प्रासादः, यृपमंदिरम्‌ । 

भवानी, सं. खी. (सं. ) दे. "पावती? । 

भवितमभ्य, वि. (सं) अवद्यं भाविन्‌ , अवनीय । 


1 सी. (हि.मरा + मानस) 


अवितभ्यता 


[ ४०५] | 
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भवितभ्यता, सं. खी. ( सं. ) नियतिः ( खी. ), 
भग्यं, भागधेयं, दवम्‌ । 
भविष्य, वि, ( सं. ) आगामिन्‌, अनागत, 
उत्तर, मविष्यतः, श्वस्तन [ -नी (स्री. )। 
सं. पु (सं. न.), भविष्यत्‌-आगामि-मानि- 
 उत्तर-अनागत,-कारः-समयः, अनागतं, स्तनं, 
प्रगेत्न, माविन्‌-अआगामिन्‌ ( न. ), आयतिः 
( खली. ); उदकः । 
भविष्यत्‌ , ति. तथा सं. पुं. दे. (भविष्यः ¦ 
भविष्य(द्‌)वक्छा, सं. पुं. (सं.-वक्त) भविष्यद्‌- 
वाद्धिन्‌ , दैवज्ञः, । 
भविष्य(द्वाणो, सं. खी. ( सं.) माति. 
कथनं-सु चनं, मनिष्यद्रादः। 
भव्य, ति. ( सं. ) सश्रीक; रोभान्वितत, दिन्य, 
सुप्रभः, शोभन २. शुभ, मंगर ३. सत्य, यथार्थं 
४. योग्य ५. भाविन्‌ ६. श्रेष्ठ ७. प्रसन्न 
<. महत्‌ › गुरु । 
भन्यता, सं. खो. (सं. ) 
८ खी )) सदरता इ. । 
भसींड, सं. सी. ( देश्च. ) स्रणारः-रं, शालूकं 
( बिसदंडः १), निसं नारीकः २. करहाटः, 
कवोरः, रिफाकंदः । 
भसुड; सं. पुं. दे. (हाथी । 
भुर, सं. पुं. (रहि. ससुर का अनु.) ज्येष्ठः 
मतुर्मजः । 
मस्म, सं. पुं. [ सं. भस्मन्‌ (न. ) ] भसितं, 
भूतिः (खली. )। 
-करना, क्रि. स. भस्म(स्मी)क, मस्मसात्‌ 
क्रु २. दे. "जलन, 
होना, क्रि- अ. भस्मीभू, भरस्मसात्‌भू 
२, दे. 'जलनाः | 
"-रेपन;, सं. पुं. (सं. न.) मस्म,-गुठन- 
उदपूखनम्‌ । | 
भस्म, सं. पुं. (सं. न.) भस्मकीटः,उदररोगमेदः 
२. श्चुधातिश्चयः ३. सुत्रणं ४. विडंगः। 
भस्मीभूतः पि. (सं. ) मसितीभूतः सर्वथा 
दग्ध । 
अहराना; क्रि. अ. (अनु. ) व्रट (दि.ष.से.) 
२. सहसा पत्‌ (भ्वा.-प. से.) ३. स्खल 
(भ्वा. प. से. )। 
भग, सं. खी. (सं. भंगा) गजा, मानी, 
वि~+जया, मातुखानी । 


दिव्यता, दोभा, शरीः 


जायाया ०० 


-लायापी जाना, सु; उन्मत श्वे भषू 
(स्वरा. आ. से.) - | 
भांना; सं. पुं. (हि. बहिन) मागिनेयः 
स्प्रलि(खी-खे)यः । 


भंजी, सं. खी. (दि. भाजा) भागिनेयी 


स्वलि(खी)या, स्वस्रयी । 

भटा, सं. पुं., दे. 'बैगनः। 

भांड, सं. पुं. (सं. भडः ) चापः, विनोद. 
परिहासः-कारिन्‌ , वेहास्िकः, परिहासयथिव । 
( राजाका माड ) भिदूषकः, नमंस्तचिवः 
२. अनुकारिन्‌ ; विडंबनक्रत्‌ ३. अपत्रप, 
निखेञ्ज । 

भाड़ा, सं. पु- (सं. मांडं) ( बृहत्‌) पात्रं, 
भाजनं २. तामग्री, साधनानि (न. बहु. )। 

पटना, सु. रहस्यं भिद्‌ ( कम. ) प्रकरीमू । 

~-फ)डना, सु+ रहस्यं प्रकाश्‌ (परे. )-भिद्‌ 
(रु- प. अ. )। 

गि $ 
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भाति, सं. खी. ( सं. मेदः ) प्रकारः, जातिः 
( सखी. ), रूपं-विधा ( उ.› बहुविध ) २. सतिः 
( खी. ), रोरी, विधिः । । 

भोति के; यु. विभि, बहु-अनेक-नाना,- 
विध-रूप-प्रकार । 

पिना, क्रि. स. ( सं, मा >) उद्‌ ( म्वा. आ. 
से. ), अनुमा ( जु, आ. अ.) । | 
मोवर-री, सं. खी. ( सं, मणं > ) केवाहिक,- 
प्रदक्षिणा-परिक्रमः २. परि,-अमणं-अटनं- 
क्रमणम्‌ । | 

-फिरनाया रेना, क्रि. अ, 
परिश्नम्‌-परिक्रम्‌ (म्वा. प. से. )। 
मई, सं. पु. (सं. आतृ) (सगा) सहोदरः, 
सोदरः, सोदय्यंः, समानोदय्यैः, सगर्भ, 
सहजः २. सगोत्रः, सजातीयः, सवणैः, सकुस्यः, 
स्वेशीयः, सनाभिः ३. ( संबोधन मेँ ) सखे, 
मित्र, वयस्य, भ्रातः 

चचेरा--, पितृव्य+जः-पुचः । 

च्पेटा--, अनुजः, कनीयान्‌ आतु । 

फुफेरा--, पेतृष्वत्तेयः, पि(पैतृष्वस्नीयः । 
वड़ा--, अग्रजः, ज्यायान्‌ आतृ । 

ममैरा--, मातु+जः-पुच्रः, मातुञेयः । 


प्रदक्षिणीञ्च, 


आखा 


[ ४०६ ] 


भाड्‌ 





मौसेरा--, मातृष्वसेयः; मातृष्वस्ीयः। 

सौतेका--, वैमात्रः, वेमात्रेयः । 

चारा, सं. पुं. रतत्वं, मातृभावः, सौभ्रात्रं 
२. भिन्नत्वं ३. सवणेत्वं, सगोत्रत्वम्‌ । 

~~-दूजः सं. खी. यमद्वितीया, कातिकशुक्ला 
द्वितीया, पव॑विक्ेषः । 

"वद्‌, सं. पुं. ज्ञातयः, स्वजनाः, आतरः, 
'वंधवः, बधिवाः, सजातीयाः; . सगोत्राः, सुह्दः 
( सब बहु. ) 

--वंदी, सं. खी. दे. (माहचांरा, । 

--बिरादरी, सं. खी., दे. 'माहैवंदः । 

भखा, सं. खी. (सं. माषा) दे. (माषाः 
२. हिन्दीमाषा । 

भाग, सं. पुं.( सं. ) अशः, विभागः, खंडः-डं 
२. पादवः-दवं ३. भाग्यं, भागधेयं ४. मस्तकं; 
ललाटं ५. सौभाग्यं ६. प्रातःकालः ७, वेमवं 
<. गणितक्रियामेदः ( = तकसीम ) । 

-~करना, नि. स~+दे.र्बोरनाः। 

-फल, सं. पु. (सं. न.) फलं, रन्धिः (ली.) । 
| भाज्यं 


भाजकः ४) १६ (४ फक 
१६ : ` 

--भरोसा, सं. पुं. माग्याश्रयः, दैवपरता \. 

"जगना, सुर भाग्यं उद्‌-इ (अ. प. अ, ) । 

भागड्, सं. खी. ( दिं. मागना ) सामूहिक 
सास॒दायिकः- पलायनं- अपमानं- अपधावनं; 
विद्रावः 

भागना; क्रि. अ. (सं. मान्‌ 
(म्वा. भा. से.) अपधाव्‌ (भ्वा.प. से.) 
वि-प्रदु(भ्वा. प. अ.) अपफः-स-खप्‌ (भ्वा. 
प. अ. ) २. बन्‌ (चु.); परिष (ध्वा. प. अ.) । 
सं. पुं. पायनं, अपधावनं, अपः-यानं-द्रवणं- 
सरण; परिहरणम्‌ । ¦ 

भागनेवाला, सं. पुं. दे. 'मगोडाः। 

भाग-दौड़, सं. खी.; ३. भगदडः | 

तिर पर पैर रखकर मागना, मु. महाजवेन 
पलाय्‌ या अपधाव्‌ | 


महापुराणविह्ञेषः . २. देवीभागवतपुराणं ३, 
भगवद्धक्तः 1 वि., रेश्वर; वैष्णव । 


) पलाय्‌ 





भागिनेय, सं. पुं. (सं. ) दे. 'मोँजाः। 
भागी, सं. पुं. (सं. भागिन्‌ ) अशिन्‌, अं 


भागः ग्राहिन्‌-हारिन्‌ २: दायाऽः दायिकः 


रिक्थिन्‌, अंराकः 


भागीरथी, सं. सी. (सं. ) गंगा, जाइवी 
' २. गंगाया वंगवतिंश्ाखाविशेषः । 
भाग्य, सं. पुं. ( सं. न. ) मागघेयं, दिष्ट, अदृष्ट, 
` दैव, नियत्तिः ( खी. ), विधिः, भवितव्यता, 
` विपाकः, प्राकूतनम्‌ । 
| --उकद्यः 
, देवायुकरूरुता । 
, चक्र, सं. पुं. ( सं. न.) दैवगतिः ( खी. ); 
` भाग्यक्रमः। 
--वशः-वशाव्‌, 
सुदेवेन, दिष्य्या, दैवात्‌ । 


सं. पुं. (सं.) पृण्योदयः, 


क्रि. वि. सौमाग्येन, 
~ वान्‌; वि. ( संवत्‌ ) भाग्यज्लालिन्‌, महा- 
भाग, सुभग. धन्य, सौभाग्य-पुण्य,-वत्‌, 
स॒ङतिन्‌ › भीमत्‌ । | 

--हीन, वि. (सं. ) हत-दुर-मंदः-माग्य-माग, 
दुदैव, दैवहतकं । 


 भाजक, पि. (सं. ) बिभागकल्पक; विभेदकः 


विच्छेदक, विभाजयित्‌ २. हरः) हारः, हारकः 

` ( गणित ) दे, 'भागफकः मेँ । 

भाजन, सं. पुं. (सं. न. ) दे. "पान्न 

भाजित, वि. (सं. ) विभक्त, विभाजित २. 
पृथकूकरत, विरेषित । 

भाजी, सं. खी. (सं. ) व्यज्जन, उपसेचनं; 
अन्नोपस्करः २. शाकः, हरितकः, शिः 
३. दे. “मांडः । 

भञ्य, वि. ( सं. ) माग।हं, माजनीय । सं. पु. 
(सं. न.) भागाहीकः (गणित) दे. “भागफक' मे । 


भट, सं. पुं. ( सं. मद्धः* वर्ण॑संकरजातिविक्ेषः 


२. चारणः, वंदिन्‌, वैताक्किः, मागधः, स्पुति- 

पाठकः, मधुकः ३. चाकारः ४. राजदूतः । ` 
भाट, सं. पुं. (दि. भाठना ) वेखा+परिवतेः- 

अपचयः, क्षीयमाण-अपचीयमान,-वेखा । 


। ज्वार--, सं. पुं, वेरोपचयापचयौ ( पु, द्वि. )। 
। भङ्, सं. पु. 
भागवत, सं. पुं. (सं. न.) श्रीमद्भागवतं, | 


(सं. अ्ट्रः-षटर्‌) अंबरीषः 
भजंनापाकः | 


। ~ क्षाकना, यु. श्चद्रकार्यं क २. कालं व्यथैःया 


( प्रे. यापयति ) । 


भादा 

--मे श्चोकना वा डार्ना, यु. नद्‌ (षरे. ); 
षे ( पर. क्षपयति ) २. त्यज्‌ (स्वा. प.अ.); 
उपेश्च ( भ्वा. आ. से. ) । 

--मे पड़, मु, नरयतु, भस्मसात्‌ भवतु । 

भादा, सं. पुं. (सं. भारकः-के) भाट, 
भारिः (शी, )। 

अआड़ेकारद्ु, यु. अथिर, अस्थायिन्‌ २ 
स्वाथपर, अपर ३. अस्पमूल्य, गुण- 
सार+-हीन । 

भात, सं. पुं. ( सं. भक्तं ) ओदनः-नं, अत्न, 
अधस्‌ ( न. ) कुर, भिस्सा, दीदिविः २. वर. 
वधूपित्नौ म॑क्तमोजनात्मको वैवाहिकरीतिभेदः । 

भाथा, सं. पुं. (सं. मसरा ) दे. (तरकडः। 

भाद, सं. पुं. ( सं. माद्रः ) माद्रपदः, नभस्य, 
परौष्टपदः। 

भाद्‌, माद्रपद्‌, सं. पुं. (सं. ) दे. भादोः। 

भान, सं. पुं. ( सं. ) प्रकाराः, ज्योतिस्‌ (न. ) 
२. ज्ञानं ३. आभमसः, प्रतीतिः ( खली. ) । 

भानजा, सं. पुं. दे. 'मोँजाः। | 

भानजो, सं. खी.+ दे. भभांजोः ] 

भानमती, सं. खी. (सं. मानुमती › एन्द्र 
जाछिकी, मायिनी । 

भाना, क्रि. अ., दे. "पसन्द आनाः। 

भानु, सं. पुं. (सं. ) रविः सूयः २. किरणः । 

भानुना, |, सं. खी. (स.) यमुना, कािदी, 

भानुतनया, 4 मायसता । 

भाप, स. ली. ( सं. बा(वा)ष्पः-पम्‌ ) | 

-निककना, क्रि. य. बा(वाोष्पायते (ना.धा.), 
बाष्पं उल्क्षप्‌ (तु. प. अ.)-उदुगर (तु. प. से.) । 

-देना, क्रि. स. बाष्पेण सिविद्‌ (त्रे. ) या पच 
(भ्वा. प. अ. )। 

-वनना या बनाना, उद्वाष्पणं, 
भवर्न-करणम्‌ । ` 

माभीः सं. ल्ली. ( सं. भातृमा्यां ) अग्रजपलली 
२. आात्रः-जाया-पज्ञी, प्रजावती ३. जननी । 

भामा; सं. खली. ( सं. ) पत्नी, भायां २. नासे 
२. कद्धाखरी। 

भामिनी, सं. खी. (सं. ) कोपना खरी २.नारे। 

भार, पस. पु. (सं. ) दे. बोञ्चः 

--वाहः सं. पुं. (सं. ) मारिन्‌, मासिकः, 
भारश्डरः-हारः, वाह(हि)कः। 


वाष्पीः- 
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भोगः १२. 


भाव 





--उटाना, सु.; प्रष्टव्यतां अगीक्र । 

-- उतारना, यु. उत्तरदायित्वं हा (जु. प.अ.)। 

भारत, सं. पुं. (सं. न.) भारतवषेः-षे 
अ(भा)रतखंड २. महाभारतयन्थः 

भारती, सं. खी- ( सं. ) गिर्‌वाच्‌ ( खरी. ), 
वाणी २. सरस्वती, शारदा ३. वृत्तिभेदः (सा.), 

भारतीय, वि. (सं. ) भारत,-देश्चीय-वर्षीय । 
सं. पुं., भारतवासिन्‌ । 

भारी, वि ( स रिन्‌ ) भारिकः सुर्‌ दुवे, 
भारवत्‌ २. करार, मीषण ३. महत्‌ , हत्‌ , 
विक्चाल ४. अत्यंत, अत्यधिक ५. असद्यः 
दुर, दुर्धर ६. प्रवर ७. शल, स्फीत ८. शात, 


ग(गं)मौर । | 
--पन, सं. पुं. भारवच्वं, गुरुत्वं, गरिष्ठता । 


--भर कमः; पि. अत्ति-बहु,-भारवत्‌ । 


पैर भासी होना, सु. ग्भष (चु. )। 


मार्या, सं. खी. (सं.) दाराः (पु. बहु. ), 
दे. “भत्नीः। 

भार, सं. पुं. ( सं. न. ) ककारं, अर्िकि, गोधिः 
( पु. खी. ), निर्(दिलं, मूधैन्‌ ( पुं.) मस्तं, 
मस्त(स्ति)कं, मस्तकः । 

--चद्र,--नेन्न,--लोचन, सं. पुं. (सं.) दिवः। 

भाला, सं. पुं. ( सं. मछः-स्छ ) दे. 'बरद्धाः | 

--चरद्‌र, सं. पु. ( हि. + फा. ) दे. "वरद्तैतः। 

भाद सं. पु. ( सं. मालङ्गः ) मट्छु(ल्लु )कः» 
ऋक्षः, भटः, दर्घोषः, दीघेकेशः, दुश्चरः 
माटकः, मास्लूक्रः । 


| भाव, सं. पुं, ( सं. ) अस्तित्वं, सत्ता, भिद्य 


मानता २. मानस-मनोः-विकारः-वृत्निः (स्ी.)+ 
विचारः ३. अभिप्रायः, आयः ४. सुखाक्ृतिः 
( ख्जी. ) ५. जन्मन्‌ ( न. ) ६. आत्मन्‌ (पुं. ) 
७. पदाथः ८. विद्धस्‌ (पुं.) ९. जंतुः 
१०. कृत्यं, विभूतिः ( ची. ) । ११. सं-विषय,- 
प्रमन्‌ (पुं. न.), अनुरागः 
१४. कल्पना १५. स्वभावः 
१६. गुडेच्छा १७. रोली-रीतिः (सी. ; | 
१८. दसा १९. भावना २०. विश्वासः 
२१. प्रतिष्ठा २२. वस्तु,युणः-धमेः ९३. उददेरय' 
२४. मूल्यं, अधेः, वस्नः, अवक्रयः, अधै-मूट्य,- 
प्रमाणं २५. श्रद्धा, मक्तिः ( खी.) २६. स्थायि- 
व्यभिचारिसास्विकमावाः ( कान्य. ), नायि- 


१३. संसारः 


 भवज 


कादिमानस्षविकाराः २८. हावः, दे. नखराः । 

--ताव, सं. पुं., मूल्यं, अर्घः । 

--वाचक, सं. खी. ( सं.-वाचिका ) संज्ञाभेदः 
( व्या., उ. श्रेष्ठता ) । 

वाच्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वाच्यमेदः (व्यार 
उ. हस्यते) | 

--उतरना या गिरना, सु+ अधेः अपचि 
( कमं. ) मूल्यं हस्‌ (म्वा. प. से. ), म॑ंदायत्त 
(ना. धा. )। 

--चदना या उद्ना, यु. वस्नं वृध्‌ (स्वा. 
आ. से. ), अवक्रयः उपचि ( कम॑. ) । 

भावज, सं. ली. ( सं. आरातृजाया ) दे. ध्माभीः 
(२) | 

भावता, वि. ( दि. भावना अच्छा छगना) 
प्रियः रुचिकर, रोचक । सं, पुं. वदलमः श्रिय- 
तमः, प्रेमपात्रम्‌ । । 

भावना, सं. खी. ( सं. ) ध्यानं, चिता, विम, 
विचारः २. कामना, वासना; इच्छा ३. स्मृत्य 
नुमवजश्ित्तसंस्कारमेदः ४. सामान्य, 
विचारः-कल्पना ५. दे. "पुटः ( वैद्यक )। वि. 
रोभन, प्रिय, रोचक। क्रि. अ.)दे..पस्ंद भआनाः। 

भावाभाव, सं. पु. [ सं.वौ (दि) ] अस्तित्वा- 
नस्तित ( न. ) २. उक्पत्तिविनादौ ३. अन्म- 
गत्य ( सव द्वि. ) | 

भावाथ, सं. पु. (सं. तात्पर्यार्थः, आङ्यः, 
तात्पय्यं, भावः २, मावप्रधानटीका । 

भावित, वि.( सं. विचारित, चित्तित । 

भावी; वि. (सं.-विन्‌) दे. 'मविष्य, (वि.) । स, 
खी. दे. “भविष्यः सं. पुं. २. दे. “भवितन्यताः। 

आदु, वि. ( सं. ) रसिक, सरस, रसभूयिष्ठ, 
भावप्रधान २. चित्तक; विचारक । 

भाग्य, वि. ( सं. ) भवितव्य, अवदयंमाविन्‌ । 

भाषण, सं. पुं. ( सं. न. ) कथनं; वचनं, उक्तिः 

(खी. ) २. व्याख्यानं, प्रवचनं, उपदेशः । 
भाषांतर, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुवादः । 

भाषा, स. ल्ली. ( सं. ) बाणौ, वाच्‌.गिर्‌ (खी. 
भारती, गिरा, उदीरणा २. हिन्दीभाषा 
३. वचस्‌ ( न. ), वचनं, वाक्यं, उक्तिः (ख्ली.), 
व्याहारः, निगदः, शब्दः, माषितं, आकापः 
४" सरस्वती ५. अभियोगपत्रं (अरजीदावा) । , 
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भाषित, वि. (सं. ) कथित, उक्त, उद्रीरित । 


भिडना 


सं. पुं. ( सं. न. ) कथनं, वातांलापः । 
भाषी, सं. पु. ( सं.-षिन्‌ )-वादिन्‌, वक्तृ । 


भाष्य, सं. पुं. (सं. न.) रीका, व्याख्या, इत्तिः 


( खी. ), भिवरणम्‌ । 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) रीका-माष्य-व्याख्याः 
कारः-क्रत्‌ (पु.) २. महामाष्यकारः, पतंजलिःः 
गोनर्दीयः । 

मासन, क्रि. अ. ( सं. मासनं ) भास्‌-प्रकाश्लू 
(भ्वा. आ. से. ), २. प्रति-इ ( कम.) ३. इश्च 
( कम. ) । 

भासुर, पि. ( सं. ) दे. 'मास्वरः । 

भास्कर; सं. पु. ( सं. ) सूयः २. अग्निः, ( सं. 
न.) सुवर्णं ३. ज्योतिषय्न्थकारो भास्करा चायंः। 

भास्वरः, पि. (सं. ) दुति-कांति-दीति-मत्‌, 
उज्ज्वल, भासुर, देदीप्यमान; ्राजमान । 

भिडी; सं. खी. (सं. भिंडा ) सिंड, मिडकः, 
सुश्चाकः, कर पणः, वृन्तबीजः, चतुष्पुड्‌ः । 

भिका, सं. ली. (सं.) याच्ना, याचना, अर्थना, 
२. भिक्षाटनं ३. भक्ष्यं, दानम्‌ । 

- पात्र, सं. पुं. ( सं. न. ) भिश्चा-दानः-पात्र- 
भाजनम्‌ । | | 

भिज्ञ, सं. पु- (सं. ) परिबाज, पररित्राजकः 
व्रजकः, (बौद्ध-) सन्न्यासिन्‌, मस्करिन्‌ , पपा) 
रादरिन्‌ २. दे. भिखारीः । 

मि्ञक, सं. पुं. (सं. ) दै. भिखारी 1 
भिखसंगा, सं. पुं. दे. 'भिखारीः । 

भिलास्नि, सं. ली. (दि. भिखारी ) भिश्चकी, 
भिक्षाकौ, मिश्चाचरी । 

भिखारी, सं पुं. ( ६. मीख ) भिष्चुः, भिष्चुकः 
मिश्चाकः, भिक्षाचरः, भिक्षादिन्‌? मार्गणः, 
याचकः, याचनकः, वनीयकः, अधिन्‌ , 

सिगोना, कि. स. ( दि. मीगना ) इद्‌ (प्र. ); 
उद्‌ ( रु. प, से. ), भद्रक । 

मिजवाना, क्रि. प्रे, ब. “भेजना? के प्र. रूप । 

भिटनी; सं. खौ. ( देश्च. ) स्तना, चूचुकम्‌ ) 

भिद्‌, सं. खो. ( दि. बरे १) वरटः-ग-री, इडा- 
चिका, गंधोली, गृहकारिका । 

भिद्ना, क्रि. अ. ( अनु. मड़ १) संषद्र्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ), समृद्‌-संहन्‌ ( कमं. ) उपदया 


सिडाना 





| (अ. प. अ.) समिद्‌ (तु. प. यज) समवि (त प.) मदय, पि. ( ह भीतर) भतः ) 


२ करहायते (ना. धा), युध्‌ (दि. आ. अ.) । 
भिडाना, क्रि. स.› ब. “भिडना' के प्रे. रूप । 
भित्ति, सं.खी. (सं) कु (क)व्यं, कुञ्यकं, मित्तिका। 
भिदना, क्रि. अ- ( सं.मिद्‌ ) पिध्‌-न्यध्‌ (कम), 

छिद्रित ( वि. ) भू २. आइन्‌-बण्‌ ( कम. ) । 
भिनकना, क अ. (अनु. 1 
भिनभिनाहट, सं. सखी. ( हि. भिनभिनाना ) 

भिणमिणायितं, भिणभिणः-रणितं-निनदः 
सकारः, गुजजनम्‌ । 

भिन्न, भि. ( सं. ) असंबद्ध, अलग्न, परथग्भृत, 
विदि २. अन्यः, इतर, अपर । सं. पु. (सं 

न. ) अपूणीकः, रासि-मागः । 
भिन्न, वि.+अनेक, षिभिन्न २. वि-नाना+विध। 
भिन्नता, सं. खी. (सं. ) भिन्नत्वं, पृथकत्व 

भदः, अंतरम्‌ । | 
भिव, सं. पुं. (सं. भछछछातकः ) मातः, 

रोयहत्‌ ( पुं. )) वीरः+-तरूः-वृक्चः, कुमिघ्चः, 
मूतनाशनः, स्फोरवीजकः, नणङ्त्‌ ( पुं. ) । 
भोः अन्य, ( सं, अपि) चः अपि च २. अवद्यं 


२. अधिकम्‌ ¦ 

भीख; सं. ली. (सं. भिक्षा) दे. भिक्षा (१-३)। 

--मागनाः क्रि. स.» भिक्ष्‌ (स्वा. आ. से. ), 
भिक्षां याच्‌ (स्वा. आ. से. )। 

भीग(जोना, करि. अ. (सं. अभ्यंजनं >) 
छिन्नी-आद्रीं मू, उद ( कमं. उदयते ), इद्‌ 
(दि. प. वे.)। | 


भीगी बिजली होना, यु भयात्‌ तूष्णीं स्था 
(भ्वा.प.अ 


भीड़, सं. खी. ( हिं. भिडना ) जनः-सयुदाय्‌- 
संमदः-ओधः-समूहः २. आपद्‌-विपद्‌ (खी) । 

--भदक्छा, सं. पुं. > उमहान्‌ जनसंभदं 
--भाङ््‌, सं-खी 

मीत + वि. ( सं. ) भयात्ते, चस्तः सभय । 
ओषे की प्रीतं ज्यों बाद की भीतः, 
ष्ुद्रसख्यं हि नश्वरम्‌ । 

भीतर, सं. ली. दे. “भित्तिः । 

भीतर, क्रि. वि. ( सं. अभ्य॑तरे ) अंतः, गभे, 


ख 


अतरे, दे. “अदरः । सं. पुं, हदयं, मानसं. 


अत्तःकरणं २. अंतःपुर, अवरोधः ।. 


३५ 
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भीतरो, वि. ( हि. भीतर ) आंतर-भाभ्यंतर 


सुगतानः 





[-स ८ ल्ली. ) } अन्तर्‌, अंतस्स्थः अतभंव 
२. गुप्त, गूढ, पच्छन्न । | 
भीति, सं. खी. ( सं. ) दे. भयः । 

भीम, सं. पुं. ( सं. ) युधिष्ठिरानुजः, मीमसेनः+ 
वृकोदरः । पि. दै. भयंकर २. सुमहत्‌» अति- 
विशार । 

--के हाथी, सु 
पदाथः । 

भीर्‌, वि. (सं. ) कातर, त्रस्नु+ भयश्लीकः. 
भीरु ड )कः। 

भीरुता, सं. खो. (सं. ) कातयं, कापुरुष्वंः 
बता, च्रस्नुता । 

भोर, सं. पु. (सं. भिः) म्केच्द्जातिपिश्ेषः \ 
भीखनी; सं. सखी. (हि. भीर) भिदः. 
भिहछनारी । 

भीषण, वि. ( सं. ) दे भयंकरः । 


अप्रत्यागामि-अप्रत्यावति+ 


 भीषणता, सं. ली. (सं. ) दे. भयेकरताः 


भामऽ्म, सं. पु. ( सं. ) गगियः, देवततः, रातनु- 
पुत्रः २. रिवः । भि. दे. “मयंकरः । 

भुक्खड़, वि. ( दि. मूख ) बुखधित, धातं 
२. ओौदरिकं, बहुमोजिन्‌ अद्मरः घस्मरः 
अत्याहारिन्‌ ३. दरे, दान । 

युक्तः वि. ( सं) मश्चित, जग्ध २. उपञ्युक्त.., 
व्यवहृत । 

--रोष, पि. ( सं. ) उच्छिष्ट, जुष्ट । 

भुक्ति, सं. खी. ( सं. ) भोजनं, आहारः, अश्रं 
२. निषयोपभोगः, लोकिकसुखम्‌ । 

भुखमरा; वि. ( दि. भूख-मरना ) दे. शुकखड 
(२३)) 

भुगतना, क्रि. स. (सं. भुक्त >) उप~सुज्‌ 
( €. आ. अ. ),अनुभू; प्राप्‌ (स्वा. प.अ.) 
२. क्षम्‌-सदह्‌ (भ्वा.आ.से-) सृष्‌ (दि 
प. से; चु.) ३. (ऋणादिक) शष्‌ (दि 
प. अ. ), अपाक ( कमे. ) । क्रि. अ. समाप्‌ 
(कमे. ) पूर्‌ (कमे. ) निषेव्‌ (भ्वा. जा. 
से. ) अवसो ( कमे, ) । 

भुगतान, सं. पु- ( हि. शुगतना ) निवरेत्तिः- 
समाप्तिः-सिद्धिः-पृतिः ( खला.) २. ( ऋगादि 
कस्य ) निस्तारः, परिश्युदधः, अपनयनम्‌ । 








8, 


गताना [ ४१० ; भूख 

व 
गताना, क्रि. मे. ब. भ्युगतनाः क्रि. स. के | --ररना, सु+ आपीड्य चूण. ( चु. }-पिष्‌ 
प्र. रूप । (स. प्.अ.)। 

अजग 1. सुरसुरा, वि. ( अनु. ) मिदुर, मंगर, सुभंग 
भुजंगम =" पु. ( सं" ) 2" शपः । २. बाधकानि । 


-सुजेगी-गिनी, सं. खी.; दे. सपिणीः । 
अज, सं. पुं. (सं. ) भुजा, बाहुः दोदंडः 
२. ( ज्योभेदरी मे ) युजः, बाहुः, पारः । 
दंड, सं. पु. ( सं. ) दोर्‌-बाड"दंडः । 
पाच, सं. पु. ( सं. ) आङ्गनं, परिष्वंगः । 
बद्‌, सं. पुं अगदं, केयूर, बाहवल्यः। 
मूक, सं. पुं. (सं. न.) कक्ता, दोरमरु, खडिकः 
अजना, सं. पुं. ( हि. भूजना ) भृषटाज्नम्‌ । 
अुजा, सं. खी. ( सं. ) दे. भुजः । 


अुजिया, सं. सी.. ( दि. भूजना ) कमनिता, 
गषटशुष्कः-साकः-शिश्ुः। सं, पुं, कथितधान्यं 


२. कथितधान्यतं डकः । 


यदा, सं. पुं. ( सं. श्ट >) मकायकणिद्चम्‌ । 
सतना, सं. पुं. दे. “भूतः ( ७-९ ) । 
सुनगा, सं. पुं. (अनु. ) ( १-२) कीट- 
परतंग,-भेदः | 
युनना, क्रि. अ. व. भ्भूननाः के कमै. सूप 
र. व. ुननाः के कम॑. के रूप । ४ 
खनथुनाना, क्रि. अ. (अनु. ) सुगञुणायते 
(ना. धा. ), अव्यक्तं वच्‌ (अ. प्र, अ.)। 
ओनवाना, क्रि. > व. (भूननाः के प्र. रूप. । 
२. ब. ्ुनाना, के प्रे. रूप । 
सुनाई १» सं. जी. (हि. भूनना ) भजन, 
ृतिः-माटिः ( दोनों सरी. ) | | 
ञयुनाईर, सं. ली. (हि. नाना ) नाणकवि- 
निमयमािः-गृतिः ( दोनों ज्ञी. )। 
सुनाना", त्रि. मे» ब. 'भूननाः के पर. रूप । 
नाना» क्रि. स. ( सं. भंजनं ) अल्पनाण- 
केभ्यः बृहन्नाणकानि प्रतिदा (जु. उ. अ. ), 
नाणकानिन्भन्‌-कवुट्‌ ( परे. ), नाणकानि विनि- 
म ( स्वा. आ. अ. ) | 
छरङ़स, सं. पुं" ( अनु. मुर >) भूर्ण, क्षोदः। 
-निकाना, सु, निदंयं तड्‌ ( चु.) २. नद- 
ध्वंस्‌ ( भे.) । | 
खरता, सं, पु. ( अनु. भुर >) दे. भ्मरताः 
२- चूर्ित-विङृतःपदा्थः । | 


खद्‌, वि. ( हि. मृलना ) विस्मरणसील, 
मंद्-अस्प, स्मृति २. प्रमादिन्‌ , प्रमत्त । 

खाना, कि. प ब. ूलनाः के परे. रूप । 

अरवा, सं. पुं. ( ईद. सुलाना ) प्र+वंचना, 
प्रतारणा, दलम्‌ । 

-दैना, क्रि सर ग (प्र. ) वच्‌ ( चु. )। 

खवः, अन्य. ( सं. ) अकाद्चः-द्, अंतरिक्च- 
लोकः, दवितीयल्येकः २. दवितीयमदाव्या- 
इतिः ( सखी. )। 


सुवन, सं. पुं. ( सं. न. ) जगत्‌ ( न. ), जगती, 


ष्टिः (खरी.); संसारः २. जलं ३, जनः, 


लोकः ४. चतुदंश-मु्रनानि ¦( न. बहु. )- 
 लोकाः। 


 त्रि--, सं. पु. (सं. न.) त्रिलोकी, लोकत्रयम्‌ । 


असः, सं. पुं दे. मूसा? । 

भस, सं- ली. दै. भभूसीः। 

भूकना, क्रि. अ. (अनु. ) दे. 'भौकना? (१-२)। 

भूचाल, (सं. मूवारः ) मही मू.कंप-पकंपः- 
चलने, क््मायितम्‌ । 

भूजना, करि. स, दे. 'भूननाः ( १-२) । 

भूढो, सं. पुं. दे. भूचाल । 

भू, सं. ली. (सं. ) धरणी, धरा, दे. शृथिवीः 
२. स्थाने, स्थलम्‌ । 

केप, सं. पु. ( सं. ) दे. भचा, । 


द" )-द धरा) 
डो, /- <" शचाल । 


। ~त, सं. पुं. ( सं. न. ) धरातङं २. एथिवी । 


ख, सं. जी. (सं. वुभुक्षा ) छा, इष्‌ (ली.), 
जिघत्सा, अदनाया, भदनायितं २. आवकषय- 
कता ३. अभिलाषः । 

-ख्गना, क्रि. अ. ष्‌ (दि. प. अ., 
चतुर्थीं के साथ )› भुज्‌ ( स्नत, बु्ु्षति-ते ) 
छया अद्‌-पीड्‌ ( कमै. ) । 


` ~क भनक, सं. पुं अरुचिः (सी. ), 


मक्त,-उपधातः-देषः | 


“प्यास, सं. ली. श्षुधापिपासे, छन्तृषे । 
 भूरलो मरना, मु, आहारामावाद्‌ ख ( तु. भा. 


भूखा 





अ. )-अवसद्‌ (श्वाः प. 


(दिषप.वे.)। | 

भूखा, वि. (दि. भूख ) घ्वधा.आविष्ट- 
आतुर-आ्तं-मन्वित-पी डित, क्चधितः, जिधत्स, 
बुभुक्षु, अन्नाथिन्‌ , अनायत २. इच्छुक 
३. दरिद्र । 

--प्यासा, वि. क्चुततिपासित, श्चत्तुषात्त । 

भूखे प्यास, सु. *निरज्ञपानं, अन्नपानं विना । 

भूगर्भ, सं. पु. (सं.) धरा+अंतरं-अभ्यं तरं-गभंः । 

--गरह, सं. पुं. ( सं. न. ) मू +गेद-गृहम्‌ । 

---कश्ाख, सं. पु. (सं. न~) भूतत्व+शाख-षिया- 
विज्ञानम्‌ ¦ 

--शाखवेत्ता, सं. पुं. ( सं.-त ) भतस्वज्ञः 
मूृग्भेश्ाखज्ञः 

भूगो, सं. पु- ( सं.) भूमंडरुं, भुवनकोषः 
२. भूगोल,+-विधा-शाखे, भूपृष्टविद्या । 

--वेत्ता, सं. पुं. ( सं.-ठ ) मृगोलश्चाखज्ञः । 

भूषचक्र; सं, पुं. (सं. न.) पृथ्वीपरिषिः 
२. विषुवद्रेखा ३. अयन वृत्तं ४. क्रातिवृत्तम्‌ । 
भूष्वर, सं. पुं. ( सं, ) स्थरुचरः २. शिवः । 

भूत, सं. पुं. ( सं. न. ) पृथ््यप्तेजोवास्वाकास- 
पचक २. जड्चेतनपदाथैः, चराचरवस्तु 
( न. ) ३. प्राणिन्‌ » जीवः ४. मूत-अतीतः 
कारुः ५. शवः ६. क्रियारूपभेदः (व्या. ) 
७. रुद्रानुचराः पिद्याचाः ८. रतस्य अलत्मन्‌ 
( पुं. ) ९* पिद्चावः, प्रेतः रक्षस्‌ (न. ) 
राक्षसः । वि. ( सं.) गतः वि~अतीत, २. थुक्त 
२. सदृश ४. परिणत (सव प्रायः समासत मे) । 

--उतारना, क्रि. स. मतान्‌ निष्कस्‌ (पर) 
भपनुद्‌ ( तु. प, अ. )-अपस् (प्रे. )। 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) पूवभूत-अतीत-, कालः- 
समर्यः । ॥ 

८ । § सं. पुं. ( सं. ) दिवः 1 

पूव, वि. ८ सं. ) प्राक्तनः पव॑तन, पौ्विक । 

--सं चार, सं. पु. ( सं. ) भूतावेशः। 

--चदृना या सवार होना, मु. अतिमिर्वेषेन 
सवस्था (स्वा. आ. अ.) २. अत्यथं कुप्‌ 
(दिप. से. )। 

भूतत्वविद्या, सं- ली. (सं.) दे. भभूगभ॑विधाः । 


४११ | | 


शूक 





भूतात्मा, सं. पुं. ( सं-त्मन्‌ ) जीवात्मन्‌ , 
देहिन्‌ २. शरीरं ३. परमेश्वरः ४. विष्णुः 
५. चिवः । 

भूताविष्ट, वि. ( सं. ) भिज्ञाच-मूत+ग्रस्त-- 
` पीडित-आक्रांत । 

भूतावेश, सं. पु. ( सं. ) भूतभसंचार-करतिः. 
( खी. ), पिद्चाचावेशः । 

मूति(त)नी, सं. खी. ( हि. भूत ) शशाकिनी,. 
डाकिनी, राश्चसी, पिक्ञाची-चिका। 

भूदेव, सं. पुं. ( सं. ) बाह्मणः, भूसुरः । 

भूधर, सं. पुं. ( सं. ) गिरिः, पवेतः। 

भूनना, क्रि. स. ( सं. भजनं >) गज्‌ (म्वा. 
आ. से. ), भ्रस्ज्‌ ८ तु. उ. अ. ) शेषत्तापेन 
प्लुष्‌ ( भ्वा. प. से. )-हष्‌ (प्रे. ) 1 

भूर, सं. पुं. (सं. ) भूपतिः भूपालः) नृपः+. 
राजन्‌ ( पुं, ) । 

चि | पसं पुं ( सं. ) चपः, दे. राजाः । 
भूम, सं. खी. (सं. भूः+दि. वरना). 
उष्ण,-भसितं-मस्मन्‌ ( न. )-ब्धका । 

भूमंडर, सं. पुं. (सं. न. ) पृथिवी, धरा, 
धरित्री । 

भूमिका, सं. ली. ( सं. ) प्रस्तावना, उपोद्धातः, 
अवतरणिका, आमुखं, सुखबंधः २. वेल्ांतर- 
परिग्रहः । 

भूमि, सं. सी. (सं.) धरा, धरित्री, दे. 
शृथिवीः । 

---ज, षि. ( सं. ) भूमिजात्‌ । 

~~, सं. खी. ( सं. ) जानकी, सीता । 

--पुत्र, सं. पु. ( सं. ) मंगरुयहः, भूसुतः । 

- पुता, सं. ली. ( सं. ) सीत, वैदरेदी । 

भूय, भव्य. ( सं. भूयस्‌ ) पुनः, पुनरपि । 

भूरा, वि. (सं. बभ्रु) पूकि-मृद्‌+व्णै-रगः 
२. केपि, पिंग, 'रपिगर । सं. पुं., -२ 
बभु-पिगल+वणेः-रंगः ३. शकरा, सिता । 

भूरि, वि. ८ सं. ) अधिक, बहु, प्रचुर २. महत्‌ , 
युर । 

भूर, सं. खी. (दि. भरना) विस्मरणं, विस्मृतिः 
( खी. ) २. दोषः, अपराधः ३. अश्युदधिः- 
( सी. ), स्वरितं, स्ललनं २. मोहः, अमः । 


अरखना 





वृकः सं. खी.) प्रमादः अपराधः त्रुटिः 
(खी. ); स्खकितम्‌ । 


---युर्या, सं. खी., सुगहनस्थानं, आंतिचक्रं 


२. संशय-सदेहः+आस्पदम्‌ । . 

-भृखना, क्रि. स. (प्रा. सुच्ल्ड) विस्मर 
( भ्वा.प,अ. ) २. स्खल. (स्वा. प. सै.) 
प्रमद्‌ (दि. प, से.) ३. त्यज्‌ (भ्वा. प. 
अ,), हा (जु. प. अ.) क्रि. अ 
विस्मर (कर्म.) २. भंशू-नश्‌ (दि. प. 
से) च्यु (म्वा, आ. अ.) ३. गर्वित 
अवकिक्ति (वि.)मू. ४. कम्‌ (भ्वा. आ. 
से. ), स्निह्‌ (दि. प. से. सप्तमी के साथ)! 
-सं. पुं, विस्मरणं, विस्प्रतिः (खी.) २. प्रमादः, 
स्सकितं ३. भदः, नाश्चः। ` 

भरने योग्य, वि. विस्मतंव्य, विस्मरणीय । 

` भूनेवाला, सं. पुं, दे. भुलक्रड? । 

-भूला इभा, वि“ विस्परत, स्य्रतिपथात्‌. अपेत । 

-भूखा-भटका, वि. पथ-मागंःअष्ट । 


-भूलोक, सं. पुं. (सं) मत्य॑लोकः, भूमिः (ली.)1 


-भूक्ञायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) धराशायिन्‌ , सृतः 
२. भूमिशययन ३. ममो पतित । 

भूषण, सं. पुं. ( सं. न. ) आभरणं, अलंकारः, 
आ~वि-मृषणं, दे. "गहना? । ` 

भूषा, सं. ली. ( सं. ) अलंक्रिया, परिष्‌-कारः- 
क्रिया, प्रसाधन, नेपथ्यम्‌ । 

भूषित, वि. ( सं. ) अकृत, परिष्कृत, प्रसा- 
भितः मण्डित । 

भूसा, घं. पु. ( सं. इत >) परारूः-रं, यवसं 
धान्यतृणं, पलः । 

भूसी; सं. खी. (हि. भूसा) दे. भूसा 


२. बुष, बुसं, तुषः-सः, कडगरः, धान्यत्वच्‌ 
( खी, ) । 

-भूदुर, सं. पु. ( सं. ) विप्रः, बराह्मणः । 

गः सं. पुं. (सं.) नमरः, षटूपदः 
२. कीटभेदः । | 


---राज, सं. पुं. (सं. ) पक्षिभेदः २. केदार 
जनः, केरयः, बुं वल्वदंनः, श्षुपमेदः । 
शकटी, सं. ली. (सं. ) दे. भोदः। 
शगु, सं, पुं. स.) निविङ्ेषः २. पपरश्युरामः। 
नाथ, सं. पुं. ( सं. ) परश्चुरामः, भयुरामः। 


॥ ४१२ | 


भेडधिया 





श्त, वि. (सं.) पूरितः प्ण, निचित . 
२, पाठितः; पोषित । 

श्रुतक, सं. पुं, (सं) वेतनिकः, कर्मकरः । 

श्चति; सं. खी ८ सं, ) वेतनं गल्या २. कमेण्या, 
तलिका, भरण्य, ममेण्या ३. मूल्यं ४. पूरणं, 
मरणं ५. पालनं ६, वैतनिकता । 

शत्य, सं. पुं. ( सं, ) सेवकः, दे. “नौकर । 

भ्यश्च, करि, वि. ( सं, श्चं) अत्यंतं, अत्यधिकम्‌ । 

भंगा, वि. (देश.) केकर, केदर,टेर, टगर, वजिर । 

--पन, सं. पुं., तिर्यग्दृष्टिः ( सजी. ), ठेरता इ. । 

भेट, सं. खी. (सं. भिद> ) से(समागमःः 
संभिलनं, साक्षात्कारः २. उपहारः, उपायनं, 
प्राथृतं-तकः प्रदेशनम्‌ । 

--करना, क्रि. स. संभिल (तु. प. से.) 
अभमि-सं-युखीम्‌› सं-ई (अ. प. अ.) 
२. उत्स॒न्‌ ( वु. प. अ. ), उपह (स्वा, प्‌. 
अ. ), उपढौक्‌ (प्र. ); ऋ (प्रे, अपयत्ति ) । 

भेक, सं. पुं. ( सं. ) दे, भेदकः । 

भख, सं. पुं. दे. वेषः । 

भेजना, करि. स. ( सं. जनं > ) सं~प्रेष (प्रे); 
महि (स्वा. प. अ. ), प्रस्था (प्रे. ), विसनज्‌ 
( त॒. प- अ.) संप्र (प्रे. )। सं. पुं सं 
प्रषणं-पररणं, विसजेनं, प्रस्थापनं, प्रहित्तिः(खी.) 

भेजने योग्य, वि. प्रेषयितन्य, प्रस्थाप्य, प्रह- 
यणीय । 

सेजनेवारा, सं. पुं. प्रेषकः; प्रेरकः, प्रेतर । 

भेजा हआ, वि. प्रेषित, विखष्ट, प्रहित । 

मे(भि)जवाना, करि. पर.+ब. भेजना" के परे.रूप। 
मेजा, सं. पुं. ( दश्च. ) दे. 'मगजुः । 

मेड; सं. खी. ८ सं. मेडकः > ) मेषी, एडका, 
अविला, उरणी, उरा, कुररी, जारूकिनी, अविः 
( खी.) रुजा (पुं.द्ै. भेडा?) २. मूढः 
मूढधीः, ऋजुः 1 

भेडना, क्रि. स, दे. वंद करनाः। 

भेडा, सं. पुं. ( सं. मेडः ) अविः, उरणः, उरभ्रः, 
ऊर्णाः, एडकः, मद्‌ः, इडः, रो(लो)मश्चः, 
भेडः, मेडकः । 


मेदिया, सं. पु. (हि. मेड ) वृकः, कोकः, 
हासूगः । 


-षसानः स~ पु. अधः-अनुक्ररण-अनुसरण- 
अनुवतैनम्‌ । 


भेडी 


[ ४१३ | 


भोय 





भेडी, सं खी. दे. “मेडः। 


मोडा, वि.» दे. महाः । 


भेद, सं. पुं. ( सं. ) छेदः, दे. भेदनः २. शच" | भदू , वि. दे., शुद्धः 


वञ्चीकरणोपायभेदः, उपजापः ३. रहस्यं, 
गूढाशयः ४. अन्तरः, विषः ५. प्रकारः, जाति 

(खी. )। 

 --खोरना, क्रि. स. रहस्यं विवृ (स्वा.उ.से.)। 
--पाना, करि. स.» युद्धं बुध्‌ ( भ्वा. प. से. )। 
--रेना, क्रि. स. गोप्यं ज्ञा (सन्नत, जिज्ञासते)! 
-उद्धि, सं. ली. ( सं. ) विदठेषः, विच्छे 
देक्याभावः 1 

--भावः सं. पुं. ( सं. ) अंतर, विज्ञेषः। 
मेदक, वि. ८ सं. ) मेत्त, छेत्त २. सेवक । 
भेदन, सं. पु. (सं. न.) विदारणं, छेदनं, 
वेधनं, व्यधः-धनं, त्रोटनम्‌ । पि. भेदक 
२. रेचक । 

मेदिया, पं पु. ( सं. मेदः> ) दे. जासू? 

२. रहस्यविद्‌ ( पुं. ) 

मेदी २, वि. ( सं. मेदिन्‌ ) छेदक, विदारक । 
भेद्य, वि. ( सं. ) छेय, विदारणीय । 

भेरी, सं, खी. ( सं. ) भेरिः ( खली. ), दुंदुभिः, 
डिडिमः, पटहः, ढक्का । 

मखी, सं. खी. ( दैक. ) युडपिंडः-ढम्‌ । 

भेष, सं. पुं. दे, "वेषः । 

मेषजः; सं. पु. (सं. न. ) ओषधं, अगदः; 
भैषज्यम्‌ । 

भस, सं. पुं. दे. वेषः 

भस, सं. खी. ( सं. महिषी ) मंदगमनाः मदा- 
क्षीरा, पयस्विनीः, कडषा । 

भसा, सं. पुं. (सं. महिषः ) अश्वारिः, कटषः, 
कासरः कृष्णश्ंगः, गदधदस्वरः, जर(र)तः, 
यमरथः, डलापः(यः), वीरस्केधः, सैरिभः, हेस्वः। 
भया, सं. पुं. दे. 'माहैः । 

मेरव, सं. पु. ( सं. ) शंकरः, शिवः २. रिवगण- 
मेदः ३. रागभेदः । वि. भीमः, भीषण, 
भयङ्कर । 

भेरवी, सं. खी. ( सं. ) चायंडा, देवीविङेषः 
२  रागिणीभेदः । 

भरो, सं. पुं., दे. भैरवः । 

भोकना; क्रि. स. ( अनु. मक ) सहसा ₹शखा- 
दिकं निविश्‌ (भरे-); व्यध्‌ (दि.प. अ.) 
२. अकस्मात्‌ आहन्‌ (अ. प. अ. ) । 





 भोपू, सं. पु. ( अनु, मो ) काहरूः-ङुं-का, मुखं 
: वाद्यभेदः 

भोक्ता, वि. (सं. भोक्त) खादक, भक्षक 
२. विखासिन्‌ › विषयिन्‌ ३. प्र-उपः+योक्त ॥ 
` सं. पुं. पतिः। 

भोग, सं. पुं. (सं. ) खख-दुःखादीनामचुभवः- 
¦ २. सुखं ३. दुभ्खं ४. रतिः ( खी. ), संभोगः 


५. सर्प॑फणः-णं-णा &. सपः ७. धनं <. गृहं 
९. मक्षणं १०. शरीर ११. परिमाणं १२र.विपाकः, 
कर्मफलं . १३. भुक्तिः ( खी. ) (करम्जञा )' 
१४. नैवे १५. भाटकः-कम्‌ । 

--खगाना, क्रि. स.; देवाय नैवेयं ऋ (प्रे. 


अपैयति ) २. भक्ष्‌ ( चु. )\ 


--विरास, सं. पु. ( सं. ) आमोदग्रमोदाः (पुं. 

बहु. ), सुखं हषैः। ` 

गना, क्रि. सं. ( सं. मोगः> ) दे. श्युगतनाः 

( १-२ )। 

भोगी, वि. ( संगिन्‌ ) मोग-विषय,-भासक्त- 

कपट, विलासिन्‌ २. भक्षक । 

भोग्य, वि. ८ सं. ) उपयोक्तव्य, उपयोगिन्‌ 

२. भोगाहं, उपमोक्तव्य ३. भक्ष्य । सं. पु. 

( सं. न. ) धनं २. धान्यम्‌ । 

भोज, सं. पुं. (सं.) धारानगरस्य चू पविरोषः 

भोज र, सं. पुं. ( सं. भोजनं ) भक्ष्यं, आहारः. 

२. सह-सं,-मोजनं, सगः ( खी. ) 1 

भोजन, सं. पुं. (सं. न.) भक्षणं, खादनं, 

अश्चर्न, आस्वादनं २. खाचं, मोञ्यं, भक्ष्यम्‌ । 

-करना, क्रि. स~ भन्‌ (रु. आ. अ.) 
म्‌ (चु. 21 

-- भटर, सं. पुं सं. मोजनभटः ) अत्यादारिन्‌,. 
अश्रः, घस्मरः । 

--काखा, सं. खी. ( सं. ) मोजनः+"आल्यः-' 
अगारः(र) २. पाकशाला, महानसः-सम्‌ 1 

भोजनच्छादन, सं. पु. (सं.न.) अन्नवस्,. 
अङ्नवसनम्‌ । 

भोजपनच्र, सं. पुं. (सं.) भूजवृत्तः) बहुरुवस्कङः+. 
ख्प्नपत्रः, खदु -बहुःत्वच्‌ ( पु. 9 । 

भोज्यं, वि. ( सं. ) मक्ष्य, चाध, अभ्यवदायं । 
सं. पुं, सक्ष्यपदा्थैः । 


मापा 


[ ४१४ | 


अता 





ओंपा, सं. पुं. (अनु, मो ) दे. "मपु" २. मूखंः। 
भेर, सं. पुं. ( सं. विभावरी > ) उषा, उषस्‌ | 


¢ 


अशः सं. पुं. (सं. ) अंधः-अव,-पतनं-पातः 


( खी. ) वि-प्र+मातं, विहानः-नम्‌। 


भोर, वि. ( दि. भूलना ) सरक, ऋजु, निष्क- 


पट, निददल २. मूरवै, जड । 
"नाथ, सं. पुं. ( ईदि.+ सं. ) सिवः । 


--पन, सं. पुं, आजेवं, सरलता, निन्यांजता 


२. मौर्ख्यं, अक्षता । 
---भाखा; वि. निष्कपट, सरल, ऋलु ) 
ओ, सं. ली.» दे. “मोहः । 


अकिना, कि. अ. (अजनु.मौमौ) शक्‌ 
(भ्वा. प्.से.+चु.); भष्‌ (स्वा.प. से.) 


२. प्रजल्प्‌ ( भ्वा. प. से. ) सं. पुं. बुकन, 
भाषणं ३. जद्पः-पनम्‌ । 


मौर, सं. पु. (सं, अमरः) दे. श्रमर” २. जला- 


वतः, रमिः ( खी, ) 1 

भौरा, सं. पु. (सं. अमरः) दे. नमर 
२. भ्रमरकः-कं, क्रीडनकमेदः ३. भूः-गेद- | 
गृहम्‌ । 

-ओंरी, सं. खी. ( सं. जमरी ) षट्पदी, मधुकरी 
२. धोटकादिद्रसीरस्थं रोमः-चक्रमंडलं-वतुलं 
३. वेवादिकः-परिक्रमः-प्रदक्षिणा ४. अवतत, 
जलगुर्मः। ` 

-आओंह, सं. ली. [ सं. भ्रः ( ली.) ] चिर्लिका, 

` अर्ता, नयनोदध्वंति रोमराजी । 


~~-चदाना या तानना; सु.) कुप्‌ (दि. प. से.) 


क्रुध्‌ -(दि.प.अ.) २. ब(भ)कुरीं बध्‌ 


{ कर्‌. प. अ. }-रच्‌ ( चु. )। 
दिक, वि. ( सं. ) भूगोर,+विषयक्रसम्ब- 

न्धिन्‌ । 

भौचक, मोचष्का, वि. ८ सं. भयचकित >) 
विस्मयापन्न, विस्मित, ससाध्वस्ष, मयामिभूतः 
स्तंमित । 

-भौजाईै, सं.ली, (सं. जाचजाया) दे. "मामी १८२) 
भौतिक, धि. ( सं. ) भूतात्मक, मृतमय, भधि- 

` पाचभौतिकं २. पाथिव ३. शारीरिक, दैदिक, 
देश्च। 

-ओम, वि. ( सं. ) पाथिव, मौभिक २. भूमिज । 
सं. पुं, मंगलग्रहुः, कुजः। 

वर्‌, सं. पु. ( सं. ) मंगर्वासरः । 


भओमिक, वि. दे. "मौम वि. । सं. पु. छेतर 
परतिः-स्वाभिन्‌। 


२. वि~+नाद्यः = ध्वंसः ३. पायनम्‌ । ` 
अम, सं. पु. (सं.) अतिः (खी. ); माया, 
मिथ्या,मतिः (खी); - क्ञानं, मामासः, अविद्या 
२. संशयः, संदेहः ३. मृच्छमिदः ४. मूच्छ 
५. कुलालचक्रं &. मणं ७. ्मदूवस्तु (न-) । 
अमणः, सं. पुं. ( सं. न. ) प्यंटनं, विचरणं, 
परिन्नमणं २. गतागतं ३. यात्रा । 


` करना, क्रि. अ., पयंट्‌-विचर्‌ (भ्वा. प. से.); 


परिक्रम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. )। 
्मात्मक, वि. (सं.) ्मोत्पादक २. संदिग्ध । 


- अमर, सं. पु. (सं. ) षट्पदः दिरेफः, मधु 


करः-पः-लिद्‌ ( पुं. ), जिः, अलिन्‌ , अङ्गः, 
शिलीमुखः, पुष्पंधयः, चंचरीकः २. कामुकः 1 
मरी, सं. खी. (सं. ) षटपदीः मधुकरी; 
शिलीयुखी २. जतुकाठता, पुत्रदाच्ी ३. पाती 
४, मृगीरोगः, भ्रामरम्‌ 1 

मी; वि. ( सं~मिन्‌) आंत, अमविरिष्ट, 
भिथ्याक्ञानिन्‌ २. चर्वित, विस्मित ३. शंका- 
सीर, साक । 

अष्ट, वि. ( सं. ) अधः-अव,-पतितः, अवः-गङिति- 
सस्त, च्युत २. भिक्त, दूषित, सदोष ३. दुष, 
दुराचार-रिन्‌ । 

करना, क्रि. स~ चरंश -दुष्‌-मष्ष्‌ (पर. ) 
च्यु ( प्रे.) २. सतीत्वं नश्‌ पर.) २. मलिनी- 
कृषी । 

होना, क्रि. अश्‌ (दि.प.से.) जश्‌ 
(भ्वा.आ.से.) २. दुष्‌ (दि.प.अ.); 
विकारं आपद्‌ (दि. जा. अ. ) ३. मकिनी- 
केडषीम्‌ ४, क्षीणवृन्त्‌ (वि. ) म्‌। 

अष्टा, सं. खी. ( सं. ) कुल्टा, पुंश्चली । 

आरात, षि. (सं. ) अ ति-्रमः+विदिष्ट 
२. व्याकुल, विहृ ३. उन्मत्त ४. पथञष्ट 
५. आवरतितः, चक्रवत्‌ चाछित । 

आति, सं. ली. ( सं. ) जमः, मोहः, आमासः, 
भिथ्याज्ञानं, मतिन्मः, माया २. संदेहः, संशयः 
३. स्वकितेः प्रमादः, च्ुरिः ( सी. ) ४. अमणं 
५. मंडलाकारगतिः ( खी. ) ६. अरूुकारभेदः 


| राता, सं. पु. ( सं. आतृ ) सोदरः, दे. माई 


श्रातृभाव 





आतृभाव, सं.पु. (सं.) जावत्वं, दे. “माइईचाराः । 

्रान्रीय, वि, (सं. ) आरात्कः आत्रेय । . 

शुङकरि-टी, स. खी. ( सं. ) भरङटीःटिः, खकुटी. 
टिः (सव सी.), अूः-विक्षेपः-मंगः-वंषः-संकोचः 


२. दे. “महः । 


म 
स, देवनागरीवणंमालायाः पंचर्विञ्चो व्यंजनवणः, 


मकारः ॥ 

गता, सं. पु. (रि. मांगना) दे. भिखारीः। 

मगनी, सं. ली. ( हि. मांगना) दे. सगाई 
२. याच्ञा; याचनं-ना । 

अगल, सं. पुं. ( स. न. ) कल्याणं, कुशं, मद्र, 
दितं, क्षेमं, मव्य, प्र~शस्तं, अरिष्ट, शिवं, मद्र 
२. अभीष्टसिद्धिः (खी.) ३. यहविश्चेषः, कुजः, 
मोमः, अंगारकः, मद्यीसुतः, वक्रः, रोहितांगः) 
आवनेयः ४. मंगल्वारः। वि. (सं. ) द्युमः 
शिव, भद्र, मंगस्य; रिवं -श्युभंः-कर, मगखिक । 

-- कारक; वि. ( सं. ) कल्याण-मंगरः-कारिन्‌- 
प्रद, दे. “संगरः वि. । 

--वार, सं. पुं. ( सं. ) मंगल-मौम,-वासरः । 

अंगखाचरण, सं. पुं. (सं.न.) यंथाचारम्मे 
कस्याणप्रार्थना । 

अगरूचार, सं. पु. ( सं. ) मागलिक,+-सस्कारः- 
कृत्यं २. आद्धीवादः ३. स्तवः । 

म॑गखाययुखी, सं. खी. ( सं. ) दे. वेद्याः 

मंगरी, वि. ( सं. मंगलः ) अमांगलिकःकन्या- 
वरः ( फटित ज्योतिष ) । 

मंगवाना, क्रि. प्रे, ब. मगना के पे. रूप । 

मंगेतर, वि. ( दि. मगनी ) वाग्दत्त । 

मंच, मचक, सं. पु. ( सं. ) खद्वा २. पीठिका 
२. उच्वासनं, इन्द्रकीशः-षः-षकः) वेदिका, 
५. र गः, रगः-मूभिः( स्री. पीठं ६. मंच. 
मंडपः । 

मंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) दंतथावन-दं त्यःचूणं 
२. ( पेस्ट ) श्दतपिष्ट, दंतोदपेषः । 

अजना, क्रि. अ., ब. भमोँजना' के कर्म॑. के रूप । 

भजवाना, क्रि. प्र, व. ममोँजनाः केम. रूप । 

मजरी, सं. ली. ( सं. ) मंजरिः-वछरो-रिः (सन 
खी. ), म॑जी-जिः ( खी. ) मंजर, वर, वछिः 


( ४१५ ॥ 


मेश्ार, करि. वि; 


मडलाना ` 


# 8) 





ञ्‌, सं. खी. ( सं.) दे. मौह । 
- भंग, सं. पु. ( सं. ) दे. श्ुकुटि* (१) । 


रण, सं. पु. ( सं. ) गम॑ः, ग्म॑स्थिश्ुः 
हत्या, सं. खी, ( सं. ) गभेः-पाततन-स्रावणं, 


गमंस्थशिद्युषातः । 


(खी.) २. पष्ठवः, किस्चल्यः ३. रता ४.युक्ता । 
मंजिल; सं. खली. ( अ. ) दे. "पड़ाव? २. कोष्ठः, 
भूमिः (उ. दोमंजिला = दहिभूमिकं गृहं ) 
३. गंतव्य-निदिष्ट+स्थानम्‌ । 
मजीर-रा, सं.पु- (सं. पुं. न.) नुपुरःरं 
२. ञ्छरीमेदः । 


मंज, ~ .वि. (सं. ) सुंदर, मनोहर, मनोज्ञ, 
मजः ग मनोरम, चार, रम्यः रुचिरः, रुच्य, 


मसर; वि. ( अ. ) ४९ स्वीकृतः 

मंजरी, सं. खी. (अ. मंजूर) स्वीकृतिः (खी.) । 

मजूषा, सं. ली. ( सं. ) पिटकः, दे. "पिरारीः। 

म्रा; वि पुं. दे. 'मञ्चराः । 

मक्ता, सं. पु., दे. मज्ञा" । 

दे. “मक्चदारः । 

मंड, सं- पुं. ( सं. ) दे. (माडः ! 

मंडन, सं. पं. ( क्ष. न. ) अरकरणं, परिष्करणं, 
मूषणं, प्रसाधनं २, दृढी -पुष्पीभ- करणं, समर्थनं, 
सत्यापन, प्रामाण्यसाधनम्‌ । 

मंडप, सं. पु. (सं- पुं. न.) वितानः-नेंः 
उछोचः, चंद्र+-उदयः-भातपः २. जनाश्रयः) 
विश्रामगहं ३. ( संस्कारादिभ्यः) साला, 
आच्छादनं २. देवाख्योध्वेभागः। 

मडराना, क्रि. अ., दे. मेंडलानाः। 

मंडरु, सं. पुं- (सं. न. ) वृत्तं, बरत, चक्रः 
वर्यः-यं २. गोरः-र ३. परिवेशः-ऽषः-परिभिः, 
उपयंकं ४. क्षितिजं, दिक्‌ +-चक्रौ-तटं, दिगंतः 
५. दादशराजक ६. समाजः, समुदायः 
७. व्यूहभेदः ८. चक्र, दे. 'पहियाः ९. ऋग्वेद - 
परिच्छेदः ९०. गोलचिहं १९. यह,-कक्षा-मार्मः 
१२. भूप्रदेश्ः । 

मडखाकारः वि. ( सं. ) गोर, वतुं, चक्राकार, 
वृत्त । 

मदाना, क्रि. अ. (सं. मंड >) चक्राकारं 


मदी 


जरि 





+ 
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उव्‌.+डी (म्वा. दि. आ. से.) अथवा खेचर 
(भ्वा. प- से. ) २. परि+भ्रम्‌-अट्‌-करम्‌ (श्वा 
प. से.) सं. पुं, चक्रवत्‌ उद्यन; परि. 
क्रमणं-्रमणम्‌ । 

मंडली, सं. खी. ( सं. ) समाजः, सभा, समि- 
तिः ( खी. ) गोष्ठी २. संघः, समुदायः, दूर्वा 
४. गुडूची । 

मंडवा, सं. पु. ( त. मंडपः, दे. ) | 


मंडित, वि. ( सं. ) भूषित, अलंकृत, परिष्कृत । 


मंडी, सं. सी. (सं. मंडपः> ) मदाहट्धः, 
पण्याजिरं, बृहद्‌-आपणः-विपणी । 
महकः सं. पुं. ( सं. ) दे “मेटः । 


महर, सं. पु. (स. पुं. न.) लौहमलं, 


रिधाणं, सिहानं-णम्‌ । 

मंतम्य, सं. पु. ( प्रं. ) विचारः, मतम्‌ । वि, 
स्वीकायं, विश्वसनीय, अभ्युपरगंतन्य २. मन- 
नीयः, भाग्य 

मत्र, सं. पुं. ( सं.) वेदवाक्यं २. वेदानां 
संहिताभागः ३. मंत्रणा; परामश्चैः, विचारणा 
४. गोप्यं, रहस्यं, गद्यं ५. अभिचार मंत्रः(तंत्र) । 

यंत--, सं. पुं दे. “जादू रोना? ) 

--विद्या, सं. सखी, तंत्रं, तंत्रविदया । 

मंत्रणा, सं. खी. ( सं. ) परमद: विचारणा, 
संमतिः ( खी. ) २. उपदेशः, अनुशासनम्‌ । 

मंविख, सं. ए. ( सं. न. ) साचिभ्यं, मंत्रिता, 
अमाल्यत्वे, मंचि-सचिव,-कार्यै-पदम्‌ । 

मत्री, सं. पुं. ( सं. मंतरिन्‌ ) अमात्यः, सचिवः, 
धी+सचिवः-सखः, सामवायिकः, राजः- 
अमात्यः-सचिवः | 

प्रथान--, सं. पु. (सं.त्रिन्‌) सुख्य-महा,- 
मिन्‌ › प्रधानामाल्यः, महामात्रः । 

मंथन, सं. ए. (सं. न.) मथनं, विखोडनं, 
२. असुसंधानं, अवगाहनं, निरूपणं 
र. दे. 'मथनीः । 

मथर, पि. (सं. ) मद, अलस २. जड, मंदमति 
२. स्थुः, भारवत्‌ ४. अधम । सं. पुं. (सं. ) 
दे. (मथसौः २. ज्वरभेदः । 

मद्‌; वि. ( सं. ) अलस, तंद्रा, कायेविसुख, 
उद्योगरुस्य २. मथर ३. श्ियिरु ४. मूख 
८ दुष्ट । 

~-बुद्धि-मति, वि. (सं. ) मूढः मूखै, जड; 
नारद, 


--भाग्य) वि. ( सं. ) हतमाग्य, दुदैव । सं. पु. 
( सं. न. ) दुर+दैवं-माग्य॒म्‌ । 

~-मद्‌, क्रि. वि. (सं.-द.) रनेः-शनकैः (अन्य) 
मंदगत्या, सौम्यतया, गाम्मीरयण । 

मदत, सं. खी. ( सं.) आकरस्यं २. मंथरता 
३. क्षीणता । 

मद्रः, सं. पुं, ( सं, ) मंथदेलः, परव॑तविरषः 
२. स्वग; ३. सुकरः । वि. मंदः मंधर । 

मदरा, वि. दे. 'बौनाः। 

मंदा, वि. ( सं. मंद ) मथर, बहर २. शिथिल 
३२. अल्प,-अधै-मृल्य, सुरुम ४. निक्ष, हीनः 
५. विक्त, अष्ट । 

मंदाकिनी, सं. खी. ( सं. ) स्वगे-वियद्‌+-गंगा, 
स्व्नदी, सुरदीधिका । 

मंदाक्रान्ता, सं. खी. ( सं. ›) वणवृत्तमेदः । 

भदा, सं. खी. ( सं. पुं. ) अजीर्णं, अपचनं, 
अपाकः, अग्निमांयम्‌ । 

मंदार, सं. पु. ( सं. ) स्वगेबरक्षविश्ेषः २. अकौ- 
वृक्षः ३. मंदरपवैतः ४. गजः ५. स्वगैः 8. दै. 
“न्तरा? । 

मंदिर, सं. पुं. (सं. न.), देवतायतनं, देवगृहं 
मव्नं-निकेतनं-जाल्यः २. गृहं, गेहं, सद्यन्‌- 
वेदमन्‌ (न.) ३. आ-नि*वासः, वासस्थानम्‌ । 

मंदी, सं. खी. ( सं. मंद >) अस्पाघंता, पथसु- 
रमता, मूस्यापकषेः । 

मंद, सं. पुं. ( सं. ) गंभीरध्वनिः (पुं (संगीत) 
२. भृदंगकः । वि.» मनोहर २. प्रसन्न ३. गभीर 
४. मंद, गंभीर ( रब्दादि )। 

मंश्चा, ६. खी. (अ. ) दे. 'मंसाः । 

मंसव, सं. पुं. (अ. ) पदं, पदवी; स्थानं 
२. कतंन्यं ३. अधिकारः । 

मसा, सं. खी. (अ. मंशा) 
२. संकद्पः ३. आक्षय*। 

मंसुख, वि. (अ. ) विदश्च, अपसृष्ट, निरस्त, 
निवेतिन, खंडित । 

मंसूखी, सं. खी. (अ. मंसुख ) विलोपः 
निरासः, निवतनं, खंडनम्‌ । 

मेसुबा, सं. पु. (क्रा. ) संकल्पः, विचारः 
२. युक्तिः ( खी. ), उपायः । 

--र्बधना, सु. निश्चि (स्वा. उ. भ.) 
 संक्छप्‌ ( प्र. ) २. उपायं चित्‌ ( चु. ) । 


इच्छाः कामना 


मह 


मई, 
मासः, वैराखज्येष्ठम्‌ । 

मकै, सं. खी. ( सं" मकायः ) कटिजः ) 

मकडा, सं. पुं. ( सं. मकटकः>) बृहर्ट्ता । 

मकड़ी, सं. खी. (दि. मकड़ा ) लता, तंतु 
वापः-नाभः, ऊर्णनाभः, मौटः-टकः, जाछिकः, 
कोषकारः, अष्टापदः । | 

--का जारा, सं. पुं, मकंटकजारम्‌ । 

सकत, सं. पुं, (अ, ) पाञ्साला । 

मक्रदूर, सं पुं. (अ. ) सामर्थ्यं, शक्तिः (सली.) । 

मक्रनातीस, सं. पुं. (अ. ) दै. भ्चुंबकः। 

मक्रबरा, सं. पुं. (अ, ) समाधिः (पुं) 
भमृतकमंदिरम्‌ । 

सकरंद्‌, सं. पुं. ( सं. ) मरंदः, मरंदकः, पुष्प+ 
रसः-सारः स्वेदः-निर्यासः-नियांसकःःमधु(न-.); 
पुष्पजं २. कंजलः, विजस्कः ३. कुदश्चुपः । 

मकर, सं. पुं. ( सं. ) नक्रः, याहः; कुभीरःः 
अवहारः, जलक्रुजरः २. दश्मराशिः, आको- 
केरः ३. माघमासः ४. व्यूहभेदः ५. दे. 
'मद्धलीः । | 

~--ध्वज, सं. पुं. ( सं. ) मकर,+केतुः-केतनः, 
कामदेवः) 

मकर, सं. पुं, ( फा. ) कपर, दलम्‌ । 

मक्रख्ज, नि. ( अ. ) दे. ऋणी? । 

मकरूह, षि. ( क्रा. ) कटडष, मलीमस २. धरणो 
त्पादक । 

मक्रसद, सं. पुं. (अ.) मनःकामना २.असिपायः। 

मकान, सं. पुं. ( फा, ) अ(आ)गारः-र, मवनं- 
वेदमन्‌-सद्यन्‌ ( न. )› सदनं, दे. शवरः । 

--किराये पर देना या रेना, क्रि. स 
सदनं माटकेन दा अथवा आ-दा (ज्ु.जा.अ.)। 

मालिक--; सं, पुं.) गृह-खदनः,-स्वामिन्‌-पतिः | 

मकोडा, सं. पु. (र्हि. कीड़ा का अनु०) 
्षुद्रकीटः। 

मकोय, सं. खी. ( सं. काकमाता से विप) 
काकमाची-चिका, ङुष्ठघ्ची, वायसी, रसायनी, 
बहुतिक्ता, काका, काकिनी २. काकमाची- 
फलं इ. ३. दे. ^रसभरीः । 

मदा, सं. पु. दे. मकर । 

मक्छार, वि. ( अ. ) कपरिन्‌ , किन्‌ । 

मक्तारी, सं. सी. (अ. ) कपर, छलम्‌ । 


~~~ 
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सं. सी. (अं. मे ) आंग्ल्वषस्य पंचमो ] मक्खन, सं. पुं. ( सं. भक्षणं >) नवनीतं? 





मयन 
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मन्धजं, नवोद्धूतं, तक्र-जं-सार, दधिजं-स्नेहः, 
पीथं, देयंगवीनम्‌ । 

भक्ली, सं. सी. (सं. मक्षीका ) मक्षिका, 
माचिका; गंधलोटुपा; भंभः, परतंगिकाः 
वभनीया, पटकषा, नीरा, वर्वणा २. मधु- 
मक्षिका ३. +अरन्यस्मक्षिका 1 

-- चूत, सं. पु. ( सं. कृपणः, मितंपचः कदर्यः ) 

जीती मक्खी निगल्ना, मृ जानन्नपि 
पापं क्र । . | 

नाक पर मक्खीन बैठने देना, यु. उपकारं 

न सद्‌ (भ्वा. आ. से. )। 

मक्खी दोना ओर हाथी निगर्ना, सु+ पाप- 
कानि परित्यज्य महापापेषु प्रबृत्‌ (भ्वा. 
आ. से. )। | 

मक्खी मारना या उड़ानाः मु. उद्योगहीन 
(वि. ) स्था (ञ्वा.प.अ.)। 

मख, सं. पुं. ( सं. ) यज्ञः, क्रतुः । 

मखत, सं. पुं. ( सं. मदाघतूल >) कष्ण,- 
कोशोयं -कौटसूत्रम्‌ । 

मखम, सं. चनी. (अ. ) #मखमक, ररकषण- 
वख्रभेदः । 

मखमरी, वि. (अ. मखमल ) मखमल- 
मय-निमित २. ररक्ष्ण, सिग्ध । 

मखौरु, सं. पुं., ( दे. “टा? । 

मग, सं. पु. दे. भागः । 

मग््ञ, सं. पुं. (अ. मग्ज्ञ) मस्तिष्कं, मस्तुंगकः 
२. बुदधिः-मतिः ( खी. ) ३. दे. "गिरी । 

चट, सं. पुं. (अ +्दि.) वाचाङः, वाचाटः । 

---्वटी, सं. खी. वाचकता? प्रजट्पः । 

--पच्ची, सं. ली. ( अ. +. ) बौद्धिकभमः । 

~ खाना या चाटना, स ववदूकतया 
खिद्‌ (प्रे. )। 

खाली करना या पचाना, सु प्रज+जस्प्‌ 
(भ्वा. प. से.) २. मस्तिष्कं खिद्‌- 
आयस्‌ (प्रे. ) 

समगजी, सं. सनी, (अ. मग्जञ) 
(खी. ) दशा। 

मगध, सं. पुं- ( सं.) कीकटदेशः, विदार- 
प्रा्स्य दक्षिणभागः २. चारणः, वंदिन्‌ । 
मगन, ति, दे. 'मञ्चः । 


नरीदी-रिः 


मगर 
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मगर, अव्य ( फा. ) कितु, परं, परंतु । 


मगर, ; सं. पुं. ( सं- मकरः ) 
मगरमष्छ; ८ दे. (मकरः (२) २.. महाः 
मत्स्यः-मीनः। 


मगररिवि, सं. पुं. (अ. ) दे. धश्चिमः। 
मगरबी, धि. (अ. ) दे. 'पश्चिमी,। 

मगंरूर, वि. (अ. ) दे. अभिमानी?) 
मगरी, सं. ली. (अ. मगरूर) दे. 
(अभिमानः, 

मम्नवि. ( सं.) जलांतप्रविष्ट, निमञ्जनेन 
सृत-नष्ट २. लीन, निरत, आसिक्तपरभ 
परायण ३. मन्त, क्षीव, सदोदय ४. प्रसन्नः 
प्रहृष्ट । 

होना, क्रि. अ., प्रहृष्‌ (दि. प. से.) 
२, निरत-रीन-आसक्त ( वि. ) ग{ । 

मघवा, सं. पुं. ( सं-वन्‌ ) इन्द्रः, आखण्डलः । 
मघा, सं. खी. (सं. ) नक्षत्रविङेषः, मघाः 
(ली. बहु. मी) २. ओषधमेदः, दे. "पिप्पली? । 
मचक, सं. खी. ( हि. मचकना ) मारः, पीडनं 
२. अस्थिसंधिपीडा ३. कपनम्‌ , 

मचकना, क्रि. अ. (अनु. मच मच>) 
अस्थिसंधिः व्यथ्‌ (स्वा. आ. 


(स्वा. आ. से.); निमिष्‌ (तु. प. से), 
निमील्‌ (भ्वा-प. से. )। 
मचक्ाना, क्रि. स. {हि मचकना) ब. 
“मचकना' के प्रे. रूप । 
 मचकोड्‌, सं. खी. ( हि. मचकना ) सन्धिः 
व्यावतने-ग्याक्षुपः । 
 भचना, क्रि. अ. (अनु. मच }कृ-भारम्‌ 
( कमै. ) प्रवृत्‌ (भ्वा. आ. से. )। 
मदरना, क्रि. अ, (अनु. ) नि्धेन वदु 
(भ्वा. प. से.) स्रायह (पि. ) अवस्था 
(भ्वा.आ.अ. )। 
मचा; वि. (दहि. मचल्ना ) 
अन्घरक्षुण, ग्याजजड । 
मचलाना, क्रि. अ. (अनु. ) वम्‌ ( सन्नत, 
विवमिषति ), वमनेच्छ्या पीड. (कमं. ) 
३. दे. 'मचल्ना? । 
मचकापन, सं. पु. ( हि. मचल्ना ) कपट- 
मूढता, न्याजजडत्वम्‌ । 


कपटमूढ; 
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से. )-पीड्‌ 
(क्म. ) २. भरेण समचमचध्वनि कप्‌ 


मज्द 
#- 





मचखहट, सं. सी. (दि. मचल्ना) 
निर्वधः, आग्रहः २. निवभिषा, वमनवांद्धा । 
मचान, सं. पुं. ( सं. मंचः ) मंचकः, उच्वास्न, 
वेदिका, इद्रकोषः। 

मचाना, क्रि. स. (हि मचना) ब. 'मचनाः 
के प्रे. रूप । 

मच्छ, सं. पुं. ( सं. मत्स्यः >) महा-बृहतम 
मीनः-मत्स्यः-द्षः । 

--अवतार, सं. पुं. दै “मत्स्यावतार? । 

मच्छुड-र, सं. पुं. ( सं. मरकः ) वजजतुण्डः, 
मशः, सूच्यास्यः, सुक्ष्ममक्षिकः, रात्रिजागरदः । 

दानी, सं. खी.; मश्च(श्चक)दरी, चतुष्को, 
मसूरिका,. नीदारः । 

मच्छी, सं. ली ( हि. मच्छ ) दे. 'मद्धलीः 
मद्द्रः सपु. (सं. मस्स्येन्द्र या बंदर से अमु.) 
कपिः, वानरः २. आसुः, मूषिकः ३. जडः, 
मूढः ४. मिथ्यावैवः ५. विदूषकः, वेदास्सिकः 
&. सिश्चुकः । 

मद्वरा्येध, सं. खी. ( दि. मच्छली + सं. गंधः ) 
मत्स्यगंधः, मीनपृतिः ( खी. ) । 

मद्धरी, सं. खी. ( सं. मत्स्यः ) मीनः, क्षः, 
अंडजः, विस्तारः, पृथुरोमन्‌ ( पुं. ), शकुछिन्‌ , 
वैसारिणः, आत्माशिन्‌ » तिमिः, जङ्पिप्पकः । 
वि. शंबरः, संवचारिन्‌, स्थिरजिष्ठ, स्वकुलक्षयः 
२. मत्स्याकारो भूषणमेदः । 

वारा, सं. पुं. दे. (मद्धुभाः । 

--की तरह .तड्पना, मु. जरहीनमीनवद्‌ 
न्याकुरीभू । 

मद्वा, सं. प. ( दि. मच्छी ) मत्स्यमारिनोका 
२. दै. (मद्ुभाः 

मद्ुभा-वा, सं. पुं. ( हि. मच्ी ) मत्स्य 
आजीवः-उपजीविन्‌ःमात्सियिकः, धीवरः, कैवतेः । 
मसदूर, सं. पुं. ( श्रा.) मारहरः-दारः-वाहकः- 
वाहः, भारिकः, वोद, वाहः, वाहकः २. कामं 
कर्मिन्‌ › भमजीविन्‌ ; कर्मः-करः-कारः । 
मज्ञदूरी, श. खी. ( फा. ) भारवहनं, श्रमः, 
त्रातं २. कर्मण्या, मृतिः (खी. ), भलया, 
मर्म॑ण्या, भरम, पारिभभिकम्‌ । 

मजन्‌ , सं. पुं. (अ. ) उन्मत्त, उन्मादिन्‌ » 
वातुरूः २. ल्यला वमः, केसः २. प्रणयिन्‌ » 
प्रमिन्‌, काकः) कामिन्‌ ४. ङद्यांगरश्चीणदेहः ४ 


मज्ञबूत 

____ ._.---------------------------------------------- ~ 
मजबूत, वि. (अ. ) दृढ, २. स्थिर ३. बलवत्‌ । 
भजवूती, सं. खी. (अ. मजबूत ) दढता 
२. स्थिरता ३. बलवत्ता ४. साहसम्‌ । 
मजबूर, तरि. ( अ. ) दे. “विवशः । 

अजनबृरन्‌ , क्रि. वि. (अ. ) वङेन, वरात्‌, 
हटात्‌ , प्रसद्य प्रसमम्‌ । 

मजबूरी, सं. खी. (अ. मजूर ) विवरता, 
अगतिकता, अपरिहायंता । 

मजमा, सं. पुं. (अ. ) जनःसंमदः-समुदायः। 
अजमुभा, सं. पुं. ( भ. ) समुदायः, संग्रहः, 
समूहः । 

अक्ञमुन, सं. पुं. (अ. ) प्रस्तावः? निर्ध, ठेखः 
२. व्याख्यान-ङेख,-विषयः । 

अजटिस, सं. खी. (अ.) समा, समाजः, गोष्ठी । 
मीर--, सं. पु. (फ़ा+अ.) समाःपतिः- 
अध्यक्षः, प्रधानः ।. 

अजलिसी, वि. ( अ. ) सामाजिक । 

 अन्ञहुब, सं. पुं. ( अ. ) धमः, संप्रदायः, मतम्‌ । 

अज्ञहबी, पि. (अ. ) धार्मिकः, सप्रदायिकर । 
सं. पुं, खलपूः, श्िभ्यः, रिष्य( सिक्ख ), 
जाति-विह्ेषः । 

अक्ञा, सं. पु. -( फा.) आस्वादः, रसः 
२. आनंदः, सुखं ३. षिनोद्रः, हास्यम्‌ । 

~-उडानाया दुटना, मु यद्‌ ( स्वा. आ. 
से. ), रम्‌ (भ्वा.आ.- अ.) नंद्‌ ( भ्वा.प-से. )। 

--दिखाना या च्खाना, स॒ दंड्‌ (चु. 
द्विकमंक ) २. प्रतिहिस्‌ ( रुप.से. )› प्रत्यप! 

मजे से, सु. सानंदं, क्षं, जिविष्नम्‌ । 

मजाक, सं. पु. (अ. ) दे. “बराः । 

अकतार, सं. पुं. (अ. ) समाभिः २. दे. करः । 

अजा, सं. खी. ( अ. ) साम्यं, शक्तिः(स्ी.) 

म(मे)जिष्दरेट, सं. पुं (अं. ) दंडःनायकः- 
अध्यक्षः-अधिकारिन्‌। 

म(मे)जिषटरटी, सं खो. (अं. मेजिरदेट ) 
दंडनायक-दण्डाष्यक्ष+पद-कायं २. दंडनायक- 
सभा । 

मजीठ, सं. खी. ( सं. मंजिष्ठा ) रक्ता, रोहिणी, 
रक्तयष्टिका, रागाल्या, अर्णा, रागांगी, वस्र 
भूषणा, विकसरा; जिगी । 

अजीदी, वि. (दि. मजीठ) रक्त, रोदित, अरुण। 

भजीरा, सं. पुं. दे. 'मजीरा? । 
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| मजेदार, वि. ८ फा. ) स्वादुः रुच्य, रुविकर 

| २. उत्कट, उत्तम ३. आनंदःदायकप्रदर । ` 
मज्न, सं. पु. ( सं. न. ) स्नानं, दै. (नदानाः 

सं, पु. । 

मजा, सं. खो. (सं. ) शयुक्रकरः, किकः, 

| अस्थि+स्नेदः-सारः-संमवः, अस्थिजम्‌ । 
मश्चधार, सं. खी. (सं. मध्यधारा) च्याः 
, मध्य-केन्द्रीय-मध्यस्थ-मध्यमः-धारा-प्रवाहः- 
मंदाकः-खरोतस्‌ ( न. ) २. काये-मध्यः-मध्यम्‌। 
मन्न(क्लो)का, भि. ( सं. मध्य ) मध्यमः, मध्यग 
वतिनू-स्थ २. मध्यमाकार, मध्यपरिमाण । 
मटक, मटकन, सं. खी. ( हि- मटक्रना ) दावः, 
विभ्रमः, विलासः २. गतिः ( खी. ), संचारः 1 

मटकना, ¢. अ. [ सं. मट्‌ ( सौच्रधातु ) = 
अवसाद ] विख्स्‌ (म्बा. प. से.) 
सविकारं चल्‌ (भ्वा. प. से. ) निश्रमः ( भ्वा. 
दि. प. से. ) । | 

मटका, सं. पु. (दि.भिद्धी) मशिकः-कं, अङ्िजरः। 

मरकाना, क्रि. स. (£. मरकेना ) सविलासं 
अंगानि चल (प्रे. ), विञ्चम्‌ (प्रे. ), 

मरी, सं. खी. ( हि. मटका ) श्चद्रमणिकः- 
अङ्जिरः। 

मटमेखा, ` भि. (हि. मिद्ध +मेला) दै. 
'मटियालाः। 

मटर, सं. पुं. (सं- मधुर) कङायःः काल- 
पूरकः; सुण्डचणकः, रेणुकः, वाचुलः, सतीन 
(क)कः, हरेणुः, खंडिकः । 

मररगरश्तं, ८. पुं. खी- (सं. मथर~+फा. 
गर्व ) सुखाटनं, विहारः, हरणं, यथेष्टश्चमणं, 
सुखसंचर णम्‌ । 


व {~ वि. दे. (मलियामेटः 


मरियाखा, वि. ( हि. मद्री + बारा ) धूलि -रणु- 
पांड्युभवणे-रंग । 

भटी; सं. खी. दे. धभिद्धीः । 

मद्ा, सं. पुं. ( सं. मथितं ) असरोदक धो, 
जलनवनीत-शुर्यं घोरम्‌ । 

मही, सं. खी. ( सं- मठः ) पकानक्नमेदः । 

मर, सं. पु. (सं. पुं. न.) आ-निःवासः, 
२. आमः, विहारः, सुनिबासः ३. धार्भिक- 
विद्माख्यः ४. मंदिर, देवारयः । 


मदना 
धारी, सं. पुं. (सं.रिन्‌) मणछपतिः, मिन्‌ । 
मदना, क्रि. स. ( सं, मंडनं >) कोशे. निविश्य 
(प्रे), आवेष्ट्‌ (भ्वा. आ. से.) २. चमांदिभि- 
वांचमुखं आच्छद्‌ (प्रे. ) ३. बलात्‌ आरद्‌ 
(प्र), दे. ्थोपनाः । सं. पुं. आवेष्टनं आच्द्ा- 
दनं, आरोपणम्‌ । 
मदने योग्य, आवेष्टनीयः, आच्छ्दनीय । 
मदनेवारा, सं. पुं., अवेष्टकः, आच्छादकः 
मढा इभा, वि.; अविष्टित, चमादिभिराच्च्छदित 
बलादारोपित ¦ 
मदवाना, क्रि. पर; ब. (मदना के प्रे. रूप । 
मदी, सं. ली. ( सं. मठः >) श्चद्रमठः-ठ, ज्घु- 
मंदिरं ३. कुरी, पणंश्चाखा ५-५. श्ुद्र^-सदन- 
मडपः। | 
मणि, सं. खी. (सं. पुं-खी. ) रत्तं २. नर+ 
पुंगवः-कुजरः-ऋषमः। | 
--धर, सं. पुं. ( सं. ) सपः, अहिः । 
--देध, सं. पु. (सं.) मणिः, पाणिमूरु, कराचिका । 
मतग, सं. पुं. ( सं. ) गजः; २. मेषः ३. ऋषि- 
जिदषः । 
मत९, सं. पुं. (सं. न.) धर्मः, संप्रदायः 
२. मतिः (ली), तकः २. आशयः, अभिप्रायः । 
वि.) पूजित |. 
मतर, करि.वि. (संमा) न, नो, मा, अलं 
( तृतीया के साथ) 
मतलब, सं. पुं. (अ. ) आश्चयः अभिप्रायः 
तात्पयं २. रोब्द-वाक्यः-अथः ३. स्वाथैः 
४. उदेशः, उदेदयं ५. संबंधः, संपकंः 1 
--निकारुना, सु स्वार्थं साय्‌-सिष्‌ (प्र. ) । 
बे, क्रि. वि. व्यर्थ, मोधं, निष्प्रयोजनं, निरथकं । 
मतलबी; वि. (अ. मतख्व ) स्वाधिन्‌; 
जिजहित-स्वाथैः-पर-परायण-निरत । 
मतराना, करि. अ. दे. 'मचलाना' (१) 1 
मतली, सं. खौ. दे. भचराहटः (२) 1. . 
 मतवाला, वि. ( सं. मत्त ) मदोदत, मदोदयः, 
क्षीब २. उन्मत्त ३. अभिमानिन्‌ । 
मताधिकछार, सं. पु. (सं) मतप्रकाशचनाधिकारः। 
मतावरबी, सं. पुं. ( सं.-बिन्‌ ) धम॑-मत+अचु- 
 गामिन्‌-अनुयायिन्‌-अनुवतिन्‌-अनुसारिन्‌ । 
| मति, सं. खी. (सं. ) धीः (खी), पि(षीफषणा, 
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| प्राः बुद्धिः ( खी. ) २, मन्तं, तकः, अभिप्रायः 


२. इच्छा ४. स्मृतिः ( खी. )। 

--माच्‌ वि. ( सं.~-मत्‌ ) प्राज्ञ; चतुर । 

--हीन, वि. ( सं. ) जड, मूढ, मूख । 

मतीरा, सं. पुं, दे. (तरनूजः । 

मसृण, स. पुं. ( सं. ) रक्तपायिन्‌; रक्तांगः, 
मचकाशभरयः, उदरः । 

मन्त, वि. ( सं. ) शौड, उत्कट, क्षीव, उन्मद, 
मदाद्य, समद, मदिरोत्कट, {मदःमत्त-उन्मत्त- 
उद्धत-उदय २. निर्विवेक ३. वातुरु, उन्मत्त 
४. प्रतन्न । 

मस्था, सं. पुं. दे. (मस्तकः (२) । 

मत्सर, सं. पु. ८ सं. ) मात्स्ये, परोत्कषेदे षः, 
असूया, ईष्यां २. क्रोधः । 

मत्स्य, सं. पु. (सं. ) दे. (मद्धली २. मीन- 
राशिः ३. विरारदेश्चः ( दीनाजपुर~रगयुर, 
अथवा प्राचीन पांचा के अतगत ) ४. महा- 
पुराणविहेषः ५. विष्णोरवतारविशेषः, मस्स्या- 
वतारः । 

मथन, सं. पु. (सं. न.) दे. मंथन १-२। 


मथना, करि. स. (सं, मथनं ) दे. "विलेनाः 


२. ध्वंस्‌-नश्‌ (प्रे. ) ३. अन्विष्‌ (दि. प. से.) 
४. असकृत्‌ अनेकवारं क़ । सं. पुं., दे. 'मथानी 
२. मंथनं, मंथः । 

मथनी-नियां, सं. खी. (सं. मंथनी ) मंथन- 
धरी, गगेरी, मंथिनी २. दे. 'मथानी? 1 

मथानी, सं. खी. ( सं. मंथानः ) मंध-मंधन,- 
दंडः, मंथः, मंथनः, खजः, वैशाखः, मयिः, 
मथिन्‌ ( पु. ), तक्राटः । 

मथुरा, सं. खी. (सं. ) मधुपुरी । 

मद्‌, स. पु. ( सं. ) मादः, शौँडता, क्षीवता 
९. वातुरुता, ऽन्मादः, मतिन्नंदः ३. दपः 
अभिमानः ४. सुरा, मदं ५. हषः, मोदः 
६. कस्तूरी-रिका, शृगःमद>नाभिः ७. गजंड 
जलं, मद+जङ-वारि (न. ), ` दानं <. शकः 
वीयं ९. अज्ञानं, प्रमादः १०. मदनः कामः) 

--माता२, वि दे. (मत्तः (१) २. कामात, 
4 नगपाडित । 


मद सं. ली. (अ.) डिखितपदं २. : गणनाप्दं 


ई. प्रकरणम्‌ । 


भदक 
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मदक, सं. ली. ( सं. मदः >) मदक; मादक 
द्रन्यमेदः। 

मदद, सं. खी. ( अ. ) दे. “सहायता? । 

--गार्‌, वि. ( अ. फा. ) दे. (सदायकः । 

मदन; सं. पु. ( सं. ) मन्मथः, कंदपैः, अनंगः 
दे. कामदेवः २.कामक्रीडा, मैथुनं ३. पिचुक, 
मुचकुंदः, कटकिन्‌ ४, धुस्तूरः ५. च्रमरः 
६. खंजनः ७. ३. 'मैनाः । 

--कदन, सं. पुं. ( सं. ) शिवः मदनहननः । 

--गोपार, सं. पुं. सं.) मदनमोहनः, कृऽणः। 

बाण, सं. पुं. ( सं. ) कामश्चरः, पुष्पमेदः । 

सदन, मं. पुं. (सं. न.) मदन,-गृहं -मवनं, भगम्‌ 

--मरोरसव, सं. पुं. ( सं. ) मदनोत्सवः, खव- 
संतकः, मदनपूजासंगीतर त्रिजागरणादियुक्तः 
चेतरे भवः प्राचीनोत्सवभेदः । 

मद्रसा, सं. पुं. (अ.) वियाख्यः, पाठशाला \ 

मदांध, वि. ( सं. ) दै. “मत्तः (१) । 

मंदार, सं. पुं. ( सं. मंदारः ) दे. आकः । 

मदारी; सं. पुं. (अ. मदार ) दे. "करुदरः 
२. सौमिकः, दे. 'जादूगरः । | 

मदिरा, सं. खरी. (सं.) खुरा, दाला, मं, 
वारुणी, कादंबरी, हरिप्रिया, गंधोत्तमाः इरा, 
प्रसन्ना, परिश्वता, कयं, गंधमादनी, माधवी 
मदः, मत्ता, मदगंधा, मधु, माध्वीकं, अन्धिजा, 

 देवसष्टा, मदना, चंड, मैरेयं, सीधुः, महानंदा, 
मदनी, मोदिनी, मनोज्ञा, अमृता, आसवः, 
भरिया, चपला, मन्ता, कामिनी । 

मदिराज्ञ, वि. ( सं, ) मत्तरोचन (-नी खी. ) । 

मदीय, वि. (सं. ) मामकीन, मामक(-भिका 
खी.) मत्‌ । 

मदीखा, वि. ८ सं. मदः >) दे. "नक्षीर । 

मदोन्मत्त, वि. ( सं. ) मृदःउत्कर-उदग्-उद्धत । 

मद्धि(द)ेम, वि.; दे. मध्यमः | 

मध्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. 'मदिराः। 

~प, वि. ( सं. ) राप, दे. शशराबीः | 

--पान, सं. पुं. ( सं. न. ) सुरापानं-णम्‌ । 

--भाजन, सं. पुं. ( सं. न. ) उखराभपत्रे-मांडं । 

मधु, सं. पुं. (सं. न.) क्षौद्र, माक्षि(्षी)कं, 
कुङम-पुष्पः-आसवः; पिच्य, पवित्रं, माध्वीक; 
सारषं, पुष्परस,-उद्धवं-आहय, मक्षिका-वररी- 
शङ्ग+वतिं २. मदिरा ३. दुग्धं ४. जलं 


५. मकरदः, पुष्परसः ६. अगतं ७. वसंतत्तुः 
८. चेत्रमाक्षः ९. दैल्यविश्चेषः । वि. मधुर, स्वादु । 

--कंट, सं. पुं. ( सं. ) कोकिलः, पिकः । 

--कर; सं. पुं. (सं. ) अमरः २. कामुकः 
२. भृङ्गराजद्क्चः। 

करी, सं. चरी. (सं. ) षट्पदा, मरो 
२. सिद्धान्न -पक्रान्न,-भिक्षा । 

कार, सं. पुं. ( सं. ) मधुमक्षिका । 

--कोष, सं, पु. ( संर ) मधु+क्रमः-चक्र-पटल- 
कोशः, करडः, चषालः । 

~प, सं. पुं. ( सं. ) भ्रमरः २. मधुमक्षिका । 

पक, सं. पु. ( सं.) दधिमधुमिश्रं आज्यं, 
( अतिथ्यादिभ्यः)। 

--मक्खो, सं. खी. ( सं--मक्षिका) मधु,-कारः- 
कारिन्‌ ; सरघा । 

मय, वि.( सं. ) मधुर, मधुर, मिष्ट, स्वरादुः 
रुचिर । 

मास, सं. पुं. (सं. ) चैत्रः! 

-- मेह, सं. पु. (सं); मधुप्रमेहः, मूत्रोगभेदः । 

मधुर, वि. ( सं. ) मिष्ट, मधुर, मधुल, मधुक, 
मधुमय २. रुच्य, रुचिकर, स्वादु ३. कण- 
श॒ति"मधुर, कल, मंजुल ४. संद्र मनोज्ञ । 

--भाषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) भियंवद, मधुर- 
सु+-वाच्‌ ; चारुभाषिन्‌ । 

मधुरिमा, सं ली. [ सं.-रिमन्‌ (पु-)] 
माधु्वं २. सौन्दर्यम्‌ । 

मधूकरी, सं. खी. दे. मधुकरी, (२) । 

मध्य, वि. (सं. ) दे. मध्यमः 1 क्रि. पि. मध्ये; 
अंतरे, अभ्यंतरे। सं.पु., मध्यं, मध्य-मागः,-देरः. 
स्थल-स्थानं २. गभः, अभि-, अंतरम्‌ । 

--देश्, सं. पु. ( सं. ) दिमाचलविध्याचल््ुर- 
कषित्रप्रयागमध्यस्थो देश्यः २. मध्यप्रांतः। 

माग, सं. पुं. (सं) मध्य,स्थल-स्थानं, केन्द्रम्‌ । 

--रोक, सं. पुं. (स. ) भूमिः (खी), एृथिवो । 

-- वर्ती, वि. ( सं.-तिन्‌) केन्द्रीय, मध्यः 
मध्यम, मध्य, स्थ-स्थित । 

मध्यम, वि. ( सं.) मध्य, मध्य;-स्थ-स्थित- 
वतिन्‌ २. मध्यपरिमाण ३. सामान्यः साधारण 
४. व्यवहित; अंतरार्स्थ। सं. पुं. (सं) 
नचतुथस्वरः(संगीत.) २-४ नायक-मृग-राग,-मेद्ः 


मध्यमा 
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पुरुष, सं. पु. ( सं. ) पदविद्ेषः ( भ्या. त्वं | --भटकना, च~” स्निह्‌ (दि. प. से.) अनु 


पचसि इ. ) । 
मध्यमा, सं. खी. (सं) ज्यष्ठांय॒ली-किः (खी) 
मध्या च्येष्ठा २-नायिकाभेदः ३. रजस्वा नारी) 


मध्यस्थ, सं. पु. ( सं. ) निर्णेतृ, प्रमाणपुरुषः 
२. उदासीनः, निष्पक्षः, तटस्थः । वि. दै. ` 


(अध्यमः। 

मध्यस्थता, सं. ली. (सं. ) माध्यस्थ्यं, निणेयः 
२. तय्स्थता । 

मध्या, सं. पुं. सं.) मध्य(ष्यं)दिनं, मध्याहण 
कारुः-समयः-वेका । 


मध्याहोचतर, सं. पुं. (सं. न~) अपराहः, पराः, 


विकप्लः। 

मन^, सं. पुं. [ सं. मनस्‌ ( न. ) 1 चित्तः 
चेतस्‌ (लर) हृदयं, स्वांत, हंद ( म. ) 9 मानसं; 
अंगं, अनंगक, अंतःकरणं २. अंतःकरणस्व 
संकद्पविकल्पात्मकवृत्तिः ( खी. ) ३. विचारः; 
संकरपः ४. इच्छार कामना) 

--गदेत, पि. सनःकस्पित, कालखनिकः भवा- 


स्तविकं । ध 
--चला, चि. निभेय २. सादिक ६. रसिक । 


--चाहाचीतः पि.» अमीष्ट मनोवांसित 1 
-- जात, सं. पुं मनोजः, कामदेवः । 


--मावता,-माचन, वि; रुच्य, रुचिकर, प्रियः 


अभिमत , र 
--मथ, स. पुं. मन्मथः, कदपः । 


--माना, वि र्च्यः रुचिकर २. अभिमतः 


ममोनीत ३. यथेष्ट, यथेच्छ, यथेप्सित \ 
क्रि. वि.) यथेष्टं, यथाभिकाषम्‌ 


--समुराव, सं. प. वैमनस्यं, वैमत्यं, दुष्टःमावः- | 


बुद्धि. दवेषः । 


--मोदक, सं. पु कास्पनिकसुखं, मनः- ` 


कर्िता-नंदः । 


मोहन, सं. पु, शरीङघष्णः। पि. मनोहर, हय । 


--मौजी, धि. स्वैरिन्‌ , स्वेच्छाचारिन्‌ 


--ईर्‌ । वि मनोहरः मनोव, मनोहारिन्‌› 
दरी २. सुंदर, मनोज्ञ ३. प्रिय, इय । 


( रिप्पणी-~मन के बहुत से यौगिक शाब्दो | 
ओौर सुहावे. के पयायवाची .“जी? षिकः. 
ओर 'कलेजाः के नीते मिरग; कद यदीं 


देते), 


रज्‌ ( कमं. )। 


--ङ्रना, सु. अभिलष्‌-वांद्‌ (दि. स्वा. 


प. से. )। 


$ खड खाना, स॒. गगनङ्ञुमानि चि 


(स्वा. उ. अ.) मोधाङ्या इष्‌ (दि. प. से.) 


--बहराना, स॒ मनो षिनुद्-रंज्‌ (प्रे. ), 


विह ( भ्वा. प. अ. ) । 


--बसना, सु. रुच्‌ (स्वा. ज. से.) दे. 


‹मनमानाः। 


---भर, वि.) यथेष्ट, यथेच्छम्‌ । (क्रि. विः») यथा 


रुचि; यथाभिराषं, यथेष्टम्‌ । 
--भरना, स॒. परि-सं+-तप्‌-तुष्‌ -(दि- प. अ) । 
--माना, सु. इष्‌ ( तु. प. से. ), अभिलष्‌ › 
रच्‌ । ह 
--माने, वि. तथा क्रि. पि. दे. 'मनभमरः। 


| -मारना, सु. मनः निग्रह्‌ (क्‌. प. से. 


२. धर्येण सह्‌ (म्वा. आ. से. ) | 

--मिखना, सु. सामत्यं-टेकमत्यं वृत्‌ ( भ्वा. 
आ. से. )) 

--माना मुडिया हिरकाना, सु? मनसि काम- 
यमानोऽपि शिरःकपेन ` ( बाह्यतः ) निषिध्‌ 
(भ्वा.प. से. )। ई 

-रुलचानः, घु. खम्‌ (दि. प. सं. ); अत्य- 
धिकं सह्‌ ( चु. चतुर्थी के साथ ) । 

--हरा होना, सु. सुद्‌ (स्वा. आ. से. )। 

मनन,२ सं. पु. ( सं. मणः ) चत्वारिशत्सेरात्मकं 
भारमानम्‌ । 

--भर्‌, वि. मणमित-परिमित-मात्र । 

मनका,¶ सं. पुं. सं. मणिकः >) अक्षः, युटिका 
२, जपमाला । 

मनका,२ सं. खी. ¶्‌ सं मन्याका ) मन्या, 
अवटुः, कूकाटिका, रिरःपीठ, घाटः-या । 

--डकखना, सु, मरणोन्स॒ख-ममूषु-आसन्नमत्यु 
(पि.) वृत्‌ (स्वा-आ. से.) । 

पनल, वि. (अ. ) चरः चरू, अस्थिर । 

-जायदाद्‌, सं. खी. ( अ. + फा. ) उपकर 
णरिकूथं, चरसंपद्‌ ( खी. ) । 

-गीरमनष्का जायदाद, सं. ली. (अ.+ 

फा. ) स्थावररिकूथं, स्थिरक्पद्‌ ( खी. 2 1 


सनन ९२२ ] मन्नत 


वि) 1 0 थ पि म 


मनन, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुचितनं, ध्यानं, | मत्यः, नरः, ह्िपदः, मनुः पंचजनः, पुपू)- 


आरोचनम्‌ । रुषः, पुमस्‌-च्‌ ८ पु. ) मणः, विद्‌ ( पुं. ) । 
मनवाना, क्रि. प्र व. (माननाः के प्रे. रूप । | मनुष्यता, सं. खी. ( सं. ) मतुष्यत्वं, मानवता 
मनशा, सं. खी. ( अ. ) दे. म॑स? 1. २. सभ्यता, शिष्टता ३. दया, सौहाह्‌ । 
मनसा, सं. खी; दे. “मंसाः । मनुष्यी, सं. खरी. (सं.) नारीः मानुषी, 
मनसिज, सं. पुं. ( सं. ) कामदेवः, पंचररः। | मानवी, मत्या, मनुजी, नरौ । 
मनसूख, वि.„ दे. 'मंसूखः 1 मयुहार, सं. खी. ( सं. मानहारः >) प्रसादनं, 
मनसूबा, सं. पुं.) दे. “मंसुबा? । उपङ्चमनं, सांत्वनं २. विनयः, प्राथनं-ना 
मनस्ताप, सं. पु. ( सं. ) मनोवेदना, आधिः | ३. आदरः, माननं-ना । 

२. अनु-पश्चात्‌ तापः । | मनो१, क्रि. वि. दे. मानोः 
मनस्वी, वि. ( संविन्‌ ) महाशयः महानुभाव | मनो, ( सं. मनस्‌ न. ) दे. मनः । 

२. बुद्धिमत , सबुद्धि ३. स्वेच्छाचारिन्‌। ' -कामना, सं. खी. (सं. मनःकामनाः) 
मन, करि. वि. दे. “मानोः | अभिलाषः, वांद्धा । 
मनहूस, वि. (अ.) अश्युम, अमंगरु २. कुरूपः | --गत, वि. ८ सं, ) हृदयस्थ, हादिंक । 

दुदंशन ३. अलसः मधर । --ज, सं. पु. ( सं. ) मदनः, कंदपैः । 
सना, वि. (अ. ) नि-प्रति+षिद्ध, वजित । -ज्ञ, चि. (सं. ) सुन्दर, अभिराम । 

सं. पुं दे. (मनादही? । -नीत, वि. (सं. ) रुच्य, रुचिकर, ह्य 


--करना, करि. स.+ नि-प्रति-षिध्‌ (स्वाप. | २. वत। 
से. )+निवृ (प्र. ), नि-अव-रुध्‌ (स्वा. उ. अ.)! | -योग, सं. पुं. ( सं. ) अनन्यमनस्कता, चिन्ते- 
मनादी, सं. खी. (अ. सुनादी ) उद्धोषणा, | कायं, अवधानम्‌ । 


प्रख्यापनम्‌ । -रंजक, वि. ( सं. ) चित्ताह्ादकः, सुखकर, 
--कश्ना, क्रि. स. उदृद्ुष्‌ ८ चु. ), प्रख्या | इषावह, हृद यहारिन्‌ › मनोविनोदक । 

( प्रे, प्रख्यापयति ) । --रंजन, सं. पुं. (सं. न. ) मनोविनोदः, 
मनाना, क्रि. स., ब. मानना के प्र. रूप । चिन्ताहादनं-दः, कीडा, कौतुकम्‌ । 
मनाही, सं. खी. (अ. मना ) नि-प्रति,-षेधः, | ~ रथ, सं. पु. ( सं. ) खहा, वांद्धा । 

निरोधः, निवारणं, प्रत्यादेशः । ~ रथ सफर होना, क्रि. अ. सफलमनोरथ 
मनिहार, सं. पुं. (सं. मणिकारः ) रत्नकारः, | (वि. ) मू» अभिरूषितं अधिगम्‌ । 
रत्नाजीषिन्‌ २.५३. काचकंकण,-कारः- | -रमः वि. ( सं. ) मनोज्ञ, सुंदर । 

विक्रयिन्‌ । -- वादित, वि. ( सं. ) अभिलषित, अमी । 


मनिहारी, सं. : खी. (र्हि, मनिहार) मणि,-व्यव- | - विकार, सं. पुं. (सं.) चित्त+विकृतिः (खी.)- 
सायः-वाणिज्यं, रत्नव्यवहारः २. काचद्रव्य- | विकारः, मनो+धमः-वृत्निः ( खी. )-वेगः। 


व्यवसायः । 9 --चिक्ान, सं. पुं. ( सं. न. ) मानसश्याख्म्‌ । 
ननी-आडर, सं. पुं. (अं. ) धनदैः, -- वृत्ति, सं. खी. ( सं. ) चित्तवृत्तिः ( स्री. ), 
--फामं, सं. पुं. (अं. ) धनादेद्यपत्रम्‌ । मनोविकारः, मानसी दशा । 
मनीषा, सं. खी. (सं.) बुद्धिः (सखी. ) | -हर, वि. (सं. ) सुंदर, हयदहारिन्‌ । 
२. स्वतिः ( खी. )। --हरता, सं. खी. ८ सं. ) सौन्दर्य, चित्ताकर्ष- 
मनीषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) पंडित, बुद्धिमत्‌ । केता, मनोक्ञता । 
मजु, सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मणः पुत्रः, धर्म॑शाख- | मनौती, सं. खी. (दि. मानना) दे. "मनुद्ार० ८१) 
कारो-मुनिविजेषः २. मनुष्यः । २. दे. 'मन्नतः । 
मनुज, सं. पुं. ( सं. ) मनुष्यः, मानवः । मन्ञत, सं. ली. ( हि. मानना ) देवप्‌जाःप्रणः- 


मयुल्य; सं. पु. सं.) मानुषः, मनुजः, मानवः, । प्रतिज्ञा-शपथः। 


मन्वंतर 


19 9 0 वि 


[ ४२४ | मरमुक्खए 





उतारना या बढ़ाना; यु दवपूजाप्रतिज्ञां 

पा ( भ. पाठयति ) । | 
मानना, सु. अभीषट्तिद्धये द वपूजां प्रतिज्ञा 
(क्रू. आ. अ.) 


मरण, सं. पु. ( सं. न. ) मृत्युः, निधनम्‌ । 

| --धर्मा, वि. ( सं.-षमेन्‌ ) मलत्येम रणश्यीर । 
| मरतबा, सं. पु. ( अ. ) पदं, पदवी २. वारः । 
स | मरतबान, स. पुं दे. अग्रतबानः । 

मन्वतर, सं. पुं. ( पं. न. ) पकसषछठति चदु - | मरदुड, पि. (अ. ) तिरस्छरेत, अपमातित्त 





ग्यात्मकः कारः, ब्रह्मदिनस्य चतुदश्ो भागः । 
 मपना, क्रि. अ ब. 'मापनाः के कमं. के रूप | 
मपवान्‌ा, मपाचा; क्रि.प्रे व. "मापना" के 
प्र, रूप । 
मम, सवः ( सं.) दे. भेराः। 
ममता, सं. खी. (सं. ) 7. स्वाम्यं, स्वामित्वं, 
ममत्व, सं. पु. (सं. न.) “4 अधिकारः, स्वत्वं; 
प्रभुत्वं २. स्नेहः, प्रेमन्‌ ( पुं. न. ) ३. वात्सल्यं 
४. मोहः ५. लोभः ६. अभिमानः, गैः । 
ममियौरा, सं. पु. ( हि. मामा ) मादुरुगहम्‌ ! 
ममीरा; सं. पुं. (अ. मामीरान ) नेतरोगो- 
पकरारकः क्पमूरमेदः । 
ममेरा, वि. ( हि. मामा ) मातुलीय, मातुखिक। 
--भाई, सं. पु, मातुल्पुत्रः, मातुखेयः ८ -यी 
खी- ), दे. “माई के नौचे । 
ममोला, सं. पु, 2. “खंजनः । 
मयंक, सं. पु. ( सं. मृगांकः ) दे. भ्चदः । 
मयस्खर, वि. (अ. ) ्रा्ठः रन्ब २. प्राप्यः 
य॒म ¦ | 
मयूख; सं. पुं. ( सं. ) किरणः, रदििमः। 
मयुर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'मोरः । 
मयूरी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'मोरनौः । 
मरक, सं. पु. ( सं. ) द. मरीः। 
मरकत; सं. पुं, (सं. न. ) हरिन्मणिः, अद्म 
गर्भ, मरक्त, रजनीं, गारूड्म्‌ । 
मरकना, क्रि. अ. ( अनु. ) भारेण भंन्‌-भिद्‌.द्‌ 
( कमं. )। 
सरघट, सं. पुं. ( दि. मरना~+धार ) खतानकेः 
दमखानं, पिदृकाननं, प्रतभूः ( खी. )। 
मरज्‌, सं. पु. (अ. मन्ञं) रोगः, व्याधिः 
२. दुभ्यंसनं, कुवृत्तिः ( जी. ) । 
मरण, सं. पुं. ( सं. न.) ठे. शत्युः । 
मरजिया, वि. ( हि. मरना +-जीना ) गृत्युभुक्तः 
 भगृतजीवित २. मरण,-उन्युख-भसन्न ३. सूत, 
 प्राय-क्ख । सं. पुं. (सक्तां) नियंक्त 
 विगादकः। 


२. श्ुप्र। 


मरना, क्रि. अ. (सं. मरणं) मू ( वु.आ-भ.); 
पंचत्वं इ-या ( अ. प. अ. ), असुन्‌-प्राणान्‌- 
देद-तनु-जीवितं लज्‌ ( भ्वा. प, अ. )-उत्सज्‌ 
( तु. प. अ. )-हा (ज्ञु. प.अ.); प्रइ(अ. 
प. अ.) गताघु-परादु (वि.) भू, विपद्‌ 
(दि.-आ.अ.); प्रमी (कमे.), २. क्लेशा- 
तियं सद्‌ (भ्वा. आ. से.) ३. शुष्‌ (दि. 
प्.अ.); म्ङे (म्वा. प. अ.) ४. अल्यन्त 
कञ्‌ ( तु. आ. से. )-रस्ज्‌ (म्वा. आ. से. ) 
५. परा-परिःभू, (कर्म. ), परा-वि-जि (कमं.) 
६. शम्‌ (दि. प. से. ) ७ क्रीडातो बहिष्कृ 
( कम. ) । सं. पुं. मरणं, निधनं, दे. “मृत्यु” । 

मरने योग्य वि, मरणा, व्यथजीवित, २.हतेकः 
खल, दुष्ट । 


मरतेवाखा, सं. वि. मरिष्यमाण, मरणोन्सुखः 
आसन्नसत्यु २. मत्यै, सृत्युवदय, नश्वर । 

मरा इञ, वि. भृत, गतायु, पचत्वगत-प्रा 
इत, परेत, परेत, उपरत, संस्थित, विपन्न, प्रमीतः 
विचेतनः निष्‌-गत्ः-मराण । 

--जीना, सु. खखदुःखं-खे, हषशेकं-को । 

किसी पर--, सु. अतुरंज्‌ (कम. ), भावं 
अनुरागं ब॑ध्‌ ( कर्‌. प. अ.) 

पानी--, मु. करुकित-दूषित-अपमानित (वि. ) 
भू, अवगण्‌ + अवमन्‌ ( कम॑. ) 1 

मर कर, सु. अस्यायुसेन, अतिकणिनितया । 

मर के बचना, य म्र्युयखात्‌ सुच्‌ ( क॑. ), 
मरणासन्नोऽपि पुनः स्वास्थ्यं र्भ्‌ (भ्वा- 
आ. अ. )। 

मर मिटा, सु. श्रमातिङ्खयेन नश्‌ (दि.प-से.)) 

मरने तक की फुसंत न होना, सु. अतिव्याप्रत्‌. 
अनवकाञ्च (ति. ;) वृत्‌ (स्वा. आ. सै.) 

मरभुक्खा, वि. ( हि" मरना + भूखा ) छा, 
अर्दित-पीडित-अतिं-अवस्तन्न २. अकिचमन, 


सिधेन । 


मर्मर 





मरमर, सं. खो. ( अनु. ) ममैर,+-ध्वनिः-शब्दः 
ममरः, पत्र-वख,+-स्वनः । 

मरमराना, क्रि. अ. (हि. मर्मर) ममर. 
रवं कृ, मर्मरायते ८ ना. धा. ) २, सममैरश्ण्दं 
अव-जा-नम्‌ (स्वा. प.अ. )। | 

अरम्मत, सं. खी. (अ. ) जीण-~+उद्धारः, प्रति 

` समाधानं, संधानं, संस्कारः) नवीकरणं, पूवा- 
वस्थाप्रापणम्‌ । | 

--करना, क्रि. अ. पुवेवत्‌-नवी+-ङ, उदु ( भवा. 
प. अ.), सं-समा-प्रतिसमाःधा ८ जु. उ. अ. ) 
२. तड ( चु ) 

मरवाना, करि. पे ब. (मारनाः के परे. रूप । 

समरसा, सं. पुं. ( सं. मारिषः) कंधरः, माषिकः 
( चाकमेदः } । 

मरस्िया, सं. पुं. ८ अ. ) निधनकाग्यं, शोक- 
मयी कविता । 

मरहटा-टा, सं. पुं- ( सं. महारणः >) महा- 
राष्ट्रान्‌ › महारणष्टाः ( बहु. ) । 

मरहटी-ठी, सं. खी. (सं. महारण) माहाराष्दी । 

मरहम, सं. पुं. (अ. ) अनु,+केपः, उपदेहः, 
समारुभः, अभ्यंजनम्‌ । 

पटी) सं. सखी. (अ. ~+सं. ) केपपद्री, 
जणोपचारः 1 | 

मरहम, वि. (अ. ) 
गत, सृत । 

मरार, सं. पुं. ( सं.) राजहंसः २. कारंडवः 
२. अश्वः ४. गजः ५. मेषः । 

मरिच, सं. खी. ( सं. न. ) दे. “मिचैः। 

मरियल, वि. ( हि. मरना ) मृतकल्प, कृश, 
निर । | 

मरी, सं. खौ. (सं. .मारी} जन, मारः, 
महामारी, मारिका । 

सरीचि",सं. खी. (सं. पुं. खली. ) किरणः, 
रदिमः २. कातिः ( स्री. ) २. मरुमरीचिका । 
मरीचिर, सं. पु. (सं. ) १-४. ऋषि-मरद्‌- 
दानव-दैत्य,-विद्ञेषः । 

मरी, वि. (अ. ) रुग्ण, रोगिन्‌ । 

मरीचिका, सं. खी. ( सं. ) दे. प्यृगतृष्णाः । 

मर, सं. पुं. { सं. ) धन्वन्‌ ( पुं. ), मरु,-स्थल- 
स्थली, ऊषरः-र, खिलम्‌ । 


स्वर्‌ +गत-यातः दिवं 


क्क कक्कर ककण क छ का क छ 8, का पिपी नीती = 


भूमि, सं. खी. ( सं.) 


] मर्दित 


ज धक 





दे. मसः 
स्थर, सं. पु. (सं. न.) | 

मङ्जा, सं. पुं. (सं. मरुवः ) गंध-खरः-पत्रः, 
शीतल्कः, बहुवीयेः ( श्चपभेदः ) । 

मरुत, सं. पुं. ( सं. ) दे. वायुः । 

भरोड़, सं. पुं. (र्हि. मरोडना) आंकुचनंः 
व्यावर्तनं २. अत्र-उदर+-वेदना-शुल-पीडा 
३२. दपः ४. क्रोधः ५. दे. "पेचिक्लः। 

फटी, सं. ली.) मधूलिकाः मूवी, मूवी, 
मधुरसा; र॑ग-दिव्य,+-रता । 

मरोडना, क्रि. स. ८ हि. मोडना ) कुच्‌-कुंच्‌ 
(भ्वा. प. से.), व्यावृत्‌ (प्रे), इरटिरीः 
वक्रो. २. पीड्‌ (चु. ), दुःखयत्ति (ना. 
धा.) ३. युष्टिना-सुश्या मरह (क्र- प. से. )- 
धृ (भ्वा. प. अ. )। 

मोडा, सं. पुं. ( ईि- मरोडना ) दे. भमरोडः 
( १-२ ) ३. दे. 'पेचिश्चः । 

मसेदी, सं. खो. (हि. मसोडना) दे. भरो (१) 
र. कुःचित-व्यावतित+-वस्तु ( न. ) ३. यंथिः । 
मष्ट, सं. पुं. ( सं. ) दै. ववदरः। 

मस्त, सं. पु. (अ. ) दे. 'मरजः। 

मजी, सं. खी. (अ. ) इच्छा, रुचिः (खी. ) 
२. प्रसन्नता २. स्वीकृतिः ( खी. ), अनुज्ञा । 
मत्यं, सं. पुं. (सं.) मनुष्यः मानवः 
२. शरीरम्‌ । 

--खोक, सं. पुं. (सं) भूमिः (खी.), भूलोकः । 
मदं, सं. पुं. ( फ़ा. ) मानवः, मनुजः २. पुंस्‌ 
(पुं. ), पुरुषः, नरः ३. वीरः, सादसिन्‌ › 
यीधः ४. पतिः । 

--बचचा, सं. पुं. वीरवाकः | 

मर्दन, सं. पुं. (सं. न.) पद्भ्यां पीडनं- 
क्षोदन-आक्रमणं २. अभ्यजनं, संवाहनं, 
मदनं, धर्षणं ३. ध्वंसनं, नारानं ४. पेषर्णंः 
नतूणेनम्‌ । 

मर्दनी, सं. खी (फा.) शूरता, वौरताः 
पुरुषत्वम्‌ । 


। मर्दना, वि. (फा) पुरुष-वीर-शर,-उचित 


२. पुरुष-नर+सदरश्च-उपम विक्रांत, नर-पुरुष । 
--सेष, सं. पुं, पुरुषवेदाः, नरोचितवेषः । 
मदिति, वि. ( सं. ) पादःपीडित.-श्चुण्ण-माक्राति 

२. खंडितः, चूणितत ३. नाशित । 


४५ 
भदुम 


मढम, सं. पु. ( फ़. ) जनः, मनुष्यः 1 

--शमारी, सं. खी. (फा.) जन,+-संख्यनं-गणना। 

म्म, सं. पुं. [ सं. मर्म॑न्‌ ( न. ) ] त्तं, स्वरूपं 
२.रहस्यं, गोप्यवृत्तं ३ .संधिस्थान ४. जी वस्थानम्‌। 

ज्ञ, वि. (सं.) तत्वश्च, ममेवेदिन्‌ 
२. रहस्यविद्‌ ( पुं. )। 

--मेदी, वि. ( सं.-दिन्‌ ): ममःमिद्‌ ( पुं. ) 
मेदक-छेदक-विदारक्‌ । 

मर्मर, सं. खी, ( अनु. ) दे. 'मरमर' । 

मर्यादा, सं. खी. (सं. ) स्थितिः (सी, ), 
धारणा, संस्था, नियमः २. सीमा ३. कुं 
४. प्रतिज्ञा, समयः ५. सदाचारः, सदबृन्तं 
६. गौरवं, प्रतिष्टा ७. धर्मः । 

मरुग, सं. पुं. (फा. ) मरुगः, यवनभिष्चुमेदः 
२. वकमेदः ३. स्वेच्छाच।रिन्‌ । 

मर, सं. पुं. (सं, पुं. न. ) अवे(प)स्करः, 
कर्कः-कं, किदं २. कदमः, पकः ३. उच्चारः, 
गुथः्थं, पुरीषं, विष. ८ खी. ), विष्ठा, राकृत्‌ 
(न. ), रमलम्‌ । 

मङ्ना, क्रि. स. (सं. मदनं) अंज्‌ (र. प से.) 
क्प (तु, प.अ.), दिह्‌ (अ. उ. अ.) 
अर्ष ( स्वा. प. से. ) २. धृष. (श्वा. प. से); 
मृद्‌ (क्रू. प. से; प्रे.) ३. परिप्र-ख्ज्‌ 
(अ. १. से, ), निज्‌ (जु. उ. अ.) ४. करत- 
लाभ्यां चूण ( चु. ) 1 सं. पुं, अंजनं, लेपनं; 
षणं, मदनं; माजेनं; चुणंदम्‌ । 

हाथ--; सु. अनु-पश्चात्‌,-तप्‌ ( दि. आ. अ. ); 
अनुशुच्‌ (भ्वा. प. से.) अनु 
(अ.आ.- से) 

भलबा, सं. पुं. ( सं. मरः-क ) दे. मलः १-२॥. 
२. शकलररारिः। 

मर्मर, सं. खी. ( सं. मख्मछकः >) *मल- 
महक, सूक्ष्मं तूलवखम्‌ । 

मख्मास, सं. पुं. (स) अधिमासः, मलिम्डुचः 
` असुक्रतमातसतः, नपुंसकः । 

मख्य; सं. पुं. ( सं. ) दक्षिणाचलः, चंदनाद्विः) 
षादः, मलयाचलः २. तैरूपणिकं, रवेतचंदनं 
२. नंद नवनम्‌ । 

मरख्यज, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. ध्चंदनम्‌ः । 

मकाचक, सं. पु. ( सं. ) मर्य+अद्विः-गिरिः- 
पवतः । . 


[ ४२६ | 


मल्ल, सं. पु. (सं 


मञ्खाह 





मर्यानिरू, सं. पु. ( सं. ) मल्यपवनः-वातः- 
समीरः । 

मरख्वाई, सं. सी. (हि. मल्वाना) महदैन-अंजन- 
घर्षण,-यृतिः ( स्री. ) 1 

मटखवाना, मलना, करि. प्र, ब. मलना के. 
प्र. रूप । 

मरहम, सं. पुं दे. "मरहमः । 

मरह, सं. सी. (का. बाई) (दूषकी) 
संतानी-निका, क्षीर-शचरः, दुग्धः+अयं-ताखीयं, 
राकौरः, शाकंकः, ( दही की ) दे. (शरः? (४) 
२. सारः, उत्तमांश्चः । 


भलामत, सं. खो. (अ. ) दे. फटकारः । 


मरार, सं. पुं. ( सं. मारः ) रागभेदः । 

माक, सं पुं. (अ. ) खेदः २. भौदासीन्यम्‌ \ 

मलिक, सं. पुं. (अ. ) नृपः २. अधीश्वरः । 

मलिका, सं. खी, ( अ. ) राज्ञी २. अधीश्वरी । 

मलिन, वि, ( सं. ) आविर, कडुष, मरीमस, 
समर, पंकिंर, सकदंम, मल्दूषित २. दूषित, 
विङ्कत ३. धूर्वणे ४. धूमवणं ५. पापात्मन्‌ 
दुष्ट, पाप ६. विषण्णः स्लानमुख । 


। मलिनता, सं. ली. ( सं. ) आविकरुत्वं, काटुष्यं, 


माछिन्य, पंकिरूत्वं ई. । 
मटियासेट, सं. पुं. ( दि. मलना +भिगना ) । 
ति~ घ्वस्तः-नाडाः, क्षयः, उच्छेदः । 
--करना, करि. स. उच्छिद्‌ (रु. प. अ. ), 
ध्वंस्‌-नश (प्रे. ), निम्‌ ( चु. ) । 
मलीदा, सं. पुं. (फा. मादा) मर्दित, 


लिग्धमिष्टरोटिकाचूणं २.  ओणैवक्ञमेदः, 
मदितः । | 
मलीन, वि., दे. “मिन? । 


मरेरिया, सं. पुं. ( अ- ) विषमज्वरः, भमश्क- 
कुपवन,+उ्वरः। > 

म्राचीनजातिविश्चेषः 
२. बाहु+योधः-योधिन्‌ । वि. महाव, मांसल, 
स्थूल-महा+काय । 

--भूमि, सं. खी. ( सं. ) मसाला । 

युद्धः सं. पु- ( सं. न. ) बाह-निभयुदढ, दे. 
'कुरतीः । 


विद्या) सं. खी. ( सं. ) निथुद्धविद्या । 


मन्ाह, सं . पुं, (अ. ) नाविकः, नौ-पोत,+-वाहः, 
ओडुषिकः, मार्गरः २. धीवरः, कैवतैः । 


मह्धिका 


{ ४२७ | 


मसी 





मद्धिका, सं. ली. (सं) दै. “मोततियाः २. छन्दोः 
भेदः । | 

मु, सं. पुं. ( सं. मलुकः ) ऋष्षः, दे. “सीद 
२. वानरः । 

मवद्धिल, सं. पुं. ( अ. मुवक्किङ ) अभिभाषक- 
नियोजकः । 

मवाद, सं. पुं. (अ. ) दे. "पीपः | 

मवेशी, सं. पु. (अ. मवाज्ञी ) पर्वः (पु. 
वहु. ), पद्युसमूहः, गोकुलम्‌ । 

--खान, सं. पुं, (अ. + फा. ) गोष्टः-्, नजः। 

महा(स) कर, सं. पुं. ( सं. ) दे. “मच्छडः । 

मशक्छर, सं. खी. ( फा, ) जलभखा-खिका । 

मराद्छत, सं. खी. ( अ, ) परिश्रमः, प्रयासः । 

मश्चगूख, वि. ( अ. ) व्याधृत, व्यय, का्यमञ्न । 

मश्चरिक, सं. खी. (अ. ) प्राची, दे. पूव 
( दिशा )। 

मक्ञविरा, सं. पुं. ( अ. ) संमंत्रणा, परामश्चैः। 

माहुर, वि. ( अ. ) विख्यात, प्रसिद्ध । 

मश्ान, स. पुं. ( सं. इमश्चानं ) दे. 'मरघटः । 

म्चारु, सं. ली. (अ. ) दीपिका, ईिगिनी, 
अलातं, उल्मुक, उल्का । | 

 -खेकर या जलाकर दना, सु सम्यक्‌ 
अन्विष्‌ (द्वि. प. से. )। 

मार्च, सं. पुं. (अ~ फ़ा. ) उस्काधारिन्‌ , 
उस्मुक.दरी पिका+-वाहकः । 

मक्षीन, सं. खी. ( अ. ) यंतम्‌ । 

मरक, सं. खी. (अ. ) दे. “अभ्यासः । 

मष्ट, वि. ( सं. मढ > ) मौनं, निःशब्दता । 

-मारना, सुर तृष्णीं स्था (स्वा. प. अ. )-मू। 

मसखकना, क्रि. अ. (अनु. मस्त) ब. “मस 
काना के क्म. के रूप। क्रि. स., दे. 'मस्कानाः। 

मसकाना, क्रि. स. (रद. मसकना ) विदल- 
विद (प्रे. ); विपद्‌ ( चु.) २. सवकं मृद्‌ 
( क्‌. प. से. )-निपीड्‌ ( चु. ) 

मसरा, संप. (अ.) विदूषकः, भंडः, 
वेहासिकः । 

--पन, सं. पुं., भंडता, वेहदासिकता, परिहासः, 
श्वेडा । 

मसजिद्‌, सं. खी. (फा. ) * यवनमंदिरः, 
मोहम्मदीयदेवाङ्यः । 

मसनद्‌, सं. स्री. (अ. ) चचा)तुरः, चक्रगंडुः, 


बहदबालिद्यं, महामसुरकः २. धनिका्नम्‌ । 

मसर, सं. खी. (अ. ) आभाणकः, लोकोक्तिः । 
( स्री. )। 

मसलखन्‌ , क्रि. वि. (अ. ) यथा, उदाहरण- 
दृष्टातः-रूपेण । 

मसरुना, क्रि. स. ( दि. मलना ) हस्तेन पदेन 
वा संमृद! (क. प. से., प्र. ) संपीड (चु. ), 
२. सवरुं निपीड ( चु. ) ३. दे. शगूधनाः । 

मसलरूहत, सं. खा. (अ, ) # मावि-गुप्तःश्यभं-. 
मंगल-मद्र, ओचित्यं युक्तता । 

मस्ता, सं. पुं. (अ. ) दै. "मसल २. विषयः. 
समस्या ¦ 

मसविद्रा, सं. पुं. ८ अ. सुसबिदा ) । संस्कायं- 
सलोधनीय,लेखः २. हस्त-अमुद्वित-ङेखः 
३. युक्तिः ( खी. ), उपायः! 

--बधना, मु. उपायं चित्‌ ८ चु. ) । 

मस(क)हरी, सं. सलौ. (सं. मशदरी ) दे. 
“मच्छ्डदानीः । 

मक्षा, सं. पु. ( सं. मांसकीकः-कं } चमेकीरः-लं 
२. अदोः+-कीरुः-कील, मांसकीलकः-कम्‌ । 

मसान, सं. पु.( सं. इमन्ञानं ) पित्-वनं-काननंः 
अंतदाय्या, इतानक, रुद्राक्रोडः, दाह-सरस्‌ 
( न. )-स्थलं २. पिज्ञाचः ३. रणक्षेत्रम्‌ । 

मसान, सं. पुं. (अ.) मूत्राश्चयः, वस्तिः 
(पुं. खी. )। 

मषारा, सं. पुं. ( का. ) वेश, स)वारः, उप- 
स्कृरः, उपस्कर सामयी, स्वादनं २. उपकरणानि 
उपस्राधनानि ( न. बहु, ), सामग्री । 

--डारना, क्रि. स. उपस्छ, स्वादूक, यपि) 
वास्‌ ( चु. ) 1 

मसाख्दार, वि. ( फा. ) उपस्कृत, सोपस्कर, 
वेशवारयुक्त, स्वादूक्कृत । 

मसि, सं. खी. (सं. स्री. पु.) मसिजक, 
पत्रांजनं, मेरा; मसी, रजनी, मशी, काटी । 


-- पान्न, सं. पुं. (सं. न. ) मसि(सी),-कूपी- 


घटो-पान-धानी-भाधारः । 
दान, सं. पु. ॥ | र £ 
-- दानी, सं. खी. + (सं-+ फोदे- "मस्सिपातर। 
मसो, सं. ली. (सं. ) दे. (मसिः। 
मसीह, सं. पुं. (अ.) दे. “हंसाः २. विश्वत्रात , 


मसुडा | ४२८ | महरूम 
मसुडा, सं. पु. [ सं. इम ( न. )> ] दंतः | महया, धि. (सं. महा) महाह, बहु-महा+मूल्य । 
मूर-मासं, दंत, वेष्टः 1 ह्गाई, ¬ सं. खरी. ( हि. महंगा ) महाधंता, 
मसूर, सं* पुं. [ सं. मसु(सू)रः ] ममु(सू)र, महंगी ॥॥ बहुमूल्यता २. दुभक्ष, दुष्कालः + 
मसूरकः-का, मंगस्यः-स्या, पृथु-गुड-कल्याण+ | महत, सं. पु. (सं महत्‌ > ) मठाधीडयः, 
बीजः, नीहिकांचमः । २. साधृत्तमः । विर, प्रधान, श्रेष्ठ । 
मसूरिया, सं. खी. ( सं. मसूरिका ) व्त॑तरोगः, | महंती, सं. खी. ( दि. महंत ) मठाधीशता 
पापरोगः, रक्तवटी, मसूरी, शीतला-की, | २. साधुनेतृत्वम्‌। 
दे. श्चेचक्ः । | | महक, सं. खी. ( महुमह से अनु. ) दे. (सुगंधः, 
मसूरी, सं. खी. (सं. ) दे. भमसूरियाः | --दार, वि. ( दि. फा. ) दे. गंधि 
२. दै. (मसूरः । | हकना; क्रि. अ. (दहि. महक ) स्वासं 
मसो(सू.)सना, क्र. अ" ( फा अक्सो › |. सौरभं उत्स॒न्‌-मुच्‌ ( तु. प. अ. ) । 
( मनसि ) खिद्‌दु ( कम. ), छच्‌_ ( भ्वा. प. | महकमा, सं. पुं, (अ, ) विभागः । 
से.) तप्‌ (दि. आ. अ.) २. मनोवेगं रुष्‌ | महक्ाना, क्रि. स. ( हि. महकना ) अधि, । 
( स्‌. प. अ. )-रम्‌ (पर) ३-४. दे. (मरोडनाः | वास्‌ ( चु.), उरम्‌, भष्‌ (चु.; भ्वा. प. से.) 
तथा "निचोडनाः । | परिमल्यति (ना. धा. ) | 
मसोदा, सं. पु. दे. 'मसविदा' । | महक, वि. (अ.) शुद्ध, केवर । क्रि. वि.) केवल, 
मस्त, वि. ( फा.) दे. सं. "मत्त'(१) २. निशित, एव, मात्रा । 





निरुदधिञ्न ३. कामुकः, कामिन्‌ ४. स्वेरिन्‌ , 
स्वेच्छाचारिन्‌ ५. दृप्त, गवित ६. प्रहृष्ट, अति- 
म्रसन्ने ७. उन्मादिन्‌; वातुल ८. समद, मद- 


महत , वि. ८ सं. ) गुरु, विसार, बृहत्‌ , स्थूल, 
दीघं २. उत्तम, श्रेष्ट 1 
महता, सं. पु ( सं. महत्‌ > ) च्रामणीः (पुं), 


बूणित ( नेत्रादि ) | अथिंमः, पुरोगः, नायकः २. ङेखकः, कायस्थः। 
मार-, पि.» वित्तमन्त, धनमूढ । महताब, सं. पु. ( फा. ) चंद्रः, सोमः। सं. खी. 
जगर--, वि. पीनमप्रमोदिन्‌ । | ( फा. ) चंद्रिका, कौमुदी । 


मस्तक, स॑. पु. ( सं. पु. न.) रस्‌ (न. ), 
उत्तमांगं, रीष, मूद्धन्‌ (पुं. ), यंडं, शिर, 
वरांग, मौलिः, कपारं, केशभूः ( खी. ) 
२. कलार, अलि(ली)कं, भां, कलार-भाल,- 


महताबी, सं. ली. (फा. ) वतिकाकासेऽशनि- 
क्रीडनकमेदः, चन्द्रामा । 
महतारी, सं. खी. दे. 'माताः । 


पृ, गोभिः महत्त्व, स. पुं. (सं. न.) प्रकृतेः प्रथम- 
मस्तगी; सं. खी. (अ. मस्तकी ) उत्तमनिर्यास- निकारः ( सास्य" ) इद्ितत्म्‌। 

अ अली महत्तम, वि. ( सं. ) महिष्ठ, ज्येष्ठ, शरेष्ठ, बलिष्ठ, 
मस्ताना, वि. (का.) मत्ततस्य-सडृश २. मन्त, | गरि विशार्तम, क । घ. पु-( सं- न.) 
क्षीव, मदिरोन्मत्त । = अदे आजम ( गणित्त ) ]। 


मस्तिष्क, सं, पु. (सं. न.) गोद गोद, | महश्चिरू, सं. खी. ( ओ. ) संगीतस्मा, प्रमोद- 
, मस्तकस्नेहः मस्तुटंगकः ( मसितिष्कमागाः- परिषद ( खी. ), रगश्चाला । 
बरहन्मस्तिष्कं, लधुमस्तिष्कं सुषुम्णाशीष॑कम्‌ )। | महशूज्ञ, वि. (अ. ) सुरक्षितः परिःत्रात्तत्राण। 
| मस्तीः सं. खी. (फा) मत्तता, क्षीवता; सोडता, महू, सं. पुं. (अ. ) प्रियः, कांतः, दयितः। 
मदाढ्यता, उन्मदता ९. स॒रतेच्छा, रतिकामना | महबृखी, सं. खी. (अ. ) प्रिया, कांता, दयिता। 


२३. अभिमानः ४. मदः, मदजल, दानम्‌ । महरा, सं. पुं. ( सं. महत्तरः >) दे. "कडारः । 
मस्तूर, सं. पुं. ( पूते. ) कूपकः, गुणवृक्षःक्षकः, | महराब, सं. ली. दे. महराबः । 
 कूपदंडः । ` | महरम; वि. (अ. ) वंचित, चिरदित, हीन 


 मस्सा,र्-प- दे. ममसाः ।  '| (प्रायः सब समासात में) । 


मदसि 





महर्षि, सं. पुं. ( सं.) ऋषीश्वरः) ऋषिश्रेष्ठः 
२. रागमेदः 

मह, सं. पुं. ( अ. ) प्रासादः, सौधः-धं, दम्यः 
राज-नृप,-कुरु-मवनं-मंदिरम्‌ । | 

खरा, सं. खी. ( य. ~+फ़रा, ) अतन्पुर; 
अवरोधः । | 

मञ्चा, सं. पुं. (अ. ) पुरभागः, नगरविमागः। 

महर्केदार, सं. पुं. (अ.+फा. ) पुरभाग- 
नायकः २. समपुरम।गवास्िन्‌ । 

महस, सं. पु. ( अ. ) करः, राजस्वं, शुर्कः- 
कं, वलिः २. भारं, माटकं ३.३. 'माटगुज्ञारोः। 

--खाना, सं. पुं. कारभूः (ल्ल, )। 

महा, ति. ८ सं. मदत्‌) अल्यंतः अत्यधिकः 
अतिशय, बहर २. सर्वोत्तम, सवेश्रष्ठ, उत्कृष्ट 
तम ३. विस्तीणं, विद्चाङ, भिपुरू । 

--काय, वि. ( सं. ) विशारूदेह । 

--कार, सं. पु, ( सं. ) शिवरूपविद्ेषः । 

-~~काटी, सं. स्री. ( तं. ) महाक्रारपत्नी । 

--काग्य, सं. पुं. (सं. न.) सगेष॑धः, कान्यभेदः। 

---दंतः सं. षु ( सं. ) गजद॑वः २. शंकरः । 

--देवं, सं. पुं. ( सं. ) रिवः । 

देवी; सं. खी. ( सं. ) दुगा २. पट्रश्या 
उपाधिः । 

द्रप, उ. पुं. ( सं. ) भूखंडः, वषैः-षेम्‌ । 
--धातु, सं. युं. ( सं. ) खवणेम्‌ । 

-- निद्रा, सं. स्री. (सं. ) मृद्युः। 


( ४२९ |] 


+ ^ 


~~न = ० 


निशा, सं. जी. (सं.) निशोथः, अदध- | 


मध्यः-रात्रः-रातरिः ( खो. ), महारात्रम्‌ । 
--पथ, सं. पुं. ( सं. ) प्रधान-महा-राजः-मागैः 

२. सत्यः, षंटा-घ्रौ,-पथः, संसरणं, राज- 
वत्मेन्‌ ( न. ) । 

--पाप, सं. पु. (सं. न्‌. 9 महापातकम्‌ । 

--पापी, सं. पुं. ( सं.-पिन्‌ ) महापातविन्‌ । 

पात्र, सं. पुं. (सं. ) युख्य-प्रधान-महा,- 
मंत्िन्‌-अमात्यः-सचिवः । 

--पुरुषः सं. पु. ( सं. ) पुरुषषेमः, नरोत्तमः 
२. दुष्टः ( व्यंग्यमें)। 

--प्रञु, स. पुं. ( सं. ) पवित्रात्मन्‌ , महात्मन्‌ 
२. चपः ३. विष्णुः ४, शिवः ५. उन्द्रः। 

प्रख्यः सं. एं, ( सं. ) तरिलोकीनाश्चः, संसार- 
संहारः । 


महात्मा 





--प्रस्थान, सं. पु. (क. न. ) स्त्युः। 

बरी, ति. ( सं.-लिन्‌ ) बरिष्ठ । 

-बाड्, वि. ( सं. ) दीषे-माजानु+बाड २. बर- 
वत्‌ । 

--ब्राह्मण, सं. पुं. ( सं. ) गद्यविभः। 

--माग, पि. ८ सं. ) सौमाग्य्चाछिन्‌ । 

भारत, सं. पुं. (स. न.) ग्याक्तप्रणीत- 
रलोकमय इतिहास्यंथः । 

--मांस, सं. पुं. (प्त-न.) (१८) गो-नर- 
गज-घोटक-महिष-वराह -उष्ट-सपे,-मांसम्‌ । 

--म!ई, सं. खी. (सं. +-हिं ) दुग, २. कालरी । 

माया, सं. खी. (सं. ) परकृतिः ( लौ. ) 
२. दुगा ३. गंगा ४. गौतमब्ुद्धनननी । 

--मारी, सं. सखी. ( सं.) मारिका, जनमारः । 

-सुनि, सं. पुं. ( सं. ) सुनिपुंगवः, सुनीन्द्रः । 

--मूटथ, पि. ( सं. ) महाषे, बहुमृष्य । 

--यक्तः, सं. पुं. (सं. ) बृहद्यागः २. अर्थैः 
प्रत्यहं कायाः पंचयज्ञाः ( बह्ययश्चः, देवयज्ञः, 
पितृयज्ञः, नृयज्ञ, वकिवेश्वदरेवयज्ञः ) । 

--यत्रा सं. खी. ( सं. ) श्रत्युः । 

--युगः सं. पुं. ( सं. न. ) चतुयुंगी । 

--रथी, सं. पुं. ( सं. महारथः ) महायोधः । 

~~~राजा, सं. पुं. ( सं. महाराजः ) राजेश्वरः, 
राजेन्द्रः नृधश्रेष्ठः, सन्नाज्‌ ( पुं* ), अभिराजः । 


` --राजाधिराजः सं. पु- ( सं. ) चक्रवति-सार्वंः 


मौम,-नृप्‌ः। 
--राि, सं. खी. (सं. ) महाप्रल्याधकारः 
२. दे. 'महानिङाः । 


¦ -रानी, सं. खी. ( सं- महाराङ्खी ) अधिराज्ञी, 


--हास, सं. पुं. ( स. ) अटृहासः) अति,-दासः- 
हसितम्‌ । 

महाजन, सं. पुं. (सं. ) नरषंभः, पुरुषोत्तमः 
२. साधुः ३. पनिकः, नाद्यः ४. कुसीदिकः- 
दिन्‌, वादधषिकः-षिन्‌ › ऋ णदः ५.वणिन्‌ (पुं) 
६. आयैः, सञ्जनः । 

मदहाजनी, सं. स्ली. ( सं. महाजनः> ) वृद्धि- 
जीविका, अ्थत्रयोगः, कुसीदं, कौसीचं 
२. सिपियिद्ेषः । 

महातमः, सं. पुं दे. (मद्दात्म्यः। 

महात्मा, स- १. ( सं.-त्मन्‌ ) महाञ्चयः, महा- 
नुभावः महामनस्‌ ( पुं. ) उदारचरित । 


महान्‌ 


[ ४३० | 


मौँजना 


[नी पी पी 00001998, क र क क कष) 


मार्‌ , वि. ( सं. महत्‌ ) दे. "महा? (१३), 

महाराष्ट, सं. पु. (सं) दक्षिणापथे प्रांतविदोषः। 

महाराष्ट्री, सं. सखी. (सं) दे. (मरहटीः 
२. प्राकृतभाषामेदः । 

महावत, सं. पुं. ( सं. -महामात्रः ) हस्तिपकः, 
हास्तिकः, गजाजीवः, निषादिन्‌ ; आधोरणः. 
इभ्यः । 

महावर, सं. पुं. ( सं. मदाचणं १ ) याव-यावक- 
अल्क्तक-रक्षा,"रसः) 

महावरा;, सं. पुं, दै. भ्सुहावराः | 

महाशय, सं. पुं. (सं.) महात्मन्‌ , महामनस्‌ , 


सस्ननः, आयः, उदार, चेतस्‌-मतिः-षीः, महा- 


नुमावः। ` | 

महि, सं. खी. (सं. ) दे. प्रथिवीः\ 

~ पाङ, सं. पुं. ( सं. ) दे. (याजाः , 

महिमा, सं. खी. [ सं. महिमन्‌ (पुं) ] महक्वं, 
माहात्म्यं, गौरवं, महत्ता, गरिमन्‌ ( पु. ) 
गुरुत्वं २. श्रीः (खली. ); रोमा, प्रभावः, 
प्रतापः, तेजस्‌ ( न. ), प्रभा, विभूतिः ( खी. ) 
३. सिद्धिविशेषः ( योग. ) । | 

महिला, सं. खी. (सं. ) नासी, रामा, खी, 
कलना, वनिता । 

महिष, सं. पु. (सं.) जघुरविङ्ेषः २. दे. “भसा 
२. अभिषिक्तो नृपः । 

महिषी, सं. खी. (सं. ) दे. भ्मेसः २. पटुराज्ञी। 
मही, सं. खी, ( सं. ) दे. धृथिवीः। 

--धर सं. पुं. (सं.) पवतः, गिरिः २. हेषनागः। 
-प,-पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. "याजाः । 

रुहः सं. पु. ( सं. ) क्षः, पादपः । 

~ सुर, सं. पुं. ( सं. ) ब्राह्मणः । 

महीन, वि. ( महाक्षीण ) दे. सूक्ष्मः तथा 
बारीकः | 

महीना, सं. पुं. [ सं. माक्ष, मास्‌ (पुं-), भि. 
फा. माह ] दै. "मासः २. मासिकवेतनम्‌ । 
मुभा, संर पुं. ( सं. मधूकः ) गुडपुष्पः, मधरु- 
दुम) मधुः मधुकः) मवु, पुष्पः-वृ्षः-स्वः; 
माधवः । | 

मर्द, सं पु. (सं.) दे. “न्द्रः २. विष्णुः 

` . ` ३. पवैतविरेषः। 


८ 
महश्च, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. ईैशवरः। | 


महेश्वर, सं. पुं. (सं. ) शिवः २. परमेश्वरः ` 
३. सुवणंम्‌ । 

महोत्सव, सं. पु. ( सं. ) महा+क्षणः-उद्षैः- 
पवेन्‌ ( न. )-महस्‌ ( न. )-महः । 

महोदधि, सं. पु. ( सं. ) महा, सागरः-अब्िः । 

महोदय, सं. पुं. ( सं. ) महाश्ययः, महानुभावः 
( आदरसूचक संबोधन ) २. देदवर्य, वैभवं 
३. स्वर्गः ४. मोक्षः। 

महौषध, सं. पु. ( सं. न. ) भूम्याहुस्यं २.शंी 
३. लशुन ४. वाराहीकदः ५. वत्सनाभः 
६. पिप्पली ७. अतिविषा । 

मौ, सं. खी. (सं. मा) दे. 'माताः। 

मांग, सं. खी. ( हि. मांगना) दे. 'मांगनाः। 
सं. पुं. २. आवदयकता, पृच्छा, जिघृक्षा, 
प्रेप्सा, ङ्प्सा ३. प्राथनाविषयः । 

मांग, सं. खी. (सं. मागः?) सीमतः, 
मूद्धंजरेखा । 

-निकारना, क्रि. स.„ सीमंतयत्ति (ना. धा), 
सीम॑तं उन्नी (भ्वा. प. अ. )। 

--चोदी, सं. खी ., केशः -विन्यास्ः-संस्कारः । 

--जली, सं. खी.; विधवा । 

मौगना, क्रि. अ. (सं. मागंणं> ) भिक्ष्‌ 
( म्वा. आ. से.) भिक्षाटनं क । क्रि. स 
याच्‌ (स्वा. आ. से.) अभि्र-अथ्‌ (चु. 
आ. से. ) २. ऋणं कृ अथवा मह्‌ (क्र.प.से.) 
सं. पुं. भिक्षणं, भिक्षा, भिक्षाटनं; याच्ना, 
याच्ना, अभ्यथनं-ना, प्राथेनं-ना । 

मांगने योग्य, वि., याचनीय, अभि-प्र-मथै- 
नाय. प्राथयितन्य । 

मांगनेवाखा, सं, पुं. भिक्षु, सि्चुकः; याचकः; 
प्राथेकः, प्राधिन्‌ ३. । 

मांगा हभ, पि. प्राधित्त, याचित । 

मांगलिक, वि. (सं) रिवंह्युभं,-कर (-री खी); 
रिवः द्युमः, कल्याण (-णी ल्ली. ), मंगर, मद्र, 
मांगल्य । 

मांगल्य, वि. ( सं. ) दे. भमांगलिकः । सं. पु. 
( सं. न. ) शुभं, भद्रं, कल्याणं, दिवम्‌ । 


| मौजना; क्रि. स. (सं. मार्जनं ) प्र-सं-सन्‌ 


(अ. प. से; चु.) प्रक्षल्‌ (चु.) धाव्‌ 
(भ्वा. प. से; चु. ), अव-निर्‌-निज्‌ (जु. 
उ. अ. ); पवित्री क २. पतंगयुणं तीक्ष्गी, 


मजने योग्य 





खज्‌ (स्वा. प. वे.)। क्रि अ. अभ्यस्‌ 


(दि.प. से) सं. पुं, माजन, प्रक्षालनं 
धावनं, अभ्यसनम्‌ । | 

मजने योग्य, पि, सज्य, माज॑नीयः, प्रक्षाल- 
नीयः धावनीय । 

मौँजनेवाखा, सं. पुं, माजकः;, प्रश्चाठकः, 
धावकः, पावकः, शोधकः । 

मजा इअ, वि.) माजित, सृष्ट, प्रक्चाङ्ति 


मन्ना", सं. पुं. ( सं. मध्य> ) पुलिनं, नदी- ` 


मध्यस्थं द्येपं २. वरप्रदत्तं संभोजनं ३. ओदरा- 
हिकः पीतवेशः ४, प्रकांडः, स्कंधः । 

मौक्नारे, सं. पु. ( सं. मार्जनं > ) +पतंगगुण- 
गंडिकः,# माजंनः। 
॥ 4 [ # न मः \ > 

मोक्षी, सं. पुं. ( सं. मध्य > ) दे. मादः 


मौँड, सं. पुं. (सं. मंडः-डं) मक्तमंडः, आचामः. 
पिच्डरः दं-रा, निख(छवः, मास्रः, पिच्छा- ` 


चम्‌ | 

मौडव, सं. पु. ( सं. मंडपः ) ओद्राहिकमंडपः । 
म।डा, सं. पुं. ( सं. मंडकः ) पिष्टकमेदः । 
माडी, सं. खी. ( सं. मंडः> ) उवेतसारः; 
मंडः-डम्‌ । 

मौद९, वि. ( सं. मंद ) निःश्रीकः खिन्नः विवणं 
२. मंदतर, निकरष्टतर, मलिनतर । 

मदर, सं. ली. ( देश- ) शष्कगोमयरारिः, 
राक्रश्चय :२. (दिखपश्चूलां) यहा, गहर, विवरम्‌। 
मौदगी; सं. खी. ( फा. ) रोगः २. इतिः 
ग्कानिः ( खी. ) | 

मौदा, वि. (फा. ) शंत, छत २. अवशिष्ट 
३. रुग्ण, रोगिन्‌ । 

मांस, सं. पुं. ( सं. न. ) पितं, पं, पलक, 
तरसं, क्ष्यं, आमिषं, अस्रजं, कीर, जांगलम्‌ । 
-का घी,सं.पुं मांस, -सौरः-स्नेदःऽमेदस्‌ (न.)1 
- पेशी, सं. ली. (सं. ) ररीरस्थं मसि 
पिडकं, 
खावः ( ये पुरुषो मेँ ५००, चर्यो मे ५२० 
होतो हैः ) २. द्वितीयस्ताहे गभैरूपम्‌ । ` 

-- भ्ण, सं. पुं. (सं- न. ) मांस्त,-भोजनं- 
अरानं-अदनं-आहारः ॥ 

~भक्तकः सं. पुं. ( सं. ) मांस~अद्‌ (पुं. )- 
अदः-मोजिन्‌-भक्षिन्‌-आहारिन्‌-भादिन्‌ । 


४३१ | 


मा, सं. लखी. (सं.) लक्ष्मीः 


मांसर्पिंडी, लसा, वज्लसा, स्नायुः, 


मात 





-रस, सं.पुं. (सं) मांसमंडः-ङ, दे. व्यच्रनीः । 

मांसङ, वि. (सं) पीन; पीवर, मा्पुणं 
२. पुष्ट, दृदांग ३. वरूवत्‌, बकिन्‌ । सं. पुं; 
दे. “उडद? 1. 

( स्री. ) 
२. मात्‌ (सखी. )) 

-वाप, सं. पुं. दे. “मातापिता, । 

माहकरोमीटर, सं. पु. ( अं. ) अणुमापकम्‌ । 
माई, सं. खी. [ सं. मादर ( खी. ) ] दे. “माता 
२. वृद्धा, जरती, स्थविरा ¦ 

-क्ा काक सं. पुज 
२. वीरः, शूरः । 

मात्र, चि. (अ. ) यथाथ, न्याय्य; उचित, 
युक्त; योगय २. पर्याप्त २. उत्तम । 

माखन, सं. पुं; दे. 'मक्खनः 

--चोर, सं. पुं.; भौकृष्णः । 

मागध, सं. पुं. ( सं. ) मगधवा्तिन्‌ २. जरा- 
संधः ३. चारणः, वंदिन्‌ । 

माघ, सं. पुं. (सं. ) शिद्युपाल्वधमहाकाग्य- 
रेखको महाकपिविशेषः । °. तपस्‌ ( पुं. ), 
मास्पिज्ञेषः ६ जनवरी-फरवसी ) । ` 

माजरा, सं. पु. (अ.) वन्तं, वृत्तांतः २. धय्ना 

माजायाः; वि. ( सं. माजात ) सोदर, सहोदर, 
सोदयं । 

माज्‌ , सं. पुं. ( फा. ) मञ्न-मायि-शिद्रा+पफकः, 
मायिका । 

--फर, सं. पु. ( फा-+सं. ) माया-माथि 
च्द््र,-फरु, मायिकम्‌ । 

माजून; सं. खी. (अ.) अवलेहः, ल्यं 
( ओषधं ) २. भंगामिधितावलेहः 1 

मार, सं. पुं, (हि. मयका) ब्रहन्नीरभांडंः 
२. दे. मटका? । 

मादी.सं- खी.» दे. मिद्धो । 

माणिक, सं. पुं. ( सं. माणिक्यं ) शओोण-रत्ने- 
उपलः, पद्मगगः, रोहितक, रत्नम्‌ । 

मातंग, सं. पुं. ( सं. ) दपः, गजः 

मात, सं. खी. (अ. ) परा-अभि-परि-मवः,. 
पराजयः २. पराजित, परास्त, पराभूत । 


उदारः वदान्यः 


 -करना, क्रि. स.» विजि (स्वा. भा. अ. ), 


परा-भू । 


मातदिर 


-~-होना, क्रि. अ. परा-भू ( कमे); पिजित 
(वि.)भू। 

मातदिर, वि. (अ. मोऽतदिर ) अनुष्णश्लीतः 
मध्यम, सामान्य, मध्यमप्रकृतिक । ` 

मातबर, वि. (अ. मोतनिर) दे. '"विश्वसनीय' । 

मातबरी, सं. ली. ( अ.+-फा. ) दे. "विश्रस- 
नीयताः । 

मातम, सं. पुं. (अ. ) सृतक~+खोकः, क्रदनंः 
विलापः, परिदेवना । 

पुती, स. खी. (अ. फा.) आ-समाशशाप्तनं, 

` सात्वं, शोकद्मनं, अनुशोचनम्‌ । 

--पुसी करना, क्रि. स. अनुद्घोकं प्रकाश्‌ 
( प्र. ), अनुश्चुच (भ्वा. प. से. ); ृतकबन्धुन्‌ 
समाश्वस्‌ ( प्र. ) । 

मातमी, षि. (फा) सोक, -सूचक-प्रकाशकःपुणं । 

--छिबा, सं. पुं. (फा + अ.) रोक-वेशः(-षः) । 

मातहत, षि. ( अ. ) अधीन, आयत्त । 

मातहती, सं. खी. ( अ. मातहत ) अधीनता, 
आयत्तता । 

माता, सं. ली, [ सं. मात्‌ ( खी. ) ] जननी, 
जनयित्री, श्ुभ.: ( सी. ), जनी-निः ( खी- ) 
जनित्री, सवित्री, प्रसूः ( खी. )› अका, अंबा, 
अंबिका, अंबाल्कि, माता ८ कचित्‌ )। 
२. वृद्धा, स्थविरा, पुञ्यनारी ३. गोः (श्री. ) 
४. भूमिः ( खी. ) ५. रीतला-लीः दै. च्वैचक 
६. मसूरी-रिका, दे. खस्तराः । 

डना, क्रि. अ. शीतला शम्‌ (दि. प.से.)। 

--निकलना, क्रि. अ. शीता आवि । 

--~पिता, सं. पुं. पितरो, मातापितरौ, मात्तर- 
पितरौ, मातातौ, अबाजनकौ । 

--मह, सं. पुं. ( सं. ) मातुर्जनकः । 

--मष्टी, सं. सी. ( सं. ) मावुजेननी 


दछोरी-- सं. खी. रुषुमसूरिका (दि. काकडा- 
काकडा ) 


माता , वि, दे. “मन्तः (१) । 


मातुरः सं. पु. ( सं. ) मातृभ्नातृ, ` पितृरयालः, 
मातृकः । 


मातरी, सं. खी. ( सं.) मावुला-लानी, 
| साधवी, सं. खी. ( सष. ) वासंतीः | सुगंधाः 


मातुल-पत्नी । 
मातु, स. ली. ( सं. ) दे. भाताः। 


` , -भाषाः सं. खी. ( सं. ) जन्मभाषा । 


[ ४३२ | 


| 


माधवी 





` मातृक; वि. ८ सं. ) मातृ+विषयक-संबंधिन्‌ । 


सं. पुं. (सं. ) दे. (मातुरः । 

मातृका, सं. खी. (सं. ) दे. 'माताः २. उप- 
विमता, मातृसपत्नी ३. धात्री, धात्काः 
अंकपारी ४, ब्राह्यीलयादयः सप्तदेव्यः ५. स्वर 
वर्णचिहानि, मात्रा (7, ईइ. )। 

मान्न, अन्यः ( सं.-मात्नं ) एव, केवरम्‌ । 

माघ्रा, सं. खी. (सं.) परिप्माणं, मारन, 
अंद्ः, मागः २. सङृत्सेन्यः ओषधमागः 
३. मानिका, कला, हस्ववर्णोच्ारणापेकषितः 
काक ४. स्वरवर्णविहवं (1; †?, ईइ. ) । 

मासस्य, सं. पु. ( सं. न. ) दे. 'मत्सरः। 

माथा, सं. पुं. ( सं. मस्तकः-के >) दे. “मस्तकः 
(२) अग्रं, अग्र^मागः-देश्चः ३. मूधंन्‌ ( पुं) 
शिखरम्‌ । 


--पच्ती ‡ 
पिद, , सं. स्ली., दे. “मगलपच्चीः । 


--टेकना, सु. चरणयोः पत्‌ (भ्वा. प. से.) 
प्रणम्‌ (भ्वा. प्र. अ.) । 

--ठनकन; मु भाविस्ंकरं आशङ्क्‌ ( भ्व. 
आ. से. )। 


-रगड्नाः 0] 
( भ्वा. आ. से. ) । 

मादक, वि. ( सं. ) मद+कारक-जनेक । 

मादकता, सं. खी. ( सं. ) मदकारकेता । 

मादर, सं. खी. [फा.+भि. सं. मातरः (माव 
से ) ] जननी, जनित्री, मात्र ( खी. } | 


पद्यः पतित्वा याच 


| -जादः वि. (फा. ), मि. सं. मातृजात ) 


सहज, स्वामाविक; नैसमिक; जात्या-जन्मना- 
जन्मतः (अंधः, वधिरः ईइ. ) २. दिगंबर, 
नञ ३. सोदर, सहोदर । 

मादा, सं. खी. ( फा-) नारीः, श्री. स्रीजाती- 
यको जीवः \ 

माहा, सं. पुं. (अ. ) प्रकृतिः ( खी. » उपा- 
दानकारणं २. योग्यता २. दे. “पीप ¦ 
माधव, सं. पुं. (सं. ) विष्णुः; नारायणः 
२. वैशाखः ३. वसंतः 1 

च॑द्रवछ्ठी;, मद्रटता, अतियुक्तकः, माधविका 
२. उरामेदः । 


` -माधुरी 


{ ४३३ || 


मादुष 


| वक 1 । 


माधुरी, सं. खी. (सं. ) मधुरता २. खंदरता ` 


३. मथम्‌ । 
मधुं, सं. पं. (सं. न.) मधुरता-त्वं, 
मिष्ट.वं, स्वादुत्वं, मधु मयता, भिष्टता २. सौन्दर्य, 
 छवण्यं ३. चित्तद्रबीभावमप्रो इ।दः, 
गुणभेदः । 


माध्यम, पि. ( सं.) माध्यमक [ -मिकाः 
माध्यमिकं ( -भिकौी ल्ली, );. 
माध्य [ --ध्यी ( खी. ) }, केन्द्रीय, मध्यम । 
न, ) उपकरणं, प्ाधनं २. गृत- 


(खी. )], 


सं. पु. ( सं. 

सदेदादर 
मान, स. प. ( 

अहंकारः, अवलेपः २. संमानः, प्रतिष्ठा, आदरः, 


संभावना, पूना, प्रश्रयः-यणं ३..कोपः, प्रीति- ` 


प्रसाद+-अमावः। (सं. न. ) यौतवं, पौतवं, 
पाय्यं, दयं (र्हि. तौर नाप) २. प्र-परि,- 


माणं, मात्रा ३. इयत्ता, विस्तारः ४. भारः, 
गुरुत्वे, तोकः ५. मरमां, परिमाणं, मात्र, 


माडः ६. मानद डः-सूतरं ₹. ७. साधनं, हतुः, 
युक्तिः ( खी. ) । 
~~करना, क्रि. स सत्‌-पुरस्‌ +क, स्मन्‌ 
(प्रे. ), पूञ्‌ मह्‌ ( चु.) क्रि. अ. मानंधा 
(जु-उ.अ.), कुप्‌ (दि.प.से.) र. दृप्‌ 
(दि.प.अ. ), गवं. (भ्वाप. से. )। 
रखना, करि. सर 
२. स्व्राभिमानं-मात्मसं मानं रक्ष्‌ (ञ्वा.प.से.)। 
-चिन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) देद्याठेख्यं, प्रदेश्च- 
चित्र, दं. 'नकन्चाः 


-मदिरः सं. प.( स. न.) वेषश्चाला २. कोप- । 


मवनं, मानगृहेम्‌। 


-मनोती, सं. स्री. ( सं.+र्दि. ) दे. मनत्रतः. 


२. पारस्परिक्प्रेमन्‌ ( पुं न, ) २. कोपप्रसा- 
दनं-ने । 

-- मोचन, सं. पुं. ( सं. न. ) कोप+उपद्चमनं- 
अपनयन, प्रसादनम्‌ । 

हानि, सं. स्री. ( सं. ) अप-परि,-वादः, 
अपमाषणं, अवधीरणा, मानमंगः, अवमानना। 

मानता, सं. सनी. (हि. मानना) दै. भमन्रत) 
२. संमानः, प्रतिष्ठा । 


मानना? क्रि. अ. ( सं. मननं ) क्रप्‌ (प्र. ), 


तके. ( चु. ), उत्परश्ू ( भ्वा. आ. से.) २.अंगी- 


कान्य 


सं. ) गवैः, अभिमानः, दर्पैः, . 


दे, भमान करनाःक्रि.-स.. 


स्वी,-कः अभ्युषरयस्‌ ज अभ्युप-ई (अर्प. अ. ) 
मन्‌ (दि. आ. अ. ) ३. सन्मागंगामिन्‌ मू । 
क्रि. स. दे. 'माननाः क्रि. अ. २. दक्षं प्रत्रीण- 
५ज्यं मन्‌ (दि. आ. अ. ) ३. भद्ध ( ज्ञु. उ. 
अ, ), विश्वस्‌ (अरप. से. ).४. दै. म्मन्नत 
मानना" सं-पुं., स्वी-अगी,-करणं-कारः, अभ्यु 
पगमः-गमनं, कद्यं, उप्प्रक्षणं-क्षा, विश्वस्षनम्‌ ४ 

मानने योग्य, षि., स्परी-अंगी,-कायं, मंत्तव्य,. 
अभ्युपेय २. श्रद्धय, पृज्य, भिश्वस्तनीय । 

माननेवाका, सं. पुं. स्वीकरतै, मंत्‌, २. शरद्य 
लुः, निश्वासिन्‌ । 

माना हआ, पि. स्वी-अंगी)-कृत, मत २ पूजित). 
प्रतिष्ठित, पिश्वस्त । 

माननीय, वि. ( सं. ) पूज्य, पूजनीयः सत्कायं,. 
आदरणीय, संमान्य । 

मानव, सं, पुं. ( सं- ) दे. "मनुष्यः । 

माननी, सं. खी. ( सं. ) मानुषी, खो, नारौ ) 
वि., मानव, मानुष, पौरुषेय, मनुजोचित । 

मानस, सं. प. ( सं. न. ) मनस्‌-चेस्‌ ( न. ); 
ह्दयं, दे. भमन ( १-४ )। २. केासतर्ती 
सरोवरषिश्चेषः ३. कामदेवः, कंदपेः । पि. 
मानसिक, चत्त, बौढिक, दादिक । 

-शासख, सं. पुं. ( सं. न. ) मनोषिज्ञानम्‌ । 

मानसिक, पि. ( सं. ) मनोभव, मानस, दे. 
मान्तः वि. । 


मानिद्‌, वि. ( फा. ) तुख्य; सदट्रश,-वत्‌ । 

मानिक, सं. पु. दे. भमागिकः। 

मानित, भि. ( सं. ) आदत, प्रतिष्टित, पूजित । 

मानिनी, सं, खी. (सं. ) रष्टनायिका । वपि.) 
मानवती, अभिमानिनी २. रुष्टा, प्रतीपा, 
कुपिता । 


मानी ^, वि. ( सं.-निन्‌ ) अहंकारिन्‌ , ट्प, 
गवित २. संमानित, प्रतिष्ठित । सं. पु. रुष्ट- 
नायकः २. सिंहः । 

मानी », सं. पु. (अ, ) अर्थैः; तात्पयं २. तच्छं, 
रहस्यं ३. प्रयोजनम्‌ । 

मादुष, सं. पुं. (स्तं. ) मनुष्यः, नरः, दे. 
'्मनुभ्य" २. प्रमाणमेदः ( धर्म॑. )। वि.) मानु- 
षि(ष)क, मानुष्यक, मनुभ्यसंबधिन्‌ , मानुष्य 
माचुषीय । 





मानुष्यः, सं. पु (सं. न.) मनुष्यता-त्वम्‌ । वि; 
दे. "मानुषः वि. । 

मानु षिक, वि. ( सं. ) दे. “मानुषः वि. । 
माने, सं. पुं. दे. 'मानीः ( १-३ )। 


भानो, अन्य, (हि. मानना ) इव, ( प्रायः मन्‌). 


(दि. आ.अ. ) से भनु्राद करते ह । 
+मान्य, वि. ( सं. ) दे. "माननीयः 
माप, सं. स्री. ( हि. मापना) ( सामान्य) 
मानं, प्र-परिि-माण, यौ( पौ )तवं, पाय्यं; 
` द्वयं २. (गज्ञादि) मान,-दंडः-सूत्रं इ 
३. ( बदा ) भारमानं, माडः, मात्रं ४. (पात्र) 


, ्रतीमानः प्रस्थः ५. मानं, मापनं, माननिरूपणं 


६. परिमाणं, शयत्ता, दे. “मानः । 
मापकः, सं. पुं. ( सं. ) माननिरूपकः, मातृ (पु) 
२. दे. "मापः ( १-४ ) । 
मापन, सं. पुं. ( सं. न.) दे. मापना सं. पुं. । 


(अ. प. अ; ज्ञु. चा. अ.; दि. आ. अ.), ` 
मानं निरूप्‌ ( चु.) २. तुल (चु); मारं 


निरूप्‌ , दे. प्तोकनाः । सं. पु, मानं, मान- 
निरूपणं, मापनं, मस्तिः ( खी. ), तोकनं, 
भारनिरूपणम्‌ । | 
आपने योग्य, भि परिमेय, तोडयितन्य । 
मापनेवाला, सं. पुं. दे. "मापकः । 


मापा हु, चि. परिमित, ज्ञातमानः तोकिति। | 
| मार › सं. खी. (सं. मु.) मारणं, हननं, 


माफ़, वि, दे. सुआ 

मामत, सं. खी. ( सं. ममता ) दे. ममता 
( १-४ )। 

भामा१, 5. पुं+दे. भातुः 

मामा, सं. खी. (फा. ) मातृ ( क्ली.) जननी 
२. वृद्धा ३. दासी ४. धाती; मातृका 1 

मामि८(म)रा, सं. पुं., दे. भुभाभिराः 

-मामी, सं. खी. दे. 'मावुटीः । 

मामू , संर पुं. दे. मातुरः । 


मामूढ, वि. ( अ. ) दे. (आदतः ` २. रीततिः- ` 


` परिपाटी-टिः ( खी. ) 4. 
मामूरी, वि. (अ. ) साधारणः सामान्य । 


| ४३४ | 





मार 

माया, सं. खी. ( संर ) द्रव्य, धनं, संपद्‌ (स्री) 

२. अज्ञानं, भ्रांतिः ( ज्ञी. ), अनिद्ा ३. इल, 

कपटं ४. प्रकृतिः ( सखी. ); सृष्टेः उपादान- 

कारणं ५. दश्वरीयराक्तिः ( खी.) ६. इद्रजालं, 

कुहकं ७. ` देव+रीला-शक्तिः-. ( सरो. )-पेरणा 
८. ममता-त्वम्‌ । 


| ~ जोड़ना; क्रि. स, धनं सं.चि (स्वा.प.अ.) । 


कार, सं. पु. ( सं. ) मायाजीषिन्‌ , णेन्द्र 
जालिकः । 

मोह, सं. पुं. (सं.) जग्रञ्ञाकं २. ममता-त्वम्‌। 

--रूप; वि. ( सं. ) मायामय, अदीक, भ्रांति- 
मय, मायिक । 


 । ~व, स. पुं. ( सं. ) -आंतिवादः, जीवजग- 


रिमिथ्यात्ववादः । 


| मायाविनी, सं. खी. (सं.) मायिनी, कपरिनी, 


वं चनज्ञीला २. एद्रजाखिकी । ॑ 
मायावी, सं. पुं. (सं.-षिन्‌) माथिन्‌ » कपरिन्‌ , 
वंचकः, धृत्तैः, चठः २. रेन्द्रजाङिकः, कुहुक- 
जोविन्‌ › मायाकारः । 

मायिक, वि. (सं. ) कृतक, भिम २. दे. 
^मायाव्रीः (२) । 


| मायूस, वि. (फा. )दे भिरा 
| मायूरी, सं. खी. ( फा. ) दे. निरादाः 
| मार; संर परु. ( सं.) कामदैवः २. विश्च 


मायका, सं. पुं. ( दि. माय ) उढायाः पिवृ- , 


 ..मातृगृहम्‌ । 
 -मायकरू) वि. (फा. ) अनत; प्रत्त ` प्रवण 
२, मिभित । 





२. विषं ४. धुस्तूर 


दितं २. घातः, वधः, हत्या ३. ताडनं, आंह- 
ननं, प्रहरणं ४. आघातः, प्रहारः ५. युद्धम्‌ । 
कार, सं. खी.+ युद्धं २. वधः, धातः, हनन, 


|. संनम्‌ । 

| -धाड, }. सं. ल्ी-\ मारताड, मारणताडनं, 
| पीट, ~८ (+अभिन्रदः, अभिसंपातः । 

| .--पडनः ॥ मु. ताद्-प्रह ( कम. ) 


--गिराना, मु. आहत्य निपत्‌ (परे. ) । 
--डाटना, मु.“ इन्‌ (अ. प. अ. ), मू-व्या- 
पद्‌ (प्रे, )। | 
--वठना, सु+. परद्रभ्यं कपटेन आत्मसात्‌. । 


;| ~-भगाना, सु. विद्रु (प्रि. ), पराय (प्रे. ) 


सवधा परा-जि.( भ्वा.जा. अ.) । . 


(| ~ मारना, मुर खरं-अत्यर्थ-निदयं तड्‌ ( चु. ) 


मारक 


( ४२३५ | 


माङः 





` ~-लाना) सु. इंट ( च॒. ), अन्यायेन अपह 
(भ्वा. पअ. )। | | 

-~-केना, सु. दे. "मार बैठना | 
हटाना, यु. बकेन अपख (प्रे. )-विद्र्‌ प्र)! 


मारक; वि. ( सं. ) धातक; हिंसक, संहारकः 
नाञ्चक। 


मारकार सं. पुं. (अ. माकं ) चिं, लक्षणं, 
अभिज्ञानम्‌ । 

मारका + सं. पुं. अ.) यु, संयामः २. पिशचि- 
एट,-वृन्तं-घरना 1 | 

मारकीन, सं. खी. (अं. नेनूकिन्‌ ) #मारकीनं, 
स्थूल्वख्लभेदः। 

मारण, सं. पु. ( सं. न. ) हननं, हिंसनं, ग्यापा- 
दनं २. ता्चिकप्रयोगमेदः। 

मारना, क्रि. स+ (सं. मारणं ) मर-व्यापद्‌ 
(पर. ), इन्‌ (अ. प. अ); दिस ( भ्वा. रु. 
प. से.) सृद्‌ (चु) २" तड्‌ (चु), प्रह 
( भ्वा. प, अ. ), आहन्‌ ( अ^प.अ. ).. पीड्‌ 
( चु. ), दुःखयति ( ना. धा. ) ४. मछयुद्धा- 
दिषु निपत्‌ ( मर. )-पराजि (भ्वा. आ. अ. ) 
५. ( किवाद़ादि ) अ~पिधा ( जु. उ. अ.) 
भा-सं-वृ (स्वा. उ. से. ) &. सुच्‌ -प्रक्िप्‌ ( व॒. 
प.अ.), अस्‌ (दि.प. से.) ७. निग्रह्‌ 
(क्‌. प. से. ) निरुधू ( रु.प. अ.) <, नय 
ध्वंस्‌ (प्रे. ) ९. ( धात्वादिकं ) भस्मीक्र 
१०, अन्यायेन आत्मसात्‌ क़ ११. क, अनु-स्था 
(स्वा. प. अ.) १२. जि (स्वा. प.अ.) 
१३. दंश्‌ (स्वा. प.अ.)। सं. पुं मारणं, 
हननं, निषदनं, हिंसनं, विशसनं, व्यापादनं, 
भरमापणं २. हेत्या, वधः, हिसा, धात 
३. आहनन, ताडनं, प्रहरणं ४. पीडन 
५.. निपातनं &. पिधानं ७. नारानं, ध्वंसनं 
८. भस्मीकरणं ९. अन्यायैनं आत्मप्ात्करणं 
१०. दं श्नं, इ. । 

मारने योग्य, पि., हंतन्य, दिसितन्य, व्यापा 
२ ताडयितन्य, आहुननीय, इ. । 

मारनेवाखा, सं.पुं., घातकः, हिंसकः, ताडकः । 

मारा इञ, वि हत, व्यापादितः मारितः 

ताडित, प्रहत, आहत । 

मारपेच, सं. सखी. ( हि. मारना +-पेच ) कैतवं, 
कपटोपायः |. 


------ ~~~ ----~-~ 





माराः वि. (हदि. मारना) दे. “मारा हुभाः? (१-२)4, 

--जाना, क्रि. अ. इन्‌-िस्‌-सुददः ( कमे. ) ।. 

मार, सं. खी. मिथः ताडनं, कलिः, संघषंः ! ‹ 
क्रि. वि. सत्वर, सवेगं, जीघधतया । ` 

मार करना, सु. त्वर्‌ (भ्वा. आ. से. ),. 
शीघ्रं या (अ. प. अ. )-क। 


| --मारा फिरना, सु., सुधा परिभ्रम्‌ (म्वा. दि. 


प. से); क्षीणडत्तिक (वि) पयेट्‌ (भवा पसे.) 1. 
मारी, सं. ली. ( सं. ) दे. (मरी? । 


मारत; सं. पुं. (सं. ) वायुः मरत्‌ (पुं. );. 
मरुतः । 
मारू, सं. पुं. (र्हि. मारना) रगभेदः 


२. रण,-भेरी-दुंदुभिः। वि.» मारक, हृदयवेधक ' 
मारे, अव्य.( हि. मारना ) कारणेन-णात्‌ , हितोः। 


माग, सं. पु. (सं. ) अध्वन्‌-पथिन्‌ (पुं. ). 


वत्मेन्‌ ( न. ) २. चरणपथः, पदवी-विः (क्ली). 
पद्या, पद्ती-तिः (ख्ी.) २. प्रतोखी, राजपथः, ` 
रथ्या, वाहनी, भ्रीपथः, . सरणी-णिः ( स्री, ). 
४. वीथी-यिः ( जी..); बिङिखा ५. उपायः, . 
युक्तिः ( सी. ) । 
मार्गक्षीरष, सं. पु. (सं. ) आय्दायणिकः, मामः, . 
मागंश्चिरः-रस्‌ ( पुं. ), सहस्‌ ( पुं. ) । 
माजन, सं. ए. ( सं. न. ) माटि--ञचुडिः (खी), . 
माजेना, गजा, प्रक्षारनं, धावनं, सोधनं, पवनं, 
निमेलीकरणम्‌ । 
माजनी, सं. खी. ( सं. ) दे. श्लाङ्‌ । 
मार्जार, सं. पुं. ( सं. ) दे. "निहा, (सी ली. )। 
मार्जित, पि.(सं.) पूत, शोधित, प्रश्वाकितःधौत। 
मातंड, सं. पु. (सं.) सूयः २. अकंश्चुपः 
२. चरः । 
मादेव, सं. पु. ( सं. न. ) दे. श्यृदुताः ! 
माफ़त, अव्य. (अ. ) दे. द्वारः 
मार्मिकः वि. (सं) प्रभावान्‌, ह य्राहिन्‌ 
माङ, सं. पुं. (अ. ) संपद्‌-संपत्तिः ( सी. )9. 
वित्तं, अथः २. सामग्री, परिच्छदः ३. पण्य- 
जातं, पणसाः (पुं. बहु. ), क्र्यद्रञ्याणि 
(न. बहु. ) ४. राजस्वं, करः ५. उत्पन्न,. 
प्रसवः, फल &. स्वादुभो जनं ७. गो-पड्युभथनम्‌ । 
--खाना) सं. पुं. फा.) भांडार; पण्यागारम्‌ \. 
--गाइ1, सं. खी. ( फ. +-र्दि. ) द्रज्यन्चकदी 
(गाडीः 


माटकंगनी 


ककककाकाककककाष्का का त 





--गुक्तार, सं. पु ( फा" ) राजस्वदायकः, 


भूमिकरदः । | 
गुजारी; सं. खी. (फ़रा. ) भूमि-क्षेत्र^करः- 
शुल्कः । 
--रारु, सं. पु, धरन, वित्तं, संपद्‌. ( खी. ) । 
दार, पि. ( फ़ा. ) धनिकः धनाद्य । 
--मस्त, वि. (फा. ) विन्तदृप्त, धन-गवित्त"मत्त। 
माला - वि. सुसंपन्नः उुसण्द्ध । 
-मारकंगनी, सं. खी. (हि. मा {+ सं. कगुनी) 
` महाज्योतिष्मती, कंयुनीः कनकप्रभा, छरङ्ताः 
तीता, तेजस्विनी ( रुतामेदः ) ) 
-आङती, सं. खी. ( सं.) समना, सुमनस्‌ 
( खी, न. ), जाती-तिः ( खी. ) २. ज्योस्स्ना 
३. रात्री । | 


-माक्पु(दू भा, सं. पु. ( ज. माङ + सं पूपः ) 


पूपः, पिष्टकः, दे. "पुजाः । 
.माख्वा, सं. पु. ( सं. मालवः) अवतिदेश्चः। 
.माला, सं. खी. ( सं.) माल्य, सन्‌ ( स्नी. ) 
माट(छि-का)का, आपीडः, अवतंसः, अंकिलिः 
, (खनी) २. पंक्तिः-आवलिः-राजिः-भणिः (खी) 
३. समूहः, निकरः ४. अक्ष-जपःमारा ५. कठ- 
. माला, हारः । | 
कार, सं. पुं. ( सं.) दे. ममाकीः। 
---फेरना, सु. इदेश्वरं भज्‌ (भ्वाः उ. ज. ); 
प्रणवं जप्‌ (स्वा, प. से. ) । 
-माचिक, सं. पुं. (अ. ) परमेश्वरः ₹. स्वामिन्‌; 
प्रभुः ३. पतिः | मालिका (खी) । } 
माचिका, सं. खी. (स.) पक्तिः-श्रणिः-ततिः 
(स्ली.) २. माला ३. कृठमूषणमेदः ४. द्राक्षा, 
, मयं ५. मालिनी ६. दे. 4चमैलीः ।' 
माटिकी, सं. खी. ( फा. माल्कि ) स्वामित्व 
` प्रभुत्वं; स्वत्वम्‌ । - 
-मालिक्युर, सं- पुं. (अ. व्युदाणुः, णुः । 


माल्िकी । 


-माटिन्य, सं. पु, ( सं, न्‌. ) दे. "मलिनता? 
२. अपकारः । 


३. मूल्यवदुद्रव्यम्‌ । 
मालिया, सं. पुं, दे. 'माल्युजञारौः । 


( ४३६ | 





मासा 





मालिश, सं. खी. ( सं.) अभ्यंजनं, मद॑नं, 
धरणं, संवाहनम्‌ । 

मारी, सं. पुं. ८ सं-खिन्‌ ) माराकारः, 
मारकः, उद्यानपाङः २.जातिविज्चेषः ३.माला- 
धारिन्‌ । 

मारी २, वि, (अ, मा ) आर्थिकः सांपत्तिक, 
अथं द्रज्य-धन+विधयक । 

साङीखोखिया, सं. पुं. ( यूनानी ) विषादः 
वायुरोगः, इरुष्मिकोन्मादः। 

मारीदा, सं. पु. ( फा. ) दे. 'मलीदाः। 

माद्धूस, वि. ( अ. ) ज्ञात, दे. “विदितः । 

माल्टाप्ीवर, सं. पुं. (अ. ) माद्टाज्वरः । 

माल्य, स. पुं- (सं. न.) दे. (माला(२) 
२. पुष्पं, कुख॒मम्‌ । ¢ "क 
भावस, सं खी., दे. अमावस्या । 

मावा, सं. पुं. (सं. मंडः) दे. (मांडः २. किलाटः 
३. गोधूमादिकस्य दुग्धं ४. अंडभगभंः-पीतिमन्‌ 
( पुं. ) ५. तमाखुभमाप्तरः-किण्वः ६. सारः, 
निष्कः ७. सामथ्री; उपकरणजातम्‌ । 

माश्की, सं. पुं. ( फा. मशक ) दृतिदरः। 

माक्ा-षा सं. पु दे. (मासाः । 

माथ्ूक, सं. पुं. (अ. ) कतिः, दयितः) 
वभः, प्रियः । । | 
माशुका, सं. खी. (अ.) प्रिया, काता, दयिताः 
वछमा । 

माष, सं. पुं. (सं. ) कुरर्विदः, धान्यवौरः, 
वृषाकरः, मांसरः, वराढ्यः, पिन्यः, पितू- 
भोजनः २. दे. 'मसा' ३. दे. “मासाः । 

माल९, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) वपी, वषांङ्ग 
शृद्धकृष्णपक्षदरयात्मकः कारः, तिशदिनात्मकः 
समयः, मास्‌ ( पुं, इसके परे पाच सूप 
नहीं होते ) मासकः २. चाद्रमास्ः, तातिः 
संवत्सरः ३. सौर मासः, सावनः । | 


ॐ ४ | -भर का, वि.» मास्य, मा्तीन ( बालकादि) । 
माटिन, सं. लो. ( सं. माङ्नी ) मालाकारी, | हर, क्रि- वि. प्रति-जनुःमासं, मासते मासे । 


| माकर, सं. पुं दे. म्मांसः। 


भासड, सं. पुं. ( दि. मासी ) मातृष्वस्‌+वः- 


| |“ पतिः। 
-माटियत, सं. खी. ( अ. ) मुल्यं, अघः २. धनं 


मासा, सं. पु. (सं. मासः) माषकः, माषः 
हेमः, धानक, अष्टयुंनामाडः 1 
=~~भर, वि. माषः-मास्-मात्रे २. अत्यस्प । 


मातिक 





-तोखा होना, सु+ दशायाः अस्थिरत्वं -अशरुवतवं- 


परिवतिंत्वम्‌ । 

मासिक, वि. ( सं. ) मासानुमासिक, प्रातिमा- 

सिकः; मासि भव, मासीन। सं. पुं. (सं.न.) 

अन्वाहार्य, श्राद्धमेदः २. रजोदश्च॑नं ३. मासि- 
कवेतनम्‌ । 

--पत्र, सं. पुं. (सं. न.) प्रातिमासिकपत्रिका । 


मासी, सं. खी, (स. मातष्वसु) जननी-भगिनी । 


--का रुडका, नं. पुं , मातृष्वसेयः, मातृष्वस्रीयः) 
---को ्ड्की, सं. खी मातृष्वसेयी, 
मातृष्वस्रीया । 
माह, सं. पुं. (फा.) दे. भासत २. च॑र 
३. प्रियः । 
--ताब, सं. पुं. (फा. ) चंद्रः २. चन्द्रिका । 
--ताबी, सं. सी. (फा. ) दै. 'महताबीः। 
--वार, वि. ( फा. ), दे. “मासिकः । क्रि. वि.+ 
प्रतिमासम्‌ । सं. पुं. मासिकवेतनम्‌ । 
वारी, वि. ( छा. ) दे. (मासिकः । 
माहात्म्य, सं. पुं. ( सं. न. ) महिमन्‌-गरिमन्‌ 
( पुं. ), महत्वं, महत्ता, गौरवं, मदहात्मता, 
२. तीर्थयात्रायंथाध्ययनादिकस्य विद्ाष्टफलम्‌ । 
माही, सं. खी. ( फ्रा. ) मीनः, मत्स्यः । 
--गीर, सं. पं. (क्रा. ) दे. ममह्ुभा-वा । 
माहुर, सं. पुं. ( सं. मधुरं ) विषं, गरलः-लम्‌ । 
मिक्रदार, सं. खी. (अ. ) मात्रा, परिमाणं. 
मानम्‌ । 
मिक्स्चर, सं. पुं. (अ. ) मिश्रम्‌ । 


मिचकाना, क्रि. स. ( हि. भिचना ) नेत्रेऽसङ्ृत्‌ 


निमीर्‌ (भ्वा. प. से. ) उन्मौल्‌ च, नयने 
पुनः पुनः निमिष्‌ (तु. प. से. ) उन्मिष च, 
असरत्‌ निमेषोन्मेषं क २. दे. “मीचनाः । 
मिचना, क्रि. अ. ब. 'मीचना? कै कर्म. रूप । 
मिचखाना, करि. अ. दे. "माना? (११। 

' मिजराब, सं. खी. (अ.) परि(री)वादः, 
 वीणासुद्रा। 

मिजाज, सं. पं. (अ. ) प्रकृतिः, स्वभाव 
२. शारीरिक-मानसिक,+-अवस्था-ददा ३.दर्पः। 
--दूार, वि. ( अ. ~पर. ) दृप्त, गर्वित । 
-पुरसी, सं. खी. (अ. +-फ) कुरल-पृच्छाः। 
--शरी, वाक्यांश (अ.), अपि ऊुशङी 
मवान्‌ । 


[ ४३० ] मिट 


७, 


मिटना, करि. अ. ( सं. मृष्ट >) अप-ग्या+परन्‌ 


( कम. ), बिडधप्‌ ( दि. प. से. ) २. उच्छिद्‌ 
( कर्म॑.) विनद्‌ (दि. प. वे.) उन्मूल्‌, 
८ कर्म॑. ) ३. निर-अस्‌ ८ कमे. ), खंड्-प्रल्ाख्या 
 (कर्म.) । सं. पु.) लोपः, अप-व्याशमृष्टिः (ली). 
उच्छेदः, पिनाद्यः; निरासः, प्रत्याख्यानम्‌ । 
मिट हुआ, वि.; अप-न्या+ृष्ट, विदक्; विनष्टः; 
खंडित । | 

मिना, क्रि. स. ब. भमिटनाः के प्रे. रूप । 
भिष्धी, सं. खी. [ सं. गृन्तिः ( ली. ) ] खत्तिका, 
रेणुः, धूलिः ( खी. ), खदा, र्द (सी. 1 
( अच्छी मिद्ध) श्त्सा-त्स्ना २. पृथिवी 
३. भस्मन्‌ (न. सुवणोदि की) ४. ररीर 
५. शवः । 

--का तेर, सं. पुं. गततेलम्‌ । 

--का पंजर, सं. पुं; मानवदेदः । 

--का पुतरा, सं. पुं, मनुष्यः २-मानवश्रौरम्‌ । 

--रा माधव, सं. पुं. जडः, मूखैः । 

--करना, सु. नश-ध्वंस्‌ ( प्र. ) २. कषयति 
(ना. धा. )। 

--क मोर, सु+ अल्यल्पः-मूख्येन-अर्वेण, निम 
स्यमिव । 

--रिकाने ख्गाना, सु, अत्यष्टि कृ. २. रवं 
ममौ निधा ( जु. उ. अ. )-स्था (9. )। 
--डालना, सु. खम्‌ (प्रे; रमयति ) गुद 
(म्वा. उ. से. ) । 

--परीद्‌ या खराब होना, सु परिक्षि 
( कर्म. ), क्षयं-नाञ्चं इया (अ.प. ज.) 
परिक्षीण-गतविभव (पि.) भ, ददशां सापद्‌. 
(दि. आ.अ.)) 

-में मिख्ना, सु. दे. ममिद्धी परीद दोना 
२. गर (तु. आ. अ. ) पंचत्वं गम्‌ । 

मिटटी, स. खौ.(सं.भिष्ट >) चुंबनं,दे. श्चूमाः 
भिर, सं. पुं. (सं. मिष्ट>) मधुरमाषिन्‌ 
२. शुकः, कीरः । वि. मौनिन्‌ , तृष्णीक 
२. प्रियंवदः । 
अपने मह आप भ्यो भिटृष्र बनना, सु. 
विकलत्थ_( भ्वा- आ. से. ), आत्मानं इका, 
(भ्वा. आ. से.) 


मिराई 





मिटाई, सं. ली. ( दि. मीठा ) कादवं, मिष्टान्न, 
मिष्ट, मोदकजातं २. दे. भिठासः। ` 
मिठास, सं. खी. (दहि. मीश) मधुरता-त्वं, 
मधुरिमन्‌ ( पुं. ), माधुय, भिष्टत्वम्‌ । 
मित, वि. ( सं. ) परिभित, सीभित, ससम 
अल्प, स्तोक । 


--भाषी, पि. (सं.-षिन्‌ ) भित+वाच्‌-कथ, 


अस्पवादिन्‌ । 


--श्यय, सं. पु. क 

-भ्ययिता, घं. खी. भ त 

--भ्ययी, पि. ( सं.-थिन्‌ ) असुक्तहस्ते, अद्य 
स्तोक,+व्ययिन्‌1 . ` 

मिताह्ञन, सं. पं. (सं. न. ) परिभितभोजनं, 
षद मक्षणं, मिताहारः २. वि. दे. भमिताशीः 
मिताश्ची, वि. ( सं-शिन्‌ ) मिताहारिन्‌, परि 
मित-अस्प-इषद्‌ ,मोजिन्‌ मुज! ` 

मिती, सं. ली. ( सं. भितिः> ) देश्चीयतिधिः 
( पुं. खी. ) २. दिनं, दिवसः। 

वार, क्रि. वि. तिथिक्रमैणः तिथ्यनुप्तारम्‌ । 

मित्र, सं. पुं. ( सं. न.) सुहृद्‌ ( पुं. ), सखि 
( पुं )$ वयस्यः २. सह चरः, सहायः । 
मिन्रता, सं. खी. (सं.) सखित्वं, सख्यं, सोद, 
सोहार्द, सैत्री, मेत्यं, भित्रत्वम्‌ । 

मिथुन, सं. पु- (सं. न.) ददं, द(ज)पती 


| ( सं. ) अल्प-परिमित- 


( दि. ), जायापती, स्री पुंसयोः युग्म-युगं-युगलं 


२. रत्तिः ( खी. ), संमोगः ३-४. रादि-रग्नः- 
विदोषः ( ज्यो. ) । | 
-मिध्या, वि. (सं. अव्य, ) अचत, असय, 
वितथ २. काल्पनिक, अवास्तविकः, मायामय । 
-नवादी; वि. ( सं.-दिन्‌ ) अनृत-असत्य-खृषा- 
विततथः+-भाषिन्‌-आलापिन्‌-वादिन्‌ । 
-मिनिमम, वि. (अं. ) न्यूनतम, अदिप । 
"मिक्त, सं. खी. [ अ. भि. सं. भिनतिः (खी.)] 
भरार्थना, निवेदनम्‌ । 
मिमियाना, क्रि. अ. ( अनु. भिनमिन> ) 
भिणमिणायते (ना. धा.) मे-मेशब्दं क, रेभ 
(भ्वा, आ. से. ), उ ( भ्वा. आ. अ.+अवते ), 
मिर्था, सं. पुं. (का.) स्वामिन्‌, प्रमुः २. पतिः, 
अतृ ३. ( संबोधनप्दं ) मदहाश्चय ! महोदय ! 
( पुखर. ) ४. अध्यापकः ५. दे. भ्युसलमानः। 


[ ५६८ } 





मिख्ना 


नि 


-मिटृट, सं. पु. ( फा.+ हि. ) मधुरभाषिन्‌ + 

मधुवाच्‌ (पु. ) २. श्युकः ३. मूखैः । 

भियान, सं. ज्ञी. ( फा. ) अस्सि-, कोशः-षः, 
खड्ग-पिधानम्‌ । 

मियाना, वि. ( फा. ) मध्यम, मध्याकार । 

मियानी, स॑. खी. (फा, भियान) पादाया 

मस्य मध्यमो वख्लखंडः २. #मध्यमा, मध्य 

कोष्ठकः (पं. ) । 

मिरगी, सं. खी. (सं. गी) अपस्मारः, जामरम्‌। 

पिन्व, सं. खरी. [ सं. मरि(सी)चं ].( काली ) 


| कृष्णं, को(का)रक,.ज्यामं, ऊष्णं, कटक, 


राकागं, सवेदितंः धमेपत्तनं, वेछछजं, कफविरोधि 
( न. ) प्रवितम्‌ । ( लार ) कु-रक्तमरि (री)चं, 
तौवदयक्तिः ८ खी. ), उज्ञ्वरा, अजडा, कट- 
वीरा, तीक्ष्णा । ( सफेद ) सित मसि(से)चं- 
वट्धीजं, पवर, बहुरम्‌। वि. तीक्षण-उय,-स्वभाव। 
नमक भिच क्गाना, सु. अत्युक्तया वणे (चु.)- 
प्रतिपद्‌ (प्रे. ), अतिवद्‌ (भ्वा, प. ते. )। 


मिर्च, सं. पुं, दे. “मिर्च ( काक ) । 


मिरता-ज्ञुकुता, पि. तुल्य, सष । 


 मिख्न, सं. पुं. (सं. न.) सं( समा गमः, 


संयोगः, संमिरनं, परस्परसाक्षात्क'रः, मैलः 

२. मिश्रणं, संयोगः, संसर्गः, मैलनम्‌ । 
~-सार, वि., भिलन-सख्य,+-शीर, संगमप्रिय । 
~-सारी, सं. सी, सख्य-मिरन,शीरुता । 


` मिलना, करि. अ. ( सं. मिर्नं ) भिशर्‌संए्च्‌- | 


संयुज-संखज्‌ ( कमं. ), एकौ-मिधित-संखष्ट मू , 
२. संमिट्‌ (तु. प. से. ), सं-इ (अ. पअ.) 
संगम्‌ ( भ्वा.आ. अ. ), आ-समा, सद्‌ (स्वा, 
प. अ. ), आ-समा+गम्‌ , अभिभुखी-संमुखी 
भू; नयनः-पथं-विषयं या (अ.प.अ.) 


। ३. तस्य-सम-सट्श्च (वि. ) वृत्‌ (भ्वा. आ. 


से. ), संवद्‌ (म्वा. प. से. ) ४. . मिग 
(म्वा. प. से.) परिरभ्‌ (भ्वा. आ. 
अ.) ५. यम्‌ (श्वा. प. अ.) सुरतं 
आतन्‌ ( त. प. सै. ) ६. छम्‌ (स्वा-आ.अ. ) 
अधिगम्‌ ७. 'एक-समः-स्वर (वि.) चू . 
(स्षितारादि> । सं. पुं दे. मिलनं 
( १-२ ) 1. ३. सादृ, साम्यं ४. आङ्गिन 
५. मैथुनं £. लाभः ७. समस्वरता, इ~ । 


मिनी ॥ 


मिनी, सं प यो सः (स) मरमाभिन्‌ पिव ( दि. मिर्ना } जौदादिक- | । -भाषी, 


भिम)लनम्‌ । 

नमिर्वाना, करि. प्रे, ब. भमिर्नाः के प्र. रूप । 

भिका-जखा, वि. मिश्रित २. संभिरित । 

मिलान, सं. पु. ( ईि. भिलाना ) कमैलन, 
संमिश्रणं. २. समी -सट्शी, करणः ठवुक्ना 
- ॐ. सत्यापर्नं, प्रामाण्यपरोक्षा । 

मिदाना, क्रि. स.+ ब. भिरुनाः के प्रे. रूप । 

मिप, सं. पुं. ( हि.भिलना ) दे. 'मिकन १८१) 
२. सौहद, मैत्री ३. संमोगः, रतिः (खौ.) । 

मिलावट, सं. खी. ( दि. भिकाना ) अपद्रन्येण 
भिश्रणं-मैखनम्‌ । 

करना, नरि. स. (अपद्रव्येण) संमिभ्‌ (चु) 

मिला इञा, पि. मिश्र, भिश्चित, संश््तः संसष्ट 
२. संगत, संभिरितः, संमुखीभूत ३. कन्ध, प्राप्त । 

मिक्कियत, सं. ल्ली. (अ. ) भूमिः (खी. ); 
रि(ऋ)क्थं २. द्रन्यं, संपत्तिः ( सी. )› दायः । 

मिहत, सं. सी. (हि. मिलना) मैत्री 
२. भिरनक्षी लता 1 । 

मिश्चतः, सं. खी. (अ.) धमः संप्रदायः, 
मतम्‌ । 

मि्धिग्राम, सं. पुं. (अं. ) सहसिधान्यम्‌ । 

` मिक्धिमीरर, सं. पु. (अ. ) सहस्निमानं २. कर- 
सुक्तमूमिः। 

मिक्ानरी, सं. पं. (अ. ) खिष्टधमे^प्रचारकः 
२. दे. "पादरी । 

मिश्र, सं. पुं. (संर) विप्रोपाधिभेदः २. मिध्ितं, 
भिधितद्रव्यं, योगः, संकरः संनिपातः । नि. 
मिभित्त, भिश्रापित, सं-खष्ट-मिश्न-मिक्ति 
३. श्रेष्ठ । 

मिश्रण, सं. पुं. ( सं. न. ) संयोजनं, संमेलनं, 
संमिश्रणं, एकी-एकनः-करणं, सं सजनं २.नाना- 
द्रव्यसमुदायः, दै. *मिश्रः (२) । ३.योगः, संक- 
लनं, दे. “जमा ( गणित ) । 

मिभरित, वि. (सं. ) संसष्ट, संमिश्र, दे. मिश्रः 
(वि. )। 

मिष, सं. पुं. (सं. न.) छं, कपटं २. व्यप- 
देशः, व्याजः, कृतकदेतुः । 

मिष्ट, सं. पु. (सं.) मधुररसः।.वि.+दे. 
मीठा ( १) । 


४३९ | 


मीरिग 









८ सं.-षिन्‌ ) मधुरभाषिन्‌ › प्रिव 
व्‌ [ड 


| पुं. ( सं. न. ) दे. भिठाई' (१) । 
मिसरा, सं. पुं.(अ. ) पपा 
, मिस, सं. पुं. दे. मिष (२) 1 
मिल सं. खी. (अं) कुमारी, कन्या, अश्वता । 
मिसाङ, सं. स्री. ( भ. ) उपमा २. उदारदर्ण, 
` दृष्तः ३. रोकोक्तिः ( सी. ), आभाणकः । 


शछ्लोकचरणः । 


भिचिरू, सं. खी. ( अ. ) केख-ऽपंजिका । 


 मिस्कीन, सं. पुं. (अ. ) निः्सदायः, निराश्रयः 
२. दरिद्रः, अर्विचनः ३. सरटः, युश्चीरः । 
मिस्टर, सं. पुं. (अ.) मिश्रः महाशयः, महोदयः 
` मिस्तरी, सं. पु. 
` शिद्पिन्‌-शिद्पकारः। 

मिल, सं. पुं. (अ. = नगर ) भिश्रदेश्च 

मिली", सं. पुं. (भ, मिख ) भिश्रदैश्यवासिन्‌ । 
` सं. खी-, भिश्चदेशमाषा। 

, भिखो र, सं. खी. (भ.) खण्डऽमोदक छकरा 
` ह्ाकरजा, द्रावकः, खांडवः, सितोपरा, सिता- 


(अं. मास्टर ) कुर्क 


खडः, खण्डकः । 


 मिस्छ, वि. ( अ. ) तुर्य, समानः शव । 
 मिस्ला, सं. पु- (स. मिश्र > ) * मिश्रान्नम्‌ । 
` मिस्सी रोटी, सं. खी. वेढभिका । 


मिस्सी-सी, सं. खो. (फा. भिसी) दंत 
+ मसी-मसिः ( खी. ), दंलचुणेनेदः । 
-- काजल करना, सु. आत्मानं भूष्‌-मंड्‌ (चु) 


 प्रसाध्‌ (प्र. )। , 

` मींगी, सं. खी. दे. गिरी" 

 मीञाद्‌, सं. खी. (अ. ) कःल-+अवभिः, नियत- 
, समयः २, आतेव-कारावास्त"अवधिः । 

¦ मीभादी, वि. (अ. मीआद ) स्ावधिक, 
, नियतका्वत्‌ । 


-जुखार, सं. पुं सावपिकञ्वरः २ सांजिपा- 


 तिकञ्वरः । 
 मीचना, करि. स. (सं. मिष्‌) निमिष्‌ (त. प 
से.) क्ष्मील-निमील्‌ (म्वा. प. से.) नेत्र 


कुख्यति (ना. धा. )} 


 मीन्नान, सं. पुं. (अं, ) योगः, संकरः, परि 


सख्या । 


` मीटिंग, सं. खी. (अं. ) समा, गोष्ठी, अधि- 


वेश्चनम्‌ 1 


मीग 





मीठा; वि. (सं. मिष्ट) मधुर, मधुल, मधु, 
मधुमय २. सुरस, स्वादु, सस्वाद, 
३. ` अलु, मथर ४. मध्यम, साधारण 
५. सह्य, मंद £. नपुंसक ७. प्रिय; रुचिकर । 
८. सशी, सरक । सं. पुं, मधुकक॑री, 
भिष्टनिबृूक, मधुरजंबीर, मधुबीजपूरं, मधूली; 
"महाफला २, भिष्टन्नं ३. मिष्टं; गुडः 
सकरा इ. । 

--आद्ु , सं. पुं. दे. शशकरकंदः । 

-- चावरू, सं. पु, मिष्ट-गुड+ओदनः (-नम्‌ ) 1 


सतेलम्‌ । 


नह्यपुत्रः, गरकः, क्ष्वेडः, प्रदीपनः 1 
नीबू, सं. पु दे. 'मोठ' सं. पुं. (१) । 
--पानी, सं. पुं. जब्रीरपेयम्‌ । 

--बोरना, सु. प्रियं ब्रू (अ.उ.), मधुरं 
भष्‌ (भ्वा. आ. से. )। 


रहारः । 


मीटौ छु, सं. खी. अतःरशनचुः;, कपटभितर, 


धिश्वासधातकः २. कुटिः, कपरिन्‌ । 
मीनसं.पु. (सं.) दे. “मद्लीः ( २-२ ) 
दादश्च+राशिः-ल्नम्‌ । .. 


--मेख निकालना, सु. युणदोषान्‌ परोक्ष 


(भ्वा-आ. ते.) २. च्रं अन्विष्‌ (दि. 
प. से. )। 

मीना, सं. पुं. (स्ना. ) चित्र-वहुवण,-काचः 
२. नीलप्रस्तरभेदः ३. शधातु-रंजर्नं-चित्रणं 
८ धनैमल ) ४. सुराग्रहः। 

--~-कार, स. पुं. (फ1.) श्वातु,-रजकः-चित्रकः । 
~-कारी, स. सी. ( फा. ) दे. 'मीनाः(१)। 
ब्र, सं. पु. 
मनोक्ञमैरा, प्रदशेनी । 
मीनार, सं. प. (अ. मनार ) {सूच्यप्रस्तंभः, 
मैठिः-थिः। 
मीमांसा, सं. खी. ( सं ) दद्नलाखविशेषः 
२. विचारः, भिवेचनं, निणेयः। 

मीर, सं. पुं. ( फा. ) नायकः, प्रधानः । 
` -मजक्सि, सं. पु.(का.) समापति-अध्यक्षः। 


[ ४४० | 


: -मृशी, सं. पु. ( फ़. 1 अ. ) सुख्यगकरेखकः- 
स्वादवत्‌ | 


( फा.) ऋकतिापणः, | 





भंडी 
चण) 
सायस्थः। 


मीरास, सं. सौ. (अ.) रिकथं, दायः, 
पित्र्यम्‌ । 


मीराज्ली, सं. पुं. (अ. मीरा ) संगीतकुशल- 
 यवनजाति-विदेषः २. भंडः, वैदहापिकः। 

` मीर, सं. पुं. (अं. माइक ) क्रोशादं, अद्धैकोद्ः,. 
मीक, श्मीरकम्‌ । 

| मुगरा, सं. पु. ( सं. स॒द्णरः ) नि-+वनशदूुषणः- 
¦ नः प्रघणः । [ मुंगरी (ली.) ुद्रमुदगरः इ. ] । 
-तेक, सं. पुं, तिल» तैलं-सेहः २. खश्व- | मुज, सं" ए. द. मजः | 
` मृड, सं. पुं. (सं. पुं. न.) शिरस्‌ (न. )+, 


[ ह ६ | त । षुं ध ध 
-तेखिया, सं. पुं, वत्सनाभः, प्राण्ारकं, | रीष, मूद्धन्‌ ( पु. ), मस्तकं २. दन्न, शिरस 


रीषेम्‌। सं. पुं. स्थाणुः निष्पत्रो वृक्षः 
२. राः २.नापितः, मुंडकः ४.उपनिषद्विशेषः \ 
वि -मंडितः, वापितरमंड;, . कृत्तकेश(-शाः-शौ 


खी ) २. अधम। 
मार, सं. खी. ( सं. ) सिततिमस्तकमास्यम्‌ ¢ 


। मालिनी, सं. खी. ८ सं. ) काली । 
मीटीमार, सं. ली, गूदु-गुप्त-आतरिक+ताडनं- | 


--मारी, सं. पुं. ( सं. छिन्‌ ) शिवः । 

मंडक, सं. पुं. ( सं. ) नापितः २. उपनिषद्‌ 
विशेषः ३. दित्~+शीषेम्‌ । 

मुंडन, सं. पुं. (सं. न. ) क्षौर, केशछेदनं- 
वपनं, परिवापनं, भद्रकरणं २. चूडा, चूडा- 


कारणं कर्मन्‌ ( न. ), संस्कारिद्धेषः (धमे) ! 
डना, क्रि. अ. ( सं. मुंडन ) ब. प्नृडना? के 


कमे. कै रूप । 


। मृडा, सं. पुं. ( सं. मंडः ) सुंडितः, उप्तकेश्चः» 


चिलिमूद्धंनः, कृत्त-केशः २. कृत्तकेशः साधु- 


| शिष्यः ३२. शृगही नपश्ुः ४, अग-अवयव-श्ाखा,- 
¦ दीनः ५. ल्िपिविशेषः ( महाजनी, ठंडे) 


६. उपानल्पकारः । 
यैदाईः सं. ली. ( दि डना ) दे. मुंडन 
(१) । २. मुंडन,-घया-पतिः ( खी..)। 


 मुदासा, सं. पु- [ सं. संडवासस्‌ (न.) } 
` उष्णीषः-ष, दे. "पगड़ी । 

 मुडित, वि, ( सं. ) दे. मुंडः वि. । 

सुंडी *» सं» ली. (दि. मुंडा ) मुंडा, क्ल 
` केडा-श्ची २. धिधवा । 


मुंडी सं. पुं (6. मुंडिन्‌ ) मुंडितः, क्लप्तकेशः 
२. नापितः ३. संन्यासिन्‌ । 








सेरः [ ४४१ |] सुह कगाना 
मुंडेर, सं. खी. (सं. मुंदं>) दे. मंडरा | --उतरना या निकर आना, सु कृशी-तन्‌- 


२. दै. “मंड? । 

सडिरा, सं. पुं (सं. मंडं>) प्राकारशीषः 
चकु ख्यमंडः-डम्‌ । 

मडरी, सं. खी; दे. भ्युंडेराः तथा भ्मेड्‌ः । 


मतक, वि. (भ. ) स्थानांतरं नीत २. प्र 


हस्ते मपित, परस्वत्वे दत्त । 
संतजिर, भि. (अ. ) प्रतीक्षक, प्रतीक्षःकारिन्‌ । 


कम. के रूप। 

सुंदरा, सं. पु. ( सं. सुद्रा) (योगिनां) कणैः 
सुद्रा-वख्यम्‌ । 

सदरी, सं. ली. ( हि. 
यकं, ऊर्मिका। 

ञुश्षी, सं. पुं. (अ.) लेखकः, कायस्थः लिपिकारः 

मृसिफ़्, सं. पुं (अ. ) निर्णेतृ, धमै-न्याय- 
अध्यक्षुः-अपिकारिन्‌ । 

मुंसिफ्री, सं. खी. ( अ. सुंसिफ़ ) १-३ न्याया- 
ध्यक्ष+पदं-कायन-समा ४. निणयः ५. न्यायः। 

सुह, सं. पुं. ( सं. य॒खं ) आस्यं, ठंड वक्त्र, 
वदनं, पनं; आननं २. मुख.वदन-आनन,+- 
मंडलं ३. ( बतैन आदि का ) ऊध्वेविवर, सुखं 
४. सटः रधं ५. आदरः ६. सामर्थ्यं 
७. साहसं ८. उपरितनभागः, कर्णः, कंठः 
भातः ९. विधयमानता, उपस्थितिः (खी. )}.। 

-अधेरा, सं. पुं, प्र-वि+मातं, विहानः-नं, 
उषा, उषस्‌ ( ज्ञी. ) । 

काला, सं. पुं; अपमानः, अपयश्चस्त (न.)। 

~ चोर, वि. लञनाटु, इीमत्‌ , सख्ञ्न । 

~ ज्ञानी, वि.» वाचिकः ठेखरदहित । क्रि. वि.) 
वाचैव, संभाषणेन ।. 

-जोर, पि. वाचार, वावदूक २. दुद्रीत 
३. दे. भंहफटः? । 

-- दिखाई, सं. खी; नवोढामुखद शनं २. सुख- 
दशे नोपहारः ८ पिवाह की सतियोँ )। 

देखा, पि.» बाह्य, उपरितन, कृतिम । 

--फट, वि. अवाचंयम, व।(क्‌चपर; वाग्दुष्ट 
अविमृदयवादिन्‌ । 

~-बोरा, वि. धम-(धर्म-्राता आदि )। 

मांगा, वि. यथेष्ट, यथेच्छ्‌, यथेप्सित । 


दुद्रा) भंगुरी(र)यं- 


। --देखते रह जाना, मु. दे. 
। -देखे की प्रीत, मु. सषा रनेईःदरत्रिमानुरागः 
~पर खाना, सु. द्द्‌ (स्वा, प. से. ), कथं 





भू, कदवावदन (वि. ) जन्‌ (दि. आ. से. 


। -स्षि( भ्वा. प.अ.)। 


-का कोर, स॒. ख॒लमं द्रव्य-वस्तु ( न. ) 1 ` 
काटा करना, मु. दुष्‌ (प्रे, दूषयत्ति); 
कलंकयति ( ना. धा. ), अपकीर्तिं जन्‌ (प्रे) । 


े  --काला होना, सु+ कटंकित-दूषित्त (८ पि. ) 
संतजिम, सं. पुं. (अ.) अध्यक्षः, व्यवस्थापकः । । 


भू, अपयरस्‌ ( न.) लम्‌ (स्वा.आ.म.)) 


+ ` --की खाना, सु. नित्तरां परा-जि ( कमं.) 
मदनः, करि. अ. . ( सं. मुद्रणं ) ब. र्मदनाके | 


सुतरां अभिभू (कभ. ) २. रुञ्नितो भू 
३. दुदरेशां आपद्‌ (दि. आ. अ.) । 


 --खोलना, सु. दद्‌ (भ्वा. प. से.) २; गालीः 


दा-अपभाष्‌ (भ्वा. आ. से.) ३. अवटनं 
अपस्‌ (प्रे. )। 


' -जडारना या जटा करना, मु. जाममात्रमैव 


सुज ( सु. आ.अ.,। 

-त(ता)कना, मु, स्थिरं आ-अव-लोक्‌ (चु) 
२. पि-स्मि (स्वा. आ. अ. ), चकित (नि..) 
स्था (भ्वा. प. अ.) रः 

धह ताकनाः । 


(चु. )। 


। ~पर हवादया उडना, सु. (भयकरञ्ज।दिभिः) 


सुख रिवर्णभू । | 
-- फक होना, सु. दे. "यद पर्‌ इवाश्यां उड्नाः) 
-फुखाना या सिकोडना, सु., रुष्ट-कुपित क्रुद्ध 
(यि.)भू.। 


 -फेरना, सु. उपेक्ष्‌ (भ्वा. आ. से. ), अपरंब्‌ 


( दि. उ. अ. )। 


--वनाना, बिगाद्ना या चिढ़ाना, सु. 
परिडव्‌ ( चु. ), खं मक्र, स्वयुखति कार; उप- 
अव-हस्‌ (भ्वा. प. से. )। 

मीठा करना, मु, उत्कोचं द्रा। 

--म पानी सर आना, यु. विप्रम्‌ (दि. 
प. से. ), अल्य्थं अभिलष्‌ (स्वा. उ. से.) 


` --ख्टकानाः, सु. दे. शु फुलानाः। 


--(किसी के) ख्गना, मु., उद्‌देड इव आचर्‌ 
(भ्वा. प. से. ) २. धृष्टतया प्ररनोत्तरं कर । 
--खुगाना, सु. दीनान्‌ मित्रीयति (ना. ध.) 


मुँहासा 
अनुग्रह. (क्र. प. से.) उदण्डान्‌ बिधा 
( जु, उ. अ. )1 | 
- से एल क्षडना, सु, समधुरं वच्‌ ( कमे. ) । 
मर्हौ--, म, परिपृणे, आकर्णं पूणे+-निभैर । 
महासा, से. पुं. (दि. सह ) योवन+कंटकः- 
पिर(रि)का 
म्मुजत्तङ, वि. ( अ. ) आनियतकाकरं अधिकारात्‌ 
छग्रावित अथवा अंरित । २. दे. बेकार । . 
मुजत्ती, सं. खी. ( अ. सुअत्तङ ) आनियत- 





कालं अभिकार,भरंश्चः-च्युतिः (ख्ली.) २.दे. 


वेकारीः 
युभाष, वि, अ.) क्षात, मपित, दोष-दंडऽमुक्त । 


~~-करना, दे. श्षमा करनाः। 
सुभश्भिक, विं. ( भ. ) अनुकूल, अनुरूप 
२. सदा, तुल्य ३. अन्यूनाधिक ४. यथेष्ट । 


सुधार, सं. खी. (अ. ) दे. क्षमाः २. कार- | 


सुक्तभूः ( खी ) । 
ञुभामिषछा, सं. पु. ( अ. ) उपजीविका, इत्ति 


( खी; ), व्यवसायः २. पारस्परिकन्यवहारः, | 
क्रयविक्रयं, दानादानं ३. वृष्तं, वार्ता, विषयः | 


४, कलहः, विवादः ५. अभियोगः ६. प्रतिक्ञाः 


समयः। - ` 
मआयना, सं. पुं. ( अ. ) दे. निरीक्षणः 
मुभावकज्ञा, सं. पु, ( अ. ) निष्ृतिः ( सी. ); 
निस्तारः, प्रतिफलं २. क्षतिपूरण-हानिपूरणः 
मूल्यम्‌ । 

युक्रदमा, सं. पुं. (भ. ) अभियोगः, अक्षः, 
अथः, कार्य, व्यवहारः, ग्यवहारपदम्‌ । 


-करना या खड़ा करना, क्रि. स” अभियुज्‌ 


(र. आ. अ. चु. ), राजकुरे निषिद्‌ (पे.) । 


 सकदमेवाज्‌, सं. पु. ( अ. ~+क़ा. ) कायान्‌ › | 


वादिन्‌ , व्यव, अभियोगसीकः । 
मुकदमेवाजी, सं. ली. ( अ.+ फा. ), अभियो- 
गङ्षीरुता, व्यवहुतेत्वम्‌ । 
सुक्रदमा, सं. पुं, दे. सुकदमाः 
मुकर, सं. पुं. (अ. ) भाग्यं, देवम्‌ । 
सुकदस, पि. ( अ. ) पयित्र, पुण्य, पावन । 
सुकम्मङ; वि. (अ. ) समाक्ठ, अवसित २. सं- 
पूणे, निर्शेष । 
सुकरनाः क्रि. अ. (सं. मा=न~+करणं) 
अप्-नि-इ ( अ. आ. अ. ), अपर्प्‌ (भ्वा.प 
| से, ); निरा-क्‌ । {५२ 
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४. तुर्‌ (चु. उपमा (जु 





सक्त 





मुक्ररनी, सं. खी. दे. सुकरीः  : 
मकरी, सं. खी. ( दिं. सुकरना ) केविताभेदः 
अपहतियुता कविता । 

मुकरर + क्रि. पि. (अ. ) पुनरपि, द्वितीयवारं, 
भूयः। 

सुक्ररंर२, वि. (भ.) नियत, निश्चित २. नियुक्त । 


 सुक्राबला, सं. पुं. ( अ. ) भिरोषः, प्रतिद्रदधिता, 


प्रातिकूल्यं २. स्पद्धा, संधेः, अहमहमिका, 
प्रतियोगिता ३. संग्रामः, युद्धं ४. तुरना, 
भोपम्यं ५. साम्यं, सादृश्यं ६. समी-सड्शी, 
करणम्‌ । 
--करना, क्रि. स.+ स्पध (स्वा. आ. से. ), 
संधरष्‌ (स्वा. प. से. ) २. प्रतिकृ, विरुध्‌ 
(र.उ. अ.).३. युध्‌ (दि. आ. अ.) 
अआ. अ. ) 
५. समी-सदृश्ची,-क । 
मुक्ताम, सं. पुं. (अ), स्थानं, स्थं २. विराम- 
स्थानं, दे. “पड़ाव” ३. विरामः, निवेश्चः ४.आ- 
नि,-वासः, गृहं ५. अवसरः । | 
--करना, क्रि. अ. पिश्रम्‌ (दि. प. सै.) 
निषिच्च ( तु. १, अ. ), विरम्‌ (स्वा. प, अ.) \ 
मुककद्‌, सं. पुं. ( सं. ) भीङृष्णः २. रत्नभेदः 
२. पारदः ४. मोक्चदः, परित्राठ्‌ । 
सुकरः सं. पुं. (सं, म.) किरीटः-टं+ मकुट, 
कोटरः, मौकिः, उत्तंसः । | 


 मुङर, सं. पुं. (सं. ) दपणः, दे. । 


खङ्र, सं. पुं. (सं. पुं- न.) कुडमरः, दे. 
"करी २. आत्मन्‌ (पुं.) ३. इासीरं ४.पृथिवी । 
मुकटित, वि. (सं. ) समुर, सङुडमल 
२. ईषद्विकसित,. अरद्धयन्मिषित्त, अद्धनि- 
मीलित ३. मिमेषोन्मैषयुक्त । | 
मुका, सं. पुं. ( सं. स॒का ) सुः (पुं. खी.) 
मुस्तुः, समुचुटै, स्पिडितांयुखिबिङ्छपाणिः 
२. मुशटि-सुचुगोभप्रहारः षतः-ताड>-दथः । 
-मारना,क्रि.स., सुचुरया प्रह (स्वा. प.अ.)। 
मुक्केवाजः, ( हि. + फा. ) युष्टि-योषः-यीधिन्‌ । 
मुक्केवाजी, सं. खी., ( ईि.+फा. ) सुष्ियुद्धं, 
मौष्टा, सुष्टिकं, सुष्टी(श)्टि ( अन्य. ) । 


 मुक्क, षि. (सं.) छन्धप्रा्तमोक्ष-निवणः 


निस्तीणं २. मोचित, स्वाधीन, बन्धन-निरोध- 
रदित ।. „` 


वि का य ।।।।।1।००1ििििििििीिीििििििििििििि (1 


सुता 


अ 





कंठ, वि. (सं.) तारस्वर, महास्वन २. अवि- | 


सृर्यवादिन्‌ , अयतवाच । 


=~हस्त, वि. ( सं. ) व्ययश्चीर, अतिग्ययिन्‌ » 


वहुव्यय ॥ 


सक्ता, सं. खी. (सं. ) 6 
पल, सं. पु (सं.न ) , दे. मोती | 


~~-हार, सं. पुं. ( सं. ) सुक्तावी । 
सुक्ति, सं. खी. ( सं. ) मोश्चः, कैवस्यं, निर्वाणं, 
यस्‌ ( न. ); निःभेयसं, अमृतं, अपवगेः, 


, अपुनमेवः २. मोचनं, निर्यत्रणं-णा, निरोधा- 


आवः ३. स्वच्छंदता, स्वतंत्रता । . 

सुख, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. शदः । 

~-बध, सं. पु. ( सं. ) प्रस्तावना, भूमिका । 
मुखढ़ा, सं. पुं- ( सं- यखं ) दे. भद" (२) 1 

मुख्तार, सं. पुं. (अ. ) प्रति+निधिः-पुरुषः- 
हस्तकः २.पराभियोगकारिन्‌ ३.*उपाभिमाषकः। 

~ नामा, सं. पुं. ( अः + फा. ) श्प्रतिनिध्य- 
प्रतिनिधित्व,-पत्रम्‌ । 


अुखतारी, सं. खी. (अ. सुखतार) पराभियोग- | 
कारिता-त्वं २. उपाभिभाषकता-त्वं ३. प्राति- ` 


निध्यम्‌। 
-ुखविर, सं. पु. (अ. ) दे. "जासू" । 
-मुखबिरी, सं. खी. (अ. मुखरबिर) दे. जासूसौः । 
:मुखर, ति. सं. ) कटु-अप्रियःवादिन्‌-माषिन्‌ , 
दुसुंख २. वाचार, वाचाट ` ३. नेत्‌, अयया- 
यिन्‌ ४. शब्दायमान। 
-ञुखरित; वि. ८ सं. ) प्रति,+-ध्वनित-नादित । 
सुस्थ, वि. ( सं. ) युखाय; कठा, कंटस्थ । 
-ञुखाङ्िप्क, पि. (अ. ) विपक्षिन्‌ , 
` २. षैरिन्‌ ३. प्रतिदद्िन्‌। 


मुखिया, सं. पुं. ( सं. मुख्य ) नेत्‌, नायकः, 


पुरो-अग्र-गः-गामिन्‌+ अग्रणी 
मुखरः २. ामणीः ( पुं. ), यमामञुख्यः । 


` खत, वि. ( अ, ) भिन्न, अपर २. बह- | भरना, कि. स वद्‌ (भ. ), खद्‌ (कर्‌ 


अनेक,-विध । 


रृतसर, ति. (अ, ) संक्षिप्त २. लघु, क्षद्र | 


२. अस्प । सं. पुं, संक्षेपः । 


--ुख्यः वि. ( सं. ) प्रधान, अग्नय, अथिम, 
` प्रमुखः परम, उत्तम, श्रेष्ठ विरिष्ट;-ऋषभः, ¦ 
† --म, सु.; वे, भपिकारे । 


 -इद्रःपुंगन,+वरः । 


विरोधिन्‌ ` 





मुख्यतः, ~ क्रि. वि. ( सं. ) प्रधानतः-तथा, 
मुख्यतया, 4 विेष-तया, ` प्रधान-सुख्य- 
विशोषेण+-रूपेण । 


सुगदर, सं. पुं, दे. ुद्गरः । 


| सुग्ध, वि. ( सं. ) भासक्त अनुरक्त, बद्धमाव, 


सानुराग, कामासक्त २. मूढ, भ्रांत ३. खुन्दर, 
अभिराम ४. नव, नवीन । | 

सुग्धता, सं. खी. ( सं. ) भासक्तिः (सौ. ). 
अनुरागः २. मूढता ३. सौन्दयंम्‌ । 

मुग्धा, सं. खी. ( सं. ) नायिकामेदः २. सुकु- 
मारी तरुणी । | 

मुचकूका, सं. पुं. ( च॒. ) निस्तारः । 

सुचंदर, सं. पु. ( हि. मूच ) मदागयुरु-दमश्च- 
व्यंजन, इमश्चुक २. कपिः ३. मूषिकः ४, कुरू 
पमूखेः; जडः । 

सुजक्छर, वि. ( अ. ) पुंलिग (व्या. ) । 

मुजरा, ( अ.) उदूघृतःव्यवकखित+-धनं 
२. अभिवादनं, प्रणिपातः ३. वेदयायाः सन- 
त्यमनृत्यं वा गानम्‌ । 

सुजरिम, सं. पुं. (अ. ) अपराधिन्‌, कताप- 
राधः, दंड्यः २. अभियुक्तः। ` ` 

युजस्सिम, वि. (अ. ) सशरीर, देहवत्‌ , 
शरीरिन्‌। 


| मुजिर, बि. (अ. ) दानिः-कारक,पद्‌ । 
| मुञ्च, सवे. ( हि. युञ्चे ) (अस्मद्‌ के रूप वर्नेगे) । 
1 --को, मां, मा २. मह्य, मे । 


--से, मया २. मत्‌ । 


| -मं, मयि 


युटा, सं. खीर दे. “मोटाईः । 
य॒दा, सं. पुं. ( हि-युष्री) सटः (पुं. खी.) 
सृष्टिमात्रं द्रव्यं २. वारमः, दडः, मुष्टिः (पु-खी.)। 


| सुदाः सं. खी.. [सं स॒षटिः (पुं. खी.)]दे 
प्रवान | 


मक्का (१) । २. सुष्टिमेयः पदाथः, मुष्टि 
३. संवाहः-हनं-हना ४. य्रहः-हणम्‌ । 


प. से.) । 

चापी, सं. खी. दे. पयुद्धी (३) । २. सेवा, 
परिचर्यां । 

भरः, ति. सुष्टि मात्र मेय-मित 1 

--गरम करना, यु. उत्वभेचं दाः 


सुमे 


[ ४४४ | 


सुनीमः 





सुठभेद, सं. खो. (दि. सुद्रौ +-भिडना) संव, 


समाधात: २. सं्रामः, युद्धं ३. सांयुख्य, | 


संमुखागमनं, सं+मिलनं-आगमः। 

मुष्यि, सं. खी. ( सं. मुष्टिका > ) ( खड्गादि 
क्री ) त्रः) वारः, सरुः २. दंडः, कणैः, 
सुष्टि-श्टिका, तरः-रं ३. * पिजकढदण्डः । 
सुना, क्रि. अ. (सं. सुरणं) कक्रीमू,+ नम्‌ 


(स्वा. प. अ.) २, प्रत्यागम्‌, प्रतिगम्‌ , प्रतिनिवृत्‌ ` 


(भ्वा. आ. से. ) ३. व्याबृन्‌ । सं. पुं. वक्री- 
भावः, नमनं, प्रतिगमनं-भागमनं, व्यावत॑नम्‌। 
मदाना, क्रि. प्र व. मूडना' के प्र. रूप । 
सुदा, सं. पु, पसं. मूदधन्‌ >) स्कधः २. सूत्र 

पिंडः-ड, तुपीलौ । 
सुडदी, सं. ली. ( हि. सुडढा › चित्नतरमूखम्‌ । 
सुतभक्धिक, पि. अ. ) संबद्ध, संश्च, संगत । 

क्रि. भनि.) विषये, संवे । 
मुत्र, वि. (अ. ) बहु-नाना-वि,-विध, 
प्र-सं,कौ्णं । 
सुवबन्ना, सं. पुं ( अ. ) दे. दत्तक, । 
सुतरूकः क्रि. पि. ( अ. ) किचिद्‌-मनाग्‌-डषद्‌, 
अपि २. केवरं, सवधा । तरि., केवर, रेकांतिक। 
सुताबिक, क्रि. भि. (अ. )-अनुसारःरेण, 


अनुरोषेन-धात्‌ + यथा-, अनु, वि.» अनुकूल, 


अयुरूप । 

सुताटबा, सं. पुं. ( अ. ) प्राप्तन्यधनं २. ऋण- 
देय+हेष-रेषः । | 

सुदित, बि. ( सं. ) प्रसन्न, आनंदित, प्रहृष्ट 

युद्धर, सं. पुं. (सं. ) घनः, दुषनः-णः, म्रषणः 
. गोपुच्छ्कारो व्यायामोपयोगी स्थूरदंडः 
३. अविगधः, गंषराजः। 

 अुदजा, सं. पुं. (अ. ) अभिप्रायः, तात्यंम्‌ । 

सुश्द, सं. पुं. (अ. ) परिवादकः, अभियोगिन्‌ , 
वादिन्‌, अर्थिन्‌ › अभियोक्त्‌ २. श्रः, वैरिन्‌ । 


मदत, सं. क्ली. (अ. ) अवधिः, पमयसीमा) ` 


नियतकालः.२, विर, चिरकारः, महान्‌ समयः, 
युगः-गम्‌ । 

छा, ति. चिरुकाञ्कि-कारीन, पुराणः 
पुरातन । 

 -~वकू--पे, क्रि. धि, चिरं, चिरेण, चिराय, 
, करिव, चिएस्वचिरे। 


सुदाजेह, सं. पुं. (अ.) अभियुक्तः, प्रत्ययिन्‌, 
प्रतिवादिन्‌ , उत्तरवादिन्‌ । 

सुक, सं. पुं. ( सं. ) सुद्रगा-कारः-कतँ। 

मुद्रण, स. पुं. (सं. न.) सुद्राक्चरैः अंकनं; 
सु्रकनं २. मुद्रानि्माणम्‌ । 


मुद्रणाय, सं. पुं, (सं.) सुद्र गगृहं, दे. प्रेस? + 

सुद्राकित, भि. (सं. ) स-कृन,मुद्र, मुद्रायिदित 
२. नारायणायुघरचिहयुक्तः ( वैष्णवः ) । 

सुद्धा, सं. खी. (सं. ) मुद्िका, प्रत्ययकारिणी 
# नामांकनी २. अगुी (री)यं-यक, ऊर्भिका 
३. नाणके, टंकः-क ४. सुद्वित-ञग्द-चित्रं | 
५. दे. भुदरराः ६. शगैरस्य तदप्रयवानां वा 
स्थितिविज्ञेषः, अंगविन्यास्तः, संस्थितिः (सख्ी.) 
७. सुख,+-आकारः-ज कृतिः ( सनी. ) ८. भक्त 
दे हांकितं मगवदायुधवचिहं ९. अगस्त्यपत्नी, 
छोपामुद्रा १०. मुद्रा+लांछनं-विङ्म्‌ । 

यंत्र, सं. पुं. (सं. ) सुद्रणयंत्रम्‌ । 

--चाख, सं. पु. ( सं. न. ) मुद्रातत्वम्‌ । 

मुदरा्तर, सं. पुं. ( सं. न. ) सीप्तक-धातुमय- 
मद्र ण,-अक्षराणि । 

मुदिका, सं. खी. ( सं. ) अंगुलीयकं, ऊर्मिका 
२. अनामिगधायं कुश्ांयुलीयकः पित्र 
३. नाणकं ४. मुद्रा । 

मुद्धित, तरि. (सं. ) दे. शुद्राकितः २. मुद्राक्षरेः- 
सोस्तकाक्षरेः अंकित ३. पिहित, संगत, निमी- 
छित, मङ़लित । 

सुधा, अन्य. (सं. ) व्यथ, बृथा २. असत्य, 
मृषा ( अव्य. )। ति. व्यथे २, अस्तव्य । सं 
पुं., असत्यं, अनृतम्‌ । 

मुनष्वा, स. पुं. (अ. ) काकरीद्राक्चा, जांदुका, 
फलोत्तमा, दुगधी-धिका । 

युनादी, सं. खी. (अ. ) दे. 'मनादीः। 

मुनाफ़रा, सं. पुं. (अ. ) रामः, आयः, फलम्‌ । 

सुनासिष, वि. ( अ. ) उचित, युक्त, योग्य । 

सुनि, सं. पुं ( सं.) पिचारकः, चितकः, तत्व 
 अ्षः-:शिन्‌, प्राञ्चः २. मोनिन्‌, वाखंयमः, 
ऋषिः, व्रतिन्‌ , तपस्विन्‌ । 

मुनीम; सं. पुं. (अ. मुनी ) सदहायः-यकः, 
उपकारिन्‌, उप-(उ. उपमंभिन्‌ आदि † 
२. गणकः, कायस्थः, केखंकः। 


म्रुनीश् 
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प्रनीश्चः सं. पुं. ( सं.) मुनोशवरः, सुनिपुंगव 
२. श्रीवुद्धदेवः। । 

मुन्ना, सं. पुं. (सं. मुंडः>) रिद्युः, बारुक 
२. ( वश्व को बुनि मे ) अंग तत्र । 

भुल, वि. ( अ. ) अधनः, अरफिचन, दरिद्र 


स्ुफलिमी, सं. लो. अ.) निधनता, दरिद्रता । 

सुफ्रस्सक, परि. ( अ, ) सर पिस्तर.पपंव । क्रि. र 
वि., समित्त(स्तएर, विसत(रा) रेण, भिस्तपतः। | ग्डान वरिशो" ( म.) भू, ज ( 

सं. पुं, नगर+उपातः प्रान्तः, पुरोपकंठः ठं, | 

¦ (ना.धा.)) भिषण्ण-अवसत्न-विच्द्ाय(वि.) भू ; 
( अ. ) उपकारिन्‌ , उपयोगिन्‌ | सं" यु ग्डानिः-म्छानिः ( खौ) ३. पषा 


उप शाखा, नगर-पुरम्‌। 
ञ्फीदः मि 
हितकर[ -.¶ ( ल्ली. ) ]। 
सुत, परि. ( अ. ) निःशुटक, निमुस्य । 
~-स्रोर-रा, वि., परर्यिंडाद, परन्नपुष्ट । 
-्मे, मु, निःशुख्कं, निमूंस्यं, मूस्यं धिना 
२. व्यर्थ, निष्प्रयोजनम्‌ । 
भुबतिखा, षि. (अ. ) यत्त, गृहीत, पीडित । 
सयु्वारक, वि. (अ. ) शुम, भद्र, मंग । अव्य. 
श्युम-मद्रं भूयात्‌ , स्वस्ति । 
व ध 8 (श्र ) दे. 'वधाई' । 
मुबाल्धिगा, सं. पुं. (अ. ) अत्युक्तिः ( खौ. ) 1 
मुबाहिसा, सं. पुं. (अ. ) सं.-प्रि-वादः, हेतु. 
वादः, प्रति-वादः, ऊहापोहः, भरिचारः-रणा । 
ययुमकिन, भि. (अ.) संभात्र्य, संभत्रनीय, 
संमत, ज्लक्य, संभावित, साध्य, संपाद्य । 
म्ुमानियत, मे. खलो. (अ. ) दे. 'मनाहीः । 
मुमु, भि. ( सं.) मोक्चाधिन्‌, अपवगांभिला- 
षिन्‌ २. अमणः, मुनिः, साधुः, भिष्चुः। 
मुमृष, परि. (पं) आसन्नमरत्युं २. निधनेच्छुङ़ । 
मुम्तहिन, सं. पुं. (अ. ) दे. "परीश्चक' । 
मुरशना, क्रि अ. (हि. युडना ) व्वावृत्‌ 
(भ्वा. आ. से.), अकच्‌ ( कमे.) २. नि 
नय (दि. प. वे. ) ३. अभिञ्चक्‌ (भ्वा. आ. 
से. ) ४. प्रतिगमू-प्रल्यागम्‌ , प्रतिनिश्रत्‌ ( म्वा, 
आ. से. ) ५. अकस्मात्‌ श्रुर्‌ (वु. दि. प. 
ते. )-स्फुट्‌ (तु. प. से.) ६. दे. "मोच माना'। 
भ्मुरकाना,) करि. स. ब, भ्ुए्कना" के प्रे. इप। 
सरको, सं. खो. ( दि. सुर्कना ) कणपूरकः, 
कणंव ठकयकः-कम्‌ । 


~--धरः 
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मुरष्वत, स. सरी. (अ. ) शरीक २. सञ्वनता । 
वे--, भि. रूक्ष, सह तुभूतिद्यत्य । 





सुरग्रा, सं. पुं. ( फा. सुगं ) उषाकलः, कृकर्वाकुः, 
¦ दै. कुक्कुटः २. पक्षिन्‌ । 

-सुरग्रावी, सं. खा. 
¡¦ यष्टिकः, शुङ्ककण्ठः । 
खरजः, स. पु. (पस. ) 
 सुरक्ाना, क्रि. अ, (स. मूच्ड॑नं >) ग्लै-म्ले 
(म्वा. प. अ.) गि (कमं ), 


(सं.) जठ्ङुक्षरः, 


दे. भमुर्दगणः। 
ग्लान- 


प. से. ) 
२. अ्रसद्‌-विषद्‌ ( म्वा. प. अ. ), दुमंनायते 


अवसादः, वे-दौर्‌ +मनस्यम्‌ । 


सुरद्धाया हज; भि. ग्लान, म्कान, जीण, 


द्ाणे २. विषण्ण, निर्विण्ण, अवसन्न) दीन । 
सुरदा; सं. पुं. (फा. ) मुतकः-कं, सवव, 
कु गपः, प्रतम्‌ । पि.» उपरत, प्रत, परेत, विपक्न; 


पराय, सूत, निजौवः जिष्प्राण, प्रमीत २. दुर्ब॑ङ. 
, ३. म्छान । | 
सुरदार, १. 
 अगवित्र ३. जड, स्तंभित, स्तब्ध । 

मुरब्बा १, (अ. सुरब्बः) मिष्टपाक्रः, फलोपस्करः। 
सुरञ्ा *, सं. पुं. (अ. मुरब्बअ ) समचतुरस्रः, 


( फार ) भरतः प्रेत २. दूषितः, 


समचतुभुं नः २. वगः, दविषातः ३. समचतुरल- 
#॥ * 

सम्‌ चतुभुन-वगांकार+भूखंडः(-उम्‌)। वि.» 

वगींकृतः वगं-( गज्ञ, फुट आदि )। 


मुरमुरा; सं. पुं. (अनु. मुरमु८) भिष्मा, 


भिभ्मका-रा, भिस्स(स्ति)य। 


सुरसुराना, क्रि- अ. ( अनु. मुरमुर ) मुरमुरा- 


यतं (ना.धा.)। 


सुरी, सं. आ. (सं. ) ंश्ली-शिका, वंश्यः 


वेणुः, वंद्य~+नालिका, सानिका । 
सं. पुं. ( सं. ) भीङृष्णचंद्रः । 


मुराद, सं. खो. (अ. ) अनिकाषः) कामना 
२. आशयः, अभिप्रायः। 
सुरादों के दिन, मु, यौनम्‌ । 


सुरारी, सं. पुं. ( सं.-रिः ) श्री इन्णवचंद्रः। 


सुरद; सं. पुं. ( ॐ. ) सिष्यः २, अनुयन्यिन्‌ । 
मदेनी, सं. खी. ( ए मदन ) शृत्यु+ज्ध- 





णानि (न. बहु. )-च्छाया २. अवसादः, 


विषादः, दो्मनस्यं, निर्वेदः, उत्सादामावः । 


चेहरे पर सुदती . छाना या फिरना, मु, मुखे 
गृत्युलक्षणानि प्रादुभूं २. अति,-विषण्ण-निराश्च 


(वि. ) विद्(दि, अ. अ.)। 
भुरा, सं.पुरदे 'मुरदाः | 
सुरा, स. पु. (हि, मरोड़ ) 
२. दे. "पेचिश्च 
युकजिम, वि. (अ. ) अभियुक्त दूषित । 


विशूबित, $: । 
सुखुतवी, . वि. (अ. ) विरुबित, -व्या्चिप् जरर सं. ली. (देक ) शुगः, बाहः 


मुदे कसना या बोधिना, 
 (चु-)। .. | 
` मशिकिर, वि. (भ.) कठिन, दुस्साध्य । सं. खी.; 


कैस्थगिंति। ` ` ` 


खुकतान, सं. पु. ( सं. मृढत्राणं ) प्रहादपुरं, | 


सम्ब्रीपुरम्‌ 1 
खखुतानी, पि. `( दि. युरूतान ) मूलत्राण, 


विषयक-संब॑धिन्‌ , मौलत्राण। सं. खी, रागिणी- 


भेदः २. श्व्पीतगैरिकं, मोलत्राणौगरचतिका । 
सुटम्मा, वि. (अ,) भासुर, 


२. सुवणं-रजतः-ङिप्त-रजित । सं. पुं, हेमलेपः, 


रजतरंजनं २. आङबरः, आपातरम्य॑ता । 
-रुरना, क्रि. स रजतेन-स्वर्णेन किप (तु 
प. अ. )-रंज (प्रे. )) 
-साज्‌, सं. पु. (अ.+क्रा ) * धातु-हेम, 
 केपकारः। `. 
अुरुहंटी-ठी, सं. खी. दे. 'मुखेटीः 
 खलाक्रात, सं. ल्ली, ( अ. ) दै. भभिल्नः (१)। 
--करना, क्रि. स. दै. भिना" 
करवाना, करि. प्रः परिचयं क़ प्रे.) परि 
चि (परे. )। 
खुखाकाती, सं. पु. ( अ. मुडाक्रात ) परिचित 
२. दश्चकेः। .. 
सका्निम, सं. पु. ( अ. ) दे. “नौकर 
खलाजिमत, सं. सी. ( अ. ) दे. “नौकयः 


खकायम्‌, षरि^.(अ. ) कोमल, सुकुमार २ श्ण, 
विद्कण 1 ; - 


करना, मुं. परस्य क्रोधं शम्‌ (पर., दमयति) †` 


सुरादिक्ना, सं. पु. (अ.) दे (निरीक्षणः 
२. आदरः ३. अनुग्रहः । 

सुरी, "सं. ली. [ सं, मधुयष्टी; ( खी ) 
यष्टिमधु (न.), "मधुयष्टिका, मधुक, छीतकम्‌ । 
खदक, स, पु. {भ.) देशः "२.परा्तिः २..संसारः + 


------------------------------------------------------------------~----- 4. 
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दे. 'मतेड» (२) । 


जाजमान |. 
्‌ स. पु. (का. ) सुषिः (पुं-खी-)। ` 
| एक--, क्रि. मि. युगपत्‌ ( अव्य. )। ` 
-सुशसुष्टी, सं. ली. [ सं.ष्टि (अव्य. ) ] सुष्ी 
` स॒ष्टि,( अन्य. ), यु्ियुदधम्‌। 

अष्टि, सं. खी. (सं.पुं खी. ) दे. “सुक्षाः (९) । 






सुखषटसान 
सुर्की, ति. (अ. ) स्व-+देश्चीय २. श्षासन 
संवंभिन्‌ । 

सुद्धा; सं. पु. (अ.) यवन पुरोहितः २. भध्या- 
पकः । 

मुवि, सं. पुं. (अ. ) # अभिभाषकमियो 





सुवा-जा, वि. ( सं. शृत ) निजीव, निष्प्राण 
२. नीच, तुच्छ । 

मुश्क , स. पु. ( फा. ) कस्तूरी-रिकाः मृगमद 
२. दुर -ंधः। 


$) वाहू पृष्ठतः नि्य॑त्र 


कठिनता २. विपत्तिः ( खरी.) । 


 मश्की, वि. ( फा.) कृष्ण, द्याम २. मृगमद 


भिश्चित २. इयामाश्वः, खंगाहः । 


२. परपरिमाणं (४ या < तोके का) ३. चौं 


४. दुर्भिक्षं ५. त्सरुः, सरुः । 


युद्धः सं. पुं. ( सं. न. ) दे. शसुक्तेवाज्ञी" 
स्का, सं. सी. (सं. ) 
` शद्धः (२)। 

सुसक(कि)राना, करि. अ. ( सं. समयकरणं ) 


न] 


मुक्ाः २. दे. 


¦ स्मि (स्वा. आ. अ. ), इेषत्‌-मंद-मृदु इस 


¦ (भ्वा. प. से.) मृदुहास्यं क । सं. पुं, स्मयनं, 
दषद्हसनं, रिमतं, ृदद्ासः । " 
सुसकरानेवाछा, सं. पुं , स्मेर, सस्मित, स्मय- | 


` मान, स्मित.-कारिन्‌-श्चाछिन्‌ । 


सुसक(कि)राष्टट, सं. खी. ( दि. मुसकराना ) 
सिमत-ततिः ( खौ.) मंद-ख्द्हासः-दसितं- ॥ि 
हास्यम्‌ । 


सुसन्निष्ट, सं. पुं. (भ) प्र॑थकारः,पुस्तकप्रणेत्‌ । 
सुस्वर, स. पु- (अ. ) दे. "एटा 

न. प, दे. मूसलः। ` 

सुसलख्मान, सं. पु. (फा) यवेनः, मोहम्मदयेयः, 
: # सुसर्मानः । 


मुतरूमानी 





ुसकमानी, सं. लो. ( फा.) यवनी, + यस- | 


कमानी २. दे. प्ुत्ेतः. ३. दे. 'इस्कामः.। वि“ 


यावन (-नी खी. ); यवनधमेसंवंपिन्‌ । 
मुसली, सं-खो. ( सं.सु(ष)कौ ) सुङ(ष)छिका, 
ताल+-मूलिका-पत्रिका, अर्शोघी, भूताली, दीष 
कदिका, हेमपुष्पी, गोधापदी । 
भुसल्ला, सं. पुं. (अ. ) *# आराधनास्तरः, 
* उपासनासनम्‌। 
मुखभ्विर, सं. पु. (अ. ) दे. “चित्रकारः तथा 
'फोगोयाफरः 
सुसाक्िर, सं. पु. (अ. ) पथिकः, पाथः, दे 


यात्री 
-खाचा, सं. पुं. (अ.+फ़ा. ) पथिकाभमः, 


पांथ,साला-गृह, # धमंडाला । 
सुसाक्रिरी, सं. खी. (अ, ) पथिकत्वं २. यात्रा, 
प्रवासः। 


मुसाहव, (सं. पुं. (भ. ) पारिपाश्वशि)कः, 
| | छाती पर मूंग दल्ना, सु दे. (छाठी" के नीचे । 


पाश्व॑मः। 
मुसीबत, सं- खी. (अ. ) क्ट, क्ठेश्चः २.आपद्‌- 
विपद्‌ ( खी, )। 
(्ट)डा, वि. ( सं. दंडः का अनु. ) पुष्टांग, 
दृढ,देद-तनु-अंग, बरवत्‌ २. दुकुंत, खर । 


मुस्तक्रि, वि. ( अ, ) भव, अचरू २. दृद, | 


चिरस्थायिन्‌ । 
सुस्तनद्‌, वि. ( अ. ) प्रामाणिक; तिश्वसनीय । 


सुस्त्टक्र, वि. ( अ. ) अर्ह, योग्यऽपात्र, अधि- ` 
| | --उसरादना, सु, कठोरं दद्‌ ( चु, ) २. गवं 


कारिन्‌ । 


मुस्तेद्‌, वि. (अ. सुस्तअद ) सञ्ज संनद्ध 
| -नीची होना, सु ल्ज्ित (षि.) मू 
सुस्तदी, सं. खी. ( दि. सुस्तैद ) सन्नडता, ¦ 


२. आश्चु-किप्र^कारिन्‌ । 


सञ्जता २. आह्युकारित्वं, क्िप्रता । 


सुहताज, वि. (अ.) निर्धन, अर्फिचन २. दीन, ` 


परा्ित ३. आकांक्षिन्‌ । 


सुन्वत, सं. खी. (अ. ) प्रेमन्‌ (पु. न.) 


२. मित्रता ३. अभिराषः, कामः, प्रणयः । 
मुहम्मद्‌, सं. पु. (अ. ) भीमोदम्मदः, 
ध्म॑पवतंकः। 
मुहरिर, सं. पुं. ( अ. ) लेखकः, छिपिकारः। 
युहल्ला, सं. पुं दे. (महाः 


सुहाना, सं. पुं. ( हि. यह ) नदीमुखं, सरि- 


त्संगमः २. प्रवेशद्वारम्‌ । 


१ 





| मडनः, सं. पुं 
| मृढना, क्रि. स. (सं. स॒ण्डनं ) स॒ण्ड्‌ ( न्वा. 





४ 
गष्ना 





सुहा्चित्त, पि. ( अ. ) रक्षक, त्रातृ । 

सुहा, मि. (अ) किन, दुष्कर २. असंभान्यः 
अद्क्य, असंभव । सं. पुं, दे. मदल्छाः । 

मुहादरा; संर पुं. (अर) वारधारा, वाक्‌, 
रीतिः (खी .)-संप्रदायः २. अभ्यासः ३.शीलम्‌। 

मुहासिरा, सं. पुं. (अ.) उपरोधः, अवरोधनम्‌! 

--करना, क्रि. स.» अव-उप्‌,-र्‌ध्‌ ( ₹.उ.अ. })। 
हिम, सं. खी. (अ.) दुष्करकायं २.आक्रमणं 
ई. युद्धम्‌ । क 

महुः) अन्य. ( सं. ) पुनः । । 


| --मुह!, अव्य. पुनः पुनः, असङ्खत्‌ ।- 
| अहत, सं. पुं. (घं. पु. न.) दादश्चक्षभपरिमित- 


क{लः २. घरिकादरयं, अहोरात्रस्य त्रिञ्चो भागः 
३. मगलिकस्मयः ( ज्यो. ) । 


| मूग, सं. सी. पु. ( सं. सुद्गः ) सुपशरे्ठः, रसो- 


तमः, हयानंदः, वाजिभोजनः, स्फर: । 


मगफी, सं. खी. ( सं. भूमिफटटी ) मंडपी, 
भूस्था, मूिषिका, भूचणकः। ` 

मगा, सं. पुं. (हि. मूंग) विद्रुम प्रवारः 
भोमीरा 

मृगिया, वि. (रि. मूंग) सदरन्हरित(व)- 
पराञ्चः-वणं । 


| मृध, सं. खी. [ सं. दमश्च (न ] यरः, गह- 


रो(खे)मन्‌ ( न. )। 


चुणं (चु. )। 


२. अवमन्‌ ( कमे. )। | 

--पर ताव देनाया हाथ फेना, सु. शौयं 
प्रड (प्रे.), वीरतामिमानेन दमश्वग्यावृत्‌( पर.) 
मज, सं. खी. ( सं. मनः ) म जनकः, दृढ, -तृणः- 
मूलः, बाङ्षण्यः, रंजनः, दूरमुङः, रश्चुमगः। 


| मृद्‌, स. पुं. ( सं. मंडः-ड ) दे. मुंडः (२) । 
यवन 


-सुदधाना, यु. परित्रज्‌ (भ्वा. प, से.) 
सन्य (दि.प-से.)। 
°म॑इनः 


पसे.) वप्‌ (भ्वा. उ. अतपर.) खुर-श्वर्‌ 
( वु. प. से. ), केशान्‌ कत्‌ ( तु. १. से. )- 


नूह 


धिद्‌ ( ₹, प. अ, )लू (क.उ. से.) २.वंच्‌ 
` (प्रे), ख (चु, ) प्रत्‌ (प्रे. ), विप्रलम्‌ 


(म्वा, आ.अ.) ३. दीक्ष (भ्वा.आ. से 


प्रे ), उप-नी (म्वा. प. अ.) । ४. भडोणी कत्‌ 
{ तु-प. से.) । सं. पुं, सुण्डनं, क्षौर, वपन, 
केङ+छेद नं-ख्वनं कत॑नम्‌ । 

मंडने योग्य, पि.: सुण्डनीय, वक्तव्य, वाप्य । 

मंडनेवाखा, सं. पुं., मुण्डकः, नापितः, मुंडिन्‌। 

मेडा हभा, वि सुण्डित, श्चुरितः उप्त, क्लप, 
केरा-दमश्रु । 


मृड, सं. ली. दे. चण्डः (१) । २. उण्डाकारः | मूर्छित, वि. ( सं. ) मूढ, युग्य; मोदवक, 


उध्व॑मागः ॥ -. 


। सदना, क्रि. स. ( सं सुद्रणं ) | प्र-भ,-च्<द्‌ | 
(चु.), संभा, (खा. उ. से. ), आस्तृ 


(स्वाःउ.अ.), स्तृ (कर.उ.से.)र.अ 


(प्र. ) सुद्रयति( ना. धा.) । सं. पुं. आ-प्र- 
.च्छादनं,. आ-सं+वरणं; पिधानं, निमीर्नं, 
सृद्रणम्‌ । 
मूक, वि. ( सं. ) अवाच्‌ › वाणौहीन, *निगिर । 
मुगरी, सं. सी. ( से. सुदगरः> ). # वसन- 
ऊुटनी, # सुद्गरो 1 


मूठ, सं. खो., दे. भुद्रौ (१-२ ) तरथा श्युखियाः ¦ 


८.१.२ ) 


मूटा, सं. पुं, दे. सुरा 


मूढ, षि. ( सं.) अङ, मुखै, दधी, मंदः निबदि ` 


२. स्तब्ध. निश्चेष्ट ३. व्यामोहित, अरसं । 
मूढता, सं. खी. (सं. ) अज्ञता, मूखेता, बुद्धि- 
हीनता इ. । 

मूत्र, सं. पु. (सं-न.) छवः, प्रस्लावः, मेहः 
गुह्यनिस्यदः । 


क; भिह्‌ ( स्वा. प. अ. ), मूतं उप्स्ज (तु 
प. अ, )। 
--ऊृच्, सं. पुं. ( सं. न. ) अरेमसी २. कृच्छं 
३. मूत्ररोधः । 
"स्थान, स. पुं. (सं. न.) श्प्रस्रावागारः-रम्‌ › 
मूत्राङ्यः। | 
भूख, वि. (सं. ) निर-दुर्‌ +बुद्धि, अं-निर + 
बोध,अज्ञ, जनमिज्ञ, अज्ञान-निन्‌ , मंद, मंदी, 
विद्या-प्रजञा्ञान-बुदधि,-हीन-दयूल्य-रहित इ: । 


[ ४४८ | 


„ | बीजं देवः, प्रकृतिः 
करना; क्रि. अ.; मूत्रयति ( चु. ), मू्रोत्सग | ` 








भूरी 





मृखंता, सं. ली. ( सं. ) अन्ञता,. अनमिङ्ता, 
मंदता, दुर-निर्‌ +"बुद्धित्वं, अक्ञानं, अबोधः, ` 
जडता ३. । 

मूच्छना, स. सी. ( स. ) संगीतागप्रकारः। 
मृच्छ, सं. खी. (सं.) संमोहः, करदमलं, 
मृच्छनं, मृच्छीषः, चैतन्य-संज्ञा, रोपः"नाक्ञः। 
--आना, क्रि. अ.. मृच्छ (भ्वा. प. से.), 
सुद्‌ (दि. प. से.) मोद-मृच्डी. प्राप्‌ (स्वा. 
प. अ.) संज्ञा-चेननां हा (जु. प.अ.), नष्ट 
संश्-ठप्तचेतन (ति. ) भू। 


मूच पन्न, नष्ट-टुप्त-निगत, चेतन.चैतन्य-संज्ञ । 
भूत, भि. (सं. ) मूतिमत्‌ , साकार, अ कृतियुक्त 
२. कटिन,स्थूल, सुसंहतः धन ३. “मूर्द्ित "दे. 


| मूति, सं. खी. ( सं. ) चित्रं, मलेख्यं, रेखा- 
पिधा (ज्ञु. र, अ. ) ३ निमील (भ्वा.प.से.), | 


चि. २. प्रतिकृतिः ( खी .), प्रतिच्छंदः, प्रतिमा 
२. आकृतिः (खली. )) आक्रारः स्वरूपं ४.द्ररोरं 
देहः । 
--कार, स. पुं. ( 6. ) चित्रकारः २. प्रतिमां 
कारः। 
--पूजा, सं. सै. ( सं. ) प्रतिमापूजनम्‌। 
--विदया, सं. ली. (सं.) मूति-निमांणं-षरना । 
मूतिमान्‌ › पि. ( संमद्‌ ) सञ्चर, शरीरिन्‌, 
काय-देह,-स्न्‌-प,रिन्‌-वत्‌, देदिन्‌, मूतं 
२. दर्यः, दृष्टि चर प्रत्यक्ष, साकार । 
मृद्धज, सं. पु. (स. ) शिरीरुहः, दे. "के 


| मूर्धा, सं. ५. ( सं.-दवेन्‌ ) शीष, दे. “सिर 


मूल, स. पुं. (सं. न.) शिकः-फा, जया, 
नर(बु)धनः, अधिनामकः २. कंदः-& ३. उप- 
क्रमः, आरमभः, आदरिः ४. आद्िः-कारणं 
(स्जी-) ५. मुलवित्तं, 
दे. "पूंजी" ६. आच-आरंभिक,+मागः ७. गृह- 
मूलं, वास्तु ( पुं. न. ) ८. मूलयंभ्रः, व्याख्येव- 
वाक्यं ९. नक्षत्रविह्ेषः १०. समीरप-पे ११. दे. 
धिपलामूलः। वि. मुख्यः प्रधान । 


--धन, सं. पु. (सं. न.) मूलं, मूरूद्रभ्य- 


वित्त, सामकम्‌ । 


मूली, सं. खी. (सं. मृरूकः-कं ) राजाडुकः, 


महाक.) . दस्तिदतं, कमृ, दीषे,-मुरुकं 
पत्रक-कंदकम्‌ । ( छोर मूली ) मूलकपोतिका 
चाणक्यमूलकं, लघुभूल्कम्‌ । ` ` 


भूषय ( 

किसी को मूली गाजर समक्षना, सु.» ठृणाय-तृणं 
मन्‌ ( दि. आ. अ. ); अवधीर्‌-अवगण्‌ (चु) । 
भृढ्य, सं. पुं (सं. न.) वस्नः, अधः, 
अद, अवक्रयः, पण्यः 

मूङ्यवान, वि. ( संवत्‌ ) बहुमूल्य, महाघ, 
सतिमूस्य, अमूल्य । 

मुष, सूष(षि)क, सं. पु. ( सं.) उदु दे 
चाः 

मूषर-र, सं. पुं. ( सं. यसकः-कं ) सुष(ख)- 
लः-लं, सयोऽग्रम्‌ । 

--चंदः, सं. पु अशिष्टः, असभ्यः २. पुष्दुष्टः । 

- मूसल(चधार बरक्तना, सु+ अतीव-भतिवेगेन- 
धारासारः दृष्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 





मूसङाधार वर्षा, आस्तारः, धारा्जासारः- 


( नि-स)पातः*अषैः-वषेम्‌ । 

मुसली, सं. सी. दे. 'सुप्तरीः । 

मूसा, सं. पु. ( सं. मषः ) दे. चदा । 
शग, सं. पु. (सं) हरिणः, कुरगरगमः, 
-वाताययुः, (अ)जिनयोनिः) एणः-णकः, ऋरयः- 
ष्युः, रिष्यः-रयः, चारुरो चनः, चार॑गः, कष्ण- 
सारः, पृषतः-त (पुं) प्डाविन्‌ (पु. ) 
मरुकः, रुरुः, रोहितः, खियुः, वेननेः, दात्र? 
रौदहिषः, वातप्रमीः (पुं-). २. -पद्युमात्रं 
३. वन्यपञ्चुः ४. मागंश्ीषेमास्चः ५. मकररार्चिः 
६. पुरुषभेदः । 

--्ाला, सं. ली. ( सं.+-दि. ) खग-हरिणः 
अजिनं-चमेन्‌ ( न. ) । 

--चष्णा, सं. खी. (सं) मृगःतृष्‌-तृषा- 
त॒ष्णिःतृभ्णिका-मरीचिका ( सव खी. )। 
--नयनी, सं. खी. 
{( खी. )-लेचना(-नी)-अक्षी-इक्चणा-नयना । 
--राज, सं. पुं. ( सं. ) सृगेन्द्रः, दे. "सिह । 


(न. )-लीषेम्‌ । 

स्रंगया, सं. सी. ( सं. ) दे. “शिकारः 

सगाकः स. पु. (सं.) दशः+अंक-कंदनः, 
दै. चोदः । 

भगी, सं. खी. (स. ) हरिणी, कुरगीः, एणी, 
"पृषती २. अपस्मारः ३. कस्तूर । 

भगेन सं. पुं. (सं.) स्रग,-पतिः-राजः, 
दे. शसि 


{ ४४९ | 





` पंचत्वे-ता, पाणनाश्चः, 





( सं.) कुरगःम्रग,टञ्‌ | 


मेल 


कावा वा क मी 








शरणा स. पुं ( स. पुम.) विश्च-सं, म्रणाली, 
पञ्च-कमर्+-नाल, पद्मतंतुः 

खतः वि. (सं. ) दे. सुर्दा श्वि. । | 

| तक, सं. पुं. (सं. पुं. न.) दे. भुरदाः 
` सं.पु.। | 

: -कमं, सं. पु. [ सं.-मेन्‌ (न. )] प्रेतकृत्यं , 
| ( अत्यष्टि इ. ) ॥ ` | 
 खत्तिका, सं. खी. (सं. ) दे. “भिद्धी, (१) । 


खष्युं जयः स. पुं. ( सं. ) जितमगत्युः २. शिवः ।` 

खल्यु सं. खौ. (सं. पुं.) मरणं, निधनः-नं, 

तनु-त्यागः-विच्छेदः 
काधमः, दिष्टांतः, संस्थितिः ( खरी. ), प्रख्यः, 

` अत्ययः, प्राणः-अंततः, नानः, मृतिः (सो. ), 

अवसानं, दीषेनिद्रा । 

` -खोक, सं. पुं. (सं.) यमलोकः २. मत्य॑लोकः। 

खरा, सं. पु. ( सं. ) सुरजः, पटहः, घोषः 

दु, षि. ( सं. ) दलक्ष्ण, मसखण, सुखस्पसै, 

¡ २. शति-मधुर, काफेश्य-श्ूल्य, मंजु 

, ३. सुकुमार, पेलव, कोमल, मृदुर, सौम्य 

मद, मथर, विलम्बकारिन्‌ । 

दुता, सं. सी. (सं. ) इकक्ष्णता, मखणता 
२. मंज॒रुता, शरति-~मधुरता ३. सुकुमारता, 
कोमलता २. मंदता, मंथरता इ. । 

दुर, नि. ( सं. ) दे. शदः । 


 श्टदुरता, सं. खी- ( सं. ) दे. श्दुताः। 


मे", अभ्य. ( सं.-मध्ये )-अतरे, अंतः; प्रायः 


स्वमी विभक्ति से (उ. षर में = गृहे )। 
से, मध्यात्‌ (षष्ठी के साथ); प्रायः षष्ठी 
तथा सपमी विभक्ति दारा (उ, खगानां 
खेषु वा हंसः षरेष्ठः )। 


भर, सं. स्री. (अनु. ) रेभणं, अजश्चन्दः 


मेगनी, सं. खी. (दि. मीगी ) शगूधयुलिका, 
--शिरा, सं. खी. ( सं.) म्रग-शिरः-दिरस्‌ | 


.#शमलगुी । 
मगनीज, सं. पुं. ( अं. ) लोकं, मांगलम्‌ । 
 मेडक, सं. पुं. दे. भ्मरेढकः 


मढा, सं. पुं. दे. 'मेड़ाः 
मेषर, सं. पुं. ( अं. ) सदस्यः, सभासद्‌. (पं) 


मेह, सं. पुं. ( सं. मेषः> ) दे. भ्वर्षा, । 

| मेहदी, सं. खी. दे. 'मददीः। 

मेकिसिमम, वि. ( अं. ) भूयिष्ठ, अधिकतम । 
मेख, सं. पुं. दे. मेषः । 





मेखलः | ४ 





मेख, सं. सी. ( फा.) दे. श्वाः २.दे. 
“कीरः ३. दे. “पच्चद़ 

मेर-छा, सं. खी. (सं. मेखला ) काची- 
चिः ८ शनी), रस(शोना-नं, सारस(शष)न, 
कक्षया, सप्तका-कौ २. कटिसूत्रं ३. खड्गादि 
निबंधनं ४. दारूनितंबः ५. नमेदा । 

मेगजीन, सं. पुं. (अ) श्खाद्ञकोष्ठः २. साम- 
यिकपन्निका । .. 

भेगनेक्षियम,. सं. पुं. (अं. ) भ्राजातु, मरकं, 
साञ्निषम्‌ । | 

मेष, सं. पुं. ( सं. ) जल-पयो-धारा-अंभो,-धरः, 
अभ्रं, अंबु-वारि,-वा्ः, स्तनयित्तुः) बरहकः, 
अब्दः, , नीरदः, वारिदः, जलदः) तोयद 
अंबुद्रः, अंभोदः, पाथोदः, घनः, जीमूतः, धूमः 
योनिः, वारि-जल-पयो,-सुच ( पुं. ), घनाघनः 
पजन्य २. रागमेदः ( संगीत ) । 

कारु, सं. पु. (सं. ) प्रावृष्‌ (श्लो. ), वर्णा 
( खी. बहु. ), वषे-धन,+-कालः-समयः । 

--गजंन, सं. पुं. ( सं. न. ) मेष-दुं रमिः-नादः- 
नः, गर्जितं, गजनं-ना, स्तनितं, वि+-स्पूजथुः। 

धल, सं. पुं. { सं. (न.) ] श्द्रचापः। 

नाथ, सं. पुं. ( सं. ) मेषपतिः, इन्द्रः । 
--मण्डक, सं. पुं. ( सं. न. ) धनपर्ठी, मेष- 
मार, कादंबिनी । 

--वणं, वि: ( सं. ) धनदयाम । 

मेज, सं. खी. ( फा. ) पादफककः-कम्‌ 
--पोश्च, सं. पुं. ( फा. ) पादफलकाच्छ्ादनम्‌ । 
मेजबान, सं. पु. (फा) आतिथ्यकारिन्‌ , अति 
धिक्तेवकः। ` 

मेटना, क्रि. स दे. ५भिटानाः । 

मेद, स॑. पुं. ( सं. भित्तं ) क्षेत्र, सीमा-प्यंतः। 


मेककं, सं. पु. (स. मंडहूक ) भेकः, प्लवः, | मेष, सं. पुं. (सं.) दे. “मेड? २. क्रियः, 
 राशिविषहेषः। 

मेहदी, सं. खी. ( सं. मेधी ) रागांगीः मेन्धिका, 
: यवनेष्टा, नख- रंजिनी, रागगभा, कोकरद॑ता । 
` मेह, सं. पुं. ( सं. ) मूत्रं २. प्रमेहः ३. मेषः । 
मेह २, सं. पुं. (सं.मेषः) जलदः २. बृष्टिः (ली), 
दे. षवषाः। 

` मेहतरः, सं. पु. (फा. मि. सं. महत्तरः ) 
मेद, सं- पु. [ सं. मेदस्‌ न.) ] वपा, वसा, | 


प्टवगः, ददरः, वर्षा,भूः-षोषः, अंकः, केडुकः, 
हरिः श्राङ्ः, शा(सा)लुर 

मेषा, सं. पुं. ( सं. मेदः ) दे. “भेडाः । 

मेथिकेरिढ सिपिरिट, सं. सी. ( अ. ) भिथिङ्ति- 
सारः 1 

मेथी, सं. जी. ( सं. ) मेथिः ( स्री. ), मेथिका 
थिनी, दीपनी, बहुपर्णी, गध~फला-बीजा 1 


मेदः २. मेदस्वता, स्थौरयं ३. कस्तूरी । 


| मेदा, सं. पुं ( अ, ) | पक्ताशयः, | पिच॑ंडः, फडः, 
मेदिनी, सं. खी. ( सं. ) धरा, 
¦ मेध, सं. पु. ( सं. ) यज्ञः, मखः २. दविंस(न-) 
मेधा, सं. खो. ( सं. ) धारणावती बुद्धिः (ली.), 


मेहतर 


मलकः । 
पृथिवी, 


मर णशक्तिः ( ख्जी.), धारणा । 


मेधावी, वि. ( सं. ) पंडित, धीमत्‌ , मेधावत्‌ । 
मेम, सं. खी. (अं. मैडम ) गौरांगी, इवेतांगी 


( दिदरेश्षीयनारी )। 
मेमन, स्ं-पु. (अनु. में मेँ) भजपोतः, 


: दागश्चावः २. अविडिभः, मेषशिष्युः । 

ममार, सं. पुं. (अ. ) स्थपतिः, वास्तुक्षिदिपिन्‌ , 
` गृहसवेशकः, परगंडः, # गेहकारः। 

का कामः सं. पुं. सूत्रकमेन्‌ (न.)। ` ` 
मेरा-री, स्व॑. (हि. मै) मम, मदीय (-या 
` खो. ), 


मामकीन(-ना स्रो. ) 
-यिका खी. ), मत्‌- 


मामक 


मेर, सं. पुं. ( सं. ) समेरः, हेमाद्धिः, रलसानुः, 


सुराल्यः २. जपमालायाः प्रधानयुरिका । 


 --दंड, सं. पुं. ( सं. ) एष्ठः-वंशः-अस्थि (न. ) 
२. भ्रुपमध्यरेखा । 

मेक, सं. पुं. (सं.) दे. भमिलन' ८ १-२) 
३. एेकमत्यं, सामत्वं, वैमल्याभावः ४. सख्यं, 
 भित्रत्वं, सोषा ५. आनुकूस्यं, सामंजस्यं 
६. साम्यं, सादृश्यम्‌ । 


` ~-जोट, सं. पुं. सुपरिचयः, अभ्यंतरत्वं 
` -भिराप, ॥ गादक्तीहृटदम्‌ । । 


मेरा, सं. पु- (सं. मेरकः ) मेरकः, यात्रा, 


समाजः, उत्सवः २. जनसंमदंः, संकुलम्‌ । 


 -उेखा, सं. पु, जनौवः, जनसं मदः । 
` मेवा, सं. पुं. ( फा. ) शयुष्कः+-फलम्‌ । 


-फ़ररोक्, सं. पुं. (फ़ा.) फल,िकरेत्‌-विक्रयिन्‌। 


ज्येष्ठः प्रधानः २. मल्वाहकः, दे. “मंगी' 
( मेदतरानी सी. )। 


"मेहनत 





| येहनत, सं. खी, (अ. ) परिश्रमः, प्रयासः । 


मेहनताना, सं. पुं. (अ. +-षएा. ) * पारिश्र- | 


` भिकं. कम॑ण्या, मेमेण्या । 
मेद्नती, पि.(अ. मेहनत) परिभमिन्‌ ,उचोगिन्‌ । 
मेहमान, सं. पुं. (का. ) सतिथिः+ दे. । 


मेहमानदारी, सं. खी. ( फा. ) | भमातिथ्यंः 
मेदमानी, स. खी (का.मेदमान) | अतियि-से 
वा-्त्कारः' 


मेहर; सं. खी. ( फा. ) कृपा, अनुखह्‌ः । 
मेहरबान, वि. ( फा. ) पाड, अनुग्रह्चीर । 
मेहरबानी, सं. खी. ( फा. ) दया, अनुकंपा । 
मेहराब, सं. खी. (अ. ) तोरणः-णं, वृत्तखण्डः- 
डम्‌। 
~ दार; वि. (अ. + फा.) तोत्णाकार (दारादि), 
म, स्व. ८ सं. अस्मद्‌ > ) अहम्‌ । सं. खी., 
.अदंमतिः ( खी. ), अहंकारः । 
मका, सं. पुं. दे. 'मायकाः। 
मत्री, सं. खी. ( सं. ) मत्यं, दे. भभित्रताः । 
मैथि, वि. ( सं. ) मिधिलासंबधिन्‌ । सं. षु 
मिथिलावासिन्‌ २. जनकः । 
मेथिरी, सं. ली. ( सं. ) वैदेही, जानकी । 
मेथुन, सं. पुं. ( सं. न. ) रतं, सुरतं, रति, 
क्रिया-कोडाः, मदाखं, क्रीडारत्नं, अब्रह्म 
चयक, निधुवने, धर्षितं, संभोगः । 
~-करना, क्रि. स. सुरतं आतन्‌ ( त. प.से. ); 
‹ संभोगं -रतिक्रीडा कर; महासुख अनुभू । 
सद्‌, सं-युं. का.) समिता, अपुप्यः, *अट्ुसारः। 
मैदान; सं. पुं. (फा. ) सम-मूमिः ( खोः)- 
स्थरु-स्थरीश्रदेद्ः; उपश्चस्यं २. कौडा- 
भूमिःक्षत्रं ३. युद्धभूमिः, रणक्षेत्रम्‌ । 
मारना, सु. वि-पर-जि (भ्वा. आ. अ. ); 
दे. 'जीतना?। 
मन, स. पु. (सं. 
२. दे. “मोम? । 
मेनण़ड, सं. पुं. ( सं. मदनफरु ) श्वसन-छदन- 
रास्य-करहाटक,+-फरं २. ( वृक्ष) मदनः 
सनः, दनः, श॒स्यः । 
मेनसिर, सं. पुं. ( सं. मनःशिखा ) नेपारी, 
मनोन्ञा, शिका, कुनटी, दिव्यौषधिः ( सल. ); 
नागजिहिका । 
मेना, सं. खी. (सं. मदना ) शा(सा)रिका, 


मदनः) कामदेवः 


 कटुष-पंकिल (भि. ) जन्‌ ८ दि- आ. से.) । 


कककषक ष्क क का द ४ यौगप णी ी पीपी षी पी 


चित्रल्मेचना, कुणप," ` मघुराकापा; भैधाविनी, 
गो,-किरारा-किरारिका, क्रुदभरिया । 


| मनाक, सं. पु. ( सं. ) दिमवत्ुतः, सु-डिरण्य,+ 


नाभः । 


| भया, सं. खी. ( सं. मातृका ) दे. माता । 


मल, सं. स्री. (सं. मकलिनि>) दै. (मलः 
( १-२ ) । ३. दोषः, विकारः । 

-खोरा, वि. (ईि-+ फा.) म, गोपिन्‌-गोप् । 
सं. पुं., अन्तर -वनं-बसनं-वास्तस्‌ (न. ) 
२. दे. 'साबुनः। 

हाथ की--, सु. तुच्छवस्तु (न.); श्षद्रद्रन्यम्‌ । 

मखा, वि. ( सं. मलिन ) दे. "मलिन? । सं. पुं 
दे. “मल? { १-३ )। 

करना, क्रि. स. आविलयति-मखिनयति 
(ना. धा. ), पंकिरी-मलिनीक । 

अ.; आविली-मकिनीमू, 


-ङुचेका, वि. अति-आविक-कडष-मछिन । 
मोद; सं, खो. दे. "मृधः । 


मढ़ा, सं. पुं. ( सं. मून >) *शरकांडपीठं 


२. यु जमूल-स्केध,+प्रदे शः । 

मोच, सं. पुं. ( सं. ) दे. भुक्तिः । 

--विद्या, सं. खी. ८ सं. ) वेद त्लाख्जम्‌ । 

मोगरा, सं. ए. ( सं. मुहर: ) अतिगन्धः, गध, 
राजः-सार विट-पियः,) जन-मृग,-इष्टः २. दे 
मुगराः 

मोघ, वि. ( सं. ) व्यथै, निष्फल । 

मोच, सं. सो. ( सं. सुच्‌ >) संधिशव्याष्षेपः- 
व्यावतं्न, लायुवितानः । 

आना या; निकरना, क्रि. अ. संधिः 
न्याक्षिप्‌ ( कमं. )-व्यावृत्‌ (स्वा. आ. से. ), 
खायुः वितन्‌ ( कम. )। .. 

मोचक, सं. पुं. ( सं. ) युक्तिदः २. सन्न्यासिन्‌ 
२. कदली ॥ 

मोचन, सं. पुं. ८ सं. न. ) मोक्षणं, सुक्तिदानं, 
बेधनमंजनं, सक्तिः ( क्ञी-)। वि.+ मोचक 
मोक्षक, सुक्तिप्रद्‌ । 

मोचन, सं. पुं. (सं. मोचन >) मोचनः, 
क्वारोत्पारनः २. सुचुरी, लेदकारोपक- - 
रणमेदः | | 





 मोच्ररस्त, सं. पुं. (सं. ) मोच, स्रावःसार 
निर्यासः, शास्मलौवेष्टः, सुरसः | 
मोच्ची, सं. पुं. ( सं, सुच्‌>) चमंकारः, 
कारः-संधायकः। 

मोक्ता, घं. पुं. का.) अनुपदीना, भ्चरणावरणं 
दे. (जुरब 

मोट, सं. खी, दे. गठरी 

` मोटर, सं. पु. ( भ्र.) चारुक-प्रव्तंक,यंत्रम्‌ 

कार, सं. खी, (अं. ) चित्र-तंक+रथः) 


व । 
मोटा, वि. ( सं. सुष्टि >? ) पीनः पीवरः पुष्ट, 


पुष्टाग (-गी ल्ली. ), स्थूकः स्थूलदेहः, मेदस्विन्‌ 
२. घनः निषिड्‌, सादर, गाढ, स्थूरु २. कणमयः 
कुपिष्ट, ४. अप+नि-कृष्ट, हीन, गद्यं ५. कुरूप 
` -६. असाधारण, विदिष्ट ७. दृष्ठ, गर्वित ८. महत्‌ . 
बृहत्‌ ९. धनाढ्यः धनिक 1 . 
- ~-असामी, सं. पुं, धनिन्‌, धनश्चाङिन्‌, 


श्रीमत्‌ । | 
ताजा, वि. हष्टपुष्ट, पुष्टांग, मासिर । 


मोटी बात, सं. ली. सामान्य-साधारण-पराकृत+ 
नन्तं । 
मोटे हिसाब से, क्रि. धि. स्थूरमानेन । 
(हि. मोटा) पीवरता, 


ग्यम्‌ ( व. प. से. )-संय॑थ्‌ (क्‌. प. से.) । 
ख. सुमधुर माष्‌ (म्वा. आ. से. ) २. सुस्प- 
क्षरः ठिख्‌ (तु. प. से.) ३ रुद्‌ (अ. प. 
से. ) ४. सुसृक्ष्मकार्यं क । 

मोतीचूरः, सं. पुं. ( दि. मोती + चूर ) युक्ता 
मोदकः । | 

| -आख, सं. सखी, भमौक्तकनेत्रं, लघुगोरुभा- 
सुरनेत्रम्‌ । 

मोतीञ्वर, सं. पुं. ( हि. मोती +सं, ज्वरः ) 
रीतरा-मसूरिकाज्वरः । 

मोतीन्नि(क्ष)रा, सं. पु. ( हि. मोती + ज्चरना ) 
आन्तिक-मन्धर,-ञ्वरः । 

मोथा, सं. पुं, ( सं. युस्तकः-कं ) मुस्ता, ङरु- 

भद्रा, भद्रकः । 

मोद, सं. पुं. (सं.) दषः, आनंदः, दे 
प्रसन्नता" 

मोदक, सं. पु. ( सं. ) मिष्ठान्नभेदः। वि. हषै- 
जनक, अह्ादक । | 
मोदी, सं. पु. (सं. मोदक > ) अन्न,विक्रेत्‌ 
विक्रयिन्‌, दे. “परचूनियाः 

| खाना, सं. पुं. ( हि.+फ्ा. ) अन्न, 
भांडारम्‌ । | 

मोम, सं. पु. ( फा. ) सिक्थं, सिक्थकं, मक्षि- 








मोर्‌, सं.खी मेदोवृद्धिः (खी), नः , मूषि मधं 
मोटापन, मोटापा, सं. पु. | कता, पीनता २.धन. | कामलः-क मधुज, मधुरेषं मधूच्छिष्ट, मधूक, 
ता, गादता, सद्रताडइ.)| मपूत्थम्‌ । 


--की नाक; सं. खी., सु, चलचित्त, अस्थिरमति 
| ~ जामा, स. पु. (णा, › भमाधुज-सेक्थिक- 
सिक्थाक्त,वखम्‌ । 

-दिल, धि. ( फा. ) श्रदुमानस, आ्रचिन्त । 

- बत्ती, सं. खी. ( फा. +्हि. ) मधुज-सिक्थ, 
वर्ती वतिः ( खी. ) । 

करना या नान, सु. दयाद्रीह्ि, करणाद्रं 
(वि. ) विधा (जु. उ. अ. )। | 
-होना, स॒ दयाद्रं (वि.) भू, अनुकंप 

( भ्वा. आ. से. )। 

मोमियाई, सं. खी. ( फा. ) इत्रिमशिलाजतु 
(न. ), कृतकरिलाजित्‌ ( खली. ) २. बरण- 
पूरकः स्निग्धौषधमेदः । 

मोमी; वषि. (फ़ा.) सिक्थमय, माधुज, 
सेकिथक । 

मोर, सं. पु. ( सं. मयूरः ) ` बहिणः, नीलवंठः, 


` मोठ, सं. ली. { सं. मङुष्ठः ) राज-अरण्य-वन, 
सुद्र, मुकुष्टः-षएकः, मय(यु)ष्टः-एटकः । 
मोड, सं. पु- (दि. सुडना) ( नदीमागं 
आदि का) वकः, आबृत्‌-्तिः (स्री. ) 
२. वक्रता, वक्रिमन्‌ (पुं.); वक्रीभावः, 
जिंह्यता ३. दे. शुडना' सं. पु. । ¦ 
मोडनौ, क्रि. स ब. शुडनाःकेप्रे. रूप! 
मोढा, सं. पुं, दै. मोडा 
` मोतिया, सं. पु. ( हिं. मोती ) मधी, मिका, 


वन~+चन्द्रिका, गौरी, प्रिया, सौम्या, सिता, दे 
` “मोगरा? ( १.) । 


¦ मोतिया्बिद, सं. पु. ( हि. मोती +-सं- विदुः ) 
मौक्तिक मुक्ता^बिन्ुः (नेत्ररोगः )। . । 

मोती, सं. पु. ( सं. मौक्तिकं ) सक्ता, शौक्तिकं, 
सुक्तपफर, शुक्तिंजम्‌ । .. 

--पिरोना, क्रि. स.» मौक्तिकानि सूत्र. ( चु. ) 


मोरच्राः 


( ४५३ | 


. भोक्ता 





चित्र,-पिच्छकः-पचकः, कलापिन्‌ च 
च॑द्रकिन्‌ $ नतंनप्रियः, बर्हिन्‌, भुजंगारिः, 


मेधानंदविन्‌ , िखंडिन्‌ , शिखावलः वर्षामदः. 


भरचराकिन्‌ । 
की ध्वनि, सं. खी.“ केकाः दे. । 
-की पध, सं. सखी. कलापः, पिच्छं, प्रच- 
राकः; वहैः, रिखंडः । 
चंद्रिका, सं. खी.+च॑द्रकः, मेचकः । 
-पंखी, सं. सी. केङि-परिहार,-नौका । 
--सुङकट, सं. पुं मयुरसुकृटः-टं, रिखंड- 
शेखरः । 
शिखा, सं. सनी, बदिचूडा, रिखििखा, 
रिखादुः । 
मोर्चा", सं, पुं. (फा. ) दै. “जगः २. सुकुर- 
मरम्‌ ) 


मोर्चा, सं. पुं, (फा. मोरचार ) परिखा, | 


खेयं, खानम्‌ । | 

~-वंदी करना, म॒. परिखया परिवेष्ट्‌ (पर.) 
परिखां खन्‌ (भ्वा. प. से-); सेनां खातेषु 
नियुज्‌ ( रु. आ. अ. ) । 

--रेना, म, युध्‌ (दि. जा. स. )। 


मोरद्धख, सं. पुं. ( हि. मौर + दछड़ ) *शिखंड- | 


वामरः, #कलापव्यजनम्‌ । 


डिनी, वर्हिणी, केकिंनी । 

भोर, सं पु (सं मूल्यः )। 

--रेना, क्रि. स+ दे. शगेदना, । 

तोर, सं. पुं. अ्घ॑निर्धारणं, मूस्यनिर्णयः । 
मोह, सं. पुं. ( सं. ) भ्रमः, आंतिः-मिध्यामति 
{ खी. ), भिवत, .जाभाकसः, म्रपचः, अविद्या, 
अज्ञानं २. ममता-त्वं ३. स्नेहः, रागः, प्रमन्‌ 
(पुं. न. ) ४. कष्ट, दुःखं ५. मूच्छ । 
-खेना, क्रि. स) मृद्‌ (प्रे. ), मनःह( म्वा, 
१,.अ.); वदी क़ । 

मोहक, वि. ( सं. ) चेतोहर, मनो,-दारिन्‌- 
रम, २. मोहजनक । 

मोहताज, वि. ८ अ, ) दे. भमुदताजः । 

मोहन, सं. पु. ( सं. ) मोदकः, मनोहारिन्‌ 
२. श्रीकृष्णः ३. मृद्यंकारफ -उपचारमेदः 
( तंत्र) ४. अख्रभेदः ५. कंदप॑वाणविद्ेषः 

६. षस्तूर कपः । वि. मोहक, चेतोदुर । 


केकिन्‌ $ 14 





मोग, सं. पु. . ( सं.) (.१-३ ). सयत्र ` 


॥ 


कदरी-आम्र,-मेदः 
मोहना, क्रि. अ. ( सं. मोहनं ) अनुरंज-गसंज्‌ . 


 ( क्म. ), असक्त-अनुरक्तवद्वमाव मू.२. मुद्‌ 


( दि. प. से. ), दै. मृच्छ आनाः। क्रि. स. 
मरी ति-अनुरागं-अभिल।षं जन्‌ प्र.) अनुर्‌ . 
(परे.), वश्ची क २. भ्रमं-भार्ति-संदेहं जन्‌ 
( प्र.) प्रत-वंच्‌ (प्रे) सं. पुं. अनुरजनं, 
अनुरागः, मूर्छा, मोहनं, वश्चीकरणं; वंचनं, 
प्रतारणम्‌ । | 
मोहनी, सं. खरी. (सं. ) विष्णो रूपविद्ेषः 
२. मिष्टात्तमेदः ३. मोहन, -शक्तिः-( ली. )-. 
मंत्रः ञ्माया। भि. खली. (सं. ). मोहिकाः 


चेनोहरी । | 
-डालना, सु+ अभिचारेण 


सी । 
सोष्टर, सं. जी. (फा. ) दे. भ्युद्रा ८ १-४),। 
२. छबण॑मुद्रा, निष्कः-कं, दीनारः । 
--रख्गाना; क्रि. स+ सुद्रयत्ति (ना.धा.); 
मुद्रया अक्‌ (चु. )। 
मोहरा + सं. पु. (दि. सह ) पात्र-माजन,-युखं 
२. पदार्थस्य अग्र-रुष्व्‌+मागः २. पड्युयुखः- 


माययां वा 


¦ जारकं ४. नासीरचराः (पुं. बहु. ); सेना- 
मोरनी, सं. खी. ( हि. मोर ) मयूरी, दिख॑- | 


मुखं ५. निगेमनमागेः, दारम्‌ । 


मोहरा, सं. पुं. छ. मोहर) चारः-रि | खेखनी 


२. मृण्मय भ्संस्थानपुटः (साचा) ३.दे 
रमोहराः। 


| मोहरूत, सं. ली. (अ.) अवकाशः २. अवधिः) 


मोहित, नि. (सं.) मोहयस्तः आंत २. आसक्तः 
अनुरक्त, बद्धभाव । 

मोहिनी; पि. तथ। सं. खी, (घ.) दे. "मोहनी? 
पि. तथासं ल्ली.) 

मोही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) सुग्धकारिन्‌; चेतोदर 
२. अनुरागिन्‌, स्नेहिन्‌. ३. आंत ४. ठन्धः 
लोभिन्‌। 

मोंजी, सं. खी. ( सं. ) संजमेखला । 

--बधन, सं. पुं. (स. न.) सुंजमेखलधारणम्‌ } 
मोक्ता सं. पुं. (अ. ) षंटनास्थानं . २. स्थाने, 
२. अवसरः, अवकाशः | 
--देखना, सु. अवसरं प्रतिपा (परे प्रतिषा- 

लयति ) । | | 


मोष 
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--हाथसे न-ज्ाने देना, 
(प्रे. यापयति)-हा (जु. प.-अ., प्रे-, हापयति) । 
मौकूष्‌, पि, ( अ, ) दे. "वर्रास्तः । 

मोक्षी, सं. खी. ( अ. ) दे. बरखास्तगीः 
मोखिक, पि,( सं. ) वाचिक, केलं पिना । 

मौज, सं. खी. { अ. ) तरंगः, कलोकः, वौची- 


चिः ( खी. ) २. कामचारः, छदः, दस्‌ (न.? 
वित्ततरणः ३. आनं मोदः ४. वैभवं, 
विभवः ५. दे. श्वुनः 


"जाना, यु स्वच्छदतया सहसा ब्रवत्‌ | 


(भ्वा. आ. से.)। ` 


"=मनाना यो उड़ान, सु मद्‌ (भ्वा. प. से), 
म॒द्‌ ( भ्वा. आ. से° ), रम्‌ (स्वा. आ. अ.) । | 
|  ४.जूटः, 


मौजी, पि. ( अ. मौज ) आनंदिन्‌, उछछासिन्‌ | ॐ =. पृथिवी । 


मौला, सं. पुं. (अ..) त्रामः। 


२. कामचारिन्‌, स्वैरिन्‌ २. अस्थिरमति । 
मौजृद, पि. ( अ. ) उपरिथत, विचमान । 
मौजूदगी, सं. ली. (अ, +फा. ) उपस्थितिः 

( खी. ) धिच्मानता । : 


आधुनिक, -साप्रतिक । 

मोत, सं.सी, (सं. म्रत्युः दे, ) । 

सिर पर खेखना, सु+ जीवितसंशये दत्‌ 
(भ्वा. ग. से. ) 1 ॑ 

अपनी-मरना, मु, प्रङ्ृलया 
( तु. आ, अ. )। 

भौन, सं. पुं. ( सं. न. ) निश्शब्दता, तुष्णीं 
भवः, वाक्‌सेधः-नियमनं-स्तंभः २. सुनि- 
जतम्‌ । वि,, दे. भमोनीः। 

वत, सं. पुं. ( सं. न. ) मूकता-मूकिम-तृष्णी- 
कतापरतिज्ञा-संकर्पः-त्रतम्‌ । 

--खोखना, रि. अ. मौनं भन्‌ (रु. प. अ. ), 
तुष्णीभावं त्यज्‌ (स्वा. पअ.) : ` 

"धारण करना, करि. अ. वाचयम्‌ (भ्वा. 
प, अ. )-निरुध (रु. उ. अ. ), मोनं र (चु. ) 
भज ( भ्वा. उ. अ.) | 

मौनी, वि. ( सं.-निन्‌ ) वाचंयम, मौनत्रतिन्‌, 

मूकः निःशब्द, तुष्णीक । सं. पु. ( सं. ) स॒निः, 
 तपस्विन्‌। 


स्वभावेन म 


+ अककषर नया 





मोर, सं. पु. ( सं. सुकरं >) वरस्य तार्पत्र- 


` सुकुटं, भसुकुटं, २. प्रधानः, शिरोमणिः । 
मौरी, सं. खी. ( हि. मौर ) वध्वास्ताल्पत्रसु- 


कुटक, कसुदुरकम्‌ । 


मौरुसी, वि. ( अ. ) पैतृक, पिच्य, परपरागत † 


मौर्वी, सं. ली. ( सं.) धनुर्युणः, परत्यं चा, ज्या । 


मोरुसिरी, सं. खो. (सं. मौखिः~+-श्रीः>) 
कुलः, सीधुगंधः; सुकु(कुोकः, मधुपुष्पः 
सुरभिः, स्थिरकुसुमः, अमरानंदः । 

भौरा, स. पुं. ( अ. ) परमेश्वरः । 

मोलि, सं. ली. (सं. पु. खी. ) शिखरं, शग, 
ऊध्व॑मागः २. च्ीष, मस्तकं ३. मुकुटं, किरीर 
जूःकं ५. अशोक्रबृक्चः ६. प्रधानः+ 


मोछिक, वि. (सं.) मौल, आधारभूत ९. प्रधान, 


सख्य ३. आध, आदिम । 

 मोसा, सं. पु., दे. "मासङ़ । 

` मौलिम, सं. पुं. (अ. ) ऋतुः, कालः, समयः 
मोजूदा, पि. (अ.) वतमानः विद्यमान, प्रचरित, | 
 मौलिमी, पि. ( फा.) आतव, छतु-संवंधिन्‌- 


२. उपयुक्तसमयः, उचितकालः । 


विषयकं २. समयानुकूर, कारासुरूप । 


मौसी, सं. ली, दे. "मासी । 


मौसेरा, वि. (हि. मौसी ) मातृष्वखसंंभिन्‌ \ , 


। - भाई, सं. खौ., मातृ$ष्वसेयः-ध्वस्रीयः । 
। मोसेरी बहिन, सं. खी., मातृ-ष्वसेयी-ष्वस्रीया । 


भ्यव, सं. खी. (अनु.) विडरहन्दः, भमयूकारः + 

--करना, सु. मयेन मंदमंदं वद्‌ (स्वा. प, से.)। 

म्याद्‌, सं. पुं. दे. 'मीञदः । 

स्यान, सं. खी. दे. मियानः । | 

म्खछान वि. (सं. ) वि. (सं. ) ग्लान, चिद्यीणं 
२. दुक ३. मलिन ४. चिन्न, अवसन्न । 

ग्छानि, सं. खी. ( सं. ) म्खानता, कांतिक्षयः, 
गिवणेता २. खेदः, अवसादः, शोकः, ग्लानिः, 
( खली, ) । 

श्छेच्छु, सं. पुं. ( सं.) वर्णाश्रमधमेषिहीनः, 
अनायः २. गोमांसमक्षकः २. अस्पष्टभाषिन्‌ 
४. दुवृंत्तः, दुष्टः । वि अधम, नीच, पापिन्‌ । 


| | य { ४५५ |] 


सरन 


य ¢ 4. | 


य, देवनागरीवणैमाङायाः षडुर्विशो व्यंजनवणेः, | यज्ञैद्‌, सं. पु. ( सं. ) आर्याणां धम॑यंथविशेषः 


यकारः) 
थं, सं. पुं. ( सं. न. ) देवा्यिष्टानं, विविध- 
` प्रमावयुक्तं अंकाक्षरयुतं को्ठकयपित्रं ( तंत्र. ) 
२. दारूयंत्रादि, यंत्रं ८ मञ्चन ) ३. साधनं, 
उपकरणं ४. अग्न्यख्ं ५. वाचं, वीणा ६. दे 
नतारा?। ` 
--गह, सं. पुं. ( सं. न.) यंत्रश्याला २. मानः 
मंदिर, वेधस्चाला ३. (अपराधिनां) यंत्रणागरहम्‌। 
मंत्र, सं. पु. ( सं. न. ) अभिचारः, ककः 
 कसतिः। 
--विद्या; सं. ली. ( सं. ) यंत्र-दाखं-पिज्ञानम्‌। 
~~ ज्ञाला, सं. खी. (स. ) दे. ध्यंत्रगृहः 
यंत्र सं. पुं. (सं) यंत्रकारः; यंत्रक्ञः; शिद्पिन्‌। 
 थंश्रणा, सं. खी. (स. ) कष्ट, करेशः, यातना 
२. वेदना, व्यथा, पौडा। 
 यंत्राख्य; सं. पु. ( सं.) यंत्रगृह-शला 


 . २. सुद्रणवत्राल्यः 


य॑त्रित, वि. ( सं. ) यंषरूड २. तारूकनद्ध । ¦ 
यरता, वि. (का.) अनुपमः, अद्वितीय, मप्रतिम । 
यकरसो, वि. ( फा. ) तस्य, सम, सष । 
 यक्तीन, सं. पं. (अ. ) निश्चयः २. विश्वासः । . 
यक्कत्‌, सं. पुं. (सं. न. ) कारुखंडः कारकः 
काल्यं, करडा, महास्नायुः, दे. जिगरः 
` २. य्त्‌ ,-उदर-बृद्धिः । 
यक्त, सं. पु. (सं.) देवतामेदः, गुह्यकः २. दुबेरः । 
 --राज, सं. पुं. ( सं. ) कुवेरः, यक्षराजः 1 


यक्तिणी, .सं. खी. (सं. ) यक्षभाया, यक्षी 


२. कुबेरपत्नी । 


यचमा, सं. पुं. ( सं. यक्ष्मन्‌ ) क्षयः, शोषः, 


राजयक्ष्मन्‌ ( पुं. ), रोगराजः । 


यखनी, सं, सखी. ( फा. ) मास+-मंडः "रसः 


९. शाक^-मंडः-रसः। 

यगाना, सं. पुं. आत्मीयः, संबंधिन्‌? बान्धवः, 
बंधुः । वि. एकाकिन्‌ २. अनुपम । - 
--बेगाना, सं. पुं, स्वकौयपरकीयाः ( बहु. ) 
२. मित्रबांधवाः ( बहु° ) । 

यजमानः; स. पु. (स.) यज्ञपतिः, यष्ट, जरतिन्‌; 
यज्ञ+कत्‌-कतौ २. दानिन्‌, दातृ । 


यजुस्‌ ८ न. ), यजुः शतिः ( खी. )। 
यजुर्वेदी, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) यजुषिद्‌. ( पुं. )। 
यक्त, सं. पुं. ( सं. ) यागः, अध्वरः, सवभवन, 
मखः; क्रतुः, सत्रं, हवनं, होमः, यजः-जिः, 
इज्या, इष्टिः (ल्ली), सप्तं; महः २. रिष्णुः । 
--कम, सं. पुं. [ सं.~-मन्‌( न. ) ] यज्ञक्रियाः 
कृत्यं २. कपैकांडम्‌ । ` 
--कुड; सं. पुं. (सं. पुं. न.) इवन,-वेदी-ऊुंडम्‌ ॥ 
--पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. "यजमानः । 
पशु, सं. पुं { सं.) ) यज्चियचरिः २. अश्वः 
३. दागः । } ` 
--पात्र, सं. पुं. (सं. न.) याग+-माजनं-मांडम्‌ । 
-भूमि, सं. जी. ( सं. ) यागक्षितरम्‌ । 
शारा, सं. खी. ( सं. ) यज्ञ-सदन-मंदिर- 
आगारम्‌ । 
सूत्र, सं. पु. ( सं. न. ) यज्ञोपवीतम्‌ । 
स्तंभ, सं. पुं. (सं. )यागयूपः । | 
यश्लोपवीत, सं. पुं. ( सं. न. ) पवित्रं, सावित्री 
यज्ञ ह्म^-सूत्रं, दिजायनी । 
यति, सं. पुं. ( सं.) यतिन्‌, जितेन्द्रियः 
तापसः, परिनाजकः, सन्न्यासिन्‌; योगिन्‌? 
भिष्ठः, रक्तवसर्नः २. ब्रह्मचारिन्‌ । 
--धमं, सं. पु. ८ सं. सन्न्यासः, भिक्षाचयेम्‌ । 
यतिः, सं. स्ली.( सं. ) विरामः, विरतिः (खी.), 
विश्रामः, पाठविच्छेदः ( छंद.) । 


यत्तिनी, सं. खी. (सं. ) सन्न्यास्सिनी, परि्ा- 


जिका २. पिधवा । 

यती, सं. पुं.:(.सं.-तिच्‌ ) दे. धयतिः “सं. पुं. 

यतीम, सं. पुं. (अ. ) छख(कछे)मंडः, अनाथः, 
मात्पितृद्यीनः। . ` 

~ खाना, सं. पुं. (अ.+फा. ) अनाथाङ्यः, 
| द(क,मंडाल्यः । 

यत्न, सं. पुं. ( सं. ) -प्रवत्नः, उद्योगः, उद्यमः, 
अध्यवसायः, वचेष्टा-शितं, आ-प्र"यासः, परि) 
श्रमः; व्यवसायः. २. उपायः, धुक्तिः ( सी. ) 
३. चिकित्सा; उपचारः, रोगभ्रतिकारः । 


--करना, करि. अ. म~, यत्‌ तथा चेष्ट (म्बा. जा. 


से), परि-+ श्रम्‌ ( दि..प. से ); अध्यव-व्यव+ 
सो (दि. प. अ. ), उदयम्‌ ( म्वा. प, अ. ), 


. ` यन्न 





न 


आयस्‌ (भ्वा. दि. प. से. ), प्रथत्नं-परिश्रम- 


अध्यवसायं छ । 


` -शौढ, वि. (सं. ) यत्नवंत्‌, उद्यमिन्‌, उचो; 


| गरिनू क आं -प्रश्या 


सिन्‌, परिश्रम-उवोग-कर्म,- 


. शील^पर-परायण इ, । , 

, यन्न, अन्य. ( सं. ) यस्मिन्‌ देक्ष-स्थले-स्थाने । ` 

, ~ तत्र, अव्य. (सं) अत्र तत्र, इतस्ततः २. अने- 
, कत्र, बहुत्र । । 

यथाः अभ्य. ( सं ) येन प्रकारेण, यया रीत्या 


२. दष्टात्ति-उद्ाहरणमरूपेण~+नया यथा हि, 
-वत्‌, इव, यदूब्रत्‌,+-अनुरूपं+-अनुसारम्‌ । 


. काम, क्रि. वि. (सं, न.) यथा,-श्च्छं-इष्ट; 
| 1 


इप्सितं-अभिमतम्‌ । 
~कम, क्रि.वि.(सं.न.) करमेण, करमानुसारेरेण । 


वथा, क्रि. बि, ( सं. ) यथाकथंचित्‌, येन 


केन प्रकारेण । 


--मतति,करि.पि. (सं. न.) यथाबुद्धि, यथाज्ञानम्‌। 


योग्य, पि. ( सं. ) यथोक्त, यथाह । 
रुचि, क्रि. वि. ( सं. न. ) दे. 'वधाकामः। 
~ वत्‌» क्रि. पि, (सं. ) यथोचितं, यथार्ह, 


यथायुक्तं २. यथापिभिः नियमानुसारं २. यथा- | 


त्थ, यथास्त्वम्‌ । 

शक्ति, क्रि. वि. (सं. न.) यथा~बर-सामर्थ्य- 
क्षमम्‌ । 

शाख, करि. वि. ( सं. न. ) ्ञाख्नानुकूलम्‌ । 

संभव, क्रि. वि. ( सं. न. ) यथाञक्यम्‌ । 

समय, क्रे. ¦षि, (सं. न.) यथाकाले, 
कालानुसारम्‌ । 

साध्य, क्रि. वि. (सं, न.) यथा,चक्ति- 
सामथ्येम्‌ । | 
-स्थानः क्रिः भि. (सर, न.) स्थानानुकूलं, 
उचितस्थानेषु | 

यथाथ, पि. ( सं. ) सत्य, अभिवथ, निष, 
निभ्रान्त २. उचित, उपपन्न, युक्त । करि. बि. 
( सं. न. ) युक्तं यथाह, सांप्रतं, सम्यक्‌ । 
यथाधंता, सं. खी. ( सं. ) सत्यता, निर्दोषता 
२. ओचित्यं, युक्तता। ` 


यच्छ, कि. वि. (सै, न. ) .श्यथाकामे" दे, 6 


` यथेष्ट, वि.तथा क्रि. वि.; दे. चयेष्ठः + 


[ ४५६ | 


यदो 


यथोचित, नि. ( सं. ) यथा^योग्य-अह-युक्त । 
क्रि वि.(सं.न, ) यथा+योग्य-अदम्‌ । | 
यद्‌, अव्य. (सं. ) यस्मिन्‌ कले-समये । 


कदा, अव्य. ( सं. ) काठ काके, कदाचित्‌, 
कदि । | 


यदि, अव्य. (सं.) चेत्‌ (यह वाक्यारंभममे 
नष्टं आता )। | 

यदु, सं. पुं. ( सं. ) थयातिपुत्रः । ` 

- नंदन, सं. पुं. ( सं, ) यदु,-नाथः-गरेषठः-पतिः- 

` राजः; श्रौकरष्णः । | 

यद्यपि, अव्य. (सं.) षष्टीवां सपमी से मीः 
जते, यपि दश्चरथ विखाप करता रदातोमभी 


राम वनको चरू दिया = निलपति दशरथे 


( पिकूपतो दश्चरथस्य ) रामो वनं ययौ । 

यम, सं. पुं, (सं.) धमराजः, पितृपतिः, 
करतातः, यमुनाभ्रातृ, वैवस्वतः, कालः, दंडधरः, ` 
अत्कः, धमः, महिषध्वजः, महिषवाहनः, जीवि- 
तेशः २. इन्द्रियनिग्रहः ३. योगांगपिशेषः, 
अर्हिसासत्यास्तेयन्रह्मचर्यापरियहधमंपालनं ४. 
वायुः ५. दे. यमजः । 

दूत, सं. पुं. ( सं. ) धममराजचरः । 

राज, सं. पुं. ( सं. ) दे. यम” (१) । 

--पुर, सं. पुं. ( सं. न.) यमपुरी, यमलोकः ¦+ 

यमक, सं. पु. (सं.न.) शब्द्रारुकारभेदः 
(कान्य, );‹ सं. पुं. ) संयमः २. दे. 'यमजः। 

यमज, सं. पु. ( सं.-जौ ) यमौ, यमकौ, यमलौ 
२. अश्िनीकुमारौ ( जेड़में से एक ) यमः, 
य्मलः इ. । ति.» यम, यमक, यमल । 


| यमक, सं. पुं. तथा बि. दे. यमज । 


यञयुना, सं. खी. (सं. ) काद, कङ्दि+ 
कन्या-नंदिनी, यमी, यमनी, सूंतता, तरणि- 
तनुजा २. दुगा । 

ययाति; स॑. पुं. ( सं.) नहुषपुत्रः, पुरुिठ्‌, 
चद्रव॑रिनृपविशेषः। 


यरक्रान, सं. पुं. (अ. ) पाण्डुरोगश-भामयः+ 
. कामला, पाण्डुकः। 


यव, सं. पुं. ( सं. ) सित-तीक्ष्ण,-शुक्ः, मेध्यः, 
दिज्यः, अक्षतः, धान्यरजः, तुरगपियः, रक्तः) 
महेष्टः, पवित्रधान्यम्‌ । 


यवन [ ४५७ | यार 





---ज्ञार, सं. पुं, (सं.) यवजः, पाक्यं, .यवाग्रजः। | याचना, सं. खी. ( सं. ) याचनं, याच्ना, प्राथैन- 
यथन, सं. पु. ( सं. ) यूनानवासिन्‌ २.दे. | ना। क्रि. स., दे. भमांगनाः?। 
भुसमानः ३. विदेशोयः ४. म्ठेच्छः ५. वेगः | याजक, सं. पु ( सं. ) याजयित, पुरोहितः । 
६. वेगवान्‌ अश्वः | याज्ञवल्क्य, सं. पु. (सं. )- वैश्चंपायनरिष्यः, 
यवनिका, सं. सी. ( सं. ) जवनिका, . अपटी, | वाजसनेयः २. जनकसभ्यो योगीश्वरयाज्ञवल्क्यः' 
कांडपटः २. तिरस्करिणी, प्रतिसीरा, व्यवेधानम्‌।| ३. स्प्रतिकारविज्ञेषः। 
यवनी, सं. खी. ( सं. ) यवनमायां २. यवन--| याति, सं. पु. ( सं. ) यजमानः, यष्ट २, या 
जातेरनारी । | जयितु। वि. यक्ञि(ज्ञी)य, यागविषयक। [याकि 
यश, सं. पु, [ सं. यदास (न.)] ख्यातिः-कीरतिः- | कौ (ख्ली.) ] । 
विश्वतिः-प्रसिद्धिः (खी. )› रोकः, विश्रावः, | यातना, सं. खी. ( सं. ) पीडा-वेदना-व्यथा,- 
अभिख्यानं, सम्या । अतिश्चयः २. यमटण्डपीडा । 
--गाना, सु. प्रशंस्‌ (भ्वा. प. से. ), छ्‌ | यातायात, सं. पुं. .( सं. न. ) गतागतं, आया- 
(श्वा. आ. से.) २. छृतं ज्ञा (क्‌. उ. अ. ), | तनिर्यातं २. ्रेव्यमावः, पुनजन्मन्‌ ( न. ) । 
उपकार पिद (अ. प. से. )। यात्रा, सं. खी. ( सं. ) प्रस्थानं, प्रयाणं, जञ्या, 
यशस्वी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) कीतिमत्‌ , प्र-वि,- | गमः-मनं, प्रवासः, दे श+त्रमणं-पयंटने, प्रस्थितिः. 
ख्यात, खोकविश्वत, खश्च, यञ्ोधर, कीर्तित, | ८ सी. ), अध्व-मार्गे,-गमनं-कमणम्‌ । 
पुण्यश्चोक, प्रसिद्ध । [ यज्ञस्विनी ( खौ. ) = | -ङरना, क्रि. अ, प्र-या (अ.प.अ. ), प्रवस्‌ 
कीतिमती, विख्याता ईइ. ] । (भ्वा-प.अ.); देशे अट्‌ (स्वा. प.से.). 
स खली. (सं. ) दंडः, छ्गुडः, यष्टी | यात्रां क्र 
यिका ८ २. हारभेदः यात्री, भि. ( सं.-त्रिन्‌ ) पथिकः, पथिकः, पांथः,. 
यह, सवे, ( सं. शद > ) इदम्‌ › एतद, । | अध्वगः, अध्वन्यः, पादविकः, प्रवातिन्‌,. 
य्ह, क्रि वि. ( सं“ इद्‌ ) अव, भरिमन्‌ देशे- | मार्गिकः, यात्रिकः, सारिकः २. तीर्थयातरिन्‌, 
स्थाने । कापटिकः । 
तक, त्रि. वि.) एतद्‌-अत्र,पर्यतं-यावत्‌- याद्‌, सं. ली. ( क्रा. ) धारणा; स्खृतिः-स्मरण- 
अवधि-अंतम्‌ 1 राक्तिः ८ श्री. ) २. स्मरणम्‌ । 
--वर्हौ? क्रि. वि. अत्र तत्र, इतस्ततः, अताुतर। | यादगार, सं. खी. (का) स्यतिचिहं, स्मारकम्‌ ! 
--से, क्रि. विर इत अस्मात स्थानात्‌ २.अतः- याददाश्त, सं खी. (फा. ) स्मृतिः ( खी. ), 
न धारणा २. स्मरण,स्मारक-टिप्पणी । 
यही, क्रि, वि" ( दि" यह ~+ दी ) अयं श्यं इदं यादव, सं. पुं. ( सं. ) यदुवंश्यः, यदुवंञ्चजः 
एषः-एषा-एतद्;-एव । २. श्रीकृष्णः । वि.» यदुसंवंधिन्‌ । 
यही क्रि. वि. ( दियो +दी ) इदेव, अत्रैव, | यान, सं. पु. ( सं. न. ) रवहणं, रथः, स्यंदनः,. 
अस्मिन्नेव स्थाने ।  , | शताङ्कः, वाहनं, वद्यम्‌ । 
यहूदी, सं. पु. ( इरानी, यहूद ) यद्ूदः-वासिन्‌- | यानी-ने, अन्य. (अ.) अयं आर्यः) एष मावः. 
माषा-ङ्पिः ( स्ली. )। ` | इदं तात्पर्य, अर्थात्‌ । 


यो, क्रि. वि. दे. व्योः । यापन, सं. पुं. ( सं. न. ) कालक्षेपः, समयाति 
या, अन्य. ( फा. ) वां, अथवा, यद्वा; ( प्रन | वहनम्‌ । 
केरनेमें) तु । | याबू, सं. पुं. ( फा. ) दे. यट । 


याम, सं. पुं. ( सं. ) दे. "पहर २. समयः । 
यामिनी, सं. खी. (संर) रान्नि, रजनी, निशया, 
यारे, सं. पुं. (फा. ) भितं, उहद्‌ (पुं. ) 
२. उपपतिः, जारः । 


याष्टत, सं. पुं. (अं. ) दे. (छार (रल) । 
याग, संनपुं. (सं. ) दे. ध्व्ञः ॥ि 
याचक, सं. पुं. (सं.) अर्थिन्‌) प्राक 
२. भिश्चुः, भिश्चुकः । | 


३६, & 


कक क, १ = 





-यारनी 


यारनी, सं. खी. ( फा. यार ) उपपत्नी; 


भुजिष्या २, प्रिया, दयिता । 

याराना, सं. पु..( फा. ) सख्यं, . मित्रता 

यारी; सं. ली. ¢ २. अधम्य-अनुचितःप्रणयः- 
प्रेमन्‌ ( पुं. न. ), अनंगरागः। 

यावक, सं. पुं. ( सं. ) क्क्तुः २. अलक्तकः । 

यावज्ञीवनः क्रि. वि. (सं. न.) आभ्मरणं- 
गत्योः, यावस्जन्म, यावस्जौवम्‌ । 

युक्त, धि. ( सं. ) उचित, उपपन्न, योग्यः 
जओपपत्तिक २. संशिष्ट, संहत, संरुभ्र, भिखित । 

युक्ति, सं. खी. ( सं. ) उपायः, भ्र+योगः-युक्तिः 
( खनी. ) २. कोक, चातुरं ३. रीतिः (ली); 
प्रथा ४. न्यायः, नीतिः ( ली. ) ५. अनुमानं; 
तकः ६. देतुः, कारणं ७, ऊहा, तकैः ८. योगः, 
संररेषः। 

युक्तः वि. ( सं. ) उचित, उपपन्नः न्याय्य, 
यथाथ । | | 

युग, सं. पु. (सं. न. ) इयं, दितयं, युग्मः 
युगलं, युतकं, यमकं २. समयः ३. सुदीधं- 
` कालपरिणामविशेषः, कृतादिकाल्चतुष्टयं ( दे. 


“कलियुग आदि ) भ-धुर्‌ ( खौ.) धुर्वी, 
प्रास्ंगः, युगः-गं ५. शारःरि> खेरुनी &- एक- ` 


कोष्ठकस्थं शारद्यम्‌ । 
युग; क्रि बि. (सं. न.) निरंतर, सदा, 
शश्वत्‌, नित्यं चिर, ( सब अन्य. )। 
धम, सं. पुं. (सं. ) युगानुरूपः-कतैन्य- 
भाचारः। 


युगपव्‌ » अव्य. ( सं. ) सहैव, समकालम्‌ । 
युगल; सं. पु. (सं.) दे. शुगः (१) । २. दपती 
द्वि.) जंपती। 


` युगात, सं. पु. ( सं.) महाप्रलयः, -कदपांत 
२. सत्यादियुगविेषस्य समाप्तिः ( सी. )। 


युगांतरः सं. पुं. ( सं. न. ) अन्य-द्वितीय, युगं 
२. परिवतितः समयः । 

~-उपस्थित करना, सु. सवथा परिवृत्त (पे.) 
क्रति क्‌ । | 
युग्म, सं. पुं. (सं, न. ) दे. थुग (१) 
युत, वि. ( सं. ) युक्त, संलश्न, सहितः भिरित, 
सं्िषट। 


| ४५८ || 


1 चिकित्साश्रणाडी । 


| युद्धः सं. पु. ( सं. न. ) ` संग्रामः, आयोधन, 
| ` जन्य प्रधनं, शध, आस्कंदनं,. संख्यं, समर्‌, 
| रणः, विग्रहः, संप्रहारः, अभिसंपातः, कलि 
| आहवः, विदारः, आजिः ( पुं. खली, ) बलजं, 
युप्‌ ( सखी.) । 

युधिष्ठिर, सं. पुं. ( सं. ) पांडवराजः, यजात- 
दावः, धमंपुत्रः, शस्यारिः, अजमीढः । ` 
युरेनियम, सं. पुं. (अं.) किरणधातुः, वर्‌ 
णिकम्‌ । ` 

युवकः, स. पु. ( सं. ) दे. शुवाः। 

युवती, सं. ली. ( सं. ) युवतिः (खी), तरुणी, 
युनी, धनि(नीककरा, मध्यमा+मिका, वयस्था, 
वयां, ईश्वरी, दृष्टरजस्‌ ( खी. )# प्रा्ठयौवना । 
युवराज, स. पु. ( सं.) राज्याभिकारिन्‌ राज- 
कुमारः । | | 
युवा; सं. पुं. (सं. युवन्‌) तरुणः, तनः, वय- 
(यः) स्थः । 

य्‌ + अव्य.) दे. योः 

युका, सं. पु ( सं. ) युकः, केशकीटः, स्वेदजः, 
बालङ्कमिः, .पाली-डिः ( खी.) षट्पदः । 
दे. जं" २. दे. “खटमल? । 

यूथ, सं. पु. (सं. न.) कुकु, बृंद, गणः, समजः, 
सजातीयवस्तुसमूहः २. सैन्यं, दलः-लम्‌ । 
परति, सं. पु. ( सं. ) यूथ+-पः-नाथः २. दल 
पतिः । 


| यूनान, सं. पु. ( भ्रीक, भयोनिया ) श्यूनानः, 


वेनदे शः । 
यूनानी, रि. ( हि. यूनान ) यवनदेश्संगरंधिन्‌ । 
सं. सी. ( १-२ ) यवनदेरगयुनान,+भाषा- 
सं, पु य्वेनदेशीयः, 
 यूनानवासिन्‌ । 


| युनिवसिरी; सं. खी ( अं. ) मिश्वविधाल्येः। 


 युप+स. पुं. (सं. ) यज्ञ-यागःस्तंमः २.वि 
जयस्तंभः, कीतिस्तंभः | 

यूरोप, सं. पुं. ( अं. युरोप ) भयूरोपः, महाद्रीप- 
विशेषः । 

यूरोपियन, पि. (अं. ) यूरोपीय, यूरोप, संवं 
धिन्‌-विषयक ¦ सं. पु; यूरोपीयः, ूरोप 
वा्िन्‌। | | 


यूष 


{ ४५९ | 


यौवनः 





यूष, सं. पु. (सं. पु. न.) जूषः-ष, द्विदल- | योगिनी, सं. खी. (सं. ) योगाभ्यासिनी, 


काथरसः; वेदरूरस्तः । दे. शोरवा । 

यै, स्व॑. ( दि. यह ) श्मे-प्ते, इदम्‌ , एतद्‌ के 
बहुवचन के रूप । 

यो, अन्य, ( सं. एवमेव > ) इत्थं, एवं, अनेन 
प्रकारेण, एतया रीलया । 

--तो क्रि वि 9  म्रायः 
२. साधारण्येन, सामान्यतः । 

--हो, करि. वि. एवमेव, इत्थमेव २. व्यथं, 
मुधा, निष्प्रयोजनं ३. अकारणं, अहैतुकम्‌ । 

---ही सही, क्रि. षि.) एवमस्तु, एवं भवतु, 
तथास्तु । 

योग, सं. पु. ८ सं. ) चित्तवृत्तिनिरोधः, मनः- 
स्थेयं २.. दशेनदाख्विरोषः ३. मोक्षोपायः, 
मुक्तियुक्तिः ( सी.) ४. संधिः, संगः, सं(समा) 
गमः, संहतिः (खी. ), संयोगः, -संररेष 
५. उपायः ६. ओषधं ७. धनं ८. रामः 
९. शुभ-मंगरु,+अवसरः-युहूतंः (-तं ) १०. द्‌ तः, 
चरः ११. बरीवदंशकरीः १२. चातुर्यं 
१३. वाहनं -१४. परिणामः -. १५. नियम 
१६. उपयुक्ता १७. सामादयुपायचतुष्टयं 
१८. वदौकरणोपायः १९. ध्यानं, चितन 
२०. संबंधः २१. धनो पाजंनवद्ध॑ने २२. सौहार्दं 
२३. वैराग्यं २४. संकरनं, परिसंख्या, पिड- 
करणं ( गणित ) २५. सौकयं २६. तिथिवार- 
नक्षत्राद्येनां स्थितिविदलेषः ८ ज्यो. ) । 

--्तेम, सं. पुं. ( सं. न. ) अनागतानयनागत- 
रक्षणे (न. हवि. ) प्रा्धिरश्चणे । जौवननिर्वाह 
९. मंगर २. काभः ४. राष्टुग्यवस्था 
५. दायादेषु अविभाज्यं वस्तु (न. ) । 

-निद्रा; सं. खी. (सं.) योगसमाधि 
२. वीरगतिः ( खी. ) । ॑ 

--फर, सं. पुं. (सं. न.) संकलः, पिंड, 
परिसंख्या ( गणित ) 1 । 

बर; सं. पु. (सं. न. ) तपोबरं, 
शक्तिः ( खी. ) । 

योगाभ्यास, सं. पुं. ८ सं. न. ) योगांगानुष्ठानं, 
योगसाधनम्‌ । 

योगासन, सं. पु. (सं. न.) ब्रह्मासनं, 
ध्यानास्तनम्‌ । 


प्रायश्च; प्रायेण 


गग 


तपस्विनी २. रण+पिश्चाची-पिज्ञाचिका । 
योगो, सं. पुं. (संगिन्‌ ) योगाभ्यासिन्‌+ 
तपस्विन्‌, तापसः यतिः, मुनिः, वैरागिन्‌ 
गिकः, संन्यासिन्‌ । 
योगीश्वर, सं. पुं. ( सं. ) योगीन्द्रः, योगिराजः 
योगेश्वर, सं. पुं. (सं. ) श्रीकृष्णः २. शिवः 
२. योगे द्रः, सिद्धः, योगेशाः । 
योग्य, वि. (सं. ) क्षम, शक्त, समथ, पत्रं 
२. सरीर; श्रेष्ठ ३. चतुर, दक्ष, निपुण, 
४. उचितः, उपपन्न, युक्त । 
योग्यता, सं. खी. (सं. ) क्षमता, सामथ्यै 
२. चातुर्य, नैपुण्यं ३. ओचित्यं, युक्तता । 
योजन, सं. पुं. ८ सं. न. ) ( १-३ ) द्ि-चतुः- 
अष्टकरोरी ४. योगः ५. संयोजनम्‌ । 
योजना, सं. खौ. ( सं. ) उपायः, कल्पना, 
प्रयोगः प्रयुक्तिः ८ खी. ) २. नियुक्तिः ( खी. ) 
३. रचना, विन्यासः ४. व्यवस्था, आयोजनं । 
यो मटः, योध 
४ ९ त व युद- 
दाख,-उपजीषिन्‌, अख्-रख,-धरः-गृत्‌- 
आजीवः 
योनि, सं.सी. (सं. पुं. सी.) मगः वरांग, 
स्मरमदिर, रतिगहं, अधर, स्मर-कदपे,-वूप 
नारीगुद्य-उपस्थ; ससारमागंः २. कारण 
३. उद्गमः, उद्धवः; निगमः ४. प्रागिजातिः 
( ली. ) ५. देहः ६. गमेः ७. जन्मन्‌ ( न. ). 
८. गभांञ्चयः । 
योनिज; वि. ( सं.) भगज, योनि्तंभव।, 
सं. पुं, ( सं. ) जरायुजो अंडजी वा जीवः । 
योरोप, सं. पुं, दे. थुरोपः । | 
यौगिक, सं. पु. ( सं. ) ब्युप्पन्नः, प्रकृतिप्रत्यय--. 
योगलभ्याथवाचकः छब्दः २. समस्तश्चब्दः । 
योतकः, सं. पुं. (सं. न.) यौतुकं, युतक, 
. द्दहेजः 1 
यौवन, सं. पु. ( सं. न-) तारुण्यं, पूवै-प्रथमं- 
नवं»वथस्‌ ( न. ) । 
--काट, सं. पुं. ( सं. ) यौवन,-दन्चा-पदवी,. 
तारुण्यावस्थां 1 
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र देवनागसेवणमाखायाः सपतर्विद्यो व्यंजनवणेः, 
रेफः) रकारः) | 

-रंक,वि. (सं.) दरिद्र, निधन २. कृपणः 
कदर्यं । सं. पुं, भिश्चुकः २. दरिद्रः 

रंग, सं. पुं. ( सं, ) रागः, वर्णैः २. वणेकः-का, 
लेपः ३. चृत्यगीते (न. द्वि.) संगीतं ४. नास्य- 
रग. -कषत्ं-शाला-गृह-मंडपः-स्थल-भूभिः (ली.) 
५. युद्ध-रणःकषेत्-मूमिः ६. चरीर-त्वग्‌ +वणः 
७. यौवनं ८. सौद्यं ९. प्रभावः १०. कौतुकं; 
कीडा ११. युद्धं १२. कामचारः, छंदः ( पुं. ) 
१२. आनंदः १४. दशा १५. कांड, अद्मुत- 


व्यापारः १६. कृपा १७. अनुरागः १८. प्रकारः». 


रीतिः ( खी. ) । 

---करना, क्रि. स दे. ^रगनाः । 

--चद्ना, क्रि. अ. ब.ररगनाः के कमे. के रूप । 

दंग; सं. पुं; अकारः, रूपं २. दशा 
३. आचारः । 

~ दार, वि. र॑जित, वणित्त, सरागः, रागयुक्तः 
चित्रित । 

---विरंग-गा, वि, अनेक-बहु-नानाः+संग-वणं; 
चित्र; कबर, शवर । २. विविध, अनेक-बहु- 
नानाः+विधप्रकारक । | 

भूमि, सं. खी. ( सं. ) उत्सव स्थल-स्थानं 
२. क्रीडा-कौतुक, स्थरं ३. दे. ^रंगः (४) । 
-ररे)खिर्यौ सं. खी. आमोदभ्रमोदं, परि 
हासः, विनोदः, लीरा, हदास्तिका, विहारः 
क्रीडा । 

--रसः सं. पु दे. ररगरचि्याः । 

रसिया, सं. पुं. क्रीडाप्रियः, विरासिन्‌ , 
विनोदिन्‌ , आनंदिन्‌ , हास्यश्चीलः । 

रूपः, सं. पु. ( सं. न. ) आकारः, आजिः 
( खरी. 2 रूपम्‌ । 

रेज, सं. पुं. (फा. ) रजकः, रगाजीवंः। 
{-जिन ( खी. ) = रजिका ] । 
शारा, सं. ली. (सं. ) दे. र्गः (४) । 


--साज, स॑. पु. ( फा. ) रजकः) वणंचारकः, ` 


कृणुः, व्णाटः, तौलिकः,: तौङिकिकः, रंग, 
कारः-जीवकः-आजीवः रंग+नि्मातृनस्व- 
प्थितृ-कारः 


रंगाहे 





-साजी, सं. सखी. (फा. ) रंजन, वर्णनं, 
रंजकता, तौलिकता । | 
=~-महूर, सं. पुं + ( सं.+अ. ) 
प्रमोदप्रासादः। 

-उदना या उतरना, यु पांड्च्छाय (वि.) 
जन्‌ (दि. आ. से. ), विवणेतां प्रपद्‌ (दि 
आ. अ. }, मक्िनि-म्लान-मंद+प्रभ-कांति-ति 
जन्‌ । | 

--जमाना या बौँधना, सु. स्वगौरवं प्रति-ष्ा 
८ प्र. प्रतिष्ठापयति ), निजप्रतिष्ठं प्रख (प्रे. )। 
--पीडा ( फक, फोका या मंद्‌) ` होना, 


र॑गभमवनं, 


` मु. दे. “रग उडनाः 


बदलना, सु क्रुध्‌ (दि. प-अ.); 
(दि. प. से. )। 

में भंग पड़ना, सु. आनंदोत्सवः विहन्‌ 
( कर्म. ), रगभंगो जन्‌ । 

--र(र)लियां मनाना, स॒. सुद्‌ (म्वा. आ 
से. ), रम्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), विहं (भ्वा. प. 
अ. ); नंद्-क्रीड-विलस्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

रंगत, सं. ली. (सं. रंगः >) दे. रंग (१-६.) । 

२. आनंदः, स्वादः ३. दशाः अवस्था । 

--खाना, सु. परिवतंनं जन्‌ (प्र), कांतिं उत्पद्‌ 
(प्रे. )। 

रंगना, क्रि. स. (सं. रगः>) रज्‌ (पर. ); 
चित्र.-वणै ( चु.) २. दै. भोहनाः क्रि. स. 


(१) तथा क्रि. अ. (१)। सं. पुं रंजन, 
चित्रणं, वणेनम्‌ । 

रंगने योभ्यः; धि. रंजनीय, चित्रयितव्य, 
वणेनीय । 


रंगनेवारा, सं. पु, दे. "रगरेज्‌" तथा श्टगस्ाज?। 

र्मा हाः वि. रंजित, चित्नितः वणित, 
गयुक्त । 

रंगरूट, सं. पुं* (अं. रिक्रुट ) नव-नूतनः 
सैनिकः २. नव,-द्त्रः-दीक्षितः-शिष्यः, शोक्षः । 


रंगवाई, सं. खी. ( हि. रंगवाना ) रंजन 
। वणन,+"भृतिः ( खी. मत्या । 


रंगवाना, क्रि, प्र, ब, (तनाः कै त्र. रूप । 


रंगाई, स. खी. ( दि. रगना) दे. ररगवाैः 
२. दे. सरगना सं. पुं. । 


रगीनः 





रंगीन, वि. ( छा, ) दे. ^रगदार्‌१ २. विलासिन्‌ 


आनंदित; विहारिन्‌, विनोदिन्‌+ रसिक 
३२. चमत्कृत, मरुत ८ माषा आदि )। 
रगीखा, वि. ( सं. रगः>) दे. स्गीनः (२.)। 
२. संदर ३. अनुरागिन्‌ ; कामुक । 


रच, र चक, वि. ( सं. न्यं च> ) अल्प, स्तोक । ` 
रंज, सं. पुं. ( शा. ) शोकः, परितापः, आतिः ` 


(खी.)। | 

रजक, सं. पुं. (सं. ) दे. रर्गसाजः (२) 
र॑गरेजः?। मि. (सं. ) स्गकार, वणेचारक 
२. आह्णादकः आनंदभ्रद । 


रजन, सं. पु. (सं. न.) चित्रणं, वणेन 


२. आह्नादनं, परितोषणम्‌ । 


रंजिश्च, सं. खी. ( फा. ) वैर, राघ्चुता २. अप- ` 
| | रक्त, सं. पुं. ( सं. न. ) रोणं, शोणितं, रो(रो)- 


विरागः, प्रसाद-प्रीति,-अभावः। 


रंजीदगी, सं. खी. ( फा. ) दे. 'रजिश्ञ (२) 
२. शोकः । 


रजीद्‌ा; वि. (छा. ) श्चोकयस्त, परित 


२. पिषण्ण, प्रसन्नताश्ुल्य । 


रंडा, सं. ली. ( सं. ) विधवा, गत सृत,-मतका, | 


भिश्वस्ता, कात्यायनी । सं. पुं. (पं.) 
रे अः । 
रडापा, से. पु. ( सं. रंडा ) वेध्यं, दे. । 


रंडीः सं. खी. [ (पं. ) विधवा सं.र्डा>> | 


वेद्या, भोग्या, गणिका । । 
--बाज्ञ, स. पुं. ( हि. + फा. ) वेदया-गणिका 
गामिन्‌ । 

--बाजीः सं. सी. (हि. फा.) वेदरयागमनं 
रम्भारमणम्‌ 1 | 


रङ्जा"नाः स. पु- (र्हि. रांड ) गृतंपल्लीकः, ्‌ 


गतभायंः, विधुरः ।' | 
रदा, स. पु. (का, ) तेक्षणी, त्वक्षणी । ` 


तक्ष्‌ (भ्वा, स्वा. प. से.) । 

रत्र, स. पु, (सं. न.) छिरः विवर, बिलं 
२. योनिः ( सी. ) ३. दोषः। ` 

रवबा१ स. पुं, (पं. ) खुरभः 

रभा, सं. सखी. (सं.) कर दे. "केलः 
, २. गोध्वनिः ३. अप्सरोविहेषः ४. वेदया । 
रभाना, क्रि. अ. (सं. रमणं ) स्भरेमि(म्वा 
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श्त 
सं. पु. रभा, हंवा-भा, रेमणम्‌ । 
रअय्यत, स खी. (अ, ) प्रजा २. कृषीवलः 


रईस, सं. पु. ( अ. ) धनाढ्यः, धनिकः, रयी शः. 


२. भूस्वाभिन्‌ › क्षेत्रपतिः 


| रक्वा, सं. पुं. ( अ. ) क्षेत्रफलम्‌ । 
रक्रमः सं. स्री. । ( अ. ) संख्या, 


परिमाणं 
२. संपत्तिः ८ खी. ), धनं ३. प्रकारः, विधा । 


रकाब, सं. खी. ( फा. ) ( सादिनः ) पादाधारः 


* पादधानं २. दे. तरतरी? | 

--पर पर रखन।, स॒. गतं सस्नीभू । ` 
रकाब, सं- खी. ( फा. ) दे. (तरतरी 

रक्रा सं. पुं. (अ. ) सपलः, प्रत्यथिन्‌, प्रति 
स्पद्धिन्‌ । 


हितं, लोहं, रुधिर, अन्तं, असन्‌ ( न. ) क्षतज 
अगजं, त्वग्जं, स्वजं, चर्मजं ९. कुङ्कमं ३. तग्र 
४. सिदूरं ५. पद्मं ६. ईदिणुलम्‌ । वि.» असुरक्त. 


आसक्त २. रक्त-लोदितःवणं ३. रपट. 
कमिन्‌ , कामुक । 
- बहना, क्रि. अ. रक्तं सु-( म्वा. प, जर)" 
क्षर्‌ (भ्वा.प. से.) । 


बहाना, क्रि. स.» रक्तं शोणं पत्‌-सु-मुच्‌. 


(मे.), मर (प्रे. ), हन्‌ (अ.प. अ.)। 
--कमरू, सं. पुं. ( सं. न. ) कोकनदं, रवि- 


प्रियं, रक्त-अरूण शोण+-अंभौजं-कमल पञ्चः. 

| वारिजम्‌ । 

| --कोढ, सं. पु. ( सं. रक्तकोठः ) रक्तकुष्ठः-ष्ठ. 
विसपैः । 

| -चदनः सं. पुं. ( सं. न. ) अकै-कु-लोणित- 
छद्र^चंदनं, तिरुपर्णः, रंजन, तास्रबक्षः;. ` 
लोहितम्‌ । ` 


| --पात, सं. पु. ( सं.) रुषिररक्तःस्वणं- 
--फ़रना, क्रि. स. तक्षण्या समी-इलक्ष्णीक, 


स्रावशक्षरणं २. शोण-रक्तःपातनं-ल्रावणंः 
२. नर-नृ,हत्य धातः । 
--पायी; - वि. ८ सं.यिन्‌ ) शोणपः, रक्तपः। 
सं. पुं. मत्कुणः, दे. “खटमरू । 
--पित्त, सं. पु. (सं. न.) रोगभेदः २.दे 
'नकसीरः | 
प्रदर, सं- पुं. ( सं. ) प्रदरमेदः, नारीरोग 
भेदः । ^ ~ 


रत्क 
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रग्दना 





मेद, सं. पु (सं ) रक्तमेहः, मूत्रोगभेदः । वी व 


मोचन, सं. पुं. (सं. न.) रक्तमोक्षणं 
मोक्षः, शोणितस्रावः, दे. “फष्दः । 


रोचन, सं. पुं, (सं. ) कपोतः वि. 


लोरिेक्षण । 


वण, वि. (सं.) अरुण; रोहित, शोण, रक्त । ' 
खव, सं. पुं. ( सं.) रुषिरक्षरणं, असक्‌. ' 


घिः ( सरी. )। 
=-हीन, वि. ( सं. ) रोणच्यूल्य, रुधिररदित 
२. निवी, निस्तेजस्क । 
इच्क, सं. पुं. ( पं.) शरण्यः, शरणं-पः-पाल 
( समासात मेँ ), रक्षितृ, रक्षिन्‌ , चात्‌, पातु, 


गोप्त २. प्रहरिन्‌» याभिकः ३. पारुकः, ' 


संवद्धंकः, पोषकः । 
रकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) परित्राणं, गोपन, 
रक्षा, गु्धिः २. पारनं, पोषणं). सं वद्ध॑नम्‌ । 
-इच्ञा, सं. जी. (सं.) दे. रक्षण, (२) । २. कष्ट- 
निवारक-यंचं, रक्षिका । । 
करना, क्रि. स. अवु-गुप्‌-रक्ष्‌ (स्वा. 
से. ), पा (अ.प.अ.)) 
-"=+बंधन, सं. पु. (सं. न. ) भावणी, पवेविरोषः 


२. भवणपूणिमा्ां वेदस्वाध्यायोपाकमन्‌ (न)! 
-रस्ित, वि. ( सं. ) तात, त्राण, युक्त, गोपायित, | 
पात, ऊत, अवित २. प्रतिपालित, पोषित | 


३, स्थापित । 


रतना, क्रि. स. ( सं. रक्षणं>) न्यस्त (दि | 
प. से.) निक्षिप्‌ (तु. प, अ), निधा ¦ 


(जु. उ. अ), स्था (प्र. स्थापयति) 
२. रक्षू-जव-गुप्‌ (स्वा. प. से. फते (स्वा 


आ. अ. ) ३. संचि (स्वा. उ. स.) संग्रह, 
(करू. उ. से. ) ४. आधीङे, उपनिधा ( जु. ¦ 


ड. अ.) न्यस्‌ ५. धृ (चु.) थ (ज़ु.उ. 
अ. ) &. भात्मसात्‌-स्वायन्तीक ७, (गौ 


मादि ) अन्त्‌ (अ. प.) विद्‌ (दि. आ, | 


अ. )-वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ८. नियुज्‌ ( चु 
र. प. अ. ) ९. विलब्‌ (प्रे. ), व्याक्षिप्‌ 
{ तुप. अ. ) १०. उपपतित्वेन उपपत्नीत्वेन 


चा स्वीङ ११. अव्ययेन संचि।; सं 
पुं+ न्यसनं, निक्षेपणं, निधानं, स्थापनं 


२. रक्षणं, गोपनं ३. संचयनं, संग्रदणं 
४. आषीकरणं, उपनिधानं ५. धारणे, .मरणं 


| रखवी, सं. ली. 





६. भात्मसात्करणं ७.नियोजनं. ८. विकबनं इ. । 
रखने योग्य, वि. न्यसनीय, स्थापयितव्य, 


रक्षितव्य, संचेयः उपनिधेयः धायं; नियौक्तन्य । 


रखनेवाल, सं. पुं, निधातृ, स्थापकः, रक्षकः, 
संचायकः, उपनिधायकः, धारकः इ. \ 


रखा हआ, वि.+ न्यस्त, निहितः रक्षितः संचितः 


उपनिहित इ. । 
श्खनी, सं. खी. ( हि. रखना ) दे. श्वेली' 
रखवाहई, सं. ली. (दि. रखना ) रक्षा+ति 
(खी ) गत्या । 


| रखवाना, क्रि. मर. ब. “रखना? के परे. रूप । 


रखवाखा, सं. पुं. ( दि. रखना ) दे. रक्षकः 
( १-२ )। 

( हि. रखवाछा ) 
दे. भक्षणः (९) 1 | 


[ रखी, €. खी (दि. रखना) उपप्रस्नौ-मार्या 
कलत्रम्‌ । 

| शण, सं. खी. ( फा, ) धमनीः नाडी, रक्तवा- 
प" | दिनी, शिरा, रेलिका । 

| ~--म, मु. सव॑स्मिन्रपि शरीरे । 


-रेश्चा, सं. पुं. (करा.) शरीर+-अवयवाः-अङ्गानि 
( बहु. ) २. पत्र-पटछव+नाख्यः ( खी, बहु. 2 


से वाकिष् होना; स॒. सम्यक्‌-सष्टु-साधु 
जा ( क्रः उ. अ. )-परिवि ( स्वा. उ. अ. )। 
रगङ़, सं. खी. ( दि. रगड़ना ) दे. ^रगडनाः 
सं, पु.1 २. लग्यगहीन,कचद्र.त्रणः (णं) 
३. कलः, विवादः ४. विकटपरिश्रमः- 
प्रयासः 

खाना या छगना, क्रि अ. व. ररगड़नाः 
केकमै.केरूप।. 


रगद्ना, क्रि. स. ( अनु. ) परष्‌ (स्वा. प से.) 
मृद्‌ ( कू. प. से.) २. चुणे. ( चु. ) पिष्‌ 
( रु. प. अ. ) ३. दलक्ष्णीकृ, परिष्क ४-परि 
पर-मृज ( अ. प. से. प्रे. ); निज्‌ ( जु. उ. अ. ) 
५. अभ्यस्त (दिः प से.) पुन पुनः क 
६. सवेगं सपरिश्रमं च संपद्‌ (प्र. )-अयुष्ा 
(स्वा. प. अ.) ७. पीड्‌ (चु.) संतप्‌ 
(प्र. ) ८. तड्‌ ८ चु, ), आहन्‌ (अज. प. अ. । 
सं. पुं, र्षणं, मदनं २. चूणनं, पेषणं ३. इल- 
क्णीकरणं ४. परिमाजनं, प्रक्षारनं ५. अस्य 


-रग्डवाना 





सनं, 
सवेगं संपादनं इ. । 
ङगडने योग्य, वि, घर्षणीय, मदंनीय, पेषणीय इ 
रगडनेवारा, सं पुं. पषेकः, मदंकः; पेषकः इ.। 
रगडा हआ, वि.» धर्षित, मदितः पिष्ट; अभ्यस्त । 
शगड़वाना, क्रि. परे. ब, ^गड़नाः के प्रे. रूप । 
रगडा, सं. पुं. (दि. रगड़ना ) दे. ररगडनाः 
सं. पुं. । २. अतिङ्घय-अत्यंतः-परिभमः-उच्ोग 
३. चिरस्थायिकलहः, नेत्यिकविवादः । 
~-श्यगडा, सं. पुं, ( नित्य-सतत-~)विवादः- 
कठहः-कछिः । . 
रगवत, सं. खी. (अ. ) कामना २. रचिः- 
प्रवृत्तिः (सी. )। 
रगेदना, क्रि. स. ( सं. खेटः), अपनुद्‌ ( तु. 
प. अ. ); विद्ुू-मपधान्‌ (प्रे. )। 


दधु, सं. पुं. ( सं.) सूयवंशयो यृपविशेषः, 


दिलीपसूतुः । 

--नदन, सं. पु. (सं. ) रषुनाथः-पतिः-राजः- 
वरः-वीरः, भरीरामचद्रः। | 
न-्वंज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) रघुकृरकं २. महाकविः 
कालिदास-प्रणीतौ महदाकान्यविशेषः। ` 
रचना, क्रि. स. ( सं. रचनं ) खज्‌ ( तु. प. 


अ. ), निमा (अ. प, अ. जु. आ. अ.). 


जन्‌-उत्पद्‌ ( प्रे. ) २. क्टटप्‌-घट्‌ (प्रे. ), रच्‌ 


(चु), क ३. प्रणी ( म्वा. प. अ. ), नि्॑ध्‌ 


(क्‌. प-अ. ) रच्‌ ( चु.) च्छि (वु.प. 


से. ) ४. यथाविधि न्यस्‌ (दि. प. से.)-स्था 


(प्रे. ) ५, परिष, अरुक्र. भूष्‌ (भ्वा. प. 
सेर चु.) ६. आयुज (पर); मंत्र्‌ (चु.आ. से) । 
सं. पुं , दे. °र्वनाः सं. स्री. ( १-३, <-९ ) 
परिष्करणं, भूषणं; आयोजनम्‌ । 
रचने योग्य, वि» खष्टन्य, निमातन्य; रचनीयः 
 भ्रणेनन्य; यथाविधि स्थापनीय इ. । 


र्चनेवाला, सं. पुं स्रष्टु, निमा, जनयितृ; 


धटयितु, रचयतु, प्रणेतु, ठेखकः, आयोजकः इ.। 


रचा इञा, वि.» सृष्ट, निर्मित, जनित, रचित, 


धरित; भ्रणीत, छिखित, परिष्कृत इ. । 
सचना, क्रि. स. ( सं. रजनं ) दे. "गनाः । 


क्रि-ज-+ अनुरज्‌ ( कमे. ), स्न्‌ (दि. प. 


से. ) २. ब. शरगना" के कर्म. के रूप। 
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क आवृत्तिः ८. खी. ) &. पीडनं ७, ताडन | रचना 9 स खली. (सं. ) रचनं, निर्माणं, 


सर्जनं, धटनं, विधानं, कद्पनं, साधनं, निष्पा- 
दनं, उत्पादन, जननं २.३.र्चना-निमाण-उतपा- 
दन, कौश्चलं-रोतिः ( खी. ) ४. रचित-निमितः 
वस्तु (न. ) ५. गद्यमथी पचमयी वा कृति 
( खी. ) ६. केराविन्यास्तः ७. पुष्पगुफनं 
<. स्थापनं ९. प्रणयनं, नि-प्र-बधनम्‌ । . 
रचयिता, सं. पुं. (संवृ) निरमात्‌, सष 
विधातु, उत्पादकः २. ङेखकः, प्रणेतृ इ. । 
रचवाना या. रचाना, क्रि. प्रे, ब. भरचना' के 
प्रे. रूप । 
रचित, वि, ( स. ) निर्मित, धटितः २. सृष्ट, 
जनित ३. छ्िखित, प्रणीत । 


रज, सं. पुं. [ सं. रजस्‌ ( न. ) } पुष्पं, कुखमं, 


आर्तवं, ऋतुः, रजः (पुं. ) २. प्रङृतेगुणविशेषः, 
रजः ( पुं. ) ३. आकाश्चः-दं ४. पापं ५. जटं 
६. परागः, रेणुः ( पुं. सखी. ), पुष्पधूली-किः 
( खी. ) ७. अवनं, लोकः । सं. खौ. रजस्‌ 
(न. ), धूली-किः (खी. ) २. रात्री २.प्रका्चः। 

--का रुक जाना, सं. पं, रजोरोधः २. रजो- 
निवृत्तिः ( सनी. ) । 


 ~की पीडा, सं. ली. ऋतुश्चलं, रजःक्ृच्छरम्‌ । 


रजक, सं. पुं. (सं.) निर्णेजकः, धावकः, शौचेयः, 
कमेकीरकः । 

रजकी, सं. सखी. (सं. ) रजका, निर्णेजिकाः 
धाचिका। 

रजत, सं.खी. (सं.न.) रूप्यं, दे. वदीः 
२. सुवणं ३. गजर्दतः ४. हारः । वि. रजतमय 
२. शुक । 

रजनी, सं. ली. (सं. ) निद्या, रत्री २.दरिद्रा 
२. जतुका ४. नीरी ५. राक्षा । 

~--कर, सं. पुं. (सं. ) रजनी,-पतिः-नाथः, 
चन्द्रः । 

--चर, सं. पुं. ( सं. ) रक्षसः, निश्चाचरः। 

मुख, सं. पुं. (सं.न.) सायं, प्रदोषः 
दिनांतः | 

रजवाद्ा, सं. पुं. ( दि. राज + वाड़ा ) देश्ीय- 
राज्यं २. चपः, राजन्‌ ( पुं.) |. | 

रजस्‌ 3 सं. पु. स्री. ( सं. न. ) दे. रजः सं. 
पु. सी. । | 

रजस्वेखा, स. खी. ( सं. ) सौधर्मिणी, ऋतु- 


रज्ञा 


मतीः पुष्पवती, पुष्पिता, म्डाना, पांड्युखा 
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रलाकर्‌ 





रतनार, वि. ( सं. रत्नं > ) आदेषद्‌ $-रक्त- 


रज्ञ, सं. खी. (अ. ) इच्छा, कामः २. संमतिः | लोहित । 


( खी. ), एकचित्तता, मतेक्यं ३. अनुक्ता, 
अनुमतिः (खी. ) 
-- मद्‌, वि. (क्रा, } सद-एक,-मत-चिन्त, संमत। 
- मदी, सं. खी. ( फा. ) दै. “रज्ञाः ( २-३)। 
रज्ाई, सं. खी. ( < सं. रजनं १) * पिचुल- 
च्छदः, तूलाच्छादनम्‌ । 
रजिस्टर, स. पु. ८ अ. ) पंनिका, पंजी । 
रजिस्टर, सं. खी. ( अं. ) पंजीनिबंधनम्‌ । 


( १. 
रकीरु, वि. (अ. ) अधम, नीच २. अन्त्यज । 
रजोगुण, सं. पुं. ( सं. ) दे. रजः सं. पुं. (२)। 


रजोदन्न, सं. पुं. (सं. न. ) कन्यायां प्रथमो 
पुष्पस्रावः । 


जोधम, सं. पुं. ( सं. ) दे. ^रज' सं. पुं. (१) । 
रज्जु, सं. खी. ( सं. ) दे. रस्सी? २. वेणी । 
रट, सं. छली. (दि. रण्ना ) -अप्तक्ृत्‌ उच्चारणं, 
भात्रेडनं, अ मीक्ष्णं वचनं, पौनःपुन्येन पठनम्‌ । 
रटना, क्रि. स. ( सं" रटनं > ) अभ्यस्‌ (दि. 
पृ, से. ), असक्त आवृत्‌ ( प्रे. ) २. सुखस्थ- 
हृदयस्थ-कंठस्थ ( वि. ) क, स्मरणां पुनःपुनः 
उच्चर्‌ . (परे. )-वद्‌-पर्‌ (भ्वा. प. से.)। 
क्रि. अ. अभीक्ष्णं रण-कम्‌ (भ्वा. प. से.) । 
सं, पुं, अभ्यसनं, आवतं, आबृत्तिः (खी); 
कटे करणं, हृदये धारणं, पुनः पुनः उच्चार णम्‌ । 
रटने योग्य,वि., आवतंनीय, स्मतेव्य, स्मरणा । 
रटनेवारा, सं. पुं, अभ्यासिन्‌ , अवतंयितुः। 
रटा इजा, वि. अभ्यस्त, आवतिंत, कंठे कृत । 
रण, सं. पुं. ( सं. पुं, न, ) संग्रामः, दे. 'युद्धः। 
--्तेत्र, सं. पुं. (सं न.) रणांगणं-नं युद्ध-रण, 
भूमिः ( खी }स्थल-कषेत्रम्‌ । 
-छोड, सं. पुर श्रीकृष्णः । 


-बोङ्करा, सं. पुं. ( सं.+-दि. ) शरः, भटः। 


--रंगः सं. पुं. ( सं. ) युदधोत्साईः २. युद्धं 
२. रणक्षेत्रम्‌ । 
स्तम) सं. पु. ( सं. ) विजय,-स्तंभः-यूपः 
रत, वि. (सं.) व्यापृत, मभ्र, कञ्च, लीन, 
आसक्त २. अनुरक्त, बदमाव । | 
` रतजग, सं. पुं, ( ईं. रात + जागना ) राति 
जागरणं-जागरा २. * नैशोत्सवः ` ` ` 


श क्रि. प्रे राजकीयपंजिकायां ङ्ख ` 
1 


रताद, सं. पुं. (सं. रक्ताः) (=लारू- 
रकरकद) रक्त.-पिंडकः-पिडः, लोहितः, रो- 
दिताः, रक्तकंदः। 

रति, सं. सी. ( सं. ) कामदेवकलतरं, मदनपत्नी 
२. मेथुन, संभोगः, कामक्रीडा २. अनुरागः 
प्रीतिः ( खली.) ४. शोभा, सौन्दर्य, छवि 
( खी.) ५. सौभाग्यं ६. स्थायिमावभेदः 
७. रहस्यम्‌ । 

--श्चिया, सं. सी. ( सं. ) रति,केडिः (ली) 
कर्हुः-समरः, मैथुनम्‌ । 

गृह, सं. पुं. (सं. न.) रतिःभवनं-मंदिरं 
२. योनिः (जी. ) । 

-नाथ, सं. पुं. (सं) रतिगकांतः-पतिः-प्रियः- 
राजः-रमणः, कामदेवः । | 


--बध, सं. पुं. ( सं. ) सुरतासनम्‌ ) 

शाश्च, सं. पुं. ( सं. न. ) कामदार, कोक- 
शाखम्‌ । 

रतौधी, सं. खी. ( दि. रात +-अंधा ) निराध- 
ता-त्वम्‌ । | | 

रत्तो, सं. खी. ( सं. रक्तिका ) काक+तिक्ता- 
वद्धरी-पीटः-जंधा-चिची, कृष्णला; दे. श्युंजाः 
२. रक्तिकापरिमाणम्‌ । 

--भर, धि. अस्प, स्तोक, ईषत्‌ । 

रत्थी-थी, सं. स्री. ( सं, रथः ) शविमानः श्व 

 या्न,-फलक, दे. रथीः? 1 


रत्न, सं. पुं. (संन. ) मणिः (पुं. खी.) 


अमभेदः २. स्वजातिश्रेष्ठः ३. माणिक्यम्‌ । 
--गर्मा, सं. खी. ( सं. ) वसुंधरा, वसुधा ॥ 
--जरित, वि. ( सं. ) मणिः+खचित-अनुविद्ध- 
करवित। 
दामः, स. सरी. 
मणिमार। 
--प्‌।रखी, सं. पुं. रत्नपरीक्षकः २. मणिकारः 
रत्नाजीविन्‌ । 

नौ--, सं. पुं, दे. "नवरत्न? । 

ररनाकर; सं. पुं. (सं. ) रलार्यः, ससमुद्र 
२. मणि-खानिः ( खी. )-गंजा ३. वार्मौकै 
प्रथमनामन्‌ (ज. ) | 


[ सं~मन्‌ (न.) ] 


रल्नावली 
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रभणीक 





रत्नावलो, सं. खी. ( से. ) मणिमाला, रत्न- 
दामन्‌ (न. )। 

र्थ, सं. पुं. (सं. ) शतांगः, स्यंदनः, रथः । 
( युद्ध का रथ ) सांपरायिकः) (सैर का रथ) 
पुष्य(ध्प)रथः । ( भार ढोने का ) वेनायिकः । 
( यत्रा का ) पारिधातकः। २. शरीर 
३. चरणः-णम्‌ । 

यात्रा, सं. खी. (सं. ) आषादशुहदिती- 
यायां श्रीजगन्नाथस्य रथारोपणरूपोत्सवः। 

रथवान्‌ ; सं. पुं. ( सं. रथवत्‌ ) रथ-वाहः- 
वाहकः, सारथिः, दे. सारथी । 

रथी, सं. पुं. ( सं-यिन्‌ ) रथिकः, रथिनः, 
रथिरः, रथ,-भारोहिन्‌-स्वामिन्‌ , साराक्षः। 
वि. रथस्थ, रथारूढ । २. रथस्थ-महा+योधः- 
योद । ३. ( सं.रथ ) दे. रत्थीः। 


रदः 4 । 
रन , सं. पुं. ( सं. ) दंतः, दे. "दातः । 


--पुर सं पु. (सं.) गोष्ठः, दे. “ओट । 


रद, वि. (अ.) मोष, निरथंक २. मंदः निष्प्रम, 
२. निरस्त, खंडित । 

--करना, क्रि. स. निरस्‌ (दि.प.से.); 

खंड ( चु. ) निवृत्‌ (प्रे. )। 

-- बदर, सं. पु. (अ.+फा. ) परिवतंनं, 
विपर्ययः, परि(री)वतः। 

रदा, सं, पुं. ( देश. ) इ्टका-सृत्तिका,-स्तरः । 

रखना या छुगना, त्रि. स. भित्ति चि 
( स्वा. उ. अ. ); स्तरं रच्‌ (चु. )-निमा 
( जु. आ. अ. )। 

रदी; वि. (अ. रद्‌ ) निरथंक, अनुपयोगिन्‌ । 
सं. सखौ. निरथंकपत्राणि ( न. बहु. )। 

रन(निवास, सं. पुं- (हदि. रानी + सं. वासः) 
अतःपुर, श्ुद्धातः, अवरोधः । 

रपट, सं. खी. (दि. रपटना ) दे. फिसलाहट 
२. धावनं, सत्वरगमनं ३. निम्नभूः (स्री, ); 
प्रवणम्‌ । | | 
पट, सं. ली. (अं. रिपौट ) सूचना, आख्या । 

रपटना, क्रि. अ. ( सं. रफनं ) दे. फिसलनाः। 

रफ, वि. ( अं. ) चिक्कणताश्यून्य, दुःस्पन्च, 
विषम २. सस्कार-परिष्कार-दयूल्य 


दफा, वि, ( अ, ) अपसारित, दूरीकृत २. निवा- 
रित, राभित, शांत ३. समाप्त, पुण । 

रफ, सं. पुं. (अ. ) तंतभिवंखच्द्रपूरणम्‌ । 

करना, करि. स. वख्षि तंतुभिः पुर (चु), 
सु. स्वविरोधिवचनेषु सामंजस्यं दृश्‌ (पे.) । 


गर, सं. पुं. ( फा. ) वकलचि्रपूरकः । 


--चक्छर होना, सु., पलाय्‌ ( श्वा. आ. से. ), 
अपधाव्‌ ( भ्वा. प, से. ) । 

रप्रतार, सं. खी. ( फा. ) गतिः (ल्ली.) २. वेगः, 

' अवः । 

रपरता-रप्ता, क्रि. वि. (फा, ) दानैः शनैः 
( अव्य. )२. क्रमशः ( अव+ )। 

रब, सं. पुं. (अ. ) परमेश्वरः, जगदीशः । 


रबड़ १, सं. पु. (अं. रवर) नवर्षकं, घषि( न. \- 


बृक्षनिर्यासभेदः २. वटजातीयो वृक्षमेदः, 
न्य्षकः । | 
रबड़ ›सं.खी.( हि. रगड़ ) व्यर्थः-्रमः- 


प्रयासः २. दूरता, विप्रकरषैः। 


रबड्ना, क्रि. स. ( हि. रपटना ) तररद्रब्यं 
 परि-जम्‌-चल्‌ (प्रे. )। 


भ्रम्‌-छम्‌ ( प्र. )9 
सुधा धाव्‌ (प्रे. ) आयस्‌-खिद्‌ (प्रे. )। 
क्रि. अ. वृथा नम्‌ (भ्वा. प. से. )-परितिम्‌ 


` (दि. प. से. ); आयस्‌ (म्वा. दि. प्र. से. )। 


रबदी, सं. सखी. (दि. रवडना ) किलाशिका, 
धषैरेवम्‌ । | 

रबाब, सं. पुं ( अ. ) वाद्यभेदः, भ्रवापम्‌ । 

रबाबिया, रबाबी, 6. पु. (अ. रबाब) 
रवापवादकः । 

रन्त, सं. पु. ( अ. ) अभ्यासः २. संबंधः । 
-ज्ञ्त, सं. पुं गादसौहदं, सुपरिचयः । 
रब्बी की फसल, सं. खी. (अ.) चैत्रशस्यम्‌ । 
रमण. सं. पुं. (सं.न.) क्रीडा, त्रिलासः 
विहरणं, विहारः केलिः ( पुं. खी. ), खेला, 
ङीला २. मेधुनं, रतिः (सखी.) ३. अमम, 
पयंटनं ४. जघनम्‌ । (क. पुं.) पति२. कामदेवः। 
वि" मनोहर २. प्रिय, भनंदप्रद २. कौडापर। 

रमणी, सं. स्रौ. सं.) नारौ २. सुन्दरो, 
वरवणिनी, वामा । 

रमणीक, वि. ( सं. रमणीय ) मनोज्ञ, मनोहर, 
दे. न्दर? । 


रमणीय ` 





रमणीय, पि. (सं.) खरूपः; शोमनः दे 
सुन्दर? ` | 


रमणीयता, सं. सी. ( सं. ) उच्विः (ली), 


मनोहरता, दे. “युदरताः 


रमता, वि. ( हि. रमना ). बिचरत्‌-विरहत्‌- 
व्रजत्‌ ( शात्र॑त )। 


रमना, करि. अ. (सं. रमणं) रम्‌ (स्वा. आ 
अ. ) नद्-क्रीड्‌ ( भ्वा. प. से.) सुद्‌ (म्वा, 
आ. से. ) २. सुखोपरन्यये वस्‌ स्था (भ्वा. 


प.अ.) ३. विह (म्वा. प.अ.), पयंट्‌ 


(श्वा. प. से.). ४.ब्याप्‌ (स्वा. प. अर), 
व्य ( स्वा. आ. से. ) ५. असुरंज्‌ ( कमे. ) 
स्निद्‌ (.दि.प्.से.; सप्तमी के साथ ) 


६. कामक्रीडां कृ, सुरतं आतन्‌ (त. प्र. से) ।. 


सं. पुं रमणं, नंदनं, क्रोडनं, क्रीडा, मोदः; 
सुखाय वसनं $ भिहरणं, पिचरणं ; व्यापन, 
व्यद्ानं ; अनुरागः, निधुवनं इ. । 

र्मा, सं. सी. ( सं. › दे. लक्ष्मीः । 

-- पत्ति, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः । 

रम्य, वि. (सं. ) दे. रमणीयः 

रम्हाना, करि अ. ( सं. रमणं ) दे, ररमानाः। 
रस्यत, स. खी. ( अ. रभथ्यत ) दे, श्रजा 
रव, सं. पु. ( सं. ) शब्दः, निनादः ध्वनिः, 


वि-+रवः-रावः २. कलकलः, कोलाहलः, 
उत्करोश्चः। ` 
र्वो, वि, (परा. ) प्रवहत्‌प्रसवव्‌-परचर्व्‌ 


( शत्रत ) २. अभ्यस्त ३. निशित, तीक्षण ` 


( दाखादि ) ४. प्रस्थित । ` 
रवाज, सं. पुं. (अ. ) दै. “रिवाजः 


रवा › सं. पुं. ( सं. रजः ) कणः, कवः, ` अणुः 


लेशः २. दे “सूजीः 

रवा $ पि. ( फा. ) उयितः युक्तं २. प्रचलित, 
विबमान। ` 

रवानगी, सं. खी. ( फा, ) प्रस्थानं, प्रयाणम्‌ । 
रवाना, वि. (फा) प्रस्थित, प्रचलित २. प्रेषितः 
प्रहित । 


करना, त्रि म्रस्था (प्रे. प्रस्थापयति ); 


प्रहि (स्वा, प अ. ),. सं-+ प्रेष्‌ (प्रे); . 


प्रचर (प्रे, ) । 


` ~होनाः क्रि. अर प्रस्था (स्वा. आ-अ.) 
` अषशछ्गम्‌ (भ्वान्प "अ ), भ्रचा (अनप.ओ.)) 
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रसच्छ 





| रवानी, सं: ली. (फा) प्रवाहः, प्रगतिः (क्ली) । 
रवायत, सं. खो. (अ.) कथा २. लोकोक्तिः (लखी.) । 
रवि, स. पु. ( सं. ). अकः, भानुः, दे. “सूयः । 

--वार, सं. पु, (सं.) आदित्यःवारः-वासरः । 
रवंथा, सं. पु. (फा. रतिश्च) आचारः, आचरणं, 


चेष्टितं, वृत्तिः ( सखो. ), व्यवहारः । 


। रशन, सं. खी. (सं.) कांची; दे. भेखला 


(१) २. जिह। ३. रञ्नुः ( खी. ) । 

ररर, सं. पुं. ( ए" ) इभ्या, मात्सय॑म्‌ । 

ररिम, सं. खी. ( सं. पु. ) किरणः २. अश्वरस्नुः 
( खी. ) २. पक्ष्मन्‌-वद्यु ( न.) 

रख, सं. पुं. ( सं. ) आस्वादः ` २.षट्‌ इति 


` संख्या २. शरीरस्थधातुविक्ेषः, रसिका, चम॑ 


र क्त,-सारः, तेजः-अभि-आदहार+संभवः ४. त्वं 
सारः ५. कान्यनाटकाञुमवजो शङ्भारादिदद्च 
विधो मानसानंदमेदः ( काव्य.) ६. "नकः 
इति संख्या ७. आनंदः, सुखं, आह्वाद० प्रमोद 
€. अनुरागः ९. रतिः (खी-); सुरतं 
१०. उत्साहः, ओत्सुक्यं ११. गुणः १२. द्रवः, 
सारः, रसः, आसवः, निर्यासः, सत्त्वं १३. जलं 
१४. यू(जु)षः-षं १५. दे. “शरवत १६. वीयं 
१७. विषं १८. पारदः १९. दे. “शिगरफ़ 
२०. धातुभस्मन्‌ ( न. ) २१. आनदरूपं ब्रह्मन्‌ 
(न, ).२२-२३. गंध-शिलाःरसःः २४. प्रकारः» ` 
रूपं २५. चित्ततरंगः, छंदः । 
--चूना या टपक्रना क्रि. अ„ रसः कणश्चः ` 
निस्यंद्‌ ( भ्वा. आ. से. )-घं ( भ्वा. प. अ.) । 
--रेना) क्रि. अ.; नद्‌ (भ्वा. प. से.) मुद्‌ 
( भ्वा. आ, से. ) । 
--कपूर, सं. पुं. (सं. रस्कपुरं ) कपूररसः। ` 
--गुज्ञा, सं. पुं, *रस्गोः । | 
भरा) वि. रप्त+पृणे मय-युक्त-वत्‌; सरसः 
रसिन्‌ । 
--भरी, सं. लो ., करसव्रदरी । 


--पति, सं. पु. (सं) चंद्रः २. नृपः ३. पारदः, 


रसराजः ४. शगाररसः, रसराजः । 


-- सिदुर, सं. पु. ( सं. न. ) सिदूररसः। 
रसन्त, सं. पुं. ( सं.) रस-स्वाद 


निद्-च्चातु ` 
२ काच्यमम्ः, कान्यालोचकः ३. निपुणः, ` 
इशः ४. अनुरागिन्‌» रसिकः, मप्रेभिन्‌ 


र्सद्‌ 





५, युणग्राहकः ६.रसवेद्यः.७. रसायनविद्‌ (पुं) 
रसद्‌ ', वि. ( सं.) खद, आनंदप्रदः २. स्वादु, 


सुरस । सं. पुं. (सं) चिकित्सकः, वेचःऽमिषज्‌ । 


श्सद्‌२, सं. खी. (फा.) अन्नसाममरी, भक्ष्यजातिम्‌ । 


रसना, सं. खी. ( सं. ) रसा, जि।, रसक्चा, 
रोका, रसनेन्द्रियं २. कांची, मेखला ३. रज्जुः 


( ज्ञी. ) ४. अभीदयुः घुः, वस्मा । 
रसना, क्रि. अर दे. "रि सना 1 


रसम, सं. खी. (अ. रस्म ) प्रथा, परिपारी-टिः | 
:| क्च्वी--, सं. खी. (धघतादिषु) *अपक्रभोजनम्‌ । 


( खरी, ); रीतिः ( सी. )। 

रसा, सं. खी. ( सं. ) एयिवी २. जिह्वा; रसना 
३. पाठा ४; रास्ना, एलापर्णी 
६. नदी ७. रसातलम्‌ । 

शसा, से. पुं. ( सं. रसः >) यू( जु )षः-ष, श्रसः, 
दे. श्रोरबाः । 

शसा, सं. ली. ( फा. ) दे. "र्हः । 

रसांजन, सं. पु. ( सं. न. ) दे. ^्सौतः 

रसातल, सं. पुं. ( सं. न. ) पातारं २. पाताल- 
विदोषः । 

रसायन, सं. पुं. ( सं. न. ) जरान्याधिनाज्ञ- 
कौषधं २. तक्रं ३. विषं ४. रस,+विद्या-शाखं- 

` सिदिः (ल्ली.) ५. रसायनशा, दे. "केमिस्ट्री 
६. धातुविधा । 

बनाना, सु. ( श्ुद्रधातून्‌ ) सुव्णरूपेण परि 
णम्‌ ( प्रे. ) अथवा सुवर्णीक्‌ 1 

= शाञ्च, सं. पुः ( सं. ) दे. केमिस्ट्री 1 


रसाल, सं. पु, (संग) श्चुः, दे. "गन्ना? २, आन्रः। ` 


४. सुंदर । 
रसिक, सं. पुं. ( सं. ) रसास्वादिन्‌, स्वाद- 


२. सरस २. मधुर 


आहन्‌ २. प्रणयिन्‌, अनुरागिन्‌, कासुकः 


२३. सद्दयः, भावुकः, कान्यममंज्ञः ४. आनं 
दिन्‌, विनोदिन्‌ ५. भक्तः, प्रेमिन्‌ । 


रसिकता, सं. खी. ( सं. ) विनोदित्वं, परि- | 


हासप्रियता २. सष्दयता, भावुकता ३. कामु- 
कता, विखासिता । 

रसिया, सं. पुं. दे. ^रसिके" 
रसीद, सं. ल्ली. (फा. ) . प्राप्िः-उपलन्वि 
( सखी. ) २. शप्राप्षिपत्रम्‌ । 

"जक, सं, ली. (फा. अं.) प्रा्षिपत्नपंजिक्ा । 
रप्तीटा, वि. ( सं. रसः >) दे. “सभरा? 
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५. द्राक्षा 


र रस्सा; स. पुं [। 


रहना 
रसु, सं. पुं- (अ. ) इंशदूतः । 
रसद, सं. पुं. (सं. ) पारदः, दे. पारा । 
रसोहया, सं. . पुं. (दि. रसोई) पाचकः, 
सूदः, सूपकारः, बः, भाराल्किः, असिः, 
ओदनिकः, रन्धकः । 
रसोई, सं. खी. ( सं. रसवती ) पाकशारा, 
महानसं २. सिद्धान्नं, पक्रादारः, मोजनम्‌ । 
--घर, सं. पुं, दे. “रसोई (१) । 
दार, स. पुं. दे. ^रसोश्याः । 





पक्ी--, सं. खी. ( शुतादिषु ) ^पकभोजनम्‌ । 

रसौत, सं. ली. ( सं. रसोदभूतं ) रसांजन, 
रसगर्भ, कृतकं, बार्मैषञ्यं, वर्याजनम्‌ । 

( दि. रस्सी ) स्थूरसंदानं, 

बृहद्रज्जुः ( जी. ) स्थुूररिमः । 


| रस्सी, सं. खी. [ सं. रदिमः (पु. ) ] रज्ञः 


( सी. ), गुणः, दामन्‌ (न. ) वराटः, श्यस्वाः 
वंटी, रश(स)ना । 


रहट, सं. पुं. दे. “अरहर । 


रहट, सं. पु दे. धचरखाः?। 

रहते, क्रि. वि. (दि. रहना ) उपस्थितौ, 
विद्यमानतायां, जीवने ( सब सप्तमी एक. ) । 

रहन ९, सं. खी. ( दि. रहना ) वासः, वसनं, 
वसतती-तिः ( खी.) वस्तिः (पु. स्री.) 
स्थितिः (खी.) २. आचारः, व्यवहारः, चरितं? 
वतंनं, वृत्तिः ( खी. ) । 

सहनः सं. खी.» दे. रदनः (२) । 

रहन र» सं. सखी. (दि. रखना ) आधानं, 
दे. भगिरवी? । | 

रहना, क्रि. अ. ( स. राजनं >) अभि-नि-परति + 
वस्‌ ( भ्वा. प. अ. ) २. अवस्था (भ्वा. आ. 
अ. ), वृत्‌. (भ्वा. आ. से.), स्था (भ्वा.प. 
अ.) २. जीव्‌ (भ्वा. प. से.) प्राणान्‌ श 
(चु. ) ४. विरम्‌ (भ्वा. प. अ.), विशम्‌ 
( दि प, से. ) ५. अव-उव्‌-परि-, शिष्‌ (कमे.) 
६. उञ्श्‌-त्यज्‌ (कमं.) ७. विद्‌ (दि. भा. अ.), 
उपस्था (भ्वा. प. अ.) <. मुधाकाटलंया 
( प्रे. )। सं. पुं. अभि-नि-परति-+वस्तनं. वसती- 

` तिः ( खी. ), अवस्थानं, अवस्थितिः (सरी. ); 
जीवनं, प्राणधारणं, . अवशिष्टता, त्यागः, 
उपस्थितिः (सरी. ) 


रहमे योभ्य 





रहने योश्य, वि., निवसनीय, वासां । 
रहनेवारा, सं. पुं, नि~, वासिन्‌ +स्थ+वतिन्‌ 


(८ तद्धित प्रत्यय से भी, उ भारतीयाः, 


पांचनदाः ) ) 
रहा हओ, वि. उषित, अव-, स्थत, अव-उत्‌- 


परि, रिष्ट, उपस्थित इ. । 


रह रह ३, ख॒, एनः पुनः भूयो मूयः, पौनः 


पुन्येन, वारं वारम्‌ । 

रहम , सं. पुं. (अ.) कृपा, दयाः 
अनुकंपा । 

--दिर, पि कृपा, सकरुण । 

रहम?» सं. पु- (अ. रहम ) गभांशयः, दे. । 
रहमत, सं. खी. ( अ, ) कृपा, अनुग्रहः । 
रहस्य, चि. (सं. ) गोप्य, गोपनीय, गुद्य 
२. गुं, . गढ, प्रच्छन्न । संर पुं. (सं. न.) 
गुद्य, गोप्यं, ममेन्‌ , गृढ्भमंत्रः, वातां । 

रहा सहा, वि. दे. बचासुचा 

रहित, पि. ( सं.) दीनः विरहित, वजितः 
शयूल्य, वियुक्त, विनाभृत ' 

रहीम, वि. (अ. ) दयाड़ । सं. पुं, इश्वरः । 
रौग-गा, सं. पु. (सं, संगशगं) वेगं, तपुः, 
त्रपुषं, पूतिगंधं, कुरुूप्यं, मधुर, हिम, पिच्चटम्‌ । 


रौ, वि. ( सं. रंडा ) विधवा दे. । २. वेरया । 


रौधना, कि. स. ( 6. रधनं ) दे. “पकाना? । 

पी, सं. खी. ( देश. ) चमंकारद्वुरिका, भ्चमं- 
कतंनी 

रौभना, क्रि. अ. दे. ^रमानाः 


राई, सं. खी. ( सं. राजी ) रक्तस्षैपः, रक्तिका, 
आसुरी, क्षवः, क्षवकः, कुतकः । दै. (सरसां 


` के मेद २. अत्यसपःमात्रा-परिमाणम्‌ । ` 


नोन उतारना, सु, राजीरवणधूमैन ङुद्टि- ` 


प्रमाव नद (भ्र. ,)। 
--भर, सु+ तिर-जणु-लेश-राजीःमात्र, 
अलयद्पम्‌ । | 


--से पवत करना, सु+ अणुमपि यवंतीङः , 


तिङ तारं पश्यति, अल्युक्त्या वण्‌ { चु. ) । 


मेदः 1 


राका, सं. सी. ( सं. ). संपूणव॑द्या पौणंमासी ' 


२. पूणिमा, पूण, पृणेमाप्ती \ 


`. ` राकेश, स. पु. ( सं.) राकापिः; चंद्रः, 


[1 


| राक्तप्त, सं, पु. ( सं. ) निशा रजनी.रा्ि-नक्तं, 





करुणाः 


राघव, सं. पु. (सं. ) रधुर्वंदयः 


राजं 
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चरः, क्रव्यादः द (पु ), रक्षस्‌ (न, )) 
पलाश्चः-रिन्‌, भतः, क्षपाटः, संन्ध्याबलः, 
यातुः, यातुधानः, अस्र-कौण,पः, क्रः, 
दैत्यः, अघुरः, दानवः २. दुष्टप्राणिन्‌, पापः 


` ३. विवाहेदः ( धर्म. ) 


रास, सं. ली. ( सं. रक्ष्‌ >) भसितं, भस्मन्‌ 
( न. ), भूतिः (सी. )। | 


रखी,सं. खी. (सं.रक्षा>) दे. रक्षाबंधन 


२. दे. (सख , इ 
राग; सं. पुं. (सं. ) असिमतपिषयाभिरषः; 


सुखेषणा २. क्लेशः, कष्टं ३. मात्सय, ईर्ष्या 
४. प्रीतिः (खी. ), अनुरागः ५. अगरागः 
६. लोदित-.रंगः-वणैः ७, सर्जनं, आङ्कादनं ` 
८. कथा ९. संगीतदश्चास्लीयरागः ( भैरवादि )। 
--रग, सं. पुं. (सं.) विनोदः, विलासः, ऋीडा- 
कौतुकं, संगीतं, रजनम्‌ । | 
अपना --अलापना, सु+ (परविचारान्‌ अश्वत्व) 
स्वकीयानैव विचारान्‌ सरभसं च (प्रे. )' 
राभिनी, सं. सी. (सं. रागिणी ) रागपत्नी 
( भैरवी, गुजेरी आदि ) २. विदग्धा नारी । 
रागी, सं. पुं. (क्ं.गिन्‌) रागविद्‌ (पुर), गायकः, 
गातु २. अनुरागिन्‌-रक्तः, प्रेमिन्‌। वषि. 
रंजित, सराग २. लोदित-रक्तः -वणे २. विष- 
यासक्त, भोगिन्‌ । 
२. अजः 
` ३. दरथः ४. भीरामचंद्रः। 
राद्ध, सं. पु. ( सं. रक्ष्‌ >) ( ज्लिख्िनां ) उप- 
करणं, साधनं, यंत्रं २. वरयात्रा ३. दे. "जद 
४. चक्री-पेषणी,-कौरुकः । श 
राज; स. पुं. (सं. राज्य) शासनं, शिष्टि 
( खी. ), देशलभप्रवंधः-व्यवस्था, प्रजापालन, 
आधिपत्यं २. जनपदः, नीष्रत्‌ ( पु" ), मंडल, 
राष्ट, देशः, राज्यं, विषयः, उपवतेनं ३. अधि- 
कारः, आधिपत्यं ४. दासन-राजत्व-राज्य,- 
काकः ! सं. पुं. (सं. राजन्‌) नृपः २. भेमारः। 
---करना, करि. स“ `प्र^राप््‌ (अ. प. सै.) 
ईश्‌ (अ. आ. से. ), अधिष्ठा (स्वा, प. अ. ), 
परि-पा ( प्र, पालयति ); तत्‌ (चुः आ. से.) । 


| कर, सं. पु. ( सं, ) राज,-स्वं-बङिभशुरकः 


( क. ) धनम्‌ । 


राजकाज 





--काज, सं. पुं. ( संकाय ) शासन -भ्यवस्था- 
कत्थम्‌ । 

--कमार, सं. पु. (संर) राजः-पुत्रः-सतः-सूनुः ¦ 

कुमारीः सं. खी. ( सं. ) राज-चृपःकन्या- 
सुता-पुत्री । | 

 -करू, सं. पुं. (सं. न.) राजन पःवंशः-अन्वयः। 

 -गदी, सं. खी. नृपासनं, राजसिंहासनं 
२. राज्य-, अभिषेकः, श्राजतिरकः-कम्‌। 

--गोर, सं. पु. दे. भेमार' । 

गुर, सं. पु. ( सं. ) राज+शिक्षकः-पुरोहितः। 

--ग्रहः, सं. पुं. ( सं. न. ) चृप-राजः-प्रासतादः- ` 
भवनं-मंदिर-सदनं, सौधः, सुधामयं २. मगध- 
प्रातस्य प्राचोनराजधानी 1. 

--तिरक, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) दे. राजगदीः 
२. अभिषेकोत्सवः । 

--दंड, सं. पुं. ( सं. ) राज-शासनं, प्रजापालनं 
२. राज्यनियमविदितः आधिक-शारीरिकः,-दंडः 
३. दे. "राजकरः । 

दंत, सं. पुं. (सं. ) पुरोवतिद॑तचतुष्करं 
२. उपरिभ्रेणीमध्यवतिदं तद्वयम्‌ । 

--द्रबार्‌, स. पुं, दे. "राजसम! ¦ 

दुत, सं. पुं. (सं) चृ प,-वातिकः-सादे रिकः, 

-- दोह, सं. पु. ( सं, ) चृपविरोधः, राञ्यवि- 

` प्लवः, प्रजान्लोमः । | २ 

-दोदी, सं. पु. ( सं.-दिम्‌ ) नूपविरोधिन्‌ । 

--धानी; सं. खी. ( सं. ) चपनगयी | 

-नीति, सं. खी. ( सं. ) चृप-राज,-नयः-विद्या, 
शासनरीतिः (ली) (संधिवियहस्ामदानादि) । 

-नीतिक, वि. (सं. ) राजश्चासनविषथकः 
तंत्रणसंबंधिन्‌ । | 

--पथ, सं, पुं. ( सं. ) राजः-माग-वत्मन्‌ (पुं); 
महा-पया भरौ,-पथः । 

पाट, सं. पुं राजसिंहासनं २. शासनाधि- ¦ 
कारः २. जनपदः; राष्टम्‌ । 

पुत्र, स. पु. (सं. ) राजकुमारः २. क्ष॒त्रिय- 
जाति-भेदः ३. बुधयहः । 

पूत, स. पु. ( सं. राजपुत्रः >) क्षत्रियजाति- 
भेदः, # राजपुत्रः 

--पूती, सं. खी. (दि. राजपुत) शौर्य, वीर्यम्‌ । 
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। -मन्नदूर, सं. पुं, परगंडकामिकाः, गेहकार- 





राजस्वं 





--फोड), सं, पु. * राजस्फोटः) * स्फोरराजः, 
दे. “कारवबंकलः? । ष 


| ~~वाहा, सं, पुं राज.-मदा-कुष्या । 


-भंडारः स. पु ( सं.-भांडार .) यज-राज्यः- 
कोषः(शः)-मांडागारः (रम्‌) । । 


-~भक्त, सं. ( सं. ) राज्य-राज,+-भक्त-निष्ठ ।. 


-भक्ति, सं, खी. ८ सं. ) राज्य-राज,भक्तिः 
( खी. )-निष्ठा । 
-- चन, ]-सं. पु. (सं.न.) दे.षराजगद,(२) 


कमंकाराः ( प्रायः बहू. ) । 


.--महरः सं. पु. दे. राजगृह" (१) । 


--माग, सं. पुं. ( सं. ) दे. राजपथः । 

--माष, सं. पुं. (सं. ) बरब॑टः-टी, नीर-नृपः- 
माषः, नृपोचितः। | 

-युद्र, सं. पु. ( सं. ) सुदुः, दे. मोठ । 

--यदचमा, सं. पुं. ( सं.-क्ष्मन्‌ ) राजयक्ष्म, 
दे. ध्यक्षमः । 

--योग, सं. पुं. ( सं. ) अष्टांगयोगः । 


| -राजेश्वर, सं. पुं. (सं.) सन्नाज्‌ (८ पुं. ); 


राजाधिराजः । 
-रोग, सं. पुं. (-सं.> ) असाध्यव्याधिः 
२. दे. “यक्ष्मा? । 
--खक्षण, स. पु. ( सं. न. ) सइजं राजचिहं 
( स्षयुद्धिक. ) । 


| -कचमी, सं. खी. ( सं. ) राजश्रीः ( ली. ), 


२. चृपच्छविः ( ल्ली. ); नृपवेभवम्‌ । 

-- वंशी, वि. ( सं. राजवंशः> ) राजवंरय, 
नृपकुलोद्धतः, राजकु । 

--सत्ता, सं. खी. (सं. ) राज-~+राक्तिः-अधिकारः 
( खी. ), राजता-त्वम्‌ । | 

सभा, स. खी. (सं. ) राजः-परिषद्‌-संसद्‌ 
( दोनो स्री. ) २. नृपतिसमाजः। | 

--हंस, सं. पुं. ( सं.) मरालः २. कठदंसः; 
कदबः ३. नृपोत्तमः । 

राजञ, सं. पुं. ( फा. ) रहस्यं, युद्ध, गोप्यम्‌ । 

राजकीय; वि. ( सं. ) राजन प-~राज-राज्य,- 
विषयक २. नृपोचित, राजाहं । | 

राजस्व, सं. पुं. (सं. न.) राजता, नृपत्वं, राज, 
अंधिकारः-आधिपत्यम्‌ । , 
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राजस, वि. ( सं. ) रजोगुणउद्भूत-जनित- 
प्रधान-मय ( राजसी स्री. )। 

र।जसी, वि. ( सं. राजक्ष> ) राजशयोग्य-अह, 
चृणोचित, राजकीय । 


राजसूय, सं. पु. ( सं. ) च॒पाध्वरःः क्रतुःराज 


उत्तमः ।. ` 

राजस्व, स. पुं. ( सं. पुं. न. ) राजः-पन-कर 
बलिः । 

राजा, सं.पुं. ( सं. राजन्‌ ) चप^मूषः, पार्थिवः) 
नरःचर-भू-मही*पालः-पतिः, क्ष्मा-मही-मू+-भृत्‌ 
। ( .॥ ) पार्थं $ महीद्रः नरेन्द्रः ` - प्रजेश्वरः, 
भूमिपः, दंडधरः, अवनिपः-पतिः, इनः, 

अज्‌ ( पुं. ), राज्‌ ( पुं. ), महदीक्षिव ( पुं. ); 

नाभिः, अर्थपति; प्रमुः २. स्वामिन्‌ , अधि 
पतिः ३. उपाधिभेदः ४. धनाढ्यः । 


राजाज्ञा, सं. खी, ( सं. ) चृपदेश्चः, राजद्या- 


सनम्‌ । 

राजाधिराज; सं. पुं (सं. ) राजराजेश्वरः, 
सम्राज्‌ (पु. )। 

राज्ञि जिशा, स स्री ( स ) भणी), 

( खी. ) २.रेखा ३. दे. साई? । 

राजी, सं. खी, ( सं. ) दे. ^राजिः 

राज्ञी, वि. (अ. ) एक-सद-सं+मत-चित्त 
२. स्वस्थ ३ प्रसन्न ४. सुखिन्‌ । 

"करना, करि. सर प्रसद्‌ ( भ्र ) स परि-तुष्‌ 
(प्र. ), प्री (क्रू. उ. अ, )। 


नहना, क्रि. अ. प्र्षद्‌ ( भ्वा. प. अ; ) सं- । 


परितुष्‌ (दि.षप.अ.); प्री ( कमं. )। 
"नामा, सं. पु. (अ.+का.) समाधानं 
२. समाधानपत्रम्‌ । 
राजीव, त. पुं. (सं. न-) नीलकमल २. पड, 
सरोजं, कमलम्‌ । 
राजेन्द्र सं. पुं. ( सं. ) दे. राजाधिराज । 
र्ती, सं. खी. ( सं. ) राजपत्नी, दे. ^रानीः। 
राज्य, सं. पुं. ( सं, न. ) दे. "राजः ( १-२ ) 1 
"-ध्युत, वि. ( सं. ) राज्यश्रष्ट, सिंहासनच्युत। 


~--ष्युति, सं. सी. ( सं. ) राञ्यभभंसः-भंगः, |. 
| ५५ नकी 
"तत्र; सं. एु- ( सं. न. ) शासन+प्रणारी- ` 


सिहासनाबरोपणम्‌ । 


` व्यवस्था । 


| ^ क पित  ननकचमी, सं. ली, ( सं. ) दे. राजलक्ष्मीः 





-ष्यवस्था, सं. खी. ( सं. ) राञ्य+-नियमः- 
व्यवस्था । 

राञ्यामिषेक, सं. पुं. ( सं. ) राज्य-सिहासनः 
आरोहणं, राजतिलकः-कं २. सिदहासनायोदणे 
राजसूये वा चृपस्नानविद्ोषः । 

राणा, सं. पुं. ( सं. राजन्‌ ) राजपुत्रबृपाणां 
उपाधिः । | 

रात,सं. खी. [ सं. रात्री-त्रिः (खी-) 1 
र(शा)वरी, निशया, निशीथिनी, त्रियामा) क्षणदा, 
क्षपा, विभावरी) रजनी, यामिनी, तमी, तम- 
स्विनी, शयामा, घोरा, नक्तं, दोषा ।` 
दिन, क्रि. वि. नक्तदिनं, नक्तंदिवं; सदा, 


 सवदा। 


"~र, क्रि. वि» यावन्नक्तं निद्ांतं यावत्‌ । 
आधी--, सं. खी. मध्य-अधं,-रात्रः, निशीथः, 
निश्ा-रात्रि+मध्यम्‌। 

रातो --- क्रि. षि. निञ्चीथे एव । 


| राश्रि-त्री, सं. खी. ( सं. ) दे. ररातः। वि 
| रान्यध, सं. पुं. ( सं. ›) निद्ांधः ( मवुष्य या 


पल्य घ्ादि ) 1 

राधा-धिका, सं. ली. ( सं.) रासेश्वरी, 
रसिकेश्वरी, कृष्णप्रिया, वृषमानुतनया । 
रमण, सं. पुं. (सं.) राधावह्मः, भीङ्ष्णः । 


| शान, सं. खी. (फा. ) ऊरः, सकि ( न. 9। 


राना, सं. पुं. दे. शयणाः। 


| रानी, सं. सी. (सं. राज्ञी ) राजपत्नी, चृप- 


कलत्र २. स्वामिनी । 

छोरी--, सरं. खीर परिवृक्ती । 

पटु--, सं. खी, पंड्+रा्गी-महिषी-देवी, मदा- 
पट+राज्ची । 

प्रिय परन्तु द्ोरी-, सं. सी.» वावाता । 

राख, स. ली. (सं. द्रावकं ) फाणितं, जडां 
वतिते्षुरसः । 

रावष्ी, सं, खी., दे. “रबड़ 

राम, सं. पु. (सं. ) परशुरामः २. बर-रामः 
देवः ३. श्रीरामचंद्र: ४. परमेश्वरः ५. श्रि" 
इति संख्या । 

सं. शी. ( सं, ) रामक्(कि)री 
( रामिणी ) \ 


| कहानी, सं. ली. ब्रहदूकथा २. करुणकथा । 


--जनी, सं. खी. दिदूनतंको २. वेश्या । 


रामचन््र्‌ 
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1 
रश्च ग \ त्र 
(किमि) 





-तरोई, सं. खी, दे. "मिडी? । 


दूतः सं. पु. ( सं. ) हसुमत्‌ ( घं ); 


पवनपुत्रः 
धनुष, सं. पु. [ सं.-नुस्‌ (न.) ] इन्द्रचाप 
--नवमी, स. खी. ( सं. ) श्रीरामजन्मतिथि 
 चेत्रहुङनवमीं 
--नामी, सं. ए. [ सं. रामनामन्‌ (न. ) ] 
रामनामांकितवसखं २. रामनामांकितहारभेदः । 
--पुर, सं. पुं. ( सं. न, ) स्वगैः २ अयोध्या । 


-बाण, सं. पुं. (सं. ) अजीर्ण॑नारक ओषध- 


विहेषः २. रामश्चरः, शरवृक्षमेदः । वि. 

अमष, सयः फङदायिन्‌ । 

रस, सं. पु. ( सं.) छक्वणं २. मंगासवः 

( मदरासमं )। 

राज्यः, सं. पुं. (सं. न.) बषम्यै-न्याय्य,- 

राज्यम्‌ । | 

राम; अव्य. ( सं. ) प्रणामः, नमस्कारः 

--खीखा, म॑. खी. ( सं. ) रामायणाभिनयः । 

--सखा, सं. खी. ( सं.-खः › सुग्रीवः । 

जाने, सु. न वेदि, न जाने. ईश्वरो जानाति 
इश्वरः साक्री, अहं सत्यं वच्मि । 

--नाम सत्य है मु रामनाम(गोचिन्दनाम)- 


सत्यं, प्रेतवहनकालोचितवाक्यम्‌ । 
--ररके+ सु. अल्यायासेन, अतिङ्ृच्छरेण, 
यथाकथंचिच्‌ ।! . ` 


रामचंद्र, सं. पुं. ( सं. ) दश्षरथस्य ज्येष्ठसुतः, 
रघुनंदनः, सीतापतिः, रामभद्रः, रावणारिः। 
रामा, सं. ली. (सं) सुदरनारी, न्दरी, 
वामा २. नारी ३. संगीतङुशषखा नारी 
४. सीता ५. राधा ६. रुक्मिणी ७. लक्ष्मीः 
<. दीतला । 
रामानंद, सं. पुं. ( सं. › वैष्णवाचायंविक्ञेषः। 
रामायण, सं. पु. (सं.न.) श्रीवाव्मीफि 
प्रणीतो महाकान्यविज्ेषः २. रामचरितम्‌ । 
राय 3 सं. पु. ( सं. राजन्‌ ) चपः, भूप 
२ सामतः, नायकः ३. चारणः वंदिन्‌ 
४. राजकीयोपाधिभेदः, राजन्‌ ( पुं. )। 
--बहादुरः स. पु. ( हि-+फा. ) भ्याज- 
वीर ( उपाथिमेदः )। 
-सादब, सं. पु. (हदि. + फा.) कराजमहोदयः, 
( उपाधिभेदः ) । 


] रायर, सं. खी. ८ फा.) मतं, मततिः ( सखी. ), 


आदायः, अभिप्रायः, विचारः, तकेः। 
देना, क्रि-. अ.) निजमतं-स्वमतिं प्रकथ्यति . 
(न।(.धा.)। 


पूना या ङेना, क्रि. स. परमतं प्रच्छ्‌ (तु. 


प. अ.) ( स्वहिताय) परविचारं .श्ा 
( सन्नत, जिज्ञासते ) । 

रायज; वि. ( सं. ) दै. श्रचलितः। 

रायता, स. पु. ( सं. राज्यक्ता ) दाभिकव्यंज- 
नभेदः, दाधेयम्‌ । 

रार, सं. खी. [ सं. राटिः (खी.) ] दे. “क्षगड़ा? 

रार 3 सं. पुं. (सं. ) शाल-सार,-वृक्षः २.सजं- 


 साकरूनि्यांसःरसः, सुर-यक्ष,-पूपः, सुरभिः, 


अभ्िवछछमः, दे. धूपः । 
रार, सं. खी. (सं. काका) खणि(गौ)का, 


|. स्यंदिनी, द्राविका, सुखच्रावः। 


-गिरना, चूना या टपकना, सु+ ारायते 
( ना. धा. ) काटायित (षि.) भू, अत्यर्थ 
अभिरुष्‌ ( भ्वा. प. से. )। | 


राव, सं. पुं, दे. ध्यः । 
चाव, स. पुं, संगीतोत्सवः, ' दे. भरागर॑ग' 
२. लालनम्‌ । | 
राण, सं. पुं. ( सं. ) पौरत्स्यः, रकेरः, दश्च, 
कधरः-गीवेः-आननः-आस्यः । + 


रावरू"„ सं. पुं. (स. राजपुर >) अंतः्पर, 


दै. रनवास? 
रावरखु, सं. ( स. राजपुत्रः>) नृपः 
२. सामतः ३. संमानसु चक ` संबोधनपद, 


राजन्‌ ! ४. योधः, भटः । 

रावी; सं. खी. (सं. इरावती) रेरावती, 
पंचनदप्रान्तवर्तिनदीविदेषः । | 
राश्जि,सं-खी. (सं. पुं. ). पु(पि)जः, पुंजि 
( खरी. ), उत्करः, कुटः-टं, समुचयः, निकरः, 
दे. धेरः २. ञ्योतिश्चक्रस्य द्वादश्चांशः 
२. उन्तराधिकारः। 

-- चक्रः स. पुं. (सं. न. ), ज्योतिश्चक्रं, म,-. 
मंडल-पंजरः-चक्रम्‌ । । 
--भाग, सं. पु. (सं. ) राद्यं, भग्नाः 
.( स्यो. ) । | | । 
--भोगः सं. पु. (सं. ) राजौ अरहाबस्थितिः 


सश्ी । 


( खी. ) २. राश्चौ अरहावस्थित्तिकालः । ` 

राक्षी१, सं. री. दे. ^राशिः । 

राक्चीर, वि, (अ, ) दे. शरिश्वतखोरः ।, 

राष्ट्र, सं. पुं, (सं. न. ) देश्यः, विषयः, जनपदः) 
दे, "राजः (२) 1 २. राष्ट्रवासिनः, राष्ट्किाः 
जनाः, परजाः ( सव बहु. ), रोकः). जनता 
२. राष्प्रीय-,उपद्रवः, दै. "हेतिः! 

--पति, सं. पुं. ( सं.) राष्टकिः, राष्टियः, 
राष्ट्नायकः, प्रजातंत्रप्रधानः । 

राष्ट्रीय, पि. ( सं. ) सीय, देद्य, रष्टय, 
जानपदिक । 

रष्टरीयता, सं. जी. (सं. ) देशीयता, देश- 
भक्तिः ( खी. ) । | 

रास ; सं. पुं. (सं. ) कोलाहकः, कलकरः, 
महाध्वानः २. ध्वनिः, ब्दः सं. खी. 
(सं. पुं. ), गोपानां रृत्य-क्रीडाभिदः २. नारक- 
रूपक,-भेदः३. खला ४. प्रचङितगीतिकाभेदः 
५. विलासः ६. लास्यं ७. नतंकसतमाजः। 

क्रीडा; सं. सी. ( सं. ) रासतविलासः, रास- 
लीरा २. कृष्णगोपिकासृत्यम्‌ । 

--विहारी, सं. पुं. ( सं. रिन्‌ ) भ्रीङ्ृष्णः । 

"धारी; सं. पु. ( सं.रिन्‌ ) रास्ाभिनेवृ । 

राख, सं. सी. (अ. ) दे. "लगामः। 

रास, सं. सी.» दे. (राशिः ( १-२ )। 

रासभ, सं. पु. (सं.) गदभः २. अश्वतरः 
( रास्तमी सखी. )। 

रास्त, पि. ( प्रा. ) सरर २. उचित ३. अनु- 
कुरू ४ यथातथ । 

रास्ता, सं. पुं. (फा. ) मागः; पथिन्‌ (पुं. ) 
२. रीतिः ( खी, )। 

रास्ती, सं. खी. (फा. ) सत्यं, तथ्यं, ऋतं 
२. आजव, धर्म॑शीरुता । 


राह, सं- खी- (फा.) पथिन्‌ (पुं.), दे. 
भागं २. प्रथा, रीतिः ( खी. ) ३. नियमः । 
ख्व, सं. पुं, ( फा. ) मान्यः । 

गीर, सं. पुं. ( फ़रा. ) यातिन्‌ , पथिकः 
चरता; सं. पुं, (फा.+दहि. ) पथिक 
 .२.अपरिचितः व 

` "जनसं. पुं. ( सं.) दस्युः; परिपंथिन्‌, 
(0) भागेतस्करः । 1 





[ ४७२ | 


रिक्थ 


~-जनी, सं. खी. ८ फा, ) ठुंठनं; मोषणं, 
अपहारः 

~-दारी, सं. सी. ( फा, ) पथः-करः-देयं, भगे- 
शुर्कः-कम्‌ । 

रीति, सं. ली. (का.+सं.) परस्पर, 


 व्यवहारः-सं समैः । 


--ताकना या देखना, सु. प्रतीक्ष (भ्वा. आ. 
से. ), प्रतिपा (प्रे. प्रतिपारख्यति ) । 
--नापना, मु.; व्यथं पयंद्‌ (भ्वा. प. से. }। 
--निकाङ्ना, सु.+ युक्ति चित्‌ ( चु. ) उपायं 
क्ट्प (प्रे. )। 
--पर आना, सपथे प्रवृत्‌ ( श्वा. आ. से.) 
सन्मार्गं आलम्ब्‌ (स्वा. आ. से. ) | 
-वताना;) सु. स्वपदात्‌ भ्रश्य (परे. ) 
२. मागं दश्च (प्र. )। । 
---रखना, सु, व्यवह (स्वा. प. अ; ); संसं 
रक्ष ( भ्वा. १. से. )। ॑ ॑ 


-रेना, मु. प्रस्था (म्वा. आ.अ.), प्रया 


(अ. प, अ. )। 

राहत, सं. खी. ( अ. ) सुखं, आनंदः । 

राही, सं. पुं. ( फा, ) पाथः, पिकः । 

राहुः सं. पुं (सं. ) विधुंतुदः, सैहिकः-केयः, 
तमस्‌ ( पुं. न. ), स्वमातुः, सीषेकः, कर्धः। 
भ्राम, सं. पुं. (सं.) राहु-यसर्न-दर्च॑नं-स्पश्चः- 
गाहः, उपरागः, सूये-चंद्रःहणम्‌ । 


रिजिायत, सं. खी. (अ.) मृल्यन्युनता 
२. अनुग्रहः, व्यवहारमादैवं, प्रसादः 
२. पक्षपातः । 

--करना, क्रि. स. मृच्यं न्यूनीकृ. २. अनुग्रह्‌ 
(कर प. से.) ३. सथक्षपातं आचर्‌ 
(भ्वा.प. से. )] | 


रिया, सं. खी. (अ, ) प्रजा, दे. । 

रकश्चा, सं. खी. (अ. रिक्षा) * नरुयानं- 
वाहनम्‌ । । 
रिक्ाबी, सं. खी. दे. 'तदतसरीः। 

रिषटस, सं. पुं. (अं.) बार्यहः ८ रोगमेदः ) । 
र्क्िः वि. (सं.) परि-द्यूल्य, चू्यगमं 
२. निर्धन । ` [रि 
--हस्तः वि. (सं) चत्यपाणि । .. . 
रिक्थ, सं, पु. ( सं. न. ) दायः, पैठृकथनम्‌ । 


रिजक 








[काकाण्डक 1 0 कक कण्काकछ ^ 
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र्क्वाना 





--हारी, सं. पु. (सं-रिन्‌) रिकथिन्‌ , दायादः) 

रिज्ञक, सं. पु. ( अ. रिजक ) आ-उप+जीविकाः 
वृत्तिः (ख्ी.)\ 

रिषं, वि. ( अं. ) रक्षित, निश्चित, नियत । 

रिश्चाना, क्रि. स.+ ब. 'रीद्चनाः के. प्रे. सूप । 

रिपु, सं. पुं. ( सं. ) अरिः, वैरिन्‌ , दे. शच्च" 1 

रिपोटै, सं. खी. (अं. ) सूचना २. विवरणिका। 

रिवन, सं. पुं. ( अ. ) पदिका, 

रिमिञ्चिम, सं. खी. (अनु. ) श्लीकर+-वषेः-पातः। 
--होना, क्रि. अ. मंदं मंहं वृष्‌ (श्वा.प. से.) । 
रियिासत, सं. खी. ( अ. ) देशीयराज्यं, राज्यं 
२. एश्वर्य, वंभवम्‌ । 

रिवाज, सं. पुं. (अ. ) दे. रीतिः 

रिक्वत, सं. खी. (अ. रिदवत ) उत्कोचः, 
आमिषः, दौकर्न, रबा २. उत्को चदानादानम्‌ 
--खाना, क्रि. अ. उत्कचं य्‌ ( ऋ. प. से. ) 
मादा ( जु*आ.अ ) । 

--देना, क्रि. स» उत्कीचं दा । 

--खोर, सं. पुं. (अ. ~+ फा. ) उत्कोचभराहिन्‌ । 
--खोरी, सं. खी. (अ.--फा. ) उत्कोच, 
आदार्न-यहणम्‌ । 

रिश्ता, सं. पुं. (फा. ) दे. स्संवंधः। 
रिश्तेदार, सं. पुं. ( फा. ) दे. स्तंकंधीः । 
रिश्तेदारी, सं. ली. ( फा. ) दे. संबंधः । 
रिष, सं. खी. ( सं. रिष्‌> ) कोपः, कोधः। 
रिखिना, करि, अ. ( सं. रसः > ) बिदशः कण 

, क्रमेण स्यद्‌ ( स्वा. भा. से. }क्षर्‌-गल्‌ (स्वा 
पसे.) सी (दि.आ.अ.)र.मंदं मंदंसु 
८ भ्वा. प, अ. )-प्रस्तु (अ. प. से.)-स्यंद्‌ री । 
र्तिर्दार, सं. पुं, ( फा.) सादिसेनाःनीः 
( पुं. )-पतिः। 

रिखाला९, पस. पुं. (अ. ) सामयिक-+पत्रिका 
२. पुस्त-ती । 

रिसाखा२, सं. पुं. ( फा. ) तुरगबरु, सादिसैन्यंः 
अश्वारोहानीकम्‌ । 

रिहा, ति. ( फो. ) निर्‌-विभुक्त, विमोचितः 
दे" शसुक्तः। 

रिहाई, सं. खी. ( फा. ) ( बेधनादिभ्यः ) वि-, 
युक्तिः ( खी. ); उद्धारः. निस्तारः । 

रींगना, कि. अ+ दे. मसाना?। 

रीन, क्रि. स. ( सं. रंथनं ) दै. "पकानाः। 


तिणि 


री, अन्य. (सं. रे) भरे,. मोः, भि, हे,दे 
अरौ 

री, सं. पुं. (सं, ऋष्वः) मल्लकः, दे. भालु । 

रीश्च, सं. खी. (हि. रीञ्चना) तिः वृप्तिः-प्रीतिः 
( खी. ), प्रसादः, २. दे. सञ्चनाः सं. पुं. 1 

रीश्चना, क्रि. अ. ( सं. रंजनं ) अनुरंज-आसंज 
( कम॑. ), अनुरक्-आसक्त बद्धभाव (पि. ) 
भू, विपरिगसृह्‌ (दि..प. से.) २. तुषू-त्प्‌ 
( दि. प. से. ), प्रसद्‌ (स्वा. प. अ.) । सं. पुं. 
अनुरागः, आसक्तिः ( खी. ) २. तुटिःप्रीतिः 
( खली. )। 

रीद्चा हभा, वि. अनुरक्त, आसक्त, बद्धभावः 
विमुग्धः प्रेमिन्‌ › प्रणयिन्‌ । 

रीटाट, सं. पु. ( सं. ) वकभाण्डम्‌ । 

रीरा, सं पु (सं. रिष्टः) अरिष्टः-ष्टकः, मांगल्यः, 
कष्णवणेः, अथंपस्ाधनः, पीतफेनः, गुच्छफलः, 
फेनि(णि)कः २. रिष्ट-फेनि(णि)रु+-फलम्‌ । 
रीद्ः सं. खी. ( सं. सीढकः ) पृष्ठवंश्चः, पृष्ठास्थि 
( न. ), करी(स)₹८)( पुं. न. ), कशेरका । 
रीता, वि. ( सं. “रिक्त दे. ) । 

रीति, सं. खी. ( सं. ) रूढिः (खी.), आचारः, 
व्यवहारः, प्रथा, परिपारी-िः (सखी.) 
२. संस्कारः, क्यं, विधिः, कल्पः ३. प्रकारः, 
विधा, पद्धतिः ८ खी, ) ४. नियमः ५. रसा- 
दीनां उपकत्रीं पदस्ंषरना -{ काव्य. उ 
वेदर्मी, गोडी &. ) ५. स्वभावः, प्रकृतिः (सली.)) 
धर्मः । 





~-रिवाज; सं. पुं रूढवः, आचारन्यवद्यराः, 


संस्काराः ( तीर्न बहु. ) । 

रीस, सं. खी. ( सं. देव्या ) मात्सर्यं २. स्पद्ध, 
विजिगीषा । 

~~करना, क्रि अर स्पध (म्वा. आ. से); 
संघृष्‌ ( भ्वा. प. से. ) । ( पं. ) अनु । 

र्ढ, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कवषः, निन्शीषकायः 
२. दिन्नपाणिपादो देहः । 

र(रौगदवाना, क्रि. प्रे; ब. स्तैदनाकेपरे.रूप। 

रुधना, करि. अ. ( सं. रुद्ध >) अभव-उप,-रुष्‌ 
( कर्म॑. ); प्रतिनाधू-स्तंम्‌ ( कमं. ) । 

रुकना, क्रि. अ, ब. रोकना! के कमे. के रूप । 

रुश्वाना, कि. परे ब. (सेकना" के प्रे. रूप । 





स्कवि | ७४७७ | दे 
र्काव, सं. पु |, (हि. रुकना) दे. '्रोक । | स्दृन, सं" पु ( सं. ) रुदितं, रोदनं, विलपन 
रकावटः विरापः, क्रदनं, क्रदितं, अश्रुपातः । 


रुहा, सं. पुं. ( अ. रकः ) पत्रकं, लबुपत्रम्‌ । | 


रूक्म, सं. पुं. (सं. न.) सुवण, कचनं 
२. लोष्टं २. रुकिमिणीभ्रातु । | 

ङ्ख, सं. पुं. (फा. ) मुखं, वदनं, आननं 
२. कपोलः, गद्लः ३. युख,-मुद्रा आङ्ति 


सद्वि. (सं.) वेष्टितः, वख्यित, संवीत 
२. सद्रित, अ, पिहित, आ-सं+-वृतं ३. स्तंभित, 
निश्रटीक्रृत । 

--कंड, वि. ` ( सं. ) गद्धदस्वर, स्खश्दरचन 
२. वक्तमसमथं ( प्रेमोदि के कारण ) 1 


(खी. ) ४. भावः, अशयः ५. कपा-दया { र्द, सं पुं. ( सं. ) शिवस्य रूपविशेषः, हिवः 


दृष्टिः (क्ञी.) ५. रथ-गज,-नामकश्चतुरं गद्लारः । 


क्रि. वि. प्रति ( दितीया के साथ), दिशायां 


२. समक्ष; पुरतः । 


करना या देना, सु+ अवधा ( जु. उ. अ. ) 
मनोयुज्‌ ( चु. ) २. अभिदुखीभ्‌ । 
~वदरना या फेरना, सु पराङ्सुखीभू 
२. मनोऽन्यत्र . युज्‌ . ८ चु. ), अन्यमनस्क 
(वि-)भू। 

रखसत, सं. खी. (अ. ) प्रस्थानं, प्रयाणं 
२. अवकाश्चः, दे. छुरी 

खाई, सं. खी. ( दि. रूखा ) शुष्कता, चोषः, 
नीरसता २. रूक्षता, ओदासीन्यं, स्नेहाभावः, 
उपेश्चा, रौक्ष्यम्‌ । 

रखानी, सं. सखी. ( सं. रोकखानं . ) शयोक 
खननी, वर्क्युपकरणमेदः । 

रचन, क्रि. अ, ( सं. रोचनं ) रुच्‌ (भ्वा. आ 
से. ), भ्रिय-मद्र-रुचिकर प्रति-₹ ( कमे. ); 

 इष्‌-अभिरष्‌ ( कमे. )। 

इचि, सं. ली. ( सं. ) अभिरुचिः-प्रीतिः-तुष्टिः- 
प्रवृत्तिः ( खी. ), छंदः) कामः २. अनुरागः, 
प्रमन्‌ (पुं. न.) ३, किरणः ४. सौन्दर्य, 


दविः { खी. ) ५. बुयुक्षा; जिषत्सा, . इषा 


६. आ+स्वादः । 


~कर, वि. ( सं. ) स्वादिष्ट, खरस: २..ह, 


प्रिय, मनोहर, रुचिकारक । 


~ वद्धक, वि. (सं) रचि-आरक-कर-कारिन्‌ | 


२. पाचक, दीपकः, अग्निवद्धन । 

चिर, वि. ( सं. ) सुन्दर, मनोहर २. मधुर, 
इस्वाह) ति 
र्टाना, क्रि. स., ब. 'रूठना' केम. स्प ! ` 


 . भ्रतिष्ठा। 


२. गणदेवताभेदः ३, "एकाद इति संख्या 


४. रसमेदः ( कान्य. ) 1 वि. मीम, भयंकरः, 
स्णैषण्‌ । 


रद्रास्त, स. पुं. ( सं. ) (वृक्ष) तृणमेरूः». अमरः 
पुष्पचामरः २, (फक). दिव-दर-नीलकंठट,-अ्च, 
पावनं, भूतनाश्चनम्‌ । 

रुधिर, सं. पुं. ( सं. न. ) शोणित, दे. ^रक्तः। 
रूपया, सं. पुं. ( सं. रूप्यं ) रूप्यकं, रूपाः, 
टङ्कः, रजतमुद्रा २. धनम्‌ । 

~ उङ्ाना, सु. धनं अपन्यय्‌ { चु. ) अथवा 
वृथाक्षै (प्रि.)। 
जोड़ना, सु. धनं संचि ( स्वा. उ. अ. ) । 
"तुडाना, यु. दे. “भुनानाः 

वाला, वि धनिक, धनाढ्य । | 

र्पहटा, वि. (हि. रूपा ) सूप्य-रजत,+मय, 
राज्नत २. रूप्य-रजत,-वर्ण, धवल । 

रमारी, सं. खी. ( फा. रमार ) दे. ्ठंगोरः । ` 

रुरु, सं. पुं. ( हि. ररना ) मीषणरव उस्लू- 
कमेदः। 

रुलाई, सं. खी. (दहि.रोना) दे. ^रुदनः 
२. रोदनवृत्तिः ( ख्ली. ), ररुदिषा । 


सुखाना, क्रि. स. ब. 'रोनाः? के पर. रूप । 


स्ट, वि. ( सं. ) कुपितः, कद्ध । 

सधना, क्रि. स. (सं. रोधनं) (रक्षां कट- 
कादिभिः) परिवेष्ट्‌ (भ्वा. आ. से.5पर.) 
परिष ( स्वा. उ. से. ; प्रे. ) २. परि-इ (अ. 
प, अ. ), परिच्छद्‌ ( चु. ), संवर्यति (ना 
धा. ), सवख (स्वा. आ. से.) ३. अव-नि- 
सं-रुध्‌ (₹. उ. अ. ); पिधा ( ज्ञु. उ. अ.) 
रू, सं.सली. (भनु. ) शिद्युरुदितं-रुदनं, 


|. भ सकारः। . ` ` 
| ~~करना, क्रि. अ.+ मंदं मंदं रुद्‌ (अ. प. से.) । 
स्तवा, सं. पुं. (अ. ) पदं. पदवी २. मानः, 


ङ, सं. पु. ( फा.) सुखं, वदनं ( २-३ ) उपरि- 
अय्+भागः। क 


श्च ^ #% . ` 


[ ४७५ |] 





स्याह, नि. ( छा.) अपकीतिमव्‌ कुथित । 


--स्याही, सं. ली. (का.) अप-यश्चस्‌ ( न. ) 


कीर्तिः (खी.)। 

रूह, सं. ली. [ सं. रौमन्‌ (न. )] (पौदा) 
कपांसः-सं-सी, कौपांसी-सिका २. ( धुआ ) 
कापास तुलः-लं, पिचुः, पिचुः, पिचु- 
तूलम्‌ । 

का गाला, सं. पुं, पिचयुपिंडः-डम्‌। 

दार, वि. कार्पास ( -सी सी. ), कार्पासिक 
{ -की खी.) । 

--दार वख, सं. पु, कार्पासं, फालं, बादर, 
तूर्लाबरम्‌ । 

रूक्ष, वि. ( सं. ) दे. ^रूखाः । 

रूख, सं. पुं. ( सं. वृक्षः ) पादपः, तरः । 

खूखा, वि. (सं. रूक्ष ) स्तिग्धता-चिक्णता- 
मसणता-दलक्ष्णता+श्य-रहित २. धृत तेर, 
हीन-रदितं ३. विरस, स्वादद्ीन. ४. शुष्कः 
निजंर, नीरस ५. उदासीन, प्रेमहीन, विरक्त 

 &. केठोर, परुष ७. विषम, नतोन्नत । 

सुखा, वि. रूक्षद्ष्कं ( भोजनादि ), विरस, 
निःस्वाद । 

रूखापन, सं. पुं; दे. “र्खाई' । 

ख्ठनः सं. खी. (दि. सूना) दे. ^रूठनाः 
सं. पुं. +. 

ङूटना, क्रि. अ. (सं. रुष्ट ) रुष्‌ (दि. प. से.) 
अप-वि-रज्‌ . ( स्वा. उ. से.) रज(ज्य)ति-ते 
'रुष्ट-कुपित-रुषित (वि. ) भू । सं. पुं रोषः, 
अप-विऽरागःः प्रीति-प्रस्राद-परितोषः-अमावः। 

रूटा हुआ, वि रुषितः कुपितः, अप-विः-रक्त, 
कृतरोष । | | 

रूद्‌, वि. ( सं.) आ-भधिः-रूढ, उपर्यासीन 
२. प्रचरित, भ्रसिद्ध २. कठिन; कठोर 
४. अविभाज्य ( संख्या ) ५. अशिष्ट, यम्य । 

रूढि, सं. खी. ( सं. ) प्रथा दे. रीतिः ( १) । 
२. ख्यात्तिः-प्रसिद्धिः ( खी- ) २. आ-अभि+ 
रोहः ४. वृद्धिः ( खी. ) । 

खूप, सं; पु. (सं, न. ) आकारः, आज्तिः- 
मूतिः ८ खरी. ) संस्थानं २. प्रकृतिः, स्वभावः 
३. सुख~+सौन्दर्य-खविः (स्ी.)-वर्णः ४. कायः, 
देहः ५. वेद्षः-षः ६, दस्रा ७. लक्षणम्‌ । 


~-बिगाइना, करि. स, विरूप्‌ ( चु. ), आत 
दुष्‌ (प्र, ) विङ्। - 

"रग, सं- पुं. (सं. न. ) वर्णांकारम्‌ । 
रेखा, सं. खरी, दे. रूपः ( १) । 
भरना या बनाना, सुर वेषं यह. (क्‌. प. 
से.) रूपंश् (भ्वा-प.अ.;चु)। 
रूपक, सं. पुं. (सं. न.) नारकं २. अर्थालंकार- 
भेदः ( काव्य. )। सं. पं. दे. “पया? । 
रूपवती; वि. ( सं. ) सुरूपिणी, वरवर्णिनी 1 

रूपवान्‌, वि. ( सं.~वत्‌ ) सुन्दर, सुरूप रूप- 
सालिन्‌ । .. 

रूपा, सं. पुं. ( सं* रूप्यं ) रजतं, दवेत, शुभं, 
सितं, दे. चद 

रूपी, वि. ( सं.~पिन्‌ ) रूपान्वित, रूपधारिन्‌ 
२. तुस्य, समान । 

रूपोश्चः वि. ( छा. ) ( दंडभयात्‌ ) परायित- 
गुप्त गृढ-मच्छन्न । 

रूपोश्ची, सं. सी. ( क्रा. ) ( दंडादिभयात्‌ ) 
गुशिः ( खी, ), अज्ञातवासः, प्रच्छन्नता } 

खप्यकः, स. पुं. ( सं. न. ) दे. (रपयाः 

रूबरू, करि. वि. ( फा. ) अभि-सं+मुखं-युखे, 
पुरः, पुरतः ( सव अव्य. ) । 

खमाषछ, सं. पु. ( छा.) वरक, करःवस-पूः 
( पुं. ), कपटः । 

~पर रूमाक भिगोना, सु+. अत्यधिक रुद्‌ 
(अ. प. से.), अश्रुधाराः भवद्‌ (पे. ) 
वाष्पवर्षं कर । 

खर, सं. पुं. ( अ. ) नियमः, विधिः २. पत्ररेखा 

#ररेखादंडः । . 


| ~दार, वि. ( अं.+ फा. ) रेखांकित, सरेख 


( पत्रादि ) । 
रूखर, सं. पुं. (अं. ) *रेखादंडः २. प्रमाण- 


पटिका ३. शाक्षकः । . 
रूस, सं. पु. ( फा. ) #रूसः, देशविशेषः । 


रूसी, सं. पुं. ( फा ) रूसवासिन्‌ । सं खी.» 
 रूसमाषा । 


रूह, सं. सी. ८ अ. ) जीव-, आत्मन्‌ ( पु. ) 
२. त्वं, सारः-रम्‌ 

केव, सं. सी-, केतकीसारः । 

गुराव, सं. खी. जपा+तत्वं-सारः । 


रेक 


रेक; सं. की. ' ( रि. रेकना ) ररेकारः, खर | रेडियम, सं. पु (अ. } भरेडियम, धातुभेदः । 


गदभः-नादः, वचिप्ची,त्कारः-, हेषः-षा-षितम्‌ । 


व 


देवड़ी 





२. तेजातु ( न. )। 


रकन क्रि. अ. ( अनु. ) आर्‌ (म्वा, १. से), | रेणु सं. ली. (सं. पु. ) पाद्यः धूरी-लि 


रेक; चीत, दैष-हेष ( भ्वा 
२. परुषं गे ( भ्वा. प. अ.) । 
रेगटाः ' सं.:. पुं. ( हि. र्कनाः) . गदभाभेकः, 
रासभश्ावकः। 4 ८ ॥ 

रयन, क्रि. अ. (सं. स्मिणं) रिग्‌-( स्वा.प.से.); 
सप्र्‌(भ्वा.प.अ.), उरसागम्‌ २. नितं 
रानेशअतिमंदं चङ (भ्वा. प. से.)-खप्‌ । संपु, 
रिंगणे, सप॑णं, उरसा गमनं, शनैः चनम्‌ । 
रेगनेत्ररा, सं. पुं, उरोगामिन्‌ + सपिन्‌ 


आ. से.) 


रेट-टा, सं. पुं. ( देश्च. ) सिषाणं. सिदाण-नं, 


नासामलम्‌ । 
रेड, सं. पुं. ( सं. एरंडः ) अखूबकः, हस्तपणः। 
रंड़ी, सं. खो. ( हि. रेड ) ेरडबीजम्‌ । 
--का तेर, सं , पुं , एरडतंरम्‌ । 
रदी, सं. खी. ( देर. ) श्षद्रल(बूजं २. द्रः 
तरबुजं (प.रडी)। | 
ररे, प. खी. (अनु. )दे. हर 
हे, अव्य. ( सं. ) अरे, अयि, मोः (सत्र अव्य.) 
रे, सं. पुं. ( सं. ऋषभः ) ऋषभस्वरः (संगीत) । 


रेख, सं. खी. ८ सं. रेवा ) दे. रेखाः २, चिहं 


३.संख्या, गणना ४.नवदमश्च (न.)ःरमशरूदमेदः। 
रेखां; सं. पुं- ८ सं. ) द्राधिमांञ्चः। 


रेखा, सं. खी. ( सं. ) रेषा, ` ठेला,. दंडाकार- 
ङिपिः (खी, ) २. चिं, अंकः ३. गणना, 
.५. पाणिपादादिरेला 


संख्या ४. अकारः 
( सासुद्धिक ) ६. हीरकदोषभेदः ७. भाग्यम्‌ । 
--गणित, सं. पुं; ( सं. न, ) .भू-ज्या,+-मिति 
(खी, )। 
कम--, सं, खी. ( सं. ) भाग्यलेखः, देवम्‌ । 
शेगिस्तान, सं, पु. (फा. ) मरुः, मर;-स्थल- 
भूभिः (ल्ली.), खिर, धन्वन्‌ (पुं.), ऊषरः-रम्‌ । 
रेक, वि. (सं) वि-~रेचक-रेचन, दे. ष्दस्तावरः। 
रेचन, सं. पुं, ( सं. न. ) वि-रेकः, प्रस्कदनं, 


वि+रेचकं रेचनम्‌ । 

रेज्ञा, सं. पुं. (फा. ) क्वः, लेशः, अणुः, कणः । 
-रेजीर्मेद, सं. सी. ( अं. ) सैन्य,-दल-युस्मम्‌ । 
, रेट, सं. पु. (अं. ) अक, मूल्यम्‌ 1 ` - ". . ' १ 





( ली. ) २. बाडका, सिकता `३. कणः-णिका । 


| -- रूषित, वि. (सं. ) धूरिधूसरितं ०, गदभः । 


रेतः, सं पु. [ सं.-तस्‌ः( न. ) ] वीर्य २. पारद 
३. जलम्‌ । 

रेत, सं. खी. ( सं. रेतजा ) वाका, सिकता, 
सिक्ता, शीतलाः, महा-~सृक्ष्मा । 

रेतना, ज्रि. स. (हि. रेत) ब्श्वन्या घुष 
(स्वा. प. से. ), लोहमा्जन्या दलक्ष्णीक्र 
२. ब्रश्वन्यादिभिः दानेःशनैः कृत्‌ (तु. प. से.) । 
स. पु. लोहमाज॑न्या पर्षणं-दरकष्णीकरणं- 
कतन-छेदनम्‌। - ` | 
रेतरू-खा, वि. दे. प्रेती । ` | 
रेता, सं. पु. ( दि. रेत ) दे. %ेत २. पूटी.छि 
( खी.) ३. स्तिकतिरस्थलम्‌ । 

रतिया, सं. पुं ( हि. रेतना ) , (लेहमाजन्या) 
धषेकः'। 

रेती ५ सं. खी. ( दि. रेतना ) लोहमाज॑नी, 
त्रश्चनः-श्नी | 

रेती ली. ( हि. रेत) |पुलिनं, सैकतं 
२. सरिन्मध्ये सिकतिरद्रीपः-पम्‌। ` 

रेतीखा, भि. (ई. रेत ) सिकतिल, सैकत 
बाुका-सिकताः-मय-युत । 

रेफ, सं. पु. ( सं. ) रवणः, रकारः (र) २. वर्णा. 
न्तरमूरस्थो रकारः ( उ. दपं ) । ` | 
रेख, सं. खी. (अं. ) लोहपथमागः। 

--की राईंन, सं. खी.) लोह~पथः-सरणी-मार्मः। 
--गाडी, सं. सखी. वःष्पदकटी । | 

रेक, सं. खी. ( दिं. रेकना ) धारा, परवाह 
२. आधिक्यं, बाहुस्थम्‌ । 

--पेरु, सं. सी, जनीषः, जनसंमदं: २. बाहुल्यं 
रखना, क्रि. स. ( देश. ) दे. ्वकेरनाः 


रेखे, सं. ली (अ) लोह पथः. लोहपथविमागः। 
रेखा, सं. पु. ( देश.) ै. भक्षाः २. दै. श्वावाः 
रेच, विरेचनं, उदरशोषनम्‌ । सं. पुं, सारकं, | 


३. प्रवाहः, आप्टावः ४ पंक्तिः, राजिः (ली.)। 
रेवंद; सं. पु. ( फा. ) पीतमूली, गन्धिनी । 
रेवक़, सं. पु. ( देश. ) ( भजमेषादीनां } यूथ, 

वद्‌ समजः, कुरुः षण्डम्‌}! . ` 


। रेवदी, स. खी, ( दैश्च.) कगुडतिरूगुली ॥ 


रेवती 


[ ४७७ || , रोज 


रेवती; सं. खो. (सं.) नक्षत्रविह्ेषः २. बरूदेव- | 


पली, रेवतपुत्री ३. गौः ( खी. ) ४. दुगां । 
रेवा, सं. खी. (सं.) नमंदा २. कामपल्ञी, रतिः 


(खी. ) ३, दुर्गा । 
रश्म, सं. पुं. (फा. ) कौशेयं, कीट, जं-सु्त, 
कौ, पट्टम्‌ । 


खा कीड़ा, सं. पुं.) तंतु-पटर-कीटः 
रश्मी, वि. ( फा. ) कौर, कौडिक, कोय, 
पट-, कौश-) 


--कपडा, सं. पु. कौरिकं, चीन पट्-अंश्युकं, 


दुकू, कौरांबरम्‌ । 

रेशा, सं. पुं. ( फा. ) (फल्वल्कलादीनां) युण 
ततुः» सूत्रं २. नाडी, दे. %रगः ३. दे. (जुकाम 

रेदोदार, वि. ( फा. ) सूत्र-तंतुमव्‌-युक्त । 

रेहन, सं. पुं. ( फा. ) ३. 'गिरवीः 

रदास, ( सं. राजदासः ) भक्तविदोषः, 
श्रीरामानंदशिष्यविद्येषः २. चमंकारः । 
रन, सं. खली. ( सं. रजनी ) दे. भ्रातः 
रयत, स. सरी. ( अ.) भ्रजा, दे. । 

रोर्भा, सं. पुं. दे. स्टौगटाः 

रोगटा, सं. पु. [ सं. रोमन्‌ ( न. ) ] लोमन्‌ 
( न.) अंग-च्म-त्वग्‌ भजं, तनुरुहम्‌ । 

रोगटे खड होना, सु. सोमांचः-तोमहषैः-रोमो- 
दमः जन्‌ (दि. आ. से. ); दे. रोमां चः । 
रोक, सं. सखी. (सं. रोधक> ) विरामः, 
विरतिः (खी. ), गतिविच्छेदः; अवरोधः 
२. नि-प्रतिः-षेधः) प्रत्याख्यानं ३. बाधः-धाः 
विद्वः, प्रतिबंधः ४. वरणः, वृतिः ( खी. ) । 
--येक, सं. खी., दे. "रोकः ( २-३ ) । 

बे रोक रोकः, क्रि. ति. निरतरायं, नि विध्नं, 
निर्बाधं ( सव अव्य. ) । 

रोक °, सं. पुं. (सं.) प्रस्तुतटंकैन्यवदारः २.२कः, 
नाणकं, मुद्रा, दै. "नक्रदः ३. दीधिः ( जी. ) । 
रोकड, सं. ली. ( सं. रोकः > ) दे. शोकः (र) 
२. मूरद्रन्यं, दे. पंजी" । 

रोकना, क्रि. स ( दि. रोक ) अव-नि-रति-सं, 
रुध्‌ (र्‌. उ. अ. ), अवस्था (पर. ), प्रतिर्बध 
(क्‌. . प. .अ. ); 
२. नि-विनि-वृ (परे. );. निःप्रति-षिष ( भ्वा 
प. से. ); निवृत्‌ . (पर. ). ३. बरी, ; निद 
(क्‌.प. से.) नियम्‌: ( भ्वा..प्ञः अ.) 


| --अस्तः, वि. ( सं. ) रोगाक्रात, दे. 


स्तम्‌ (कर्‌. प. से. ). 


४, प्रतिदुधू ( दि. आ. अ, ), शत्रुसैन्यं प्रति- 
व॑धू-प्रतिरुषू । सं, पु, अव-नि-प्रति-सं-रोधः- 
` रोधनं; निवारणं, नियमनं, नियहः-हणं, ` प्रति 
योधनं, नि-प्रति,-षेधः-षेधनम्‌ । 

रोकनेवारा, सं. पुं, अव-नि-रोधकः, निवा- 
रक, प्रतिषेधकः; प्रतियोधः इ. । 

रोका हा, वि. अव-नि-रुद्ध, निवारितः निग॒- 
हीत ईइ. । 

रोग, सं. पुं. ( सं. ) रुज (ल्ी.), रुजा, व्याधिः, 
गदः. अ(भ)मः, आमयः. उपतापः, मृत्युभृत्यः। 

--ख्गना, क्रि. अ. रोगेण ्र्त्‌-उपस्ज्‌ बाधू 
(कमे. )। 

कारक, वि. ( सं. ) व्याधिजनक । 

"रोगी । 

--नाश्चकः, वि. ( सं.) रोग-गद, हारिन्‌-दर, 
स्वास्थ्यकर्‌ । 


-निदान, सं. पुं. ( सं. न. ) रोगः-निर्णयः- 


| निरूपणम्‌ । 


राज, सं. पु. ( सं. ) राजयक्ष्मन्‌ ( पु. )- 
यक्ष्मः । 

~ टन्तण, सं. पुं. सं. न.) व्याधिचिहुं २. रोग- 
निदानम्‌ । व 
रोगन; सं. पुं. (प्रा. रौग्रन ) तैलं, दे. शतिः 
२. इक्ुमः, रंगः, रागः, वणैः-णेकः-गिका । 
--करना, क्रि. स~ र्न्‌ (प्रे. ), वणै. (चु); 
२. ऊुक्कुभेन किप्‌ (तु, प. अ. )। 

-- जद, सं. पुं. ( फा. ) षतं, आज्यम्‌ । 

रोगी, वि. ( सं. ) ग्याधित, रुग्ण, रोग,-युक्त- 
पीडित-न्ते-आक्रांत, आतुर, अन्यात्‌, अभ्य- 
मितः, सामयः) आमयाविन्‌, मंद; विक्रृत । 
` [ रोगिणी (ख्ली.) = रुग्णा, व्याधिता ]। 

रोचक; वि. ( सं. ) आह्ादकः, मनोरंजक २. दरे. 
“रुचिकर (२) । | 

रोचन, वि. ( सं. ) रोचक, रुचिकर २. दष 
मत्‌ , छविमत्‌ २. हय, भिय । 

रोचना, सं. खी. (सं. ) कोकनद, रक्तकमङं 
¦ २. गोरोचना ३. वरनासै, सुन्दरी भ. दे. 
ववदाखोचनः। 

रोक, सं. पुं. (फा. } दिनं, दिवसः, अदन्‌ (न.)। 
क्रि. विर दिने दिने, प्रति-अुण्दिनं-अदम्‌ । 


रोजगार 


--वरोन्न, ¬ . (त 
-मररा, क्रि. वि., दै. "सोज्ञः क्रि. वि. । 
रोज, 


रोजगार, सं पु. ( फा.) आ-उप+जीविका, 


वृत्तिः ( खी. ) व्यवसायः २. वाणिज्यं, वणिकू- | 


कर्म॑न्‌ (न. ) । 
रोज्रनामचा; सं. पुं. ( फा.) दे. (डायरी 
२. दैनिकायन्ययपंजिका, दैनिकङेखः। 


रोजा, सं. पुं. ( फा. ) जतं, उपवासः, उपोषणं- 


पित ( इस्लाम )। 

रोजाना, क्रि. भि. ( फा. ) प्रतिदिनं २. सव॑दा । 

. रोजी, सं. खी. ( फा. ) दैनिकान्न, प्रात्यहिक- 
मोजनें २, आ-उप+जौविका, ज्यवसायः । 

रोजीना, षि. ( फा. ) प्रात्यदिक, दैनिक। सं 
पुं. प्रात्यहिक-देनिक~वृत्तिः-भृतिः (खी, )- 
वेतनम्‌ । 

रोट, सं. पु. (हि. रोरी ) बहव-स्थूरू,रोरि(खोका 
२. भिष्टस्थूलरोरिका । 

रोटी, सं. खी. ( सं. रोटिका) रोटका २. मोजनं, 
सिद्धान्नम्‌ । 

--कपडा, सु. मोजन-वखं, निर्वाहसामयी 
२. ग्रासाच्छादनमात्रम्‌ । 

दारु, मु. सामान्य-साधारण+मोजनं, अन्नः 
दकमातम्‌ । 

--दार चरूना, सु. जीवनं निवेद , सामान्य- 
निवहः भू । 

किसी के यदां-तोडना, मु. परान्नेन जीव्‌ (भ्वा. 
प. से. ), परापितं मुन्‌ ( ₹.+ आ. अ. )। 
रोड़ा, सं. पु- ( सं. लोष्टं ) रोष्टकः, ठोष्टुः 
पाषाण-प्रस्तर-इष्टका,+खण्डः-शकलः। | 
--भटकाना या डार्ना, सु. बाध्‌ (स्वा.अ. 
से. ), अव-उप-नि-प्रति-सं-ऽरुष्‌ ( र्‌. प, भ. ); 
प्रतिबंध (क्र. प.अ.)। 

रोदन, सं. पुं.( सं. न. ) दे. “रुदन 

रोधन, सं. पुं. ( सं.) अवरोधः, दे. "रोक 

२. दमनम्‌ । 


"रोना, क्रि. अ. ( सं. रोदनं ) रुद्‌ (अ. प. से., | 


अश्रूणि पत (प्र. )-विुच्‌ ( त॒. प. अ.) 
कन्द (स्वा. प.से.), कञ्‌ (भ्वा. प 


अ.) श्रुच (भ्वा.प. चे, ) २. दे. ` शरूट्नाः 


३. अनुतप्‌ (दि..आं. अ.), अनुष (अ. भा 


[ ४७८ | 


रोमांचितः 


से. ) पश्चात्तापं क । क्रि. स.+ अनुश्युच-विलएु 
(भ्वा. प. से.) परिदेव्‌ (भ्वा. आ. से. )। 
सं. पुं. दे. ^रुदनः?। 

रोनेवाखा, सं. पुं. रोदकः, अश्वमोचकः, आक्र- 
दकः २. अनुरोचकः, परिदेवकः, विलापकः । 
रोनी, वि. ( दि. रोना ) विषण्ण, शोकमय । ` 

रोपना, क्रि. स. ( सं. रोपणं ) दे. “बोनाः। 

रोब, सं. पुं. (अ, रुअव ) आतंकः, तेजस्‌(न.)* ` 
म्रतापः प्रमावेः, म्राबस्यम्‌ । | | 

~--दाबं, सं. पुं., (अ. ) दे. रोकः । 

--दार, वि. (अ. + फा.) तेजस्विन्‌ › प्रतापिन्‌ » 
प्रमावश्चाछिन्‌ 

जमाना, सु. स्वप्रभावं जन्‌ (प्रे. ), स्वगौरवं 
प्रतिष्ठा ( प्रे. ), निजतेजसा अभिभू । 

--्मे भान, सु+ परतेजसा अभिभू ( कर्म. ); 
परप्रतापेन नम्‌ (भ्वा. १, अ )। 

रोम॑थ, सं. पुं. (सं.) उद्गीयं चर्वणं, दे. 
(जुगालीः। 

रोम, सं. पुं. [ सं. रोमन्‌ (न.) ] दे. शसेगयः 

--कूप, सं. पुं. (सं. पु. न लोमः-विवरं-दिद्र 
रोम+-द्ार-गतः। ॑ ॑ 

राजी, सं. खी. ( सं. ) रो(लो)मल्ता, रोमा- 
| ली, रोमावली-लिः ( खौ. ) । | 

--हर्ष, सं. पु.( सं. ) रोमाचः। 

--हर्षण, सं. पुं. (सं. न.) रोम+उद्गमः-उद्धेदः- ` 
` हर्षः । वि. ( सं. ) रोमां चकर, भीषण । 
--रोम मै, सु. स्वदेहे, संपूणशरीरे । 
--रोम से, सु.; सर्वात्मना, साभिनिवेश्षम्‌ । 
रोम, सं. पं. (सं. रोमकः ) रोम,-पत्तनं- ` 
नगर, रोमम्‌ । 
--वासी, सं. पुं. ( सं. सिनः ) रोमकाः (प्रायः 
बहु. ) । | 


. रोमांच, सं. पु. ( सं. ) रोम,-उद्गमः-उद्धेदः- 


विकारः~विक्रिया-दषैः-हषेणं, पुरुकः, कंटककं, 


| . उद्धरणं, उदछछस्तनं, उल्बणकम्‌ । 


रोमां चित, वि. (सं.) हष्टरो(लो)मन्‌ , पुरुकित, ` 
कंटकितः सपुलक । 

होना, क्रि. अ.; . पुरूकित-केटकित (वि. ) 
जन्‌ ( दि. आ. से. )। 

नकरना, त्रि. स. कंटकयति-पुरुकयति-रोमां- 
चयति (ना. धा.)। . ` | 


शोयां 


| { ४७९ | 


ख्गर 





रेया, सं. पुं. दे. रोगटाः तथा सरोमाः(१) । 


शेखर, सं. पुं. (अं. ) ( १-२ ) समीकरण-िडी- 
| रोह, सं. खी. ८ सं. सेदहिषः ) (.१-२ ) मीन- 


कृरण+यंत्रं ३. दे. बेलन? 


॥ रोका, सं. पुं. (सं. रावणं) कोलाहलः, करुकलः, । 


तुमुर, महा+-श्न्दः-स्वनः-ध्वनः-घोषः-रवः- 


रावः, निनादः, निस्वनः, उत्को, उद्धोषः ` 


२. तयच्छुदम्‌ । 


डालना या मचाना, कर. स. कल्करं- 


कोखाहरं कृ, वि+-र₹्‌ (अ, प, अ, );. उत्क 
( भ्वा. प. अ. )। 


रोरी, सं, ली. ( सं. रोचनी > ) चृणैहरिद्रा- ` 


निर्मितं तिर्कोपयोगि रक्तचुणम्‌ । 
रोक्ञन, वि. (फा. प्रकारित, प्रदीप्त २. मासुर, 


प्रकाशमान ३, प्रवि, ख्यात ४ प्रकट, व्यक्त । ` 


दान, सं. पुं. (का.) गवाक्षः-ददिवां तायनंम्‌। 


रोशनाई, सं.खी. (का) दे. "मस्ती २.प्रकाञ्चः। 


रोशनी, सं. खी. (फा. ) प्रकाञ्चः, आलोक 
२. दीपः ३. दीपमालिका ४. ज्ञानालोकेः 
रोष, सं. पुं. ( सं. ) कोपः, क्रोधः, मन्युः । 
रोहिणी, सं. ली. (सं. ) पेचुः (खी. ), गौः 

(स्री. ) २; तडित्‌ ( खरी.), चपला ३. नक्षत्र- 
विद्दोषः ४. बल्देवजननी । 

पति, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः २. वसुदेवः । 
रोहित, वि. ( सं.) रक्त, रोदहित। सं. पुं 


ङ, देवनागरीवर्णमालाया अष्टाविश्चो व्यंजनवणः, 


लकारः । 

खक, सं, ली. ( सं. लंका, दे. )। 
~नाथ-नायक-पत्ति, सं, पुं. ( सं. ) रावणः, 
दश्चाननः। 

र्का, सं. ली. (सं. ) रक्षण्पुरी, रावणराज- 
धानी २. भारतदक्षिणवतिद्रीपविद्घोषः। 
पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. ^रावणः । 

खग, सं. खी. दे. छांग 

खग, ९. पुं. ( सं- ) दे. 'लगडापनः 


खगा, वि. ( सं. कंगः> ) पंरु(-गूखी. ); ` 


खंज; भ्रोण, खोड-र-र, विचलगति २. एकपादः 
हीन ( मैज आदि ) । सं. पुं, उ्तमाम्रभेदः 

 छगङाना, क्रि. अ. (रि. रगडा ) खंज-खोल- 
खोर-खोड्‌-लंग्‌ (स्वा. प. से. ); ` पलंग चल्‌ 





रुधिर, रक्तं २. रन्कश्व्णः-रंगः ८ २-४ ) मृग- 
मीन, मेदः ५. हरिश्चन्द्र पुत्रः । 


मृग,-भेदः 

रौद्(धोना, करि. स. ( सं. मर्दनं १) पादाभ्यां 
मृद्‌. ( ऋ. प, से. )-घद्‌ ( रु. प. अ. ) 1 
सै, स. स्री. ( फा. ) धारा, भवाहः; मंदाक, 
स्रोतस्‌ ( न. ) । 


| रोगन, सं. पुं. ( एटा. ) दे. रोगन? । 


शेज्ञा, सं. पु. (अ.) समाधिः, चैत्यः २. उ्यानम्‌। 

रौद, वि. ( सं. ) रुद्र^-विषयक-संवंधिन्‌ २. मीम, 
मीषण ३. चंड , संरब्ध, कोपान्वित । सं, पु. 
( सं. ) रुद्रोपासकः २. कोपः ३. रसमेदः 
( कान्य. ) ४. यमः । 


रौनक, सं. सखी. (अ. ) कांतिः-दीश्षिः-यति 
(खी.) २. भीः (खली. ) स्तेभाः इट 
२. जन-भीधः-समुदायः 

सैष्य, सं. पु. ( सं. न. ) रूप्यं, रजतम्‌ । वि. 
( सं. ) राजत, रजतमय, रजतोपम । 

रौरव, विः ( सं. ) मीम, षोर २. धूत, कापटिक 
३. रुरुसंबंधिन्‌ । सं. पुं. ( सं. ) नरकविदोषः) 

रैला, सं. पु दे. (सेला? । 

रौ शन, वि. दे. "रोशन? । 


(भ्वा. प. से )। सं. पुं, खंजनं, खोडन॑-रणं- 
खनं, लगन, ंग-विकल+-गतिः ( खी. ) 1 
रुगडापन, सं. पुं. (हि. ऊगड़ा ) खंजता, 
पसुता, खोड(ररता, लंग, विकलगतिः 
(सखी. )। 
खुगर, सं. पु. (फा. ) टगर, कपोतस्तंभनं 
२. महानसं, पाकञश्चाला ३. अनाध-दरिद्र, 
भोजनं ४... ध्लगोटः ५. रोहमयीस्थूरः- 
श्ंखला ६. कबरः, लोककः ७. दुष्टयेनूनां 
गलर्गुडः। वि” भारवत्र॒ , गुरु २, खर, 
दुष्ट । | 
= ख्राना, सं. पु. ( फा. ) भ्त, अनाथभोजन 
क्राष्ल्‌ | 
गाह, सं. पुं. (का) नौकादरायः, नौकाभयः 
करना, मु, कुत्सितं चेष्ट्‌ ( भ्वा. भा. से. ), 
कुचेष्टां क़ । 


ठट 


 [ ०८६ ] 


टड्काः 


[ककककककक क कक कक क वी ति 


--रारी, सं. पुं. जयिन्‌ ; जटिरः (भिष्चु)। 
कट, सं. खो. (र्हि. कपट) ज्वाला, अश्चिशिखा । 
कट, सं. खी. ( हि. ङ्टकना ) दे. “ङ्टकनाः 
सं. पुं. । २. कुःवनीयता, नम्यता ३. आवेद्यः, 
अवेगः ४. दावः, विभ्रमः, मनोहरी(-रा) 
अंगभगिः ( खी ) । 

--चारू, सं. स्री. सविश्रमगतिः ( खी. ) । 
लटकन, सं. पु. ( दि. क्ट्कना ) दे. “ल्टकनाः 
सं. पुं. २. हावः; विश्रमः ३. प्राङ्वः 
लोकः ४.नासिकाभूषणमेदः ५.उभ्णीषरबितो 
रत्नगुच्छ्‌ः ॥ 


लटकना, क्रि. अ. ( सं. ख्टनं >) अवःप्र-लम्न्‌ 


(भ्वा. आ. से. ), उद्बन्ध्‌ (कमे.) २. दोला- 
यते (ना. धा.) म्रेख्‌ (भ्वा. प. से.) 
३. विलंबं कृ, चिरायति-ते (ना. धा.) 
विर्म्बे (भ्वा. आ. से.)) सं. पु. तथा 
भाव, भव-प्र,-लम्बः-कम्बनं , उदनंधनं 
२, प्र॑ंखणं, दोलनं ३. विरुम्बनं, कालक्षेपः 
खटका, सं. पुं. (र्हि. कटक ) गतिः (खी. ), 
चारः २. हावभावौ, विश्रमः ३. सविलासं 
भाषणं ४. वागाधारः (= तकिया कलाम ) 
५. संक्षिप्त^योगः-उपचारः-ओषधं ६. चरद्‌- 
गीतं ७. माया-यातुःयष्टिः ( खी. ) ८. अभि- 
चारमत्रः । 

रखुटकाना, ज्रि, स. व. "लटकना? के. प्रे. रूप । 
ख्टकाव, सं. पुं.; दे. ल्टकनाः सं. पुं. । 
रख्टकोरा, वि. ( हि. लटक › दे. “कुचकदार? । 
रुटपट-टा, वि. (दि. क्टपटाना ) प्रस्खलत्‌- 
विरत्‌ ( शक्र॑त ), अस्थिरगत्तिक २. रथिक, 
अपरिष्कृत, अस्तव्यस्त, अवस्रस्त ३. अस्पष्ट, 
चैस्यत्र॒ ( शब्द ) ४. क्महीन, असंगत 
५. चिन्नः शत, ग्लान, अश्चक्त॒ ६. उदपेष,- 
गाढ-घन ७. वलियत ( व्ञादि ) । 


टटपटाना, क्रि- अ. ( सं. उड्‌ +-पत्‌ ) प्रस्खल 
( भ्वा. प. से. ) २. पतत्‌ चल (भवा. प. से.) 


२० चपरुतया गम्‌ ४. वेप्‌ (भ्वा. आ. से.) 
५. अनुरज्‌ ( कम.) । सं. पुं, प्रस्खलनं, दूषि- 
तगतिः ( ख्खी. ); कृपनं, अनुराग 
खटा, वि. (सं. र्टः) कपटः २. नीच ३. तुच्छं 
४. पतित ५. दुष्ट । 


खटापरी, सं. खी. ( दि. कटपटाना › दे. “छट~ 
पटाना, सं. पुं. २. करुः, किः । 

छदी, सं. सी. (दि. ङ्श) १-२. अभद्र 
असत्य+-वातां ३. भिक्षा(ह्)की ४. वेद्याः; 
५. पंजी-जिः ( खरी. ) । 

कटूरी, सं. खौ. ( दहि. र्ट ) दे. “छट, (१) । 
--उतरवाना, चूडाकरणसंस्कारं क (प्रे. )\ 
ल्टोरा, -सं. पुं. (देच. ) करिगः, पू्नाटः, 


खगभेदः 
ठट, सं. पुं. (सं. उठनं >) ओमरकः-केः. 


२ लऊंबकः, रबसीसकम्‌ । 
~होना, यु. अत्यधिकं स्निह्‌ (दि. प. से. ). 
गाढं अनुगर्ज्‌ ( कमं. )। 
खट, सं. पुं [ सं. लयुड-यर्टिः ( सी. ) | स्थूल- 
बुहद्‌ ,दंडः-यष्टि;) लङटः) लगुडः । 
-मारना, क्रि. स+ दंडेन-यष्टया प्रह ( भ्वा. 
प. अ. )। मु. परुषं ब्रू (भ. उ. ) । 
बात, वि. ( दि.+फा, ) यष्टियोध-थिन्‌ +. 
दं डधर, दंडिक । 
--बान्ञी, सं. खी. (दि-+फ़ा.) दंडादंडि 
( अन्य. ), यष्टिदयुदधम्‌ । 
-मार, वि. ( दि. ) दे. “लद्रुबाज्‌ २. कटु,. 
कठोर ( वचन ) । 
पीके -लिये फिरना, यु; सततं विरुध्‌ (सु 
उ, अ. ) २. प्रतिकूलं आचर्‌ (भ्वा. प. से.) । 
कटा › सं. पु. ( हि. ट्र ) दीषेकाष्ठं २. तुला, 
छदिः, स्थुणा ३. सद्धंप॑चगजमितो भूमानदं डः । 
लट्रम्‌ --; सं. पु. दे. “लट्‌ठबाजीः 
ख्टडा + सं. पु. ( अ. रागक्छाथ ) भरुनपटः । 
खट, सं. पुं, दे. “रट्‌ठः । 


रुखारूटीः सं. खी.» दे. “रटठनाजीः । 


रेत, सं. पुं. ( दिं. लठ ) दे. 'रट्ठवाज्ञः । 
ख्ड्त, सं. सरी. ( हि" ख्डना ) दे. “लडाई । 


| छ्ड्स.खी [ सं. यष्टिः ( स्री. ) १ ] आवली 


छिः (खी. ); सररूमाला-हारः २. रस्मोःः 
टक-सृक्ष्म,-तंतुः ३. श्यंवलः-रु-ङा ४. प्रेणिः- 
पक्तिः ( सी. ) । 
ख्डकपन, सं. पु- (दहि. क्डका ) बाल्यं, 
कौमारं २. चापल्यं, चांचल्यम्‌ । 

रड्का, सं. पुं. ( हि. राड ) बाङकः, कुमारः 
२. पुत्रः ! 


छद्ही [ ४८४ | रुथपथ 
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, वाला, सं. पुं, संततिः ( खो.) संतानः | खंडाना, क्रि. स.) ब. "लड़ना केप्रे. रूप । 








२. परिवारः, कुटंबम्‌ । | | खडी, सं. खी. दे. कड । 

---रडकी, सं. खी. संततिः (सी. )। ` र्ड्ड्‌, सं. पुं. (सं. खडः) रुड्डुकः, मोदकः । 

र्ड्केवाका, सु, ( विवाहे ) वरस्य `` जनकः | --दिदान), सु, निमंत््‌ ( चु- आ. से. ) । 
संरक्षको वा। --मिरना, मु., सुफल अधिगम्‌ । ` 

रुडकौ का चेर, मु, सुकरकमेन्‌ (न. )› | मन के-खाना, सु. मनोराज्यं विजम्म्‌ (प्र) । 

साध्य | । उद्‌ ह ड 

। व । ( हि. क्डका ) बाल्कि; | स्दिः द समी ॥\ इ ५. । 
कुमारी २. पुत्री । टत, सं. खी. ( सं. रतिः >) कुवृत्तिः (खी.). 
वाला, सु, ( विवाहे ) वध्वा जनक्षः सर- | रीर, कदभ्यासः, दुव्येसनं, दुष्परवृत्तिः (सी); 
क्षकोवा।\ | दे, “आदतः ( बुरी ) । 


छडखडाना, क्रि. अ. ( सं. कड +-हि- खड़ा ) 
प्रस्वल (भ्वा.प. से.), घूण (भ्वा. जा 
से. ) २. गद्गदवाचा भाष्‌ (भ्वा-आ- से.) 
सगद्गदं बर (अ. उ. ), स्खल्‌ । स. पु“ प्रस्ख- 
नं; घूरण॑नं २. सगद्गदं भाषणं, स्खलनम्‌ । 
खडना, क्रि. अ, ( सं. रणनं >) विग्रह्‌ (कर 
प. से. ), युध्‌ ( दि. आ. अ), युदध-सं्ाम- 
संगरं कर २. विवद्‌ (भ्वा. आ. से.) विप्र 
कप (भवा. प. से. ), कलहायन्ते ( ना. धा. ) 
३. दश (स्वा, प, अ.) ४. स्ंघट, (स्वा 
आ. से. ), संमद्‌. ( ऋ. प. से. ) ५. मछ्युदध 
कु, हस्ताहस्ति-मुष्टीसुष्टि युध्‌ । सं. पुं. तथा 
भाव, विह युद्धं, विवादः; बिप्रलापः, 
करः, दशनं, संघटनं, संमदंः, मछयुदधम्‌ । 
रुडबडाना) क्रि अ.› दे. “ल्डखडानाः 
लद्बावरा) वि. ( दि. लडका + बावरा ) मूख, 
अज्ञ, बालबुद्धि २. अशिष्टः य्रामीण । 

-कडाई, सं. ली. ( हि. लड़ना ) संम्ामः, दे. 


रुतखोर-रा, भि. ( दि. लत + फा. खोर ) पाद- 
प्रह्मरसह, जंघाधातसुदह्‌, कुकमिन्‌ २. नीच, 
द्र । सं. पुं. दासः, किंकरः २. देहरी, अन- 
ग्रहणी ३. दे. पायंदाज्ञः [ऊतख्ररिन (सी) । 

खतपत, धि, दे. (लथपथ, । | 

खता, सं. ली. (सं. ) वद्ध, व!वेदिः-तभर) 
ततिः (खी. ); (बहुत श्ाखार्ओं तथा परतो 
वाली ) प्रतानिनी, गुदिमिनी, वीरुध ( खली. ) 
उरूपः २. छन्दसः, तन्वी, रोचना । 

मंडप, सं. पुं. ( सं. ) लता+-भवनं-कुंजः-गृहः 
नि-~कुजः-जं, कुडंगः-गम्‌ । . 

ताङ्‌, सं. खी.; दे. 'ल्थाड” । 

खताढ्ना, क्रि. स. (रि. कात ) दे. (तेदनाः। 
ख्तिका, सं. खी. (सं.) टश्ु,-वद्ी-जततिः(खी.)। 
ङतीपफ्ा, सं. पुं. (अ. ) दे. 'चुटकुराः। 

छन्ता, सं. पं. ( सं. ऊक्तकः ) नक्तकः, कपेटः-ट, 
चीर, परश्चर, जीणेवस्नं २. वश्लखंडः 


युद्ध २. मद्ल-बाहु+युद ३. वाग्युद्ध, कलहः | २. वलम्‌ । 
४. वादः, वादग्रतिवादः ५. सट्क, समाघातः | -- कपड़ा, सं. पुं; परिधाने, वल्लागि-वाक्ांसि 
६. विरोधः, वेरम्‌ । ( न. बहु. ) । 


लत्ती१, सं. खी. (हि. टात) पाद्रपरहारः, 
लन्ताधातः, खुर,-आधातःक्षेपः । 

छन्ती?, सं. खरी. ( दि. न्ता ) > पत गपुच्छं 
२. कंववज्रखंडः-डम्‌। ` 

लथड्ना, क्रि. अ. व. 'ल्येड़नाः कै कमं. के 


--- करना, क्रि. स. दे. "लड़ना । 
--का मेदान, रणक्षेत्रं युद्धमूमिः ( ल्ली. )) 
~~ मोर छेना, सु.) कामतः कलहे प्रवृत्‌ (भ्वा. 
आ. से. ); युप्‌ ( सन्नत, युुस्सतते ) । 
ख्डाका, सं. पुं. (हि. ल्डना ) योधः; भटः 
योदधू । वि. करहु-ककि,प्रिय, ` युयुच्छ, | रूप । 
परिवादिन्‌ । सथपथ, वि. ( अनु. ) अति+ह्ित-उत्न तिभित- 
"डद, वि. (दि. ल्डना ) सां्रामिक (कौ | आद्र २. ( पंकादिभिः ) लिक, दिग्ध, मछिन, 
` सखी. फयोद(द्ीकली-)। `| कड़ष। 
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ल्थाद्‌, सं. खी; ( अनु. - लथपथ ) भूमौ | ख्पट, सं.खी. ( दि. को + पट ) वहिशिखाः 


पातयित्वा इतस्ततः कषैणं. २. पराजयः. ३.हानि 
८ खरी. ) ४. अधिक्षेपः, निभत्सनंः ना, तज॑नम्‌। 

खथादना, क्रि. स~ दे. “ताडना? २. "ल 
येडनाः। ष | 

रथेडना, क्रि. स. . (अनु. कथपथ ) पंकेन 
मलिनयत्ति (ना. धा. ), कद॑मे कष्‌ ( भ्वा. 
प, अ, ) २. सभिश्र ( चु, ), संखज्‌ ( तु. प. 
अ. ) ३. निभेत्सं ( चु. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. प. 
अ. ) ४. व्यथ्‌ (प्रे. ), पीड (चु. )। 

छदना; क्रि. अ. (सं. ख्ब्थ > ) व. 'लादनाः 
के कर्म.केरूपर. म (तु.आ.अ.), 


त्सखचाना, , = | क । 
लदान, * ।-त्रि- प्रे व, लादना' केप. रूप 


लदा फद्‌ा, वि. ( हि. ल्दना ~-रफदना ) मारा- 
करति, भर्रस्त, प्याहारपीडित । 

रुदाच, सं. पुं. (हि. खादना) दे. न्लादनाः 
सं. पुं. २, भारः, भरः, पर्याहारः ३. पटला- 
दिषु निराधार इष्टकाचयः 1 

ख्दुवा, ख्द्दू5 वि. ( हिं. खादना ) धुरंधर) 
धुरीण, धौरेय, धुर्य; -पृष्टय, स्थुरिन्‌ ( घोडा, 
बेलखञदवि)) 

रट्रड, वि. ( हि. लदना ) अकष, मंथर 1 

ल्प; सं- खी- (ददा. ) अंजलिः, करयुर 
२. अंजलि+-मितं-मात्रंवस्तु ( न. ) । 

रुप?, सं. खी. ( अनु.) वेत्र-यष्टिदाब्द 
कपलपध्वनिः २. खड्गादीनां तरङ्प्रमा । 

पक, सं. खी, ( अनु. ) ज्वाला, अथिद्धिखा 
२.क्षणिक-अस्थिर,-दी्तिः (खी. )-प्रभा ३. वेगः, 
जवः, त्वरा, छाधवं ४. प्ठुत्तिः ( स्री. ). स्पा, 

लपकना, क्रि. अ. ( हि. रूपक ) धाव्‌ .( भ्वा. 
प. से. ), द्रु (भ्वा.प. अ. ), सत्वरं गम्‌ 
२. स्फुर्‌ (तु. प. से.) तरलप्रमया प्रकाश्च 
(भ्वा.आ.से.) ३. वद्ग्‌ (स्वा. प. से. ), 
उत्‌ पटु (म्वा. पअ.) ४-धु (चु. ), यह्‌ 


( ऋ. प. से, ) । सं. पुं, धावनं, स्फुरणं, उत्‌- 
प्छवनं, धारणम्‌ ! 


ल पकाना, क्रि. स.; द. (लपकनाः के प्र. रूप । 

रुपकी, सं. खली. ( दि. पकना ) सरलसीवन- 
भेदः । | 

लप्रक्चप) वि. ( अनु. ल्प +र्हि. ञ्ञपटना ) चपल, 
चंचल २. क्षिप्र, आज्यु। 


ज्वाला २. तक्तपवनः, धमांनिकरूः ३. सुगन्धः, 
सुवासः, दुर्गधः, पूतिगंषः ४. सगंथि-दुगेधिः- 
पवनतस्गः। 

ख्पटना, क्रि. अ.) दे. 'ल्पिटनाः 

लपड्शपड्‌, सं. ली. ( सं. कुपन अनु. ) प्र, 
जल्पः. पनं, निरथकञ्चब्दाः ( बहु. ) । 


सपन, सं. पु. ( सं. न. ) युखं २. माषणम्‌ । . 


रुपरुप, सं. पुं- (अनु. ) ठेहनं, केदः । वि. ॥ 
किप्र-लौध्र+कारिन्‌ , आश्य । क्रि. वि. क्षिप्रः, 
द्रुतं, शटिति ( सब्र अन्य. )। 

करना; क्रि. स. छिद्‌ (अ. उ. अ.) जि- 
ह्ाग्रेण पा (भ्वा.प.अ.)। 

- व्यानाः क्रि. स. सत्वरं भक्ष्‌ ( चु. ) । 

टपलपान, क्रि. स. (अनु. कपरप.) 
८ जिह्ा-खड्गादिकं ) परिश्रम्‌ (प्र. )-विषू 
(स्वा-क्‌. उ. से.) । क्रि. अ., खलृगवत्‌ 
प्रकाञ्‌-भास्‌-बुत्‌ (स्वा. आ. से. )। सं. पु. 
तथा माव, विधुवनं, विधूतिः ( खी.) विधूननं. 
परिभ्रा(्र)मणं, प्रकादानं, मासनं, चोतनम्‌ । 

रछुपर्पोहर, सं. खी. ८ दि. रुपरूपाना ) ( खः 
डगादीनां ) चुतिः-दीतिः (खी. प्रभाः 
२. दे. (लपरूपानाः सं. पुं. । | 

खछपसी खी. ( सं. रुष्सिका ) 
संयावः २. द्रवप्रायं मक्षयम्‌ । 

छ्पेट, सं. खली. ( हि. र्पेटना ) दे. “रूपेरना? 
सं. पुं. २. व्यावतेः, व्यावृत्तिः ८ स्री. ), बंधन- 
चक्रं ३. परिधिः, परिणाहः, परिवेश्चः, मंडल 
४. क, क्लेशः, कृच्छर, जालं ५. कु-दुष्‌ , 
परभावः ६. वेष्टनं, बंधनं ७. पुटः, संगः, वलिः. 
( स्त्री, )। 

ख्पेटना, क्रि. स. ( हि. ल्िपटना ) संवेष्ट (प्रे), 
संपुटीकर २. भ्रम्‌-यूणे. (प्रे. ) ३. व्यावृत्‌ 
(प्रे. ), पुरीकर, पुटयति (ना. धा. ) ४. पिण्डी- 
वतुली-क ५. आच्छद्‌ ( चु. ), परिवेष्ट्‌ ( स्वा. 
आ. से.^ प्रे. ) ६. सं्रथ्‌ (क्‌- प. से.) ७.अ- 
न्तग॑ण्‌ ( चु.) संश्षिष्‌ (प्रे. )\ सं. पु. तथा 
माव, संवेष्टनं, संपुटीकरणं, श्रमणं, वणेन. 
व्यावतैनं, पिण्डीकरणं, आच्छादनं, संयन्थनं, 
संष्टेषणम्‌ । 

स्पे्टर्वौः, वि. (र्हि, ल्पेटना ) सपुट+ समंग;. 


वप्रयः 


खछष्पडु 
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वलियुत २. व्यावृत्त, आकुचित ३. गूढाथै, 
गुप्तारायः व्यंग्य ४. वक्र । 

-रुष्पड्‌, सं. पुं. दे. श्वप्पड़, । 

"ष्या, सं. पु. (देश्य. ) सौवणं-राजत,तेतुजार- 
भरणसेदः। । 

रप्र, सं. पुं. ( प्राग ) कपटः, व्यभिचारिन्‌ 
२. कुपथगः, दुवृ्तः 

'छषफटट, सं. पुं. ( अं. केपिटर्नेट ) गणाध्यक्ष 
२. प्रतिपुरुषः । 

~~गचनर, सं. पु. (अं. ) उपप्राताध्यक्षः, उप- 
भोगपतिः । 

--जनररू, सं. पुं. (अं. ) अक्षौहिणीयः । 

सेकंड--,सं. पुं. ( अ. ) गुट्मपः । 

 `छष्रज, सं. पुं. (अ. ) चब्दः, पदं २. उक्ति 
( सखी. ); भाषणम्‌ । 

--बरफ्रज्‌, करि. वि. राब्दशः, यथाशब्दं, 
अक्षरशः) 

"प्रजी, वि. (अ. ) शाब्द-ड्दिकं । 
--तजंमा; सं. पुं. (अ. ) अक्षरश्चः-शब्दशः- 
मूलक्लब्दानुवति-मावो पेक्षक,-अनुवादः. 

- बहस, सं. खी. (अ.) मावोपेक्षक-श्चाग्दिक,- 
वादप्रतिवादः । 
खव, सं. पुं, ( फा. ) अधरः, ओष्ठः, दंतच्छद 
२. स्यदिनी, लाड ३. प्रान्तः, मुखं, कंठः, 
धारः, कणैः । 

'खवडधोर्धो, सं. खी. ( अनु.) कोलाहलः 
कलकलः २. अ-कु-दुर्‌ ,-म्यवस्था, संकर, 
क्रमाभावः २. अन्यायः, अधमः, अनीतिः (क्ली.) 
४. वाकृद्छल, वाग्वंचना । 

-ख्वर्वा, सं. पुं. ( अनु. ) छोमं, प्ङ्क्रिया 
(अ. पेनक्रियास) । वि., चिक्कण, संल्मरीर । 
का रस, सं. पुं. छोमरसः। 

` -छखवाद्‌ा, सं. पुं. (फा) ^पिचुकेचुकः २.कचुकः। 

-छबार; वि. (सं. कपनं > ) मिथ्यामाषिन्‌ 
२. जदस्पाकः, वृथारापिन्‌ । 

छबाटब, क्रि. वि. (का.) आ+कंट-मुखं-कर्ण॑म्‌ । 
वि.» आकणे, परिपणे । 

-खबी, सं. खी. दे. “रावः । 

-खबेरा, सं. पु. ( देश्य. ) दे. 'लसोडा' । 

नखञ्ध+ वि. (सं. ) अव-प्र^आप्त; अधिगतः, 

 समास्रादित २, उप+"अजित । सं. पुं (सं. 


न. ) फल, लब्धिः ( गणित ) २. दासमेदः । 
प्रति, वि. ( सं.) कन्ध+कीति-नामन्‌ ; 
वि-प्र,ख्यात 
रुञ्धि, सं. खी. ८ सं. ) प्राप्तिः ( खी. ), कामः 
२. उन्तर, खन्धांकः ( गणित )। 
लभ्य, वि. ( सं. ) प्राप्य, अधिगम्य २. उचित । 
लमद्धड, सं. पुं. ( हि. छ्बा +ड ) कंबयष्टिः 
( खी. ) २. कुतः, प्राततः ३. ङबारन्यस्नम्‌ । 
वि. तसुरंब । 


रुमटेगा, वि. ( दि- ठ्बी+-टांग ) दी्ंजंघ 
(-घा^घी खी. ) २. दे. 'कमर्दीग । 


` रुमर्दीग, सं. पुं. ( देश्च. ) सारसः, पुष्कराः । 


खमतङंग, वि., दै. “छंबतडंगः । 

रमहा, सं. पु. (अ. ) क्षणः, पठ, निमि८मै)षः। 

ख्य; सं. पुं. ( सं. ) एकरूपता, रेकरूप्यं, एकी- 
सद्शौ,भावः, सायुज्यं; मग्नता, शीनता 
२. एकायता, समाधिः, अनन्यभभनस्कता 
२. अनुरागः, प्रेमन्‌ ८( पुं. न. ) ४. महाप्रख्यः 
कल्पांतः ५. अदद्यनं, खोप, तिरोभावः ६. सं- 
इकेषः, संमिश्रणं ७. नृत्यगीतवाद्यानां साम्यं 
( संगीत ) <. मृच्छां । सं. खी. स्वरोदगम- 
प्रकारः ( २-३ ) दे. "तज" तथा “समः । 

रूरज॒ना, क्रि. अ. (फा. जरज्ञा) कंपू-वेप्‌ 
(भ्वा. आ.से.)२.भी(जु.प.अ.), वि- 
सं-त्रस्‌ ( म्वा. दि. प. से. )। 

रखरस्ा, सं. पुं. ( फा. ) कपः, वेपथुः २. भूकपः 
३. * कपञ्वरः । 

लूक, सं. खी. (सं. रुक = चाहना > ) 
उत्कटेच्छा, ऊालसा, ममिलाषातिद्ययः । 

लल्कना; क्रि. अ. ( दि. ल्क ) अत्यन्तं षद्‌ 
(चु. चतुर्थी के साथ ), अतीव अभिकर्ष्‌- 
वांछ्‌ (भ्वा. प. से. )। 

रुरच्छार, सं. खी. ( हि. अनु. केरे + सं. कारः) 
समर, आह्वानं, युद्धाय अकरारणं-णा, रणनि- 
मंत्रणं २. आक्रमण,-उत्तेजना-प्रेरणा । 

रुखकारना, क्रि. स. ( दहि. रुककार ) आहवे 
( भ्वा. आ. अ. ), ( योद्धं ) आङ्-उदीप्‌-उत्तिज्‌ 
प्रचुद्‌ (पर.)। स. पुं. तथा मावः दे. 'छलकारः । 

रखुटचना, ज्रि. अ. ( हि. लालच ) दे. (कक- 
चानाः क्रि. अ. | 


डेरव्वाना 





छटन्वाना, क्रि. अ. ( हिं. रुङचना ) (अद्यन्तं) 


ङम्‌ ( दि. प. से. )-स्पृद्‌ ( चु. )-कम्‌ (भ्वा 


आ. से. )-अभिकरूष्‌ ( भ्वा.दि. प. से.) २.युह 
(दि, प. से.)) क्रि. स. अभिलाषां जन्‌ (प्रे); 
प्र+ छम ८ पर. ) २. सुद्‌ (प्रे. ) वश्चीक्र। ` 

रखुरुचौहौ, वि. (दि. लाच) रोढप-म, गृध्नुः 
अत्यमिलाषिन्‌ , अत्याकाक्षिन्‌ । 

खलन, सं. पुं. (सं. ) भ्रिय-लखित-+बारः- 
कुमारः २. कांतः, वेछमः ३. ( नायकसंबोधन- 
पदं ) रुकन ! प्रियवर ४. विहारः, कोडा, 
केलिः ( सख्नी. )। 

ख्टना, सं. खी. (सं. ) कामिनी, रामा 
२. जिहा । 

रुरा-ल्ञा, सं. पुं- (सं. कुल >) दे. (छलनः 
( १-१६ ) ४. ( बारुकसंबोधनपदं ) अग | 
वत्स ! # ङित ! कालितक ! | 

खटाई, सं. ली. ( हि. लार ) दे. ष्लारी । 

छखर, सं. पुं. ( सं. न. ) अकि(ली)कं, गोधिः 
( पुं. खी.) भार, निरि(ट)रं, दे. 
२. भाग्यं, दैवम्‌ । 

--रेखा, सं. ली. ( सं. ) भाग्यरेखः। ` 


खखारिका, सं. खी. ८ सं. ) पत्रपारया, ककारा. | 


मरणमेदः २. कलाट,+-चरी-चर्ची, भालस्थचं 
दनं, तिकुकः-कम्‌ । 

खखाम; वि. (सं. ) रम्य, खुन्दर २. रक्त 
लोदित ३. शष्ठ, प्रधान । सं. पुं. (सं. न.) 
आ-भूषणं २. रत्नं १. चिन्ह ४. ध्वजः 
५. श्रंगं &. अश्वः ७-८ अश्व+-भूषणं,भाल- 
चिन्दं ९. प्रभावः १०. केस(श)रः-र, दे. 
("अयालः?। 

खुलत, वि. (सं. ) संदर, मनोहर, रम्य, 
२. ईप्सित, अभीष्ट ३. रोक, चं चर, कंम । 

"करा, सं. खी. ८ सं. ) कोमल-उत्कृष्ट+-कला- 
शिस्पं ( कान्य, संगीत, चित्रकारी इ. ) । 

ख्टिता, सं. खी. (सं. ) रमणी, सुन्दरी 
२. राधिकायाः सखीविद्ोषः । 

रुरितादै, सं. खली. ( सं. रुक्त > ) सौन्दर्य, 
रम्यता। 

ख्रो.ज्ञी, सं. ली. (हि. ल्र-छा ) प्रिय- 
पुत्री, रुकिततनुजा २. ( नायिकासंबोधनपदं ) 


[ ४८७ || 


८ माधा 4 +. 


रश्च 


प्रिये ! कान्ते ! वल्कमे ! ३. ( बाखिकार्सवोष 
नपदं ) किते ! वत्से ! कन्यके । 

लर बि. ( हि. सार ) आ-ईषद्‌ »रक्त- 
लोहित । 

रज्ञो, सं. खी. ८ सं. कना ) जिहया- रसना । 


--चष्पो, ¦! सं. खी. चाङ( पुन. 
--पन्तो, । चाटटक्तिः (ज्ञी), उपच्छदनम्‌ । 


--पत्तो करना, स॒. मिथ्या प्ररास्‌ (स्वाप 
से. ), उपद्धंद्‌ ( चु. ), चाड़भिः तुष्‌ (भरे. ) । 

ख्वंग, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. रलोगः। 

--लता, सं. खी. (सं.) श्रीपुष्पलवां २. राधा- 
सखीविदोषः। 

ख्व, सं. पुं. ( सं. ) परम~+अणुः, छेदः, कणः, 
कणिका, क्चद्रखंडः, विदुः । २. काष्टाद्रयं, षट्‌- 
त्रिरज्निमेषभितः काठः ३. प्रीरामपुत्रः 
ऊुशभाव्‌ । 

रेड, सं. पुं. ( सं, ) १-२. अत्यल्प+मात्रा- 
संसगः | 

ख्वण, सं- पुं. ( सं. न. ) दे. नमकः । स. पु. 
( १-३ ) राक्षस्-रस-समुद्र,विश्षेषः । वि.) 
क्वणित, खावणिक, दे. 'नमकीनः २. सुन्दर । 

--भास्करःसं. पुं. (सं. ) पाचकचूणेभेदः 
( वेयक ) । 

रखवणाकर, सं. पुं. ( सं. ) लवणख(खा)निः 
( ख्ी. ) २.सागरः। 

ख्चनि-नी, सं. खी. ( सं. कवनं ) रास्य+^लावः- 
संचयः । 

ख्वेरीन; बि. (क्षं. ल्यः + खीन >) व्यय, नि, 
मग्न, परः+परायण; निरतः लीनः आसक्तः 
व्यावृत । 

खवा, सं. पुं. ( सं खवः ) छावः ( वः ), टाव- 
(व)कः, ठष्ुजंगरः । । 

खश्कर, सं. पुं. ८ फा. ) सेना, सैन्यं, अनीक- 
फिनी २. जन,-ओधः-संमदः ३. शिबि(वि)रः, 
निवेशः ४. नाविकाः-नौवाहाः ( बहु. ) । 

रश्करी, थि. ८ फा. उश्कर ) सेनिक, सेना- 
संब॑धिन्‌ २. पौत-थ, हौड । सं. पुं, सैनिकः 
२. नाचिकः । 

-- भाषा, सं. खी. मिधित-सैनिकः-भाषा २.दे. 
“उदू । 


रशन; सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “रहस्ुनः । 


क्स [ ४८८ | | ` ण्टू 
रस, सं. पुं. ( सं. लस्‌>) संरगनशीरूता, | ध्वनिः ६. आनन्दकहरीः, आनन्दातिशयः 
दलेषः, इकलेषणं २. संदटेषक+लेपःद्रभ्यं | ७. जिह्य-वक्र-कुरिकः-गतिः (खली. ) <. दे 
३, आकर्षणम्‌ | श्लपट? (४) । 

रुखदार, वि. ( हि.+फा.) संर्गनश्ील, --बहरः स पुं" ( ्ि-+अ-) आनदर्गङ, 
सादर, दयान, छीन, इङेषशील । 

कसना, क्रि. स. (6. क्सनं > ) छेपेन 


| 
| 
संरिल्प्‌ (प्रे. )-संयुज्‌ ( चु.) क्रि. अ. 











सौभाग्यं, अभ्युदयः 
कहना, करि. अ., दे. '्लहरानाः क्रि, अ. । 
रुहराना, क्रि. अ. (हि. लहर ) इतस्ततः 
प्र-वि-चल्‌ (भ्वा. प. से.)१.धरू ( कमे. `, प्रक्‌ 
(भ्वा. आ. से), नरगत्ति-तरगायते (ना 
धा. ); २. सपंवत्‌ व्रज (ज्वा. आ. से.) 
३. ( चित्तं ) उष्‌ (भ्वा प्र. से.) ४. चिराज 
म्बा. आ. से.) । क्रि. स. व. 'लहूराना' 
क्रि. अ. के. प्र. रूप! सं. पु. धृत्तिः-धूनि 
(८ खो. ), इतस्ततः विचलनं-विधूननं-कंपनम्‌ । 
छहरिया, सं. पुं. (दहि. लहर ) वक्ररेखावृदं 
२. वक्ररेखांकितवस्वं, #ल्हसेयः ३. तरगः 
दार, वि. {हि.+फा. ) वक्ररेखाऽयुत- 
अंकित, ऊर्मिमत्‌, मगिमत्‌ । ` 
कहरी, सं. खौ. { सं. ) तरगः, दे. "लहर? (१) ¦ 
पि. (दहि. लैर) स्वेच्छाःकामःचारिन्‌ + 


युम्‌ (भ्वा. आ. से.) २. विद्‌ (दवि. मा. अ.) । 
खमलपा, वि. ( हि. लस ) दै. 'रुप्तदारः । 
रुसरुसाना, क्रि. अ. ( सं. लस्‌ > › संदिरष्‌ 
( कमे. ), सादर इयान-शौन (पि. ) भू। 
लसीखा, वि. ( दि. ल्प ) दै. छसदारः 
२. सुन्दर । ` ` 
रसन, स. पं. ( स. कसुन ) दे. “टहञ्चनः । 
रुसो(सू )डा+ सं. पुं. (हि. लस) (वृश्च) 
रठेष्मांतः-तकः, भिच्दिलः, भूतद्रुमः, शीतः, 
लेः, उदारकः २. ( फर ) इकेष्मांतक- | 
पिचद्रिल,-फलं, रङेष्मांतकं | 
छस्टमपस्टम, करि. पि. (देच. ) दानः शनेः; 





मंदं मंदं २. यथाकथंचित्‌ , कर्थं,-अपि-चित्‌ । आनंदविन्‌ । 
छस्सी, सं. खी. (सं. रसः> वा हिं. ल्यस्त ) | छह्हा, वि. ( हि. कदलदाना ) स्फुरित, 
दुग्धजकं, क्षीरनीरं २. तक्र, दे. 'छखाद्धः । विकसित, कषपत्रपुष्प; हरित; सरस, विकच 
रहेगा, मं. पुं. ( हि. क्क+अंगा) दे. | २. आनंदित, सुद्धित ३. पुष्ट । 

घधरा! । | ठहर्दहाना, क्रि. अ. (हि. छुहरना ) दै 


` ख्हकना, क्रि अ. ( भनु. ) इतस्ततः धू (कम.) | भ्लहरानाः (१) । २. पत्ित-पुष्पित.दरित- 
प्रविः्चल्‌ (स्वा. प. से. )। सं. पु इतस्ततः | सरस (वि. ) जन्‌ (दि. मा. से.) ३. स्फुर्‌ 
` विधूननं-विचलनं, धूतिःनिः ( खौ. ) । ( त. प. से. ); विकस्‌-फुष््‌ (स्वा. प. से. ) 
खहकाना, क्रि. स॒. व. 'लहकना? के प्र. रूपः | >. सुद्‌ (भवा. भ. से. ), इष्‌ (दि. प. से.) । 
रहकौररि, सं. ली. (हि. वदना +-कौर ) | रहलहाहट, सं. खी. ( दि. रदलदाना ) 


कवललाभः, वेवाहिकरीतिभेदः । | धूतिःधूनिः ( खली. ), इतस्ततो विचरन, दोलः 
खहजा, सं. पुं. (अ.-जः) ध्वनिः, स्वरः २. सरसता, विकचता, प्रफुछता, पिकास्ः । 
र्हा, सं. पुं. (अ. ) क्षणः, परम्‌ । कहन, सं. पुं. [ सं. ठडयु(्)नः-नं ] रख 


कुहना, क्रि. स. ( सं. रमनं ) दे. लेनाः सं. | (सो)नः, महौषधं, महा-म्केच्ड्‌,-कंदः, गंजनः-नं, 
पुं, शोध्य-पतिदेय,-ऋणं-पयदंचनं २. अद्रेय- | अरिष्ट.+ उयगंधः, भूतच्चः 

रभ्य,+-धनं ३. माग्यम्‌ । खृहसुनिया, सं. पुं. ( दि. रदसुन ) पूम्ररत्न- 

चकाना, सु ग्ण दुध ( प्र ) 1 | मेदः; रद्राक्षक, वेद्यम्‌ । 

कहर, सं. खी. [ सं. ठहरी.-रिः (खी. ) ] | लू, सं. पुं. (सं. रोदः-दं) रदिते, दे. “र्तः 
उष्छोलः, कष्ठोरुः, ऊमिः-वीचिः ( पुं. खी. ), । --का प्यासा, वि. रक्तपिपास॒, जिधांस । 

` . भंगञदे. (तर्सः २. आवेगः) माव- अवेः | --की के, सं. खी. रक्त,वमनंदर्दिका । 

, ३. कामचारः, छंदः ४. सप॑दंशनमून्- | --क घुट पीना, सु+ यथाकथेचित्र्‌ सद्‌ , 
` पीडादीनां पुनःपुन मेगः. ५. प्रतिकब्दः- | (च्वा.जा-से. 1 = ` . ` 


ङग | ४८९ | 


॥ वि 


| --चपड, 








दुहान होना, सु. रोहितकिलिन्न-रुधिरस्नात- 
रक्तरजित-चोणकयोण (वि. )भू। 

छांग, सं, खी. (सं, जांगुर>) कच्छः-च्छं, 
कच्छ्(च्छा)रिका, कच्छ्ारी, कक्षा, दे. 'कद्ः । 

--खख्ना, सु. अत्यथंममी (जु. प. अ.) 
साहसं पेयं मुच ८ वु. प. अ. ) । 

सांगरू, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. हलः । 

खग, सं. पु. ( सं-लिन्‌) बरूरामः २. सपः । 

खग, सं. पुं. ( सं. न. ) पुच्छं २. रिक्चम्‌ । 

खगृखी, सं. पुं. ( सं.-लिन्‌ ) कपिः, वानरः । 

सौधना, करि. स. (सं. कंवनं ) ठंव्‌ ( चु.) 
अतिक्रम्‌ (म्वा दि.षप. से ); त (स्वा. प 
से. \ २. उत्प्डुत्य लष्‌ ( म्वा. आ. सै. चु.) । 
सं. पुं. तथा भाव, अतिक्रमणं, छंधनं, तरणं 
उत्प्टुत्य छंधनम्‌ । 


छदन; सं. पुं. ( सं. न. ) कलंकः, दोषः, दूषणं | 
लक्षणं रक्ष्मन्‌ (न); 


अपकीतिचिहं २. चिहु, 


{कगम्‌ । 
--टखगाना, दुष (प्रे. ); कल्कयत्ति, यद्यो मलि- 


नयति ( दोनो ना. धा. )। 

छादन; सं. ली. (अं.) पंक्तिः (सखी.) 
२. रेखा ३. लोष्मार्गः, ४. पत्तिसेना ५. दै 
वारकः। 

--डोरी, सं. सी, दे. पेशलमाः। 

खछादहलाज, वि. (अ. ) असाध्य, निरुपाय; 
अचिकित्स्य, अगप्रतिकायं । 

खाइरपर, भरि. (अ. ) निरक्षर, शिक्षाश्चुल्य, 
विद्याविहीन, अज्ञ 

खाकड़ा काकडा, सं. पुं., दे. 'माता(ल्लोरी)ः । 

छात्तिणिक, वि. (सं.) लक्षणागम्य (जथ), टाक्षण 
२. लक्षणज्ञ, लाक्षण्य ३. गौण, अप्रधान 
४. लक्षणरसंवंधिन्‌ । 

- छानता, सं. ची. (सं. ) कीटजा;, जतुका, दे, 
"लाख । 

ग्रह, सं. पु. ( सं. न. ) पांडवदादह्‌्थं दुर्थोध- 
ननिर्मापितो जतुगरहविश्चेषः । 

रस, सं. पुं. ( सं. ) दे. (महावरः । 

राख, सं. खी. (सं. लाक्षा) राक्षा, यावः, 
यावकः-क, जतुक-काः जतु (न.) रक्ता, अरक्तः 
(क्तकः), द्ुम-आमयः-व्यापिः, सद्धिणी, 
जतुका २. रक्तवणैः कृमिभेदः । 


रुजि 





सं. खरी. पत्रकलाक्चा । 

छा वि. ( सं. लक्षं ) नियुतं, अथयुतदशकंः 
सहल्लद्ातक २. असंख्य, अगण्य । सं. पुं. त. 
न. ) उक्ता संख्या, तदंकाश्च ( = १०००००) । 
क्रि. वि. असरत्‌, अनेकवार; वहु, अधिकम्‌ । 

--टके की बात, सु. अत्युपयोगिवातां ।, 

-से खाक होना, यु. वैभवात्‌ दारिद्रयं उप- 
इ (अ. प. अ.), वित्ततः परिक्षि ( कमे. )। 

खाखा, सं. एं. ( हि. खाख ) ओष्ठरंजकफी रक्षि- 
करगः | 

खाखी, सं. खी. (हि. राख) कक्षिकरगः । वि., 
क्षिक, टक्षा,-नि्मित.रजित-वणं-संबंभिच्‌ । 

खाय, सं. जी. ( दि. क्गना ) संपकंः, संसगः, 
संबंधः; २. प्रेमन्‌ (पुं. न.) अनुरागः 
२. अभिनिवेरः, आपक्तिः ( खी. ) ४. युक्तिः 
( खी. ) उपायः ५. इद्रनारु, माया ६. प्रति 
योगिता, स्पद्धां ७. वेर्‌, शघ्ुत्ा ८. अभिचारः 
९. भुमिकरः १०. धातुंभस्मन्‌ (न. ), दे. 
"भस्मः ११. न्लागम्‌ । 

ईट, सं. खी. ( हि. ) वैर, 
योगिता-स्पद्ध । 

-- लपेट, सं. खी. (हि-) पक्षपातः, पक्षपातिता, 
समद्ृ्टयमावः ( खी. ) २. मनोगु्िः-संदृतिः 


( खी.) ध 
लागत, सं. खी. ( हि. लगना ) व्ययः, निनि 


योगः, विसर्जनं २. मूख्यं, अधः, अह । 
~आना या बटना, क्रि अ.; मूल्येन कौ-यदहं 
( कमं. ) २. व्ययेन संपद-साधं ( कमे. )। 
रखाघक, सं. पुं. (सं. न. ) दे. छता! (१-५) । 
६. क्षिप्ता, द्ुतता, दक्षता ७. पछ्ीवता 
८. आरोग्यम्‌ । 
खलाचार, वि. (फा. ) पिवश्च, निरपाय, 
भगततिक ! करि. वि. भिवद्-निरूपाय-अगतिक,- 


तया। 
खाचारी, सं. खी. (फा) पिवदाता, अगतिशता। 


लाची, सं. स्ी.+दे. !इलायचीः। 
खाज, सं. खी, (स. लञ्ना) दे. 'लस्नाः (५-२) । 


देषः २ 1) प्रति, 


~~-आनाया करना, क्रि. अ. दै. 'छड्ित 
होनाः। 
- रखना, सु. प्रतिष्ठां रक्ष्‌ (भ्रा. प. ते.) 


अपरमानात्‌ तै (म्वा. आ. अ. )। 


काज्ञवंत 
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खाना 
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खाजवंत; वि. (सं. कस्जावत्‌) दे. “कञ्जाश्चीलः । 

राजवती, वि. ( दहि. राजवत ) छञ्नावतीः 
हीमती । सं. खी. ठ्ञनदधः (पुं. खी.) 
संकोचिनी, स्पशचंरुष्ना, महाभीता, महौषधिः 
( खरी. ), रक्त-पादी-मूला ( दे. श्रमः) । 

राजवद्‌, सं. पु. ( फा. भि. सं. राजाव्तैः ) 
नृपावतंः, आवततंमणिः २.(विदेश्चीयं) नीलम्‌ । 

राजव, वि. (फ्रा.) नीलवणै, आ-ईषत्‌-+नील। 

राजवाव, वि. (अ. ) निरुत्तर, मूकी+कृत- 
भूत, वादे पराजित २. अनुपम, अतु । 

खाजा, सं. शली. { सं. राजाः ( पुं. बहु. ) ] 
अक्षताः ( पुं. बहु. ) २. तंडकः।! 

खाक्जिम, वि. (अ. ) भावदयक, अवदयकतंग्य 
२. उचित, युक्त । 

खाक्जिमी, वि. ( अ. ाक्जिम ) दे. 'लाजिमः। 

राद१, सं. पुं. (अं. लड ) शासकः शासितृ 
२. मोगपतिः, प्राताध्यक्षः। 

खाट, सं. खी. (दि. लट्टा) स्तंमः, मेखिः- 
थिः, यूपः 1 

रार, सं. पुं. ( सं. बहु. ) प्रांतविक्ञेषः ८ गुज- 
रात; अहमदाबाद के आस्षपास्र ) २. लाट- 
प्रातवासिनः ( बहु. ) ३. ( खाटः ) अनुप्रास- 
भेदः (सा.) ४. जीणंवसनभूषणादिकं 
५. वसनानि-वासतांसि (न. बहु.) ६. पंडितः । 

रखाटानुप्रासत, सं. पु. सं.) शन्दारुकारभेदः(सा.) 

कारिका, खारी, सं. खी. (सं. ) रीतिभेदः 
( सा, ) २. प्राकरृतमाषाविदषः ॥. 

लखाठ, सं. एुं., दे. "खटः ( १-२)। 

लारी, सं, ली. (सं. ठ्कुययष्टी > ) यष्िकः- 
क यष्टी-टिः (खी.); कांडः, लगुडः) दडः, पद्यु 
२. वेत्रं, वेत्रयष्टिः (खी) । 

--चलना, सु. दंडादंडि जन्‌ ( दि. आ. से. )। 

--बधिना, सु. यष्टि (चु. )। 

--येक के चलना, यु. यष्टिमवङग्य-दंडाभ्रयेण 
चल ( भ्वा. प. से. )। 

राड्‌, सं. पुं. (सं. राड) लाडनं, उप~+लारनं; 
२. परिष्वंगः, आङ्गरन, परिरमणं ३. चुंबन, 
निसनं ४. कोडीकरणम्‌ इ. । 

करन, क्रि. स. रल्‌-लड्‌-राड्‌ ( चु. ) 
चुब्‌-आिग (म्वा. पसे.) क्रोडीकृ इ. । 

` राड, वि. ( सं. खाडः> `) उप-~, खाडि(कि)- 


तः चुबित, आङ्गित, प्रेम-रकालन,-आस्पदं- 
पत्र-भाजनं, प्रिय, अभिमत । | 

अत्यधिक--, वपि.) दुरंकितः; 
लालनदूषित। 

खाडा, सं. पुं. ( हि. काड़ ) दे. वरः । 

खाड़ी, सं. खी. ( हि. लाड ) दे. वधू | 

रात, सं. खी- ( देश्च. ) जंघा, जाघनी, प्रसता 
२. पादः, चरणः-णं, पदं २. जंघान्पादः+प्रदारः 
आवतः ४. खुर-पाष्णि+क्षेपः-आधातः। 
चाना, मु~ पादेन-जंघया प्रह (भ्वा. प. 
अ, )-तड ( चु. )। 

-~-जाना, सु. (गौ ससर भादि) दुग्धंनदद्‌ 
(भ्वा. आ. से. )) 

मारना, मु. तुच्छ मत्वा त्यजं (भ्वा.प.ञ.)) 
खाद्‌, सं. ली. (र्हि. खादना) दे. (लादनाः 
सं. पुं. २. उदरं ३. अत्रम्‌ । 

ाद्ना, क्रि. स. ( हि. छदना ) भारं न्यस्‌ 
(दि. प. से.) निधा (जु. उ. अ. )-आरुह्‌ 
(परे. )-निविच्‌ (प्रे. ), माराक्रातं ह, भारेण 
पुर्‌ (चु.) २. राद्यी ऊ, समा-चि (स्वा.उ.अ.)) 
सं. पुं, भ(मा)रन्यासः-निवेदानं-आधानं- 
आरोपणम्‌ । 

खादनेवारा, सं. पुं, भ(मा)र+-असोपकः-निः 
वेदकः | 

कादा इञ, वि. भार+मस्त-आक्रांतः आसेपित- 
निवेशित-सः-भार। 

खादवा; पि. (अ. ) दे. 'लादकाजः । ` 

खादृ 3 वि. ( हिं. कादना ) दे. “छ्द्दू । 

खानतत, सं. सनी. (अ. लअनत ) पिक्षारः 


जतिलालित; 


` न्यक्कारः, निर्‌-, भत्सेनं-ना, अधिक्षेपः, गहां । 


--मरामत करना, क्रि. स~ निभंत्सं ( चु. 
आ. से.) अधिक्षिप्‌ ( तु. पअ. )। 
खछानती, सं. ली. (अ. लानत > ) निव, गद्यं, 
निभत्संनीयः दुष्ट, खल । 
खाना, क्रि. स. ( ई. लेना + आना ) आनी 
( भवा. प. अ. ), उपा-आह्‌ (भ्वा-प. अ.) 
आवह्‌ ( भ्वा.प. अ.) २. उपस्था (प्र), पुरो 
निधा ( जु. उ. अ, )› उपन्यस्‌ ( दि. प. से. ) 
२. उपह ( म्वा. प. अ..), सम्‌-ऋ (भ..), 
उपायनं दा ४. उत्पद्‌-जन्‌ (प्रे )। सं. पुं.“ 


रखने योग्य 
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आनयनं, आ-उपा-हरणं, आवहनं | 
उत्पादनं इ. । 

खाने योग्य; वि. आनेय, उपाहार्य, उपस्थाप्य । 

खानेवाङा, सं. पुं, आनेतृ, आ-उपा,हतृ- 
हारकः । 

काया हुआ, वि आनीत, अआ-उपा,-हृत, उप- 
स्थापितः; उपन्वस्त । 

खापता, षि. (अ, ा.~+-हि. पता) अरुभ्यः 
अदृश्य, तिरोहितः) अन्तित, गुप, प्रच्छनः 
अज्ञातवास् । 

छापरवा-वाह, वि. (अ. ला~-फ़ा. परवाह ) 
नितः, अनवहितः भ्रमन्त, प्रमादिन्‌ । 

खापरवाही, सं. खी. ( अ +फा, ) निश्चितता 
अनवधानता, प्रमन्तता, प्रमादः । 

राफिग गैस, सं. खी. अ.) हसनवातिः(ली.) 

खाभ, सं. पुं. ( सं.) अव-प्र,-भप्चिः, उप 
ङन्धिः ( दोनों ओरी. ), अधथिगमः-मनं, आ- 
सादनं २. फर, आयः, उदयः, वृद्धिः ( खी. ); 
लभ्यं २. कल्याणे, उपकारः, हितम्‌ । 


-उखाना, क्रि. अ, ङा अधिगम्‌, अजं 


(भ्वा. प. सेपरे.) कम्‌ (म्वा. भा.अ.), 
समासद्‌ (प्र. ), विद्‌ ( तु.उ. वे. )। 

~-दायक्र; वि. ( सं. ) कामःकारक-कारिन्‌- 
जनक-प्रद, गुणकारिन्‌, हित, हितकर, फल- 
दायक, उपयोगिन्‌ । 

राभालाभ, सं. पुं. ( सं-मौ दि. ) आयापायौ 
अधिगमापगमौ, वृद्धिक्षयौ, उपचयापचयौ । 

रामः, सं. पुं. (का. कर्म॑) सैन्यं, सेना 
२. जनौषः ३. युद्धम्‌ । 

खामजहब, वि. ( अ. ›) धर्मविमुख, नास्तिक । 

खछायक्र, वि. (अ. ) योग्य, क्षम, समथ, रक्त 
२" अनुप, अनुकर, उपयुक्त ३. गुणिन्‌ , 
युणवत्‌ , सुकली, श्रेष्ठ, भद्र । 

खर, स. ली. ( सं. कारा ) दे. (ङः (२) । 

राड, पं. पु. (अं. ) जगदीशः २. स्वाभिन्‌ 
३. शत्र पतिः ४. आंरल्देश्े उपाधिभेदः 

छार, सं. पुं. ( फा. ) पञ्चयागः, दे. 'माणिक्यः 
वि. रक्त; लोहितः द्योण । 

आदु , सं. पुं. दे. ^रत्ता् २. दे. 'अरुई । 

--दरायची, सं. सलौ. दे. इलायची, ( बड़ी ) । 





--ऊतती, सं. ` ली, आंग्छसैन्यनिवेराः, शिवि. 
(वि)रम्‌ । । 

चंदन, सं. पु. रक्त-कु-देवी,"चदनं; र जनं 
दे. ्चंदनः में । 

--पानीः सं. खी., सुरा, मयम्‌ । 

--पेटाः र. पुं. दे. “कुम्हडाः । 

--बुद्चक्ड, सं. पु, पंडितं-प्राज्ञ,-मन्यः, प्राज्ञ `. 
पंडित,-मानिन्‌-अभिमानिन्‌-वादिन्‌। 

--मिच, सं. खी, दे. “भि मे । 

--मूटी, सं- खी. दे. (शख्जमः । 

--राक्छर, स. सनी दे. "खोडः । 

- सागर, सं, पुं., रक्स्ागरः । 

--सुंखं, वि. अच्चिरूप, अंगारवणै, अतिलोहित 
२. अति,+-कुपित-संरब्ध । 

--पीखा होना,-पीडी अख निकालना, सु+ 
अत्यंतं कुप्‌ ( दि. प. से. )-करुष्‌ (दि. पअ.) 
संरभातिञ्चयेन लोहितलोचन-रक्तवदन (वि.)भू। 

छारुच सं. खी. (सं. छारुसा ) लोठपता, 
दै. ध्लोमः। 

खाख्ची, वि. (हि. लार्च) रोडुप, दे. लोभी 

राण्टेन,) सं. ली. (अ. ठट ) प्रदधीपः-पकः, 
प्रदीपकोराः(षः) । 

खाल्ड, सं. सखो. (फा. जार) मिथ्यामा 


. णिक्यं, कृतकलोदहितकम्‌ । 


लाखन", सं. पु. (सं. न.) दे. “लाड सं. पुं. । 

पाटन, सं. पु. (सं. न, ) पालन-मरण,- 
पोषणं, संवदनं, भरणं, रक्षणम्‌ । 

खान, सं. पुं. (६. काला ) प्रिय-लाछित,- 
पुत्र-कुमा९ः २. वार । 

खाटस, सं. खी. ( सं. ) उत्कटच्छा; लिप्सा- 
आकक्षा-वांच्य-स्पृदा--हच्दछा-अभिखाष,-अति- 
रयः २. उत्कंठा, उत्सुकता २. गभ॑ ~दोद्‌दरः। 

खारा, सं. पु. ( सं. लाल्कः> ) महाशयः, 
महोदयः, श्रीमत्‌ , श्रुतः २. (क्षत्नियवैरथानां 
संबोधनं ) श्रीमन्‌ ! महोदय ! प्रेष्ठिन्‌ ३. काय- 
स्थः ४. शिशुः, बाटः ५. ( वालसंबोधनपदं ) 


वत्स ! अग ! कलित ! ङखालितक्‌ ! ६. पितृ, 
जनकः । 


्, डः ~ 
भया करना, सु. सादर संमाष (म्वा. आ. 
से. )-संदुध्‌ (प्र. ) २. रुड-लस्‌ (चु. )। 
खालखा + सं. खी. (सं) सुखस्रवः, दे. "रार 


रखा 








राला 3 सं. पुं. (का) खस्खम्-खक्तिर,-पुष्पम्‌। 

रारारिक, वि. ( सं. ) रुकाट-माल,-संवंधिन्‌ 
२. द वः-आयत्त-निटिष्ट ३. सावधान । सं. पु 
सावधानः सेवकः २. अलसः । 

रारायित, पि. (सं. ) अल्यभिराषिन्‌ , 
ल्याकांक्षिन्‌ , अत्युत्छुक, कालस । 

साछित; वि. (सं.) खाडित, चुंबित, आङ्गितत; 
क्रोडीक्रतः प्रिय २. संवद्धितः, पोषित । 

खालित्य, सं. ली. (सं. न. ) सौंदर्य, मनोता, 
मनोहरता, दविः ( ली. ) माधुयंम्‌ । 

लालिमा, सं. खी. (फा. शल ) दे. 'छाडीः 

रखी, सं. खी. (फा. रार) रक्तत्वं-ता, 
लोहित्यं, रक्तिमन्‌-ङोहितिमन्‌-अरुणिमन्‌ (पुं), 
अरुणता;, रोदहितता-त्वं, २. सम्मानः, प्रतिष्टा 
२. परिय+-कन्य(न्यि)का-कुमारिका । 





रुष, सं पुं. (सं. कछला > ) लाला, उक्त | 


टेच्छ्। 


(किसी चीज के )--पडना, मु; 


२. दुरुंम-दुष्प्राप ( वि. ) वृत्‌ ( भ्वा.भ. से. ) 
कृच्छरण रमू-प्राप्‌ ( कमे. ) 

खाव, सं. खी. ( देक्ञ. ) दै. ररस्सा, रस्मीः 

खावण्य, सं. पु. (सं. न.) क्वणता-त्वे, क्षरता 

` २. पिरिष्ट~सौदर्य.रूपं, छविः (ल्ली), चारुता, 
श्रीः-कातिः ( खी. ) । 

छावनी; सं.सी. (देश्च. ) ( १-२ ) छन्दो- 
गीतिका+सेदः, छावणीं । 

लावरकशकर, सं. पुं. ( हि +. ) सपरिच्छदं 
सैन्यम्‌ । 

रखावह्द्‌; पि. ( अ. ) निस्संतान, निरपद्य ¦ 

लावा९, सं. पुं. ( सं. लावः-बः ) दे. लवाः । 

कावा, सं पुं. (ञं. ) उवादापुखौ-गाग्नेय,- 

उद्गारः । 

ङावार्सि; ति. (म. ) अदायाद, दायादरहित 
( मनुष्य ) २. अदायिक, स्वामि-प्रमु,दीन 
( धन }। 

--माल, सं. पु. (अ. ) अदायिक-रवाभिहीनं, 
रिक्थं-द्रः्य-धनम्‌ । 

खश्च, सं. खी. (षा. ) दे. श्वः । 

कासा, सं. प. (हि. कुप्त ) संदरेषकाद्रव्यं-लेषः 
२ मदर्थः छ्प्छीरम्‌ । 
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अतिलारायित | 
(नि) मू, अत्यंतं स्पृह्‌ चु." चतुर के साथ ) | 


~ ---~----~---~---------------------- ~ - ~= -* ~~ 


` सिखन 





रगान उर प्र-पिभठम्‌ (प्रे. ); प्रन-वंच्‌ 
प्र. ) २. उत्तिज-उदहौप्‌ ( प्रे. ) ३. संररेषक- 
द्रव्येण खगान्‌ बध्‌ (क्रू. प. अ. )। 
खास्रानी; वि. (अ.) अनुपम, अप्रतिम, 
अद्वितीय । | 
खस्य, प. पुं. ( सं न. ) नृत्यं २. माव-तार- 
कय+-भभयंःनृत्यं ३. खोनृत्यं ४. तौयंत्रिकम्‌ । 
हारी नमक; सं. पुं. (र्दि.+पा. ) दे. स्वा 
नमकः ( नमक के नीचे )। 
। सिग, सं. पु. ( सं.) चिं, रक्षणं, अभिज्ञानं, 
| रक्षम्‌ (न. ) २. अनुमानक्रारण, साधक- 
| हेतः ३. मूलप्रकृतिः ८ खी. सां. ) ४. मेद्‌ः- 
| द, दे. “ङिगेद्धियः ५. शिषमूति-भेद्रः ६. रब्द- 
| रूपभेदः ( व्या. ) ७, पुराणविशेषः । 
| 
| 











--देह, सं. पुं. सं.) सुक्ष्म-ङ्गि,-दरीर (= १० 
इन्द्रिया, ५ तन्मात्रा, मन; बुद्धि=१७ त्तव )। 
। ~-एराण, सं. १. (सं. च.) शवानां पुराण- 
रोषः । 
--वृ्ति, सं. पु. ( सं. ) धमंध्वजिन्‌ , दांभिकः+ 
खिगिन्‌। 
¦ स्थ, सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मचारिन्‌ । 
लिगद्विय, सं. पु. ( सं. न. ). चेफः, रिदनः- 
नं, लिगं, उपस्थः-स्थं, शेफस्‌ (न. ), राग- 
| काम,-लता, मेदः › मेहनं, शेकुः, काम-मदनः- 
| भरुश्षः, ध्वजः, कदप॑मुषलः । 
ङिगोरी, क्तं. खी.) दे. (लंगोरीः 
रिट, सं. पुं. (अ.) बणोपयोगी इरक्ष्णवस्नमेदः । 
रिफ, सं. पुं. (अं. ) देहरसः । 
ङिएु, अन्य. ( कारकचिह ) (सं. लप्र था कृते) 
| -अर्थ, -अरयं,-अर्थाय,-ङृते,-देतोः, (प्रायः चदुधीः 
| भिभक्तिसे; उ. राम के ङिएि= रामाय) 
। छिखितत, सं. खी. ( सं. रचितं ) ऊेखः, लिपि. 
| वद्ध-अक्षरांकितःपिषयः २. लिखितपन्न 
| ३ लिखितं, दे. 'दस्तविकज्ञः। 
¦ सिखन, क्रि. स. ( सं. छ्खिनं ) लिख्‌ (तु 
। प. से.), चदे वणँ (चु. )-अ्तिपद्‌ (पर.); 
पत्रे आर्ह्‌ निविद्‌ (प्र. ), क्पिवद्ध (भि.) 
क्रु २, (अंथादि); प्रणी (स्वा. प. अ.) 
रच्‌ (चु. ), निर्मा (जु. आ. अ.; अ. प.अ.); 
ग्रथ्‌ ( क्र. प, से. ), नि-प्रपव्‌ (त्र्‌. प. अ.) 
२. वणे. (चु), आ-अभिःङ्िख्‌ ; चिच्‌ (चु) । 


ङिखने योग्य 





सं. पुं, कि े, खनं, पत्रे आरोपणं-निवेशनं 
२. रचनं, निर्माणं, प्रणयनं ३.. | 
चिन्नणम्‌ । | 

सिखने योग्य, वि., ठेख्य, लेखनीय, ङेखाहं इ, । 

टिखनेवारा, सं. पुं. ठेखकः, दे. । 

चिखा हआ, तरि. लिखित, छिपिबदध, छेख्यापित 
२. रचित, प्रणीतः, निमित ३. चित्रित । 

ङिखचाई, सं. खी. दे. “लिखा? (४) । 

ह्िष्चाना, क्रि. प्रे) ब. 'छ्खिनाःके प्र. रूप । 

सिखा, सं. खो. (दि. छिखिना ) छिखिनं, 
रेखन, अक्षरविन्यासः २. छ्िपिः ( खी. )-पी, 
अक्षररचना ३. कि(ले)खनः-रीतिः ( खी. ) 
शैली ४. छि(के)खन,-गृतिः ८ खी. ) ¦ 

--पडठारई, सं. खी.; तियाभ्यासः, 

 छखिखनपठनम्‌ । 

लिखना, क्रि. प्रे. ब. .लिखनाः के परे. रूप। 

--पटाना, मु. रिक्ष (9. ), विद्याभ्यासं क 
( प्रे. ) । 

छिखापदी, सं. खी. ( हि. खना + पदना ) 
ठेख-पत्र,-व्यत्रहारः २. छिखितेन दृढीकरणम्‌ । 

ङिखावट, सं. स्री. (दि. छ्िखिना) लिपी-पिः 
( खरी. ), अक्षर,+-विन्यासः-संस्थानं २. ङेख- 
केखनः+प्रणाली-रोली । 

रिखित, वि. (रसं. ) केख-ङिपि,+बदडं, अंकित, 
लेख्य+-कृत-भरूढ सं. पुं. ( सं. न. ) लि,ले)- 
खनं, ठेखः २. छ्पी-पिः ( स्री. ) ३. छिखितं, 
दे. ्दस्तावेज्ञ ४. प्रमाणपत्रम्‌ । 

लिटमस, सं. पुं. (अ. ) शेवलम्‌ । ` 

ङिटाना, क्रि. स; ब. छेटनाः के प्रे. रूप्‌ । 
छखिथडना, करि. अ, व. 'ल्येडनाः के कम॑ 
के रूप। 

ङिपटना, क्रि. अ. (सं. र्प्ि>), आप्र-सं,- 
संज्‌ (स्वा. प. अ.) स्ष-परिःरूग्‌ (भ्वा-प, 


दिक्षा, 


से. ) संसक्त-परिल्् (वि.) भू, रदिल्षू 


(दि.प. अ.) २. आङ्ग (भ्वा.प. से.) 
आरदिरुष्‌ › परि-स्वंज्‌ (भ्वा. आ. अ. ); 
उपगुहु ( म्वा. उ. से. ) ३. लीन-मभ्न-व्यापएृत- 
निरत-परायण (वि.) भू। सं. पुं, आसंगः, 
परिर्गनं, इषः २. आङ्गनं, परिरभणं, 
परिष्वजनम्‌ । 
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रसोदा 

ङिपरनेवाला, सं. पुं आसंगिन्‌ › संरश्ीर्‌ 
२. आङ्गनकतै, परिरंभकः २. आलिगित । 

छिपया हुआ, पि. परिकग्न, संसन्त, उपगु । 

सिपराना, क्रि. स. ब. शिपटनाः के प्रे. रूप । 

लिपी, सं. खी. (सं, ठेपः> ) उपनाहः, 
उत्कारिका, प्रङेपः । 

लिपना, क्रि. अ. ब. (्लीपना? के कमं. के रूप। 

किपवाना, लिपाना, करि. मरे ब. '्लीपनाः के 
मरे. रूप । 

छिषाह, सं. खी. ( दि. लीपना ) प्र-वि+लेपः- 
लेपनं, उपनाहनं, छिपः, छ्पः, किपी-पिः 
( खी. ) २. ङेपन-मृत्या-कमेण्या-ममेण्या । 

क्षि, सं. खी. (सं. लिपी-पिः, सी.) कल्पिका, 
शिबी.विः विः (स्ली-), अश्वर,-विन्यासः- 
संस्थानं-रचना, लिखितं, लि(ठे)खनम्‌ । 

कर, से. पु. (सं.) केपकः, केपकारः, पटगंडः, 
किपः, लिपिकरः २. लेखकः, पंजिकारः, 
लिपिकारः) 

--कारः सं. पु. ( सं. ) दे. 'ङ्िपिकर"(२) । 

-वब्द्धः षि. (सं. ) छ्िसित, अक्षरांकित; 
लेखनिवेरित । 

रिक्त, वि. ( सं. ) चचित, दिग्ध, रेपान्वित; 
२. मश्च, छश्न, निरत, आसक्त, लीन । 
ङ्ष्सा, सं. खी ( सं.) इच्छा, अभिटाषः, 
इप्सा २. रोभः, रोडुपता । 

प्सु, वि. ( सं. ) इच्छु-च्छुक, अभिलाषिन्‌ 
२. रोडप-म, गृध्नु । 

किप्ाफा, सं. पुं. (अ. ) पत्र,-पुटः-कोषः-आवे- 
्टनं-जवरणं २. आपातरमणीयवेश्चः ३. आड- 
वरः ४. मंगुर-भिदुर,-पदार्थः । 

--खुखुना, यु., रहस्यं विवर ( कमे. ), स्वरूपं 
प्रकरीभू । 

--वनानाः यु आडबर रच्‌ ( चु.) 

ङिबास, सं. पु. (अ. ) दे. वेश्च । 

छियाङ्रत, सं. खी. ८अ.) योग्यता, क्षमता 
२. गुणः, करा ३. सामर्थ्यं ४. रीलम्‌ । 

लिवाना, क्रि. प्रे ब, "लेना? .तथा ष्लानाः कै 
प्रे. रूप 1 | 

सिवा खाना, क्रि. स. सह अनी (भ्वा पअ.) ) 

छिसोडा, सं. पुं. दे. '्टसोडाः । 


छिाज्ञ 
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टुकना 





छिहाज्ञ, सं, पुं. (अ, ). अनरक्षणं, अवधानं 

कृपा-दया+"दृष्टि (ल्ली) अनुयहः २. पक्ष- 

पातः-तिता ४.कञ्जा, चपा ५. प्रतिष्ठा-मयांदा, 
विचारः ६. श्ीलसंकोचः । 

--करन क्रि. अवधा ( जु. उ. अ.) २. आदृ 
( तु. आ. अ. ) ३. अनुग्रह्‌ (क. प. से.) 
४. मर्यादां पा ( प्र. पाल्यत्ति ) । 

लिहाफ, सं. पु. (अ. ) दे. ^रजाईः । 

खीक; सं. खी. ( सं. ठेखा) रेषा-खा, दंडाकार- 
किपी-पिः ( खी. ) २. ( हकटादीनां ) चक्र 
मागः : ३. दे. “पगदंडी? ४. यशस्‌ ८ न. ) 
प्रतिष्ठा ५. रीत्तिः ( खी. ), रओोकाचारः, प्रथा 
६. करकः, रांदनं ७. गणनाचिहम्‌ 1 .. 


क , मु. दे. रकीरः के नीचे । 


रीख, स. खी- (सं. लीक्षा) शिक्षा, युकांड, 
रि(खीक्षाःचक्ख्यिः। 
रीचड, ति. (दे. ) अलस, मंद, मंथर 
२. संखग्नशीर, दृद््राहिन्‌ ३ पण, कदयं । 
--पन, सं. पुं, आलस्यं, कापैण्यं, संलग्न- 
शीकता । 

खोची, सं* खी. (चीनी, रीचू ) अलीचिका, 

` फरमेदः । 

खीडर, सं. पुं. ( अ. ) दे. नेता 

खीद्‌, सं. खी. ( देच. ) ( गजाश्वाद्रीनां ) अव- 
स्करः, उचचारः शमलकूः पुरीषं, मलम्‌ । 
छीन, वि. (सं. ) रूयप्रष्ठ, समाविष्ट, व्याप्च 
२. तन्मय, निमग्न, आसक्त; तद्रतचित्त, 
` निरतः, व्यापएतः+-पर,-परायण । ३. द्रवौभूत 
४. तिरोहित, डप्न । 

खीनता, सं. खी. ( सं. ) तन्मयता, तत्परता, 
निमग्नता, आसक्तिः ( खी, ) । 

दीपन, सं. पुं. ( सं. केपनं ) दे. “ङिपाई' (१) । 

-ङीपना, क्रि. स. ( सं. रेपनं ) असु-प्र-वि,- 
किप्‌ (तु.प.अ.) २. दिष्‌ (अ.उ.भ.) 
उपनह्‌ ( दि, प. अ. ), अज्‌ (रु.प. वे. )। 
सं. पुं, अनु-प्र-वि+लेपः-लेपनं ; -उपनाहनं 
उपदेहनम्‌ । 

--पोतना, क्रि. स+ शुध्‌ (प्र. ), संस्छृ. । 

-रीपनेवारा, सं. पुं, केपकः, परगंडः, 

२. उपृदेहकः । ` | 


ङीपा हसाः विर प्र-वि-किप्त, दिग्ध, अक्त । 

छीमू, सं. पुं. ( फा. ) दे. "निषु । 

खीखा, सं. खी. ( सं. ) कीडा, केङिः ( सी. ); 
चेका, खेलनं, कूदेनं, क्रीडनं २. विहारः, 
विनोदः, रंजनं ३. श्ङ्गारभावनचेष्टा, विलासः, 
काम,+-क्रीडा-केडिः ( खी. ) ४. हावमेदः (साग) 
५. विचिन्नन्यापारः, रहस्यकृत्यं ६. चरित्रा- 
भिनयः ( उ. रामलीखा इ. ) । 


गृह, सं. पुं. ( सं. न. ) विरास-कीडा, 


भवनम्‌ । 

पुरुषोत्तम, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्णः 1 

---स्थरू, सं. पुं. (सं. न.) कडाभूमिः (ख्ी.) । 

रीराषती; वि. खी. ( सं.) विलासिनी । 
सं, खी. (सं. ) भास्कराचायेमाया ९. गणित- 
ग्रन्थविदेषः ( ३-४ ) रागिनी-छंदो,+मेदः । 
दंगी, सं. ली. (दि. कांग ) भनिष्कच्छ 
दारी-धौतिका २. भ्रेखोष्णीषः-षं, चित्रशिरो- 
वेष्टनम्‌ । 

ट्ंचन, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्पाटनं, उद्धरणं, 
उत्कर्षणं, २. पथक्‌ करणं, अपनयनं ३. कतंनं 
छेदनम्‌ 

ल्ुज-जा, वि. ( सं. छंचनं > ) कर चरणविदयीन, 
अपांग, व्यंग, विक्षर, विकरगि, भ्रोण । सं 


पु स्थाणुः, श्रुवः, संकु, अपत्नपादपः । 


 दंटक, सं. पुं. ( सं. ) डंया(ग)कः, दे. श्वुटेराः। 


टंठन, सं. पुं. ( सं. न. ) अपहरणं, मोषणं, दे. 
(्लूरनाः ( सं. पुं. )। 

लंड १, सं पु. ( सं. ) चौरः, तस्करः! 

लंड २, सं. पु. ( स. रुडः-डं ) क्वः । 

-सुंड, वि. (तं. रुडं +-युंडं >) दे. छंजः वि. 
तथा सं. पु. २. पोट्रखीवत्‌ व्यावतित । 

लुंडा, पि. ( सं. रंड > ) दे. 'छंड्राः। 

लुभाटी, सं. खी. (सं. उत्का +-काष्ठं> ) 
अलातं, उस्का, प्रदीप्काष्टम्‌ । 

डंआब, सं. पुं. (अ. ) संरुग्नक्ञीरः, फरसारः 
२. लारा, स्यंदिनी । 

---दार; वि. (अ.+फ़ा. ) संछशरक्लौल, दै. 
“रुसदारः । 

ठक, सं. पुं. ( सं, लोकः > ) कुकमः ( = वा- 


निश्च ) २, ञ्वारा। 


दकना, क्रि. अ. (सं. लुक्‌ = खोप > ) दे. 
शद्धिषिनाः। ` 


ल्क दिपकर 


[ ४९५ ] 


तट्‌ 





लुक दिपकर, सु" नितं, रहसि, रहः (सब अन्य.) 
दकमा, सं. पुं. (अ. ) कवलः, ग्रासः, गुडकः । 
लकार, सं. पुं. ( सं. क्कु(क)चः) ( वृक्ष ) 
जिङुचः, चरः, कादयः, दृढवस्कलः, उहुः । 
२, ( फक ) रुक(कुचं, शूर इ. । | 
काना, क्रि. स. ( हि. कना ) ब. शच््पिनाः 
केप्रे.रूप्‌। 
दगदी, सं. खी. ( देश. ) आपद्रंगोरकः-कम्‌ । 
लगाई, सं. खी. (हि. रोग ) नासी २. पल्ली । 
दुचपन, सं. पुं. (दहि. छा) छंपटता, 
कामुकता २. दुक्तं, दुराचारः, दौज॑न्यम्‌ । 
टचा सं. पु. ( हदि. चकन, सं. डुंचनं से ) 
लुंचकः, अपहारकः, दुत्त, दुराचारिन्‌, कुपथ- 
माभिन्‌ २. कपटः, कामुकः ३. शुद्धः, दुष्टः, 
निरज्नः [ छच्ची (खी.) ] । 
ली, सं. खी. ( सं. चूकिकिं ) पक्रान्नमेदः । 
दटना, क्रि. अ. ब. 'लुटना' के कम. के रूप । 
दुटवान क्रि. प्रे, ब. "लूटना' के प्रे. रूप । 
टुटारू, वि. ( हि. टाना ) . अप-अति वृधा, 
व्ययिन्‌, युक्तदस्त, अथेनाशिन्‌। 


दुराना, क्रि. स. ( हि. दना )' ब. शललूरना 


के प्रे" रूप 1 २. अभितं व्यय्‌ ( चु. ); अप- 
न्ययं-अतिन्ययं कृ, अप्यय ( चु.) ३. मूल्यं 
विन। दा ४. युष्टिभिः परिक्षिप्‌ (वु. प. अ. )- 
पयस्‌ (दि. प. से. )। सं. पुं. अप-अति 
अभितः,-व्ययः २. मुधा विक्षिपः । 
लुटानेवाछा, सं. पु, अपन्ययिन्‌ , भि्षेपिन्‌ । 
ट्टुरिया, सं. ली. ( हि. लोट ) ठघ्ुकमंडदुः 
--डबाना, यु. आत्मानं न्यकूक़ (प्रे. ) । 
ल्देरा, सं. पुं. (हि. द्टना ) माग॑तस्करः, 
ह ठमोषकः, पाटच्चरः, परिपंथिन्‌ , दुंर(ग;ग)कः 
२. वं चकः, प्रतारकः । 
टुदकना, दुदना, क्रि. अ, ( सं. ठन ) पि- 
छट्‌ ( तु. प. से. ), विद्‌ (भ्वा- दि. प, से.) 
र्सु (स्वा. प. अ.) वहिःपत्‌-निगेल 
(भ्वा.प.से.), निःख्‌ (स्वा.प.अ.)) पं 
पुं वि-, उुढनं-रोरनं २. बहिः परनन, निर्गरनं, 
च्यवनम्‌ । 
दढकाना, इढाना, क्रि. स.+ ब. श्ुढकनाः के 
प्रे. रूप) 
ददियान, क्रि. स. (रईहदि. लोढिया ) वत्तिका- 
कारं सिव्‌ (दि. प..से.)। 


लतरा, सं. पु. ( देश्च. ) परोक्षनिदकः, पिद्यनः, ` 


कलहसाधकः । कर्णेजपः २, अपकारकः, कुचे. 


एकः । [ उत्तरी (खी, ) ] । 
द्व्‌, सं. पुं. ( अ. ) आनंदः, मोदः २. रसः 
 आ~ स्वादः ३. उन्तमता ४. कृपा ५. रोचकता। 


दु(खो)नाई, सं. खी. (दि. खोना) दै. 
'कावण्य+(२) । 

इपरी-डी, सं. खी. (सं. केपः >) दे. !ङ्पडीः 
२. द्रवप्रायं भक्ष्य, रुष्सिका । 

दक्ष, वि. ( सं. ) यप्र; प्रच्छ, निशत २. अत. 
हित, तिसोभूत, अदृष्ट ३. नष्ट, ध्वस्त । सं. पुं 
द्व, चौयधनम्‌ ॥ ८ 

ट्ुडध; वि. ( सं. ) गृध्नु, . गद्धंन, दै. "लोमी, । 
२. मुग्ध, मोहितः हत । सं. पुं., दे. (ुभ्धर्कः । 

दुग्धकः; सं. पुं. ( स. ) व्याधः, दे. श्दिकारीः? 
२. रुपटः ३. गृध्युः । 

ल्युडद्धुबाक, सं. पुं (भ.) तत्वं, सारः सारांश्चः 
२. दे. शूद्राः 

लुभानाः क्रि. अ. (हि. खेम) विद्धम्‌ 
परे. ) दुराचारेकुमागे प्रत्त (परे, ) 
२. वि सुद्‌ (प्र. ) प्रखम्‌ (रे. ) ` ३. सम्‌- 
आकष (भ्वा. प. अ.) । क्रि.-अ.दे. “सीज्चनाः। 
दहंडा, सं. पुं. ( सं. लोहदंडी ) *+अयस्स्थाली । 
छष्ा(ह)गी, सं. ली. (सं. लोदांग >) भरोदांगी, 
लोहयुखी यष्टी-ष्िः ( खी. ) । 

दष्टार, सं. पुं. (सं. रो(खौ)दकारः) अयस्कारः, 
व्योकारः, कर्मारः, क्म॑कारः (द्ारिन खी.) । 

हारी; सं. खी. ( दि. ङहार ›) रो(लो)हकायी, 
अयस्कारी २. कोहुकारव्यवसायः कर्मरता, 
अयःदिल्पम्‌ । 

द, सं. सखी. ( हि. दक ) पमेनातः, उष्णानिकः ' 
तप्चरपवमः; | 

-~चरना, क्रि. अ.» उष्णानिलः्वा (अ. प. अ.) 

-मारना या ख्गना, सु. धमेवातेन व्यथ्‌ 
(भ्वा. अआ. से. )। 


लुक, सं. खी- ( सं. लोक्‌>) ज्वाला २. दे. 
"लआमीः २. दे. शल्‌? ४. उरस्का । 

दष्ट, सं. खी. ( हि. लृूटना ) वि-~डंट(ठ)ोनं, 
बलात्‌ अपहरणं, मोषणं, डंग-ठा, दंठितं, 
टयी-टी-टिः-रिः (ली) २. अन्याय्य-व्यवदारः 


टृटना [ ४९६ ] ङेलिका 


१; 59, 
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३. रोतं, छोर, रोष्तरं तरी; स्तेय-अपहत-टंटितः- | के; छेकर, अव्य. ( दि. केना ) आरम्य, प्रभति, 


ध्न, ठंपम्‌ । ˆ ` आ (पंचमीसे मी; उ मांवसे केकर) = 
--मन्वाना, क्रि, स.; दे. '्ल्टनाः आय्यामात्‌ , मामात्‌; करसे के(कर) श्वः 
पड़ना या मचना; क्रि. अ.; व. “ल्टनाः के | प्रमृति-आरभ्य ) २. गृहीत्वा, आदाय । 

कमे. के रूप । | लेई + सं. खी. (सं. केपः >>) संशलेषककेपः, 
--का मा, सं. पुं, ३. लूट (३) , २. सुधेष्टकचृणकेपः । 

--खसोट-पाट, सं. ली., ठंठनध्वंसनं, लंठालं- | रे , सं. खी. (छः) अवले, दे, २. रम्ति- 
हि (न.)। का, द्रवभ्रायक्षंयावः। 
--खंद, मार, सं. खी., मोवणर्दिसनं, दुंठन- । छेकिन, अव्य. ( अ. ) रितु? परंतु २. तथापि । 
मारण, डठामारम्‌ 1 --अगर्‌, अन्य. (अ.~+फा. ) कितु यदि 1 


केकर, सं. पुं. (अ.) व्याख्यानं, भाषणं 
, प्रपाठः, अध्यापनम्‌ । व 
--बाक्ती, सं. खी. (अं. + फा. ) व्याख्यान- 
प्राचुय्यंम्‌ । | 
--इाडना, सु., सोत्साहं व्याख्या (अ. प. अ.) 
अथवा अधि-ई ( प्रे, अध्यापयति)। . 
लेकचरार, सं. पुं. (अं. ठेक्चरर ) व्याख्यात; 
उपदेशकः, वक्त २, अध्यापकः, उपाध्यायः । 


दुटना, करि. स. (सं. ङंमनं ) बि~+टंट्‌-लंर्‌ 
(स्वाप. से; चु.), ढद्‌ (स्वादि. प. से.) 
जरत्‌ अपह (स्वा. प. अ. ), ` प्रसद्य मुष 
(ऋ. पसे. ) २. चुर्‌ ( चु.) युष्‌ +, अपह 
२. वि-ध्व॑स्‌-नश्‌ (परे. ) ४. छेन अन्यायेन 
¦ वा आदा (जु. आ. अ. )-हं ५. अत्यधिक 
अनुचित,मूल्यं आदा &. मुद्‌ (मरे. ) वी 


~~~ क 


` कृ, ध ह । सं. पुं.दे. लूट . । छेकटोमीटर, सं. पु. ( अं. ) हुग्धमापकम्‌ । 
कटने योभ्य, वि.» छठनीय, नमन । । ठेख, सं. $. ( सं. ) लिपी(बी)-षिः( षिः ) 
.खटनेवारा, सं. पु.+ दे. शेर ( खी. ) २. छिखित-ङिपिवद्ध+विषयः-वातां 


रदा इषा, वि डंटि(गिमत्त, बलात्‌ अपहत- | ३ प्रस्तावः, निबंधः ४. दै. खाई (९-३) । 


सुषित । ५. गणनं, संकलनम्‌ । 
'खता, सं. खी. ( सं. ) मकेरकः, ऊर्णनाभिः, | ठेखक, सं. पु. ( सं.) यंथकारः, पुस्तक-रेखकः- 
दे. “मकड़ी, २. पिपीलकाः २. मकेटकमूत्र | रचयितृ.प्रणेतृ २. किपि( पी-वी )कारः, 





 स्पृशंजः त्वग्रोगः । मसिपण्यः, पंजीकारः, ङिपिज्ञः, वाणिकः। 
लल, वि. ( सं. ) चिन्न, ङत्त । | छेखन, सं. पुं. (सं. न.) दे. “रिखाई(९) 
दन, सं. पुं. ( सं. रुवणं ) दे. (नमक । | २. केखनः-कला-विद्या ३. गणनं, संख्यानं 
टूनिया, वि. ( ई. लून ) क्वण, क्षार । सं. | ४. भूजेत्वच्‌ ( खी ) । 

युं. रुवणकारः । रेखनी, सं. क्ली. (सं. ) अक्षर-वण^तू्टी 
दम, सं. पु. ( सं. न. ) रगं, पुच्छम्‌ लिका, कलमः, चित्रकः, कराश्रयः, लेखनीः 
दमदी, सं. खी. दे. लोम? । विका, राकरो । 





। छेखा, सं. पुं. (सं. ठेखः >) संकलनं, संख्यानं, 
गणनं-ना २. व्यय-मूद्य,निरूपणं-अनुभानं 
२. आयभ्यय-देयादैयः-पिवरणं ४. अनुमान; 
विचारः। 

--डारुना, सु.) आयन्ययपंजिकायां नामन्‌ (न.) 


दछखा, वि. (मं. दून >) दित्न-लून,-पाणि- 
- हस्त-कर २. अपांग, व्यंग ३. अशक्त, असमथै। 
ठंडी, सं. खी. ( सं. खंडं > ) बद्धम, शविष्ठा 
“ वर्तिः ( खी. ) २, दै. “मगनीः | 


 -मेभिादङ्ग कंस, वृहदरक्वीक्षम्‌! ` | पूरा या साफ़ करना, मु., अवशेषं शुष्‌ (र)! 


रहा, सं. पु- (देश. ) पशुभवृदबूथं ङक | ठेखिका, सं. खी. ( सं. ) यंथत्री, पुस्तक 
समजः! ` छ ` `| प्रणेत्री २. लिपिकारौ, छखिपिज्ञा। 





रेखे - | ४९७ |] 
रेखे, क्रि. वि. (दहि. ञेखवा). | विचारेण 
२, संबंधे । 


 रेश्थ, वि, (स) लिके)खितग्य, ठे(छि)खनाहं 
 ठे(खि)खनीय । सं. पुं. (सं. न. ) छिखित 
छिपिबद्धः-विषयः, लेखः २. दे. दस्तवि्ञः 
ङेजिस्छेरिव काउसिर, सं. स्री. (अं. ) 
व्यवस्थापकस्तमा । 

खेट, पि. (अं. ) चिरायित, विरुबित, काल- 
समय,-अतीत \ 

ङेटर, सं. खी. ( दे.) ३, शगचः। 

केटना, क्रि. अ. ( हि. लग्ना) संविद्य ( त. 
प.अ.), शी (अ. आ. से.) २. शिश्नम्‌ 
(दि. प, से.) ३, दै. भमरनाः) सं. पुं. 
संवेशः रान, शयनम्‌ । 

रेटा इभ, भि. संविष्ट, दायान, रायित । 

लेटनेवाखा, सं. पुं, संवेशेच्छुकः, शयालुः . . 

रेटर बाक्छ, सं. पुं. ( अं. ) पत्रपेटिका । 
लेराना, क्रि. स.» ब. लेना के परे. रूप । 
रेडी, सं. खली. (अं.) मिला, कुरगना, 
आयां २. नारी, रमणी ३. ला्डोपाधिधार- 
कस्य पत्नी । 

खेन; सं. पुं. (हि. ठेना) आदानं, हणं, 
धारणं २. दे. 'लहना२१-२) । 

--द्‌र, सं. पुं. (दि फा. ) उत्तमणैः) ऋणदःः 
महाजनः । 

--देन, सं. पुं. ( दि. ) आदानप्रदानं ग्यवहारः 
२. कौसीचं, बृद्धिजीवनं-विका । 

खना, क्रि. स. (सं. कमनं) भादा (जु, 
भ. अ. ), प्रति-इष्‌ ( तु. प. से.) प्रति परि 
ग्रह्‌ (क्र. प. से.) २. अपिगम्‌ (भ्वा. प. 
अ. ), आसद्‌ (प्रे. ), प्राप्‌ (स्वा. पअ.) 
रुभे ( भ्वा. आ.अ.) ३. धरृ(भ्वा.प. 

चु. ), अव-आ-लव्‌ (भ्वा. आ. से.) यदह 
४.जि(भ्वा-प. अ.) अभिभू (भ्वा.प. 
से. ), वशीकृ ५. की (कर्‌. उ. अ. ) &. ऋणं 
ग्रह ७, अंके-करोडे निधा (जु. उ. अ.) 
८. स्वी-अंगी-कर, प्रतिपद्‌ (दि. आ. अ.) 
९. प्रत्युद्‌ +गम्‌-त्रज्‌ (भ्वा. प. से.)या 
(अ. प. अ. ), सत्कृ, संमन्‌-संभू (रे. ) 

०. कायंभारं स््रीकर ११. रुचि (स्वा.प 


अ.) संग्रह्‌ (ऋ. प. से.) १२. उपस्‌ 





ठे आना, मु. 


रेपारक 








( म्वा. प. से. ), व्यंग्योक्तिभिः छज्ज (भरे. )। 
सं. पु, आदा, ग्रहणं, म्रतिययहुः; अधिगमनं, 
प्राप्रण, जसादनं, जलकंबनं, धारणं, ऋणादानं; 
अगीकरणं; वद्ीकरणं; संचयः-यनं; क्रयणं, 
क्रयः इ. । 

रेने योग्य, पि. (क्ं.) अदेय, यद्य, यहीतन्व, 
प्राप्य, आसादनीयः, केय, क्रयणीय ई. 

खेनेवाखा, सं. पुं, आदातृ, प्रहयेतु, अभिगत, 
आसादित, अंगीकतृ, तु; याहकः 

जिया हुआ, वि. ( सं. ) आन्त, आदन्त, यद्येत, 
प्रप; अधिगत, धृत, अंगीक्त, वश्चीकरत 
कने इ, । । 

दे. (लाना? । | 

ङे चल्ना या ङे जाना, सु+ आदाय गम्‌, 
२. आत्मना सह नौ (म्वा. प. अ. )। 

ठे इूवना, यु. परमपि अत्मना सह कै 
अवसद्-नश्‌ (प्रे. )। 

के दै कर, सु+ सवे संकलय्य २. कृच्छरगः 
कथमपि । 

ठेनाएकन देनादो, 
किमपि प्रयोजनम्‌ । 

लेना देना, मु. दानादानं, 
२. कीसी, वृद्धिजीवनम्‌ । | 

ञ्ेनेके देने पड़ना, सु. भद्रस्यामद्रं फर, 
इष्टा रायामनिष्टप्रसंगः । 

ठे मागना, सु. सह नीत्वा पलाय्‌ (भ्वा. 
आ. से. ), अपह (म्वा. प. अ. )। 

के भरना, यु दे. ठ इूबनाः। 

लेन्स, सं. पुं. (अ. ) काचः। 

रेप, सं. पु. (सं) अभि+अंजनं, उपदेहः, समा- 
कुमः? उपनाहः, प्रलेपपट्धिका २, लेपनं, सुषा 
२. ठेपस्तरः ४. उदवतंनं, दे. 'उवटनः ५. संपर्कः, 
सम्बन्धः । 

--चदानाः क्रि. स. दै. ्लीपनाः। 

रेपक, सं. पुं. ( सं. ) ठेपिन्‌ , केपकारः, पर- 
गडः, ङेप्यक्घत्‌ । 

ेपनः, सं. पु. ( सं. न. ) दे. 'शिपाई (१) । 

रखेपना, क्रि. स+ दे. श्छीपए़नाः 

ख्पाङुक, सं. पुं- (हि. ङेना +-पारना ) 
दन्तकः; दे. । 


मु. न कोऽप्यथैः, न 


अ{दरानप्रदानं 


लेबु 

छेदक, सं. पुं. ( अं. ) ठेपपत्रम्‌ । 

रेबोरेटरी, सं. शली. (अं. ) २. प्रयोगद्ाल, 
२. रसायनद्ाला । 

 रेमोनेड, सं. पु. ( अं. ) जंबीर+-पेयं-पानकम्‌ । 

केडवा, सं. पुं. ( सं. ठेहः>> ) दे. बद्डाः । 

रेवा, वि. ( हि. ङेना ) आदातृ-दायक । , 

--देवा, सं. पुं, आद्यानप्रदानम्‌ । 

नाम, सं. पुर पुत्रः २. दायादः 

खेच सं. पु. ( सं, ) दे, “ङ्व” २. चिन्द, लक्षणं 

२. संबंधः -४. अरुंकारभेदः ( सा० ) २. अस्प; 

स्तोक । | 

मान्न, वि. ( सं. ) अणु-अस्पः-मात्र ( -त्रा+ 
त्री खी. )। 

रेस, सं. पुं, दे. "रासा (१) । 

--दार, वि. (र्दि.+फ्ा- ) दे. 'लस्दार?। 

रेन, सं. पुं. ८ सं. न. ) जिहया स्वादनं-स्व- 
दनं-रसनम्‌ । 

रेहाज्ञा, क्रि. वि. ८ अ. ) अतः, अतएव । 

रेहिन, सं. पुं. ( सं. ) टंकणं-नं, रसश्चोधनः, 
बिडम्‌ ) 





रद्य, वि. (सं.) लेहनीय, ङेटव्य । सं. पुं. (सं, 


न.)दे. अवलेह” २.लेहनीयाहारः २. अग्रतम्‌ । 
खन, सं. ली दे. (लाइन? । 
रुसंस, सं. पुं (अ, काइसस्त ) अधिकारपत्रं, 
अनुक्षालेखः । 
रेस, सं. पुं. (अ. ठेस ) सञ्ज, सन्नद्ध, सिद्ध 
२. जालाभरणं, दे. करोता 
खाद, सं. पुं, दे. "मरुमासः 
छदा, सं. पुं. (सं. रोष्टा-षटं ) आदद्र-पिंडः 
( -डं )-धनः, ्चिन्नगोकः ( -लं )"लोष्टः (-ष्ट) । 
खो, अन्य, ८ दि. ञेना) ददयततां, पेक्षया; 
अवरोक्यतां । ( केवल इन्दी रूपो मेँ )। 
रोई", सं. ली. (सं. लोमीय) लौमी, नीशारः, 
साविकं, ऊर्णायुः, कंबल्मेदः । 


रों , सं. खी., दे. धेड (ममेह अटे का) । 
खोक, सं. पु. ( सं. ) भुवनं, भूभवःस्वरादय 
चतुरद॑श्स्थानविज्ञेषाः २. जगत्‌ (न.), जगती 
विश्वं, चराचरं, ब्रह्मांडं, भुवनं, विष्टपं ३. नि 
आ'वासः ४. दिशा, प्रदेशः ५. रोकः-काः, 
 जनः-नाः &. समाजः ७, प्राणिन्‌ । ` 
करकः, सं. पु. ( सं. ) जनपीडकः । 


[ ४९८ ८ छोच ] 


| -तंत्न, सं. पुं. ( सं. न. ) जन-प्रजा.-तंतरम्‌ । 





रेच 





कि 





-तरयः सं. पुं. (सं. न. ) चिुवनं, त्रैलोक्यं, 
त्रिलोकी । 

--नाथ, सं. पु. ( सं. ) बह्मन्‌ (पुं.) २. विष्णु 
२. शिवः ४. बुद्धः ५. लोकप।(कः । 

--पति, सं. पु. (सं. ) ब्रह्मन्‌ ( पुं.) २. नृपः 
२. लोकपाखः । 

--परखोक, सं. पु. (सं.-कौ) उभौ लोकौ, 
लोकद्वयम्‌ । 

पार, सं. पु. ( सं. ) दिक्पालः २. नृपः । 


| प्रवाद्‌, सं. पुं. ( सं, ) जन-लोक,-रवः-श्ुति 


( खी. )प्रवादः । 


मर्यादा, सं. खी. -८ सं. ) लोक.-आचारः- 


व्यवहारः, जगद्रीतिः (खी) । 
यात्रा, सं. खली. ( सं. ) जीवन, 
विश्चुत, वि. ( सं. ) जगद्विख्यात । 
२. व्यवहारः, रोकिकञलानि ( न. बहु. ) । 
-श्चुति, सं. खी. ( सं. ) दे. “लोकप्रवादः । 
संग्रह, सं. पुं. ( सं. ) लोक-जन,+-रजनं- 
प्रसादनं २. लोकहितेषणा । ` 
र्छोकातर, सं, पुं. ( सं. न. ) पर-प्रेत,कोकः । 
खोकाचार, सं. पुं. (सं. ) जगद्रीतिः-रूदिः 
( स्री. ), लोकिकं, लोक;,-मागः व्यवहारः 
रोकाट, सं. पुं. ( चीनी ठः+क्यु ) क्वकं, 
नैनम्‌ । 
कोकारोकः; सं. पुं. ( सं. ) चक्रवारः, परव॑त- 
विदोषः ( पुराणं )) 


प्रणधारण 


खोकषणा, सं. खी. ( सं. ) अभ्युदयाभिलाषः 


२. स्वगंलिप्सा । 
लछोकोक्ि, सं. खी ( सं. ) आभाणकः, जनवादः, 
रौकिक,न्यायः २. अङरुकारभेदः ८ सा० ) । 
रोकोत्तर; वि. ( सं. ) अलोकिक, अमानुषः 
अपाथिव, लोकातिश्चायिन्‌, दिव्य, .अति; 
विलक्षण-अदमुत। 
रोग, सं. पुं. ( सं. लोकः ) नलोकः-काः, जनः- 
नाः, मानवाः, मनुष्याः नराः, मानुषाः, मर्त्याः, 
मनुजाः ( सब बहु. ) । 
रोच^,सं. खी. (दि. कचकं ) दै. लचकः 
२. कोमलता, खदुता 1 
रोच, सं. पुं. [ सं. रुचिः (खी.)] अमि 
काषः, ईच्छा । 


[ककककाकककाकककक कक ठ त 1 


खोचन 


 छोचन, सं. पुं. ( सं, न. ) नयनं, नेत्रम्‌, दे. | खोप, सं. पुं. ( सं. ) ति-नाश्चः, क्षयः, वि 








“आखः । 

खोट, सं. ज्ञी. (र्हि. लोटना ). उ(लो)ठनः 
लोटनं, वेद्छर्न, ढुंग,+ठंठा, लोटः 1 | 

--पोट, वि. टलुरि(ठि)त, वेर्कित, स्खङ्ति 
२- सुग्ध, बद्धभावः; अनुरागिन्‌ ३. वि-भाङ्ुल 
४. व्यत्यस्त, विपयस्त । 

-जाना, स“ मूच्छै.( स्वा. प. से. मृच्छति ) 
२. (त॒.आ.अ,) ३. विश्रम्‌ (दिप 
से. ) ४. चकितो मुग्धो वा भू । 

"पोर होना, मु. (पीडादिमिः) विट 
(तु. प्र से. ; भ्वा. आ. से.) २. भवं-अनुरागं 
धू ( क्‌. प. अ. ) ३. सहसा विड्ब्य वा मू 
तु. आ. अ. )। 

--होना, सु+ अनुरक्त-आसक्त (वि.) भू 
२. व्याकुटीभू । 


खोटन, सं. पु. ( सं. न. ) दे. "कोट" २. %रोर- 


नकपोतः ३. ऊगिभेदः ४. मा्गदाकौरा । 
रोटना; क्रि. अ. ( सं. रोयनं ) ठट्‌ (ष्वा. दि 
प. से), उट्‌ (भ्वा.आ. से. तु. प. से.) 
२. पावे परिवृत्‌ (प्रे. ) ३. अङकुरक-व्याक्रुल 
(वि.)ेभू। प. पु. तथा भावः दे. लोटः 
सं. स्री. । 
रोटा, सं. पुं. ( दि. लोटना ) कमंडदः, दे. । 
खोढा, सं. पु. ( सं, लोष्टः-्ं > ) दे. बडाः 
रोधि, सं. जी. (सं. लोष्ट-ष्टं> ) 
शवः, दे. । 
--पोथ, सु, अतिः-िथिल-भांत-खिन्न । 
खोथङा, सं. पुं. (दि, लो ) पलल-मांस,- 
पिंडः (ड ) 
रोद्‌-ध, सं. ली. ( सं. रोधः )( साल ) रोधः, 
रक्तः, माजेनः, तिरीटः रिदुकः। ( सफेद ) 
शुक्छः, महा-रबरः+लोभधः, सावरः । 
खोन,सं.पुं. ( सं. क्वणं ) दे. "नमक 
२. लावण्यं, विशिष्टसौन्दयम्‌ । 
रोना, वि. ( दि. लोन ) ख्वणदे. ^नमकीनः 
२. छन्दर, चारू । सं. पुं -कुडगय-मित्ति,- 
वणं २. र्वणितकुडयस्य धूडिः ( खी. ) । 


ध्वस्तः २. अदशनं, तिरोभावः, अंतधानं 
२. अभावः, अविद्यमानता ४. वणविनाश्षः 
( न्या. ) ५. विच्छेदः विरामः। 

रोपासुद्रा, सं. खो. ( सं. ) अगस्त्यमुमिपत्नीः 
लोपा, वरप्रदा, कोशीतकी । 

खछोबान, सं. पुं. (अ.) सुगंधिनि्यास्तमेदः, 
क्टोनानम्‌ । 

लोबिया, सं. पु. (सं. लोभ्यः मूंग ) श्ुधा- 
भिजनकः चप(बर)ोलः, चबेरः, सुकुमारः, 
रि तिका, दी्षं,-सिम्बी-बीजः। 

खोभ, सं. पुं. ( सं. ) परद्रव्याभिकाषः, गध्या, 
ग॒ध्लुता, स्पृहा, लोस्यं, छिप्सा, ग्धः, तृष्णा, 
काक्षा, चसा, लोट्पतामता, इच्छा, वाद्याः 
` मनोरथः अभिलाषः) कामः २. काप्यं, 
कदयेता । 

खोभित, वि. ( सं. ) मोहित, आष्ट, हतचित्त, 
दब्ध; सुगध । 

लोभी, वि. ( सं^भिन्‌ ) गृध्नु, गरद्ध॑न, न्ध, 
लोप-भः, रिष्सु, अभिलाषुकः तृष्णक । 
खोम, सं. पुं. (सं.) रोमन्‌ (न.). दे. 
^रोगयः २. लागु, पुच्छम्‌ । 

--हषंण, सं. पुं. (सं. न.) रोमांचः, दे. । 
वि. दे. “रोमहषंणः । 


। खोमङड़, सं. पुं. (सं. लोमः> ) श्लोमरःः 


क्लोमाद्चः, दे, "गीदड़ । 
खोमडी, सं. खी. (रि. लोमड़) रोमश्चा, 
लोमाशिका, दे. "गीदड़ी" ( संस्कत मे गीदड- 
रोमड़ तथा गीदडी-लोमडी के स्यि समान 
रा्योकाद्ीप्रयोगद्ोताहे।) 
लोमश्ष, सं. पुं. (सं. ) ऋषिविन्ञेषः २. मेषः, 
दे.भेड़ा । वि बहुलोमान्वित; केशिन्‌ , केश्िक 
२. ऊर्णामय (-यी सखी. ), ओं (-णीं खरी. ) । 
--माजार, सं. पु. ( सं. ) गंधमाजरः, पूतिक, 


 मूत्रपात्तनः। 


कोरी, सं. खी. (सं. लोर >) निद्रा-रायनः- 
गीतिका}. .. 


| रोनिया, सं. पुं. ( हि. कोन ) दे. 'लूनियाः । | देना, क्रि. स., निद्रा-गीतिकया स्वप प्रे.) । 


पु. । 


रोरु, वि. (सं. ) सकंप, कंपमान, वेपमान, 


कलि 





ज न 
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सयत, कंभ २, चंचलचित्त ३. क्षणमंुर, पठ, | कोहि, वि. ( सं.) रक्त, शोण । सं. (सं) 


क्षणिक ४. उत्घुक, उत्कटित । 

लोखा, सं. ली. (सं.) जिह्वा, रसना २. रक्ष्मीः- 
श्रीः ( ल्ली.) [र 

लोलुप, वि. ( सं. ) दे. लोमी" 1. ` 

रोटपता, सं. ली» दै. "रोम | 

छोज्ञन, सं. पुं. (अं. ) तरणक्षालकं, धावनोषधं, 
*मौष्धजलम्‌ । 

लोष्ट, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) रोष्टः, मृत्तिकाखंड, 

दिः (पुं. खी.) दर्नी २- अदमखंडं-डः । 

रोह, सं. पुं. ( सं. रोहः-हं ) रोद, दे. “छेदाः 
२. रुधिरं ३. र्तद्ागः । | ॑ 

--कांत, सं. पुं. (सं. ) अयस्कांतः, लोह 

चुब्रकः । .. . 

--कार, सं. पुं. (सं.) अयस्कारः, दे. हारः । 

--छिदटू, सं. पुं; ( सं. न. ) लोह, मल, मंड्रं 
टोहजं, कृष्णचूणं, अयो+मल-रजस्‌ (८ न. ) । 

-चूनः | 1 

--चूर, सं. पु. छं. लोहचूर्णं) कारक्षोदः । 

--चृणं, | 

--द्रावी, सं. एु. ( सं.-विन्‌ ) रोहितः, टंकण 
तं, दे. 'सोदागाः ) . | 

खोदा, सं. पुं. (सं. लोदः-हं ) कृष्ण-> अयस्‌ 
( न. )-आयसं, कारू, कालाय, रोह, अरम- 
गिरि+सारः दृद, पिंडं २. असं, राः 
३२. खोहमयद्रव्यम्‌ । विरक्त, लोहित २.अति,- 
दृढ-कीकस । 

लोहे का, भि. लोह८ -दी खी. ), लोह-अयोः 
मय (-यी स्री. ), आयस८( -सी खी. ), लोह 
आयप्ष-+ । | 

--गहना या छेना, सु. युध्‌ ( दि. आ. अ. ) 
दे. “ल्ड्नाः । 

--बजना, सु+ युद्धं प्रवृत्‌ (भ्वा. आ. से. ) 1 

(किसीका)- मानना, सु (अन्यस्य) प्रभुत्वं 
#स्वौक़ २. विपरा, जि ( कम. ) । 

लोहे का चना, सु. सुदुष्करं कमेन्‌ ( न. ) \' 

 छोहेके चते चबाना, मु. सुदुष्करं कर्मं संपद्‌ (प.)। 

लोहार, सं. पुं. ( सं. लोहकारः ) दे. दारः । 


-----~-~-~- 


मंगख्यहः, ऊुजः, भौमः २-रक्तवणैः । (सं. न.) 
रक्तं, रुधिरम्‌ । 

लोहिया, सं. पुं. (रि. लोदा. ) रोहपण्य- 
विक्रेत्‌, रोहविक्रयिन्‌ २. रोदहितषभः ३. रोह 
गुखिका । " 

रोद, सं. पुं. (6. लोहितं) दे. “रक्त तथा (लू । 

छो, अव्य. (हि. लग) दे. (तक' २. सदृश, तुस्य \ 
ग, स. पु. (सं. क्वंगं ) देवकुघमं, श्री, ` 
प्रसूनं -पुष्पं-सन्ञ, रवंगकं, दिव्यं, शेखरं, लवं 
२. ख्वेगं ( व्राणभूषणमेदः )। = 

रोड, सं. पु. ( दि. खोना ) (ङावण्यविद्िष्टः) 
वाककः-दारकः । वि. अबोध, अज्ञ २. चपल, 
चंचल । + 

--पन, सं. पु, बाल्यं २. चांचल्यम्‌ । ` 

लडवाल, वि. ( हि +-फ़ा. ) पुंमैथुनकारिन्‌ । ` 

लोडेबाजी, सं. खी. ( हि. ¬+- फा. ) पुंमैथुनम्‌ । 

ङोँडी-डिया, सं. खी. ( ईदि.लोडा ) कन्या, 
कुमारी २. पुच्री ३. दासी । 

लो¶, सं. खी. (र्हि. रपट ) कीलः-का, अश्चि 
ज्वारा(कः)ज्वालाः जिः शिखा २. दीपशिखा । 

छी, सं. खी. (दि. काग) अभिलाषः, रागः 
२. चिन्त-मनो,-वृत्तिः (ली.) ३. कामना, वांच्। 

-- लीनः, वि. (सं. ) मन्न, आसक्त निरत । 

--रुगना, क्रि. ` भ. उदयत (वि.) भू 
२. ( मक्लयादिषु ) खीन-मभ्न निरत (वि.) भू । 

--ख्गाना; क्रि. स. सततं अभिलष्‌ (भ्वा. प. 
से. ) २. आत्मानं मक्त्यादिषु निमस्न्‌-आसंज्‌' 
( प्र. ) ३. आग्रेड्‌ ( (प्र. ) । | 

लोक्िक, षि. (सं.) सांसारिक, रेहिक, 
प्रापंचिक, छौक्य २. व्यावहारिक, आचारिक" 

लौकी, सं. खी. (सं. ठादुभवूः दोनों खी. ) 
अलावुः-बः ( खी. ), दे. कदू? । 

खौटना, क्रि. अ. ( हि. उलटना ) दे. वापस 
आनाः तथा वापस जानाः॥ 

लीटफेर, सं. पुं. (दि. ङोरना + फेरना) इदत- 
महाःपरिवतैः-परिवतेनम्‌ । 

लौराना, क्रि. स, दे. वापस करनाः। 


छोह, सं. पु. ( सं. न. ) दे. “रोहा' (१) । वि. 


-को स्याही, सं, ली. दे. ्ीराकसीसः। - /. दे. लोहे काः ( "लोहा" मे ) । 
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त्‌ 
च, देवनागरीव्णमालाया उनव्रिशों व्यंजनवणैः. | --खोचन, सं. पुं. [सं-रो(रो)चना)] वंशकर 
वकारः । ॥ | वंशजे-जा, वांशी, शुभा । 


चक, वि. ८ सं. ) अरार, वृजिन, कुंचित; वक्र, | --हीन, वि. ८ सं. ) मित॑ज् २. अपुत्र । 
आनत, जिय, वेदित, आयुश्च, कुटिल । सं. | वशावखी, सं. खी. [सं--रखी-किः (ल्ली.)] वंशः 
पुं. ( सं.) नदीवक्रम्‌ । क्रमः-भरणी-परपरा । 
चंग, सं. पुं. [ सं. वंगाः ( पुं. बहु- ) } वंगप्रतिः | च॑श्ची, सं. खी. ( सं. ) वंशिका, मुरली दे. 1 
(न्न्वंगार ) । (सं. न. ) तपुः, वपु (न-) | --धर, सं. पुं. (सं.) मुरटीधरः, श्री्ष्णः 
रगं, नागजं, कस्तीरं २. सौसं-सकं, सीसपत्रम्‌। | च, अव्य. ( फा. ) च, दे. 'ओौरः । 
- भस्म, सं. पुं" [सं.-भस्मन्‌ (न.)] रंगभस्मन्‌ | वक, सं. पु (सं. ) दे. गलाः २. राक्ष्ष- 
(न.9)। विशेषः । 
वंच ध तथा । ध पु. (सं. ) कपटिन्‌ , | --चृत्ति, सं. खी. ( सं. ) विडाल्दृन्तिः, दमः । 
प्रतारकः), धृत्तं () । वि । 
चचना, सं. खी. (सं. ) वंचनं, प्रतारणं-णाः 8 ४6 1 8 अभिभाषकता-तवं 
माया, कपटं, कैतवं, कंचथः । 7 ग्यबहारदरकतानत्वं २. परप्राति. 
वंचित, वि. (सं.) प्रतारित, विप्रलब्ध 9 पर कायंसाधकत्वं ३. दूतकमेन्‌ ( न. ) 
` ,| ४. परपक्षमंडनम्‌ । 
१ | -करना, करि- अ. परपक्षं समथ (चु. ) 
त ११ २. अभिभाषकवृक्ति उपजीव्‌ ( भ्वा. प. से. ) } 


प्रणतिः ( खी, )» नमस्कारः २. पूजा, अचा, |, . ८ 
भाराधना २. स्तुततिः-नुतिः ( खी. ) । शि स. पु. ( अ. +फा. ) अभिमाषकता- 


वार, सं. ली. (सं. वंदनमाल्यं) वंदनमाल- 
खिका, तोरणस्रन्‌ ८ खी. ) । , वकी, सं, पु. ( अं. ) अभिभाषकः, व्यवहार- 
वंदना, सं. खी. ( सं. ) दे. श्वदनः ( १-३ )। | दयक वाकूकोखः; पक्षवादिन्‌ २. राज 
वंद्नीय, वि. ( सं. ) नमस्व, वंच २. पूज्य, | दतः ₹ प्रतिनिधिः; प्रतिहस्तकः ४. प्र-पक्- 
अ्च॑नीय ३ स्तुत्य, न(ना)व्य । पोषकः। 
चंदी; सं. पुं. ( सं-दिन्‌ ) स्तुतिपाठकः, मा(म)- | बङ्कुरु, सं. पुं. ( सं. ) दे. "वकुलः । 
गधः, चारणः, वंदथः २. कारायुक्षः, बदी-दिः | बद्धक, सं. पुं ( अ. ) ज्ञानं २. बुद्धिः ( ज्ञी. ) 1 
( ली. ) 1 बे-; वि. ( फ. +अ. ) निकुंदि 
--गृहः, सं. पुं. ( सं. न.) कारा, कारा,-गृहं- | वक्त, सं. पु- ( अ. ) समयः, कारः २. अवसरः 
गारम्‌ । २. अवकाडचः ४. ऋ पुः ५. सत्युकारः । 
वंच, वि. ( सं. ) दे. वंदनीयः । --की चीज, सं. खी.; कालानल रागः । 
वध्या, सं. खी. (सं. ) दे. व्वध्याः। -बे वक्त, करि. वि. काठेऽकले वा, समयेऽ- 


चंडः, सं. ए. ( सष. ) कुरु, अन्वयः, अन्ववायः, समथ वा । 
` गोत्र; अभिजनः २. जातिः (सखी. ), वगैः 
३. कुदं, गृहजनः, पुत्रकरत्रादीनि (न, | (प्रि. यापयति ) २. मनो विनुद्‌ (भं. ) | 
बहु- ) ४. वेणुः, दृदग्यधिः, दै. वांसः | ~ पड्ना, सु-> आपद्‌ आपत्‌ (स्वा. प. से. )- 
५. सुररीः वंशी ६. पृष्ठास्थि (न. ); पृष्ठवंशः | उपनम्‌ ( भ्वा. १. अ.) । 
७, भुजादीनां लबास्थि (न. ) । वक्तन्‌ प्रोक्रतन, नि. वि. (ज.) कदा कदा, 
--ज, सं. पुं. ( सं. ) पुत्रः २. संतानः। यदा कदा २. यथाकारम्‌ । 
-धर, सं. पुं. (सं.  वंजरः, संततिः (ली.) । । वक्तव्य; वि. (सं. ) कथनीय, वचनीय २. हीन, 


--काटना, सु.; येन केन प्रकारेण कालंया 





वक्ता 
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वस्सलता 





कुत्सित । सं. पुं. ( सं. न.) कथनं, वचनं | व्रजीरी, सं. खी.» दे. चन्ञारतः । 


२. व्याख्यानम्‌ । 
वक्ता, सं. पुं. ( सं. वक्तृ ) वाग्मिन्‌ ; वाकूषट 
२. व्याख्यात, उपदेश्चकः ३. कथ(थि)कः । 
वक्तृता, सं. खी. ( सं. ) वक्तृत्वं, वाग्मिता, 
वाकृपाटवं, माषणकोश्षरं २. व्याख्यानं, 
भाषणं, कथनम्‌ । सिः 
वकफ़, सं. पुं. (अ. ) परोपकाराय दानं 
२. धर्मां उत्सृष्टा संपद्‌ ( खी. ) । 

नामा, सं. पुं. ( अ +फा. ) दानिपत्रम्‌ । 
वक्रा; सं. पुं. ( अ, ) अवकाशः २. उद्योग- 
पिश्रातिः ( खी. ) । | 

वक, वि. (सं.) दे. ¶्वंकः २. छलिन्‌ 3 कपटिन्‌ 
धत्तं । ( सं- पुं. ) शनैश्चरः २, संगरः, मोमः। 
( सं. न. ) नदीवक्रः वकः । 

-- गामी; वि, (सं.) कुरिरुगति २. शठ, कुटिर। 
--तंड, सं. पुं. ( स. ) गणेश्चः २. श्युकः 
वच्छता; सं. सी. ( सं. ) जिष्यता, -आनति 
( खी. ), कौरिख्यं २. छट, कपर, शोख्यम्‌ । 
वक्रोक्ति, सं, खी. (सं. ) काकूक्तिः ( ली, ) 
२. शब्दारूंकारभेदः ( सा. ) ३. "चमत्ृत- 
कुरिर+उक्तिः ( सखी. ) । 

वक्ञःस्थरू, सं. पुं. ( सं. न. ) उरस्‌-वक्षस्‌ 
(न, ), अंकः, उत्संगः, उरश्स्यर्म्‌। 
वरौरष, सम्य. ( अ. )-आदि+ प्रति । 

वचन, सं. पुं. (सं. न. ) भाषा, सरस्वती; 
वाणी दे. २, उक्तिः ( खी, ); कथनं, माषणं; 
वाक्यं ३. एकत्वादिबोधकः शब्दरूपभेदः (व्या.) 
४. म्रतिज्ञा, संगरः । 

वजह, सं. खी. ( अ. ) कारणं, हेतुः । 

वसनः, सं. पुं. ( अ, ) भारः, गुरुत्वम्‌ । 
वनी; वि. (अ. वज्ञन ) भारवत्‌; गुरु 
२. मन्यः प्रभावान्‌ । 

वजा, सं. खी. (अ. वज्ञ) रचना २. आकृतिः 
(खी. ) ३. आचारः, व्यवहारः ४. ददा 
५. रीतिः (खी. )। 

वजारतं, सं. खी. ( अ. ) साचिव्यं, अमात्यत्वं, 
मत्रित्वम्‌ । 

वजीपफ्रा, सं. पुं.(अ .) (दात्र)-वृत्तिः-मृतिः(श्वी.)। 

वजीर, सं. पुं. (अ. ) अमात्यः; सचिवः 
 मंत्रिच्‌, म्रः, मंत्ज्ञः, षौ-बुद्धि,-सदायः । 


च+ सं, पुं. (अ. ) प्राथेनायाः पूर्वं अग- 
प्रक्षालनं ( रस्छाम ), *अङ्गस्पैः । 

चजृदध, सं. पु. (अ, ) अस्तित्वं, सत्ता २. शरीरं 
२. सृष्टिः ( खी, ) ४. अभिव्यक्तिः (सखी. ) 
वञ्च, सं. पु. (सं. पुं. न.) कुङिदं, पविः, 
अशनिः (पुं. खी.) दंभोखिः, हादिनी; 
शतधार, अभ्रोत्थं, शबः, गिरिकेटकः २. हदीरः- 
र» हीरकः, रत्नं ९. विचुत्‌ ( खी. )। वि. 
अति, इद्‌-संहत-कीकस-किन, दुर्भ २. घोर, 
भीषण । | 
धर, सं. पुं. ( सं, ) इद्रः; वज्जिन्‌+ वज, 


 'पाणिः-बाहुःसुष्टिः । ` 


- पात, सं. पुं. ( सं. ) वजाघातः । 

--मय, वि. ( सं. ) दे. "ज, वि.(१)। 
--हृद्‌य, पि. ( सं. ) पाषाणहृदय, निष्क 
रुण, निदैय । 

वट, सं. पु. ( सं. ) न्यग्रोधः, वृक्षनाथः, रक्त 
फलः क्षीरिन्‌» जगरः अवरोही, महाच्छायः। 
वटी, सं. स्री. (सं, ) गुखी-खिका, वरिका, 
निस्तलीः दे. "गोली? 

वटु, ) सं. पुं. ( सं. ) बालकः, माणवकं 
वटक, ~ २. वणिन्‌ , बह्यचारिन्‌ । 
वी, सं. खी. ( सं. वरी ) माषवरी । 

वणिक, सं. पुं. ( सं. वणिज ) ` पण्याजीवः 
क्रयविक्रयिकः २. वेदयः । 

वतन, सं. पुं. ( अ. ) जन्मभूः-भूमिः ( दौर्नो 
( सनी. ), स्वदेशः २. निवासस्थानं ३. जन्म- 
स्थानम्‌ । 


वतीरा, सं. पुं. (अ, ) प्रथा, रीतिः (खी. ) 
२. आचारः, वृन्तम्‌ । | 

वत्स, सं. पु. ( सं. ) गोिद्युः, तणंकः, दोषः- 
षकः, तंतुभः २. रिद्युः, बार्कः । 

वत्सतर, सं. पु. ( सं. ) दम्यः, दुर्दीतः, गडः । 

वस्सतरी, सं. ली. (सं.) त्रिहायणी गौः (क्ली.)। 

वस्सर, सं. पुं. ( सं. ) अब्दः, हायनः, वषेम्‌ । 


| वत्सल, वि. ( सं. ) अपत्यानुरागिन्‌, संवान- 


स्नेषिन्‌ , पुत्रप्रेमिन्‌ २. स्नेहिन्‌ , प्रेभिन्‌ । 
वस्सरूत।, सं. खी. ( सं, ) ( सन्तानादिकस्य ) 
अनुरागः-स्नेदः। 


वदान्य 
व 

वदान्य, वि. ( सं. ) बहुप्रद, दानद्चीर, 
२. वल्युबाच्‌ › मधुरमाषिन्‌ । 

वदन, सं. पुं. (सं. न. ) सुखं, आननम्‌ । 

वध, सं. पुं. ( सं.) धातः, हननं इत्या, 

` विद्यसनं, प्रमाथः, संहारः । 

वधक, सं. पुं. ( सं. ) नरषातकः, हंत? दिकः 
२. व्याधः, श्चाकुनिकः ३. मृत्युः । 

वधू , वधूटी, सं. खी. ( सं. ) नवोढा, नववधूः, 
पाणिग्रहीता २. पत्नी २. पुत्रवधूः । 

वध्य, वि. ( सं. ) वधा, शीषंच्छेय, हं तन्य । 

, वने, सं. पुं, ( सं. न. ) अरण्यं, विपिनं, अटवी; 
कानर्नं, गहनं, द(दा)वः, कांतारं २. वारिका 
२. जलम्‌ । 

--चर, सं. पु. ( सं. ) वन,-चारिन्‌-विहारिन्‌ 
२. वन्य+पञ्ुः-मनुष्यः। 

मारी, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्णः २. वनपुष्प- 
मालाधारिन्‌ । 

राज, सं. पु. ( सं. ) सिः | 

वास, सं. पुं. ( सं. ) विपिनवसत्तिः ( सल्ली.) 

वासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) आटविकः, 
वनेचरः, वनौकस्‌, वनिन्‌ । 

स्थली, सं. खी. (सं. ) कानन-मूमिः, 
अरण्यप्रदेङ्ाः । 

वनस्पति, सं. खी. ( सं. पु, ) पुष्पहीनः फडि- 
वृक्षः (उ. बड़, पीपर आदि ) २.. वृक्षः, 

पादपः ३. वटः; न्ययोधः । 

शाद, सं. पुं. ( सं. न, ) वनस्पतिविज्ञानम्‌ । 


वनिता, सं. खली. (सं, ) नारी, रमणी 
२. प्रिया, कता । 

वनी, सं. खी, ( सं. ) वनं, दे. । 

वनी; सं. पु. ॥ सगनिन्‌ ) वानप्रस्थः दे. 
२. दे. “वनवासी? । 

वन्य, वि. ( सं- ) वनःउद्मव-उद्भूत-जात, 
आरण्यक, जग २. अक्षभ्य, अद्विष्ट 
२. करर, 1हस् । | 

वपनं, सं. पुं. ( सं. न. ) केरामुंडनं २. बीजा- 
धानम्‌ । 

वपा, सं. खी. ( सं. ) मेदस्‌ (न. ), वसा । 
वपु, सं. पु. [ सं. वपुस्‌ ( न. ) ] शरीरम्‌ । 
वप्र, सं. पुं. (सं. पुं न.) वरणः, सारः, प्राकारः 
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वर 





२. क्षत्रं ३. परूलिः (सख्री.) ४. तंगतटः 
५. गिरिशिखरं &. वस्मीकः-कं, शृत्तिकाचयः । 
--करीडा, सं. खी, ( सं. ) वप्रक्रिया । 

वफ़ा, सं. खी. (अ. ) प्रतिन्ञापालनं २. आज्ञा, 
कारिता-भनुसरणं-पालनं ३. विश्वसनीयता 
४. सुशीलता । 

~--दार, वि. (अ.~+-फा. ) विश्सनीय, विश्वा- 
 स्य+ स्वाभिभक्त २. आज्ञा+कारिन्‌-पारुक 
२. कतेव्यपारक । | 


दारी; सं. खी. (अ. + फा. ) दे. वकाः । 
ववा, सं. खी. ( अ. ) महा~मारी, जन~ मारः, 


मारिका २. स्पञ्ंसंचारिरोगः। 

ववार, सं. पुं. (अ.) भारः, भरः २. कष्ठ, 
विपद्‌ ( खी. ) । 

वमन, सं. पुं. (सं. न. ) वमः, वभिः ( खी. ), 
दन, छर्दिका २. वांत-वमन,+"द्रन्यम्‌ । 


। ~-करना, क्रि. स. उद्‌वम्‌ (स्वा. प. से.) 


छद. ( चु ) । 

वयःसंधि, सं. खी. (सं. पु. ) बास्ययोवन. 
मध्यकारः। 

वय, सं. सी. [ सं. वयस्‌ (न.) ] आयुस्‌ (न.); 
वयःक्रमः, अतीतजीवनकालः । 

वयस्क, भि. (सं. ) प्रौढ, - भापषन्यवहारः, 
दे. बाङिगः । 

वयस्य, सं. पु. (सं. ) समवयस्क २. भित्र, 
सखि ( पुं.) । 

वयस्या, सं. ली. ( सं.) सखी दे. । 

वयोन्रद्ध, वि. ( सं. ) स्थविर, जरठ-ण, जरित- 


| न, बद्ध । ` 


वरच, अन्य. (सं.) अपि तु, दे, ¶र्किः 
२. परंतु, वितु । 

चर; सं. पु. ( सं. 9) वृत्तिः ( खी. 9); तपोभिः 
देवेभ्यो याचितो मनोरथः २. ( देवादीनां ) 
अनुग्रहः, प्रसादः, आशिस्‌ (खलौ.) ३. जामातृ 


४. परिणेत्, वोद ५. पततिः, मवं । वि. ( से.) 


उत्तम,-भेष्ठ ( उ. छऋषिवरः = ऋषिश्रेष्ठः ) । 
मांगना, क्रि. स. वरं याच (श्वा. 


से.) बृ(सखा.-उ.से.)व्‌ (कर्‌. उ. से. })। 


दान, सं. पु. ( सं.) मनोरथपुरणं, अभीष्ट 
प्रदान. २. दे. वर” (२) । 


वरङ्ग 


१ 





+ + 


दायक, स. पुं. (६. ) वर-दःश्रदः-दात्ः 
वांदिताथैदः, समद्धेकः 
यात्रा, सं. खी. ( सं. ) भजने, 
भ्रस्थानम्‌ । दे. बरातः। 
--वर्णिनी; सं. खी. ( सं. ) वरअंगना-नासीः 
सुंदरो । 
वरक़र, सं. पु. (अ. ) ( पुस्तक-~) पत्र-पणं 
२-३. सुवणं-रजत,-पत्रम्‌ । 
चरगलाना, क्रि. स. (फ़. वरगृरानीदन ) 
म्रम-षिसुह (प्रे. ) २. प्रत-उच (प. ) 1 
वरिका, सं. सखी. ( फा. ) व्यायामः, दे. । 
वरण, सं. पुं. ( सं. न. ) वृतिः (ज्ली.), उदूद्महणं 
२. मदत्वेनांगीकरणं, पतित्वेन स्वीकरणं ३.पूजा 
४. आवरणं, आच्छादनम्‌) 
वरद्‌, सं. पु. (सं.) दे. 'वरदायकः { "वरः 
के नीचे )1 - 
वरदी, सं. खी. (अ.) श्नियतपरिधानं, विशिष्ट 
वर्गींय-वेषः। 
वरन्‌, अभ्य. ( सं, वरं >) अपितु। 
वर्ना, अन्य. (अ.) अन्यथा, इतरथा, नो चेत्‌ । 
वराटिका, सं. खो. (सं.) कपर्दिका, दे. "कोड? । 
वरानना, सं. ली. (सं. ) उंदरी, वरवणिनी; 
सुवदना-नी । 
वराहः सं. पुं. सं.) शकरः, दे. “सुअर२. विष्णुः, 
विष्णोरवतारिश्चेषः । | 
वरिष्ठ, वि, ( सं. ) उत्तम, शरेष्ठ, पूज्यतम । 
वरण, सं. पुं. ( सं. ) पाशिन्‌, प्रचेतस्‌ , अप्‌- | 
अपांपतिः, जलेश्वरः) | 


परिणेव- 


ण 


मेघनादः २. जलं 
२. सूयः ४. ग्रह-विरेषः ( अं. नेपचून ) । 
वर्णाङय, सं. पु, (सं. ›) सागरः । 
वरूथिनी, सं. लौ. सं.) सेना, सेन्यम्‌। 
वर, करि. वि. [ सं. अवारतः ( अन्य. ) ] इतः, | 
एतत्स्थानं प्रति, अत्र २. समीपं-पे-पतः, 
अतिक के ( सब १-२. अन्य. ) | 
वरेण्य, बि. ८ सं. ) प्रधान, मुख्य २. वरणीयः 
सत्कायं । 
वकशाप, सं. खी. (भं. ) प्रविश्चनं, . चित्प, 
राल-शाला ] । 
चग, सं. पुं. (सं. ) ( सजातीयानां ) गणः 
जातिः ( खी. )› समूहः, . भेणी-णिः ( ज्ञी, ) 
२. समस्थानवेव व्यंजन्‌पंचकं . (उ, कवर्गः, इ.) 


क 
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` चतुरख ५. समद्धिवातः, वर्ग॑फरं, कृतिः (खली) 


वर्णित 


परिच्छेदः ४. समः-चतुमुंज- 


(उ, ३३ = ९ वगीकः ) । 
-फल, सं. पु. सं. न.) दे. ववग (५) 
--मूक, सं. पुं. ( सं. न. ) पूरितसमानांकढय- 
स्यांकः, पदं (उ. ९ का वगेमूर = ३ ) । 
वचस, सं. पुं. सं. न.) तेजस्‌ (न.), कांतिः (सखी) 


वर्चस्वी, वि. (सं.-स्विन्‌ ) तेजस्विन्‌ , कांतिमत्‌ । 


वजन, सं. पुं. ( स. न. ) त्यागः २. निषेधः । 


वजनीय, वि. (सं. ) त्याज्यः, हेय, वञ्यं 
२. निषेवाहं । 


वलित, वि. (सं) त्यक्त, उत्सृष्ट २. निषिद्ध, हेय! 

वण, स. पुं. ( सं. ) आर्याणां ब्राह्मणादिनिमाग- 
चतुष्टयं, जातिः( खी. ) २ रंगः. रागः 
२. प्रकारः, विधा ४. अक्षरं ५. रूपं, आकारः । 

--धर्म, सं. पुं. (सं.) ब्राह्मणादिकर्तन्यकरापः । 

--नाश्च, सं. पुं. ( सं. ) व्ण-अक्षर+लोपः-पातः 
( निरुक्तः ) (उ. पएृषतोदर से पृषोदर ) । 

--माल), सं. खी. (सं. ) वणंसमान्नायः, 
अक्षरश्रणी (उ. असे ह तक)। | 

--विकार, सं. पुं. (सं) अक्षरविक्रिया (निरुक्त) 
(उ. गारी से गारी )। 

विचार, सं. पु. (सं. ) व्याकरणांगविह्ेषः, 
शिक्षा । 

--विपधय, सं. पु- (सं. ) अक्षरव्यल्यास्तः 
( निरुक्तः; उ. हिस से सिंह ) । 

--वृत्त, सं. पुं. ( सं. न ) भक्षरद्धदस्‌ ( न.) । 

श्रेष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) ब्राह्मणः। 

-संरर, सं. पुं, (सं. ) वणे-जात्तिमिभ्रणं 
२. भिश्रजः, संकरजः, सांकरिकः । 

--हीनः, वि. ( सं. ) बहिष्कृत, अपांक्तेय । 

वणन, सं. पु. (सं.न,) निरूपणं, विवरणं, 
व्याख्यानं, सविस्तरकथनं, वणना २, स्तवनं, 
गुणकथनं ३. रजन, चित्रणम्‌ । 

करना, क्रि. स. विव (स्वा. उ. से» निरूप्‌ 


` वणे. ( चु. ), सविस्तर कथ्‌ ( चु+), व्याख्पा 


(अ. प,.अ.)। 

वणनीय, षि. (सं. ) वणेयितन्य; निरूपयि- 
तव्य, व्याख्येय, वण्यं । 

वर्णित, नि. ( सं. › निरूपित, व्याख्यात 
२.. उक्तः कथित्‌ । 


(1 ध 
श्वकः , ' 


वर्णी 





-~---~~~--~-~---------~--~--~~----------- ~ -- ------------- नु 


वर्णी, सं. पु. (संगिन्‌) ब्रह्मचारिन्‌ २. रेखकः ` 


३. चित्रकारः 1 
वतन, सं. पु. ८ सं. न. ) व्यवहारः, वृत्तं, 


गी भणगििीिफिणरिगीपि पीपर 


वशी 





वखहक, सं. पुं. (सं.) मेधः, जलदः 
२. पवेतः। 
वलि, सं. सी. (सं. ) दे. लीः 


चेष्टितं, आचरणं २. इत्तिः ( खी. ), आ-उप,- | वक्ति, वि. (सं. ) न(नामित, आभरः 


जीचिका ३. पात्रम्‌, भाजनं, दे. "वतन । 

च्तंमान, वि. ८ सं. ) प्रचरि(कि)त, प्रचल, 
स्वं्ष॑मत २. उपस्थित, विध्यमान ३. आधु- 
निक(-की), अधुना-इदानी,-तन(-नी खी. ) । 
सं. पुं. (सं. ) क्रियायाः कार्मेदः (व्या. ) 
२. वृन्तांतः ३. परचरितन्यवहारः । 

चरती, सं. खौ. ( सं. ) व्तिः-तिका ( खी. ), दे. 
'दत्तीः २. यखराका। 

--वर्ती, वि. ( सं--तिन्‌ ) -स्थ;ः-वासिन्‌ । 


वर्दी, सं. खी.› दे. श्वरदीः । 

वद्धन, सं. पुं. ( सं. न. ) वृद्धिः-उन्नतिः ( खो. ) 
२. समृद्धिः ( खी. ) । 

वर्मा, सं. पुं. ( सं. वमन्‌ ) क्षत्रियोपाधिः । 

ववर, सं. पु. (सं.) देशविशेषः २. वषैरवासिन्‌ 
२. असभ्यः, याम्यः ४. स्लेच्छ्‌ः, ब्मैरः, ववैरः, 
अनार्यः । 

वषं, सं.पुं. (सं. पु.न.-) अब्दः, हायनः, 
समाः, इारद्‌ ( खी. ) संवत्सरः, संवत्‌ 
( अव्य. ) २, मैषः ३. वृष्टिः ( सखी. ) ४.महा- 
भूभागः। 

--गांठः सं. खी. (सं.+- दि.) वषेवृद्धिः (क्ली), 
जन्मःदिवसः-दि्नं-तिथिः; 

-- एर, सं. पुं. (सं. न. ) वाधिकयह-फल- 
द दिका पतिका । | 

वर्षा, सं, खी. [सं. वर्षाः (खी. बहु.) 
मरादृषा-ष्‌ ( खी.) मेवागमः, धनेकारः, 
जलाणेवः, घनाकरः २. वृष्टिः ( खी. ), वषः 
पषण, गोधघतं, परास्तम्‌ । 

-होना, क्रि. अ. वृष्‌ (स्वा. प.से.), वृष्टः 
भू । सु. भततिमात्रं अवपत्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

कार, सं. पुं. (सं. ) दै. वषाः (१) । 

वख्दु, सं. पुं. ( अ . वर्‌ ) पुत्रः २. संबानः । 

वर्य, सं. पुं, ( सं. पुं. न. ) कटकः, आवापकः 

` २. वेष्टनं ३. मंडलम्‌ । 

वर्यित, भि. ( सं.) प्ररिवेषटित, परिदरत । 

वर्वर, सं पु. ( अ. ) उत्साहः, ओौस्युक्यम्‌ । 


पिय ककका 1 ण कवक 


२. आवर्जित, प्रह ३. वल्यित, दे. ४. वलीमत्‌, 
वक्भि? वक्नि ५. आच्छादित ६. सितः 
७. लघ । 

वरी, सं. जौ. ( सं. ) विः ( खी. ), बरी-लिः. 
( खी.) दे. श्री" २. श्रेणी, अवली-लछिः 
( खी. ) ३. रेखा ४. पुटः, भंगः। 

वरी, सं. पु. (अ.) स्वामिन्‌ , प्रभुः २. शासकः; 
३. साधुः । 


॥ ¦ -अहद्‌, सं. पु. (अ. ) युवराजः । 
वतुट, वि. ८ सं. ) गोर, मंडल-चक्र,-आकार । । 


वल्कः सं. पु. ( सं, पुं. न. ) वल्काः-क. 
इक्षत्वचा-च्‌ (ली. ), चोचं, रस्कं, खी 
२. वस्कर-वर्क,' वसनं-वस््रम्‌ । 

वरद्‌; सं. पु, (अ, ) दे. 'वलदद्‌ः | 

वहिदियत, सं. खी. ( अ. ) पितनामन्‌ (न.) । 

वल्मीक, सं. पु. ( सं. ) वामलूरः, वर्मकूट,. 
कृभिरोकः, नाकः २. वार्मीकिः सुनिः। 

वज्ञभ, धि. ( सं. ) प्रियतम, दथित। सं. पु. 
(सं) नायकः, प्रियतमः, कांतः २. प्रतिः, भुं \ 

वज्ञभा, वि. ( सं. ) प्रियतमा, कांता, दयिता । 
सं- खी. ( सं. ) भिय, पत्नी-भार्या । 

वज्ञरी-रि, सं. खी. (स.) कता, वष्धी-खिःः 
( खी. ) २. मंजरी 1 

वशवद्‌, वि. ( सं. ) वश-वतिन्‌-अनुग, आज्ञा- 
कारिन्‌ । सं. पु. ( सं. ) सेवकः, दाप्तः। 

वश, सं. पु. (सं. पुं. न.) अधिकारः, भ्रञुत्वं. 
२. शक्तिः (सी. ); प्रभावः सामर्थ्य 
२. अधीनता आयत्तता ४. श्च्दा, कामना | 
वि. ( सं. ) अधीन, आयत्त । 

-(मे) करना, करि. स. वदो, दम्‌ (परः. 
दि-प.से-), वशं नी (म्वा. प. अ. }, नियम्‌ 
(भ्वा. प.अ.)। 

वर्ती, वि. ( सं.-वर्तिन्‌ ) वश्चग, वश्चाचुग,. 
-वश्च;ः-अधीनः-भायत्त, परतंत्र । 

वशिष्ठ, सं. पुं. दे, "वसिष्ठः । 

वक्षी, वि. ( सं~-शिन्‌ ) जितात्मन्‌, संयमिन्‌ 
२. अधरीन,-आयत्त ३. शक्तिमत्‌, समर्थं । 


"वशीकरण 





वशीकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) ( मणिमंत्रौषधा- 
दिभिः ) स्वायत्तीकरणं २. दमम, नियहः- 
हणं, वशीकारः । 


-वश्ीङ्कत; वि. (सं. ) वचं नीत २. मंत्रमोदित. 


२. मुग्ध । 


-वक्षीभूत, वि.(सं.) अधीनः यत्त २.परबदाग । 


वश्य, वि. ( सं. ) विनेय, शिक्षय, दम्य 


-वषट्‌, अव्य. (सं.) देवनिमिन्तकहविस्त्यागमं्ः । 


---कार, सं. पुं. ( सं. ) होमः, देवयज्ञः 

-वसंत, सं. पुं. (सं. ) ऋतुराजः, दे. बरसंतः 
२. शीतलारोगः ३. मसूरिकारोगः ४. रागभेदः 
५. ताल्येदः। 

-- तिरक, सं. पुं. (सं.-कः-कं-का) वणेबृत्त-मेदः। 
पंचमी, सं. खी. (स. ) शरीपंचमीः, माधः 
हु्पंचमी । 

वसंती, वि. दे. "वसतीः । 

वस्ती, सं. खी. ( सं. ) वसतिः-वस्तिः (ल्ली. ); 
नि~, वासः २. गृह, सद्मन्‌ (न. )। 

वसन, सं. पुं. ( सं. न. ) वख, वासस्‌ (न. ) ) 
-वसि्ठ, सं. पुं. ( सं. ) ऋषिविशेषः २. सप्तषि- 
मंडखांतगंतो नक्षत्तविह्ेषः । 

'वसोका, सं. पुं. (अ. ) समय-प्रतिज्ञा-संविद्‌ + 

-पत्रम्‌ । 

---नवीस, सं. पुं. (अ. + फा.) दे. 'अर्जीनवीसः। 

.वस्ीयत, सं. खी. (अ. ) ( मरणीसन्नस्य ) 
अंत्यादेश्षः २. रिक्थविमागन्यवस्था । 


---नामा, सं. पुं. (अ. फा.) मृत्युः-पच्र-लेखः । 


करना, क्रि. स. मृत्युपत्रेण दा (जु. उ. अ. 
ऋ ( प्रे, अपरयति )। 

-दसीदा, सं. पु. (अ, ) उपायः, साधनं, 
२. साहाय्यं ३. संवधः। 


वसुंधरा, सं. त्री. सं.) वखधा-दा, एथिवीः दे. 1 . 
वसु, सं. पुं. (सं. न. ) धनं २. रत्नं ३. सुवणं ` 


४. जलम्‌! (सं. पुं) गणदेवताविश्ेषः, अष्टवसवः 


(षसो शरुवश्च सोमश्च पिष्णुश्चैवानिरोऽनलः । ` 
प्रत्यूषश्च प्रमासश्च वसवोऽष्टौ क्रमात्‌ स्मरताः) ` 
२. वकवृक्षः ३. रश्मिः। अष्ट इति . संख्या ¦ 
|. एव (न, ) इ. । 


४. सूथः ५. विष्णुः ६. सस्जनः। | 
चसुदेव, सं. पु. (सं) कृष्णपितृ, आनकदुंदुभिः । 


चसुधा, सं ली. (सं. ) वदा, . वञ्मतीः ` 


( ५०६ ] 


वांद्ुनीय 





वसुर, वि. (अ. ) प्राप्त, कन्ध २. समाहृत । 


वसूली, सं. खी. ( अ. वसूल ) प्रा्षिः (खी. ); 


अधिगमः २. समाहारः! 
वस्ति, सं. खी. ( सं. पुं. खी. ) नाभेरधोभागः, 


दे. "पेड २. मूत्रादायः ३. रेचनयं्ं, शृङ्गकः- 
दै. "पिचकारी 

- कमे, सं. पुं. [ सं.-मन्‌ (न. 2) ] येत्रेण मल- 
मूत्रनिष्कासनम्‌ । | 

वस्तु, सं. खी. (सं. न.) पदाथः, द्रव्यं २. सत्यं 
३. वृत्ततः ४. नाटकीयाख्यानं, कथावस्तु (न.)। 

वस्तुतः अभ्य. ( सं. ) यथाथेतः, तच्वतः, याधा- 
ध्येन, सत्यं, यथार्थम्‌ । ` 

वख, सं. पुं. (सं. न.) नि-+वसर्न, वासस्‌ (न), 
आच्छादनं, . चेरः-लं, ` अज्युकं, . अंबर; पटः; 
सिचयः, परिधानं, साद, वासं, कपटः । 

वस्फ्‌, सं. पु. (अ. ) सद्‌-गुणः, विदोषः, 
धर्मः २. स्तुतिः ( खली. ) । 

वस्छ, सं. पु. (सं.) संगमः, समागः, भिर्नम्‌ । 

चह, सर्व. ( सं. सः ) तद्‌ तथां अदस्‌ के रूप । 
[ उ. सः, भसौ (पुं. ); सा, असौ (खी. ); 
तद्‌, अदः (न. ) |। 

वहन, सं. पुं. (सं. न.) प्रापणं; स्थानातिरे 
नयनं, २. धारणं, उत्थापनम्‌ । | 

वहम, सं. पु. (अ.) भ्रमः, जतिः (ल्ली. ) 
२. भिथ्याः-कंका-संदेदः ३. मिथ्याधारणा 
४. व्याधिकेल्पना, ङुक्षिरोगः। 

वहमी, वि. (अ. वहम) संश्यात्मन्‌, 
दशंकाञीलः, आदंकिन्‌ । 

वहश्ी, वि. (अ. ) कन्य, आरण्य २, अ 
अशिष्ट ३. दुर्दौत, दुदमनीय । 

वर्ह, क्रि. वि. (दि. वह ) तत्र, तस्मिन्‌ स्थाने । 

से, क्रि. वि. ततः, तस्मात्‌ स्थानात्‌ । 

वहीं, क्रि. वि. ( ईि- वहां + ही ) तनैव, तस्मि- 
तनैव स्थाने । 

वही, सवे. ( हिं. वह + ही ) स एव, असावेव 
( पुं. ); सेव; असावेव (ल्ली. ); तदेव, अद 


सभ्य) 


वहि, सं.पुं. (सं. ) अनलः, अभिः, दे. (आगः। 
वाचेनीय, वि. (सं. ) स्शृदणीय, . कमनीयः 
काम्य २,.वांद्ित, दै. । ह 


वाला 


[ ५०० ] 


वाजिबः 





वांद, 6. खी. (सं. ) इच्छा, अभिलाषः 
कामना । 

वादित, वि. ( सं. ) अभिकधित, अमीष्ट 1 

वा, अन्य, ( सं. ) अथवा । 

वाद्‌). स. पुं. दे. वादा? । 

वादस चान्परर, सं. पुं. (अं. ) विश्वविधार- 
यस्य उपाध्यक्षः । | 
वाइस्राय, सं. पुं. (अं. ) राजमरतिनिपिः। ` 
वाक , सं. पुं. [ सं. वाच्‌ ( खी.) | वाणी, 
वाक्यं २. सरस्वती, शारदा ३. वागिन्द्रियं 
वाकृश्चक्तिः ( खी. )। 

पटु, वि. ( सं. ) वाकूकुराल, वाग्मिन्‌ । 
-पटता, सं. खली. (सं.) वाकपारवं, वाग्मिता, 
वाग्वेदग्ध्यम्‌ । 

--पारष्य, सं. पुं. (प. न. ) अग्रियवाक्यो 
चारणं, कडमाषणम्‌ । 

-संयम, सं. पुं. (सं. ) वाग्यमः, मितवाच्‌ 
(सनी. )। 

वाक्रदईे, क्रि. वि. (अ. ) वस्तुतः, यथाथतः । वि.+ 
यथार्थ, सद्य । 

वाक्या, सं. पुं. (अ.) षटना, वृत्तं २. समाचारः 
वाक्रा, वि. (अ. ) स्थितः-वतिभ~स्थ । 
वाक्ठिपफ़़, वि, (अ.) परिचित, अभ्यस्त 
२. ज्ञातु, बोदधृ, अभिज्ञ २, अनुभविन्‌ । ,, 
--कार्‌, वि. ( अ.+फ़ा, ) कार्याभिज्ञ, कुराल, 
निष्णातं । 

चाकर्रियत, सं. खी. (अ. ) परिचयः, परि 
ज्ञानं २, अनुभवः। 

वाक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) पदसमूहः, योग्यता- 
काक्चापसतत्तियुक्तः पदोच्चयः २. कथनं, वचनं 
३. सूत्रं ४. आभाणकः । | 
वागा, सं. सखी. ( सं. ) वसा, दे. 'लगामः। 
वागीश, सं. पुं. ( सं. ) बृहस्पतिः २. ब्रह्मन्‌ 
(पु.) ३. वाग्मिन्‌ , कपिः । वि. (सं. ) सुवक्तू 
छव्याख्यातृ । 

वागुरा, सं. खी. ( सं. ) सृगर्बधनाथं जाङमेदः । 

वागुरिक, सं. पुं. ( सं. ) व्याधः, दाकुनिकः। 
वाग्जार्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) वाण्डंवरः, शब्दा 
डंबरः, वाकूप्रपंचः । ` 

वाण्दंड, सं. पु. ( सं. ) निर्भत्संना, अधिक्षेपः । 


वाग्दत्ता, सं. खी. ( सं. ) *नियतवरा, श्वाचा-- 
पिता (कन्या) . 

गदान, सं. पुं. ( सं. न. ) कन्यादानप्रतिज्ञा । 

वाग्दुष्टः वि. ( सं. ) केटडमाषिन्‌ २. अभिशप्त । 
वाग्देवी; सं. खी. ( सं. ) सरस्वती, दे. 1 

वाग्मी, -सं. पु. (सं. वारिमिन्‌ ) बवारिविदग्धः). 
वाकृपड्धः, सुवक्त्‌ २. पंडितः, प्राज्ञः २. बरह्‌- 
स्पतिः । 

वाग्विरास्त, सं. १. ( सं. ) सानन्दो वातांङापः।' 

वाङ्मय, वि. ( सं. ) वाक्यात्मक २. वारिवहितः 
(पापादि) सं. पु. सं. न.) भाषा २. साहित्यम्‌।. 
वाच, स. खी. ( सं. ) वाणी २. वाक्यम्‌ । 
वाच, सं. खी. ( अं. ) श्वरिका । 

वाचक, वि. ( सं. ) ज्ञापक, योतक, सूचक. 
बोधकर २. पाठक, वाचयित ३. वक्तृ । 

- टपा, सं. खी. ( सं. ) उपमालकारमेदः । 
वाचन, सं. पु. ( सं. ) पठनं, अध्ययनं). 
उच्चारणं २. कथनं ३. प्रतिपादनम्‌ । 
वाचस्पति, सं. पुं. ( सं.) वरहस्पतिः, सुषिद्धस्‌ । 
वाचा, सं. खी. ( सं. ) वाणी, भिरा २. वाक्यं, 
वचनम्‌ । 

वाचाट-कू, पि. ( सं. ) बहुमाषिन्‌ , मुखर. 
जल्प(श्पा)क्‌ २. वाक्पटु । 

वाचारु(टोता, सं. खी. ( सं.) युखरता,. 
बहुमाषिता २. वाग्बैदग्ध्यम्‌ । 

वाचिक, वि. ( सं. ) वाग्विषयक २. मौखिक ।. 
--वाची, मि. ( सं.-चिन्‌ ) -सुचक, -बोधक । 
वाच्य; वि. (सं.) वचनीय, कथमनीय २. अभि. 
धेय, अभिधावृत्या बोध्य ( अथै. ) ३. कुत्सित;. 
हीन । 

वाच्याथ, सं. पुं. (सं. ) अभिषेय-मूरश्चड 
अथः-राब्दा्थंः। 

वाच्यावाच्य, वि. ( सं.) भद्रामद्र (वाक्रयादि) # 
वाक्नःसं. पु- (अ.) उपदेशः, धामिक- 
व्याख्यानम्‌ । 

वाजपेय, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) शौततयागभेदः। 
वाजपेयी, सं. पु. ( सं.-यिन्‌ ) इतवाजपेयः 
२. ब्राह्मणोपाधिमेदः ३. सुकुलजः । 
वाजक्षनेय, सं. पुं. ( सं. ) यञव॑दस्य शाखा- 
विह्ञेषः २. याज्ञवस्क्यः। 

वाजिव-बी, वि. ( अ. ) उचित, योग्य, युक्त ४ 


चाजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌ ) अश्वः, धोटकः 
२. आमिक्षामस्तु (न.), मोरटः ( =फटे 
हुए दूध का पानी) ३. पक्षिन्‌ ४. ब्राणः 
५. वासकः । 

--कर, वि. ( सं. ) कामो्षीपक (ओषधादि) । 

इरण, सं. पुं. (सं. न. ) वीयंवृद्धिकरः 
पभरयोगः। | 

चाट, सं. पुं. ( सं. ) मागः २. वास्तु ३. मंडपः । 

वाटर, सं. पुं. (अं. ) जलम्‌ । 

-- प्रप, वि, (अ. ) अक्छेख, जकाभेद्यम्‌ । 

दक्स, स. पु. (अ. ) *जलयंत्र २. जलय- 
चाल्यः । 

चारिका, सं. खी. ( सं.) क्षद्रःजरामः 
उद्यानं, दे. "बग चाः 

'वाडवाग्नि, सं. खी. ( सं. ) वाडवः, व(बा)ड- 
वानछः । 

वाण, सं. पुं. ( सं. ) वाणः, दे. । 

वाणिज्य) सं. पुं. ( सं. न. ) क्रयविक्रयः, 
निगमः, वणिक्घर्मन्‌ ( न. ) व्यापारः । 

वाणी, सं. सी. ( सं. ) दे. बाणीः। 

वात, सं. पुं. (सं.) पवनः, वायुः, दे. । 
२. देष्स्थवायुः ३. रोगभेदः। 

"चक्र, सं. पु. (सं. न.) चक्रवातः, वातावतः । 
--ज, वि. ( सं. ) वातप्रकोपज (रोगादि) 1 
--जात, सं. पुं. ( सं. ) हलमत्‌ › मारुतिः । 

तृ, सं. पु. ( सं. न. ) बृद्धसूत्रक, यरीष्म- 
हास्म्‌। 

ध्वज, सं. पुं. ( सं. ) वातरथः, मेषः । 
~पर, सं. पुं. ( सं. ) ध्वजः, पताका । 

पुत्र, स. पुं. (सं. ) हनुमत्‌ २. 
३. महधृत्तः। 

प्रकोप, सं. पुं. ( सं. ) ( शंरीरे ) वायुदृद्धिः 
( खी. ) 

सग, सं. पुं. ( सं.) वायु-बातन्याधिः, 
चरातंकः, अनिक्लामयः, दै. गढिया? । 
--वेरी, सं. पु. ( सं.-रिन्‌ ) वातादः, दे. । 

-चाताद्‌, सं. पुं. ( क्त. ) नेत्रोपमफलः, वाताञ्नः, 


मीमः 


वातवेरिन्‌ । ८ फल ) वाताग्र, वादामम्‌ । (दै 


बादाम ) । 
"वातायन, सं. पुं. (सं. न.) ्द्रखडक्किका 
` .२- दे. 'रो्नदानः। | 
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वापसी 





वातु, सं. पुं. ( सं. ) उन्मत्तः, दे. बावः । 
वात्सल्य, सं. पु. ( सं. ) रसविहोषः (कान्य) । 
( सं. न. ) पित्रोः अपत्यर्नेहः, वत्सरता । 
वात्स्यायन, सं. पुं. ( सं. ) न्यायसून्नमाष्य- 
कारः २. कामसूत्रप्रणेव्र, पक्षकः, मंदनागः। 
वाद्‌, सं. पु. ( सं. ) वादानुवादः, बादयप्रति- 
वादः, ऊहापोदः, राख्ञाथंः, दे.। २. सिद्धातः, 
राद्धातः ३. कलहः, विवादः । . 
--विवाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दे. वाद (१) | 
वादक, स. पुं. ( सं. ) वाघवादयितु २. वक्तृ 
३. वादिन्‌ , तार्किक । ` | 
वादन, सं. पुं. (सं. न. ) वाद्य-वादिघ्र,-ध्वननं 
२. वाचं दे, । | 
वाद्रायण, सं. पुं. (सं. ) महषिः वेदन्याप्तः। 
वादु, सं" पुं- (अ. वाहृदा ) नियतन्नमयः 
२. प्रतिज्ञा, वचनं, संगरः। 


। वादुानुवाद, सं. पुं. ( सं. ) दे. वादः (१) । 


वादी, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) अभियोक्तृ, अभि- 
योगिन्‌ , अर्थिन्‌, शिरोवतिन्‌; दै. मुई 
२. प्रस्तावकः, प्रस्तोत ३. वक्तृ । | 
"प्रतिवादी, सं. पुं. ( सं. वादिप्रतिवादिनौ ) 
अ्िप्रत्यथिनौ २. पश्षिप्रतिपक्षिणौ (सब दि.) । 
वाद्य, सं. पुं. ( सं. ) वादिते, आतोचयम्‌ । 
वानप्रस्थ, सं. पुं. (सं.) त्रतीयाश्रमिन्‌, 
वैखानसः, आरण्यकः, तापसः २. तृतीयाश्रमः 
२-४. मधूक-पलाश्च+वृक्तः । 
वानर, सं. पुं. (सं) कपिः, मकेटः) दे. "बंदर, । 
वानरी, सं. खी. ( सं. ) मकंटी, वलीमुखी । 
वापस; वि. (फा. ) वि-प्रत्या-प्रतिनि)-वृत्त 
प्रतिगगत-आगत-यात-भायात । 
आना, क्रि. अ. प्रत्यागम्‌ , 
(भ्वा. आ. से. )। | 
--करना, क्रि. स. प्रतिगम्‌ , प्रतिनिवृत्‌ (४. ) 
२. प्रतिदा (जु, उ. अ.), प्रति-ऋ (प्र 
प्रत्यपंयति ) । 
--जाना, कि. अ. प्रति,-गम्‌-निषृत्‌ । 
टना, करि. स. प्रादा, पुनः स्वीङ । 


--होना, क्रि. अ, दे. "वापस जाना? २. प्रति 
दा-आदा ( कम.) । 


वापसी, तरि. (फा. वापस) प्रत्या-परतिनिःदृत्त । 
सं. खली, प्रति,+गमनं-आगमनं-माब्त्तिः (खी. ) 
२. परतिदाने-मपेणं-आदानम्‌ । .` 


प्रत्याव्ृत्त्‌ 


वापी 
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चारन्यारः 





वापी, सं. खी. (सं-) वापिः (सी. ), दधिका, 
वापिका । 
वाम, वि. ( सं. ) सन्य, दक्षिणेतर, दे. नार्याः 
२. प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतीप ३. कुटिल ४. दुष्ट, 
नीच ५. अभद्र, अमंगल । 

-देव, सं. पुं. ( सं, ) शिवः । 

- मार्ग, सं. पु. ( सं. ) वामाचारः, वेदविरुड- 
संप्रदाय विङेषः । 

--मागी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) वामाचारिन्‌ , 
वेदविसरेधिम्‌ । 

-खोचना, सं. खी. (सं. ) वामाक्षी, सुंदरी, 
शोभना । 
वामन; वि. (सं.) खव, हस्व, लघुकाय । 
"सं. पुं. ( सं. ) खट्नः, खद्धेरकः, खवः, हस्वः 
२. विष्णुः ३. रिवः ४, पुराणय्रंथविशेषः 
--जवतार, सं. पु. (सं. वामनावतारः) 
अदितिगमंजो विष्णोः पंचमावतारः । 
वामनी; सं. ली. ( सं. ) खर्वा, खदनी । 
वामा, सं. खी. ( सं. ) नारी, रामा, 
वामी खी. ( सं.) बडवा २. रास्तमी 
३. श्ृगाटी । 
वायव्य; वि. (सं. ) १.३. 
देवताके निमित, वायवीय । 
--कोण, सं. पुं. (सं. ) पश्चिमोत्तर,कोणः- 
दिशा, वायची । 
वाय, स. पुं. ( सं. ) काकः, ष्वाक्षः। 

वायु, सं. खी. (सं. पुं.) वातः, पवनः, 
अनिलः, गंधव(वा)हुः, समीरः-रणः, मरत्‌ , 
मा(म)रतः, श्वसनः, मातरिश्वन्‌ , सदागतिः, 
जगद्प्राणः, नभस्वत्‌ › पवमानः, प्रभंजनः, 
धूलिध्वजः, फणिप्रियः। ` 

-कोण, सं. पुं. (सं. ) पश्िमोत्तरदिशा, 
वायवं । 

--गुरेम, सं. पु. ( सं. ) वातचक्रं, चक्रवातः, 
वात्या २. जकू-गुटमः-अवतंः ३. वातगुर्मः, 
उदगूव्याधिमेदः | 

--पुत्रः सं. पुं. (सं) पवनभ्यतः-पुत्रः, हनुमत्‌ । 

भरण; स. पुं. (सं. ) वायुः+मक्षः-युज्‌ , 
यतिभेदः २. पवनाद्यनः, सर्पैः । 

-मंडक, सं. पुं. (सं. न.) अंतरि(यी)क्ष 
गगनं २. वातावरणम्‌ । 


वायु, संबंधिन्‌- 


वारवार,क्रि.वि 


वारंट, सं. पुं. (अं- ) अधिकारपन्नम्‌ । 

--गिरप्रतारी, सं. खी. (अं. + फा.) +भसेधा-. 
धिकारपत्रम्‌ । 

--तलखश्ची, सं. पुं. (अ. +- फा. ) *अन्वेषणा- 
पिकारपत्रम्‌ । 

--रिहाङई, सं. पुं. (अं.-+-फा.) (कारागारा- 
दिभ्यः ) मोचनाधिकारपत्रम्‌ । 

न।(रनबारः 

पुं. ( सं. ) पयायः, कमः २. अवसरः, 
समयः ३. सप्ताह+दिनं-दिवसः, वाक्षरःः. 
४. इर्‌ ५. आधातः; प्रहारः, आक्रमणं 
६. आवरणं ७. समूहः ८. पारः.रम्‌ । 

--करना, क्रि. स. अभिदु (भ्वा. १. अ. );. 
अवस्केद्‌ (स्वा. प.अ.), आक्रम्‌ (म्वा. प. 
से. भ्वा. आ, अ. ) । 

--खाखी जाना, मु. लक्ष्यं न व्यध्‌ ( कमै. ),. 
अखं अपलक्षयं पत्‌ (भ्वा. प. से. ) २. युक्तिः: 
निष्फलीम्‌ । 

वारक, वि. ( सं. ) निषेधक, प्रतिबंधक । 

वारण, सं. पु. (सं. न.) नि-प्रतिषेधः,. 
२. विश्वः, अंतरायः । (सं. पुं. ) गजः, वाण- 
वारः, कवचः-चम्‌ । 

वारदात, सं. खरी. (अ, ) दुषेटना २. विप्लवः, 
संक्षोभः 

वारना, क्रि. स. (सं. वारणं >) अनिष्टवारणायः 
उत्खन्‌ ( ठु. १. अ. )-त्यञ्‌ (स्वा. पअ.) 
सं. पुं, शातिकरः उत्सगैः, कष्टवारफं दानम्‌ । 

वारनारी; सं. खी. ( सं. ) वारमुखी, वारांगना,+. 
वेद्या, वारविलासिनी । 

वारपार, सं. पु. [ सं. अवारपारे पुं. न.)] 
( नवादीनां ) तयद्रयं २. अतः, सीमा! क्रि. 
वि.» अवारात्‌ पारं यावत्‌ २. निकरपार््ात्‌. 
परपारवंप्येतम्‌ । 

वारांगना, सं. खी. ( सं ) वारनारी, दे. । 

वारा, सं. पुं. (सं. वारणं> ) मितव्ययःः 
२१. लमः) 

वाराणसी; सं. ली. (सं.) काञ्ची-शिका, 
शिवपुरी, तपस्थली, व(वा)रणसी । 

वारान्यारा, सं. पुं. (दि. वार~+न्यारा) 
निर्णयः, निश्चयः, निधारणं २. समाधानं), 
संधिः, शमः-मनम्‌ । 


वार 


` वारापार 


- वारापार, सं. पुं. तथा क्रि. वि. दे. षवारपार्‌ः। 
वाराह, सं. पुं. ( सं. ) वराहः दे. । 

वारि, सं. पुं. ( सं. न. ) पानीयं, जलं, दे. । 
--चर, सं. पु. ( सं. ) जलजन्तुः २. मत्स्यः । 

` ~ज, सं. पु. (सं. न.) कमल, वारि,+जातं-रुहम्‌ । 
` --द, सं. पुं. ( सं. ) वारिः-धरः-वाहः, मेधः । 
--धि, सं. पुं. ( सं. ) वारिनिधिः, सागरः। 

` ~ यंत्र, सं. पु. (सं. न.) जलयंत्रं, दे. "फव्वारा१ 
` वारिस, सं. पुं. (अ. ) अंश,-हरः-हारिन्‌-मान्‌ , 
दायादः, दायिकः २. उत्तराधिकारिन्‌ । 

` - ~होना, क्रि. अ. पैतृकसंपदधिकारौ जन्‌ 
(दि. आ. से. ), दायादो भू । 


` वारींद्‌, सं. पुं. ( सं. ) वारीक्ञः, सागरः । 

` वाणी, सं. खी. ( सं. ) मदिरा, मघं, सुरा 

२. पश्चिमदिर्ा ३. वरुणानी । 

वाड, ( अ. ) रक्षणं, गोपनं २. पुर- 

विभागः ३. कारागारादीनां विभागः 

` काडर, सं. पुं. ( अ. ) रक्षकः २. कारारक्चकः 

` वात्ता, सं. खी. ( सं.) विषयः, प्रसंगः २. किव - 

` दती, जनश्वुतिः (ख्मी.) ३. समाचार, 
वृत्तं ४. वात्तालापः, दै. । 

` वार्ताङछाप, सं. पुं. (सं. ) संरापः, संवादः, 
समाषण, आलापः । 

` -- करना, क्रि. अ, संरूप्‌-संवद्‌ (म्वा. प. से.) 
सभाष्‌ (भ्वा. आ. से.) 


` वात्तिक, सं पुं. ( सं. न. ) उक्तानुक्तदरुक्तार्थ- ¦ 


प्रकाशको यथः; रीका । (सं. पुं.) चरः २. दूतः। 


चाद्भ्यः, सं. पु. (सं.न.) वाधक, वृद्धत्वं 


वृद्धावस्था, स्थाविरम्‌ । 


-वाषिक, वि. ( सं. ) माग्दिक, वात्ससिकि, साव- 
` त्सरिक २. प्रावृषेण्य । 


-वाङुरियर, सं. पुं. (अं. ) स्वयं सेवकः, स्वेच्छा- 


सेवकः । 
चाल्दन, सं. पुं. (अ. ) पितरौ, मातापितरौ 
(दोनों द्वि. )। 
वाछिद्‌, सं. पुं. ( अ. ) पितृ, जनकः । ` 
वालिदा, सं. ली. (अ.) मात (क्ञी.), जननी । 
वाश्मीकिं, सं. पुं. ( सं. ) रमायणप्रणेतृमुनि- 
विशेषः, व(वा)र्मीकः, प्राचेतसः, आबकविः, 
` कविज्येषठः। | 
तावदूकः; स. पुं. (स) वाग्मिन्‌ २. वाचारः | 
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वावेा, सं. पु. (अ.) विकापः २. कोलाहकः । 

वाष्प, सं. पु. ( सं. ) उष्मन्‌, दे. भप 
२. अश्रु (न. )। 

वासंती, सं. ल्ली. (सं. ) . माधवी, प्रहसतीः 
वसंतजा २, यूथी । 

वास, सं. पुं. ( सं. ) अवः-स्थानं-स्थितिः (सी.) 

४वस्तिः (खी.) २. गृहं, भवनं ३. खु-गंधः 

४. दुर्‌ ~गंधः । | 
वाष्ठक, सं. पु- ( सं. ) भटरूषः, वेध-भिषङ; 
मातृ ( खी. ) वास्ता-सकः । ॥ि 

वासकेट, सं. खी. (अ. वेस्टकोट ) वासकटिः। 
वासना, सं. खी. ( सं. ) कामना, अभिराषः, 
वाद्य २. संस्कारः, भावना, स्छृतिहेतुः २. ज्ञानं 
४. प्रत्या ५. देहात्मबुद्धिजन्यो भिथ्यासं- 
स्कारः ( न्याय. ) । 

वासर, सं. खी. (सं. पु. न.) दिवसः, दिनम्‌ । 
वासव, सं. पुं. (सं. ) इन्द्रः, दे. । 

वासित, वि. (सं. ) भावितः, खुरभीकतः 
२. वस््रवेष्टित ३. पथुंषित । 

वाक्ली, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) निवासिन्‌ , 
वास्तव्य । 

वासुदेव, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्णः । 

वास्तव, वि. ( सं. ) सत्य, यथाथ, अवितथ । 
- मं, क्रि. वि. वस्तुतः, सत्यम्‌ । 

वास्तविक, वि. ( सं. ) तथ्य, सत्य, तारिक; 
दे. "वास्तवः । 

वास्ता, सं. पं. (अं. ) संबंधः, संपकः। 
--पड्ना, मु; व्यवहारावसरः जन्‌ ८ 
आ. से. )। 

वास्तु, सं. पुं. ( सं. पुं न. ) वेदमभूः, गृहपो 
तकः २. गृहं, सौ 

--विद्या, सं. खी. (सं. ) भवननिममांणकला, 
स्थापत्यम्‌ । 

वास्ते, अव्य. ( अ. )-अ्थं, -निमित्तम्‌, चतुर्थीं 
विभक्ति से मी (उ. तेरे बास्ते=त्वदथ, 
तुभ्यम्‌ )। 

वाह्‌ `, अव्य. ( फ़्रा. ) साधु, वर, भद्रः शोभनं 
२. अदूुतं, आस्चयं ३. भि ४. हंत । 

चाह २, अव्य. साधु-साधु इ. । 

---करना, क्रि. स; अभमि-परतिः नंद्‌ (स्वा. प. 
से, ), साधु-वादान्‌ दा २. करतरुध्वनि छ. । 


वाहक 


----होना, सु. अभि-परति-नंद्‌ ( कर्म॑. ) । 

वाहक) सं. पु (क्ष. ) भारवाहः भारिकः 
२. सारथिः, यंतर । | 
चाहन, सं. पुं. (सं.) यानं, युग्यं, दे. (सवारी 1 

चाहवाही, सं. खो. (फा. ) ख्यातिः-विश्वतिः 
( खी. ), साधुवादः, प्रयसा । ` 

--रेना या दना, यु. यश्च: वितन्‌ ( त. उ 
से. ) साधुवादान्‌ कम्‌ (स्वा. आ.अ 
प्रशंसापात्रं भू । 


चाहिनी, सं. खी. (सं) सेना २. नदी 


२३. सैन्यभेदः ( = ८१ हस्ती, ८१ रथ, २४१ 
घोडे, ४०५ पदर ) । 
--पति, सं. पुं. ८ स. ) सेनापतिः । 


 बाहियातः, वि. ( अ. वाही + फा. यात ) 


व्यथै, निरर्थक २. दुष्ट, खल । 
चाहीतबाही, वि. (अ. 4 फा.) निरथैक, निष्प्र 
योजन २. असंगत, असंबद्ध । सं. खी.; प्र+ 


जल्पः-पनं २. गाछिः ( खी. ), अपभाषणम्‌ । ` 
् | --का सिद्धांत, सं. पुं, विकासवादः । 


वाद्य, वि. ( सं. ) वोढन्य २. वोढु । 

विदु, मं पुं. ् विदुः ॥ 

विध्याचर, सं. पुं. (सं.) वध्यः, पवंतविदेषः । 

वि,उप. (सं. ) वैरिष्टयनिषेधादितोधकः 
उपक्तगंः ( व्या. ) । 

विकच, बि. ( सं. ) विकसित, उत्फुछ २. के 
रीन । 

विकट, वि. (सं. ) कठिन, दुस्साध्य, दुष्कर 
२. भीम, भीषण, भयप्रद ३. विदा, तिस्तीर्णं 
८. दुगमं ५. वक्र; कुरिर । 

विकरारू, वि. ( सं. ) दे. %विकटः (२) । 

विकट, वि. (सं.) विहर, उद्विग्न, वि-+आकुर, 
तर्त २. खंडितः अपूणं । 

विकलांग, वि. ८( सं. ) अ-पोगंड, अंग्योन, 
विकल-न्युन,-अङ्ग-इंद्विय । 

विकडा, सं. ली. ( सं. न.) कायाः . षष्टितमो 
मागः । 

विकल्प, सं. पुं. ( सं. ) भमः, भातिः ( स्री. ) 
२. संदेहः, संरायः ३. विभाषा (व्या. ) 
४. विरुद्ध-विपरीत,-विचारः-कस्पना ५. चित्त- 
इत्तिमेदः ८ योग. ) ६. अर्थारुकारमेदः (सा) 
७. अवांतरकस्पः ८. रेचिद्धकविषयः। 
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विक्रीत 


विकलित, वि. (सं.) विकच. स्फुट-टितः, स्मितः 


उस्जम-भित, उन्निद्र, उन्मीकित, प्र-उव्-सं-, 
फुट, मिन्न, उदुल्ुदध । 
विकस्वर, वि. (सं. ) विकासी विकश्वर, 


भिकातस्तिच्‌ । ,. 
विकार, सं. पुं. ( सं.) परिणामः, विक्रिया, 
विद्तिः ८ सखी, ), विक्त्या २. रोगः, ममयः 
३. दोषः, अवशुणः ४. मनोः-वृत्तिः ( सखी. ) 
-वेगः ५. उपद्रवः, हानिः ( खी. ) । 
विकारी, वि. ८ सं.-रिन्‌ ) विकारवत्‌ , परिणा- 
भिन्‌ २. विकृत, परिवतित ३. कुवासनान्वित। 
विकार, सं. पुं. (सं. ) अतिकालः, विरबः 
२. मायः-यं, दिनातः । 
विकाक्च, सं. पुं. ( सं. ) प्रकाश्यः, दीिः (ली.) 
( २-४ ) दे. "विकासः ( १-३ ) । 
विकास, सं. पु. (सं. ) क्रमशो वृद्धिः (खी) 
क्रभिकोन्नतिः ( खी. ) २. प्रसारः विस्तार 
३. विकम्न, प्रस्फुटनम्‌ । 


विकीण, वि. (सं.) विक्षिप्त, न्यस्तः प्रसखतः 
विशि २. विख्यात ।. 
विक्त, वि. ( सं. ) परिणत, परिवतित, विका- 
रान्वित, विकृतिमत्‌ २. कुरूप, विरूप ३. अपण, 
| त्रिकन्न ४. रुग्ण ५. कतक, कृत्रिम । 
विकृति, सं. ली. ( सं. ) ( १-३ ) दे. "विकारः 
(१-२) । ४. परि,-वतंन-वृत्तिः (सखो.) ५. मनो- 
विक्षोमः &. धातुप्रत्ययजं शब्दरूपं ( व्या. ) 
७. जाया ८. वैरूप्यं, कुरूपता \ 
विक्टोरिया, सं. खी. (अं. ) सम्राज्ञीविश्ेषः 
२. घोटकदकरीमेदः ३. उपयहविरोषः । 
विच्छम, सं. पु. (सं. ) शोय, पराक्रमः, वीयः 
माह. पौरुषं २. भिक्रमादित्यः, दे. । 
विक्रमादित्य, सं. पुं- (सं.) साहसांकःः 
शकारिः, विक्रमक्षंवत्प्वत्तंक उञ्नयिन्या चृप- 


विदोषः । 
-- संवत्‌ ; सं. पुं. ( सं. अव्य. ) विक्रमाब्दः । 


विक्रमी, सं.पुं. ( सं-मिन ) पराक्रमिन्‌ › वीरः 
शूरः २. सिंहः ३. विष्णुः । 

विच्छय, सं. पुं. ( सं. ) विक्रयणं, विपणः-णनम्‌ । 

विक्रांत, सं. पु. ( सं. ) दै. 'विक्रमीः ( १.२) । 

विक्रीतः वि. ( सं. ) विपणायित, मूल्येन दत्त, 
तवि क्रय । | 


विक्रेता 





विक्रेता, सं. पुं. (सं ~त) विक्रयिन्‌ , विक्रयिकः, 
विक्रायकः, विपणितु । 

विक्रेय, वि. ८ सं. ) पण्य, पणितव्य विक्रोतव्य । 

विक्षत, वि. (सं.) विशेषेण णित विद्ध भित्तदैह्‌ 

वित्तिक्ष, वि. ( सं. ) दे. 'विकीणे(१) २. त्यक्त, 
 उञ््ित ३. उन्मत्त, बातुल । | 

चिकेप, सं. पुं, ८ सं, ) ८ इतस्ततः ) विक्षेपणं, 
प्रासनं, निपातनं, प्रेरणं २. चित्तचांचस्यं, 
संयमा मावः २. विश्वः, अंतरायः। 

विक्लोभ, सं. पुं. ( सं. ) मनोलौच्यं, चित्त- 
चांचल्यं, उदरेगः, क्षोभः । 

विख्यात, वि. ( सं. › प्रसिद्ध, दे. 1 

विख्याति, सं, खली. ( सं. ) प्रसिद्धिः (ख्ली.)दे 1 

विगत, वि. (सं. ) बि~+अतीत, वीत, गत 
२. उपात्य, उपात ३. निष्प्रम ४. विरहित, 
विह्यीन । 

विगत, वि. (सं. ) शिथिल, छथ, स्रस्त 


२. अव-अधः-पत्तित ३. विकर ४, प्रस्तुत, 
स्यन्न । 


विगुण, वि. ( सं. ) निर्गुण, गुणी । . 
विग्रहः सं. पुं. (सं. ) युद, संयामः २. कलह 
कलिः ३. रारीर, कायः ४. विभागः ५. विरङे- 
षण, पृथकूकरणं ६. व्यासतः, विस्तरः, समाः 
सागविदलेषणं ( व्या. ) ७. आशारः, आङ्ततिः 

` ( खी. )। 

विघटन, सं. पुं. (सं. न.) विदलेषः-षणं, पृथक्‌ + 
करण.क्रिया, विच्छेदः, 
२. वि-+ध्वंस्ः-सनम्‌ । 
विधरित, चि. (सं. ) विररेषित, विरिकष्ट 
२. रित, चौरितं ३. नष्ट, नारित । 


विघटन, सं. पुं. ( सं. न. ) उद्घाटनं, अपावरणं | 


२. प्रसद्य अवपातनं ३. धषेणं (४-&) दै, 
'पिघटनः (१-३) । 

विघात; सं. पु. (स्तः) विश्वः २. भधातः, प्रहारः 
३. खंडन, राकलीकरणं ४. नाचः ५. वैफल्यम्‌ । 

विश्च, सं. पुं. (सं.) व्याघ.तः, अंतरायः, प्रत्युः, 
परतिवंधः, बाधः-धा, रोषः, प्रति-विटम्मः। 

--कारी, चि. (सं. रिन्‌) बाधाजनकः, विश्च 
कर-कव, विषातिन्‌ । 

-नाह्यकः . सं. पुं. (सं. ) विद्चः-विनायकः- 

` ..पर्तिः-राजः नायकः, गणे 1. | 
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पिभेदः २. ब्रोरनं 





विच्छेद 


बुद्धिमत्‌ 


विचक्षण, वि. (सं.) विद्वस्‌, 
२, कुद, दक्ष, निपुण । 

विचरण, सं. पु. (सं.) चलनं, गमनं, २. अरमणं, 
पयटनं, विहरणम्‌ । 

विचर, वि. (सं.) कंपमानः; कप्र २. चन्चल, चल! 

विचरता; पं. खी. (सं. ) अस्थैर्य, चाच्रलयं 
२. वि-+आकुरुतां 1 

विचलित, वि. ८ सं. ) पतित, स्खकित २.लोल, 
अधीर, चञ्चल । 

विचार, सं. पुं. ( सं. ) मतिः (खी. ), कटपना, 
मावना, संकर्पः) तकः, मतं, अभिप्रायः 
२. चितनं, ध्यानं, आलोचनं, विचारणं-णा, 
तत्च~नि्णैयः, वितकौः-करणं, मनसषा कडपने, 
विवेचनं ३. व्यवहारद शनं, विचारकरणम्‌ । 
लीक; पि. (सं. ) विचारवत्‌ + भिवेकिन्‌ 
समीक्ष्य-विभृदय,-कारिन्‌ । 

---शीरुता, सं. खी. ( सं. ) धिवेफिता, बुद्धि~ ¦ 
मत्ता । 

विचारक, सं. पुं. (सं. ) विचार-षमं न्याय, 
अध्यक्षः, आधिकरणिकः २. विवेकिन्‌, गुण- 
दोषक्ञः, विवेचकः, आरोचकः । 

विचारणीय, भि. (सं. ) विचारय, चितनीय, 
विचारा, ध्येय २. संदिग्ध । 

विचारना, क्रि. अ. ( सं. विचारणं ) विचर्‌- 
सभू (प्रे. ), चित्-तकं. (चु.), ध्यै (भ्व. 
प, अ.) विच्‌ (तु. प.अ.), आप्या, 
रोच्‌ ( चु. ) । 








| विचारित, वि. (सं. ) ध्यात, चित्ति, तर्कित, 


पर्यालोचित, विमृष्ट २. निर्णीत, निश्चित । 
विचार्य, वि. ( सं. ) दे. "विचारणीयः । 
विचििस्छा, सं. खी. ( सं. ) संखयः, संदेहः । 
विचित्र, वि. (सं. ) कवुर.रित, कस्माष-षित, 
शार, शबल २. विदिष्ट, विरश्चषणः अप्ताधारण 
३. अद्भत, आश्व, विस्मापक ४. सुन्दर । ` 
---वीय, सं. पुं. (सं. ) चन्द्रवंरीयो नृपविश्चेषः। 
शाद, सं. सी. ( सं. ) अद्थरुताख्यः । 
विच्िक्न, वि. ( सं. ) निङ्घन्त, विलूनः; वि्क्ण 
२. वियुक्त, विशिष्ट, पएथक्‌.स्थित ३. समाप्त, 
अवसित । 


विच्छेद, सं. पुं. ( भं. ) कबनं, कावः, कतंनं, 


विदो 
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वित्त 
त 1 





विच्छेदनं २. विदरेषः-षणं, वियोजनं ३. कम, | विट, सं, पु. ( सं. ) कामुकः, कुपटः २. धृत्त 


भगः-भज्ञनं ४. विरहः, वियोगः । 
विष्ठोह, सं. पु. ( सं. विक्षोभः>) वियोगः, 


विरहः । 

विजन, वि. ( सं. ) निज॑न, विविक्त, निःशङ्कः 
एकांत । 

विज्ञय, सं. पु. ( सं ) जयः, जयनं, व्ली. 
स्वायत्ती+-केरणम्‌ । 

-देशमी, सं. खी. ( सं. ) दे. दशहरा, । 

--पताका, सं. खी. (सं) जयकेतुः २. जयंचिहं । 

-- शीर, वि. (सं.) विजयिन्‌, सद्राजयिन्‌ जिष्णु । 

--श्री, सं. खी. ८ सं ) जयलक्ष्मीः ८ खरी. )। 

विजया, सं. खी. (सं.) संगा, हिणी, 2. भागः 
२. उमास्खी ३. दुर्गां । 

-दशमी, सं. जी. (सं.) आश्चिनश्युक्लदशमीः 
आयांणां पवैविद्धेषः, विजयोत्सवः । 

विजयी, वि. ( सं. ) वि-, जेतृ, जयिन्‌, -जित्‌ , 
जिष्णु ( विजयिनी सखी, ) । 

विज्ञातीय, वि. ( सं. ) भिन्न-जसमान,-जाति- 
वणं २. साम्यरदहित, असम । 

विजिगीषा, सं. खी. (सं. ) विजयक्ामना 
२. उत्कषैः । 

विजिगीषु, वि. ( सं. ) जयाभिराषिन्‌। 

विक्जिर्िग काडं, सं. पुं. (अं. ) कदशंकपत्नम्‌ । 

विजित, वि. ( सं. ) पराजित, अभि-प्रा+-भूत, 
 वद्ी-स्वायन्ती,-कत । 

विजेता, सं. पुं. ( सं.-ठ़ ) दे. “विजयी? । 

वित्त, वि. (सं.) प्रवीण, ङु, विदोषज् 
२. धीमत्‌ › बुद्धिमत्‌ ३. कोविद, पंडित । 

विक्षता, सं. खी. ( सं. ) मरबौणता २. बुद्धिमत्ता 
२. विद्त्ता । ` ह 

विक्ञि, सं. ली. ( सं. ) सूचनं, ख्यापनम्‌ । 

विज्ञात, वि. (सं.) अवगत, अवबुद्ध २. प्रभिदध। 

वित्तान, सं. पु. (सं. न.) ज्ञानं, बोधः, अवगमः, 
उपरुन्धिः (स्री.) २. विषयविरोषस्य विशिष्टज्ञानं 
२. अध्यात्मःमि्या-ज्ञानं ४. कमनू्‌ (न. ) 
५. आत्मानुमवः । 

-मयकोष, पं. पुं- (सं. ) ज्ञनेन्द्रियसदिता 
बुद्धिः ( खी. ) । | 

विज्ञापन, सं. पुं. ( सं. न. ) बोधनं, सूचनं, 
ोषणं, ख्यापनं, विकतिः ( खी. ), विज्ञापना 

२. विज्ञापनपत्रम्‌। 


३. नायकभेदः ( सा. ) ३. कामुकामुचरः । 
विटप, सं. पुं. (सं. पु. न.) श्चाखा, शाखा- 
पटटवस्मुदायः २. क्षुपः, गुस्मः-मं ३. वृक्षः । 

विरपी, सं. पुं. ( सं~पिन्‌ ) वृक्षः, पादपः। 

विटामिन, सं. पुं. ( अ. ) खायौजम्‌ । 

विडंबना, सं. खी. ( सं. ) अनु,+-करणं-कारः- 
कृतिः ( सखी. ) २. अव-उप,-हासः, अवहेलना ` 
२. निभत्संनं-ना । 

करना, क्रि. स अव-उप+-हस्‌ (भ्वा. प. से.) 
२. सोपहासं अनुक, विडंब्‌ ८ चु. ) सावा 
अवमन्‌ (दि-जआा.अ,)। 

विडारना, क्रि. स. (हि. डालना) विकृ 
( उ. प. से. )› विक्षिप्‌ ( वु. प. अ. ) २. धि-~, 
नश्‌ (परे. ) ३. विदु-प्रपकाय्‌ (परे. )। 

वि(बि)डार, सं. पु. ( सं. ) मार्जारः, दीप्त, 
लोगचवनः-अक्षः, दे. 'बिह्छा?। 

वितंडा, सं. लो. (सं.) परपक्षन्युदास्पु्ैकं 
स्वपक्षस्थापनं २. प्रतिपश्चस्थापनाहीनो जव्पः 
२. व्यर्थ,-कलह्‌ः-विवादः । 

वितत, वि. ८ सं. ) विस्तृत, विस्तोमं। 

वितथः, वि. ( सं. ) पितथ्य, असत्य, अचत 
२. व्यथ । 

वितरण, सं. पुं. (सं. न) दानं, अर्पणं, उत्सर्मः 
२. विमाजनं, अंशनम्‌ । 

--रुरना, करि. स. अंश्‌ ( चु.) विभज्‌ 
(भ्वा. उ, अ. )। | 

वितक, सं. पुं. (सं. ) ऊदः-हनं, ऊहापोहः 
२-संदेहः २-अनुमानं ४.अर्थारुकारमेदः(सा.) 

वितर, सं. पु. ( सं. न. › पाताविश्ेषः । 

वितस्ता, सं. खौ. ( सं.) पचनदभांतवर्ती 
नदविदोषः । 

वितस्ति, सं. सी. ( सं. पु. खी. ) दादश्चांयुः, 
दे. शवित्तः । 

वितान, सं. पु. (सं. पु. न.) उद्टोचः, चचद्रातपः 
२. विस्तारः ३. यज्ञः। 

विंड, सं. पुं. ( सं. वि +-तुंडं >) गजः, द्विपः । 

वितृष्ण, पि. (सं.) निःस्पृह, निष्काम, संतोषिन्‌। 

वित्त, सं. पु. (सं. न.) संपत्तिः (ख्ी.), धनं, द. । 

~ वार्‌, वि. ( सं.-वत्‌ ) धनाद्य। ` 

हीन, वि. ८ सं. ) निर्धन । 


विदग्ध 


विद्ध, वि. (स्ं.) चतुर, दश्च, कुशल २. व्युत्पन्न, 
पंडित ३. प्ठुष्ट, व्युष्ट । सं. पुं. (सं. ) रसिक 
९. विद्धस्‌ । ॑ 

विदग्धता, सं. खी. ( सं. ) चातुरथं २. पांडित्यं, 


विद्रत्ता। ` 
विदा, सं. खी. (अ. धिदा ) प्रस्थानं, प्रयाणं 


२. गमनानुमतिः ( खी. ); प्रस्थानानुज्ञा । 


करना, क्रि. स प्रस्था-प्रया (प्रे. ) विसज 


( वु. प.अ.) 
होना, क्रि- अ, प्रस्था (भवा. आ.अ.); 
प्रया (अप्‌. अ. )। 
विदा$, सं. खी. (हि. विदा) दै. “विदाः 
(9-२) 1 ३. प्रास्थानिकं धनं द्रव्यं वा। 
विदारक, पि. (सं.) विपाटक, मिभेदक, विदारण, 
विदारण, सं. पुं. ( सं. न. ) विपायन, विभेदने, 
विदलं २. हननं ३. युद्धम्‌ । 
विदारीकड, सं. पुं. (सं. पुं. न.) भूमिक्रुष्मां डः; 
विदार्स-रिका, वृष्य-स्वादु+कृदा । 
विदित, वि. ( सं. ) अवगत, बुद्ध, ज्ञात, दै. । 
विदिक्षा, सं. खी. ( सं. ) दश्यार्णानां | 
नगरविद्घेषः (भेलसा) २. दिक-दिश्चा^कोणः। 
विदीणं, वि. (सं.) विपाटित, विदकित, विभिन्न 
२. जुटित, भग्न ३. इत । 
विदुर, सं. पुं. (सं) धृतराष्टस्य भाता मंत्री च। 
विदुष, सं. पु. ( सं. पिद्वस्‌ ) पंडितः, प्राज्ञः । 
विदुषी, वि. ( सं. ) निपरक्ृष्ट, खुदूरवर्तिन्‌ । 
विदृर, सं. पुं. ( सं. ) वेहासिकः, प्रहासिन्‌ 
प्रीतिदः, वासंतिकः २. मंडः । 
विदेश, सं. पु. (सं. ) परदेशः, देश्ांतरम्‌ । 
विदेशी, वि. (सं. विदेशीय) अन्य-पर,-देश्ीयः 
वे-पार,-देश्चिक । 
विदेह, वि. ( सं. ) भकाय, अरीर~रिन्‌। 
सं. पुं, ( सं, ) जनकः, मिथिलेश्वरः । | 
पुर, सं. पुं. ( सं. न. ) जनकपुरी, मिथिरा, 
विदेहा 1 
विद्ध, वि. ( सं. ) सच्छिद्र, ससुत्कीणं, सुषिर, 
वेधितः, चछिद्रितः निर्भिन्नं २. क्षत, वणित 
३. कप्त, अस्त । 
विद्यमान, वि. (सं.) वतमान, मवत्‌, २. प्रक्ष, 
समक्ष, उपस्थित । 
विद्यमानता, सं. खी. (सं.) उपस्थितिः (ी.), 
वतमाना ।. ॑ 
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विद्रुम, सं. पुं. (सं. ) प्रवालः, 


विधात्री 


विद्याः सं. खी. (सं. ) ज्ञानं, विज्ञानं, बोधः 


२. अध्यात्मविद्या, परा विदा ३. शाखम्‌ । 
--दान, स. पु. (सं. न.) अध्यापनं २. पुस्तक- 
दानम्‌ । 

प्रि, सं. ल्ली. (सं.) ज्ञानाधिगमः, 


` अध्ययनम्‌ । 


-- वान्‌, वि. ( स्वत्‌ ) विद्रस्‌ , प्राज्न । 
--हीन, धि. ( सं. ) शिक्षित, निरक्षर, अज्ञ, 
अविद्य । 

विद्या्थी, सं. पु. ( सं.-थिन्‌ ) दातः, रिष्यः. 
२. अधीयानः, अध्येतृ, पाटकः । 


 वि्याख्य, सं. पु. (सं. ) पाट्शारा, विया, 


गृह-मन्दिरम्‌ । 

विदत्‌, सं. खी. (सं. ) चंचला, चपला, 
तडित्‌ ( खी, ); दे. “बिजली 

-प्रिय, सं. पुं, (सं. न.) कांस्यं २, कास्य- 
पात्रम्‌ । 

मोमीरः, 
दे. मगा" २. रत्नवृक्षः २. पवः, किस). 
ल्यः-यम्‌ । 

विद्रोह, सं. पु. ( सं. ) राज,्रोदः,विरोधः, 
प्रजाक्षोमः, प्रकृतिप्रकोपः, राज्यविष्ठवः ` 
विद्रोही, सं. पु. ( सं.-दिन्‌ ) राज, दरोहिन्‌- 


` विरोधिन्‌ । 


विद्वत्ता, सं. ली. ( सं. ) पांडित्यं, व्युत्पत्ति 
( खी. ), विद्रवं, विद्याप्रकरषैः । 
विद्धान्‌ , सं. पु. (सं. विद्धस्‌ ) पंडितः, प्राज्ञः; 
बहुश्चुतः, विपश्चित्‌ , ज्ञानवत्‌ । | 
विद्वेष; सं. पु. ( सं. ) पैर, हाद्ता, विरोपः \ ` 
विद्र॑षी, सं. पुं. ( सं-षिन्‌ ) वैरिन्‌ , विरोधि 
दत्रः । 
विधवा, सं. खी. (सं. ) रंडा, सृतमवरका, 
विश्वस्ता, यतिनी, जालिका । 
--पनः स. पुं, (सं~+-दि. ) वेधन्यं, दे. । 
विधवाश्रम, सं. पु. ( सं. ) शविश्वस्ताल्यः । 
विधाता, सं. पुं. (संत) बहन्‌ (पु. ); 
जगदुत्पादकः, सृष्टिकतृ, परमेश्वरः २. विधायकः, 
रचयित ३. व्यवस्थापकः, *प्रन्धकः । 
विधात्री, सं. सी. ( सं. ) रचयित, धिधायिका 
" व्यवस्थापिका । | 


विधान, सं. पुं. (सं. न.) अनुष्ठानं, करणं, 
संपादनं, निष्पादनं, साधनं २. 


प्रणारी %. निर्माणं, रचनं-ना ५..उपायः 
युक्तिः ( खी. ) ६. पूजा, अचां ७. रासन- 


पडतिः ( स्री. ); राज्यव्यवस्था <. विधिः, 


नियमः, कद्पः 


--~करना, क्रि. स. विधा, आदिर्‌ (तु. पअ.) 


छाम (अ. प, से. )। 
विधायक, सं. पुं. ( सं. ) अयुष्टात, कत, निष्पा- 
दकः, साधकः २. निर्मादृ, रचयित; विधातु, 
३. व्यवस्थापकः, प्रबन्धकः, प्रस्तोतृ । 
विधि, सं. ली. ( सं. पुं. ) (लाखाणां) अदेशः, 
नियोगः, नियमः, कसपः, अनुशासनं २. रीतिः 
( सी. ), कार्यक्रमः, प्रणाडी ३. व्यवस्था, 
` संगतिः ८ खरो. ), कमः ४ आचारः,.व्यवहारः 


५. प्रकारः, रीतिः (खी. ) ६. भाग्यम्‌ । 


( सं. ) ब्रह्मन्‌ , विधात (पुं)! 
निषेध, सं. पुं. [सं.-धौ द्वि.) ] नियोग-प्रति- 
षेधौ ( दि. )। 
-- पूवक; क्रि. वि. ८ सं.-वकं ) यथाविधि, यथा- 
` शाखं २. यथातथं, यथोचितम्‌ | 
वत्‌; क्रि. वि. ( सं. ) दे. "विधिपूर्वकः । 
विषु, सं. पु. ( सं. ) चन्द्रः, सोमः। 


--वदनी, सं. खी. (सं.) चन््रसुखी २. सदसी । 


विधुर, वि. (सं. ) दुःखित, पीडित २. मीत, 

` स्त ३. वि~+आक्रुर ४. असमथ ५. परित्यक्त 
६. विमूढ [ विधुरा ( ख्य. ) ]। 

विधेयः वि. ( सं. ) अनुष्ठेय, कतैञ्य, निष्पाद्य, 


साध्य २ वावतिन्‌ , विनीतः, वरय, विनेय, ` 
वचनेस्थित ३. विधानाहं, अनु-रासनीय । सं. ` 


( सं. न. ) विरोषक, वाक्यांरभेदः (व्या.) 


विध्वेस, सं. ए. ( सं. ) विनाशः, अवस्नादः, 


निमूलं, उच्छैदः । 


विध्वंसी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) विष्वंस्कः, वि ; 


नाशकः, निमूल्यितर । | 

विध्वस्त, वि. ( सं. ) विनष्ट, उच्छिन्न, निं 
कित, उत्सन्न । .. | 
विनत, वि. ( सं. › प्रणत, वंदमान २. आन. 


जित, प्रवण २ *, वक} जिह्य द, संकुचित . चन्न॒न्र । 


६. शिष्ट । 
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आयोजनं; श्प्रमन्धः ३. रीतिः-पडतिः (खी, ), ॑ 


 श्चाङीनता, सौजन्यं, दाक्षिण्ं . 





विपची 


क क क छ क छ क 8, 9) 0 नि नि 


विनती, सं. खी. ८ सं.-तिः ) प्राथ॑नाऽ याच्ना 


२. विनयः, न्रता; शिष्टता ३. प्रवणताः 


प्रहता । 

विनय, सं. खी. ( 6. पुं.) प्रश्रयः). नच्रता, 

२. शिक्षा 
३. निवेदनं, प्राथना ४. निभैत्संना ५. नीतिः 
( खी. )। 

रीर, षि. (सं. ) नघ्न, विनीत, शिष्ट, 
दक्षिण, सभ्य, सुजन, सशी । 

विनश्वर, वि. ( सं. ) क्षयिष्णु, नश्वर, अनित्यः 
अस्थायिन्‌ । 

विनष्ट, वि. (सं.) विध्वस्त, अवसन्न, उच्छति; 
निमिति २. सृतं ३. विकृत ४. अष्ट । 

विना, मव्य. (सं.) मन्तरेण, युक्त्वा, वजंयित्वा, 
विहाय (सब हितीया के साथ) । ऋते ( पन्मी 
के साथ )। ` 

विनायक, सं. पु. ( सं. ) गगेद्यः; दे. । 
विनाश्य, सं. पुं. (सं.) दे. "विध्वंसः तथा 'नाद्य'। 

विनिपात, सं. पु. (सं. ) वि-+नारः-ध्वंसः 
२. वधः, हल्या ३. अव-अप,+मानः, अनादरः, 
अवधीरणा । 

विनिमय, सं. पुं. ( सं.) परि-वतैःवृत्तिः 
( सखी. ), प्रति-परि-दानम्‌ । 

~ करना, क्रि. स. विनि-मे ( स्वा. आ. अ. ), 
प्रतिदा, परिवृत्‌ (प्रे. )। 

विनियोग, सं. पु. (सं. ) कृत्यविदयेषे म॑त्रप्रयोग 
२. उपयोगः, प्रयोगः ३. प्रेषणं ४. प्रवे 
विनीत, षि. ( सं. ) दे. विनयज्ञः २. जिते- 
द्रिय ३. शिक्षित ४. अपनीत ५. दंडित 
&. धाभिक । 

विनोद्‌, सं. पु. ( सं. ) कको)तूहलं, कौतुकं, 
मनोरंजकन्यापारः २. खेरा, कडा, लीरा 

` ३. परिहासः, प्रमोदः ४. आनंदः, इषः । 
विनोदी, षि. ( सं.-दिन्‌ ) ङु(कौ)तूहलिन्‌ , 
कोतकिन्‌ २. लीरामय, कोडा ३. आनं- 
दिन्‌ , उछ।सिन्‌ ४. परिहासशील, प्रमोदभ्रिय) 
विन्यास, सं. पु. (सं.) स्थापनं, न्यसनं, निधानं 
२. रचन, परिष्क्रणं, अलक्करणं ३. प्रणिधानं, 
उत्छचन, अयुभ्यधनं ४. क्षिपः-पणम्‌ । 
विपची, सं. खी. ( सं. ) वीणाभेदः २. केलिः 
(खी. )। 


विपक्त [ ५१६ | विभागे 
विपच, सं. पु. ( सं. ) प्रति-विरुड-विपरीत- ] विपुल, पि. ( सं. ) बह, भूरि, प्रभूत, अत्यधिक 
प्रतियोगि-विरोधि,-पक्षः २. विरोधिवर्गः, प्रति- | २. विश्चारु, विस्तीणं ३. ब्रहत्‌ , महत्‌ 
दधिवर्गः ३. प्रतिवादिन्‌ , विरोधिन्‌ ४. विरोधः | ४. अगाध, अतिगमीर । 
५. अपवादः, वाधकनियमः (व्या. ) | विपुरुता, सं. ली. ( सं. ) आधिक्यं, वहुत्व, 
६. साध्यामाववान्‌ पक्चः( न्या. )। वि. ( सं. ) अतिद्ययः २. विदालता, विस्तीणतता ३. महत्ता, 
विरुद्ध २. असहाय ३. निरद, निवांज । इहत्ता 1 | 
विपी, स. पु. ( सं-शिन्‌ ) मतिपक्चन्‌, मति- | विषु, सं. छी. ( सं) एमिवी, द ! 
वादिन्‌, परःपक्षीयः-पक्ष्यः-पक्षपातिन्‌› प्रति- १ ( स. ) क । । । ७ ध 
व न प्रतिपत्ति, सं. सखी. ( सं. ) पिरोधः, विसं- 
। व ॥ ध स वादः, असंगतिः ( सी. ) २. १परस्परविसंवादि- 
विपत्ति, सं. ( सं.) भापद्‌.निषब्-मापन्चिः | वाक्यम्‌ (न्या), ख्यातिः (ली.) ५" विकतिः 


६ -दसखं-कश्ं २ ( खी. ) ५. असिद्धिः ( खी. ) । 
7 न विप्रतिषेध, सं. पु. ( सं. ) मिधोविरोषः, 


- असंगतिः ( खरी. ) | 
--भाना या पड़ना, क्रि. अ. व्यस्षनं उपस्था विप्रखंभ, सं. पुं. ( सं.) वियोगः, विरहः, 
(भ्वा. प. अ); कष्टं आ-पसमा-पत्‌ (श्वा.प.से.) रागिणोषिच्छेदः २. छलं, वचनं-ना । 
निषद्‌ उपनम्‌ (भवा, प, भ, ) । । दिष्लव, सं. पु. (सं. ) उपद्रवः, डिबः, डमरः 
विपथ, सं. पु. (सं. ) कुःपथःमागेः २. कद्‌ | २, विद्रोहः) दे. ३. कुव्यवस्था, क्रमहीनता 
आचारः-गाचरणम्‌। 


| ॥ ४. आपद्-विपद्‌ ( खी. ) ५. विनाश्चः 
` विपद्‌-दा, सं. सी. ( स. ) दे. भविपत्तिः। आप्लावः, जलब्हणम्‌ , 

विपन्न, वि. (सं. ) विपद्-आपद्‌,-मस्तः विफक, वि. ( स. ) निष्फक, दे. । 

२. दुःखित ३. आन्त ४. मृत । विदुध, सं. पु. ( सं. ) पंडितः-प्ाज्ञः २. देवः 
विपरीत; वि. ( सं. ) विरुद, प्रतीप, अप-परति, क 


अतिदूर, विलोम २. श्ट, कद ३. कष्ट. | °: १ 
सन्यः प्रतिङुरू? ` °=“ ` । विबोध, सं. पुं. (सं. ) जागरणं २. सम्यण्ज्ञानं 
केर, दुःखप्रदं । 


| २. सावधानता ४. पिक्ासः। 

विपरीतता, सं. ली. (सं- ) प्रतीता, प्रति- | विभक्त, वि, ( सं. ) तभिभाग, परिकरिपत 
कूलता, धिरोधः, वैपसीलयम्‌ । २. पृथक्करत, विदछेपित २. विभिन्न, पराप्त 
विपययः सं. पुं. ( सं. ) भ्यलयासः, व्वल्ययः, | विभाग | 

विपर्यासः, व्यतिक्रमः २. अव्यवस्था, क्रमामावः | विभक्ति, सं. ली. (सं. ) विभजनं, निमागः 
२. आतिः (खी), सख्त ४. मिथ्याश्चानम्‌। | २. वियोगः, पार्थक्यं ३. सुपूपरत्ययः, तिङ््‌- 
विपयस्त, वि. ( सं. ) व्यत्यस्त, अधरोत्तर प्रत्ययः ( व्या. )। ` ` 
२. अव्यवस्थित, भग्नक्रम, संकर, संकीणं । | विभव, सं. पुं. ( सं. ) धनं, संपत्तिः (खी. ) 
विपर्वास, सं. पुं. (त) दे. "विपयय” (,२,४)। | २. देश्य, प्रतापः ३. मोक्षः, नि भेयस्म्‌ । 
विपकपसं. पुं. (सं. न.) क्षणं, निमिषः, | --शारी, वि. ( सं-किन्‌ ) धनाढ्य २. प्रता- 
पलस्य षष्टितमो मागः । 
विपाक; सं. पु. ( सं. ) पचनं, पक्ता २. चर- | विभा, सं. खी. (सं. ) कतिः ( ली. ), प्रम 
मोत्कषः, पूणेता ३. फकं, परिणामः ४. कम- | २. किरणः ३. सौन्दय्य॑म्‌ । 

फलं ५. जठरे भोजनस्य रसरूपेण परिणतिः | विभाग, सं. पुं. ( सं. ) परिकस्पनं, विभजन, 
( ओी- ) ६. स्वादः ७. दुगंत्तिः (सी. )) ` | अश्न, वयनं २. अंशः, भागः, खंडः-ड, एक- 
विपिन; सं.पुं.(सं.न ) जंग, बनं, दे. ` | देशः .३. दार्याश्चः, रिक्थमागः ४. प्रकरणं, 
२,उपवनं, वाका । | ` 1 . अध्यायः ५. जाला, कारयश्त्रम्‌ ! 





माता काना कनक -- 
-------------- ना शाक 


विभाक्लक 





--करना, क्रि. स. दे. बनना? । 

विभाजक, सं. पुं. (सं.) विभाजयितृ, विभाग-, 
परिकस्पकः, वंट(ड)कः । 

विभाजन, सं. पुं. (सं. न. ) वंट(ड)ोनं, विभ 
जनं, विभाग-+परिकर्पनम्‌ । 

विभाजित, वि. ( सं. ) कृतविमाग, परिकल्पित, 

 वंटित, वंडित। 

विभाञय, धि. ८ सं. ) विमजनीय, विभागा, 
वंटि(डि)तग्य । 

विभावना, सं. खो. (सं. ) अर्थालंकारमेदः 
( सा. )। 

विभावरी, सं. खी. (सं) शकय, रात्री 
२. दूती, ऊुट्धनी । 

विभाषा, सं. खी. ( मं. ) विकल्पः (व्या.) । 

विभिन्नः वि. (सं. ) पिच्छ, लुन, कृन्त 
२. विभक्त, वियुक्त, पृथक्स्थित ३. नाना 
अनेक-बहु-वि,-विध । 

विभिन्नता, सं. खी. ( सं. ) विष्रिधता २. पृथ 
कता-त्वम्‌ । 

विभीषण, सं. पुं. ( सं.) रावणभ्रातृ। वि 
(सं. ) भयंकर, भीम । ` 

विञयु, षि. (सं. ) सर्वव्यापक, विश्वभ्यापिन्‌, 
सवग, सवंगत २. नित्य ३. सुमहत्‌ ४. राक्ति 


मत्‌। सन्पु. (सं. ) इश्वरः .२- स्वामिन्‌ 
३. आत्मन्‌ । 


विभूति, सं. खी. (सं.) विमवः, रेश्वयं २. धनं, 
निन्तं ३. अरोकिक-दिग्य,शक्तिः-सिद्धिः (दोनो 
खी.) ४. शिवेधृतभस्मन्‌ (न. ) ५. लक्ष्मीः 
(खली. ) ६. ( विविष ) सृष्टिः ( खी. ), वृद्धिः 
( स्री. ); उत्कषंः । 

विभूषण, सं. पुं. (सं. न.) अलकरणं, मंडनं 
२. आभूषणं, अर्कारः । 

विभूषित, वि. (सं) अलक्त, मंडित २. युक्त, 
सहितं ३. सुशोभित । 

विश्रम, सं. पुं. (सं. ) वि-भात्तिः (ज्ञी. ), 
मः, स्खक्तिं २, संदेहः २. मणं ४. ख्लीणां 
दावभेदः ५. सौन्दयंम्‌ । 

विमति, सं. ली. ( सं. ) भिपरीत-विरुद~मतं- 
विचारः. २. कुमत्तिः ( जी. ) । 

विमन, मि. (सं-नस्‌ ) चिन्न, विषण्ण, दुम॑नस्‌ । 

विमक्ष, सं. पु. ( सं. ) भिवारः-रणं-रणा, म॑तरण- 
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विरद 





णा, विवेचनं २. समीक्षा, आलोचनां 
३. परीक्षा ४. परामश्चः। 

विमल, वि ( सं. ) स्वच्छः निंर, द; 
२. निर्दोष ३. सुन्दर । 

--मणि, सं. पु. ( सं. ) दे. (स्फटिक! । 
विमरूता, सं. सी. ( सं. ) निमेर्ता, दै. । 
विमाना, सं. खी. ( सं.-तृ ) मावृत्तपत्नी ।. 

विमान, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) देवरथः, वायु 
व्यौम,-यानं २. रथः, वाहनं ३. धोटकः 
४. सप्तभूमिक गरहः ५. शवयानम्‌ 1 

विञ्ुख, पि. (सं, ) विरतः निरपेक्ष, निरीहः, 
प्रौत्सुक्यहीन २. विरूढ, विपरीत, प्रतिकूल 
३. निराश, अपूर्णेकाम ४. अवदन । 

वियुलता, सं. ला. ( सं. ) विरतिः ( ज्ञी.) 
ओदासीन्यं २. विरोधः, विपरीतता । 

विमूढ, वि. ( सं. ) अज्ञ, अज्ञानिन्‌ २. भिस्सं्, 
मूच्छित ३. आ-उ्या,-कु) पिङ्कव २. अति, 
सुग्थ-मोहित। | 

विमोच्च, सं. पु. ( सं. ) दे. “मोक्षः । 

वियोग, सं. पुं. (सं.) विरः, पिप्रलंमः, 
विप्रयोगः २. विच्छेदः, विरङेषः, विभेदः 
२ पार्थक्यं, पृथग्मावः ४" व्यवकरनं गणित.) 

वियोगांत, धि. (सं) दु :ख,-अन्त-पयेवसायिन्‌ 
( नारकादि )। 

वियोगिनी, वि. खी. (सं.) विरहिणी, वियुक्ता, 
प्रोषित,-पतिका-भवका । 

वियोगी, धि. ( सं.-गिन्‌ ) बिरद्िन्‌ , वियुक्त । 

वियोज्, पि. ( सं. ) विश्रुषक, विच्छेदक । 

विरंचि, सं. पुं. ( सं. ) विधात, ब्रह्मन्‌ (पु) । 

-- सुत, सं. पु. ( सं. ) नारदः । 

विरक्त वि. (सं. ) भिरत, विसुख, निरीह, 
निवृत्त २. उदासीन, निष्प्रयोजन ३. विन्न, 
रुष्ट, ४. वैरागिन्‌, वैरागिक । 

विरक्ति, सं. खी. (सं.) विरतिः (सखी. ), 
विरागः) विमुखता, वैराग्यं, विरक्तता. 
२. ओदासीन्यं ३. खेदः । 

विरत, षि. ( सं. ) दै. 'भिरक्त' ( १, ४ ), साव- 
कार, अन्यापृत- अतिन्यापरतः, ~पर, -परायण। 

विरति, सं. खी. ( सं. ) दे. "विरक्तिः (९-२) 
४. विरामः, विच्छेदः, उपर(रा)मः। 

विरद, सं. पुं, दे. "विरुदः । 


विरक 
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विलास 


विरक, नि. ८ सं. ) घनता-निविडता^श्चूल्य | कुदश्येन ३. परिवतित ४. निदशरीक, शोभा- 


२. दकम, दुष्‌ +प्राप-प्रापण ३. तनु ४. निजन ` 


, ५..अद्प &. विप्रकृष्ट, दूरस्थ । | 
विरला, पि. ( सं. विरङ-) दे. "विरल, (१-२) । 
विरस, वि. ( सं, ) नीर, दे. २. अग्रिय । 
विरह, सं. एं. ( सं. ) दै. "वियोगः ( १-३ ) । 
४. वियोगजं दुःखम्‌ । 

विरहिणी; वि. खी, ( सं. ) वियोगिनी, दे. । 
विरही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) दे. "वियोगीः 
विराग, सं. पुं. ( सं. ) दे. वैराग्यः। 

विरागी, षि. ( सं.-गिन्‌ ) दे. "वैरागी? । 
विराजना, करि. अ. (सं. विराजनं ) शुभ्‌ 
विराज्‌ (भ्वा. आ. से.) प्र-वि-मा(अ.प. 
` अ. ) २. वृत्‌" (म्वा. आ. से.), विद्‌ (दि. 
भा. अ. ) उपविश्‌ (तु. प. अ.), आस्‌ 
` (अ. आ. से. )। 

विराजमान, वि. ( सं. ) प्रकाद्यमान, शोम- 
मानः भ्राजमान, मासुर २. विद्यमान, उप- 
स्थितः वतमान ३. उपविष्ट, आसीन । 

विराट्‌ ; सं. पुं. ( सं-राज) विश्वरूपं ब्रह्मन्‌ 
( न. ) २. क्षत्रियः । 

विराट, सं. पु. (सं. ) मटस्यदेशः २. तददै- 
रीय राजविद्येषः। नि 

-पवं, सं. पु. [ सं~-वन्‌ (न. ) ] भ्रीमहा- 
भारतस्य चतुथं पर्वन्‌ (न.)। 
विराम, सं. पुं. (सं.) दे. प्विरत्िः(८४)। 
२. विश्रामः, विश्वांतिः ( खी. ) ३. वाक्याव- 
सानं .४. यत्तिः ( खी. ) । 

विराव; स॑. पुं. (सं.) शब्दः, ध्वनिः २. कृरुकलरः। 
विराघत, सं. खी. (अ. ) दायः, पैतृकधरनं, 
रिक्थं २. दायादत्वं, रिक्थहरत्वम्‌। 

"विस्द, सं. पुं. ( सं. ) गुणोत्कर्षैवर्णनं, य 
कतनं, प्रशस्तिः ( खी. ) २. यश्चप््‌ (न. ), 
कौतिः ( सत्री, ) ३. नृपोपाधिरब्दः । 
विर्दावी, सं. खी. ( सं. ) स्तवमाला, यचो. 
वणनम्‌ । 


विर्द्ध; वि. (कं. ) मरत्तिकूर, विरोधिन्‌ विप- ` 
रीत, प्रतीप २. रुष्ट, खिन्न ३. अनुचित, | 


अन्याय्य } 


विरूप; वि. (सं) बहुरूप, नानाकार २ उरूपः | 


हीन ५. विरुद &.भिन्न।. ,.. 
विरेचक्;, वि. ( सं. ) सारक, मलर्मेदक, विरे 
ककारक, दे. "रेचकः 

विरेचन, स॑. पुं. ( सं. न.) मरभेदकौषधं; 
शेचनः २. रेकः, रेचनं-ना, मर्मेदः 1 . . 
विरोध, सं. पुं. (सं.) वैर, दाञ्चुता-तवं, वि 
देषः, सापल्न्यं २. असंगतिः (खी .); विसंवादः, 
विपसतता ३. विप्रतिपत्तिः ( स्री. ), व्याघातः 

४. अ्थाङंकारभेदः ( सा. ) । 

--करना, क्रि. स.„ वि-प्रति-रुष्‌ ( रु. उ.अ. ); 
प्रतिकृ, प्रलयवेस्था ( म्वा. आ. अ. ), वि-परति 
हन्‌ ( अ. प. अ. ) २. विप्रलप्‌ (भ्वा. प. से.), 
प्रतिक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 

विरोधी, सं. . प. ( सं-भिन्‌ ) वैरिन्‌, शुः, 
३. विपक्षिन्‌ , .प्रतिद्रदह्विन्‌ ३. ` विरोधकरः, 
विघ्नकरः । 

विल्व, सं. पुं. ८ सं. ) अतिकारः, वेरातिक्रमः, 
कालक्षेपः-हरणं, दे. द्देरः । 

विरुवित, षि. (सं. ) चिरायित, व्यश्चिष्ठ 
२. प्रकंबः छवमान । 

विङन्तण, वि. ( सं. ) असाधारण, असामान्य, 
अदमुत, अपव, विशिष्ट । 


| विलक्षणता, सं. खी. ( सं. ) वैलक्षण्यं, विरि- 


छत इ. । 
विख्य; सं. पुं. (सं. ) विलयनं, द्रवीभवनं 


२. लोपः, अदश्यनं ३. शत्यः ४. वि- नाद्य 
८. प्रत्य) । 

विलाप; सं. पुं. ( सं. ) परिदेवनं+-ना, शोकजं 
वचनं, अनुश्लोचनोक्तिः ( खी. ) २. करद; 


 रु(रो)दनम्‌। 


करना, क्रि. अ. विलपू-अनुज्ञुच्‌-परिदेव्‌ 
(म्वा. प.से.)) 

विरायत, सं. पु. ( अ. ) वि-पर+देश्चः २. दूर- 
देशः ८ युरोप, अभैरिका आदि ) । 


| विलायती, वि. (अ. ) दे. भ्विदेरीः । 


--वेंगन, सं. १. (अ +-दि. ) दे. “टमाटर । 
विरा, सं. पुं. ( सं. ) विभ्रमः, लीला, हाव- 
मेदः, दे. "नखरा? २. आनन्दः, हर्षः ३, मनोः 
रजनं-विनोदः, ४. सुखभोगः ५.-कंपः-पनं, 
गतिः ( खी. ) . ६. आहादक-इषप्रद्‌-मनोदर- 
 -ठटितचेष्टा-क्रिया1 . ` . ` 





विलासिनी 
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विछासिनी, सं. खी. ( सं. ) कामिनी, -विणासिकी, सं. ली. ( स॑.) कामिनी, चंदरी, | विषाद, सं. घु. (स. ) प्राणि,-महण-करणं- | 


वरांगना २. नारी ३. वेरया ४. वणेवृत्तभेदः । 


विलासी, वि. ८( सं.-सिन्‌ ) भोगिन्‌, विषय-~ 


भोगः-भासक्त, कामिन्‌ २. रीकापर, ` क्रीडा. 
प्रिय, कौतुकिन्‌ ३. सुखैषिन्‌। 
वि्टीन, वि. ( सं. ) अन्तर-तिरो,+हित, छष 
२. नष्ट २. गु, गद्‌ । 

विखोकना, क्रि. स.(सं- विलोकनं) दे 
ष्देखनाः 

विखोडना, क्रि. स+ दे. “बिलोनाः 


विलोम, वि. ८ सं. ) प्रतिकूर, विपरीत, प्रति- 


. लोम, ्रतीप २. स्वरावरोहः ८ संगीत. ) । 

विलोल, वि. ८ सं, ) चक, अस्थिर २. सुंदर । 

विवक्ता, सं. ली. ( सं. ) वक्तुमिच्छा, विव- 
दिषा २. तात्पयं ३. संदेहः । 

विवक्षित, पि. ८ सं. ) वक्तुमिष्ट २. अपेक्षित । 

विवर, सं. पुं. ( सं. न. ) दद्र, विलं २. गतैः- 
त, अवटः, खातं ३. कंदरा, गुहा । 


विवरण, सं. पुं. (सं, नः) व्याख्यानं, चिवे- 
चनं २. विस्तृत+"वणनं-वृत्तांतः ३. रीका, 


भाष्यं, व्याख्या । 


विवजित, वि. ८ सं. ) निषिद्ध, वजितर॒ ९. उपे- 


क्षितः, अनादूतं ३. वंचित, रदित । 


विणं, वि. ( सं. ) निस्तेजस्‌ , निष्प्रभ, काति- 


हान २. द्र, नीच । 


विवतं, सं. पुं. ( से. ) जमः, आतिः ( खी. ) 


२. रूपांतर, दशांतरम्‌ । | 
--वाद्‌, स. पुं. ( सं. ) वेदांतसिद्धा तविश्लेषः । . 


विवश्च, वि. (सं.) अगत्िक, निरुपाय २. परा- 


धान ३. दुद।त ४. निल । 

विवस्वान्‌ › सं. पुं. (सं.-स्वत्‌ ) सूयः २.अरुणः, 
सुयंसारथिः । 

विवाद, सं. पुं. ( से. ) वाद,-अनुवादः-प्रति 
वादः, वाग्‌-वादभयुद्धं, तकवितकः २. कलः, 


कलिः ३. मतभेदः ४. व्यवहारः, णादिः 
न्यायः, दे. सुकदमैबाजीः | 


~-करना, क्रि. अ. विवद्‌ (भ्वा. आ. से. ) 
विप्रतिपद्‌ (दि. आ.अ.); वषिभ्रल्प्‌ (भ्वा 


से. ) 
विवादास्पद, पि. ( सं. ) विवाद-अद-यस्त- 
योग्य, सद्दिर्ध। 


| ५ (क. प. से. ), 








विवाहः, सं. पुं. (सं. ) पाणिःयहणं-करणं- 
 पाडनः, उपय(या)मः परिणयः, उद्वाहः) दार, 
परिग्रहः-कमेन्‌ । | 
 -करना, क्रि. स. उद्‌.वि वह्‌ (स्वा. उ. अ 9 


रिणी (स्वा 
प. अ 


-(मे) देना, क्रि. स. विवाहे दा, पाणि थह 
(प्र. ); उदह्‌ (मर ) । 


। विवाहित, वि. पु. ( सं.) ऊढ, परिणीत, 


निविष्ट, कृतविवाह, उपयत, स्रीमत्‌, सपलीक । 

विवाहिता, सं. खी. (सं.) पतिवली, सभवका, 
ऊढा, परिणीता, उपयता । 

विविध, पि. (सं. ) अनेक-नाना-बह,-विध- 
भरकार-रूप-जातीय । 

विवेक, सं. पु. ( सं. ) परिच्छेदः, सदसन्न, 
मिथो व्यादृत्या वस्तुस्वरूपनिश्चयः, पृथग्भावः, 


| पृथगात्मता, भिवेचनं २. मद्राभद्र-सदसद्‌ + 


परिच्छेदशक्तिः (सनी. ) 
( खी. ) ४. सलज्ञानम्‌ । 
विवेकी, भि. ( सं~किन्‌ ) परिच्छेदक, विवेचक, 
यणदोषज्ञ, विशेषज्ञः विवेकवव्‌ २. बुद्धि-मति, 


मत्‌ ३. ज्ञानिन्‌ ४. न्यायज्चीक. ५. आधि 
कृरणिक । 


विवेचक, वि. (सं. ) दे, विवेकी 
विवेचन, सं. पु. ( सं. न. ) दे. “धिवेकः (१) । 
२. सम्यक्‌ ›-परीक्षा-क्षणं, यणदोषविचारणं, 
परिः-आलोचनं-ना ३. अनुस्तथानं ४. तकति 
तकः ५. मीमांसा । 
विवेचना, छ. सी. ( सं. ) दे. "विवेचनः 
विशद, वि. (सं. ) निम॑ल, विमल, स्वच्छ 
२. छ-वि-स्पष्ट, व्यक्त, प्रकट, स्फुट ३. सित, 
उञ्ज्वरू, इवेत ४. सुंदर । | 
विश्चाखा, सं. खी. ( सं. ) राधा, नक्चत्रविश्चेषः 
विश्ारद्‌, वि. (सं.) कुशल, दक्ष, प्रवीण 
२, भिज्ञ, विशेषज्ञ, व्युत्पन्न, निष्णात । 
विशा, वि. ( सं. ) विस्तृत, षिस्तीणं, महत्‌ , 
ब्रइत्‌ , पथु, उर २. भव्य, सुंदर ३. विख्यात । 


विशालता, सं खी. (सं.) प्रथिमन्‌, विस्तारः, 
इदत्ताः पृयुता। | 


विशिख, सं. पुं, ( सं.) बाणः, इषुः! वि 
( सं. ) शिखादीन । | हि 


२. बुद्धिः-मतिः 


विशिष्ट 
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विशिष्ट, वि. ( सं. ) युत, युक्त, अन्वित, सित 
२. विश्चेष-, असामान्य ३. अद्भूत, विलक्षण 
३. अतिशिष्ट ४. यश्चस्विन्‌ ५, प्रसिद्ध । 
विशिष्टद्वैतवाद, सं. पु. ( सं. ) भेदामेदवाद 
दैतादरेतवादः । 
विकश्षीणं, वि. ( सं. ) शुष्कं २. क्षीण ३. जीणं । 
विशुद्ध, वि. ( सं. ) दे. “श्ुड २. सत्य । 
विश्रूचिका, सं. सी., दे. "विसूचिकाः । 
विरोष, वि. (सं. ) भसाधारण (णी क्ली. ); 
विचष्ट, विलक्षण । सं. पुं. ( सं. ) सप्तपदार्था 
 तग॑तपदाथवि्ञेषः ( वेशेषिक ) २. अंतर, मेद 
३. अर्थारंकारभेदः ( सा. )। 
विशेषक, वि. (सं. ) प्रवीण, निपुण, चिन्न, 
पारंगत, पारदर्िन्‌ , 
विह्ोषण, सं. पुं. ( सं. न. ) संज्ञादीनां विशेष 
 ताबोधकं पदं (व्या. ) २, उपाधिः, गुणः, 
` विेष्यधर्मः । 
विहोषतः, अव्य. ( सं. ) विदोषेण, प्रधानतः! 
विदोषता, सं. स्री. (सं. ) विरिष्टता, सा- 
धारणता, विलक्षणता । 
 विरोष्य, सं. पुं. (सं. न.) विरोषणान्ितं 
संक्ादिप्दं(न्या.)) ` 
विक्षोक, वि. ( सं. ) रोकदीन, प्रसन्न, मुदित, 
हृष्ट । 
विश्रम, सं. पु. (सं. ) विश्वासः, प्रत्ययः 
२. अनुरागः, प्रेमन्‌ (पुं, न. )। 
विश्रब्ध, वि. (सं. ) विश्वसनीय; विश्वासाहं 
२. शति ३. निर्भय । 
विश्रातं, वि, ( सं.) व्यपगतश्रम, छान्ति- 
भरान्ति+चरुल्य । . 
विश्रांति) सं. खी. (सं. ) विश्रामः, दे. । ` 
विश्रामः, सं. पु. (प्तं. ) विश्रामः, विभातिः 
( सी. ); भमोपश्चमः, काये-ज्यापार+निवृ्तिः 
' ( खी.) २. उखं ३. दातिः (स्ली.)) ` 
"करना, क्रि. अ.) विश्वम्‌ (दि.प. से.) 
+आ-वि-रम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), कार्यात्‌ निवृत्‌ 
(श्वा. आ. से.) 
वरिश्चुत, वि, ( सं. ) विख्यात, प्रसिद्ध, दे. । 
विशिष्ट, वि. ( सं. ) परथग्भूत, भिन्न, विधित 
२. विकसित: ३. प्रकर ४. अपादृत ५. भाति 
६. व्याकृत । | 


विषश्टेष; सं. पुं. ( सं. ) विषटनं, विच्छेदः, 
पृथरभावः २. विरहः, वियोगः । 

विश्लेषण, सं. धु. ( सं. न.) व्यवच्छेद 
व्याक्रतिः ( खरी. ), पृथक्करणम्‌ । 

विश्वभर, सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः २. विष्णुः । 
विश्वमरा, सं. खी. ( सं. ) धरणी, पृथिवी दे. । 
विश्व; सं. पुं. ( सं. न. ) जगत्‌ ( न. ), जगती 
(खली-); त्रिभुवन, ब्रह्मांडं २. भू-एथिवी, 
लोकः । वि. ( सं. ) सवै, सकल, समस्त । 
--कर्ता, सं. पुं ( संत ) परमेश्वरः । 
--कर्मा, सं. पुं. ( सं~म्मेन्‌ ) विश्वत्‌ , देव, 
वद्धंकिः-शिस्पिन्‌ ; त्वष्ट २. परमैदवर 
३. बह्यन्‌ ( पुं. ) विधिः ४. सूयः ५. तक्षकः, 
वधंकिः ६. लोहकारः ७. गृहकारकः, पकगंडः। 
--कोश(-ष ), सं. पु. ( सं. ) स्व॑विषयःव्रहत्‌+ 
कोषः । 

--जित्‌, सं. पं. ( सं.) यज्ञ-याग+मेदः। ,. 
वि. ८ सं. ) जितविश्व, विदवविजयिन्‌ । 

--देव, सं. पु. ( सं.-वाः बह ) देवगणमेदः । ` 

--नाथ, ( सं. ) शिवः २. साहित्य 
द पंणकारः पंडितविह्ेषः । 

--पति, सं. पुं. (सं. ) देशवरः। 

-- बधु, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. जगत्सख । 
-- विद्यायः, सं. पुं. ( सं. ) दे. शयूनिवसिदीः। 
~-उ्यापी, वि. ( सं.~पिन्‌ ) विश्व-सवे+व्यापके 
( इश्वरादि ) । 

--साक्ती, सं. पुं. (सं.-क्षिन्‌) सर्वद्रष्टा जगदीश्वरः 
विश्वसनीय, वि. (सं. ) विश्वास्य, विश्वास, 
योग्य-अह, विश्रंमः-पाच्रं-माजनं-भास्पदम्‌ । 
विश्वस्त; नि. ( सं. ) दे, विश्वसनीय, । 
विश्वाभिन्न सं. पुं. ( सं. ) गाधेयः, गाधिजः, 
कोरिकः ( बह्म्षिविदोषः ) । 

विश्वास, सं. पुं. ( सं.) प्रत्ययः, विश्र॑मः, 
२. भद्धा, दै. । | 

--करना, क्रि. अ. विश्वस्‌ (अ. प. से. ), 
, शद्धा ( जु उ. अ. ) प्रति-ह (अ.प.अ.)। 

--दिरखाना, क्रि. स. उपयुक्त धातुओं .के 
प्र. रूप । ॥ 

घात; सं. पुं. (सं. ) बिभभंमरमगः,. प्रत्यय- 
भञ्जनं, समय,+कुघनं-गः । .. 


विश्वेश्वर 





--घातक, मि. (सं. ) विभंममज्जकः विश्वास- 
घातिन्‌ । | 

--पात्र, सं. पुं, (सं. न.) विश्वास्यः, विश्वसलनीयः। 

विश्वेश्वर, सं. पु. ( सं. ) परमेश्वरः २. शिवम्‌ 
तिविरेषः । 

विष, सं. पु. (सं.पु. न.) गरल, जं(जा)युर, 
कवेः, कालकूटं, ह(हा)खाहलं, गर, गरदः 
घोरं, तीक्ष्णम्‌ । | 

कन्या, सं. खी. (सं. ) मैथुनमात्रेण भोक्त 
हत्री कुमासी नारी वा। | 

--धर, सं. पुं. ( सं. ) सपैः। 

--हर, वि. ( सर. ) विषः-नाङक-धातिन्‌ । 

--ी गार, स॒. अपकारक, हानिप्रद । 

--देना, सु, विषेण म-हन्‌ (प्रे. )। 

विषम, वि. (सं.) असम, नतोन्नत, पिंडलावृत, 


२. अयुग्म, दे. (ताकः ३. विकट, कठिनः, 
दुस्साध्य ४. अतिःतीत्र-तीकष्ण ५. भीषण, 
घोर । 


--उवर, सं. पु. (सं. ) ज्वरभेदः २. दे. 
“मरेरिया? । 

--नयन, सं. पुं. ( सं. ) विषमनेत्रः, शिवः । 
--वाण, सं, पु. ( सं. ) कंदप॑ः, कामः, 

~~चत्त, सं. पुं. (सं. न.) असमचरणं वृत्तं 
( इद. ) । 

विषमता, सं. ली. (सं) वैषम्यं, समताऽभाव 
२. अयुग्मता ३. वैर, विरोधः 

विषयः; सं. पु. (सं. ) गोचरः, इन्ियार्थः 
(= शब्दस्परारूपरसगंधाः ) २. देश्यः, जनपदः 
३. प्रकरणं , प्रसंगः ४. उपमोगः, आस्वादः- 
दनं ५. छरतं, मैथुनं ६. द्रव्यं, पदार्थः 
७. कार्य, व्यापारः, अर्थः । | 

 -सुख, स. पुं. ( सं. न. ) इंद्वियसोख्यम्‌ । 
--विषयक, वि. (सं )-संवंधिन्‌ , उदिदय, 
अधिकृत्य, आधित्य 1 ॑ 

विषयी, वि. ( सं~यिन्‌ ) भोग-विषय,-आसक्त, 
रूपटविषय-निरत-पर-परायण-अधीनं,कामिन्‌ , 
विलासिन्‌, रतहिण्डकः, करः, . ओपस्थिकः । 
विषाण, सं. पु. (सं. न.) श्छगं, दे. न्सीगः 
२. गजदंतः २. कोर्दंतः । 

विषाद्‌, सं. पुं. ( सं, ) अवसादः, दुःखं, शोकः, 
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विस्तर 





परि-सं-तापः, आधिः (पु. ), आतिः (स्री. ) 
२. जान्यं २. मौख्यम्‌ । | 

विषुव, सं. पुं. (सरं. न. ) पिषुवत्‌ (न. » 
विषुपं, विषुणः, समसात्रिदिवकारः [= सौर 
चेत्र मास की नवीं (२१ माच) तथा सौर 
आश्विन मास की नवीं ८२२ सितंबर ) ]। 
-रेखा, सं. खी. (सं.) निरक्षः, भूकक्षा, 
मूमध्यरेखा, विधुवद्रेखा । 

जल --सं. पुं. (सं. न.) विघुपदं (२२ सितंबर) । 
महा--सं. पु, (सं. न.) हरिपदं (२१ माच), 
विषूचिका, घं. सी., दे. 'हेजा? 

विष्ठा, सं. खी. ( सं. ) उच्चारः, गुधः-थं, मलः 
र» पुरीषं, शमर, शक्त ( न, ), विष्‌ (ख्ली.) । 
विष्णु, सं. पु. (सं ) चक्रिन्‌ , चतुमंजः, चक्र 
पाणिः, जनादेनः, त्रिविक्रमः, दरिः, हृषीकेशः, 

-पतिः-निवासः-वत्सः-करः-धरः, वै कठः, 

मावः, मधुसूदनः, पुरुषोत्तमः, पीतांबरः, 
दामोदरः, पद्मनाभः, नारायणः, केशव 5 
कृष्णः, गोपालः इ. । २, अग्निः ३. आदित्य- 
विरोषः । 

युक्त, सं. पु. 
२. चाणक्यः । | 

- पद, सं. पु. ( सं. न. ) आकारशः-श्ं २. प्यं 
२. क्षीरोदः । | 

--पदी, सं. खी. ( सं. ) गंगा । 

-- पुराणः, सं, पु. ( सं. न. ) पुराणमंथयिश्चेषः 

विसलग, सं. पुं. ( सं. ) विसज॑नीयः, वणविहेषः 

न्या.) २. दानं ३. त्यागः ४. मुक्तिः 

( खी. )› निःश्रेयसं ५. मृत्युः ६, प्रल्यः 
७. विरहः । 

विसजेन, सं. पु. (सं. न.) परित्यागः, उत्सर्गः, 
मोचनं, उल्छयनं. २. सं-प्रेषणं, प्रस्थापनं , 
२. प्रस्थानं, प्रयाणं ४. समाप्तिः ( खी, ), अतः 
५. दाने, वितरणम्‌ । 

विसार, सं. पु. (अ, ) संयोगः, संगमः । 

विसूचिका, सं. ली. ( सं. ) विसूची, दे. "हेला? 
२. अजीणंरोगभेदः । 

विस्तर, सं. पुं. (सं.) विस्तारः, दै. २. आसम, 
पीठम्‌ । 

विस्तार, सं. पु. ( सं. ) विस्तरः, प्रस(सा)रः; 


( सं.) वेयाकरणविक्षेषः 


विस्तीणं 

1 
आयामः, विततिः ( खी. ), विग्रहः, 
विस्तीर्णता २. विटपः, शाखा । 

करना, क्रि. स, प्रस-विस्त॒ ( प्रे ) दे. 
फैलाना । 

विस्तीर्ण, वि. ( सं. ) विस्तृतः प्रखत, वितत, 
आयत २. विपुल, प्रचुर ३. विचचाल, महत्‌ 
बुहत्‌ । 

विस्तृत, वि. ८ सं. ) दे. 'विस्तीणं' । 

विस्फोट, सं. पुं. ( सं. ) सश्चन्दभमंगः-स्फुटनं- 
स्फोटनं २. पि(नि)रकः-कं-का, स्फोटः-टकः । 
विस्फोटक, सं. पुं. ( सं. ) दे. शविस्फोट' (२) । 
२. स्फोटनङ्गील ३. दे. 'चेचकः । 

विस्मय, सं. पुं. ( स.) आश्चयं, चमत्कारः 
- २. गवैः ३. संदेहः ! वि, ( सं. ) हतदपं । 
विस्मरण, सं. पुं. ( सं. न. ) विस्मृतिः (खी.), 
स्मृति+नाश्चः-लोपः। 

विस्मित, वि. ( सं, ) विस्मय-आश्वय,-पन्न- 
अन्वित; चकित, विस्मयाकुल 1 

विस्त, वि. (सं. ) स्मृतिभ्रष्ट, स्मृतिपथात्‌ 
अपेत । 

विस्शृति, सं. खी. ( सं. ) विस्मरणं, दे. 1. ` 
विखंम, सं. पुं. ( सं. ) विश्वाप्तः, प्रलयः 
२. दूत्या, वधः) 

विहंग, विहंगम, विहग, सं. पु. ( सं. ) खगः, 
दे. "पक्षी 

विहरण, सं. पुं. ( सं. न. ) विचरणं, अनं, 
` ञ्रमणं २. वियोगः ३. प्रसरणम्‌ । 

विहार, सं. पुं. ( सं. ) परिक्रमः-मणं, पयंटनं, 
परिभ्रमणं, विहरणं, विचरणं २. घ॒रतं, 
संभोगः ३. सुरताल्यः ४. संधारामः, आश्रमः, 
मठः, दे. । 

विहारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) भोगासक्तः 
. २. विहारक्त्‌ ३. श्रीकृष्णः । 

विहित, वि. (सं. ) ( श्ाख्नादिभिः) आदिष्ट, 
रिष्ट, . उपदिष्ट २. न्याय्य, धम्यं, उचित 
२. कृत, अनुष्ठित ४. दत्त । 

विहीन, वि. ( सं. ) परि, त्यक्त, उञ्द्ित 
२. रदित, वंचित; हीन, वजितः शल्य । 

विद्ध, वि. ( सं. ) विव, व्याकु, दे. । 
विहता, सं. खी. ( सं. ) व्याकुलता, दे, । 
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वीयं 

वीचो, सं. ली. ( सं. ) रहरी, तरंगः, दे. । ` 
वीज, सं. पुं. ( सं. न. ) बीजं, दे. । ` 
वीजन, ( सं. न. ) व्यजनं, दे. "पंखाः 
वीणा, सं. खी. ( सं. ) वस्लकी, विपंची-चिका, 
ध्वनिमाला, वंगमर्छी, परिवादिनी, धोषवती, 
कंठदरुणिका २. विधुत्‌ ( ली. ) । 

--द्‌ड, सं. पुं. ( सं. ) प्रवारः । 

--पाणि, सं. खी. ( सं. ) सरस्वती । | 
वीत, वि. ( सं. ) प्रस्थित, प्रयात २. परित्यक्त 
३. युक्त ४. समाप् ५. रदित, हीन । ` ` 
--भय, वि. ( सं. ) विगत-निर्‌ › भय । 
--राग, वि, ( सं. ) विरक्तः निस्स्षह । 
शयोक, पि. ८ सं. ) निद्शोक । सं. पुं. (सं) 
अश्लोकवृक्षः । 

वीथी; सं. खी. ( सं. ) वीथिः (ली) वीथिका; 
रथ्या, मार्गः २. पंक्तिः (सनी. ) ३. रूपकमभेदः 
(सा. ) 

चीर, सं. पु. ( सं. ) श्रः, रोरीरः, सुविक्रमः, 
प्र-महा-सु,वीरः, जेत्‌ २. योधः, योद्धृ, भटः, 
सैनिकः ३. नायकः, अ्मणीः (पुं. ) ४. पुत्रः 
५. पतिः ६. आव्‌) वि. (सं. ) विक्रांत; 
वीयंवत्‌, साहसिकः, पराक्रमिन्‌ । 

-~--केसरी; सं पु. ( सं.-रिन्‌ ) वीर,-पुंगवः- 
उन्तमः। 
--गति, सं. ली. ( सं. ) युद्धे मरणात्‌ स्वगं 
काभः २. स्वगः। . 


~ पत्नी, सं. ली. ( सं. ) वीरभायां | 


--प्रसू ; सं. खी. ( सं- ) वीर, सूः-माव खी.) 
जननी । 
भद्र, सं. पु. (सं. ) अश्वमेधाश्वः २. वीरोः 


तमः ३. दिवगणविद्धषः । 
-- लोक, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गः । 
वीरता, सं. खी. (सं. ) वीर्य, श्रता, शोथ, 
परा-वि"क्रमः, ` साहसं, रणोत्साहः, ओजस- 
धामन्‌ (न. ) 
वीरान; वि. ( फा. ) निर्मानुष, निर-वि+-जन .. 
२. निदश्रीकः रोमाहीन । | 
वीराना, सं. पुं. ( फा. ) विजनं, निजेनप्रदेश्चः। 
वीरानी, सं. खली. ( फा. ) विजनता, निजंनता। 


। वीयं, सं. पु. ( सं. न. ) शुक्र, रेतस्‌-तेजस्‌ 


(न.) बीजं, चरमधातुः, इन्द्रियं २. दे. ^रजः 
३. वीरता, ३. ४. बीजम्‌ । 


वीर्यवान्‌ 


कका 





-ॐ कीडे, सं. पुं. शुक्रकीाः। | 

चीर्यवान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) बलवत्‌, टृढांग 
२. मांसल । | 

चंत; सं. पुं. ( सं. न. ) चूचुकः-केः स्तन-कुचः 
अग्रं २. प्रसवबंधनं, दे. बोडी | 

छद्‌, सं. पु. (सं. न.) समूहः, निकरः २. कोरि 
शतकं, अबदम्‌ । | 

चदा, सं. खी. (सं.) वुङुप्ती (पौदा) दे. २. राधा। 
--वनः, सं. पु. (सं) कंदारण्यं २. तीथैविशेषः। 
वक, सं. पुं. (सं.) कोकः, इहामूगः २. शगार; । 
चु्त, सं. पुं. (सं. ) तरः, पादपः, शाखिन्‌ ; 
पिटपिन्‌ दुः, 
रुदः-जः, अगः, नगः, विटपः । 

चत्त, सं. पुं. (सं. न.) चरितं, चरित्रं, आचारः 
आचरणं २. सद्‌ +वृत्तं-आचारः ३. समाचारः; 
वृत्तान्तः, उदंतः ४. वणिकष्वंदस्‌ (न. ) 
५. मंडल, वतुम्‌ । 

ठंड, सं. पु. (सं. पु. न.) मंडल-वतुंर,- 
शदः । । 

चत्ति, सं. खी. ( सं.) आजीवः-वनं-विका, 
जीवनं, जीविका २. उपजीविका, सृतिः (सखीः) 
३. संक्षिप्तगं मोरव्याख्या, सुत्राथविवरणं, टीका 
४. वृत्त, दृरत्तातः ५. नाटकीयक्ैके (सा 
कौशिकी इ. ) ६. व्यवहारः ७. चिन्तावस्था 
( योग.! क्षिप्तमूढाडि ) ७. स्वभावः, प्रकृतिः 
( खी. ) । . . 

दात्र--; सं. खी. ( सं. ) शिक्षणोपजीविका । 


मनो-- सं. खी. (सं. ) स्वभावः, प्रकृतिः 


( सी. ), प्रणता । 

चथा, षि. ( सं. ) व्यथै, नरथक, मोप । क्रि. 
वि. ( सं. ) सुधा, व्यथ, निष्फलम्‌ 

शद्ध, वि. ( सं. } स्थविरः, वयस्क, जीन, जीण, 
जरित-न । सं. पुं. (सं. ) जरठः, स्थविरः 
इ. दे. "वुः २. पंडितः । 

ज्रद्धता, सं. खी. ( सं. ) जरा, वाद्धका-क्यं, दे 
4बुढापाः । 

द्धा, सं. खौ. ( सं.) स्थविरा, जरती,दे 
बुदिया? । . 

चुद्धावस्था, सं. खी. ( सं. ) दे. व्वद्धताः 1 .. 

द्धि, सं. खी. (सं. ) वर्धनं, बुंहणं, उन्नतिः 
{ खी. )» उत्कषंः, उपचयः, आधिक्यं, विस्तारः 


५२३ |] 





दरुमः, पठारिन्‌ , मही-क्षिति-भूग 


वेताख 





२. कुसीदं, वादुधुष-ध्यं, दे. “सूद” २. अभ्युदयः, 
सश्रदधिः (खी. ) ४. कृष्यादयष्टवर्गोपनवयः 
( राजनीति.) स्फीतिः-स्फातिः (खी. ) 
५. जीवमद्रा ( ओौषधविषः ) | 
-जीवकः सं. पुं. (सं.) कुसीदिन्‌ › वाद्धंषिकः, 
-जीवन, सं. पु. ( सं. न. ). कौसीचं, वृदि- 
जीविका । 
बृधिक, सं. पुं. ( स.) बृश्चनः, पृदाकुः, दे. 
न्िच्छ्" २. अष्टमरारिः ( ज्यो. ) ३. अग्रहा- 
यणमाक्तः। | 
वृष, सं. पु. (सं. ) ऋषभः, वृषभः, दे. "वैरः 
२. पुरुषप्रकारः ८ कामदाल्ञ ) ३. धमः 
४. दितीयरारिः ( ज्यो. ) ५. पतिः । 
बुषभ, सं. पुं. (सं. ) वलीवदंः, उक्षन्‌, दे. 
“बैत्टः | 
बृष्टि, सं. खी. (सं, ) वष, व्ष॑ण;' परामृतं, 
दे. ववर्षा? | 
हस्पति, सं. पु. (सं. ) सराचायैः. दे. उद 
स्पतिः २. नवय्हांतगतपचमग्रहः ३. गुरुवारः। 
वे, सर्व॑. ( दि. वह का बहु. ) ते, अमी ( दोनों 
पुं. बहु. ) ताः, अमूः (दोनोंखी. वहु. ); 
तानि, अमूनि ( दोनो न. बहु. )। 
वेग, सं. पुं. ( सं. ) प्रवाहः, धारा, वेणी, ओषः 
२. जवः; स्यदः, रयः तरस्‌-रहस्‌ ( न.) 
रभमः, “समः ३. मूत्रविष्ठादिनि्गमप्रवृत्निः 
( खी.) ४. त्वरा; रीघ्रता ५. आनंदः 
६. प्रवृत्तिः (खी. ) ७. उद्योगः <. वृद्धिः 
(ख्लौ.) ९. वीये, शुक्तं १०. गुणमेदः (न्याय.)। 
वेगवाच्‌ , वि. { संवत्‌ ) सिप्र, द्रत, सीध, 
जवन, आश्चु । 
वेणी; सं. खी. (सं. ) वेणिः ( खी. ), प्रवेणी- 
णिः, वेणिका २. जलौधः, तोयप्रवाहः । 
वेणु, सं. पुं. ( सं. › वंच, दे. वांसः २. वंश, 
दे. बरपुर 
वेतन; सं. पुं. (सं. न.) भरण-ण्यं, निर्ञ्चः, 
खतिः (खी. ), सत्या, ममंण्या कर्मण्या 
२. मासिक, मासिकथृतिः (खी )। 
भोगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) वेतन-गृति, 
भुज्‌ , वैतनिकः । 
वेतार, सं. पु. ( सं. पुं. ) इारपाङः २. मूत- 


भेदः ३. भूताधिष्ठितशवः । 


वेत्त 





वेत्ता, सं. पुं. ( से.-तठ ) ज्ञात्‌, बोडु, विद्‌ । 

वेद्‌, सं. पु. ( क्ष.) शतिः (खी.), च्छन्‌ 
(न. ), आम्नायः, निगमः, ब्रह्मन्‌ ( न. ) 
प्रवचनं, आ्य॑धर्मग्न्थविहेषाः ( ऋग्‌ › यजुः, 
साम, अथर्व = ४ वेद ) २. पत्यज्ञानम्‌ । 
--त्रयी, सं. खी. ( सं. ) वेदत्रयम्‌ 1 
--निंदक, सं. पुं. ( सं.) शतिविरोधिन्‌ ; 
नाभ्तिकः २. बुद्धः ३. बौदधः। 

--पारग, सं. पुं. ( सं. ) वेदःकञः-विद्‌.मूतिः- 
वेत्तू-कशानिम्‌-दशिन्‌ । 

---मंन्र, सं. पुं. ( सं. ) शतिः वचनं-वाक्यम्‌ । 
--माता, सं. क्ञी. ( सं.-ठ्‌ ) गायत्री, सावित्री 
२. सरस्वती ३. दुर्गां । | 
--वास्य, सं. पुं. (सं. न. ) वेद,+मंत्र-वचनं 
२. प्रामाणिकवचनम्‌ । 

--विद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दे. वेदपारगः । 
--विहित, वि. (सं) वेदःप्रतिपादित-भादिष्ट- 
उुन्त । 

व्यास; सं. पं. ( सं. ) दे. न्यासः । 
वेदना, सं. खी. ( सं. ) पौडा, व्यथा, यातनाः 

, संतापः २. वेदनं, अनुभवः, संवेदः, जानम्‌ । 

वेदांग, सं. पुं. ( सं. न. ) श्ुत्यवयवषट्‌प्रकार- 
दाख [ = शिश्वा, करपः, व्याकरणं, निरुक्त, 
ऽ्योतिषं, छंदस्‌ ( न. ) 1! 

वेदात, सं. पु. ( सं.) ब्ह्म-अध्यात्म, विधा, 
्ञानकांडं २. उपनिषद्‌ ( खी. ) ३. उत्तरमौ- 

मासा, दक्ष॑नसाख्विदोषः । 

वेदाती, सं. घु. ( सं-तिन्‌ ) वेदांतश्चाख्वेतत्‌, 
ब्रह्मवादिन्‌ । 

वेदाभ्यास, सं. पुं. ( सं. ) वेद+अध्ययनं- 
स्वाध्यायः-पाठः) | 
वेदी, सं. खी. ( सं. ) वेदिः, वेदिका, वितर्दी- 
दिका (सवी. )। 

बेदी, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) पंडितः २. ज्ञातृ । 
वेदोक्त, वि. ८ सं. ) वेदविदहितः दे. । 

वेध, सं. पुं. ( सं. ) वेधनं, निर्भदः-दनं, व्यधः 
यंवरे॑हनक्षत्रावरोकनम्‌ 1 

शार, सं. खी. ( सं- ) मनमंदिरम्‌ । 
वेध, सं. पुं. ( सं. ) वेषनकरः, चकारः, 

` वेधिन्‌ । | 

वेधा, करि. स. ( सं. वेधनं ) व्यध्‌ (दि. प. 

अ.) विधू-समुत्कृ (त. प चे. )› छिद्रयति 
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वेशानिकं 





( ना. धा.) सं. पुं. वेषः-षनं, व्यधः-धनं, 
समुत्किरणं ( दे. वेधकः विद्ध इ. ) ।. 

वेधनी, सं. खी. ( सं. ) वेधनिका, आ~स्फो- 
टनी, वृषदंशिका । 

वेधी, सं. पु. ( सं.-धिन्‌ ) वेधकः, दै. । 

वेरा, सं. खी. ८ सं. ) कारः, समयः २. सागर- 
तरगः ३. ससुद्रतटः-टम्‌ । 

वेङ्डिग, ऽ. पुं. ( अं. ) सन्धानम्‌ । 

वेल्व, सं. पु. ( अं. ) कपाटः । 

--व्यव, सं. खी. ( अं. ) *कपाटनक्िकिा। 

वेश, सं. ए. ( सं. ) आकल्पः, प्रसाधनं, नेपथ्यं, 
पर्तिकमन्‌ ( न. ), वेषः २. परिधानं, वखाणि- 
वक्षनानि (न. बहु. ) ३. पट, -कुटी-मंडपः 
४. गृहम्‌ । 

धारी; सं. पु. ( सं-रिन्‌ ) वेषधरः कपट- 
छदय+वेशिन्‌ २. द॑भिन्‌ । 

--भूषा, सं. खी. (सं.) परिधानं, वख्ामरणम्‌ । 

किसी का धारना, मु अन्यवेश्षं परिधा, वेषं 
परिवृत्‌ ( प्र. ), वेरांतरं विधा । 

वेश्या, सं. खी. (सं) वेरणयुवती-वपूः (खी. 
वतिता-्लीः वार-अंगना-वधूः-विलासिनी- 
नासे-ख्री, गणिका, रूपाजीवा, साधारणज्ञी, 
पण्यंगना, कामरेखा, भोग्या, भुजिष्या, क्षद्रा । 

--पन, सं. पुं; गणिकावृत्तिः (स्ली.) 
वेदयाजीवः। 

वेष, सं. पुं. ( सं. ) दे. "वेशः । 

वेष्टन, से. पुं. (सं. न.) पुटः, कोशः-षः, 
प्रावरणं २. आच्छादन, परिवेष्टनं ३. उष्णीषः 
षम्‌ । 

वेष्टित, वि. ( सं. ) वलयितः, संवीत, कृतवेशटन 
२. रुद्ध । 

वेखर, सं. पुं. (सं. ) वेश्च(श्)रः, अश्वतरः, 
वेगस्षरः, दे. 'खच्चरः । 

वेसवार, सं. पुं. ( सं. ) उपस्करः, वेश्च (ष )- 
वारः \ | 

वेकल्पिक, वि. ( सं. ) रेक्छ्कि, रुच्यधीन 

.२. संदिग्ध, विकरप्य ३. एकांमिन्‌ । 

वेङ्कंड, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वगेः, विष्णुलोकः 
( सं. पुं. ) विष्णुः 


"अ , | | 
वेजयंती, सं. खी. (सं.) केतुः, पताका, ध्वजः 


वेशानिक, सं. पुं. ( सं. ) विज्ञान+वेतृ-विद्‌ 


चैतनिक 
वि. (सं.) चिज्ञानःसम्बन्धिन्‌-विषयक-मुरूक । 

वेतनिक, सं. पुं. ( सं. ) दे. ष्वेतनमोगीः . 

वैतरणी; सं. खी. ( सं. ) . यमद्ारवतीं नदी- 
विदोषः ८ पुराण. ) । 

चदिक, वि. (सं.) छांदस, श्रौत, वेद+विषयक- 
संबंधिन्‌-उन्तप्रतिपादित । 

चेताछिक, सं. पुं. ( सं. ) वेतालः, स्तुतिपाठकः, 
बोधकरः 

वदू, सं. पु. ( सं. न. ) केतुरत्नं, विदूर, रत्न॑- 
जस्‌ । . 

चेदेशिक, वि. (सं. ) अन्य-पर-वि,-देशीय । 
सं. पुं. ( सं. ) पारदेशिकः, विदेशीयः । 

-- मत्री, सं. पुं. (सं.-त्रिन्‌ ) पारदेचिकसचिवः। 

वेदेही, सं. खी. ८ सं. ) विदेहतनया, जानकी, 
सीता । | 

चख, सं. पुं. ( सं. ) भिषज , अगदंकारः, रोग- 
हारिन्‌, चिकित्सकः, आयुर्वेदिन्‌ २. पंडितः । 
-- राज, सं. पुं. ( सं. ) भिषग्वरः 

व्यक; सं. पुं. ( सं. न. ) आयुरकेदः, चिकित्सा- 
सासनम्‌ । 

चेध, वि. ( सं. ) वैथिक (-की), धम्यं, न्याय्य, 
दाखः+"समत-अनुक्रूर २. उचित, युक्त । 
चेधभ्य; सं. पुं, ( सं. न. ) रंडात्वम्‌ । 
चेनतेयः सं. पुं. ( सं. ) गरुडः, दे. । 

चभव, सं. पु. ( सं. न. ) वित्तं, धनं, विभवः, 


~ न "भज 


संपद्‌-संपत्तिः ८ खी. ), रदवं २. महिमन्‌ 


( पुं. ), सामथ्यंम्‌ । 

शारी, वि. ( सं.~लिन्‌ ) समृद्ध, धनिन्‌ । 
वमनस्य, सं.पुं., (सं.न.) वैर, वि~ देषः 
२. अन्यमनस्कता । 
चयाकरण, सं. पुं. सं.) व्याकरण,-वेन्त्‌-अध्येतू- 
पण्डितः 

चर, सं. पुं, (सं. न.) विरोधः, विदेषः 
राञ्चुता-त्वं, सापत्न्यं, विपक्चता, इ दमावः। 
--करना, विः-द्विष्‌ (अ. उ- अ.), विरुध्‌ 


( र. प. अ. ), वैरायते ( ना- षा. ), अभित्रा- 


यते (ना. धा.)) 

वेराग, सं. पुं., दे. "वेराग्यः । 

वैरागी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ › वैरागिकः, वैराग्य 
वत्‌ , 'विरक्त दे. । २. वैष्णवसंप्रदायविंशेषः । 


॥ ५२५ ] 





ज्यग्य 

वेरास्य, सं. पु. ( सं. पु.) विरक्तिः ( ली. ), 
वेरक्त-क्रय, अनासक्िः ( सी. ) । 

वरी, सं. पुं, ( सं.-रिन्‌ ) अरिः, रात्रः, सपलः 
रिपुः, अरातिः, भि्ांघुः, दष्ट, प्रत्यर्थिन्‌, 
परिपंथिन्‌ । 

वेवाहिक, वि. ( सं. ) ओद्राहिक (-की ली.) 

. वैवाह (-दहदी खी.) । 

वेशाख, सं. पुं. ( सं.) माधवः, राधः, सौर. 
मथम-चाद्रदवितीयःमासः । 

वेरोषिक, सं. पु. ८ सं. न.) कणादसुनिप्रणीततो 

. दशेनम्रंथविशेष आलुक्यद श्नम्‌ । 

वंश्य, सं. पुं. ( सं. ) ऊरुजः, अस्यैः, विच्य › 
वणिकः, पणिकः, भूमिजीविन्‌ ; वातिकः 
व्यवहतु । 

वश्यानी, सं. खी. ( सं. वैदयः ) वेदया, अर्या, 

„ अय्याणी । 

वंश्वदेव, सं. पुं. ( सं. ) विद्देवसंबंधियज्ञः 

वश्वानर, सं. पुं. ( सं. ) अग्निः २. परमेश्वरः, 
वंषम्य, सं. पुं. ( सं. न, ) विषमता, दे. । 
वष्णव, सं. पुं. (सं. ) विष्णु-उपासकः-मन्तः, 
काष्णैः २. संप्रदायविद्ञेषः । वि. ८ सं. ) काष्ण, 

. हारः विष्णुप्तबंधिन्‌ । 

वेसा, वि. ( दि. वह +सा ) तादृक्ष, तत्‌; 
तुल्य-सदृश्च, तथाविध । 

एेस(--, वि. सामान्य, साधारण, प्रात । 
--का वेसा, क्रि. वि. पूववत्‌ › यथापूर्वम्‌ । 


वेसे, क्रि. वि. ( दि. वैषा ) तथा, तद्वत्‌ › तत्स- 
दृशम्‌ । 
ही क्रि वि | मूर्य पिना मुतः 


वोट, सं. पुं. ( अं. ) मतं, छंदः, शखंदस्‌ (न. ) 
२. मतदद्य॑नं २. मतद शेनाधिकारः। 

वोटर, सं. पु. (अं. ) मतदद्चौकः २. मतद 
नाधिकारिन्‌ । 

व्यंण, वि. ( सं. ) अकराय, अशरीर २, विकल- 
हीनःअंग ३. '्यग्यः । 

व्यंगा, सं. पुं. दे. व्यंग्यः। 

व्यंभ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) व्यंजनया बोध्योऽ्धैः, 
गृद॒-युप्त,-अथः-आदायः २. उपारुमः, भयि- 
आक्षेपः । 

कसना या दोना, क्रि. स उपारभ्‌ 


व्यंजनं 


[ ५२६ | 


व्यवस्थापकः 


` (स्वा. आ. अ. ), भथि-आक्षिप्‌ (तु. प.अ.) | व्यथा, सं. ली. ( सं. ) पीडा, वेदना, यातना 


अव-उप-दस्‌ ( भ्वां. प. से.) । 


व्यंजन, सं. पुं. (सं. न, ) स्फुटी-प्रकटी-करणं- 


अवनं, प्रकाशनं २. दे. श्यंजनाः ३. चहं, 
लक्षणं ४. अद्ध॑मात्रकं, ककारादयो वणः 
५. अंगं, अवयवः ६. इमश्व (न. ) ७. तेमः, 
तेमनं, निष्ठानं, अन्नोपकरणं ८. सिद्धान्नं 
९. उपस्थः । 
व्यंजना, सं. खी. (सं. ) दे. “्यंजन' (१) । 
२. शाब्ददाक्तिविरेषः (सा.) । 
दयक्त, वि. ( सं. ) प्रकट+टित, स्फुट, विदद 
स्पष्ट, प्रत्यक्ष; प्रकाशित ) 
करना, क्रि. स~ व्यंज्‌ (रु. प. से. प्रे. ) 
प्रकारा ८ परे. ), प्रकटी-विशदी स्पष्टीक । 
--होना, करि. भ. व्यंज्‌ (कमे. ), प्रकरी 
स्पष्ठी-आविद्‌ +भु प्रकाश्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
व्यक्ति, सं. खी. (सं. ) स्पष्टता; विशदता, 
स्फुटता, प्राकट्यं आविर्‌ -प्रदुरः-मावः 
२. मनुष्यः, मानवः ३. व्यष्टिः (खी.) 
पृथक्त्वं ४. वस्तु ( न. ) पदाथः ५. भूतमात्र 
६. प्रकाशः 
गत, चि. (सं.) ग्यक्ति,स्थ+वतिन्‌-सबधिन्‌ ; 
वैयक्तिक, पुरुषविशेषानुवड । .. 
व्य्, वि. ( सं. ) संभ्रांतः अधीर, व्याकुल, दे. 
२. भौतः बस्त}. व्यापृत, कायेमग्न, व्यासक्त। 
व्यय्रता, सं. ली. ( सं. ) उदगः, संभ्रमः, ग्या- 
कुरता दे. २. चिता, रणरणकृः, उत्कलिका 
. व्यासक्तिः( खी.) 
व्यजन, सं. पु. . (सं..न.) ताल्वृंतकं, दे 
पाः । 
व्यतिक्रम, सं. पु. ( सं. ) कम,+मंगः-विपययः- 
विपरयांसः~व्यत्ययः २. अंतरायः, विष्नः 
व्यतिरिक्त, धि. (सं.) भिन्न, अपर, कतर 


२. अधिक, विशिष्ट । क्रि. वि. (सं.न.) 


विना, अतिरिक्तम्‌ । | 
अतिरेक, सं. पुं. ( सं. ) मेदः) भिन्नता, प्रथ- 


क्त्वं, अन्तरं .. २. वृद्धिः (क्ली.) ३. अतिक्रमः- 


मणं ४. अर्थालंकारमेदः ( का. ) ! 

यतीत, तरि. ( सं. ) अतीत, गत, अतिक्रांत। 
प्रत्यय, ) सं. पुं. ( सं.) द. न्यतिक्रम 
प्रत्यास, ( १ ) । 1 र 


२. कष्टं, कलेञ्चः, दुःखम्‌ । 


व्यथित, वि. ( सं. ) पीडित, आतं २. दुःखित, 


सं-परि,-तप्त ३. शोकमग्न । 

व्यभिचार, सं. प. ( सं. ) जारकम॑न्‌ (न. ), 
पारदार्यं, परयोषित्संगः। (खी का ) पतिल- 
धनं, परपुरुषगमनं २. कदाचारः, ` दुराचारः+ 

दुवृत्तम्‌ । 

व्यभिचारिणी, सं. खी. (सं ) जारिणी, पुंश्चली; 
नधकी, परपुरुषगाभिनी । 

व्यभिचारी, सं. पु. ( सं.-रिन्‌) पारदारिकः, 


 प्ररख्ीगामिन्‌ $ जारः, भुजंगः, परतस्पगः, 


उपपतिः २. दुवृन्तः, दुराचारिन ३. द. चारी 
( भाव )। 


व्यय, सं. पं. ( सं. ) विन्त-विनियोगः, अथै, 
उत्सगंः; २. दानं ३. परित्यागः 

शीर, चि. ( सं. ) मुक्तइस्त, अभितन्ययिन्‌ । 
व्यथं, वि. (सं. ) विफल, निष्फक,. मोधः 


 निरथैक, निष्प्रयोजनः, बधा, सुधा-२. अपाक, 
 अधंहीन कि. वि. ( सं. न. ) निरथंक, वृथा, 


सुधा, निष्प्रयोजनं, निनिभित्तं, निष्फलम्‌ । 
व्यवच्डधद्‌; सं. पुं. ८ सं. ) पार्थक्यं, पृथकत्व, 
२. विभागः, खंडः-ड ३. षिरामः, ४. निवृत्तिः 
( सखी. ), 

व्यवधान, सं. पु. ( सं- न. ) व्यवधा, आवरणं, 
२. तिरस्करिणी, प्रतिसीरा ३. विभागः, खंडः 
४. विच्छेदः । 
व्यवसायः सं. पु. ( सं. ) वृत्तिः ( स्ली. ), उप- 
आ-जीषिका, आजीवः २. व्यापारः, क्रय- 
विक्रयः ३, कार्य,-आरमः-उपक्रमः ४. निश्चयः 
५ प्रयत्नः, उद्यमः । | 
व्यवसायी; सं. पुं. (सं-यिन्‌ ) उद्यमिन्‌, 
उदोगिन्‌ २. क्रयविक्रयिकः, वणिज्‌ ३. वृत्ति- 
मत्‌ , व्यवस्ायविच्चिष्टः ४. अनुष्टातर । 
व्यवस्था, स. सी. (सं. ) राखनिरूपित,- 
विधिः-विधानं-निणेयः २. रचना, विन्यासः, 
क्रमेण स्थापनं, व्यूहनं ३. प्रबंधः, कायेनिवा- 
हणं» अवेक्षणं ४. स्थिरता । 


व्यवस्थापक, सं. पु. ( सं. ) व्यवस्थादायकः, 


ग्यवस्थुपएयितु २. अधिष्ठातृ, अध्यक्षः, चारकः; ' 
निवादकः, प्रवंधकेः । . 


.उय वहार 


{ ५२७ | 


स्य पकता 





मंड, सं. पु. (सं, न.) व्यवस्थापिका सभा । 

उ्यवहार, सं. पुं..(८ सं. ) वृत्त. . वतनं, चरितं, 
आचारः, चेष्टितं २. कर्मन्‌ (न.); कार्यं 
२. व्यवसायः, व्यापारः ३. कौसीधं, बृद्धिजी-. 
वनं ४, विवादः ५. रुहः, पणः &. अभियोगः 
कायं (= मुकदमा ) ७ प्र-उप;-योगः 

~~-कररा, क्रि. अ. व्यवह (स्वा. प. अ.) 
वृत्‌ ( स्वा. आ. से. ) आचर्‌ \म्वा. प. से.) 

व्यवहारी; वि. ( सं.-रिन्‌ ) व्यवहारक;, स्यव- 
हतं २. प्रचक्ति, लौकिक । सं. पुं. (सं.) 
वादिन्‌ , कायं-+अयिन्‌ ) 


खयवहायं, वि. (सं) न्यवहरणीय २. उपयोक्तन्य । 
स्यवहित, वि. (सं.) व्यवधानविरिष्ट, सावरण, 


तिरोहित । 
यवत, वि. ( सं. ) व्यापारित, उप-प्रयुक्त 
२. आचरित, अनुष्ठित । 


व्यसन; सं. पुं. (सं. न.) दोषः, दुयुंणः, 


कुशील, दुदेत्तिः ( खरी. ) २. विपद्‌-विपत्तिः 


( खी. ) २. दुःखं, कष्टं ३. अनिष्ट . अमंगलं 


४. विषयःभनुरागः-आसक्तिः (खी.) ५. दुर- 
दोर्‌ +माग्यं ६. अभिरुचिः ( खी. ) , 


व्यसनी, वि. ( सं.-निन्‌ ) दुरशीर, दुत्त, 


विषयासक्त २. वेदयागाभिन्‌ । | 

च्यस्त, वि. (सं.) संभ्रांत, व्याकुल दे. 
२. व्यासक्त लीन; मग्न ३. व्याप्त 
४. क्षिप्त ५. प्रत्येकं, एथक्‌ एथक्‌ ६. करमदीन, 
अन्यवस्थित ! 

 च्याकरणः सं. पु. (सं.न.) वेदांगविरोषःः 
रब्दशाख्ं २. व्याकरणय्ंथः । 

उयाङ्करः वि. ( सं. ). अकुल, व्यग्र, संभ्रांत, 


विकर; विहस्त, मोहित, । विक्षि, वि-मूढः | 


कातर, विहर, अधौर, संभ्रंत-व्यस्त-विक्षिप्त- 
मूढ, चित-मनस्‌ २. अत्ति,-उत्क-उत्कठ-उत्पुक । 


करना; क्रि. स सुह -संभ्रम्‌ प्रे), आकुली. 


विहस्तीक्ृ, वि-सं+श्चम्‌ (प्रे. ) 


होना, क्रि. अ. आकुलीभू , सुह (दि. प्र. 
| ध्यानः सं. पुं. ( सं. ) देहस्थवायुभेदः . 


से. ) २. अत्युत्युक (वि. ) भू । 
जयाङ्ककता,. सं. खी. ( सं. ) आ-अ्या,-कुकता- 
कुलत्वं, व्यामोहः, व्ययतः, संभ्रमः, विकल- 
ताः व्यस्तता, विहर्ता, सं-वि,क्षोभः,. चिनत्तयै- 
क्लन्यं-मसांतिः-अनिवृतिः, 


, ठुन्धकः, द्रोहाटः 





( खी. ) उद्वेगः; 


 व्याक्षेपः) उद्वि्रता २. उत्कंठातिरयः, खालसा। 
व्याख्या, सं. खी. (सं. ) स्पष्टी-विश्दीः"करणं, 


विवरणं, प्रकाद्ानः व्याख्यानः म्रवचनं २. रीका, 
रिप्पणी; भाष्यं (विविधमेद) ३. विवरणात्मकी 
गन्थः 

करना, क्रि. स~, व्याख्या (अ. प. अ.) 
निरूप्‌ ( चु. » विड्‌ ( स्वा. उ. से. ), व्याचक्ष्‌ 
(अ. आ. ), स्फुर .विददी-स्पष्टी कर । 

व्याख्यातः, सं. पु. ( संत ) माष्य-व्याख्या- 
टीकाकारः २. प्रवक्तृ, उपदेद्लकः, व्याख्या- 
नदत्‌, सञ्चारकः । 

व्याख्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. न्याख्या(१) 
२. माषर्णं, उपदेक्ञः, प्रवचनम्‌ । 

देना, क्रि. स. व्याख्या (अ. प. अ.) 
संमाप्‌ (भ्वा. आ. से. ); उपदिश्‌ (तु. प. 
अ. 9; प्रवच्‌ (अं. ष. अ. )। 

व्याघात, सं. पुं. (स. ) पिश्वः, दे. २. प्रहारः, 
आघातः ३. अलंकारमेदः (सा. ) । 

व्याघ्र, सं. पुं. (सं. ) चादृखः, द्वरीपिन्‌-लः, 
खगांतकः, ्दिसारुः, चंद्रकिन्‌ , मेटः, व्याडः 
२. पचः-नखः-शिखः-जास्यः, सिंहः दे. । 

व्याज", सं. पुं., दे. “याजः । 

व्पराजर, सं. पु. (सं.) अ प-उ्यप,-दे दाः) 
कपट, छर, छद्मन्‌ ( न. ), मिषं २. व्रिन्नः 
३. विलवः । 

- निदा, सं. खी. (सं.) कपटकुत्सा २. अङकार- 
भेदः (सा. )। 

स्तुति, सं. खी. ( सं. ) कपरग्रशंसा २. अल- 
कारभेदः (सा. )। 

व्याजोक्ति, सं. खी. ( सं. ) कपर-दरूः"वाक्यं 
२. अरकारमेदः (सा. )। 

व्याध, सं. पुं. (सं. ) म्रगुः, सृगजीवनः, 

वर्पान्चुनः, आखेरकः 
खगवधाजीवः २. शाकुनिकः, जालिकः, पक्षि. 
हकः, जीर्वातकः 

व्याधि, सं. पुं.(सं.) रोगः, दे. २. विपत्तिः (खौ.)। 


व्यापक; ति. (सं.) व्यापिन्‌; प्र्तारिन्‌ 
२..आच्छादक । 

सवे--,. वि, ( सं, ) विश्वव्याभिन्‌ , स्वग .1. 

उयापक्ता, स. खली. ( सं. ) व्याधिः, दे. 


 व्यापना [ ५२८ | ब्रीहि 
व्यापना, कि. स. ( सं. व्यापनं ) व्याप्‌ (स्वा. | गमस्थानं, मूलं ३. निरक्तिः ( खो. ), शाब्द, 
प. अ.) विनअश्लु ( स्वा. आ. से. ), अंतः- | साधनं-सिद्धिः ( खी. ); निवेचनम्‌ । 
प्रस (स्वा. प.अ.)। | व्युरपन्न, वि, ( सं. ) निष्णात, प्रवीण, निपुण, 
व्यापार, सं. पु. ( सं. ) बाणिज्यं, वणिककम॑न्‌ | विद्येषक्च, विज्ञ २. ग्युत्पत्तियुत ३. संस्कृत । 
( न. ), कयविक्रयः, निगमः २. कार्यं, कर्मन्‌ | व्यूह, सं. पुं. ( सं. ) सैन्य-सेना+^विन्यासः- 
( न. ) ३. व्यापारः, इन्द्रिया्थंसंयोगः ( न्य]. ) संस्थानं २. सेना ३. समूहः ४. रचनाः तकः 
व्यवसायः । ६. ररीरम्‌ । 
--करन्‌, क्रि. अ. क्यविक्रयं-वाणिज्यं क; | ~र चना, क्रि. स. व्यद (भ्वा, प. से. ), 
पण (भ्वा. आ, से. )। सेन्यं विन्यस्‌ ( दि. प. से. ), म्युहुं रच्‌ (चु) । 
व्यापा, सं. पु, (सं.-रिन्‌) वणिज, | ग्योम, सं. पुं. [ सं.-मन्‌ ( न. ) ] आकाश्चः-स्ं 
वणिजः, आपणिकः, नगमः, क्रयविक्रयिणः, | २. जर ३. जठदः । 
पण्याजीवः, साथिकः; श्रेष्ठिन्‌ , व्यापारिन्‌ । । ~यान, सं. पुं. ( सं. न. ) विमानन, वायु- 
ग्यापी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) दे. “्यापकः। | यानं, श्वातपोतः । 
व्याप्त, वि. ( सं. } ओतपरोत; अतप्रसत रज; सं.पुं ( सं ) समूहः, समुदायः २. मथु 
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२. शरत, परिपूरित । रावृंदावनयोश्चतुष्पारववतिदेश्चः, तज+मंडलं- 
व्याहति, सं. खी. ( सं.) व्यापन, परिपुरणं, | भूमिः ( खी. ) २. गोष्ठम्‌ । 
अंतःप्रसारः । । ~नाथ, सं. पुं. (सं. ) श्रीकृष्णः, तज, 


व्याम, सं. पु. ८ सं. ) व्यामनं, दैष्यमानभेदः । | मोहनः-राजः- वछमः- दैश्वरः-इद्रः 
व्यामोह, सं. पुं. ( पं.) वि-सं-मोहः, विवेक- | -माषा, सं. सी- (सं. ) शसोरसेनीप्राकृतादु. 
अंशः । दूभूतो भाषाविद्येषः । 
व्यायाम, सं. पु-( सं. ) मर्ल्करीडा, बरवदंकः, | नण, सं. पु- ( सं. पु- न. ) क्षतं-तिः ( खी. ), 
श्रमः २. परिश्रमः । अरुस्‌ ( न. ), इर्मः-मं २. दे. "विस्फोटः (२.) । 
व्यायोगः, सं. पुं. ( सं. ) रूपक-नाटक.-मेदः | बत, सं. पु. ८ सं. पुं. न. ) निव(या)मः, पुण्यकं, 
 (सा.) २. उपवासः, उपोषणं, ठंषनं ३. दृढ, संकरः. 
व्याक, सं. पुं. ( सं. ) सर्पैः, अहिः २. सिंहः | अध्यवसायः-निश्चयः-प्रतिज्ञा 

३. व्याघ्रः ४. हिखपञ्चुः। वि. ( सं. ) दुष्ट, | --रखन, क्रि. अ. उपवस्‌ (भ्वा. प. अ.) 
अपकतुं । ष्‌ (भ्वा- आ. से. ) उपोषणं क, बतयत्ति 
--ग्राही, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) दे. %संपेराः (ना. धा.)। 
व्यावहार्कि, वि. ( सं. ) वतंन-व्यवहार+विष- | -खेना, क्रि. अ. टृढ-संकद्पं क, संद्यपथं 
यक २. अभियोगसम्बन्धिन्‌ ३. सामान्य, | प्रतिज्ञा (क्‌. आ.य.), वेध ( चु.) चर- 
साधारण । ( भ्व(. प. से. )। 
व्यास, सं. पुं. (सं. ) पाराशरः-रिः-यैः, कृष्ण-, | घती, सं पुं. (सं तिन्‌ ) तत+-षरशस्थः- 
देपायनः, कानीनः, वाद्रायणः-णिः, सत्य, | चारिन्‌ २.यजमानः३ ब्रह्मचारिन्‌ ४. तापसः 
भारतः-त्रठः-रतः, माठरः, वेदव्यासः, सात्य- | तपस्विन्‌ । 

वतः २. कथावाचकः ३. विष्कँमः, गोकस्य | वास्य; सं. पु. ( सं.) संस्कारहीनः २. सावित्री 


मध्यरेखा ४. विस्तारः । ` | पत्तितः ३, साकरिकः, मिभजः 
. भ्यासक्त, वि. ( सं. ) अत्यंतांयुरक्त । | बीडा सं. खली. ( सं. ) त्रपा, रुना । 
ग्याहति, सं. खी, (सं.) उक्तिः (खी.) | वीहि, सं. पु. (सं.) साकिः, स्तंबकरिः 
२. मंत्रविशेषः ( = भूः, भुवः, स्वः) । २. धान्यमात्नम्‌ । 


` यु्पत्ति, सं. ली. ( सं. ) विशिष्टज्ञानं २. उद्‌ | बहु--, सं. पु ( सं. ) समाप्तमेदः ( व्या. } । 
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श्च, देवनागरौवणेमाछायाः 
रकारः) | 
शकर; धि. ( सं. ) शुभ(म)कर, मंगस्य, ङुभ, 


रिव, मद्र । सं. पु. (सं- ) महादेवः, शिवः, | खडुक-कः सं. पु. ( सं.) शंवृक्रः-का, रबु, 
जल.-शुक्तिः-(खी.)-डिबः; दुश्ररः, पंकमंड्‌कः,. 


दे. । २. शंकराचायंः | 


शंकराचार्य, सं. पु. (सं. ) अद्रैतमतप्रवतंक | 


आचायंविह्ञोषः । 

रंक, सं. स्री. ( सं. ) मयं, भीतिः (खी. ); 

त्रासः; दरः, साध्वसं २. संदेहः; संक्नयः, 

विकल्पः, आश्चंका ३. आक्षेपः । 

दित, पि. (सं) मीत, वस्त, ससाध्वस 

२. संदिग्धः, अनिश्चित ३. संराय-संदेह,-मगर्न, 
रेकिन्‌ , साश्चंक । 


शंक, सं. पुं. (सं. ) तीक्ष्णा्-निरिताय, -दार+वि. (अ~+श्ठा. ) मिवेकिन्‌ २. योग्य 


पदाथः २. कीरः ३. नागदतकः, कोरक 
४, कुन्तः, प्रासः. ५. (दारादीनां) फल, फलर्कं 
६. दश्चलक्षकोरिः ( खौ. ). ` ( संख्याधिदेषः ) 
७. मेटः ८. गोपु च्छ्कारः सृक्ष्मा्रो यूपः । 
संख, सं, पुं. (सं. पुं. न. ) कुः, कंबोजः, 
अर्णोभिवः, पावनध्वनिः, अतःकुटिलः, महा- 
सु-बहु-दीषे,-नादः, मुखरः, हरिप्रियः २. रश्च- 
कोटिः (स्ली.); दशनिखवेसंख्या ३. गंडः 
४. गजगंडः गजदतमध्यं वा ५. असुरविोषः । 
--बजाना, क्रि. स.; शंखं ध्मा (भ्वा. प. अ.) 
श्वासेन पूर्‌ ( चु. )। 

---ध्वनि, सं. खी. ( सं. पुं. ) कंबुनादः । 

-पाणि, सं. पुं. (सं. ) शंखधरः, विष्णुः 
२. कुष्णः । 

शेखिनी; सं. खी. ( सं. ) चतुरविधनारीष्वन्य- 
तमा २- यव-महा-मद्र^तिक्ताः सुक्ष्मपुष्पी 
३. दे. शसीपः । 

शठ, सं. पुं. (स.) अविवाहितः, अकृतविवाहः, 
कुमारः २. मूखैः ३. क्लीवः । 

दराड, सं. पुं. { सं. ) ह्ीवः, सिन्नमुष्कः, षंडः, 
नपुंस्‌ ( पुं. ), नपुंसः-सकः(क) २. गोपतिः, 
वरीवदः ३. उन्मत्तः । 


रतनु, सं. पु. (सं. ) महामीष्मः, प्रातीपः, 
मीष्मजनकः 
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त्रिश्च व्यंजनवणैः, | शंबर, सं. पुं. (सं. ) दैत्यविहेषः २. युद्धम्‌ । 


( सं. न. ) जलं २. मेषः ३. धनम्‌ । 
| -सूदनः सं. पुं. ( सं.) कामदेवः। 


घोषः २. शंखः ३. श्॒द्रसंखः। 

शयु, सं. पुं. ८ सं, ) महदिवः, शिवस दे 
२. जह्मन्‌ ३. विष्णुः । 

--वीज, सं. पुं. (सं. न.) पारदः, दे. "पारा । 


| -भूषण, सं. पुं. (सं-न.) चर । 
| अ.) विवेकः, सृक्ष्म^दृष्टिः- 


हाॐर, सं. पु. ( 
द्धिः (ख्ी.) २. योग्यता, कौोदाल ३. शिष्टता, 
सीलता । 


३. शिष्ट । 

हाक, स. पुं. (सं.) जातिषिद्ेषः 
राङ्िवाहनः ३. शालिवाहनप्रवतिंतः संवद्‌- 
विशेषः 


शक, सं. पुं. (अ. ) संदेहः, संशयः २. अचि- 
शासः, पत्ययामातः 


--करना) क्रि. अ. दे. संदेह करना? । 
शकट, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) वहनं, अक्षः. 
अनस्‌ ( न. ) २. शरीर, देहः । 

--का भार्‌, सं, पुं शरटः, चाकटीनः। 

दाकटिका, सं. खी. ( सं. ) लघुद्कटः-टं 
शकटी २. सकरक्रीडनकम्‌ । 

दाकर, स. सी. (स. रकया ; फा.) शाकः). 
स्थूल-रक्तः शकरा, गुडचुणम्‌ । 

-कदः सं- पुं. ( सं. शकोराकदः-दं ) ( छार ) 
रक्ताः, लोहिताः, रक्तः कंदः-पिंडकः (सफेद) 
इराकरा-मधुर,-कृदः । 

--पारा, सं. पुं. (सं. फा.) रंखपालः, शकरा 
पालः । 

--बादाम, सं. पुं. (फा. ) क्वरमानिका, दे. 
'सुरमानीः तथा (जदं आदुः । 

शकर, सं. सी. (अ. श) आकारः, आकृतिः 
( खी. )› रूपं २. मुख-मुद्रा ३. रचना, घटनं. 
ना ५. उपायः ५, मूतः (ञी. ), दै. शपः 

--विगाडना, सु. चदं तड्‌ ( चु. )। 


रकरः 


२. शकादिद्यः,. 
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हाक 

हाक? सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) खंडः-डं, रवः, 
भागः । 

शाकील, वि. ( अ. र ) आ्रृतिमत्‌, संदर, 
सुरूपः, चार्‌ । 

हङ्खंत, सं. पुं. ( सं.) खगः, दे. "क्षी" २. कोट- 
सेदः ३. विश्वामित्रपुत्रः 

शङ्तला, सं. खी. ( सं. ) कण्वमप्र्तिपाक्तिा 
मेनकाविश्वामित्रयोः कन्या, दुष्यंतपल्ञी 
२. श्रीकालिदासप्रणीतं प्रख्यातनारकम्‌ । 
श्ाङ्कनः, सं. पुं. ( सं. पुं न. ) फर-पूके-रक्षणः, 
अजन्यं, निमित्तं २. मंगव्यसुहूतैः (-त), तत्र 
अवं कार्यं वा ३. पश्चिन्‌ ४. गृध्रः ४. माज्गलिक- 
` गीतं ४. विवाहनिश्चायको वरोपहारः, #शकुनः- 
नम्‌ । 

--देखना या विचारना, सु+ ( कायारमात्‌ 
भाक्‌ ) दकुनैः फं चित्‌ ( चु. ) । 

शकुनि, सं. पुं. (सं.) पिन्‌ २. गृधः 
३. गाधारीभ्चात, सोवरकः ४. महादष्टः । 

शक्कर, सं. खी. (सं. इकीरा ) दे. “शकरः 
२. दे" ध्वीनीः। 

शद्धी, वि. ( अ. राक ) संशयात्मन्‌, विश्वास- 
विहीन, श्रद्वाद्यस्य, शंकाश्चीरु । 

शक्त, वि. ( सं. ) समै, क्षम, योग्य २- सवलः, 
दाक्तिमत्‌ ३. धिक ४. मधुरमाषिन्‌ । 

क्ति, सं. सरी. ( सं. ) बलं, सामर्थ्य, प्रभावः, 
तरस्‌-भोजस्‌-तेजस्‌-ऊजैस्‌-सदस्‌ ( न. ), शौर्य, 
पराक्रमः, दुष्मं, सहं, स्थामन्‌-दुष्मन्‌ 
(न. ), प्राणः २. वषः अधिकारः ३. ह्चु- 
-विजयसाधनं प्रथु-म॑त्र-उत्साह,-रक्तिः (खली); 
४, माया, प्रकृतिः ( खी. ) ५. दुगा, भगवती 
६. गौरी ७. लक्ष्मीः ( ली. ) ८. काश्चः-पुः 
( खी. ) राख्रभेदः ( ५ ) खड्गः ( १० ) देव- 
ताबलम्‌ । 

---धर, सं. पुं. ( सं.) राक्तिभग्रहः-ध्वजः- 
पाणिः-भूृत्‌, कात्तिकेयः। 

वाला, वि. दक्तिःमत्‌-दाछिम्‌, बङ्वत्‌, 
शाक्त, बलिन्‌; पराक्रमन्‌ ऊजंस्विन्‌, 
समथं। ` | 
हीन, पि. ( सं. ). अवक्त, अवल, निर्बल, 
बलीन, असमथं २. नपुंस, डीव । 
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दाक्य, वि. ( सं. ) संमवनीय;, संभाव्य, संभा- 
वित २. संपाय, साध्य २.दे. श्लक्तः। सं. 
पुं. ( सं. ) वाच्याथैः। 

राक्ष्यता, सं. खी. (सं. ) तंभाग्यता, संमवः 
२. साध्यता; सपादनीयता 

दाकर सं. पुं. ( सं. ) पुरन्दरः, दे. “इन्द्रः 

राङ्ख, सं. खी. ( अ. ) दे. शकलः (१) । 

शख्स, सं. पुं. (अ. ) जनः, मनुष्यः दै. 
“व्यक्ति? । 

शर्सियत, सं. खी. ( अ. ) व्यक्तित्वं, दे. । 

दागररु, सं. पुं. ( अ. ) व्यवसायः, उपजीदिका 
२. मनोविनोदः । 

शागु(गू)न, सं. पु.+ दे. शकुनः । 

शगुनिया, सं. पुं. ( हि. शगुन ) निमित्तज्ञः, 
देवज्ञः। 

दगा, सं. पुं. (फा. ) कोरकः-कं, कलिका 
२. पुष्पं ३. विलक्षणबृर्तांतः। 

-लिख्ना, सु. अद्भुतं संवृत्‌ (भ्वा.मा-से.) । 

राचि-ची, सं. ली. ( सं.) पौलोमी, रेन्द्री, 
दे. “इन्द्राणी, । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) शचीडाः, बभिद्‌, दे. 
 *इन्द्रः। 

दाजर, सं. पुं. (अ. ) पादपः, बृक्षः। | 

रजरा; सं. पु- (अ. ) वंदावली-लिः (खलो) 
वंराव्क्षः २. वृक्षः ३.क्षित्रमानचित्रम्‌ । 

चट, वि. ( सं. ) पत्त, व॑चक; प्रतारक; माया- 
पिन्‌ २. दुत्त, दे. च्चा? । 

श्रता, सं. ली. ( सं. ) बृतेता, माया, दाच्च, 
कपटं २. दुष्त, दुराचारः, दौज॑न्यम्‌ । 

शद्ण्पा, सं. पुं- (अनु. शड़प्‌ ) दाड़्पकारः, 
दुतनिगरणध्वनिः। | 

मारना, स॒. द्रुतं निग ( वु-प. से.) 
रोडपकारैः मृज्‌ ( कू. आ. अ. )। 

चण, सं. पुं.( सं. ) दीष,-दाखः-पटवः, मास्य- 
पुष्पः, त्वकृक्तारः, वमनः, कड़तिक्तकः २.भगा; 
विजया ३. इाणपुष्पी । 


शत; वि. [ सं. इतं (नित्य न.) ]। सं. पुं. 
दशयुणितदश्संस्या तवू्लोधका अङ्कश्च (१००), 
दे. 'सौः। | 

कोरि, सं.पु. (सं. ) वजरं, पचिः । सं. खी. 
( सं. ) अभ्जसंख्या, अवृंदददाकं, अर्बम्‌ । 


रातक 
---ऋतु, सं. पुं. ( सं. ) रतमखः, इन्द्रः 

घी, सं. खी. ( सं. ) अखमेदः, लोहकेरक- 
संदना महती शिला । 

-च्छद्‌; सं. पुं. ( सं. ) काष्ठकुटपश्चिन्‌ । ( सं. 
न. ) रातदल्पद्यम्‌ । | 

~-दरू, सं. पुं. ( सं. न. ) शतपत्रं, कमलम्‌ । 

-पच्र, सं. प. ( सं. पुं. न. ) दे. (शतच्छदः । 

--पथ ब्राह्यण, सं. पुं. ( सं. न. ) शहयलर्व- 
दस्य बाद्यणयंथविद्येषः । 

~-पथिक, वि. (सं. ) नानामतावरंविन्‌; 
नानापथगाभिन्‌ । 

--पद्‌, सं. पुं. (सं.) शतपदी, कणेकीरी 
२. पिपीलिका । वि. इात,-पद्‌-पाद्‌ । 

---प्ी, सं. खी. (सं. ) कणेकीरीः द्यतपादिका, 
कणै,-जङ्का-जरोकस्‌ (ख्ली.) श॒तपाद्‌, (खी.) । 

~-भिष, सं. पुं. (सं. शतभिषा) नक्षत्रविहेषः, 
रातभिषज्‌ ( खली. ) । 

---रच्त, सं. पु. ( सं. न. ) कोरी-रिः ज्ञी.) । 

--वादन, सं. पु. (सं. न. ) अनेकवादयानां 
युगपद्‌ वादनम्‌ । 

--व्ष, वि. ( सं. ) शतान्द, शताथुस्‌ ! सं. पु. 
( सं. न. ) रताब्दी-ब्दम्‌ । 

--षह खर, सं. पु. ( सं. न. ) कक्षम्‌ । 

छतक, सं. पुं. (सं. न.) रातवर्ष, वषेरातं, 
रतान्द्‌-ब्दौ २. हतं, रातवस्तु समूहः । वि. 
रातसंख्यावििष्ट, दतम्‌ । 

रातधा, अव्य, ( सं.) रातप्रकारं २. 
३. दतगण-णित । 

शतद्रु, सं. खी. ( सं. ) रितद्वुः, शतद्रुः, श॒त- 
द्विः-द्रुः ( सव सी. ) 1 

रतरंज; सं. पु. ( फा. ) चतुरंगम्‌ । 

--का सुहरा, सं. पु. खेरनी, शरः-रिः। 

--की बिसात, सं. खी. अष्टापद, शारिफलम्‌। 

--बाज्‌, सं. पुं. ( फा. ) चतुरगक्रीडकः । 

- बाजी, सं. ली. ( फा. ) ( १-२ ) चतुरंग, 
क्रेडा-व्यस्ननम्‌ । 

क्तरंजी, सं. खी. (फा. ). विविधान्नरोरिका 
२.बहुवणे,-कुधा-स्तरी ३. अष्टापद, शारिफरम्‌। 
सं. पुं. चतुरंगचतुरः । 

शताब्दी, सं. खी. ( सं. › दे. "शातकः (१) 

शतायु, वि. ( सं.-युस्‌ ) शत+-वषे-मन्ड । 


शतखंडेषु 
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` शबर, वि. ( सं. ) कवर, करमाष, 


दबा 





राच्रुजय, सं. पुं. ( सं.) शचु-जभित्रजित्‌ , 
रात्रंतपः, अरिंदमः, रिपुसूदनः । 

दातु, सं. पुं. (सं.) रिपुः, अरिः, सपल्लः, वैरिन्‌ , 
देषणः, द्विष्‌ , दुहेद्‌ , दौहदः, परः, श्ाचवः, 
अरातिः, प्रत्यर्थिन्‌, परिपंथिन्‌ , प्रतिपक्षः- 
क्षिन्‌ , द्वेषिन्‌, जिघांसुः, घातकः; रहिस्तकः+ 
२. दाञ्रुसेना । 

चाद्चु्च, स. पुं. (सं) लक्ष्मणानुजः, राञ्चुमद॑नः । 
( अन्य ) दे. शातरुंजयः । 

शचुता, सं. खी. ( सं. ) वैर, सापत्न्यं, पिद्ेषः, 
प्रति-विःपक्ष(क्चि)ता, विरोधः । 

--करना, क्रि. अ.„ वैरायते, अभित्रत्ति, अमित्र- 
यत्ति, अमित्रायते ( सवना. धा.) वि. द्विष्‌ 
(अ. उ. अ. )। 

शहीद्‌, वि. (अ.) गंभीर, ्रबल, मयंकर, तीन । 

शनाख्त, सं. खी. ( क्रा. ) दे. 'पहचानः। 

शनि, सं. पु. (सं. ) दनैश्वरः, सौरिः, मंदः, 
द्ायासुत्तः, यहनायकः> वक्रः, पशुः, सूर्यपुत्रः 
२. दौर्भाग्यं ३. शनिवासरः 

$ स. पुं. (सं.) नीलमणिः, दे. 'नीलमः। 


--वार, सं. पुं. (सं. ) रनि-दमैश्वर,-वारः- 
वासरः । 


(२ # + + ५ 

रानः१अच्य. ( सं- ) मंद, रानकः | 

हा नः, सव्य. (सं.) मंद मंदं, शनकैः रानकेः 

दानश्वर्‌, स. पुं. (सं-) दे. इमि ( १-३ )। 

शपथ, सं. खी. (सं. ) दे. ^सौगंदः २. दिव्यं 
२. प्रतिज्ञा । 

शफ, सं. पुं. ( सं. न. ) गवादीनां) खुरः, ३. । 

शफ़क, सं. सखी. (अ-) संधा, संध्या, संध्याञ्युः 

शफ़क्रत, सं. खी. (अ. ) अनु्रहः २. प्रेमन्‌ 
( पुं. न. )। 

शफ़ताद्युऽ सं. पुं. (फा. ) (पेड ) सपताकः \ 
( फर ) सपताकं, आरूकं, दे. भाङ्‌. । 

शफा, सं. खी. ( अ. ) स्वास्थ्यं, नीरोगता । 

खाना, 6. पु, ( अ. + फा. ) चिकित्साङ्यः। ` 

शब, सं. खी. (फा. ) रात्री-तिः (ल्ली), रजनी + 

हबनम, सं. ली. (फा.) अवदयायः, दे. 'ओसः। 

नानावणे, 
चिच्च । 

शबाब, सं. खी. (अ. ) यौवनं २. सौन्द्या- 
तिरयः। 


इाबाहत 
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द्रण 





हात्राहत, सं. खी. (अ, ) आज्तिः ( खी. ) | ज्म; सं. पं. (स. ) प्र-शांतिः (खी); रामथः, 


२. समानता । 

हाबीह, सं. ली. (अ. ) चित्रं २. साम्यम्‌ । 

शाद्‌, सं. पुं. (सं. ) निन(ना)दः, वि~, र(रा)वः, 
निर-धोषः, स्व(स्वा)नःः ध्वनिः, ध्व(ध्वानः 
२. पदं, सा्थकोऽक्षरसमूहः ३. ओम्‌ , प्रणवः 
४. मक्तिगीतम्‌ । 

कोष, सं. पुं. [सं.~षः(-दः)] अभिधानं, राब्द- 
संग्रहः । 

--चानुयं, सं. पुं. (सं. न. ) वाग्मिता, वाक्‌ 
पाटवम्‌ । 

चिन्न, सं. पुं. (सं. न. ) अधमकाग्यमेदः, 
अनुप्रासः, 

--चोर, सं. पुं. ( सं. ) कुम्भिकः, खन्द्रतस्करः। 

--चखोरी, सं. खी., शब्दचौयं, कुमिरत्वम्‌ । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) अनुयायिरदितो नेत्‌ । 

"प्रमाण, सं- पुं. ( सं. न. ) अप्नप्रमाणम्‌ । 

-चिरोध, सं. पु. ( सं.) विरोधाभाप्तः मिथ्या 
वैपरीत्यम्‌ । 

ब्रह्मन्‌ , सं. पुं. ( सं. न. ) चत्वारो वेदाः । 

"मेदी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) शब्दऽवेधिन्‌-पातिन्‌ 
सं. पुं, अञ्जनः २. दशरथः ३. बाणभेदः 
४. पायुः । 

वेधी, सं. खी. ( सं.धिन्‌ ) दे. 'शब्दभेदीः। 

--रदाक्ति, सं. ली. ( सं. ) शन्दानाम्थबोधक- 
शक्तिः ( खी, ) ( = अभिधा, लक्षणा, व्यंजन) 

दाख, सं. पुं. ( सं. न. ) रब्दविचा, व्या- 
करणम्‌ । 

--ररेष, सं. पुं. (सं.) शब्द्रालंकारभेदः 
( सा. ), अनेकार्थकपदगपरयोगः। 

--सौष्ठव, सं. पु. ( सं. न. ) पदलाङ्ल्यम्‌ । 

शाब्दाडंबर, सं. पुं. (सं. ) शब्द पद+जाङु- 
प्रपञ्चः । 

हाब्दातीत, वि. ( सं. ) शब्दातिग, अवणेनीयः 
( दशधरादि ) । 

हाड्ानुश्षासनः सं. पुं. (सं. न.) दे. शब्द 
रासः । | 

शब्दार्थं, सं. पुं. (सं. ) पदानुवतीं अर्थः, मावो- 
पेक्षकोऽथैः । 
काब्दारुकार, सं. पुं. (सं.) अरुकारयेदः 
( सा. ), चब्दाभितो वाक्‌चमत्कारः । ` 


निश्वलत्वं, स्वास्थ्यं, प्र-उप,+-रामः २, मोक्षः 
३. इन्दरियनि्रहः ४. निवृत्तिः (ज्ञी. ), वैराग्यं 
५. क्षमा । | 

कमन, सं. पुं. (सं.न.) दे. शमः (१९)। 
२. यज्ञाधं पश्चुहननं ३. दमनं, नानं 
४. चवंणं ५. हिसा । 

शमरोर, सं. खी. ( फा. ) असिः, खड्गः 

- बहादुर सं. पु. ( फा. ) आसिकः, खडगिन्‌। 
शमा, सं. पुं. (अ. रमभ) दे. भमोमः 
२. दीपिका ३. दीपः-पकः । 

दान; सं. पुं. (का. ) दीप-दीपिका,-बृक्षः- 
ध्वजः । 

शमी °, सं. खी. (सं.) सक्तु,फला-फली, दिवा, 
केदमथनीः पापदामनी; मद्रा, शं-द्युम,+करी । 
शमी, वि. ( &.भिन्‌ ) शांत, क्षोभरदित, 
निश्चल । 

दयन, स. पु. (सं.न.) संवेशः; स्वपनं, 
निद्राणं, सप्तिः (खी. ), स्वापः २. शय्या 
३. संवेरानं, मेथुनम्‌ । 

ग्रह, सं. पुं. (सं. न. ) शयन,-भागार- 
मन्दिरम्‌ । 

शयादु, वि. ( सं. ; निद्रा, तंद्रा २. एषुप्सु, 


निद्रावश । 

शय्या, सं. ली. ( सं. ) आस्तरः, दे. भबिद्धोनाः 
२. खट्वा, पर्यकः, दे. खाटः । 

गतः; वि. ( सं. ) रुग्ण, रोगिन्‌ । 

ग्रह, सं. पु. ( सं. न. ) दे. (छयनगृहः 

--मूत्र; सं. पु. (सं. न.) * स्वस्रपरल्लावः, 
रिश्चुरगभेदः। 

-- छादन; सं. पुं. ( सं. न. ) पर्थकपरच्छदः । 

शरः स. पुं. (सं) दुः, बाणः, दे. २. रारकांडः 
दे. 'सरकडाः ३. क्षीरयरः, दुग्धाय, संतानी- 
निका ४. दधिक्ररः, दधिः-सारः-स्नेहः, कटर, 
कटवरं ५. उक्रीरः। 

व्रर्‌, सं. खी. ( अ. ) धमः, मतं २. ध्मश्ञाखं 
३. प्रथा ४. धामिकादे्ः ५. इददर्शितमागं 
(हस्म) 

शार ऋड, सं. पुं. ( सं. ) दे. सरकंडा, 

शरण; सं. खली. ( सं. न. ) आश्रयः, गतिः(ल्ञी.) 
२. आश्रय-त्राणः-स्थानं ३. गृह, मवनं 
४. शरण्यः, रक्षितृ, तात्र ५. शरणागतरक्षणम्‌ । 


कारणागत 
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शरीर 
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--देना) क्रि. स.) अव्-रक्ष्‌ (भ्वा. पसे --के नरो में चूर, भि. मत्त, क्षीब, मदोत्कट, 


सारणं दा। 
--रेना, क्रि. अ., आध्रि (भ्वा.उ. ते.) 
रारणं प्रपद्‌ (दि. आ. अ. ) इ-या ( दोनी अ. 
प. अ. ) | 

शरणागत, वि. ( सं. ) शरणापन्न, अभिपन्न, 
रारणार्थिन्‌ , स्रणेषिन्‌ । सं. पुं. (सं) रिभष्यः। 
शरण्य, वि. ( सं. ) रारणद, शरणागतरक्चक, 
रश्चितृ, चातर । 

रारद्‌$ सं. खी. ( सं. ) परिवत्सरः, अब्दः, 
वषेः-षे २. वषावसानः, मेवांतः, काल्प्रमातः- 
त, प्राब्रडत्ययः ( = भाश्िन-कातिक ) । 

कशरधि, सं. पुं. (सं.) तूणः, इषुधिः, दे. (तरक 
सरव, स. पु. (अ. ) राकरोदकं, गुडोदकं, 
पानकं, गौल्यं, सितोदं, भिषटोदं २. दाक॑रा- 
मध्‌+काथः। 

शरवतती, सं. पुं. (अ. श्रवत ) दे. ममौीरीः 
(फक ) २. इषत्पौतवणैः । वि., रसपूर्ण, सरस, 
सुमधुर । 

शरम, सं. खी. दे. ष्दार्मः । 

दारह, सं. खी. (अ, ) दीका, व्याख्या, भाष्यं 

२. दे. भाव ( मूस्य )। 

सरा, स. सखी. दे. (शरभः। 

राराकतः स. खी. (फा. ) सहभागिता, दै. 
समाज्ञा" २. सहकारिता । 

शराफत, सं. सखी. ( 
रीम्‌ । 

रराव्र, सं. खी. (अ. ) सुरा, मदिरा २. दे. 
“शरवतः ( हिकमत ) | 

-खीचना, क्रि. स. मद्यं संधा (ज्ु.उ. अ ), 
खरा सु-स्यंद्‌ (प्रे. ) 1 पं. पुं. मघ,-संधानं- 
अभिषवः । 

-पीना, क्रिस. सुरापा (स्वा.प. अ ), 
मदं सेव्‌ (भ्वा. आ. से. )। 

--का खमीर, सं. पुं, मघपंकः, सुराकस्क । 
मेदकः, जगलः । 

--का प्यार, सं. पुं पान-म्य-सुरा,-माजन- 
भांड-पात्रम्‌ । | 
- खमीर की क्षाग, सं. ली., मय,केनः- 
मंडः, कार,+उन्तरः-उन्तमः। 


अ. ) सञ्ननता, सौजन्यं, | 


मदोद्धतः, समद, मदाट्य, मदोन्मत्त, ड । 

--खाना, सं. पुं. (अ.+फ़ा.) गंजा, जडा, 
सुराटख्यः। 

-खी चने का स्थान, सं. पु, संधानी, अभिषव- 
शारा । 

--खींचनेबारा, सं. पुं., सुराकारः, शौडिकः, 
संधानिन्‌ । 

--खोर, से. पु. (अ + फा. ) पान,-आसक्तः 
रतः, मधु-मध-सुरा,पः, पानश्ौडः, घुरासुः 

--खोरी, सं. खी. सुरापान-णं, मद्यसेवनम्‌ । 

शराबी, सं. युं. (अ. शराब ) दे. (शराबघखोर + 

शराबोर, वि. ( फा. ) दे. (लथपथ? । 

शरारत, सं. खी. (अ. ) कुचेशटा-्टितं, दलंलितं,. 
दुष्टता, खरता, अपकारः । 

शरारती; वि. (अ. हशगारत) कुचेष्टक,, 
दुरूलित, दुष्ट, खल, अपकारक । | 

श(स)राव, सं. पु. (सं. पुं. न. ) वदध॑मानकः+ 
मातिकः, मृत्कायं, दे. (कुख्टड़ः 

ररासन, सं. पुं. ( सं. न. ) शरास्यं, चरावापः 
दे. श्वनुषः 

हारोअत, सं. खी. (अ. ) दे. ारअ, (२,५) । 

ररोक, वि. (८ अ. ) संभिक्िति । सं. पुं. सह, 
चगः-कारिन्‌-योगिन्‌ २. सह+भागिन्‌, अंशिन्‌, 
भ्रशग्राहिन्‌ ३. सदहायः-यकः ४. सजातीयः, 
सजातिः। 

शरीफ, सं. पुं. (अ. ) अभिजातः, कुलीनः, 
आयः, सुप्रतिष्ठः, मद्रननः, सञ्जनः । वि. (भ.). 
सभ्य, शिष्ट, सदाचारिन्‌ २-कुलीन, अभिजात, 
अभिजनवत्‌ ३. पवित्र; निर्दोष । 

शरीफ, 6. पुं. (सं, श्रीफलं> ) ( फल ) 
सौताफल, वेदेदीवछछभं, गंडगा्ं, कृष्ण बहु,- 
वीजकम्‌ । ( वृक्ष ) सीताफ़रः इ. पुं. रूप । 

दारोर › सं. पुं. (सं. न.) कायः, देदह, 
केठकुवरः-र, गत्र, अंगं, कषत्रं, विरहः, संहननं, 
वपुस्‌ (न. )। मूतिः-तनुःनूः (खी.) पुर, 
चतुःज्ाखं, पिंडं, स्कन्धः, पंजरः, इम्द्रिया- 
यतनं, पुद्गलः, करणम्‌ । | 

--स्थाग, सं. पुं. (सं. ) देहपातः, स्रत्युः। 

-- रक्तकः सं. पु. ( सं. ) अंगरक्षकः, #तनुत्रः । 

-- शाखः सं. पुं ( सं. न. ) शरीरविज्ञानम्‌ \ 


शारीर 





संस्कार, सं. पुं, (सं) गर्मावानादयः 
षोडरासंस्काराः २. कायशुद्धिः (खी. ); 
देहपरिष्कारः । 

करीर, वि. ( अ. ) दे. श्दारारती । 

शरीरात, सं. पु. ( सं. ) देहपातः, निधनम्‌ । 


शरीरी, सं. पु. ( सं.-रिन्‌ ) शरीरवत्‌, देहिन्‌ 


२. जीवःःआत्मन्‌ ३. प्राणिन्‌, जंतुः । 


शकरा, सं. खी. ( सं. ) दे. “शकर? २. सिकता- 
केणः ३. अमरी, दै. "पथस ३. अष्ठीका 
पापाणद्कलाः ( बहु. ) ४. क(ख)पैरः । 

कात, सं. खी. (अ. ) पणः, ग्लहः २. संकेतः, 
समयः, नियमः । 


करना; बँधना या छगाना, सु+ पण 
(म्वा. आ. से. ), ग्लह (स्वा. चु. उ. से. ) 
२. सम्यं-नियमं कर ) 

निखा--, क्रि. वि., समयं -नियमं विना । 

शतिया, क्रि. धि. ( अ. ) गलहेन, पणेन, ग्लह- 
पण,-पूकेकं २. निस्संशयं, निस्सन्देहम्‌ । वि 
अमोधः, अवध्य) 

नाम, सं. खी. ( फा. ) दे. 'लस्ना २. संकोचः, 
दे. "लिहाज" ३. मानः, प्रतिष्ठा । 

--से गडना या पानी पानी होना, सु 
अत्यर्थं लज्ज्‌ ८ तु. आ. से. )-त्रप्‌ (स्वा. आ. 
से. ), रुस्नानतास्य (वि. ) भू) 

श्म॑सार, वि. (फा. ) रञ्नाशीरु २. हीणः 
कञज्जित । 

शमां, से. पुं. ( सं, चमन्‌ ) बाह्मणो पाधिभेदः । 

कामाना, कि. अ. तथा क्रि. स. (फा. शम॑) 
दे. “रूभ्जित होना? २. दै. "रञ्जित करना । 

शअमाशिर्मी करि. धि. (पा. शम॑) रञ्जनया, हिया । 
कर्मिदगी, सं. खी. ( फा.) र्ञ्ना, त्रपा, 
व्रीडा । 

-उखाना, मु. दे. "लञ्नित होना । 

शार्मिदा, वि. ( फा. ) रस्नित, नीडित, त्रपित । 

जमी, वि. ( फा. शम ) रञजावत्‌, सल्ल; 
दे. 'लस्जाश्चीरः । 

श्वरो, सं. खी. (सं) निका, रात्रीः दे. ^रातः। 

नाथ, सं. पुं. ( सं. ) शवैरीदीपः, चन्द्रः । 

शल्ग्र(ज)म, सं. पुं. (फरा.) रिखा'~मूकं-कंदः, 
 . गंजनम्‌ 1 । 


{ ५३४ ] 


हाश्ी 


श(र)भ, सं. पुं, ( सं. ) पत्रांकः-गः, पतङ्गः, 
फडिगा, शिरि दे. “टिद्धीः २. पतंगः, दे. 
"पर्तंगाः । 

दरारखाका, सं. खी. (सं. ) धातुकाष्टादिनि्मिता 
यष्टिका, दे. 'सराञ्ध" २. बाणः ३. अस्थि (न.) 
४. तृणं ५. शारिका ६. कञजलरलाका 
७. अक्तः, देवनः ८. दीपदखाका । 


| काल्य, सं. पुं. (सं. ) मद्रराजः, मद्रौभ्नाव्‌ 


२-३. बिल्व-लोभ्,बरक्षः ४. सीमा ५. राका 
&. राललः-खी, दस्यकः ७. मीनभेदः (सं. न.) 
कुतः, प्रासः २. इषुः, बाणः ३. कंरकः-कं 
४. पीडकारणं ५. दुवाक्यं &. पापं ७, कष्टं 
८. विषं ९. अस्थि (न. ) १०. अखविकित्सा 
११. दंकुः । 

--कर्ता, सं. पु. ( संत ) दे. (सज॑नः। 

--क्रिया, सं. खी. ( सं. ) दे. (सज॑सीः। 

हाव, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कुणपः, क्षितिवडंनः) 
मरतकः-कं, प्रेतम्‌ । 

--दाह, सं. पु. (सं. ) अत्येि-सृतक,-संस्कारः । 

--यान, सं. पु. (सं. न-) रवरथः खाः 
यिका, खोट, काष्टमह्ः, दे. “अरथी । 

शवर, सं. पुं. ( सं. ) म्डेच्छजातिमेदः २. दिवः 
२. जरम्‌ । 

श्वरी, सं. खी. ( सं. ) श्रमणानाम्नी तपस्विनी 
२. रवरजातिर्नासे । 

साक्ष, सं. पुं. (सं. ) राश्चकः, शुल्कः, रोम- 
कणैः, सृदुरोमन्‌ २. चंद्ररद्धनं ३. पुरुषभेदः। 

धर, सं. पुं. ( सं.) राशग्त, चंद्रः। 

~ग, सं. पुं. (सं. न.) शद्यकविषार्णः 
खपुष्प, गगनङ्घुसुमं, असंभवनीयवस्तु ( न, ) । 

दाश्चके, सं. पुं. ( सं. ) दे. शद) । 

शश्चमाही, वि. ( फा. ) षाण्मासिक-अद्धवार्षिक- 
(-की खी.~) । 

काशांक, सं. पुं. ( सं. ) राश्चधरः, चन्द्रः । 

श्च, सं. पुं. ( सं. शिच्‌ ) दाशधरः, सोमः, 
दे. “चदि” । | 

~-कर, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रकिरणः। 

--कखा, सं. सी. (सं. ) चद्रलेखा २. वृत्त 
मेदः ( छंद. ) । 

-~~कांत, सं. पुं. सं.) चंद्रकांतमणिः । (सं. न.) 


मुदम्‌ । 


शख | ५३५ |] ॑ ज्ञाति 





- कुरू, सं. पुं. ( सं. न. ) चद्रव॑श्ः 

पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) शशिजः, बुधग्रहः 

--प्रभा, सं. खी. ( सं. ) कौुदी, चंद्भिका ) 

-भुषण, सं. पुं. ( सं. ) श्चरिनचंद्रः-मोि 
शेखरः, हिवः 

वदना, सं. खी. (सं. ) उत्तमेदः ( छंद. ) 
२. चंद्रुखी-खा । ( उपदँक्त समी समासा मं 
(लङि? रूप रहेगा 1 उ. दािकर इ. ) । 

शख, सं. पुं. ( सं. न. ) अ, प्रहरणं, दादुध्नं, 
हत्तुः, हेतिः ( पुं. खी. )। 

--्वौधना, क्रि. अ., दाख्लाणि धृ ( चु. )› सन्नह्‌ 
(दि. उ. अ. )। 

सं. पुं. [ सं.-मन्‌ (न.) } शस्य-शख,- 


--गृह; सं. पुं. (सं. न. )चखः-शाखा-जागारम्‌ । 

~~ जीवी, सं. पु. ८ सं.-विन्‌ ) रखवृत्तिः, 
आयुधिकः । 

धारी, वि. (सं.-रिन्‌ ) सदाख्ल, सखः-गृत्‌-धर । 

--विद्या, सं. ली- (सं. ) षलर्वेदः ¦ 

साभ्यास, सं. पुं. (सं.) अख्लरिक्चा, खुरी । 

शस्य, सं. पुं. ( सं. ) शस्यं, क्षत्रस्थं फल, दै. 
रसः शष्पं, शशादः ३. बृक्ष-कताःफलठं 
४. धान्यं ( शस्यं क्षेत्रगतं प्राहुः, सतुषं धान्य- 
मुच्यते । आमं वितुषभित्युक्तः स्वित्नमन्न- 
सुदाहृतम्‌ ॥ ) वि. (सं.) उत्तम, शष्ठ २.स्तुत्यः 
प्र््नीय । 

--भन्तक; पि. ( से. ) तृण-लाकः-मक्षक । 

श्राह, सं. पुं ( फा. ) राजाधिराजः, दे. 
सञ्नाट्‌? । 

दहु, सं. खी. ८ फा. ) गुपोत्तेजना । 

-देना, मु. निभतं उत्तिज्‌-उद्यीप्‌ (प्र. ) । 

शहजाद; सं. पुं. ( क्र. ) राजकुमारः 
*. युवराजः । 

शहजोर, वि. ( फा. ) वञिन्‌, शक्तिशालिन्‌ । 

शाहसवार, सं. पुं. ( छा. ) कुरल्सादिन्‌ । 

शहतीर, सं. पुं. (फा.) वरा, स्थुणा, छखवाधारः। 

शहतूत, सं. पुं- (फा. ) (वृक्ष) ब्रह्मदारु, 
तूदः तूतः, पषः; ब्रह्मण्यः, तूलः, युषः 1 (फल) 
तूलं, तू, तद, पूष, यूषम्‌ । 

शहद, सं. पुं. (अ. ) माक्षिकं, क्षौद्र, मधु 
(न.) दे. । 

-की मक्खी, सं. ली. मधुमक्षिका । 


--खगाक्र चाटना, सु.» व्यर्थं पदाधं निरथं . 


रक्ष्‌ (भ्वा. प.से.)। 


ह्हनाई, सं. खी. (फा. ) सानेयी-यिका, ` 


सानिका! 

द्ाहबाखा, सं, पुं. ( फा.) भसहवारः ( प॑. 
सबाखा ) श्वर+पृष्टगः-सहचरः । 

शहर, सं. पुं. ( फा. ) नगर, पुरम्‌ । 

पनाह, सं. खी. ८ फा. ) श्नगरको दः; वृत्तिः 
(खी), प्राचीरं दे. । 

शाहरी, सं. पुं. ( फा. ) पौरः, नागरिकः, नगर- 
पौर,+जनः 1 वि, नगरीय, नागर, नागरेयक, 
नागरिक दे. । 

शहसवार, सं. पु. ( फा. ) कुश्ल्सादिन्‌ ) 

हशहादत, सं. सी. (अ. ) साक्ष्यं, दे. "गवादयः 
२. प्रमाणं ३. बलिदानम्‌ । 

शहीद, सं. पुं. (अं.) *हुतात्मन्‌ › धम॑हतः, धम- 
पतंगः । 

--होना, क्रि. अ, धर्मार्थं प्राणान्‌ हा ( ज्ञु. प. 
अ. ), परोपकाराय हन्‌ ( कपर. ) । 

शांत, वि. ( सं. ) स्वस्थचित्त, प्रसन्न,-मानस- 
चेतस्‌ , निन्त, स्वस्थ, निरुदरेग, अवेशश्ुल्यः 
शमित, शमान्वित २. रुद, वेग-गत्ति-त्रिया,- 
रहित, विरत ३. सौम्य, गंमीर, धीर ४. निः- 
राब्द, मौनिन्‌ ५. जितेन्द्रिय, संयमद्चील 
६. चिथिक, निरुत्साह ७. श्रांत, क्छ, खिन्न 
८. निर्वापित, निर्वाण (मरन्यादि) ९. निर्विघ्ठ, 
निबोध । सं. पुं. ( सं. ) रसयिद्येषः ८ कान्य. ) 
२- विरक्तः, योगिन्‌ । 

--करना, करि. स.» उप-प्र-श्म्‌ ( प्र. ) २.प्रसद्‌- 


तुष्‌ (प्रे. )। 
होना, क्रि. अ. राम्‌ (दि. प. से. ) ओंत- 
निश्चर (वि. ) भू) 


क्रांतता, सं. ली. (सं. ) दे. शांतिः, 

शांतयु, सं. पु. ( सं. ) दे. "संतनु" २. ककंटी । 

कावा; सं. खी. ( सं. ) दरारथतनया, ऋष्य- 
न्गभायां । 

श्यति, सं. ली. (सं.) दे. (शमः (१) । २. गति- 
क्रिया-वेग-क्षोभ+राहित्यं ३. नीरवता, निः- 
रशब्दता ४. रोगादीनां क्चयः-नाद्चः ५. सत्यु 
६. सौम्यता, गम्भीरता ७. वैराग्यं, वृष्णाक्षयः 
८. संकटनिवारणम्‌ । 
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श्ोदस्तगी 


--दायक, वि. ( सं. ) शाति, प्रद-कर-दायिन्‌ । 

---पवं, सं. पु. [ सं.-पवन्‌ (न.) ] भ्रीमन्मह- 
मारतस्य दाद श्चपवेन्‌ । 

शा हस्तगी, सं. खो (फा) शिता, सञ्जनता । 

ज्ाद्स्ता, वि. ( फा,-तः ) रिष्ट, उशीर । 

काक, सं. पु. (सं. पु. न. ) दे. (सागः । 

क्ाकाहार, सं. पु ( 6. ) हरितकमोजनं, मांस- 
त्यागः । 

हाकाहारी, पि. ( सं.-रिन्‌ ) इरितकमोजिन्‌; 
मांसत्यागिन्‌ । 

शाच्छ, सं. पुं. ( 
शाक्तेयः । 

ज्ाक्य; सं. पु. (सं. ) प्राचौनक्षत्नियजाति- 
पिद्ोषः। 

-युनि, सं. पुं. ( सं. ) गोतमबुद्धः, सिद्धाथैः, 
महागोधिः, महासुनिः। | 
शाख, संखी. (फा.) दे. श्ाखाः (१)1 
२. शृंगं, विषाणं ३. उपांगं ४. उपनदी । 

दारः, वि. (क्रा. ) राखायुत २. श्र॑गयुत । 
शाखा, सं. सी. ( सं. ; विरपः-पं, शिखा, छंका,' 
क्ता २. देहावयवः, दरीरांगं ( हाथ, पौव 
आदि ) ३. अंगुली, करदाखा ४. अजगं, उपांगं 
५. वि~+भागः £. वेदिकयथ-भेदः । 

- नगरः सं. पुं. ( सं. न. ) उधपुर, राखापुर, 
नगरम्रातः। 

शाखी, सं. पु. ( सं-खिन्‌ ) वृक्षः २. वेदः। 
वि. सश्चाख। 

शारि, सं. पु. ( फा. ) रिष्यः, दे. । 

शागि्दी, सं. खी. (फा. सागिदं) दिष्यता 
२. सेवा । 

शाटक, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) पटः, वस्नम्‌ । 
श्रारिका, सं. खी. ( सं. ) दे. धौती । 

दादी, सं. खी. ( सं. ) दे. शसाडीः। 

द्याक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'कसढताः (१-२) । 
काण, सं. पुं. ( सं. ) चाणी, सामकं । (दोरा) 
ज्लामरः २. नि~+कषः-सः, कषपदट्धिका ३. माषः 
चतुष्टयं, रकः, निष्कः! 

द्राद्‌ 3 सं. पुं. ( मं. ) कदमः २. शष्पम्‌ । 
शाद्‌ › वि. ( फा. ) प्रसन्न, सुदित २. परिपणे 1 
दादाब, वि. ( फा. ) जलाद्य, जकसिक्त । 


सं. ) शक्त्युपासषकः, साक्तिकः, ` 





मो 
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| आदी, सं. ली. (फा. ) विवाहः, 


। --शोकत, सं, स्री. ( 
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चायकः 
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क्षादियाना, सं. पुं. (फा. ) मंगल्वाधं २.दे 
बधाई, । 





ह 


दे, २. दुष 
आनन्दोत्सवः 

--गमी, सं. ली. ( फा + अ. ) हर्षशोकौ, युख- 

दुभखे। ` | 

दाद्रकः सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) हरितः-तं, सष्प्‌- 

बहुलो दे राः । वि. हरित, राष्पाच्छन्न । 

सान, सं. खी. (अ.) भीः (खी. ); अभिख्या, 

ओज्ञ्वद्यं, सोभा, प्रभा, मव्यतः; आडंवरः 

२. विभूतिः-रक्तिः ( खौ. ) ३. प्रतिष्ठा, गौरवं 

४. विञ्नमः ५. महिमन्‌ ( पुं. )। 


--द्‌ार, वि. (अ.+फ़ा- ) भीमत्‌ , सोभान्वित, 
भव्य, साडंवर, 


सोभन, सुप्रभ, समुज्ज्वरू, 

व्रैमवदाछिन्‌ । 

अ. ) दे. (शानः (१) । 

-- घटना, सु ख्घूभू › महिमा अपचि (कम.)। 

शाप, सं. पुं. (सं. ) दे. (सराप' २. धिक्कारः । 

शापित, वि. ( सं. ) शापः्रस्त वद्ध-पीडित । 

शावा, अव्य. (करा) साधुः साधु साधु, शोभनं" 
सखंष्टु, भद्रम्‌ । 

शावबाश्ची,सं- खी. (फा, साबाद् ) प्रशसा, 
स्तुतिः ( ची. ); साधुवादः । 

--देना, क्रि. स. अभि-प्रति नंद्‌ (भ्वा.प.से.), 
प्रोतस्‌ (प्रे. )। | 

शाब्द, भि. (सं. ) मौखिक, केखरदहित; 
२. शब्द; शब्दप्रथानः शग्दसम्बन्धिन्‌ । 
लाम , सं. खी. (का. ) संध्या, दै. । 

जाम; सं. खी. (दैर.) यष्टयादिमध्यवर्तीं 
प्रतिवर्ती वा धातुवल्यः । | 

--जडनः क्रि. स. धाठुवख्येन खच्‌ (चु. ) । 

शामत, सं. खी, (अ. ) दौर्माग्यं २. आपद्‌ 
( खी. ) ३. दुदेशा । 

--अआन, क्रि. अ. आपदा यस्‌ ( कमं. ) 
--का मारा, सु. दैवहतकः, दुर्दैवः, मंदभारयः 

शामियाना, सं. पुं. (फा. शाम) महा- 
वितानः, ब्रहदुलोचः। 

श्चामिल, वि. ( फा. ) दे. .संभिलितः ! 

ज्ञामी, सं. स्री. ( देश. ) दे. शामः (२) । 

शायक्र; वि. (अ.) प्रेमिन्‌, अनुरागिन्‌ 
२. अभिलाषिन्‌ । 


चरायद 





श्ायद्‌, अव्य. ( भा. ) स्यात्‌, कदापि, कदा 
चित्‌ , नामः, सम्भाव्यते । 

शायर, सं. पुं. (अ. ) कविः; दे. । 

श्लायरी, सं. ली. ( अ. ) काव्यक्रला २. कान्य; 
कविता । | 

शारदा, सं. खौ. ( सं. ) सरस्वती दे. २. दुर्गां 
३. ब्राह्मी ४. प्राचीनलिपिविश्ञेषः । 

शारीरिक, वि. (सं. ) चारौर(-री खी.) 
कायिक-देदिक(-की खी. ) । 

--मास्य, सं. पु. (सं.न.) श्रीशंकराचाय- 
प्रणीतं ब्रह्मसूत्रमाष्यम्‌ । 

--सूत्र, सं. पुं- ( सं.~त्राणि ) श्रीवेदन्यास- 
प्रणीतानि वेदांतसूत्राणि ( न. बहु. ) । 

डाक, सं. खी. (अं. ) जलकिराटः । 

श्ाटहैड, सं. पु. (अं. ) चीप्र-संक्षिप्त,-ङ्पी- 
पिः ( खी.) । "1 

दादु, सं. पुं. ( सं. ) व्याघ्रः, दे. २, सिंहः, 
दे. । वि. उत्तम, श्रेष्ठ (केवर समासात में; ड. 
नरादूर = नरोत्तम ) । ॥ 

--विक्री डित, सं. पुं. (सं. न. ) वर्णवृत्तभेदः 
( छन्द, ) । 

दाल, सं. पुं. ( सं. ) सारः, सर्जः, रोकुवृश्षः, 
अश्वकणेकः, चीरपणैः, गंधव्क्षकः, राल्नियांसः) 
अभिवछमः, यक्ष॒धूपः, सुरेष्टकः २. दे. ^रालः 
३. मोनमेदः (= गजाड़ मद्री ) । 


क्याङर, सं. लो. ( फा. ) १-२. ओर्ण-कौशेय,- 


प्रावारः-रकः, दे. दुद्रा? । 

शाख्य्राम, सं. पुं. (सं.) विष्णुमूतिभेदः 
२. शालबहुखो गंडकीतीरवतिग्रामविश्चेषः। 

शारा, सं. खी. (सं. ) गृह, गेहः-हं, सदनं 
अ(भा)गारः~रं २. स्थानं, स्थर ३. दाखा । 

चलि, सं. पुं. ( सं. ) जौदिशरेष्ठः, धान्योत्तमः, 
सुकुमारकः, केदारः, च॒पप्रियः २. गंधमाजारः। 

--धान, सं. पुं. ( सं. शाङ्धिान्यं ) * तंडलो- 
तमः, दे. “बासमती चावरू? । 

शालिवाहन, सं. पुं. (सं. ) शकजातीयको 
नृपिशेषः, सातवाहनः । 

शािहोत्र, सं. पुं. ( सं. ) पश्चुचिकित्साशाख- 
लेखकविदेषः २. धोटकः। (सं. न.) प्लु 
चिकित्साश्लाखम्‌ । 
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शाख्रीय 





दाखीन, वि. (सं. ) विनीत, नन्र २. लञ्नारील 
३. समान ४. सदाचारिन्‌ ५. धनाल्य 
६. व्यवहारक्ुश्चरु ७. श्ारासंभंधिन्‌ । 

शारीनतः, सं. खी. ( सं. ) विनयः २. ल्ञ्ञा 
३. सदाचारः) 

हावक, सं. पुं. (सं. ) चावः, अमंकः, पोतः 
पोतकः, डिभः-पृथुकः, खग-सगः-शिद्युः र .यिश्चुः 
( कदाचित्‌ ) । 

क्ाश्वत; वि. (सं. ) नित्य, अनन्तः; अक्षयः 
अपिनारिन्‌। 

सासन, सं. पुं- (सं. न.) सास्तिः-दिष्टिः 
(ख्ौ.), राज्यं, आधिपत्यं, अधिकारः २.आशज्ञाः 
अदेशः ३. राजदत्तभूभिः ( खी. ) ४. अधि- 
कारपत्रं ५. शाखं ६. इन्द्रियनिग्रहः ७. निय- 
न््रणा; नियमनं <. राज्य~+दण्डः ९. टिखित- 
प्रतिज्ञा । 


| करना; क्रि. स. प्र+शास्‌ (अ. प. से.) 


दश्‌ (अ. आ. से.), तत्‌ (चु.), अधिष्ठा 
( भ्वा. प. से. ), नियम्‌-विनी (भ्वा. प. अ.) । 
सं. पु, इदान, अधिष्ठानं, नियमनं, नियंत्रणम्‌ । 

-करता, सं. पुं. ( सं.-व ) शासकः, शासनधरः, 
शास्तृ, चासितर, अ पिष्ठातृ, दै श्चकः । 

=-पन्र, सं. पुं. ( सं. न. ) राजददेरसपत्रम्‌ । 

हर, सं. पुं. (स.) आज्ञावाहकः २. दासन,- 
हारक-दारिन्‌ , राजदूतः। 

शासित, नि. (सं. ) कतद्ासन, अधिक्त, 
अधिष्ठित, नियंतितत २. दंडित; दै. । 

दाख, सं. पुं. ( सं. न.) धमंग्रंथः २. विज्ञानम्‌। 

--कार, सं. पु- ( सं.) शाखः-कृद्‌-रचयितृ, 
आचायः । 

--चक्ञ; सं- पुं* [ सं.-श्वस्‌ (न.) ] व्याकरणं 
२. ज्ञानिन्‌ । 

--ज्त, सं. पुं. ( सं. ) शख,दरिन्‌दृष्टिः-विद्- 
कोपिदः-वेतर । 


वक्ता, सं. पुं. ( सं--क्त ) उपदे रकः । 


-- विरुद, वि. ( सं. ) धमेविरुड, अधम्यं । 

द्ाखानुखार; क्रि- ति. (सं. न.) यथाशा, 
धमांनुकूकम्‌ । वि. शाखोक्त, स्मा । 

शाखी; सं- पुं. ( स.-ख्िन्‌ ) उपाधिभमेदः 
२. धमम॑शाखन्ञः ३. दे. 'लाखज्ञ | 


शाखीय; वि. ( सं. ) श्रौत, स्मातं, शाखपरिषयक 
२. शास्न-उक्त-विदहित । 


दराश्चोक्त 
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शिखर 





शासख्रोक्त, पि. ( सं. ) राख+विदित-निर्दिष्ट- 
अनुकर । 

दाह, सं. पुं. ( फा. ) महाराजः २. यवनभि्षू- 
पाधिः। ति. महत्‌ , बृहत्‌ , प्रधान । 

जाद्‌, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'डांहज्ञादाः । 


शाही, चि. ( क्रा. ) राजकीय २. भूपौचितः 
रजक । 


हिगरफ़, सं. पुं. (कशा. दोगफ्तं) दियर 
हिणुढः किः, रक्तपारदःः चूणपारदं, सरग, 
रसोद्भवम्‌ । 

क्चिघाण, सं. पु. (स. न. ) नासिकामल, रिधा- 
णकःके २, रोहमरुं ३. काचपात्रम्‌ । (सं.{पुं. ) 
रिषाणकः, इलेष्मन्‌ । 

शिकजबी, सं. ली. ( फा. रिकजवीं ) पानक, 
* अम्कगौस्यम्‌ । 

शिकंजा, सं. पु. ( फा. ) २-३. निपीडन-दटी- 
करण-निगांरन,-यंत्रं ४. यन्थनिपीडनयंतरं 
५. निगडः, हडः ६. दे. कोर्ट" । 

शिकजे मे खीचना, मु मरम॑थ्‌ (क्‌. प.से.), 
यत्‌ (प्रे. ), अव्यर्थ अद्‌. (प्रे. )-पीड्‌ ( चु. ) 
निगडयति (ना. धा. )। 

चिकन, सं. खी. ( फा. ) व(कोरी-किः (खी. ) 
२. पुटः, भगः । 

डरना; क्रि. स. वलिनं क २.सपुटं पिधा। 

--पड्ना, क्रि. अ. वटिन-वङ्िभि-वलिदुत 
(वषि.) भू २. प्षपुट-समंग (वि.) जन्‌ 
(दि.आ. से. )। 

शिकम, सं. पुं. ( फा. ) उदरः, जठरम्‌ । 
श्षिकरा, सं. पुं. ( प. ) रयेनभेदः, *शौकरः 1 
शकवा; सं. पु. ( अ. } दे. 'शिकायतः । 
क्लिकस्त, सं. खी. ( फा. ) अभि-पराः-मवः, 
पराजयः दे. २. वैफल्यम्‌ । 


खाना, क्रि. अ., परिभू.विजि (कमे. ), दै 
ष्हू(रनाः। 


किकायत, सं. ली. (अ.) ( सविरापा ) विज्ञा- 
पना, दुः्खनिवेदनं २. परि(री)वादः, आक्षेपः, 
गरहा, निदा ३. उपारम्भः ४.आमयः, व्यापिः 
~~करना, क्रे. अ. सरोक-सविकापं चिज्ञा- 
निविद्‌ (प्र. ) २. आ-जधि-क्षिप्‌ ( तुप. ), 
गहं (भ्वा. चु. आ. से.) भपपरि+^वद्‌ 
(भ्वा. प. से.) ३. उपारुम्‌ ( स्वा.आ.अ. )। 


शिकार, सं. पुं. (फा. ) आखेरः-खेगनं-रकं, 
सगयाः भृगव्यं, आच्छोदनं, पापद्धिः ( ल्ली. ) 
२. भृग्य+जंतुः-प्राणिन्‌ ३. मृगयाहतो जीवः 
४. मासं ५. भक्ष्यं ६. प्रतारितः, वश्चितः। 
करना; क्रि. स. ग्‌ (चु-आ. से; दि.प. 
ते. ) सगयां कृ, अनुधाव (स्वा. प. से.) । सु+ 
छेन धनादिकं हू (म्वा. प. अ, ) । 
होना, क्रि. अ., अट हन्‌-मार ( क्म. ) 1 
मु. वशवर्ती जन्‌ (दि. आ. से. ) । 
शिकारी, सं. पुं. (फा. ) व्याधः, टुन्धकः, 
मरगयुः, भखेरकः, जीवांतकः, दाङ्रुनिकः, 
जालिकः, वायुरिकः। वि.» आसेरिकं । 
~-ऊन्ता; सं. पुं, सृगद॑रकः, मृगयाकुक्कुरः, 
विदवकदवुः । 
"-ञ्याहु, सं. पुं. गांधवंविवाहः । 
सिवास; "सं. पुं. सृगया-आेट,वेङः(षः) । 
शिच्तक, सं. पु. ( सं. ) अध्यापकः, गुरुः, उपा- 
ध्यायः, अनुदास्तृ, उपदेशकः, आचार्यैः । 
शिच्चण, सं. पुं. ( सं. न. ) शिक्षा, अध्यापनं, 
विध्यादानं, पाठनं; अनु-शास्नं-रिष्टिः (खी); 
विनयः २. विद्या,-उपादान-यहणं-अभ्यासः । 
शिकला, सं. खी. ( सं.) अध्ययनाध्यापनं, 
पठनपाठन 1 २-३. दे. “डिक्षणः ८ १-२) 


` ४. निपुणता ५.उपदेश्चः, मंत्रः ६. वेदांगविदेष 


७. नि्यत्रणं ८. दंडः, कुफलरम्‌ । 
--दहीनः, वि. ( सं. ) अशिक्षितः निरक्षर । 
शिष्तार्थी, सं. पुं. ( सं~-थिन्‌ ) रिक्षाग्राहकः, 
छाज्नः । 
हिक्षालख्य; सं. पु. 
विद्याङ्यः। 
शिकत; वि. (सं. ) साक्षर, अक्षराभिज्ञ, ञेख- 
नवाचनक्षम, कृतविद्य २. पंडित, विज्ञ । 
[ रिष्षिता ( खौ. )-कृतविधा पंडिता ३. ] । 
शिखंड-डक, सं. पु. (सं. ) मयूर पुच्छं २. चूडा, 
शिखा ३. काकपक्षः । 
शिखंडी, सं. पु. ( सं-डिन्‌ ) मयूरः २. कुकुरः 
२. द्वुपदपुत्रविजेषः ४. विष्णुः ५, कृष्णः 
६. शिवः ७. बाणः ८. गुज्ञा ९. स्वणंयुथिका । 
शिखर, सं. पु. (सं. पुं. न.) गिरि+मस्तकं-शङग, 
पवेता्, कूटं २. उच्वतमो भागः, दै. ध्चोरीः 


( सं. ) रिक्षमाल्यः, 


शिखरन 


[ ५३९ | 


शिव 





शिखरन, सं. खी. (सं. शिखरिणी ) श्दधि- 
सितोदकम्‌ । 

रिखरिणी, सं. खी. (सं, ) बणंबृत्तमेदः २.खरी 
रत्नं ३. रोमराजी ४. द्राक्षामेदः ५. दे. 
'शिखरनः 
शिखरी 

३२. कीटः । 
शिखा, सं. खली. ८ सं. ) शिखंडः-डकः, चूडा 
२. अश्चिञ्वाला,ज्वारः, अचि (न.) ३. दीपः, 
अचिस्‌ ( न. )-रिखा ४, शिखरः-रं ५. किरणः 
६. शाखा । 

कषु, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. शल्ल्जमः। 
सूत्र, सं. पुं. ( सं.-तरे ) चूडायज्ञोपवीते 
(न. द्धि. )। 

श्षिखी, वि. ( सं-खिन्‌ ) शिखावत्‌, चूडावत्‌ । 
सं. पुं. ( सं. ) मयूरः २. कुक्कुटः ३. दीपकः 
४. अग्निः ५. पर्व॑तः £. वाणः ७. वृक्षः 
८. उस्का, केतुः । | 


पुं. ( सं.रिन्‌ ) पर्व॑तः २. वृक्ष 


श्िगाफ़, सं. पु. ( फा.) धिर, विछ २. भिदरः, 


भेदः 
शिताब, क्रि. वि. ( फ़ा. ) श्रं, सत्वरम्‌ । 
शिथिल, वि. ( सं. ) संदवन्धन, रलथ, सस्त, 
दे. डीलाः २. अलस, मंथर ३. उदासीन 
४. द टत्वरुत्य ५. बधनहीन, मुक्त ६. श्रत, 
ति ७. अस्पष्ट ( शब्दादि ) ८. उपेक्षित 
( नियम ) । 
क्िथिखता, सं. ली. ( सं. ) रौधथिल्यं, शछधता, 
तरस्तता, दे. (डीलापन' २. आलस्यं ३. भौदा- 
सीन्यं ४. इृद्ताऽम।वः ४. श्रांतिः ( खली. ) 
५. नियमभंगः ६. राक्तिन्यूनता । 
शिदत, सं, खी. ( अ. ) उग्रता, तीजता, मच॑- 
डता २. आधिक्यम्‌ । 
श्षिर, सं. पुं. ( सं. ) शिरस (न. ) दे. शिरः, 
चिर(रा)कत, सं. ली. (अ. ) दे. श्राराकतः 
शिरस्त्राण, सं. पुं. ( सं. न. ) रोष॑ण्यं, शिरस, 
दे. दः 
शिरा, सं. ली. (सं. ) सिरा, ईडिका, रक्त 
वाहिनी नाडी { शध) । 
शिरोधाय, मि. ( सं. ) अंगी-स्वी,-कार्य, पाल- 
यितन्य । 
करना; सुज सादर स्वरी-अगी,-क्र। 


शिरोमणि, सं. पु. खी. (सं.) चूडामणिः, 
शिरोरत्नं २. प्रधानः, मुख्यः \ 

शिखा, सं. खी. (सं) शिला+-पदटः-फलकं 
२, अदमन्‌-यावन्‌ ( पु.) ३. गंडश्ेः ४. श्पे- 
षणरिखा, भ्डिला-पद्री-पद्धिका, *शिखा । 

-जीतः; सं. पुं. [ सं--जतु (न.) ] गिरि- 
अग-अद्वि-अदम-्चिला,जं, अदमः-जतुक-लाक्चा- 
उत्थं, शिला,+जित्‌ ( खी. )-दद्ुः-मल-स्वेदः 

--खेख, सं. पुं. ( सं. ) प्रस्तरल्ख्यम्‌ । 

--कष्ि, सं. खी. ( सं. ) करकासारः । 

शिरछोद्ध, सं. पुं. ( सं.) उंदरिकं, उपात्तशस्य- 
क्षेत्रात्‌ शेषावचयनम्‌ । 

शिल्प, सं. पुं. ( सं. न. ) यंत्र+करला, * दस्त, 
कर्मन्‌ ( न, )-शिस्पं-व्यवसायः, शिस्पिकं, दे. 
'दस्तकारीः । 

~--करा, सं. खी. ( सं. ) दे. शहिद्पः। 

कार, सं. पुं. (सं. ) िदिपन्‌; कारुः, देवटः, 
दिसजीवषिन्‌, शिरपकारिन्‌ › कर्मकारः । 

विधा, सं. खी. ( सं, ) दस्तकौ शरं २. गृह- 
निमांण-वास्तु+कला । 


--शाला, सं. ली. (सं. ) सिस्प(स्पि).गरदं- 


गेहं-शारा-अवेशनम्‌ । 
शाख, सं. पुं. (सं. न.) इस्तव्यवसाय- 
शाखं २. गृहनिमांण-वास्तु,-शास्त्रम्‌ । 
शिल्पी; सं. पु. ( सं.-पिन्‌ )दे. शिल्पकारः 
२. गृह,-कारकः-संवेशकः, परगंडः ३. चित्र 
कारः । | 
शिव, सं. पुं. ( सं. ) महादेवः, शंमुः, पशुपतिः, 
दुलिन्‌ः महा-देश्वरः, दकः, चंद्रदोखरः, 
गिरीशः, मृडः» पिनाकिन्‌, तिलो चनः, भूतेशः 
धूजैटिः, हरः, त्रयंगकः, च्रिपुरारिः, गंगाधरः, 
वृषध्वजः, अवः, रद्र, उमापतिः; महानटः, 
भैरवः, पंचाननः, केंठेकाकः;) नंदीश्वरः 
` २. परमैदवरः ३. वेदः ४. श्गाङः। (मं. न.) 
कल्याणं, मंगलम्‌ । भि. करयाण-मंगर,+-कारक- 
कारिन्‌ । 
-दुम, सं. पु. ( सं. ) तिख्ववृक्ः 1 
- नंदन, सं. पु. ( सं. ) गणेशः । 
पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) र पुराणं, पुराण- 
यंथविदषः । 


शिवा 


[ ५४ ॥ | 


इीतल्ता 





पुरी, सं. खी. ( सं. ) काशी, शिवतीथेम्‌ 1 

--वीज, सं. पु. (सं. न.) पारदः, शिववीयंम्‌। 

--रात, सं. खी. ( सं. क्लिवरात्रिः ) शिवचतु- 
दशी, फार्युनङृष्णचतुरद॑श्ची । 

- ङ्ग, सं. पुं. ( सं. न.) शिवप्रतिमाभेदः । 

--ङ्िगी, सं. जी. ( सं. लिगिनी ) रिवः-व्छो- 
विका, दैरवर लिगी, चिच्रफला । 

- रोकः, सं. पु. ( सं. ) कलाप्षः, शिवरीलः। 

- वाहन, सं. पुं. ( सं. ) रिववृषभः, नंदिन्‌ । 

- सुंदरी, सं. खी. ( सं. ) दुर्गा । 

शिवा, सं. सौ. (सं.) दुर्गां २ पावती 

३. शरणा । 

शिवा, सं. पुं. ( सं.-लयः) ्चिव^मंदिर- 
आयतनं २. देवालयः ३. दमश्चानम्‌ । ` 


शिवि, सं. पुं. ( सं. ) उरीनरनृपपुज्रः+ ययाति. । 


दोहितः २. दिखपड्युः ३. भूर्जवृश्चः । 

शिविका, सं. सी. (सं) याप्ययानं, शिवीरथः, 
दे. 'पालकीः। 

शिविर सं. पुं. ( सं. न. ) कटकः-कं, निवेशः, 
आगन्तुकसेन्यवासः २. पट,-मंडपः-कुटी, दे. 
^तंवू" ३. दुगः-गेम्‌ । 

शिशिर, सं. पुं. ( सं. पु. न. ) कपनः, सीतः, 


` हिमकरः, कोटनः ( मार तथा फाद्युन ) | 


२. तुषारः, तुहिनम्‌' चि. शीतः, शीतल, 
उष्णताह्नुस्य 1 | 


--कर, सं. पु. ( सं. ) हिमांशुः, चंद्रः । 
--काक, सं. पु. ( सं. ) शीततुः, शीतकारः। 
शिश, सं. पुं. (सं. ) स्तनंधयः, स्तनपः, वत्सः, 


मालकः, दारकः, उत्तानरायः, डिमः, 
अपत्यम्‌ । 


शिता, सं. सी. (सं. ) शि्युतवं, रोव, 
बास्यं दे. । 

शि्ुपाक, सं. पु. ( सं. ) वेदिराजः, दमधोष- 
सुतः, चेः । 

-- वध, स. पुं. ( सं. न. ) महाकविमाघप्रणीत- 
महाकान्यविद्ेषः । | | 

शिष्ट वि. (सं. ) सभ्य, भद्र, रेष्ठ, शीर 
२. धमी ३. शांत ४. बुद्धिमत्‌ ५. शालीन, 
ग्यवहारनिपुण ६. प्रख्यात ७, आज्ञाकारिन्‌ । 

शिष्टता, सं. खी. (सं.) सभ्यता, भद्रता, 

` रीरा, श्रेष्ठता २. अधीनता ।. ॥ि 


शिष्टाचार, सं. पुं. ( सं. ) सदाचारः, सदब्यव- 
हारः २. सत्कारः, संमानः ३. विनयः, प्र्रयः 
४. उपचारः, आचारः यथाविधि वनं 
५. आतिथ्यं, आतिथेयम्‌ । 

शिष्य, सं. पु. ( स. ) छात्रः, अंतते-वासिन्‌-सद्‌, 
विद्यायिन्‌ रिष्चाधिन्‌ २. अनुः-गाभिन्‌- 
यायिन्‌ । 

ज्िस्त, सं. खी. ( फा. ) रारव्यं, लक्ष्यम्‌ । 

-बधिना, स॒. लक्षये इष्टि वधू (क्‌. प. अ.)। 

शीकर, सं. पुं. (सं. ) पवनादिप्रेरित-, जकूकणः, 
तुषारः २. अवद्यायः; दे. “ओकः ३. स्वद्य- 
वृष्टिः खी.) दे. छहारः (३) । = 

श्ीश्र, क्रि. वि. (सं. सीध) आङ्ु, सथः, सपदि, 
अचिरेण, भविल्बेन, सत्वर, क्सिति 

-- कारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) विलम्बासह, आश्ञु- 
कारिन्‌ । । 

-कोपी, धि. (सं.-पिन्‌) कोपन, आश्ुकरोधिन्‌। 

-- गामी, वि. { सं-मिन्‌ ) दुतगामिन्‌, आशु! 

-चेतम, वि. ( सं. ) तीन्रुद्ि । | 

--वेधो, सं. पुं. ( सं.-धिन्‌ ) लघुहस्तः । 

दाीश्रता, सं. खी. (सं ) त्वरा, क्षिप्रा, काधवं, 
तरस्‌-रंहस्‌ ( न. ), जवः, वेगः, रभक्तः-सम्‌ । 

--कुरना) क्रि. अ त्वर्‌ (स्वा. आ.से.); 
सत्वर-ञ्लटिति क । | 

रीत, वि. (सं. ) रीतल, शिश्चिर, हिम, तुषार, 
रष्णत्वदयल्य २. शिथिकू, दोधसृत्रिन्‌ । सं. पु. 
(सं. न.) शीतः, शीततुः, शीतकारु, शिशिरः, 
हिमागमः २. सतता, हिमता, शत्यं ३. अव- 

, इयायः, तुषारः ४. परतिदयायः, दे. ्जुकामः 
५. जलम्‌ 

--करिबंध, सं. पुं. (सं. ) ककमकररेखापर- 
वतिनौ अतिश्चीतौ भूभागो ( पुं. दि. ) । 

कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. (शीत सं. पुं-(१)। 

--किरण, सं. पुं. ( सं. ) शीत.हिम,-करः- 
रदिमः.अंङ्ुःयुतिः; चंद्रः । 

--उवर, सं. पु. ( सं. ) दे. 'मरूरिया । 

श्लीतता, सं. ली. ( सं. ) सत्यं, रीतं-तकरम्‌ । 

हीत, वि. ( सं. ) दे. श्चीतः वि. । २. शांत, 
द्मान्वित ३. संतुष्ट, प्रसन्न । 

श्ीतख्ता, सं. खी. ( सं. ) दे. शीतता? । 


शीतला 


एक्का का का 0 ती रि निमि 


शीता, संमखी. ( सं. ) विस्फोरकरोगः, 
विस्फोटा, मसूरिका शौतरी, वसंतरोगः; दे 





ध्चेचकः २. वसंतविस्फोटरकादीनामधिष्ठात्री देवी । 


शीतां, सं. पुं. ( सं. ) चंद: २. कपूरः-रम्‌ 
क्लीर; सं. पुं. ( फा. ) क्षीर, दुग्ध, दै. प्ूधः । 

कीरा, 6. पुं. (फा) दे. (शरबतः २. दे. 
न्चादानीः । 

हरीं, वि. ( फा. ) मधुर २. प्रिय । 
हीरीनी, सं. खी. करा.) भिष्टन्नः 
२. माधुयंम्‌ । | 

क्चीर्ण, वि. (सं.) करा, क्षीण्तसु, क्षाम २. मघ; 
खंडित ३. च्युत ४. जीर्ण, विदीणं ५. म्लान, 
विरस । 

शीर्णता, सं. खी. (सं. ) कृद्ता, दीबल्यं, 
जोर्णता, विदीणेता । 

लीष, सं. पुं. (सं. न.) शिरस्‌ (न.)दे 
न्सिर २. रला, दे. (माथाः ३. हिखरं 
४. अग्रभागः 

शीषंक, सं. पुं. (सं. न.) अयाक्षरपंक्ति 
शिरःपंक्तिः ( खरी. ) २. रिरस्त्रं, दे. 'खोदः । 

चील, सं. पुं. (सं. न.) चरितं, आचरणं, 

. बृहिः ( स्री. ) ३. स्वभावः, प्रकृतिः ( स्री. ) 
४. सदाचारः, सच्चरित्रम्‌ ५. सत्‌+-स्वभावः 
प्रकृतिः ( खी. ) ६. हृदयमादवं ७. संवे चः, 
आदरः वि.+पर+परायण (उ. दानश्चीरू)। 
शओीर्वान, वि. ( सं.-वत्‌ ) सदाचारिन्‌, सद्वृत्त 
२. सत्स्व माव, कोमलप्रकृति, सुरी । 
ह्रीशश्म, सं. खी. (फा. ) शिशपा, पिच्छि- 
च्छ)खा, पिंगला, कपिरा, मस्मगमां । 

क्ीशमहकू, सं. पुं. ( फ़ा.रीदा +-भ. महल ) 


भभिठा 


.. काच-स्फरिकः भवनं २. काचकोष्ठः, आद 


शावासः। 
--का कुत्ता, मु.) उन्मत्तः, बातुरः 1 
ओीशा, सं. पु. (फ्रा. ) काचः, दे. २. आदशः, 
सुकुरः, दपणः, दे, ३. काचफठकः-कम्‌ । 
शीही, सं. खी. ( फ. सीसा ) काचकूपी । 
--संघाना, ओौषधगंपेन मूच्छ (पर. ) । 
शुटी, सं. खी. (सं. ) कटु्रथिः, दे. “सोटः । 
शुक; सं. पुं. ( सं. ) कीरः, वक्रतुंडः, दे. “तोता 
२. महषि-व्यासपुच्नः। 
शक्ति, सं. खी. ( सं.) सुक्तामात्‌ ( खी.) दे 
'सीपीः । 


९ 


[ ५४१ ] 





शुभ 
बीज, सं. पु. (सं. न. ) मौक्तिक, ्ुक्ता- 
मणिः 

शुक्र, सं. पु. (सं-) भितः, इवेतः, काव्यः 
कविः, मार्गवः, दैत्यगुरुः २. अञ्चि: ३. उ्येष्ठ- 
मासः ४. शुक्रवाक्षरः । ( सं. न. ) बीजंःवीर्य- . 


रेतस्‌ ( न. ) २. बरु, सामथ्यैम्‌ । वि. ( सं. ) 


भासुर, देदीप्यमान २. स्वच्छ, उञ्ञ्वल। 
श॒क्र, सं. पुं. (अ, ) धन्यवादः, कृतक्ञता- 
प्रकाङाः। 
गुज्ञार, वि. ( अ. +फ़ा. ) कृतज्ञ, दे 
गुजारी, सं. खी. (अ.+फ़ा. ) कृत 
शुङ्ख, षि. ( सं. ) धवरू, सित, 
'सप्रेदः 
-- पक्त, सं. पुं. ( सं. ) रुकः, द. "क्च में । 
शुद्धता, सं. खी. ८ सं. ) धवलता, दे. सफेदीः। 
शचि, वि. ( सं. ) विशुद्धः पवित्र, पत 
उज्ञ्वरू, निमे ३.निदंष, निष्पाप ४. शुद्ध 
मानस । 
शतुरथुग, सं. पु. ( फा. ) * उष्ट्‌ कुकृटः । 
शुदनी; सं. खा. (फा. ) नियतिः ( खी. ); 
भवितव्यता । 
शुद्ध, पि. ८ सं. ) केवर, स्वच्छ, मिश्रणद्युल्य 
२. उञ्ञ्वरू, श्वत ३. ब्ुरिरदहित, यथातथ); 
यथाथे ४. निर्दोष ५. पूत, पवित्र, पावनः मेध्य, 
-करना, क्रि. सर परिपू (क्रू-उ. से.) 
शुचो । परि-वि-सं-, शुध्‌ (प्रे. ), निमंली- 
कर २. प्रतिसमा-समा-घा (जु. उ. अ. ); बुटि- 
रहितं विधा (जु*उ. अ.)। 
शुद्धता, सं. खी. (सं) शुचिता, शौचं, पवित्रता, 


तज्ञ 
वे 


द 
~ 


पूनता, विशुद्धिः (खी. ) २. निर्दोषता; 
यथाथेता । 
णद्धि, सं. खी. (सं.) दे. (शुडताः (१) । 


२. स्वच्छता, नैम॑स्यं ३. वैदिकधमंप्रवेशततं- 
स्कारः । 
--पत्रः सं. पुं. ( सं. न. ) च्ुरिदशेकपत्रम्‌ । 
शबहा, सं. पुं. (अ. ) संदेहः २. भ्रमः, 
शुभः ति. (सं.) मंगल, हितः कल्याण २. उत्तम, 
मद्र । सं. पुं. (सं.न.) मंगु, हितं, कल्याणम्‌ । 
-कमं, सं. पुं ( सं.-मन्‌ न. ) सुङृत्यं, पुण्यम्‌] 
--चितक, वि. ( वि. ) हितेषिन्‌ , हितचितक ! 
-- दक्षन; मि. ( वि. ) प्रिय-सु,दश्च॑न, खन्दर । 


शश्च 





-- फर, सं. पुं. ( सं. न. ) सुपरिणामः। 

--घडी, सं. खी.; मांगङिकमुहूतेः तम्‌ । 

शुभ्र, वि. ८ सं. ) शेत, शङ्क, भासुर । 

शुश्रता, सं. खी. ( सं. ) शु्ता, भायुरता । 

मार, सं. पुं. ( फा. ) "गणनं. संकलनम्‌ । 

शुमार, सं. पुं. (अ. ) उदीची, दे. “उन्तरः 
( दिर )। 

शुरू, सं. पुं. (अ. ) उपक्रमः, आरंमः दे. 
२. प्रभवः, आदिः । 

शुल्क, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) धद्टपथादीनां करः 
२. वरात्‌ ग्ाह्योऽथैः ३. युतकं, दे. "दहेज 
४. पणः, ग्कहुः ५. मूल्यं &. मारं, मारकं 
७. प्रतिफरं, वेतनम्‌ । | 

श्रा, सं-खी. ( सं.) परिचय, सेवा दे. 
२. भवणेच्छा । 

शुष्क, वि. ( सं. ) निञजंल, आपद्रंतारदहित;, वान 
२. वि-नी-अःरस, निःस्वाद ३. खेदकरः 
अरुचिकर ४. मोघ, निरथैक ५. रूक्ष, स्नेदहीन 
६. जीण, रीणं 

शुष्कता; सं. खली. (स. ) शोषः, शुष्कता 
२. नीरसता ३. अरोचकता ` ४. रूक्षता 
५. जीणता । 

शूकर, सं. पुं. ( सं. ) वराहः. दे. “सूरः । 
द्‌ सं. प. (सं. ) वृषः, दासः, प।दजः, 

, पद्यः, पज्ः, जघन्यः, द्विजसेवकः). . उपासकः, 
चतुथः २. निकृष्टः ३. सेवकः । 

शूद्रक, सं. पुं. (स. ) उच्छकरिकरचयिता 
महाकविः २. शुद्धः ३. शोबुकः, तपस्विशुद्रविशेषः 
( रामायण )। 

श्रु, सं. खी. ( सं. ) बद्रजातेः खी । 

शद, सं. स्न. ( सं. ) शुद्रस्य पल्ल 1 

शून्यः; वि. ( स. ) रिक्त, विक, शुन्य-रिक्तः- 

 गमं-मध्य २. निराकार ३. असत्‌ ४. रहित । 
सं. पुं. (सं. न.) आकाञ्चन्द्र दै. २. विदुः 
खं ३. रिक्त-एकांत-निजेन,-स्थानं ४. अभावः । 
शून्यता, सं. ली. ( स. ) शल्यत्वं, रिक्तता । 
शूप, सं.पु. ( सं. शुपः-पं ) सूपः, कस्यः, प्रस्फो- 

 टनं-नी, दे. (द्ाजः। 

शूर, सं* पु. (सं. ) दे. "वीरः । 

. शूरण, सं. पुं. ( सं. ) दे. सूरन? : 
श्रता, सं. खी. ( सं. ) दे. 'वीरताः। 


[ ५४२ | 


[क का 0 8 क क 8 कक क कषकाक ९ 


दोर 
शूपं, सं. पु. (सं. पु. न. ) दे. (युषः । 
--कण, सं. पुं. ( सं. ) गजः २. गणेशः । 
-णखे, सं. खी. ( सं. ) रावण्मगिनी । 
श्रू, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) उदरवेदना, जठर. 
व्यथा, वातरोगभेदः २. पीडा, क्लेद्यः 
` व्यथा ३. कुतः, प्रास्तः ४. त्रिशूल, धिशीष॑कां 
५. ध्वजः ६. मृत्युः ७. अयःकीरः ८. रराका 
९. दे. 'सूली' । | 
--धारी, सं. पु. ( सं.-रिन्‌ ) च+धर-याहिन्‌ 
पाणिः, हिवः । 
शरी, सं. पुं ( सं.-लिन्‌ ) शिवः, शूलपाणिः 
| २. शशकः ३. शुलात्तः। सं. लो. दे. श्सृलीः । 
श्युष्रखा, सं. खी. ८ सं. ) श्रंखलः-रु, निगडः, 
वंधः, वंधनं २. क्रमः, परपरा ३. भरणी, पंक्तिः 
(खी.) ४. मेखला, पुंस्करटिवल्लवन्धः ५. कांची, 
रर(समना । 
--बद्धः वि. ( सं. ) श्ङ्कलित, निगडित २.क्रम- 
श्रणी, बद्ध । 
शग, सं.पु. (सं. न.) भिषाणं, दै. स्सीगः 
२. सानुः, कूटः -टं, शिखर, दोलायं ३. वाय- 
मेदः ४. कामोत्तेजना ५. क्रडाजलयंत्रे ( पिच- 
कारौ, र. रषु १६।७० ) ६. दे "कमर!" । 
शगार, सं. पु. (सं. ) रसविशेषः (सा. ) 
२. मैथुनस्य ३. मंडनं, भूषणं, प्रसाधनं, 
अलंकरणं, परिष्करणं ४. संभोगः, मैथुनं 
५. मंडन-प्रसाधनः-साधनद्रज्य ( चंडनादि) 
दे. “ोडश्च संस्कारः । 
--करना, करि- स.-अरुक, परिष्करः प्रसाध्‌ (प्रे), 
भूष्‌-मंड्‌ (चु. ) | 
--योनि, सं. पुं. ( सं. ) मदनः, कंदर्पः । 
श्ण, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) गजः २. वृक्षः 
२. पवेतः ४. ऋऋषिविश्चेषः ५, शृङ्गवत्‌ १8; 
६. वाद्यभेदः ७. महादेवः । 
शगार, सं. पुं. ( सं. ) गोमायुः, क्रोष्टुः, जंबु- 
(बू )कः,दे. "गीदड़ वि.; भीर्‌ २. ख 
३. निष्ुर । ` 
दख, सं. पुं. (अ. ) श्रीमोदंमदवंश्चजानासुपाधिः 
२. यवनवगेविशेषः ३. यवनोपदैश्कः ४. वृद्धः । 
--चिष्धी; सं. पु. (अ. हि.) मंदः जडः 
२. भंडः, विदूषकः । 








--- > 
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२. शिरोभूषणमात्रं ३. रीषं ४. किटः; 
मौलिः ५. पवैताग्रं, सानुः । 
रखी, सं. खी. (अ. शखः) दपः, गर्व 
२. विकत्थनं, गर्वोक्तिः ( सखी. ) । 
वा, वि. ( हि. + फा. ) विकत्थक, आलत्म- 
धिन्‌ २. दृप्त। 
--क्षडना य! निकछना; मु. गवैः खंड (कमे), 
मदः व्यपगम्‌ (न्वा. प. अ. ) ख्धूभू ) 


--बधारना,-मारना या-्हाहना, सु.. विकत्थ 
( भ्वा. आ. से. ), आत्मानं छाघ्‌ (म्वा. आ. 
मे. ) | 

शोर °, सं. पुं. ( फा. › द्वीपिन्‌, मेकः, भृगांतकः; 
दारदः, व्याघ्रः. दे. २. केसरी, सिंहः दे. 
३. वीरः, च्यूरः ) 

--पंजा, सं. पुं. ( फ़ा.+-हि. ) दे. 'बधनखाः । 

--बच्चा, सं. पुं. ( फा--+-हि. ) सिह-ग्याघः- 
पोतः-दावकः २. वीरः, शरः । 

--बदर, सं. पुं. (फा. ) दे. श्वेरः (२) । 

मदं, वि. ( फा. ) वीर, निभैय । 

होना, सु. मयं सुच्‌ ( तु. प. अ. ), निभेय 
(वि.)भू। 

होर, सं. पुं. (अ. ) कवितायाश्चवरणद्वयं ( उदू, 
फारसी आदि )। 

शोरनी, सं. खी. (फा. शेर) व्याघ्री; द्वीपिनी 
२. सिंही, केसरिणी इ. । 

दोरवानी, सं. खी. (देश्च.) +भजानुरंबी 
कचुकमेदः । 

दोष, सं. पुं. ( सं.) अनंतः, सपंरालः, शेषनागः, 
फणीद्रः, फणीदवरः २. परमेदवरः ३. लक्ष्मणः 
४. बलरामः ५. अंतरम्‌ (गणि) ६. अन्तः 

७. परिणामः <. गजः ९. मृत्युः १०. नाडः । 
( सं. पुं. न. ) अव-परि,-दोषः, उद्वतः, अव- 
शिष्ट-उपयुक्तेतर,-वस्तु ८ न. ) २. अध्याहायं- 
राष्दः। चि. अवशिष्ट २. समाप्त ३. इतरः 
अप्र, अन्य । 

नाग, सं. पुं. ( सं. ) दै. शेषः संर पुं. (१) । 

--शायी, सं. पुं. ( सं.-रायिन्‌ ) विष्णुः । 

दोषांश, सं. पुं. ८ सं. ) १-२. अवशिष्ट-अंतिमः+- 
मागः । 


दोखर, सं. पुं. ( सं. ) शियोमास्यं, श्ौष॑माला | शैतान, सं. पुं. (अ. ) ईैदवर विरोधी देवविशेषः 


८ सामी धमं ) २. भूतः, प्रेतः ३. क्रूरः ४. दुष्टः, 
खलः ५. कामः, मदनः ६. क्रोधः । 

शोतानी, सं. खली. ८ अ. दौतान ) दृता, 
कुचचेष्टा । | 

शैव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शीतता, रीतलत्वम्‌ । 

शो थिल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शिथिलता, दे. । 

शंक, सं. पुं. ( सं. ) गिरिः, अद्धि, पवेतः, दे. । 
२. गंडरौरः, दे. भ्चद्यानः ३ दे. "शिलाजीतः । 

--कमारी; सं. खी. ( सं. ) अद्वितनया, रौर, 
कन्या-जा, दे. (पावती । | 

सोरी, स. खी. ( सं. ) माषण-ङेखन,+-रीतिः- 
सरणिः ( द्यौ खी. )-प्रकारः २. प्रथा, रीतिः 
३. परिपाटिः (च्ली.); प्रणाखी ४. चर्या, वतन, 
त्तिः ( क्ली. )। 

शरुद्र, सं. पुं. ( सं. ) हिमगिरिः, हिमालयः 1 

शेव, सं. पुं. ( सं. ) रिव+मक्तः-उपासकः-अनु- 
यायिन्‌ २. संप्रदायविरेषः वि. ( सं. ) शिव. 
संबन्धिन्‌ । 

शव्या, सं. ली. ( सं. ) सत्यदरिश्वन्द्रपली ! 

रीशव, सं. पुं. (सं. न.) शिश्चुता-तवं, बास्यम्‌ । 
पि. ( सं. ) बार-वाटय,संबंधिन्‌। 

छ्लोक, सं. पुं. ( सं. ) आतिः ( खी. ) आधिः, 
दुःखं, परितापः, खेदः, शुच्‌ ( खी. ), शुचा, 
मन्युः, निस्समः, खोचनम्‌ । 

श्ोकातं, वि. ( सं. ) शोभिन्‌, सोक,+-आकुल- 
आतुर. ग्रस्त-उपहत-पिह र, सशोक, परितप्र । 

शोख, वि. (फा. ) धृष्ट, वियात २. चंचल, 
चपल ३. गाढ, भाघुर (रगं) ४. दुरुङितः, 
कु चेक । 


| दोखी, सं. सखी. (फा.) पार्ष्य्ये, वैयात्यं 


२. चाञ्चस्यं ३, गादता, प्रखरता । 
शोच, सं. पुं. ( सं. शोचनं ) रोकः २. चिता । 
शोचनीय, पि. ( सं.) आपन्न, दुःख, आगन्त 
निरानंद २. सांदथिक, संदिग्ध । 
शोण; सं. पुं. (सं. ) रक्त-लोहित,-वणै-रगः 
२. नदविदेषः, हिरण्यवाहः ३. माणिक्यं 
४. ररतष्चुः ५. अग्निः ६. रोदहिताश्वः। सं. 
न. रुधिरं २. सिदूरम्‌ । 


---रल, सं. पुं. ( सं. न. ) पद्यरागमणिः द्योणि- 
तपरः । 


शोणित 


[ ५४४ | 


रमसान्‌ 





दोणित, सं. पुं. (सं. न.) रुधिरः, रक्त दे. । 
वि. (सं. ) रोहितः रक्तःशोण। 

शोथ, सं. पुं. ( सं. ) शोफः, शोधकः, श्वयथुः । 

श्लोध, सं. पुं. (सं.) रोधनं, निस्तारः ( ऋणादि 
का) २. अनुसंधानं, अन्वेषणं ३. शुद्धिः (ल्ली) 
शुद्धिसंस्कारः ४. परीक्षा-क्षणम्‌ । 

द्ोधक, सं. पुं. ( सं. ) पावन, शोधन, मर्दर 
२. अन्वेषक, अनुसंधात्‌ ३. दे. 'सुधारकः | 
श्लोधन, सं. पुं. ( सं. न.) पावनं, संस्करणं, 
निर्मली-पवित्री-शुची,-करणं, माजैनं, प्रक्षालनं, 
धावनं २. प्रतिसमा-समा,-धानं, श्रुटिनिरसनं 
३. धातूनां निर्दोषीकरणं ४. अन्वेषणं, अनुसं- 
धानं ५. परीक्षणं £. ऋणनिस्तारणं ७. दंडः 
८. प्रायश्चित्तं ९. विरेचनं १०. निवूकं ११. व्य- 
वकरनम्‌ । 

शोधना, क्रि. स. ८ सं. शोधनं ) दे. शुद्ध 
करनाः ( १-२) ३. ओंषधा्थं धातुं संस्कर 
` ४. अन्विष्‌ (दि.प. से.) अनुसंधा(ज्ु. 
उ. अ. )। सं. पुं. दे. (शोधनः । 

शोधनीय, वि. (सं. ) पवनीय; माज॑नीय 
२. निस्तायं, म्रत्यपयितव्य ३. अनुसंधेय। 

शोभन; बि. (सं. ) सुंदरः रम्य, रमणीय, 
२. उत्तम, श्रेष्ठ ३. उचित, उपयुक्त ४. मांग- 
लिक, मंगल्य, मंगलीय । 

श्लोभा, सं. सी. . ( सं. ) कांतिः-वत्तिः-दीपिः 
( खी. ), भा, भासा, श्रीः ( खी. ) २. छवी- 
विः (स्री. ); सन्दरना, उचिरता ३. भूषा, 
परिष्क्रिया ४. वणैः, सगः ५. श्रेष्टगुणः | 
--देना, क्रि. अ. राज्‌-ङुम्‌ (भ्वा. मा. से.) । 
शोभायमान, वि. (सं. सोभभान ) राजमान, 
भ्राजमान, भासुर, देदीप्यमान, सुन्दर 
२. विद्यमानः उपस्थित । 

शोभित, वि. ( सं. ) शओोभान्वित, सुन्दर, 
द्रविमत्‌ । २. मंडित, भूषित ३. उपस्थित, 
विद्यमान । | 

श्योर, सं. पुं. ( फा.) महारवः. 
कोराहटः दे. । 

--मचाना, क्रि. अ. कोलाहलं कृ, उत्कर 
(भ्वा.प.अ,) 

श्लोरवा; स. पु. (फा. ) युषः-षं, सूपः, कासः, 
भसः २. मांसरसः, दे. 'यखनीः । 


करुकङर;) 


होरा, सं. पुं. ( फ्रा. शोर ) यवक्षारः, विपा- 
किन्‌ , निपीतिन्‌, पाक्यः। 

शोरे का तेत्नाब, सं. पुं., भूथिकाम्लः, पाक्य 
द्रावके, नत्िक-यवक्षार,+अम्लः । | 

रोरा, सं. पुं. (अ. ), उ्वाखा, अचिस्‌ (न) । 

शोक्ा, सं. पुं. ( फा. ) अद्युत-विलक्षणः-वारत्ता 
२. व्यंग्योक्तिः (खी.)३. करुदयोत्पादिका वार्ता । 

श्लोषक, वि. (सं.) रसाकषेकः, सोषणकर 
२. क्षय-ध्वंस,-कारिन्‌ । 

श्लोषण, सं. पु. ( सं. न. ) रसाकषंणं, शष्की- 
करणं २. क्षषणं ३. वि,-नाशनं, षि,ध्वंसनं 
४. सारोद्धारः ५. चूषणम्‌ । 

शोहदा, सं. पुं. ( अ. ) दे. चाः | 

शोहरत, सं. खी. (अ. ) सख्यातिः-प्रसिदधि 
( स्ली. )। 

चोहरा, सं. पुं. ( अ. शोहरत, दै. ) 

श्लोक, सं. पुं. (अ. ) अभि,-रुचिः ( स्री. ), 
प्रवृत्तिः (शची, ), प्रणता ९. लालसा, उत्कटा, 
ओत्सुक्यम्‌ । 

--करना, सु. युज (रु. आनअ.), 
-चर्राना, य॒ , तीव्रम्‌ अभिर्ष्‌ (भ्वा.प.से.) ।' 
--पूरा करना, सु. कामं उपभोगेन रम्‌ (पे.)। 

--से, सु, सानंदं, सहष, समोदम्‌ । 

शोकीन, सं. पुं. ( अ. शौक ) प्रसाधन-शृङ्गार- 
सवेरःप्रियः, वेषाभिमानिन्‌ › छेकः २. वेश्या- 
गामिन्‌ ३. प्रेभिन्‌, अनुरागिन्‌, स्नेहिन्‌, अभि- 
लाषिन्‌। 

कोकीनी, सं. खी. (हि. शौकीन ) वेषाभिमानः, 
श्ृङ्गारप्रियता २. वेदयागमनम्‌ । 

शोच, सं. पुं. (सं. न.) डुद्धता, शुद्धिः 
( खी. ) पवित्रता, पतता, शुचिता-त्व, पुण्यता, 
निष्पापता २. प्रातः,-कृत्यानि-कायःणि (न 
बहु° ) ( शौच, स्नान, संध्या आदि) ३. पुरे 
षोत्सगेः, हदनम्‌ । 

शौरसेनी सं. खी. ( सं. ) १-२. प्राकत-अप्‌- 
भ्रंर,-माषाविङ्ेषः । 

शीयं, सं. पु. (सं. न.) शूरता, वीरता, 
पराक्रमः। 

शोहर, सं. पु. ( फा. ) पतिः, भतं । 

श्मशान, सं. पुं. ( सं. न. ) पितृवनं, काननं, 


अंतशय्या, दातानकं, रुद्राक्रीडः, दाहसरः 
( पुं. ) हावस्ानम्‌ । | 





शमश्च [ ५४५ | श्रीमंत 
-- वासी; मं पु. | ( सं.-शिन्‌ ) किवः, श्रवणः, सं. पु. ( सं. पु. म्‌. ) कणैः, श्रवः) 
२. चांडाकः । शरोत्रं, दे. कानः सं. न. निक्चमनं, आकणंनम्‌ 


श्मश्च, सं. पुं. (सं. न.) कुचैःन्चं, चोटः 
व्यंजनं, सुखरोमन्‌ (न. ), ईिगिन्‌ (न.) 
शिषाणं; दे. द्रादीः । 

--वर्ध॑क, सं. पु. ( सं. ) नापितः। 

श्याम, सं. पुं. ( सं. ) श्रीङृष्णः २. कष्णवर्णैः । 
वि. ( सं.) का, कृष्ण २. काठनील, कृष्ण- 
मेचक । 

~-पुंदर, सं. पुं. ( स. ) श्रीकृष्णः । 

श्यामता, सं. सी. ( सं. ) कालिमन्‌ कृष्गिमन्‌ 
( पुं. ) २. नीरत; मेचकता । 

श्याम, वि. ( सं. ) काल २. कालीन । 

श्यामा, सं. लो. ८ सं. ) राधा-धिका २.राकुनी, 
काकिका, कृष्णा ( खगभेदः ) ३. अप्रसूत)- 
गना ४. ( तप्तकाचनवर्णांभा ) नारी ५. कृष्णा 
गौः ( खी. ) ६. युना ७. रात्रौ । ` 

श्येन, सं. पुं. ( सं. ) शक्ादः-दनः, कपोतारिः; 
खगांतकः, घाति-रण,-पक्षिनू्‌ नीरपिच्छः । 

श्येनी, सं. खी. ८ सं. ) दथेनिक।, नील्पिच्छी- 


च्छ) 
श्रद्धा, सं. सरी. (सं. ) आदरः. संमानः, 
सत्कारः २. विश्वासः; प्रत्ययः, विश्रंभः 


३. निष्ठा, आस्था, मक्तिः (स्री. ) । 

करना या- रखना, क्रि अ. श्रद्धा (जु.उ. 
अ. ) विश्वत्‌ (अ. प. से. )। 

--हीन, वि. ( सं. ) अविश्वासिन्‌, अश्रद्दधान 
२. आस्था-निष्टा-मक्तिः-हीन । 

भद्धाद्खु, नि. (सं) श्रद्धाः-वत्‌-युक्त-अन्वित, 
.द्दधानः विश्वासिन्‌, प्रलययिन्‌ २. ( खी. ) 
दोददवती । 

श्रद्धय, वि. ( सं. ) विनश्वाप्त-श्रद्धाः-पात्रं-मास्पदं, 
श्रदातन्य, पूज्य, सं~मान्य, नमस्य । 

श्रम, स. पुं. ( सं.) परिश्रमः, दे. । २. श्राति 
( खी. ) ३. व्यायामः। 

--जर, स. पु. (स. न.) प्रस्वेदः, अरम+कणाः- 
सीकसाः ( बहु° ) दे. "पसीनाः। 

जीवी, सं. पुं. ( संविन्‌ ) अभिकः, कर्मकरः, 

दे. 'मज्ञटूरः 





(सं. पुं. खी. ) भ्रवणानक्षत्रम्‌ । 

श्रवणा, सं. खी. (सं. ) श्रवणः-णं, नक्षत्र 
पिषः । 

श्रष्य, वि. (सं. ) दे. श्राञ्यः। 
श्रांत, वि. ( सं. ) इत, ग्छान, खिन्न, भरमात्त, 
अवसन्न, जातश्रम २. शात ३. निवृत्त । 
श्राति, सं. खी. (सं. खली.) भमः, भायासः, 
अवसादः, खेदः । 

श्राद्धः सं. पुं. (सं. न.) श्रद्धयां क्रियमाणं 
कर्मन्‌ (न. ) २. पितुन्‌ उदर्य श्दधया 
अन्नादिद।नं ३. पितृ-आश्विनङ्कष्ण,-पश्चः । 
श्राप; सं. पुं. दे. (सरापः | 
भ्रावण, सं. पुं. (सं. ) ्रावणिकः, नमः (पुं. )। 


श्रावणी, सं. खो. ( सं. ) श्रावणमासीयपूणिमा । 


श्राष्य, वि. ( सं. ) श्रन्य, श्रोतव्य, श्रवणाह, 


आकणेनीय, निक्मनीय । 


श्री, सं. सी. (सं.) कमला, लक्ष्मीः दे 
२. सरस्वती ३. धनं, संपद्‌ ( सी. ) ४. विभूतिः 
( सलौ. ); विभवः ५. यशस्‌ ( न. ) ६. शोभाः 
प्रमा ७. कांतिःयुतिः ( क्ली. ) ८. नामपुरोवति 
संमनषदं. श्रीयत, रामन्‌ ९. वृद्धिः (खी. ) 
१०. स।फव्यं, सिद्धिः ( सखी. ) ११. रागमेदः। 
भि. योग्य २. मनोज्ञ ३. उत्तम ४. मगल । 

--कठ, सं. पुं. ( सं. ) शिवः, दाभुः। 

- खंड, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) हरिचंदनं २. दे. 
शिखरनः । 

--धर, सं. सं.) विष्णुः, श्रीः-निवाप्तः-निकेठनः। 
ति. तेजस्विन्‌ । 

--पति, सं. पुं. (सं. ) विष्णुः २. श्रीरामः 
३. श्रौकृष्णः ४. कुबेरः ५. चपः । 


पथ, सं. पुं. (सं. ) राज+मागैः-पथः। 


--पाद्‌, पि. ( सं. ) पूज्य २. संपन्न । 

--पुष्पः सं. पु. (सं. न. ) कवंगं, शरीप्रसूनम्‌ । 

--फर, सं. १. (सं. ) बिख्वृक्षः २. नारि- 
केकः ३. राजादनीष्क्षः ४. आमरूकः-को । 

फटी, सं. खी. ( सं. ) आमलकी २. नीली । 

श्रीमंत, पि. ( सं-मत्‌ ) धनिक, धनाढ्य । 


श्रीमत्‌ 





श्रीमत्‌, भि. ( सं. ) धनवत्‌ , धनिन्‌, भीकः 
२. श्ोभान्वित, चुतिमत्‌ ३. छविमत्‌” इन्दर । 
सं. पुं.+ विष्णुः २. कुबेरः ३. शिवः । 
श्रीमती, सं. खी. सं.) खोनामपुरोवत्तिसंमान- 
पदं २. रक्ष्मीः (खरी.) ३. राधा। वि. 
धनाढ्या २. शोमान्विता ३. सुन्दरौ । 
श्रीमान्‌; सं. पुं. ( सं. श्रीमत्‌) नरनामपुरो- 
वतिसंमानपष्ट, श्रीयत, श्रीयुक्तं । दे. “श्रीमत्‌ 
वि. तथा. पुं. । 
श्रीरस्त, सं. पुं. ( सं. ) श्रीवेष्टः दे. शीव 1 
श्रीराग, सं. पुं. ( सं.) षड्रागमध्ये तृत्तीयो 
रागः । 
श्रीवस्स, सं. पु. ( सं. ) विष्णुः २. विन्णुवक्षः- 
स्थडुछवर्णदक्षिणावतेतेमावरी । 
- रान, सं. पुं. ( सं. ) पिष्णुः। 
श्रोवास, सं. पुं. (सं. ) पायकः, वृकधूपः 
 श्रीवेष्टः, सरल्द्रवः दे. गंधातिरोजाः तथा 
(तारपीनः २. पद्यं ३. विष्णुः ४. शिवः । 
श्रीहुष, सं. पु. ( सं. ) नैषधकाव्यरचयिता 
२. सच्नाट्‌ हषेबद्धनः । 
श्रुत, षि. ( सं. ) आकर्णित, श्रवेणगोचर तां गत; 
निक्लान्त २. प्र~+ख्यात । 
शति, सं. खी. (सं) वेदः २. कणैः, दै. कानः 
२. श्रवणं ४. ध्वनिः ५. किंवदंती । 


- कटः स. पुं. ( सं. ) (कान्ये दोषमेदः) कक 


रारब्दप्रयोगः, दुःरवत्वम्‌ । 

--पथ, सं. पुं. ( सं. ) कणः २. वेदोक्तमार्मः। 
रणी, सं. खी. ( सं.) परेणिः (खौ. ), कक्षा, 
वगः, दात्रगणः २. पंक्तिः-+क्तिका, विजोली, 
आली-लिः, आवलि-लीः, राजी-जिः, वीथीः 
थिका, रेखा, ठेखा, पाली-लिः ( सब सी. ) 
1 क परपरा; शृङ्खला ४. समन्यवसायि- 
प्न धः 

--बषद्धः भि. ( सं. ) पेक्ति,-वद्ध-स्थ, वर्गीक्रित । 
भ्य, सं. पु. [ सं. भरेयस्‌ (न. ) ] कस्याणं, 
आनन्दः, मंगलं २. धमः, सुकृतं ३. मोक्षः, 
समृद्धिः (ल्ली. ) ५. कीतः ( खी.) यद्रस्‌ 
(न. )। वि. भद्रतर, साधीयस्‌, उच्छृष्टतर 
२. उत्तम, शष्ट ३. रुभंकर, मग ४. कीति- 
कर; यश्चोदायक्‌ । 
श्रयस्कर्‌; वि. (सं. ) कट्याण-हित-मगर, 
कारकनकारिन्‌ । 
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भ्रष्ठ, वि. (सं.) उत्तमः, परम, प्रसस्ततम, वरेण्य, 
मुख्य; प्रथमः अभि(रीय ३. पूज्य, मान्य 
४, बद्ध, उयेष्ठ ५. अभिजात, अभिजनवत्‌ , 
कुलीन &. आयं, महानुमाव, महाञ्चय । 
श्रेष्ठता, सं. खी. (सं. ) ओदार्य, माहाल्मयं+ 
प्रधानता, मद्रता, आत्वं, कुलीनता २.उत्त- 
मता, उक्छृष्टता । 
श्रोतव्य, वि. ८ सं. ) दे. श्राव्यः । 
श्रोता, सं. पुं. ( संत ) श्रावकः, अ्रवण-निर- 
मन,+-कते, आकणयित । 
श्रोत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) अवणलणं, कणः दे. 
(कान्‌? 
श्रोत्रिय, सं. पुं. (सं.) वेदःविद्-पाठकः, 
छ्दसः २. ब्राह्मणजात्तिमेदः । 
श्रौत, वि. ( सं.) शतति-वेद, विदित-प्रति- 
पादित २. वैदिक, छांदसर ३. यज्ञीय ¦ (स. 
न. ) गाह॑पल्याहवनीय-दक्षिणाग्नयः (बहु) । 
। सूनः सं. पुं- (सं. न.) यज्ञविधायक्मन्- 
विदोषः । 
श्छघनीय, वि. (सं. ) छ्य, प्रशंसनीय, दे. 
२. उत्तम, श्रेष्ठ । 
शावा, सं. खी. (सं. ) स्दतित॒तिः ( ली. ), 
प्रशंसा, दे. २. चाट (पुं. न.); चाष्टक्तिः 
( खी. ) ३. इच्छा, 
ध्य, वि. ( सं. ) छधनीयः दै. । 
शिष्ट, वि. (स. ) संयुक्तः संग्न २. आङिग्मि 
३. अनेका्कः दकेषथुक्त ( खन्द्रादि ) 
शछीपद्‌, सं. पु. (सं. न.) पादवल्मीकेः द 
'फौरूपांवः 1 
शी, वि. ( सं. ) उत्तम, उत्कृष्ट २. शुभः भद्र । 
ररेष, सं. पुं. ( सं. ) अउनेकाथकशब्दप्रयोगः, 
शाब्दारंकारभेदरः ( सा. ) २. परिरंमः, आलि- 
गनं ३. संयोगः, संधिः । 
श्टेष्मा, सं. पु. ( सं~मन्‌ ) कफः, दे. 'बल- 
ग्मः । 
श्खोक, सं. पुं. (सं ) अनुष्टप्छंदस्‌ (न-) 
२. प्यं, छंदस्‌ (न-) ३. यस्‌ (न. ) 
४. प्रदंसा । 
श्वसुर, सं. पुं. ( सं. ) दे. घुर 
श्वश्युय, सं. पुं. ( सं. ) देवरः २. इयारः | 
श्रु, सं. ली. ( सं. ) दे. (साक 


श्वान 
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श्वान, सं. पुं. (सं.) शन्‌, कुक्कुरः, दे. (कुत्ता । 

श्वापद, सं. पुं. ( सं. ) हिखप्युः। 

चस; सं. पुं. (सं. ) प्राणाः-अक्षवः ( बहु. ) 
दे. सांस २. इवासरोगः, दे. दमाः । 

--धारण, सं. पुं. ( सं. न. ) श्वासरोधः, प्राणा- 
यामः 

धासोच्चुस, सं. पुं. (सं. ) शप्राण,-गतिः- 
क्रिया, श्वसितोच्छ्ु। सितम्‌ । 

भित्र, सं. पु. ( सं. न. ) शवेतं~तं, उवेतकुष्टम्‌ । 
वि. ( सं. ) इवेत २. श्ित्रिन्‌ । 

श्िन्री, ति. ( संविन्‌ ) श्वित्र-षेतकु्+युक्त 


(सफ़ेद २- निमंक, स्वच्छ ३. निर्दोष, निष्क- 
लंक । सं.पुं. (सं.) शुञवणेैः २. शंखः 
३. शुक्रयरहः । ( सं न. ) रूप्यं, रजतम्‌ । 

- कुष्ट, सं. पुं ( सं. न, ) दे. श्ित्रः। 
--करष्ण, वि. ( सं. ) सितासितः, श्ुङरयाम 
२. पक्षविपक्ष । 

--केतु, सं. पुं. ( सं. ) उदाङकपुत्नः। 

प्रदर, सं. पुं. [ सं. प्रदरमेदः ( सख्रीरोग ) ] 

श्वेतता, सं. खी. ( सं. ) उवेतिमन्‌ (पुं. ), 
` शुता, दे. (सफ़दीः । 

श्वेतांबर, सं. पुं, ( सं. ) जेनसंप्रदायविङ्ेषः,. 


श्वेत, वि. (सं. ) धवल, गौर, शुक्र छ, ३. । धवर्वेषः । 


ष 


घ्‌, देवनागरीव्णमालटाया एकर्चिञ्चो व्यंजगवणंः, 
षकारः । 

षड, सं. पुं. ( सं. ) दे. शछंडः ( १-२)। 

षट्‌» षि. (सं, षष्‌ ) सं. पु, उक्ता संख्याः 
तदूबोधकांकश्च ( ६ ) २. दीपकरागपुत्रः। 

कर्म, सं. पुं. ( सं.-मन्‌ (न. ) षट्‌ ब्राह्मण- 
कर्माणि ( यजनं, याजनं, अध्ययनं, अध्यापनं; 
दान, प्रतियंहः ) । 

--कोणः; सं. पुं. (सं. न.) षड्भुजः! वि. 
षड्ञुज । 

--पद, सं. पुं- (सं) षडंत्रिः; षट्चरणः, 
भ्रमरः) 

--पदी;, सं. खी. ( सं. ) ्रमरी २. चल्दोभेदः 
{ दछप्पय ) ३. युका । 

--दाख; सं. पुं. (सं. ` न. ) सांख्ययोगन्याय 
वैेषिकमीमांसावेद।तश्चाख्राणि ८ न. बहु. ) । 

--गाखी; सं. पु. ( सं.-खिन्‌ ) षडद शंनविद्‌ । 

षट्क, सं. पुं. (सं-न.) षट्‌ इति संख्या 
२. षड्वस्तुसमूहः । 

षडंग, सं. पुं. (सं. न.) वेदांगषट्श्च.श्लाणि 
( रिक्षा, करपः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दस्‌ 
(न. ); ज्योतिषं) २. षट्‌ शरीरावयवाः 
(जंघे बाहू शिरोमध्यं षड्गमिदमुच्यते) । वि. 
षडवयवयुक्त । 

षडधि, सं. पुं. ( सं. ) अमरः, षट्पदः । 
षडानन, सं- पुं. ( सं. ) कार्तिकेयः, षण्मुखः । 


षड्गुण, सं. पु. ( सं. न. ) प्राद्युण्यं, राज्य 
रक्षणस्य षडुपायाः (= संधिः, विरहः यानं, 
आसनं, द्वे धीमावॐ॑श्रयः) । वि. गुणषटकयुत 
२. षडगुणित । ॥ 
षड्ज, सं- पुं. ( सं. ) स्वरसप्तके प्रथमः, चतुर्थो 
वा स्वरः ( संगीत )। 

षड्दश्चेन, सं. पु. ( सं. न. ) दे. "र्‌शाख' । 
षड्यत्र; सं. पुं. ( सं. न. ) कूटः-टं, कूट 
युक्तिः ८ खी. )-उपायः, उपजापः; ` क#षडयंत्र, 
*षटचक्र, कुमंत्रणा । | 
षड्रस, सं. पुं. ( सं.-रस्+"रसाः ) रसषटकं 
(= मधुरः, अम्छः) लवणः, कटः, तिक्तः 
कषायः )। 

षड्पु, सं. पुं. ( सं. न. ) षड्वगेः, विकारषट्कं 
(= कामः क्रोधस्तथा रोमो मदमोहौ च 
मत्सरः ) । 

षष्ठी, सं. खी. (सं.) शुङृष्णपक्षयोः षष्ठी तिथिः 
( खी. ) २. संबन्धपिमक्तिः (व्या.) ३. कात्या- 
यनी; दुगां । 

षाड्गुण्य, सं. पुं. (सं. न.) दे. षड्गुण 
सं. पं. । 

षोडश, वि. तथा ( सं. ) 'सोरुहः । 

--कुका, सं. खी. ( सं. बहु. ) चंद्रमण्डलस्य 
षडधिकदश्च भागाः ( = अश्रता; मानदा, पूषा, 


: व॒ष्टिः, पुष्टिः, रतिः धृतिः, शशिनी, चन्द्रिका, 


कतिः, ज्योत्स्ना, भीः; प्रीतिः, अंगदा, पूर्णा, 
पृणांसता = १६ करा ) 1 
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~-श्रङ्गार, सं. पुं. (सं. बहु.) षोडसंख्याकानि 
प्रसाधनसाधनानि । 
(अंग ह्युची, मंजन, वसन, मांग, महावर, केश । 
तिक म।र, तिल चिवुकरमे, भूषणः, मेंहदी वेष । 
भिस्सी, काजरु, अगंजा, वीरी ओर सुगंध । 
पुष्पकलीः युतं होय कर तब नवसप्र निबन्ध ।) 
संस्कार, सं. पुं. (सं. बहु.) धार्मिकङ्त्यमेदः 
= गर्माधानपुंसवनसीमन्तोत्नयनजातकर्मनाम- 
करणनिष्क्रमणात्नप्राञ्चनचृडाकमंकणेवेधोपनयन- 


स 

स, देवनागयीवर्णमाठाया दवार्िश्लो व्यंजनवणैः 
सकारः । 

संकट, सं. पुं. (सं. न.) आपद्.विपद्‌-आपत्तिः- 
विपत्तिः (ख्ी.) २. दुःखं, कष्टं ३. जन, समूहः- 
संमदं: ४ गिरिदार, दे. वदरा” ५. संबाधपथः । 

संकर, सं. पुं. (सं. ) सम्मिश्रणं, संभमिल्नं 
२. सांकरिकः, भिश्रजः, संकरजः ३. अधम्यं- 
विवाहः । 

सकर्तौ, सं. खी. (सं. ) संमिश्रता, सांकय्यं, 
क्र मभंगः, व्यतिकरः, अस्तव्यस्तता । | 

संकर, सं. खी. (सं. शंखा, दे.) । 

संकलन, सं. पु. (सं. न. ) संग्रहणं संचयनं 
२. संचयः; राशिः, ३. परिगणनं, परिसंख्या 
३. संयहः, संय्रहम्रन्थः। 

~-करना, क्रि. स.; संकल ( चु. ), संग्रह्‌ (क्‌. 
प. से. )9 समह (भ्वा.प. अ. )। 

संकलित, नि. ( सं. › संग्रहीत, संचित २. परि- 
संख्यात्तः परिगणित ३.रारी एकती-कृत । 

संकेटप, सं. पुं. ( सं.) चिकीषां, मावः, विचारः, 
इच्छा, कामः २. वििष्टमन्तरपूवेकः-दानं वित- 
रणं-उत्सजेनं ३. मंत्रविोषः ४. निश्चयः, 
अवधारणं, अध्यवसायः। 

~-करना, निश्चि (स्वा. प. अ.), इदं अवधू 
( चु. ), संक्टप्‌ (प्रे. ) २. संकलपमंतपुषकं षित्‌ 
(भ्वा-प. से.) दा, | 

संकाश, चि. (सं. ) तुल्य, सदश्च २. निकट. 
समीपः-वतिन्‌ 1 (सं. पुं.) सामीप्यं, नेकस्यम्‌ । 

संकीणं, वि. (सं. ) संबाध, संकट, संकुचित 
, २. मिभितः संमिश्र, संसृष्ट ३. घ्र, वच्छ 
४. संजर, निचित, व्याप्त, समा-आ+कौणे। 
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वेदारमसमावतंनविवाहवानप्रस्थसन्न्यासात्येष्टि- 
संस्काराः ( स्वामी दयानन्द )। ध 
षोडशी; सं. खी. ( सं.) षोडदरावरषां युवतिः 
( ज्ञी. ) २. प्रेतक्रियामेदः । 
षोडशोपचार, सं. पुं. ( सं. बहु. ) षोडश्चपुजनं, 
(= आसनं स्वागतं पाद्यमध्यमाचमनीयकम्‌ । 
मधुपकाचमस्नार्नं वसनाभरणानि च ॥ 
गंधपुष्पे धूपदीपौ नेवं वंदनं तथा । 
प्रयोजयेदर्च॑नायां उपचारस्तु षोडश ॥ ) 


संकीणता, सं. लो. ( सं. ) संबाधता २.भिभि- 
तत्वं ३. संकरुरुता ४. श्चद्रता, नीचता । 
संकीतन; सं. पुं (सं. न. ) (देवादीनां) 
गुणगान, कीतिकथनम्‌ । 
संकुचित, वि. ( सं. ) संकीणै, संबाध २. सकञ्न, 
सत्रप ३. कदय, किंपचान ४. संहृत, संपि- 
डित, आङुचित ५. मुद्रित, मीलित, सुकरुङित । 
संङ्रू, वि. (सं. ) आ-सं,कौ्णं, निचित, 
व्याप्त, ककल, गहन, संभृत, सं-परि,पूण, 
पूरित । सं. पुं. (सं. न.) युद्धं २. जन,-भोघः 
संमदः ३. पञ्ुकुल, गो, वृद-कुल, यूथं, निवह 
४. अस्षंगतवाक्यम्‌ । 
संकेत, सं. पुं. (सं. ) इ्घितं, संज्ञा, संज्ञान, 
अंगविक्षिपः, प्रज्ञप्ठिः ( खली. ), आकारः, अभि- 
प्रायव्यंजकचेष्टा २. (प्रमिणीः) संकेतनिकेतनं, 
संमिरनस्थानं ३. श्णारचेष्टा, दावः; विश्नमः, 
विलासः ४. विहं ५. उपक्षेपः, आक्रूतं, उप- 
न्यासः । 
करन क्रि. स. इगितेन सूच्‌ ( चु. ) 
उपक्षिप्‌ ( वु. प. अ. ) साकूतं उपन्यस्‌ ( दि. 
प. से. ) । 
संकोच, सं. पुं. (सं. ) आङ्घचनं, संकोचनं, 
समाकषेः, संपीडनं २. कञ्जना, त्रपा ३. निश्चया- 
मावः, विकल्पः, संशयः ४. संक्षेपः-पणम्‌ । 
संकोचन, सं. पु. ( सं. न. › दे. 'संकोच(१) । 
संकोचना, क्रि- स. ( सं. संकोचनं ) कुच्‌ 
(प्र. ), आअकुंच्‌ (प्र. ), अल्पक, संह (स्त्र 
प. अ.) । क्रि. अ. लस्न्‌ (तु. आ. से. ) तरप 
(भ्वा. आ. से. ) । 


संकोची 


{ ५४९ | 


4 


सम्रह 





संकोची, वि. ८ सं~चिन्‌ ) क्न, लञ्नाशील, | --मम॑र, सं. पु. ( फा-+अ. ) राजादमन्‌ (पु), 


विनीत, रालीन । 

संक्रमण, सं. पुं- (सं. न.) गमनं, व्रजनं 
२. भ्रमणं, पयेटनं ३. सूयेस्य राद्यं तरप्रवेशः । 
संक्छाति, सं. खी. ( सं. ) दे. संक्रमणः (३) । 
२-३. सर्यंसंक्रमण,-समयः-दिषे सः । 

संच्छामक; वि. (सं. ) स्परो,-जन्य-संचारिन्‌ 
(सेग)। 

संत्िक्त, वि. ( सं. ) संहतः, समम्त, संकुचित, 
लघु, अद्पीभूत । 

-करना, क्रि. स. संक्षिप्‌ (तु.प. अ.) 
समस्‌ (दि. प.से.); समाह-संह (भ्वा.प.अ.)' 

संक्तेप, सं. पुं. ( सं. ) सारः-र, संग्रहः, समासः, 
समाहारः । 

संक्तेपतः, अव्य. (सं. ) संक्षेपेण, समासेन; 
साररूपेण । 

संख, सं. पु, दे. शंखः (१-२) । 

संखिनी, सं. खी. हः (ङंखिनीः | 

संखिथा, सं. पु. ( सं. श्ङ्धिकं ) फेनादमन्‌ 
आखु-गौरी,-पाषाणः, रात~+महछः, करवीरा, 
कुनरीः नाग+जिदहिका-मात ( खी. ) । 

संख्या, सं. खी. (सं.) गणना २. अंकः ३. बुद्धिः 
( सनी. ) ४. विचारणा । 

--करना, क्रि स. गण्‌ ( चु. ) संख्या (अ. 
पर-अ.)। | 

संम९, सं. पुं. ( सं. ) मेकः, संमिलनं, समागमः 
२. संगतं-तिः (खी. ), साहचर्य, संसगः, 
संवासः, संपकंः ३. विष्रय,+-अनुरागः-आसक्तिः 
(खी. ) ४ सरित्संगमः। क्रि. वि. सह, साद, 
साक, समं ( त्रतीया के साथ )। त 


--करना, क्रि. अ., संगम्‌ ( म्वा, आ. अ.), सह 


चर्‌ ( भ्वा- प. से. ), सवस्‌ (स्वा. प. अ. )। 
संगर, सं. पु. (फा, ) पाषाणः, प्रस्तरः, दै. 
(पत्थर । पि. कीकस, ककर, कक्खट २.कटौर। 
--जराहत, सं. पुं. (फा-+अ.)१ 
-~-तराश्च, सं. पुं. (पा. ) मूति-प्रतिमा+-कारः, 
आरिमकः, ओपलिकः। 
~-तवरा्ञी, सं. खी. मूत्ति-मतिमा,निर्माणम्‌ । 
---दिर, वि. (सं.) पाषाण-कटोर+-हृदय, निदधय। 
 -~दिद्ी, सं. खी., निदंयता, निष्करुणत। । 


मणिरिला, मम॑र,-उपकः-प्रस्तरः 

-- मृसा, सं. पुं. (का) कमूषोपलः, #मुषाइमन्‌ 
( कृष्णदलक्ष्णप्रस्तरभेदः ) । 

संगरन, सं. पुं. (सं. सं. +-र्दि. गठना ) संधट- 
नं-ना, संग्यवस्थानं, संविधानं, 2. संघटन 
२. संस्था, संघः ३. क्यं, संधिः, सं,हतिः 
( खी. ) योगः-गमः। 

संगटित, पि. ( हि. संगठन ) संघटित, संविदित्त, 
संब्यवस्थापित । 

संगत, सं. स्री. (सं.न.) दै. स्तंग (२)। 
२. सह चरः, संगिन्‌ ३. मैथुनम्‌ । 
--करना, क्रि. अ., दे. संग करना । 
संगतरा, सं. पु. (पुतै.) (वृक्ष) नारगः, नागरगः+ 
एेरावतः । ( फर ) नारगं इ, दे. 'नारगीः । 
संगति, सं. खी. (सं. ) दे. भ्संगः (१-२) । 
३. मेथुनं ४. संबन्धः ५. संवादः, विरोधाभावः, 
आनुरूप्यं ६. ज्ञानं ७. युक्तिः ( खलो. ) । 

संगती; सं. पु. ( सं. संगतं > ) सहचरः, भित्र, 
सडायः। 

संगम, सं. पु- (सं.) दे. स्ंगः (१-२) । 
३. वेणी-णिः ( खी. ) सरित्‌ ,+संयोगः-समा- 
गमः-मेकूकः ४. मैथुनं ५. अ्रहयोगः ( ज्यो. )। 

संगर, सं. पुं. ( सं. ) युं २. प्रतिज्ञा ३.नियमः 
४. आपद्‌ ( ल्ली.) ५. अंगीकारः ६. पिषम्‌ । 

संगसार, सं. पु. ( फा. ) * उपल्भारः, प्राण- 
दंडमेदः । वि. नष्ट, ध्वस्त । 

संगिनी; सं. खी. ( हि. संगी ) सहचरी, सह- 
गामिनी २. पत्नी । | 

संगी; सं. पुं. (हि. संग ) सहचरः, सहायः 
२. भित्र ३. बन्धुः । 

संगीत, सं. पुं. (सं. न. ) प्रक्षणाथं च्र्यगीत- 
वायम्‌ । | 

--दाख्; सं. पुं. ( सं. न. ) गधवे-विधा-वेदः। 

संगीन, सं. खी. ( फा. ) * नाव्यख्संगिनी । 
वि. अद्म -पाषाण,-मय-रचितत २. स्थूल 
२. स्थायिन्‌ , दृढ ४. घोर, निकर ५. संकीणं । 

संग्रहीत, षि. (सं.) संचित, समाहत, एकन्रीकृत 
२. संकलित, परिसंख्यात । 

संग्रहः सं. पु- (सं. ) सश्चयः-यनं, संय्हणं. 


संम्रहणी 





समाः-दारहृतिः ८ खी. )-हरणं, संकलनं, 
राद्ी-एकत्री,न्करणं २. संग्रहय्रंथः ३. सक्षेपः 
४. मुष्टिः (पुं. खली.) ५. निग्रहः; संयमः 
६. रक्षा ७. बद्धकोष्ठः, दे. "कबज्ञ' <. स्वीकृतिः 
( खो. ) ९. हणम्‌ । 

संग्रहणी, सं. खी. (सं) यरहणी (अजीणंमेदः) ! 
संग्राम, सं. पं. ( सं. ) रणं, आहवः, युद्धः दे. । 
संघ, सं. पु. ( सं. ) समा, समाजः, समितिः 
(खी. ), गोष्ठी, परिषद-संसद ( खी.) 
२. समूहः, गणः, वृंदं, दकं ३. प्राचीनप्रजा- 
तंचरमेदः ४. बोद्धश्रमणस्माजः ५. विहारः, 
मटः-ठम्‌ । 

--चारी, वि. (सं.-रिन्‌) गण-युथः+गामिन्‌ । सं. 
एं. मीनः। 

--हासन, सं. पुं. ( सं. न. 2 *संयुकत्त.तत्रम्‌ । 
संघटन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "संगठन (१-३) 
४. निर्माणं, रचनं ५. घटना, रचना । 
संघटन, सं. पुं. (सं. न.) संवषःषेणं २. सं 
धटः, संमद॑ः ३. रचना, धरना ४. संभिलनं, 
संयोगः ५. दे. 'संगठनम्‌ः । 

संघर्षं, सं. पुं. (सं.) संधिः ( ज्ञी. ), सं-अभि- 
आघर्षः-षेणं, आ-विः-षट्नं, परस्परः+वषेणं- 
मर्दनं २. प्रति~+स्पद्धी, विजिगीषा, प्रतियोगिता, 
अहमहमिका ३. संः-षदट्धः-मदः ४. युद्धम्‌ । 
संघर्षण, सं. पुं. (सं. न. ) दे. (संवषंः । 
संघात, सं. पुं. (सं. ) समूहः, वृंदं २. हननं, 
वधः २.आधातः ४. निनिडसंयोगः ५. अवासः। 
संघाती, सं. पुं. (सं. संधाः> ) सहचरः, 
मित्रम्‌ । ` 

संधाराम, सं. पुं. (सं. ) आश्रमः, विहारः, 
मठः-ठम्‌। 

संचय; सं. पुं. (सं. ) राशिः, निकरः, पुंजः- 
जिः (खी. ) २. आधिक्यं; बाहुरस्यं ३. दे. 
“संग्रह” (१) । 

संचयी; वि. ( सं-यिन्‌) सचेतृ-संयरहीतर, संचय- 
संगरह,कारक २. कपण । 

सचार; सं. पुं. (स्ष.) सं-विः चरणं-चलनं, 
ज्रजनः गमनः असम, भमण २. प्रचारः 
प्रसारः, प्रचरणं, प्रसरणं ३. पथप्रदशेनं ४. भर, 

 चाल्नं-चारणं-सारणं ,५. ग्रहाणां . रादयंतर- 
श्रविः 1. . 
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संचारिका, सं. खी. (सं.) कुद्द्धिनी, 
चुदी, दूती-त्तिका । 
संचारित, वि. (सं. ) प्रचाकित, प्रसारित । 
संचारी, पि. ( सं.-रिन्‌ ) संचरण-गमन-गति, 
द्री, चरू २. परिवतेनश्लीर, परिवतिन्‌ । सं. 
पुं. ( सं. ) पवनः २. व्यभिचारिभावः (सा०) 
३. आगंतुकः ४. धूपः, दे. । 
संचाख्क, सं. पुं. ( सं. ) परिचारकः, चार- 
यित २. अधिष्ठातृ, अध्यक्षः ३. निर्वाहकः, 
व्यवस्थापकः । 
संचाटनं, सं. पुं. ( सं. ) परि-्चालनं, प्रेरणं, 
प्रवतेनं २. निर्वाहः, व्यवस्था ३. अध्यश्चता, 
निरीक्षणं ४. नियंत्रम्‌ । 
संचित, पि. (सं. ) दे. संगृहयी" (१) 
संजय, सं. पु. ( सं. ) धृतरा्टसचिवः २. शिवः 
२. ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) । 
सजाफ, सं. खी. ( फा. ) अचलः, दरा, चीरी- 
रिः( खी. )-वप्रांतः । 
संजीदगी, सं. खी. (का) गंमीरता, गांमीयैम्‌ । 
संजीदा, वि. (फा.) शांत, ग(ग)मीर 
२. बुद्धिमत्‌ । 
संजीवक, वि. ( सं. ) नव-पुनर्‌+जौवनदायक 
 उस्जीवकः । 
संजीवन, सं. पुं. (सं. न.) दे. संजीवकः 
२. सम्यक्‌ प्राणधारणं ३. नरकविशेषः । 
संजीवनी, वि. खी. ( सं. ) उस्नीविका, नव- 
पुनर्‌+जीवनदात्री । सं. खी. (सं-) उस्नीवकोष- 
धतिरोषः ( कलित ) २. मेषजभेदः । 
विद्या, सं. ली. (सं. ) गृतकजीवनप्रद- 
करिपितविचाविद्ञोषः। 
संज्ञा, सं. खी. (सं.) चेतना, चैतन्यं, 
वेदनं, बोधः २. अभिधा-धानं, आख्या, दे. 
"नामः ३. वस्तुबोधकः दाब्दः (व्या०), 
नामन्‌ (न. ); विष्यं ४. इंगितं, संश्ञानं, 
संकेतः । 
--्टीनः पि. (सं. ) मूच्द्ति दै. अ-विगत, 
चेतन, मृच्छापन्न । 
संडडा;, सं. पुं 
२. पीनो मानवः 
--मुसड-डा, वि. (सं.+अनु०) मांसल, पीन; 
उपचितः; इटांग (-गी खी. ) । 


सं. दा(ध)डः ] वृषभः 


संडखा-सी 





संडसा-सी, सं. पुं. खी-(सं.) दे. 'संडासा-सीः 
संडास, सं. पुं. 2. शोचकूपः, दै. "पाञ्ञानाः 
सखडासा, स. पु. (सं. सदशः) संदंशकः, ककः 
-खं )-वदनम्‌ । 

संडासी, सं. सो. (दि. संडासा ) संदंदिका, 
खचु(च्‌यी । 

संत, सं. पुं. ( सं. सत्‌ ) महात्मन्‌ , धर्मात्मन्‌ 
हरिभक्तः २. विरक्तजनः। वि., मद्र, धार्भिकः; 
शरेष्ठ । 

संतत, अन्य. ( सं.-तं ) सदा, सवदा, सततं, 
निरंतरम्‌ । 

संतति, सं. खी. (सं. ) संतानः, दे. 1 

संवक्ष; वि. ( सं. ) उत्‌-अति-सु,-तप्त, उ्वलित, 
दग्ध २.अत्ति, दुःखित्त-पीडित-अदित ३.विषण्ण, 
विमनस्के ४. श्रांत, इ।त, भ्रमान्तं । 

संतर, सं. पु, दे. संगतराः । 

संतरी, सं. पुं. (असद) दै. सिपाही 
२. द्वारपालः । 

संतान, सं. पु. ( सं. ) संततिः प्रसूतिः ( खी. ), 
प्रजा, प्रसवः, अपत्यं, तोकं, बीजं २. अन्वयः, 
वसः ३, कस्पवृक्षः ४. विस्तारः । ( सं. न. ) 
असखरभेदः । 

संताप, सं- पुं. (सं.) (अनरादिजः) 
तापः, संज्वरः, प्रोषः, उष्णः णं, दाहः,ऊष्मन्‌ + 
घमः २. कष्ट, व्यथा ३. आधिः, मनोव्यथा 
४. ज्वरः ५. शद्खुः ६. दाहनामको सेगः । 

-देना, क्रि स. परि-सं^तप्‌ (पर), अद्‌ (पर), 
पीड ( चु. ) २. दे. 'जलकानाः । 

संतापितत, वि. ( सं. ) दे. संतप्तः (२) । 

संतापी, वि. ( सं--पिन्‌ ) दुःखदायिन्‌ । 

संतुष्ट, वि. ( सं. ) सं+तृ, परि-, तुष्ट, वितृष्ण 
कृताथ २. अनुनीत, तोषित, प्रीत, सांत्वित, 
प्रसादिते, 

संतोष, सं. पु. (सं.) सं-परि,-तोषः-तुष्टिः (खी.), 
वित्रष्णा, शातिः-तृक्तिः (खरी. ), प्रीतिः; 
२. आनन्दः, हषः, सुखम्‌ । ` 
-केरना; क्रि. अ. संतुष-संतृप्‌ ( 
नद्‌ (स्वा. प. से.) 

संतोषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) दे. “संतुष्टः (१) । 

संथा, सं. पु. (सं. संहिता > १) आहिक, 
देनिक-पाठः। | 


प. अ.); 
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संदभं, सं. पुं. ८ सं. ) रचना, धनां, नि्भितिः 
(खली. ) २. प्रस्तावः, छेखः पर-निः-बंधः 
३. भाष्य-टीका+-मात्मकमन्धः ४. ठकघ्ु,-यन्थः- 
पुस्तक ५. संय्रहः, सकरन (गथ) ६. विस्तारः। 

संदल, सं. पुं. (फा.) मठ्यजं, श्रीखंडं, 
चंदनं, दे. । 

संदरी, पि. ८ फा. संदल ) चंदनवणे, ईष- 
त्पीत २. चंदनः-मय-निर्मित । 

संदिग्ध, वि. (सं. ) संदेह-संशयः+युक्तपूर्ण, 
निश्चवयश्ञुन्य, सविकस्प, पिकर्प्य । 

-भ्यक्ति, सं. पु. (सं. ली.) संफित-शंक्य,-जनः) 

सदक्र› सं. पुं. (अ) संपुटः, पेटा, मंजूषा, ससुद्धः। 


अफ, पेटिका; 
सवा सपु | ( समुदगकः / 
खद्‌ र्चा? स खनी रण्डकृः संपुर८(टि)का । 


सदे, सं. पुं. (सं. ) संवादः, वार्ता, वाचिक, 
दिष्टं, आख्यायनी २. वंगप्रातीयमिष्टान्नमेदः । 

- भेजना, क्रि. स. संदिश्‌ (तु. प. अ.), 
वाचिक-दिष्ं प्रेष्‌ (प्रे. )। 

--हरः, सं. पुं, वातांहरः, वातिकः, सदिशिकः, 
दूतः, आख्यायकः । 


| घ्देसा, सं. पु; दे. संरेश्चः (१)। 


संदेह, सं. पु. ( सं. ) संशयः, विचिकित्सा, 
द्वापरः, विकल्पः, द्धं, आङ्काः, निश्चवय-निर्णय-, 
अमावः २. प्रत्यय-विश्वास,-अमावः ५. अ्था- 
ककारमेदः (सा. ) । 


| संदोह, सं. पु. ( सं. ) समूहः, निकरः 


सधान, सं. पु. (सं. न. ) अमिषवः, संधानी; 
म्यस्तञ्जीकरण, संधिका २. चापे बाणयोजनं 
३. मदिराभेदः ४. संघटनं, संयोजनं ५. अन्वे- 
ष्णं ६. सज्ञोवनं, दे. ७, संपि; ८. अवदश्ः 
९. कांजिकं १०. संधानिका । | 

संधि, सं. खो. (सं. पुं.) संयोगः, संमिरुमं, 
संगमः, संहतिः ( खी. ) २. यंथिः, पवैन्‌ (न.); 
संथिस्थानं ३. मित्रौकरणं, राञ्यरक्चायाः गुण- 
विश्चेषः ( राजनीति ) ४. मैत्री, सख्यं ५. वर्ण- 
दयमेकनं, संहिता (व्या. ) ६. रूपकांगमेदः 
( सा. ) ७. दे. संधः <. युगसंधिः ९. वयः- 
सन्धिः । 

-चौर, सं. पुं. ( सं. ) संधिदारकः। 


| --च्छेद्‌ः सं. पु. ( सं. ) संहितपदविरङेषणम्‌ । 


संध्या 
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"जीवक, सं. पुं. ( सं. ) विटः, संचारकः। 
"बंधन, से. पुं, ( सं. ) लकाः खायुबंधः । 
वेरा, सं. ली. (सं.) अदोरात्रमिकनतप्तमयः, 
संधिकारः २. सायम्‌ । 
संध्या, सं. ली. ( सं. ) संधिकारः, अहोरात्र 
संयोगसमयः २. सायकाः, दे. ३. उपासना- 
मेदः ४. युगसंधिः। 
स्निकषं, स. पुं. ( सं. ) सन्निधिः, सन्निधान, 
सामीप्यं २. इन्द्रियाथ॑प्तम्बन्धः । 
संनिपात, सं. पुं. ( सं. ) वातपित्तकफानां युग- 
पद्‌ विकारः, विकारोत्पादकं मिखितदोषत्रयं 
२. समाहारः, समूहः ३. समवपातः ४. ससु 
डयनं ५. संयोगः, मिश्रणम्‌ । 
संनिवेश, सं. पु. (सं.) सयुपवेशचः-शनं 
२. उपवेशाः-दानं, आसितं, निषदनं ३. आ-नि+- 
धानं, स्थापनं ४ प्रतिबन्धनं, उत्खचनं, प्रणि- 
धानं ५. गहं &. समूहः ७. रचना <. संस्थानं 
९. प्रतिमादीनां स्थापनम्‌ । 
संनिषित, पि. ( सं. ) निकर-समीप,-स्थ-वर्भिन्‌ 
२. ( समीपे ) स्थिते । 
संन्यास, सं. पु. ( सं. ) आयंजीवनस्य चतुथा. 
अमः, प्र्रस्या, वैराग्यं २. काम्यकम॑न्यासः 
( गीता ) ३. जग्मी । 
संन्यासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) चतुर्थाश्नमिन्‌ , 
परिःाजकः-त्राज्‌ › श्रमणः, भिष्चुः, मस्करिन्‌ ; 
कमंन्दिन्‌ , पाराररिन्‌ । 
संपत्ति, सं. शली. ( सं. ) चिमवः, वैभवं, रेश्व्य, 
अथः, धनं, पिन्तं, शरीः-रकष्मीः-समृद्धिः (श्लौ. ) 
२. रिक्थं, दायः ३. सिद्धिः (खी. ); सफलता, 
पृणता ४. लामः, प्रा्षिः ( स्री. ) । 
संपदट्‌-दा, सं. खी. ( सं संपद्‌ ) दे. संपत्तिः । 
संपन्न, वि. ( सं. ) नाद्य, धनिक, धनिन्‌ दै. 
२. सिद्ध, निष्पन्न, पणं ३. सहित, युक्त 
४. समृद्ध, धनधान्ययुत । 
संपरायः सं. पुं. ( सं. ) उत्तरकालः २. युद्ध 
३. भापद्‌ ( खली. )। 
संपकं, सं. पुं. ( सं. ) संगः, सम्बन्धः, साह- 
चर्य २. मिश्रणं दे. ३. संयोगः, मिलनं ४. स्ण्शैः 
५. योगः, संकलनं ( गणित ) । 
संपात, सं. पु. ( सं. ) सह प्रतनं २. ` समागमः 


` ३. संगमस्थानं ४. संदृत्ति-समापत्तिः ( सौ.) । 


संपादक, सं. पु. (सं. ), पत्र-प्निकादीनां- 
संपादयित्‌, संपादनकरः २. साधक, निष्पादक, 
२. अनुष्टातर, कत, निवेतंयित् । 

संपादकता, सं. खी. ( सं. ) सम्पादफत्वम्‌ । 

संपादकीय; बि. (सं. ) १-२ सम्पादकः 
शिखित-सम्बन्धिन्‌ । 

संपादन, सं. पुं. (सं.न. ) सुद्रणाथं सञ्जीकरणं 
२. परिकल्पनं, प्रसाधनं, सञ्नीकरणं ३. साधनं 
निष्पादनं, समापनं ४. करणं, निवतैनं, अनु- 
छानम्‌ । 

संपादित, धि. (सं.) सुद्रणाथं सम्नीङृत 
२. निष्ादित, पुत्ति गमित-नीत, संपरित, 
सापित ३. प्रस्तुत, सञ्ज । 

संपुट, सं. पुं. ( सं.) ससुद्धकः, करंडकः, संपुर- 
(रिका, मंजूषा, दे. “डना २. अज्जलिः, कर 
दस्त-पाणिः-पुटः ३. द्रोणं, पत्रपुटः, दे. दोना 

संपूण, वि. ( सं. ) व्याप्त, पूरित, पूण, आकर्णं ` 
शृत २.-समग्र, समस्त, सकल, कृत्स्न ३. समाप्त, 
अवसित । से. पुं, सप्तस्वरयुतो रागः (संगीत)। 


संपूणेतः क्रि. वि. (सं.) साकल्येन, साम- 
संपूणतया “ स्त्येन २. सम्यक्‌, सुष्ठ (सव अन्य.) 


संपूर्णता, सं. खी. ( सं. ) समयता, कात्य, 
साकल्यं २. समातिः ( खी. ), अवसानम्‌ । 

सप्रक्त, वि. ( सं. ) मिश्र, भिभित्त २. खचित 
२. स्पृष्ट ४. संसृष्ट, जातसम्पके । 

सेपेरा, स. पुं. ( हि. सोप). अ(म)हिपुंडिकः, 
गारुडिकः, जांगङ्िकः, जागलिः, व्यारुग्राहिन्‌ 1 

संपोरा, सं. पु. ( दि. सोप ) अदहि-सप,-लावः- 
दावकः । 

संप्रति, भव्य. (सं) अधुना, इद्रानीं २.अघत्वे, 
वतमाने । ॥ 

संप्रतिपत्ति, सं. खी. (सं. ) देकमलत्यं, सांमघ्यं 
२. स्वीकृतिः ( खी. ) ३. काभः; प्रातिः (खली.) 
४. प्रवेशः ५.सम्यक्‌ बोधः ६.काय॑सिद्धिः(ल्लो.) 

सप्रदान, सं.पु. (सं. न.) दानं, वितरणं, 
विश्राणन, प्रतिपादनं २. कारकमेदः चतुर्थी 
( व्या. ) ३. दीक्षा, म॑तोपदेश्चः ४. उपहारः । 

संप्रदाय; सं. पु. (सं. ) मतं, धमे,-चाखा- 
पथः-मागः २. आस्नायः,) युरुपरंपरागतसदुप- 
देशः, गुरुमंत्रः ३. अनुयायिमंडलं ४. प्रथा, 
रीतिः(शली.)।. 








संधदायी ` 

४ 
संप्रदाथी, वि.. ( सं.-यिन्‌ ) मनावरुबिन्‌ , 
मतानुथायिन्‌ । 


संबंध, सं. पु. (सं. न.) संयोगः, संदलेष 
 सम्मिलनं २. सम्पकः, संसगः ३. बन्धुता, 
सगोत्रता, सजातीयता, ज्ञातित्वं ४. प्रगाढसख्यं 
५. षष्टी, विमक्तिभेदः (-व्या. )। 


संबंधी; वि. (सं.-धिन्‌) संब्न्धविरिष्ट २. संशृक्त, | 


संखष्ट ३. प्रसंगगत । सं. पु. (सं) वधुः, बाधिवः) 
सगोत्रः, ज्ञातिः ( खी. ) २. दे. समधीः । 


संबद्ध, वि. (सं. ) संयुक्त, संश्िषट, संलश्च 


२. सम्बन्धवििष्ट ३. ( अ-) पिहितः, संवत 

४. संग्रथित, सन्नियंचित । 

कंबल, सं. पु. ( सं. पु. न. ) पाथेयं, संबकः- 

लम्‌ ` | 

संबोधन, तं. पु. ( सं.न. ) आयिभुख्यिधानं, 

आमंत्रण, सम्बुद्धिः (शनी .), आकरारणं, आहन 
२. आह्ानाथंकः चाष्दरूपभेदः ( व्या. उ. 
राम!) ३. प्रबोधन. निद्रात उत्थापनं ४. आख्या- 
पनं, शपनं ५, आकाद्यमाषितं ( नाटक )। ` 


संभल्ना, क्रि. अ. ( हि. सम्भाल्नां ) उन्तम्म- 


उप्रस्तंभ-धृ-गरः ( सव कमं. ) २. निश्चल -ददंस्था 


( भ्वा. प. अ. ) ३. सावधान-अवहित-जागरूक 
(वि.) भू ४. पतप्रहारपराजयादिभ्यी रक्ू- 


युच्‌ ( कर्म. ) ५. उत्कं या, (ज. प. ज. ), 


„ अभिवृध्‌ (भ्वा. आ, से. ) ६. पुनः स्वास्थ्यं 
कम्‌ (स्वा. आ.अ.); प्रकृतिं आपद्‌ (दि 
आ.अ.)। 

सभव, 
(न.). २. मेकः समागमः ३. रक्यता; 
सम्मवनीयता । वि. ( सं. > ) चक्य, सम्मव- 
नीथ, सम्मान्य २. साध्य, सम्पाब । 

संभवतः, क्रि. वि. ( सं. ) कदाचित्‌ , स्यात्‌ + 
सम्भाव्यते, शक्यते ( विधिचिड से मी)। 

संभार, सं. पुं. (सं.) संग्रहणं, सञ्चयनं 
समाहरणं २. सामग्री, आवश्यकवस्तूनि.( च 


बहु. ) ३. सम्पत्तिः ( ज्ञी, ) ४. रादि, चचः, 


-५. भरणपोषणम्‌ । 
संभार, सं. ली. (सं. सम्भारः ) पोषणं, भरणं, 


संवद्ध॑नं २. रक्षणं, त्राणं, पारनं ३. पयेवेक्षणंः 


. अवेक्षा-क्ष्ण, अधिष्ठानं, कायंनिर्वाहणम्‌ 1 ` 
 ‰७, € 


पुं. (सं-) उत्पत्तिः ( खी. ), जन्मन्‌ 
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संभार्ना, करि. स. ( हि. संभार ) उत्‌-उप-सं- 


स्तम (क. प. से.+ प्रे.) अआ-जव-छव्‌ (भ्वा. 
आ. से. ); संध (स्वाप. अ. चु.) रेन्रह 
(क्रू. प. से.) धू, षिरम्‌ (प्रे.); रुध्‌ (स. 
उ. अ.) ( पाततग्रहारपराजयादिभ्यो). रश्च 
(स्वा. प. से. )-वे (स्वा.आ. अ.) ३. संवृध्‌ 
( चु. ), पुष्‌ ( चु.) ४. उपकृ, साहाय्यं विधा. 
( जु. उ. अ.) ५. अधिष्ठा (स्वा, प. भ.) 
निवेद -सम्पद्‌ ( प्रे. ) ६. मनोदेगं नियम्‌ (भ्वा 
प, अ. ) ७, पयवेक्ष॒ ( भ्क. अ।. से. ) <.म्रो 
त्सह -समाश्वस्‌ (प्र. 21 सं. पुं. आ-जव,+र्तः- 
छव, धारणं, उन्ठम्भनं २. यहणं ३. रक्षणं+. 
त्राणं ४. संवर्धन, पोषणं ५. साह्‌।यप्रदानं, उप~- 
कारः ६. अधिष्ठानं, निवांहुणं ७. पयवेक्षणं 
<. प्रोत्साहनं इ. । 

संभाखने योग्य, वि. पारयथितव्य, ऽत्तम्भनीय,. 
रक्ष्य, त्रातव्यः, पोष्य, पयंवेक्ञणीय, इ. । 
संमार्नेवाला, सं. पं, उत्तंमकः, धारकः+. 
आधारः) आश्रयः, आलम्बनं, पोषकः, संवद्धंकः, 
रक्षकः, प्रोत्साहकः इ. । 


संभाला इभा, वि. संस्तंभितः धृत, -धारित, 
रक्षित, संवर्धितः, उपकृत, पयेवेक्षित, प्रोत्सा- 
हित इ. । 

संभावना, सं. खो. ( सं. ) शक्यता, सम्भव. 
नीयता, सम्भाव्यत; सम्भवः २. आदरः, 
सत्कारः ३. प्रतिष्ठा, मानः ४. कंसपना, अनु-- 
मानम्‌ । 

संभावित, ( सं. ) संभवः वि 
२. कल्पित, उद्धायित ३. आदत, सम्मानित । 


संभाव्य, पि. (स. ) दे. (संभवः वि. । | 
संभाषण, सं. पु. ( सं.) आ-सं+लापः, वार्ता-- 


कापः, संकथा वादः-माषा २. प्रवचन, व्या- 
` ख्यानम्‌ । | 


खंभूत,.वि. (सं) ( सह -.) जात-उत्पन्न-उद्धंत । 


सभूति, सं. खी. ( स. ) उद्धवः, उत्पत्तिः (क्ली). 


र विभूतिः-दृदधि (स्री. ) ३. क्षमता) 


संमोग्‌, संघु. ( सं.) रतिः ( खो, ), नैषुनं 


दे. २. सम्यक्‌ +-उपयोगः-उ्यवहारः-प्रयोगः 


३. संयोगश्रगारः ( सा. ) । 


संभ्रम, सं. पु. (स. ) व्याङ्रुलतः+. वेष्ट्य. 


संत 





ककि चो, 


( खी, ) भ्रमः, स्खङितम्‌ । 

संभ्रांत, वि. (सं. ) ग्याकुर, व्यम, उद्विभ्र 
२. प्रतिष्ठितः, संमानित । 

संमत, वि. (सं. ) संप्रतिपन्नः २. समादृतः 
संमानितं । 

संमति, सं. ली, (तं) संमतं, रेकमत्यं, मतेक्यं, 
सांमत्यं, रेक्यं २. अनुमतिः (ख्ी.)-तं, अनुज्ञा, 
अनुमोदनं ३. मतं-तिः ( खली. ); अभिप्रायः 
आद्यः, बुद्धिः ( श्लो. ) । 

सं्मन, सं. पु. ( अं. संमन्त्‌ ) (धमधिक्रारिणः) 
आह्कनपत्रम्‌ । 

संमदं, सं. पुं. (सं.) युद्धं २. विवादः ३. जनः 
समुदायः-संकुरम्‌ । | 

संमान, सं. पु. ( सं. ) सम~, आदरः, सत्कारः, 
पूजा, अहंणा, अभ्यचैनं,. संभावना, प्रतिष्ठा, 
गौरवं, अर्चा । 


--करना, क्रि. स.» संमन्‌ (प्रे) आद्‌ (तु. 


मा-अ. ), मह पून्‌ (चु. ), संमू (प्र. )। 

, संभानित, वि. (सं. ) समादृतः, सत्कृत, पूजित, 

 गौरव्मन्वित, अभ्यचित, पूज्य, उपास्य, नमस्यः 
संमान्य २. प्रधानः, मुख्य, अधिय । ` 

संमिखन, से. पुं. ( सं. न. ) संगमः, समागमः, 
संगः, संयोगः, संगतं-तिः ( खरी. ) । # 

-संभिकित, वि. ( सं. ) संमिश्र, भिरित, संयुक्त, 
संहत, सयुक्त, समवेत । 

 -संमिश्रण, सः पुं ( सं. न. ) संपकः, संसगः, 
संयोगः, संमिरनं २. भिशरं, भिधद्रभ्यं, सनिः 

` पातः, संकरः, नानाद्रन्यससुदायः । 

सुख, क्रि. वि. ( सं. संमुखं-खे ) अभियुखं-ले, 
पुरः, पुरतः, "पुरस्तात्‌ ; समक्षं, साक्षात्‌ 
परलयक्षम्‌ । 

समेन, सं. पुं. ( सं. न.) समाजः, सभा, 
परिषद्‌ (खी.) २. इदधिवेरानं ३. संमंत्रणः 
संवादः ४. दे. “संमिकनः 

संयतं, वि. (स्तं. ) अव-नि-सं,-रुद, नियतः 

निगृहीत २. भि-प्रति,-बद्ध, नियंत्रित; पिनङड 
वकं नीत, वज्ोकृत, दमित ४. कम-नियमः 

बद्ध, व्यवस्थित ५. मित, समयांद, सावधिक 


जितेन्द्रिय, आत्म इदिय,-नि्रिन्‌ २ 


॥। 


| ५५४ | 





` < कै । 
संवरना 





व्यद्यता २. त्वरा-रिः ( खी. ), रभसः, रभस्‌ | संयम; सं- पु- ( सं. ) इन्द्रिय+जयः-निंग्रहः, 
(न. ), आ-संः-वेगः ३. आदरः, मानः ४. भातिः 


दमः, आत्मनिर्ंत्रणं २. निग्रहः, निरोधः, 
नि्यंत्रण-णा ३. पथ्यसेवनं, भिताशनं ४. परि 
मितता-त्व, म्यादापालनं ५. पिधानं, निमीरनं, 
संवरणं &. बंधनम्‌ । । 
सयमी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) इद्द्रिय-आत्म+निय. . 
हिन्‌ › संयत, जितेन्द्रिय, दमिन्‌ , संयमशील, ` 
योगिन्‌ २. भित-भस्प-संतः-ाहार-मोजिन्‌। 
संयुक्त, वि. ( सं.) समवेत, संहत, संश्च, 
संश्िष्ट २. सहित, अन्वित, युक्त ३. संबह्, 
संपृक्त ४. संमिर्ित, संमिध्ित। ` 

संयोग, सं. पुं. (सं.) दै. संमिकनः २. सं्टेषः, 
संमिश्रणं ३. संभोगश्गारः (सा.) ४. पवः, . 
संपकेः .५. अनेकव्यंजनसंक्टेषः &. योगः, 
संकलनं ( गणित्त ) ७. दैवं, दैव;-वरना-गतिः 
( खी. )-योगः । | 
से, मु.; दैवाच , देवभ्योगत्‌-वदात्‌ , अक-' 
स्मात्‌ । 

संधोगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) गृहस्थकताधु 
२. दयितायुतः 

संयोजक, वि. ( सं. ) संमेखक, संदङेषक । 
सं, पुं. ( सं. न. ) १-२. शब्द-वाक्य+-योजक- ` 
पदम्‌ । | 

संरक्षक; सं. पुं. ( सं. ), आशभ्रयदातु, परस्व, 
२. पोषकः> प्रतिपारकः, भरणङ्रत्‌ , संवद्धेकः , 
संरक्षिन्‌ ` ३. वात्‌, गोपु, पार्कः, रक्षित .. 
४. सहायकः, उपकारकः । 

संरक्षण, सं. पु. (सं. न. ) गोपन, रक्षा, चरणं 


, २. अवेक्षा, पयवेक्षणं ३. अधिकारः ४. रोधः 


प्रतिबंषः । 
संख्य, वि. ( सं.) संयुक्तः संहत, संश्ठि्ट 
संहित, संभिरिति, संबद्ध 

संखाप, सं. पुं. ( सं. ) वार्ताखापः, संवादाः । 
संवत्‌ , सं. पु. (सं. अव्य. ) वषंरप्र, अब्दः) 
वत्सः, परि-, वत्सरः २. विक्रमाग्दः ३. चराकः। 


संवस्सर, सं. पुं. ( सं. ) दे. (संवत्‌? । 


संवरण, सं. पुं. ( सं. न. ) गोपनं, प्रच्छादनं, 
निगृहनम्‌ । | 
संवरना; क्रि. अ, ( सं. संवरण >> ) ब स्ंवा- 


रना के कम.केरूप। ` ' . 


संवाद.  , , [ ५५4 ] ` , स्स्थाः. 





सवाद्‌, सं. पुं. ( सं.) दे. संभाषण, (९) । |; संशोधित, वि. ( सं. ) छपूत, स्म्यक्‌ निनलीः- 
२. वत्त, वृत्ततः, समाचारः ३. कथा, प्रसंगः | कृत २. संस्कृत, परिशोधित' ३. निस्तारित । 
४. व्यवहारः, अभियोगः ५. ठेकमत्यं, संमतिः | संसग, सं. पु. ( सं ) संपकः, संवधः २, साह 


(ली.) ६. संदेशः, दे. ७. स्वीकृतिः-अनुमतिः | चर्य, संगतिः ( खी.) २ संयोगः, संमिलनं 
( खी. ) । | ४, सुपरिचयः, अभ्यतरत्वम्‌ । | 


| संघार, के. पुं. (प. ) खष्टिः ( सनी. ), भुवनं, 
| विष्वं, जगत्‌( न. )-ती, चराचर, सखतिः 
( खनी, ) २. पुनजन्मन्‌ (न, ) प्रेत्यभावः, 
३. भू-मत्यं-हह,ङोकः ४. प्रपचः, जगञ्नाङं 

४, सततपरिवतनं ५. गाहंस्थ्यम्‌ । 
--चक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) १-२. दै. श्वंसार” 
( २, ४ ) ३. दश्चापरिवतः-तंनम्‌ । 


-दाता, सं. पुं. ( स.तृ ) च्वृत्तप्रषकः, वृत्तात- 
केखकः । 
सवारना, क्रि. स. ( सं. स्वणनं> ) अलकः 
परिष्कृ भूष्‌-मंड्‌ ( चु.) प्रसाध्‌ (प्र 
२ˆ संस्कृ, स~, श्चुध्‌ ( प्रे. ) ३. व्यवस्था (१.); 
विन्यस (दि, प. से. ); रच्‌ (चु.) ४. कायं 
सम्यक्‌ संपद्‌-निष्पद्‌ (प्रे. )। सं. पुं. अरः 
परिष +करणं, मंडनं, प्रसाधनं २. संस्कार 
रोधनं ३. व्यवस्थापनं ४. सम्यक्‌ संपादनं । 
संवारने योग्य, वि. अलकार्यं, परिष्करणीय, 
भूषयितन्य; संस्कायं; व्यवस्थाप्य । 
संवारनेवाखा, सं. पु, अलं-परिषू-+करत-कारकः, 
प्रसाधकः, मंडयित्‌ २. - संश्चोधकः, संस्कत 
३. व्यवस्थापकः, सुसंपादकः 


संसारी, षि. ( सं.-रिन्‌ ) लौकिक, सांसारिक. 
२. देहिक, प्रापंचिक ३. व्यवदहारकुञ्चलः 
४. अमुक्तात्मन्‌ । सं. पुं. (सं. ) प्राणिन्‌ 
२. जीवात्मन्‌ । 

संयि, सं. खी. ( सं. ) दे. संसारः (१-२) । 


संदष्ट, षि. (सं. ) भिभरित, संशिष्ट २. सबद. 
खलञ्म। 


संखष्टि, सं. ली. ( सं.) संमिश्रणं, सं्षः 
| २. संबंधः, संप. ३. सुपरिचयः, सोदाष् 
संवारा इजा, वि. अरु-परिष्‌-कृत, मंडित, | ४. संग्रहणं, संचयनं ५. भलंकारभिश्रणभेदः 
प्रसाधित २. संस्कृत, संशोधित ३. व्यवस्था- | (सा-), 
पित ४, सुंसंपादित । सस्करण, सं. पुं. ( सं. न. ) यन्थमुद्रणवार 
संवेदना, सं. खी- (सं. ) संवेदनं, अनुमवः, ताद ध 2 रि = | 
खंखदुःखादि-प्रतीदिः ( खी.) । ५ ५ (सं. ) क र 
- परिषू+कारः-करणं, परिमाजनं ३. शौचं, 
ध < ध ५ ०.५२ ध 0 शरीर्चद्धिः (खी .) ४. मानसी रिक्ता ५. शिक्चा- 
ह | र च्‌ ` | संगत्यादीनां प्रभावः &. पूवेजन्मवास्नः, 
नी ति. (च; न नं । ५ 
। ४ । ह 
व (8 ( दे. बोडशसंस्कारः ) ९. अत्येष्टिक्रिया, दाह- 


कमेन्‌ ( न. )। 
सकश्चोधक, सं. पुं. ( सं. ) संोधयिवृ; प्रति, | संस्कृत, वि. ( सं. ) सं-परिःदोधित, निमंली,- 
समाधात २. संस्कत, सस्कारक. ३. निस्तारक 


कृते २. परिष्कृत, परिमाजितः परिमृष्ट 
( ऋणादि )। ३. पाचितः, सिद्धः पक ४. कृतसंस्कार, संस्कार 
संशोधन, सं. पुं. ( सं. न. ) पावनं, निमी 


पूत । सं. खौ .-( सं. न.) देववाणी, घुरगिर्‌ 
करण २. दोषनिवारणं, - चरटिनिष्कासनं; 


( खी. ), आर्याणां माषाविज्ञेषः । 
| संस्कारः, प्रति~+समाधानं निस्तारणं संस्छृति, स. खा. ( सं. ) सभ्यता, आचार. 
( ऋणादि )। 


विचाराः (बहु° ). २. संस्क्रिया, संस्कारः+. 
-करना, क्रि. सर सं-परि-जलुध्‌ (पर.), पू 


द्धिः ( खी. ) ३. परिष्कारः । | 
(ऋ. उ. से. ) २. दोषान्‌ निव (प्रे. ), संस्छ | संस्था, सं. खी. (सं. ) मंडल, दलं, गणः 
३. निस्त (प्र. )। 


२. समभा, समाजः, परिषद्‌ ( खी. ) । 


-संस्थान्‌ 
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संस्थान; सं. पुं. ( सं. न. ) चतुष्पथः, चतुष्क | सकनाः क्रि. ज ( सं. रचकन ) खक्‌ (स्वा.प 
२. आकृतिः (खी.), आकारः, ३.रचना ४. स- | 


जिवेश्चः ५. स्थितिः (खी. ) दश्चा ६. नाशः 


७. भृत्युः <. आयोजनं, व्यवस्था ( ९-१० ४ 


दे. दाच" तथा 'खाकाः । 

संस्थापक, सं. पुं. ( सं. ) प्रवतेकः, प्रवततयिते, 
आरभकः, प्रतिष्ठापकः । 

संस्थापन, सं. पुं. (सं, ) प्रवतेनं, प्रारभ, 
प्रतिष्ठापनं, प्रारंभः २. निमीणं ३. इडौ- 
करणम्‌ । 

संस्थापित, वि. ८ सं. ) प्रवतत, प्रतिष्ठापित, 
प्रारब्ध २. निर्मित ३. दृदीकृत । 

-संस्मरण, सं. पुं. ८ सं. न. ) संस्म्रतिः ( खरी. ), 
सम्यक्‌ +स्मरणं-अनुचितनंःअनुबोधनं २. स्मा- 
रकं, स्मारकधरना ३. संस्कारजं ज्ञानम्‌ 

संहत; णि. ( सं.) धन, दढ, निबिड, -अनंतर 

^ २. संयुक्त, संबद्ध ३. संभिकलिति, संमिधित 

४. आहत ५. संगृहीत। 

-संहति, सं. खी. (सं-) संगतिः ('सी-), 

` संभिलनं २. राशिः, चयः ३. गणः, समूह 

` ३. धनत्वं, निबिडता ४. संधिः, संयोगः 


वधः, धातः २. वि~नाङ्ः-ध्वं सःः ३. ( मुक्ता 
खस्य ) -संहर ण-संकोचनं-संहतिः ( खी. ), 
४. संग्रहः संकोचः ५. संक्षेपः, सारः ६. समाघिः 
` ( खी. ), अंतः ७. प्रख्यः, कल्पांतः । ` 
"करना, क्रि. स. स्-व्यापद्‌-निषृद्‌ (प्र. ) 
२. वि-नशू-ष्वंस्‌ (प्र. )। 
संहारक, सं. पु. (सं.) संहतं, नाशकः २. संग्र. 
हीत्‌, सचेत्‌ । ` 
संहिता, घं. खी. (सं. ) संधिः, 
व्या. ) २. संयोगः, मिरनं 
स्मृतिः (स्री. ), श्॒त्तिजीविका ४. वेदानां 
मेत्रमागः। 


वणसंमिकषः 


सरदरयौ, सं. . ( सं. स्वामिन्‌ ) पतिः २. कांत 


२. ईश्वरः 


हर्या, सं ली ( हि. सखियां ) दे. (सखी।. 
सकता, सं. पुः ( जतः) सन्न्यासः, मृच्छ 


( रोगभदः) २. यंतिः (शजी.), विराम 
(-छन्द.) 1 . 





धमेसंहिता, | 


| ( खरी ) $ 





स्वी 


र 
षि 1 





अ. ) प्रभू (भ्वा. प. से. ), क्षम-समथं (वि, ). 
भू । (यह क्रिया सदा दूसरी क्रियार्थ के 
साथ हय प्रयुक्त दहयेती है), 

सकपकाना, क्रि अ, ( अचु सकपक ): 
विस्मि (भ्वा. आ. अ. ), विस्मयांकृलीभ्‌ । ` 
२. अभिक (भ्वा. आ. से.), दोलायते. 
( ना. धा. ) ३. लज्ज (तु. आ. से.), त्रप 
( भ्वा. आ. से. ) | 

सकमक, वि. ( सं. ) क्मविद्िष्ट ( व्या. ) ) 
सकर, वि. ( सं. ) दै. (सब । 
सकाम, बि. (सं. ) फलायिलाषिन्‌, #मना- 
विशिष्ट २. कन्धकाम, पृणमनोरथ ३. कामुक, 
कामिन्‌ ¦ | 
सकारण, वि. ( सं. ) सहेतुकः कारणविशिष् 1. : 
सङु्चना, ॐ. अ. ( सं. संकोचनं } नीड ( दि. 
प. से. ), ही ( जु. प. अ. ),` ख्ञ्न्‌ ( तु..आं 
से. ) २. संकुच्‌-संह ( कमे. ), सुद्वित-संज- 
चित (वि.)मूः) 

सङ्चाना, क्रि. अ. ( सं. संकोचनं ) दे..सक्र- 
चनाः । क्रि..स.; ब. 'सकुचन।ः के प्रः रूप । 


09 १. 
संहार, सं. पु. (सं. ) दिसा-सनं, हननं, हत्या, | सडक चा, वि. ( सं. संकोचः > ).संगोचदील 


दे. 'ल्स्नाङीः। 

सद्नत, सं. खी. (अ. ) निवाकः, निकेतनं, 
नि-वासस्थानम्‌ । क 

सङव्‌+ अन्य. ( सं.) एकवारं २. सदा 
३. सह । ` 

सकोद्ना, कि. स, दे. (पिकोडनाः। 

सकोरा, सं. पु. ( दि. कसोरा, दे, ) 1 ` 


सखराःस्तपु 


ही = - दे. "रसोई कच्ची 


सखा, सं. पुं. (सं. सखि ) भितं, सुद्‌. २.सहः 
चारिन्‌-चरः, संगिन्‌ ३. नायकसहचरः 
( सा..)। 

सखावत, सं. खी. (अ. ) वदाम्य॑ता २. ओ 
दा्य॑म्‌। ` | 
सखित्व, सं. पुं. ( सं. न. ) सख्यं, मत्री । 
सखीःसं- खी. ( सं.) सहचरी, आरी-ङि 
वयस्या, आधीची, * संगिनी 
२. नायिक्रायाः सहचरी (सा.)। . ` 
सची, वि. (अ. ) दानी, वदान्य ¡ ` ` 


ॐ, = 


सखन 


, © 





सखन, सं. पुं. ( फा ) वातलाः, संवादः 
२, काव्यं, कविता . ३. वचनम्‌ । 
--तकिया, सं. पु. ( छा. ) दै. (तकिया ककामः 
दौः सं. पु. ( फा.) कादयममेश्चःः रसिकः 
२. वाकृपद्धुः. ३. कविः ! ं 
~दानी, सं. खी- (का. ) कान्यममंज्ञता, रसि 
कता २. वाकूपाटव ३. काल्यकला ।. 
--शनास, सं. पु. ( फा. ) दे. सचुनर्दो 
--साङ्ञ, सं. पुं. ( फा. ) कविः २. दे. "गप्पीः 
सरत; नि. ( फा. ) कीकस, ककर, कक्खट, घनः 
दृढसंधि, संहत २. दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य, 
निदेय, निष्करुण ४. चंड; परुष, कठोर, दुस्सह 
५. कुशील, दुष्प्रकरति ६. कृपण ७. अतियः 
, अत्यधिक ! क्रि. वि. परुषं, निदयं, तीत्रम्‌ 
 -खस्त कहना, ( सु. ) मत्सं (चु. आ. से), 
आक्रश्च (म्वा. प.अ,.)। 
सर्ती, सं. सी. ( फा. ) कक्खटता, कीकसता, 
घनता २. दुष्करता ३. निदेयता ४. चंडता 
५. कुकीरतता ६. आधिक्यं इ. । ` 
--से, करि, वि. चंडं, घोरं २. निर्दयम्‌ । 
--करना, सु. बलं प्रयुज्‌ (रु. आ. 
निदेयं व्यवह (स्वा. प. अ.) 
सख्य, सं. पुं. (सं. न. ) सौहद, 
मित्रता दे. । , 
सगबग,.वि. ८ अनु ) अति,छिःन-आद्रं, दे. 
लथपथ २ आद्री(दवी,-भूत ३. परिपणे ! 
सगव, वि. (सं. ) गवित, दृप्त । क्रि. वि. सगव 
साभिमानम्‌। ` 
सगा, वि. (सं. स्वक>) सोदर, सदयोदर, 
सोदयं, सयोनि, सगभ २. स्वकुरुज । सं. पु. 
सकुख्यः, सगोच्ः, बंधुः । 
--भादई, सं. पुं., सोदरः, सहोदरः, सगर्य॑ः । 
-- बहिन, सं. खी., सोदरा, सगरभ्यां । 
सगापन, स. पु. ( हि. सगा) सोदरता, सग 
भता २. स्बधनेक्ल्यम्‌ । 
सगा, सं. खी. ( हि. सगा ) दे. भमंगनीः । 


अ.) 


सगुण, धि. ( सं. ) गुणिन्‌ › युणान्वित । सं. पुं. 


( सं. ) साकारेद्वरः २. अवतारपुजक-भक्- 
संप्रदायः । 


सगुन, सं. पुं. दे. (शकुनः 
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साप्तपदीन, 


सच्चिदानंद 

सगोती, सं. पु. ( सं. सगोत्र ) ` एक-सम-गोचः- 
२ वधुः, ज्ञातिः (खली. )। 

सगोन्न; वि. ( सं. ) संब॑धिन्‌ , सजाति, सजा-~- 
तीय, एक-स गोत्र । (सं. न. ) कुलम्‌ ।. ` 

सघनं, वि. (सं. ) निविड; सद्र; घन; अनन्तर,. 
गाड़ २. स्थर, संहत । 

सच, वि. (सं. सत्य ) यथार्थ अवितथ, दै.. 
सत्य । सं. युं. सव्यं, तथ्यं, अभितथम्‌ । करि. 


' वि.+ वस्तुतः, यथाथतः ( दोनो अगम्य. ) ` 


--बोखना, करि. स. सत्यं वद्‌, ( भ्वा. प. से. ). 
-न्रे (अ. उ. )। 

सुच, क्रि. वि. ( हि.“ अनु. ) तत्वतः, 
वस्तुतः, सत्यं, सत्यतः २. अवदय, निःसंदेहम्‌ । 

सष्वराष्वर, सं. पुं. ( सं. ) चराचर-स्थावर-. 
जंगम-जडचेतन-सजोवनिर्जीव+पदा्थाः ( पुं. 
वहु०° )। | 

सच, वि. ( सं. ) चरु, चर, जंगम, गति-- 
रील २. चेतन, प्राणिन्‌ । 

सचाई, सं. खी. ( ईि- सच ) सत्यता, अवित-- 
थता २. याथाथ्यं, वास्तविकता । 

सचान, सं. पुं. (सं. संचानः अथवा सच 
मानः> १) इयेनः, पत्रिन्‌ , दइश्ादनः, दे... 
बाज्ञः । 

सित, वि. ८ सं. ) चिताःपर-मग्न, उद्विग्न, 
ञ्थाङ्कु । 

सचिव, सं. पुं. ( सं.) मित्रं, सखि (पुं. ). 
२. मंत्रिन्‌ , अमात्यः ३. सहायः-यकः । 

सचेत, वि. दे. सचेतनः । 

सचेतन, वि. ( सं. ) चेतनवत्‌ , संज्ञः चेतनौ 
पन्न २. सावधान ३. चतुर । [र 

सचेष्ट, षि. ( सं. ) उवोगिन्‌ , उत्साहिन्‌ +. 
सोस्साह, सोचोग, उत्साह-उचयोग,-सीरु २. चेष्ट. 
मान, कर्मोदयुक्त । 

सच्चा, वि. ( सं. सत्य ) स्त्य-यथाथै-माषिन्‌-; 
वादिन्‌ २. सत्य, यथार्थ, वास्तविक ३ वि-+ 
शद्ध, पवित्र, स्वच्छ भिश्रणद्नुस्य ४. यथा~ 
योग्य, यथोचित । 

सच्चाई, स. स्री, दे. 'सचाईः । 


| सचिदानंद) सं. पु. ( सं. ) नित्यज्ञानछखस्व- 


रूपं ब्मनू ( न. ), परमैदवरः । 


`सखज 


(का 
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सहा-बह्य 





} 
५, 


सज, सं. खी- (सं. सञ्जा) अक्रिया, परिष्क्रिया | सजीवः विः ( सं- ) प्राणिन्‌, प्राणधारिन्‌, 


ष्क्रिया, प्रसाधनं) मंडनं २. रूपं, अकति 

( खी. ) ३. शोभा, छविः ( खली. ) । 
--धज, सं. खी. (दि. अनु.) दे. 'सजः? 
 ( १-३ ) । ४. परिकल्पनं, सञ्जा, सञ्जनं-ना। 


सजग, वि. ( सं. स~. जागना ) जागरूकः, 
अवहित, सावधान । 


"सजन, सं. पु. ( सं. सज्जनः) आर्यः, भद्रः, | 


सत्पुरुषः २. पतिः, भत ३. उपपत्तिः, जारः 

२. दयितः, कातिः। 

सजना, क्रि. अ, ( सं. सञ्जनं ) सज्जं (भ्व 
उ. से. ) .सज्जष्परिकस्पित सिद्ध (वि.-)भू 
२. आत्मानं मंड -मूष्‌ ( चु. ) अरृक्र ३. राज्‌ 
जुम (स्वा. आ. से. ) । 

सजा हृभा, वि सञ्ज, सिद्ध, संनद्ध २. भूषित 
३. शोभमान । 

सजनी, सं. खरी. ८ हि. सजन ) सखी, सहचरी 

` २. उपपत्नी, जारिणी, युजिष्या ३. कता, 
प्रिया, दयिता । 

सजल, षि. ( सं, ) उत्त, उन्न, तिमित, आद्र, 
ङ्धिन्न, जख्युत, सनीर २. सवाष्प, सास्र, 
अश्रपूणे (नेत्र ) 

सक्ता, स॑. सनी. ( फा.) दे. "दंडः । 

-याप्त॑ता, वि. (सं.) दंडित, युक्तदंड २. अप- 
राधश्चीर, पुराणपातकिन्‌ , 

--वार, वि. ( फा. ) देडनीय, द्यं । 

"सजाति । वरि. ( सं. ) सगोच्न, गोत्रज, प्षवं 

सजातीय । रःय २. तुल्य, सदृ । 

'सजाना; क्रि. स. ( दि. सजना ) सज्जीकृ, 
सम्ज्‌-परिक्लप्‌ (प्रे. ) २. व्यवस्था (प्र), 
क्रमशः निविश्‌ (पर. ) ३. मंड-भूष्‌ ( चु. ), 
, अक्क । दे. संवारनाः । 

सजावट, सं. खी. ( हि. सजाना ) दे. (सजः 
(१) २. शोभा, श्रीः ( खी. ) ३. दै, (सज- 

धज (४) । 

 सजावरू, सं. पुं. ( तु. सज्ञादुर ) शशुस्कलः, 
करसंग्राहकः २. राजकम॑चारिन्‌ ३. दे. 
“सिपाही 

-सजीका, वि. ( द्वि. सजना. ) स्वेश्चमानिन्‌; 
वेशाभिमामिन्‌, अलंकृत २. दछपिमत्‌, 
मनोहर । . . ` ॥ 


चेतन; चेतन्यवत्‌ ,२. चिप्र, ख्धु ३. ओज- ` 
स्विन्‌ । ५ 
सजी वता, सं. खी. ( सं. ) प्राणवनत्ता, चैतन्यं ` 
२. राघवं; कषिप्रता ३. ओजस्विता । 
सजन, सं. पुं. ( सं. ) आयः, भद्रः, सत्पुरुषः, ` 
ख-साधुभ्जनः, महादुमावः, महाद्चयः २. दु- ` 
खीनः, अभिजातः) वि. भद्र, सद्वृत्त २. महा- 
कुल, कुरीन । | 
सजनता, मं. खली. ( सं. ) मद्रता-त्वं, आ्य॑ता 
त्व, खुशीरुता, सौजन्यं, खुजनता-त्वं २. कुली: 
नता, आभिजात्यम्‌ । ध 
सजित, वि. ( सं. ) अलकरृत, भूषित, मंडित, 
परिष्कृत २. सन्नद्ध, षिद्ध, सञ्ज, उद्रत । | 
सजो, सं. खी. ( सं. सर्जी ) सनिः (खी. ), 
सजिका, स्वजिकः, स्वजिन्‌ । 

सटक, सं. सी. ( भनु. सर ) मृदुयष्टिः (खी. 


२. धूमपानयंत्रस्य नम्यनाली ३. निभृता- 
पत्तारः। । 


सटकना, क्रि. भ. निभतं अपरया ( अनु. सट ) ` 
(भ. प. अ.) शनैः अपस्‌ (्वा. प, अर) । 
सरना, क्रि- अ. (सं. स~+स्था>). ल्ग्‌ 
(म्वा. प. से.), संस्पृश (तु. प. अ.), 
लघ संसशष्ट-संनिहित ( वि. ) सू २. ष्‌ 
(द्वि. प. अ. ), संज (भ्वा. पर. अ.) । | 
सटा इ ( वि. ); र्न, संखष्ट, संनिहित, 


२. सक्त, शिष्ट । 
सरपटाना, क्रि. अ. ( अनु. ) सटपटायते (ना. 


धा. ), सटपटध्वनिः जन्‌ (दि. आ. से.) ` 
२. अशचांत-पयांकुल्-चंचर  (वि.-) भू, दे, 
 "्याकुर हयोनाः? 1 
सटपटाया इभा, वि संक्चुन्प, संमूढ, अशांत, 
व्याकुरु, संभ्रांतः अस्वस्थ 1 
सटरपटर, वि. ( अनु. ) दर, वच्छ, साधारण । ` 
„+ व्यथकारय २. दुभ्करङृ्यम्‌ । | 
सराना, क्रि. स., ब. (सटना' कै प्रे, रूप । 


सटीक, वि. ( सं. ) समाष्य; व्याख्यान्वित । 


सद्धा, सं. पुं. ( सं. साथ >) समयलेखः, दे. 
“इकरारनामौः २.संदिग्धफलव्यवहारः, खेला । 
सहा-बहा, सं. पुं. ( दि. सटना+-अनु. ) 
व १ कूटः-ट, कूट+"युक्तिः-उपायः २. संसगः 
१॥. 


सटियाना | | ५५९ |  : | सताना 


ज ज कि क 


सदहियाना, करि. अ. ८ हि. साठ ) षष्टिवषे 
(वि.)भूर.ज्या(क्र्‌.प. अ.)ज्‌ (दि 
क्र. प. से. ) ३. वाधक्येन बुद्धिः क्षि ( कमे. ) 
-नद्य दि.पनसे.)। 

सखियाया हुआ, वि. षष्टिवषं २. जरठ, स्थ- 
विर २. जरया मंदमति-नष्टबुद्धि । 

सद्क, सं. खी. ( अ. दार ).अध्वन्‌, पथिन्‌ 
राज श्रीऽ-पथः, मागे, दे. । ` 

सड्ना, क्रि. अ. ( सं. शरणं > ) विश्च (कम.) 
ज (दि. प. से.), विगर (श्वा, प. से.) 
२. पय्‌ (भ्वा.आ. से. ), पूतीभू ३. फेनायते 
( ना. धा. ), उत्सिच्‌ (कम.), अंतः ्चम्‌ (दि 
प. से. ) ( =खमीर आना. ) ४. दुगेन (वि.) 
स्था ( भ्वा- प. अ. ), अवसद्‌ (भ्वा. प. म.)। 
सं. पुं, जीर्णिः ( स्री. ), विगलनं; पुयनं, पूतिः 
( खी. }: अवसादः, दुग॑तिः( खी. ); अभिषवः 

 अंतःक्षोभः 

सडा हआ, वि. जीण, विरीण, दूषित, विगकित, 

, पृति, पतिगंध, पुत्िकः, उत्सिक्त, सफेन; दुगेतः 
अवसन्न । 

सदस, सं. पुं. तथा वि. दे. (सतस्ठः । 

सङ्क, सं. खी. ( अनु. सड ) त्वरा २. करा- 
दाब्दः । 

 सडार्यध, सं. खी. (हि. सड्ना गंध > ) 

दुर्ध, पूतिः ( खी. ) पूतिगंधः। 
सङियर, वि. ८ हि. सडना ) पति, पूतिगंधः 
कटठुष २. जीणं, शणं ३. क्षुद्र, तुच्छ ४. नि- 
रथंक, व्यर्थं । 

सत्‌, सं. पं. ( सं, ) ऋषिः २. सज्जनः । (सं. 
न. ) ब्रह्मन्‌ (न.) २. भद्रम्‌) वि. (संर) 
सत्य, यथार्थं २. साधु, श्रेष्ठ ३. धीर ४. शाश्वत 
नित्य ५. प्राज्ञ, पंडित &. पृञ्य ७. पवित्र 

- ८. उन्तम; उत्कृष्ट । सत्कमँ आदि, दे. आगे ! 
सत , सं- पुं. (सं. सत्वं) तच्तवं, सारः २. निष्क- 
षेः, भावः ३. ऊजंपन , न. ), सामथ्येम्‌ । 
सत , वि..( सं. सप्तन्‌) दे. श्सातः 
--मजिला, बि. (दि.+अ.) सप्ठ,-भूभिक- 
मौम ( महर आदि )। 

मासां, स. पुं. सप्तमास्यः (शिद्युः) २. रीति 
विङ्ेषः, #साप्तमासिकम्‌ । 

~र गा, वि. सप्त-वणे-रंग। 








सतगुर, पं. पु. ( सं. सत्‌ +- यरः ) सदुगुरः, 
सच्दिक्षकः २. परमेश्वरः । 

सतज्ञग, सं. पुं. दे. 'सत्ययुगः । 

सतत, अन्य. ८ सं, सततं ) निरन्तर, सदाः 
स्वेदा, नित्यम्‌ । 


सतर, सं. खी. (अ. ) रेखा २. पंक्तिः (खी.) । 


सतरह्‌, वि. ( सं. सप्दद्ान्‌ › सं. पुं. उक्ता 
संख्या तद्बोधक अंको (६७) च । | 
सतरहर्वा, वि. ( हि. सत॑रह ) सप्तदशः री- 
दां (पु. खी. न.) 

सवकं, पि. ( सं. ) सहेतुकः, सयुक्तिक, ऽप- 
पत्तिमत्‌ २. प्रमादरदहितः जागरूक, सावधान । 
सतक्छता, सं. खी ( स. ) जागरूकता, साव- 
धानता। 

सतर, स. खी , दै. (रतद्रुः । 

सतल्ड़ा, सं. पुं. ( हि. सत+र्ड ) सप्त 
सूत्रो हारः २. सप्तयुणा माला । वि.» सक्तसूत्र- 
गुण-रास्व। 

सतवंती; वि. खी. ( सं. सत्यवती > ). सुच- ` 


~ रितरा, पतित्रता, पतिपरायणा, सनी, साध्वी ! 


सतस } सं. क्ली. (सं. सप्तश्ती-तिका ) 
सतसया, . चतसप्कपघात्मकः संहः २. श्री- 
बिहारीलारूरचिते दहिद्रीभाषायाः कान्या ` 
विशेषः | 
सतर, वि. [ सं. सप्तषष्टिः (निलय खी.) ] स. 
पु, उक्ता संख्या तद्बोधकांकौ (६७) च । 


| सतह, सं. ली. ( अ. ) तलं, पृष्ठ, उपरि-पृष्ठ,- 


भागः । 

सतहत्तर, वि. [ सं. ` सप्तप्प्ततिः (नित्य खी.) ] 
सं. पु, उक्ता संख्या तद्बोधकांकौ (७७) च । 
सताना, क्रि. स. ( सं. संतापनं ) संपरि-तप्‌ 
(प्रे. ), पीड ( चु. ), दुःखयति (ना. धा. ) 
दिश्‌ ( क्रू. प. से. ) २. खिद्‌-भायपत्‌-उद्धिज्‌ 
प्र.) । सं. पुं, सं परि+तापनं, पीडनं, क्लेशनं, 
अदन; आयासम, उद्वेजनं, बाधनं इ. । 

सताने योग्य, तरि; संताप्य, पीडनीयः; उद्वे. 
जनोयं । 


सतनेवारा, सं पं., सं-परि,-तापक्रः-पीडकः, 
कले श-दुःखः-करः-आावहः; आया सकः, खेदकरः । 
सताया हुआ, वि; पीडित, संतापितः आयासित 
उद्वेजितः, बाधितः, इ. । 


सत्राङ्‌ 





सखताद्ट, सं. पुं. दे. ङफ़रताद्‌ः । | 
सतावर, स. खी. ( सं. रतावरी ) रतमूलीः 
नारायणी, वसी, बहुसुता । 


सतासी, वि. [ सं. सप्तारीति (नित्य खरी) | 


सं. पुं.) उन्ता संख्या तदू्नोधकांकौ (८७) च । 
सती, वि. सी. ( 

( सं. ) पतित्रता नारी २. सतभत्र सह दग्धा 
नारी, सह,-गामिनी-सृता ३. दक्षकन्या । 
--चौरा, सं. पुं. ( सं. +- हि. ) *सतीवेदिका ! 
-होना, स॒ मृतभत्रां साद्धं दह ( कम.) 
मस्मीम्‌ 1 | 
सतीर्व, सं. पुं. ( सं. न. ) पातिव्रत्यं, साध्वीत्वं। 


 --बिगाद्ना या-नष्ट करना, सु. सतीत्वं नश्‌ 


( प्र. ), बरक्कारेण रम्‌ (भ्वा. आ. अन-अभि- 
गम्‌ (म्वा. प. अ. ); पातित्रत्थं दष (प्रे. )। 
--हरण, सं पुं. ( सं. न. ) बलात्कारः, हठ- 
संभोगः, वलान्मेथुनम्‌ । 

सतीथं, सं. पं. ( सं. ) सतीथ्वैः, एकयुरः । 
सतनः, सं. पुं. ( फा. ) स्थूणा, स्तंभः} 
सतोगुण, सं. पुं., दे. स्स्वयुगः 


सतोगुणी, वि. ( हि. सतोगण ) दे. (सच्व- 


यणीः 

सत्कमे, सं- पुं. ( सं~मन्‌ ( न. ) शुम-स-पुण्यः 
काय-कृत्यं -कृतिः(खीत)-क्रिया-कमंन्‌ › पुण्यम्‌ । 

, सत्कार, सं. पुं. ( सं. ) आदरः, संमानः, पूजा 

२. आतिथ्यं, अतिथिसेवा 1. | 

सत्काय, सं. पुं. (सं. न. ) दे. 'सत्कमेः। चि.+ 
पूज्य, मान्य, आदरणीय । 

सत्छ्ृत, पि. ( सं. ) आदत, संमानित, पूजित । 

सत्त, सं. पुं, दे. ' सत >, 

 ~सत्तम, वि. ( सं. )-उत्तम,-शरेष्ठ ! 

सत्तर, वि. [ सं. सप्ततिः ( नित्य खरी. ) ] उक्ता 
संख्या तद्बोधकांको (७०) च । 

सत्त्वा, पि. ( दि. सन्तर ) सप्ततितमः-तमी- 
तम ( पुं. खी. न. )। 

सत्तरह, वि., तथा सं. पुं., दे. 'सतरहः 
सत्ता, सं. खरी. ( सं. ) स्वं, अस्तित्वं, भावः; 

 भिचमानता. २. शक्तिः (खी. );. साम्यं 
३. प्रभुत्वे, अधिकारः | , : 

`, भारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌> ) अपिकारिन्‌, 

` ` आधिकारिकः\ , ` .. ` 


| ५६० | 


सं, ) दे. 'सतवंती' । सं. खी. 


सव्य 


व 
सत्ता; ( सं. स्तन्‌ > ) सप्तचिहांकितं क्री डपत्र, 
सप्तकं 
सत्ताहस, वि. { सं. सप्तविश्चतिः (निस्य खी.) ] 


- सं. पुं, उक्ता संख्या तदलोधकांकौ (२७) च। 


सत्ताईसर्धो, वि. ( दि. सत्ताईंस ) सप्तविङति- 
` तमः-तमी-तमं, सप्तविरः-रशी-शं ( पुं. खी. न.) 
सत्तानवे, वि. [ सं. सप्तनवतिः ( नित्य ली.) ]/ 
सं. पुं. उक्ता सख्या तद्बोधकांक (९७) च । 
सत्तावन; वि. [ सं. सप्तपंचाश्चत्‌ (नित्य खी.) ] 
सं पु, उक्ता संख्या तद्त्रौधकांकौ (५७) च । 


| सत्तासी, वि. [ सं. सपाश्चीतिः ( नित्यस्ली.)] ` 


स. पुं, उक्ता संख्या तद्बोधकांकौ (८७) च.1 
सत्त, सं. पुं. [ सं. सक्त (केवल पुं. बहु. 
सक्तवः ) ] सक्तकः, शाक्त ( पुं. न. ); मृष्टयव- 
चूण्‌ । 
सत्व, सं. पु. (सं. न.) प्रकृतेगुंणविशेषः २. सन्ता, 
अस्तित्वं, भावः ३. सारः, तत्वं, मूलद्रव्यं 
४. विरोषता, अतःप्रकृतिः ( स्री. ) ५. चिन्त- 
परवृत्तिः ( खी. ) &. चेतना, चैतन्यं ७. प्राणः 
<. आत्मन्‌ ९. प्राणिन्‌ १०. गर्म: ११. प्रेतः, 
भूतः १२. राक्तिः (खली, ), वीरय॑म्‌ । | 
गुणः सं. पु. ( सं. ) सत्कम॑स प्रवतो गुणः, 
विवेकशौख्प्रकरतिः ( स्ली. ) । 
गुणी, वि. ( सं. ) साचिक, उन्तमप्रकृति 
विवकर्रील । 
सत्पथः; सं. पु. ( सं. ) ख-सन्‌ +मगैः २. सद्‌ + 
वृत्तं-आचारः ३, सु+संप्रदायः-सिद्धौतः । 
सस्पान्र, सं. पु. (सं. न.) उपात्रं, दाना जनः 
२. आर्यः, भद्रजनः ३. स+-वरः-वीढ । 
सस्पुरूष, सं. पुं. ( सं. ) आयः, सदवृत्तो 
मानवः, भद्रः । 
सस्य; स. पु. (सं. न") तथ्यं, त्तं, तत्व, 
यथार्थ, अवितथं; भूत-परम-तक्वः-भथैः 
२. शपथः ३. प्रतिश्ा ४. कतयुगम्‌ । वि.+ तथ्य 
अवितथ, वास्तविक, यथाथ, ऋत २. अघ्रुत्रिम, 


|. अङ्ृतकं । 
 ~काम; ति. ( सं ) सत्य+प्रिय-अभिलार्षिन्‌ । 
नारायण, सं- पु 


( सं. ) देवताविंहेषः 
(`न सत्यपीर हि.) . . 
--प्रतिक्ञ्‌, नि. ( सं.) . सत्य+जत-संगर.संध- 
अभिसंध । ... | 


क = 


सत्यतः 


[ ५६१ | 


` सदा 


युगः सं. पुं. ( सं. न. ) चुयुगेषु प्रथम, 

` कृतयुगं“ = १७२८००० वषं } । 

--युगी, वि. ( सं. सत्युगं > ) सत्युगसंबंधिन्‌ 
२. अतिःपुराण-प्राचीन ३. धमत्मन्‌ , सद- 
वृत्त, सरल) 

- खोक; सं. पुं. ( सं. ) सक्षलोकांतगंत उच्तमो 
रोकः, जद्मलोकः । 

. -- वचन, सं. पुं. ( सं. न.) सत्य-यथा्थ,-कथनं- 
माषणं २. प्रतिज्ञा। 

--वादी, षि. ( सं.-दिन्‌ ) तथ्य-सत्य,-भाषिन्‌ $ 

 यथार्थवन्त २. दे. (मलत्यप्रतिज्ञः । 

"व्रत, सं. पु. ( सं. न. ) सत्यभाषणप्रतिज्ञा । 
वि.. सत्यवादि नू-प्रतिज्ञ-सन्ध । 

--संकर्प, वि. ( सं. ) दृढसंकल्प । 

--संध, वि. ( सं. ) दे. (सत्यप्रतिज्ञः सं. पु. 
( सं. ) श्रीरामः २. भरतः ३. जनमेजयः ¦ . 

. सत्यतः, अव्य, (-सं. ). वस्तुतः, सत्यम्‌! 

सत्यता, सं. खी. ( सं. ) वास्तविकता, याथाथ्यं 

२. नित्यत्वम्‌ । 
सत्यभामा, सं. खी. (सं. ). सत्राजित्पुकत्री, 
श्रीकृष्णपत्नी विह्लेषः | 

सत्यवती, पि. खी. ८ सं. ) .सत्य,-भाषिणी- 
वादिनी २. धार्मिकी । सं. सी. ( सं. ) व्यास- 
जननी, योजन-मत्स्यःगंधा, गंध-, काली.। 

सत्यवान्‌ › वि. (संवत्‌ ). दे. 'सत्यवादी'(१.२), 
सं. पुं, सावित्रीपतिः, सृपविेषः । ` 

सत्या, सं. खी. ( स. ) सत्यता, दे. । २. सीता 
३. द्रौपदी ४. दे. (सत्यवती सं. खी .५.दर्गा । 

सत्याग्रह; सं. पुं. (सं. ) निःराख-अर्दिसात्मक, 
विरोधःप्रतिकारः २. तथ्यनिबेधः | 

--आंदोख्न, सं. पुं. (सं. न.) भिःशख- 
विरोधांदोलनम्‌ ¦ 

सस्याग्रही, सं. पु. ( सं.-हिन्‌ ) अर्हिसात्मक- 
विरोधिन्‌ २. तथ्याभिनिवेशिन्‌ । 

सत्यानाकस, सं. पु. ( सं. सन्तानादः> ) वि~ 
ध्वं सः-नाशः, सवेनाञ्चः। 

--करना, क्रि. स. वि-नद्‌-ध्वंस्‌ (परे.), समूकं 
उच्छिद्‌ (रु.प.अ.)। 

सव्यानासी, वि. ( हि. सत्यानास् ) . सव॑-वि+ 

` नादहकः-ध्वंसकः २. मद-हत,-मांगय । ` 


सत्यानत, सं. पुं. (सं. न.) वाणिज्यं २. सत्या- 
सत्यमिश्रणम्‌ । | 

सन्र, सं. पुं. (सं. न.) यज्ञः, यागः, मखः, 
२. सोमयागभेदः ३. मवनं, . सद्यम्‌ ( न. ) 
४. धनं ५. दे. (सदावतंः | 

सच्रह, वि. तथा सं, पुं, द. 'सतरह' । . 

सस्वर, अव्य. ( सं.-रं ) शीघं, दे 

सष्संण, सं. पु. (सं. ) जाये-मत्‌ .-संगतिः (खी. 
समागमः-संसगः-सवासः-साहतयम्‌ । | 

सव्संगी, वि. ( संगिन्‌ ) सञ्ननक्षहचर (-री 
स्री. ) २. धापिक ( -की खी. )। | 

सथिया, सं. पुं. ( पं. स्वस्तिकः ) मांगलिक- 
चिहविशेषः ( = श्नं ) २. दे. (जरह 

सदका, सं पुं. (अ.-कः) दा, बिः, उपहारः 
दे. 'निद्धावरः - 

सदन, सं. पुं. (सं. न. ) भवनं, गृह, दे 
२. जरम्‌ । | 

सदमा, सं. पुं. (अ. सदमः ) आधातः, प्रहारः 


२. दुःखं, शोकः ३..अत्याहितं, विपद्‌. ( ज्ञी. ) 
४..महा+क्षतिः-दानिः ( दोनो खी. ) 

--पहुं चना, क्रि. अ, आहन्‌ ( कमे. ), लोकेन 
विपदा वा यस्‌ ( कमै.) 

खद्यः; वि. ( सं. ) दयान्वित दया, दे. 1 

सदर, बि. (अ. ) प्रधान, सख्यः बिष्ट । सं. 
पु, मैदरस्थलं २; राजधानी ३. सैन्यनिवे्ञः, 
दे. धावनी". ४. समा, -पतिः-अध्यक्षः । 

-नश्लीनः सं. पुं. (अ.+ फा) दे. सदर (४), 

--बाजार, स. पुं.(अ.4+फा.) प्रधानाप्रणः 
` २. सेन्यापणः । | 

-बोड, सं. पुं. ( अ. ¬-अं. ) *राजस्वपरिषद्‌ । 

-सुक्राम, सं. पुं. ८ भ. ) सुख्यकार्यांख्यः। 

सदृरी, सं. खी. (अ. ) दे. वास्कट'। ` 

सदस्य, स. पुं. ( स. ) रे. समासद्‌? 

सदा, अव्य. (सं. ) नित्यं, सवदा, अनिद्य 
सततं, सवकालं २. निरतरं अनवच्छि्िः 
अपिरतम्‌। | 

गति, सं. पुं. (सं. ) वायुः । 

बहार, वि. ( सं. + फा. ) *+सदानेसंत, नित्य- 
हरित, दाश्वत्पत्र । 


1 धि र्‌ #। 


वत, सं. पुं. (संततं > ) नेगयकभोजनः, दानं. 


वित्तर णं“उत्सरगः) *सदात्रतं २. नैत्यिकदानम्‌ । 


सदाचार्‌ 





--सु्वी, वि. ( सं.-खिन्‌ ) सवदानंद । 

--सुहागिनः वि. खी, ( सं. + हि. ) नित्य- 
सौभाग्यवती, अमरपततिका । 

सदाचार, सं. पुं- ( सं. ) सच्यां, सदाचरणं, 
स्वारित, सदवृन्तं-त्तिः (ल्ली.), सचरित, सद्‌. 
व्यवहारः २. शिता, सौजन्यं, भद्रता ३. रीति 
( खी. ); प्रथा । 


. सदाचारी; सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) सद्ठृत्त, सुच- 
रित. सच्चरित्र २. धर्मात्मन्‌ , पुण्यषत्मन्‌ 
[ सदाचारिणी-सदबृत्ता आदि ( खी. ) ]। 
 सदानन्द्‌, वि. (मं.) आनन्द श्लील, नित्यानंद । 
सं. पुं. ( सं. ) परमेैरवरः। 
सदी, स॑. ली. (अ.) राताम्दी, शती २. शतम्‌ । 
सदुपदेश्च, सं. पुं. ( सं.) सच्छि्षा २.सन्मं- 
चरणा । 
सदश; वि, (सं. ) सरूप, तुल्याकार २. सम, 
समान, तुल्य, सदृश्च २, योग्य, उचित । 
सदशत।, सं. खी. ( सं. ) समानता, तुल्यता । 
सदे; क्रि. वि. ८ सं. न. ) सशरीर, सकायम्‌ । 
सदेव, अन्य. ( सं. ) सदैव नित्यमेव । 
सदोष, वि. (सं. ) सापराध, अपराधिन्‌? 
दोषिन्‌ , श्ुटि-दोष,-युक्तं । | 
सद्‌ गति, सं. खी. (सं. ) मोक्षः सुक्तिः ( खी.) 
२. सुदशा, सुगतिः { सी. ) ३. सदाचारः । 
सदूगुण, स. पु. (6. ) स-युणः; स्क्वणम्‌ । 
सद माव, सं. पुं. (सं. ) हित-द्युम,-चिता, 
हितैषणा-षिता २. सख्यं ३. निष्कपटता, सर- 
कता, ऋजुता ४. सत्ता, अस्तित्वम्‌ । ` 
साधना, क्रि. अ. ( हि. साधन। ) विनी (कमं); 
वीभू; दम्‌ (दि. प. से.) २. अभ्यस्त 
(वि.)भू। | 
सधा इभा, वि.; विनीत, दात, शिक्षित, वर्ग । 
सधमी, पि. (सं-मिन्‌) सधर्मन्‌, सधम, समान- 
` धमानुययिन्‌ ९. तुख्यशुण । 
 सधमिणी, सं. खी. ( सं. ) धम॑पत्नी २. तुल्य- 
मतावरुबिनी । 


सधवा, सं. खी. (सं. ) सिन्दूरतिरका, सम 
` , ठका, सनाथा, पतिवत्नी, जीवत्पतिका, सोभा 
५१ ग्यव्रती \ ^ 
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कथ, के 0 कि = भ, सिऽ 


सनातने 





| सधना, क्रि. स. (रहि. | सधना ) विनी (म्बा, 


प.अ.) दम्‌ (प्र. ), रिक्ष (भे)नवश्लीक। . 

सं. पुं. विनयनं, दमनं, वे करणम्‌ । 
सधानेवाखा, सं. पुं, विनेत्‌, दमयितृ । ˆ 
सन्‌ › सं. पुं. ( अ. ) दे. संवत्‌, ( १, ३ )। 
--रैसवी, सं. पुं, खिम्त,-श्ाकः-संवत्‌ (अन्य.)। 
--हिजरो, सं. पुं., यवन;-शाकः-संब्रत्‌ । 
सन, सं. पु. (सं. शणः) दीयै-लाखः-पररवः, , 

त्वकृसारः, वमनः। 


| सन, सं. खली. ( अनु. ) सणिति, सणत्कारः, 


दीध्रनिगमनध्वनिः। वि. स्तब्ध २. निःशब्द । 
-से, क्रि. भि., ससणत्कारम्‌ । 
सनई, सं. खी. ( हि. सन ) क्द्रश्षणः। 
सनक, सं. सखी. (सं, शका) दृढा 
ग्रहः, उत्करामिनिवेश्ः, चिन्तरहरी, इन्द 
३. उन्मादः, चित्त्रमः । 
सनक्ना, तरि. अ. (हदि. सनक) उन्मद्‌ 
(दि. प. से. ), व्यायुह्‌ (दि, प्.वे.)।! ` 
सनक, वि. (र्हि. सनक ) उत्कटाभिनिवेशचिन्‌, 
दृढायहिन्‌ । 
सनद्‌, सं. ली. (अ, ) प्रमाणपत्रं २. प्रमाणम्‌ 
--याफ्ता, वि. (अ.+ फा.) प्रमाणपत्रधारिन्‌ । 
सनना, क्रि. अ. ( सं. संधान > ) ब. सानना 
केकमे-केरूप। ` | 
सनम, सं. पुं. (अ.) प्रियतमः, दयितः, वर्लमः। 
संनमान, सं. पुं दे. संमानः | 
सनस्नाना, क्रि. अ. (अनु. सनस्न) 
सणस्णायते (ना. धा.) २. स्षणस्णहाब्दं 
वा(अ. प. अ. )। | 
सहसनाहट, सं. सी. ( हि. सनसनाना) 
पवनवहनध्वनिः, वातगतिङीब््ः २. ( शरा 
दीनां ) सणस्णायितं, सणसणत्कारः ३, दे. 
"सनसनी? | 
सनसनी, सं. ल. ( अनु. सन्न ) संवेदन. 
नाडीर्ना, स्पदनभेदः, सणसणत्कृतिः ( खी. ) 
२. स्तथ्पता ३. संक्षोभः, उद्वंगः ४. नीरवता । 
--खेज्, पि. ( अनु.+फा.) संक्षोभजनकः 
उद्गकर । 
सनर्टोकः सं. पुं. ( अं. ) अंदषातः। 
सनातन, वि. (सं. ) अति,-पुराण.प्राचौन- 
पुरातन . २, क्रमागतः, परपराङग् ` ३. नित्य 





खनातना 
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शाश्वत [ सनातनी ८( खी. )]। सं. पु. 
प्राचीनकाङः २. पुरातनी परंपरा ३. विष्णुः 
४. जह्मन्‌ ५० शिवः 
--धम, सं. पुं (सं-) ` प्राचीन-पुरातनन्धमः 
२. परपरागतो धमः ३. प्रतिमापूजनसृतक- 
{ श्राद्धादिविश्वास्ती रदिदूधर्मश्चखाविङ्ेषः, पौरा- 
णिकथमः 
--धर्मी, सं. पुं. ( सं--मिन्‌ ) सनातनभभा- 
 जुयायिन्‌ › पुराणमतावरबिन्‌ । 
--पुरुष, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः । 
सनातनी, सं. पुं. ( तं. सनौीतन ) दे. 'सना- 
तनधर्मी? । वि. पुरातन, परपराङब्ध । 
सनाथ, वि. ( सं. ) मावृपिवमत्‌ २. सपतिकः, 


समतैक, संरक्चकयुत, सहायवत्‌ [ सनाथा | 


( खी. ) ]। 

` नाभि, सं. पुं. (सं.) सोदरः, सहोदरः 
२. सर्पिडः, सगोत्रः, सनाभ्यः। 

सनाय, सं. सी. (अ, सनाऽ ) स्वणपत्री त्रिका, 
रेचनी, कल्याणीः. मङूहारिणी । 
सनाह, सं. पुं. ( सं. सनादः ) तनुत्राणं, कवचः- 
च्चेदे.। | | 
सनीचर, सं, पुं, दे. “शनैश्चर? ` 
सनोवर, सं. पु. (अ. ) दे. भ्वीडः ८ वृक्ष ) । 
सन्न, वि. ( सं. शून्य ) चकितचकित, अति- 
विस्मित २. स्तब्ध, जडीभूत, व्यामोहत 
३. निःसंश्च, अचेतन ४. ससाध्वसः भयामिभूत। 

संनद्धः वि. ` ( सं. ) बकवच, शृतसंनाह 


२. सायुधः सश्च .३. सञ्ज, सिद्ध, उद्यत, 


उपक्लप्त ४. संबद्ध, संल । 

` सन्नाटा, सं. पु. ( दि. सन्न ) निभचब्दता, नीर- 
वता .२. निजेनता, विजनता, विविक्तं ३. भय- 
विस्मयादिजनिता निःस्तब्धता। वि. नीरव 
२. निजंन । 

सन्मानः, सं. पुं. दे. 'संमान*। 

सन्मुख, अव्य. दे. “संमुखः । 

सन्यास, सं. पुं. दे. संन्यास । 


` सपन्त, सं. पु. (सं.) स्वपक्ष-पातिन्‌-अवलबिन्‌ , | 


सदायकः, मित्रम्‌ । 

सपली, सं. सी. ( सं. ) समानपतिका, समान- 
भता । 

सपन्लोक, वि. ( सं. ) सकल्त्, सपरिथह । 


सपना, सं. पुं, दे. स्वप्नः । 

--होना, यु. दशैदयन्दरम (वि.)भू। ` 

सपरदाई, सं. पु. (सं. संप्रदायिन्‌> ) दै 
साजदाः 

सपर्या, सं. खी. ( सं. ) पूजा-जनं, आराधना- 
नम्‌ । 

सपाट, वि. (सं) सम, समरेख, समस्थः 
समतल । 

सपार, सं. पुं. ( सं. सप॑णं > ) ( चङनधाव- 
ोडयनादीनां ) जवः, वेगः, रयः २. त्वरित 
गतिः ( शली. ), धावनम्‌ । 

सेर--, सं. पुं. परिभ्रमणं, पयंटनं, विहरणम्‌ । 

सपिड, सं. पुं. (सं. ) सनाभिः, सप्तपुरर्षात- . 
गतज्ञातिः ( पुं. ), सगोत्र, सवंसीय, धुः । 

सपूत, सं. पुं. (सं. सुपुत्रः) सस्पुत्रः, सुतनयः। 

सपेरा, मं. पुं., दे. (संपेराः । 

सपो(पे)रा, सं. पुं. दे. ससपोलाः 

सक्त, वि. ( सं..सप्तन्‌ ) सं. पु. उक्ता संख्या 
तद्बोधरकोऽकश्च (७) 


| -ऋषि, सं. पुं. [त. सपरष॑यः ( बहु. ) 


= मरीचिः, अत्रिः; अंगिरस, पुरुस्त्यः, 
पुलहः, करतुः, वसिष्ठः; अथवा गौतमः, भरद्वाजः, 
विश्वामित्रः, जमदग्निः, वसिष्ठः, कदयपः ]1 ` 
जिह्व, सं. पुं. ( सं. ) सप्तञ्वालः, अग्निः 

--धातु, सं. पुं. [ सं. सप्तधातवः ८ बहु. ) 
= रसास्रमां्मेदोऽस्थिमज्ञानः शुकसंयुताः। ] 
पदी; सं. स्री. (सं. ) विवार्हांगसप्तपदी- 

. गम्मनम्‌ 

~-पाताकू, सं. पुं. ( सं. न. ) सप्स्षंल्याकाधोः 
भुवनं ( = अतलु+वितल.युतल,रसातल, तरातरं 
महातल, पातालम्‌ )। 

--पुरी, सं. खी. (सं.) स्तपृण्यनगराणिं 
(न. ब.) (= अयोध्या, मथुरा, माया (हरिढार ) 
काञ्ची, कोची, अवंतिका ( उञ्नयिनी ) 

, दारका) । | 

--प्रकृति, सं. खी. ( सं --प्रकृतयः ( सी. बहु. } 

राज्यस्य स्तांगानि ( बहु. ) ( = नृपः, मं्िन्‌ , 

 सामंतः, देशः, कोच्चः, दुग, सेना ) । 

` भुवन, सं. पु. (सं, न.) सपोष्व॑लोकाः ( पं 

¦ बहु. ) ( भूभुवः स्वमंहदचैव जनश्च तप एव च 

` सत्यलोकश्च )। 


सतक 
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सबर्‌ 





-सि, सं. पु. ( सं. ) सूः, सप्ताश्वः । 


सप्तक, सं. पु. (सं. न.) सप्तवस्तुसमूहः 


२, सप्तस्वरसमूहः ( संगीत )। 

सष्षमी, सं. खरी. (सं.). 
सप्मततिथिः (पुं. ली.) । 

सक्षि, सं. पुं. [ सं. सप्तषैयः (बहु. ) ] दे. 
सप्त्षिः 


रुङङृष्णपक्चयौः 


पाह, सं. पु. ( सं. ) सक्चदिवसात्मकः काकः, 


्दिनसप्तकं २, साप्ताहिकं कृत्यं ३. श्रीमदभाग- 
वादीनां सपताहिकी कथा । 
सफ़, सं. की. (अ. ) भरेणी-णि; 
पक्तिः ( खी. ) २. रंबकटः । ` ` 
सफर, सं. पु. (अं. ) यात्रादे.। 
" नखचच, सं. पु. (अ-+~फा. ) मारत्ययः1 
सष्ठरमना; सं. आओ. (अ. सपर ~+माहनर ) 
खनकसीरुगिकाः ( पुं. बहु. ) । 
सफ़री, वि. (अ. सफ़र ) यात्रोपयोगिन्‌ । 
सफरी, सं. ली. ( दफसौ ) रफरः, मस्स्यमेदः। 
सफल, वि. ( सं. ) फकिन्‌ + फलवत्‌ , फलित 
सश्चस्य, फरथुत २. सार्थक, अमोघ, अथवत्‌ 
निष्पन्न, सिद्ध, पुणे ४. कत+कायं कृत्य 
सफकमनोरथ, सिद्धां, कृताथ, कृतिन्‌ › चरि 
. ताथ, . प्राप्तयूणै-रुन्धः-काम । 


( खलो ) १ 


--षहोना, करि. अ. कृतकायै-सफल (वि. ) भू । 


` सफरुता, सं. डी. ( सं.) साफस्यं, अथ॑-गनो 
रथ,-सिद्धिः ` ( ख्जी, ); कुत,-कायता-कृत्यता 
२.पूणेता, निष्पन्ना ३. फलवत्ता ४. साधकता । 

 सफ़षहा, सं. पं. (अ. ) पक्त, पणं, पृष्ठम्‌ ) 


खषा, वि. ८.अ. ) अ-वि-निर्‌,-मरः. स्वच्छ 


२. शुचि, पूत, पवित्र ३. शष, मसृण ४. सम्‌- 
तक, समस्थ | 

~~खट, वि.» अतिस्वच्छ, नितांतनिमंङ २.-अति 
क्ष्ण-मर्सण। 

नचट करना, करि. स^ ुरेण सुंड (श्वा. पसे 
चु. ), केशान्‌ सम्यक्‌ आवप्‌ (स्वा-उ. अ 
प्र.) २. विनद्-विषध्वंस्‌ (प्रे. )। 


सफाई; सं. खी; (अ, साफ़) स्वच्छता, 


 निमैकता २. शौचं, शुद्धिः ( खली. ) ` ३. अव- 


. , स्कराप्षारणं ४ निष्कपस्ता, अजेव ५, चिन्त- | 
६.. निदोषिता 


-मानसशद्धिः . (खी. ) 
। | ७. ऋणदोधनं ८. चिणयः। 


-------------------------------------- 
--देना, स॒, स्वनिदोषितां प्रमाणी, आरोपिता- 
पराधं निरस (दि. प. से.) . 
सफोना, सं. पुं. ( अ. ) पुस्तकं २. दे. समनः) 
सफ़्रीर, सं. खी. (अ. ) राजदूतः। 


` सपद, वि. ( फा. सफ़ेद ) इवेत, धवल, दयेत, ` 


दयेन, शुक्र, सित, र, शश्र, गौर (रीः 
स्री. ) २. अंक-चिह-रेख,-रहित (पत्रादि )। 
--स्याह, सं. पुं. (का) दिता्ित, श्टानिष्टम्‌ 4. 
--पो्, सं. पुं. ( फा. ) आयः, मद्रजनः । वि^ 
रवेतवासस । 
रग--पडना, 
आ. अ. )। . | | 
सफ़दा, सं. पुं. (फा. सफ़ेदा ) सौसकमस्मन्‌ 
( =, ), ` भ्द्वैतसीसं २. आश्रगेदः ३. भ्द्वेतः 
( वृक्षभेदः ) । षि 
सफ़ेदी, सं. खी. ( फा. सफेद ) शता, इवेतता, 
, धवलता, धवकिमन्‌ ; शङ्धिमन्‌ , रवेतिमन्‌ 
२. सुधा, सुधाङेपः ३. प्रत्यूषः, प्रानम्‌ । 
--करना, क्रि. स. सुधया छप्‌ (तु. प. अ.) 
वलयति (ना. धा. ), सुधाल्ेपं कू । 


सु; विवणेतां माण्द्‌ ( हि. 


--जाना,सु., ज (दि.प.से.),ज्या (क्र 


प. अ. ); केद्ा धवलायंते (ना. धा.) 

सब, वि. (सं. सवे) विश्व, समस्त, सफल, 
अखिल, निचि, कत्न, अशेष, निःशेष 
२. पूण, अनून, अखंड, समग्र । धि 


| --कर्ी, क्रि. वि. सवत्र । 


 -का सब, वि. समथ, संपूरणं 1. 


-ऊद, स. पुं. सवम्‌ । 


कोर, सव. स्व, विदवे ( पुं. बहु. ) 1. 


"से अष्छ+वि.+ उत्तम, परम, श्र, परक्षस्तंतम ) 
--हार, सं. पुं, सं पुणै- वत्तं -वृ्तातः 


-मिराकेर,. सु, स्व, समस्त २. सर्वाणि 


संकल्य्य-परिगणय्य । ^ 
सब--, वि. ( अ. ).सद्ायक, उप-- । | 
--दन्स्पेकटर, स. पुं. (अ. ) उप,निराक्चकः- 


ञअवेक्षकः | 
“~जज, स. पुं. (अ. ) उपाधिकर णिकः, उपए 


न्यायाधीश्चः । 


सवक, सं. पु. ( फा. ) पाठः, दे.1 २. रिक्षा 


सबब, सं. पुं, (अ. ) कारणं, हेतुः । 
खबर, स. पुं. दे... (सतनः 


संब - 


(0 कि नि कि पिनि पिं की 








बलिन्‌ , वीयेवत्‌ , शक्तिमत्‌ , रक्त, - प्रबल, 
ऊर्जित, ऊर्जस्वर, समथ २. ससैन्य । 
सबा, सं. खी. (अ. ) प्रभातपवनः । 
सबीर, सं. खी. (अ.) मागः 
२. उपाय. ३. प्रपा, दे. । 


पथिन्‌ 


| खज, पि. ( फा. ) हरित-त्‌ , प(पा)लार, हरिः 


द्वण २- नव, प्रत्यश्र, सरस ( फरश्चाकादि ) । 


वाग दिखाना, सु मोधादामिः वच्‌ प्रतु 


(प्रे. )। 
सञ्ज्ञा, सं. पुं. (फा. सन्ज्ञः) हरितत्वं, हारित्य; 
द्यादः, रादवल्ता २. भंगा, विजया ३. हरि- 
न्मणिः, मरकतम्‌ 
जार, सं. पु. (फा. ) खादः क्म्‌ ^ 
सजी, सं. खी.(षा-) दे. (सम्ज्ञा' (१) २. शचाकः- 
कं, रिषि); इरितकः~क 
विजयां । ` 


सव्र, सं. पुं. (अ.) संतोषः, भैर्य, तितिक्षा, 


सद्िष्णुता । 
~ 

` दहिष्णु\ + 

बेसब्री, सं. खी. तितिक्चामावः, असहिष्णुता 
२. धीरताभावः, व्याकुरता । 

सभा, सं. खी (सं. ) समाजः, गोष्ठिः-(ष्ठी) 
-समित्तिः-परिषद्‌.संसद-पषद्‌ (ली.); समृज्या, 
सदस्‌ ( न. ) आस्थानं २. समा,+भंवनं-गरहं 
आगार-मंडपः-निकेतनं, आस्थान-नी । _ 

` पति, सं. पु. (सं. ) समाध्यक्षः, संस्त्पति 

` ( सभायाः ) प्रधानः । 

सद्‌, सं. पुं. ( संसद्‌ ) सदस्यः, सभ्यः, 
सामाजिकः. ` परिष(पषै)दरुः, प(पा)रिषदः, 
पारदः, सभास्तारः,.प्र(पा,रिषचः। । 
धमं--, सं.-खी. ( सं. ) धामिकपस्षिद्‌ (खी.) । 
न्याय--; सं. खी. ( सं. ) व्यवहारमंडपः 
राज--;) सं. खी. .( सं.) राजकीयपरिषद्‌ 
(खी. . ..` ¢ 
सभागा, वि. (सं. एमाग्य ) सोभाग्य,-वत्‌- 
शालिन्‌, महामाग, धन्य । 

खभाखा,) स. पुं. ( स. संमलः ) वरसखः, परि 
णेतृमित्रम्‌ । | 


[ ५६५ ] 
संब; . वि | ( सं.) मल्यत , बलशालिन्‌ , : 





३. | भगणा, । 


( फए़ा.+अ. ) | संतोषहीन २. अस- 





` -पमश्च 





नि 1 


सभ्य, सं. पुं. स.) समा सद्‌. ; ` दे. २. ` सज्जनः; 
मद्रपुरुषः + वि., चष्ट, नागरिक; दक्षिण, अद्र 
विनीत. सुशील, आय॑दृत्त, संस्कृत, संस्कृति 
( खी.) 

सभ्यता, सं. जी. ( सं. ) शिष्टता; नागरिकता, 
दाक्षिण्यं, सुजनता, आयविः (सी. ) 
२. सदस्यता । 

समजस, वि. ( सं. ) उचित, न्याय्य, योग्य । 

सम, वि. (सं. ) समान, ` तुल्य, सद्द 
सदृक्षः संनिभः, सतिध, -उपम, -निम, -प्रकारः 
-विध (समासात म) २. समतल, दे. ३. युग्मः 
दे. श्जुप््तः सं. पुं. (सं.) ताल्मानमेदः 
( संगीत ) २. अ्याङकारुमेदः ( सा.) 
~क, पि, ( सं. ) तुस्य, सदश्च । 

काल, अभ्य. ( सं.-ङं ) युपद्‌ ( अव्य्‌..), 
यौगपचेन, एक्न-सम,-कालं(-ङे) । 


~ राटीन; वि. (सं. ) एकः-कालिक-कालीन, 


समकाल) 

--कोण, सं. पु. ( सं. ) नवत्यंद्यात्म॑कंः कोणः । 
वि तुल्याभिमुखंकोण ( च्रिञ्चुज अथवा 
चतु भुज ) । 

--चित्त, वि. ( सं. ) सम+चेतस-बुद्धि, धीर, 
श्यांतमनस्कं । 


~त, वि, (सं. ) सम; समस्थ, समरेख, 


सपाट । 
- दर्शी, वि. (सं.) सम,-दरशन-टृशदृषट बुद्धि ।. 


। ~ भाव, वि. (सं.) सम+मङृति-युण २. समता, 


तुस्यता । 

--भूमि, सं स्री (सं ) सम, 
-स्थली । 

वयस्क, वि. ( सं. ) सवयस्क, समाधुष्क । 
समक्त; अन्य. (स.कं) अभ्रे, अगतः, पुरः+ 
पुरतः, पुरस्तात्‌ ( सब अव्य. )। ि 
समग्र, वि. ( सं. ) दे. (सवः ( १-२) } ` 
समश्च, स. खी.  ( हि. समञ्लना ) .  बुद्धिः-धीः- 
मतिः (खली. ), प्रज्ञा २. ज्ञानं, बोधः, उप- 
रुन्धः ( की. ) 1 | 
-में आना, क्रि. अ. अवगम्‌-बुधु-ज्ञा (कमै) \ 
दार, पि. ( दि. + फा. ) धीमत्‌; बुद्धिमत्‌+ 
माज्ञ, विचक्षण । 


(खी. ) 





[§ 


समस्षना 


स 


८६६ ] 





समाज्ञ ` 


पिपी + १, 


1918, 





समन्षना, क्रि. स. ( सं. सं्ञानं> ) का (क्‌. | समथ, वि. (सं. ) क्षमः योग्य, शक्त, सामथ्यै. 


उ.अ.), बुध्‌ (म्वा, प. से. ), अवगम्‌, 
बुद्धया अह्‌ (कर्‌. प. से.) २. क्तद्प्‌ (प्रे. ) 
उत्परक्ष. ( स्वा. आ. से. ), तक्‌ ( चु. ) 


. ३. विचर्‌ (परे. ) ४. प्रतिकृ, नियत्‌ ( चु. ) । 


. सं. पुं. कान, बोधनं, अवगमनं, उपरुब्धिः 
( सख्री. )। 
समक्षने योग्य, -वि., शेय, अवगंतन्यः, बोध्य । . 
समन्षनेवारा, सं. पु, ज्ञात्‌, बोद्ध, अवगत । 
समञ्चा ह, वि. ज्ञातः बुद्ध, अवगत । 
समक्षाना, क्रि. प्रे. ( हि. समञ्यना ) ब. “सम 
सना? (१) के प्रे, रूप २. विश्दीःस्पष्टीक्र, 
` व्याख्या ( अ. प अ. ), व्याचक्ष. (अ. आ. ) 
उपदिश (वु. प. अ.); शिक्ष (प्र. ) 
४. निभत्सं (चु. आ. से. ) ५. प्रति इ (पे.), 
अभिज्ञा (प्र. )। 
~-बु्चाना; क्रि. प्रे, दे. समन्चानाः । ¢ 
समन्नौता, सं. पुं. ( दि. समश्चना ) संधिः, 
 सं-समा,+-धानं, कलहु-विवाद,-रमः-शांतिः (खी-), 
२. संमतिः ( खी. ) देकमत्यम्‌ । 
समता, सं. खी. (सं. ) तच्यता, सादृदयं, 
: समानता, साम्बं, समत्वम्‌ । 
सभध(धि)न,ः सं. खी. (दि. समधी) १२ 
पु्र-पुत्मी-अपलयः श्वः (ली.), जामातृ-स्नुषाः 
जननी । 
समधी, सं. पु. ( सं. संब॑भिन्‌> )` १-२. पुत्र 
: पुव्री-अपत्य,-श्वश्चुरः, जामा तृ-स्नुषा+जनकः । ` 
समन्वय, सं. पं. ( सं. ) संयोगः, भिलनं 
२. आनुरूप्यं, विरोधाभावः, सवादः *३. कायं 
कारणनिर्वाहः । 
समन्वित, वि. ( सं. ) संयुक्त; मिशित, संबद 
२. युक्तः युतः, सहित ३. निर्बाध । ` 
समथ, सं. पुं. (सं.) वेला, कारः; दिष्टः 


. अनेहस्‌ २. प्रस्तावः, प्रसंगः ३. ऋतुः ४.अव- 


काः, क्षणः ५. अवसरः, उचितंसमयः । 

, संमर, सं. पुं. (सं. पु. न.) संग्रामः, युद्धं दे. । 
--भूमि, सं. खी. ( सं. ) समरांगणं, युद्ध-रण, 

त्रम्‌ । 


-: क्षयी, सं. पु. ( सं.-यिन्‌ ) लग्धवीरगति; 


धराद्ायिच्‌ । 


वत्‌ २. बलिन्‌, सबल । | 

समथंक, धि. ( 6. ) सम्थंनकार, साहाय्यका- 
रिन्‌, उपोद्रलक, अनुमोदक । | 
सखमथन, सं. पुं. ( संन. ) इदटी-पमाणी 
करणं, उपोद्रलनं, अनुमोदनम्‌ । 


--करना, करि. स.» समथ (चु), इदी-परमाणी, ` 

कर, द्रदयति (ना. धा.), उपोद्धक्यति (ना. धा.) 
समित, वि. ( सं. ) उपोद्बलिन, दृदीक्त, 
अनुमोदित । | 
समपंक, वि. (सं. ) समपयत, समप॑णकर्‌, ` 
उपहारिन्‌ , उपहारक । 
सम्पण, स. पुं. (सं. ) उपहरणं, ससंमन. 
उत्सजंनं २. दाने, उत्सगैः । | 
--करना, क्रि. स., ` सं-ऋ ( प्रे, समपैयति ) 
सादरं दा, उपह (भ्वा.प.अ.)) 


„ समपित, वि. (सं.) उपहत, सादरं उत्स॒ष्ट-दत्त। 


समवाय, सं. पुं. ८ सं. ) समूहः २. निल्य-गुण- 
गुणि-जातिन्यक्ति-अवयवावयपिः संबंधः (न्याय.) 
समवेत, वि. ( सं. ) संचित, संगृहीत २. युक्त; 
मिलित ३. नित्यंसंब॑धविषदिष्ट । ` 
समष्टि, सं. ली. (सं.) संवः, सञुव्यः, समूहः । 
समस्त; पि. (सं. ) समयः संपूण, निःशेष; 
दे. “सवः २. समासयुक्त ३. संक्षिप्त । | 
समस्या, सं. खी. ( सं. ) समासाथा. समाप्त्‌- 
यर्था, (पचचरचनायै) श्चोकांशः २. तिकरप्ररनः 
३. कटिनावसरः | 
पूर्ति, सं. सी. ( सं. 9 निटि ष्पधाश्माभित्य 
कान्यरचना । | 
स्मौ, से. पुं. ( सं. समयः ) कारः, वेखा । `. 
वधन, सु. (संगीतादिसञ्नतया) स्तन्ीभू । ` 
समाख्या, सं. खी. ( सं.) यशस्‌ (न.) 
नामन्‌ ( न. )) - 
पमागम, सं. पुं. ( सं. ) आगमनं, भयान 
२. संभिलनं, संयोगः २. मथुनम्‌। ` 
सम्वारं, सं. पुं. ( सं. ) वृत्तं, वृत्ततः, उदतः, 
वार्ता । ० 


पश्च, सं. पुं. ( सं न. ) वृत्तपन्नम्‌ । 


समाज, सं. पुं. ( सं.) समा, दे. २, समूहः 
संवः, दल, समुदायः ३. आयंसमाजः। ` 


# 


= 


, समाज 
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समाज्ी, सं. पु. ( संजन्‌ ) समासव्‌ २. आय॑- 
समाज,-सदस्यः सभासद्‌; आयंसामाजिकः 
३. दे. सपरदाईः । 

समाधान, सं. पुं. (सं. नः) समाधिः, अत 
ध्यानं, प्रणिधानं २. शंका-संदेह+निवारणं 


३. शंकानिवारकसुत्तर 2. आ समाश्वासनं, 


सांत्वनं ५. विरोधापहरणं ६. निराकरणं 


७, अनुसंधानं ८. तपस्‌ ( न.) ९. ध्यानं 


१०. समर्थनं, दृदीकरणं, उपोदूवरुनम्‌ । 

~~ करना, क्रि. स. समाधा (जु. उ. अ.) 
राकां निवृ (प्रे. )। 

शंका--, सं. पु. ( सं, न. ) संदेहनिवारणम्‌ । 

समाधि, स. ली. (सं. पुं. ) अत्यानं, समा- 
धानं, ब्रह्मणि स्थितिः ( खी. ); योगस्य चरभ- 
फर २. प्रेतावटः, राव-अस्थिगतंः . ३. निद्रा 
४.. चित्तेकाययं, अनन्यमनस्कता ५. योगः 
६. मोनं ७. प्रतिशोधः ८. अर्थालंकारमेदः 
( सा.) । 

--रुगाना, क्रि. अ.+ बरह्मणि मन निविशच (प्र) 
-समाधा (जु.उ.अ.) अतः ध्या (स्वा 

` प. अ. ), समादित-समाभिस्थ (वि. ) भू। 


, समान, वि. ( सं. ) दद्य, सदृक्ष-श-श्‌ › सम, 


सन्निम, सविध, सवण, -उपम, -विध, रूप, 
-प्रकार । 


समानता, सं. खली. (सं. ) समता, साम्य; 
सादय, ओपम्यं, सारूप्यं, सावणण्यंम्‌ । 
समाना, क्रि. अ. ( सं. समवेश्चनम्‌ ) प्रविद्‌ 
९ तु. प. अ. ), अन्तःया (अ.प्र.अ.) करि 
स. प्रविद्य (प्रे.), अर्तः स्था (पर. ), धान्धू- 
भृ ( कम. )। 

समाष्ठ, वि. (सं. ) अवसिते, अतं,गत-इतः 
संपूरितः संपूण, निशशेषीभूत । 


„ . करन क्रि. स समाप्‌ (स्वार प, रप्र. ); 


निब्त्‌ (परे. ), सं-पु (प्र. )-पुर (चु. ), पार 
अतं .गम्‌ (प्रे. ), निःरिष्‌ (प्रे), संपद्‌ 
( प्रे. )) 

-दहोना, क्रि. अ. समाप्‌-जवसौ (कमं ).; 
निभशेषीभू › समाभ्िि-अतं गम्‌ । 

समाधि, सं. खौ. ( सं. ) अंतः, परि-, अवसानं, 
निवृत्तिः-सिद्धिः ( खली, ), निशेषता २. प्राभि 
(खी. )। 
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` समोप् 





दे. श्वूमधामः २. आडंबरमय उत्सवः । 


| ~ से, क्रि. वि. साडंवर, साटोपम्‌ । 


समालोचक, सं. पुं. ( सं. ) यणद्योष-निरूपकः- 
विवेचकः, आलो चकः 1 

समासेचना, सं. खी. ( सं. ) सं.+आलेचनं 
ना, गुणदोष,-निरूपणं-विवेचनं-दश्च नं-परीक्षणम्‌ः। 

--करना, क्रि. स. .गुणदोषान्‌ निरूप्‌ ( चु. ) 
विविच्‌ (र. -उ. अ. )-विचर्‌ (प्र. ), समालेच्‌ 
( प्रे. ) २. दिद्धाणि अनिविष्‌ ( दि. प. से.) . 


 समावतंन, सं. पुं. ( सं. न.) ( य॒रुकुखाव्‌ ) 


प्रत्यागमनं, प्रत्यावृत्तिः (खो..) २. आर्याणां 
संस्कारभेदः, समा-वतः-वृत्तिः (ल्ली.) ( धमं. )। 
समाविष्ट, वि. ( सं. ) अतर्‌ +गत-भूत-गणित 
२. एकायचित्ते 1 ॥ 

समावेश, सं. पुं ( सं. ) अंतभावः, अंतर्गणना । 
--करना, क्रि, स~ अतम (म्र), अतगण्‌ चु.) । 
खनास, सं. . पुं. ( सं.) पदसंयोगः (व्या. ) 
२. सक्चेपः ३. संमिश्रणं ४. संग्रहः} 
करना, क्रि. स. समस्‌ (दि. प. से.) 


एकीङ्, संमिश्र. ( चु. ) । ^ "अ 
समासोक्ति, सं. खी. (सं. ) भर्थालकारमेदः 
(सा.)). . - 


समाहार, सं. . पुं. ( सं.) संच्रयनं, संयमं 
२. चयः, राशिः ३. संक्चेपः। 
-द्दर, सं. पु. ( सं. ) द॑दसमासमेदः ( व्या.)1 
समिति, सं. खी. -( सं.) परिषद्‌ (खी.) 
सभा, दे. । 
समिधा, सं. ली. [सं. समिध्‌ (सली.)) 
य्ञिय-होमीय,-दंधनं-एधः २. एधः, इंधनं दे. । 
समीकरण, सं. पुं. (सं. न.) समानीकरणं, 
समीक्रिया २. क्रियाभेदः । | 
समीक्षा, सं. खी. ( सं. ) समान्येचना, दै. । ` 
संमोचोन, वि. (सं. ) सत्थ, यथाथ, अवितथं 
२. उचितः उपप, योग्य ३. न्याय्य, धर्म्य 1. 
समीप; क्रि. वि. ( सं. समीपं-पे ) अतिक-के- 
कात्‌ , आरात्‌ , निकषा, निकट -2े, उपकटं-ठेः 
समथा, सविधे, सकाश्च॑-ले-लाच्‌) संनिधौ 
उप- । 
--वर्ती, वि. ( सं.~तिन्‌ ) समीप, निकट, संनि 
हित, अंत्तिक, अभ्या, आसन्न, उपकंटः, उपांत, 


समीपता 


अभ्यणं, अभ्यग्र, सविधः, समीप-निकट,+-स्थ- 
विन्‌ । 

समीपता, सं. खी. ( सं. ) सामीप्यं, नेकटरथः 
संनिधिः ( पुं. ), आसन्नता, ` संनिकषैः । 
खमीर, सं. पुं. (सं. ) सभिरः, समीरणः, 
पवनः, वायुः दे. । ` 

समीहा, सं. ली. (सं.) उद्योगः, प्रयलः 
२. इच्छा ३. अनुसंधानम्‌ । 

समुंदर, सं. पुं ( सं, समुद्रः ) सागरः । 
--द्नाग, सं. पुं. दे. श्समुद्रफेनः । 

--सोख, सं. पु..( सं. ससुद्र्ोषः ) श्चुपभेदः। 

समुचित, वि. ( सं) यथेष्ट, उचित दे. 1 


समुचय, सं. पुं. (सं. समाहारः) सुमिरन ` 


२. राशिः, समूहः ३. अथारुंकार-मेदः (सा.)। 


` समुदाय, सं. पु. ( सं. ) नि. संचयः, निकरः, 


` राशिः २. गणः+ संधः, वृद, समूहः । 
समुद्र, सं. पु. (सं. ) सागरः, अब्धिः; वारि 


अंमो-उद-जल-नीर"अंबु-पाथो,-पिः पारावारः - 
सरित्पतिः, सिधुः, अणवः, रल्ञाकरः, नीर-करि- ` 


जल,+निषिः, मकरालयः, ऊर्मिमाकिन्‌ । " 


रोधसं ( न. ), वेला । 


"पती, सं. खी, (सं) ससुद्रःकांता-गा, नदी । | 
शफेन, सं. पु. ( सं. ) ससुद्रकफः 'जलहासः, ` 


सासुद्रम्‌। 

यानः सं. पुं. (सं. न. ) पोतः।  . 

"=-रुवणः, सं. पं. ( सं-त..) अक्षिक्षीमवंः 

 वशि(क्सि)र, सयुद्रकं, क्वणान्धिजम्‌ ।. 

--वह्धि, सं. पु. ( सं. ) वडवानलः, वाडवः। 

सयुद्रगुक्त, सं. पु. ( सं. ) यपव॑शौयः सश्राडिव- 
रोषः । 

ससुद्रीय, वि. ( सं. ) सयुद्विय, ससुद्रय । 

ससुन्लाख, सं. पु. ( सं. ) परिच्छेदः, अध्यायः 
२. आनंदः, इषः । 

समूचा, वि, ( सं. समुच्चय 
संपूणं 1. .. ` 

समक, वि. ( सं. ) सकरारण,. सहेतुक ' २. मूक, 
वत्‌-अन्वित । क्रि. .वि.. (सं. न.) मूलतः, 
म्पूणतया, अशेषेण, साकल्येन । 

 - समूलोन्मूकन, सं. पु... ( सं. न. ) ( मूतः.) 

उत्पाटनं -उच्छेदमंन्यपरोपणम्‌ .1 ; 


) समस्त, समय, 
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, सम्रा्‌ ` 
करना, क्रि. स.9 उत्पट्‌ (चु. ) विध्वंस. 
` उत्सद्‌ ( प्र ), आमूलं उत्खन्‌ (भ्वा. प. से... 
व्यपरुह्‌ (प्रे; व्यपरोपयति ) । | 
समूह, सं. पुं. ( सं. ) निवहः, व्यूहः, संदोह ` 
विसरः) त्रजः, स्तोमः, ओधः, निकरः, त्राह, 
वारः, संघातः, नि-प्र-संचयः, ससुद(दायः 
समवायः, गणः, संहतिः ( खी.) वृद, निङुरवं, 
कादंबकं, समाहारः, समुचयः, -मंडलं, जार, . 
- पूगाः, -ग्रामःसमासात मे) । (सदश पदार्भीका). 





| ` वगः । (जंतुर्भो का) संघः, सार्थः । ( सजातीयः 


जंतुजओं का ) कुम्‌ (टदे जंतु्ओं का) युथः-थं । 
( पञ्युओं का) समजः। (ओरोका ज्लंड). 
समाजः। (रक धमं वालो का) निकायः ।(अन्नादि 
का देर ) पुंजः, पिजः, पुंजिः ( खी. )› राकषिः,' 
उत्करः, चूटः-टं २. जनता, जनमेककः, जन 
` छोकःसंघः-समुदायः-संमदः-संकुलं ३. वहुत्व, 
` बाहुल्यं, बहु-ब्रहत्‌ + संख्या । | । 
सश्रद्धः; वि. ( सं. ) अति-अतिराय-, धनाद्य- 
धनिक-संपन्न । | | 


| सश्द्धि, सं. ली. ( सं. ) एषा, अतिय-परचुर | 
"तटः सं, पु. ( सं. पुं..नः ) सागरः-तीरकूल;, ` 


संपद्-संपत्तिः ८ दोनों खी. }-विन्तं विभवः 

वैभवम्‌ । ॥ 
समेटना, क्रि. स. ( हि. सिमटना-) णकवङ्, 
स्र (क्‌. प. से. ), संचि (स्वा. उ. ज). 
` संनी-समाह ( स्वा. प. अ. ) २. आकुच्‌ (रे), 
संकुच्‌ ( त॒. प. से. ), संह (भ्वा.प.अ.)। 
सं. पुं. तथा माने, एकनकरणं, संग्रहणं, संच. 
` यनं, संनयनं, समाहरणं, आक्रुन्चनं, संकोचनम्‌। 
समेतः करि. वि. ( सं. न. ) सह, साक" सार्धं, 
सहितं, समं (स्वतेतीया के प्षाथ)। षि. 


(सं. ) संयुक्त 


समोसा, सं. पुं. ( फा. ) #तमोषः, त्रिकोणा 
कारः पक्रान्नभेदः 
सम्यक्‌ क्रि. वि. (सं. ) सकेथा, सवेप्रकारेण 
२. सपृणतया, सामस्त्येन, सायत, - संपुणं 
३. सुष्ठ, साधु । 


सम्राज्ञी, सं, खी. ( सं. ) सम्राटपलौ २. राजः 


राजेश्वरी, अधपि-महा-राजाधि,-राजी । 
सम्राट + सं. पुं. (सं. सश्राज ) महा-, राजाधि 
राजः, साव॑भोमः,) चक्रवर्तिन्‌ › . मण्डङेश्वरः, 


`, । एक-मधिपतिः-राजः, अधि,-देश्वरः-राजः 


सयाना 
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सरनामा 





सयान; वि. दे. सस्यानाः। 

खर» सं. पुं. [ सं, सरस्‌ (न.)) सरसीः 
कासारः, इदः, सरोवरः, पद्माकरः, तटाकः-कः 
तडागः-गं, जलाशयः ! ¶ 


सरर, स॑. पुं. ( फा. ) शिरस्‌ (न. ), दे. "सिरः 


२. शिखर, शिखा, अग्रम्‌ । वि; पराजित, । 


अभिभूत । 

---अजाम, सं. पुं. (भा. ) सामयी; संभारः 
२. सिदिः, समाधिः ( खी. ) । 

कशं, वि. ( एा. ) उद्धत, उद्टंड २. अव्य 
३. कु-दुरा+-चेष्टक । 


--कल्ली, सं. सी. ( फा. ) ओदधत्यं, उदण्डता 
` कुचेष्टा, चापल्यम्‌ । 

---गना,--गरोह, सं. पुं. (फा. ) अग्रणीः, 
नायकः । 

---गम, वि. ८ फा. ) उत्साहिन्‌ , उत्साहवत्‌ । 
-गर्मी, सं. खी. उत्साहः, व्यता । 
--क््ैर, वि. ( फा. ) बर्वत्‌ २. उद्ण्ड 1. 

 --ोरी, सं. खी., बलात्कारः २. उदण्डता । 

-ताजः सं. पुं (षठा. ) पुरोम्रः, नाथकः, 
 शिरो-चूडा-मुकुट+मणिः । 

--पंच, सं. पुं. ( फा.-+-हि. ) समा,+-पतिः- 
अध्यक्षः, कूपञ्चप्रधानः। 


 -परस्त, सं. पुं. (श्ना.) त्रातु; रक्षकः 


२. संरक्चकः, आश्रयदः 


--परस्ती, सं. खी. रक्षणं, बाणं २. संरक्षणं; 
आश्रयः । 


-पेच, सं. पुं. ( फा. ).उष्णीषमूषणसेदः । 
-- वराह, सं. पुं. (षा, ) कोयांध्यक्षः, अभि- 
छात, > प्रबन्धकः । 

वराही, सं... ली. अधिष्टानं, * प्रबन्धः; 
अवेक्षा २. अधिष्ठातृत्वम्‌ । 

-- हद्‌, सं. सौ. ( फा.+अ.) सीमन्‌ ( खी.) 
सीमा, दे. २. सौमांतः, पर्यतः, प्रातः । 


--हदी सूबा, सं. पुं. (फा. )( पश्िमोत्तर) 


सीमप्रातः। 

करना, सु. षिजि (भ्वा. आ. अ), अभिभूः 
 वशीक्च। . ` 

सर › सं. पुं. (अं. ) आगखीयानासुपाधिभेदः, 
 ऋषिरोमणिः २. मद्रः, आयः । 


सरकंडा, सं. पु. ( सं. शचरकांडः ) कांडः) तेजन 


गुद्रकः, क्षुरिकापत्रः, उत्कटः । 
सरकना, क्रि. अ. ( सं. सरणं ) शनेः-प्रदु चछ 
(भ्वा. प. से. )-सप्‌-स्‌ ( दोनो भ्वा. पस.) 
२. सत्वर स॒ ३. अलक्षितं अती (अ. प. अ.) 
४. उरसा गम्‌-चल । सं. पुं. तथा माव, खदु 
सरणं-सपंणं-चलनं, इ. । 
सरकाना, क्रि. स. ब. ^सरकमनाः के प्रे. रूप । 
सरकार, सं. सी. (फा. ) रज्य-संर्था-तत्र 
सासक-अधिकारि,-व्गः, राजमंत्निणः ( बहु. ) 
२५ प्रभुः, स्वाभिन्‌ ३. राज्यं, रणष्टम्‌ । 
सरकासै, पि. ( फा. ) आधिकारिक, राजकीय, 
राज्यसंबंधिन्‌ । 
-नौकर, सं. पुं. ( फः. › राज्य,-सृत्यः-सेवकः 
परिचारकः ! . 
नौकरी, सं. खी. ( फा. ) राज्य+सेवा- 


परिचर्यां । 


सरगम, सं. पुं. (हि. सा~+रे4+गा~मा) 
स्वर~यरामः (संगीत )। द 
सरघा, सं- डी. ( सं. ) मधुमश्चिका, दे. 
सरजा, स. पु. (फा. सरजाह = उचचपदाधिकारी 
+ दारजः = शेर ) नायकः, अग्मणीः नर- 
दादूरखः २. [सहः । 
सरणी, सं. खी. (सं) सरणिः ( खी. ), पथिन्‌ ; 
मागः २. पक्तिः (खी. ), रेखा ३. पधा, 
पद्धतिः ( श्लौ. ) ४. रोरी, प्रकारः 1 


सरद, वि. दे. सदः । 
सरद, भि. ( फा. सदः ) इरित्पीत । 


सरद, सं. पुं. ( देश. ) द्ारोष्वंस्थूणा । 

सरद, सं. पुं. ( फा. सर्द॑ः ) शलशीतखर्बुजम्‌ । 

सरदार, सं. पुं. (फा.) नायकः, अग्रणीः, पुरोगः, 
अध्यक्षः, प्रधानः २. शासकः ३. धनिकः । 


सरदारी, सं. खी. (फा. ) नायक्रत्वं, प्रधा- 
नत्वम्‌ । 


सरन, सं. व्री. दे. श्शरणः । . 

सरना, करि. अ. ( सं. सरणं ) दे. (सरकनाः? । 
२. कृ-अनुष्टा (कमं), संपद्‌ (दि. गा. अ. ), 
साध्‌ (दि. पअ. )। 


| सरनामाः सं. पुं. (फा. ) ( नि्व॑धादीनां ) 
 दीषके २. पृत्रसंज्ञा, दै. “पताः ३. पत्र, संबो- 


धन-प्रारम्भः । 


सर्प 





क्रपट, क्रि. वि. ( फा. सर +, परटकना ) 
आस्वदितं-तकम्‌ । क्रि. बि. जवेन, वेगेन । 
"भागना, क्रि. अ, आस्कद्‌ (स्वा. प,.अ.) 
२. द्रतं-सवेगं धातव ( भ्वा. प. से. ) । 
खरपत, सं. पुं. (सं. शरपत्रं) कुश्चाकारो 
धासभेदः 
सरमा, सं. खी. ( सं. ) देवद्यनी २. कुक्कुरी । 
सरमाया, सं. पुं, ( फा.) दे. 'पजीः । 
~ दार, सं. पुं. ( फा. ) दे. प्पूजीपति, ¦ 
सरयू › सं. खी. (सं. ) अयोध्यासमीपवकि- 
नदीविहोषः 
सरक, वि. ( सं. ) ऋजु, निन्यांज, निष्कपट, 
निरदर, साधु-सद्य,-वृत्त-रीरू, शद +मति- 
-भाव-आत्मन्‌ , दक्षिण, इचि २. दे. सीधा 
३. सुकर, सुसाध्य ४. कत्रिमतारदहित, वास्त- 
विक । ( सं. पुं. ) पीतः, धूपवृक्षकः, दे. “चड़” 
२. सररनिर्यांसः, -वृकधूपः, दे. ग्गंधा- 
बिरोजाः । 
सरलता, सं. ली. ( सं. ) सारस्य. निष्कापट्यं 
आजं, साधुता, दुचिता, शादधभावः ,२. 
सीधापनः ३. सुकरता, सु साध्यता ४ बालिदयं, 
मौख्यम्‌ । 
सरवन, सं. पुं. ( सं. रमणः) अधकसुनिपुत्रः 
,( रामायण )\ 
सरवर, सं. पुं, दे. सतरः (१) 1 
सरविस, सं. ली. (अं. सविस ) सेवा, दे. । 
सरश्चार, वि. ( फा.) मग्नः टीन २. मत्त 
क्षीब । 
सरस, वि. (सं. ) रस्^युक्तसअन्वित, दै. 
ध्रसीलखाः २. आद्र; उन्न, जिन्न ३. हरित, 
.अभ्यय् ४. सन्दर ५. मधुर &. भावपूणै, 
हृदिस्पृश ७. भावुक, रसिक, सहृदय । 
सरसता, वि. ( सं. ) रसवत्ता, दे. %र सौलापनः 
२. आद्र॑ता, इत्रत ३. हारित्यं, प्रत्ययत्ता 
सुंदरता ५. मधुरता ६. रसिकता, भावुकता 
सरस, वि. तथा सं. पुं. दे. 'सड्सषठः 
सरसखञ्ज्न, वि.. ( फा. ) -दरित-त्‌, !हरितपणं, 
सरस २, शद्वर, दाद-तृण+-आचृत । ` 
--मदान, सं. पुं. ( फा. ) शादलः-क, शादल- 
स्थकं-री, ` तृणावृतभूमिः. ८ स्री. ), शाद- 
हरितःतम्‌। ` | 


| ५१७० | 


सराफ ` 
८ 1 6 ४", " 8 ० 9 क कण्कक्छकाकाः । 


सरसर, सं. पुं. ( अनु. ) दे. 'सरसराहटः । 





` सरसराना, क्रि. अ. ( अचु. सरसर ) सरसरा- ` 


यते ( ना. धा. ), सरसरध्वनिः जन्‌ (दि. आ. ` 
से.) २. ससरसरशध्ः वा (अ.प्.अ,) 
३. सप्‌ ( भ्वा. प. अ. ), उरसा गम्‌ ।  . 
सरसराहट, सं. खी. ( दि. सरसर ) सरसरा- 
यितं, सरसरश्चब्दः, सपेणध्वनिः २. कंडुः-दूः, 
खजः-जूः ( चासो सी. ) ३. परवनध्वनिः। 
सरसरी, वि. ( का. सरासरी ) सत्वर, सरभस, 
त्वरित २. स्थुल । 
--तौर पर, करि. वि. सत्वरं, त्वरया २ स्थुल- 
रूपेण, मनोयोगं विना 
सरसा, सं. खी. ( हि. सरस ) सरसता, रस, 
युक्तता-पूणेता २. शोभा ३. आधिक्यम्‌ । 
सरसाम, सं. पु. (फा) त्रिदोषे, संनिपातः, दे. ` 
सरसिज, मं. पु. (सं. न.) पद्मं, अन्न, ` 
कमक, दे. । 
सरसी, सं. सी. ( सं. ) दे. (सर (१) २-वपी। 
-- रुहः सं- खी. ( सं. न. ) पद्मं, कमर्‌, दे. । 
सरसो, स. खी. (सं. सर्षपः) ( सेद) ` 
सिद्धाः, सपः, शमकः, कदंबकः २. (कारी) , 
कृष्णिका, क्षवः, राजिका । ` | 
--का ते, सं. पुं. सषपस्नेहः, ककटुतैलम्‌ । 
सरस्वती, सं. ली. (सं. ) शारदा, भारती, ` 
वाग्देवी, ब्राह्मी, गौदेवी, वर्णमातृका २. कुर- ` 
षेत्रसमीपवतिप्राचीननदौविद्चेषः ३. षिवा, 
जानम्‌ । | 
सरहज, सं. खी. (सं. इ्याङ्जाया) श्वरायेपल्ी । 
सराप, सं- पु. (सं. शापः) अभि्चापः, आकरो 
सकरणिः-अजीवनिः-अजननिः ( खी. ); अव- 
ग्रहः, नियः । | 
देना, क्रि. स अभि-, शप्‌ (म्वा. उ. अ.), ` 
अभिर्ंस्‌ ( भ्वा. प. से. ); आक्रश्‌ (भ्वा.षं 
अ, ); शापंदा। 
सरापा हुभा,वि., अभि+शप्तः भाकरुष्ट, मभिश्चस्त। 
सराफ, सं. पुं. (अ. सराफ ) खवणांजीषिन्‌; 
केनकवणिज॒ २. टंक नाणक,परिवर्तक 
३. श्रष्ठिन्‌ , कुसीदिकः 
सराफठा, सं. पुं. (अ. सराफः ) सुत्रणन्य- ` 
वसायः; रत्नवाणिञ्यं २. सुवर्णाजीविः-निगमः-. ` 
हडः ३, धनागार, दे. "केकः । _ 


खराषी ॥ 


स थि 


सराफफी, सं. खी.“ ( दि. सराफ ) 


परिवतंन-श्युल्कः । 
सराबोर, ति. दै. सराबोरः । 


सराय, सं. सखी. ( फा. ) पांधगृहं, पथिकद्याका, ` 


दै. (सुसाफिरखानाः? २. गृहम्‌ । 
 --का कुत्ता, मु. स्वा्थंपरायणः। 


- की भवियारी, मु. निकंज्जा करप्रिया च 


नारी । 
सरावन, सं. पुं. ( सं. सरणं > ) मत्वं, कोटि 
` (दी)शः। 


सरासर, क्रि. वि. (फा. ) सवथा, पुणेतयाः, 


सामस्त्येन २. साद्यतं ३. साक्षात्‌ , प्रलश्चम्‌ । 
सराहना, क्रि. सं. ( धनं ) छ्‌ ( न्वा. आ. 
से. ), प्ररंस्‌ (भ्वा.प.से.),श्ड (अ. आ 
से.) स्तु (अ. प-.अ.) कुत्‌ (चु-), नू 
(तव. प.से.)) सं. पुं, तथा भाव, प्रशंसा, 
धा, स्तवः-वनं, कीतेनः, नुतिः-स्तुतिः 
( सी.) 
सराहनेवाला, सं. पुं" प्रशं सकः, स्तावकः, नावकः 
सराहनीय, वि. (सं. रराधनीय ) स्तुत्य, 
प्रदस्य; प्रह्ंसनीय २. उत्तम, श्रेष्ठ । ,. 
सरित्‌, सं. खी ( सं. ) निम्नगा, नदी, दे. 1 ` 
सरिता, मं. ली. दे. न्सरित्‌ । | 
सरिश्ता, सं. पुं. ( फरा.-तः) अपिकरणं, न्या 


याल्यः, दे. २. चास्षन-~विभागः ३. कार्या- 
लयः) 


सरिश्तेदार, सं. पुं ( पफ्रा+तःदार ) सासन्‌- 
भिभागाध्यक्षः) #पंजिकाध्यक्षः 

सरिस, वि. ( सं; सदृश्च, दै. )। 

सरीखा, वि. ( सं. सदृक्ष ) सदृश, दे. । 
सरोखपः, सं. पुं. (सं.) सपंणशीलखो जतः 
२. अहिः, सपः । 

सरूप, वि. ( सं. ) साकारः रूपःयुक्त-अन्वित 
२. सदर, तुल्य ३. सुंदर । 

सर्र, सं. पुं. ( फा. घुरूर ) आनंदः, उद्ासः 
२. इषन्म(मा)दः, आमन्तता । 

सरे दस्त, क्रि. पि.(फ़ा-) इदानीं, अधुना 
२. वतमाने, अस्मिन्‌ काले । 

सरे बाजार, क्रि. पि. ( फा.) सर्व॑समक्ष- 
संमुखं २. प्रकाश, प्रकरं, व्यक्तम्‌ । 


[५७१ || 


दे. न्सराक्नाः. 
(१) २. वर्ण॑मारमेदः, दे. 'महाजनीः ३.८क- 


 . 6 





रेस, सं. पु. (फा. सरेरा ) संररेषकद्रन्यभेरदः, 


ऋदटरेषः । | 

वये, सं. पुं. ( फा. सवे ) #ससः, वृक्षभेदः ।. 
सरोकार, सं. पु (फा. ) संबंधः; संप 
२. अथः, प्रयोजनम्‌ । | 
रोज, सं. पुं. ( सं. न. ) पद्मं, कमलं दे. । .. 


| सरोजिनी, सं, खी. ८ सं. ) कमिनी, . पञ्चनी, 


मृणालिनी २. पद्यवनं ३. कमरूम्‌ 3 
सरोता, सं. पुं. ( सं. सारपतं >) श्पुग,-कतंनी 
छेदनी । ~ 
सरोरुह्‌, सं. पु. ( सं. न. ) सरोजं, कमर, दे. 
रोवर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सर१। 
सरोष, चि. ( सं. ) सकोप, कष्ट, करुद्ध । 
रोसामान, सं. पुं. (फा. सर ~+-व सामानं) 
सामयी, परिच्छदः । 
स(सि)रोष्ी; सं- खी. (देश. ) राजपुत्र 


 स्थानप्रदेशे पुरवि्ेषः २-(तत्र निर्मितः) खंड्गः 


सकस, सं. पु. (अं. ) ( पश्यु-) कौडा,-अगर्ण- 
(न)-रगः-मण्डलम्‌ । | 
सग, सं. पुं. ( सं. ) ८ कान्यादीनां ). अध्यायः, 
परिच्छेदः, प्रकरणं २. सृष्टिः-जगदुत्पन्तिः 
( खी. ) ३. संसारः, जगत्‌ ( न.) ४. स्वभावः, 
प्रकृतिः ( समी, ) ५. संततिः ( खी. ), संतानः 
६. उद्गमः, मूलं ७. प्रवाहः, स्रावः ८. क्षेपण; 
प्रासनं ९. प्राणिन्‌ १०. प्रवृत्तिः ( खी. ) । 

सजन, सं. पुं. ( सं. न. ) सष्टिः-जगदुत्पन्तिः 
( खी. ) २. विसजेनं, दे. । 


सजन , स. पुं. (अ. ) रस्वंयः, ` रास्य-चिकि 
त्सकः 


सजरी, सं. खी. (अं. ) शस्य^चिकित्सा-राखं, 
रखवेधके २. दाटयर्रिया । व 
सनि, सं. खी. ( 6. ) सज्जीं, सज्जिका, . सस्नि- 
सञ्निकाक्षार; क्षारः कापोतः, सवच, 
रुचक, दे. “सञ्जनी? । | 

सज, सं. खी. दे. सरयू? .. 
सटिर्रिकेट; सं. पुं. (अ. ) प्रमाणपत्र, दे, 1 . 
सदं, वि. ( फा. भि. सं. श्रद्‌ >) शीत, शीतल 
दे. २. अक्स, मंद ३. नपुंसक, . निर्वीयं 
४. निस्वाद, नीरस । । 
मिजाज, वि. ( फ्रा.+-अ. ) निरत्साद 
२. रूक्ष \. 


ऋतु, सं, सी, (का. + सं) शरद्‌ (सी) दे. 
--खाना, सं- पु, हिमगृहम्‌ । 





--होना, सु. सृ. ( तु. आ. अ. ) २. शीतली- 


, मंदीमू। 


सर्दी, सं. ली. (फा. ) शीतं, त्यं, हिमः. 


२. प्रतिस्यायः। 

~~ का खार, सं. पु., रीतञ्वरः 1 
-~खाना, सु. शीतपीडित.( वि.) भू। 
सपं, सं. पु. ( सं. ) अदिः, सनगः, दे. (सांप? 1 
--भक्तक, सं. पुं. ( सं. ) मयूरः, 
-~-मणि, सं. पु. ( सं. ) मुजगफणजः 


यागः; सं. पुं. ( सं. ) जनमैजयकतो नाग- 


यज्ञः। 

राज, सं. पु. ( सं. ) शेषनागः २. वाकिं 
केयः। | 
ठता, सं. खी. ( सं. ) नागवद्छी, दे. "पानः 

सर्पिणी; सं. सी. ( सं. ) मुजगी, दे. (सांपिनः 

सफ़र, वि. (अ. ) व्ययित, विनियोजित, दे. 
खच" 

सफर, सं. पुं. ( अ. सफ़र: ) व्ययः, . विनियोगः 
२. भितव्ययः । 

सराफ, सं. पुं. ( अ. ) दे. सराफः, । 

-सकवः-सव ( स ) दे सर्वेः | 

कारी, वि. ( सं. ) साकेकालिक, सदातन । 
जनीन, वि. (सं.) सावंजमिक, विश्वजनीन । 


जित्‌, (सं. ). विन्वजित्‌-बिजेत 
२. उत्तमः, श्रेष्ठ । (सं. पुं.) यक्षमेदः 
२. बुत्यु 


| ज्ञ, पि. (सं.) स्वे-विश्वःवेत्त-विद। (सं. पु.) 
परमेश्वरः । । 
--ज्षता, सं. खी. ( सं. ) विश्वेत्तत्वम्‌ । 


. तंत्र, वि. ( सं. ) सव॑शाखसंमत । ( सं. न. ). 


सवेशाखम्‌ । ` ` 
 ~-तननस्वतन्न, वि. ( सं. ) स्वेशाक्लपारग । 


` दमन, सं. ष. (सं, ) भरतराजः, दुष्यत 


पुत्रः। वि. ( सं. ) स्वासिभावक । ` 


. दर्शा, वि. (सं-शिन्‌ ) विखद्रश्‌। ` ५. 
"कनाम, सं. पु. ( संन~मन्‌ (न. ) खन्दभेदः. 


(च्या. )। 


 - ननाद्च, सं. पुं. (सं. ) विध्वंसः, विनाङ्च |. 


समूरोच्डेद्‌ः । 





[ ५७२ ]  , ` सर्षप 


सेकेन भुके नीति खकव 


नियंता, सं. पुं. ( संः-दै ) विश्वनियामकः, 
- परमेश्वरः, 


प्रिय, वि. ( सं. ) निश्व~प्रिय-इष्ट-वछम । 
--भक्ी, सं. पुं. (सं.-श्िन्‌) सर्व॑मक्षकः 
२. अग्निः) । 
भूतः स. पुं. ( सं. न. ) चराचर, . सर्व॑सृष्टिः 
( सी. ) । 
--मेध, सं. पुं. (सं, ) सोमयागमेदः २. सा 
जनिकसत्रम्‌ । 
~~ वज्ञभा, सं. सल्ली, ( सं. ) कुर्या, पुंश्चली । 
~-उयापक, वि. ८ सं. ) विश्वन्यापिन्‌, विश्व- 
सर्वै,ग गत । | 
--शच्छिमान्‌, वि. ( सं.-मत्‌ ) सवैसामथ्यंयुत \ ` 
( सं. पुं. ) परमेश्वरः . ` 
श्रेष्ठ, वि. ( सं. ) सवे-, उत्तम, प्रशस्ततम । 
सान्ती, सं. पुं. (सं.-श्चिन्‌) परमेश्वरः २. अचि 
२. वायुः । । 
"साधारण, सं. पुं. जनाः, रोक्राः, जनता, , 
पथग्‌-प्रक्रतःजनाः। वि. ( सं.) साधारणः 
सामान्य । ॑ 
--सामान्य, वि. (सं) साधारण, प्राक्त, 
प्रायिक, | 
सवत्र, अन्य. ( सं. ) सवदिग्देरकाङरे । 
~ग, पि. ( सं. ) सवेव्यापके । 
सवथा, अव्य. ( सं. ) सवेप्रकार-रेण २. साम 
- स्तयेन ३. नितातं, अत्यन्तम्‌ । , 
सवदा, अन्य. ( सं. ) सदा, दे. । 


| संवस्व्‌, सं. पु. ( सं. न. } समस्तसंपद्‌ (ल्ली); 


समयद्रव्यं, निखिल्धनम्‌। 
सर्वाग, सं. पुं. ( सं. न.) समस्तशीर २. सर्ई- ` 
वेदांगानि (न. बहु. ) .३. समयावयवाः 
( पुं. बहु. ) 1 


| सर्वागीण, वि. ( तं ) सावेदेदिक-सवीगिक | 
 ( -की क्ली. )। 


सर्वात्मा, सं. पु. { सं.त्मन्‌ ) परमात्मन्‌ र 


. अद्मन्‌ (न. )। 


संवांधिकार, सं. पु. ( सं ) पूणप्रयुलं, देकाभि- ` 


. परत्य्रू । 


सर्वेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) सर्वेश्चः,. परमेश्चः-दषरः 
चक्रवर्िन्‌ ; सा्वैभोमः। | 


। सषप, सं. पु. (सं. ) दै. सरसो 


खर्गम | ॥ | 


[ ५०३] , 


सवार 





सलगम, सं. पुं, दे. शछल्गमः। 

सरल, वि. ( सं. ) हीमत्‌, ल्ञनाशीर दे. । 

सरुतनत, सं. खी. ( अ. ) राज्यं २. सान्नाज्यं 
३. शासनम्‌ । | 

सखना, क्रि. अ. (सं. शव्यं ) ब. 
के कम.केरूप। 

सखब, वि. (अ. सद्र ) नष्ट, उच्छिन्न ¦ 

सबा, सं. खी. (८ दि. सलवान ) वेधन; 
दार्क ृतिः ( स्री. )) | 
सर्वाना, कि. प्रे. ब. (सालना' के प्रे. रूप । 

सखहज, सं. स्री. दे. 'सरहजः । । 

साई ^ सं. खी. (सं. शलाका) धात्वादि 
निमिता तनुषषटिः { स्री. ) २. दीपरलाका । 

सलाह सं. खी. ( दि. सालना ) वेधः-षनं 
२. दे. (सर्वा 

साख, सं. स्री. (फा. मि. सं. च॑राका-) दे 
"सला, २. धातु-दंडः-यष्टिः (खी.) ३. रेखा । 
सखाजीत, सं. सी., दे. “शिलाजीतः। | 


 श्लाक्नाः 


` सराद्‌, सं. पु. ( अः सैका ) रिगुखाचम्‌ । ` 


खटाम्‌, सं. पुं- (अ. ) प्रणामः, दे. । 


- ~~ललरूक या अछरूकम, प्रणामः, नमस्ते, नम- 
स्कारः + . “ | 


दूर से-करना, सु. ( अनिष्टं दुर्जनं वा दूरतः ) 
परिह ( श्वा. प. अ. )-हा ( जु..प, अ.) 1 


` संरामत, वि. ( अ. › सुरक्षित, अश्वतः; संकट 


मुक्त २. जीवत्‌ सजीव ३. स्वस्थ, नीरोग 
४. विच्यमानः.वतंमान । क्रि. वि; सकुशलं, 
क्षेमेण । | | 
--रहना, क्रि. अ; स्वस्थ ८ वि. ›) जीव्‌ (भ्वा 
प. से. ) कुटी वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) | 
 सलामती, सं. खी. (अ, सलामत ) स्वास्थ्यं 
२. कुश, क्षमः । 
--से, मु. हैरवरकृपया । 


सरामी, सं. खी. (अ. सलाम ) नमस्क्रिया, , 


अभिवादनं २. सेनिकःप्रणामः-प्रणतिः (सखी) 

नमस्कारः ३. अग्न्यसख्ैः संमानना-संभावना 

४. प्रवणं; निम्न-अवसपिःमूमिः ( खी. ) । 
--उतारनाः य॒. अग्न्यस्त्रैः संभू संमन्‌ प.) 
सखाहं, सं. सी. (अ. ), अभिप्रायः, तकः, 
` मतं्िः ८ खी. ) २. परामशः 
३. उपदेशः मंत्रः । 


मंत्रणा | 


करना, करि. ज.› विचर्‌ (प्र. ), संमत (चु, 
` सा. से. ), पराश ( च. प.अ 
, साथ ) उपदेश्चार्थं प्रच्छ ( तु. प. अ.) । 
देना, क्रि. स. उपदिर्‌ ( तु. प. अ. ), अनु- | 


तृरतीयाके 


शास्‌ (अ. प. सै. ), मंत्र (चु. उ. सै. ) । 
-कार, सं. पु. (अ.+- फा. ) उपदेष्टु, मंत्रद 
परामप्रदः, बुद्धिसहायः 
-उहरना, यु. सवैः निश्ि-निणीं ( कमे. ); 
सांमप्यं जन्‌ (दि. आ. से. ) । ^ 


 सखिर, सं. पुं. (सं- न.) अतु, वारि, जं दे. । | 


-निधि, सं. पुं. (सं. ) सागरः, ससुद्र 

सखीका, सं. पुं. . (अ. ) कौशं, दाक्ष्यं, वैद- 
गध्यं, चातुयं २. समय-शिष्ट-जाचारः, रिता 
३. आचारः, चरितं, व्यवहारः ४. संभ्यता ! ` 


| ~ प्रद्‌; वि ( अ.~+फा, ) दक्षः ङु, 


विदग्ध, चतुर २.शिष्ट,शिष्टाचारिन्‌ ३. सभ्य। 


` सीख, वि. (अ.). सुगम, सुबोध २ 


मुहावरेदार 
सद्धक, सं. पुं. ( अ. › ग्यवहारः, वृत्तिः (ख्ी.) 
तंनं २. स्नेहः, सद्धावः ३. उपकारः। 


` सदना, वि. ( सं. सल्वण )} र(लविणः, खाव- | | 


गिक । सं. पुं., व्यंजन, दे. 'भाजीः 


 सकोतरः सं. पुं. ( सं. शाक्रः >) ९२. 


पद्यु-अर्व,-चिकित्सा । 


` संङोतरी, सं. पु. ( हि सलोतर ) १-२. पञ्ु- 


अरव,चिकित्सकः वेयः | 
सोना, वि. ( सं. सरवण ) दे. लूला? चि. 
२.सुन्दर, लावण्यमय, छषिमत्‌ ३.स्वादु, सरस। 


 सखोनो, सं. खी. ( सं. श्रावणी ) ऋषितर्पणी, ` . 


रक्षावधनं दे. । 
सवन, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्गस्नानं २. सोम- 
पानं ३. यज्ञः ४. प्रसवः। 

सवण, वि. ( सं.) तुस्य-मान-सनक,-जाति 
जातीय-वणं २. सदश्च, समानः, तुल्य । ` 


सवा, वि, ( सं. सपाद ) पादाधिक, पादोध्वं। 


सवाव, सं. पुं. (अ.) पुण्यं, सुञ्तफलं २. हितं, 
उपकारः 


सवाया, वि. दे. (सवाः । अ 

सखवार, सं. पुं. (फा. ) सादिन्‌, तुरगिन्‌ + 
अदव,-अरोहः-भारोहिन्‌ । वि. आरूढ, अभि- ` 
रूढ, उपयास्ीन 1 
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आ-समा+रुह्‌ ( स्वा. प. अ. ), अभिस्था 
(भ्वा. प. अ. ); अध्यास्‌ (अ. आ. से. )। 
सवारी, सं. खी. ( फा ) अभिन्मव्या-जा, 
सोदणं, मा+योहः-रूढं, ( रथादिभिः ) संचरणं- 
` विहरणं २. यानं, वाहनं. ३. आरोहकः, आरो- 
हिन्‌, याच्रिन्‌, यात्रिकः ४. यात्रा, दे. 
'जलूस ] 

करना, क्रि. अ., अदवादिभिः 
(अ.प.अ.)। | 
सवाल, सं. पुं. (अ. ) अनुयोगः, -प्ररनः दे. । 
२. निवेदनं, प्राथ॑ना ३.भिक्षायाच्जा ४. गणित 
प्ररनः ५. प्राथनाविषयः । 
~ जवाब, सं. पुं. (अ. ) प्ररनोत्तरं २. वाद- 
प्रतिवादः ३. करदः । । 
जवाब करना, सु. विवद्‌ (स्वा. आ. से.) 
विचर्‌ (प्रे. ) तकं. (चु. ) ऊदहापोहं ऊ 
सविकटप, 
युक, संदिग्ध २. सांक, संश्यान, संदिहान ) 
सं. पु. ( सं. ) समाधिभेदः। 
सविता, सं. पुं. ( सं. ठ ) सूयः, मातुः । 
सवित्री, सं. खी. ( सं. ) साविका, 

२. जननी ३. गौः ( स्री. )। .. 
सवेरा, सं. पुं. [ सं. खेला > (सी) ] अरुणं 


गम्‌-या 


दाह" 


दयः, अदुंखं, प्रातःकालः, दे. विलम्ब-चिरता- 


चिरत्व,-भभावः। 


सवेया, सं. पुं. (दि. सवा ) मालिनी, छंदोभेदः 


२. सपादतेरात्मक्षं भारमानं ३. सपादगुणन- 
सूची । 
सव्य, वि. ( सं. ) वामः दे. बाया? २. दक्षिण 
(कभी ही ) २. विरुद्ध, परतिकूर । 
साची, सं. पुं. ( सं~चिन्‌ ) अजनः । 
 सश्षक; वि. (सं. ) दोलायमान, संरायापन्न; 
संशयान “२, भीतः ` उद्विञ्च; चस्त ३. भीमः, 
भयंकर । 


ससुर, सं" पु. (सं. श्वश्यरः) पतिपिद्‌ २. जाया- 


जनकः २. ( गारी ) दुष्टः, शठः, खलः । 


ससुरा, सं. ली. ( सं. श्रायः ). १-२.. 


पति-पत्नी,-पित्गरह, शहर गृहम्‌ । . `... 
ससुरी, सं. ली. ( दि, सयुर ) श्वः ( सी. ); 


` दै. 'सास्ताः२. दुष्टा, पापा । 


५७४ | 


होन) क्रि. स. ( अद्वादिकं ) अधि-भध्या- 





` सुखक्रेय २. सुरभ ३. सामान्य, 


( सं. ) संश्य-संदेह-विकल्पः- ` 





, सह 


सस्ता, वि. ( सं. स्वस्थ > ) | अल्प,-अधं-मू्य, 
साधारण, 
अवर । | | | 
--होना, क्रि. अ. अस्पमूल्य-युखक्रेय (वि.) भू 
सस्ते छ्रूटना, यु. स्तोकात्‌ सुच्‌ ८ कमे. ) 1 

सस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सस्यं, धान्यं, सीत्यं, 


` ब्रीहिः, स्तंबकरिः २. वृक्षादीनां फलम्‌ । 


सह, अन्य. ( सं. ) साओ, सार्ध, समं, सदितं 
( सब तृतीया के साथ ) दे. (साथः 
--कार, (सं.) भन्न: २. आं ३. सहा- 
यकः ४. सहयोगः । ॑ 
-कारिता, सं. खी. (सं. ) सहयोभिता 
२. सहायता । | 
--कारी, सं. पुं. ( सं~रिच्‌ ) सह,ृत्‌ कृत्वन्‌. ` 
योगिन्‌ , सन्यवस्तायिन्‌ २. सदायकः । 
--गमन, सं. पुं. ( सं. न, ) सह,-चरणं-्जनं 
२. पत्तिरवेन सह अवर्नं, सदह+मरणं अनु 
गमनम्‌ । 
-गामिनी, सं. खी. (सं. ) सदमरता, पला, 
सह ञ्वङ्ता नारी २. पत्नी ३. सहचरी । 
गामी, सं पुं. (सं मिन्‌ ) संगिन्‌; सहः 
चरः-चारिनू-यायिन्‌-वतिन्‌ २. अनुयायिन्‌ । ` 


| चर, सं. पु. (सं. ) दे. श्सहगामी' (१)। 


२. सेवकः ३. सखि, मित्रम्‌ । 

~--चरी, सं. सी. (सं.) पत्नी, भाय २. सखी, 
वयस्या ३. सहगामिनी, संगिनी । 

चार, सं. पुं. ( सं. ) दे. सदहगाभिन्‌' (१) । 
२. संगः, -संगतिः ( सी. ) । 

-चारिणी, सं. खी. (सं.) दे. सदचरी८९-३)। 

~-चारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) दे. “सहगाभिन्‌ ` 
(१) । २. सेवकः, अचुचरः । 

- जातः, ( सं. ) सहजन्मन्‌ › 
२. सोदर, सदहयोदर । 


यमज 


--जीवी, वि, ( सं. विन्‌ ) समकालीन २. सदु 


वासिन्‌ । 


 --धर्मिणो, सं. सी. ( सं.) सहथभ,-चरी- 


चारिणी, धमेपत्नी । 
~~पाठी, सं. पुं. ( सं-ठिन्‌ ) सहःअध्यायिन्‌- ` 
पाठकः। 

--भोज, सं. पुं. (सं. ) सग्धिः ( ली. ); सद- 
भक्षणं, संभक्षः। 


+ 


५ 


सहज 


[ ५ ७८ ॑ |] 


सहारनां 





भोजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌ ). सदमक्षकः । 

~मत, वि. ( सं. ) एक, मत-चिन्त, संवादिन्‌ ; 
संप्रतिपन्न । | 

--योग, सं. पुं. ( स्रं. ) सहःकारः-कारिता- 
योगिता २. संगतिः ( ल्ली. ) ३. सहायता । 

योगी, सं. पुं. ( ` सं.-गिन्‌ ) दे. 'सहकारौः 
(१-२). ३. समवयस्कं ४, समकालीन । ` 

--वाद, सं. पुं. (सं.) गादप्रतिवादः, हेतु, बादः 1 


वास, सं. पुं. (सं. ) सहवसतिः ( खी. ). 


२. संगः ३. मैथुनम्‌ । | 

वासी; सें. पुं. ( सं-सिन्‌ ) सहवासक्ृत्‌ 
२. दे. (सहगामोः । 

सहज, वि. ( सं. ›) सुगम, सररू, सुकर २. सह- 
जात, दै. ३. स्वाभाविकः प्राकृतिक ४. साधा- 
रण । क्रि. भि.; सौकर्यैण, घुखम्‌ । 

-पथ, सं. पुं. ( सं. सदज ~+ पथिन्‌ > ) सहज- 
पथनामा वेभ्णवसतप्रदायविददोषः । 


 -मिन्न, सं. पुं. (सं. न.) स्वाभाविकसु्द्‌ 


२. भागिनेयः ३. आतृष्वस्तेयः ४. पैतृष्वसेयः । 
--शश्रुः सं. पुं. ( सं. ) स्वामाविकदाञ्चः, सह- 
जारिः २. पिव्व्यपुत्रैः ३. वेमान्नेयभ्नातु । 
सहजन, सं. पुं, दे. “सदहिजनः । 
खहदेव, सं. पुं. ( सं. ) पांड्राजस्य पंचमपुच्रः। 
स्न» सं. पुं. ( सं. न. ) सहिष्णुता, मरै, 
मषेणं २. क्षमा, तितिक्षा, क्षातिः ( ज्ञी. ) । 
---करना, क्रि. अ. दे. सहना? । 
--शोर, वि. (सं) सदिष्णु, तितिष्ु २ क्षमिन्‌, 
क्षमितृ, सदन । 
~--हीरता, सं. खनी. (सं. ) दे. (सहन? (१.२) 
सहन , सं. पुं. ( अ. ) अगन, प्रागर्णं; अजिर, 
चत्वरम्‌ । 
सहन, क्रि. अ. ( सं. सहनं ) क्षम्‌-सह ( भ्वा 


(दि.प. से. चु. )। सं. पुं. तथा भाव, सहनं, 
सदिष्णुत, सहनश्षीरुता, क्षमा, मषंणं, क्षान्तिः 
( खी. ), तितिक्षा) " 
सहनेवाका, सं. पुं. सोढ, क्षन्तृ, -सहः । 
सहनीय, वि. ( सं. ) मषेणीय, सद्य, सोढन्य, 
क्षमां. क्षन्तन्य । 


, सहम, सं. पु. ( एा, ) भयं, त्रासः २. सकोच, 


नलिदालु" 


सहसा, अभ्य. (सं. ) 





सहमना, करि. अ. ( फा. सहम ) दे. “डरना? 1. 


सहर, सं, खी, ( अ. ) प्रातः ( अन्य. )। 
सहरी, सं. खी- ( सं. शफरी ) मीनभेदः। 


सहर, वि. (अ. ) सरल, खगम, सुकर, 
संसाध्य । 
सहरा(रा)ना, कि. स. ( दि-सदर = धीरे 
अथवा अनु० ) मृद्‌ (क्र्‌.प. से.) घुष्‌ (स्वा. , 
प. से.) । सं. पुं. अंगमदनं, संवाहनम्‌ । 
अकस्मात्‌ , एकपदे, 
अकांडं-दे, अतर्कितं रिति ( सब अध्य. )। 
सहस्र, वि. ( सं. न. ) दररातं-तकम्‌ । सं. पुं ` 
दशरतक्तंख्या २. तद्बोधक किश्च (१००) । 
-- कर, सं. पु. ( सं. ) सहस्र,-किरणः-रदिमः 


| सूयः । 


~ दरू, सं. पुं. ( सं. न. ) सदसपत्रं, कमलम्‌ । 


नयन, सं. पुं. ( सं. ) सद्र, रोचनः-नेत्रः 
दुद । 

-नाम, सं. पुं. [ सं.-मन्‌ (न.)] सदश. 
नामयुतं देवस्तो्म्‌ 1 


बाहु, सं. पुं. ( सं. ) चिवः २. कातवीर्य 


ऽजनः, नृ पविश्चेषः ३. बलिधृपस्य ज्येष्ठसुतः.4 


सहसरा, सं. पु. ( स. ) सूयः । 


सष्टखराक, सं. पुं. ( सं. ) इन्रः २. विष्णुः। 
सहाइ-ड, सं. पुं. ( सं. सदायः ) सहायकः दे. 1 
सहाध्यायी, सं. पुं. (सं.-यिन्‌) दे. (सदपाटीः। 
सहानुभूति, सं. खी. ( सं. ). समवेदनं-ना, 


` समदुःख८(लि)ता २. समदुभखसुखता । 


करना या दिखाना, क्रि. अ. सदासुभूतिं 


` प्रकटयति (ना. था. ), प्रकाश (परे. ) । 


सहाय, सं. पुं. ( सं. ) सहायकः, दे २- सदहा- 


यताः दे. ३. आश्रयः । 

` सहायक, वि. ८ सं. ) सहायः, उप+-कते-कारिन्‌- 
अ]. से. ), तिज ( सन्नन्त. तितिक्षते), सष |. 
पुवः .२. उप~, (उ. उप्मत्री) । 


कारकः, सााय्यद्ः, अभिसर अनु, चरः 


सहायता, सं. ली. (सं) साहाय्यं; उपकारः 
कृत-कृतिः ( खी. ) २. अनुग्रहः 


` ~ करना, करि. स. सादाय्यं कृ, सहायकः भूः 
उपक ( षष्ठी के साथ ); अनुग्रह्‌ (क्‌ प. से.) 1. 
 सहारना, क्रि. स. ( दि. सहारा ) दे. . 


'सहना' २. ध्र (चु.), भ (ज्ञु. उ...) 
१. उत्तम्भ्‌-उपस्तम्म्‌ । ( क्रू. प. से. ) । स, पुं 


व 0 कि पि 


दे. (सदना' सं. पुं. २. धारणः 
उपस्तम्भः 





सहारा, सं. पुं. ( सं. सहायः> ) दे. सदा- 


यता (१) २. आश्रयः, अवलत्रः) अवष्टंमः 
३. विश्वासः, प्रयः, विश्व॑मः । 

--देना, क्रि. स. सादाय्यं क, उपक २. उन्तम्‌- 
उपस्तम्भ ( क्र. प. से. ) ३. रारणं-माश्रयं दा, 
युप्‌ (भ्वा, प. से. ) ४. समाश्वस ( पर. ) । 

~~ दरद्नाः सु. आश्रवं अन्विष्‌ (दि. प. से. )। 


सहिजनः, सं. पुं. ( सं. शोभांजनः ) तीक्ष्णगंधः, | 


सु-+ तीक्णः+रुचिराजनः । 
सहित, वि. ( सं.) समेत, थुक्त, संगत, अन्वित, 
दे. ्ाथः तथा श्सहः । क्रि. वि. साकं, सार्ध, 
. समः सहु) 
सहिष्णु, वि. ( सं. ) सहनश्ीर, दे. । 
सहिष्णुता, सं. ली. ( सं. ) सहनशीलता, ठे. । 
सही, वि. (फा. सहीह) सत्य, यथाथ २. प्रामा- 
णिक ३. शुद्ध, निर्दोष ।  .- 
, सकामतः ति. ( हिं +-अ. ) स्वस्थः नीरोग 
२, संपूण, निर्दोष, चुरिरदित । 
 सहूखियत, सं. खी. ( फा. ) सुकरता, सुगमता 
२. रि्टाचारः 
सहृदय . वि -( सं. ) समवेदना-सदानभूति, 
युन्त .२.. दया ३. रसिक ४. भद्र, महाशय 
५. सत्‌ साधुरस्वमाव ६. प्रसज्नमनस्क, आनंदिन्‌ 
सहदयता, सं. खी. ( सं. ) समवेदना, सहानु 
भूतिः ( खी. ) २. सञ्ननता, सौजन्यं ३. रसि 
कता-त् ४. असुक्रोद्यः, दयाद्ता । 


 सहेजना, क्रि. स. (अ. सदी +- हि. जां चना ) 
सम्पक्‌ . परीध््‌-निरीक्ष्‌ (स्वा. आ. से.) सुष्ठ.|:' 
- -सवार, सं. पु. (हि-+-फा.) उष्ट्‌,-मारोहः- 
` सखी, सं. खी. ( सं. सह + देरनं > ) सखी, | | 
सोडा, सं. पुं. ( सं. शयानकः ) कृकराश्चः-सः, 
` क्रकचपादः, प्रतिसूयंः; सरटः, गोधिका? 


बोधयित्वा प्रतिपद्‌ (प्र. +दा । 


आली-लिः ( खौ. \, . संगिनी २. परिचारिका, 
भचुचरीं । ४ 
सुषटोक्छि, सं. खी, (सं) जर्थांकारमेदः (सा) । 
सोदर, सं. पु. (सं). सोदर, सोदय्यंः, सहजः 
सगमेः, सामनोदय्यैः, ्ात्‌। ` | 


 . संदह्य, वि, (सं.) सहमीय, दे. । सं पु. (संर) साद्रि । 


१ सं. पु" (सं. स्वामिन्‌) परमः, इयाः, 


` अधिकारिन्‌ २. परमात्मन्‌; 


र.  परमेरवर 
' . इ: पतिः, मत्रे ४. यवनभिश्चुः। 


उन्तम्मन, 





सात्वना 


कज =" 





साक, सं. खी. (सं. शशङ्कल्‌,दे.)।. ;.. 
सास्य, सं. पु. (सं. प्ं.-न. ) महषिकपिल~+ 
प्रणीनो दरोनयन्धविद्धेषः । 


सागर, सं. पुं. दे. श्सवांगः 


साग; सं खी. (सं. राक्तिः) काश्चूः-सूः 
( दोनो खी. ), अख्रयेदः । 


सांग ;वि. ( सं.) संपूणे,. सवीगयुत । 
संगी, सं. सखी. ( ई. सांग ) 


सार 
२. राकट्वाहकासनं; युगः-गं ३. रकटाधोवति- 
जारखुकम्‌ । 
गोपांग, पि. ( सं.) अगोपांगयुक्त, संपूण, 
समग्र, समस्त। ,, 
साच, वि. ( सं. सत्य ) अवितथ, यथां 
सचा, सं. पुं. (सं. स्थात्‌) आकारसाधनं, 
संस्थानं, संस्थानपुरः २. दे. (छापा 
संविमंटला होना, सु. स्वीगछदर (धि, ) 
वृत्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 
सक्षि, सं. खो. ( सं. संध्या ) सायंकाल 
साक्षा, सं.पु माज्ञाः 
सट, स. स्री. ( अनु. सट.) सृक्ष्म-तजु"दंडः- 
यष्टिः ( सी. ) २. कञ्चःदशा ३. यष्टि-करा,- 


 प्रहारचिहं, * नीरं ४. कंडनी । 
+ साठी, सं. खी. (हि. गांठकां असु 


) मूल- 
धनं, दे. 'पूजीः | - 
सांड-इ, सं. ए. ( सं. षंडः ) शा(्,ढः, गोपतिः, 


 बृषन्‌, वृषभः; २. दिवंगतस्प्त्यासुत्स्ौऽकि- 


तो वृषभः ३. वृषणादवः, वृषन्‌ । वि. दृढांग, 
विन्‌ २. स्वेरिन्‌; दुराचारिन्‌ ` ˆ" . 
सौँड(क)नी, सं. ली. (दि. सांड) उषटौ,दे. 


'ऊटनीः 


आरोहिन्‌ २. उष्टू-कमैरुक,-ताहकः । 


चित्रकरः । | 

सात, वि. ( सं. ) अंतवद्‌ , नश्वर, नाशचवतर । 
सस्वना, सं. खी. ८ सं. ) सांत्वः-त्वनं, आ- 
समा, धासन २. रमः, चातिः (खी, ), 
३. भरणयः 1 

--देना, क्रिः. स~ सां(श)त्‌ (चु. ) अ 
समास्‌ (प्र. ) शोकं शम्‌ (प्रे. )। ` 





साद्‌, सं. ६. ( सं. ). वनं २. राशिः) वि, (सं-) 
धन, भिबिड, खसंहत । 

सादत, सं. खी. (सं.) नििडता, घनता 
सांनिध्य, सं. पुं. (सं. न. ) सामीप्यं, निकटंता 
२. मोक्षभर्दः । 

साप, स. पु, (सं. सपः ) अुज.ज)गः 
युजंगमः+ अहि फण-विषः-धरः, व्यालः, 
सरीसपः, आङ्रीविषः, कुंडकिन्‌,. चश्चुः्रवस; 
फणिन्‌; बिङेशयः, उरगः, पन्नगः, पवनाङनः, 
दिन्‌, द्वि,-जिहः-र सनः, पृदाकुः, चक्रिन्‌ दंद- 
. दकः; भोगिन्‌; गूढपाद दः, 
जिद्गः । ( धर्व्वोगाडा सांप) मातुरादहि 
माडधानः । ( धारीदार सांप) राजि(जौ)छ 
( फनियर साप ) मोग-फण,-भृत्‌-धरः, फणिन्‌, 
मोगिन्‌ । ` 

--की लहर, यु. अदिदसम्यथा 1 

--के सुह मे, स. महासंकटे । - 
-च्धेदर की दृशा, सु दैधीमावः, दोला: 
वृत्तिः ( खी. ), संदेहः । 9 
-सघ जाना) सु. सर्पेण दंश्‌ (क्म.);ख(तु. 

आ. अ.) । | 


कठेञे पर--लोःना, सु. ( हष्यांदिभिः ) मनोऽ- 


त्यंतं संतप.( कम. ) । 
खाँपत्तिक; वि. ( सं. ) आधिक, दे. । 


सांपिन, सं. सखी. (दि. सपि ) सर्पिणी, सर्पी, 


पन्नगी, उरगी, भुजगी. इ. । 


सांप्रतः, अव्य. ( सं.-तं ) अधुनैव, इदानीमेव, 


सथः, संप्रति! वि. ( सं.) उचित्त, योग्य 
२. प्रासंगिक, प्रास्ताविक । | 
सप्रदायिकः, वि. ( सं.) शाखागतः, सपरदाथ- 
`. धमे-मतः-विषयक-संबधिन्‌ २. परपरीण, क्रमा 
शति | -“ 
सांव; सं. पुं. (सं. ) श्रीकृष्णपुत्रः ` 
सांभर, सं. पु. (सं. सावर ) संबरोद्धवे, रौमक 
वर्कं २. राजपुत्रस्थानग्रदेचचे कासारविदेषः । 


सखायुख्यः सं. पुं. ( सं. न. ) दे. (सामना"(र) | 


सौय सथ, सं. ली. (अनु) दे. 'तनसनाहट१८२। 
संवि, वि. ८ सं. दयामलर } कृष्ण, दयाम 


२. इषच्छयाम, आकषण ३. कृष्णनील ) स. पु. 
श्रीङष्णः २. पत्तिः ३. मरभिन्‌; प्रणयिन्‌ ' 


८६; ८० 








द्‌ [वष्ह्ठः, , 


सौँवलापन, सं. पु. ( दि. सौँवला ) इयामंर्ता,. 


रयामता, ओ-~कृष्णता, कृष्णनी खता । 
सर्वि, सं पु. ( सं. रयामाकः ) श्यामः.मकः 
त्रिबीजः; अविधियः। 
सास; सं. खी. [ सं. श्वासः ( पुं. ) ] उच््राक्तः). 
उन्छुसितं, नि(निगोश्वासः, निः(नि)श्व-सितं, 
आनः, आहरः, एतनः, अस्वः.प्राणाः. ( दोनों 
पुं. बहु. ) २. दीधेश्वासः निश्वासः, उच्छ्वासः. 
२. विरामः; विश्रामः . ४. स्फोटः, भगः 
५. श्वासरोगः, ३. व्दमांः | 
--र्क्रना, करि. अ.) चासः निरव्‌ ( कमं. )। 
-खेना) क्रि. अ, अनू-प्राण्‌-शस्‌ (अ, प, 
से.) २. जीव्‌ (स्वा. प. सै.) ३. विश्रम्‌ 
(दि. प.से.) विरम्‌ (स्वा. प्रअ.) 
--उखड्ना;, सु; { निधनकाठे ) कृच्छर. 
` ष्ट श्वस । 
--खीं चना, स. चासमंतः निरुध्‌ (र. प. तै.)1. 
--चद्ना या-पखना, सु. सवेगं प्राण । 
--तक न र्ना, सु. मौनं भक्ल्‌ ( चु.) । 
--रहते, यु. यार्वञ्नीवं-वनं, आरत्यौः । . 
गहरी या कंबी--लेना, मु. दीर्घं शरस । 
सांसारिक, वि. ( सं. ) ेहिक, लौकिक, पापं-. 
चिक, व्यावहारिक । ५ 
सा, वि. (स. सदश्च ) सम, समान; दुस्य, 
सदश २. इव, मत्रं (उ, थोड़ा सा = किचि 
दिव, चिन्मात्रं ) ३२. आ,. देषत्‌ (उ. का ` 
सा = आ-इषत्‌,-कृष्ण) 1 ` ` 
साइछ्छोपीडिया, सं. खली. (अं. ) (विष्रयविशेष-. 
निरूपकः ) ब्रह दूयेथः २. विदवकोश्चः-षः | 
साइत, प. खी. (भ. सात) होरा, 
ध्धंटाः २. पल, क्षणः 
न । णं ३ मंगलमुहूतेः, 
साईइनबोड, सं. पु. (अ. ) चिहपद्धः-इम्‌ 1. ` 
साइन्स, स. ली- (अ. ) विज्ञानं, ` श्याख. 
२. रासायनिकथिज्ञानं भौतिकविज्ञानं च । 
सादन, स. खी. { अ. ) उत्क्षेपणनाली । 
साह, सं. खी.; दै. वेश्षगीः ^ 
सास, सं. पु. (रदेस का अनु.) अद; सेवकाः 
पालः-पारकः-रक्षकः, यावासिक्तः 
साहसी, सं. खी. ( हि- साङेस्त.) अश्वसा, 
अर्वसेवक्रःवम्‌ । 


-साक 





साक, सं. पुं दे. (सागः । 

-साका, सं. पु. ( सं. शाकः ) संवत्‌ ( अव्य. ); 
दे. २, यशस्‌ ( न. ), कीरतिः-ख्यातिः ( ली. ) 
३. कीति+चिहं-त्मारकं ४. आतंकः, प्रभावः 
५. कीतिकरं कम॑नू ( न. ) । 


-साकार, वि, ( सं. ) माकारवत्‌ , आङ्तिमत्‌ , 


रूपवत्‌ २. स्थर, मत्तं २. मूतिमत्‌ ; वपुष्मत्‌ 
देहधारिन्‌ । 
-साकारोपाक्षना, सं. खी. ( सं. ) मूत्यादिभि 
प्रुपूजनं, मूत्तिपूजा । 
.साङ्िन, वि. (अ. ) निवासिन्‌; वास्तम्य । 
-साक्ती, सं. पुं. (अ. ) सुरापरिवेषकः २. वमः, 
म्रमपा््रं, दे. “माश्चुक्घः 
साकेत, सं. पुं. ( सं. न. ) अयोध्या, दे. 1 
 -स्चाक्तर, वि, (सं. ) शिक्षितः अश्वरःज्ञ-अभिन्च। 
-साक्तात्‌, अव्य. ( सं. ) पुरतः, अथतः, समकः 
प्रत्यक्षम्‌ । वि.» मूतिमत्‌ ; साकार, विग्रहवत्‌ । 
-सं. पु, सं-समागमः, मैलः, संमिरुनम्‌ । ` 
कार, सं. पु. (सं. ) दे. साक्षात । सं. पु. 
२. प्रत्यक्षं, इद्वियाथसंनिकषेजं ज्ञानम्‌ । 
--करना, करि. स. साक्षात क, स्वचक्चभ्यौ 
दृश्य ( भ्वा. प. अ. ), निजेन्दरियैः अवगम्‌ । 
-साष्ी, सं. पुं. (सं.सिन्‌ ) दे. "गवाह" २. द्रष्ट 
प्रेक्षकः ! स. खी. साक्ष्यम्‌ । # 


 -सच्य, स. पु ( सं. न. ) साक्षिता-लं, दे. । 


"गवाही २. दृदयम्‌ । 

"साख, सं. सी. ( दि. साका ) प्रभावः, वशः, 
आतंकः २. ( हट्टे ) प्रतिष्ठा, प्रत्ययः, विश्वस- 
नीयत्ता। 

साय, सं-पुं- ( सं. शकक ) शि(कि)ध्, 

हृ(दा)रितक्ष २. व्यंजनं, अश्नोपस्करः, दे, 

"माजी 


न"""पाति, स. पुर दाक्रपर्चः कदू ` २. साधा. 


रण-नौरस्त+-मोजनम्‌ । 


सागर, सं. पुं, ( सं. ) - समुद्रः दे. . २. महा, 


 हदः-तटाकः(-कम्‌ ) । | 

.-सागवान, सं. पुं, दे. (स्ागोनः । | 
सामु, सं. पुं. (अ. सेगो ) *सागुः, दृक्षमेदः। 
-=वदाना, 6. पुं. ( हि-+ फा. ) न्सायुदानः 


ओेष्ठकाष्टठः, शाकः, चाक,-तरःक्ष, अणः । 


{ ५७८ |] 


सात . 
1 
सान्ञ, सं. पं. ( फा; मि. सं. स्ना ) सामयी, 

उपकरणं २. (भश्वं-) सञ्जासंनाहः ३. वार॑, 
वादित्र ४. अश्षदास्त्रं ५. सुपरिचयः, 'प्रगाढ- 
सख्यम्‌ । वि. ( का. )कारः २. प्रतिसमाधातृ। ` 
(उ. षड़ीसाज्ञ = घरीकारः, षरीप्रत्रिसमाधात्‌)। . 
"बाज, सं. सी. सुपरिचयः । | 
सामान, सं. पु. सामयी, उपकरणं, परि 
च्छदः २. दे. 'ठाठनाटः। [र 
साजन, सं. पुं. ( कं. सञ्जनः ) भद्रननः, भवैः 
सत्पुरुषः २. पतिः ३. वभः ४. प्रमैरवरः! ` 


साजना, क्रि. स. दे. 'सजाना?। 


साक्जिदा, सं. पु. (क्रा) वाध-वादित्र+बादकः। ` 
साज्ञिक्ञ, सं. खी. ( फा. ) दे. “ड्यंत्रः। 
सान्ता; सं. पुं. (सं. साहार्ध्यं > ) अशिता, 
भागिता, भागधरत्वं २. अः, भागः। 
साक्षी, सं. पुं. (र्दि- साक्चा ) दे. 'साज्ञेदार' 
साक्षेदार, सं. पु. (हि. साक्षा) अंशकः, अरिन्‌, 
भागधरः, अंशयित । 
साकषेदारी, सं. खी. (दि. सा्चेदार) दे, ` 
'साज्ञाः (१) । . . 
साटन, सं. पुं, ( अं. संटिन ) +*साटनं, कौशेय. . 
वसखरभेदः 

साटा, सं. षुं. ( देच. ) विनिमयः, प्रिवतेः। . 
साठ, वि. [ सं. षष्टिः ( नित्य खी.) ] सं. पु. . 
उक्ता संख्या तद्बोधकांको (६०) च|. .. 
घाट्वौ, वि. (दि. साठ) ष्ितमः-मी-मं ` 
( पुं. खी. न.) । 
साटा, भि. ( ई. साठ ) ष्टिवषं । 


सारी, सं. पुं. ( सं. ष्टिकः-का ) रिनिग्धतडुलः,. | 
षष्टिजः 1 4 


सादी; सं. सी. ( सं. शरी ) नारौवखरभेदः! 
साद्साती, सं. खौ. ` (हिं. सादे +-सात ) 
सादधंसप्तवष॑(-मास-दिवस-)वतिनी रनिदशा 1 :. 
=-आना या--चदृना, यु, दुदिनानि अपित्‌ ` 
(भ्वा.प.से.)} . . 
साद्‌ , सं. पु. ( सं. श्याटीधवः ) इवारीपत्तिः, ¦ 
जायानरिकः व 
सादे, वि. ( सं. साधं ) अध्यध॑। 


| सात, वि.( सं. सप्तन्‌ ) सं. पुं उक्ता संख्या, ध 
--सागौन, सं. पु. ( सं. शाकवनं > ) गृदुमः, | 


तट बोधककिश्च (७) । 


 । यना, बि. सहण्यमनयणित । . ` 


सातवोँ 


[ ५७९ ]. 


` साधारणः 


-~त्रकार का, वि. स्ठ-विषनप्रकार । 

~~ फेरी, सं. सी. दे. सर्मोवर” । 

पाच, य. शाठ्यं, कापस्यम्‌ । 

पांच करना, सु. प्रत-वंच्‌ (प्रे. ); विप्रम्‌ 
(भ्वा.आ.अ.)। 


--पुश्वो खे, यु. अनादिकारत्‌ । ` 

सुद पार, सु.; अतिः-दूर-दूरे । 

सातवा, .वि. (दि. सात) सप्तमः-मी-मं 
( पु. खी. न. )। 

साचि, वि. ( सं. सात्विक ) २-३. सत्वगुण, 
संवंधिन्‌-निष्पादित-प्रथान ४. शुद्धात्मन्‌; 
निष्कपट, ऋजु, सरल । स॑. पुं. ( सं. ) सत्व- 
गुणजा अष्टप्रकारा भावाः (= स्वेदः स्तंमोऽथ 
रोमांचः स्वरभंगोऽथ वेपथुः । वेवण्य॑मश् प्रख्य 
इत्यष्टौ साच्तिकाः स्मृताः, सा. ) । 

साथ; अन्य. ( सं. सहितं ) सह, साक; सार्ध, 


समं; ठृतीया से भी (उ. क्रोध के साथ = कोषेन 


इ. ); स~, पूवकं, -पुरसरं (उ. आदर क 

साथ == सादरं, आदर,-पूवैकं-पुरःसरं इ, ), 
(उ. साथ. रहना = संवासः)! सं. पु, 

संगः, संगतिः (सरी. ) सहचारः, साहचर्यं 

संसगः । 

"का; सु. ग्यंजनं, अन्नोपस्करः । 

~दुटना, सु. विरिरूष्‌ ( दि, प, अ, ), व्यप- 

(अ. प, अ.)। ` : 

-देना, सु. साहाय्यं क २.रक्च (श्वा. प. से.) 
३. सह या ( अ. प, अ. ) 1 
~दह; सु. अपरं चं, अन्यच्च; अपि न्त्‌? च, 

~ -अतिरिक्तम्‌ । 
एक--; सु युगपच्‌, . समकाङ-के, . यौगपद्येन 
२. संभूय, भित्वा । ` . 
 साथिन, सं. ली. (रहि. साथी) सहचरी 
२. सखी । 


साथी, सं. पु. ( दि. साथ ) संगिन्‌, सहचरः 


२. मि सखि (पुं. )। 
सादगी, सं. सी. (फा. ) साधुता, सरलता, 
आजकं, निष्कापय्यं २. भङंवरदीनता । 
खादर, वि. (सं. ) स्षगोरव, सविनय । क्रि. 
वि. ( संर ) सप्रभयं, सविनयम्‌ । 
सादा, वि. ( शछा.-दः ) निष्कपट, नभिरददलः; 


` , सररु, ऋजु, माग्रा रदित, निन्यांजःश्ुदधात्मन्‌ 


२. अज्ञ, मूख ३. दवेत; रग-वणे,हीन ४. अक्ष- 
राकादिरदहितः, रेखारदित ५. शुद्ध, केव 
६. अल्काररदित ७, विनीत-अनुद्धतः-वेश(ष) 
८. अश्पावयवें ( यंत्रादि ) । 


|. साद्ापनः सं- पु. ( का. सादः ) दे. सादगी? \ 


सादृश्य, सं. पु. ( सं. न. ) समता,. समानता? 
साम्यं, सदृशता, तुस्यता । 

साध, सं. पु दे. (साधुः । 

साध» सं. खी. (सं. उत्सादः> ) अभि- 
काषः, कामना, लालसा, वान्छ्या 


साधक, सं. पुं. ( सं. ) सं-निष्‌ +पादकः, समा- 


पकः, सिदधिकरः, निनैतंयित २. तपस्विन्‌ , 
तापसः, योगिन्‌ ३. करणं, साधनं ४. परदहित- 
कारिन्‌ , परकायंसद्ायः ५. भक्तः, उपासकः 
६. भूतापसारकः, दे. 'ओज्चाः । 
साधन, सं. पुं. ( सं. न. ) निष्पादनं, . विधानं, 
संपादनं, करणं, -अवुष्टानं, समापनं, नि्व॑तनं 
२. उपकरणं, सामयी ३. युक्तिः (खी, )+, 
उपायः ४. उपासना, पजा ५, सहायता 
६. धातुशशोधनं ७. कारण, हेतुः ८. धनं 
९. पदार्थः १०.सिद्धिः(खी.)। ` . 
साधना, सं.खली. (सं.) सिददिः-निदत्तिः-निष्पत्तिः 
( सी. ) २. आराधनाः+उपासना .३. अभ्यासतः, 


` क्रियाप्तातत्यं नित्यानुष्टानम्‌ । क्रि. स. ( सं. 


साधनं) साध्‌ (स्वा. प. अ. प्र.) सिषू 
(प्रे. साधयति ) २. निवृत्‌-संपद्-समाप (प.); 
अनुष्ठा (भ्वा.प. भ.) २. विनी (भ्वा. 
प. अ, ) शिक्ष्‌ ( प. ) ३. दम्‌ (रे. दमयति ). 
वीक ४. अभ्यस्‌ ( दि. प. से. ), अभ्यासं 
व्यवहारं क़ ५. नियत्‌ ( चु. ), भवु्चास्‌ (अ 
प. से.)। सं. पुं. तथा माव, साधनं, नि्व॑त॑नं, ' 
सं-निष्‌ पादनं, अनुष्ठानं, विनयनं, दे. साधकः 
“साधनः इ. । 
साधम्य, सं पु. (सं. न.) सभमता-तवं, समान~ 
वुस्य+धमंता-युणता । 
खाधारण, वि. ( सं. ) सामान्यः, बविशिष्ठता~ ` 
हितः प्रायिक प्रङ्तः मध्यम, अवेर २. सुकर, 


खसाध्य ३. सावंजनिक, सवंजनीन ४, साटृदा+. 
तुल्य । 


--धमः, सं. पु. ( सं. ) सावंजनिकधमः २.चातु- 
वैण्यंस्य सामान्यधमेः । 


साधारणत 





खी, सं. ली. ( सं.) वेद्या) . 
साधारणतः, अव्य. (सं.) सामान्यतः, प्रायशः, 
प्रायेण, बहुशः ( सब अन्य. ) 1 

साधारणता, सं. खी. (सं. ). सामान्यता, 
विशिष्टताऽभावः, साधारण्यम्‌ । | 
साधु, सं. पुं. ( सं. ) सन्न्यासिन्‌ , परिव्राजकः, 

महात्मन्‌ , तापसः, मुनिः) यतिः २. सत्पुरुषः 
` सस्ननः, आयः ३. अभिजातः, कुखीनः। वि 
(सं. ) भद्रः उत्तम, शरेष्ठ २. यथाथ, स्य, 
अवितथ ३. म्रङंसनीय, स्तुत्य ४. निपण 
५. अहं, योग्य ६. उचित, युक्त) . 

~~ वाद्‌; सं. पुं. ( सं.) साधु+वचनं-उक्ति 
( खौ. ),*+ रसात्मकं वचनम्‌ । ` 

~-साचु, अन्य. ( सं. ) धन्य-धन्य, सम्यक्‌- 
सम्यक्‌ › शोभनं शोभनं, वरं वरम्‌ । 

साधुता, सं. खी. (सं. ) सञ्ननता, प्रेठता, 
भद्रता, आ्यंता २. सरलता, आजेवं ३-४. 
साधुः-चरितं-धमंः । + 
साधू; सं. पु. दे. "साधु" वि 

.साध्य; वि. (सं. ) निष्पादनीयः करणीयः 
अनुष्ठेय, समाप्तव्य~ २. शक्य, संमान्य, संमव- 
-नीयः ३.. सुकर; सुगम ४.. प्रमाणयितन्य) 
-सत्यापरयितत्य, उपपादयित्तव्य, ५. प्रतिकार, 


अतिकायं ६. हेय । सं. पु. (सं. ) देवता ` 


२. गणदेवताभेदः ३. साधनीयपदाथः (्या.) । 


साध्वस; सं. पुं. ( सं. न. ) मयं २. व्याकुलता | 


साध्वी, सं. ली. (सं.) सतो, सच्चरित्र २. पति, 
्ता-परायणा । 


-सानंद्‌, वि. (घं) प्रहृष्ट, सुदित । क्रि. नि. ( सं. 
न. ) सकुशं, सहम्‌ । . . . 

खान; स. पुं. ( सं. शाणः ) राणी, श्षाणारमन्‌ । 
देना, क्रि. स., ठिज्‌ (पर. ), नि~, शो (.दि 
प, अ. ), तीक्ष्णीक्ृ, क्षणु (अ. प. से.) . 


सानंना, करि. स. -(-हि, सनना, सं. संन) | 
 साबृदुाना, सं. पु. दे. सामुद्ानाः 


मदनेन संसिध्‌ ( चु. ); : दस्तारभ्यां अद्‌.(क्र. 


पेऽ; : प्रे. )-संपरीड्‌ (चु; ). २- भकिनियुत्िः 

कटुषयति-करुकयति. (ना. .धा..): ३. संश्षि | 
1 आ सुरुण्यम्‌। । । ("0 

सामतः, सं. पुः: (स) वीरः, सटः: मोषः 


(मेः); संवधः( कर्‌. प~) 
सानी ^, सं. खी. ( हि. सानना ) शसिक्ताशनम्‌ 
" सानी, वि. ( अ.) द्वितीयः, अपरः २.।युद्यः 

रमन । स 





` सावर, सं. पु. ( सं. शवरः ) श्रगमेदः 


{ ५८०. | । साम . 


ला~-, वि. (अ.) अद्वितीय, अनुपम, अप्रततिम।. ` 
सापल्य, सं. पु. (सं. न, ) सपत्नीभीवः, सदा. ` 
रत्वम्‌ । ( सं. पुं. ) सपत्नीसुतः २. तरुः! . ` 
साफ़, वि. ( य. ) स्वच्छ, निर्मल दे. । २.शुद्‌, ` 
केवर ३. निर्दोष, वुरिहीन ४. स्पष्ट, विशद ` 
५. इवत, उञ्ञ्वङ, . भास्वर ६. निष्कपट, ` 
निद्र ७. सम, सम,-तरू-रेख ८. निरविघ्र, 
निर्बाध ९. अंकाक्षरश्चल्य, ठेखरहित । क्रि.षि. 
निष्कलंक, निरपवादं '२. प्रच्छन्न, निभृतं ` 
३. हा्नि-क्षति विनां ४. अलयं, नितातं ` 
५. निरादारम्‌ । 0 


 -करना, क्रि. स+ प्रक्षल्‌ ( चु.) प्र-सं-गृन्‌ ` 


(अ. प. सेपरे.) धाव्‌ (भ्वा-प. ते; चु,), 
निणिज (ज उ.अ.) २. शुध्‌. (प्र.) 
(त्र्‌. उ. से. ); पवित्री ३. (ऋणादिके ) ` 
निस्त-ज्युध (प्रे. )-अपाक्र । ५ 
--दिर, वि. (अ.~+फा.) ऋजु, सरल, 

निष्कपट । वि 


साप्य, सं. पुं. (सं. न.) सफरूता; दे. 
२. लाभः 


साफ . स.. पुं. (अ. साफ). उष्णीषषं, 
रिरोवेष्टनम्‌ । ` भ 
साफी, सं. ली..( अ. साप्‌ ) गाल्नी। , ... 
साबन, से. पु दे. साबुन त 
रवर ` 
चमन्‌ ( न. ) ३. वातशगचमंन्‌ ( न. ) 1... 
साबिक; वि. (ज. ) पुराणः पुरात्तन, पूष ह. 
प्राचीन, प्राक्तन । - . 


 साचिक्रा, सं. पु. (अ. ) व्यवहारः, संधः ` 


२. परिचय्‌ः।. . . 
साबित, वि. ( अ. ) प्रमाणित, सिद्ध दे. \ 


 साद्ख(बर)त, वि. ( फा. सवूत ) संपूणे, ,समस्त. ` 


पुणीग २. निर्दोषि ३. स्थिर । 
साङ्खन, सं. पुं. (अ, ) *फेनदं; स्नेफेनम्‌ । 





सोमंजस्य, सं. पु. (सं. न.) ओचित्यं, योग्यता: ` 
२. उपयुक्तता २. अनुकररता ४: नदुदस्य) 


नायकः,:. गणोगिप्तिः २. क्ित्रः-पकिःः 


` स्वाभिन्‌ः। 


संधः ॥ि [ ५८ | ] | सायुज्य 
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साम, सं. पुं. [ सं. मन्‌ः(त.)] सामवेदः 


२. गेयवेदमंत्रः ३. प्रियवकंयादिभिः सत्वनं, 
मधुरमाषणं ४. उपायभेदः ( राजनीति ) 
वेद्‌, सं. पुं. ( सं.) -आर्याणां ` प्रसिद्धो धमं 
ग्र॑थविरोषः | 
सामक; स. पु.) सावा?) | 
सामी, सं- सी. ( सं. ) उपकरणजातं, संभारः, 


साधनसमूहः, अवद्यकद्रव्याणि (न. बहु. ). 


२. परिच्छदः, उपस्करः । 
सामना, सं. पुं. ( दि. सामने ) अद्र-पुके-मागः 
मुखं २. सं(समा)गमः, संभिलनं, .द्चनं 
सांमुख्यं ३. विरोधः, विपक्षता । 


--करना, क्रि. स. वि-प्रति-रध्‌ (र. उ. अ. ), 


प्रत्यव-स्था (स्वा. आ.अ.);, बाध्‌ (भ्वा 
आ. से..)1 ॑ 


सामने, क्रि. वि. ( सं. संमुखे ) अग्रतः, जयेः 


पुरः, पुरतः, समक्षं,अभि-संभसुखं-युखे २. उय- 
स्थितौ, चिचमानतयां ३. तुलनायां, प्रतियो 
गिता, विरुद्धम्‌ 1 . ४ 
--से, क्रि. वि. अग्रतः, पुरस्तात्‌ › पुरतः । 


आना या --होना, क्रि. अ. अभि-सं+सुखी 


भू; ससुखं स्था ( भ्वा. प..अ. ). 
--करना, क्रि. स; अयरे-पुरतः स्था. (प्रे.); 
समक्ष नी (भ्वा. पमः; )। 


आमने- क्रि विर ( अन्योन्यस्य ) सदयुख ख ` 


मुखायुखि, परतिसुखम्‌ । 


सामयिक, वि. (सं. ) काल्कि [-की (स्लो ) ] 
कार-समयः-विषयक २. सांप्रतिक, इदानींतन, 


अधुनिक; वतमान .इ३* समयोचितः कालावुरूप। 
न=पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) समाचारपत्रं; दे. । 


सम--, वि. ( सं. ) समकालीन, दे. 1... : 


सामभ्यं,सं, पुं. .खीः (सं. न.) . धीश्चक्ति 


( खो. ), योग्यता, कायक्षमतां २. बर, शक्तिः. 
( खी ) २५ तेजक्तं ( म्‌ ) पराक्रमः 4 राब्द्‌- । 


संबंधः ( व्या. )। 


सामाजिक, वि. ( सं. ) सायुदायिकः, समाज. 


जनसधः-संबंधिन्‌ , संमाज~ \ 
सामान, सं. पुं-( फा. ) दे. सतौमग्रीः (१-२) । 
यंत्राणि, उपकरणानि ( दोनों न. बहु.) ४.दे 
= 'प्रव॑षः | 


क # 








सामान्य, पि. (सं. ). दे. 'नाधारणः + -सं 
सं. पु. (सं. न.) सादृदयं, समानता २. साधा- 
रणः-धमैः गुणः ( वैश्ञेषिक. ) . ३. अथांलंकार- 
भेदः ( सा. ).1 । 

सामान्यतः, क्रि. वि. ( सं. 1 दे. 'साधारणतः'। 
सामान्यतया, क्रि. वि.( सं. ) दे. शसाधा- 
रणत्तया | 

सामिभ्री सामग्रीः । 


| सामीष्य, सं.पु. (सं. न. ) सान्निध्यं, नैकस्यं 


२. भुक्तिमेदः । 


 सापरुदायिक, वि. (सं.) सामूहिक, सामवाधिक। 


साभुद्विश, सं. पुं. (सं. न.) श्तनुचिहविज्ञानम्‌ + 
वि. ( सं. ) साभुद्र, ससुद्रीय। 

साम्य, सं. पु. (सं. न.) समता, समानता; 
तुल्यता । 

वादं; सं. पुं. ( सं. ) समाज-समष्टिः-वादः, 
पाश्चालः सामाजिकसिद्धांतविशेषः । . - 
खान्नाञ्य, सं. पु. { सं. न. ) आधिपत्यं, आधि 
राज्यं, पू्णाधिकारः; दश्चलक्षाधिपत्यं २.महा- 
विस्तृत,राञ्यं -विषयः-राष्टूम्‌ 1 


साय करि. वि. (सं. ) दिनि, स्ा्यंकाटे। 


सं. पु. दे, (सायंकारः । ` 

~--कारू, सं. पु. (सं. ) सायाहइः, सायःन्य+, 
सायं संध्यासमयः, रजनीमुखं, भदोषः, दिवस्- 
दिन,-अंतः-अवसानं, संध्या, वि-वे,-कारः । 

~~ काटीन, पि. ( सं. ) सायंतन (-नी ल्ली.) 
सायं~, प्रादोषिक.वेकालिक(-की ल्ी.), सायं भव ¦ 

-संध्या, सं. ली ( सं. ) पश्चिमा संध्या \. . 

सायंसः, सं. खौ.; दे. साइन्सः । 

खायक, सं. पु, ( सं. ) इषुः, वाणः २, खड्गः 

सायण, सं. पुं. ( सं. ) चतुकवैद भाष्यकारो माय- 
णपुत्रः-। , . 

सायत; सं--खी.) दे. (साश्तः 

सायबान, स. पुं. का. सायः वान) प्रध(घा)णःः 
अलिदः २. शतृणप्रच्छ्रदिसुशप्रच्छायवत्‌ । 

सायर, सं. पुं. (अ. ) प्रदन,-क(का)रः-कत्‌, 
अष्ट एच्छकः २. याचकः, भिष्ठः २. प्राथिन्‌+. 
आवेदकः ४. पद,-भकांक्षिन्‌-अन्वेषिन्‌ „+ . ` 

साया, सं. पु. ( कयः ) दे. छाया? । 

सायुज्य, संर पुं, (सं. न. ) एकीमावः, -रेक्यंः 
सारूप्यं २. सुक्तिमेदः । 


साङ्ग 

स 

सारंग, सं, पुं. (सं) सृगमेदः २. मृगः 

३. वाचमेदः ४. रागिणीभेदः ५. धनुस्‌ (न.) 
६. शुः ७.सपैः ८.रत्री ९.रमणौ १०. खड्गः 
११. मेषः १२. खगः १३. मयूरः १४. दंसः 
१५. चातकः १६. मरः १७. सागरः 
१८. कमलं १९. चंद्रः २० श्रीकृष्णः) इ, । 

पाणि, सं. पु. ( सं. › विष्णुः । 

` सारंगिया, सं. पु. ( सं. सारंगौ >) सारंगगी)- 
वादकं 

सारंग) सं. ली. ( सं.) शारंगी, सारंग 

पिनाकी, वा्यमेदः 

सार, सं. पुं. ( सं. ध. न.) तं, सख्यां सः, 
स्थिरः, मूकं, मूलवस्तु (न. ) २. भावः 


तात्पर्य, निष्कषैः, पिंडित-निष्डृष्ट-निगेकितः- , 


अथः ३. मस्ना, अस्थि, ज-संमवं-स्तेदः-तेजस्‌ 
(न. )1 (सं. पुं.) रसः, द्रवः नियांस 
२. संक्षेपः, संयहः ३. शाक्तिः ( खी. ), बक, 


वीर्य, पराक्रमः ५. वज्रक्षार ६. वायुः ७. रोगः 


-८. पाड्चकः ९. दध्युत्तरं १०. अर्थालंकारभेदः 


(सा. )। (सं. न.) जरं २. धनं ३. नवनीतं 


४, असृतं ५. लौहं ६. वनम्‌ । वि. (संर) उत्तम, . |` 
साल, सं. पुं. ( सं. ) सजेः, चीरपर्णः; - अभि 


शष्ठ २. दृढ, बर्वत्‌ ३. न्याय्य, धम्य । 
---गर्भित, वि. (सं.) तच्छपृणे, सारयुक्तवत्‌ । 
` --वेर्सित, वि. ( सं. ) निस्सार, तच्वहीन । ` 
 -सारथि-थी, सं. पुं. ( सं-थिः ) सूतः, इययंकषः, 
नियत्‌, नियामकः, क्षन्त, प्राजितृ, दक्षिणस्थः; 
रथः+नागरः-कुटंविन्‌ । 
सारस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सर्ता, दे. । 
-सखारस, सं. पुं. (सं, ) पुष्कराहः, रक्षणः, 
लक्षणः, कामिन्‌, रसिकः, सरसीकः २. दंस 
३. चंद्रः ( सारसी खी. ) । 
` सारस्वतः; सं, पुं, (सं. ) .बाह्मणजातिभेद 
२* व्याकरणयन्थविश्येषः । वि. ८ सं. ) सारः 
स्वत्तीय । . ` 
सारांशः; सं ` पु. (सं. ) ` सारः, निष्कं 


रपिडिताथैः २. अभिप्रायः, आङ्यः ३.परिणामः, 


` फलं ४. उपसंहारः 1: | 
` "सारा, वि. ( सं. सवरं ) संपुणे, समग्र, समस्त । 
सारिका, सं. सी. ( सं.) सारी, क्रारीरिका, 


चिच्रलोचना, ` पीतपादा, ` कल्डग्रिया; -मधु- 


रठकाषा। 


[ ५८२. ] 








साङ्िविमिश्री 


-----------~ 


सारूप्य; सं. ( सं. न. ) तस्य,+सम-स-फक, 





` रूपता, तुस्यता, समता २. मोक्षमेदः 1 ` 


साथक, वि. ( सं, ) ` सार्थं, अथे,वत्‌-युक्त-पणं 
२. सफ़र, पुणंकाम ३. गुणकारिन्‌, उपयोगिन्‌, 
हितकर । | 
साथंकता; सं. ली. ( सं. ) अथ॑वत्ता २. सफ 
रता, सिद्धिः ( सखी. )। ॥ 
सादृ, सं. पु. ( सं. शदः ) सिंहः। 


| सावकालिक; वि. ( सं.) सार्व॑सामयिकं 


स्ाश्वत-तिक । | 
सावजनिक, वि. ( सं. ) सवंजनदहितः, स(सा) 


` वँजनीन, साव॑ंरौकिक । 


सावत्रिक, वि. ( सं, ) सर्तर^मव-ग्यापिन्‌ । । । 
सावदेक्िक;, वि. (सं) सवै-समयः-देङविषयकर । 


 सार्वंभोतिक, वि. ( सं. ) चराचरसंबंधिन्‌। ` 
सावभौम, सं. पु. (सं.) चक्रवतिन्‌ , पाणी, 


सवेभूमीश्वरः, एकजन्मन्‌ । वि. (सं. ) अखि. 
भूमंडल्विषयक । 

सावंलौकिक, वि. ८ सं. ) सकल्ब्रह्ांडसंबधिन्‌ 
२. सावंभोम । ॑ 


वमः, रारूनि्यां सः । | 
साख, सं. पु. ली. (दि. साल्ना) चिः 
विवर्‌ २. ब्रणः, क्षतं ३. पीडा, व्यथा! ` 
सरग, सं. पु. ( फा.) दे, ववष । 
--गिरह, सं. खी. ( फा. } जन्म,-दिनं-दिवसः, 
नवव्षारंमः। 


 साल्म्राम, सं. पु. दे, शालग्रामः.) 


सालन, सं. पुं. ( सं. सल्वण >) व्यंजनं, दे... 
भाजी | 


 सार्ना, क्रि. स. तथा क्रि. अ. ( सं. श्यं >) | 


दे. व्चुंभानाः तथा श्चुमना?1. _.. : 
सारम मिभ, सं. सौ (अ. सार्व + मिस्र = 


` िल्लदेश्च क्रा) सुषामूरी, वीरकंदा, असृतोत्था 1 ` 


साकसा; सं. पु. (अ. सासपिरिछा ) र्तशोः . 


, धकक्राथमेदः । . 
साखा, सं. पुं. ( सं. दयाल्ः-र्कः). शद्चय्यंः) ` 


आत्मवीरः वाक्कीरः, पत्नीज्ातु । ८ | 0 
सालाना, चि ( फा. ) वाषिक, दे. । 


 सालिबमिश्री, सं. खी. दे. 'सार्ममिभीः 


[ ५८३ ] 


सहकार 





साछिम, वि. (अ, ) समय, सं~पूणं, खंडितः. | खाहस, सं. पुं. ( सं. न. ) शृता, निमीकताः 


अक्षत। र 
सालिद, सं. पुं. (अ. ) निर्णेतृ, मध्यस्थः, 
प्रमाणपुरुषः। 
सालिसी, सं. सी. ( अ. ) माध्यस्थ्यं, निर्णय 
२. दे. "पंचायत? । 
खारी, सं. खी. (सं. दयाली ) इयालिका, 


ग्रगल्मता, येय, धाष्टंयं २. ठंठनं, बलात्‌ अप- 
हरणं ३. कुङ्घत्यं 2. देषः ५. कररता, निद्ध्यता 
६. कर-धोर,-कम॑न्‌ (न. ) ७, परदारगमनं 
८. वरत्कारः ९. दंडः १०. अथं-धन,"दडः । ` 
साहसिक, सं. पुं. ( सं. ) सादसिन्‌ , आतता- 
यिन्‌ ; वधोद्यतः २. ठंठकः, दस्युः ३. प्रत- 


केरीकुचिका, पत्नीमगिनी, (दयोदी) यन्वणी, { द्पगः, परदारगामिन्‌ । वि. ( सं. ) सादसवत्‌ » 


यच्िणी, ( बड़ी ) कुटी । | 
शादु, सं. पुं. (देश्च. ) मांगलिको रक्तपटभेद्रः। 
सालोन्नी, सं. पुं, दे. 'सलोतरी? | 
सावधान; वि, ( सं. ) अवहित, दत्तावधान, 
समाहित, तन्द्रा-प्रमाद+रदितः जागरूकः दक्ष । 
करना, क्रि. स. प्राक्‌ सूच्‌ (चु.)-परबुध्‌ (परे), 
होना, क्रि, अ, सावधान-अवहित-जागरूक 
(वि.) भू २. अवधा (ज्जु.उ. अर), मनो 
युज्‌ ( चु. ) 1 ए 
` सावधानता, सं. खी. ( सं. ). अवधानं, दक्षता, 
जागरूकता, मनोयोगः, अभिनिवेशः । 
सावन, सं. पुं. ( सं. श्रावणः ) नमः, नभस्‌ 
( पुं. ); शभ्रावणिकेः । 


~-की छचडी, सं. खी., श्रावणिकी सन 
(ली 


हरे न आदा सूखे, सु. अपरिवतिदश्ा, 
सदेकरसत। । | 

सावनी, सं. खी. दे. श्रावणी । 

सावित्री, सं. खी ( सं.) गायत्री . २. सरस्वती 
२. ब्रह्मणः पत्नी ४. उपनयनसंस्कारः ५. दक्ष 
कन्या, धमंस्यः पत्नी ६. सत्यवती चपस्य पल्ली 
७. सधवा नारी ८* युना । | 

"सूत्रः सं. पुं. (सं. न, ) यज्ञोपवीतं, दरे. । 
साष्टं; वि. ( सं. ) अ्टांगयुत । 1 


प्रणाम, सं: पुं. ( सं.) अष्टागपातः,, साष्टय- ` 


नमस्कारः, दे. 'अर्टांगः | 
~--~-करनाः सु. दूरतः परिह (भ्वा.प. अ.) । 
सास, सं. सी. ( सं. श्भुः ) साधुधीः ( खी. ), 
२. परति-पत्नीःप्रसूः ( खी. )-जननी । . 
खोस्ना, सं. खी. ८ सं. ) गलकंबलः । 
साह, सं. पुं. (सं.साधुः) सस्जनः, सत्पुरुषः, आयः 
२. वाणिजः, आपणिकः ३. धनिन्‌, शेष्ठिन + 
. साहं; सं. पुं दे. 'साहिवः । 


राक्रमिन्‌; वीर २. निर्मीकिः प्रगल्भ 
३. मिथ्या,माषिन्‌-वादिन्‌ ४. परुषमाषिन्‌ ? 
कटवादिन्‌ ५. हठकारिन्‌ । | 
साहसी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) दे. साहसिक ` 
~वि. (९-२) । | 
साहाय्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सहायता, दे. 1 
साहित्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वाङ्मयं, सारस्वत, 
ग्र॑थस्तमूहः २. संगतिः ( खी. ) संमिकनं; . | 
सायं ३-४. सादहित्य-अरुकारः+राखम्‌ । 
साहिस्थिक, मि. (सं.) सादिलसंबंधिन्‌ › वाङ्मय 
विषयक । सं. पु, साहिल,-सेवकः+सेविन्‌ ।. 
साहिब, सं. पु. ( अ. ) मित्रं, स॒दद्‌ २- प्रसुः, 
स्वामिन्‌ ३. परमेश्वरः ४. महाश्चयः, श्रीमत्‌ 
५. इवेतवर्णो वैदेशिकः । ` 
-इक्रबारू, वि. (अ. ) संपन्नः सण । 
-- जादा, सं. पुं. (अ+ फा.) पुत्रः, तचुजातः । 
दिमाग, वि. ( अ. ) धी-बद्धिभमत्‌ । ` 
-सखामत, सं. खी. ( अ. ) मिथः प्रणामः, 
पारस्परिकनमस्कारः २. परिचयः । 
साहिबा, सं. ली. ( अ. ) स्वामिनी, इखरा-री 
३. आर्या, कुकांगना ३. देवी, मदिनी ४. अत्र 
तत्र+-भवती, भद्रा, भवती, भीमती 1 


| साहिल, सं. पुं. ( अ. ) वेला, तटः-यम्‌ 1 .. 


खाही, सं. ली. ( सं. शछकी ) राद्यः, शस्यकेर, 
श्वाविध , ककचपादः, शव्यस्रगः, विशयः, 
छेदारः 

साहः सं. पुं. ( सं. साधुः) सञ्जनः, आर्यैः ` 
भद्रमानुषः २. कुसीदिक-दिन्‌ › वादधषिकः ॥ 
साहो, सं. पुं. ( पा. चछावरुरु ) रबकः 
लबस्तीस्कम्‌ । ` 

साहूकार, सं. पुं. (हि. साड) धनिकः, धनाव्यः 
२. सार्थवाहः, साथिकः, श्रेष्ठिन्‌ ३. कुसीदिन्‌ > 
वाद्धैषिकः | 


` सहकार 





 साहूुकारा, सं. पुं. (हि. साहूकार ) वृद्धि 
जीवनं-जीषिका २. अथव्यवंसायः ३. अर्थापरणः। 

सहकारी; सं. ल्ली. (हि. साहूकार) दे 
'साहूकारा(१-२) । 

सगा, सं. पुं. ( सं. गं > ) दै. (नरसिहाः । 

सिगार, सं. पुं, (सं. श्रुगरःदे.)। ` 
नदान, सं. पुं.. ( हि+फा. ) *श्रङ्ारधानं, 
#परसाधनपिटकम्‌ । 

-~-हार, सं. खी.) श्रेगारहदट्ः, वेद्यापणः । 

सिंगार्यिा, सं. पुं. ( दि. सिंगार ) श्गारकारः, 
प्रसाधकः । 

सिगिया, सं. पु. ( सं. गिकं ) विषभेदः । 


सिंगौदी; सं. खी. ( हि. सीग ) ( वृषादीनां ) 


` श्रगभूषणम्‌। 

सिगौदी, सं. खी (हि. सिगार)दे. त्िगारदानः। 
विध, सं. पुं., दे. “सिह 

सिघाडा, सं. पुं. ( सं. शरगाटः-रकः ) तंवारिका, 
जल-वारि, कंटकःकुम्जकः, श्रेगः-कंदः-मूकः, 
शुङ्कदुग्धः । 

सिघातसन, सं. पु, दे. 'सिहासनः ! 

सिंचाई, सं. सी. ( दि, सीचना ) सेकः, सेचनं, 
जलप्लावनं, सिक्तिः ( खी. ) २. अभिप्र 
उक्षणं ३. सेचन-प्रोक्षण+-भृतिः ( सी. )-मृत्या , 
सिचित, वि, दे. (सींचा हओ । 

सिदुर, सं. पुं. (सं; न. ) सीमंतकं, मगल, 
गणेज्ञभूषणं, शरगारके, सौभाग्यं, नाग,+जं- 
संमव-गम, अरुणं, श्लोणं, रक्तम्‌ । 


 सिदूरिया.री, वि (सं. षिदूरं> ) शोण 


विदूर+वणं । 
सिंध, स॑. पु. ( सं. सिधुः ) सिभुखेलः, भारत- 


वेषस्य प्रतिविशेषः । सं. खी. ( सं. पुं. ) पच- 


नदप्र तिव तिनदविकशेषः । 


--क्षागर, सं. पुं. (सं. सिधुसागरः ) सिधु- 
वितस्तामध्यवरतिप्रदेश्चः। 


संधी; सं. खी. ( दहि. सिष ) सैथवी,. सिधुप्रात- . 


माषा । सं..पु. सिंधुभदेश्चीयः-वासिन्‌ , संथवाः 
( म्रायः बहु. ).२: संधवः ८ घोड़ा) 


सिधु, सं. पुं. (सं ) सागरः २. नदः ३; नद. 


 . विङेषः.४. प्रोतिविक्तेषः, सिधुखेछः । 


कल्या; स, : खी. (सं. ). -सिधुगजा-छताः. 


रक्ष्मीः(खी.)! .. 


| पुत्रम स पु (सं ) चंद्रः । 


। सिह, सं. पुं. (सं. ; हरिः, हर्यक्षः, 





किक 


(मीम 8 पयत 





- माता, सं. खी. ( संत ) सरस्वती (नदी) \ 
सिधुर, स. पुं. (सं. ) गजशद्दिपः। 
-- वदन, सं. पु. ( सं. ) गजाननः, गणेशः. 
सिंधोरा, सं. पर, ( सं. सद्र > ) सिदूरपुटः। ` 
मृग, 
राजः इन्द्रः-अधिपः, पंच+आस्यः शिखः-मुखः, 
केश स)रिन्‌, महानादः-वीरः, नखिन्‌, 
क्रव्यादः २. लेयः, पंचमराश्िः (ज्यो.) ३. वीरः, ` 
श्रेष्ठः ( उ. पुरुषसिह ) ४. दै. सिक्ख 


--के(शच)सर, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) सर॑ 
२. वेकुलवृक्षः। 


--नाद्‌, सं. पुं. (सं) िहः-गजनं-गजेना-ध्वनिः 


 २.श्वेडा, रणोत्साहजरवः २. निशशंककथनम्‌ । ` 


पोर, सं. पु. ( सं.+- हि. ) सिंहद्वार, प्रवे- 
सानम्‌ । | 

सहनी, सं. पु. ( दि. सिह ) नखिनी, सिंही, 
पचसुखी । 

सिंहर, सं- पुं. ( सं. ) स्वर्णदीपः-पं ८ सीरोन 
या ङ्का )। 

सिहली, पि, (सं. सिंहर: > ) सेदर >. सिहर 
वासिन्‌ । 

सिहावलोकन, सं. पुं (सं. न. ) सिदहावलोकिते 
२. पूवं,अनुदश्चेने-वृत्तांतविमद्यंः २. पद्यर चन्ना- 
रीतिमेदः । 

सिंहासन; सं. पुं. संन.) रूप-राज,-भासनम्‌। . 

~पर बेठना, क्रि. अ. सिदासने उपविषः 
( तु. प. अ. ), रज्ये अभिषिच्‌ (कम. )। 

-से उतारना, क्रि. स. राज्यात्‌ अंद- 
च्यु (प्रे. )। । 

सिका, सं. खी. ( सं. ) राइमात्‌, रक्षसी- ` 


--सूयु, स. पुं. ( सं, ) संहिकः-केयः, राहुः । 
सिंहिनीः स॑. सी. दे. “सिहनी 


खि्ठी, सं. खो. (सं ) दे. सिनी" २. सिदिक्रा 


३, श्रृगं, वाद्यमेदः। 


 । सिभार, सं. पुं- ( सं. शारः ) दे. "गीदड़ 


सिश्टजबीनः सं. खी. (का) - दे, "दिकंजबीनः 


| िकडी, सं. खी, ( स. खला.) -दार-कपाराः 


= श्रुवला,दे. कुंडी" २.गलभूषणमेदः ३. कांची, 


{ ५४५] ` 


वितारौ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


 छिकवा, सं. शनी. ( सं. बहु.) बाडकाः ( खी. | लिष्टा, सं. पु. (देच) कणिन्च, संजरीः दे. शुद्च' 


बहु. ), दे. "रेतः २. अदमरी, दे. ` पथरी) 
३..चकेरा, सिता 1 (ना 
--मेहः सं. पुं. ( सं. ) प्रमेदभेदः । 
सिकनत्तर, सं. पु. (अं. सेकेटरीदरे. ) 1. 
सिकलीगर, सं. पुं. (अ, सैकाल~+ फा. गर ) 
सैकङ्गरः । 
विकर, सं. पुं. ( सं. शिक्यं +- हर ) शिक्यं 
क्या, शिच्‌ (खी.), काच द. दकाः 
विङ्डन, सं. खी. ( दि. सिकडना ) संकोचः- 
चन, आङ्गंचनं २. दे. शङिकनः। 
सिङ्इना, करि. अ. ( ई. सिकोडना ) संकुच्‌ 
(म्वा. तु. प. से. ), आक्रंच्‌ (म्वा. आ. सेः 
तु. प.से.), संह ( कम. ) २. वकिमत्‌ जन्‌ 
( दि. आ. से. ) २. अस्पी-न्युनींभू 
सिकोड्ना, क्रि. स. (सं. संकोचनं ). संकुच्‌ 
(प्रे. ) संह (म्वा. प. अ. ). अकरुच्‌ (प्रे. ) 
२. संक्षिप्‌ (तु.प.अ.), अद्पौक्क ३. वलिनं (वि.) 
कर । सं. पुं. तथा भाव, संकोचः-चनं, संहरणं; 
आङुन्रन; संश्चेषः-पणं; अल्पीकरणम्‌ । 


सिक्का, सं. पुं. (अ. ) टंकः-क, नाणक, सुद्रा 


२. पदकम्‌ । 
जमाना या बडाना, सु. शसन-प्रसुत्वं- 
आधिपत्यं ` स्था (पर. ), व्णीक, अभि-ष्ठा 


तथा बाली ( अन्नकी)1 

सिद्धी, सं. शनी. ( अनु. सीटना ) वाकूपाटवम्‌ । 
--पिदधी भूना, सु. व्य्‌ (दि. प. वे. ), 
विक्षतनयतामूड़ (वि. ) जन्‌ (धि. आ. से. ); 
संभ्रम्‌ (भ्वा.दि.प.से.)। ` 
सिखनी, सं. खो. ( सं. अशिष्ट > ) वैवादिक- 
गालः ( ली. ), श्गालिगीतिका। 
लिड्‌, स. खा. (हि. सिडी) उन्मादः, वातुलता 
२. दै. ध्धुनः 
-- बिल्वा, स. पु 
उन्मन्तः २. मूखैः 
सिडी, भि. (सं. श्रणिः> ?) उन्मत्त, वातुल 
२. दृढाग्रहिन्‌ ३. सवेच्ाचारिन्‌ । । 
हितंबर, सं. पुं. (अं. ) माद्रपदाभिनं, आंग- 
ीयो नवममाप्तः । | 
तित, वि. (6. ). दवेत, श्ुङ्ध २. शयुञ्र, मास्वर 
३. निमंर, स्वच्छ । सं. पुं. ( सं. ) श्युक्रमदः 
२. शङपक्षः ३. सिता; श्षकोरा ४. रजतम्‌ । 
च्छद; सं. पुं. ( सं. ) हंसः, सितपक्षः । 
भानु, सं. पुं. ( घं. ) सितांट्य>, चंद्रः । ` 


( हि. सिद + बिल्डा ) 


चितम, सं. पुं. ( फा. ) अदनं, पीडनं, नैशय, 
` क्रौयं २. अन्यायः, अनीतिः ( ल्ली.) . 


(भ्वा. पअ, ) २, प्रताप-प्रभावं प्रस्‌ (प्र) । 


गर; सं. पु. (फा. ) निष्ठरः करचिन्तः, 
सिक्ख, सं. पुं. ( सं. शिष्यः) अंतेवासिन्‌ , | ॥ि 


|  अनथंकरः २. अन्यायद्चीछः । 


छात्रः २. युरुनानकमतानुयायिन्‌ , *सिक्खः । 
"मत, सं. पुं. चल्िष्य-सिक्खः-मतं-सप्रदायः- 
धमै; नानकपथः | ` 

सक्छ, वि. ( सं. ) अभ्युक्षित २. कृतसेचनः, 
` अद्र, छिन्न, दे. 'सीचनोाः। ` ` 
लिख, सं. खी. ( सं. शिक्षा ) उपदेशः । 


सिखाना ~. क्रि. स. ब. सीखना केप्रे 
सिखाना रूप । | 


सिगरेट, सं. पुं. ( अं, ). तमाखुवत्ती-त्तिः (लीः) । 
तिजष्ा, सं. पु. (अ. ) प्रणामः, नमस्कारः । 
सिटकिनीः सं.`खी. ( अनु.) दे. 'चवटकनीः । 
-सिटपिटानाः क्रि. अ. (अनु. ) दे. शसिद्धीपिद्टी 
भूना? २. विकटप्‌ ( भ्वा. ज. से. ), दोला- 
` यते (ना. धा. ), संदी (अ. आ. सेः ).। 
लिटी, सं. स्री. ( अ. ) नगर-री, पुरं-यी 1 


ढाना, क्रि स. पीड. ८ चु. ), ` अद्‌" (भ्वा 
प. से. प्र. ) । 
सितरी-ली, सं. खी. ( सं. रीत > ) चोतर- 
प्रस्वेदः | . 
सितांशु, सं. पु. ( सं. ) चन्द्रः, सोमः 
सिता, सखी. (कत.) दे. "चीनी, २. दे. 
 (डक्षर' ३. मिका ४. चंद्विका । 
खड, सं. पुं. ( सं.) मधुद्धकरा २. दे. 
'भिस्ली? 


सितार, सं. पुं. (सं. सप्त + तार) वीणा, वछकी, 


विपंची; ( सात तारोवाङ ) परिवादिनी । 
-बाज्ञ, स. पुं. ( ह. + फा. ) वौणावादकः । 
सितारा, (फा. रः) तारा, तारका, भं, 
नक्षत्र, रात्रिजं, उड्‌ ( खी. न. ) २. भाग्यं, 
दैवं २. जतित्तारः, वाभेदः । ` 


वितोपर 
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चमकना या बद्‌ होना, मु. माग्यम्‌ 


उत्‌ ~+-इ (अ, प.. अ.) ` भाग्यंपुण्यं फडः 


(श्वा, प. से. ),। 
 वितोपल, सं. पुं. ( सं. ) कठिनी, दे. खड्या 
( सं. एं. ) स्फटिकः, सितमणिः। 


 तितोप्रछा, सं. खी. (सं. ) रकैरा दे. श्शक्रा 


२. दे. भ्चौनी" ३. सिताखंडः, दे. भभिख्रीः । 
सिद्ध, वि. ( सं. ) निषू-संपन्न-पादित, साधित, 
अनुष्ठितः कृत २. प्राप्त, उपलब्ध ३. कृतक्रत्य, 
सफर ४. अतिकरुशर, सुनिपुण ५. दिग्यश्क्ति- 
, युत ६. योगविभूतिज्ञ ७. मोक्षाधिकारिन्‌ 
 .. < प्रमाणित; साधित ९. निर्णीत १०. श्लोभित 
` ११. अनुकूल १२. पक्त, श्त, भाण १३. भर 
` ` ख्यात १४. सञ्नी+"भूत-क्रत, उपक्छश्च, १५. प्र- 
स्तुत, उपस्थित । सं. पुः ( सं. ) मुनिः, ऋषि 
 पुण्यजनःयोगिन्‌, महात्मन्‌ २.देवयोनिभेदः। 
करना; क्रि. स साध्‌ (स्वा.प.-अ.याप्रे.) 
सिध ( प्र» साधयति ) संपद्‌ (पर. ) २. मतर 


वशीकृ ३. प्रमाणी, सत्याङ्‌ । , 


 निष्‌ऽपद्‌ (दि.बा. अ.) २. मंत्रैः वश्षीभू 
३, प्रमाणक ( क्म. ) । | 


~हस्तः वि. (सं) प्रवीण, कशल, पड़, चिपुण। . 
सिद्धांत, सं. पु. ( सं.) राद्धान्तः, पूवैपक्षं 


` निरस्य स्थापितं मतं २. त्त, मतं, वादः) 

` सिद्धाती, सं.पुं. (सं.-तिन्‌) मीमांसकः, ताकिकः 
२. श्ाखविद्‌ २. सिद्धान्त-नियम,निष्ठः । 

सिद्धार्थ, वि. ( सं. ) आ्ष-पूण,-कामः, कृतछ्त्य । 


`, . सं. पुं. ( सं. ) गौतमबुद्ध 
विद्धिःसं. खी. (सं. ) निष्पत्तिः, समाधि 


(खी. ), पूणता २. साफल्यं, तकायेता 
३. योगजा दिन्यद्क्तिः खी.) विभूतिः (ली.) 


(योग की आठ सिद्धिवाँ :--अभिमा कूषिमा 


., , प्राप्तिः प्राकराम्यं महिमा तथा। इंशित्वं च वरित्वं 
च सवेकामावसायिता ॥ ) ४. सगृद्धिः ( सी. ); 
. भाग्योदयः ५. निणेयः ६. निश्वयः ७, मोक्ष 
` ८, नैपुण्यं, दाक्ष्यम्‌ । | 
विधा, सं. सी. (दि. सीधा) सरलता, ऋजुता, 


`. : . सारल्यं, आजंवम्‌ । 


विधारना, करि. अ. ( सं. सिद्धः ) प्रस्था ( स्वा 
सा, अ.) प्रया (अ. प-अ.) र.प्रश्(अ 
प्.अ.) ख ( तु. आ.-अ.), दे. भमरनोाः 


(उञ 


सिनक, सं. ली. ( सं. सिदा(ा)णक्रं ) नासा- 


नासिका,-मठं, सिंष(घा)णं, दे. ^र॑टः 


विनकना, क्रि. स. ( हि. सिनक ) सिधणं घ | 


( प्रे. ), नासिकां श्चुध ८ पे. ) । 


सिक्नी, सं. खी. ( फा. शीरीनी › दे. मिग ` 


विषर, सं. खी. ( फ़्ा, ) ` खडगरीटः, 
ढाल, दे. । 

सिपाह, सं. खी. ( फा. ) सेना, सैन्यम्‌! . ` 
--गिरी, सं. सखी. ( फा. ) युडग्यवसायः, 
सेनिकवृत्निः ( ल्ली. )। 


खेटकं, 


सेनानीः-चमूपतिः। 


सिन, सं. पु. ( अ, ) वयस्‌-आयुस्‌ ( न; ), द. ` 


-साकार, सं. घु ( शा.) प्भान,-सेनापतिः- 


सिपाही, से. पु. (फा.) सैनिकः, योधः, योद, | 


भटः २. राजपुरुषः, यष्टि-दंड+धरः,) रक्षिन्‌ , ` 


रान्तिरक्षकः, रक्षापुरुषः । 
सिपुद्‌, दे. “घुपदं 


सिप्रा, सं. खी. (सं. ) उस्जयिनीसमीपवतिनदी. 


विदोषः । | 

सिप्रत, सं. खी. (अ.) गुणः, विशेषता २. रक्षणं 
२. स्वभावः, धर्मः । | 

सिरर, सं. पुं. ( च. ) शत्य, विदुः, खम्‌ । ` 

सिप़्ारिश्ष, सं. खी. (फा. ) युणवथैनं प्रसं 
२, अनुशंसा, परकायसिद्ध्यथमनुरोष 
२. प्रशंसाः-पत्रं-रेखः। 

"~~करना, क्रि. स" प्रह्यंस्‌ (भ्वा.प. से.) 
गणान्‌ व्ण ( चु. ) २. प्रकारक्षिदध्यै अनुरुध्‌ 
( रु. भ. अः ), अनुरशंस्‌ ( स्वा. प. से.) । 

सिषफ़ारिक्षी, वि. ( फा. ) युणदलाधिन्‌ › परश 
स्ात्मक्‌ । | 


टूट, सं. पु. ( फा. +.) परप्रमावलम्ा- 


धिकारः, परानुग्रहनियुक्तः, गुणदीनः 1 


सिमटना, रि. अ. (सं. समित) भुच्‌-संङच्‌- 


` संक्चिप्‌-संह (कम.); संकुचित भू, दे. “सिकुड़ना 


सिमेटना, करि. स~ दे. 'समेरनाः। 


संपरिदेवर्न-ना 1 


¦ पु. ( सं. शगालः ) . जंशुकः, दे 
। । "गीदड, 1 | 


` सियापा, सं. पुं. ( फा. सियापोश्च ) संविहाय 9 


। ॥ 1 
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विर 





सिर, सं. पु. [ सं. शिरस्‌ (न.) 1 शीषं, शीषेकः 
मस्तकः-कं, मूर्धन्‌ ( पुं. ) मोकिः (पुं. ली. ), 
मुंडः-डं, उन्तम-वर+-अगं, शिर २. अं, शिखर 
शिखा, सानु ( पुं. न. ) श्ङ्गम्‌ । 

कटा, वि.) छिन्न, शीषे-मस्तक-रिर । 

"छा दढ, सं. पु. शिरः+दल-पीडा, रिरो 
वेदना । 

 --गंथी, सं. खी श्िरथ्ंथंनं, आर्वांगामौद्‌- 
वाहिकरीतिविहेषः । 

--का चुमना, सं पु भअ(आा)मर› अम भि 
( खी- ) धूणिः (खीर) ) 

--के बरु, क्रि. वि.+ अवाकृरिरं, अधोरीषेम्‌ । 
चदा, वि, दुरित, अत्तिलाकित, दृष्ठ, उस्सिक्त 

मुंडा, सं. पुं. मुंडः, क्ट प्तकेशः, सुण्डितरिरः 
--्ओंखों पर होना, सु. रिरोधायं(वि.)वृत्‌ 
` (भ्वा- आ. से. ), सहं स्वीकायं(वि.)वृत्‌ । 

- खि पर बेटाना, सु. अत्य॑तं सत्कृ, अत्यर्थं 
मन्‌-संमू (प्र. )-आद्‌ ( तु. आ. अ. )। 
उतारना या काटना, मु. शिरः छिद्‌ 
(रु. प. अ. ), मस्तकं कत्‌ ( तु. प. से. ), 
रिरद्छेदं क । 


नगजा करना; सु. बर्वत्‌ तड (चु. ) 


परुष प्रह (भ्वा.प.अ.)। ,. 
~चढाना, सु. दृपं-उत्सिक्तं-अवरिक्ं विधा 
( जु. उ. अ, ).२. अत्यंतं कुट्‌ ( चु. ) । 
काना, सु. नम्‌ ( स्वा. प. अ. ), अभिवद्‌ 
( प्र. )। | 
-~--घुनना, सु. शुच्‌ ८ भ्वा. प. से. ) सदोर्ष॑ता- 
डनं रुद्‌ (अ. प. से. ) । 
नीचा करना, सु तप्‌ (म्वा. आ. से.) 
. कञ्‌ (तु. आ. से. )। 
~पर, सु. समीप्रपे, निकरट-दे । 

--परर खन सवार होना, यु. जिर्घासाविष्ट 
(वि बद्‌ (म्ना, आ. से), वधोचत (वि.) भू । 
~पर पढना, यु. आ-समा-पत्‌ (भ्वा, प. से.) 

उपनम्‌ ( स्वा. प. अ.; षष्ठी के साथ )। 
--पर खेना, स॒ त्तरदायित्वं उरसङ्, 
भार स्वीङ्‌ । 
. ~परस्ती करना, सु. अनुशप्रति-पा (पर. 
पारयति ), संवृध्‌ ( प्र. ), साहाय्यं क । 


[ 1 


-प्रीटना, सु. दे. शक्षिर धुननाः। 

भारी होना, सु. आमरेण धृण्यांवा पीड 
( कमं.) २ शिरोवेदना वृत्‌ । 

मारना, यु अत्यतं प्रयत्‌ ( भ्वा. आ. से.) 
भूरि परिश्रम्‌ (दि.प. से.) २. सपरिश्रमं 
अन्विष्‌ ( दि. प. से. )-विचि (स्वा. उ, अ. )। 
हः परित्रन्‌ (भ्वा- प, से.), संन्यस्‌ 


-मूडना, सु. उंट्‌ (भ्वा. प. से चु.) 
छलेन अपह्‌ (भ्वा. प. अ. )। 

सफ़ेद होना, सु केशा धवलीभू, पलित्चीषं 
(वि. ) जन्‌ (दि.-आ. से.) . 

-सेकप़्न बौधिना, सु निधनोधत (वि.) 
भू» मरणाय सञ्नीभू । 

-सेःर्पाव तकः, सु, आमूलनचृलं, आपाददीरष, 
आनसशिखम्‌ । 


--दहोना, सु, कलहायते (ना. धा.), करुद्येचत 
(वि.)भू। 
बिना--परका, वि निराधारः निर्मूल 


२. असंबद्ध, अप्रासंगिक, असंगत । 
सिरका, सं. पु. ( फा. ) श्चुत, शौक्तिकम्‌ । 
विरकी, सं. खी. (दि. सरकंडा ) शरकांडः, 
क्वरिकापत्रः२.शरकांड,+तिरस्करिणी-परतिसीरा)। 
विरजनष्ार, सं. पुं. ( सं. सज॑नं> } शष्ट, ' 
जगतत, विधातृ { सब पुं.) . 
सिरताज, सं. पुं. (हिका. ) किरीर 
मु(म)कुरं 2. २. शिरोमणिः, अग्रणीः, पुसेगः, 
ष्ठः, सुख्य-, प्रधान । 


बिरनामा, सं. पुं., दे. 'सरनामाः। 


सिरपेच, सं. पु. (फा) उष्णीषः-षं, दे, "पगड़ी? । 
सिरहाना, सं. पुं. (सं. दिर ~-घानं> ) 
रिरोधामन्‌ ( न. ), खद्वादीनां शिरो-अय,- 
भागः २. उपधानं, खुराणिकः, उपबहः-हणं, 
उच्छीषे, बाख, मसूरकः । 

सिरा, सं. पुं. (सं. शिरस्‌> ) अंतः, प्रातः, 
अवधिः, सीमा २, उष्वं-शीषै,मागः, शिखा, 
शिखरं ३. अत्य-भन्तिम+भागः ४. आद्य- 
आदिमःमागः ५. अयं, अयभागः ६. भणी- 
णिः ( खौ. ) अश्निः-कोटिः ( खी. ) । 
सिरिज, सं. ली. (अं.) श्रगकः-क, दे. ५पिचकारीः। 
सिषे, फ्रि. वि. (अ. ) दै. "केवर? । 


तिरी 
सिरी, वि. दे. “सिडीः 


त्तिक, लिका, सं. खी. ( सं. शिला ) पाषाणः; 


प्रस्तरः, उपलः २ र्‌ शिलोच्चयः, महा 
प्रस्तरः ३. शिला+-पदुः-फलकः । 
षध, सं.पुं्चिलावट्कं, श्पेषणपाषाणोपद्वि )। 


विखना, नि. अ. ( दि. सीना ) सिव्‌ ( कम. )। 
सरपट, वि. ( सं.शिकापद्ः > ) सम, समस्थ, 
स्पार 
सिखवद्धा, सं. पुं. (सं. शिला+वटकः> ) 
दिखावटकं-कौ, पेषण,-पाषाणौ-प्रस्तरौ 
सिख्वट, सं. खी. ( हि. सिर्न } वङिः(खौ.) 
 वखरभंगः, पुध्चिह्म्‌ । | 
सिरवाई, सं. खी. ( हि. सिलत्राना › सीवन - 
सेवन-स्यूति,सतिः-्या-कमेण्या } 
 सिटवाना, (हि. सीना ) सिव्‌ (प्र. )) 
सिरुचिखा, सं. पुं. (अ. ) कमः, आनुपूर्वी, 
परपरा २. पंक्तिः-राजिः-श्रणिः ( क्ली.) 
३. शृङ्खला ४. व्यवस्था, संविधानं, धिन्यासः 
५. वंशानुक्रमः, कुलपरंपरा । | 
--रेवार, क्रि. वि. (अ + फा.) क्रमेण, कमः, 
यथाक्रमं, आनुपृत्या, अनुपुवेशः ॥ 
विष; सं. पु. ( अ. धिलाह › अक्‌, शस्लम्‌ । 
~ खाना, सं. पु. (अ. ~-फ़ा. ). दसखश्षार; 
अश्नागारम्‌ | 
सिखा सं. खी. -( हि. सिलाना) संधि 
सीवनं २. सौ(से)वने, स्थुत्तिः ( खी. ) ३ 
सिलवा | 
चिखाजीत, सं. पु- [ सं. शिकाजतु (न) ] 
अद्रिं, अदमजे, दे. शशिलाजीतः। 
सिखारस, सं. पु. ८ सं. सिछकीरसः ) रा(स)छ् 
कीः-द्रवः-रसः-नियांसः। 
विर्छिडर, स. पु. (अ.) रम्भं. वर्तुल (पात्रमेदः) । 


सिखी, सिक्ली, सं. खी. ( हि. सिर ) चाणः- 


णीः. सामकः, शाणादमन्‌ ( पुं. )। 


सिट, सिलोटा, सं. पु. (दि. सिल ~व ) 
चिका, -पद्ःफल्कः २. दे. 'स्िल्वद्धा 1. 
सिव", सं. खो.; दे; "सेवई । ¦ 


ज्िवान, सं. पु. (सं. सीमतः) सीमा, प्रतः, । 


पर्येतः। ` ` 
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सचनो 


सिवाय) करि. वि. (अ. सिवा ) अपिच, अप्रं 
च २. ऋते, विना, अंतरेण, विदाय, वज॑यित्वा। 
वि. अधिक, भूयस्‌ २.अपेक्षाधिक } 
सिवार-छ, सं. खी- पु. ( स. रवार ) शेपारः- ` 
रु, जल,-केडाः-नीली-नीकिका, डावर, सटिट- 
कुन्तलम्‌ । । | 
सिविरू, वि. (अं. ) नागरिक, पौर २. सभ्य, 
शिष्ट । ५ 4 
-डिसओबिदडिणेस, सं. खी. (अ. ) सथिन- ` 
यावज्ञा । | 
-- सर्जन, सं. पु. ( अं. ) नागरिकः, श्रेयः । 
-- सर्विस, सं. ली. (अं. ) नागरिकसेवा। 
सिसकनाः क्रि. अ. ८ अनु. ) सगद्छदं सद्‌ | 
(अ.प. से.) २. निधनासन्न (वि.) इतर 
(म्वा. आ. से.) | 

विखकी, सं. खो, ( दि. सिप्तकना ) गदणदः दं, 
गद्गदध्वनिः । 
भरना या रेन, क्रि. अ 


सिहर, सं. पु. दे. “सेहरा ५ १ ॑ 
सीक, सं. सी. (सं. रषीका) इषिका, तरण ` 


घास, सृक्ष्मनालं-सुक्ष्मकांडम्‌ । 
सीकर, सं. पुं. ( दि. कीक ) शषीकापुष्पम्‌। 
सींकिया, सं. प. ( दि. सीक ) सरेखो व्भेदः) 
सौग, सं. पुं. (सं. श्ृजगं) विप्राणःणं, कूणिका 
२- काहरूः-रु-र्‌, शृङ्गमयो वाचभेदः | 
(किसौीकेसिर परर) -दोना सु. बेशिष्ट्यं 
वृत्‌ ( भवा. आनस. ) । | 
--दिखाना, मु.+ अंगुष्ठं दृश्‌ (प्रे. ), किमप्य 





'सिसक्ना! 


दत्त्वा उपहस्‌ ( स्वा. प. से. )। 


निकलना, मु. ( पञ्चुः ) . युबा जन्‌ (दि 
आ. से. ) २. उन्मद्‌ (दि. प. से.); दै 
इतरानाः। | 
समाना, सुग. आध्रयः-रम चम्‌ (कमं. )। 
सीगी, सं. ली. (दि. सींग) दै. (सींग (र२)। 
२.रक्तचुषणश्ङ्गः र क्तचुषणी ३. श्ङ्गी) मीनभेदः। 
--र्गाना या तोडना, मु. शृङ्खणरक्तं निष्कस्‌ 
( प्र.) । | 
सीं चना; क्रि. स. (सं. सेचनं ). अव सिच्‌ ` 
( तु. प.अ. ); वारिणा अगम्डु.(मेः)-अभ्युक्ष्‌ 
(स्वाप, ते.) भभिद्ष्‌ (भ्वा.प्-से.) 


~~~ ~~ ~~~~~~-~^~~~~-~-----~-------~- ~~ ˆ~“ ^~ ॥ 
4) 


लं दढा २. अभि-प्र-सं-+ उक्ष्‌; अव-आ-नि- 
सिच्‌ ३. अव-विभ्कर (तु. प. से.) स. पु. 
व-आ-सेकः-सेचनं, जलप्लावनं. अभिवषणं, 
अभ्युक्षणं, प्रोक्षणम्‌ । 

--योश्य, अव-आ-, सेचनीय-पतेक्तव्य, अभ्यु्ष 
णीयः, असिवषेणीय । 

--वाला, सं. पुं, सेचकः, सेक्तृ, प्रोक्षकः । 

--सीचा इजा, वि. सिक्तः अभ्धुश्चितः, -जल- 
प्लावित । 

सीह, सं. पुं. ( देख. ) राच्यः, शल्यकः, रछकीौ; 
दद्यसृगः। . ` 

सी,षि. खी. (हि. सा) समः; तुस्या, सषदुन्ली, 
सद्क्षी । 

सीकर; सं. पुं. (सं. ) कणः, द्रप्सः पृषतः, लवः, 
विदुः, बिप्रुष्‌ ( खी.) २. शीकरः, तुषारः 
३. प्रस्वेदः, धमः, स्वेदजलम्‌ । 

सीख, सं. सी. ( सं. शिक्षा ) शिक्षणे, विनयनं, 
अध्यापनं, अनुशासनं, बोधनं २. शिक्षाविषयः 

हः ३. मं्णा, परामशः, उपदेशः । | 
ख, सं. खी. ( फा. ) शलाका, धातु-खोह.- 
दंडः २. लघुसृक्ष्मयष्टिः [( ली. ) ३. संकुः, 
राच्यं, महासूचिः ( खी. ) ४. ( मांसमजंनायं ) 
ः-च्म्‌ ॥ 

सीचखचा, सं. पुं. (फा. ) दे. 'सीख'( १) ४)) 
सीखना, क्रि- स. ( सं. रिक्षणं ) रिष्‌ (भ्वा.. 
आ. से. ), अपि-इ (अ. आ. अ. }- अभ्यस्‌ 
(दि-प. से.) अभ्यासेन विचयं. लम्‌ (स्वा. 
आ. अ. म-प्राप्‌ (स्वा. प.अ.)) पठ्‌ (स्वा, 
प. से. ) । सं. पुं. शिक्षणं, अध्ययनं, अभ्यासः, 
विद्या+अजंनं-ङामः प्रा्षिः ( खी. ) । 
--योम्य, वि. शिक्षणीयः . अध्येतव्य, अभ्य- 
संनीय । 

वाराः. सं. पुं च्यत्रः, िष्यः, शिक्षकः 
( कचित्‌ ), यैध्येत्र, विधान्‌ , शिक्चाधिन्‌ । 
सीखा इभा, वि. ( मनुष्य ) शिक्षित, तवि, 
पडत; प्राज्ञः देष । ( विषय ) दिक्षित, ज्ञात; 
बुद्ध, पठित, अधीत । | 

सीगरा, सं.-पुं. (अ.) चासन, निभागः २. व्यव्‌- 

सायः, वृत्तिः ( खी. )। 

सीक्षना,्रि-अ. (सं. सिद्ध> ) तापेन सिध 
(दि. प्‌. अ.) ऊष्मणा श्री-पच्‌ _ (कर्म. ), 
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फल, 


सीत्का्‌ 





सिद्ध (वि.) भू .२. (तपाद्िभिः) मृदूभू> 
मादव भज (स्वा. आ.-अ.) ३. कष्टं सद 
(स्वा. आ. से) ४. ऋणं द्युध्‌ (दि.प-अ-) 
ऋ गनिस्तारः अजन्‌ (दि. आ. से. ) ५. शीतेन 
वि~, गद ( म्वा. प. से. )। 

सीरी, सं. खी. { सं. चीक्छृतिः (ल्ी.) ¦ शीव्‌- 
करत-कारः, रीच २. श्डोत्करी, वाद्यभेदः । 


| --बजञाना, क्रि. म. शीच्छन्दं क! क्रि. सर 


खीत्करीं वद्‌ (प्रे. ) । 

-देना, सु. शौच्छन्देन आङ्‌ (परे, ) । 
सीखना, सं. पु. ( सं. अशिष्ट > ) अरखोर- 
गीतं-तिः ( खो. ), वेवादहिकगालिः ( खी. ) । 
सीटनी, सं. खी. ( हि. सोठना ) दे. सीठनाः। 
सीखा, वि. (सं; शिष्ट > ) अरस, विरस, नीरसः 

स्वादहीन । 

--पन, सं. पुं , नौरसताः निस्स्वादता । . 

सीटी, सं. सखी. (सं. शिष्टं) ( पत्रपुष्पफखा- 
दीनां ) उच्छिष्ट, नीरसाशः २. निस्सारद्रव्यं 
३. नीरसपदा्थः । 

सीड, सं. खी- ( सं. शीतं >) क्केद 
आपद्रता २. छ्िज्नभूमिः (खी.)1 . 
सीढ़ी; सं. खी. ( सं. श्रेणी >). सोपान;,-पथः- 
मागः-पंक्तिः ( ली. )-पद्धतिः ( खी. )-पदवी, 
अधिरोह(हि)णी, नि(निः) भ्रेणी-णिः ( क्ली. ) 

` नि(निगेभरय(यिणी २. काष्ठनिभ्रेणी । . 

--का डंडा, सं. पुं. सोपानदंडः 1. 

-- --चद्ना, सु, क्रमश्नः उक्करषे त्रन्‌ 
(भ्वा..प.से.)।. | 

सीतल, वि दे. शीतकः । 

--पाटी; सं. सी. ऋद्रीतरकरः 1. 

सीरा, सं. खी, दे. (श्ञीतलाः 1 | 
सीता, सं. खी. (सं.) जानकी, . नैधिष्धीः, 
वेदेद।, अयोनिजा, भूता, पाथिवी २. फाल- 
रेखा, छांगरू१द्तिः ( खी. ), हिः ( पुं. ) \ 

--पति, सं: पु ( सं. ) श्रीरामः, राधः. 

(सं. ) दे. श्रीः. 


स्तेमः; 


कुम्हड़ा? 1 


सीस्कार, सं. पु. (सं) सीत्‌ ,कतं-कूतिः (कौ) 


आनंदपीडद्िजः सौज्छब्दर 


 . "उमादर कर चर्ना, मु. 


सीध 


प 


सीसा 





सीघ, सं, ली. ( दि. सीधा) सरलायामः, | सीप, सं. पु. [ सं. शक्तिः ( ली. ) ] शुक्तिका, | 


अजसायतिः ( खी. ) २. रक्ष्यम्‌ । 
~ सीधा", वि. (सं. शुद्ध >>) सरक, वक्रतारहित, 


ऋजु, ंजसः, प्रगुण २. निर्व्याज, निष्कपट, 


निश ३. शिष्ट, युशीरुः ४. रां तस्वभाव, 
सोम्य, ५. सुकरः, खसाभ्य ६. सुबोध, स॒गम 
७. दक्षिण, अपसव्य । क्रि. वि. सरल, अवक्र, 
अजिद्यम्‌ । 

"करना, क्रि. स. सरङी-प्रयुणीभ्कर २. दम्‌ 
( प्र. ), वद्लीक, विनी ( स्वा. प. अ. )। 

होना, -सरलीःप्रयणीःभू २. वीभू । 
३. सन्मागं अवलब्‌ ( स्वा. भा. से.) । . 

पन, सं. पुं, सरलता, वक्रताऽमावः 

, २. आजव, सौम्यता, निष्कपरता । 

सीधी तरह, क्रि. वि.» शातं, शान्त्या २. सम्यक्‌, 

 सुचारुषूपेण ३. धर्मण, न्यायेन । 

सीधे, क्रि. बि.» सर, अज्ञसं २.दे. "सीधी तरह?। 

सीधा, सं. पु. ( सं. असि ) असिद्ध-अपक- 
आमः-अन्नम्‌ ॥ 

सीन, सं. पुं. (अं.) टृरयं, दकूपातविषय 
२. ज(य)वनिका, अपदी । 

सीनरी, सं. खी. ( अं. ) इदयभदेशः प्राङृतिक- 
दृश्यं २. रंगस्स्ा । 

सीना , क्रि. स. (सं. सीवनं) सिव्‌ (दि. पसे.) 

` सं" पुं सेवनं, सीवनं, स्यूतिः ( सी. ); उत्ति 
व्यूतिः (ख्ी.)। 

सीने योग्यः सीवनीय, सीवितन्य, सीवनाहं । 

वालाः सं. पुं.» सेवकः, सीवेनकठँ, सीवकः । 
सिया इ, विर स्यूत, स्युन !. ` ` 

--पिरोना, सं. पुं, सूची(चि)-कप्र॑न्‌ (न. ) 

` -शिद्पम्‌ । 

सीना, सं. पु. ( फा. ) उरस्‌-वक्चस्‌- ( न, )। 

` ~ज्ञोर, वि. ( फा. ) प्रव, ददम, उद्धत । 

सोरी, सं. लौ", ओद्सत्यं, बरात्कारः । 

` ~~बद्‌) सं. पु. (फा) आंगिकः-कै, दे. 'अंगियाः। 

सारोपं ` चल 

(भ्वा. प. सै. )) 

सीने से गाना, सु भाङिग्‌ (स्वा. प. से.) 

„`, उपगु (भ्वा.उ.से.)। ` , ` 


युक्ताःमाव्‌( खी. ) पसूभ(कली)-स्फोटःमौक्तिक- ` 
प्रसवा, तोतिकः। “ 
खत, सं. पु. ( सं. शक्तितः › मौक्तिकं, ` 
युक्ता, शुक्ति,-जं-षीजम्‌ । 
सीपी, सं. खी. दे. (सीप 
सीमंत, सं" पु. ( सं. ) केशेषु वर्मन्‌ ( न. ), ` 
दे. “मंग” । २. अस्थिसंधिः। ॥ 
सीमंतिनी, सं. सी. ( सं. ) नारी, दै. । | 
सीमन्तोन्नयन, सं पु. (सं. न. ) गभ॑स्थिततेः | 
षष्ठेऽष्टमे वा मासे करणीयः संस्कारः ८ धरम 1 
सीमांत, सं. पु. ( सं. ) सीमा, सीमन्‌ ( जी.) ` 
उपांतः, पर्यतः पातः २. ग्रामसीमा | १ 
सीमा, सं.-ली. ( सं. ) सीमन्‌ (कषी.), अवभिः, ` 
आघाटः, आन्तः, पयन्तः. मर्य्यादा .२.दे, ` 
'सीमत (१)। | 
सीर्मर, सं. पुं. (अ.) वच्रचूणम्‌ । , 
सीरः सं. पु. (सं) दक, हारः २. सूयैः 
२. अवेदृक्षः। सं. ली. कषत्रपतेः आत्मङ्ृष्ट- ` 
मूभिः ( ली. ) । ति 
--ध्वज, सं. पुं. ( सं. ) जनकः २. बल्रामः। ` 
~ म, सु. सभूयः, एकन भिलित्वा । 


 सीरम, सं. पु. (अ. ) रक्तरसः। 


सीरा सं. पु. (का. शीरः) मधु-शकैरा+-काथः, ` 
दे. ध्चाङ्चनी, २. रप्सिका । 


उष्णत्वशचूलय २. शात, मौनिन्‌ 
सीर, सं. शी. ( सं. शीतर >) कछेदः, स्तेमः, - 
आप्रेता। | ६ 4 
सीखा $ वि. ( सं. शीतर ) भद्रै, छिन्न। ` 
सीखा +-सं. पुं. ( सं. शिङः-लू ) मुनीनां जीव ० 
नोपायमभेदः, मंजयात्मकानेकधान्योच्यनम्‌ ! 
सीवन, सं. पु. ( सं. न. ) सेवनं, स्यूतः (ल्ली), ` 
सूचीकमेन्‌ ( न. ) २. सीवनं, ( स्यूति-) संधिः 
३. छिगमण्यधःसूत्नम्‌ । हि 
सीः सं. पं. (सं. शीषं ) दे. "सिरः 


~, संयु . (हि) श्रीषु, शिरोभूषणभेदः। ` 
सीसा, सं. पुं. ( सं. सीसं ) सीसर, सिन्दूर- . 


कारण, तपु (पु. न. ), महावर, बहम, . 
सुवर्णारि, जडम्‌ । 


सी-खी 





सीसे का ददं, खं. पुं सीसकश्यूलम्‌ । 

सीन्सी, सं. खी. ( अयु. )  सीत्‌,-कारः-कृति 
( सी. )-कतं, हष॑पीडा्ीतादिजनितध्वनिः । 

सीह, सं. पु दे. “सीह? | 

 सुघनी, सं. खी. (दि. सधना ) नस्यं, दे 
“नसवार?। 

सुवाना, क्रि. परे, बनाओो प्तुधना केप्रे. रूप । 
सुद्र, वि. ८ सं. ) रुचिर, सुषम, चारु; शोभन, 
कान्त, रुच्य; मंजु, मंज, मनोहर, मनोश्च, 
मनोरम, ( मनो-हारि, रमणीय; रामणीयकः 
वंधु(धू)र, वेच्च(स)र, वाम; ( अभिरामः 
नन्दित» खमन, वस्य, सुरूप, अभिरूप, 
दिन्य २. द्युभ, भद्रः मंगर ३. उत्तम, शरेष्ठ, 
उक्कृष्ट । ( ्वु- से मी रूप बनाते है; जैसे 
छसुखम्‌ । ) । 

ननकांड, सं. पु. ( सं. पुं- न. ) कंकावतिसुंदर- 
पवतमधिक्रृत्य रचितं रामायणस्य पंचमं कांडम्‌ । 
सुंदरता, सं, खी. ( सं. ) सौन्दर्य, रचिरता, 
 छुषमा, कतिः. ( ख्ी. ), मंजुता, मंजुरूत्व॑, 
मनोक्ञता-त्वं, रमणीयता, अभिरूपता, लावण्यं, 
रोमा, रूपं, अभिख्या, भीः-लक्ष्मीः ( ली. ) । 
सुंदरी, सं. खी. ( सं. ) रूपलावण्यसंपन्ना नारी, 
रामा, वामा, रोचना, वर्रागनाः, वरवणिनी, 

 सिता। वि. ( सं. ) रूपवती; मनोश्च, रुचिरा । 

सबा, सं. पुं. ( सं. सूचकः ) *लोहवेधनी, 
दतध्ी,-दोषनी । ` 

सु, उप. ( सं. ) . सौन्दर्योत्कषभद्रत्वादिबोधक 
उपसषगः (उ. सुपुत्रः इ. )। 
खुकेचाना, क्रि- अ. दे. सङुचानाः । 
सुकढ्ना, क्रि. अ., दे. “सिकुड्नाः। 

सुकर, वि. (सं.) सु-खख-अयल-साध्य-निष्पा्- 

 , कायं, अनायास । 

सुकरता, सं. खी. (सं. ) अनयुखः-साध्यता, 
सौकर्य, छकरत्वम्‌ ॥ | 

` सुकमः, सं. पुं. [ सं-मन्‌ (न.) ] सु-सव-उत्तम- 

पुण्य-श्रे्ठ+कमन्‌ ( न. )-कत्य-कायम्‌ । ` . ` 

 खुकर्मी, त्रि. ( सं.-मिन्‌ ) उखकम॑न्‌, ` स॒ङ्त्‌, 

सक्रियः सुकर्मसील २. धमाौत्मन्‌, पुण्यात्मन्‌ 

३. सदाचारिन्‌, सदडत्त । 

 . सुकवि, सं. पु. (सं. ) कविवरः, सुकाव्यकारः। 


सुकार, सं. पुं. ( सं. ) खसमः २. सुमिक्षस्‌ः। 
सुङकमार, वि. ( सं ) अति-~+कोमल, चदु 
गदल, भ्र+तनु, परिः पेरवः, र्षण, रखितः। 
सं. पुं. ( स. ) छन्दर~उन्तम,-बालकः । 
सुङकमारता; सं. खी. ( सं. ) सौकुमार्यं, मादेवं, 
पवता, भ्रदुलताः; तुता । 
सुकुमारी, सं. खी. ( सं. ) अन्दर-धेष्ट,-कन्या 
दुहितृ ( सी. ) पुत्री । वि. ( सं. ) कोम- 
छागी, तन्वंगी, तञुगात्री । | 
सुकृत, सं. पुं. ( सं. न. ) पण्यः. सत्‌-छ-पुण्यः- 
काये-कृत्यं-कमन्‌ ( न. ) : वि. ( सं. ) सौमा- 
ग्यवत्‌, माग्यज्चाछिन्‌ २. धार्मिक, पुण्यात्मन्‌ 
३. उविहित । 
सुकृति, सं. ली. ( सं. ) पुण्यं, सत्कृत्यम्‌ । 
सुरती, वि. ८( सं.-तिन्‌ ) धामिकः, पुण्यवत्‌, 
सत्कर्म॑न्‌ २. सौमाग्यश्चाछिन्‌ २. प्राज्ञ, बुद्धिमत्‌ । 
सुकेदी, सं. खी. (सं. ) छेन्दरकेशवती नारी, 
केशिनी । ` | 
खख, सं. पु. (सं. न.) सुद्‌ ( सखीः), सुदा, 
मुदितं-ता, प्रीतिः ( खी. ), इषः, आ-प्र+मोदः) ` 
संमदः, चमन्‌ ( न. ) शच्ा(सा)तं, आनंदः, 
आ-नंदशुः प्र+मदः, भोगः, रभसः, निश्रैति 
( स्री ) सौख्यं, जोष । 


नदना, क्रि. स, सुखयति (ना, धा), सुखा क, 
खखं दा, निन्ैतं-खुखिनं क । 
--पाना,क्रि.ज. सुखमनुभू, खखायते(ना.धा.), ` 
निन्रृत-खखित (वि. ) स्था (भ्वा. प, अ.) 
सौख्यं लम्‌ ( श्वा. आ. ध. )। - 
नन"कर; विं. ( सं. ) उखकार-कारिन्‌-कारक- 
आवहु-दः-दायकः, सुखंकरः । 
चन, सं. पुं. ( सं.+-र्दि.) दे. श्ुख । = 
दायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) घुख,-द-प्रद-दायक-~ 
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 दातृ-आवद, दे. शुखकर? 


न=नधाम, सं. पुं. [ सं.-मन्‌ (न.)] स्वग 
स्वर्लोकः । 

~-पू्वंक; त्रि. वि. ( संक ) खेन, सौकर्येण, 
सुखं, लीलया, अनायासम्‌ । 

"साध्य, वि. ( सं. ) यकर, अयत्नसाध्यं । ` 
नपाल, सं. पुं. ( सं. +-हि. पार्की ) श्युख- 
शिबिका । 


सुखात 

--की नीद्‌ सोना, सु, सुखं `जीव्‌ (भ्वा.-प 
ते. )-वस.(भ्वा.प.अ.)) . . -: 
न ट्ूटंना, यु. सुखायते ( ना. धा. ), यथेष्टखं 
मुन्‌ (रु.आ.अ.)) 

सुखात, सं. पु. ( सं. न. ) उखप्रधानं नाटकं 
रूपकं वा २. प्रहसने (सा. )1 . 

 सुखाना, क्रि. स. वनाभो 'सुखनाः के परे. रूप । 

सुखार्थी, वि. ( सं~थिन्‌ › छसेषिन्‌ › उः छुकः 
सुखकाभिन्‌ । | 

सुखी, वि. ( सं~-खिन्‌ ) सुखितः निवृतः निश्चितः 
स्वस्थः, सुस्थ, निरुदरेग, शात, भानंदित, सुदित, 

" वीतचितः प्रसन्न, सानंद, संतुष्ट ! 

 सुखेष्छा, सं. सी. ( सं. ) उखः+-अमिकाषः- 

कामना-वां दा । "सि 

सुख्यातः, वि. ( सं, ) प्रख्यात, प्रसिद्ध, विशत । 

सुख्याति, सं. खी. (सं. ) स॒कीरतिः-विश्वति 
(रखी. ) यशस्‌ ( न. )। 

सु्गध, सं. खी. ( सं. पु. ) ख~ वासः, सुरभिः 
स॒-गधः, सौर भ-भ्यं, आमोदः, परिमरः । 





` सुगंधि, सं. खी. (सं.> ) दे. ुगंषः सं. खी. . 


~ वि. (सं. ) दे. सुगंधित्‌ः। 
| | सुगंधित, वि ( संर ) सुरभि सुगंधिः सवास, 
आमोद-परिमलः-वत्‌.युक्त, सुवासित, सदुग॑ध, 


` इअष्टगंधः घ्राणतपंणः सुगंधाठ्य । 


सुगम, वि. ( सं.) उपगम्य, उपसप॑णीय, सुगम्य, 
, .उखः-गन्य-उपसय्‌ २. सुबोध, सुखशेय .३..सुकर 
साध्य, सरक ४. पुरम, सुप्राप्य, सुप्राप । 
सगमत, सं. खी. ( सं. ) सौकर्यं, साध्यता । 
`  खुगस्यः वि. ( सं. ) दे. शुगमः (१)। | 
सुग्गा, स. पु. ( सं. शुकः ) दे. (तोता [ सुग्गी 
( खी. ) = रुकी ]। | 
` सुम्रीव, सं. पुं. ( सं. 3. सुंकठः, वानरेद्रः, श्री 
रामसंखंः । वि.» सुकंठ, रोभनयीव । ,. 
,सुघट,. विः ( सं. ) सुकर, सुखसाध्य २. सुदर, 
मनोहर ३. सषरितः रचित, घरेख 1. 
 . सुघटित, पि; ( सं. ) उ॒रचित, खनिमित। 


चुद्‌, वि- ( सं. सुधर १ सुंदर, स॒रेख, सुषरित 


२. निपुण, दक्ष, प्रवीण। क 


`. सुषद्(डा)६, सं. खी. ( दि. उषड़ ) सुंदरता, 
छरूपता २. चाठुर्य, कौरलम्‌ । 0 


| सुता | 


म्न 








सुघड्ता; सं. खी. दे. सुषड्डेः 

सुचित, वि. ( सं, सचिन्त ) सावकाश, निन्य 
पार २. निश्चितं ३ सौवधान। 1 
सुचेत, वि. ( सं. छचेतस्‌ ) अवहित, सावधाने, 
प्रमादश्यूल्य। . . ५ 
सुजन » सं. पु. ( सं.) आयः, सत्पुरुषः, 
मद्रजनः, सञ्जनः दे. । | १.4 
सुजन, सं. पु. ( स. स्वजनाः ) आत्मीय-पारि- ` 
वारिकः, जनाः, संबधिनः, बांधवाः ( सबहु.) । 
सुजनता, सं. खी. (सं. ) सौजन्यं, भद्रव, 
सञ्ननता दे. । | 
सुजाति, सं. खी. ‹ सं. ) स्कुरं, सदंशः, ` 
वरान्वयः । वि. ( सं, ) अभिजात, लीन दे. 


सुजान, वि. ( सं. छजान ) प्राक्च, बुद्धिमत्‌ , 


पंडितः विज्ञ २. प्रवीण, निपुण । सं. पुं, प्रतिः. 
२. प्रणयिन्‌ , रमणः ३. परमात्मन्‌ । 
सुजान, करि. स; बनाभो सूजनाः के पर. रूप ! 
सुक्चाना, क्रि. स. बनाओ ^सुञ्लनाः के प्र. रूप। ` 
सुरि, वि. [ सं- छष्डु ( अन्य ) ] सुंदरः कर, 
उत्कृष्ट २. अतिराय, बहु. । क्रि. वि सामयरयेण 
संपूणंतया, सम्यक्‌ । 
सुषशपना, क्रि. स. ( अनु. सुड-सड्‌ › सड 
छड्शब्दं पा (भ्वा. प. अ. )-जचम्‌ (स्वा. 
प.से.)।\ र. 
सुषकना, क्रि स. (अनु. सुड़सुड ) सशब्दं 
सत्वरं च निग ( तु. प. से. ) २. सद्ब्दं श्वम 
(अ. प. से.)। 
सुडोर, वि. ( सं. सु+-र्दि. डौक ) सुरूप, सुरेख, 
सदाकार, सदाक्रति, सुन्दर, सुघटित । , 
सुढ्ग, स. पु. (सं. स+र्हि. इग) सरोतिः- ` 
सुरूदिः (खी.) । वि. सुरूप, सुंदर ३. सदवृत्त। 


` सुतः, सं. पु. ( सं. ) आत्मजः, सूनुः, पुत्रः दे. । 


सुतनु, वि. ( सं.) सुगात्र; सुन्दरक्षरीर । सं. 


` खनी. (सं. ) कोमर्लगी, ङ्गी, स॒न्दसी। ` 


खुतरामर, अन्य, ( सं. ) अतः २; अपितु 
२. अगत्या ४. अत्यतं ५, अवद्यम्‌ । . `. . ` 
सुतष्टी सं. ख्ीः+दे सुतली? 


--पति, सं. पु. ( सं.) -जामाठ्‌ (पु. ), 
दयमाद१। ` „4, „ , 4 


[ ५९३ | 


सुतारी, सं. ली. ( सं. सूत्रकारः ) जरा, 


चमभप्रमेदिका-परमेदिनी-वेधती, चमः, सूची- 
सीवनी । । 

सुत्थन, सं. खली. (देश. 2 पस्थूणा, भसुत्थानः 
जंघावसरभेदः। | 


इ, )- ३ कन 


सुथरा, वि. ( सं. स्वच्छ वा सुस्थ > ) स्वच्छ, 
निमेल, विमल । 

--पन, सं. पु. स्वच्छता, नैमेच्यम्‌ 1. 

सुदक्षन, वि. ( सं. ) शोभन, सुरूप, न्दर, 
भियद्ेन [ सुदशेना-नी (खी. )] सं. पु. 
( सं. ) सदरनचक्रम्‌ । 

--~-चक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) विष्णुचक्र, सुनाभः 
श्रीकृष्णस्या्ञविश्चेषः । 

--चूण, सं. पुं. ( स. न. ) ज्वरोषधभेदः । 
सुदामा, सं. पुं. ( सं.-मन्‌ ) श्रीकष्णसखः । वि 
( सं. ) उदात । 


सुदिन, सं. पुं, (सं. न. ) श्ुभ,+-दिनं-दिवसः. 


पुण्याहम्‌ । . ` 
सुदी, सं. खी. ८ सं. छदि अव्य. ) शु्ख-सित, 
पक्षः-अद्धेमासः । 
` सदर वि. ( सं. ) अति-सु-बहुदूर दूरवतिन्‌- 


दूरस्थ, अतिविग्रङ्ष्ट, दवीयस्‌ , दविष्ठ । क्रि. 


वि. ( सं. न. ) अतिदूर-रे । 
। सुष्द्‌ वि ( सं. ) सुस्थिरः सनिश्चल, सुधीर 


२. अति,-गाद्-घवन-कीकम्, दुभ ` ३. अतिब- 


चिन्‌, सुशक्तिमत्‌ । 


सुदेह, वि. ( सं. ) सुतनु, खकाय,. सन्दर । सं. . 


पुं, ( सं. ) खन्दर शरीरम्‌ । 


सुध, सं. ली. [ सं. श्ुदध-( बुद्धिः )> ] स्मरणं, 


स्मृतिः ८ खली. ) २. संज्ञा, चेतन्यं, उपरब्धिः 
(खली. ), प्रतिबोधः, चेतना ३. अवधानं, 
वृत्तज्ञानम्‌ । | त 
--बुध, सं. ल्ली. चेतना, चेतन्यं, संज्ञा 1 ` 
--दिराना, सु+ स्प्र (प्र), 


~~न रहना या बिसरना, सु विस्य (कम) 1. 


--बिसराना य। बिारना, सु विस्य (ञ्बा 
प अ. )। 

रखना, सु. सावजान-जागरूक (वि. ) स्था 
(भ्वा. प. अ.)। 


| सुधवानाः क्रि 





~~खेना, सु. बन्तान्तं ज्ञा ( कर्‌. उ. अ. 4.5. 
बे--, वि. निःसंज्ञ, मूच्छ २. प्रमादिन्‌ । ` 
सुना, क्रि. अ. ( हि. सोधना ) शुध्‌ ( दिप. : 
अ. ) निमंलीम्‌। | 
सुध-बुध, सं. ली. .( सं. शुढ्बदिः> ) . दै- ` 
सध? \२) | ॑ | 
-जाती रहना या मारी जाना, सु. . गतचे 
तने-नष्टसंज्ञ-निःस्ञ-मूच्छित (वि. ) भू 


| --ठिकाने न रहना, ` सु. विक्षिप्त ( वि. ) जन्‌ 


(दि. आ. से.) । 
सुधरना; क्रि. अ. ( दिं. धना ) दोष-तुटि 
रहित-हीन (वि. ) भू, परि-वि-सं-, शुष्‌ (दि. 
प. अ. ), शुद्ध-निर्दोष ( वि. ) जन्‌ (दि, आ. 
से. ), प्रतिस्माधा ( कमं. ) 1 
हि. सोधना ) शुध्‌ (रे), 
प (परे. ) दोषःमलदीनं ङ्‌ (प्रे.) 1. 
सुधां, सं. पुं. (सं. ) चद्रःदे.1 . . | 
सुषा, सं. खौ. (सं.) पीयूषं, गतं दे. २. मक- ` 
रदः, पुष्परसः ३. . मधु. ( न.) ४. जलं 
५. दुरं ६. विषं ७. चूणैः, दे. ध्चूना? । 


| ~--कंठ, सं. पु. ( सं. ) पिकः, कोकिलः । | 
| -कर स. पुं. ( सं*) सथापटः-दीभितिः-. 


( पुं. )-धरः-भाधारः-मयूखः-रदिमः-योनिः (पुं) 

सूतिः ( पु. )-निधिः, चंद्रः | 
कार, सं. पु. ( सं. ) सुधाजौविनच्‌, परगंडः, ` 
लेपकः । 
--धौत, नि. ( सं. ) खधानचणं-सित-क्षालित- 
धवलित । 
--भोजी, सं. पुं. (सं-जिन्‌ ) सुधामुज्‌ , देवः। 
--निधि, सं. पुं. ( सं. ) दै. (सुधाकरः 
--सपधी, वि. ( सं.-धिन्‌ ) अद्त-पीयूष,-उपम-' 
सटः सुमधुर । 
सुधाना, क्रि. प, दे. शसुषवानाः । । 
सुधार, सं. पुं- ( हि. सुधारना ) दोष, हरण 
अपनयन, संशोधनं, संस्करणं, प्रति+समा- . 
धानम्‌ 1 ` । 
--करना, क्रि. स., से-द्युध्‌ (षर.), निर्दोषि- 
दोषरदितं विधा (जु. उ. अ.) कृ-परति- समाधा, 
सस्करु। 
सुधारक, सं. पुं. ( हि. उधार. ). संश्चोधक, `. 
दोषदहारिन्‌ ; संस्कारक । 


सुधारना 





सुधारना, करि. स. ( दि. खधरना ) दे. धार 
करना? 


सुधी, सं. पुं. ( सं. ) पंडितः, विद्रस्‌ (पुं. ), 

२. चतुर, सुबुद्धि । 

सुनना, क्रि. स. (संरश्रवणं)श्चु (स्वा. प, 
अ श्णोति ), आ-समा-कणं ( चु. ) निश्चम्‌ 
(दि. १. से. या. प्रे. चिश्ामयत्ति ) अवण 

गोचरीकृ २. थवधा ( जु. उ. अ. ) ३. भत्सं 
नावचनानि श्वु। सं. पुं श्रवणं, आसमा; 
केणनं, निश(शा)मनं, धतिः ( ली. ) । 

सुनने योग्य, वि. भोतव्य; भाग्य, आ-समा, 
कणेनीय, निशम॑नीय । ` 

` वाला, श्रावकः, आ-समा,कणयित्‌-भोतु (पु) 


सुना इभा; वि.) श्वत, आ-समा,+-कणित, भवण- 


गो चरीङ्कत । 

सखन ठेना, मु. दकेन यदृच्छया अलक्षितं वा श्च 
खुनी अनसुनी कर देना, सुर श्चुत्वापि न अवधा 
` (ज्ञु, उ. अं. )-उपेक्ष ( भ्वा. आ. से. ) | 
सुनयः सं-पुं. (सं.) उ-उत्तम-ेष्ठ- नीतिः (खी.)) 


सुनयन, सं. पुं. (सं.) म्ंगः। वि. (सं-) | 


सुखोचन 1 
सुनयना, सं. सी. (सं. नारी । चि. (सं.) 
खरेचना-नी । ` ` 


सुनवै, सं, सी. ( दि. खनना ) श्रवणं, निर- 


(ज्चा)मनं २. व्यवदहारदश्चेनं, कायं-अवेक्षणं- 
विचारणम्‌ । 

सुनसान, वि. ( सं. ` श्ुल्यस्थानं >) निजेन 
` पिजन, विविक्त, एकान्त २. उच्दन्न, उदुध्नस्त, 
जजर । सं. पुं. नीरवता, निःस्तब्धत्ता। 
सुनष्ठरा-री, वि. दे. नदाः | 
सुनहर, वि. (रि. सोना) हेम, सौवण, 
सुवणे-कांचन-देम-दिरण्द्र,-व्णै-आम । 


सुनाई, सं. खी, ( दि. सुनना ) दे. नवार 


 { १; २.) 1 ३. न्यायः । 
सुनाना, क्रि- प्र ब. शयुनना' के पर. रूप । 
सुनार, सं. पु. ( दि. सोना ) सवण-देम,-कारः 
, . . करादः, नामः, मौ्टिकः, हेमलः । ` 


: शयुनारी, सं. ली; ( हि. खनार ) खव्कार+ 


। ` व्यवसायः-ृत्तिः ( खी. } २. सुवणकार पल्ली । 





` : चारः, निधनक््तम्‌१ ` ` 
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सुनावनी; सं. ली. ( दि. सुनाना) `गृत्युसमा- | 


इ स्रतिष्ठा 
सुनीति, सं. खी. ( सं. ) सुनयः, दे. २. भवः 
जननी, उन्तानपादपत्नी । | 
खुनी-खनादै, सं. खी. ( दिं. खनना-सुनाना ) ' 
किवदन्ती, जनप्रवादः । ि 
सुश्च; वि. ( सं. शयूल्य >) चेष्टा-क्रिया-चेतना- ` 
स्पदनः-शयून्य-हीनः जडीभूत, निस्स्तन्ध, निशेष्ट, 
निर्जीव, निश्चल । सं. पु. (सं. शल्यं) विदुः, खम्‌ ।. ` 

सुन्नत, सं. खी. (अ. ) दे, खत्तनाः 
सुक्ना, सं. पु. ( सं. शन्यं ) विडः, खम्‌ 


| सुनी, सं. पुं. ( अ. ) यवनसंप्रदायविकशेषः । 


सुप, ति. ( सं. ) सपरिणत २. सुसिद्ध, सुत, ` 
सुभ्राण । | 
सुपथ, सं. पु. (सं.) सत्पथः, सन्माग 
` सुपन्थाः (पुं. एक.) २. सदाचारः, सदवृत्तम्‌ । ` 
सुपथ्य, सं. पु. (सं. न.) पथ्यं, स्वास्थ्यप्रदाहारः। ,. 
सुपना, सं. पुं, दे. शस्वप्नः | | 
सुपरिंटडंट, सं. पुं, (अ. ) पयंवेक्षकः, अध्यक्षः! 
सुपर्ण, सं. पुं. (सं. ) गरुडः २. ङु 
३. किरणः ४. खगः । श 
सुपात्र, सं. पु. (सं. न.) योग्यजनः, अधिकारि- 
व्यक्तिः ( खी. ) । | | 
सुपारी, सं. खी. ( सं. सप्रिय >) क्रसुकं, पुं, 
करसुक-पृग,-फङं, तांबूलम्‌ । 
--पाक, सं. पु. (र्दि.+सं. ) पौषटिकौषधमेदः। . 
सुपास, सं. पु. ( देश.) सौख्यं, सुखं दे, । - . 
सुपुत्र, सं. पु. ( सं. ) सत्‌-उत्तम-अेष्ठ+पुत्रः। `` 
सुपुत्री, सं. ली. ( सं. ) सत््‌-उत्तम-मेष्ठपुत्री । 
सुपुदं, सं. ख, ( श्च. ) निक्षेपः, न्यासः । 
करना, क्रि. स.» निक्षिप्‌ (तु.ष.अ.); 
न्यस्‌ (दि. प. से. )। | 
सुपूत, सं- पु- ( सं. सपुत्रः, दे. ) । 
सुपूती, सं. खी. (हि. सपूत ) खपु्रत्वं २. सएु- 
त्रवती । ` । 
सुत; वि. (सं. ) निद्धित, निद्राण; शयित 
२. जडीभूत, निश्चेष्ट, निस्तम्ध ३. सुद्धि, 
सुकुक्िति ४. कणविभुख ५. अक्स ।: - . 
सुति, सं. खी. ( सं. ) निद्रा, त्वप्नः, स्वाप 
दायनं, सवेदः २. सुपरांगता, अंगजडता, सोभः 
३. तद्रा, निद्राछता-त्वम्‌। 
सुप्रतिष्ठा, सं. ली. ( सं. ) सुख्यातिः-सुविश्वति 


खुपतिषटित 


सुभ्रतिष्टितः वि. (सं.) उकीतिमव्‌, खविख्यात । 
, सुप्रसिद्धः वि. ( सं. ) खविश्त, प्रख्यात । _ 
सुषफट, सं. पु. (सं. न“) सत्परिणामः २. उन्दर- 





फलं । वि.) सफल, कृतां २. खन्दरफ्युक्त । . | 
| खुभीता, सं. पु- (दे. ) सोक, सुगमता ` 


सुबह, सं. सी. ( अ. .) प्रातः, दे. 
सुवास, सं. खी, दे. "सुवास 


सुबाहु, सं. पु. ( सं.) राक्षघ्तविशचेषः। वि 


( सं. } ददु-सुन्दर,+- बाहु-भुंज । 


सुक, वि. (फा. ) लषु, -अल्प-लष्ुमार. 


(4 सु> द्र | 


सुबुद्धि, सं. खी. ( सं.) समत्तिः (खी. ), 


खधिषणा, सुधीः. खी. )। वि. ( सं. ) इद्धि- 
मत्‌ , पंडित, प्राज्ञ, बुध । ` 
युबूत, सं. पुं. ( अ.) प्रमाणं, साधनं, उपपत्ति 
( स्री.) । 


-~-तहरीरी, सं. पु-८ अ. › छेखप्रमाणं, साषन- 


पत्रम्‌ । 
सुभः वि. दे. शुभः . ` .. 


सुभग, वि. (-सं.) खन्दर, मनोरमः २. सौमा-. 


 ग्यवत्‌ , धन्य ई३.प्निय, प्रियतम ४. ुख-आनंद; 
प्रद ५. धनाख्य, रेश्वयं्चालिन्‌ ! 
सुभगा, वि- (सं) उन्दरी, रूपवती २“ जीवित- 


पत्तिका, ` सधन. ।. सं. ली. ( सं. ) पतिश्रिया,- 


मतृवहमाः। 
सुभ, सं. पुं ( सं. ) सुसेनिकः, संयोधः । 


सुमह, सं. पुं. ( सं. ) खविदरस्‌ (पु), पंडितवरः . 
सुभद्र, वि. ( सं. ) भाग्यवत्‌ २. भेट । सं. पुं. 


( सं. न. › सौभाग्यं २. कस्याणम्‌ । 
सुभदा, सं, खी. (सं) भओङृष्णमगिनीः 
अजनस्य मार्या, जभिमन्युजननी । . .. 


` सुभाग, वि. (सं. ) सो-+भाग्यवत्‌ सुभाग्य ¶ 


सं. पुं. ( घं. ) सौभाग्यं) सुदैवम्‌ । 


खभागी, वि. ( सं. माग > ) षन्य, महाभागः, 


 सौ-+भाग्यवत्‌ , सुभाग्य । 


सुभाग्ब, वि. (सं-) दे. मागः । सं. घु. 


( सं. न.) सोमाग्यं,दे,। 

सुभान, अन्य. (अ. सुबहान 3) साधु-साधु; 
बाढम्‌ । ` 

~-अष्षा; धन्योऽस्ति परमेश्वर ! (आश्वयांदिबोधकं 
वाक्यम्‌ ) । | 

सुभाव, स. पुं. ( सं. स्वभावः, दे. ) । 
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सुभाषित, वि. ( सं. ) सम्ययुक्त । सं. पु. ( सं... 


न. ) सूक्तिः ( खी. ); वरक्चनम्‌ । | 
सुभिक्ष, सं. पुं. ( सं.न. ) उकाङः, अक्न-भिक्षा,- 
बहुरकालः। 


२. सदवसरः, खयोगंः ३. खखं, सौख्यम्‌ । 
सुभूषित, वि. (सं.) सम्यक्‌ अकृत, खमंडित । ` 


| सुमगक; वि. ( सं. ) उमांगलिक, भद्र, दिव, 


तम-तर । 
सम, सं. पुं. (फा. ) राफः, विखः, खुरः दे. ! 
समति, सं. खी. तथा वि. (सं. ) दे. शुबदधिः. 
सं. खी. तथावि,+ । 


| सुमन, सं. पुं. ( सं. खमनस्‌ न~; खी. बहु. ) 


ष्पे, खम २. उचित्तं उहदयम्‌ । ( सं. यु. ) 
देवः २. पंडितः ३. गोधूमः। वि. (सं) सहृदयः 
चित्त, दया । 


| -चाप, सं. पु. ( सं. खमनश्वापः ) कामदेवः । 


सुमनस, सं. पु, तथा वि. दे. छमनः सं. पु, . 
तथा वि. । .. ४६ ॥ 
सुमरन, सं. पुर दे. (स्मरणः । 


` "| खमरनी, सं. खी. ( हि मरना ) ( सर्वि्च- 


तिगुटिकावती ) जपमाङिका । | 
सुभाटरा, सं. पुं. ( सं. सुमात्रा ) मल्यद्वीप- ` 
पुंजान्तवेतिमहाद्वीपविेषः, सुवणं,-भूमिः (खी.) 
दीपम्‌ । | । 
समाग. सं-पुं- (सं) दे-शवुपथः।  _. , ` 
सुमित्रा, सं. खी. ( सं. ) दशरथपली २. माक 
ण्डेयजननी । | 
--नेदन, सं. पुं. ( सं. ) लक्ष्मणः २. शषः । 
खुभुखः, सं. पुं. (सं, न.) उवदनं, सोभनाननम्‌।. 
वि. (सं. ) उदन, खन्दरानन २. खुन्दर. 
३. प्रसन्न ४. कृपा । 

सुयुखीष्स्का, सं. ली. ( सं. ) सुवदना-नी, सुन्द 
रानना-नी २. सुन्दरी ३. दपणः। । 
सुमेर-ङ, सं. युं. ( सं. खमेरः ) मेरुः, हेमाद्धिः, 


 -रत्नस्तायुः उरार्यः २. उन्तर्चुव्रः ३. जपम 


लाया बृहद्युटिका ! 
सुयश्च, सं. पुं. [ सं-रस्‌ न.) ] सकीतिः- 
सुख्यातिः-सुविश्वतिः-सुग्रसिदिः ( सजी. ) । 


| सुयोग, सं. पुं. ( सं. ) योञ्य-उचित,-कालः, 


सु-सद.+-अवेस्रः । 


स 


शसुयोभ्य, वि. ( सं. ) समर्थ, सदक्त, सकुशं; ` 


सनिष्णत, सुनिपुण । व 
सुयोधनः सं. पुं. ( सं. ) दुर्योधनः 1 ` ` 


रागः । वि. सुन्दर, सद्र कृति, सुरूप । ` 
गः गा, अंतर-गृद-मोम,-मामं 
निः ( खली. ), आकरः ४. पोतस्फोरिनी सर्गा 


! ( यंत्रमेदः ) । 
--उश्ाना, करि. स. सरुजं सशब्दं स्फुट्‌ (े.) 


--रुगाना, क्रि. स. संधिलां ङ अथवा खन्‌ 


( भ्वा. प. से. ) 

--विद्धाना, सु+ समुद्रे पथि वा सुरुगाः न्यस्‌ 
(दि. प, से. ) निक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 

सुरंगिया, सं. पुं. ( सं. सौरंगिकः ) ख॒रङ्ग- 

 (गाककारः। 

सुर, सं. पुं. ( प्तं.) अमर, देवः, देवतादे 
२. सूर्यः ३. पंडितः । ` 

~ गज, सं. पुं. ( सं. ) देवदिपः २. णेरावतः । 
गाय, सं. ली. ( सं-गौः ) कामधेनुः (ख्ली.) । 
गायक, सं. पुं. ( सं. ) गंधवः} वि 
गिरि, सं. पुं. ( सं. ) उमेर, सुरपवंतः 1 -. 
=~गुरू, सं. पुं. ( स. ) उहस्पतिः । 


"चाप, सं. पुं. ( सं. ) उर-इन्द्रःचनुत्‌ (न.) । 


~--जन › सं. ए. (सं. 2 देवगणः। 


$ वि. ( सं. सुजन ) सञ्नन २. चतुर \ ` 
“तर्‌ सं. पु- ( सं. ) कखवृक्षः, स॒रहूमः- 


पादपः । . 
"दार, सं. पु. ( सं. न. ) देवदार (न.) । 
न=द्विष्‌, सं. पुं. (सं) असरः रा॑क्षसः.२.राडः। 


~~-धामः, सं- पु. [ सं.-मन्‌ (न) ] स्वगे: नाकः, | 


देबलोकंः।. . ` 4 
--§नी, सं. खी. (सं- ) गंगा, देषंनदी । ` 
धूप, सपु. (सः) राख. ` :: 
~ध, सं. खी, ( संर ) कामधेनुः । 
"ध्वज, सं. पु, ( सं. ) इन्द्रध्वजः; सुरंकेतुः । 


~नाथ, सं. पुं. (सं) उरः-नायकः-पतिः-पलिकःः | | 
| --ङ्गाना, क्रि स. (नेत्रयोः) सौचीरं निविश्‌ . 


 इन्द्रः-देश 


नारी, सं- जी. (सं. ) खर.देवा-वधूः (क्ी-)- 


वाला-श्रगना 
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---पथ, सं. पु. ( सं. न. ) आकाश -शम्‌ । 4. 
--पुरः, स. पुं. ( सं. न. ) देवपरी, अमरावती । 


: --मंदिरः सं. पु. (सं. न.) देवारयः, मंदिरम्‌ । ` 
सुरंग, वि.( सं.) सोमननखन्दर वर+वणैःरगः- 


--मणि, सं. खी. ( सं, पु. ) चिन्तामणिः 


| रिपु, सं. पुं. ( सं. ) दानवः, राक्षसः । - 
सुरग, सं. सखी. [ सं. सर(र)गः-गा ) सुर(रु)- 
२. सन्धिः, 
संधि, स॒र(रू)गः-गा, खानिक ३. ख(खा)नौ- 


-रोक, सं. पु. (सं. ) स्वरगः, देवलोकः. . ` ` 
--वज्ञी, सं. खी. ( सं. ) त॒रसी, बृन्दा । , 
वागी, सं. खौ. (सं) देववाणी, संस्छृतभाषा } 
--भष्ट, सं. पु. (सं.) इन्द्रः २. रिवः ३. चिष्णु 
४. गणेश्चः ५. धमः । 


-~~सरि | 
ध सं. खी. (संसरित) गगा, ` 
> 5 | खरसिषुः ! ` - 


|. सुर, स. पुं. ( सं. स्वरः ) ध्वनिः नादः, स्वनः, 


दे. “सुरः । 
--मिराना, क्रि. स. तुस्यस्वरं क़ । 
बे -, वि~, विस्वर । 
बेखुरा, क्रि. वि.+ विस्वर, अपस्वरम्‌ 1 | 
-मं सुर भिरखाना, सु, चाूक्तिभिः तुष्‌ (प्रे.) 
या उपच्छद्‌ ( चु.) ॥ 
सुरत , सं. सी. [ सं. स्मृतिः (ली) ] स्मरणं 
'सुधः ( १-३२ ) । 1 
--सभारना, सु. सावधान-अवहित. (वि.) भू + ` 
सुरत ; सं. पु. (सं. न.) काम~केली-कीडा, . ` 
संभोगः, मेथुन, रतिक्रिया, निधुवनम्‌ । 
सुरति, सं. ली. दे. श्ुरत्तः (१५२) । 
सुरभि, सं. सी. ( सं. पु. न. ) सुगंधः, सौरम, 
ख~, वासः । ( सं. खी. ) गौः ( क्ली. ) २. काम- ` 
धेनुः ( सी. ), खरभी ३. एथिवी ४. सुय 1.. : 
सुरभित, वि. ( सं. ) खरभि, सुगंधित दे. । 
सुरभो, सं सी. (संर) खगंधः, दे. २. कामधेनुः. 
(सखी.)। ` ` | 


| सुरमह, धि. ८ फा.) याञुनरंग,  सौगीरवंणे 


मा-इईषत्‌,-कृष्ण नीर । = ` | 
सुरमा, सं. पु. ( फा-मः) यायं, सौवीरः 


| सलौतोऽननं, कपोतांजनं, जरष्ण- अंजनम्‌ । | 
दानी, सं. खी. यासुन-सौवीर-अंजनः- ` 


आधानी । 


(म्र. ); या ऋ (प्रे. अपयति )। 


। सुरस्य, वि. ( सं. ) सुन्दर, दे "+ 
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सुरस; वि. ( सं.) मधुर, स्वादु २. सरस, रस 
युक्त ३. सन्दर 1 : ` | 


सुरसुराना, क्रि: अ. (अनु. सुर +र > 
द निभतं च गम्‌ 


सप्‌ (ज्वा. प्रज.) । 
२. कंडूति अनुभू ३. सुरखरायते (ना धा. )। 


 सुरसुरी, सं. ली ( सं. ) खरखरः सपणः ध्वनिः 


२. केडूः-कंड्‌तिः-खेजूः ( खी. ) ३. कौटमेदः । 
सुरक्षित, वि. ( सं. ) सूत, ध्विवित, सत्रातत, 
स॒क्नाणः खपाक्ति। . ~ ` 

सुरा, सं. खी. ८ सं. ) मदिरा; वारुणी, हारा; 
कादषरी, मंदे. 

सुराख, सं. पुं. दे. “सुराः 


सराग, सं. पुं. ( च. ) अन्वेषणं, अनुसंधान 


'चिह, रक्षणं, सूत्रं, संधःनम्‌ । 


-ख्गाना; क्रि. स); चिहंः मृग्‌ (चु. ) या 


अन्विष्‌ (दि.प.से.)। न> . ` 
--रेना, क्रि-स., निभृतं निरीक्ष॒ (भ्वा.आ-से.), 


सुरागाय, सं. ली. [ सं. सरगौः> (खी.)] 
चमरः-खमरः{-री (खी.) ] चिविष्टप-देश्चीयः 


संकरजो गोभेदः । 
सुरागरी, सं. पु. (पा. रागु ) च(चा)रः, 
अपसपः, दे. भेदियाः | 


सुराही, सं. खी- (अ.) श्टंवयीवधटी, भ्ुराधिः। 


--दार, वि. (-भ.+ फा. ) सुराधिसटृश्च। 
सुरीरा, वि, ( हि. सुर ) ख-मधुर+-स्वग-स्वन, 
, करू, म॑ज्ञुर, कणंमधुर (राग, कंठादि ) २. सु- 
मधुर+कठ. (गायक्रादि )\ . . 
सुर्षुर, वि. ( फा. सखरंरू, दे. ) । 


सुरुचि, सं. खी. (सं.) उ्तम,रुचिः-अभिरचिःः 


सीर २. धुवमन्तस्य विमातू (ख्ी.)। वि 
( सं.) खरुचि-उन्तमाभिरुचि,-विषिष्ट। . ` 
सुरूप, वि. (सं. ) खन्दर, रूपवत्‌ २. बुद्धिमत्‌ । 
सं. पुं. (स. न.). वराक्ृतिः (ल्ली .), स॒न्दराकारः, 
सुरेन्द्र, सं. पुं. ( सं. ) देवेशः, शद्रः, सरेश 

श्वरः |. 

-चापः, स. पुं- (सं. ) इन्द्रषनुस्‌ ( न.) । | 


" सुखे, वि. ( फा.) रक्त, रो(लोदहित, रोण, 


सिणित्; अरुणः कषाय, फल्गुन ।, ` 
होना, रक्तायते-लोितायते 
(ना. धा. )। ` 


"=", वि. ( फा. ) तेजस्विन्‌ , कातिमत्‌ २. प्र 
तिष्ठित, संमानित ३. कृतकायं 1, ` 
--रूई, सं. खी, कृतकायंता २. यशस्‌ ८ न. 


` कतिः ( खी. ) ३. संमानः, प्रतिष्ठा । 


सुरखाव, सं. पुं. ( फा. ) कोकः, ऊकः, चक्रः, 
चक्रवाकः, र्थागः, रथागनामकः । | 


 ~~-का परर खगन, यु वैरक्षण्यविशचिष्ट ( वि.) 


वृत्‌ (भ्वा. आ. से.)1 ` । 
सुखी सं. खी. ( फा. ) रक्तिमन्‌-लोदहितिमन्‌ ; 
अरुणिमन्‌ (पुं.), शोणता, रक्तता २. (केखादीन) 
रीषक २. रुधिर, रक्त ४.श्कानूणं ५. रक्तवणः। 
सुरुच्षण, सं. पु. (सं. न. ) शुभ-भद्र सु+रक्षणं 
चिह-कक्ष्मन्‌ (न. ) । वि. ( सं. ) श्युभः, शिव, 
मांगकिकः, सुलक्ष्मयुत २. भाग्यवत्‌, धन्य । 
सुख्गना, क्रि. अ. (अनु-सलख॒ल >) ( सषूमं ) 
ज्वल्‌ ( भ्वा.प. से.) दद्‌ इध्‌ ( कर्म. );. दीप्‌ 
 (दि.-आ. से.) २. अत्यंतं सतप (कम. ); 
दुःखायते (ना.धा.)) ` 
सुख्गाना; क्रे. स. ( हि, सुगमा ) उद्दीप- 
प्रञ्वल्‌ (प्र. ), सम्‌-+ इध्‌ (रु. आ. से.) 
२. सततप्‌ (प्र. ), पीड्‌ ( चु- ) ३. उक्तिज- 


उदीप (प्रे. )1 


सुरुक्षना, क्र. अ. . ( हि. उलक्लना ) उदुगरंथ्‌ 
( कम. ); विषिरषू ( दि. प. अ. ), सरङीभू। 

सुख््चाना, क्रि. स. ( दि. खलञ्चना ) उधुर्यथ 
(ऋ.प. से.) विदिल्ष्‌ (प्रे. ), सरलीक्कः 
जरितां अपनी (ञ्वा. प. अ.) २, निवादं 
चम्‌ (भर. र(रमयति ) 1 

सुखश्चाक स. पु. ( हि. खलक्चाना ) विदलेषः, 
मोचनं, सरलीकरणं, जारिव्याप्रनयनम्‌ । ` 


 सुखुतान, सं. पुं. दे. शछुटतानः 


खुरूफाः स. पु. ( का. ) तमायुमेदः, ` #सुरुफः 
२. दे. (चरस | 
सुकम, वि. (सं.) खरुभ्य, सुप्राप्य-प २. सरक, 
स॒गम ३. सामान्यः साधारण । 

सुरुभता, स. खी. ( सं. ) खरूभत्वं, सुप्राप्यता 
२. सरल्त्रा । _ ` | 
सुख, सं. ली. ८ अ. ) सख्यं, मैत्री, . सौदा 


२. शान्तिः ( खी.) विष्ठ्वामावः ३. संधि 


सवान .४* प्रसादन, समाधानम्‌ । 


नामा, सं. पु. (अ.+का ) संधिपत्रम्‌। ` 


सुरान! ४ 
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सुकाना, क्रि. स. ब. सोना, के प्ररणा्थक रूप । 
सुट, सं. पुं, दे. सदटक'। 





सुरेमान, सं, पुं, (अ. ) स॒रेमानः, देवदूतो 


सृपविश्चेषः २, पव॑तविशेषः । 

सुकेमानी, वि. ( अ. ) स॒ङेमानसंवंधिन्‌ । सं. 
 पुं(अ)सिताक्षोऽधः २-उवेतङृष्णः प्रस्तरभेदः। 
सुरोचन, वि. ८ सं. ) खनयन, सुनेत्र \ सं. पु. 
` ( सं. ) दे्विशेषः २. भगः ३. चकोरः । 
सुरोचना, वि. खी. ( सं. ) सुनयनीःना । सं. 


. . खी. (सं. ) मैषनादपलली । 


सुकषतान, सं. पु. (भ. ) नृपः, राजन्‌ › सम्राज्‌ । 
सुर्ताना, सं. ली. (भ) सम्‌-› राही, टपपली । 
 सुरुतानी, वि. (अ. ) राजकीय २. रक्तवणं । 


सं. सी, राज,-पदं-गधिकारः राज्वं २. कौशे 
यवंखभेदः। | 


सुवण, सं- पं. (सं. न.) स्वरणं, कचनं, 
दे. 'सोना९। २. धनं, विन्तम्‌ । वि. ( सं. ) 
सुदर-रम्य,+वेणे-रम २. हेमवणं ३. करीन, 
अभिजात । 

"कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. नारः 

सुवास, सं. पु, ( सं.) खगधः, दे. २. ख 
सदनं-भवनं-गृह, सुंदर+निवासः-निरुयः ।. 
सुंविषार, सं. पुं. (सं.) सद्विमदैः २. सुनिणयः, 
 सुन्यायः। 


सुविधा, सं. ली. दे. ्वुमीता? । 
सखङ्कत्त, वि. ( सं. ) सदाचारिन्‌, . सचचचरिष्र 
२. गणिन्‌ ३.साथु ४. सुच्छन्दोविद्चिष्ट (कान्य), 


सुषेश-ख, वि. ( सं. ) खन्दरवेष-श, सुवसनः, 


सवेश्षि(षि)न्‌ २. सुन्दर, सुरूपं । 


` सुशिचा, सं. खी. ( सं. ) सच्छिशा, न्दर, 
। तुंद+~परिमृज-परिमाजं . २. निवल ३. निस्ते. 
सुश्चिङित, वि. (सं. } खविनीतः, व्युत्प्न, 


भवुश्चासनं-अनुरिष्टिः ( खी. ) 1 


खपाटित, सूपदिष्ट २. शिष्ट, सस्त, प्रबुद्ध । 


खुशी, वि. ( सं. ) सत्‌उत्तम,-शीर-स्क्भाव- 


अङ्कति, शीखवत्‌, सभ्व, दक्षिण २. सरिज; 


सद्ाचारिन्‌ -₹. नजर, विनीत ४. सरल, ऋजु । 


( सं.) शीख्वत्ता; 


ति सुशीरुता, सं. खी 


. ` दाक्षिण्यं, ` सभ्यता, शिष्टता २. सज्चारिज्यं, 


भ सद्वृत्तिः ( खी. ) २. नञ्रता ४. आजजवम्‌ । 


.:. सुश्री, वि. (सं. ) अति,-संदर-रम्य-मनोहर 


9४ २. महा-बहु^धन, सुसंपन्न, सुससूद्ध । ` . ` 


[ ५९८ ] 





ती 





सुषमा, सं, सी. (सं) शोभातिशशयः, संदरता,दै. 
सुषिर, सं. पु. (सं. न.) विषिर, लिद्रं २. वंश्या- . 
दिवाघम्‌ । वि. ( सं. ) सच्छिद्रः सर्र! ` `` 
सुषुक्त, वि. (सं. ) गां शयित-पुप्त-निद्राण, ` 
गाडनिद्रामभ्र । - र 
सुषुष्ि, सं. सी. ( सं. ) छ-गाढ,+निद्रा-स्वप्नः- ` 
स्वापः-सप्िः ( खी. )शयनं-संवेश्चः २. अज्ञानं - 
( वे. ) ३. चित्तदृत्तिभेदः ( यो. ) | 
सुषुम्ना, सं. ली. (संगा ) इडार्पिगङामध्यगा ` 
मध्यनाडी, नाडी, पृष्ठवंश्चः ॥ 
सृष्ट, वि. (सं. दशका अलु.) शुभ, भद्र २. संदर। ` ¦ 
सुष्टु अन्य. (सं.) अलयन्तं, सातिशयं २. सम्यक , 
खचार्‌ ३. यथायोग्यं, अवितथम्‌ । वि 
सुष्ठता, सं. सी. (सं.) मंगर, शिवं २. सौभाग्यं ` 
३. सौन्दर्यम्‌ । . ` ॑ 
संगति, सं. खौ. ८ सं. ) स-सत-पाधु-उन्तम,- ` 
संगः-संगमः-समागमः-संगतिः । ` ॑ 
सुसनित, वि. (सं. ) स॒प्रसाधित्तः समंडित, ` . 
खभूषित, खपरिष्ृत, स्वरुङृत । 6 
खसताना, क्रि. ज. ( फा. सस्त ) विध्रम्‌ ` 
(दि. प. से. ), जआ-वि-रम्‌ (स्वा.प.अ.), 
कार्यात्‌ निवृत्‌ ( भ्वा. आ. से.) भ्रमं अपनी 
( स्वा. प. अ. ) 1 | 
सुसमयः, सं. पु. ( सं. ) खकारः २. सुभिक्षम्‌ । 
सुसर-रा, स. पु. ( सं. श्रश्युरः ) दे. शसखरः। 
सुखरार-र, सं. सी- ( सं. श्वद्युराल्यः ) दे. 
श्ससुराकः १ 
सुसरी, सं. खी. ( दहि. सुसर ) दे. स्री ` 
सुस्त, वि. ( पा. ) अरस(क), आरुस(ल्य), . 
कायं-उयोग,-विभुखः मंद, मंथ(द)रः, शौत्तक, ` 


जस्क, दतप्रभ ४. मं<गति-वेग ५. स्थूरू-मंदः- ` 
बुद्धि & रुग्ण; दे. शरोगीः | 
सुस्ताना, करि, अ» दे. सुसतानाः 


 सुस्ती, सं. सी. (फा. ) जरस्व, मां, उद्योगः 


काये-विसुखतादेषः, २. तेजोष्टीनता, निश्प्रमता 
३.सोगः। ४ 
करना, करि. अ. समयं न्यर्थं नी (भ्वा-प. अ.) . 
अरूस-निव्यापार-उचोगशूल्य (वि. ) स्थाः. 
( स्वा. प. अ. ) २. विंब (भ्वा. भा. से.) 

चिरा(रोयति (ना. षा.) भ 


( ५९९ ] 





धीर 1 
सुहवत, सं, खी. दै. “संगतः 
सुहाग, सं. पु. (सं. सौमाग्यं) खमगत्वं, पतिव- 
लत्वं, २. वरस्य वेवािकवखं, दे. “जामा 
वैवाहिकं मंगरगीततम्‌ । | 
--पियारा, सं. पु, श्सौमाग्यपिटाकः । 
पूरा, सं. पुं. श्सौमाग्यपुटः । 
सुहाग, सं-पुं. (सं. उमगः) ठंकणं-नं, कनकक्षारः, 
रसश्चोधनः, बिडं, रोहद्राविन्‌ , स्वणंपाचकः । 
 सुहागिन-नी; सं. ली. ( दि. साग ) सधवा, 
पतिवत्नी, सनाथा, सभपरैका, जीवत्पत्तिका । 
खुदाता, वि. ( हि. सुहाना ) ओोभन, उखकर । 
सुहाता, वि. ( हि. सहना ) सनीय, सद्य । 
२. कोष्ण, कदुष्णं { जर ) , 


सुहाना, क्रि. अ. ( सं, रोमन ) मिराज-श्चुभ 


(भ्वा, आ. से. ) २. रुच (भ्वा.आ.- से.) 
रुचिकर वृत्‌ (भ्वा. आ.से.)।! ` 

सुहावेना, वि. ( हि. खाना ) शोभनः भरिय- 
ख॒भग,-दशंन, खन्दर दे. । [ सुहावनी (ली 
दोमनी ]) क्रि. अ., दे, "सुहाना । 

--पन, सं. पुं. सौन्दर्य, मनोहरता । 

सुहृद्‌, सं. ए. ( सं. ) सखि, मित्रं, वयस्यः । 
सुहृदय, वि. ( सं. ) उचित्त, सुमनस्कं २. सह- 
दयःस्नेहशीक। 

सृघना, क्रि. स. ( सं. शिनं ) रिष्‌ (भ्वा.-प 
से. ), आ .उपा-सं+ घा (भ्वा. प. अ. ); घ्राणे- 
न्दरियेण गंधं भरद. (ऋ. प. से. ) २, अत्यल्पं 
मक्ष ( चु.) ३. (सर्पादि का) दंश्‌ ( म्वा. प. 

अ.) 1 सं. पुं+उपा-भा^घ्राणं, घातं-तिः (ल्ली.) 

` -गन्धग्रहणम्‌ । 

दं्ने योग्य, वि घरातन्य, प्रेय, रिषनीय । 

- वाला सं. पु. शिधक, प्रात; गंधय्माहकः । 
सुषा इ, वि. रिधितः प्रातः प्राण, गृदीतरग । 
सिर; यु, शिरसि आ-समा-उपा+घ्रा । 
सघनी, सं. खी. (दि. सवना) नस्य, 

, ननसवारः । 

-सधा, सं. पुं. ( हि. संघना ) विश्वकद्र, शगया- 
कुक्कुरः) आखेरिकः २. #निधिघ्रातृ ३. चचा) 
रः अपसः} | 


सुम 


सुस्थिर, वि. ( सं. ) अचर, निश्वल २. सुदृढ, | खड, सं- खी. ( सं. शचंडः ) छंडा,-दंडः शंडारः, 


इस्ति+हस्तः, करि-+करः । 

सखस, सं. पुं. [ सं. दि(दिणेशुमारः ] अबुकपिः; 
असिः-पुच्छः-प्ठवः, सिद्युकः, महावक्षः 
उष्णवौयः, उडद )पिन्‌ । 

ससख, सं, खी, (भसु. ) भसं ,कारः-कृति 
(खी. ))। 

करना, क्रि. अ नासिकया स क अथवा.सं- 
सुध्वनि छ । 

स्र, सं. पु [ सं. सू(शु)करः ] वराहः 
रोमशः, किरिः, दष्ट › कोडः, पोत्र-दंत-रदः- 
आयुधः, शरः, कोकः, भेदनः, धोणिन्‌ 
पोक्निन्‌ २. ( गारी ) अधमजनः, ग्रध्तुः। 
~--का मांस, सं. पुं. शुककर-वराहःमांसम्‌ । 
सुअरी, सं. खी. [ सं. सू( श्ु)करौ ] कोली; 
वराही; शरी इ. । 


सुजा 3 सं. पुं. (सं. शुकः) कीरः, दे. "तोता? 


सृजा , सं. पुं- ( सं. सूचा ) सूचकः, स्थूल- 


बहत 9सूची क 


सहै, सं. ली. ( सं. सूची ) सूचिः ( खी. ), 


व्यधनी, सूचिका, सी(से)वनी २. धटीसूची । 
--पिरोना, करि. स. सूची ससूत्रां क या सूत्रेण 
सनाथंयति ( ना. धा. )। 
--का काम, सं. पुं सूचीकमन्‌ ( न. ) 1 
--का नाका, सं. पु, सूचीःच््-रधे-खखं- 
पाश्चः। 
--की नोक, सं. ली. सूच्यं, सूचिकाम्‌ । 
--तागा, सं. पुं. भ्सूचीःसूत्न-गेरम्‌ 1 = ` 
-का भाखा या कावा बनाना; यु. अणुं 
पव॑तीङ्ृ, अल्युक्त्या वणै. ( चु. ) । | 
सूकर, सं. पुं. ( सं. ) दे. सूअर, । 
सुकरी; सं. सी. ( सं. ) दे. सुअरीः। 
सुक, सं. पुं ( सं. न. ) वेदमंव-ऋक्‌-समृहः 
९. उन्तमकथनं ३. महावाक्यम्‌ । वि. (सं. ) 
साधु कथित, सम्युक्त । 
सूक, सं. खी. ( सं. ) खमाषितं, स॒न्दरकथनं, 
खन्दरःवरःवचनं-वाक्य-उक्तिः ( सी. )1 ` 
वि. ( से. ) अति-अत्यंत,-अव्प-श्ुद्र-तचु- 
दभ्-रधु-स्तोक-खुछ-श्चछ २. दुर्वेध, गहनः, गूढ 
३. अत्ति-तज्नु-विरक-शकष्ण । 
कोण, सं. पुं. ( सं. ) रधुकोणः । 





> की न मिती न ह 
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नीती 


--दशकयंत्र, सं. $. ( सं. न. ) अणुीक्षण- | सूचक, सं. पुं. ( सं. ) सूची"चिः ( जौ.) 


यंत्रम्‌ । | 
=-दरिता, सं. खी. सं.) ङुशाय्घदधिः (खी.) 
प्रत्युत्पन्ने मतित्वम्‌ । 

---दुक्षी, वि. ( सं. शिन्‌ ) ङुशाय+बुद्धि-मति 
सुकष्मदृष्टि, मढज्ञः सुविचक्षणः प्र्युत्पन्नमति 
भूत, सं. पुं. ( सं. न. ) अपचीकृताकाञ्चादि- 

मतम्‌ । 

~-मति, वि. ( सं. ) तीक्षण-तीज-कुराय,-वुदि 
मति) 

--शरीरः सं. पुं. ( सं. न. ) सृक्ष्म-ङ्गि-, देह 
रारौरम्‌ । 

सूदमता, सं- खी. (सं. ) सुदक्ष्मत्वं, अतिः 
लधुता-अस्पता-स्तोक्ता २ 
विररूता-शृक्ष्णता 
 भूढता-त्वम्‌ । 
दसना, क्रि. अ. ( सं. शोषणं ) शुष (दि.प 

अ. ), शोषं-शुष्कतां या (अ. प. अ. ), शुष्क 
निजल-नीरस (वि. ) भू २. कान्तिप्रभा+हीन 
(षि.)भू ३. नशे (दि.प.वे.) ४. ङश 


 दु्बोधता, गहनता, 


` दूबर (वि.) जन्‌ (दि.आ. से.)५मी 
( जु. प. अ. ), सद्‌ (स्वा. पअ.) &..विश्. 


(कमं. ) म्ल (भ्वा-प.अ.)। सं. पुर शुषः, 
` शोषः, शोषणं, शुषी-षिः (खी.)। ... 
 सृखा इं, वि दे. शखरा? (१५) __ 
सुखकर कांटा होना, यु; अतिक्ृश-अतिक्षीण 

( वि. ) जन्‌ , अत्य॑तंस्षि(भ्वा. प्र, अ.) |. 
सखे खेत रदख्हाना, सु.» खदिवसा भागम्‌ । 
सुखा, वि. (सं. शुष्क ) . निजे, निरुदक, 

अरस, विरसः, नीरसः वान २. निष्प्रभः 
 कान्तिहीन ३. नष्ट, ध्वस्त ४. कृशाग, दुब 

५. विङीणे, म्लान &. परुष). कठोर, निदय 
७. केवल, शुद्ध । सं. पु, अनावृष्टिः ( सी. ) 
 अवकषैणं,अवग्रा()हः २. नदी, तीर्‌ कूं ३.निजे- 
 रस्था्न ४. द्ुष्कतमासुः ५. ८ बारकानां ) 
:--कासमेदः, शोषः ६. दौबेदयं, करागता ७.मंगा, 
॥ दै भअगिः | 


` ~-पद्ना; करि. भ वृषिन्वषः-विधातः-निरीभः 


 “ वृत्‌ (भ्वा.आा. सै)! . “- 
`. जवाब देना, सुः; स्पष्टं निरा वा प्रत्याख्या 
(अ, प.अ.)) 4. 


सु-अति, तनुता- | 


दे. ` सुह २. दे. शुभाः २. सु(सौ)चिकः, 
सीचिः, तुन्नवायः, सूत्रभिद्‌, दे. ष्दरज्ञो० ४. सुतर 
धारः ५. कथकः &. यु कुरः ७. खलः, विश्वास 
घातकः ८. गुप्तचरः -चारः ९. पिह्ुनः, कर्णेजप 
१०. शिक्षकः । वि. (सं. ) ज्ञापक, बोधक, 
निदेशक, निद ्क । 
सचना, सं- खी. ( सं. ) विञ्चापना, आ-ख्या 
पना, विक्चपिः ( सरी. ) २. दे. प्ुचनापत्र 
२. वाता, संदंशः; ज्ञानं, बोधः । 
पत्र, सं. पुं. (सं. न. ) विज्ञापन-विक्ग्टि- 
घोषणा-प्रसिडधि+-पत्म्‌ । । 
सूचि, सं. ली. ( सं. ) दे. सूरः 
सूचित, वि. ( सं. ) ज्ञापित, बोभित, आ-ख्या 
पित, कथित, प्रकारचित । | 
सूची, सं. ली. ( सं. ) दे. (सूह २. अनुक्रमणी 


णिका, नामावली-खिः ( स्ली. ) परिगणना 
संख्या । | 


कम्‌, [ सं.-मन्‌ (न.) ] कराभेदः। 


पत्र, स. पु. ( सं. न. ) सूचित्ची) पुर्तक्ष- 
पन्नकेम्‌ 1 


सूजन, सं. खी. ( दि. सूजना ) शओथः, शोफः, ` 


गडः । 

सूजना, क्रि. अ. ( फा. सोजिर ) सोथ 
सशोफ़ ( वि. ) संजन्‌ (दि. भा. से.) 
(भ्वा. पसे) स्फाय्‌ (न्वा. आ. सै.) 
सं. यु. दे. पसूननः। 

सूजा इभा, वि.» शूल, स्फीत, सशोफ, शोथद्युत। 


सूजनी, सं सी. (फा. ` सोजनी ) कुथमेदः, 


*सूचिनी । 

सूजा, सं. पु. (सं. सुचा >) दे. सुभा" २. वेधनी 
वेधनिका. 

सूज्ञाकः सं. पुं. (फा. ) अश-+उष्णवात्तः 
रत्जिरोगमेदः। 


सूजी, सं. खी. ( सं. शुचि >) कणिकं 
सुश्च, सं. सी. (हि. सुक्चषना ) कसना, उद्धावनां 
२. बोधः, ज्ञानं २. दृष्टिः (-खी.)। 


ष्ण, स. सी., उदिः-मतिः ( खी. ) । .. 
 सृश्चना, क्रि- अ. ( सं. सुध्यानम्‌ )  दशु.रुकष 
(कर्मर), अवभास्‌ (भवा, आ. से.) प्रतिमा 


(अ. पं. स, ) २. ( मन्सि विचारः )भाविभू- | 
अथवा उत्पद्‌ (दि. आ.अ.).).. . ..: 


सूट. 


~~~ ~~~ ~~~ 





सूट, सं. पु. (अ. ) आङ्गक, वेद्यः(धः)-परिधानं 
२. भ्समवेशः-षः 1 

-केस, सं. पु. ( अं. › वेश(ष)कोषः | 

सूटा, स. पुं. (अनु.) ( तमासुप्रमृतीनःा ) 
धूम,-कषः-कृष्टिः ( खी. ) । 


सूल, सं पं. .( सं सूतं ) तन्तुः, डोरः, श्वं 


२. सूनं, ज्ञोपवीतं ३. मेखलाः. कांची । 

सुत, सं. पुं. (सं. ) वणंसंकरजातिभेदः, क्षतिः 
यात्‌ बाद्मणीसुतः २. सःरथिः, यंत, 
 हयंकषः ३. चारणः, वंदिन्‌ , वैतालिकः ४. पुरा- 
णवक्त्‌, पौराणिकः । [ सुती (खी.)] वि. 
( सं. ) प्रेरित २. उत्पन्न । 

पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) सारथिजः २. सारथिः 
३. कणैः ४. कीचकः । 

सूतक; सं. पुं. ( सं. ) जन्मादौ चम्‌ २. मरणा- 
शौचम्‌ २. सूर्य-चन्द्र^महणं, उपरागः । 

सूतरी, सं. खी. ( दिं. सूत ) सूत्रं, डोरः, गुणः, 
रस्नुः ( खी. )› शुल्वं, शुद्धम्‌ । 

सूतिका, सं. सी. (सं. ) सदः-नव्‌,-प्रसूताः 
दे. "जच! । 


गृह, सं. पु. ( सं. न. ) अरिष्ट, सूतिकागार, 


प्रसव-सूतिगरह-मवनं-आवासः-गेहम्‌ । 


सूती, वि. ( हि. सूत ) कापास, कापािक, 


तूल-तूरक-पिचु-पिचुल+ नि्मित-संन॑धिन्‌ । 

--कपडा; सं. पं कार्पासं, फालं, बादर, 
तूलात्ररम्‌ । | 
सन्न; सं. पु. (सं. न.) ततुः, डोरः, डु, 
इं २. यज्ञसूत्र-उपवीतं ३. प्राचीनमानभेद 
४. रेखा-षा, रेखा ५.मेखला, कांची ६ .नियमः, 
व्यवस्था ७. ससार संक्षिप्तवचनं ८. कारणं, 
मूलं ९. संधानं, दे. शुराग्‌? । 

कंठ, सं. पुं, (सं. ) ब्राह्मणः 
३. खजनः, खंजरीटः । 

-कमं, सं. पु. [ सं.-म॑न्‌ ( न. ) ] दारकम्‌, 
तक्षशिव्पं २. केपकमन्‌ ; इष्टकान्याक्तः, वास्तु- 
निर्माणम्‌ । 

कारः सं. पुं. (सं) सूत्र, कत-पणेवर.रचयित्‌- 
र्त्‌ । 

-यथ, सं. पु. (सं.) सूत्ररूपेण रचितं पुस्तकम्‌ ! 

-- धारः सं. पु. ( सं. ) नाटकीयकथासूच्रसूचकः 


२. कपोतः 


ग्रवाननरटः+ नाच्यश्लालन्यवस्थापकः, सूत्रत्‌ 


५१ 
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कत्त 9 


सूरी 





२. तक्षन्‌ , रथकारः ३. इन्द्रः [-धारी ( ली.) 
सूव्रधारपत्नी ]। 
पात, स. पु. ( सं. ) उपक्रमः, प्र+भारमः। 
सूथनी, सं. खी.+. दे. सुत्थनः 
सुद्र, सं. पुं. ( फा.) कामः, प्राप्तिः (खी. ), 
आयः, फलं, अर्थः २. वृद्धिः ( खी. ), वाद्यं, 
कला, कायिका; कारिका, कारिका, दे. “व्याजः ¢ 
-खाना, क्रि. स वाङ्कभ्यं प्रद्‌ (क्‌. प. से.) । 
--पर देना, क्रि. स.; कुसीदं कर । 
-पर ठेना, करि. स बृद्ध्या ऋणं प्रहु । 


, ~खर, स. पु. (फा, ) कुशी(ची-षी)दः-दकः, 


कुसीदिन्‌ , वाद्धुषिकः, वाद्धुषिन्‌ , बृद्घ्याजीवः। 

-सखोरी, सं. खी. कुसीद, कौसीच, बृद्धि, 
जीवनं-जीविका । 

--दर सुद्‌, सं. पुं. ( फा. ) चक्रबृद्धिः (खी) # 

-- बह, स. पुं. हानिलामौ, आयापायौ। 

बे--, वि. बृद्धि-कला+रददितं २, निष्फल, 
व्यथं । | 

सुद्‌, सं. पु. ( सं. ) पाचकः, सूपकारः २. व्वं- 
जनं, दे. भाजी" ३. सारथ्यं ४. अपराधः 
५. पापम्‌ । । 

सदी, वि. ( फा. ) सवाद्ुष्य, सकर ( दत्तं 
आदत्त वा )। 

सूदन, वि. ( सं. ) नाश्चकः धातक । 

सूना, भि. (सं. शुल्य) निजंन, विजन, विविक्त, 
जनः हीन-दु-य २, रिक्त, -विरडित, -हीन, 
वशिकः तुच्छ, निर्‌- सं. पुं. (सं.न.) 
एकांतः; मिविक्तं, निजनस्थानम्‌ । 

पनः, स. पुं. शूल्यता, विजनता, विविक्तता. 
२. रिक्तता ३. एकातः। 

सूनु, सं. पु. (सं.) पुत्रः २. अनुजः ३. दौहित्रः: 

सूप, सं. पु. (सं. शपः) भस्फोरनं-नी, कुल्यः. 
सूपेः। 

सूप र, सं. पु. ( स. मि. अ. पूष ) पक्र-सिद्ध,- 
दाली-ङिः ( खी. ) २. दाखीरस्तः ३. सरसं; 
व्यंजनं ४, सूदः । 

-कार, सं. पुं- (सं. ) सूदः, ओौदनिकः,. 
आविक) पाच ककः, मक्ष्यकारः । 

सूफ़, सं. पुं. (अ. ) दे. ऊनः । 

सूफ़ी, सं. पुं, (अ. ) यवनसंप्रदायविजेषः 
चि. शुद्ध, पित्र । 


सूबा 





सूबा, सं. पुं. (अ. ) प्रातः प्रदेशः, दशभागः । 

सूबेदार, सं. पुं. (भ. + का.) प्रान्तः-अधिषति 
श्चासकः-मध्यक्षुः, भोगपतिः- २. सेनाभिक।- 
रिभेदः। | 

सूबेदारी; सं. सी. (अ.-+षा. ) भोगपतितवं 
प्रान्ताधिपतित्वं २-३. प्रान्ताभिपति-पदं 
कृमन्‌ ( न.) । | 
सूम, वि. (भ. शस = अशुभ) कृपणः मितंपच 
दे. कोजू 

सूर ;सं- पुं. ( सं.) सूयः २. अकेवृक्त 
२. पंडितः। 

सूर, सं. पुं, दे. श्रः । 

` सुरर, सं. पुं दे. "वूभर' । 

सूरज, ६. पुं. ( सं. सूर्यः, दे. ) । 

-सूरत, सं. खी. ( फा, ) रूपं, आकारः, आकृतिः 
(खली ) २. सौन्दर्य, विः ( ली. ) ३. युक्तिः 
( ज्वी. ), उपायः; विधिः ४. दशा, अवेस्था । 


हाक, सं. सी. (फा. + अ.) आकृतिः (सी र)। 

बिगडना; सु+ वदनं विवणं जन्‌ (दि. 
आ. से. ) । 

--बिगाडनाः सु. सुखं विरूपयति (चु), करूपं 
विधा (जु. उ. अ.) २. दंड (चु.) ३. अप- 

` अव-मन्‌ ( प्रे. ), अवज्ञा (क्‌. प. अ. })। 


बनाना, सु. वेषं परिव्रत्‌ ( प्रे. ) २.अन्यस्य 
रूपं ग्रह॒ (कू. पर से. ;-धू( चु.) ३. अरुचि 
कटयति ( ना. धा. ), विडब्‌ ( चु. ) ४. चिं 
लिख (भ्वा. १, से.) । 

--दिखाना, मु. प्रकटति ( ना. धा. ), संमुखं 
ख आया (अ.प.अ.)। 

सूरदास, सं. पु. (सं. सूयेदासः) हिन्दीभाषायाः 
श्रीकृष्णमक्तौो महाकविविदोषः २. अधः, 
भज्ञाचक्चुष्कः । । 

सूरन; सं. पु. [सं. सू(श)रणः। अरशोघ्नः, गोकः- 
छः, वातारिः, सुवत्तः, बहुरुच्यः-कंदः, दे. 
'जर्मीकद? । 

सुरभा; सं. प. (सं. इुरमानिन्‌ > ) चरः, 
वीरः, योधः, भटः, विक्रमश्ीकः । 

--पन, सं. पुं. शौर्य वीरत्वं, विक्रमः, साहसम्‌ । 

सूरसागर, सं. पु. ( सं. ) भक्त-सूरदास्तरचितः 
श्रीङृष्णडीलावणंनात्मकः काव्यविशेषः । 
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सूयं 


6 1 
सुराल, स. पु. (फा. ) छिद्र विर, भिवरं 
रथं, सुषिः ( खी. ) । 


करना, क्रि. स. च््धयति (ना. धा.) 
सप॒त्क ( तु. प. से. )। 

--द्‌ार, चि., सच्छिट्र, सर॑ । | 
सूये, सं. पु. ( सं. ) सूरः, आदित्यः, . भास्करः, 
दिन-प्रमा-विभा दिवा,+-करः, भास्वत्‌ विवस्वत्‌, 
उष्ण-तिगम-चंड,रदिमः- करः, अकौः, मार्तण्ड 
मिदिरः, तरणिः, भित्रः, सवितृ, अंश्ु-मरोचि,- 
मालिन्‌, सदसः, रविः, दिन-महः+-पत्िः 
तपनः, पद्चिनीवछभः, दिनमणिः, सप्त,-अश्वः- 
सक्तिः, तापनः, ख-दिवा,मणिः, पतंगः, हरज 
तमोनुदः । 


कात, स. पु. (सं. ) सूये-तपनःमणिः 
रविकातः, खयादमन्‌ › अग्निगर्भः, अकं-दीप् 
उषः) 

-म्रहण, स. पु- (सं. न.) सूर्योपरागः 
सुयेयहः । 

घड़ी, सं. खी. ( सं. सूयंवरी › शोंकु्यंत्रम्‌ । 

तनय, सं. पु. ( सं. ) सुयः-पृत्रः-सुत्ः नंदनः, 
केणः २. दइानिः, इनेश्वरः ३. यमः ४. सुभ्रीव 
५. अध्िनौ (द्वि. ) । 

तनया, सं. ली, (सं. ) सू्पुत्री, सूना, 
सुना, भानुःजा-तनया । 

-मडक, सं. पु. ( सं. न. ) उपसूरयक, परिषि 
परिवेशः, मंडलं, सुयविवम्‌ । 

-खली, सं. खी. ( सं. ) सूरय॑रुता, आदिल 
भक्ताः वरदा, अककान्ता, भास्करेष्टा, अक॑डिता। 

- खली का षु, सं. पुं. सूयंकमलं, वरदा- 
पुष्पम्‌ । 

रशमि, सं.खी. (सं. पु.) रवि+किरण 
पादः.करः । | 

-कोक, सं. पुं. (सं.) सौरञुवनं, लोक 
पिशेषः। 

-- वंश, सं. पुं. ( सं. ) रविङ्कुलम्‌ । 

- वंशी, वि. (सं--दिन्‌ ) सूय॑वंश्य, रविङ्करज। 

वार, स. पुं. (सं. ) रि-आदिल, वारः- 
वाक्षरः। 


.-सक्राति, सं. ली. ( सं. ) रविसंक्रमणम्‌ । ` 


प्रातः का~ सं. पुं, बारु^रविःसूयैः-अकंः। , 


सूर्यास्त 





सूर्यास्त, सं. पुं. ( सं. ) अस्तः, अस्तमन, 
निम्लोचः, भानोरस्ताचलगमनं २. दिनातः, 
सायकाः ! 

--होना, क्रि. अ. सूयः अस्तं इ-या (अ. प. 
अ. }-गम्‌ । 
सूर्योदय, सं. पुं. (सं. ) भानृद्णमः २. प्रात 
कालः। 

 --होना, क्रि. अ. सूर्यः उत्‌. इ ( अ. प. अ. )- 
उद्गम्‌ । 

सुरू, सं. पुं.. देखो “शुर? । 

सूखी, सं. खी. ( सं. सुलः-रं ) शङ, तीक्ष्णाय 

` स्थुणा २. शूलारोपणं, प्राणदंडप्रकारः २. वध- 
पाद्स्थुणा, दे. "फस? ४. दंडपाश्चवधः, कंठं 
उद्बध्य घातः, उदुब॑धनं ५. प्राण-गरृत्यु,-दंडः । 
--चढ़ाना या--देना,क्रि. स, शङ आरुह पपर 


आरोपयति) २. उद्बध्य व्यापद्‌ (प्र) याइन्‌ 
(अ. प, अ.) 


--चद़ाने या--देनेवाङा, दंडपारिकः, वधकः, 
#शुलारोपकः । 

सख, सुखमार, सं. पुं. (सं. दिष्युमारः) दे 
“सूसः । 

सृहा, वि. ( ई. सोहना ) रक्त, शोण, लोहित । 

सृजन, सं. पुं. ( सं. सजैनं ) उत्पादनं, निर्माणं, 
रचनं २. खष्टिः-उत्पत्तिः (खी .) ३. मोचनम्‌ । 

हारः, सं. पुं, ख, उत्पादकः, विधातु । 

सजना, क्रे. स. ( सं. सजनं ) खज्‌ ( तु. प. 
अ. ), उत्पद्‌ (प्रे. ) विधा ( जु. प. अ. )। 

खृष्टि, सं. खी, ( सं. ) संसार-उत्पत्तिः ( खी. ) 
-सगः-निर्मांणं-रचना २. जगत्‌ (न.), संसारः, 


चरान्चरं वस्तुजातं ३, प्रकृतिः (खी. ), दे. 
कद्रतः । 


"कतो, सं. पु. ( संत) सषु, वेधस्‌ । विधातृ, 
विश्वस्‌ ; ब्रह्मन्‌ ( सब पु. ) २. इश्वरः । 


संक, सनपु ( हि संकना ) उ(ऊष्मन्‌ | त(ना)- | 


पः, उष्णः-णं-णा, उष्णता २. तापनं, उष्णी- 
करणं, तापेन अंगारेषु वा भजनं ३. प्र~स्वेदनं, 
घमंसेकः, ऊष्मणा तापनं -उष्णीकरणम्‌ 

संकना, क्रि. स. ( सं. भरेषणं ) ऊष्मणा अगारैः 
वा ्रस्ज्‌ ( तु. उ. अ. ) २. तप (प्रे. ), उष्णी. 
क ३. ( उष्णजलादिभिः ) सं- सिच्‌ ( वु. प, 
अ. )-सेकं क, प्र स्विद्‌ (प्रि. ) । 


[ ६०३ ] 





सेकंड 


॥ + 


ओंख--, सु. सौन्दर्यं अवलोक्‌ (भ्वा. आ. से. 


चु. प. से.) | 
धूप --, सु. आतपं सेव्‌ ( स्वा. आ. से.) । 


संटरः, सं. पुं. (अं. ) केन्द्र, मध्यर्विदुः, मध्यः- 


ध्यं २. प्रधान-मुख्य,+-स्थानम्‌ । 

सेंटिम्रेड, वि. (अं. ) रातिके । 

संरिमीटर;, सं. पुं. (अं. ) छतिमानं, रातां 
मानम्‌ । | 

संत; सं. खी. (सं. संहतिः= किफ़ायतः 
२. राहि > ) व्ययाभावः-विनियोगामावः । 

-्मेत, क्रि.वि. (ईदि.+अनु.) मूस्यं विना 

निष्प्रयोजनं, व्यथेम्‌ । 

--का, सु. मूस्यं विना रन्ध, निमूँस्य ! 

-मे, सु., व्ययं-मूर्यं ,-विना २. व्य्थ॑म्‌ । 

सेध, सं. खी. [ सं. संधिः (पुं.) ] संधिला, स॒र- 
(रं)गः-गाः खानिकम्‌ । 

--रुगाना या सरधना, संधिलां क अथवा खन्‌ 
(भ्वा. प. से. )। | | 

--खगनेवारा, सं. पुं, सरः (रु)गयुज्‌ , संथि- 
हारकः, संधिलाकारः । 

संधा, सं. पुं. ( सं, सेववः-वं ) शीतरिवं, माणि, 
मंथं-वंधं, विर, सिधुदिश्य)जं, शिवं, सिड, 
पथ्यम्‌ । 

संधिया, सं. पुं. (दि. संध) दे. सथ लगाने- 
वाराः । 

संवई, सं. ली. ( सं. सेविका ) सूत्रिका । 

--पूरना या-बटना, मु. सेविकाः व्यावृत्‌ (प्र) 

संहृड़, सं. पुं, दे. "हर । 

से, प्रलय. (प्रा. सुतो, पुं. हि. संति ) करण- 
कारकचिह्वं ( प्रायः वृतीयासे, शस-स्े या 
- पू, -पूवैकं आदि से अनुवाद करते हैँ । उ. 
आदर से = आदरेण, सादरं, आदरपुवेकं ह. ) 
२. अपादानचिहं ( प्रायः प॑चमौ से 'भ-से 
या “प्रसृतिः आरभ्यः आदि से अनुवाद करते 
हैँ । उ., वृक्ष से भिरा = वृक्षात्‌ अपतत्‌ ; जन्म 
से = अ।जन्म, आजन्मनः; कर से केकर = शवः 
ग्रथति, श्व अ{रभ्यडइ. )। 

सेर,वि. (हि. श्साःका वहु.) सम, समान, 
सदृश । | 

सेकंड, सं. पु. (अं. ) विकला, विपरं, क्षणः । 
वि. (अं. ) द्वितीय । 





-सेक 





-सेक, सं. पुं. ( सं. ) 3. भसिचाईः । 

सेक्रेटरी, सं. पुं. ( अं. ) मंचिन्‌ › ठेखनस्तचिवः। 

सेकक्ान, सं. पु. ( अं. ) विभागः । 

-सेज, सं. खी. ( सं. रय्प्रा, दे. )। 

"पाल, सं. पु. (सं. शय्यापारः ) दायना- 
गाररक्चकः, रशय्या,अध्यक्षः-पालः। 

सेठ, सं. पु. ( सं. श्रेष्ठिन्‌ ) लक्षपत्तिः, कोरीश्वरः, 
धनाठ्य २. वणिग्बरः, साथेवाहः ३. धनिमा- 
निजनोपाधिः ४. क्षत्रियो परजातिभेदः [ सेठानी 
( स्री. ) धनाल्या, धनाव्वपत्नी + 1 

-सेत॒; सं. पुं. ( सं. ) वारणः, संवरः, दे. धुरः 

बंध, सं. पुं- (सं. ) वारण सवर-ववनं- 
निर्माणं २. शरीरामनिर्भितः सेतुविदेषः 1. 

सेना, करि. स. ( सं. सेवनं ) अंडात्‌ उत्पद्‌ (प्र); 
उंडषु उपविश्‌ ( तु. प. अ. ) २. सेव्‌ (भ्वा. 
आ. से. ) ३. उपास्‌ (अ. आ. से. ) । 


सेना, सं. खो. ( सं. ) । सैन्यं †। वक, वाहिनी 


चमूः (खी.), अनीकं-किनी, पृतना, ध्वजिनी; 
वरूथिनी, चक्र, युदिमिनी । 

---पति, सं, पुं. ( कं. › सेनानीः, वाहिनी पत्तिः, 
सेना+वादः-नायकः-पालः-अध्यक्षः-अधीशचः- 
नाथः, 

स्युह्‌, सं. पुं. ( सं. ) सेन्यनिन्यासः । 

-सेनानी, सं. पुं. ( सं.-नीः ) दे. (सेनापतिः । 

सेनेट, सं. सखी. (अं. ) प्रधानन्यवस्थापिका 
सभा २. विश्वविद्याल्यस्य प्रबन्धकरत्तीं सभा 
३. परिषद्‌ ( खी. ), समभा 

-सेफ़, सं. पुं, (अं. ) रोहपेरिका, रक्चाम॑जूषा । 

-सेब, सं. पुं. ( फ़. ) आता-सेवि-सिवितिका- 
` सिचितिकाफल, सेव, सृष्टिप्रमाणबदरम्‌ । 


सेम, सं. खी. (सं. रिबी) दिवा, हिभिका । वि. | 


( खी. ) सिवा, सिभिका, सिबो-निः ( सी. ) । 

सेमर, सं. पुं. [ सं. शास्मङिः (पुं. खी. ) | 
राटमरूः-लिनी, तूखवृक्षः, दीधंद्ुमः, रम्यपुष्पः, 
दुरारोहा । 

सेर," सं. पुं. ( सं. ) सेटकम्‌ । 

सेर, वि. ( फ्रा. ) तृप्त, संतुष्ट । 

सेराब, 
प्लावित । 

सेरी, सं. खी. (फा. ) तृधिः (खी. ), संतोषः) 
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ध 
सेरु, सं. पु. (दि सिर) खट्वायाः शौरषपादपचै। 


सेविते 


ह 


से, सं. पु. ( अं. ) जीवकोषः 

सेखखङ्ी, सं. खी. दे. 'खडियाः 

सेरूरोज्ञः सं. पुं. (अं. ) काष्ठौजम्‌ । 

सेवक, सं. पुं. ( सं. ) परि-अनु^चरः, परिकर 
मृतयः, भृतकः, कमेक(का)रः, अनुजीचिन्‌, , 
दासः, नियोज्यः, चेटः, चेटकः, डिगरः, परि 
कमिन्‌-चारकः-जनः-स्कंदः, प्रेष्य मुजिष्यः, 
लाडीकः, शुश्रूषकः २. भक्तः, उपासकः, भारा, 
धकः ३. रिष्यः, अन्तेवास्िन्‌ । 

सेवका, सं. खी. ( सं. सेवकः >) उपचा. 
चर्यां स्थानं, परिचर्या, शुभ्रषा, सेवकत्वं, कै, 
सेवा; शवकृत्तिः ( सी. ) २. आराधनं, पूजा । 

सेवती, सं. खी. (सं. -शेवन्ती ) शतपत्र 
कणिका, चारकेदा(स)रा, महाकुमारी, गंषाल्य, 
अत्िमंज्ुखा, तरुणी, शङ्गशाः रिववछभा, राम 
तरुणी । 

सेवन, 6. पु- (सं. न.) दे. श्सेवाः २. उपा- 
सनं, आराधनं, पूजनं ३. उपयोगः; प्रयोजने 
उपमोगः ४. सततवासः । 

--करनाः क्रि. स+ उपभुज्‌ (र. भा. भ.) सेष्‌ 
(म्वा. आ.से 

सेवनीय; वि. ( सं. ) सेव्य, सेवितव्य, सेषा- 
परिचर्या-उपचार;अह-योग्य २. पूज्य, आराधय 
२. उपयौगाह, प्रयोजनीय । 
सेवा, सं. खी. (सं.) दे. 
३. आश्रयः, शरणम्‌ । 
--करना; क्रिस, सेव्‌ (स्वा. आ. से.) 
अनु-उप-परिचर्‌ (भ्वा. प. से.) उपास्‌ ` 
(अ. आ. से. ), उपस्था (भ्वा. आ. अ.) 
श ( सन्नन्त. शुश्षते ) । 

--टहल, सं. खो. ( सं.+- हि. )परितरय । 
-सुश्रषा, सं. खी. ( सं.) उप+चारः-चयां । 
सेविका, सं. सी. (सं. ) चेरी, दाक्षी, भुजिष्या, 
भ्या, कर्मकरी, नियोज्या, परिचारिका । 
सेवित्त, चि. (सं. ) शुभ्रूषित, उप.परिःचरित 
२. उपाक्सित्त, पूजित, आराधित ३. ग्यवहतः 
प्रयुक्त ४. आश्रित ५. उपयुक्तः कृतोपभोग । 


“सेवकाई” (१, २ 


(फा) जकाप्ठत, अतिद्चिन्न २. सिक्त, | --सेवी, वि. ८ सं.-विन्‌ ) सेवक, सेवापरायण 


२. पूजक, आराधक ३. -भोजी, -मुन्‌ः 
भक्षिन्‌ १ -पायिन । 


सेक्ञन 
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सेश्चन, सं. पुं. (अं. ) बहुदिवससमाप्यं अधिं 
वेरन-संमैरनं २. सत्रं ( स्कूरु आदि का ) | 

--कोट, सं. जी. ( अं.) दण्डसत्राधिकरणम्‌ । 

--जज, (अ. ) दण्डसत्राधीशः । 

सेहतः सं. खी. (अ. ) सुखं, सौख्यं २. सोग- 
मुक्तिः ( खी. ), दे. स्वास्थ्यः 

--खाना, सं. पुं. (अ. ~+-क्ा. ) श्शौचागारम्‌ 
सेहरा, सं. पु. ( सं. शेखरः ) वरमुखावलंबि.- 
मालावली-खग्जाङं २. वर~परिणेत्‌,-सुकुटं 
३. वरगुणवर्ण॑नात्मकं गीतम्‌ । 

- बंधाई, सं. स्री. देखरवंधन शुल्कम्‌ । 

सेषी, सं. खरी., दे. म्साहीः । 

संडफ़काई फीवर, सं. पु. (अ. ) बालकामक्षि- 
काञ्वरः । 

तारी, भ. ८ सं. सप्तचत्वारिंशत्‌ ) सं. वु, 
उक्ता संख्या, तद्धबोधकांकौ (४७) च । 
सताटीसवां, वि. ८ हि. सेंतारीस ) सप्रचत्वा- 
रिदचत्तमः-मी-मं, सप्तचत्वाररिशः-शी-रं ( पुं. 
स्री. न.) | 

सतीखः, वि. ८ सं. सपर््रिशत्‌ ) सं. पुं, उक्ता 
. संख्या, तद्धोधर्काकौ(२७) च । 

सततीसवां, वि. ( दि. संतीसत ) सपत्रिशत्तमः- 

 मी-म, सपत्रिराः-शी-शं (पुं. खी. न. )। 
सधक, स. पुं. (स.) ( सिधोरदूरभवः ) धोर्केः 
िथुदेचीयोऽधः २. दे. “संधा ३. जयद्रथः 
४. िधुदेरवासिन्‌ । वि. ( सं. ) सिधुरेशीय 
९. समुद्रय, समुद्रीथः सासुद्धिक । 

संकड्ा, स. पुं. ( सं. रातकांडः-डं ) रातं, शतकं 

रतवस्तु,-ससुदायःपमूहः-समुच्चयः । क्रि. 

वि. प्रतिद्यतम्‌ । 

संकरो वि. परशड्चत । | 

सकूरगर, स. पुं. ( अ. सेकल + गर ) दाख, - 
, माजेः-माजंकः -तेजकः । 

संद्धांतिकः सं. पु. ( सं. ) सिद्धांत,विद्‌ ज्ञः, 
तत्वज्ञः, राद्धान्तिकः २. तांत्निकः । वि. ( सं. ) 
सिद्धान्त-राद्ान्त-तत्व, संब॑धिन्‌ । 

संन, स. ली. ( सं. संज्ञपनं > ) संकेतः, संज्ञा, 
दद्धितं २. लक्षणं, चिह्वम्‌ । 

--करना, क्रि. स. ( शीषहस्तादिभिः) सं 
संकेतं वा कृ-दा । 


--सारना, क्रि. स. सदावं अवलोक्‌ ( च. ) 
२. निमेषेण संकेतं क़ । | 

सेना, सं. खी. दे. सेनाः ! 

सेनिक, सं. पुं. ( सं. ) सेनाचरः, योधः, मटः, 
सैन्यः, आयुधिकः, योद २. रक्षापुरुषः, दे. 
'संतरीः। वि. (सं. ) सांग्रामिक; सामरिक, 
आयुधिक, क्षात्र[-त्रो (खी.) ] । 

सन्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. “सेनाः! | 

सर्र, सं. खी. ( सं. ) स्वतंत्रा रहिस्पजीविनी 
२. अंतःपुर,-परिचारिका-दासी ३. द्रौपदी 

सेर, सं. खी. (फा. सुख-~पयंट्न, परि- 
श्रमणं, विहारः, विद्र, विचरणम्‌ । 
--करना, क्रि. अ. उखं पय॑ट्‌-विचर्‌ (भ्वा 
प. से. ), विह (म्वा.प.अ.), ज्रम्‌ (न्वा. 
प. से. ) । 

गाह, सं. ली. ( पा. ) जमण-प्रयटन,-स्थानं- - 
स्थली । 

---संपाश, स. पु.; दे. "सेरः | 

सेखानी, वि. (क्ता. सैर) पय॑यन-ञ्रमण~ 
विहरण.-शीर, पय॑टक, यथेष्टविहारिन्‌ २. आर्न- 
दिन्‌, विनोदिन्‌ , प्रमोदिन्‌ , उछासिन्‌ । 

सेका, सं. पु. (पा. ) जल+छावनं-बहणं- 
विष्ुवः-प्रल्यः-भापुवः २. महाः-प्रवाहः-भोधः । 

सो, प्रत्य.» दे. स्ते" । 

सोचर नमक, सं. पु- (सं. सोवच॑लं फा. ) 
सौवचलं, रन्वकं, रुच्यं, अक्षं, कृष्णलवणं, 
तिरक, हयगधकम्‌ । 

सटा, स॑. पुं. ( सं. चंडः >) र्ढुटः डः, स्थूल- 
यष्टिः ( खी. )-दण्डः २. मुसलः कम्‌ । 

--वबरदार, सं. पुं. (दि.~-फा") दंडः-धरःः 
भृत्‌ । 

सोढ, सं. खी. { सं. हंगे-ठिः ( खी. ) ] महा- 
विश्व,-ओौषधं, विश्वभेषजं, कटयन्थिः, कफारिः + 

सधा, वि. ( सं. सुगन्ध ) सुगन्धित, दे. । 

सपना, कि. स.) दे. 'सौपनाः। 

सोह, सं. खी.; दे. 'सौगंदः 

सो, स्व. ( सं, सः ) देखो वह? । अव्य. अतः). 
अत एव, अनेन कारणेन, अस्मात्‌ कारणात्‌ । 

सोऽहं, वाक्यांश ८ सं. सः+ अदं ) अदं बह्मा- 
स्मि (वै. )। 


सोभा 
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सोम 





सो, सं. पुं. (सं. रताह्या ) सित-अति, 
च्छत्रा, रातः-अक्षी-पुषिपिका;, मधुरा, मधुरिका, 
माधवी, भिरी-शिः [ ( खी. ) शाकभेदः || 

सोद, सवं, दे. "वही' । 

सोखना, क्रि. स. दै. सुखानाः। 

सोरता, स. पुं., दे. 'स्याहीचूस्' । 

सोगंद्‌, सं. खी., दे. 'सोगंदः । 

सो, सं. पुं. ( सं. शोकः ) ( मत्युजनितः ) 
परितापः, श्चुचा, दुखम्‌ । 

~-मनाना, सु. शोकचिह्ानि ध्र ( चु. ), श्च 
(भ्वा. प. से. ) । 


सोच, सं. पु. ( सं. शोचनं ) शोकः, शुचा-च्‌ 


( सखी. ), विषादः २. विचारः, विमर्चः, विचा- 
रण-णा ३. चिन्ता, रणरणकः, उत्कलिका, 
व्यग्रता ४. पश्चात्‌-अनु,-तापः। 

"विचारः सं. पु. ( दिसं. ) विचारः-रणा, 
विमश्चैः, आलोचना, समीक्षा, वितर्कः, विवे- 
च्नं-ना । 

सोचना, क्रि- अ. ( सं. शोचनं ) विचर (प्रे.); 


विशृश्‌ (तु. प. अ. ), आपर्या-समा-लोच्‌ 
चिन्तां कृ, चिन्त ( चु. ) ३. छ्च्‌ 


( चु. ) २. 
(भ्वा. प. से. ); दे. विचारनाः । 


सोज, सं. ली. (दि. सुजना ) शोधः, शोफः, 


दे. 'सूजनः। 

सोक्चिकश्ष, सं. खी. (क्रा. ) पाकः, प्रदहः 
२. रोधः । 

सोटा, सं. पुं. दे. सटाः । 

सोडा, सं. पुं. (अ. › विक्षारः। 

--वाटर सं. पुं. ( अं. ) विश्चारजलम्‌ । 

खाने का--, #मक्ष्यविक्षारः । 

धोने का--, भ्यावनविक्षारः । 

सोडियम, सं. पु. (ञं.) क्तारातु (न.); 
्षारजम्‌ । 

सोत-ता ; सं. पुं. ( सं. स्रोतस्‌ ८ न. ) उत्सः, 
वारिप्रवाहः, प्रस्रवणं, निर्‌+श्चरः २. नदी. 
साखा, ऊुस्य( 

सोतार, वि. ( सं. ) सप, शयानः निद्ित । 
सोदर, सं. पु. ( सं. ) सदोदरः, सोदय॑ः, आतृ । 
सोद्ररा; सं. खी. (सं. ) सहोदरा, सोदया, 

स्वर (ली.), 


सोन, सं. पु. ( सं. श्चोणः ) दिरण्यवाहः हुः) 


रोणभद्रः, शोणा ( नद विद्धेषः ) । 


सोनजूही, सं. खी. ( सं. स्वणयुथी ) हरिणी, 


पीतिका, हेमपुष्पिका, हैमा, स्वणंयूथिका । 


| सोना", सं. पुं. (सं. सवर्णं ) स्वर्ण, कनकं, ` 


हिरण्यं, हेमन्‌ ( न. ), हाटकं, तपनीयं, शातः 
कुं, चामीकर; जातरूपं, महारजत, कांचनं, 
रुक्मं, कातेस्वर, जांबूनदं, अष्टापदं, भद्र, 
व(ब), द्रविणं, पजर, कलठ्थौतं, रोहवरं, 
कव्याणं, मनोहर, भास्कर, दीप्तं, ` मंगल्यं, 
निष्के, अरिनिरशचिखं २. महाघं-बहुमूट्यः-वस्तु 
(न, }) दव्यम्‌ । ` 
का तार, सं. प. कनकसुत्रम्‌ । 
--का पानी, सं. पुं., सुवणेङेपः । 
--का वक्र, सं. पुं. खवणैपत्रम्‌ । 
गहनो क] --3 सं. १.५ श्रुगिः, गी; श्ृङ्गी- | 
कनकम्‌ । 
सोनार, क्रि. अ. (क्त. शयनं ) सं-ली (अ. 
आ.से.), निद्रा (अ. प्र.भ.) संविश्‌ (पु. 
प.अ.), स्वप्‌ (अ. प. अ, ) २.(अंगादि) 
निर्चे्ट-निस्तन्ध-निदचल (वि.) भू ३.रे. 
'मरनाः । सं. पु-+शयनं, निद्रा, गुडाका, तंद्रा, 
तामसी, प्रमीला, संवेशः, सप्ततिः ( सी. ), 
स्वप्नः, स्वापः, री । 
सोने योग्य, पि.» श्चयितेव्य, शेय, रायनीय । 
सोनेवाखा, सं. पुं. सुषुप्छः, रिरायिषुः, निद्रः, 
शयाडः, तद्राधः । 


सोया इभा, वि. निद्रित, निद्राण, श्चयित, स॒प्त 
रायान, निद्रामन्न । 


सोने का कमरा; सं. पुं. स्वप्नः-गरहं -निकेतनं, 
शयन,-गृहं-मदिर-अगारम्‌ । 

सोतेजायते, मु. अहनि, दिवानिशं, प्रतिक्षणं; 
सदा । 

सोनामाखी, सं. खी, (सं. स्वर्णमाक्षिकं ) 
मशक्षिकमधु-घातु) तापिजं ( उपधातुभेदः ) 1 
सोपान, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सीदीः। 

सोम, सं. पुं. ( सं. ) उषाः, चंद्रः, दै. वोद 
२. सोमवारः ३. स्वगैः ४. कपरः ५. सोम 
कता । 

कात, सं. पुं. ( सं. ) चद्रकातः। 

-- रह, सं. पु. ( सं ) चंद्र्रहणम्‌ । 


सोरठ 

--देव, सं. पुं, ( सं. ) सोमदेवता २. चंद्रदेवता 
३. कथासरित्सागरस्य रचयित । 

--नाथ, सं. पं. (सं. ) ञ्योतिलिङ्गविदेष 
२. प्राच्चीननगर तिशेषः । 

~-पान, सं. पुं. (सं. न. ) सोमपीतं-तिः (खी.)) 

पायी, पि. ( सं यिन्‌ ) सोमः-प-पा-पीतिन्‌ । 
--पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) सोमजः, बुधम्महः। 

यज्ञ्‌, सं. पुं. ( सं.) सोम+यागः-मखः-क्रतुः 1 
रोग, सं. पुं. ( सं. ) खीरोगभेदः , २. बहु- 
मूत्रता, मूत्रातिस्तारः । 

~~त, सं. खी. (सं. ) सोमवछछी, सोमा, 
क्षीर, द्विजप्रिया; गुदम-यज्ञ,वट्धी, धयुरुता, 
सोमक्षीरा, यज्ञश्े्ठा २. गुडुची ३. ब्राह्मी । 
-- वंश, सं. पुं. ( सं. ) चंदरवंरः २. युधिष्ठिरः 

~~ वार, सं. पुं. ( सं. ) सोम-चंद्रः-वारः-वासरः- 
दिनम्‌ । 

वती, सं. स्री. ( सं. ›) सोमवती अमावस्या । 

--वज्ञी, सं. खी. ( सं. ) सोमलता २. गुड्ची 
३. सोमराजी ४. पाताल्गरुडी ५. ब्राह्मी 
६. सुदशना । 

सोरठ, सं. पुं. (सं. सौराष्टः ) प्रान्तविशचेष 
(गुजरात तथा दक्षिणी काठियावाड) २. सौरष्ट 
राजधानी ( सूरत नगर ) ३. रागमेदः। 
सोरटा, सं. पुं. ( दहि. सोरठ ›) हिन्दीकविताया 
छंदोमेदः । 

सोलह, षि. (सं. षोडन्‌ ) षडधिकददा 

पु. उक्ता संख्या, तदबोधकांकौ (१६) च । 

सोलह आने) सु. साकल्येन, अशेषतः, पूव॑तया, 
सामस्त्येन । 

सोलहर्वौ, पि. ८ हि. सोलह ) पोडश्ः-शी-दं 
( पुं. खी. न. )। 

सोकर, वि. (अं. ) सामाजिक, समाजविषयक । 
सोक्षलिडम, सं. पुं. (अं. ) समाजवादः 

सोशकिर्ट, सं. पुं. ( अं. ) समाजवादिन्‌ । 
सोनी, वि. ( का. सौसन ) रक्तनील । 

सोसाद(य)दी, सं. ली. (अं. ) समाजः, सभा, 
गोष्ठी २. संगतिः (खी), संसमः। 
सोहं-सोहंगम, वेदान्त-वाक्य, दे. “सोऽहं । 

सोहन, वि. ( सं.) शोभन, मनोहर, दे. श्युंदरः। 
सं. पुं. नायकः, घुन्दरपुरुषः । 

--चिदिया, सं. खी. *दोभनचटकः (का खरी.) 
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सौङमार्यं 


--पषद्ी, सं. खी. #शोभनपप॑री । 

--हख्वा, सं पुं. , श्ोभनसंयविः । 

सोहना क्रि. अ- ( सं. सोभनं ) श्ुभ्‌.विरान्‌ 
(भ्वा. आ. से. ), लङ्ति-संदर-शोभन (वि. ) 
वृत्‌ (भ्वा. आ, से.), विमा(अ.प. अ.)। 
वि., शोभन, रम्यः संदर, मनोज्ञ । 

सोहनार, क्रि. स. (सं. शोधनं ) कुवृणानि 
उन्मूल्‌ ( चु. )! क्षितं कुवृणरहितं क । 

खोहबत, सं. खी. (अ. ) संगतिः (खली. ), 
संसगः २. मैथुनम्‌ । 

सोहहि)का, सं. पु. ( हिं सोदना ) शपुतर 
जन्मोत्सवगीतं २. मंगच्य-मांगलिक-ह्युम+गीतं 
३. देवतास्तोत्रम्‌ । 

सोहिनी; वि. खी. (सं. शौभिनी) सदसे, 
८ रम्या, खरूपा । सं. ल्ली. रागिणी. 
द । 

सौदु्थं, सं. पुं. (सं. न.) रमणीयता, दे. 
संदरताः। 








कना त कक क 0. 


सपना, करि. स. ( सं. समर्पणं ) न्यस्‌ ( दि. प- 


से. ), निक्षिप्‌ (वु. प. अ.) सम्‌-ऋ (रे. 
समपंयति ) प्रतिपद्‌-निविद्यू (षर. )। सं. पुं 
न्यासः, निक्षेपः ; समपेणं, प्रतिपादनम्‌ । 

सौँपने योभ्य, वि. निश्षिप्तम्य, सम्पंणीय । 

वारा, सं. पुं., निश्चेप्तृ, समप॑यितर । 

सौपा इभा, वि. निक्षिप्त, न्यस्त, समरपित । 

सौफ,सं. सी. (सं. दातपुष्पा) मधुरिका, 
माधवी, माधुरी, मधुरा, ख्गधा, रतपत्निकाः 
अति-सितत,-द्त्रा । 

--का अक्र, सं. पुं; रातपुष्पासवः । 

सोह, सं. खी., दे. 'सौगंद” । 

सौ, वि. ( सं. चतं, नित्य न, ) दशयुणितदश्च- 
संख्या 1 सं. पुं, उक्ता संख्या, तदत्रोधकांकाः 
(१००) च । 

-बातकी एक बात, सु+ प्ताः, तात्पर्य? 
सारांशः । 

--बिस्वे, सु. निश्चयेन, अवद्यं, निःसंशयम्‌ । 

सोर्वा, वि राततमः-मी.मम्‌ । 

सौकन, सं. खी. दे. (सतः । 

सोक्षयं, सं. पु. ( सं. न.) खकरता, सुसाध्यता 
२. दे. भीताः । 

सौङ्मार्यं, सं. पुं. ( सं. न.) कोमकता, दे. 
'ुङुमारताः २. यौवनं ३. काव्ययुणभेदः। 


सौख्य 

सौख्य, सं. पुं. ८ सं. न. ) आनंदः, सुखं, दे. । 
सौगंद, सं. खी. (फा.) शपथः, समयः, प्रतिज्ञा, 
वचनं, वाचा, संकपः । 
~~-खाना, क्रि. अ. राप्‌ (भ्वा 
सरापथं वद्‌ (म्बा. प. से. )] 
-देना, क्रि. स; शप्‌ (प्र.), सद्चपथं वच्‌ 
(परे. )। 

सौगंध, सं. पु. (स. न.) उगंधः, दे. २. गांधिकःः 
दै. "गंपी" ३. कत्तृणम्‌ । सं. ली. दे. 'सोगंद । 
वि. (सं) सुगंधित दे. । 

सौगात, सं. खी. (त्‌. ) उपहारः) उपायनं, 
प्राथतं-तकं २. दुरंमवस्तु ( न, ) । 

सौजन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सञ्जनता, सुजनता, 


शिपि किक १८ 


उ. अ. ), 


4 | 
सोत, सौत(ति)न, सं. खी. ( सं. सपत्नी ) 


समानपतिका । | 

सोतिया डा, सं. पुं., सापल्ये्यां २. सापल्यं, 
ईर्ष्यां । 

सौते, वि. (हि. सौत) सापतन [ -नी (ली.)] 
सपत्नी,-ज संभंधिन्‌ । 

- पिता, सं. पु. मावृपतिः । 

--पुन्न, सं. पुं. सपत्नीपुत्रः, सापल्न्यः । 

--वच्ा, सं. पु, पर+जातं-अपत्यम्‌ । 

--भाई, सं. पु, वैमात्रः, वैमात्रेयः, विमातृजः। 

सोतेली पुत्री, सं. सी, सपत्नी,-पुत्री-ददित्‌ 
( स्री. )। 


~"~बहन, स. सी. वेमात्रीः वैमात्रेयी, विमा- 
तजा । 


माता, स. खी. विमा ( खी. ) । 

सौदा $ स. पु.(अ.) माड, भांडानि बडु.) 
पण्यं, क्रयविक्रयवस्तु (न) २. आदानप्रदानं, 
दानादानं, व्यवहारः ३. क्रयविक्रयौ (दि. ), 
निगमः, वाणिज्यं, व्यापारः, विक्रमन्‌ (न.) 
४. क्रय-विक्रयः-परतिज्ञा । . 

- करना, क्रि. अ.» क्रयविक्रयं कर, वाणिच्यं कर, 
पण्‌ (स्वा. आ. अ.)। 

"सुख़, सं. पुं, दै. 'सौदाः (१) । 

~सत, सं. पु. व्यवहारः । 

सौदा सं. पु. (अ.) उन्मादः, दे. (पागर्पनः। 

सोदाई, सं. पु. (म. सौदा ) उन्मत्तः दे 
पागङ?। ` 
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सौरः 


सोदागर, सं. पु. (करा.) नैगमः, करयविक्रथिकः, 
पण्याजौवः, वणिज्‌ , वाणिञ्यकारिन्‌ , साथ 
वाहः, साधिकः । | 


बचा, सं. पुं- ( फा.+दि, ) वणिजः 
२. वणिकेपुत्रः । 


सोदागरी, सं. खी. (फ. ) दे. न्तौदा ५ (३) । 


सौदाम(मि)नी, सं. लो. (सं. ) सौदाम्नी, 
चपला, चचला, तडित्‌-विचुत्‌ ( खौ. ), 
'विजटीः 

सौध, सं पु. ( सं. न. ) हर्म्यं, प्राप्तादः, भवनं, 
अदुाल्िका । 

सौधिक, सं. पु. (सं. न. ) निशायुद्धं, रातरिरणं 
रात्नि-निश्ा^्मारणं २. महाभारतीयपवविर्षेषः | 
सो भागिनी, सं. ली. दे. श्युहानिनः। ` 


सोमाभ्य, सं. पु. (सं. न. ) सु-माग्य-मागधेयं - 
दैनदिषट-दिष्टिः(ल्ली.)-नियतिः (ली.) २. सुखं 
आनंदः ३. कल्याणं, कुलं ४. दे. 
हागः (१) ५. देश्य, विमवः ६. सौम्दर्यः 
७. श्लुमेच्छा ८. साकल्यं ९ सिदूरम्‌ । 
-शंरी, सं-खी. (सं ) सुतिकारोगनाशक 
पाकमेदः ( आयु. ) । 


सौभाग्यवती, वि. खी. ( सं.) सथवा, द. 


“सुहागिन” २. भाग्यश्ारिनी । 


सौभाग्यवान्‌ ४ वि. पुं. ( संवत्‌ ) महामाग,. 


छमाग्य, सुभग, पुण्यवत्‌ , धन्य २. सुखी 
सपन्ञश्च | 
सोमिनि, सं. पु. ( सं. ) सौमित लक्ष्मणः। 


सोभ्य, षि. ( सं. ) सोमसंवंधिन्‌ २. सौमिक, 


चान्द्र ३. दसीतसल्िग्ध ४. नम्र, सुशील, शाति 
५. दुम, मगस्य &. प्रसन्न, प्रहृष्ट ७. प्रियदशंन, 
खन्दर ८. उज्ज्वल, भासुर । 


दशन, वि. ( सं. ) प्रियदश्चंनः, सखभगाकार । 
--वार, सं. पुं. ( सं. ) बुधवासरः । 
सौम्यता, सं. खी. (सं. ) शीतलता, शोत 


लिग्धता २. पुकशीरुता, साधुत्वं ३. सौन्दर्य 
४. उदारता, परोपकारिता । | 

*५वि. (सं. ) सौय, सूव॑-विषयक-संबंधिन्‌ः 
२. भातुज ई. सुयानु्ारिन्‌ 


- मासः सं. पुं. ( सं. ) सुयकरारिभोगावच्दि 


नकारः | 


सौर 


-- संवत्सर, सं. पुं. (स. ) सुयंस्य द्वादररशिः 
भोगावच्द्धत्तकालः । 

सौर, सं. खी. ( सं. शाटः> ) दे. ध्वादरः । 

सौरभ, सं. पुं. (सं. न. › स॒गंधः, दे. २. कुंकुमं; 
दे. "केसरः ३. आन्रम्‌ । 

सौरभित, वि. ( सं. ) सरि, खगंधित दे. । 

सोरष्ट्‌; सं. पुं. ( सं. ) प्रन्तविद्लेषः ( युजरात- 
काठियावाड ) । 

सौरी, सं. ली. ( सं. सूतिकागार ) दे. ^सृतिका- 
गृहः । 

सौष्टव, सं. पुं. (सं. न.) सौन्दर्य, सुषमा, 
रखावण्यं २. राघवं, क्िप्रता ३. युण,-अतिश्षयः- 
उत्कषैः, वैरिष्टयं ४. उपयुक्ता, उपयोगिता । 

सौरै, सं. खी. ( सं. शपथः ) दे. 'सौगंद? । 

सहाद, सं. पुं. ( सं. न. ) सख्यं, साप्तपदीनं, 
सौहार्थ, अजर्यं, दे. “मित्रता? । 

स्कंद, सं. पुं. (सं. ) कातिकेयः, सेनानीः, 
शिखिवाहनः, षाण्मातुरः, कुमारः, शक्तिधरः, 
स्वामिन्‌ , दादश्चलोचनः! 

--पुराण, सं- पुं. ( सं. न. ) पुराण््ंथविरोषः। 

स्कंध, सं. पुं. ( सं. ) अंसः, अुजःशिरस्‌( न. )- 
मूर, दौःरिखरं, कत्सवरं २. प्रकांडः-ङं, दंडः, 
स्कधस्‌ ( न. )› प्रकांडकः, दे. (तनाः ३. शाखा 
४. समूहः ५. सैन्यब्धुहः ६. यन्थविभागः, 
खंडः-ड, पव॑न्‌ ( न. ) | 

स्कधावार, सं. पुं. ( सं. ) हिवि(बि)र, कटकः 
२. सेना,आवासः-स्थानं ३. राजधानी ४-सेना- 
५. यात्रि-वणिङ ›-निवेश्चः । 

स्कर्वी, सं, खी..( अं. ) रीतादः । 

स्काररेटिना, सं. पुं. (अ.) आरक्तञ्वरः, उद्धः, 
रोदहितञ्वरः। ` 


स्कारुर, सं. पुं. (अं. ) छात्रः, विधायिन्‌ 


२. सुविदस्‌ › भद्ध प्रकांडपंडितः । 

-श्िपः सं. पुं. (अं. ) ात्रवृत्तिः (खली. ) 
२. पांडित्यं, विद्धन्ता । 

स्कीम, सं. खी. (अं. ) योजना, आयोजनं, 


व्यवस्थितवि चारः, प्रयोगः, युक्तिः ( ख्ली.)। ` 


सदर, सं. पुं. (अ. ) विचार्य, पाठशाला । 

- मास्टर, सं. पुं. (अं. ) शिक्षकः अध्यापकः। 

स्लरन, सं. पुं. ( सं. न. ) पतनं, अंशः, सरं सः, 
संसनं २. सन्मागांत्‌ च्युतिः ८ खी. )-च्यवनं- 
पिचलर्न-्रंशः, उन्मार्गगमनम्‌ । 


। | | । ॥ 


| स्तन्य 





स्खलति, वि. (सं.) परत्तितः च्युत, अष्ट 
२. खस्त, मृदु सप्र ३. पिचलित ४. ओति 
५. उन्मागंगतं । | 

स्टंप, सं. पुं. (अ. स्टेप ) (आधिकरणिकं) 
सुदराङ्कितपत्रं २. पत्रश्ुस्कस॒द्रा, दे. डाक का 
रिक ३. मुद्रा ४. सुद्राकः। 

स्टार्च॑, सं. पुं. (अं. ) श्रेतसारः। 

स्टीम, सं. खी. (अं, ) बाष्पः । 

--दइंजनः सं पुं. (अ. ) बाष्पयंत्रम्‌ । 

स्टीभर, सं. पुं. (अ. ) बाष्पपौतः । 

स्टू, सं. पुं. (अ. ) #+उच्यपीठम्‌ । 

स्टेज; सं. पु. (अं. ) रगःमंचः-मूमिः ( ली. )- 
पीठ २. मंचः 

-- मेनेजर, सं. पुं. (अ.) रगमंचप्रबंधकः, 
सूत्रधारः । 

स्टेथिसृकोप, सं. खी. (अं. ) *उरःपरीक्चणौ । 

स्टेशन, सं. पुं. (अं.) (वाष्पशकस्याः) स्थानम्‌ । 

स्तंभ; सं. पु. (सं. ) स्थूणा, स्थाणुः, यूपः, 

` मैरिः-यिः २. तरुस्कधः, प्रकरंडः डं ३. साततिक- 
भावभेदः ४, प्रतिवंधः ५. मूच्छ, जाल्यम्‌ । 

स्तंभक, वि, (सं.) स्तंमकर, रोधक २. जाडगय,- 

.कर-जनक ३. वीयतेधक ४. मरावष्टमक । 

स्टड, सं. पु. (ॐ, ) आधारः, स्थापकम्‌ । 

स्तंभन, सं. पुं. (सं. न.) अव~रोधः्सेधनंः 
निवारणं २. शुक्रपातविखंबः ३. स्तंभकं 
( ओषधं ) ४. जडी-निशवेष्टी,-करणं ५. (सं. पुं.) 
मदनबाणविशशेषः । 

स्तंमित, पि. (सं. ) अवरुद्ध, निवारित 
२. जडी,+-भूत-कृतः, निस्स्तन्ध ३. स्थित, 
विरत। 

स्तनंधय, सं. पुं. खी. ( सं. ) उत्तानश्चयः-या, 
डिमः-मा, स्तनपः-पा, स्तनंधयः-या-यी, स्तन; 
पायकः ( पायिका )-पायिन्‌ ( -पायिनी ) । 

स्तन, सं. पुं. ( सं. › कु (कू)चः, उरो-उरसि+जः, 
वक्षो,-जः-रुहः। 

-- चूक, सं. पुं. ८ सं. न. ) स्तनः-युखं-अग्र- 
शिखा-वतं, मेचकम्‌ । 

--पान, सं. पुं. ( सं. ) स्तन्य-पीतिः (खी. ) । 

--पायी, सं. पु. दे. स्तनन्धयः । 

स्तन्य, सं. पुं. (स. न. ) क्षीर, दुग्धम्‌ । 


स्तन्ध 


[ह 


स्त, निस्स्यंद २. दृं निरुद्ध ३. दृट्‌, स्थिर 
४. मंद, अकत ५. दुराथदिन्‌ ६. दुध, 
स्तञ्धता, सं. सी. (सं.) जडता, स्पंदन-हीनता 
२. स्थिरता, दढता ३. बधिरता, श्रवणश्यत्यता। 
स्तरः सं. पुं. (सं.) दै. "परतः २. रय्या, 
आस्तरः, तद्पः स्पम्‌ । 
स्तव, सं. पुं. ( सं. ) स्तावः, स्तुतिः (खरी. ) 
दै. । २. स्तोत्रं ३. ईइश्वरप्राध॑ना । 
स्तवक, सं. पुं. (सं. ) पुष्प-ऊुसुमःगुच्छः- 
स्तबकः २, रारिः ३. अध्यायः, परिच्छेदः 
४. स्तवः ५. स्तोत्र । | 
स्तवन, सं, पुं. (सं. न. ) गुणकीतनं, स्तुतिः 
( स्री. ) । 
स्तुत, वि. (सं. ) प्रशंसित, प्रशस्त, धित, 
ईडित, कीर्तित । 
स्तुति, सं. ली. ( सं. ) स्त(स्ता)वः, युण,-वणनं- 
कीतंन-कथनं, छाधा, सुतिः (खरी. ), इडा, 
प्रशंसा दे. । | 
~-कर्ना, क्रि. स. नु(भ.प. से.), स्तु 
(भ. प.अ.), ईड्‌ (अ. भा. से. ), इकाधू 
( भ्वा. आ. से. ), प्रस्‌ ( स्वा. पसे.) 
~~पाठक; सं. पु. (सं. ) मागधः, चारणः, 
वेताङिकः । 
स्तस्य, वि. ( सं. ) नव्य, नाभ्य, नवितव्य, 
प्रश्चस्यः प्र तनीय, स्तोतव्य, स्तवनीय, प्ररो 
साहं । 
तृप; प.पु. (स. ) खदादिकूरः-राशि 
२. बौद्धचैत्यः। 
स्तेन, सं. पुं. ( सं. ) चौरः, तस्करः 
स्तेय, सं. पुं. (सं. न, ) चौथे, परद्रन्यहरणं, 
स्तैन्यम्‌ । 
स्तोतध्य, पि. ( सं. ) दे. स्तुत्यः । 
स्तोता, वि. ( सं.-त्‌ ) प्ररंसक, स्तावक, नवितृ, 
नावक, वणक, स्तुतिवादक । 
स्तोत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) छ्दोवदं देवरुण- 
 कीतनं, स्तवः, स्तुतिः ( खी. ) 
स्तोम, सं. पुं. ( पं.) स्तुतिः (खली. ), स्त 
२. यज्ञः ३. राशिः । 
स्री; सं. ली. ( सं. ) वनिता, महिला, रामा, 
नारी, दे. २. प्ली, मायां ३. स्लील्गी जीवः। 


( ६१० | 
स्तब्ध, वि. ( सं. ) निश्चली-जडी, भूत, निशेष्ट, 





स्थली 





मरह, सं. पु. ( सं. ) च॑द्रबुधश्ुक्रयहाः ज्यो.) 
--जित, खी,वश्च-विजित-वदय । ` 
-धन, सं. पु. (सं. न, ) खीस्वत्वास्पदीभूतं 
थनं ( माता, पिता, भाई तथा पततिसे प्राप्त, 
विवाह संस्कार के समय प्राप्त भौर जेन ) । 
धम, सपु. (सं ) ऋ तुः, पुष्प, रजस (न.) 


मथुन ३. खीकतग्यं ४, खीसंबंधि 
विधानम्‌ । 


--इसरत्तणा, सं. ली. ( सं. ) पोट ( स्तन- 
दमश्रवादियुक्ता )। 

-पएरुष, सं. पुं. ( सं. ) खी,-पुरुषौ -पुसौ, 
मिथुनं; दन्द, युग्मम्‌ । | 

- राज्यः सं. पुं. (सं. न.) प्राचीनप्रदेशष- 
विहेषः ( महाभारत ) । 

-खुपटः, षि. पुं. ( सं. ) खी,लोलः-दौडः- 
चौरः, कामुकः । 

-किग, सं. पुं. (सं. न. ) योनिः (स्री, ), 
भग, खीचिहं २. शब्दलिगमेदः ( व्या. ) । 

वत, सं. पु. (सं. न, ) पलीत्रतं, एकपली- 
परायणता । 

समागम, सं. पुं. (सं. ) खी,-संसर्गः- 
सम्भोगः । 

स्वभाव; सं. पुं. (सं.) महकः, दे. 
(खोजा २. नारीश्चीरम्‌ । 

स्रीत्व, सं. पुं. ( सं. न. ) नारीत्वं, खी-नायी,- 
धमैः-भावः। 

सत्रेण, वि. ( सं. ) स्ीजित, रमणीरत २. ल्ली, 
संबंधि-योग्य । 

स्थगित, वि. (सं. ) षिरवित, व्याक्षिप्त, दे. 
“सुरती” २. आच्छादित ३, गुप्त ४. अव, 
रुद्ध । 

स्थपति, सं. पु. (सं.) वास्तु्चिस्पिन्‌ २. तक्षन्‌ । 
स्थरः सं. पुं. ( सं. न.) भूभिः सख्ी.), भूमागः, 
स्थी २. ` श्ुष्क-निजेक,-भूमिः ३. स्थानं 
४. अवसरः । 

- कमर, सं. पुं. ( सं. न. ) पद्या, पद्यचारिणी, 
जतिचरा, स्थरुरुदा 

~ चर, वि. ( सं. ) स्थकग-गाभिन्‌-चारिन्‌ ; 
भू +-चर-चारिन्‌। 

रथी, सं. खी. (सं ) रशुष्क-भूमिः ( खी. )- 
भूमागः २. समोत्नतभूः (खी. ) ३. स्थानं, 
स्थलम्‌ । 


स्थविर 


[ ६११ |] 


जातक 





स्थविर, सं. पुं. ( सं. ) वृद्धः २. ब्रह्मन्‌ (पुं. ) । 

स्थाणु, सं. पुं. ( सं. ) अराखवृक्षः, ध्रुवः, शकरः 
२. स्तंभः, स्थूणा ३. दिवः ४. स्थावरपदार्थः। 
वि, ८ सं. ) अचल, रिधर । 

स्थान; सं. पुं. (सं. न. ) स्थलं २. आ-नि,- 
वासः, गृहं ३. भूमिः (खी.) स्थली, मूमागः 
४, पद, दे. पदवीः ५. वर्णोच्चारणस्थानं 
( व्या. ) &. राज्यं, देशः ७. देवालयः, मंदिरं 
८. अवसरः ९. दशा १०. परिच्छेदः, 
अध्यायः) 

"च्युत, वि. ( सं. ) स्थानञ्नष्ट २. पदच्युत- 
भ्रष्ट । 

स्थानी; वि. ८ सं.-निन्‌ ) सस्थान, 
२. स्थायिन्‌ ३. उचित, उपयुक्त 

स्थानीय, वि. (सं. ) स्थानिक, स्थानविरेष- 
संबंधिन्‌ । | 

स्थापक, सं. पुं. ( सं. ) स्थापयितृ, संस्थापकः, 
प्रवतंकः, प्रारभकः; स्थापनकरः २. निधायकः 
३. उत्थापकः, उन्नायकः ४.मूति-प्रतिमाः+कारः। 

स्थापत्य, सं. पुं. (सं. न.) वास्तु+~विघया-रिद्पं- 
कला २. सूत्रकमेन्‌ ( न. ), भवननिर्मांणम्‌ । 

स्थापनं, सं. पुं. (सं. न.) निधानं, न्यक्तनं, 
निवेरानं २. उत्थापनं,उन्नयनं, उन्नमनं ३. संस्था- 
पनं; प्रतनं, प्रारंमणं ४, प्रतिपादनं, साधनम्‌। 

स्थापना, सं. खी. (सं. ) (मंदिरे) मृति, 
प्रतिष्ठापनं निवेदनं २-३. दे. सस्थापनं ( ३-४) 
४. विचारांगभिद्येषः ( न्या० )। 

स्थापित, वि. (सं. ) संस्थापित, प्रवशित 
२. निहित, निवेदित, न्यस्तं ३, उत्थापितः, 
उन्नीतः उन्नमित्त ४. स्थिर, दृढ ५. निधित । 

स्थायित्व, सं. पुं. सं. न.) स्थाथिता, स्थिरता, 
स्थेय धरुवा, नैत्यम्‌ । 

स्थायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) भ्रुव, नित्य, शाश्वत 
अक्षय २. चिरस्थायिन्‌+दृढं ३. स्थिर, स्थाल्ः 
स्थायुक, स्थितिद्ील ४. पिश्वसनीय । 

-भाक, सं. पुं. (सं. ) रसस्य भावविदरेषः 
(सा०) (९ स्थायिमवि = रति, हास्य 
दोक, क्रोधः, उत्साह, भय, जुयुप्षा; भिस्मय 
ओर निर्द ) । । 

स्थारी; सं. खी. ( सं.) उखा, पिठरम्री, दै. 
"पतीला? । 


पदयुक्त 


--पुखा व्याय, सं. पुं. (सं. ) न्यायभेद, 
अंरगुणज्ञानेन पृर्णयुणज्ञानानुमानम्‌ । 

स्थावर, वि. (सं. ) अचल, निश्चल, स्थिर 
२. स्थविरः स्थात्‌, स्थाणु, स्थादुकः स्थास्नु, 
स्थितिश्ील । (सं. न.) अजंगम-अ चल, 
संपत्तिः ( खी. ) । 

स्थित, वि. ( सं. ) विमान, वतत॑मान २. उप- 
विष्ट, आसीन ३. उत्थित ४. अवलंबित । 

प्रज्ञ, वि. ( सं. ) स्थिर-स्थित,बुद्धि-धी-परज्ञ, 
ब्रह्बुद्धि्ंपन्न २. अत्मसंतोषिन्‌ । 

स्थिति, सं. खी. (सं. ) अवष्टंमः, आधारः, 
आलबः २. सिवास अवस्थानं ३. दशा, 
अवस्था ४. पद, दे. पद वी? ५. असरितत्व, सन्ता 
६. मर्यादा । 

-स्थापकता, सं. खी. (सं. ) कुचनीयताः 
नम्यताः दै. 'रकचकः । 

स्थिर, वि. (सं. ) अचल, निश्चल; भविचल 
२. निशित, स्थिरीकृत २. शांत ४. दृः 
बर्वत्‌ ५. स्थायिन्‌ › शाश्वत, भ्रुव ६. नियतः 
७. विश्वसनीय <. स्थायुक, स्थासु । 

--चित्त, वि. (सं. ) टृढसंकस्प, स्थिर+-मति- 
धी-वुद्धि । 

स्थिरता, सं. खी. ( सं. ) निश्वरूता, अ चलता, 
स्थिरत्वं २. दृढता, बलवत्ता ३. स्थायित्वं, 
वता ४. यैर्य, धीरता ५. चिरस्थायिताः 
स्थास्नुता । 

व्थुणा, सं. ली. ( सं. ) गृहस्तंमः, दे. (स्तम 
( १. २.) । 

स्थुर, वि. ( सं. ) पीन, पवर (रा-री खौ-) 
पुष्ट, मांसल, मेदुर, भिन्न, मेदस्वि नू, पीवसः 
पीवन्‌ २.स्पष्ट, सुबोध ३. मूख, जड़ ४. विषम, 
नतोन्नत ) 

--ङुद्धि, पि. ( सं. ) मंदमति, जड । 

स्थुरता, सं. खौ. (सं* ) पीनताः पीवरता 
मेदुरता, स्थूकत्वं २. युरुता-त्व, भारवत्ता 
२. पिषमता ४. महाकायता । 

स्थेय, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. शस्थिरता' 
स्थौल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) द. स््थुरूता' । 
खात, षि. (सं.) कृतस्नानः, दे. 'नहाया इअः । 
खातक, सं. पु. ( सं. ) आप्ठुतव्रतिन्‌ । 


त्रान 


सान, सं. पुं. (सं. न.) आप्ल(प्ा)वः) 
अभिषेकः, उपस्पशेः-रनं, अवगाहनम्‌ । 

करना, क्रि. अ. ज्ञा (अ. प. अ), अवगाह्‌ 
८ श्वा. भ. से.) दे. नहाना" । 

-- गृह, सं. पुं. (सं. न.) स्नानः-शारा-भागारं । 

स्नायु, सं. ली. ( सं. पुं. ) वस्नसा, स्नसा, 
नसा, ज्ञानतंतुः, नाडी-डिका-डिः (खी, )ऽवायु- 
वाहिनी नाडी, वातरञ्नुः ( खी. )। 

जिग्ध, वि, (सं.) चिक्ण, चिक्तं, चक्ण, मसृण, 
श्ण, अभृष्ट २. सस्नेह, सतर, तैराक्त । 

स्निग्धता, सं. खी. (सं. ) चिक्षणता, मस णत्वं, 
दलक्ष्णता २. क्षैकवन्ता, स्नेहवनत्ता २. प्रियता । 

सषा, सं. खी. ( सं. ) पुत्र वधूः ( ली. ) 

स्नेह, से. पुं. ( सं. ) प्रेमन्‌ (पुं. न.), अनु-, 
रागः, प्रीतिः ( खी. ); प्रणयः २. चिक्णपदा्थैः 
( घृततैलादि ) 1 

करना, क्रि. स., दे. प्प्रेम करनाः। 

स्नेही, सं. पु. ( सं. = हिन्‌ ) स्नेदशीलः, अनु- 
रागिन्‌, प्रणयिन्‌, प्रेमिन्‌ , मित्रम्‌ । वि. (सं.) 
चिक्कण, मसण । 

स्पज, सं. पुं. ( अ. ) छद्विष्ठ, श्स्फण्टम्‌ । 

स्पंदुन, सं. पुं. (सं. न.) स्पंदः, इंषत्कंपनं, 
प्रस्फुरणं, किप्रकंपः । 





स्पर्धा, सं. खी. (सं. ) विजिगीषा, संवषैः; 


अहमहमिका, ईर्ष्यां, सापत्न्यम्‌ । 
करना, क्रि. अ, प्रति-स्पधे. ( भ्वा. आ. 
से. ) संघुष्‌ (भ्वा. प्र. से. ), विजि(सन्नंत. 
विजिगीषते), अभिभवितुं यत्‌ (भ्वा. आ. से.) 
इय्‌ ( स्वा. प. से. ) । 
स्पश, सं. पु. ( सं. ) सं-+स्पश्ैः-शेनं, संसगः, 
संप्कः, परामशः २. त्वगिन्दरिय-ग्ाह्यगुणविदेषः 
कादिवगंप॑चकं ( व्या. ) ४. वायुः । 
करना, क्रि. स~, सं.~+सृश्च (तु. प. अ. ); 
दे. श्ना 
स्पष्ट, वि. ( सं. ) परिस्फुट, प्रकट; भ्यक्त; 
प्रलयक्ष, उल्वण, उद्रिक्त, विशद, सुबोध, स्पष्टाथै । 
सं. पुं. (सं) वर्णोच्ारणप्रयत्नपरकारः (व्या.) 
 ~कथन, सं. पुं. (सं. न.) सरल-निष्कपट, 
भाषणं २. कथनप्रकारमेदः परव्चनानामवित- 
` थोपन्यासः (व्या. ) । । 


| ६१२ | 
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स्मरण 

--वक्ता, सं. पु. ( सं.-क्तृ ) स्पष्टवादिन्‌ । 

स्पष्टतया, क्रि. वि. ( सं. ) प्रकट, स्पष्टं, व्यक्तं, 
स्फुटं, प्रत्यक्षम्‌ । 

स्पष्टता, सं. खी. (सं. ) वैरं, विरदता, 
स्फुटता, उल्वणता, सुबोधता, सरलता, आजेवं, 
सारस्य, निन्यांजता । 

स्पिरिट, सं. खी. (प्र) जीव-, आत्मन्‌, देदिन्‌ , 
जीवः २. प्राण-जीवन,+-्क्तिः ( खी. ), वीरय 
३. तत्तवं, स्वं, सारः ४. मद्यप्तारः । 

रेप, सं. पुं, सारप्रदीपः । 

मेथिङेटिड--, भिथिरितिमधस्ारः। 

रेकिरिफादड-, श्ुद्धमयप्तारः । 

स्पीच, सं. खी. (अ. ) भ्याख्यानं, कथनम्‌ । 

स्पृहा, सं. खी. ( सं. ) कामना, इच्छा दे. । 

स्पेक्टरास्कोप, सं. ली. (अं.) ररिमवणंद्ेकम्‌ । 

स्पेश्षख, वि. (अं. ) विशिष्ट, विलक्षण, असा- 
मान्य, अस्राधारणः सविशेष, षिङेष । 

--गाड़ी, सं. खी. (अ. र्हि.) विजिष्टशकरौ } 

स्फटिक, सं. खी. ( सं. ) स्फाट(टि)क, भासुरः, 
स्फाटिवोपलः, धौतश्िङं, सितोपलः, विमर,.- 
स्वच्छ-मणिः, स्वच्छः, अमर-निस्वुषःरत्नं, 
शिवप्रियः । 

स्फुट, वि. ( सं. ) ष्यक्तः प्रकट, प्रकारितः दे. 
स्पष्ट २. विकसित ३. शु ४. नाना-बहु-विः- 
विध । 

स्फुरण, सं. पुं. (सं. न. ) स्फुरण, स्फुरित, 
स्फुरने, स्फुरः-रणा, स्फ(स्फा)रणं, देषत्‌-किचि च» 
चलनम्‌ । | | 

स्फुलिग, सं. पुं. सं.) अ्निकणः दै. 'चिनगारौः। 

स्फूर्ति, सं. ली. ( सं. ) क्षिपता, छौघता, आश्यु- 
कारिता-तलवं, त्वरा २.स्फुरणं ३. मानसी प्रेरणा । 

स्फोटक, सं. पु. ( सं. ) पिडकः, गंडः । वि» 
स्फोटः 

स्फोटन, सं. पुं. ( सं. न. ) सशब्द,मेदनं-विदा- 
रणं २. प्रकादान, प्रख्यापनं ३. शाब्दः, ध्वनिः 
४. आकस्मिकः-भंजनं-विद कनं-स्फुटनम्‌ । 

स्मय; सं. पुं. ( सं. ) अभिमानः, दपैः ¦ 

स्मर, सं. पुं. (सं.) कंदपैः, मदनः, कामः 
२. स्मृतिः ( खी. ); स्मरणम्‌ । 

स्मरण, सं. पुं. (सं न.) आध्यानं, अनुचितनं, 
२. स्तिः ( खी. )। 





स्मरणीय 

-करना, क्रि. स. अनु-सं-, स्म (भ्वा. प.अ.); 
अनुचित्‌ ( चु.) अनुबुध्‌ (म्वा. प.से. 
आध्ये ( भ्वा. प. अ. ) २. कंडस्थं-सुखस्थं क । 

--दिखाना या--कराना, क्रि. प्रे+ब. स्मरण. 
करनाःके प्रे. रूप । 

रखना, कि. स., . चित्ते-चेतत्ि-मनस्सि निधा 
( जु, उ. अ. ), मनसि धृ (चु.), 

-- पन्न, सं. पुं. (सं. न.) स्मारण-स्मारकः-पत्रम्‌। 

--दाच्छिसं. खी. (सं.) स्मृतिः (खी.) 
स्मरणं, धारणा, चिन्ता, आध्यानं) आध्या, 
च्चा, चितितिः ( खी. ), चिन्तः, !चितिया । 

स्मरणीय, वि. ( सं. ) आध्येय, अनुचितनीय, 
स्मर्तव्य, स्मर णाह, मनसि धारणीय । 

स्मान, सं. पु. दे. शमरानः । 

स्मारक, वि. ( सं. ) अनुबोधक, स्मृतिकर । सं. 
पुं. (सं. न.) स्पृति-स्मरण, चिं ३. स्मार- 
कदा, स्नेहाभिज्ञानम्‌ । 

स्मात्ते, वि. ( सं. ) स्मृतिश्विदहित-संबंधिन्‌ 
२. स्मरणसंबंधिन्‌ । 

स्मित, सं. पुं. ( सं. न. ) ईषदधास्यं, मंदहासः, 
दे. भुसकराहटः । | 

स्मरति, सं.खी. ८ सं. ) दे. (स्मरणद्यक्तिः 
२. स्मरणं, आध्यानं, अनु,+चितनं-बोधः ३. आयं 
ध्म॑श्ाख्राणि ८ मनुस्सृति जादि ) । 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) धममंशास्लकारः । 

~~वद्धिनी, सं. खी. ( सं. ) जाद्यी । 

स्यद्न; सं. पु. ( सं. ) रथः, दे. । 

स्यात्‌ , अन्य. ( सं. ) दे. शायद, 

स्यानपन, सं. पुं. (हि. स्याना). नैपुण्यं, 
चातुर्यं २. कैतवं, शास्य, व्याजः । 
स्याना, वि. (सं. सज्ञान) चतुर, बुद्धिमत्‌ 
२. धृन्ते, कापटिफे ३. वयस्क, युवन्‌ , सं. पुं; 
वृद्धः २. मामणीः ३. चिकित्सकः । 

पन, सं. पुं. दे. शस्यानपनः 

स्थानी, वि. (खी.) (हि. स्याना) चतुरा, दक्षा, 
बुद्धिमती । सं. खी. युवती-तिः (खी. ); 
समकन्या, परिणेया, उद द्या । 

स्प्रारुसं. पु. (सं. श्गाकः) जंबुकः, दे. 
गीदड़ । 

स्याह, वि. ( फा. ) कार; कृष्ण, असित । 

- दिक, वि. ( फा. ) दुष्ट, खल, पाप । 


२; ५३ 
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स्याही; सं. सौ. (छा. ) मशी-षी-सी, मरि. 
भिः प्तिः (सव स्री. ), मेला २. कालिमन्‌ 
( पुं. ), कृष्णता, इयामता ३. कञ्जलभेदः ४. 
कलंकः, र्नम्‌ । 

--चट,--चृख; सं. पु मपीः-शोषक-चूसक. 
( पत्रम्‌ 3) । 

--जाना, सु+ यौवनं अति-ई (अ. प. अ. )। 
सवेण, सं. पु. ( सं. न. ) स(ला)वः, प्रस्ावः+ 
२. गभे, पातः छावः ३. मूत्रं ४. प्रस्वेदः। 
खषा, सं. पुं. ( स्ं.-ष्ट) बिश्वसज्‌ , ब्रह्मन्‌ + 
चतुमंखः । वि. ( सं- ) रचयित, गिमात्‌ ॥ 
जवा, सं. पुं. ( सं. खी. ) सुवः, सुच्‌ ( खी. ). 
सूः (खी. ) ( यज्चपात्रभेदः ) । 

खरोत, सं. पुं. (सं. न.) स्रोतस्‌ न ), प्रवाहः, 
ओधः, धारा, मेदाकः २. नदी ३. देददखिद्राणिः 
(न. बहु. ) ४. वंश्परपरा। 

स्लीपरः सं. पुं. (अं. सि्कप्यर ) फफरीका। 
फुर-सं. पुं. (अं. ) पणफ़फ़रीका । 

स्छेट, सं. खी. (अं. ) लेखनिका, अरम- 
पाषाणः-पट्टिका, शपाषाणी । 

स्व, सं. पु. (सं. ) आत्मन्‌ २. वधुः, ज्ञातिः 
( पुं.) ३. धनम्‌ वि. (सं. ) स्वीय, स्वकीय, 
आत्मीय, स्वक, निज, स्व-निज -+आत्म- । 
-- कायं, सं. पुं. ८ सं. न. ) निजक्त्यम्‌ । 
-कुटब, सं. पुं. ( सं. न. ) निजपरिवारः। 
-जनः) सं. पुं. (सं.) बेधु्रगेः, बांधवाः ( बहु.) ॥' 
-देशः सं. पुं. ( सं.) जन्म-मावृ^भूमिः 
( खी. ) । 


-देशी; वि. ( सं. शीय ) निजदेश~.संबंधिन्‌- 
निमित । 

--धम, सं. पु. (स. ) निजक्त॑भ्यं २. सहजगुणः 

राज, सं. प. ( सं.-राज्यं ) निजराक्तनम्‌ । 

स्वकाय, वि. ( सं. ) स्व, निज, आत्मीय, स्वीय । 

स्वकीया, सं. खी. ( सं. ) नायिकाभेदः (सा. ),, 
स्वीया, स्वामिनग्येवानुरक्ता। 

स्वगत, सं. पु. ( सं. न. ) आत्म-मनौ,-गतं,. 
अश्राव्यं, नःस्योक्तिभेदः ( सा. )। 

स्वच्छुद्‌, वि. ( सं. ) स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वायत्त, 
२. नियंत्रण-शुस्य, स्वैर.रिन्‌ , निरकुश, स्व- ` 
रुचि । क्रि. वि, (सं.न.) स्वातंत्येण, स्वच्छतः 
३. वैर, निरकुश, यथेष्टम्‌ । 





चारिणी, सं. खी. ( सं. ) वेद्या । 

"चारी, वि. ( सं.रिन्‌) स्वेच्छाचारिन्‌ › 
स्वैर, स्वैरिन्‌ । 

-स्वच्छंदता, सं. खी. (स .) स्वात्यं; स्वाधीनता, 
स्वरत॑त्रता २. स्वैर(रि)ता, निरङुदता । 

स्वच्छ, वि. (सं) अमल, निमंर, विमल, मल, 
हीन-रहित २. शुभ्र, उवेत, उञ्जञ्वर ३. पवित्रः 
युचि, वि~ ४. स्पष्ट, पिद ५. स्वस्थः 
निरामय ६. निष्कपट, ऋजु ७. पारदशक । 

-स्वच्छता, सं. खी. ( सं. ) निमलसा, विमलता 
२. उञ्ञ्वरूता ३. पवित्रता ५. पारदश्कता । 

स्वतंत्र, वि. (सं. ) दे. 'स्वन्छंदः वि. तथा 
क्रि. वि. । 

स्वतंत्रता, सं. खी. ८ सं. ) दे. 'स्वच्छदताः । 

स्वतः, मन्य. (सं.) स्वेच्छया, स्वयमेव, स्वेच्छा- 
पूर्व, कामतः ( सब अन्य. )। 

स्वत्व, सं. पुं. (सं-न.) राक्तिः (खी. )) 
अधिकारः, वश्चः २. आधिपत्यं, स्वामित्वं, 
प्रभुत्वम्‌ । 

स्वप्र, सं. पुं. (सं.) स्वापः; प्रसुप्तस्य ज्ञानं 
२. निद्रा ३. असंमवकस्पना, वृधा-मिथ्या- 
वासना, आभासः, स्वघ्रसष्टिः ( खली. ) । 

--देखना, स्वप्नं दृश्‌ (स्वा. पअ.) स्व 
मायते (ना. धा.) 

मे बोरखना, क्रि.अ.+उत्स्वस्नायते (ना. धा.) । 

दोष, सं. पु. ( सं.) निद्रायां शुक्रपातः। 
-रेना, सु+ असंमवकल्पनां कृ, मनसा छृष्‌ 
(प्रे. ) । 

स्वभाव; सं. पुं. (सं. ) धमः, रुणः, प्रकृतिः 
संसिद्धिः ( खी. ) स्वरूपं, नि~+सगंः, भावः, 
२. प्रकतिः-मनोवृत्नतिः (खी. ); दीरु ३. अ- 
भ्यासः, नित्यन्यवहारः । 
--सिद्ध; पि. (सं.) 
स्वामाविक । 
स्वभावतः, अव्य. (सं. ) प्रकृत्या; जन्मतः, 
निसर्गतः । 

स्वयं, अव्य. (सं. ) आत्मना २. स्वत एव, 
विनाऽऽयासं, प्रयत्नं विना । 

भू, सं. पुं. ( सं. ) बह्यन्‌ ( पुं. ) २. कालः 
३. कामदेवः ४. विष्णुः ५. शिवः । वि. (सं, ) 
` स्वयं+जात-भूत, स्वजः स्वयोनि । 


सहज, प्राकृतिकः 





स्वगं 
-वरः, सं. पुं. (सं. ) स्वयंवरणं, स्वेच्छया 
पतिवरणम्‌ । 
चरा, सं. खी. ( सं. ) पततिवरा, वर्य्या | 
सिद्ध; वि, (सं. ) स्वतःसिद्ध २. स्वतः- 
सफल । 
--सेवक, सं. पुं. ( सं. ) स्वेच्छासेवकः । 
--सेविका, सं. पुं. ८ सं ) सेच्छासेविका । 
स्वर्‌ , सं. पुं. ( सं. अन्य. ) स्वगैः २. परलोकः 
३. आकाशः-शम्‌ , | 
स्वर, सं. पुं. (सं. ) ध्वनिः, शब्दः, नि-स्व- 
(स्वानः; नि-+नादः, घोषः, श्वेडः) विरुतं, 
वि~र(रा)वः;) हादः २. षड्जादयः सप्त 
स्वराः (संगीत ) ३. उदान्तादिस्वरत्रिकं ( व्या.) 
४. अच्‌, मात्रा (ग्या. ) ५. उच्छासः) 
--भंग, स. पुं. ( सं. ) स्वर+क्षयः-भेदः, गल- 
रोगभेदः । व 
--संक्रम, सं. पुं. (सं.) स्वरारोहावसोक्षे 
( संगीत ) । 
स्वरूप, सं. पुं. (सं. न. ) निजरूपं, आकारः, 
आकृतिः ( खी.) २. मूतिः (खी. ), चित्रं इ. 
३. प्रकृतिः ( सनी. ); स्वभावः ४. देवादिभिः 
धृतं रूपं ५. देवादिरूपधारिन्‌ । पि. (सं. ) 
तुल्य, सम २. सुंदर, मनोज्ञ ३. पंडित, प्राज्। 
क्रि. वि. रूपेण, रीत्या (उ. प्रमाण-स्वरूपः = 
प्रमाणरूपेण ) । 
स्वगे, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्‌ .देव-अमर-स॒र-ऊष्वै- 
रोकः, स्वर्‌ ( अन्य. ), नाकः, च्रिदिषः 
त्रिदशाख्यः, मन्दरः, शक्रभवनं, सुखाधारः 
२. इदवरः ३. सुखं ४. सुखदं स्थानं 
५. अ{काश्चः-ङ्लम्‌ । 
--काम, वि. ( सं.) स्वगे-~रिप्सु-दइच्छुक । 
--गमनः, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वर्‌-स्त्रगतिः 
( सी. )-लाभः, निधनं, मरणम्‌ । 
--गामी, वि. (सं.-मिन्‌ ) स्वगमनकलरं २. स्व- 
गंस्थ, स्वगत, मृत । | 
तर, सं. पु. ( सं. ) कस्पवृक्षः। 
--धेयु, सं. सी. ८ सं. ) कामधेनुः । 
नदी, सं. खी. ( क्तं. ) स्वगापगा, मंदाकिनी । 
-पति, सं. पुं. (सं. ) इन्द्रः, 
--पुरी, सं. सखी. (सं. ) अमरावती । 
-खोक, सं. पुं. (सं. ) दे. श्स्वगंः(१)। 


तिरि, क प 








स्वीय 
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स्वाराज्य ` 


 -वधू, सं. खी. (सं. ) स्वर्गख्ी, अण्सरस्‌ | स्वा्तन्य, सं- पु. ( सं न.) दे.: ^स्वतन््ता? । ¦ 


( सी. ) । 

--वास, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गावासः २. मरणं 
निधनम्‌ । 

वाकी, वि. ८( सं.-सिन्‌ ) देवलोकवसिन्‌ 
२. दिवंगतः प्रेत, सरत, स्वयांत, स्वगंस्थ । 

स्वगीय, वि. ( सं. ) स्वग्यै, दिव्य, दैव २. दे. 
(स्वगवाक्ीः ( २) 

स्वग्यं, ति. ( सं. ) दे. (स्वर्गीयः ( १. २)) 

स्वण, सं. पु. (सं. न. ) दै. (सोना? (१) 

स्वर्छोक, सं. पुं. ( सं. ) दे. (स्वः ८ १) 

स्वल्प, वि. ( सं- ) अत्यल्प, अतिस्तोक । 

स्वशुर, सं. पु. ( सं. श्वशुरः ) दे. ससुरः । 

स्वस्ति; अव्य. ८ सं. } कस्याण-मंगल-भद्र 
भूयात्‌ (असीस) । सं. खी. ( सं. ) कल्याणं 
मंगर २.सुखम्‌) ` 

--वाचन, सं. पुं. (सं. न. ) मंगल्य्मत्रपाठः 
२. धामिकक्ृल्यभेदः ( गणेशपूजनादि ) । 

स्वस्तिक, सं. पुं. (सं.) मंगस्यचिहमेदः 
( ॐ ) २. मंगख्द्रन्यं ३. चतुष्पथः । 

स्वस्थ, वि. ( सं. ) अनामय, निरामय, नीरोग, 
अरोगः कुरार, कुशलिन्‌, सस्थ, आरोग्यवत्‌; 
नीरज-न्‌ ; जिव्यांधि, नग्याधि-रोगः,रहित २. 
(सावधानः दे. । 

चिन्त, वि., शान्तमनस्क । 

स्वग, सं. पुं. ( सं. स्वांगं > ) ( उपहासार्थं ) 
अनु; करणं-कारः"ृतिः (खी), गिडंबनं २. वेषां- 
तर, दद्य-कृतक-कपर, वेषः । 

रचना, क्रि. स.; वेषं परिवृत्‌ (प्रे) 
वेषान्तरं रच्‌ ( चु° ) २. नट्‌ (चु०), अभिनी 
(स्वा. प.अ.)) 

स्वांगी, सं. पु. (सं. स्वगं > ) नटः, अभिनेतृ, 
शेलुः, रंगाजीवः २.भंडः ३. दे. ्वहुरूपियाः। 


स्वागत, सं. पुं. ( सं. न. ) उपचारः, संमानः, | 


संभावना, सत्‌ +कारः-कतिः ( खी. ) क्रिया, 
म्त्युदगमनं, प्रत्युदत्रजनं, प्रत्युत्थानं, प्रत्युद,- 
गमः-गतिः ( खी. ) । 

--करना, क्रि. स; प्रत्युदगम्‌ ( स्वा. प. अ.) 
प्रत्युदव्रज (म्वा. प. से.) 


समिति, सं. खी. ( सं.) स्वागतकारिणी 
समा । 


स्वाति, सं. खी. (सं. ) स्वाती, 
नक्षत्रम्‌ । 

स्वाद, सं. पुं. (सं.) आस्वादः, रसः २. आनंदः, 
रसानुमृतिः ( खी. ) ३. इच्छा ४. मधुयेम्‌ । 
--रेना, क्रि. स. “स्वाद्‌ (भ्वा. आ. 
से.) रस्‌ ( चु. ) २. ईषत्‌ खाद्‌ (भ्वा. प. 
सते. ) । सं, पुं. आ-स्वादर्न, रसनम्‌ । 

स्वादि, वि. (सं. स्वादिष्ठ ) सरस, सुरस, 
रुच्य, रुचिकर ( -री खी. ) स्वादु २. मिष्ट । 

स्वादीरा; वि. ( सं. स्वादः> ) दे. स्वादिष्ट । 
स्वादु, वि. ( सं. ) स्वादिष्ट २. मधुर, भिष्ट 
नोज्ञ 1 


स्वादुता, सं. खी. ( सं. ) सुरसताः, स्वादवत्ता 
२. मधुरता । 


स्वाधिपव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) निजप्रुत्वम्‌ । 
स्वाधीन, पि. ( सं. ) दे. स्वतंत्रः । 
स्वाधोनता, सं. खी. ( सं. ) दे. (स्वतंत्रता? । 
स्वान, सं. पु. ( सं. श्वन्‌ ) ङकरः, दे. कुत्ताः । 
स्वाध्याय, सं. पुं. (सं. ) वेदाध्ययनं, धर्म॑शा-. 


खानुशीरनं २. अध्ययनं, विषयविशेषानु- 
दसीलनम्‌ । 


स्वाप, सं. पु, (सं.) निद्रा २. स्वसः ३. अक्ञानं 
४. निस्पंदताः, सप्ञाज्ञता । 

स्वाभाविक; वि. ( सं. ) स्वमावसिद्ध, सहज, 
प्राकृतिक, नेसगिकः, कृतिमता-रदित । 


स्वामिटव, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वामितः, प्रमुता- 
त्वे, स्वाम्यम्‌ । 


स्वामिनी, सं. खी. ( सं. ) गेहिनी, गरहिणी;. 
गरदपलो, कुडम्बिनी, पुरौ २. ईशित्री, ईश्वरी, 
स्वत्ववती, अभिकारिणी ३. भ्रीराधा। 

स्वामी; सं. पु. ( सं-मिन्‌ ) प्रथः, अधि+-पः- 
पतिः-मूः, इश्वरः, इरित, परिष्ढः, नायकः, 
नेत्‌, आयः, पारुकः २. गृहपतिः, कुड्म्विन्‌ + 
गृहिन्‌ ३. पतिः, भतं, धवः ४. परमेरवरः 
४. नुपः ५. कातिकेयः &. परिव्राजकोपाभिः। 

स्वाम्य; सं. पु. ( सं- न. ) स्वामित्वं, प्रसुव, 
अधिपत्यं, अधिकारः । 

स्वायत्त, वि. ( स.) आत्मवद्य, निजाधिकारस्थ। 

- रासन, सं. पुं. (सं. न. ) स्थानिकस्वराल्यं, 

स्वाराज्य, सं. पु. (सं. न.) स्वाधीनशासर्नं 
२. स्वगंलोकंः ३. बह्मणा तादात्म्यम्‌ । 


पच्चद्ङं 


९ 
स्वाथ 


-स्वाथं, स. पुं ( सं. ) निजोदश्यं, सात्मग्रयोजनं 
२. आत्महितं, निजलखायः ३. स्वधनम्‌ । 
--स्याग, सं. पुं. ( सं. ) निजराभोत्तगः। 
--व्यागी, वि. ( सं. गिन्‌ ) निजलामोत्सर्भिन्‌ ! 
---परायण, वि. ( सं. } स्वाथ स्वहित-स्वलाम;- 
पर-परायण-निष्ठ | 
--परायणत), सं. सी. (सं. ) स्वार्थं सहित 
स्वटामः-परता-निष्ठा-बुद्धिः-दृष्टिः (दोनों नी.) 
साधक, वि. (सं.)दे. स्वार्धपरायणः। 
साधनः, सं. पुं. सं. न.) निजहितनिवंहणम्‌ 
स्वार्थी, वि. ( सं -थिन्‌ ) दे. सस्वा्थपरायणः 
-स्वास, सं. पुं. 
स्वासा, सं. खी. 
स्वास्थ्य, सं. पुं. ( सं. न ) आरोग्यं, स्वस्थता, 
कुराल, नीरोगता, अरोगिता । 
--कर, वि, ( सं. ) आरोग्य, प्रद-वद्धक । 
स्दाहा, अध्य. (सं. ) हविदांन, मंत्रः-सब्दः। 
करना, सु. नद्‌ (प्रे. ), अपव्यय्‌ (चु. ) 
२. भस्मसात्कर । 


( सं. श्वासः) दे शससि'। 
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अक 





हसना 

अंगीकरण, ग्रहणं, आदानं ३. वचनं, प्रतिज्ञा । 

स्वीकार्यं, वि. ( सं. ) स्वीकरणीय, अंगीकार्यं ! 

स्वीक्कत, वि. ( सं. ) आदत्त, अंगीकृत, प्रति. 
गृहीत २. प्रास्त, अनु-सं+-मत। 

स्वीकृति, सं. खी. ( सं. ) सं-अनुमतिः (खी. ), 
अनुमोदनं २. आदानं, स्वीकारः प्रतिग्रहः । 

स्वीय, 9. ( सं. ) स्वकीय, निज, आत्मीय । 

स्वेच्छा, सं. खी. ( सं. ) निजािलाषः, स्वरुचिः 
( सी. ), स्वेच्छदः। 

--खारी, वि. (सं. ) स्वैर, प्रतिनिविष्ट, निर- 
दरा, स्वच्छंद । 

--ग्यरत्यु, स. पुं. ( सं.) भीष्मः २. स्वेच्छया 
मरणम्‌ । वि. ( सं. ) स्वायन्तनिथधनम्‌। 

स्वेद; सं. पुं. (सं. ) धमः, निदाधः, प्रस्वेदः, 
स्वेद-घमे,.जलं-उदकं २. वाष्पः ३. तापः, 
उष्मन्‌ ४. स्वेदनं ५. घम॑कारकमौषधम्‌ । 

रवेदज, वि. (सं. ) षमंजात ( जू, ीख आद्रि)। 

स्वेर, वि. ८ सं. ) दे. “स्वच्छंदः । 

स्वोपाजित, वि. (सं. ) आत्म-निज-स्व,+- 





स्वीकार, सं. पुं. (सं. ) अंगीकारः २. स्वौकरणं, | अजित-उपाजित । 


"हू, देवनागरीवणंमारायाख्यखिद्रो व्यंजनवणंः, 


हकारः । 

हकवाना, क्रि. मे. ब. 'हौकनाः कै प्रे. रूप । 

इहंकाना, करि. स. तथा प्र, दे, 'होँकनाः तथा 
"हंकेवाना' | 

हुकारना, क्रि. स.) दे. पुकारनाः २. द्वै. 
'लर्कारनाः। 

हंगामा, सं. पु. ( प्रा.-मः ) कोराहटः, तुमुलः- 
लं, कलकलः २. संमदंः, विषुवः । 

` हजीर, सं. खी. (पे. ) गण्डमाला, गरांकुरः । 
हंटर, सं. पुं. (अं. ) कश्चः शा,दे. कोडा'। 

इडा, सं. पु. ( सं. ) धातुमयं बृहऽजलमांडम्‌ । 

ईद्या, सं. ली. ( सं. हडिका ) हृडी । 

हंडी, सं. खी, ( सं. ) इंडिका 

हता, सं. पुं. ( सं-तृ) घातकः, मारकः वध- 
कारिन्‌ , -हन्‌ ( समात्तान्तमें )। 

हंस, सं. पु. ( सं.) मरालः, मानसौकस्‌ , 
च(व)क्रांगः, क्षीराश्चःः नीरक्षुः, चक्रपक्षःः 

राजहंसः, इवेतगर्त्‌ ; कलकंठः, सित, च्छदः- 


पकः, धवर्पक्षः, मानसार्यः २. सूयः ३. पर- 
मात्मन्‌ ४. श्ुद्धात्मन्‌ ६. परित्राजकमेदः । 


--गति, सं. खी. (सं. ) कलर्भंदगतिः। 

--गामिनी, वि. खली. ( सं. ) कल्कंठगामिनी । 

-नादिनी, वि. खी. (सं. ) मधुर-चार्-प्रिय+ 
माषिणी, हंसगद्गदा । 

-- वाहन, सं. पुं. सं.) ब्रह्मन्‌ (पुं), इईंसरथः। 

--वाहनी, सं. खी. ( सं. ) सरस्वती 1 


हसना, क्रि. अ. (पं. हसनं ) प्रवि-, दस्‌ 
(स्वा. प. से.), हास्यं कर २. (मंद-मद 
हँसना ) स्मि (च्वा.आ.अ ) ३. (ऊत 
हँसना ) अट्ृहु(सं क़ ४. नमारपं कृ, परिहस्‌ 
५. सुद्‌ (म्वा. आ. से.) हृष्‌ (दवि. प. से)। 
क्रि. स. अव-उपः+-हस्‌ । सं पुं. हासः, हास्यं 
हसनं, ईसितम्‌ । 

हसने योग्य, वि. हासा(स्या)है, हसितव्य, हस्प, 
हात्तकर८(-री छली. ); हास्यास्पदम्‌ । 

- वाला, सं. पुं. हासकः, हासिन्‌ । 


हेसमुख 


ज अज 


परिहासः! 

--बोरना, सं. पुं. हास्यालापः, सुखं माषरणं । 

दसमुख, वि. ( दि. दँसना~+सं. सुखं> ) 
ह्‌।स्यमुख(-खा,-खो सी. ), स्मैरानन(-ना+-नी 
खी.), प्रसन्न-प्रफुठ-हास्य, वदन(-ना, नी खी.) 
२. नर्मगर्भ, विनोदभ्रिय, ह स्यश्लीर, विनोदिन्‌ । 

हसरी, सं. खी. ( सं. अंसल >) जघ्खु (न. ), 
जचुकं, म्रीवास्थि (न ) २. मेयं, कठामरणमेदः, 

हसाई, सं. खी. (दहि. हँसना) हसने, हासः 
२.अवहासः, उपहासः, लोकः निन्दा-भपवाद्‌ः। 

हपाना, क्रि. स. व. ष्हंसना? के व्रि. रूप । 

हंसिनी, सं. खी. दे. हंसी । 

हंसिया, सं. ए. (सं. दंसः >) कवाकः, लत्रा- 
णकः, रविः) 

हंसी, सं. खी. (सं. ) वररा-टी, चवोक्रागीः 
हंसिका, व(वा)रला, वाली, मजुगमना, 
मृदुगामिनी । 

हंसी, सं. खौ. (हि, हंस्तना ) हासः, हास्यं, 
हसितं, हसनं, हसितिः ( खी. ) २. परिहासः, 
नमन्‌ (न. ) कौतुक, रीरा, पिनोदः ३. उप- 
अव,-हासः ४. लोकः-अपवादः निद्या, अपकीर्तिः 
( सखी. )। 

--खक्ी, सं. खी. आनंदः, मोदः । 

- खेर, सं. पुं, विनोदः, कौतुकं २. सुकर 
सुसाध्य+कायै, साधारणवातां 1 

टटा, सं. पुं , दे. हसी १२) । 

-उङाना, यु. उप-अवः-हस्‌ (स्वाप. से), 
सम्यंग्यं निन्द्‌ (भ्वा. प. से. )। 

-खेरुसमक्छना; यु, उकर-साध्यं मन्‌ 
(दि. आ. अ.)) 

--में उड़ाना, सु साधारणं मत्वा उपेक्ष्‌ 
( भ्वा. आ. से. )। 

-ने खसिी, स॒. विनोदे कलहः, परिहासः, 
उपद्रवे परिणतः, | 
हेसोड्‌, वि. (दि. हँसना) हास्य-परिहास-विनोष,- 
प्रिय-दीक, नमग, विनोदिन्‌ , कौतुकिन्‌ । 
-पन, सं, पुं, हास्यशीलता, पिनोदप्रियता; 

नमंगभेता । 
हैसोहौ, वि. ( दि. दंसना ) दासोन्युख २. परि- 
सयुक्त । 
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-- लेखना, सं. पुं. विनोदः, प्रमोदः, आनंदः, | ह्र, वि. ( अ. ) सत्य, ऋत, अवितथ, तथ्य, 








हकमत 


+ 


यथाथ २. उचितः न्याय्य. धम्यं । सं. पुं. (अ.) 
अधिकारः, स्वत्वं २. प्रथुत्व, राक्तिः ( खी.) 
३. कतव्य, घमः ४. सत्यं, ऋतं, तथ्यं ५. पर. 
मात्मन्‌ &. देयं, परिशोध्यं ७. माद्यं, प्राप्यम्‌ + 

--अदा करना, यु. कतन्यं पा (परे. पाठ्यति-ते)\ 

~ दार, सं. पं. (अ.+फा.) अधिकारिन्‌ 
स्वत्ववत्‌ 

--नाहूक, अव्य. ( अ.+फरा. अ.) बलात्‌ +, 
सरभस (दोनों अभ्य.) २. व्यध, निष्प्रयोजनं । 

--मालिकाना, सं. प.( अ.~+फ्ता. ) स्वाम्या- 
धिकारः । 

-मौरूसी, सं, पुं. (अ. ) पर॑परागत-पैतृक,- 
अधिकारः । 
--शुफा, सं. पुं-(अ.) प्रतिवेशाधिकारः। 
हबकाना, क्रि. अ. (भन. दक्ता वक्ता) निशवेषटी- 
निस्तन्धौ जडी-भू, व्यामुद्‌ ( दि. प. वे. )। 
हकला, वि. ( हि. इकलङाना ) अव्यक्त-गदगदः- 
वादिन्‌ , स्खलितस्वर । 

हकूुराना, क्रि. अ. ( अनु. हक ) गद्गदवाचा 
वद्‌ (भ्वा. प. से. ), स्खल्दराक्यैः-अस्फुयवर्णेः 
भाष्‌ (भ्वा. आ. से.) स्खल्‌ (म्वा. प. 
से.) । सं. पुं., स्वरनं, गद्गद-अस्पष्ट अव्यक्त, 
भाषणम्‌ ] 

ह्‌ करीक्रतः, सं. खी. (अ. ) तथ्यं; तच्वं. सत्यं 
२. तथ्यवान्तां, सत्यबृत्तान्तः । 

--मे, मु., तच्चतः, वस्तुतः ।. 

हक्रीक्री, वि. (अ. ) सत्य, यथाथ २. निज 
आत्मय, सोदर ३. इंश्रीय, पारमाथिक । 

क्रीम; सं. पुं. (अ.) आचायः, विद्वस्‌ 
२. वेयः, चिकित्सकः । 

नीम--, सं. पु. भिथ्या-कु-अनुभवशुर्य, वचः 1 

नीम हकीम खतरे जान, रोकोक्ति, इषञ्ज्ञानं 
भयंकरम्‌ , अल्पगीधो भयावहः । 

हक्रीमी, सं. खी. (अ. दक्रीम ) ( यावनं)' 
चिकित्साञ्चाखर २. (यावनी) वै्य्त्तिः (खी )। 

हक्रीर, वि. ८ अ. ) तच्छ, क्षुद्र २. उपेक्ष्य । 

हक्क, सं. पुं. (अ. हक का बहु. ) स्वत्वानिः 
अधिकाराः ( दोनों ब्रहु° )। 

हकूमत, सं. खी.; दे. हुकूमततः । 


नि 0 नि 000 क छ 


ईक्रा-वक्रा 


क्ा-बक्छा) वि. ( अनु. हक वक. ) पिस्मयापन्न, 
आश्चयंचकित, संभ्रान्त, जडी-आकुली-निश्वष्ठी, 
भूत, निस्तब्ध । 

होना, क्रि. अ. दे. 'हकवकानाः। 

इगना, क्रि. अ. ( सं. हदनं ) हद्‌ ( स्वा. आ. 
अ. ) पुरीषं-मरु उत्सृज्‌ ( त-प. अ. ), उच्चर 
( भ्वा. प. से. ) 1 सं, पुं. हदनं, मल-~उन्चारः, 
रेकः, पुरीषोत्सगः । 

इहगाना, करि. प्रे, ब. !हगनाः के प्रे. रूप । 

ह चकोरा, सं. पु. ( अनु. हचक ) उद्घातः, 
उत्क्षेप, उनच्छरनं, संक्षोभः । 

हज, सं. पुं. (अ. ) मक्तायात्रा । 

इहम, सं. पुं. (अ. ›) जण्रे पचनं, वि-परि-, 
पाकः, परिणामः । वि. (जठरे) पक्र, परिणतः, 
जीणे २. सकपटं अपहृत, छलेन आत्मसात्करृत । 

होना, क्रि. अ.» दे. "पचना? सु.) कपटाप- 
हृतवस्तुनः स्वपार््े स्थितिः (खली.) । 

हजरत, सं. पुं. (अ. ) महात्मन्‌, महाजनः 
२. महाद्राय ! महोदय ! श्रीमन्‌ ! ( संबोधन 
वचनं ) ३. धृत्तै, कितव ८ व्यंग्य } । 

हजामत, सं. खी. (अ. ) केरादीनां वपनं, 
मुण्डनं, क्षौरं २. प्रवृद्धाः रमश्वकेयाः (बहु. ) 

बनाना, सु. स॒ण्ड्‌ (भ्वा. प. से; च.) 
रेण कृत्‌ ( त॒. प. से. )-दिद्‌ ( रु. प. अ.) 
छर-खुर (ठ. प्र. से.) । र-थनंह(भ्वा. 
प. अ. ) ३. तड्‌ ( चु. )। 

हजार, वि. तथा सं. पुं. ( फा. ) दे. (सहस्रः । 
क्रि. वि. + सहल-ब्रहु-असंख्य,+-वारम्‌ । 

इहज्ञारा, ( फा. ) सदसद्‌ कु ८ पुष्पं ) २. धारा- 
यत्र, दे. शफ्रोवारा? । 

इ जारी, सं. पुं. ( फा. ) सहस्िन्‌, सहस्रयोधा- 
व्यक्तिः । 

दस--, सं. पुं, दश्सदस्िन्‌ । 

पंच --, सं. पुं, पंचसहसिन्‌ । 

"बाजारी, सं.पुं , उच्नीच-विविध-सधनाधन, 
जनाः। 

हजाम, सं. पुं. (अ. ) नापितः, दे. (नाई । 

हट, सं. सी. दे. “ह? } 

इरन, क्रि. ज, ( सं. घटनं > ) स्थानान्तरं या 
(अ.प.अ.); सर (स्वा. प. अ.) २. अप, 
याह (अ. पअ. ), अपस ३. कतत॑व्यात्‌ 
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हठ 


हि 9" ^, 


विस॒ुखीभू? कतंब्यं त्यज्‌ (स्वा. प. अ.) ४, 
दूरीभू , नेत्रागोचर (वि. ) जन्‌ (दि. आ. से) , 
४. स्थगित (वि. ) जन्‌, व्याक्षिप्‌ ( क्म) 
५. नद्‌ (दि प.वे.); राम्‌ (दि-प.से.) 
६. विचक्ति (वि.) भूः प्रतिज्ञाभंगंङक) सं, 
पुं. तथा भाव; स्थानान्तरगमनं, अप~सरणं- 
खतिः (खरी. ), कतेव्यत्यागः; व्याक्षेपः, चिवः, 
रमनं, नाशः ( संकटादि का), धिचलनं, 
प्रतिज्ञाभंगः। 

हटनेवाखा, स. पुं, स्थानान्तरगाभिन्‌ , अपयातृ, 
अपसतरं; कतंन्यविमुख ; शमनोन्सुख, प्रतिक्ञा- 
विरोधिन्‌ । 

हटा हआ, भि. स्थानान्तरगत, अप,-यात-इत- 
गत सखतः, दूरीभूत, कतन्यविमुखीभूत, खात, 
नष्ट, विचछित । 

पीठेन हटना, सु. पराङ्मुख (चि.) न 
जन्‌, सञ्ज ( वि. ) स्था (स्वा.प.अ.)। 

ह्टवाना, क्रि. प्रे; व, ष्हटानाऽके प्रे. रूप । 

हटाना, क्रि. स. ( हि. हटना ) स्थानान्तरं नी 
(भ्वा. प.अ.), अपस्‌ (प्रे. ) २. दूरीक 
अपनी ३. पलाय्‌ पर). ४. प्रतिज्ञामंगं कपर) 
सं. पुं. तथा भाव, स्थानान्तरे नयनं, अपसा- 
रणं; अपनयनं इ. । 

ष्ट, सं. पुं. ( सं.) आपणः, निगमः, पण्य, 
भूमिः ८( खौ. )-वीथिका, क्रयविक्रयस्थानं 
२. पण्यश्चाला, दे. ्ुकानः । 

हद्ध। कट्टा, वि. (सं. हष +अनु. ) हष्टपुषट 
मासक, दटाग, प्र-महाः-बर, मह्‌ -स्थूर › काय । 

हद्धी, सं. खी. (सं-) छद्रभापणः-निगमः 
२. पण्यश्चाला ( दे. हद ) । 

हर, सं. खी. पुं. (सं. ) बलात्कारः) रभसः 
२. दुरायरहः, निर्बधः, भ्रतिनिवेशः ३. दढ, 
प्रतिज्ञा-संकस्पः ४८. अवदयंभाविता, अनिवायेता । 

-करना, क्रि. अ.+ दुरायरहं क, प्रतिनिविष्ट 
(वि. ) वृत्‌ (भ्वा. आ. से.) । 

धर्मी, घ॑. खी. (सं. हठधमैः) इठः, दुरा- 
ग्रहः २. विचारक्तंकीणता, दे. कटरपनः । विज 
दुराग्रहिन्‌; प्रतिनिविष्ट, निवेधपर । 

योग, सं. पुं. ( सं. ) योगभेदः, हठविधा । 

--योगी, सं. पुं. (संगिन्‌) ह ठ्योगाभ्यान्तिन्‌। 





हठात्‌ 


[ ६१९ ] 


हव्याय 





डवत्‌; अव्य. ( सं.) दुराय्रहेण, 

२. वरात्‌ , सरभसं ३. अवदयम्‌ । 

हदी, वि. ( सं. हिन्‌ ) दे. !हरीलाः । 

इटीखा, वि. ( सं. हठः > ) दुरायहिन्‌ , प्रति- 
निषिष्ट, निर्वंधपर २. टृढग्रतिज्ञ, सत्यसंकल्प । 

इड, स. खी. ( सं. हरीतकी ) अभया, असता; 
पथ्या, श्रेयसी, शिवा, रसायनफरा, प्राणदा; 
देवी, दिव्या । 

दक्क, सं. खी. ( अनु. ) उत्कटेच्छा, तीत्राभि- 

घः । 


हडकाया, वि. (देश्च. दडकाना ) उन्मन्त, 
वातुरू ( प्रायः कर्तो के लिए ) २. अल्युत्सुक, 
अतीच्छुक । 


हडगीटा, सं. पुं. (दहि. इाड~-गिलना १) 


हडगिः, खगभेदः । 
हड्तार, स. खी. (सं. इटः तालः ) हद 
तार, (विरोधादि प्रकाशनार्थं) संमूय व्यवसाय- 
कमै,-त्यागः । 


करना, क्रि. अ. संभूय व्यवसायं त्यज्‌ 


(भ्वा. पअ. ), हद्भतालं कृ) 

इडप, वि. ( अनु. ) निगीणं, जठरक्षप्त, यसित 
२. कपटपहृत । 

करना, सु. दे, ष्हड़पना?(२) । 


डडपना, क्रि. स. ( अनु. हड़प ) आस्ये निक्षिप्‌ 
(त. प.से.), . ग्रस्‌ 


(तु.प.अ.); निग 
(म्वा. जा. सै. ), सत्वरं भक्ष्‌ ( चु. ) २. कप. 
डेन अपह (म्वा. प. अ. ), अन्यायेन मादा 
( जु. आ. अ. )। 


इडबङ़ाना, क्रि. अ. ( अनु. हड़ + बड़ ) त्वर्‌ 


( भ्वा. आ. से. ) ससंञ्नमं विधा (जु. उ. अ.); 
आतुर, आकुल (वि. ) जन्‌ (दि. आ. से. )। 
इड़बड्या, वि. ( दि. हड़वडी ) त्वरित-तूणं 
किप्र-भाज्चु+कारिन्‌ ; त्वराकुर । | 
दड़बड़ी, सं. सी. ( अनु. ) त्वरा, तूणिः (खी.); 
रमसः-सं, क्िप्रता, शीधरता २. संभ्रमः, त्वरा, 
आतुर ता-आङुरता । 


दडहड़ाना, क्रि. स. ( अनु. हड़ +हङ़ ) त्वर्‌ 


(प्रे. ) त्वरितुं प्रवृत्‌ (प्रे. ) । क्रि. अ. कप्‌- 
वेप्‌ (भ्वा.आ. से.) २. सराब्दं चङ्‌ (भ्वा, 
प. से. ) । 


इडा, सं. पुं. (सं. इडाचिका) वरया; दे. मिड्‌ः । 


सनिर्वधं  हड़ी, सं. ली. (सं. हङ्डं ) अस्थि (न. ) 


आदिकं, कुल्यं, कीकसं, मेदोभवं, मञ्नाकर, 
विडडं, ककरः, श्वदयितं (प्रायः बहु.) २. वंश्यः, 
कुलम्‌ । 
द्या गद्ना या तोडना, सर. परुषं तड्‌ (चु-) 
हङ्धर्या निकर आना, स+ अतिकररा-अतिक्षीण- 
अस्थिदेष (वि. ) जन्‌ (दि. आ. से. ) । 
इत, वि. (सं. ) प्रमापित्तः निषूदितः, नि 
हिंसित, निहन, क्षणित, निर्वापित, विशसि, 
मारितः प्रति~+धातित, प्रमथित, आरुंमित, 
विजितः वधित, व्यापादित, पंचत्वं-परलोकं,- 
गभित-नीत-प्रेषित २. ताडित, प्रहत, आहत, 
३. रहित, विद्धीन (उ. श्रीहत } ४. नाशितः 
नष्ट, ध्वस्त, ध्वंसित ५. पीडित, यस्त ६. निकृष्ट, 
उपयोगानहं ७. युणित ( गणित. ) ८. व्यथित, 
अदित । 
-- प्रभ, वि. ( सं. ) निष्प्रभः, कान्िहीन । 
-उुद्धि, वि. ( सं. ) मृखै, निद्धि । 
भागी, वि. ( संगिन्‌ ) हत-मंद+माग्य 


दुद्व । 
---वीयं, वि. ( सं. ) निबैल, अदत्त । 
हतक; सं. स्ी. (अ. हतक =फाडना) 


अपमानः, निराद्रः, तिरस्कारः, अवज्ञा, मान- 
हानिः ( खली. )1 

करना, क्रि. स. ( संसुखं-खे ) अप-अव,- 
मन्‌ (प्रे. ); अवज्ञा ( ऋ. प्र. अ. ), तिरस्कर । 

--इउजती, सं. ली, ( अ. हतक ~ इञ्जञत > ) 
मानहानिः ( खी. ), अवधीरणा । 

हताश, वि. ( सं. ) निरा, त्यक्ताश्च, आशा, 
अतीत-हीन-रहितः निरपेक्ष । 

हतोत्साह, वि. ( सं. ) निर्‌-भन्न उत्साह, मनो- 
हत; मभ्रोचम, विषण्ण, अवसन्न, खिन्न, प्रति, 
बद्ध.हत, स्वलितयेयं । 

हत्था, सं. पुं. ¬. (सं. हस्तः> ) मुष्टिः (खी) 

हत्थी, सं. खी. वारगः, दंडः । 

हत्या, सं. खी. (सं) हननं, वधः, घातः 
सदनं, हिसर्न, हिसा, मारणम्‌ । 

--करना, क्रि. स. हन्‌ (अ. प. अ.) तथापरे. 
घातयति ), व्यापद्‌. ( प्रे. ), दे. मारना 

हत्यारा, सं. पुं. (स. ह्याकारः ) धातक 
मारकः, वधकारिन्‌ , दतृ, इनः, प्राणहुरः । 


हष्यारी | ६२० | हमः 
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हतव्यारी, सं. खी. ( दि. हत्यारा ) प्राणः-हसी- 
हारिणीः वधकारिणी, घातिका २. हत्या^पाप- 
अपराधः-दोषः-पातकम्‌ । 

हथ, सं. पुं. ( सं. हस्तः ) करः, पाणिः । 

- कडा, सं. पुं. ८ सं. हस्तकांडः-डं > ) हस्त- 
लाधवं, करकौशलं, इन्द्रजालं २. गुप्तचेष्टा, 

चछत्तः-प्रयोगः-प्युक्तिः ( खी. ), प्रतारणा; 

छलः-लम्‌ | 

--कड्ी, सं. खी. (सं. हस्तकटकः-कं >) हस्तः 
पाराः-निगडः, करबंधनी । 

कड़ी रुगाना, क्रि. स.; पाणिप्षेन बध्‌ 
( कर्‌. प.अ. )-संयम्‌ (प्रे. )। 

-दंट, वि. ताडनशीर । 

--रेना, सं. पुं, पाणि-कर,-पीडनं, पाणि्रहणम्‌। 

--सार, सं. खी., गज-हरित,+-राला, दे. फरोल- 
घाना 

हथ(थि)नी, सं. खौ. ( सं. हस्तिनी ) करिणी, 
करेणुः-णूः ( द्रौनो खी. ), इभी, मःतंगी, गज- 

` योषित्‌ , क~ रेणुका, व(वा)सा; कचा, कटंभर 


हथिया, सं. पुं. ( सं. हस्ता ) हस्तः, त्रयोदशं 
नक्षत्रम्‌ । 


हथियाना, क्रि. स. (हि. हाथ ) बलात्‌ ग्रह 
(ऋ. प. से. ).धू (चु. )-गदा ( जु.आ.अ.) 
२. चुर्‌ (चु.) सप्‌ (क्‌. प. से.) ३. कपटेन 
स्वायत्तीक । 

हथियार, स. पुं. ( दि. हथियाना ) अख, शख, 
आयुधं, हेतिः ( पुं. खी. ), हत्तुः २. उपकरणं, 
यंतर, दे. .ओौजारः । 

--बेद्‌, वि.› सरख, सायुधः सन्नढ, सञ्ज । 


# । 
- बाधना, मु. शल्रख्राणि धर ( चु.) सन्नह्‌ 


(द. प. अ. ), सञ्नीभू । 
हथली, सं. खरी. ८ सं. हस्तत ) करतलः, तलः- 
छ, प्रतरः, तालः, प्रपाणिः, प्रहस्तः, फपफंरीकः। 
-खुजलाना, यु. पित्तलामः संभाव्यते । 
-पर ्षिर रखना, सु. जीवनमोहं स्यन्‌ (भ्वा. 
प. अ. ) प्राणान्‌ अवगण्‌ ( चु. )। 
-- मे आना, सु.» स्वाधिकारे भाया (अ.प.अ.)) 
हथोढ्ा, सं. पुं. ( हि. हाथ ) महा,घनः-भिघनः 
 हथौडी, सं. खी. ( हि. हौड ) वि-~+वनः, 
` दवणः, अयोघनः । 
हथ्यार, सं. पुं. दे. "हथियार? । 


हद, सं. खी. (अ, ) सीमा, दै. । 

--से स्यादा, स॒; असीम, निःसीम, अभित, 
अपरिमित । 

--करना, सु, सीमां-मय्यादां अतिक्रम्‌ (भ्वा.. 
प, से. )-उछध (म्वा. आ. से. ) | 

हनन, सं. पुं. (सं. न. ) दे. "हत्या" २. ताडनं, 
प्रहरणं ३. गुणनं, युणाकारः, पूरणं ( गणित ) | 

हनु, सं. खली. (सं. पुं. खो.) हनूः( खी. ), 
कपोलद्वय-परमुखभागः २. चि(च-चु)बुक्रम्‌ । 

--की जकडाहट, सं. खो., हनुग्रहः । 

हनुमान, सं. पु. (सं. हनुमत्‌ ) मारुतिः, पवन- 
पुत्रः, वायुतः, आंजनः-नेयः, कपीनः 

हननीय, षि. ( सं. ) इंतव्य, मार णीय, वधां \ 

हप, सं. पुं. (अनु.) त्वरितनिगरणास्मको हपिति 
दाब्दः । 

--कर जाना, सु. सत्वरं निमृ (ठु. पसे.) 

हकत, सं. पुं. ( फा. ) सप्ताहः, दे. । 

ह्वर दवर, क्रि. पि. (अनु. हड बेड ) शीघं, 
सत्वर, ससंभ्रमम्‌ । 

हबश्ी, सं. पुं. (अ.) इहन्यीयः, हव्य 
वा्िन्‌ २. दष्णांगः, कुरूपः । 

ह्वा डःबा, सं. पुं. ( दि.हयँफ~+अनु.डन्) 
शिशूनां श्वासरोगमेदः;) श्रस्तनकः । 

हडघ, सं. पुं. ( अ. ) कारावासः । 

--वरेजा, सं. पुं. (अ. +फा. ) अन्याय्यकारा- 
वासः । 

हम, सवं. ( सं. अहम्‌ > ) वयम्‌ ( बहु. )। 
सं. पुं. अहंकारः । 

हम `, अव्य. (का.) सह, साकं २. सम, तुल्य । 

असर, सं. पुं. ( फा.+अ. ) एक-सम,- 
कालीन-काल, सह,-वतिन्‌ जीविन्‌ । 

--जिष, सं. पुं. (फा. ) सजातत-तीय, सवगं- 
गीय । 

--जोलछी, सं. पुं. (फा+दि. ) सहचरः, सखि 
(पुं. )। 

--दद, सं. पुं. (फा. ) समदुःखः समवेदनः+ 
सहानुभुतिभमत्‌-युक्तः, सानुकंपः। 

--दरदी, सं. खी., सहानुभूतिः (ज्ञी), अनुकपा, 
समवेदना । 

निवारा, सं. पुं. (फा.) सदहभमोक्त (पुं) 
-भओ जकः । 


र~ 





हमर 

--प्थाखा, सं. पु. ( फा. ) सहपायिन्‌ । 

राह, अव्य. ( फा. ) सह, साकम्‌ । 

--राही, सं. पुं. ( ए. ) सहःचारिन्‌-गाभिन्‌ , 
मित्रम्‌ । 

- वतन; सं-पुं. (फा. +-अ.) सम-एकः-देशीयः, 
देरभ्रात्‌ | 

-- वार; वि. (फा) सम, सम,-तरू रेख, सपार । 

-- सवक, सं. पुं. ( फ़. ) सदहपादिन्‌ । 

~पर, सं. पु. (फा. ) सम,+-गुणः वलः-पद्‌ः। 

--सरी, सं.-खी, ( प्रा. ) समता, समानता । 

साया, सं. पुं. (ष्टा. ) प्रति, -वातिन्‌ वेशिन्‌- 
वेदाः 
अल, सं. पुं, (अ. ) गभः; दे. | 

हमला, सं. पु. (अ.) युद्धयात्रा, यानं 
२. अवरकदः, आक्रमः, आक्रमणं दे. ३. प्रहा 
४, क्रर्व्य॑ग्यम्‌ । 

इमाम, सं. पुं. (अ. हम्माम ) स्नानागारम्‌। 

हमारा, सवं. ८ हि. हम ) अस्माकं, अस्मदीयः- 
या-यं (पुं. स्री. न. )। 

हमाहमी, सं. खी. ( हि. हम ) स्वाथैः, स्वां 
परता २. अहमिका, अहमहमिका । 

हमं, सवै, ( हि. हम ) अस्मान्‌ , नः २. अस्म- 
भ्यं, नः। 

हमे, सं. खी. ८ अ. हमायल ) श्टक-सुद्रा 
माला। 

हमेशा, अव्य. ( फा. ) सदा, मित्यम्‌ । 

हय, सं. पुं. (सं. ) अश्वः, घोटकः हया खरी) । 

--म्रीव, सं. पु. (सं. ) विष्णोः भवतारविश्चेषः 
२, वेदहारी राक्षपसपिदेषः । 

ह्या, सं. खी. (अ. ) छ्ञना, त्रपा । 

--दार; वि. (अ.+फा. ) ल्ञ्नाशीट । 

बे --, वि. ( फा. + अ. ) निरञ्ज । 

बेहयई, सं, खी., निरेस्नता । 

हयात, पं. ली. (अ. ) जीवनं, प्राणधारणम्‌ ! 
१, सं. पुं. (सं. ) रिवः, महादेवः २. अग्निः 
३. भाजकः, छेदः हारः ( गणित्त. )। वि. 
( सं. ) हारक; मोषक २. नाकृ, अंतक 
३. मारक, घातक ४. वाहक, प्रापक । 

-गिरि, सं. पुं. ( सं. ) कैलासः । 

दारः स. पुं. दे (हरिद्वार) 1 
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| -भजन, सं. पुं. ( 


ह्रना 


१ यी कि मि गि कमी ॥ मि 


स. न. ) हरजपः, इदा- 
भक्तिः ( खली. )। 

हर ° 3 वि. ( प्श, ) प्रति अआनु-) सवं, दे. ्रतिः। 

--पकः; वि, तथा क्रि षि. दे. ्रत्येक!। 

--कोडं, सवे. सवैः, सर्वे ( बहु. , सवंजनः। 

-- गित, अन्य. ( फा. ) कदापि, कदाचिदपि । 

-- चद्‌, अन्य. (पएा.) बहु-अनेक,-वारं २. यचयपि)। 

--आर्ई, सं. पु. (फा. ) गेह-गृह,+ चल्य-हन 
२. स्वेच्छाचारिन्‌ , यथेच्छविहारिन्‌ । 

दम्‌, क्रि वि.+ प्रते,क्षग-पकः सद्या । 

- वार, क्रि. पि. प्रति+-वार-अवेपररम्‌ । 

-रोस, क्रि. वि., प्रति-अनु,-दिनं दिवसम्‌ । 

--वक्तः क्रि. वि., सदा, सवेदा, निलयम्‌ । 

-हाट मे, मु.) सवंदश्चास, अखिलावस्थाघु। 

हरकत, सं. खी. (अ ) गतिः ( खी. ), चलनं, 
स्पंदः २. क्रिया, चेष्टा, व्यापारः ३. कुङ्ृत्यं, 
कुचेष्टा । 

-- करना क्रि, अ. चल्‌ (स्वा. प. सै.); स्प॑द्‌- 
चेष्ट्‌ (भ्वा.आ.से.), स (सभ्वा.प.अ.) 
२. ङुचेष्टां छ, कुत्सितं चेष्ट्‌ । 

हरकारा, सं. पुं- (फा. ) सदेशच-वार्ता,-हरः 
२. पत्रवाहुकः, दे. “डाकिया? । 

हरज-जा, सं. पुं. दे. (हजे" २. दे. "हरजानाः । 

हरजाना, स. पु. (फा. ) हदानि-क्षति,-पूरण- 
पूतिः-निष्करृतिः (दोनों ली) २. उतिपूर कंद्रव्यम्‌। 

--देना, क्रि. स. निष्ठेति दा, क्षतिं पूर्‌ 
( चु. )) 

हरण; सं. पुं. (सं. न.) अप,-हरणं-हारः, सहसा 
आकलन, अच्छेदः, आकस्मिकः-गरहणं-धारणं, 
चोरणं, मोषणं २. नाशनं, ध्वंसनं, अपसारणं 
३. वहनं, नयनं, प्रापणम्‌ । 

हरतारू, सं. खी. ( सं. हरितालं ) पजर, पिं, 
पीतक्ग, नट^मंडनं-भूषणं, तारं ल्फ, गौरी - 
ललितं, वणेकं, रोमहत्‌ (न. ), चित्रगंधं, 
गोदंतम्‌ । 

-रुगाना, सु. नश्‌ (प्रे. )। 

हरन-ना, सं. पुं. दे. 'हिरनः। 

हरना, क्रि. स. (सं. हरणं ) अपह (भ्वा. 
प. अ. ), चुर्‌-स्तेन्‌ (चु.), रुष्‌ (क्‌-प. 
ते. ); २. आच्छिद्‌ (रु. प. अ. ), आक्रम्य 
अह्‌ (क्र्‌.प.से.) षू (चु. ) कल्‌ (चु ) 


न~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ 


ठंट-ट्‌ ( भ्वा. प. से चु. ) ३. दूर, जप 
( प्र. ) ४. नश-ध्वंस्‌ ( प्रे. ) ५. नी-वहू (ञ्वा. 
प.अ.)। सं, पुं. तथा मवि, दे, हरणः 
सं. पुं. ( १-३ ) 1 

हरने योग्य, वि. अप-हरणीय-हतन्य-हायै, चोर- 
यितम्य, मोषणीय, अआच्छैदनीय, ठुंठनीय; 
अपसा; नाद्यितव्य; नेय, वोढव्य । 
--वाला, सं. पुं, अप-हारकः-हवै, चौरः, 
स्तेनः, दस्युः इंकः; अपसारकः; नाश्चकः 
नेतृ, वाहकः । ` 

हरा इ, वि.; अपहृतः, चोरित, स्तेतितः 
मुषित, युष्ट २. आच्दन्न, सहस्रा आकरङ्ति- 
गृहयीत-धृत ३. दृ सीकृत, अपस्तारित ४. नःशित 
ध्वंसित ५. नीत, ऊढ \ | 

प्राण--, मु. (प्रे. ), हन्‌ (अ. प.अ.)। 

मन--, मु. मनः-चेतः हं (स्वा. १,अ.); 
मुह्‌ (प्र )। 

हरनी, सं. खो .; दे. 'हिरनीः । 

रफ, सं. पुं. ( अ. ) अक्षर, वणेः। | 

हरफारेवडी, सं. खी. ( सं. दरिपवेरी ) लवली, 
संगन्धमूला, कोमकवस्कला । 

हरर्बोग, वि. (सं. हलं ~+देश्च. बग =ल्ठ ) 
अशिष्ट, असभ्य, माम्य, उद्धत, वियात २.मूखे, 
निद्धि, जड, मूढ । सं. पुं, कुशासनं, भनीतिः 
( खी. ); विप्लवः । 

हरम, सं. पुं. (अ, ) अतःपरं, शुद्धांतः, अव- 
रोधः, पराषिद्धः। सं. खी, (अ. ) पत्नीः 
भायां २. दासी ३. उपपल्ली । 


सरा, सं. खी. (अ.+क्रा.) दे. 
सराय, ष्रमः ( सं. पुं.) 1 


हरमसदगी, सं. सखी. (का. हरामज्ादः) 
दौरात्म्यं, दौजैन्यं, दुष्टता, खलता, कुचेष्टा, 
पापम्‌ । 

हरसिगार, सं. पुं. (सं. हारशङ्गारः) पारि 
जातः-तकः, प्राजक्तः, रागपुष्पी, खरपन्रकः। 


हरा, वि. (सं. हरित) हरित्‌, प(पा)काश्च 
२. प्रसन्न, प्रहृष्ट, प्रफुह ३. अभि-, नवः, प्र्यय, 
४. आम, अपक्ः. अपरिणत ५. ( त्रणादि) 
विरोपित, अश्ुष्क । सं. पुं. हरितः, पलाश्च- 
दरिद्‌ + वर्णैः 





हरि 





--पन, सं. पुं, हरितत्वं, पलाशत्वं २. अपरि. 
णतिः ( खी. ), अपक्रता ३. नवता, प्रलयमता । 

वाग, सु. आपातरमणीया वार्तां । 

भरा, स॒. सरसः, रोषरहित, हरिततरुक- 
ताभिः आच्छादित (वि, )। | 

हराना; क्रि. स. (हि. हारना) अभि-परि- 
पराभू (स्वा. प. से.) जि (स्वा. प, अ.), 
वि-परा-जि (भ्वा.आ.अ.), दम्‌ (पर. ) 
२. ( शत्रुं) निफली-मोधौ क ३. छ१्‌-धम्‌- 
खिद्‌-भायस्‌ ( सव प्रे. ) 

हराम वि. (अ ) अधम्य, अन्याय्य, अवैध, 
न्याय-धमे-नियम-विथि,-पिरुड, निषिद्ध, दूषित । 
सं. पुं, शक्रः २. अधमः, पापं, दोषः 
३. व्यभिचारः, जार कर्मन्‌ ( न. )। 

--कार, सं. पु. (अ.~+फा.) व्यभिचारिन्‌; 
ओौपरस्थिकः २. पापः, प्रापाचारिन्‌ । 

--कारी, सं. खी. पापं, अधमैः २. व्यभिचारः, 
जारकर्मन्‌ ( न. ) । 

-खोरः सं. पुं. (अ.न-षएा. ) पापाजीविन्‌, 
पापमक्षिन्‌ २.परपिंडादः, पराज्नपुष्टः ३. अलसः, 
उच्ोगविमुखः। 

-खोरी, सं. खी, पाप,+आजीवः-भाजीवनं 
२. परान्नरभोजनं ३. आलस्यं, उदयोगविभुखता । 

जादा, सं. पुं. ( अ. + फा. ) जार,-ज-जात- 


उत्पन्न, विजात ( जारजा खी. ) २. दुष्ट; खल, 
पापिन्‌ ( गाली )। 


हरामी, वि.+ दे. 'जरामन्ञादाः (१-२) । 

हरारत, स. खी. (अ. ) तापः, दाहः उष्मन्‌ 
२. मंद-देषज्‌ ,ज्वरः;, उ्वरां्ः। 

हरावङ, सं. पुं. ( तु. ) सेना,सुखं-अर्, अया. 
नीक नासीरचराः ( बहु. ) । 

दरा, सं. पुं. (फ़. हिरासत) मयं, त्रासः 
२. आशेका ३.विषादः ४. नैराइयं, निराङत।। 
हरि, सं.पुं- (८ सं. ) श्री,-करः-धरः-निवासः- 
पतिः-वत्सः, विष्णुः दे. २. इन्द्रः ३. अश्वः 
४. कपिः ५. सिंहः ६. सूयः ७. चन्द्रः 
८. मंद्ूकः ९. सपः १०. अभिः ११. मयूरः 
१२. श्रीकृष्णः १३. श्रीरामः १४. शिवः 
१५. यमः। वि. (सं) (१-२) पिगर. 
हरनि,-वणं । 

--कथा, सं. खी. ( सं. ) अगवन्चरितव्णनम ! 





ईरिण 


० 
--कीर्तन, सं. पु. (सं. न.) भगवद्युणगानम्‌ । 
--गीतिका, सं. खी. ( सं.) हरिगौता, द्द 

मेदः। 

चंदन, सं. पुं. (सं. पुं. न.) तेलपणिकं, 

गोर्ती ( च॑दनमेदः ) २. स्वगंस्थदृक्षविद्रोषः 
३. पद्यपरागः ४, कुंकुमं ५. चन्द्रिका । 

--चाप, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्र-हरि+धलुस्‌ (न.) । 
-जन, सं. पुं. ( सं. ) मगवद्धक्तः, इरासेवकः। 
तार, सं. पुं. (सुं. न. ) दे. हरताल । 


दरार, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रख्याततीथविरोषः, 


गंगाहारम्‌ । 

धाम, सं. पं. [ सं.-मन्‌ (न.) ] विष्णुलोकः, 
वैकुंठ, ह्रि+पद्‌-पुरम्‌ ॥ 

--भक्तः सं. पुं. ( सं. ) दे. (हरिजनः । 


भक्ति, सं. सी. (सं. ) हरिःभजने-प्रेमन्‌ 


( पुं. न. )-सेवनम्‌ । 

वंह, सं. पुं. ( सं. ) श्रीङृष्णसंतानः २. पुरा 
ण्रंथविशेषः। 

वाहन; सं. पुं. ( सं.) गरुडः 
३. इन्द्रः । 

रिण, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'हिरनः। 

हरिणी, सं. खी. ( सं, ) दे. 'हिरनीः । 

हरिति, वि. (सं.) हरित्‌, प(पा)रार, हरित(द). 
वणं २. कपिर, पिग, पिगर, पिरंग । 

हरिद्रा, सं. खी. ( सं. ) दे. (हद्दी । 

हरिन, सं. पुं. ( सं. हरिणः) दे. 'हिरनः। 

इद्रियाला, वि. (दहि. हरा) हरित, हरिदरण 
२. रादडछ। | 

हर्थिाखी, सं. सी. ( हि. हरा ) हरितत्व+ 
पिस्तारःप्रसारः, हयीतिमन्‌ (पुं. ) २. तरु 
लता,-समूहः-विस्तारः) सादः, शादख्ता । 

हरिश्चन्द्र सं. पं (सं.) तिश्चंकुजः, तेनायुगे 
चृपविरोषः । 

इहिरीरस, सं. ली. (सं. हलीषा) हल-लांगल,- 
दडः 

हरीतकी; सं. खी. ( सं, ) दे. “हडः 

हरीफ़र, सं. पुं. (अ. ) राचः २. प्रति; दन्दिन्‌ 
स्पदिन्‌। 

हरीश, सं. पुं. (सं. ) वानरेन्द्रः २. सुम्रीवः 
३. हनुमत्‌ । 

जं, सं. पुं. ( म. ) धिः, अन्तरायः २. हानिः- 
क्षतिः ( सख्ली. ) । 


२. सूयः 


| &२३ ) 





हदख्व्छ 


हर्त्ता, सं. पुं ( सं. हते ) दे. हरनेवाराः । 
हप्र, सं. पुं. दे. दरः । 

हर्म्य, सं. पु. (सं.न. ) प्रासादः, राजभवनं 
२. विश्चारमवनं, धनिगृहं ३. न(ना)रकः । 
हर्रा, सं. पुं, दे. हड़? 

हषे, सं. पुं. ( सं.) पुरकः, रोमांचः दे. 
२. आनंदः, प्र-+मोदः, आह्ादः, उछासः । 
-- विषाद्‌, सं. पुं. (सं--दौद्वि.) मोदखेदौः 
आनंदविषादौ । 

हर्षित, वि.( सं. ) हृष्ट, इषितः प्रीत, प्र 
सुदित, प्रसन्न, प्रफुट्, आनंदित । 

हर , सं. पुं. ( सं. ) शुद्ध-स्वरहीन, न्यंजनः 
(क्से ह तक अक्षर) । 

हरत, वि, ८ सं. ) उुदधग्यं जनान्त ( खन्द ) । 
सं, पुं दे. “हल्‌? । 

हक, सं. पु. ( सं. न. ) कंगठं हालः, हकः, 
गोद।रणं, सीरः, सीरकः । 

--चराना या जोतना, क्रि. स. हल्‌ ( ञ्वा. 
प. से. ); कृष्‌ ( स्वा. प. अ.; तु. उ. अ. )। 
जीवी, सं. पुं. ( सं.-विन्‌ ) हालिकः; लाग- 
लिन्‌; कृषाणः, कषिकः । 

धर, सं. पु. ( सं. ) हरः पाणिः-भत्‌, 
बख्देवः । 

सुखः सं. पुं. ( सं. न, ) भिरीषः-षं, फालः 
लम्‌ । 

वाहा, सं. पुं. ( सं-दः ) हर्यन्‌, परहल- 
नच[खक्ः । 

--वाही, सं. खी. ( हि. ह र्वा) छृषिः (खी), 
कर्षणम्‌ । 

हरर, सं. पु. (अ.) विवरणं, व्याख्यानं, साधनं 
२. निणेयः, समाधानं, समाधिः ३. गणनं; 
संख्यानं ४. द्रावणं, विलयनम्‌ । 

-करना, क्रि. स. विष्र (स्वा. उ. से.) 
व्याख्या (अ. प. अ), विद्यति (ना. धार), 
स्पष्टीक, उत्तरं दा २. विद्रु-विली (प्रे. ), 
द्रवक 

हटकर, ( अ. ) ऊठः, गः, निगरणः । 
हुख्कछा ; सं. पुं. (अ. ) दत्तं, वतु, मंडलं 
२. परिधिः ३. समूहः, निकरः ३. ्मामादि- 
समूहः ४. चक्रवल्यः-यम्‌ । 


हरूका 
हर्का१, वि. (सं. लुक ) लधु, अल्प-लघु- 
स्तोक+भार-तोल, सु-सुख,-वाद्य २. विरल) 
घनता-रहित ४. गाध ५. अस्प, स्तोक ६.अद्प,- 
मूस्य-अघं ७. मद्‌, सद्य <. तुर, नीच, क्षुद्र 
९. सुकर, सुसाध्य १०. निश्चित, कृतकायं 
११. सुक्ष्म, तनु १२. निक्गष्ट, अपङ्ृष्ट । 

पन, सं पुं, लघुता, लाघवं, असपभारता, 
सुखवाह्यता २. क्वुद्रत्वं, तुच्डता ३. अवः-मानः- 
देखना, प्रतिष्ठाऽमावः । 

--करना, सु, लघयत्ति (ना. धा. ), लघूकृ 
२. अवगण्‌ (चु. ) अवमन्‌ (प्रे. ) वृगाय 
मन्‌ ( दि. आ. अ. )। 

ह्च, ( दिं हिलना + चलना ) संक्षोभः, 


सरमः, संञ्रमः, संकरं, कोलाहलः २. उपद्रवः 


विष्ठुवः, समदः ३. कपः, स्पंदः । 

--मचना, क्रि.अ ~ संक्षोभः सं जन्‌ (दि. आ. से.) 
प्रवृत्‌ (भ्वा. आ.से. )। 

हट्दी, सं. खी. ( सं. हल्दी ) हरिद्रा, पीतिका; 
पीता, कांचनी, वगेवती, पिंजा, वर~+वणिनी, 
रजनी, भद्रा, मगा, शोमा । 

-उठना या चदृना, सु. विवाहात्‌ प्राक्‌ वर 
वध्वोः तैहरि द्वाभ्यं जनम्‌ । 

--ख्गा के बैठना, मु. निरुबम एकत्र स्था 


(भ्वा. प.अ.) २. दर्पावलिक्ति (षि.) दृत्‌ । 


(भ्वा. आ. से. )। 

--लगी न फिटकरी, यु व्ययं विनेव । 

हख्फ़र, सं. पुं. (अ. ) दापथः, दरे. 'सोगंद? । 

नामा, सं. पुं. (अ.~+ फा, ) शपथपत्रम्‌ । 

हख्वाः, सं. पुं. (अ. ) काराः, संयावः 
मोहुनमोगः । 

--सोहनः, सं. पुं, शोभन,.संयावः काटादः- 
मोहनमोगः । 

हट्वाह्‌(य)न, सं. सी. ( हि. हल्वाईं ) कांद- 
विकी, भिष्टान्नविक्रेत्री ( खांडिक्य, खांडविक्ी ) 
२. कंदविक्र-मिष्टान्नविक्रोत्‌-खांडिक पत्नी । 

हख्वाई, सं. पुं. (अ. हलवा) खांडिकः, 
खांडविकः, काद पिकः, मिष्टान्नविक्रेत्‌ । 

हाक; वि. (अ. ) हत, मारित 

करना, सु.: इन्‌ (अ. प. अ.) 

हखाकत, सं. खी. (अ, ) वषः, हत्या २. मृचयुः 
३. विनाञ्चः , 
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हरा, वि. ( अ. ) धम्य, न्याय्य, वैध, शाक्ल- 
विभि धम,-भनुकूल-विहित, उचित । सं, पु. 
( अ. ) मक्ष्यमपञ्युः-जंतुः ( श्स्लाम० ) । 

-सरोर, सं. पुं. (अ. + प्ता) धमःपुण्य,-आजी- 
विन्‌ २. खल्पूः (पुं. ), संमाजंकः, दे. 'मंगीः । 

--खोरी, सं. स्ली., धम-पुण्य,-भ।जी वः-भाजी. 
वनम्‌। 

-करना, सु. न्ययेन-धर्मेण म्यवह (भ्वा.प.अ.) 
२. शनैः शनैः हन्‌ (अ. प. अ. ) (इस्लाम) \ ` 

--का, सु. चाखानुक्रुर, वेध, धर्म्यं । 

हरहर, सं. पुं. (सं. न. ) दार्(ल)हल, 
दाहक, ससुद्रमंथनजो विषणिक्षेषः २. कालकूट, 
महाविषं ३ गरलः-रू, विषं दे. । 

हरी; सं. पुं. ( सं. छिन्‌ ) वरुदेवः २. कृषाणः । 

हखीम, वि. (अ. ) अभ्र, विनीत २. चान्त, 
रामान्वित । 

' हरीमी, सं. खी. (अ. हलीम) नम्रता, 

। विनयः २. शाभ्तिः ( स्ञी. ); प्रसादः । 

हरक, वि. दे. (हल्का । 

हल्द्‌।, सं. सी. दे. "हरदी । 

ज्ञाः स. पुं. ( अनु.) कोराहकः, करूकलः+ 
तुखकं, उत्क्रोशः, विर(रा)वः २. अक्रमः) 
अवस्कन्दः । 

--करना, क्रि- अ. कोलादलं क, उत्क 
(स्वा.प. अ.) २. आक्रम्‌ (भ्वा.प. से 
स्वा. आ. अ. )। 

हवन, सं. पुं. (सं. न.) होमः, होत्रं, यज्ञःदे. 
२. अभिः ३. हवनी, दोमकुडम्‌ । 

। --करनाः क्रि- स~ ह (ज्ु-उ.अ.) यन्‌ 
(भ्वा. उ. अ.) हदोमकुंडे हविः क्षिप्‌ 
( तु. प. अ. )। 

- कुड, सं. पुं. (सं. न.) दवनी-यज्घ-होम,-कुंडम्‌ । 

हवख्दार, सं. पुं. (अ. हवारः + फा. दार ) 
कटुवालदारः, सेनाधिकरारिभेदः । 

। हवस; सं. खी. (फा. ) कामना, लारा 

२. तृष्णा, दै. । 

हवा, सं. खी. (अ.) मरत्‌ , पवनः, वायुः दे.। 

२. भूतः, प्रेतः ३. ख्यातिः प्रिद्धिः (खौ. ) 

४. विश्वासः, प्रत्ययः ५. उत्कटेच्छ्‌ । 

-सोरी, सं. खी. (अ. प्रा.) पयरनं, भ्रमणं, 

| वायुसेवनम्‌ । | 
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हवाई 

--चक्को, सं. खी. (अ.+हि.) वादयुचक्री 
पवनपेषणी । | 

--दार, षि. (अ.+फ़ा.) प्रवात; सुवातः 
पवनपुणं । | 

--उखड्ना, सु. यदयाः-प्रत्ययः नद (दि.प.वे.)। 

--करना, सु, वौन्‌ ( चु. ) 1 

--खाना, सुर पय॑ट्‌ (भ्वा. प. से.), वधु 
सेव्‌ ( भ्वा- आ. से. )। 

-रदेघना, सु. ख्यातिः. कीतिः जन्‌ (दि.आ-से.) 

-बौधना, सु. विकत्थ्‌ (स्वा. आ. से. ), 
आत्मानं देका (स्वा. आ- से. )। 

--से बतं करना, सु, अतिवेगेन धाव्‌ 
(भ्वा. प. से. )। 

-से ट्डना, मु.; नित्यं कलहो ( वि. ) वृत्‌ 
(भ्वा. आ, से. )1 

---हो जान, यु. सत्वरं पकाय (न्वा. आ. से.) 
२. तिरोभू. विरी ( कम॑. ) 

हवाई, षि. (अ. हवा ) वायव(-वी ल्ली. ), 
वायम्य-वायवीय(या खीर) २. नमभन्स्थ, 
गगन,+-गामिन्‌-चारिन्‌ ३. निमृ, निराधार । 
सं. खी., भ्वायवी, अथिक्रीडनकभेदः ' 

--चक्छी, सं. सखी. दे. 'हवाचक्छौः । 

--जहाज, सं. पुं. ( हि-+अ. ) वायु-न्योम, 
यानं, विमानः नं, पत्रनपोतः। 

हुवा, सं. पुं. (अ. अहवारु ) ददा) अवस्था 
२. प्ररिणामः; गतिः (खी.) २. वृत्तं, समाचारः 

हुवाखा, सं. पुं. (अ, ) उछेखः, निदः, संकेनः 
२. उदाहरण, दृष्टान्तः ३.रक्षाः रक्षण, अधिकारः। 

--देना, क्रि. स. निर्दिश्‌ (तु. प. अ.), उचिख्‌ 
(त. प. से. )। 

--करना, सु, दे. 'सौपनाः। 

हवाखात, सं. पं. खी.(अ.) गुधिः (ल्ली. ), 
निरोधः २. भ्गुधिगृहम्‌ । 

करना, सु, युत्िगरृहे निरुध्‌ (रु. प. अ. )। 

हवबाष्छ; सं. पुं. (अ.) इउन्द्ियाणि-हृषीकाणि 
( न, बहु. ) २. उपलब्धिः (सखी. ), संवेदनं 
३. संज्ञा, चेतन्यं, दै. (होराः । 

हवि, सं. पु. [ सं. हविस्‌ (न.) ] हवनसामगरी, 
हव्यं, सान्नाय्यं, हवनीयं, होमीयद्रव्यम्‌ । 

हदली, सं. खी. (अ. ) हर्म्यं, भवनं, धनिगृहं 
२. पत्नी । 
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हस्ती 

हभ्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. हविः 

हृशमत, सं. खी. (अ. ) गौरवं, महिमन्‌ 
२. विभवः, रेश्व्य॑म्‌ । 

हसद, सं. पुं. , अ. ) ईर्ष्या, मत्सरः । 

हश्ब, अत्य. (अ. )-अनुसार, यथा- । 

--तौप्रोक, अव्य. (अ. ) सामथ्यानुसार 
यथाशक्ति ( दोनों अन्य. )। 

हष्रत, सं. ली. (अ.) रोकः, आधिः, दुःखम्‌ । 

हसीन) वि. (अ. ) सुन्दर, खरूप । | 

हस्त; सं. पुं. ( सं.) करः, पाणिः, दे. दाथः 
२. चतुर्विद्णत्यंयुखिपरिमाणं ३. हस्तकिपिः 
( खी. ), ेखनद्तौी ४. नक्षत्रविश्चेषः ५. इडा; 
दे. “सूंड । 

--कार्य, सं. पु. (सं. न ) करकर्म॑न्‌ (न. ) 
२. हस्तदिष्पं, दे. दस्तकासीः। 

कौशं, सं. पुं. (सं. न.) पाणिपारवं, हस्त-, 
काधवं-चापस्यम्‌ । | 

--क्छिया, सं-खो. (सं.) दे. (हस्तकार्य?८ १-२) 

-स्ेप, सं. पुं. (सं. ) प्रति+ब॑धनं-रोधनं 
२. परकायेः-चचा-प्रतिवातः । 

-सेप करना, क्रि. स., परकार्य॑षु व्याप 
( त॒. ज!. अ. ), परकार्याणि चच (तु. प. से.) 
निरूप्‌ (चु. ) 

--गत, वि. (सं.) प्राप्त रन्ध, अधिगत, इस्तस्थ। 

--तरू, सं. पुं. (सं. न ) करतकः, दे. हथेीः। 

--त्राण, सं. पुं. (सं. न )करत्राणं, दे. ्दस्तानाः। 

दृष्ट सं. पु. ( सं. न. ) कर-पाणि,पृष्ठम्‌ । 

-मथुन; सं. पुं.(सं न.) हस्तेन श्युक्रपतनं- 
इन्द्रियसंचारख्नम्‌ । 

--रेखा, सं. खी. (सं. ) करतरु+रेखा-रेषा ¦ 

-खाघवः; सं. पुं. (सं.न.) हस्त,-कौराल- 
चापस्थम्‌ । 

--छिलित, वि. ( सं. ) हस्तेन छिपिवद्ध । 

-िपि, सं. खी. ( सं. ) लेखनद्ौली । 

-सृद्र, सं. पुं. (घं. न.) मंगद्यं करसूत्रं, सूत्र 
मयं ककण -वरूयम्‌ । 

हस्ति, सं. पुं. ( सं.-तिन्‌ ) दे. 'हाथीः । 

हस्तिनी, सं. खी. (सं. ) दे. ब्हथनीः २. शली- 
मेदः ( कामदा )) 

हस्ता", सं. पुं. दे. श्दाथीः | 

हस्ती ^, सं. खी. ( फ्‌, ) सत्ता, अस्तित्वम्‌ । 





हस्ते, अव्य. ( सं. ) द्वारा, द्वारेण । 

इहा, सं. खी, ( अनु. ) अद्+-हास्यं-हासः-हसितं, 
हष्ाकारः, दीही (अन्य, ), हास्यध्वनिः 
२. दैन्यसुचकध्वनिः, अयि (अव्य. ), हहा- 
कृतिः ( सरी. ) ३. अनुनयातिङायः, सप्रणि- 
पातं प्रथनम्‌ । 

"खाना, सु. पादयोः पतित्वा अनुनी (भ्वा. 
प, अ. )-प्राथ. ( चु-आ.से. ) | 

हो अव्य. ( सं. आम्‌ ) ओम्‌ , एवं, अथ रविं 
२. तथेति, बाढं, साधु (सब अभ्य.) ३. तथापि 
४. दै. ध्यह । 

हा, अन्य. भामाम्‌, भमोम्‌ २. नन 
मामा, नः, नहि, नो। 

करना, सु» अगी-स्वी,कृ, अनुज्ञा ( क्रू. उ. 
अ. ); अनुमन्‌ ( दि. आ. अ. ) । 

जी ्हौजी करना, सु+ चाटभिः प्रसद्‌ 
( प्र. )-उपनच्छंद्‌ ( चु. )-स्तु (अ. प, अ)। 

में हौ मिराना, सु+ अविचार्यैव द्रढयति. 


सल्यापयति (ना.धा.) २. दै. द्दँजीहां 
जी करनाः। 


हक, सं. ली. ( सं. हुंकारः) हंङृतिः ( खरी. ), 
आकारणं-णा, उच्चैराह्ानं, तारस्वरेण संबोधनं 
२. गजेनं-ना, युद्धाहानं, सिहनादः, श्वेडा, 
समणथैमाकारणं-णा ३. प्रोत्साहन-+शब्दः- 
ध्वनिः ४.रक्षार्थ-सदहायतार्थं आहानं-आकारणम्‌। 

पुकार, सं. खी., कौोराहलः, उक्रोशः । 

~-देना या गाना, यु. उच्चैः आक्र (प्रे. ), 


तारस्वरेण आहवं (भ्वा. प. अ. ); राब्दायते 
(ना.धा.)। 


हौकना, क्रि. स. (रि. हक) दे. ष्क देना" 
२. सिंहनाद कृ, युद्धाय आक्र (प्रे. ) ३. षि. 
कत्थ्‌ (स्वा. आ. से.) आत्मानं इाध्‌ 
(भ्वा. आ. से. ) ४. नुद्-प्रणुद्‌ (तु. प. अ.) 
प्र.) प्रेर्‌ (प्र. ), चर्‌-चल (प्र. ) चुद्‌ (चु) 
अन्‌ (भ्वा. प. से. ) ५. अपसु.निष्कस्‌ (प्र.) 
६. वीज्‌ ( चु.) 1 सं. पु. तथा भाव, दे. हक 
(१.२) ३. विकत्थनं, आत्मदराघनं-घा ४. 
 प्रणोदनं, प्रेरणं, प्रचोदनं, प्रचारनं, प्रजनं 
५. अपसारणं, निष्कासनं ६. वी जनम्‌ । 

हकिनेवारा, सं. पु, प्रेरकः, वाहकः, चारकः, 
प्रणोदकः, प्रचोदकः इ. । 


दंडी, सं. खी. ( सं. हंडी ) हंडिका २. काच,- 
हुंडी -हंडिका । 

-पकना, सु. उपजप्‌ (कर्म. ); कूटं रच्‌ 
( कमे. ), उपजापः क ( कम. ) । 
दप(पोना, क्रि. अ. (अनु-हंफ हफया 
सं. हाफिका> ) सक्ष्टं धस्‌ (अ. प. से.) 
सत्वरं प्राण्‌ (अ.प.से.)। सं. पुं. कृच्छरशासः, 
त्वरितपाणनम्‌ । 

हसिी, सं. खी. दै ष्टुसीः ॥ 

हा, भव्य. (सं. ) हषेशोकभयविस्मयक्रोधनिदा. 
सुचकमव्ययम्‌ । ५ 

हाइङोजन, सं. पुं. ( अं. ) उदजनम्‌ । 

हादफ्रन, सं. पुं. (अं. ) समासचिहनं (-)। 
( उ. राज-सेवक ) । 

हारईकोःं, सं. पु. (अं. ) प्रधानन्यायार्यः, 
उच्चाधिकरणम्‌ । 

हारै-स्कुक, सं. पुं. ( अ. ) उच्च+विचार्यः । 

हाऊ, सं. पु. ( अनु. ) दे. (हौवाः । 

हाकिम, सं. पुं. (अ.) चासकः, शासितृ, अधि- 
कारिन्‌ , तियोगिन्‌ , आपिकारिकः। 

हाकिमी, सं. खी. (अ. हाकिम ) दासन, 
अधिकारः प्रञुत्वं, आधिपत्यं, शिष्टिः ( खी. ), 
राज्यम्‌ । 

हाकी, सं. खी. (अं. ) आंगल्क्रीडामेदः। 

हाजत, सं. सखी. (अ. ) आवरयकता, अपेक्षा 
२. कामना, लालसा ३. मल-मून्न, उसरक्षा 
४. गु्तिः ( खी. ), दे. (हवारात' ( १) 

हास्मा; सं. पुं. (अ. ) पचनं, वि परिपाकः, 
पक्तिः ( सखी. ) २. जठर+-अभिः-अनरः, पाच- 
नद्ाक्तिः (खी. )। 

--विगडना, सु+ अग्निमां्ं जन्‌ (दि. आ. 
से. ), अन्नं न पच्‌ ( कमे. ) । - 

हाकिम, पि. (अ. } पाचक, पाचन, अभिनि- 
वद्धंक । 

हाजिर, वि (अ. ) उपस्थित, पुरःस्थित, वतं- 
मान, पिद्यमान २. संनद्धः सञ्ज; उत । 
--करना, क्रि. स. उप-पुरः-संयुखं स्था (मरे. )। 
होना, क्रि. अ. उपस्था (भ्वा. उ. भ. ), 
उपस्थित (वि. )भू। 

--जवाब, वि. (अ. ) प्रत्युत्पन्नमत्ति, विदग्ध । 
-जवावी; सं, खी., प्रव्युतपन्ञमतिता-त्वं, वैद- 
गध्यम्‌ । 


हाजिरी 


४ ६२७ | 


हाथी 





~व ना्जिर, वि.; प्रलक्षदशेक । 

गैर--, वि. अनुपस्थित, अविद्यमान । 

हास्षिरी, सं. खरी. (अ, ) उपस्थितिः (खी. ), 
विद्यमानता । 

~-खेना, क्रि. स.) उपस्थिति अक्‌ ( चु. )। 
--का रजिस्टर, सं. पुं, उपस्थितिपंजिका । . 
हाट, सं. खी. दे. “हट ( १-२) । 

दारक, सं. पु. ( सं. न. ) छव्णं, दे. सोना! । 
हाता, सं. पु. दे. 'इहाताः 

हातिम, सं. पुं. (अ. ) अरबदेशीयोऽ्त्युदारः 
सामंतविहोषः २. युक्तहस्तमनुष्यः ३. निपुण- 
दक्ष,"मनुष्यः। 

हाथ, स. पु. (सं. हस्तः ) करः पाणिः, शायः) 
पचशाखः, अुजादलः, शमः, कुलिः २. चतु- 
विशत्यंयुक्पिरिमाणं ३. वारः, दे. दददौवः 
४, कमंकरः ५. दंडः, मुष्टिः (खी. ); वारगः 
६. वद्धः, अधिकारः । 

आना, सु. अधिगम्‌-उपलठम्‌ ( कमं. ) । 

- उठाना, सु. तड (चु), प्रह (भ्वा. प. अर)। 

--की चालाकी, सु. दस्तकौशलं, दे. । 

-की मैल, सु. ठच्.ुद्र-असार,-वस्तु (न) । 

~-लीचना, सु. परिह-विरम्‌ (स्वा. प, अ. ), 
वरजं ( चु. 21 

जोड़ना, सु. हस्तो समानीय अथवा श्रंजङि 
बद्ध्वा अथवा सांजछि प्राथ. ( चु. आ. से.) 
-अनुनी ( भ्वा. प. अ. )-याच्‌ ( भ्वा.जा-से.) 
डालना, सु+ दे. हस्तक्षेप करना? । 

-धघोना, यु., वियुज्‌ (कमे. ), वंचित-विरदित- 
विहीन (वि. )भू। 

चदन), सु. दे. हाथ आनाः २. वञ्च आया 
(अ.प.अ.)) 


--तंग होना, सु. दारिद्रयेण-निधनतया पीड्‌ 


( कर्म॑. ) । 

~पर हाथ धरे रहन, यु. निरूचोगं-निरुचमं 
स्था (म्ना. प.अ.)। 

ननपसारना; यु. याच्‌ (भ्वा. आ. से. )। 

-र्पीवि षुरना, मु मयेन निस्तन्धीमभु » 
शोकेन जडीमभू । 

--पौव मारना, सु. प्र, यत्‌ (म्वा. अआ. से.) 
उद्युज्‌ ( रु. उ, अ. ) । 

--फेरना, स॒., ल्‌ ( चु. ) 1 


~ वदान, सु.; महौीदं-जादातुं प्रयत्‌ (स्वा. 
आ. से. ) । 

--बधिना, मु.) दे. !ह थ जोड़ना? । 

-सटखना, सु. अनुश्ी (अ. भा. से.) 
पश्चात्तापं कर २. निराश्दुःखित (वि.) भू). 

--मारना, सु. छलेन अपह (स्वा. प.ञअ,) 
२. अस्सिना प्रह (स्वा. प. अ. )। 

-मिखाना, स+ करौ स्पृच ( तु. प. अ. ) 
२. मह्युद्धाय सञ्ज (षि. ) भू । 

-मं रखना, मु. वजे-अधिकारे स्था (परे. )। 

-ख्गनाः सु. दे. ददाथ आना २. आरभ्‌ 
( कमे. ) । 

--समेटना, सु+ दानात्‌ , भितरणात्‌ निवृत्‌ 
( भ्वा. आ. से. )-पिरम्‌ (स्वा. प. अ. ) । 

साप करना; यु; इन्‌ ( अ.प.अ. ) 
२. अन्यायेन ह ( भ्वा. प. अ. )। 

--से जाना, सु. दे. ददाथ धोनाः। 

हाथो -हाथः सु. सत्वर, शीघ्रं २. कर-हस्तः-परः- 
परया । 

हाथा, सं. पुं. (सं. हस्तः> ) दे. हत्थी" 
२. कुड्यापितं मंगस्यं हस्तचिहम्‌ । 


--पाईैः सं. खी., हस्ताहस्ति (अन्य.), संमर्दं 
करहूः। 


--पादईं करना, क्रि. अ. हस्ताहस्ति युधू 
( दि. आ. से. ), करहायते (ना. धा. ) । 
-र्बही, सं. खी. दे. 'हाथापाईः । 

हाथी, सं. पुं. ( सं. हस्तिन्‌ ) करिन्‌, दन्तिन्‌, 
दन्तावलः द्विपः) अनेकप; दिरदः, गजः, 
नागः, कुंजरः, वारणः) इभः, स्तम्बेरमः; 
म(मा)तंगः, पञ्चिन्‌, पुष्करिन्‌, महामृगः, 
कश्ुपंणः, सिधुरः, महामदः, सिन्दूरतिरुकःः 
रदनिन्‌, महाबलः द्रमारिः । 
--खाना, सं. पुं. (रदि+फरा. ) 
हस्तिश्चाखा । 

दति; सं. पुं. ( €. हस्तर्दतः ) गजदंतः । 
--पकि, सं. पुं. शछेपदः-द, शिलीोपदः-दं, 
प(पा)द,गंडीरः-वद्मीकः । 

--बान; सं. पुं. आधोरणः, हस्तिपकः) हास्तिकः, 
दे. 'महावतः । 

--पर चदना या बोधिना, सु.» उसमरद्ध (वि. ) 
वृत्‌ (स्वा. आ. से. ) । 


गजगृहं» 


हादसा 

हादसा, सं. पुं. (अ. ) दुघैटना, दे. । 

हानि, सं. खी. (सं. ) क्षतिः ( ल्ली. ), अपः 
चयः-हारः, अपायः २. क्षयः, नाज्ञः, अभावः, 
३. स्वास्थ्यबाधा ४. अनिष्टं, अहितं, अशुभम्‌ । 

होना, क्रि. अ.., क्षतिः जन्‌ (दि. आ. से.) 
नद्य (दि. प. वे. ), वियुज्‌ ( कमै. ), वि-परि,- 
हा ( कमं. ), वियुक्त-हीन-रहित (वि. ) भू । 

--करनाः क्रि. स. दानिक, नश्‌ (ब्र. क्षि 
(प्र), अपचि (स्वा. उ. अ.), क्षति जन्‌ प्र.)। 

--कारक, वि. ( सं. ) हाति,कर-काः-कारिन्‌, 
अपचय.क्षय,क।रिन्‌, नाशक, अनिष्टोत्पादषः ' 


हाकि, सं. पुं. (अ.) रक्षकः त्रातृ २. कुरा 
नपारिन्‌ । 


हाशरि्ता, सं. पुं. (अ) स्मृति 
राक्तिः 

हामी, सं. खी. ( हि. हां) अनुमतिः-स्वीकरतिः 
( खी. ); स्वीकारः, अनुज्ञा । 

-भरनाः सु. स्वी-अगीगकरः अनुज्ञा (क्र. उ. 
अ. ); अनुमन्‌ (दि. आ. अ.) 

हाय, अव्य. (सं. हा) आः, अहह, कष्ट, हंत 
( सब अव्य. )। सं. खी. नि-दीधे,-शासः, 
उच्छवसिपं २. कष्ट, पीड़ा । 

-हाय, अव्य. सं. दाहा) जःःअःइ,.। सं, 
ली. शोकः २. ग्याङ्करता । 

-पड्ना, मु इष्छतं-शापः फर्‌ (भ्वा.प-से.) | 
--मारना, मु. दीषं श्वस्‌ (अ. प्‌. से. ), 
( शोकेन ) हाहा कृ, निश्वासं सुच्‌ (तु.प.अ.)। 
हार » स. खी- (सं. हारिः) पराजयः, परि- 

` परा-अभि,-मवः २. श्रतिः तिः (ल्ली. ), 
आयासः ३. हानिःक्षतिः (सनी. )। 

-जीतः, सं. ली. जयपराजयौ (पुं दि. ), 
खान) सु. दे. दहारनाः। 

--देना, स., दे. ्हरानाः 

हार सं. पुं. (सं.) कंठ.मुषा-आभरणं- 
माडा, चैवं, गौवेयकरं २. ३. "मोतियो का हारः, 


का मनका, सं. पुं दार+गुरिका-गुलिका- 
अक्षुः ¦ 


पलो का--, सं-पुं., माका, माल्यं, खज (ली.), 
आपीडः । 

मोति्यो का--, सं. पुं. युक्तावल्पै-किः (खी.) 

` मुक्ता, रता-माला, मौक्तिकसरः, हारा ! 
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स्मरण 
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------ मामा ना म नमि 


हार्दिक 





रलो का--, सं. पुं. मणिमाला, रत्नावरी-किः 
( खी, )। 

सोने का--, सं. पुं, कनकसूत्रम्‌ । 

--ठार, प्रत्य. दे. “हाराः । 

हरन, क्रि. अ. (सं. हारणं> ) परा-~+जि 
( कमै. ), अभि-परा-परि-मू (करम), अभिभूत- 
पराजित (वि.)भू २. विफल {वि.)जन्‌ 
(दि. आ. से.) ३. भ्रम्‌-छम्‌ (दि. प. से, ), 
खिद्‌ (दि. आ.अ.)। क्रि. स.+हा(जु.प, 
अ.; प्रे. ह'पयति ), अप-, हं (प्रे. ) २. नच्‌- 
क्षि (प्रे) ३. त्यज्‌ (भ्वा.प.अ.)४.दा 
(जु.उ. अ.) | सं. पुं. तथा मार, दे. द्हारः१। 

हरते योग्य, पि., अभिभवनीय, पराजेय । 

--वाखा, सं. पुं, आसन्नपराजय, पराजित, 
कल्प प्राय । 

हारा हा, पि. वि-परा-जत, अभि-परा- 
परिभूत २. हृतः हारित, नष्टः, ३. घ्रन्त, 
छान्त, खिन्न ४. अकरतक्रायं । 

हारमोन; सं. पुं. (अं. ) जीवनरसः। 

--हारा, प्रत्य. (सं.-धार >) ( प्रायः कठतवाचके 
प्रत्ययो (-अकः, -तच्‌ › "ठन्‌ आदि) से अनुवाद 
किया जाता है । उ. दैनेहारा = दायकः, दात 
इ० )। 

हारि, सं. पुं. ( सं. हरितालकः ) हरितवणैः 
पीतपादः नीलचंश्वुः चटकभेदः) हारि(री)तः, 
हारीतकः। 

हारी, पि. (सं. हारिन्‌; अप-हवर-हारकः 
आच्छेदक, बत्‌ यदहीतु २. वाहकः प्रापकः 
नायक, -हर ३. टंक, टंठक, मोषक, -चौर 
४. नाङ्क, ध्वंसक ५. संग्राहक, समाहत 
( कर आदि ) मनो-चेती, हर । 

हारीत, सं. पुं. ( सं.) चौरः, दुंठकः, कितवः 
२. स्म्रतिकारविदेषः ३. दे. हारिरः । 

हारं परे, सं. पुं. (अ. ) हत्स्न्दनावरोधः, 
हृदयावरोधः | 

हाद्कि; वि. (सं. ) हधय+संब॑पिन्‌-विषयक, 
चन्त(-क्ती सखरी.), चेत्तिक(-की खी.) मानस 
(-पी खी), मानसिक(-की खली.) २. निव्याज, 


निष्कपट ३ स्मेहशीरू, स्निग्ध, स्नेहम्‌; 


अनुरागवत्‌ , अनुरागिन्‌ । 


ह1ख 





हाक," सं. पुं. (अ. ) अवस्था, दक्षा २. परिः 
स्थितिः ८( खी. ) ३. समाचारः, वर्ततः 
४, विवरणं, इतिवृत्तं ५. चरित्रं, कथा 
६. समाधिः, ईरोकाय्रता ७. वतंमानकालः। 
वि, वर्तमान, विचमान, उपस्थित । अन्य. 
अधुनैव २. सीरं, त्वरितम्‌ । 

-- का, सु., अभि-+नव, नूतन, अचिर, प्रत्यय । 

--बेहार होना, सु.) शुभात्‌ अङ्युभं, मंगरात्‌ 
अमंगल, क्रमशो विकारनव्ृद्धिः ८ सखौ. ) । 

--मे, सु. वतमाने, आधुनिकसम्ये, इदानींतने 
काले 1 

हार, सं. समी. (सं. दनं) कंपः, कंपनं 
२. संदर, समाधातः ३. लौहं चक्रवल्यम्‌ } 

हाल,° सं. पुं. (अं. ) सुख-~चाला, बाह्यकोष्ठः, 
आस्थानी । 

हालत, सं. खी. (अ.) ददा, अवस्था, स्थितिः 
(खी.) २. आथिकावस्था ३. परिस्थितिः (खली ) ¦ 

हारौ कि, अन्य. ( फा. ) यद्यपि ( अव्य. ) । 

हारा, सं. खी. ( सं. ) मदं, सुरादे.। 

हालाहल, सं. पुं. दे. (हलाहलः । 

हाली, अव्य. (अ. हार ) शीघ्रं, सत्वरम्‌ । 

हाव, सं. पुं. (स) श्रङ्गारभावजा चेष्टा ( खीला, 
विभ्रमः, विखास आदि ) आह्वानम्‌ । 

"~~भाव, सं. पुं. ( सं. ) पुरुषमनोहारी ख चेष्टा- 
मेदः, विभ्रमः, विलासः, खीखा । 

हावनदस्ता, सं. पु, (फा. ) उलूखल-खह्- 
मुसल-ङे-रौ ( द्वि. ) । 

हाशिया, सं. पुं. (अ.-यः) प्रातः, उपातः, 
सीमा २. वखप्रातः, चीरी-रिः (ख्री.), दस्रा । 

हास, सं. पुं. ( सं. ) दे. दसी? (१-४) । 

--कर, वि. ( सं. ) हास्यजनक २. अव उप, 
हस्य) 

हासिद्‌, वि. (अ. ) ईषा व्या, ईष-ष्यु । 

हासि, वि. (अ. ) रन्ध, अधिगत, प्राप्त दे. । 

हास्य, वि. ( सं.) दास+-कर-जनक-उत्पादकः, 
हास्त,-योग्य-आसपद २. अव-उपः-हास्य, अव. 
उप,-हासाहं । सं. पुं. सं.न.) दे. ष्टुती" (१-४) । 

--कर, वि. ( सं. ) दे. 'हाष्य" वि. (१-२) । 

हास्यास्पद्‌, सं. पुं. (सं.न.) हासविषयः 
२. उपहासविषयः । विदे. शास्यः (वि.१-२) 


[ ६२९ ] 





हिदोस्तान 





हास्योद्पदक, वि, (सं.) दै. द्दास्यः 
( वि. १.२) । | 

हाहा) सं. पुं. (अनु. ) हास्(स्य), शब्दः 
ध्वनिः, .अद्रहासः, अनुनय -दैन्य,-शम्द्ः-ध्वनिः 
२. अहह, क्ट, हा हंत । 

--ही ही; 

--टी री; 

--खाना, सु. 
(चु.आ. से. )। 

~--हो ही करना, सु. हतस्‌ (स्वा. पर प्े. ) 
२. परिहस्‌ › विनोदवाक्यानि उदीर्‌ (प्रे. )। 

हाहाकार, सं- पुं- (सं. ) दाहा,-रवः-श्ब्दः- 
ध्वनिः २. आ-विभकोश्चः, भा-~+क्रन्दनं, क्रम्दित, 
चीत्कारः, भयजः कोलाहलः । 

--करनाः क्रि. अ. हाहाङृ, हाहा ध्वनि 
उत्पद्‌ (प्रे. ) २. आवि , कस्‌ (स्वा. प.अ.) 
आ-; क्रद्‌ <भ्ना.-१. से. )। 

हिंडोर, सं. पं. ( सं. दिदोकः ) रागभेदः। 

हिंडोखा, सं. पुं. ( सं. हिदोलः-ला ) ईिदोलकः, 
२. दोकुः-ला-लिका, प्र॑खा, आन्दोलः, हिन्दोलः 
३. दोलाःगीतं-गीतिका । 

हिद; सं. पुं- (फा. ) 
आ्याविन्तः 

हिंद्वाना, सं. पुं. दे. (तरबूजः। 

हिदबी, सं. खी. (पफ़ा.) मारतीयमाषा 
२. हिन्दीभाप्रा । 

हिंदसा, सं. पुं. ( अ. ) अंकः ( गणित ) । 

हिदी; वि. ( फा.) भारतीय, भारत,-वर्षीय- 
देशीय । सं. पुं, भारतः, भारतवासिन्‌, 
भारतवषेवासिन्‌ , भारतीयः । सं. खी., उत्तर- 
भारतस्य मुख्यभाषा, हिदीमाषा । 

हिदुस्तान, सं. पुं. छ. हिदोस्तान) दै. र्दिदः 
२. उन्तरमारतस्य मध्यमभागः (दिद्छी से 
पर्ने तक ) | 

हिंदुस्तानी, वि. (का. हिन्दोस्तानी) दे. "हिंदीः 
वि. । सं. पुं. दे. "हिंदी" सं. पुं. सं. सी.) 
अखविरभारतीयमाषा, *हिन्दुस्थानी । 

हिद? सं. पुं. ( फ्रा. ) आयैः, वेद-स्मृति-पुराणः.- 
अनुयाथिन्‌-अनुगामिन्‌, भहिन्दुः । 

--पन, सं. पुं., दिदुत्वं, आर्य॑त्वम्‌ 1 

हिदोस्तान, सं. पुं. ( फा. ) दे, 'दहिदुस्तानः । 


\ सं. खी. परिहासः) विनोदः । 


सदैन्यं आकर (पर. )-पराथै 


भारतं, भारतवर्ष, 


हिंसक 


[ 8२० | 


हिषफाज॒त 





हिंसक, वि. ( सं. ) घात(तु)क, घातनः, दिस, 
दरार, हन्तृ, दिस, वध-हिसाः+शी 
२. मांसमक्षकः क्रव्याद्‌ ( पर्यु ) | 

हिष्ठा, सं. खी. ( सं. ) अप,-कारः-कृतिः (ली.)- 
त्रिया-करणं, पीडा, बाधा, अदनं २, वधः, 
हत्या, हननं, हिंसनं, घातः मारणं, निषदनम्‌ । 

--करना, क्रि. स पीड्‌ ( चु. ) अपङ, व्यथ्‌ 
(प्रे. ), अद्‌ (स्वा.प. से; प्रे.) २. हन्‌ 
(अ.प.अ.))र्दिस्‌ (रु. प. से. ); व्यापद्‌- 
ख़ (प्रे. ); निषद्‌ (चु. )। 

हिल, वि (सं ) दे '्हिंसकः ॥ 

हिकमतः, सं. खी. (अ. ) तक्वज्ञानं, द्चनं 
२. शिल्पं, कलाकौशचलं ३. उपायः, युक्तिः 
( खी.) ४. नीतिः (खी, ), नयः ५. सित- 
व्ययः ६. चिकित्सा, वेधकम्‌ । 

हिकमती, वि. (अ. हिकमत) कम॑कुशल 
कापट २. चतुर, विदग्ध ३. मितन्ययिन्‌ । 

हिकायत, सं, खी. ( अ. ) कथा, आख्यानम्‌ । 

हिकारत, सं. खी, (अ. ) तिरस्कारः 
अवगणना । 

--की नजर से देखना, मु. लघयति (ना.धा.), 
अवमन्‌ (दि. आ. अ. ), अवगण्‌ (चु. )। 

हिचक, सं. खी. ( रि. हिचकना ) आ वि 
परि-शंका, सदेहः, संशयः, विकल्पः, निश्वय- 
नि्णय+-अभावः। 

हिचकना, क्रि. अ. ८ अनु. हिच ) दोलायते 
(ना. धा.) विक्ट्प्‌ (स्वा. आ. से.) 
आ-विःरक्‌ ( भ्वा. आ. से. ), संरी (अ. आ. 
से.) २. दे. "हिचकी आनाः । 

हिचकिचाना, करि. अ, दे. 'हिचकनाः। 

हिषचकिचाहट, सं. खी., दे. 'हिचकः । 

हिचकिनची, सं. खी. दे. 'हिचकः । 

हिचकी, सं. खी. (अनु, हिच ) दि (दका, 
हिक्किका, हिध्मा, क्चिणिका । 

आना, क्रि. भ. दिक्‌ ( स्वा. उ. से. )। 
"~-टगना, मु. मरणोन्सुख (वि. ) 
(स्वा. आ. से.) २. हिक््‌ । 

हिचर-पि(मि)चर, सं. सखी., दे. 'हिचकः 
२. दे. 'यलमटरलः 

हिज, सं. पु. दे. दीजडाः । 


वृत्‌ 


हिजरी, सं. पुं. ( अ. ) यवनसंवत्‌ ८ अन्य. ) 
( यह १५।७।६२२ ई० अर्थात्‌ श्रावण शु २, 
संवत्‌ ६७९ चि. से चला है ) | 
हिजाब, सं. पुं. (अ. ) अवयुंठनं २. कञ्ञा । 
हिजे, सं. पुं. (अ. हिञ्नः) श्डाब्दाक्चसोच्नारणं । 
--करना, क्रि. स.» शब्दाक्षराणि उच्चर्‌ (प्रे.) 
हिर; सं. पुं. (अ. ) पियोगः, पिरह: । 
हित, पि. (सं.) लाम+प्रद-दायक, उप,-कारिन्‌- 
योगिन्‌, हितकर २. अनुकर, योग्य २. हितेच्छु- 
छक, हितैषिन्‌ । सं. पुं. ( सं. न.) लाम 
अथः २. मंगर, मद्र ३२. भनुवूरुता ४. स्वास्थ्य- 
लाभः ५. स्नेहः, अनुरागः ६. मैत्री, हितेच्छा 
७. मित्रं ८. संबंधः, वंधुता ९. संबंधिन्‌ ; बंधुः, 
अव्य. लाभाय, हिताय २. कारणात्‌, हेतोः 
३. अर्थ, छते । 

--कर, भि. (सं. ) हितःकव-कारक-कारिन्‌ 
२. काभ,-दायक-~प्रद, उपयोगिन्‌, फलवद्‌ 
३. स्वास्थ्य+कर-प्रद । 

काम, सं. पुं. (सं. ) हितःकामना-ईइच्छा) 
वि. ८ सं. ) हितेषिन्‌ । 

--कारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) दे. "हितकरः । 

--चितक, वि. (सं.) हितेच्छु-च्छुक, हितैषिन्‌ । 

-- चितन, सं.पुं. (सं. न.) हितेच्छ्य, उपचिकीर्षा । 

--वादी) वि. ( सं.-दिन्‌ ) सत्परामरश्चिन्‌ । 

हिताहित, सं. पुं. ( सं. न. ) हानिराभो-उप- 
५६५ (पुं. हि.), इश्टानिष्टे-मद्रामरे 

हित, तं पुं. ( सं. हितः) मित्रं हितैषिन्‌, 
सहद्‌ २. संब॑धिनू? बंधुः । 

हितेषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) दितचितक, दे. । 

हितोपदेश, सं. पु. (सं. ) ससपरामच्चेदानं 
२. व्रिष्णुरा्मरचितो नीतिग्रंथविदेषः । 

हिदायत, सं. खी. (अ) पथप्रदशेनं २. शिक्षा, 
अनुशिष्टिः ( खी. ) | 

हिनहिनाना) क्रि. अ. (अनु. हिनदिन) 
षृ-हंऽ ( भ्वा. आ. से. )] 

हिनहिनाहर, सं. खी. (दि. हिनदहिनाना ) 
देषा, हेषा, हे (ह)षितम्‌ । 

हिना, सं. खी. (अ. ) दे. भेदहदीः 

हिफाजत, सं. खी. (अ.) रक्षा, दै.। 
२. निरीक्षणम्‌ । 


दिम्ल 





हिष्ठुज, वि. ( भ. ) कंठस्थ, सुखस्थ । 
--करना, क्रि. स.» कंठस्थं क । 

` हिढ्वा, सं. पुं. (अ. ) दानम्‌ । 
नामः, स. पुं. (अ. फा. ) दानपक्नम्‌ । 


हिमः सं. पुं. (सं. न.) आकाश-ख^वाष्पः, 


अवदयायः, नीहारः, तुषारः, तुहिनं, प्रालेयं, 
मिहिका, रजनीजल, इनद्रा्चिधूमः, कुञ्क्षटिका 
२. हिम,-राशिः ( पुं. )-संहतिः (खी), हिमानी 
३. चीतं, रोत्यं ४. कमलं ५. नवनीतं 
६. मौक्तिकं ( सं. पुं. ) हेमन्तः । २. च॑दन- 
तरुः ३. कपरः ४. चंद्रः ५. हिमाल्यः । वि. 
( सं. ) रीत, शीतर, शिशिर । 

--कणः, सं. पुं. ( सं. ) तुषारक्वः-्विदुः । 
कर्‌, स. पुं. ( सं. ) हिम,-किरणः-दीधितिः- 
भानुः-मयूखः-ररिमः-रुचिः, चंद्रः । 

--गिरि, सं. पुं ( सं. ) हिमालयः, दे. । 

--पातः सं. पुं. (सं) हिम-तुषारः+-वृष्टिः (खली.) 
-वषेः-संपातः। | 

हिमां, सं. पु- (सं.) चंद्रः, दे. “हिमकरः 
२. कपरः । 

हिमाक्रत; सं. खी. (अ. ) मूखंता, दे. । 

हिमाचल, सं. पुं. (स्ं.) दिमाद्धिः, हिमाक्यःदे. । 

हिमामदस्ता, सं. पुं, दे. हावनदस्ता । 

हिमायत, सं. खी. (अ.) सं~रक्षा-रक्षणं 
२. पक्षपातः ३. साहाय्यः, सहायता । 

करना; क्रि. स. साहाय्यं क, सं~+रकष्‌ 
(भ्वा. प. से. } । 

हिमायती; वि. (अ.) सादाय्यकारिन्‌ › सहायक 
२. समथक, अनुमोदक ३. सपक्ष ३. रक्षक, 
त्रात । | 

हिमालय, सं. पुं. ( सं. ) दिम,-अचलः-प्स्थः- 
अद्विः-शेरः, नगपतिः-अधिपः, उमा-मकनी,- 
गुरुः, हिमवत्‌; मेना-मेनका,-धवः-पराणे्ः, 
अद्वि-राजः। 

हिम्मत, सं. खी. (अ. ) साहसं, भैर्यं २. परा- 
वि,क्रमः, शौर्य, वीरता । 

--पड्ना, सु. साहसं बिद्‌ (दि, आ. अ.)1 

"हरिन, सुरः धेयं त्यज्‌ (भ्वा. प. अ.), साहस 
खच्‌ ( वु. प. अ. ), अधीर-निस्साहस (वि. ) 
जन्‌ (दि. आ. से. )। 


| हिम्मती, वि, ( फा, हिम्मत ) धीर, 


हिख्ना 


~~~ (1 
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धयवत्‌, 
साहसिन्‌, साहसिक २. वीर, दयूर, पराक्रमिन्‌। 

हिया, से.पु. सं. हदयं) मानसं २. वक्षस्‌ (न.) ) 

हिरण्य, से. पु. ( सं. न. ) खवर्ण, दे. भ्सोना% 
२. धनं ₹. शुक्रं ४. रजतं ५. अश्रुतम्‌ । 

कशिषु, सं. पु. (८ सं. ) दिरण्याक्षभाठ्‌, 
देत्यविशेषः, प्रह्णादपिवृ । 

-गभ, सं. पु. ( सं. ) खष्टिकारणं ज्योतिमय- 
ङं २. बह्मन्‌ (पुं, ) ३, प्राण-सूत्रः-भात्मन्‌, 
सृक्ष्मरारोरयुतात्मन्‌ ४, विष्णुः+ 

दिरण्याक्ञ, सं. पु. ( स. दिरण्यकरिपुभ्रात, 
देत्यविरोषः । 

हिरन, सं. पु. (सं. हरिणः, ) इुरगः-गमः, 
एणः, एणकः, कृष्णसारः, पृषत्‌-तः, अ-, जिन- 
योनिः, चास-सु,-लोचनः, रुरुः, रोहितः, वननः; 
चर्नः, प्लाविन्‌ , मरुकः, ङिणुः, ऋ(रि)रयः- 
ष्यः | 

-हो जाना, सु+ अतिवेगेन धाव्‌ (स्वा. प. 
से. ) पलाय्‌ (म्वा. आ. से. ) 1 


। हिरनी, सं. खी. (सं. हरिणी) स्गी, कुरंगी, 


एणी । 
हिरनौटा, सं. पु. ( हि. हिरन ) हरिण-मृम-, 
पोतः-शावः-रावकः-श्चिज्युः-कुरंगकः । 
हिरफ़त, सं. खी. ( अ. ) व्यवसायः २. शिप, 
हस्तका्य, दे. "दस्तकारीः ३. चतुरं ४. माया, 
धूत॑ता । । 
हिरमज्ञी, सं. सी. (अ. ) सौराक्टी, रक्तखन्ति- 
कामेदः। 
हिरास, सं. खी. ( फा. ) दे. 'हरासः। 
हिरासत, सं. खी. ( अ. ) निसेधः, बंधनं 
२. कारा, युधिः ( खी. ) । 
हिसं, सं. खी. ( अ. ) लोभः, वृष्णा, छिप्ता । 
हिसी, वि. (अ. दिसं ) लब्ध, गृध्नु, रोप । 
हिना १, क्रि. अ. (सं. इनं) चल्‌-चर्‌ ( भ्वा. 
प. से.) इया(अ.प.अ.), गम्‌ २. स-खप्‌ 
(स्वा. प. अ. ) ३. कंपू्‌-वेष्‌-स्पंद्‌ ( भ्वा. आ. 
से. ) ४. दोलायते ( ना. धा. ), प्रंख्‌ (स्वा. 
प. से. ), इतस्ततः वि-सं,~चल ५. ( जले ) 
प्रविश्‌ (व॒ु-प. अ.) सं. पुं. तथा माव, 
चरनं, चरणं, अयनं, यानं, गमनं, सरणं, 


हिख्ना 


क प पी पे 


सर्पण, कंपः, वेप, स्पंदनं, चेष्टाः चेष्टितं 
क्रिया, प्रदृन्तिः, व्यापारः । 
हिनवा खा, वि.+ चर, चर) जंगम, चरन-गमनः,- 
शीर, कंपमानः, वेपमान, चेष्टमान; स्पंदमान । 
दिला हआ, वि. चकित, खत, यातः इत इ. । 
--डोरुना, स॒; अट्‌-भरम्‌ (स्वा. प. से.) 
२. श्रम्‌ (दि. प. से.) प्रयत्‌ (वा. आ. से.) । 
दिनार, क्रि. अ. (हि. हिरुगना, सं-अधिलग्न) 
सुपरिचित-बदसख्य-रूढसोहद ( धि. ) जन्‌ 
(दि. आ. से. )। । 

--मिरख्ना, क्रि. अ. परस्परं सख्येन वृत्‌ (भ्वा. 
भा. से. )-व्यवह्-वक््‌ ( दोनो भ्वा. प. अ. )। 
दहिलमिरकर, मु.„ सांमनस्येन, सौहार्देन २. सं- | 
भूय, भिलित्वा । 





दिला-मिला, सु. सपरिचित, गाढसोह 

सख्य 

हिखाना, क्रि. स. ब. हिल्नाः ( १-२ ) केप्र. 
रूप्‌ । 

हिरोर-र, सं. पुं. (सं. दिष्छोलः) उषोः, 
तरंगः, भंगः, ऊर्मिः (पुं. खली. )। 

हिरोरे केना, मु. तस्गायत्ते (ना. धा. ) तर 
गित (भि.) मू, 

हिखोरना, क्रि. स. ( हि. हिलोर ) तरंगयति. 
उद्छोर्यति (ना. धा. ), इतस्ततः चल्‌ (प्र. )- 
विधू ( स्वा. उ. से. )। 

हिरो स. ए. 'हिरोरः 1 

हिसाब, सं. पुं. (अ. ) गणनं-ना, संख्यानं 
२. आयनव्यय-देयादे य+ लेखः-विवरणं ३. गणितं; 
अंकविधा ४. अधै-मूल्य,+मानं-प्रमाण ५.-नियमःः 
व्यवस्था £. विचारः, मतं ७. रीतिः 
( खी, ), विधिः) 

-करना या लगाना क्रिस. गण्‌ (चु. ) 
संख्या (अ. प. अ.) 

-- किताब, सं. पु. ( अ. ) दे. 'दहिक्ताय(२) । 
चलना, सु. व्यवहारः-दानादानं वृत्‌ ( म्वा. 
अ. से. ) । 


~-चुकाना या चुकता करना, सु. छणंनिस्त्‌- 
रुष्‌ (प्रे. )। 

-- षदं करना, सु, व्यवहारं त्यज्‌ (भ्वा.प-अ.)। 

हिस्ीरिया, सं. पुं. (अं. ) योषापस्मारः, वात्त- 
गर्भाशय,+-उन्मादः, हषंमोहः । 
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हिस्सा, सं. पु. ( अ. ) वि-मागः ) अशः 
२. वंटः, उद्धारः ३. खंडः-ड, एवदेश्चः ४. अगं, 
अवयवः। 


--करना, करि. स. अर्‌ (चु. ) षिमज्‌ (स्वा. 
उ.अ.) 


-दार, सं. पुं. (अ.+क्रा.) अंशिन्‌, अंश- 
ग्राहिन्‌ ; सह-, भागिन्‌ । 

--दारी, सं. ली. सहभागिता, अरिता । 

हींग, स. ली. [ सं. हिगु ( पुं-न.)] ररा) 
मठं, वाद्हीक, जंतुष्नं नाद्यनं, सुपधूपनंः 
उयरगंध, रक्षोघ्नं, जरणं, अगृढगंधम्‌ । 

हींसना, क्रि. अ. (सं. हैषणं) दे. 'हिनदहिनानाः 
२. दे. ‹रेकनाः । 

ही, अग्य (सं. हि.) एव, अवद्यं, केवलः 
( सब अन्य. ) । 

हीक, सं.खी. ( सं. हिक्रा ) दै 
दुगधः । 


"हिचकी? 


। हीजडा, सं. पुं. ( देच. ) हं(षं)डः-ढः, तृततीय- 


परकृतिः, द्धीवः, नपुंसकः । 

हीन; वि. (सं. ) ति~+रहित, शर्य, वजित, 
वंचित, वियुक्त, अ-, निर्‌, वि~, (उ. धनहीन = 
अधन इ. ) २. परि- त्यक्त, उत्सृष्ट ३. अपङ्रष्ट, 
निकृष्टः नीच, अवेम ४. शुद्र, तुच्छ ५. कुत्सितः 
निय, असत्‌ , दुष्ट, कु- ६. दीन, दरिद्र, अकिचनं 
७. अल्प; ऊन, स्तोक । 

--जाति, वि. (सं. ) नीचःवणे-जाति २. अ- 
पाक्तेय, पतित । 

--यानः ( सं. न. ) बौद्धसंप्रदायसेदः। 

हीनता, सं. खी. (सं. ) अभावः, राहित्यं, 


घुटिः ( खी. ), म्यूनता २. क्षुद्रता, तुच्छता 
३. नि-अप-कृष्टता । 


हीमोम्रोविन, सं. पुं. (अं. ) रक्तकणः, रक्त 
रञ्चकम्‌ । 


| हीर' > सं, पुं. (सं.) सिवः २. इन्द्रवस्तं ३. सपः 


४. हारः ५. सिंहः ६. हीरकः 1 
(हि. हीरा) सारः सारांशः, 
न्तभांगः;, तत्वं २.वीयं, शुक्र ३. बर, शाक्तिः 

(खी. )। 

हीरकः; सं. पुं. (सं. ) दे. द्दीराः। 

हीरा, सं.पु. (सं. दीरः) हीरकः, वज्ज, 
रलमुख्यं, सूचीमुखं, दषीच्यस्थि (न. ) 
वरारकम्‌ । 


हीरा 


--मन, सं. पुं. (हि.+सं. मणिः) हेमवर्णः 
कल्पितः ह्ुकमेदः, श्ीरभणिः । 

हीरा, सं. पुं. ( अ. दीः ) व्याजः, छन्‌ (न.); 
व्यपदेद्ाः, मिषं २. साधनं, उपायः । 

--करृना, क्रि. अ. वि~, अपद्ठिद् (तु. प, 
अ. ); कपट-्‌दयन्‌ कर । 

बाज, वि. कापरिक-छाद्िक ( -की खी, )। 

--हवारा, सं. पुं. दे. शीलाः । 

हीही, अव्य. (सं. ) हषांश्चयंसूचकमव्ययं, 
( हषं ) हन्त २. ( आश्चयं ) अहह । 

ह, अन्य. (सं.) ओं, आं, २. साधु, वाढ, अस्तु । 

हुंकार, सं. पुं- (सं. ) कृतिः (खी-), कृतं, 
मत्संनासब्दः २. गजंनं-ना, निनादः, इहुतं 
२. चीत्कारः, उक्रोशः । 


ऋ 





इुंकारना, क्रि. अ. ( सं. हुंकार > ) निरम॑त्स्‌ 


( चु. आ. से. ), तज्‌ ( चु. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. 
प, अ. ) २. गजं -गद्‌-निनद्‌ (स्वा. प. से. ) 
२. चीत, उत्करुर्‌ ( स्वा. प. अ. )। 

इंडाचन, सं, पुं. ‹ हि. हंडी ) भ*विधिप्रह्युल्कः- 
ल्कम्‌ । 

इंड, सं. खी. ( देश. ) * विधिपरं, भ्यनार्पणा- 
दे पत्रम्‌ । 

इद्धेमत्तः सं. खी. (अ. ) शासनं, राज्यं 
२. अधिकारः, प्रयुत्वम्‌ । 

इच्छा, सं. पुं. (अ. ) * धूमपानयंत्रम्‌ । 

पानी, सं. पु. (अ.+-दहि. ) सामाजिक- 
व्यवहारः । 

- गुडगुडाना, स~ धूमपानं क । 

-पानी बदु करना, सु. समाजात्‌ वदिष्‌- 
अर्पांक्ती कृ, जातेः निष्कस्‌ ( प्र. ) । 

हुकाम, सं. पुं. ( अ. हाकिम का बहु. ) शासक- 
अधिकारिवगैः-बृन्दम्‌ । 

इक्मः सं. पुं. (अ.) अदशः आशङ्ञादे. 
२. अनुमतिः (खी. ) ३. प्रयुत्वं, अधिकारः 
४. नियमः, विधिः, उपदेशः (ध्मराख्रादि का) 
५. क्रीडापत्ररगमेदः । 

- नामा, सं. पुं. (अ, +फरा. ) आज्ञापत्रम्‌ । 

-बरदार, सं. पुं. ( अ. फा. ) आज्ञापार्क- 
अनुसारिन्‌-अलुवर्तिनू-अधीन । 

इूक्मी, वि. (अ. हुक्म) आज्ञापारक- 
अनुवतिन्‌ २. अमष, सफर, सिद्धिकर ३.लक्ष्य+ 
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मेदिन्‌-वेधिन्‌ ४. षिकलरदहितः, अवदइयकर्तव्य; 
अनिवार्यं । 

इजूमः स. पु. ( अ. ) जन, समृहः-समुदायः- 

मदः-ोधः 

ह जर, सं. पु. (भ.) सामीप्यं, संनिधिः र.न्यायः 
आल्यः-सभा ३. ( संबोधनशब्द ) भगवन्‌ ! 
श्रीमन्‌ ! (संत्रोषन एक.) भगवन्तः! 
श्रीमन्तः ! ( संबोधन बहु, ) । । 

जत, सं. खी. (अ. ) कुतकः, व्यथयुक्तिः 
( सखी. ) २. विवादः, वाग्युद्धम्‌ । 
--करना, क्रि. अ. व्यर्थं तक. ( चु. ) २.विवद्‌ 
(स्वा. आ. से. ); वाग्युद्धं क । 
हइुजती, वि. (अ, हसत) 
२. कलह विवादःप्रिय 1 
इडदंग-गा, सं. पुं. ( अनु. हुड +. दंगा) 
उपद्रवः, तुमु, संक्षोभः । | 
इडदं पी, षि. ( दि. हडदंग ) कुचेष्टितः कुवेषटकः 
वु चेष्टाप्रिय, उपद्वपिन्‌ , उद्ण्ड । 

हुत, धि. ( सं. ) वषटूजृत, सविधि अक्षौ क्षिप्त । 

- युज्‌, सं, पु. ( सं. ) अ्चिः। 

इतारन, सं-पु. (सं.) इतवहः, इताः, अशः । 
इदहुद्‌, सं. पुं. (अ. ) दार्वाघाटः, काष्ठकूट, 
दे. करफोडाः । 

इुनरः सं. पुं. ( फा. ) करा, शिल्पं २. दाक्यं 
कौशलं २. गुणः, विदिष्टधमैः । 

- मंद, वि. (फा. ) करा,-विद्‌ कुशल २. दक्ष, 
निपुण ३. गणिन्‌ । 

इमा, सं- खी. (फा) कस्पितखगभेदः, 
हुमा । 

इरमतः, 6. ली. (अ. ) मादरः, संमानः । 

हरा, सं. पुं. (अं. ) हषेनादः 
जयकारः । 

इरा, सं. पुं. (सं. उछासः }) आनंदः, आ. 
ह्ादः २. उत्साहः । 

इखिया, सं. पु. ( अयः ) आकारः, माङृतिः 
( स्ली, ) २. आकार-रूपरेखा,-पिवरणम्‌ । 

इल्लड, सं. पुं. ( अनु. इर हुक ) कोलाहलः, 
करुकलः २. संक्षोभः, उपद्रवः ३. प्रजाविप्लवः, 
व्यवस्थाभगः । 


कुता क 


#*र[स्यद्‌+ 


जयरव्दः, जय 


डू 


इश, अव्य. (अनु. ) सान्तं, मौनं, तुष्णीं 
( सवं अव्य. ) 

ख, सं. पुं. ( अ. ) छाबण्यं, सौन्दयम्‌ । 
-परस्तः वि. ( अ. + फ़ा. ) सोन्दर्योपासक । 

--परस्ती, सं. ली. सोन्दर्योपास्तना 

९, क्रि. अ. ( दि. होना ) अस्मि-बरते ( ल्य्‌ , 
उत्तम, एक. ) । 

हर, अन्य. (सं. हु.) भम्‌, ओम्‌ › तथा २. साधु, 
सष्ठ ३. अवधानतासुचकशब्दः, हुंकारः । 

--करनाया हूकारी मरना, क्रि. अ दुक्‌ 
२. भामिति उच्चर्‌ (म्र. ) ३. अनुमन्‌ (दि. 
आ. अ. ), अनुज्ञा (कर्‌. उ. अ-) ४. स्वी- 
अंगी-क । 

हौ करना, सु. अप-न्यप-दिश्‌ ( वु.प.ज. ), 
श्ाध्यिन परिह (भ्वा. प. अ), अस्पष्टं व्याहृ । 

हक, सं. ली. ( अनु. ) हद्प्रहः, हृ्ेखः, हृदय- 
पीडा, वक्षोवेदना २. पीडा; व्यथा, आतिः 
(खी.); वेदना ३. आधिः, सं-परितापः, 
दुःखं ४. आङ्का । 

हुकनाः क्रि. अ. ( हि. हूक ) व्यथ्‌ (स्वा. भा. 
से. ) पीड्‌ ( कम॑. ) । 

हुड, वि. ( सं. हणः > ) उदण्ड, असतभ्य, 
ग्राम्य २. प्रमत्त, निरबधान ३. मंदबुदधिः मूख 
४. दुराग्रहिन्‌ । 

हूण, सं. पुं. ( सं. ) हू नः, म्ङेच्छजातिविेषः । 

हबहु, वि. (अ. ) पुणतया तुल्य.सम-समान- 
सदृश । 

हूर, सं. खी. (अ, ) स्वर्‌ स्वर्ग,बधूः ( खी. ) 
-खी, अप्सरस्‌ ( न. ), अप्सरा, दिन्यांगना । 
हूर, सं. खी. ( सं. शलः-लं ) दे. ष्हूकः (१) 
( खडगादीनां ) वेधः, आघातः, प्रहारः; निवे- 
दानम्‌ । 

--देना या मारना, क्रि. स. दे. टलना । 
हरुना, क्रि. स. ( हि. हूर ) शश्लाथं सहसा 
निविश्‌ (प्रे. ), अप~+ व्यध्‌ (दि.प. अ.) 
२. प्रर -्णुद्‌ प्रचर्‌ (प्र. ) । 

इहा, सं. पुं. ( अनु. ) किवदन्ती, जनप्रवादः 
२. आडवर्‌ः, विजम्मणम्‌ । 

हृत, वि. (सं. ) नीत, प्रापित २. गृदीत, 
भदन्त ३. चोरित, स्तेनित; मुषित । 
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ह्व्कष, सं. पुं, ( सं. ) ह्दय,-कपनं-र्फुरण- 
स्पंदनम्‌ । 

हस्पिड, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) हदयं, दे. । 

हृद्‌, सं. पु. ( सं. न. ) हृदयं, दे. । 

हृदयंगम, वि. ( सं. ) सम्यक्‌, ज्ञात-बुद्ध-अवगत 
२. करुण, रोमहषण ९. सन्दर, मनोहर । 

हृदयः सपु ( सं. न. ) हृद (न.)) हत्पिडः-ङ, 
बुक्घा, अमांसं २. वक्षस्‌-उरस्‌ (न.) ३. मनस्‌ 
चेतस्‌ (न.) मानसं, चित्तं ४. सारः, सारांशः, 
तच्तवं ५. रहस्यं &ै. प्रियजनः, प्राणाधारः (दै. 
"दिल, कठेजा?, "मनः, “जी? )। 

--माही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) हृदयदारिन्‌ › मनौ. 
मोहक २. रुचिकर, म्रिय । 

वाच्‌; वि. { स.-वत्‌ ) सहृदय, हृदया 
२. भावुक, रसिक । 


-- विदारकः, वि. ( सं. ) हृदयवेधिन्‌, रोक- 
जनक, करुणोत्पादक । 


स्पशौ, वि. ( वि.-रिन्‌ ) हदिखर्‌ , प्रमवो- 
त्पादकं २. दयोत्पादकः करूणाजनक । 

--हारीः वि. (सं.-रिन्‌) चेतोदर, मनोदारिन्‌। 

हृदयेश्वर, सं. पुं. (सं. ) वभः, प्रियतमः, 
प्रमपात्रं २, पतिः, भतै। 

हृदयेश्वरी, सं. खी. ( सं. ) हदयेरा, प्रणिक्ञा, 
कान्ता २. पल्ली, मायं । 


हृद्धत, नि. ( सं. ) आन्तर, आभ्यन्तर, अभि-, 
अन्तर, हय, अन्तर्‌,-वर्तिन्‌-गत, मानसः, चैत्त 
२. अवगत; ज्ञात, बुद्ध ३. प्रिय; रुचिकर । 

ह्य, वि. ( स. ) ( १-२ ) दे. (हृद्रतः ( १-३ ) 
३. सुन्दर ४. चान्तिप्रद ५. स्वादु, सुरस । 

हृषीक, सं. पुं. ( सं. न. ) इन्द्रियं, दे. । 

हृषीकेश; स. पुं. (सं. ) पिष्णुः २. श्रीकृष्णः 
२. तीथंविष्ेषः । 

हृष्ट, वि. (सं. ) हषिततः सु्रसन्न, प्रमुदित, 
आनंदित; ग्रीत, तुष्ट, प्रमनस्‌ । 

पुष्टः वि. ( सं. ) इढःभंग-देह-तनु, पीनः 
माल, वङ्वत्‌ । 

दंगा, सं. पु. (सं.अभ्यंगः >) म्यं, कोटि(य)शः। 

दे, सं. खी. (अनु.) मन्ददासध्वनिः २, दैन्य- 
सू चकेशब्दः 

हे, अव्य. (सं. ) अंग, मोः, हंहो, हंहो, अरे, 
अये, अवि, पाट्‌, प्यादू ( सब अव्य. ) | 


डेकड़ ` 


[ ६३५ | 


हेकियत 





हेकड़, वि. ( दि. हिया + कड़ा ) दे. “हृष्टपुष्टा 
२. प्रचंड, उग्र ३. उड, वियातः धृष्ट 1 

डेकड़ी, सं. सी. ( दि. हेकड़ ) उग्रता, चंडता, 
उदंडता २. बरं, बलत्कारः, रभ्‌ (न. ); 
रभसः । 

हेच, वि. (फा. ) वच्छ, श्चुद्र २. निस्सार, 
तत्त्वहीन । 

डर, क्रि. वि. ( सं. अधःस्थ>) नीचः, अध 
( दोनों मव्य. ) | 

हेठा, वि. ( हि. हेड ) अवर, अधर २. ऊनः 
हीन ३. तुच्छ ्षद्र ! 

पन, सं. पुं तुच्छता, श्चद्रता, ऊनता । 

हेदी, सं. खी. ( दि हेठा ) मानहानिः (खी. ), 
अवधीरणा, अपमानः । 

हेत; सं. पुं., दे. हेतु*(१, २) । 

हेषु, सं. पुं. (सं.) प्रयोजनं, अभिप्रायः, निमित्तं, 
उद्रः २. कारणं, बीजं, मूर ३. युक्तिः"उप- 
पत्तिः (स्ी.), प्रमाणं ४. अर्थारुंकारमेदः (सा.)। 

वाद्‌; सं. पुं. . (सं. ) उहापोदहः, - तकः 
२. कुतकः, नास्तिकता, नास्तिक्यम्‌ । 

-- वादी; वि. (सं.-दिन्‌) तार्किकः २. नास्तिकः। 

विद्या, सं. खी. ( सं. ) तक-देतु+-साखम्‌ । 

--हेतुमद्धाव, सं. पुं. (सं. ) कायैकारण,+माव-- 
संबंधः । | 

हेत्वाभास, सं. पुं. ( सं. ) असद्‌ -दष्ट,हेतुः । 

हेमंत, सं. पुं (सं.) हैमनः, उष्मासहः, दारदन्तः, 
हिमागमः, अथ्महायणपोषमासात्मकः ऋतुः । 

हेम, सं. पुं. [सं.-मन्‌ (न.) ] सवर्ण, दे. 'सोनाः। 

--गिरि, सं. पुं. (सं. ) सुमेरुः, हेम,अचलः- 
अद्विः | 

--चंद्र, सं. पुं. ( सं. ) जेनाचायं विदोषः । 

हेयः, वि. ( सं. ) त्याज्य, ल्क्तव्य, उत्सजनीय, 
हातञ्य २. निकृष्ट, अपक्ष्ट, गद्यं, निन्य । 


डेरना, क्रि. स. ( सं. आचेटः>) अन्विष्‌ 


(दि. प. से.) गवेष्‌ (भ्वा. आ. से. चु.-प.से.) 
रर्‌ (भ्वा- पअ. ) ३. विचर्‌ (प्रे. )। 
--फेरना, क्रि. स. ( अनु+-हि. ) परिवृत्‌-विप- 
यस्‌ (प्र), अन्यथा-वि+ ङ, विनिमे (भ्बा.आ.अ.)। 
देर फेर, सं. पुं. (हि. हेरना +-केरना) परिव्तः- 
तनं, परिवृत्तिः ( सी. ); विनिमयः २. विकारः, 
विक्रिया, यपिक्त्तिः ` ( सनी. ) ३. विपर्यासः, 


क्रमाभावः, अव्यवस्था ४. वक्रोक्तिः (खी. ); 
वागाडंबरः ५. कपट, छं ६. अन्तर, मेदः । 
हेरा फेरी) सं. स्री. दे. ष्टेर फेर } 


हरमे, सं. पुं. ( हि. दहिल्ना~+मिलना ) 


वृढ गाढ,-सौहद-सौहार्द-सख्यं-मैत्री २. संगतिः 
( खी. ), संपकंः ३. परिचयः) 

हेखा१, सं. खी. ( सं.) अव-अप,+-मानः, अवज्ञा, 
तिरस्कारः २. प्रमादः, उपेक्षा ३. क्रीडा, खेला 
४. सुकर-घुसाध्यः-कार्यं ५. श्रगारचेष्टा, केलिः 
( स्री. )-रखी &. नारीणां सुरतलाल्सा 1 ` 

हेखा२, 6. पुं. दे. (हाः । 

९, अन्व. ( अनु. ) (निषेध) मा, मास्म, अलं 
२. ( आश्चयं ) अहो, ही । 

-है, अव्य. (अनु) मामा,अलं अलं २. हीही, 

हर, क्रि. अ. (दि. होना) सम्ति-विचन्ते- 
वतन्ते ( रुट्‌ › बह. ) । 

हेंडवेग, सं. पुं. ( अं. ) ( चम॑मयी ) करपेरिका 
२. कर+परसेवः-संपुटः। 

हैंडल, सं. पुं. (अं. ) मुष्टिः ( खली. ), वारगः। 

हे, क्रि. अ. (दि. - होना) अस्ति-विच्ते-वत॑ते 
( कट )। 

देकर, सं. खी. (सं. हयः+-गकः >) अश्व- 
ग्रवेयकं २. दे. शहमैलः 

हेज, सं. पुं. ( अ.-जः ) विषूचिका, दे. । 

हैट, सं. पुं. (अ. ) गुरुड-अग+सिरखाण 
सीषेकम्‌ । | 

हेफ, अन्य. ( ज. ) हा, हन्तः खेदः, शोकः । 

हेबत, सं. तरी. (अ. ) त्रासः, भयम्‌ । 

--नाक, वि. (अ. ) भीम; भयंकर । 

दहेरत, सं. ली. ( अ. ) आश्चर्य, विस्मयः 

हैरान, वि. (अ. ) चकित, विस्मित २. बि 
आकुर, उदिभ् 1 
वान; सं. पुं.(अ.) प्श्युःः चरिः) मृगः 
२. जडः, मूख; असरभ्यः । 

हैवानियत, सं. खी (अ. ) पह्युता-त्वं २. 
अशिष्टता, असमभ्यता ३. कररता । 

हैवानी, वि. ( अ. हैवान ) पाश्चव, पञ्चु,-तुरय- 
सम २. कर, निष्ठुर । 

हेसियत, सं. खी. (अ. ) साम्यं, योग्यता 
२. आधथिकावस्था, धनवरु ३. धनं, वित्तं 
४. संमानः प्रतिष्ठा ४. मूट्यं, अधः । 


हैहे 


" चिकि 0५४ 








हेहै, भव्य. (सं. हाहा) हंत, हा हन्त, 
कष्ट, दुःखम्‌ । 

होट, सं. पुं. (सं. ओष्ठः) दत-रद-दश्चन 
च्द्दः, दै. “ओठः | 

--फटना, सं. पु. ओष्ठमेदः । 

--काटना या चबाना, सु+ कुष्‌ (दि. प. अ) 
अन्तरक्षीभं प्रकट्यति ( ना. धा. )। 
--हिकाना, सु+ वत्तु उपक्रम्‌ (स्वा. आ, भ.) । 
हो, भ्य. (सं. ) दे. हेः । 

होट, संप. (अं) मोजनराला ९. पांथज्ाला । 
होड, सं. खी. ( सं. हारः = युद्ध ) पणः, ग्लदः 
२. प्रति स्पद्ध, विजिगीषा ३. आयः । 
--बदना, बौधना या रगाना, क्रि. स 
ग्लह ( भ्वा. प, से. चु. ) दिव्‌ (दि. प. से.) 
पण (भ्वा. आ. से.) २. विजिगीषते (सन्नन्त); 
स्पधं (भ्वा. आ. से. ) । 

होडावादी, सं. खी. ) (हि. दोड+-क्दना ) 
होड्ाहोडी, सं. ्ी | होड दे. होड" 

(१-२ ) 

होता, सं. पुं. (सं. होतृ) ऋतविग्भेदः, दोन्‌, 
दोमकते, यष्ट । 

होनहार, वि. ( हि. होना ) सछछक्षण, उन्नति- 
सौर, आश्ञाजनक, सिद्धिसूचक २. भाविन्‌, 
भविष्यत्‌, भवितव्य । सं. सरी. भवितव्यता, 
नियतिः ( ज्ञी. ), भाग्यं, देवें, विधिः। 

होना, क्रि. अ. ( सं. भवनं ) मू, अस्‌ (अ.प.), 
वृत्‌ (स्वा. आ. से.) विद्‌ (दि. आ. अ.) 
अवस्था (भ्वा.भा.अ.) २.भू, जन्‌ (दि 
आ. से.), संपद्‌ (दि. आ. अ. ), परिणम्‌ 
(स्वा. प.अ.) २. कृ-अनुष्ठा-विधा ( कर्म॑. ) 
५. रच्‌-निमां ( कमे. ) ५. षट्‌-संवृत्‌ ( म्वा. 
आ. से. ), समापद्‌ ( दि. आ. अ. ), आपत्‌ 
(भ्वा. प. से.) 8. (रोगादिभिः) पीड 
( कमं. ) ७. अति-व्यतिःइ (अ, प्र. अ. ), 
व्यतिक्रम्‌ (भ्वा. प. ते. ) <. उत्पद्‌ (दि. 
आ.अ.) जन्‌ (दि. आ. से.) ९. जीव्‌ 
(म्वा, प. से.) | सं. पुं. तथा भाव, सन्ता, 
असितत्वं, अव-~र्थत्तिः ( खी. ), सद्भावः, 
वतं, विमानता इ. । 

होने योग्य, भवितव्य, हक्य, संमान्य, संभव- 
नीय, संपादनीयः, साध्य । 
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होल्डर, सं. पुं. (अं. ) रेखनीदंड 
होश्च, सं. पु. ( फा. ) सज्ञा, चेतन्यं २. स्मरणं, 
--मद, 
--ट्दास , सं. पु. (फा.+अ.) सक्ञाबुद्धी 


होक 
7 पि पि 8 क 


भविष्यत्‌, म॒वितन्य, 





- वाका, भाविन्‌; 
दे. "हयेन योग्य? । 
इञ इभा, वि. भूत; वृत्तः जात; संपन्न, 
निष्पन्न; अनुष्ठितः विहित; रचित, निमित; 

उत्पन्न इ. । 

(जो) हुभासौ हा, सु. अतीतं विस्मर 
२. यद्भूतं न तद्भावि । 

हो भना, सु दृष्ट्वा-मिङित्वा 
( स्वा. प, अ. ) 

होकर या होते हुए, मु; मध्यतः, मार्गेण 

हो चुकना या-जना, सु. सं-निष्‌ः-पद्‌ (दि. 
आ. अ. ), प्माप्‌ (सा.-प.-अ.)। 

होन हो, सु. निमसदेह, निःसंशयम्‌ । 

होनी, सं. खी. ( हि. होना ) उत्पत्तिः ( क्ली. ), 

जन्मन्‌ ( न. ) २. वृत्त, वृत्तातः ३. दे. श्टयोन- 

हार” सं. खी. ४. संभाव्य -दाक्य+ वार्ता । 
होम, सं. पुं. ( सं. ) देवयज्ञः, दे. (हवनः । 

होमना, क्रि. स.; दे. (हवन करन। । 

होमियोपथी, सं. खी. (श्र. ) समचिकित्सा, 
चिकित्सापद्धतिषिद्ोषः । 

होरा, सं. खी. (संर यूनानी से लिया गया) 
करनं २. राश्यद्धं ३. जन्मपत्रिका ४. जातकं, 
जातकरास्रं ५. दे. ध्वंटाः (= ६० मिनट ) । 

होखा , सं. पृं. (सं. दोककः ) तणाग्निमृष्टा 
दपक्रामीधान्यम्‌ । 

होखा , सं. पुं. ( सं. होली ) िक्खानां होरि- 
को त्सवः । 

होरी, सं. खी. (सं.) होलिका, होलाका, 
२. दोरिकाददूनाथस्तृणकाष्टराशिः ३. दोलि- 
कागीतम्‌ । 





आगस्‌ 


-खेरुना, सु, हो्िकोत्सवे रम्‌ ८ म्वा. आ. 


अ.), चेरुक्रीड (भ्वा.प. से.); 
रज (पर. )। 


न्योन्यं 
: २. लेखनी । 


स्मरतिः ( सखी. ) ३. बुद्धिः-मतिः ( स्रो. ) । 
वि. ( फा. ) धी-बुद्धि-मतिः-मत्‌ । 


२. चैतन्यम्‌ । 


--उड्ना या जाता रहना, सु. (मायादिभिःः 


निस्तम्धी-जडी-भवत्यकुटीःम्‌ । 


होशियार ॥ [ 8३७ | देर 


0) पिपीषति पि पिपिष पीपी 





--करना, मु. सावधान-अवदित (वि. ) भू! | हौर, सं. पु. ( अ, ) मयं, संत्रासः। 
--खिकाने होना, सु. मोहदः-्रान्तिः ( खी. ) | --नाक, वि. ( अ. + क्रा. ) मयंकर, त्रास्तन । 
न्यू ( दि.प. वे. ) २, चेतः स्वास्थ्यं आपद्‌ होरे, क्रि. वि. ( हि. हुरुभ ) शनेः, दानैः; 5, = 
( दि. आ. अ. ) ३. गवैनाशचः जन्‌ ( दि. आ. | मंदं २. सदु, कोमलम्‌ ८ सव अन्य. ) । 
से. ) दडं मुक्त्वा अनुतप्‌ ( दि" भा" भ- )। | हौवा, सं. ली. (अ. ) आदमपत्नी, नहव्वा,. 
-- दंग होना, सु मास्चव॑सतव्यः (वि.) जन्‌ | पृथिन्यां पथमा नारौ मानवजाततेः जननी च \ 
(दि. आ. से. ), चक्ितचक्िति (वि. ) भू। | सं. पु. दे. ष्टोमः 


~-दिखाना, सु) स्मर ( प्र. ) ॥ । 4 
तिर हस, सं. खी. दे. 'हवसः। 
मजा „+ प्रकृतिं 1 . आ अ.) ७ 
मे आना, सु. प्रकृतिं गापद्‌ (दि ) हसा, सं. पु ( भ. ) लाक्सा, तकमा 


संजां म्‌ (स्वा. आ. अ. )। ४ 
-दभाखना, स. प्रौढ-पराप्तवयस्क (वि. ) | साहस उत्साहः २. हषः, प्रफुछ्ता 1 
जन्‌ २. सावधानो मू! --मद्‌, वि. ( फ़. ) उत्कंडित, अत्यमिराषिन्‌ 
होक्ियारः, पि. ( फा. ) बुद्धिमत्‌ , चतुर, प्रज्ञ | २. साहसिन्‌, उत्साहिन्‌ २ हृष्ट, प्रफु । 
२. निपुण, कुद्र ३. सावधान; अबि हद्‌; सं. पुं. ( सं. ) अगाधजलारायः, महा- 
४. धृतं, मायाविन्‌ ५. पक्षबुद्धि । तडागः २. तटाकः, कासारः, सरसी ३. नादः) 
होशियारी, सं. जौ. (फः) इड, मत्ता, | हस्व, वि. (सं. ) वु, शद, दन्न, भय, ष्य 
२. दक्षता, नैपुण्यं ३. सावधानता । आयाम,-शूल्य २.ऊन, न्यून, हीन २. ख न्यच, 
हौकनाः क्रिः ज. (सं. हृंकरणं ) इः गजै. | ५ अवनत, नीच ५. शुद्र, तच्छ्‌। सं. पु. 
(भ्वा.प. ते") २. दै, 'ह(पना । ( सं. ) वामनः २. लधुवणेः (भ, इ, उ. ₹.)। 
हौभा, सं. पु. ( अनु. दौ ) मृतः, पिशाचः, ति | 
डाकिनी, शिशत्रासाथं काल्पनिकं भयमूम्‌ । | धस, घ. ह ( सं. १ अपक्षः, भवनतिः (खी) 
सं. खी. दे. श्छवाः । | क्षयः, अधोगतिः (खी.), अपचयः, ध्वंसः, अंशाः \ 
हौका, सं. पुं. ( अनु. हाव ) ओदरिकता, | --होना, क्रि. अ. क्षि (कमे.), इत्‌ ( स्पा. 
धस्मरता २. लोभ-तृष्णा,-अतिरायः । प. से. ), अपचि ( कमे, ) । 
हौज, सं. पुं. (अ. ) कुंड, जलाशयः, श्ुद्रत- ही, सं. खी. ( सं. ) क्ञ्ना, त्रपा, ब्रीडा । 





डागः २. बृहन्मृद भंड, दे. नोदः । हाद, सं. पुं. ( सं. ) भनंदः, प्र~+मोदः, हषः | 
हौद्‌ा, सं.पु. का. हौज) परिस्तो(ो)मः, प्रवेणी, | हिस्की, सं. खी. (अं. ) आंग्कमचमेदः । 
आस्तरणं, ङुथः-था-थम्‌ | हेर, सं. पं. अ.) तिमिगङः, तिभिः, हेलमत्स्यः।, 


५४; ‰५ 








प्रथम परिरिष्ट 


संस्कत सूक्तयो का टिन्दी-अनुवाद 
--~--->2962¬=--~ 
| संस्कृत हिन्दी 
अकालमेववद्‌ वित्तमकस्मादेति याति च । ¦ धन अकाल-मेष के समान अकस्मात्‌ आता- 
( कथासरित्सागरे ) जाता है, 
अत्तोभ्यतेव महतां महत्वस्य हि छन्तणम्‌ । | छन्ध न दोना ही वड़ो के वडप्पन का चिह है । 
| ( कथा० ) 


अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति । 


अगुणस्य हतं रूपम्‌ । 

अङ्कमाश्ट्य सुं हि ह्वा किं नाम पौरुषम्‌ । 

अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपाख्यन्ति । 

अचिन्ध्यं हि फर सूते सथः सुकरतपादपः। 

( कथा० ) 

अज्ञीणें भोजनं विषम्‌ । 

अन्ता कस्य नामेह नोपहासाय जायते ! 

अतिदानाद्‌ बलिबंद्धः । 

अतिपरिचयादवज्ञा, 
भवति । ष 

अतिश्ुक्छिरतीवोक्तिः सद्यः प्राणापहारिणी । 


संततगमनादनादरो 


अतिलोभो न कर्तव्यः 
अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । 
अतृणे पतितो वहिः स्वयमेवोपञाम्यति । 


अधरेष्वश्रतं हि योषितां इदि हाराहरमेव 
केव्‌ । | 
अध्मंविषल््तस्य पच्यते स्वादु किं फलम्‌ 
( कथ।० ) 
अधिकस्याधिकं फलम्‌ 1 
अनध्वा वाजिनां जरा। 
अनन्यगामिनी पुंसां कीर्तिरेका पतित्रता । 


अनपेचय गुणागुणौ जनः स्वरुचिं निश्चयतोऽ- 


सुधावति । ( शिद्युपार्वधे ) 


विना चेतो गरुड़ मी पग-भर भी नदीं जाः 
सकता । 

निंण ग्यक्ति का रूप विस काम का) 

गोद मेंसोयेहुए की हत्या में कँ की वीरताहै।' 

्रष्ठ रोग अंगीक्रत वचन को पुरा करते है । 

पुण्यरूपी वृक्ष शीघ्र ही अचिन्त्य फक देता है 


अपच मे भोजन विष-तुल्य ह्येता है । 

अज्ञान के कारण किस्षका उपहास नदीं होता !. 

अत्यधिक दान से बि को बेधना पड़ा । 

बहुत मैक-जोरु से अवज्ञा होती है ओर किसी 
के ययँ अधिक जाने से अनादर) 

बहुत खाने ओर बहुत बोरे से तुरन्त भरत्यु 
हो जाती है। 

अत्यधिक रोम नहीं करना चाहिए । 

सब्र बातों में “अतिः त्याज्य है। 

जो आग तृणादि पर नदीं पड़ी; वह स्व्यमेव 
बुञ्च जाती है | 

खियोँके ओर्ठोमें तो अभृत रहताहै वितु 
हृदय मेँ भयंकर विष । 

क्या कमी अधमैरूपी विषवृक्ष पर सरस फ़ल 
रग सकते है ] 

जितना गुड उतना मीठा । 

सदा बधे रहनेवाले घोडे बृदे हयो जाते है । 

पुरुषो की स्थायी कीति पतिन्रता नारी के समान 
होती है । | 

वस्तुतः मनुष्य युण-दोष की उपेक्षा करके रुचि 
के अनुसार ही कायें करता है। 


[ &४० | 


अनवसरे याचितमिति सत्पात्रमपि प्यते ! यदि कुभवसर पर मोगाजाए तो दानी मनुष्य 
दाता । सत्पात्र पर भी क्रोध करता है । 

अनार्यः परदारव्यवहारः। (अभिज्ञानशाकुन्तल) | पराह सियो से सम्बन्ध रखना आर्योचितत नहीं । 

-अनायसंगमाद्वरं विरोधोऽपि समं महारमभिः। | अनार्यौ ( दष्टो ) के साथ मेल-जोर की अपेक्षा 


नती णीती मणिर 








( कफिराताजनीये ) महात्माओं से वैर अच्छा । 
अनाश्रया न ज्ञोभन्ते पण्डिता वनिता रताः। | विद्वान्‌, सियो ओौर कतारं. आश्रय के विना 
सोभा नदीं देतीं । 


अनिर्वर्णनीयं परकखन्रम्‌ । ( असिज्ञान० ) | पराई लियो की ओर ताकना न चाहिए । 

भनुक्ूरेऽपि कलत्रे नीचः परदाररुम्परटो मवति | पत्नी के अनुकर होने पर भी नीच मनुष्व 

परदाराभिगमन करता है । 

अनुत्सेकः खदु विक्रमारंकारः। | नघ्रता वीरता का भूषण है। 

अनुभवति हि मूभ्नां पाद्पस्तीब्रसुष्णं | वृक्ष स्वयं तो कड़ी धूप सहता है, परन्तु शरणा- 
शमयति परितापं छायया संितानाम्‌। | गों के तापको दछायासे शान्त कर देता है! 

( अभिज्ञान० ) | भि 

| 

| 





अयुखर्य सतां वतमं यस्स्वस्पमपि तद्‌ बहु । | सञ्ननों के मागं पर चरते इए थोड़ा मी मिहे 
। तो बहत समक्िए । | 
अनुहुरते घनध्वनिं नहि गोमायुरुतानि सिह मेध-गजेन सुनकर तो दहाडता है, गीदड़ 


केसरी । ( शिश्च° ) । की ध्वनि सुनकर नहीं। 
अन्तःसारविहीनानासुपदेश्लो न विद्यते। ; जडुद्धि मनुष्य को शिक्षा देना व्यथं है । 
अन्यायं कुरते यदा क्ितिपतिः कस्तं जब राजा हौ अन्याय करने ल्ग पड़े तव उपे 
निरोद्धु तमः | | कौन रोक सकता है ! | 
अपथे पद्मपंयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजो- | रजोयुण से अभिभूत विद्वान्‌ भी कुमागेगामी 
निमीरिताः। ( रघुरवश्च ) | वन जति हं, 


अपन्थानं तु गच्छुन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति । | कुपथगामी का साथ सगा भाई भी नहीं देता । 
अपायो मस्तकस्थो हि विषयग्रस्तचेतसाम्‌ । | विपत्तियं विषयी ठोगो के सिर पर भडराती 


( कथा० ) | रहती है । 
अपि धन्वन्तरिवेदयः किं करोति गतायुषि । ¦ जव आयु समाप्न हयो जाती हैँ तब वेय धन्वन्तरि 
| । | भी कुद्ध नी कर सकता । 
अपि स्वदेहात्‌ किुतेन्दियार्थाद्यशोधनानां | यदस्वी लोग, भोगों की तो बात ही क्या. 
हि यश्चो गरीयः । ( रघु°) स्वस्षरीरसे मी यश्च को शरेष्ठ समङ्षते हें, 
अपुत्रस्य गृहं शूल्यम्‌ । पुत्रहीन व्यक्ति के ङिए धर सूना होताहै। 
अपेदन्ते हि विपदः किं पेलवमपेरखवम्‌ † | विपत्तियं रक्षय की कोमलर्ता वा कडोरता नदी 
: (कथा०) देखा कर्ती । | 
अप्रकरीकृतश्चक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां | जो बरुवान्‌ निज बर को कमी प्रकर नदीं 
रुभते। करता वह्‌ तिरस्कार का माजन. बनता. है । 
अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य ष्यवसायिनः। | धीर ओर ग्यवक्षायी व्यक्ति के किण संसारम 
(कथा०) ` | | को भी वस्तु अप्राप्य नही । 
अभियस्य च पथ्यस्य वक्षा श्रोता च दुुंभः। | कड्वी परन्तु हितकर बात कहने भौर चुनने 
| (नि | ` वाले व्यक्ति दुरम है । 


[ ६४१ ] 


कवककाकाकगागाष्काकाकगागागाष्ककन्ककककककककष्काकष्ककण्ककाण्ककाकाककककणककककवकणकावा दा नि इः 


अभद्रं मदं वा विधिरिखितसुन्मूरयति कः ! | इरा हो या भला, विधाता के ठेख को कोन 


मिटा सकता है ! 


भमितक्तमयोऽपि मार्दवं भजते कैव कथा | तपाने पर लोहा मी पिवरू जाता है, प्राणिर्यो 


शरीरिषु ! (रष० ) 
लमोगस्य हतं धनम्‌ 1 


अमर्षणः शोणितकाङ्च्या किं पदा स्पृशन्तं 


दशति द्विजिह्वः । ( रघु) 
अश्रतं त्षीरभोजनम्‌ । 
अभरतं त्रियदक्ंनम्‌ । 
अस्रतं राजसंमानम्‌ । 
भमतं शिशिरे वद्धिः । 
अम्बुगर्मोहि जीमूतश्चातकेरमिनन्यते। (रघु०) 


अयक्ञोभीरवः कि न कुवते वत साधवः! 


( कथा० ) 
अयातपूर्वां परिवादगोचरं सतां हि वाणी 
गुणमेव भाषते । ( किराताजुनीय ) 
अरुतुद्स्वं महतां ह्यगोचरः । ( किरात० ) ` 

अर्थमनर्थं मावय निव्यं, 
नास्ति ततः सुखरेशः सस्यम्‌ । 
र्थातुराणां न गुनं बंधुः । 


अर्थो हि कन्या परकीय एव । ( अभिज्ञान०) 
अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम्‌ । 
अल्पविद्यो महागर्वी । 


अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्लाः। 

अल्पीयसोऽण्यामयतुल्यन्रततेर्महापकाराय रि- 
पोविद्रद्धिः ( किरात० ) 

अवस्तुनि छतक्छेशो मूर्खो याध्यवहास्य- 
ताम्‌ । ( केथः०) 

अविद्याजीवनं शून्यम्‌ । 

अविनीता रिपुमांया। 

अन्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः । 


अश्चीकस्य हतं कुलम्‌ । 
अश्नुते स हि कल्याणं, व्यसने यो न सुद्यति। 


अश्रेयसे न वा कस्य विश्वासो दुर्जने जने! 


असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः । 


; 
[ककाककक  ाणरणणररीयपिष 


कीतोबात दही क्या! 

जो भोगता नही, उस्तका थन व्यथं है । 

क्या उग्र सपं पवसे छ्ूनेवाले व्यक्ति को रू 
पीने की इच्छासे कारता है! 


खीर-रूपी भोजन अमृत है । 

भिय पदाथ का दश्च॑न अयत है। 

राजा से पपत सम्मान अखन हे) 

जाड मेँ अश्चि अभतदहै। 
पपी पयःपूणै पयोद की हौ प्रसा करते हं 1 
अपयद्च से डरने वारे ससजन क्या नहीं करते 8 


सञ्जनं की वाणी, निन्दा के मार्गं से अपरिचितः 
होने केकारण, शणो का ही कथन करती है । 

बडे छोग किसी का जौ नदीं दुखाति । 

सदा ह्य धन को दुःखरूप समञ्चो, वस्तुतः उससे 
तनिक मी छख नही । 

धन के रोमी यरं ओर बन्धु तक का ध्यान 
नहीं करते । 

कन्या पराथादही धन दहै, 

अधजल गगरी छरकत जाए. । 

थोडी विद्या वाला व्यक्ति बहुत ही गर्वील! 
होता है । 

समय थोडा है ओर धिन्न बहुत । 

रोग केते स्वभाव वल्‌ च्छेटेसे श्च की उन्नति 
सेमी भारी अनिष्ट होता है) 


तुच्छ वस्तु के छि कष्ट उठाने वाला मूख 
उपहासास्पद बनता दे 1 


अविद्यापू्णं जीवन सूना है । 

नश्रता-रदित पत्नी श्च दहै। 

जिसका मन चस्किने नदो, उसको कृपा मीः 
मयावनी होती है । 

दीलरदित व्यक्ति की ऊुङीनता व्यथं है । 

जो विपत्ति मे विमृद्‌ नदीं होता वह अवदय दही 
कस्याणभागी बनता हे । 

दुष्ट जन पर विश्वास करने से किस्तका अनिष्ट 
नहीं होता ! 

संतोष-हीन ब्राह्मण नष्ट ह्यो जति है 1 


[ ६४२ | 


-असन्मेन्नी हि दोषाय ङ्च्छायेव सेविता । 
( फिरात० ) 
"असारे दग्धसंसारे सारं सारङ्लोचनाः । 


`जसिद्धाथां निवतंन्ते न हि धीराः कतोधमाः। 
( केथा० )} 

"असिद्धेस्तु हंता विद्या । 

` अस्थिरं जीवितं रोके । 

अस्थिराः पुत्रदाराश्च । 

"अस्थिरे धनयौवने । 

 अस्वश्यं रोकविद्धिष्टम्‌ । 

` अहितो देहजो व्याधि; । 

"अहो चित्राकारा नियतिरिव नीतिर्नयपिदः। 


-अहो दुरन्ता बर्वद्विरोधिता । ( किरात ) ` 


` अहो देवाभिशघ्चानां प्रा्चोऽप्यर्थः परायते । 
( कथा० ) 

-अहो रूपम्‌ , अहो ध्वनिः । 

` भाकण्ठजकरूमस्मोऽपि श्वा छिहत्येव जिद्धया । 


आचारः प्रथमो धर्मः! ` 
आज्ञा गुरूणां हविचारणीया । ( रघु० ) 


"आत्मार्थे एथिवीं व्यलेत्‌ । 
` भादानं हि विसगांय सतां वारिसुष्वाभिव । 
( रधु० ) 
आापत्कारे च कष्ेऽपि नोरसाहस्स्यज्यते 
र्धः । ( कथा० ) 
भपस्घु धीरान्‌ पुरुषान्‌ स्वयमायान्ति 
संपदः । ( कथा० ) 
सपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव हि 
( कथा०) 
आपद्यपि सतीडत्त क्रं सुञज्न्ति ऊुटखियः! 
, (केथा०) 
आपन्नातिंभशमनफकाः संपदो द्यत्तमानाम्‌ । 
( मेघदूते ) 
आसुखापाति कर्याणं कायंसिद्धि हि शंसति, 
( कथा० ) 
भये दुःखं भ्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः। 





दुजर्नो कौ मित्रता कगार की दाया के समान 
अनथ॑कारिणी होती है । 

इस दुःखपृणं निस्तार संसारम साररूपरतो 
केव खगनयनिर्योँ दी हैं । 

उद्यमी धीर कायेसिद्धि से पूवं नदीं रुकते । 


` सिद्धि के बिना विधा व्यथंहै। 


जगत्‌ मँ जीवन अस्थिर है। 

पत्र ओर कर्त्र अस्थिर हैं । 

धन ओर यौवन अस्थिर है । 

लोकविरुद्ध आचरण सुखदायक नदीं होता । 

शरीर मे उत्पन्न रोग शद रै। 

नीति की नीति नियति के समान विचित्र 
रूपो वारी होती है । 

बलवान्‌ से विरोध करने का परिणाम वुराद्ी 
होता है 

हा ! दैव से लापित रोगोके बने हुरकाममी 
बिगड़ जाते है ! 

वाह ! क्या रूप है ओर क्या स्वर | 

गङ़े तक पानी मेँ डूवा इ भौ त्ता जरु को 
जीभ से द्यी चारताहै। 

आचार सर्वोत्तम धमं है 

गुरुजन की आज्ञा का बिना विचरे ही पार्न 
करना चाहिये । 

अपने रक्षथ पृथ्वीकोभीत्यागदे। 

मर्धो के समान सप्पुरर्षा का आदान मी प्रदान 
केल्विद्यी होत्ता है, 

विपत्ति भौर कष्टके समयमे मी बुद्धिमान्‌ 
उत्साह नदीं द्ोडते 

आपत्तिर्यो मँ वयं रखने बार्छो के पांस सम्प 
त्तियौँ स्वयमेव आती हे 

जिसकी बुडि आपत्ति म चमकती है, वह धीर है} 


क्या कुलीन ्लनार्यँ आपत्ति मे मी सतीत्व का 
त्याग करती है १ 

उत्तम जनों का धन दुखिरयो के दुःख दूर करने 
पर दी सफल होता है । 

कार्यारम्म मे होने वाडा मंगल, कायेसिद्धि का 
सूचक होता है । 

थन का आगम ओर व्यय दोनों षी दुःखपूणे 
होते है; श्स दुःखदायक धन को धिकार है। 
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आरणभ्धे हि सुष्करेऽपि महतां 
मध्ये विरमिः कुतः । ( कथा० ) 


आरम्भ किये इए अत्यन्त कठिन काममेंमी 
बडे लोग बीच में नष्टीं रुकते । 


आजव ही कुटिरेषु न नीतिः। (नैषधीयचर्ति) | कुटिलो के साथ सरल्ता का व्यवहार नीति 


आलरस्योपहता विद्या । 
वेष्टितो महाक्षैश्वन्दनः रि विषायते ? 


आहारे व्यवहारे च त्यक्तरजः सुखी मवेत्‌ । 


आहुः सप्तपदी मेत्री । 

इतो आष्टस्ततो अष्टः । 

इदं च नारसिति न परं च रभ्यते। 

इन्द्रोऽपि रुषघुतां याति स्वयं भख्या- 
पितेगेणेः । 

इन्धनौघधगप्यधिस्त्विषा नात्येति पूषणम्‌ । 


( रिष्यु° ) 
इष्टे धर्मेण योजयेत्‌ । 
इहामुन्र च नारीणां परमा हि गतिः पतिः। 
( कथा० ) 


ईर्ष्या ही विवेकपरिपन्थिनी । ( कथा० ) 

ईश्वराणां हि विनोद्रसिकं मनः । (किरात०) 

उर्सवभ्रियाः खद मनुभ्याः । ( अमिज्ञान० } 

उर्साहैकधने ही वीरहृदये नाति खेदो 
ऽन्तरय्‌ । ( कथा० ) 

उदारचरितानां तु वसुधैव ङटुम्बकम्‌ । 


उदारस्य तृणं वित्तम्‌ । 
उदिते तु सहस्रांशौ न खद्योतो न चन्द्रमाः। 


उदिते परमानन्दे नाहं न स्वं न वे जगत्‌ । 


उश्योगः पुरुषरुक्षणम्‌ । 

उन्नतो न स्ते तिरच्च्छियाम्‌ । 

उपदृश्चो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 

उक्वं सुकृतवीजं हि सुकेत्रेषु महस्फरम्‌ । 

( केथा० 

उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छत्ये हि यत्‌ सा 
भङ्कतिर्जरस्य (रधु० ) 

उष्णो दृहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते करम्‌ । 


नदीं है । 

आलस्य विद्या का विनाश्चक है । | 

सर्पौ से परिवेष्टितः चन्दन क्या विषेका हो 
जाता है? 

आहार ओर व्यवहार मे संकोचं चोड कर 
सखी रहे 1 

सात पग साथ-साथ चर्ने को मैत्री कहते हैँ । 

न इधर के रहे न उधर के रहे । 

न यह रहा, न वह मिला । 

अपने ह मि्यौँ भिरट्र बनकर इन्द्र मी गौरव 
हीन हो जाता है। 

दधन के बहुत बड़े ढेर को जरूनेवाली भी माग 
अपनी ज्योति से सुयं को मात नीं कर 
सकती । | 

अभिराषा धर्मानुसारिणी चाद्िये । 

लोक ओर परलोक में खि्योँका परम आश्चय 
पति ही दहै, 

ईर्ष्यां विवेक की द्रु है, 

धनाठ्य खग विनोदी द्योते है । 

मनुष्य उत्सवभ्रिय होते हैं । 

वीरौ के उत्साहपूणं हृदय मेँ खेद के चयि 
अवकाक्च कर ! 

उदारचरित छोगो के च्थितो सारी भूमिदही 
कुम्ब है । 

उदार व्यक्ति के छियि धन तृणतुल्य है । 

सूय के उदय पर न यनू की चमक रहती हैः 
न र्चोदि की। 

ब्रह्मानन्द की प्रा्ि ह्यन पर मै, तू ओर जगत्‌ 
का ज्ञान नहीं रहता । 

उद्योग हय पुरुष का रक्षण हे । 

उच्च व्यक्ति तिरस्कार नहीं सहता । 

मूख ङोग उपदेश से प्रकुपित होते हँ, शांत नदीं । 

उत्तम पानौ मेबोया हआ पुण्यरूपी बीज महान्‌ 
फलदेता है । 

जल का स्वामानिक गुण तो शीतरूता है; उप्तम 
गमं तो अभिया धूप क संसग से आती है । 


गमं अङ्गार हाथ को जरातादहैः टण्डा कठ 
षित करता है । 
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ऋणकर्ता पिता शतुः । = 

ऋद्धिधित्तविकारिणी । 

एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमजतीन्दोः | 
किरणेष्विवाङ्कः । ( कुमार ० ) | 

क उष्णोदकेन नवमद्धिकां सिञ्चति ! (भमि०) | 

कणश्षः ज्षणशश्चेव विद्यामर्थञ्च साधयेत्‌ । । 

1 

कण्ठे सुधा वसत्तिवे खदु सजनानाम्‌। (कथा०) | 

कमरूवनभूषा मधुकरः । 

कतभ्यं हि सतां वचः ! ( कथा० ) 

कर्तष्यो महदाश्रयः । 

मणो गहना गतिः। 

कर्मणो चान मतिरिच्यिते। 

कमदोषाद्‌ दरिद्रता । 

 कर्माुगो गच्छति जीव एकः। 

कममांयत्तं फर पुंसाम्‌ । 

कटासीमा काव्यम्‌ । 

कवेयः किं न पश्यन्ति 

कवर पतित्ता खद्यो वमयत्ति ननु मक्तिकान्न- 
भोक्तारम्‌। 

कष्टे निधंनिकस्य जीवितमहो दरिरपि 
त्यञ्यते । 

कष्टः खदु पराश्रयः। | 








कष्टादपि कष्टतरं प्रगरृहवासः परान्न च। 


कस्त्यागः 
कुवेतः ! 

कंस्य नेष्ट हि यौवनम्‌ । ( कथा० ) 

कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयम्‌ । 

कस्य नो च्छद्र बाल्ये गुरुशासन वर्जितम्‌ । 

( कथा० ) 

कस्य सस्संगो न ` भवेच्छुभः ! ( कथा० ) 

कः कारस्य न गोचरान्तरगतः! 

कः परः प्रियवादिनाम्‌ । 

कः पतामहगोरकेऽत्र निखदेः सखम्भानित , 
चत्तते ! | 

केः प्राज्ञो बान्छुत्ति स्नेहं वेश्यासु सिकता- 

सुच! (कथा०) 

कः सूनुविनयं विना ! 

काकाः किमपराध्यन्ति हंसेर्जग्धेषु शारि ! 

|  (कथा० ) 


स्वकुटुम्बपोषणविधावर्थन्ययं 
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ऋण ठेनेवाला पिता रश्ुदहै। 

देश्वयं चिन्त को विक्त कर देता है । 

गुण-ससुद्राय मे अके दोष पसे चिप जाता 
है जैतेकिरणों मे चौँद का कलक । | 

मोततिये के पौधे को गम जर से कौन सीचता है! 

विचा मौर धन का संग्रह क्षणक्षण मे कण-कण 
करके करते रहना चाहिये । 

अश्रत सञ्जनों के कण्ठमें ही रहता है। 

भ्रमर कमलरु-समूह का अलंकार है , 

सत्पुरुषो के वचनाजुसार चर्ना चाहिये । 

आश्रयब्डौकादहौ ङेना चाहिये, 

कमं की गति गहन है! 

कमं से ज्ञान बदुकर हे। 

दरिद्रता कर्मदोष का फर है। 

अवेखा जीव केमानसार गति पाता है, 

मदुष्य को फल की प्रि कर्मानुसार दयोती है) 

कला की सीमा काव्य है । 

कवि क्या नदीं देखते ! 

ग्रास मे गिरी इई मक्खी भोजनकता को तुरम्त 
वमन करादैतीहै। 

हा ! निधन का जीवन इतना दुःखपुणे. दता 
है फि पत्नी भी उसका साथ द्धोड़ देती दै. 

दूसरे का भरोसा दुःखदायकं दोता है । 

पराये घर मे निवास ओर पराये अन्न से निवांह 
सबसे बडे दुःख हैं । 

अपने कुटम्ब के पाल्नमें ही धन व्यय करने 
वाठ व्यक्तिकाल्यागमी कोई स्यागदहै) 

यौवन किसे अच्छा नहीं लगता! ` 

किसी कामी ङ्द मी चुराना नदीं चाये । 

यरु का रासन न होनेस्से किंसका बचपन उच्छू 
इर नदीं हो जाता ! 

सत्सङ्ग किसका भरा नदीं करता 

काल केशर से बाहर कौन दहै! 

मधुरभाषौ का कोर राञ्चु नहीं होता, 

इस ब्रह्माण्ड मे सवंसम्मानित कौन है ! 


दौन सा विद्वान्‌ वेरयाओं ओर रेतसे स्नेह 
( प्रेम, तेर ) चाहता है ) 

विनय से रहित पुत्र क्या | 

जव धानो को हंस खा गये तवं कौणक्या 
अपराध केरगे ] | 
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कान्ता रूपवती शहाञ्चुः । सुरूप पत्नी रा है ।. | 
काम॑ व्यसनदृ्तस्य मूलं दु्जनसंगतिः। | बुरी संगत व्यसन-रूपी दृक्ष की जड़ है । 
| । ( कृथा० ) 
कामातुराणां न भयंन ख्जा। कामपीडित व्यक्ति भय भौर ल्ञ्जञासे रदित 
| दोते हैँ । 
कामिनशथ कुतो विद्या! कामी कौ विधया- कँ ! 
कायः कस्य न वज्ञमः। शरीर किसे प्यारा नहीं होता ! 
कारस्य कुटिला गतिः। ` ` | कारु की चारूटेदी होती है। 
कारे बद्धं समारब्धाः फटं बध्नन्ति नीतयः। । समय पर प्रयुक्त नीतियों अवदय फल लाती है । 
(रधु | | 
काके दत्तं वरं ह्यटपमकारे बहूुनापि किम्‌ | । समय पर दिया हआ थोडा भी दन असमय 
| ( कथा० | पर दिये इ बड़े दान से जच्छादहयोताहै। 
कारेन फरते तीर्थं, सद्यः साधुसमागमः । | तीथं का फल विलम्ब से परन्तु सत्संगति का फल 
रीघ्र प्राप्त होता है। 
का विद्या कवितां विना! कविता के बिना विधां कैसी ! 


काश्मीरजस्य कटुनापि नितान्तरम्या) ` | केसर की कंड़वाहट भी अत्यन्त प्यारी होती है। 
का ह्यञ्जिनी विना हंसं, कश्च हंसोऽञ्जिनीं | दस-दान सरसी कैसी ओरसगसी-हीन हंस कैप! 
. दिना (कथा०). 

छि हि न भवेदीश्वरेच्छया ! (कथा०) | ईश्वर की इच्छसे क्या नहीं हो सकता! 
किंकिं करोति न निरर्गरूतां गता खरी! निरङ्क्च नास क्या-क्या नहीं करती ! 


किच्चित्कारोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च्च। | यौवन तथा सम्पदा के खख कु ही कार तक 
ले जा सकते हैं । 














कुराजान्तानि रष्राणि । बुरे राजाओं से रष्क नाश हो जाता है। 

कुरूपता शीकतथा विराजते । | सन्दर शौर से कुरूपता भी खिल उठती है । 

कुरूपी बहुचेष्टिकः 1 | कुरूप मनुष्य वहुत वेष्टय करता है । 

ङंख्वधूः का स्वाभिभक्ति विना । पतिभक्ति-विद्यीन ऊुरवधू कैसी ! 

कुरे कशिद्धन्यः प्रभवति नरः श्छाष्यमहिमा। | ङल में (= ही धन्य व्यक्ति यशस्वी प्रमु 

| , ` च होता ह । 

कुवखता शुभ्रतया विराजते । फटे-पुराने वज्ञ भी स्वच्छ रहने से खिल उरते है । 

कुवाक्यान्तं च सौहदम्‌ । ` कुवचनों से मित्रता नष्ट हो जाती है, 

ङुशिष्यमध्यापयतः कुतो यशः ! कुरिष्य के अध्यापक को यश्च कर | 

कृतश्चानां शिवं कुतः! कृतर का कल्याण कहँ ! 

क्ताथः स्वामिनं दष्ट । पूणै-मनोरथ व्यक्ति स्वामौ से देष करता है। 

कृपणानुसारि च धनम्‌ । | धन कपण के पौद्धे चरता है । 

कशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ ? निर्व॑ङु या निर्धन से कौन मित्रता करता है? 

केचिदक्षानतो नष्टाः । कड रोग अज्ञान से नष्ट हो गये । 

केचिन्नष्टाः प्रमादतः कईं जोग प्रमादसेनष्टहो गये, 

केवरोऽपि सुभगो नवाम्बुद किं पुनखिदश्ञ- | नया मेष वैसे मी सन्दर होता हैः परन्तु जब वह 
चापराल्दितः ! (रु० ) इन्द्रधनुष से युक्त हो तब तो बात्तदौ क्या 


केषां न स्याद्भिमततफखा प्रार्थना द्युत्तमेषु ! | उत्तम जनों के समक्ष कौ इदं किनकी प्रार्थना 
(मैव) । सफर नदीं होती! 


| ३४६ | 


केषां नैषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ! 


को जानाति जनो जनादंनमनोषुत्तिः कदा 
कीदशी ! 


कोऽतिभारः समर्थानाम्‌ ! 
को धर्मः कृपया विना ! 
को नयाति व्षं छोके सुखे पिण्डेन पूरितः! 


को नाम राकां प्रियः। 

कोऽर्थान्‌ प्राप्य न गर्वितः! 

कोऽथीं गतो गौरवम्‌ ! 

को विदेशः समर्थानाम्‌ ! 

को हि मागंममाग वा व्यसनान्धो निरीकते! 

| (कथा 

को हि वित्तं रहस्यं वा खीषु शक्रोति गृहित! 
( कथा० ) 

को हि स्वक्ञिरसश्डायां विधेथोज्ञ्येद्रतिम्‌ ! 
( कथा० ) 

क्रियाणां खद्ध॒ धर्म्याणां सस्पल्न्यो मूकारः- 

णम्‌ । ( ुमारसंमवे ) 
क्रियासिद्धिः सखे भवति महतां नोपकरणे। 


कुदे विधौ भजति मित्रममिन्नभावम्‌ । 


कोधो मूरूमन्थानाम्‌ । 
क्ाश्रयोऽस्ति दुरा्मनाम्‌ ! 
्णविध्वेसिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे। 


णे रणे यन्नवतामुपति तदेव रूपं रमणीय- 
तायाः । ( शिदु°) 

समया किं न सिध्यति ! 

्षान्तितुल्यं तपो नास्ति । 

ज्षारं पिबति पयोधेवेंषस्यभ्मोधरो मधुरमम्भः। 


जसितितरे किं जन्म कीर्तिं विना! 
सीणा नरा निष्करूणा भवन्ति । 
चधातुराणां न सचिन पक्षम्‌ । 


ख(फ)रयेषो त । 
गतस्य शोचनं नास्ति! ` 
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कयो तो, यह कविता-कामिनी किनकेमनर्मे 
कौतुक उत्पन्न नहीं करती ! ` 

कौन जानता है कि मगवान्‌ के मनकी वृत्ति . 
कव केसी होती है! 

बल्वानोँ के लिये कोई भौ भार अधिक नहीं है। 

दया के विना धमं कैसा! 

संसार में जिसके मुहमें यास्त डर दौ, वकी 
वरामेंहो जाता है) 

राजां का प्यारा कौन दोता है! 

धन पाकर कौन गवित नहीं होता ! 

किस याचक को गौरव प्राप हआ ए 

समर्थं व्यक्ति के ल्यि विदेश कोन-सा है) 

कोन व्यसनान्ध मनुष्य सुपथ-कुपथ का ध्यान 
रखता है ! 


खियाँ स्षम्पत्ति ओर गोपनीय बात को नदीं 
दपा सकतीं । ` 

अपने सिर की परद्ाई भौर विधि की गतिका 
उल्रुधन कौन कर क्षकता है ! 

धामिक ङ्ृत्यो का मूल कारण शरेष्ठ पतिन होती है । 


बडे लोग स्वप्रताप से कायं सिद्ध करते है, उप- 
करणो से नदीं । | 

विधता क्रु दौतों भित्रभी अमित्र बन 
जाता है। 

क्रोध अनर्थौ की जड है । 

दुष्टौ को आश्रय कर ! 

जब शसेर श्वणमङ्कर है तब रणमें मरनेमें 
चिन्ता कैसी ! 

वास्तविक सौन्दर्यं वदी है जो भयुक्षण नया-नया 
होता जाये । 

क्षमा से क्या नदीं सिद. हता! 

क्षमा के तुद्य कोड तप नदीं है । 

मेष समुद्र का खारा पानी पीता है ओर मधुर 
जल बरसाता है। 


भूमि पर कीतिहीन जीवन क्या ! 

निर्धन रोग निदंय बन जाते हैः । 

भूख से व्याङल व्यक्तिन स्वाद देखतेहेंन 
पक्वता । 

फण का चिस्तार-मात्र मी भयंकर होता है, 

बीती बात का श्लोक व्यथं हे। 


ममेय 


| &७७ | 





गतानुगतिको लोको न रोकः पारमार्थिकः । 


गुणद्युल्धाः स्वयमेव संपदः । 

गुणान्‌ भूषयते रूपम्‌ । 

गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न चलिङ्गिन च 

वयः | 

शुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निगुणः। 

गुणेर्विंहीना बहु जस्पयन्ति । 

गुरुतां नयन्ति हि गुणा न खंहतिः। (किरात ०) 

गृहे या पुण्यनिष्पत्तिः साध्वनि रमतः कुतः। 
॥ ( कथा० ) 

य्ामस्यार्थं कुर त्यजेत्‌ । 

चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः ( नैषध ० ) 

चक्रवत्‌ परिवर्वन्ते दुःखानि च सुखानि च। 

चचष्ुःपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌ । 

चपरौ किर शूराणां रणे जयपराजयौ । 

( कथा० ) 
चचाण्डारोऽपि नरः पूञ्यो यस्यास्ति विपुर 
धनम्‌ । | 
-चित्तमेतदमलीकरणीयम्‌ । 
चित्त वाचि क्रियायां च साघूनः मेकरूपता । 


चित्रा गतिः कर्मणाम्‌ । 
चिन्ता जरा मनुष्याणाम्‌ । 
चिन्तासमं नास्ति हरीरशोषणम्‌ । 


चीराणामनृतं बलम्‌ । 

चोरे गते वा किमु सावधानम्‌ ! 
चिद्रेष्वनथां बहरी भवन्ति । 
जठरं को न बिभर्ति केवलम्‌ ! 
जपतो नास्ति पातकम्‌ । 

जरा खूप हरति । 
जख्बिन्दुनिपातेन कमश्चः पूयते घटः। 
जातस्य हि धवो गव्युः 
जातापस्या पतिं द्वेष्टि । 

जातौ जातौ नवाचाराः । ` 
जानन्ति पश्वो गन्धात्‌ । 
जामाता दश्चमो अहः। 
जारस्जीणां पतिः शत्रुः । 


जितक्रोधेन सवं हि जगदेतद्‌ विजीयते । 
( कथा० ) 
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रोग भेडचाल चलते है, तत्व की पहचान नदीं 
करते । 

सम्पत्तियोँ स्वयं युणो की लोमी होती है । . 

रूप गुर्णो को अलंकृत कर देता है । . 

गुणियो मेँ गुण ही पृज्य होते है, न बाह्य चि 
ओरनञआघयु।. .. 

गुण का मूल्य गुणी जानता है, निथुण नहीं । 

गुणदहीन मनुष्य वाचार होते है । 

गौरव गुणो से मिलता है, समूह से नदीं । 

गार्हस्थ्य मेँ जो पुण्य किये जा सक्ते हैवं 
संन्यास मं नहीं । 

गाँव की रक्षाके चयि कुकी बङ्िदेदे) 

योग्यसे योग्यका मेरी रोभादेतादह, 

दुःख ओर सुख (रथ के ) चक्र के तुर्य धूमते है । 

देखकर ही पग रखना चाहिये । 

युद्धम वीर्यो की जय या पराजय अनिश्चित 
होती है । 


अत्ति धनवान चाण्डा मी पृञ्य है । 


इस चित्त को निमेल करना चाद्ये । 

सञ्जनं के मन, वाणी भौर कमम मे समानता 
रहती है । 

कर्मौ कौ गति न्यारी । 

चिन्ता मनुर्ध्यो का बुढ़ापा है। | 

विन्ता कै समान शरीर को कोड भी नहीं 

 छखाता । 

द्यू दी चोरो का बल है। 

चोर कै भाग जनि पर सावधानतासे क्या! 

दोषो के कारण अनेक विपर्तियँ भ चेरती है । 

केवर अपना पेट कौन नदीं भर ङेता ! 

जप करने वाला पाप-मुक्त रहता है । 

बुढापा सौन्दयं का नारक है 

वँद-्ैद करके धड़ा भर जाता है । 

उत्पन्न व्यक्ति कौ सत्यु अटल है। 

संतानवती नारी पतिसे देष करतीहै।! 

प्रत्येक जाति के आचरण अरूग-अरुग होते हं । 

पड्यु गन्ध से पहचान जाते हें । 

दामाद दस्वँ यह है। 

कुर्टा को पति रान्न प्रतीत होता दहै) 

क्रोध का विजेता जगद्विजयी होता है । 


| ६४८ || 


॥ अर न 
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जीवन्‌ हि धीरोऽभिमतं कं नाम न यदा- | यैवंशाली व्यक्ति जीवित रहे तो प्रत्येक अभीष्ट 


प्नुथात्‌ । ( कथा० ) 
जीवो जीवस्य जीवनम्‌ । 
ज्ानस्याभरण क्मा। 
उयेष्ट्राता पितुः समः । 
करिति पराश्चयैदिनो हि विक्ाः। (नैषध०) 


वकरान्तं खद्ध मोजनम्‌ । 
तपोऽधीनानि श्रेयांसि, द्युपायोऽन्यो न 

विद्ते । ( फथा०) 
तपोऽधीना हि संपदः । ( कथा० ) 
तभेस्तपति षर्माशौ कथमाविर्भविष्यति । 

( अमिज्ञान० ) 

तस्करस्य कुतो धर्मः ! 
तस्य तदेव मधुरं यस्य मनो यन्न संलञ्यम्‌ । 


तिष्ठव्येकां निशं चन्द्रः श्रीमान्‌ संपूर्णमंडलः। 


तुष्यन्ति भोजनेर्विप्राः । ` 

तेजसां हि न वयः समीच्यते । (रघु°) 

व्यजन्व्युत्तमसस्वा हि प्राणानपि न सत्पथम्‌ । 
( कथ।० ) 

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे । 


व्यागाज्गति पूञ्यन्ते पशुपाषाणपादपाः । 


त्रि्ुवनविषये स्य दोषो न चासति | 
तरेखोक्ये दीपको धमः 

दया मांसाज्लिनः कुतः! 

दयितं जनः खलु गुणीनि मन्यते । (दि ६०) 
दरिद्रता धीरतया विराजते । 

दुरा यन्न वक्तारस्तत्र मोनं हि शोभनम्‌ । 
दश्चाननोऽहररसीतां बन्धनं च महोदधेः । 
दारिद्रयदोषेण करोति पापम्‌ । 
दारिद्रयदोषो गुणराश्ञिनान्ञी । 

दारिदयं परमाञ्जनम्‌ । ( भागवते ) 
दुग्धधौतोऽपि किं याति वायसः करुहंसताम्‌ ! 
दुरधीता विषं विद्या । 

दुजंनस्य कतः चमा । 

दु्जनस्यार्जतं वित्तं सभ्यते राजतस्करः! 


पराप्त कर केता है, 

प्राणी प्राणी का जीवेन है। 

क्षमा ज्ञान का भूषण है। 

बड़ा भाई पिता के तुल्य है। 

विद्वान्‌ लोग दूसरे के माव को तुरन्त जान 
जाते है। | 

भोजन के अन्त मे मट्‌ठे का सेवन करे । 

पुल-सविधर्पे तपस्या से द्यौ प्राप्त होतीदहै, 
किसी अन्य उपाय से नहीं । 

संपत्तिया तप के अधीन है । 

सुथं के चमकने पर अन्धकार कैसे प्रकट होगा 


चोर का धमं कँ ! 
जिसका मन जिसमे ल्गाहो, उसे बही प्रिय 
होता है । 
१. जोभान्वित पृण चौद तो एक ही रात रहता 
है। २. चार दिन की चौँदनी अौर फिर 
अंधेरी रातत हे। 
बराह्मण सुंदर भोजन से प्रसन्न होते है । 
तेजस्ियो की उमर नदीं देखी जाती ! 
उत्तम प्रकृति के छोग प्राण त्याग देते है, 
सन्मागे नदीं । 
कुम्ब की रक्षाथं एक सम्बन्धी का त्याग कर 
देना चाहिए । 
पञ्च, पत्थर भौर पेड व्याग के कारण ही संसार 
म पूजे जति है । 
धिलेकी मेँ कौन निर्दोष है! 
धर्म ध्रिरोकी का दीपक हे। 
मांसभक्षक मं दया कहाँ ! 
मग प्रिय मनुष्य को युणौ समशते है । 
निधनता वैय से सोभा पातौ है। 
जहौ मेढक वक्ता दयँ बहोँ मौन द्य अच्छा । 
सीता तो चराई रावणने ओर्‌ बौँधागय! समुद्र! 
मनुष्य दरिद्रता के कारण पराप करता है, 
दरिद्रता अनेक गुणों की नारिका है, 
दरिद्रता सबसे उत्तम सुमा है । 
दूध से धोने पर क्य कोञा हंस बन जाता है } 
बुरी तरह से पदौ इडं चिद्या पिष है । 
दुष्ट मक्षमा करदा . 


दुर्जन की कमाई राजा ओर चोर ने खाई । 
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दुजंया हि विषया विदुषापि । ( नैषध ० ) विद्धान्‌ मी विष्यो को कठिनता.से जातता है 


दुवरुस्य बरूराजा। . `. ` -राजा दुब का वल हे। 

दु मन्त्री राञ्यनाशाय । = कुभत्री से राज्य का नाद होता है) 

दुकभं कहेमङत्‌ सुतः। ` ॑ कस्याणकारी पुत्र दुरम है। 

दमं भारते जन्म माचुष्यं तत्न दुखंमम्‌ । | भारत मे जन्म दुर्म है ओर फिर मसुष्य-जन्म 
तोओरमी दुरम है। 

दुरकभः स गुरछोके शिष्यचिन्तापहारकः। | रिष्या की चिन्ता का नाद्चक युर जगत्‌ में 
दङुभ हे । 

दु्ेऽपि पत्यौ साध्वीनां नान्यथाचृत्ति | पति के दुष्ट होने पए मी.सती सियो का मन 

मानसम्‌ । ( कथा० ) अन्यत्र नहीं जाता । 

दूरतः पवंता रम्याः दूर के ढोल सुहावन । 

देवो दुबर्घातकः । गुरीव को खुदा को मार । 

"देह स्नेहो हि दुस्त्यजः । दरारीर का प्रेम द्योडना कठिन है । 

दैवमेव हि साहाय्यं कुर्ते सश्चाछिनाम्‌ । | देव मी पराक्रमी लोगो कौ ही सहायता करता है । 

-(कथा०) 
देवी विचित्रा गतिः। दैव की गति अद्मुत है! 
दोषभ्राही गुणत्यागी पज्ञोखीव हि दुजंनः। | दुष्ट मनुष्य छनी के समान दोषों का ब्रहुण 


. भ ओर युर्णो का त्याग । 
दोषोऽपि गुणतां याति प्रभोर्भ॑वति चेत्कृपा। | प्रथुङक्पादोतोदोषमौ युणह्यो जताहै। 


व्येण सते वश्ाः । ` । धन से सव अधीन हो जाते है| 

धनं सवेप्रयोजनम्‌। धन सर्व॑प्रसुख प्रयोजन है । 

धनानि जीवितं चेव पराथे प्राज्न उत्सृजेत्‌ । | इद्धिमान्‌ मानव परोपकार के किए धन भोर 
जीवनत्यगंदे) 

धमक्तयकरः क्रोधः । क्रोध ध्म का नादक है । 

धर्मस्य तस्वं निहितं गुहायाम्‌ । धम का तत्व गुफा में द्धिपा है। 


धमः सनो यच्रन सत्यमस्ति) जिम सत्य नही, वह धमं नहीं । 
धर्मेण हीनाः पञ्युभिः समानाः । धर्महीन जन प्ुतुख्य है } 


धिक कलटन्नमपुत्रकम्‌ । अपुत्रा नारी धिक्कायंहै। 

धिक्‌ प्रजमधिनीतं च । अन्न पुत्र धिक्ायं है । 

धिगाक्ञा सर्वदोषभूः । सव दोषों की जननी आचा धिक्कायं है) 
धिग्गरहं गहिणी शून्यम्‌ । गृहिणीरदित धर भिक्ायं हे 

धिग्जीवितं चोद्यमवज्ञितस्य । उचमदहीन का जीवन पिद्कायं है । 

धिम्जीवितं व्यथंमनोरथस्य 1 विफरू-मनोरथ मतुष्य का जीवन पिक्छायं टे । 
धिग्जीवितं शाखकरोज््ितस्य । दाख तथा कला से रहित मानव का जीवन 


धिकायंदं। 
धूता कीडन्स्येव वालो; । ( कथा० ) धूतलोग मूर्खाको दही उष्‌ व्रनाततेह। 
ध्रवं फलाय महते महतां सह सखगमः । (कथा ०) बद को संगति का परखमीवडादहोता दहे, 
न काचस्य कृते जातु युक्ता सुक्तामणे | कोचि की प्राप्ति के दि मोत्ती कौ चि 
ततिः ( कथा० ) | उचित नद 
न कामसदशो रिपुः । | काम के समान श्र नदीं । 


धमः कीततिंद्वयं स्थिरम्‌ । ` धर्म ओर कीतिद्यीदो स्थिर पदा्थ॑हें। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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न दूपखननं युक्तं प्रदी वह्धिना गृहे । 
न खलु स उपरतो यस्य वज्ञभो जनः स्मरति । 


न च धमो दयापरः 

न चरति खद्धं वाक्ष्यं सजनानां कदाचित्‌ । 
न च विद्यासमो अन्धुः 

न च व्याधिष्मो रिपुः1 

न चापव्यसभः स्नेहः । । 

म जने संसारः किमस्रतमयः किं विषमयः 
न जानात्‌ परम चक्षुः । 

न तोषात्‌ परमं सुखम्‌ । 

न तोषो महतां सषा । ( कथा० ) 

न दरिद्रस्तथा दुःखी रञ्धक्षीणधनो यथा । 


न धममृदधेषु वयः समीचयते । { ऊुमार० ) 

न धममंसदशं मित्रम्‌ । 

न नश्यति तमो नाम कृतया दीपवातंया ! 

नचु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः । ( अभि०) 

ननु वक्तृविशेषनिःस्पृहा गुणगृह्या वचने 
विपरिचतः। किरात , 

न पुत्रात्‌ परमो रामः। 

न॒ प्राणान्ते प्रकृति विज्कतिर्जायते चोत्त- 
मानाम्‌ । 


न भयं चारित जाग्रतः। 
न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्नानाम्‌ । 
न भार्यायाः परं सुखम्‌ । 


न भूतो न भविष्यति । 
न युक्तेः परभा गतिः| 
नये च शौय च वसन्ति संपदः । 
न ररनमन्विष्यति मृग्यते ही तत्‌। 
। (मार ) 
नवा वाणी सुखे मुखे । 
न शरीर पुनः पुनः। 
न शान्तेः परम सुखम्‌ । ` 
न शारन्न वेदतः परम्‌ । 
नस शक्रोति फंयस्य प्रज्ञा नापदि ह्यीयते। 
( केथा० ) 
न सा सभा यन्नन सन्ति ब्द्धाः। 


न सुवणं ध्वनिस्तादग्यादक्‌ कस्ये प्रजायते । 
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धर में आग लगने पर कर्भ खीदना उचित नदय । 

जिसका स्मरण प्रियजन करते है, रसे भरान 
सम्चिए । 

दया से बड़ा कोद धमे नदीं । 

सञननो कौ बात कभी श्यूटी नहीं होती । 

विद्या के समान बन्धु नहीं । 

सोय के तुल्य शश्र नहीं । 

सन्तति कै प्रति प्रेम अप्रतिम है। 

जाने यह जगत्‌ अभूतमय है या विषमय ! 

ज्ञान से बड़ी ओंख नदीं । 

संतोष से बडा सुख न्दी । 

बडे लोगो की प्रसन्नता व्यथे नहीं होती । 

निधन उतना दुखी नदीं होता जितना धनको 
पाकर खोनेवाला । 


| धमे-वृद्धों की उमर नदीं देखी जाती । 


धर्मं के समान मित्र नदीं । 

दीपक की बात करने से ञधेरा नष्ट नदीं होता । 

ओंँधी से पवत कमी नदी हिरुते । 

गुणग्राह्य लोग बातका युण रहण करतेहै, 
वक्ताविङेष का ध्यान नदीं करते 

पुत्र-ग्रा्ि से बड़ा कोड राम नहीं । 

प्राणान्तक्षासी समय आ जाने पर मी उन्तम 
मतुष्यो के स्वभाव में विकार नहीं जता। 

जागनेवाङे को कों डर नहीं । 

सञ्जन एक ही बात्त को बार-बार नहीं कते । 

पत्नी से बड़ा कोई सुख नदीं । 

न इआहैन होगा, 

मोक्ष से ऊंची कोड रिथति नहीं । 

संपदा नीति ओर शूरवीरता मेँ रहती दै । 

रत्न किसी को नदीं खोजता, उसी कौ खीजकी 
जती है। 

प्रत्येक सुख मेँ बाणी पृथक्‌-पृथक्‌ होती है । 

रारीर बार-बार नहीं मिलता । 

रान्ति से बड़ा को सुख नदीं । 

वेद से बड़ा कोई श्चास नहीं । 

जिसकी बुद्धि विपत्ति मै मी स्थिर रहती है, वह 
क्या नहीं कर सकता । 

वृह सभा ही नदीं जिसे वृद्धम, 

जैसी ध्वनि कसे से उत्पन्न होती है वैसी सोने 
से नही 
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न रपशचति पठ्वलम्भ 
कुञ्रः कापि । 
न स्वेच्छं भ्यवहतंन्यमात्मनो भूतिमिच्छता । 
( कथा० ) 
न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति । 
न हि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोर्कया । 


न हि दुष्करमस्तीह शिचिद्ध्यवसायिनाम्‌ । 
( कथा० ) 
न हि नायो विनेर्यंया । 
न हि प्रफुञ्ञं सहकारमेदय चह्तान्तरं काङ्च्ति 
षट्पदी । रघु° } 


न हि वन्ध्याऽशयुतेदुःखं यथाहि सतपुन्निणी । 


न हि सरबावसादेन स्वद्पाप्यापद्‌ विरंभ्यते। 
( कथा० } 
नहि सवंविदुःसर्वे। 
न हि सिंहो गजास्कन्दी भयाद्‌ गिरिगुहा- 
चायः । (रधु) 

न हि सुरस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे सगा: 

नातिपीडयितुं भभ्मानिच्छुन्ति हि महोजसः । 
( किरात० ) 

नाधमंश्िरस्द्धये । ( कथा० ) 

नानृतारस्पातक्‌ परम्‌ । 

नारीणां भूषणं पतिः। 

नाछा तपेजंलजमेति हिमस्तु दाहम्‌ । (नेषध०) 

नारपीयान्‌ बहर सुङ्कतं हिनरिति दोषः । 
( फिरात० ) 


नासमीदय परं स्थानं पूवंमायतनं त्यजेत्‌ । 
नास्ति कामसमो व्याधिः। 

नास्ति कोधसमो वहिः । 

नारित चक्ञुःसयं तेजः । ` 

नारित आस्मषमं बलम्‌ । 

नारित प्राणस्षमभयम्‌ । 

नारित बन्धुखम वरम्‌ । 

नास्ति मेघसमं तोयम्‌ । 

नास्ति मोहसमो रिपुः । 

नास्स्यदेयं महास्मनाम्र्‌ । 
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जौ का जल नदीं छता । 


वद्धि के श्च्छुक मनुष्य को स्वेच्छापुकैक व्यवहार 
नदीं करना चाहिये । 

भ्रष्ठ छोग किये इये उपकार को नहीं भूते । 

समुद्र का जरू तिनर्कोकी मशारूसे गमं नहीं 
किय। जा सकता । 


अध्यवसाय व्यक्ति के चयि जगते कोरभी 
कायं दुष्कर नहीं । 

सिय इष्य रदित नदीं दोतीं। 

मेवरे पुष्पित आच्र-ृक्ष प्र॒पर्ुचकर अन्य 
वृक्ष की इच्छा नहीं करते। 

बोक्षि को वह दुःख नहीं होता जो भृतपुत्रा 
नारी को। 

उत्सादके त्यागसेतो साधारण आपत्ति पर 

भी विजय नदीं मिरुती । 

सब छोग सब ऊुड्र नदीं जानते । 

हाथियों प्रर आक्रमण करनेवाला सिंह डर के 
कारण पवेत-गुफा मेँ नद्यं रहता । 

सोये इए सिह के मुख मे सृग स्वयं नदीं आ धुस्ते। 

ओजस्वी जन पराजितं को अत्यधिक पीड़ा 
नहीं देना चाहते । 

अधमे चिरकार तक धन नदीं देता। 

दयूठ से बड़ा कोई पाप नदीं । 

पति लियो का भूषण है । 

कमल भूप से नदी, पाठे से ुरुसता है । 

धोडेसे दौषरसे बहुतसे पुर्यां का नाश्य नदीं 
होता । 

दूसरे स्थान को देखे बिना पले को न दोडे। 

काम के समान कोड सोंग नदीं । 

क्रोध के समान कोड आग नदीं । 

नेत्र कै समान कोड तेज नहीं । 

आत्मा के तुख्य कोई बर नदीं । 

प्राणमय कै तुस्य कोई भय नदीं । 

बन्धु के तुल्य कोड बरु नदीं । 

मेष के समान कोई जल नदीं । 

मोह के समान कोई राद्ध नदीं । 

ेसी कोई वस्तु नहीं जिसे महात्मा केगन 
दे सके । 


( ६५२ | 


नास्स्यहो स्वामिभक्तानां पुत्रे वात्मनि वा 
स्प्रहा । ( कथा० ) 

निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । 

निजेऽप्यपत्ये करुणा कठिनप्रक्ृतैः कतः! 
| ( प्रसन्नराधवे ) 

निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि दुमायते । 

निद्रव्यं पुरुषं व्यजन्ति गणिकाः। 

निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ । 

निधनस्य कुतः सुखम्‌ ! 

निर्वाणदीपे किमु तेखदानम्‌। 

निवसन्ति परक्रमाश्नया न विषादेन सम॑ 
सश्छृद्धयः । ( कफिरात० ) 


निवसन्नन्तदारणि भ्यो वद्धिरनं तु उवलितः। | 


निब्रत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ । 
निष्प्ज्ञास्त्ववसीदन्ति रोकोपहसिताः सदा । 


निसगंसिद्धो हि नारीणां सपरलीषु हि | 

मत्सरः । (.कथा० ) 
निःस्पृहस्य तृणे जगत्‌ । | 
नीचाश्रयो हि महतामपमानहेतुः । | 
| 


नीचेगंच्छु्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
( मैघ० ) 
नीचेरनीचैरतिनीचनीचेः संवैरपायैः फरमेव 
साध्यम्‌ । 
नीचो वदति, न कुरते, बदति न साधुः 
करोर्येव । 
नेकन्र सर्वो गुणसंनिपातः। 
न्याय्यां बृत्ति समाचरेत्‌ । 
न्याय्यात्पथः प्रविचरून्ति पदं न धीराः। 


पङ्को हि नभसि रिक्तः केष्तुः पतति मूर्ध॑नि । 
| ( कथा० ) 
पञ्चभिर्िरितिः कं यजगतीह न सभ्यते । 
( नेषध० ) 
पठतो नास्ति मूखंत्वम्‌ । ` 
पद्‌ हि सर्वत्र गुणेर्निधीयते । 
पदं सेत ्रमरस्य पेरवं शिरीषपुष्पं, न 
पुनः पतत्रिणः । ( कुमार०) ` . 








( कथा० ) | 


"1111110 

मदो ! स्वामिमक्तों को न पुत्रका मोह होता है 
न प्रार्णो का। | 

प्रायः निकम्मी वस्तु का आडम्बर बहुत होता है। 

केठोर स्वभाववाङे ग्यक्ति को अपनी सन्तति 
पर भी दया नदीं भती। | 

वृक्षदीन देश मे एरण्ड भी वृक्ष माना जाताहै। ` 

वेरयायं निधेन पुरुष को च्छड देती हैं । 

दरिद्रता सब दुःखो काकारण है। 

निधन को सुख कहँ १ 

दीपक बुञ्च जाने पर तेर डाल्नेसेक्या? 

सशदधियां पराक्रम के आश्रय पर रहुतीहै, 
विषाद के साथ नहीं । 

रकी के अन्दर विचमान अभ्चिप्रसे कुदा 
जा सकता है, जलती पर से नहँ । 

रागरहितकेञ्एिषरही तपोवनदहै। 

बुद्धिहीन व्यक्ति दुम्ख उठाति है तथा लोगो कै 
उपह्‌।सास्पद बनते है । 

खियों की सोतों के प्रति ई््यां सवामाविक है। 


कामनारहित क ल्यि जगत्‌ वृणतुल्य 8ै। 

नीच का आश्रय ठेना व्डे रोगों के छ्य प- 
मानजनक होता है । 

पदियेके हाल के समान मनुष्य की अवस्था 
ऊची-नीची होती रहती है । 

नीचे, ऊचे ओर अत्यन्त नीचे, समी उपार्यौ से | 
अभीष्ट-सिद्धि करनी चाहिये । 

नीच मनुभ्य कहता है, करता नही; सञ्जन 
कहता नही, कर देता है । 

सभी युण एकत्र नीं रहते । 

जीविकोपाजंन न्याय के अनुस्तार करना चादिये। 

धीर रोग न्याय के माम॑ से तनिक भी विचलति 
नदीं होते । 


भकाशमं फका इभा कीचड़ रेकनेवाले के 
सिर पर हयी पडता है। 

संसार मे ेसा कौन-सा काम है जिसे पौँच 
मनुष्य मिरकर नदीं कर सकते ? 

अध्ययनश्ीर मनुष्य मूख नहीं रहता । 

गुण सर्वत्र अपना स्थाने बनाक्तेहै। 

शिरीष का पूर भ्रमरके कोमल चरणकौतो 
सह केता हे, पक्षी के चरण को नदीं । 


| ६५४ | 


ए क + 0, + +, 


पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते युक्ताफलध्नियम्‌ । 








पयःपानं सुजंगानां केवरं विषदधं नम्‌ । 
पयोगते किं खड सेतुब॑धः ! 
परदुःखेनापि दुःखिता विरखाः। 


परबुद्धिर्विनान्ञाय । 


परभुक्तेहि कमरे किमरेजायते रतिः! (कथा०, 
परमं खाममरातिभङ्गमाहुः । ( किरात° ) 
परलोकगतस्य को बन्धुः ! 

परष्द्धिमरसरि मनो हि मानिनाम्‌ । (लिड्य०) 


परसदननिविष्टः को छघुत्वं न याति ! 
परहितनिरतानामादरो नाव्मकायं । 
परेङ्ितज्ञानफला हि जुडयः । 


परोपकारजं पुण्यं न स्यात्कतुशतेरपि ! 


परोपकाराय सतां विभूतयः । 
परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌ । 

ओ (५ 
परोपदेकवेरायां शिष्टा सवं मवन्ति वं । 


परोऽपि हितवाच्‌ बन्धुः । 

पर्वतानां भयं वच्राव्‌ 

पाणौ पयसा दुग्धे तकं पूतङ्ृस्य पामरः 
पिबति । 

पान्नहवाद्‌धनमामोति । 

पापप्रभावान्नरकं मरयाति । 

पितृदोषेण मूखंता । 

पिपासितः कान्यरसो न पीयते । 

पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं 
जगत्‌ । 


पुण्यवन्तो हि सन्तानं पश्यन्त्युचेः कृतान्वयम्‌ । 


( कथा० ) 
पुत्रः शश्रुरपण्डितः। 
पुत्रप्रयोजना दाराः । 
पुत्रहीनं गृहं शूल्यम्‌ । 














| 





केमरू-पत् परर पड़ा हआ जल मौतीकीश्चोभा 
धारणकरक्ताहै। 

सोप को दूध पिलाने से उनका विष दही बढ़ता हैः 

बाढ के उतर जाने पर बोध धने से क्या लाभ। 


| दूसयो के दुम्ख से दुखित हयोनेवाके लोग 


थोड़ेहय दहै, 
दूसरों के मतानुसार आचरण विनारकारी 
होता है । 


| क्या वरा दूसरे से युक्त कमपे प्रेम करता है? 


राञ्चुका नाद्य सबसे बड़ा ाभ कहा जातादहै। 

दिवंगत व्यक्ति का बन्धु कीन है| 

मानी मनुष्यो का मन दूसरों की उन्नति से 
देष्या करत! हे । 

| दूसरे के धर जने से किसक्षा गौरव क्षीण 

| नहीं होता ! 

परोपकारपरायण लोग अपने कायो की परवाह 
नदीं करते । ता 

। बुद्धिर्यो वहीहै जो दूसरों के सङ्केत समञ्च 
जाती है, 

प्रोपकार-जन्य पुण्य सैकड़ों यज्ञो के पुण्यसे 
श्रेष्ठ है। । 

सञ्ननोँ की सम्पत्तियौँ पसोपकारके छ्य होती हे। 

। यह शरोर परोपकार के लिए है। 

दूसरों को उपदेश देते समय तो सब सभ्य वन 

| जाते हैं । 


| 
। 











हितकारक बेगामा भी बन्धुहीदहै। 
पर्वतो को वेज से भय होता है। 
दूध काजला च्छद को फक-फूक कर पीता हे । 


मनुष्य योग्य होने पर धन प्राप्त करता है । 

पापको प्रभावसे नरक को जातादहै) 

मूखेता पिता के दोषे होती हे । 

प्यासे काव्यरस्त नदीं पिया करते । 

मोहमयी प्रमाद-मदिरा पीकर जगत्‌ उन्मत्त 
हो गया है । 

वंडाको उचा करनेवाटी सन्तान पुण्यवान 
केधरदहीदह्योती रहै) 


मूखे पुत्र दश्च हे । 


पत्नी पुत्र को जन्मद्रैनेकेलिषदही दोती रै) 


पुत्रहीन धर सना) 


| ६५४ | 





क 





रि 


पुत्रादपि भयं यत्न तत्न सौर्यं हि कीलम्‌ ! | जरो पुत्र से भी भय हो वरौ उख कैसा ! 


पुनर्द॑रिद्री पुनरेव पापी । 

पुनधंनाद्वः पुनरेव भोगी । 

पुषा अपि बाणा अपि गुणच्युता कस्य न 
भयाय । 


पूज्यं वाक्यं सश्द्धस्य । 
पूर्वपुण्यतया विद्या । 
भरच्छुश्नमप्युहयते हिं चेष्ट । ( किरात० ) 
भ्रजानामपि दीनानां राजेव सद्यः पिता। 
ग्रज्ञाबलं च स्वेषु मुख्यं कार्येषु साधनम्‌ । 
( कथा० ) 
प्रणामान्तः खतां कोपः। 
प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूञ्यपूजाभ्यतिक्रमः। 
( रधु्वेक० ) 
प्राणब्ययाय शूराणां जायते हि रणोस्छवः । 
( कथा० ) 
श्राणिनां हिनिङ्कष्टापि जन्मभूमिः परा त्रिया । 
( कथा० ) 
भ्राणेभ्योऽप्यथंमान्ना हि कृपणस्य गरीयसी । 
( कथा० ) 
प्ाणरपि हि श्त्यानां स्वामिसंर्तणं व्रतम्‌ । 
( कथा० ) 
भाभ्रोतीष्टमविद्धवः । ( कथा० ) 
प्राप्यते किं यशः शुञ्नमनङ्गीङस्य साहसम्‌ ! 
¦ ( कथा० ) 
भायः श्रशरुषयोनं इश्यते सौहद रोके । 


प्रायः समानविद्याः परस्परयश्चः पुरोभागाः। 


प्रायः समासक्ञविपत्तिकारे धियोऽपि पुंलां 
मलिनीमदेन्ति । 
प्रायः जियो भवन्तीह निसगंविषमाः श्टाः। 
( केधा० } 
प्रायरस्वं महिमानं कोधाप्प्रतिपद्यते हि जनः । 


 भायेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु ऊटुम्बिनः। 
का ` (कमारसंमवे ) 
पायेण  मा्यादौःशील्यं स्नेहान्धो नेक्षते 
जनः । ( केथा० ) 


फिर दरिद्री, फिर पापी । 

फिर धनी, फिर भोगी । ह 

पुरुष मी भौर बाण भो गुण (युण, धनुष करी 
डोरी ) से रहित टौ जाने पर किसके किए 
भयंकर नहीं होते ! 

धनाढ्व का वाक्य पुज्य होता हे । 

विद्या पिद पुण्यो से मिलती है । 

चेष्टा गुप्त बात को भी व्यक्त करदेती है, 

राजा दीन प्रजार्भो का दयाडु पिता है, 

सव कायो मे बुद्धिबरु सव्रसे बडा साधन है । 


सञ्जनं का क्रोध प्रणाम से समाप्त हो जाता है। 

परज्यो की पूजा में उलटफेर कल्यार्णो का बाधक 
होता दै। 

युद का मेला इुरवीरो के प्राणधन के व्ययार्थं 
होता है। 

प्राणिर्यो को अपनी निङ्ृष्ट जन्मभूमि भी अत्यन्त 
प्यारी र्गती है । 

कंजूस को थोडा-सामी धन प्राणों से अधिक 
प्यारा गता है । | 

प्राणदेकर भी स्वामीकौ रक्षा केरना सेवकं 

` कात्रतहै। 

धीर भभीष्टकोपार्ेता दै) 

कहीं जान जीखिम मं डे बिना शुभ्र यश प्राप् 
हो सकता है ! | 

प्रायः संसार मेँ सास-वहूमे सौदादं नदीं 
देखा जता । 

प्रायः स्षमानं विद्यावाङे लोग एक दूसरे के 
यद्र को सह नदीं सकते । 

जन आपत्ति जने को होती हे तव मनुर्प्योकी 
बुद्धि प्रायः मलिन हो जाती है। 

प्रायः खियोँ स्वभावसे टी कठोर भौर शठ 
हुमा करती है । 

भायः क्रोध अने पर ही मनुष्य भपने सहर 
को प्राप करताहै। 

प्रायः कुटुम्बी पुरुष कन्याओं के मामला में 
गृहिणी के ही मतालसार चरत है । 

प्रायः प्रेमान्ध पुरुष पत्नी की दुःशील्ताकी 
उपेक्षा कर जाताहै।.... 


( ३५५ | 





प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा ताश्च यः पाश्वैतो | प्रायः राजा, खियोँ ओर कतार जो मी पास हो 


भवति तं परिवेशटयन्ति । 
प्रायेण खाधुचत्तोनामस्थायिन्यो विपत्तयः । 


व्रायेण सामभेयविधौ गुणानां पराङ्सुखी 
विश्वसृजः प्रबत्तिः । ( कृमार० ) 
प्रायेणाघममभ्यमोन्तमगुणः संसगंतो जायते । 


प्रायो गच्छति यत्र॒ भाभ्यरहितस्तत्रेव 
यान्त्यापदः । 

प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति । 

प्रासरादशिखरस्थोऽपि काकः किं गर्ङायते ! 


प्रियबन्धुविनाश्ोत्थः शोकाञ्चिः कं न तापयेव्‌। 
( केथा० ) 
प्रियमांस्स्रगाधिपोञिन्चितः किमवद्यः करि 
ङुम्भजो मणिः १ ( शिष्चु° ) ` 
प्रियानाशे छर्स्नं किर जगदरण्यं हि भवति। 


फलं भाग्यानुसारतः | 

बताशरितानुरोधेन किं न वन्ति साधवः 

| ( कथा० ) 

बधिरस्य गानम्‌ । 

वधिरान्मन्द्‌कणंः श्रेयान्‌ । 

बन्धुः को नाम दुष्टानाम्‌ ! 

बन्धुरभ्यदहितः परः। 

बरु मूर्खस्य मौनित्वम्‌ । 

बरी बलू वेत्ति न वेत्ति निबंरः । 

बलीयसी केवरुमीश्वरेच्छा । 

बहरा वसुन्धरा । 

बहुवचनमह्पसारं यः कथयति विप्र 
कछापीसः 


बहुविघ्नास्तु सद्‌ा कल्याणसिद्धयः। (कथा०) 
बह्वाश्चयां हि मेदिनी । । 
बालानां रोदनं बलम्‌ । 
इुद्धयः कुञ्जगाभिन्यो भवन्ति महतामपि । 
उद्धिः कर्मानुसारिणी । 
बुद्धिर्नाम च सर्वत्र सुर्यं मिन्नं न पौरुषम्‌ । 

| ( कृथा० ) 
बुद्धेः फलमनाग्रहः । 


~~~ ~~ ~~~ ० 
~~~] ~ - -~-~-~-~--~---~---~-~---~--~-~-------~ ----~- ~~~ ~~~ ~... 


| 


उसीसे क्पिट जाती है 
प्रायः सदाचारियों की विपत्तियं 
होती हैँ । 
प्रायः विधाता समी गुणों को एकत्र न्दी स्खता । 


अस्थायी 


प्रायः अधम, मध्यभ ओौर उत्तम गुण संसगं 
सेह्ीआताहै। 

प्रायः भाग्यह्यीन मनुष्य जहौ आता है, आप- 
तिर्या मी वहीं जा पहंचती है । 

श्रेष्ठ रोग कायं आरंभ करके बीच मं नदीं च्मेडते । 
क्या महल की चोटी पर वैठा इमा कौमा 
गरुड बन जाता है ! 

प्रिय बन्धुकी मृत्युका शोक किसे संतप्त नदीं 
करता ! | 
मांसभक्षक सिह से त्यक्त हाथी के भस्तकरसे 
निकला हइ रत्न क्या निन् होता है ए 
कान्ता की भ्ृत्यु पर साया संसार कन्तारद्यी 
बन जाता है। 

फल भाग्य के अनुसार होता है 1 

आर्तो के आयह पर सञ्नन क्या नदीं करते । 


बहिरे के सामने गाना । 

बदिरे की अपेक्षा ऊना सुननेवाखा अच्छा । 

दुटो का बन्धु कोन ! 

अहितकर बन्धु मी दाश्च है। 

मौन मूखं का बर है । 

बरवान्‌ ही बर्‌ को जानता है, निबेर नदीं । 

इश्वर की इच्छा ही बरूवती है । 

पृथ्वी मेँ बहत रत्न हैः । | 

जो अल्प सार को बहुत रार्ब्दो से कहता दै, 
वही विप्रकापी है। 

कल्यार्णो की सिद्धिम सदा अनेक विष्न पडते हे । 

पृथ्वौ आवयो से पणं हे । 

सोना ही बच्चो का बरु है, 

बड की बुद्धि मी कुमागंगाभिनी द्यो जाती है। 

बुदि कर्भौ के अनुसार होतीहै। 

सब स्थानो पर बुद्धि ही मुख्य भित है, पुर 
पाथं नहीं । 

इट कानदहोनाद्ीबुदधिका फ़ल है। 


[ ६५द ] 


थ + ० 








0, 


बुभुकितः किं न करोति पापम्‌ । | भूखा मवुष्य फौन-सा पाप नदीं करता ! 
उभुरितं न प्रतिभाति किंचित्‌ । भूखे को कुच नहीं सृञ्चता । 
भुहित्याकरणं न युज्यते । भूखे छोग व्याकरण नहीं खाया करते । 


बरवतेहि फएरेन साधवो न तु कण्डेन निजो- भरे्ठङोग अपनी उपयोगिता वाणी से नही, 








 पयोगितास्‌ । ( नेषध० ) फल से कहते हैँ । 
भक्त्या हि कुभ्यन्ति महानुभावाः । महानुभाव लोग भक्ति (श्रद्धा) ते ही प्रसत्त 
होते है। 
भद्रकृसप्राप्नुयाद्धद्ममदं १ । | मलेकामलाओौरब्ुरेका बुरा होता है। 
कथा 
भये सीमाख्ल्युः। | सवे से वडा भय स्त्युहे। 
भर्वमार्गाचसरणं खीणां च परमं रतम्‌ । | पति भ मागं पर चलना खियोका प्रम 
| त्रेत ह। 
भवन्ति क्टेश्षवहुलाः स्वस्यापीह सिद्धयः । | संसार मे सवके कायं अनेक कष्ट उठने प्र ही 
( कृथा० | सिदध होते है । 
भवन्दयुदयकारे हि सस्क्याणपरम्पराः । | जब अच्छे दिन अति है तब सभी काम शुम 
(कथा०) | दहते जाते हें । 
भवितभ्यता बवती । ( अभिन्ञान° ) | होनहार बर्वती है । 
भवितम्यं भवेव कर्मणामीदश्षी गतिः। | कमौ की गति फेसीदहै कि होनी होकर ही 
रहती हे । | 
भवेन्न यस्य यत्छमंस तक्वन्‌ विनश्यति । | १. जिसका काम उसी को साजे, ओौरकरेतो 
( कथा० ) डफटी ब।जे । 


२. जो काम जिसका न हो, उसे करने प्र 
मतुष्य नष्ट हो जाता रहै । 
भस्मीभूतस्य भूतस्य पुनरागमनं इतः | | भस्मीभूत प्राणी रोरकर कैसे भा सकता है ! 
( नषध० ) | 
माग्येनेव हि रभ्यते पुनरसौ सर्वोत्तमः | सर्वोत्तम सेवक भाग्यसे ही प्राप्त होता है। 
सेवकः । 


भार्यासमं नास्ति शरीरतोषणम्‌ । पत्नी के समान शारीरिक सुख देनेवाला 
कोई नदीं । 

भिद्धको मिद्धकं दष्टा श्वानवद्‌ गुगुंरायते। | भिखारौ भिखासे को देखकर कत्ते के समान 
गुता है । 

भिन्ररुचिहिं रोकः । रोगो की रुचि भिन्नभित्र है । 

भीता हव हि धीराणां दूरे यान्ति विपत्तयः} | विपत्तियं मानो धीरो प्ते उरकर हयी दूर भाग 

( कथा० ) जातीदहैँ। ` | 
भूयोऽपि सिक्तः परथसा धृतेन न निम्बद्हो दूध भौर धी से निरन्तर सींचाजनेपर भी 
मघुरर्वमेति। | नीम का ब्क्ष मधुर नहीं ह्येता, 

भोगो भूषयते धनम्‌ । वि भोग धन को भष्टकरत करता है । 

अष्टस्यकावागतिः।! | पतित की क्या गति होती दोगी ! 

मतिरेव बरद गरीयसी ¦! . ` बरु सेबुद्धिदही बडी है। 


मदनूढहदिु विवेकिता ङतः । ( शिशु" ) | मद से मूढ इदिवाठो मे विवेक कह १ ` . 


र, ६५७ | 





मद्यपस्य ऊतः सत्यम्‌ 1 ( कथा० ) 
मधुरविधुरमिश्राः सृष्टयो हा विधातुः 
| (प्रसन्नराधघवे ) 





मनःपूतं समाचरेत्‌ । 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोष्तयोः । 
मनस्येकं वचस्येकं कमेण्येकं महास्मनाम्‌ । 


मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुभ्खंन च 
सुखम्‌ । | 

सनोरथानामगतिनं विद्यते । ( कुमार ० ) 

मरणं परकृतिः शरीरिणाम्‌ । ` 

मर्दनं गुणवर्धनम्‌ । 

ममवाक्यमपि नोच्चरणीयम्‌ । 

महाजनो येन गतः खः पन्थाः । ` 


महच्‌ महस्येव करोति विक्रमम्‌ । 

मही पतीनां विनयो हि भूषणम्‌ । 
मातरम, तव प्रसादवशतो दोषा अपिं 

स्युगुणाः। 
माता दुश्चारिणी रिपुः । . 
मातापितृभ्यां शक्तः खन्न जातु खंखमश्नुते । 
( कथा०) 

मातृजङ्घा हि वस्सस्य स्तम्भी मवति बन्धने । 


मात्रा संमं नास्ति शरीरपोषणम्‌ । 
माने म्खाने कुतः सुखम्‌ ! 


मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता `` 


मूढः परप्रस्ययनेयबुद्धिः । 

मूखंस्य किं दाखकथाप्रसंगः। 

मूर्खस्य हृदयं शून्यम्‌ । 

मूुखाणां बोधको रिपुः । 

मू्खहिं संगः कस्यास्ति शर्म॑णे ! ( कथा० } 
्त्योः सर्वेत तुल्यता । 

मेषो गिरिजरूुधिवषीं च । 


मो हान्धमविवेकं हि श्रीरिचराय न सेवते । 
| । . ( कथा०) 
मौनं विधेयं सततं सुधीभिः । 





शराबी म सत्य कहा ? छ ९ 

विधाता की रचना सुखपूणे, दुग्खपूणे . तथा 
भिली-जुखी हैं । 

आचरण ेसा करे जिसकी पवित्रता का मन 
साक्षी हौ । ८ ॑ 

मन ही मनुष्यों के बंधन ओर मुक्तिका कारण है, 

महात्माओं के मन, वचन ओर कम॑ मे एक- 
रूपता होती है । 

मनस्वी काकतां दुःख-सुख की चिन्ता नदीं 
किया करता 1 

मनोरथ सवे पद्वुंच जाति है । 

मृत्यु प्राणिर्यो का स्वमाव है । 

मालि गुणवड्धैकं है । 

दुःखदायक बात न कहनी चाहिए । 

जिस मागंसे कोरे महापुरुष गया दहो वहम ` 

 सुमागं हे । 

बड़ा मनुष्य बड़े प्र ही पराक्रम दिखाता है। 

नन्रता.राजार्ओं का भूषण है। 

हे लक्ष्मी माता, आपकी कृपा से दोषमी गुण 
हो जातेहै। 

दुश्चरित माता शष्चुहै। 

माता-पिता से चापित जन कभी सुख नदीं 
पाता । | 

बडे को बधिनेके क्षि माताकी यँगडही 
स्तम्म बन जाती है। 

माता के समान शरीर का पोषक कों नीं \ 


सम्मान दूषित होने पर सुख का ? 


मह्वपूणं बात थोडे रर्यो मं कहना दही 
वारिमिता है। 

भूद्‌ दूसरे के विश्वास का अनुसरण करतां है । 

मूख का शाखो की कथाओं से क्या सम्बन्धं ! 

मूखं का हृदय विचाररहित होता है । 

मूख लोग समक्ष नेवाङे को शश्च समक्षते हैं । 

मूखं-सङ्गति किसे खख देती है ! 

मोत के सामने सव समानदहै।. 

मेव पव॑त ओर सागर दोनों स्थानों पर 
वरसता है । 

मोदयस्त भौर विवेकदीन के पास लक्ष्मी अधिक 
नहीं उहरती । 


इुद्धिमानों को निरन्तर चुप रहना चाद्ये । 





मौनं सर्वाथंसाघकम्‌ । 
मौनिनः करुहो नास्ति । 
यतः सस्यं ततो धमः । 
यतो धर्मस्ततो धनम्‌ । 
यतो पं ततः शीरस्‌ । 
यत्ने छते यदि न विध्यति कोऽत्र दोषः! 


यत्र विद्धजनो नारित श्ाष्यस्तन्नारपघीरपि। 


यत्नाङकृतिस्तन्न गुणा वसन्ति । 

यत्रास्ति छचमीर्विंनयो न तन्न । 

यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा 
श्िया। 

यथा देशस्तथा भाषा । 

यथा बीजं तथाङ्कुशः । 

यथा भूमिस्तथा तोयम्‌ । 

यथा राजञा तथा प्रजा । 

यथा वृक्षस्तथा फरम्‌ । 

यथाश्चक्स्यतिथेः पूजा धमो हि गुहमेधि- 
नाम्‌ । ( कथा० ) 

यथौषधं स्वाह हितं च दुरुभम्‌ । 

यदि बात्यन्तभृदुता न कस्य परिभूलये ! 

( कथा ० ) 
यदैव रोचते यस्मे भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ । 


यद्धान्ना निजमारपटहकिखितं तन्माजितु 
कः कमः! | 
यद्यपि शुद्धं लोकविरद्धं नो करणीयं नाचवर- 
णीयम्‌ । | 
यह्वा तद्वा भविष्यति । 
यश्च: पुण्येरवाप्यते | 
यश्चस्तु रच्यं परतो. यश्चोधनेः। ( रषु 


यः क्रियावान्‌ स पण्डितः। 

याचनान्तं हि गौरवम्‌ । 

याच्ना मोघा वरमधिगुणे नाधमे कन्धकामा 
( मेघ० ) 

यादश्चो यः कतो धात्रा भवेत्तादृश्च एवं सः। 
{ कथा०) 

यारश्षास्तन्तवः कामं तादशो जायते पटः । 

| | ( कथा०) 


[ष्कष्ककण्क कका छा ए 
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मौन से सब काम सिद्ध होतेह । 

मौनी का किसी से कह नहीं होता \ ` 

जहो सत्य है वँ धमं है । 

जहो धमं है वदँ धन है । 

जाँ रूप है व्हा शील है । 

यदि यज्ञ करने परभी सिदिनदहोतो इमे 
यलकतां का क्या दोष ! 

जहौ विद्वान्‌ नहीं होता वरह अद्पबुद्धिमीः 
इलाष्य होता है । 

जह रूप तौ यण मी है । 

जदो लक्ष्मी होती है वरहो नञ्नता नहीं । 

जेता मन वैसी वाणी, जेसी वाणी वैस्ी क्रिया + 


जैसा देर वेसी भाषा | 

लैसा बीज वेसा अङ्कर । 

जेसी भूमि वैसा जल । 

जैसा राजा वेस प्रजा । 

जैसा बृक्ष वैसा फल । 

अतिथि की यथादक्ति सेवा करना गृहस्थो का 
धमं ह | 

लैसे स्वादिष्ट ओर गुणकासे दवा दकम है । 

अत्यधिक कोमलता से किस्तका निरादर नदीं 
होता । 

जो जिसे अच्छा लगता है, वही उसके ल्यि ` 
सुन्दर होता है । 

विधाताने माग्यमँजो ल्ल दियादहै, उसेः 
कौन भिय सक्ताहै! 

कोकनिरुद शुद्ध बात मी न करनौ चाये । 


कुन कुतो होभादी) 

यश्च पूर्ण्यो ्ेष्टी भिरूता है । 

यक्षस्वियो को शु से यश्च की रक्षा करनी 
चादिये । 

जिसके कमं अच्छे, वही पण्डित है । 

याचना गौरव को समाप्त कर देती है । 

नीच से याचना के सफल होने की अपेक्षा युणीः 
से उसका विफर दोना अच्छा । 


निधाता ने जिसे जैसा बना दिया वदुवेस्ताहीः 
होता है। 


ते तागे दते है वैसा कपड़ा बनता ह । 
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ग्यानरध्नं हि तुरगः ) . 

यान्ति न्यायग्रबृत्तस्य ति्यञ्लोऽपि सहाय- 
ताम्र । ( अनर्घराघवे ) 

या यस्य प्रद्रतिः स्वभावजनिता केनापि न 
व्यञ्यते। ` 

युक्तियुक्तं प्रगृहीयाद्वारादपि विचक्षणः । 





युद्धस्य वातां रम्या स्यात्‌ ) 

ये तु न्ति निरर्थकं परहितंते के न 
जानीमहे । ` | 

येन केन भ्रकारेण प्रसिद्धः पुरूषो भवेत्‌ । 


यो यद्‌ वपति बीजं हि रभते सोऽपिं 
तत्फलम्‌ । ( कथा० ) 

रन्ञन्ति पुण्यानि पुराङ्तानि । 

रत्नदीपस्य हि शिखा वाव्ययापि न नश्यति। 

र्नव्ययेन पाषाणं को हि रच्चितुम्हंति ! 
( कथा० ) 

चनेऽपि दोषा प्रभवन्ति शगिणाम्‌ । 

वरं हि मानिनो मृत्युः, न देन्यं स्वजनाग्रतः। 
( कथा० ) 

वरं क्रष्यं पुंसां न च परकलन्राभिगमनम्‌। 


वरं भिक्ताज्िस्वं न च परधनास्वादनसुखम्‌ । 


चरं मोनं कायं न च वचनसुक्तं यदनृताम्‌। 
वतंमानेन कारेन वतंयन्ति विचक्षणाः । 


वखपूतं पिबेजटम्‌ । 

वद्चाणामातपो जरा । 

वामे विधौ नहि फटन्त्यभिवान्दितानि ! 

वासः प्रधान खदु योग्यतायाः । 

वासो रिहीनं विजहाति ख्चमीः । 

विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि 
, तएव धीराः । ( कुमार० ) 

क्रीते करिणि किमङ्कुशे विवादः! 


विचित्ररूपा खदु चि्द्त्तयः । ( किरात० ) 
विदेशे बन्धुखामो हि मराव्रतनिक्षरः। 
| ( कथा०) 





वाहनों में घोड़ा रल है । 
यायानुसार चल्नैवाङे की सहायता पञ्यु-पक्षी 

मी करते हं । 

जो जिसका सहज स्वभाव है, वह च्योड़ा नहीं 
जा सकता । 

बुद्धिमान्‌ को व्चेकीमी युक्तियुक्त बात मान 
ङेनी चाहिये । ` 

युद के समाचार रोचक होते है । 

जो दूसरों के कार्यौ को व्यथै ही नष्ट करतः वे 
किस कोरि के होते है, हम नदीं जानते । 

मनुष्य को किसी भी उपाय से प्रसिद्धि प्राप 
करनी चाहिये । 

जेसा बोरा वैसा कटिगा । 


पूर्वं पुण्य मनुष्य की रक्षा करते है । 

रत्नो के देये कीलो ओँधी से मी नदीं बुद्ती। 

कोन इतना समर्थं है जो पत्थर के रक्षाथं रत्न 
व्यय करे ! 

चन मे मी दोष रागयुक्तौ को दबा ठेते है । 

प्रतिष्ठित न्यक्ति की मृत्यु अच्छी किन्तु सम्बन्धियों 
के सामने दीनता बुरी । 

पुरुषो का नपुंसक होना अच्च; परखी- 
गमन शरा । 

मीख मोग कर . खाना अच्छ, पराये धनं के 
भोग का यख बुरा । 

सूठ बोरुने की अपेक्षा चुप रहना अच्छ । 

बुद्धिमान्‌ वतमान कारू के अनुसार व्यवह 
करते हैः । 

वस से द्ानकर ही जरु पीना चाहिए । 

धूप वरो कां बुदापा हे । 

भाग्य विपरीत हो तो अभीष्ट सिदध नदीं होते। 

योग्यता से मी परिधान प्रधान होताहै। 

वख्लविद्ीन को लक्ष्मी द्लोड जाती है । 

विकारके वस्तुओं की विमानता में भी जिनके 
चित्त चिकरृत नहीं होते, वे ही धीर है । 

हाथी के बेच देने पर अंङ्ुश्च के बारेमं 
विवाद केसा १ 


चिन्त की वृत्तिर्या के रूप विचित्र होते है । 
भिदेश्चमे बन्धु से समागम मरुभूमि में अभृत 
स्रोत के समान है 


°) 
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विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा । 


विद्या ददाति विनयम्‌ । ` 
विद्या भिन्नं प्रवासेषु । 


विध्यारत्नं सरसकवितता । 

विद्या रूपं कुरूपिणाम्‌ । 

विद्याक्षमं नास्ति शरीरभूषणसू । 

विद्या सर्व॑स्य भूषणम्‌ । 

विद्वान्‌ कुलीनो न करोति गर्वम्‌ । 

विद्व।न्‌ सव॑न पूर्यते । 

विनयाद्‌ याति पाच्चताम्‌ । 

विनयो हि सतीन्रतम्‌ । ( कथा० ) 

विना मर्यमन्यत्र चन्दनं न प्रोहति । 

विनाश्कारे चिपरीतञुद्धिः। 

विमा हो गुवदिशेन संपूर्णाः सिद्धयः ऊतः | 
कथ।० ) 

विभ्रियमप्याकण्यं ब्रते प्रियमेव सवदा सुजनः। 


विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ । 
विमं कट्टुषी भवच्च चेतः कथयत्येव हित- 
षिणं रिपुं वा । ( किरात० ) 


चिरक्तस्य तृणं भार्या । 

विलासिनी हि सवंस्य संभ्येव क्णरागिणी । 
( कथा० ) 

विवक्ञितं नुक्तमलुतापं जनयति (अभिज्ञा० 


विश्वासः रिङेषु कः ¡ ( कृथा०) 
विष गोष्ठी दरिद्रस्य, 
विषयाक्रष्यमाणा हि तिष्टन्ति सुपथे कथस्‌ । 


( केथा०) 
विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः! 


विष्कतोऽपि संवध्यं स्वयं देत्तमरसाभतम्‌ । 
( कुमार ०) 

वीरो हि स्वाम्यमहति । ( कथा० ) 

बृक्तं सीणफलरू व्यजन्ति विषगाः। 

वृथा दीपो दिवापि च। न 

वृथा बषः समुद्र । 

बद्धस्य तरणी विषम्‌ । 








नि्याके किए व्याकुल व्यक्तिर्योको न सुख 
रुचता है न नींद । 


| विद्या से न्ता भात्ती है । 


विदेश्च में विद्या भिर है। 

सरस कविता करना ही उत्तम विदा है । 
कुरूप रोगो का रूप विदा है। 

विद्या के समान हरीर का कोई भूषण नहीं। 
विद्या सबका भूषण हे । 

लीन विद्वान्‌ अभिमान नहीं करता । 

विद्वान्‌ की सब जगह पूजा होती है । 

विनय से मनुष्य योग्य बनता है। 

विनय हौ सतिर्योका त्रत है। 

चन्दन मलय पवेत के सिवा कहीं नदं उगता । 
विनाक्न के समय बुद्धि फिर जाती है। 

गुर के उपदेश के विना सम्पूणे सिद्धिं कहँ ! 


कड बात भी छुनकर सज्जन सदा प्रिथ बात ही 
कहते दै । 

मौन मूख का भूषण है । 

१. दिल दिका साक्षी है, 

२. निम॑ङु या मल्िनिहोता हुआ. मन हितैषी 
यारशञ्चुकोवत्तादेताहै। 

पिरक्त को पत्नी वृणसम रूगती है । 

संध्या के समान सवके साथ वेदयाका राग 
( प्रेम, लाली ) क्षणस्थायी होत्ता है । 

अकथित अमिरुषित बात पश्चात्तापं उत्यक्न 
करती है, 

कृपरिरयो पर क्या विश्वास! 

निर्धन की बात-चीते विषह, 


 विषयासक्त रोग खुमागं पर कैसे रह सकते है ¦ 


किसर विषयी व्यक्ति की आपत्तिर्यां सम्यो 
गहै है। ` 

अपने पाल-पोस हुए विष-वृक्ष को मी उखाडनःा 
उचित नहीं । 

वीर ही स््रामी बननेके योग्य होता है, 

फर-हयोन वृक्ष को पक्षी च्रोड जाते हे । 

दिन में दीपक व्यथे हे। 

सुद्र मेँ वर्षां व्यथै है। 

बृढ के किए युवती विष है! 





बद्धान तेये न वदन्ति धरम॑म्‌ । 
बद्धा नारी पतिन्रता। 
वेदाजानन्ति पण्डिताः। 
वेश्याङ्गनेव स॒पनीतिरनेकरूपा ! 


व्याघ्रस्य चोपवासस्य पारणं पश्मारणम्‌ । 
व्याधितस्यौषधं भिन्नम्‌ । 

ब्रताभिरक्ता हि सतामरुक्रिया । ( किरात० ) 
दाश्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि। 


चारीरमायं खड धमसाधनम्‌ । (कुमार ° 
शा्येव्‌ प्रस्यपकारेण नोपकारेण दुजनः। 
( कुमार ० ) 

शाखाद्‌ रूडिबंीयसी । 

शीर परं भुषणम्‌ । 

शीरं भूषयते कुलम्‌ । 

रीर हि विदुषां घनस्‌ । ( कथा० ) 

शभङ्कनन हि सीदति । ( कथा० ) 

शमस्य शीघ्रम्‌ । 

शष्केन्धने वदह्धिरूपंति . बुद्धिम्‌ । 

शूरं कृतक्तं दडसोहद्‌ं च कदमीः स्वयं याति 

 , निवासहेतोः । 

शूरस्य मरणं तृणम्‌ । 

क्षोभन्ते विद्यया विप्राः । 

श्यारको गृहनाश्चाय । 

श्रद्धया न विना दानम्‌ 1 

श्रेयसि केन तृष्यते । (रिश्ु° ) 

श्रोत्रस्य भूषणं शाखम्‌ । 

संसगंजा दोषगुणा भवन्ति । 

सकल शीलेन कुर्याद्वक्ञम्‌ । 

सककूगुणभूषा च विनयः । 

सकख्गुणसीमा वितरणम्‌ । 

सकरसुंखसीमा सुवदना । 

स ज्ञत्रियखाणसहः सतां यः । 

संकटे. हि. परीचयन्ते प्राज्ञाः शूराश्च संगरे । 

| ( कथा० ) 

सतां महासंसुखधावि पौषम्‌ । (नैषध० ) 
सतां हि सङ्गः सकलं प्रसूते । 

 सर्ता.दि,. सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः- 

करणश्रह्ृत्तयः। ( अभिज्ञान ० ). 
सतु निरत्रधिरेकः लज्नानां विचेकः । 
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जो धमं की ब।त नदीं कहते, वे बद्ध नहीं । 

वृद्ध खी पतिता ह्योती है । 

बुद्धिमान्‌ छोग वेद से ज्ञान पातिहै। 

वेया के समान राजनीति मी अनेक रूपः 
धारण करती है । 

भेडिए के उपवास की पारणा पञ्चु-वध होती है। 

ओषध रोगी का मित्र है, 

त्रत का पालन सञ्जना का भूषणहै। 

शश्चुकेमी युणोँकाओौरयगुरूके मी दोषों काः 
कथन करना चाहिए । 

धमे का प्रथम साधन इरीरदह्यीहै। 

दुष्ट जन उपकार से नहीं, अपकारसेदही शान्तः 
होता है। 


.| शाख से रीति वलवती है । 


खीर सर्वात्तम भूषण है) 

सीर कुर को अलंकृतं करता है । 

रीर € विद्वानों का धन है। 

छ्ुम कायं करने वाला दुखी नदीं ह्योत । 


मला काम शीघ्रही कर देना चादि, 


सूखे इधन मेँ आग तुरन्त फक जती है । 

वीर, तज्ञ भौर दद्‌ मित्र के पास रहनेके 
लिए रक्ष्मी स्वयं जती है । 

वीर केलिए त्यु तृणवत्‌ है । 

ब्राह्मण विद्या से ख्ौभित होते है । 

सालाधरका नाह्यकर देताहै। 

श्रद्धा-रहित दान दान नद 

मंगर से कौन तृप्र दता है! 

शाख कान का भूषण दहै। | 

दोष ओौर गुण संगति से होते है। 


जीर से प्तवको वङीभूत करना चाहिए) 


नस्रता सब गुणों का भूषणहे। 

दान सवगुणोंकी स्ीमाहै। 

सुमुखी सवं सुखो की सीमा है । 

सज्जनो की रक्चा में समर्थं व्यक्ति क्षत्रिय है। 


बुद्धिमा्नो की परीक्षा संकटमे ओर चुर्योकी 
परीक्षा संयाममं दहयौती 


सञ्जर्नो का पौरुष बड परदही प्रकट ह्येता है। 

सत्संगति से सब कुङ्‌ प्राप्त होत! है । 

संदिग्ध विष्यो मे सत्पुरुषा का अन्तश्करण दही 
प्रमाण होता है। | 

सज्जनो के विवेक की सीमा नहीं होती । ` , 
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-सर्वाधीना हि सिद्धयः । ( कथा० ) 
-्स्पुत्र एव ऊुरुसद्यनि कोऽपि दीपः । 
-स्त्य पूतां वदेद्‌ वाभीम्‌ । 
सत्य कण्ठस्य भूषणम्‌ | = 
सस्यं न तद्‌ यच्डुरमभ्युपेति । 
-सत्यमेव जयते । 
सध्येन धायते पृथ्वी । 
-प्दसद्वा न हि विदुः डुखीवचनमोहिताः। 
( कथा० )} 
सदोमुचा सूक्तिः 
द्धिः कुर्वीत संगतिम्‌ । 
घद्धिविवाद्‌ मेन्नी च। 
-सद्धिम्तु रखीलख्या प्रो जशिखारिखित. 
मक्षरसम्‌ । 
क धार्मिको यः परमम न स्प्ररोत्‌ । 
तः परीच्पान्यतरद्‌ भजन्ते । 
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ततिः शद्धवंश्या हि परत्रेह च श्रमणे ।, । 


( रष्ु°) 
क्षंतोप एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ । 
सतोषतुक्यं धनमस्ति नान्यत्‌ । 
संधि सरसरा तु हन्तव्यः सप्रा्चेऽवसरे पुनः। 

(कथा०) 
पभारल्नं विद्रन्‌ । | 
समये हि सर्वमुपकारि इतम्‌ । ( शिश्चु०) 


-प्षमानक्ञीटव्यसनेषु सस्यम्‌ । 
-सम्पूणङुम्मो न करोति शब्दम्‌ । 
क (= € ७ 
-पर्भावितस्य चाद्धातिमरणाद्‌ तिरिच्यते। 
( भगवद्वात। ) 


-्रिष्पतिनं हि समुपेति रिक्तताम्‌ । { िश्ु०) 
-सरिष्पूरप्रपूणोऽपि कारो न मधुरायते। 


वेः कालवशेन नश्यति 


सवः कृच्छूगनोऽपि वान्द्ुति जनः सत्वासुः 
रूप फलम्‌ । 


तवः कान्तमाध्मीयं परयति । ( अभिक्ञान० ) 

पवः प्रियः खल्टु भवध्यजुरूपचेष्टः। (िशु०) 

"व॑ कायवकश्षाजनोऽभिरमते तर्कस्य 
को वद्वभः! 

स्वं जीवद्धिराप्यते ( कथा 


[> 





सफलतां उत्साह कै अधीन दहै । 

अच्छा पुत्रहीर्वेश्च का षिलक्षण दीपक है। 

सत्य से शोधित वाणी बोटनी चाहिए । 

सत्य कण्ठ का मृषणहै। | 

वह्‌ सत्य नदीं जो दल का आश्रय क्ता है, 

सत्य वै ही विजय होती है। 

पृथ्मरी को सत्यहयी धारणि हुए है। 

बुरी नारियों के वचन से मोहित स्येग अच्छाई 
या बुरा नहीं समञ्चते । 

समापित सभा काभूषणदहै। 

सज्जनं कासंग करना चाहिए। 

क्षगडा ओर मेत्री सञ्जना से ही करनी चाद्िए। 

सज्जनं की स्वाभाकिकं बात भी परत्र 
र्कीर होती है। | 

धार्मिक वहीदहैजो दूसरे काजी नद्यं दुखता। 

सञ्जन परीक्षा के अनन्तर दही कोर बात स्वीकार 
केरतेहै। 

शुड वंश की सन्तान टलोक-परलोकं मे एखः 
दायक होती है। 


संतोष हौ मनुष्य का सर्वोत्तम दोष रै । 


संतोष के समान धन नदीं । 
सन्धि करकेभी भवस्तरप्राप्त्येनेपर श्घ्रुष्मौ 
मारदेना चाहर 


विदान्‌ सभाकारलहै। 

समय पर श्या हुआ सव कद्ध उपकारक 
होता हे। 

मैत्री समान शीर तथा व्यसन वाल मँ होती है) 

मरा हुआ धडा ब्द नदीं करता। 

सम्मानित मनुष्य के किर अपयद् भृत्युसेमी 
बुरा होता है 

समुद्र कभी खारी नरी द्योता। 

नद्वियों के जलसमृहमे भर जाने पर भी समुद्र 
मीस नदीं होता । 

समय पाकर सव नष्टदहोते हे, 

विपन्ति पड़मे पर भौ सब्र रोग अपनी योग्यत।' 
नुसार फर चादते है । 

सनको अपनी वस्तु सुन्दर परिखाश देती रै । 

अनुकर चेष्टा्ओवाछे सब्र व्यक्ति प्यारे रगते है। 

लोग समी क कायं वश्च प्यारे ठ्गते है; ४8 
कोन किसकार््रिय है 

जीवित मनुष्य सब कुद पा लेते है । 


[द } 





वमिप, 


त्तव श्रून्यं दरिद्रस्य । 
पव॑ सावधि नावधिः 
परं केवलम्‌ ॥ 
त्वनाश्ाय मातुः । -. 
तर्वरोक प्रतिष्ठायां यतन्ते बहवो जनाः । 


प्र्वागे दुर्जनो दिषम्‌ । 

घवारम्मास्तण्डुरपरस्थमुखाः। 

सर्वास्ववस्थासु रम्णीयत्वमाछ्ति विदेषा- 
णाम । ( अभिक्ञा०) 

ह्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते) 

सलज्ञा। गणिका नष्टा । 

स सुहृदुग्यस्नने यः स्यात्‌ । 

सहते विपर्सहसं मानी नेवापमानङे शमपि। 


हसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमा- 
पदां पदम्‌ । 

सहस्रेषु च पण्डितः । 

सागरं बजंयित्वा त्र महानद्यवतरति ! 
( अभिक्ञा० ) 

प्ाधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां तु 
तप्ालिलतिद्धिः । ( नैषध ० ) 

साधुः सीदति दुजनः प्रभवति प्राप्तौ कटौ 
दुयुये । 

घाघूनां दुजनाद्‌ भयम्‌ । 

सानुद्े जगन्नाथे विग्रियः सुप्रियो भवेत्‌ । 


सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः ङतः। 
( शिशुपालवधे ) 

सारं गृह्णन्ति पण्डिताः 

सिद्धिभूषयते विद्याम्‌ । 

सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ । 


सुकृती चानुभूयेव दुःखमप्यशनुते सुखम्‌ । 
( कथा० ) 

सुखमास्ते निःस्पृहः पुरुषः) 

सुखार्थिनः कुतो विद्या ! 

 सुतछमपि पानीयं छमयस्येव पावकम्‌ । 


कुर्थुवां प्रेम्णः 





सवं रनसुषद्रवेण सहितं निदोषमेकं यंशः। ! सक्ररत्नो मेँ कोरे न कोर दोष होता है; निदोफ 


तो केवर यश्च है। 

दरिद्रकेक्षिसवकुदसूनाहे। ` 

सबकी सीमा है परन्तु लोम नारिर्याके प्रेम 
की सीमा नदीं। 

मामा सर्व॑नाश्च कर देता है । 

बहुत से र्क्तिलोर्गो मे प्रतिष्ठा पानेके किष 
उद्योग करतेहै। 

दुष्टजन के समी अंगों मेँ विष रहता है। 

समी उथोग दुसेरी भर धानकेलिणहै। 

सुंदर व्यक्ति समी दश्चार्जओमें सुंदर रगे है।. 


सभी युण धन पर आश्रित रहते हैं । 

लञ्जारशीर वेश्या नष्ट हो जातो है । 

जो विपत्ति मँ सहायक है, वही भित्र है। 

मानी मानव सदन्नं कष्ट सह लेता है परन्तुः 
तनिक-सा भी भपमान नदीं । 

कोई भी कायं एकाएक न करना चादिष्ट 
अविवेक भारी आपत्तिर्यो क। कारण है । 

सस्नौ मेँ कों एक विद्वान्‌ होता है । 

बड़ी नदी सागर के सिवा काँ आश्रयल्ती है| 


साधारण जन साधनो से कायं सिद्ध करतेहै. 


योगियो को तप से सब्र ्तिद्धियँ मिलती है। 
इस केखियुग नामके. रे युगम सज्जन दुम्खः 
पाति दहै ओर दुजंन अधिकार जमातेहैः। 
सञ्जनं को दुजंनों से भय दोता है) 
भगवान्‌ अनुकरूल हयो तो विरोधी भी भित्र 
बन जाते हे । 
प्रकाश भौर अन्धकार एकत्र कैसे रह सन्ते है } 


बुद्धिमान्‌ सारग्राही होते है । 
सिद्धि विधा को अलक्त करती है । 
यदि सुंदर काव्यरचना अपत्तीद्यो तै रज्यसे 
क्याङमदहै। 
खंकमीं मनुष्य दुःख सह्कर भी सुख भोगता है। 


कामनारदित मनुष्य सुद रहता है। 

सुखेषी को भिबा कहँ | 

पानी भ्लेद्धये खूब गमंद्ये फिरभी अभ्रिको 
श्चान्त कर हीदेतादहै। 


[ &६४ ] 


सुरुभा रम्यता रोके दुरम हि गुणाजनम्‌ । 
( किरातत० ) 

सुरुभो हि हषं भङ्गो, दुखुभा सह्स्ववा- 

.- च्यता। ( किरत्त°) 

सूर्यापाये न खड कमर पुष्यति स्वामिः 
सख्याभ्र्‌ । (िज्यु°) 

सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत छोकस्य 
कथं तमिल्ला ! ( रषुकरे ) 

-तसेवाधमंः परमगहनो यो गिनामष्यगम्यः। 


स्तोत्रं कस्य न तुष्टये ! ( कुमार ० ) 

सखियश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति 
कुतो मनुष्यः! 

सियो नष्टा द्यमतृकाः। 

खीणां पतिः प्राणा न बन्धवाः । ( कथा० ) 

सीणां प्रियाखोकफरो हि वेषः । ( कुमार ० ) 

खी पुंवच्च प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ । 


खीड्ुद्धिः प्रख्यावहा ! 
खरीभिः कस्य न खण्डितं भुविमनः। 


खी विनश्यति पेण । 

सखीषु वाक्संयमः कुतः † ( कथा० ) 

-स्नापितोऽपि वहुशो नदीजरूगदंभः किमु 
हयो वेत फछचित्‌ । 

स्नुषात्वं पापानां फरूमधनगेहेषु सुदशाम्‌ । 


-सप्कषन्ति न चृशेषानां हृदयं बन्धुञ्ुद्धयः 
 (नैषध०) 
-स्पृश्चत्स्यास्तार्ण्यं किमिव नहि रम्यं 
भ्रगरशः ! 


~ नन ---------------------------~-----~------- ~न 
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ससार मे न्दरता घुरम है, गुण-षारण दुरम । 


राका नाश करना सरक है, सजञ्जनोमे 
प्रशंसता दुरम । | 

सूयं के भस्त हौ जाने पर कमर अपनी शोमा 
को धारण नदीं करता । 

जब सूयं चमक राहो तव रत्रि लोगो 
दृष्टि केसे बंद कर सकती है ! 

सेवा-रूपी धम्मं अत्यन्त कठिन दहै, योगी भी 
वहाँ तक नदीं पहुंच सकते । 

प्रशंसा से कौन प्रसन्न नहीं होता ! 

स्री के चरित्र भीरं पुरुष के भाग्य को मगवान्‌ 
मी नहीं जानता, मनुष्य भरा स्या जानेगा। 

पति-हीन खियोँ नष्ट हयो जाती है। 

सियो का जीवन प्रति है, बन्धु नदीं। 

सियो सौन्दयंवद्धंक परिधान पहनती हैं । 

जव खरी पुरुषवत्‌ प्रभावशाली हो जाती है तब 
धरनष्टद्योजातादहै। | 

खी की बुदि प्रर्यकारिणो द्येतीहै। 


भूमि परख्ियोंनेकिसिके हृधयको खण्डित 
नहीं किया ! 
खीरूपसेनष्टदहदोती है, 


खियोँमेवाणीका संयम कहँ! 

सदीके जलसे बहुत बार नहाने पर भी 
क्या कहौं गधा मी घोड़ा बनता है । 

निधन धरोकी पूर्रवधू बनना उुन्दरिर्योके 
पार्पोका फर) 

सम्बन्धिर्यो की सीख क्रूर जनोके हदय को 
प्रमावित नहीं करती । 

यौवन मेँ प्रविष्ट होती इ सृगनयनी की कौनसी ` 
बात संदर नदीं होती 


-स्वकमंसुत्र्रथितो हि रोकः । संसार अपने कमौ के सूत्रसे गधा इमा है 
स्वगे पूज्यते मूखेः। मूखं अपने घरमे ही पूजा जाता है, 
` स्वग्रामे पूज्यते प्रञुः। आमपतति अपने गविमें ही पूजा जातादहै, 
स्वदेशजातस्य नरस्य नूनं गुणाधिकस्यापि | अपने देश के युणी व्यक्तिकी भी उपेक्षा 
अवेद दन्ता । | जाती है! 
स्वदेशे पूज्यते राजा । राजा ङी पूजा अपने ही देश्च मे होती है! 


-स्वधरम निधनं श्रेयः परधमो भयावहः । 


७ 


अपने धर्म म मरना अच्छा है; पर-धमं भयंकर 
होता ह 


स्वपन्स्यक्ता हि निशेशः, ङतो निद्रा | अज्ञानी गहरी नीदमे सोते, विवेकि कौ 


विवेकिनाम्‌ ! 


नीद कदा ! 


[ ६६५५ ! 








स्वपदाच्च्यवमानस्य कस्याज्ञा को हि मन्यते! | अपनी पदवी से च्युत इएकी आज्ञा कौन 


( कथा० ) 
(र 

स्वभाव एवंष परोपकारिणाम्‌ । . 
स्वभावतः सवेमिदं हि विद्धम्‌ । 
स्वभावस्वच्छानां 

अयति) | 
स्वयमेव हि वातोऽग्नेः सारथ्यं व्रति पद्यते । 

(रधु०) 


स्वसुखं नारित साध्वीनां तासां भ्तसुखं 


सुखम्‌ । ( कथा० ) 

स्वस्थः को वान पण्डितः! 

स्वस्थे चित्ते जुद्धयः संभवन्ति । 

स्वादुभिस्तु विषयहंतस्तवो दुःखमिन्द्रिय- 
गणो निवायंते । (रघु०) 

स्वाधीना दयिता सुतवधि । 

हंसो हि ्ीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयस्यपः। 
( भभिंज्ञा० ) 

हंहो पश्चसरः कतः कतिपयैहैतैर्चिना 
श्रीस्तव ! 

हतं ज्ञानं क्रियाहीनम्‌ । 

तं निर्नायकं न्यम्‌ । 
हतश्चान्ञानतो नरः। 


हरति मनो मधुरा हि यौवनश्रीः 
( किरात० ) 


हस्तस्य भूषणं दानम्‌ । 

हितः परोऽपि स्वीरार्यो हेयः र्वोऽप्यहितः 
पुनः 1 ( कऋथध।०9 ) 

हितप्रयोजनं मिच्म्‌ । 

दितथुर्‌, भितसुक्‌, शाकञुक्‌ 


हितं मनोहारि च दुरुभं वचः। ( भिरात ° ) 
हितोपदेश्लो मखस्य कोपायेव न श्चान्तये । 
( कथा० ) 


हेम्नः संरुचयते ह्यग्नौ विश॒द्धिः श्यामिकापि 


वा। (रधुर॑श्ञे) 
अर्थो हि रोके पुरुषस्य बन्धुः । 


पतनमपि माग्यहि 


मानता है! 

परोपकारियों का यह स्वभावदहीहै। 

यह सव स्वमावसे ही निडदहै। । 

स्वभावतः पवित्र. व्यक्तिर्यो का पतन भी 
माग्या्थ॑दही होता है। 

पवन स्वयमेव श्चि का सारथि बन जाता है । 


सरिक्षयो का अपना कोड सुख नहीं होताऽवेः 
पत्तिक सुख को ही अपना सुख समक्चती है । 

कौन स्वस्थ मनुष्य बुद्धिमान्‌ नदीं । 

स्वस्थ चित्त मेँ ही सुविचार उत्पन्न होते है । 

स्वादिष्ट विष्यो से आकषित इद्दरिर्यो को उनसे 
हटाना कठिन है । 

सन्तानसे पवदौ खी स्वाधीन ह्योती है) 

हंस दूधलेकेतादहै भौर उसमे भिङे-जरूकोः ` 
च्योडदेता है, | 

अरे कमल्सर ! कुष्ट हंसों के विना वम्दारीः 
दमा कहाँ । 

क्रिया-रहित ज्ञान व्यथं है। 

सेनानी के विना सेना निकम्मीहै।. 

मनुष्य अज्ञान से माराजाताहै। 

यौवन की मधुर शोभा मनको हरल्ेतीहै। 


दाभ हाथ का गहना है। 
हितकारक बेगाना मी स्वीकायं है भौर अहित 
कारक अपना भी त्याज्य) 


मित्र मलाईकेचदिहीदहोताहै। 


हितकर वस्तु खानेवाला, थोडा खानेवाला, 
साग-सन््ञौ खानेवारा ( स्वस्थ रहता है ) ॥ 

हितकर तथा मनोहर वचन दुरम हैँ । 

हितकारक उपदेश मूख को कुपित करता हं 
शान्त नही । 

सुवर्णं की खराई खोटाई अभचिमें ही परखी 
जाती हे। 


| संसारमे धनी मनुष्यकाव्न्धु हे। 


ग्न 


द्वितीय परिरिष्ट 


दिन्दी सखुक्तियों के संस्कत पर्याय 
~> 

हिन्दी संस्कत 

-अग्र खट्टे है । १. अलभ्यं हीनमुच्यते । 
२. दुष्प्रापा द्राक्षा अम्काः। 
अंडा सिखावे वच्चे को तू ची-चीं मत कर । | १. वालः शिक्षयति वृद्धान्‌ । 
| २. बद्धानां मन्तरदो बालः । 

अंडे सेवे कोई बच्चे रेवे कोई । पश्येह मधुकसीणां सश्ितमर्थं हरन्त्यन्ये । 


शंडे हागे तो बचे बहूतेरे हो जार्येगे । 
धन्तःकरण के भनुसार भाचरण करे । 
-अतदी मँ रूप बुकची मे उव । 


धत बुरे का युरा। 

अत भरे का भटा । 

भत मता सो गता । 

भद्र से कार बाष्टर से गोरे। 


भधा क्या चाहे ? दो आँखं। 
भधा क्या जाने बसंत की बहार ! 


भधा गुर्‌ बहरा चेरा, दोनो नरकमें ठेरमटेखा। 
कधा बाट रेवडियौँ फिर फिर अपर्नोष्ीको। 
अधी पीसे कृतता खाय । 

अधे के आगे रोवे अपने दीद सोवे। 


धधे के हाथ टेर ख्गना । 
शपे को अंधा कहने से जुरा मानता ३ । 
अंधे को भधेरे में वदे दूर की सृश्ची । 
अंधे को सब धे हो दीखतेै। 


कंधेरं नगरी व्चौपट शा 
टके सेर भाजी रके सेर खलाजा॥ 
स्थो ने गवि दुटा दौडियो रे ठंगडे । 


स्थिरे मूले श्रुवा वृद्धिः 1 

मनःपूतं समाचरेद । ( मवु. ) 

१, रूपमन्ने छविवंसने । 

२. निराहारे कुतो रूपं निवंस्तने च कुतरडविः । 

१. दुरितस्य दुःखम्‌ । २. दुश्स्य कृष्टम्‌ । 

१. द्रस्य भद्रम्‌ । २. श्युभस्य श्युभम्‌ । 

अन्ते मतिः सा गत्तिः। 

१. विषकुम्भाः पयोमुखाः । 

२. अतःशाक्ता बहिःदोवाः। 

इष्टलाभः परं सुखम्‌ । 

१. गुणान्व्षन्तस्य न वेत्ति वायसः । 

२. लोचनाभ्यां विहीनस्य दपणः कि करिष्यति १ 

३. न भेकः कोकेनदिनी किजद्कास्वाद्रकोपिद्रः। 
( कथासरित्सागर ) 

अन्धस्यान्धानुसस्य विनिपातः पदे पदे। 

विवेकरहितः खदु पक्षपाती । 

पदयेह मधुकरीणां सच्चितम्ं हरन्त्यन्ये । (पंचतत्र) ` 

१. अरण्यरोदनं व्यथं भस्मनि हुतमेव च। 

२. अरण्यरुदितमिव निष्प्रयोजनम्‌ । 

अन्धस्य वतंकीलाभः। 

न ब्रुयात्सत्यमग्रियम्‌ । 

बािक्स्य मतिस्फूतिः । 

१. पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते । 

२.परयति पित्तोपहतः रलिश्युभरं शङ्घमपि पीतम्‌ 

नृपे मूढे नयः कुतः १ 


१. अयं वन्ध्यायुतो याति खधुष्पकृतश्चेखरः । 
२. अन्धेटण्ठितो यामः पंगो रे धाव सत्वरम्‌ ; 


( ९६७ ] 





अधो वं काना राजा) 


अकेला चना याड नटीं कोड सकता । 
अद्ध बड़ी कि भस! 


अद्धमंद को इशारा, अह मक को फटकारा । 
अङ्धमंद को इशारा हो काफी है। 


= भजाना 


अच्छी बात बच्चेकी भी मान ङेनी चाहिए । 
अच्छी वस्तु स्वयमेव प्रसिद्ध हो जाती हे । 
अच्छी संतान सुख की खान। 


नक ००० ७०००७०१ 


अटका बनिया देय उधार । 

अटफेगा सो भटकेगा । 

अद्ाई पाच कंगनी चौबारे रसोई 1 

अति का मलान बोखना, अतिक्छीभटीन 
सुप्प । अति का भखा न बरसना, अति 
द्धी भटी न धुप्प। 

अदर का बदला । 


अधजरु गगरी इलकत जाय । 
भधिश्मर वडा नकि वरू) 
भधेला न दे, अधेटी दे । 


अनहोनी होती नहीं होनी होवनहार । 


पना अपना गर गर । 

अपना ररर न देखे दूसरों की फुञ्ञी निहार । 
पना पेट तो कुत्ता मी भर रेता है । 

अपना पैसा खोटा तो परखया का क्या दोष १ 
अपना वही जो आए काम। 


जपना हाथ जगन्नाथ । 


१. निरस्तपादपे देश एरण्डोऽपि द्रुमायते ॥ 
२. यत्र विद्रञ्ननो नास्ति रकाभ्यस्तत्रार्पधीरपि 1 
उत्पतितोऽपि चणकः शक्तः किं भाूकं भङ्कुम्‌ १ 
१. बुद्धियंस्य बरं तस्य निशरँटेस्तु कुतो बलम्‌ । 

( पंचतंत्र ) 
२. मतिरेव बलाद्‌ गरीयसी । 
३. प्रशा नाम बल शरेष्ठं निष्रज्ञस्य बलेन किम्‌ १. 
विज्ञाय संज्ञा, मूढाय दण्डः । | 


१. असुक्तमप्युहति पण्डितो जनः, 


२. परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः । 

युक्तियुक्तं प्रगृ्णीयाद्‌ बालादपि विचक्षणः! 

न हि कस्तूरिकामोदः श्चपथेन विभाव्यते । 

१. संततिः श्ुद्धवंदया हि परत्रेह च शमेणे। (रषुवश्च) 
२. छुखमूर सुसन्ततिः 1 

परवरः विन्न क्रियते १ 

संशयात्मा विनयति । 

निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बये महान्‌ 1! 
अति सवत्र वञ्नैयेत्‌ । . 


१. इते प्रतिकृति कुर्यात्‌ । 

२. भद्रो भद्रे खलः खले । 

३. शठे शाथ्चं समाचरेत्‌ । 

अर्धो बटो घोषमुपैति नूनम्‌ । 

स्थानं प्रधानं न बलं प्रधानम्‌ । ( पंचतंत्र ) 

१. अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः 
प्रतिमास्िमे त्वम्‌ । (रधुवंश ) 

२. पणमदच्वा निष्कं प्रयच्छति । 

न यद्‌ भाविन तद्‌ भावि भावि चेत्न तदन्यथा ॥ 


( हितोपदेच ) 
तिजो निज एव परः परश्च । | 
खलः सषपमात्राणि परच्ड्द्राणि पयति । 


` आत्मनो बिदखवभात्राणि परयन्नषपि न परयति ॥ 


( महाभारत ) 
जठरं कोन निमतिं केवलम्‌ १ | 
. काकोऽपि जीवेति चिराय बलिर भुङ्के । 
. आत्मीयाः सदोषाश्चेत्‌ को लाभः परदूषणैः 
. समले सुवण निकषो न निन््यः । 
. स एव बन्धुः सषहायको यः । 
. परोऽपि हितकरः स्वीयः । 
स्वातन्च््यमिष्टम्रदम्‌। 


६) ^© + ~^ ८ ^ 
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अपनी अपनी डफटी अपना अपना राग) 
अपनी. इज्‌त अपने हाथ ! 





पनी करनी पार उतरनी। ` 
अपनी गरन्न बावली होती है । 


अपनी गरी मे कत्ता भी रोर होता हे । 
पनी छा को कोद खदरी नहीं कहता । ` 


अपनी देह किसे प्यारी नहीं ! 


शषपनी नाक क्टेतो कटे दसो का सगुन तो 
िगडे। 

अपनी पगड़ी अपने हाथ । 

अपनी ञुद्धि पराया घन कई गुना दीखता । 

्षपने गरीवान मेँ मुह डार्‌ कर देना । 


अपने दही को कोर खद नहीं कहता। 

अपने पाव पर भाप कुठ्हाडा मारना । 

भपने मुंह मियौँ मिह्‌ | 

अपय से मोत भटी । 

णब पद्कनाए होत क्या जब चिदया चुग 
गहे खेत । 


भभी दिज्ञी दूर है । 


मीर को जान प्यारी, गारी को जान भारी। 
भरहर की ट्री गुजराती ताखा । 
भट्खामोक्ञी नीमरस्ता । 

 भट्पाहारी सदा सुखी । 


अश्रश्चिर्यौ छदी, कोयलों पर मुहर । 


भस्सी की आमद चौरासी का खं । 


ओँल भौर कानमे. चार उंगरष्छा प्ङ् 


होता हे। 


ओंख न दीदा काद्‌ कसीदा । 
भख से दूर दिर से दूर । 





प 1110 
स्वाथंसिदधो हि ये म्रास्तेषां साम्मत्यं कुतः १ ` 
१. रोके शुरुत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव 

नरं नयन्ति। २. निजाधीनं स्वगौरवम्‌ ॥ 
कृत्यैः स्वकीयं; खड सिद्धिलब्धिः 
१. अर्थार्थी जीवलोकोऽयं उमश्ानमपि सेवते । 
२. किन्न कुर्वन्ति स्वार्थिनः ५ 
निजसदननिविष्टः श्वा न सिंहायते फिम्‌ ? 
१. सवेः खद्वात्मीयं कान्तं परयति । 
२. नहि कृशचि्निजं तक्रमम्कमिल्यभिभाषते । 
( अशेषदोषदुष्टोऽपि ) कायः कस्य न वछमः ? 

( पंचतंत्र ) 

आत्मक्षस्याऽपि षिश्चन्ति परकर्माणि दुर्जनाः । 


दे. “अपनी इञ्जत अपने हाथः । 

स्वमत्तिः परधनञ्चेव वृद्वद्धं हि दरयते । 

विरूपो यावदादौ पश्यतति नात्मनो मुखम्‌! 
मन्यते तावदात्मानमन्येभ्यो रूपवत्तरम्‌ । 


( महाभारत ) 
दे. अपनी छद को "*“‡ 
१. सहनं दुःखं स्वदोषेण । २. स्वकरेणांगारकरषणम्‌। ` 
इन्द्रोऽपि रधुनां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुगेः । 
सम्भावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते। (गीता) 
१. निवांणदीपे किमु तैलदानम्‌ । 
२. गतस्य श्लो चनं नास्ति । 
२. गतं सोचन्त्यपण्डिताः । 
४. गते शोको निरथकः । 
अद्यापि दूरतः सिद्धिः । 


धनाव्यो रक्षति प्राणान्‌ निधेनस्त्यक्तुमिच्छति । 
पाष्राणे मृगमदकेपः। 
मौनं स्वीकार लक्षणम्‌ । 


अद्पाद्ारी सदासखी । 


१. निष्कापनव्ययः, पणरक्चणम्‌ । 

२. चन्दनद्ाहः, शमोरक्षा । 

१. अस्प आयो व्ययो महान्‌ । 

२८ न्यून येऽधिकत्ययः । 

श्रवणे दरे चैव वर्तंते महदन्तरम्‌ । 


अन्धो वीक्षितसुद्यतः । 
१. दूरता स्नेहनाश्चिनौ। २.नयनदूरं मनोदूरम्‌ + 


[ ६९९ |] 





आँखों के अधे नाम नयन-सुख । 


आधी के जआाम। 


आई को कौन टारे १ 


आई तो ईद-बरात न आईं तो जम्मेरात । 
आई यी आग छेने मालिक बन बेदी । 


आई है जान के साथ जायगी जनाज्ने के साथ। 
 शाएकीदश्ीनगषएूका गृस। 


भाग पानी का मेरु केसे हो सकता हे ! 


भाग लगने पर भौं नहीं खोदा जाता । 


आग र्गा पानी को दौड । 


आगे दुर्भ पीद्धे खाई । 
लागे जगह देकर पावि रखा जाता है । 


आगे दौड पीद्ठे चोड । 

आगे नाथन पीद्धे पगहा, सबसे भला 
कुम्हार का गदहा । 

आज का काम कर पर मत छोडो । 

आदत सिर के साथ ज्ञाती है) 

आद्‌ बुराअतब्ुरा। ` 


आधा तीतर आघा बटर । 
आधी छोड सारीको धावे। 
पेखा इषे थाह न पावे॥ 


आपं मरे जग परे । 
आप मरे बिना स्वगं नीं मिख्ता । 
आप हारे बहू को मारे। 


आ बला, गरे ख्ग । 
आमो की कमाह नीबू रँवाह। 





१. यस्य पादवं ध नन्नास्ति सोऽपि धनपाल उन्व्यते। 


| २. वित्तेन हीनो नाञ्चा नरेद 


३. ज्ञानेन हीनोऽपि सुबोधसंज्ञः 1 
४. गुणै्विरहितोऽपि युणाकराख्यः। 


अदपाधंद्रन्यम्‌ । 


अपि धन्वन्तरिवे्यः रि करोति गतायुषि 
२. मृत्यो्नां स्ति मेषजम्‌ । | 
सघृतं भोजनं विन्ते, दारिद्रये शुष्कमेव च । 
२. सूचीप्रवेशे सुसङप्रवेश्षः । 


२. अनलाथं समायाता सज्ञाता ग्रहस्वामिनी 1 


जीवनसंगिनी सजा । 

१. सन्तुष्टः सदासुखी । 

२. लामालामयोः समः । 

१. सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ? 

२. जकानलयोः सङ्गमः कुतः ? 

१. सन्दीपरे मवने तु दूपखननं प्रत्युयमः कीड्श्चः १ 
( नीतिशतक ) 

२, म दूपखननं युक्तं प्रदीपे वहिना गृहे । 

१. अन्तदु्टः क्षमायुक्तः सर्वानर्थकरः किल । 

२. विषकुम्मः पयोमुखः । 

इतः कूपस्ततस्तरी । 

१. इष्टिपूतं न्यसेत्पादम्‌ । ( मनु ° ) 

२. नासमीक्ष्य परं स्थानं पुवंमायतनं त्यजेत्‌ । 

पुवाधीतं त॒ पिस्ख्रत्य अग्रस्थं प्रतयुत्छुकः । । 


का चिन्ता बन्धुहीनस्य ? 


यदद्य कायं न श्वः कुर्यात्‌ । 

अभ्यासो हि दुस्त्यजः । 

१. दुरारम्मो दुरन्तः स्यात्‌ । 

२. दुर्बीजात्सुफङ कुतः ? 

विषमयोगो न युज्यते । | 
यौ श्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते । 
श्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव तु ॥ 
१. आत्मप्रख्ये जगत्म्रल्यः | 

२. आत्मनश्च जगन्नाश्चः। 

१. नात्मयत्नं विना सिद्धिः । 

२. यावन्न निधनं तावन्न स्वगेः । 
निजापराधे भृत्यस्य भत्संनम्‌ । 

विपत्ते ! परिष्वजस्व माम्‌ । 


| इतो लामस्ततः क्षतिः । 


[ 8७० | 
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भाम के भम गुरल््यो के दाम। 

भाम बोभो आम सानो, 

भायगा सो जायगा राजा रंक फए़कीरं । 
्ारत काह न करह ऊुकमू। 

भारस्य बुधै बरा हे । 


भाटलिम वह क्या अमलक न हो जिसका 
किताब पर। 

भास-पास बरसे दिद्खी पड़ी तरवे । 

भास्मान पर धुरा अपने तिर । 

भास्मान से गिरा खजर म अटका। 

भाहारे ग्यौहारे कञ्ञा न कारे । 

इक चुप हक्ञार सुख । 

हक नागिन अङ पंख रुगाद । 

इधर कूर्म उधर खाई । 


धर बाघ उधर खाई 

इखाज खख, एरु पथ्य । 

इश्क नाजकमिज्ञाज दै बेहद्‌। 
भङ्खकावान्च उठा नदीं सकता॥ 

हस घर का वावा आदम ही निरारा हे। 
इस हाथ दे उस हाथ) 


द्र का जवाव पत्थर से। 


ह्वर की निगाहसीधीहोतो ङिसी वस्तु 
धी कमी नहीं रहती । 

दश्वर की निगाहसीधो हो तो कोद बार 
भी बो नहीं कर सक्ता । 

हश्वरकी निगाह सीधीष्ो तो श्न्रुभी 
मित्र बन जता दै। 

देवर की माया कीं धूप कहीं दाया ' 

दश्वर क नियम अटरूदहै। 

दशवरकेरंग (खेढ)न्यारेहै, 


इश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं! . 





न मी न 


एका क्रिया द्व वथकरी प्रसिद्धा । 
याददयमुप्यते बीजं तादृशं फरमाप्यते । 

जातस्य हि धुत मृत्युः । 

आत्ता जनः किन्न करोति पापम्‌ 1 

१. अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति. 
२. आलस्यं हि मनुष्याणां क्षरीरस्थो महारिपुः , 
यः क्रियावान्‌ स पण्डितः। 


सरशृहा निधंना दृष्टा निरपृ्ाणां घनं बहु । 
पङ्को हि नभसि क्षिप्तः केः पतति मूर्धनि । 
इतो मुक्तस्ततो बद्धः । 

आह।रे ्यत्रहारे च त्यक्तङ्ऽनः सुखी भवेत्‌ । 
मोनं सव॑सुखप्रदम्‌ । 

दे. “एक तो करेला 

१. इतोऽन्धकरू पस्ततो दन्द शुकः । 

२. इ2: कुपस्ततस्तरी । 

इतो व्याघस्ततस्ती 1 

पथ्ये सति गदातंस्य पिमोषधनिवेत्ररैः । 
भनुरागान्धमनसां विचारसदता कुतः । ( कथा.) 


गृहमेतद्‌ विलक्षणम्‌ । 
, इतो देयं ततो याद्यम्‌ 1 
२. त्वरितं फरं कर्मणाम्‌ । 
१. इठे शाठयं समाचरेत्‌ । 
२. कृते तिङति कुयात्‌ । ( चाणक्यनीतिः ) 
१. प्रसते हि किमप्र।प्यमस्तीह्‌ परमेश्वरे । 
„ रिधिहि घटयत्यथनचिन्त्यानपि संमुखः (कथा ) 
शीङ्कष्णस्य कपाङ्वो यदि भवेत्‌ कः कं निहन्तु 
क्षमः । 
सानुकूरे जगन्नाथे विप्रियः सुप्रियो भवेत्‌ । 


१) =) 


देवी विचित्रां गतिः। 

भुवाः परमेश्चनियमाः । 

१. विधेतिनित्राणि भिचेष्टितानि । 

२. अहो विधेरचिन्त्येव गतिरद्भुतकमेणाम्‌ (कथा०) 

३. अद्यो नवनवाश्चय॑निमगि रसिको बिधिः। 
( कथा० ) | 

४. दैवी विचित्रा गतिः। 

५. मधुर विधुरभिश्नाः सष्टयो दा विधातुः 1 

जिञुवनविषये कस्य दोषो न चास्ति । 


[ ९७१. ] 


ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए । 

हशर से क्यादूर है! 

इखष्टी सें विरदियातो मूमर्छाोकाडर क्या! 
उतर गं लोई तो क्या करेगा कों ! 


उदार मनुष्य पश्र का विखार नहीं करते। 
उधार काखानापएूम का तापना बराबर ड । 
उधार दिया गाहर लीय 
उधार मुहन्बत की की दै । 
ऊधो मन मनेष्ो बात। 
उन्नोस्-बोसकातोप्रक्गं होतादही द, 
उपजदहि एक संग जल माहीं, 

जलज जोक जिमि गुन विगाहं | 
उलटा चोर कोतवाङ को डाटे। 
उट्टे बि बरी को । 
टक मुह में जीरा। 


टकी चोरी जौर दुक दछ्युके। 

ऊँची दुकान फीका पकवान । 

छट धोडे बहे जाये, गधा कहे हितना पानी ! 
छैटतोष्टदे बोरे भी षदे । 

रे ऊट तेरी कौन सी कलर सोधं ! 

द2 के वित्राह मे गघे गवये। 
उधोकारेनानमाधोकादैना। 

इपर से पानी देना नीचे से जड काटना। 


एक शंडा वह भी गंदा । 
एक अनार सो बीमार । 
शक भौर एक ग्यारह होते ई । 


क कष्टो दम सुनो । 
त कानसेसुनना दूरे से निकार देना । 


श्ककेदूने पे सौ के सवा भरे) 
एक चुप हकार को हराए । 


शकता मै षदी शक्ति ह । 


एक तो करेखा कड्ुजा दुसरे नीम चदा । 





का कायान कका ० ००००४. 





रामधाम श्रणीकरणीयम्‌ । 

किहिन मवेदीश्वरेच्च्छ्या 

रणे योद्धं मवृत्तस्य शश्च ज्ात्त कि भयम्‌ । 

१. निङेञ्जस्य कुतो भयम्‌ 
मानदीनमनुष्यणां लोकोऽयं कि करिष्यदि! 

मैधो गििजल्पिवधीं च । 

उद्धारभोजनं तृण्तापसेवनम्‌ । ` 

उद्धारः करतृलोपकः । 

उद्धारः स्नेहनाश्चयः । 

तस्य तदेवे हि मधुरं यस्य मनो यत्र संघम्‌ । 

समयोरप्यस्पमन्तरम्‌ । 

न सोदरास्तुच्ययुणा भवन्ति । 


दोषौ पृच्छकमवक्षिपेत्‌ । 

गङ्खां हिमःचङं नयति । 

१. दा्ेरस्य मुखे जीरः) 

२. न स्तोकेन धस्मग्तृत्तिः। 

न महःन्ति कर्म्माणि भवन्ति गुडम्‌ । 
निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । 
यत्न श्युरगति्नास्ति कातरः फ करिभ्यति 
नृत्यति पिनाकपाणौ चृत्यन्त्यम्येऽपि भूनवेतालाः। 
१. सर्वपापमयो अनः। २. स्व॑ंदोषयुतो नरः) 
उद्टाणां विवाहे तु गीतं गायन्ति गद॑भाः। 
निश्चिन्तो नरः सुखी । ॑ 

९. अन्तदु्टः क्षमायुक्तः सक्रऽनथैकरः किरू । ` 
२. क्षाख्यन्नपि बृक्षाघ्र नदरीवेे निङ्कन्तति । 

३. अन्तः चश्ुः बदहः सुहृद्‌ । 
काकमांसं श्ुनोच्िटिष्टमतिस्वस्यच्र ` तत्पुनः) 

एकः कपोतपोतः य्येनाः च्चतश्ोऽमिधावन्ति । 

१. संहतिः कायंसापिका। २. समवायो दुरत्ययः । 


३. एकचित्ते दयोरे किमक्ताध्यं भवेदिति) 
( कथासरित्सागर ) 


गाल्या उत्तर दश । 

अवधानरदितं श्रवणं हि व्यथेम्‌ । 
विक्रयाधिक्ये लामापिक्यम्‌ । 

१. मौनं सर्वाथसाधनम्‌ । 

२. मौनं षिरवजिद्‌ धरयम्‌ । 

१. समवायी दुग्त्ययः। 

२. संहतिः कायंसापिका । 

१. अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः । 

२. मकरस्य सुरापानं ततो वृध्िकर्दश्चनम्‌ । 


[ &७२ ] 





एक तो चोरी दुसरे सीनाजोरी अपराधित्वेऽपि धृष्टता । 

एक थेरी के चदे बहे । दुष्टत्वे स्वँ समाः । | 

एकः दिन मेहमान, दो दिन मेहमान, तीसरे | १. पराष्ुणिको दिनद्वयम्‌ , यमदूतस्ततः परम्‌ । 
दिनि बराएु जान । | २. प्राहुणपुजा दिनद्वयम्‌ । 

एक नस्ीर न सौ नसीहत । | ृतिरुपदे शताद्‌, वरीयसी । 

एक पंथ दु काज ¦ | १. एका क्रिया दयथैकरी प्रसिद्धा । (महाभाष्य) 

| २. देहल्यां दीपः। 
एक परे, न सो ठकीम । पथ्यं भिषक्शताद्‌ वरम्‌ | 
एक पुण्य दूसरे एरिया । | १. एका क्रिया इ य्थंकसी प्रसिद्धा । 


। २. ए क्य लोकपरलोकफरदम्‌ । 

एक बार मघ्ना फिर मरने से क्या डरना | क्षणविष्वंसिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे) 

एक वोरी सौ कुत्ते । दे. "दक अनार सौ बीमार 

एक मच्ढो सारे जल को गंदा करती हे । | एकेनैव कुपुत्रेण मछिनं जायते कुख्म्‌। ` 

एक स्यान में दो तर्वारे नहीं समा सकतीं । | २. नैकस्मि-नेव कान्तारे सिंहयो्व॑सति कचित्‌ । 
| २. बल्वतोनैकत्र सासनम्‌ । 

एक हमाम म सब नंगे। | समं सहवासिनः समाः। 

एक हाथ से तारी नहीं बजती । | १. नद्येकेन हस्तेन तालिका संप्रपचते । (पंचव) 
। २. नैकाकी कलहे क्षमः। 
। योग्यायोग्योविवेकाभावः। 
| करक्ये सव्िद्धिलक्ष्याधिक्येन काचन । 


पक दही रखकदी से सब को हाकना। 
एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाये । 


रेव करने को भी इनर चाहिए । पापं कौशकापेक्षि । 


पेते बृढ बेर को कौन बौध भुस देय । वृत्तिहीनाय वृद्धाय को जनो भोजनं दात्‌ । 
भो की भ्रीत बालु की भीत । अस्थिरं शुद्रसौह 
द्धे के सुह रूगना अपनी इञ्जृत खोना । | श्ुद्रसंगतिर्माननाश्चिनी 1 


| 
| 
| 
| 
ओस चाटे भ्यास नदीं बुक्चती । | १. न तारालोकेन तमिख्लनाशः । 
| | २. प्राङेयलेहान्न तृषातिनाश्चः 1 
खौर बात खोटी सही दाङ रोरी । | 
कडवी दवाईू का फर मीठा । ` | 
कंड्वे बोर न बोल । | 
1 
| 
। 
| 


कन्या पराया धन होती है । 


अन्नपानं परिलयज्य सवेमन्यज्जिरथकम्‌ । 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽष्रतोपमम्‌ । 
मर्मवाक्यमपि नोच्चरणीयम्‌ । 

अर्थो हि कन्या परकीय एव । ( अभिक्षान० ) 


करमगति टारे नाहि टरे । १२ भपित्तव्यं भवत्येव कमंणामीद्शी गतिः) 
२, भवितव्यानां दवाराणि मवग्ति सवत्र । 
. ( अभिज्ञान० ) 
करम प्रधान विस्व रचि राखा, स्वकर्मसूत्रमथितो हि लोक 
जो जस करहि सो तस फल चाखा। | दे. "जेसी करनी वैस्ती भरनी 
. करमो की गति न्यारी । १. चित्रा गतिः कम्म॑णाम्‌। 
| २. गहना कमणो गतिः । 
कृरु की छोडो जज की बात करो । वतेमानेन कालेन वतयन्ति विचक्षणाः । 


कह रहीम परकाज हित संपति संचि सुजान | १. भादानं हि विस्य सतां वारिमुचाभिव। (रघु) 
ह = | २. आपन्नात्तिप्रश्चमनफलाः संपद्यो द्युत्तमानाम्‌ । 

[कि । | ( रषु.) 
० ¦ ३. परोपकाराय सतां विभूतयः । 


न्ता कुत्ते का वैरी । 


[ ६७३ | 
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का करे अद्धितीय जन यद्यपि होय समर्थं ! ] असहायः समर्थोऽपि तेजस्वी फ करिष्यति । , 





। ( पंचतंत्रम्‌ ) 
, | सबरोऽप्येकलोऽबलः । 
काल सदको खा जाता हे । सर्वः कालवक्षेन नयति । 
कारा अन्तर भष बराबर) निरक्षरभट्भाचायंः। 


काठ की बिज्ञीतो बन गई परन्तु म्या कौन | सुमा रम्यता लोके दुभ हि गुणाजंनम्‌ । 
करेण ? 

१. भिष्चुको भिषक दृषा शवानवद्‌ यु्यंरायते । 

२. याचको याचक दृष्ट श्वानवद्‌, गुगुरायते। 


कत्ते की दुम बारह बरस नी मे रखो तो | तरुणीकच इव नीचः कोटिस्यं मैव पिजहाति । 


भीरेढीकीटेदी | 

क्या बढा क्या जवान मोतङे लिए सब समान। | खत्योः सवत्र तुल्यता । 
खे के बरु ब्धंडा कदे । अन्यस्माछग्धपदो नीचः प्रायेण दुःसहो मवत्ति \ 
र्वाजे का गवाह मंड । अद्ये रूपमहनो ध्वनिः । 
गंगा ग्‌ गंगाराम जमुना गए जमुनादास्। | मजन्ति वेतसीं इत्ति मानवाः कार्वेदिनः । 
ग्रीव को खदा की मार। देवो दुबैरधातकः । 
-गररीव को संसार सूना । १. सर्वं शल्यं दरिद्रस्य । 
गरीब को सुख करा ! १. नि्ध॑नस्य कुतः सुखम्‌ ए 

| | २. निधनता सवापदामास्पदम्‌ । 
(गुणी गुर्णो से आद्र पाते है, आयु तथा | यणाः पूजास्थानं युणिषु न च लिङ्गन च वयः 
, लनर्णो से नहीं । 
गुह बिना गत नदीं । । विना दि गुवदिश्चेन सम्पूर्णाः सिद्धयः कुतः ? 


{ 
५ 


स्सा बड़ा चंडारु है । 


चचार दिन ष्छीर्चादनी ओ फिर रॐषेरी रात। 


| २. धमेक्षयकरः क्रोधः । 
| २. कोधो मुलमनथानाम्‌ । 
| अपेक्षन्ते हि विपदः कि पेरकवमपेर्वम्‌ ? 
स्वदेश्चजातस्य नरस्य नूनं गुणाधिकस्यापि भवे 
| दवज्ञा। 
किं दूरं व्यवसायिनाम्‌ ? 
| यथौषधं स्वादु हितं च दुलभम्‌ । 
प्राणेभ्योऽप्यथंमात्रा हि कृपणस्य गरीयसी ।(कथा०) 
तिष्त्येकां निह्ां चन्द्रः भीमान्‌ संपूणंमण्डलः । 
जगत्‌ मेड्-चाङ हे । गतानुगतिको लोको न लोकः पारमाधथिकः। 
जव इरे दिन भाते ह बुद्धि मारी जाती है । | १. भिनाशका्े विपरीतबुद्धिः । 
। २. प्रायः समापन्नविपत्तिकारे धियोऽपि पुंसा 


गहः के साथ घुन भी पिपत जाता है । 
धर का जोगी जोगड़ा वाहर जोगी सिद्ध । 


चोद का घर कितनी दूर? 
चुपड़ी रदो दो! 
चमडी जाय दमडी न जाय । 


९. सर्वशून्या दरिद्रता । - 
| 
| 
| 
] 





| मलिना भवन्ति । 
जब भाग्यही सीधानहो तो काम केसे | १. वक्रे विधौ वद कथं व्यवसायत्िद्धिः। 
सिद्ध हो। | २. वामे विधौ न हि फलन्त्यभिवाल्छ्तानि । 


जब ठग पसा गौरसमें तबल्ग ताको-यार | अम्बुगर्भो हि जीमूतश्चातकरभिनन्यते। ( रषु.) ` 
जर्बो शीरीं सरक गीरी ।. `; ; , , `| कः प्रः प्रियवादिनाम्‌ ! 
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जरूरत के वक्त गधेकोः भी बाप रहा 
जातादहै। 

जरह न जाय रवि वर्ह जाय कवि। 

जान किसे च्यारी नहीं| 

जान दहै तो जहान दै) 

जिका काम उषीको साजे, 
भौर करे तो डफ़री बाजे) 

जिसका खाएं उसी का गोत गाप | 

जिसकी खादी उसी सेस । 

जिसके घर दाने उसके कमरे (मूख) भी स्याने। 


जितना गुड़ डाकोगे उतना मीढा होगा । 
जितने मुंह उतनी बातें । 

जिनको कल न च.हिए तें साहंसाह्‌ । 
जीभ रोगो को जड है। 

जीवन का कया भरोसा दहे? 

जल्ला कारण वेसा काय । 


जेस मुँह वैक्षी चपेद़ । 
नसी रूरनी वेसी भरनी । 


जैसी संगत वेक्ची रगत । 
लेसे शो तेवा । 


ज्ञो अपनी सष्ायता करते ईद ईश्वर भी 
उनकी सष्ायता करत है । 

जो गरजे वे बरसते न्दी । 

लो तुचरको कटा चतरे ताहि बोव त्‌ू फूर। 

लो पदा हभ सो मरेगा । 


जो सुख छुज्‌ के चीवारे, वह न. धर्ख न 
बुख।रे 1 | 

जो हि जिसङो भावता सो ता के पाष। 

नसे बडाकोईसुखनर्टी। 











"पीपी ती 1 1 


महानपि प्रसङ्गेन नीचं सेषितुमिच्छति । ` 


कवयः किं न पश्यन्ति? 

कायः कस्य न वभः । 

आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत्‌ । 

अता कस्य नामरेह्‌ नोपदहासाय जायते । 

( कथासरित्सागर ) 
कोन यानि वद्यं लोॐ मुखे पिण्डेन परितः! 
चित्यं गणयनि को विदेषकायः। 
टक्ष्मीयंस्य गृहे स एव भजति प्रायो जगु. 

वन्धनाम्‌ । 

अधिकस्याधिकं फलम्‌ । 
नवा वाणी मुख मृख। 
सुखमास्नं निः्खृद्रः पुरुषः । 
रसमूला हि व्याधयः । 
अस्थिरं जीरितं लोके । 
१. यथा बीजं तथाङ्कुरः । २. यथा वृक्षस्तथा फलम्‌ । 
३. य1दृश्वास्नन्तवः कामं तादशो जायते परः। 
पात्रामुभ्नारं फलम्‌ । | 
१. मद्रकृतपरप्ुयाद्‌ यद्र; अमद्रन्ाप्य मद्रक्ृत्‌ । 

| | ( कथा. ) 
 अद्रमभद्रं वा कृतमात्मनि कस्प्यते । (कथा.) 


. यो यद्रपति रीजं हि ल्मते सोऽपि तत्फलम्‌ । 
, कर्मायत्तं फलं पुमाम्‌ । रे. "करम प्रधान" 
„ संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति 1 

, प्रायेगाध ममध्यमौत्तमगुणः संसर्गतो जायतते । 
, दषे शाटयं समाचरेत्‌ । 

„ आर्जवं हि कुर्किपु न मीतिः। ( नैषध. ) 
वमेव हि साहाय्यं कुरते सच्वश्चालिनाम्‌ । 


म 0 ~ ८ ~ ० & 5 


नीचो वदति न कुरुते, वदति न साधुः करोध्येव । 

छार पिवति पयोयेररषैत्यम्भोधरो मधुरमम्मः। 

१. कः कालस्य न गच्गन्तरगतः। 

२. जातस्य हि भरो मन्युः । < गाता ) 

३. मरणं प्रकरतिः शमरिणाम्‌ । 

४. उत्पथ.ते पिखीय-ते। 

प्राणिनां हि निङ्कृशऽपि जन्मभूमिः परा प्रिया। 
{ कथा. } 

न हि परिचि मैत्रो दूरनोऽपि स्थितानाम्‌ । 

नात्ति ज्ञानात्परं सुखम्‌ । 


[ ६७५ ] 


इवा बंस कबीर का उपने पूत कमाल । 
तृष्णा बृही नहीं होती । 
धोथा चना बजे धना. 


. $मडी की उुदिया टा सिरमुडाईं । 


दया धमं का मूखहि। 
दिर दिल का खाक्तोहोतादै। 


दुधार गाय की रात मली। 

दूध का जहा छष्ठु भी कुकर षीताहे। 
दूर के डोरु सुह.वने । 

धन जेःवन का गरब न कीजे, 


घर्महीन नर पश समाना । 
न इधर के रहे न उधर के रहे। 


भदी नाव संजोगी मेरे) 


नहिं असर कोड जग माही, प्रञ्ुता पा 
जाहि मद्‌ नाहीं । 

नहीं यह जन्म बारंबार । 

नहीं शीर सम गहना दूजा । 


न होने की अपेक्ता थोडी अच्छी । 


निरन्तर खच से करार का खजाना भी 
समाघ्ठ हो जाता दै । 

पर उपदेस कसर बहतेरे, जे भाचरहिते 
नर न धनेरे। 


पर घर कष्हः न जाहश्‌ जात घटत है जोत । 
परहित सरिस धरम नहिं भाई । 

पराधोन सपने सुख नाहीं । 

परोपकारी कछोग स्वां की चिन्ता नहीं करते । 


१) 1 
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कुपुत्रेण कुल नष्टम्‌ । 

वृष्णेका तरुणायते । 

. अद्धो धटो वोषमुपैति नूनम्‌ । 

. गुणेविहीना बहु जल्पयन्ति । 

. अदपज्ञानी महाभिमानी । 

. न सुव ध्वनिस्तादुग्‌ यादृक्घास्ये प्रजायते । 

न काचस्य कृते जातु युक्ता सुक्तामणेः क्षतिः, 
( कथा. } 

२. रलन्ययेन पाषाणं कोहि रक्चितुमहति । (कथा) 

१. धर्मष्य मृं दया । 

२. को धमः कुप्रया विना 

परिमलं कढठुषामवेच्च चेतः कथयत्येव दहितेषिणं 

रिपुंवा। 

कादमीरजस्य कटुतापि नितान्तरम्या । 

पाणी पयता दग्े तक्रं फूत्कृत्य पामरः पिवति । 

दूरतः पवेता रम्याः। 

१. अस्थिरे धनयौवने । 

२. भरि्धित्कालो पभोग्यानि यौवनानि धनानि च । 

धर्मेण ह्यना पद्युभिः समानाः 

१. इतो अ्रष्टस्ततो भ्रष्टः । 

२. इदंच नास्तिन परं च टभ्यते। 


^ ० ^ छ 


२. उभयतो अष्टः । 
असंमान्या अपि चरणां म्रवन्तीद समागमः । 

( कथा. ) 
ऋ द्धिचित्तविकारिणी । 


भरमीभूतस्य भूतस्य (देहस्य ) पुनरागमनं इतः! 
१. ज्ञी प्र भुषणम्‌ । 

२. शील हि सवेश्य नरस्प भूषणम्‌ । 

१. वपिरान्मन्दकणैः श्रेयान्‌ । 

२, अभावादस्पता वरा । 

भक्ष्यमाणे निर्दयः सुमेरुरपि ह्यीयते। 


१. परो पदशवेकायां शिष्टाः स्थं भवन्ति वै । 

२. परोपदेशे पाण्डित्यं सन्षां सुकरं नृणाम्‌ । 
धभ स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्त॒ महात्मनः ॥ 

परसदननिविष्टः वेण लघुत्वं न याति 

परोपकारजं पण्यं न स्यात्‌ क्रतुशतैरपि । 

कष्टः खड पराश्चयः । 

१. परहितनिरतानामादरो नात्मकायं । 

२. पराथंप्रतिपन्ना हि नक्षन्ते स्वाथसुत्तमाः। कथा.) 


[ 8७६ | 
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परे तोखो पीडे बोको । 


पापका भंडा ष्ट ही जाता है । 

वैसा पापियो को पूज्य बना देता हे 

वैसा शहा न पास यार मुख से नहिं बोर । 
पसा हाथ को मेर 

पसे से दोष भी गुण बन जाते हे । 

प्रता पाह काहि मद्‌ नाहीं । 


~, ॥५। 
प्राण जार्यै पर धमं न जाई । 


श्राण जाय पर वचन न जाई । 
बंदर क्या जाने भद्रक का स्वाद्‌ १ 


वदोंकामार्गंही ठीक मार्ह । 
बो की बी बाते । 

डांकी संगत से बहत राभ होता हे । 
दी हई (भयु) ॐ इकाजहै घटी इई के नहीं । 
बदनाम जो होगेतोक्यानामन होगा! 
बहत निवर मिलि बर कर, करं ज॒ चाह सोय! 
बार्तो ते काम नहीं चरता । 
बाप पर बेटा तुखम पर घोडा । 
बिन धरनी घर भूत काडेरा। 


बिना विचारे जो करे सो पादे पट्ताय । 


बीती बात शा शोक न करना चािष्‌ । 


चुरी संगत का बुरा फर । 


बूद-बूद पड्ने से घडा भर जाता हे । 
भरे कामम देर कसी? 
भला का संग करना चाहिए्‌। 


भग्य का मारा जह जाता विपत्ति भी 
वष्ठी उसे जा पेरती है । 





ही 


युक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्य वदेद्‌ विपश्चिन्म- 
ह तोऽनुरोधात्‌। | 

नाधरमम॑ध्चिरख्रद्धये । ( कथा. ) | 

चाण्डालोऽपि नरः पृज्यो यस्यास्ति विपुर घनम्‌। 

वृक्षं क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः । 

उदारस्य तृणं वित्तम्‌ । 

मातरुक्षिमि तव प्रतादवदयतो दोषा अपि स्युरणाः। 

१. कोऽर्थान्‌ प्राप्य न गर्भतः १ 

२. यत्रास्ति लक्ष्मीविनयौ तत्र । 

त्यजन्त्युत्तमसत्वा हि प्राणानपि न सत्पथम्‌ । 


कथा, ) 
न चरति खद वाक्यं सञजनानां कदाचित्‌ । 


१. न सेकः कोकनदि नी किजस्कास्वादकोविदः। 

२. किंमिष्टमन्नं खरसूकराणाम्‌ १ 

महाजनो येन गतः सः पन्थाः 

अहह महतां जिस्सीमानश्चरित्रविभूतयः । 

ध्रवं फलाय महते महतां सह संगमः । ( कथा. } 

प्रतिकारविधानमायुषः सत्ति शेषेदि फलाय कल्पते। 

येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ । 

बहूनामप्यसाराणां संहतिः कायंस्ताधिका । 

न नदयति तमो नाम कृतया दीपवातेया । 

कार्यं निदानाद्धि युणानधीते । ( नेषथ० ) 

१. प्रियानाज्चे कृत्स्नं किक जगदरण्यं हि भवति । 

२. मार्याहीनं गरहस्थस्य शल्यमेव गृहं मतम्‌ । 

३. भिग्गृहं गृहिणीदय्यम्‌ । 

१. सहसा विदधोतत न क्रियामपिवेक्रः परमापदां 
प्रद्र 

२. ही षि कृतं पापं ( काय्यं ) कथं मा भूद्वि 
पत्तये । ( कथा० ) 


१. गतस्य शो चनं नास्ति । 

२. गते शोको मिरथकः 

३. गतं शो चन्त्यपंडिताः । 

असन्मे्री हि दोषाय कूच्छायेव सेविता । 

` (किरात) 

जलबिन्दुनिपात्तेन क्रमशः पूयते धरः । 

श्युमरय शीघ्रम्‌ ) 

१. सद्भिः कुर्वीत संगतिम्‌ । 

२. सद्भिरेव सदासीत । 

१. प्रायो गच्छति यत्र॒ मस्यरदितस्तत्रापदां 
भाजनम्‌ । 

२. प्रायो गच्छति यत्र दैवहतकस्तत्रैव यान्त्यापदः 
( नत्ति ) 


` ( ६७७. ] 





भूख म सब कुद स्वादु ख्गता है। 
मैस फे आगे बीन बजे मंस पड़ी पगुराय । 


मन के हारे हार हैमन ॐ जीते जीत । 


मन चंगातोकटोतीमें गंगा । 
मनस्वी रोग सुख-दुःख की परवाह नहीं करते। 
मरता क्या न करता। 


महामा के मन; वाणी तथा कम्मं में 
समानता होती है । 
मगन गए सो मर गए। 


भिन्न को पहचान विपद में ही होती दै। 


सूक्ति तथा बंधन काकारणमनहीहे। 
मरण का बरु मौन । 

. भूख लोग मेड-चारु चरते है । 

मूर्ख की संगत से कौन सुख पाता है! 
मेरे मन कदु ओर है बिधना के कदु भौर । 
` मोह की फौसी बड़ी प्रषु है। 

मौत का कोड इराज्‌ नहीं । 

योग्य योग्य के साथ ही फबताहे। 

रखिपए मेलि कपूरमें हींग न होय सुगंध । 
राम भए जेहि दाहिने सबं दाहिने ताहि । 


राम राम जपना पराया मार अपना । 
रोग तथाद्न्चुको छोटा न समन्चो। 


राकच री बला हे । 
रोकमर्यादा का पारन जवश्य करना चाहिए 1 
रोम पार्पौकी खान। 


छछधातुराणां न रचिनं पक्रम्‌ । 
१.`अन्धस्य दीपः । 
२. बधिरस्य गीतम्‌ । 


१. जिते चित्ते जितं जगत्‌ । 


२. जितचित्तेन सर्पं हि जगदेतद्विजीयते । 

३. जितं जगत्केन 2 मनो हि येन । (शंकराचायै) 
निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ । - 
मनस्वी कायाथ न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ । 
१. बुभु क्षतः किन्न करोत्ति पापम्‌ १. 

२. क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति । 

३. दारिद्रवदोषेण करोति पापम्‌ । 

मनस्येकं वचस्थैकं कम्मंण्येकं महात्मनाम्‌ । 


१. याचनान्तं हि गौरवम्‌ । २. याचनान्मरणं वरम्‌। 

३. वरं हि मानिनो मृत्युन दैन्यं स्वजनायतः। 
( कथा० ) 

४. कोऽर्थी गतो गौरवम्‌ १ 

१. हेम्नः संलक्ष्यते हग्नौ विद्युदधिः श्यामिकापि 
वा।(रधघु०) क 

२. भित्रस्य निकेषो षिपत्‌ । 

२. स खद व्यसने यः स्यात्‌ । 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

बलं मूख॑स्य मौनित्वम्‌ । 

मूढः परप्रलययनेयबुद्धिः । ( काछिदास ) 

मू लेहं संगः कस्यास्ति मणे । ( कथा० ) 

को जानाति जनो जनादनमनोवृत्तिः कदा कीटृश्ची ? 

नास्ति मोहसमो रिपुः। 

अपि धन्वन्तरिदैचः किं करोति गतायुषि 

चक्रास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः। 

 मर्दिलोऽपि कस्तूर्या, र्नो याति सौरभम्‌ १ 

१. ावाणोऽप्याद्र॑तां सम्यग्‌ भजन्त्यभिुखे विधौ । 

२. इेदोऽनुकूठे सर्वेऽनुकुलाः । 

३. दोषोऽपि गुणतां याति प्रमोभ॑वति चेत्करुपा । 

अदो विश्वास्य वच्यन्ते पूर्तैश्खद्यमिरीश्वराः । 

अस्पीयसोऽप्यामयतुस्यकृ्तेमंहापकाराय रिपो्वि- 
वृद्धिः । ( किरात. ) 

नास्ति वृष्णास्षमो व्याधिः । 

यद्यपि शुद्धं खोकविरुड नो करणीयं नाचरणीयम्‌ । 

१. लोमः पापस्य कारणम्‌ । 

२. लोभमूलानि पापानि । 

३. पापानामाकरो लोभः । 


[ ९०८ ] 
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| 
विद्या पुण्य कमो से आती हे । 
विधाताक्रद्धहोतोमित्र मी शश्चु बन जतेहै। 


# 


विधिका ङ्ख मिया्रा नहीं जा सक्ता। 


शूरवीर मौत की परवाह नटीं करते । 
शेर भूखा मरज्ाता है परन्तु घास नहीं खाता। 


संगठन मेँ बही शक्ति दे । 


संतसमागम बड़ा दुलभ द । 
संतो के कारज आप संवारे। 


संतोष सवशे बड़ा धन हे । 


संतोष सबसे बड़ा सुख हे । 


संसार में धन सा सम्बन्धी कोई नहीं । 
सच की ही जीत होती दह। 

सदाचार सब से बहा धमं है।. 

सबको काम प्याराहै, चाम प्यारा नष्टीं। 
सब गुण तो किंसी मे नहीं होते । 

सब सव कुछ नटीं जानते । 

सच बराबर तप नहीं श्च बराबर पाप। 
सौप निकट गया रुकीर पीटा करो । 


सार खार को गदि रहे थोथा-देय उदाय । 


सारी जाती देखकर आधी खेय बचाय । 


सारी रात रोते रहे मरा एक भी नहीं । 
 सासनबहूरममेरुक्हा!? 
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पूरवपुण्यतया पिदा । 
करुद्धे विधौ भजति मित्रममित्रभावम्‌ । 
१. अमद्र्‌ भद्रं वा विधिङिखितसुन्मूल्यति कः १ 
२. यदेवेन रुलाटपन्नलिखितं तत्मोज्जितं कः क्षमः? 
३. यद्धात्रा निजभार्पटङिखितं तन्माजितुं कः क्षमः! 
४. ज्िखितमपि ललाटे प्रोज्ितुं कः समर्थः १ 
५. शिरसि छिखितं लङ्क्यति कः 
शूरस्य भरणं तृणम्‌ । 
१. न प्राणान्ते प्रकृतिविकृति जायते चोत्तमानाम्‌ । 
२. न स्पृशति पल्वलाम्भः पञ्नरशेषोऽपि कुञ्जरः 
क्रापि। 
२. सवैः छृच्छगतोऽपि वाश्छति जनः सत्वालुरूपं 
फलम्‌ । 
पन्चभिमिलितैः किं यञ्जगतीष् न साध्यते । 
( नैषध. ) 
पुण्येरेव हि रुभ्यते सुकृतिभिः सत्संगतिदुंमा । 
देवेनैव हि साध्यन्ते सदथः श्ुभकमेणाम्‌ । 
( कथा. ) 
१. संतोषतस्यं धनमस्ति नान्यत्‌ ! 
२. संनोष एते पुरुषस्य परं निधानम्‌ । 
३. संनोषः परमं धनम्‌ । 
१. न नोषात्‌ परमं सुखम्‌ । 
२. संतोषः परमं सुखम । 
अर्था हि रोके पुरुषस्य बन्धुः । 
सत्यमैव जयते । | 
आन्ारः परमो ( प्रथमो ) धमः । 
सर्वं कायंवद्चाञ्जनोऽभिरमते, तत्कस्य कौ वछमः१ 
नेकत्र सर्वो गुणसंनिपातः । 
१. न हि मवविदः सर्वं । २. सर्व सर्वं नजानन्ति। 
नास्ति सलयास्परो धर्मः, नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । 
१. चोरे गते वा किमु सावधानम्‌ १ 
२. पयोगत्ते फि खड सेतुबन्धः । 
१. सार गृह्णन्ति पण्डिताः । 
२. हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ । 
३. हंसो हि श्चीरमादत्ते तन्मिश्रा वजंयत्यपः। 
( अभिज्ञान. ) 
१. सतैनाशचे समुत्पन्ने, अद्धं त्यजति पण्डितः, 


२. भ्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ 1 


३. त्यजेदेकं कुरस्यार्थं । 
परमार्थमविज्ञाय न भेतव्यं कचिन्मृभिः। (कथा) 
परायः शवशरूस्ुषयोनं इर्यतते सौहृदं रोके । 


( ६७९ | 
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सीख न दौज बानराजो बएु का घर जाय। | १. उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 


सीधो इंगल्ियो चे घी नहीं निककता। 
सुख दुःख सव के साथ लगे हए है 
सुत चिन सूना गेह । 


सूरदास जाको जासो हित सोई ताहि सुहात। 
सोने मेँ सुगन्ध । 


नस्वेभाव नहीं ददलता । 


होनह।र फिरती नहीं होवे बिस्ते बीस । 


हो विधना प्रतिक जवे तब उंट चदे पर 
कूकर काटत । 


३. मूखांणां बोधको रिपुः । 
१. आजं हि कुलेषु न नीतिः । ( नैषध. ) 


२. दितोपदे श्यो मूर्खस्य कोपायैव न शान्तये । 
( कथा. ) 


२. शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण जनः । 

कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा, नीनचै- 
ग॑च्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण। (मिष.) 

२. अपुत्रस्य गृहं श्युन्यम्‌ । 

२. पुत्रहीनं गृहं शल्यम्‌ । 

यदेव रोचते यस्मे भवेत्‌ तत्तस्य सुन्दरम्‌ । 

केवलोऽपि सुभगो नवाम्बुदः, किं पुनसिदश्चचाप* 
राञ्द्धितः । (रषु, ) 

१. याटृश्चो यः कृतो धात्रा भवेत्ताद्शय एव सः। 


२. या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न 
त्यज्यते) 


३. स्नापितोऽपि बहुलो नदौजकेगदैभः किसु हयो 
मवेत्‌ कचित्‌ १ 
१. प्राचीनकमं ब्बन्मुनयो वदन्ति । 
२. साध्यासाध्यविचारं हि नेक्षते भवितन्यता । 
( कथा. ) 
३. हतविधिपरिपाकः केन वा ल्भनीयः ? 
४. मचितव्यता बर्वती। | 
५. विधिरहो बरूवानिति मै मतिः । 


अदयो विधौ विपर्यस्ते न विपर्यस्यतीह किम्‌ । 


अग्रेनो संस्कृत 


१ 
4०४06०१ -- ९. शिक्षालवः २. साहिल-विज्ञान- 
कराःपरिषद्‌ ( सी. ) । 


4०00 प्हच्ण०क--गणना -संख्यान्‌,कर्मन्‌ (न.)। 
4000४ -- संख्यानम्‌ , गणना २, वणनम्‌ । 
4000 प्०फण--संख्यातृ ( पुं, ) । 
40000४०४ 2९0ाश--महागणनाध्यक्षुः । 
4०01608 060४--प्राक्चिपन्नम्‌ । 

^+ ५४--अभिनियमः । 

-&.0#0४--१. कार्यकारिन्‌ २. अभिनयः । 
4411060 00000286 -तदर्थ॑स्तभितिः ( खी, ) 
वणप फठठय --स्थगनप्रस्तावः । 
6.005.४०० --प्रद्नासनम्‌ । 
-4.01011159:20 --प्रद्या सकः । 
-64.001४--वयत्कः, प्रौदुः । 

4१४४ 97101156 --वयस्कमताभिकारः । 
-&१९९०९९--अयथिमधनम्‌ । 

4470०916 -अधिवक्तं ( पुं. )। 

4.6५ 09--सौन्दयं शाखम्‌ । 
-4.71089ए१४--दपथपत्रम्‌ । 

-&.10119110 --श्सम्बन्धनम्‌ , सम्बद्धीकरणम्‌। 
-6.26८भ--भभिकरणम्‌ । 
+&०५०--कायंसूची । 

-4+&60४-अभिकतृं ( पु. ) । 

4800400४ --जन्दोरनम्‌ । 
-4+९1660€0#-- ९. संविदा २. साम्मत्यम्‌ ! 
-4.17-00001#0066 --नियन्तितताप्‌ । 
6417-0 --कपवन-वात,+ रोधक + 

4110४ --वण्टनम्‌ । ` 

-&८0€0४९ --सुखरुधिधा । 

41115638 --वाषिकौत्सवः । 

5.06 --पुनरवेदनम्‌ , पुनरन्यायप्राथ॑नः । 
-6.ए011०90्०५--जावेदनपत्नम्‌ । 

एग पण्ण€प-निधुक्तिः ( सी, ) । 


त शब्दा 


-4.7011(ल€न्५-- वास्तुकारः । 

-4715100790ए--अभिजात-कुरीन, तन्त्रम्‌ } 

-4.5561101ए -- सभा । 

-4.35611015, 16द1519917€ --विधानस्मा । 

4४1४8-- म नचित्रावरी । | 

4. 00371676-- १, वायुमण्डलम्‌ २. वाताव- 
रणम्‌ | 

4 ०९८८--श्रोतृ वगः । 

4 ००४--श्णणनापरीक्षा । 

4.10 श्यण्नापरीक्षकः । 

4.01 0--१. प्राधिकारिन्‌ २. प्राधिकारः! 

4.प८००४०फ--एकृतन्त्रम्‌ । 

4०८०००0 --स्वायत्तदःसनम्‌ , स्वायत्तता । 

51 

5912166 81९6; -दे यादय फलकम्‌ । 

2211०००९ मतपेशिका 1 

8109९ -मतपत्रम्‌ › राखाक्ा } 

2201 --अधिकभेषः , 

ए: {९८-- अधिको चिन्‌ । 

32916 10००४ ०--आधारिकरिषक्षा । 

एला ण्डुमभफ ~ प्रन्थसूची । 

1 --२. विषेयकम्‌ २. प्राप्यम्‌ । 

ए1गण्डु-जौवरमिज्ञानम्‌ । 

एप 0० णण - सन्ततिनियरहः । 

81900 --दहिरन्धकारः । 


81000 ८85 पा€--रन्स्वापः । 
ए0५ -- मण्डली । 


8०४9, 101515४ -मण्डलमण्डली । 
80910, पणन -- नगर मण्डली । 
80०0 -- निकायः । 

5009006 -- विश्वस्त, प्रामाणिक, सदाशरय । 


30140063 -विश्वस्तता,सदाशयताः प्रामाणिकता 
8०८0 --बन्धपत्रम्‌ । 


ए0पऽ---अधिलामार ४ । 
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000९-0 ०९--रिकरशगहम्‌ । 
8109त-098४--प्रसारणम्‌ । 
ए०0द्४-आयन्ययकम्‌ । 
ए१८-एा6०४००-- उपनिर्वाचनम्‌ । 
5१6.1.भ्क-- उपविधिः । 


८ 

9 01"66--मन्तरिमण्डलम्‌ । 
५०५४--सैन्यद्धात्रः । 
01९८ अ९--तिथिपत्रम्‌ , पंचागम्‌ । 
(^[0पप--उष्णाङ्ूः । 
" 09161त€-- १. परीक्षार्थी 

३. पदार्थ। 
(०00060‡ - कटकः-कम्‌ । 
(५ ए५भ-- मूलधनम्‌ । 
0908पा€--पुरी । 
(56 --काण्डः-डम्‌ । 
(4311-)1610 --विक्रयपत्रम्‌ , विक्रयिका । 
(45001 १०४९--निर्णायकं मतम्‌ 1 
ल०5ऽप०11#ए--हताहत ! 
(ला--१. कोशाणुः २. कुरी । 
€05प५- जनगणना । 


(€ णण्णफ-- १. इती २. इताब्दी । 
(688 --उपकृरः । 


(1111080 -- सभापतिः । 
(119.106110- कुपतिः 1 


२. अभ्यर्थी 


त 906लु]गः, ०2५6-उपङ्कुलपतिः । 
0926-3 ल्ल-- भारो पपत्रम्‌ । 
(1४-- १. रेखापत्रम्‌ २. चित्रफरुकम्‌ । 
(0न्न्लाः-अधिकारपतरम्‌ । 
ल्पप८--श्वेकम्‌ , देयादेश्चः । 
८6१८९, ए€कटः-- वाह करचेकम्‌ । 
(०6१०९ 81901 निरंकचेकम्‌ 1 
06१०6, 0४05860 --रेखितचेकम्‌ । 
०९१०९, 0४५6--आदे दचेकम्‌ । 
(१ ११०६९ सुख्यन्यायाधीशचः । 
णरा १ पऽ४०्८--मुख्यन्यायाधिपतिः । 
(णार्थ धण56ः--सुख्यमंत्िन्‌ ( पुं. ) । 
0. 1. .-रुप्तचरविभागः। 
(प्छपाश्य-परिपत्रम्‌ । 

0४९0 नागरिकः । 

(ण्ट -गए- नागरिकता । 





(ा--नागरिक, असैनिक । 

(1 ६०५१९ -- व्यवहार संहिता । 

(णा ल०प५--न्यवह्‌ार न्यायालयः व्यवहा- 
रा{ठ्यः | 

(77४५0०० -- सभ्यता 1 

(पा. इ€ष्यं०€ -नागरिकसेवा । 

(1५56 -- खण्डः-डम्‌ । 

(1००४ ८००९ घण्टा गृहम्‌-स्तम्भः। 

०५<--सदिता । 

00070€;6€-- वाणिज्यम्‌ । 

०00155100 --१. भायोगः २. वतनम्‌ । 

00118870 आयुक्तः 1 

(10001111४९6--समित्तिः ( सखी. ) । 

00110106, = एर ल्गयप्र्ट--कायंकारिमी 
समितिः ( सी. ), कायंसभितिः । 

00001४66, 8न्‌ल्०४--प्रवरसमितिः (सी. । 

(01966, 3४०0919६ -स्थायिस्तमितिः (सी.) 

0021000) - र्टूमण्डरम्‌ । 

(10000 प16४४०४० -- संचारः । 

(0०410प्०४10९ ~ विज्ञपिः ( खी. ) । 

(10101370 -- साम्यवादः 1 

(0101080 $-- समवायः । 
011,6058.100--प्रतिकृरः, ्षतिपूतिः (खी) । 

०01०2 0४-- १. अभियोगः २. परिवादः, 
परिदेवना 1 

(01606९0 रास्यसंधः । 
(०४९06००४ राज्यमण्डलम्‌ । 
(06066 --सम्मेलनम्‌ । 
(005६्४प्टणल--निवाचनक्षेतच्रम्‌ । 

(0०5५ ४१९४४ ^ 5ऽह्पणर-- संविधानसमा । 
0४5४४५०० -- संविधानम्‌ । 

<0४७पा-- बाणिज्यदूतः । 

(0णलष्४-सन्दभेः, प्रसंगः, प्रकरणम्‌ । 

(०४ ण्टय४-- महाद्वीपः-पम्‌ । ु 

(0ण्प्ण्टण्यल् ०८6 -- आकतस्मिकतानिधिः, 
सांयोगिकनिधिः । 

०८४८००४--संविद । 


0०णप्प०प्प्०ण--अं्चदानम्‌ । 


(0४४०1 -- नियन्त्रणम्‌ । 
(0५१०887 ्द-उपार्थनम्‌ । 
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(00*€1€7 ~ संयोजकः । 
(00१€2#100 - १. रूटिः(ल्ी.) २. संणमनम्‌। 
@०-०१०९४५४०-- सहयोगः 
0०.०16 ५156 ऽन लए - सहकारि संस्था । 
„ &०.०५1००५००- समन्वयः । 

(ण -र.प्रतिकिपिः खी.) २. प्रतिः (ली.)। 
000ए 1४ -प्रकाञ्चनाधिकारः । 
01109४०६ - निगमः 1 

०७४ - परिव्ययः । 

०४५] - परिषद ( खी. ) । 

(00४०, ^ तणेऽ०पफ -परामशषेपरिषद्‌ । सरी.) 
(0प्ान] 0 पा 751८5 -- मत्रि परि षद्‌ (खीर) ) 
0४४५] 9 84६३ --राञ्यपरिषद्‌ (सी. ) 1 
(०प्४ -- न्यायालयः 
००४. 0710109 ~ द्रण्डन्यायार्यः 
(०४५४, 015५४ -मण्डलन्यायाटयः 
०४१४, 2९५९५ --सघोयन्यायाल्यः। 
(0प ५, प्रा -उचन्यायाल्यः 1 
(0४४, धिप ४० सेनान्यायःङयः | 
00प ० गए पुनप्रिचारन्यायाख्यः। 
00ण४ ०६ कत प्रतिपाठकाधिकरणम्‌ । 
0४५४, € ९००८--राजस्वन्यायाख्यः । 
(णप, 8९38100 -सच्रन्यायाल्यः । 
(0४, 8८०761०9५€-- अधी नन्यायाख्यः । 
(1०१४४, 800६006 --उच्चततमन्यायालङ्यः । 
६१1४-१. प्रत्ययः ( दहि. प्षाख ) 

२. आङक्रलनम्‌ । 
ततपणा91 [.४--दण्डविधिः ( पुं. ) । 
(५८ - संस्कृतिः ( सखी. ) 
0९०० - चलाः, सुद्र । 
५०७६०५४ -- अभिरक्षा, परिरक्षा । 
(०5६0० ००४४ --बहिः-पी मा,-श्युत्कः-डुच्कम्‌ । 


(9, 


0606-मरिकलनम्‌ । 
एण्टापभ2०५००--विकेन्द्रीयकरणम्‌ । 
0ल्न०५०० -- घोषणा । 

९०९९ --आङ्पिः (ल्ली. ) 1 ` 

664 -षरिलेखः। 

€०न्€--प्रत्तिरक्षा । 

नद्टुभ््ट~- प्रतिनिधिः । 








~~~ 
नलिल्टुभ्५०४--प्रतिनिधिमण्डरम्‌ । ¦ 
0०८8० रोकतन्तम्‌ । 
6०० चिष्टमण्डलम्‌ । 

6 (०षणप्णा3570४ः--उपायुक्ते । 
06 अद्णरदा--उपाध्यक्षः |. 
60०0१९४ रा जनयः, कूटनीतिः (क्ञी.) ¦ 
6० निदरेन्ञः, निर््र्यः, निर्देश्चनम्‌ । 
115१0 ५४००--अनहुता, अयोग्यता । 
08 - मण्डलम्‌ । | 

015.1५/ 13००0 --#मण्डलमण्डदी । 
01९1१८८१ --लामांश्चः । 

01*० € --ग्रिवाह विच्छेदः; विविच्छेदः । 
00 ण४-- टेख्यम्‌ । 

07४? प्रारूपम्‌ २. धनापणदिश्चः 
0पप्-- १. शुद्कः-कम्‌ + २. कतभ्यम्‌ |. 
0४४४, (०७००) -- सी माश्चुर्कः-कम्‌ । 

0 प, ल्लः - मरणद्ुस्कः-कम्‌ । 

प, 5५५6 -- संपत्ति शुस्फः-केम्‌ । 

0 प, 0५36 -उतगद्रनशुरस्कः-कम्‌ | 

1 ण, एए निया तश्ुस्कः-कम्‌ । 
एप, 100४ -- जायातश्युस्कः कम्‌ । 
प, 8प्ण्0-- सुद्राद्युर्कः कम्‌ । 

एण, 8०००८३७१०४--उन्त यथिकारशल्कः-केम्‌ ! 


£ 
प्रिद्न््र०ण--निवा चनम्‌ । 
1६०००, 0$€--उपनिर्वाचनम्‌ । 
ए्८८००, लन वल्यक्निर्वा चनम्‌ । 
प्रहन्०ण, [1तर्न--प्ररोक्षुनिर्वा चनम्‌ । 
८५८०४, (० एष््ए-निवोचनाभियानम्‌ । 
16५०४, वप एपम्य-- निग चनाविकरणम्‌ । 
पिट्न्ध्म-निर्वाचकः। 
धिल्न०पया ए्गा-नि्वाचकमुची । 
1€0४9४{€-- १. निवा चनद्षित्रम्‌ । 
२. निर्वाचकक्षमूहः । ` 

प्रन) कमण ंयुक्तनिवाचनपद्तिः 

( खी. )। 
९१९०४००४०४९) 8९09 ०।९--पृथङ्निवाचनपदडतिः 

( स्री. )। 
धप०935फ--राज-, दू तानास्ः 
007०० परयवासः 
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४0001566 0४---नतारपिका रदानम्‌ 
ए८४(0-भूमध्यरेखा । ` 
्४-0700-- पदेन । 


¢ 


7€0€&.9{--संधौय । 

१६५९९४०० संघः । 
€००1150--सामन्तवबादः । 
?१08.0५€--रिन्तम्‌ । 

ए1206}91--तित्तोय । 

216 -अर्थदण्ड। 

एणल्ट० 25 ©018.006 -- विदेद्चीय विनिमयः । 
९०0 --प्रपर्रम्‌ । 

एण्त्णणा2 -- सूत्रम्‌ । 

20100156 --मताधिकारः 1 

0४९९१००० 0 {1९38 -मुद्रणस्वातन्त्यम्‌ । 
९४९6०१०० 8766.1--माषरणस्वातन्त्यम्‌ ॥ 
एपण८प्णण--कृःयम्‌ । 

०9 -- निधिः । 


=-= 


४ 


82€#{6--राजपन्नम्‌ । 

0 €0--करौोटाणुः 1 

0140६८-- हिमनदी । 

0१.00९ 2४ -- द्ासनम । 

00९00 ९0॥, पत ला€उा ध -पनकल्चासनम्‌ । 

00र्ला०९४१, 1016९1८0 - अन्तरि मश्चासनम्‌ । 

(0१6106८४, 10681 5€{-स्थानीयस्वायन्त 
सासनम्‌ । 

00१6०0९४ = एम्णार्फटणार -समदौय- 
खासनम्‌ । | 

0१00९0४ 76510600 --राष्रयतीय- 
प्रधानीयः-शास्तनम्‌ । 

00रडताणट०४, ऽल{--स्वद्यासनम्‌ । 

0णण्दधपणट०ौ, पणकिःए- एकोयश्चःसनम्‌ । 

(©णण्डधणाः -- १, राज्यपालः २. चासतः । 

(9.0४-- अनुदानम्‌ । 

५ 90610-310- सदा यकानुदानम्‌ । 

078४0 ४४--उपदानम्‌ । 

०796९ -प्रत्यामूतिः ( सी. ) । 


# 





1 
००९० (0 पऽ -- वन्दि प्रत्यक्षीकरणम्‌ । 
प्रपत ज्भऽ--हरतशिस्पम्‌ । 
पट-ल्याध्र--पैतृक, आनुवंक्चिक । 
प०0०पदथपय -- मानद्रैयम्‌ । 
10८56 -१. सदनम्‌ २. गृहम्‌ । 


प्००५€ 0 ए6०{16--लोकसतमा । 


1 
[11 ६्टषण्ट--निरक्चरता । 
1001००४ आवासिन्‌ । 
1140579 --उद्योगः । 
वप्र, ८० ४४ब्६९ - कुरी तेच्धेगः । 
[०वणाग9 ~ परिप्रदमः। 
[05पप(€-- संस्थानम्‌ । 
[05४ ४ण्भ०ण- सस्या । 
1णटणप्रजणभ- अन्तर्य । 

क | 
वप्त्ढह--न्यायाधीद्य । 
7००४९, 2०४ --अपरन्यायाधीश्चः । 
००.९६, &प्०--अतिरिक्तन्यायाधीन्चः । 
वप्तःनण्णङु-- न्यायपालिका । 

य पऽ५८८-- १. न्यायः २. ग्यायुपतिः न्यायाः 
धिपनिः। रः 
२०५॥१५८९ नणर्थ-सुख्यभन्यायपिःन्यायावि- 

पतिः । | 

1. 
1.40-7€°€०ण९-भूराजस्वम्‌ । ` 
1५५1५०५८ -- अक्षांदचः । 
{फ विधिः ( पुं. )। 
1.४ & गवदः--विषिन्यस्ये ( खी. दि.) । 
1.6द*४००-- ट तावाक्तः । 
1.45151४0४0-- विधानम्‌ । 
1.९9 >४८,८ ०७56०00 त्रिधानसमभा । 
1.64191>५*€ (्ण्पणला -तिधानपश्िद्‌ (ख्ी.) । 


1ल्टाभम्पणा€-वरिधानमण्डलम्‌ । 
 [-€्-१. आगोवणम्‌ २. उदम्महणम्‌ । 


17, €१८€--अनुक्ष्िः ( खी. ) । 
{.16090# ०४०० उप्राज्यपादः । 


, प्र ष्<--ताक्चरता | 


[ ६८४ | 


व न 


1068५ 1०80 --स्थानीयमण्डली । 


1.0०8]1 106--स्थानीयनिकायः । 
1.0०] शण््लःणण--स्थानीयश्ासनम्‌ । 
1,ग्४प्५-रवांश्चः। 


1 


1/80८--वयस्क । 

0भगप-१. बहुमतम्‌ २. बहुसंख्था । 

1190089000्5--परमदे शः । 

1190778510--आविष्यपन्नम्‌ । 

(पलति 00006--प्रस्तवशाखा । 

198८0 मात्तन्म्‌ । 

1/€000&- सदस्यः । 

1/€00--ज्ञापः । 

1०9०९ प्०--ज्ञापकम्‌ › स्मरतिपत्रम्‌ । 

0112४000--प्रत्र जनम्‌ › प्रवासः ॥ 

0110756 मंतरिन्‌ । 

पञ. मंत्राख्यः २. मंत्रिमंडकम्‌ । 

070ग--भवस्यक । 

पण्यप -१, अल्पसंख्यकवगः २. अल्पमतम्‌ 

11153701--१. उदेयम्‌) रक्ष्यम्‌ २. प्रचारक 
मण्डलम्‌ । | 

1000गृगप्--एक्राभिकारः 

10४0४ प्रस्तावः ॥ 

110०५ ग ००-८०४0त€0८८-अविश्वासतप्रस्तावः 

पणन ४४८० नयरक्षित्रम्‌ । 

पपनम तवणण8800्6--नगर पाः । 

पप्णनृण वण्यणोपल्ट-नगरसमिपि (खी) । 

प्रपपनाए ०्णणप्मीण्-नगरनिगमः । 

(धप्णनएपक्-- नगरपालिका । 

05600 -- संग्रहाङ्यः । 


।)। 
पकण०0-राष्टम्‌ । 
प०ण१ाऽ०४००-राष्टौयकरणम्‌ । 
ध््ण्णधकिर -रष्टीयता 
00090०५ - मनोनयनम्‌ 1 
1१००५1४66--मनोनीत । 
०४०6-१. सूचना २. सूचनापत्रम्‌ । 
1१०५8०8 6००-- अ पिसुचना । | 
निण्6 १८९० -( अपि~ ) सृचितक्षेत्रम्‌ । 





{3 

09518--मरूयानम्‌ । 

0०€-- १, का्याख्यः २. पदम्‌ । 

0क्िन्छः-पदाधिकारी । ` 

01 ष्लप-- अ ल्पतन्तेम्‌ 

010102066 - अध्यादेशः । 

01090028007-- संघटनम्‌ 1 

९०.५५ वचनेपत्रम्‌ । 

0111960४ -- संसद्‌ ( खली. ) \ 

९०.58--पारणम्‌ 

2955107४ पारपत्रम्‌ । 

29४€)1#5--एकस्वेम्‌ । 

090 भ्जप्प्‌-पितृतन्त्ेम्‌ । 

४०० -- संरक्षकः \ 

ए९ण१४प-च्ास्तिः ( ली. } 

260670४ - १. रुम्वित २, रम्बमसि 

2८05701 --निवृत्तिवेतनम्‌ 1 

एल ध्००-- याचिका । 

एल्ऽनप्-जनमतसंप्रहः । 

९2०7५८-- अरक्षकः । 

12011५6 {0५८--आारक्षकबेटम्‌ । 

01166 ऽ४५४००५- आरक्षकस्थानम्‌ ५ 

९011 - मतदानम्‌ । 

एगाण्ड् ४४०५००--मतद्‌ानस्थानम्‌ । 

ए०्०110-- संविभागः । 

2०५८-१. पद्म्‌ २. पत्रम्‌ । 

९०5५०५6 --पत्राख्यः ॥ 

016166०० --अधिमानम्‌ । 

एिलणद्वभ्ज्छ--परमाधिकारः । 

९८८७१6०१. राष्टूपतिः २. प्रधानः । 

12126 120)3४6८--प्रधासेमंचिन्‌ । । 

एतणाल्छ< -विकोषाधिकारः। 

एण एपऽ€- राजवृत्तिः ( खी. ) 

९००६९५८९ --प्रक्रिया । 

1९100660108--# ९. कायोवली; कृत्यावलीः 
# २. करत्यावलीविवरणम्‌ । ५.५ 

00190800 --उद्धोषमणा । 

एिणपो880प ०0६९ --वचनपत्रम्‌ । 

८00४४ ८8 --मविष्यनिधिः ( पुं. ) । 

ए.0पज०८--१. उपबन्धः २. अन्नसमथ्ी }. ` 


ह [ ६८५ | 


[कका का क मिपि नी मी मी नी नी भीभीम भी भीः = 


38१11188 08 --# व्यादृत्यधिकोषः । 


॥ 











ए"0र90091--अन्तःकालीन 1 





"008 क--प्रतिपत्री । २८६ 9९060 एा6--अनुसुची । । 
एपणा० प्ल्नफ्र-लोकस्वास्थ्यम्‌ । .. :, | 8५06 प्€५ ५९5४6--अनुसूचित्तजातिः. (खी.) । 
एपणान्- प्रचारः । | 8५060९५ 1106--अनुसुचित्तजनजातिः 


1116 . इल ०€ @०0000785100-कोकसैवा- । ८ खी. ) । 
ऽऽयोगः । | . | §€ण्पाश्य--धमनिरपेक्ष, रेदिक । 
एणा 8लपग५८७--लोकसेवाः 96€०पा1४ए-- १. प्रतिभूतिः. सजौ. ) २. सुरक्षा, 
एप्णा० पणमदः ए0नुण्नपल--लोकनिर्माण- | 36०प्पक (०० --मुरक्षापरिषद्‌ ( ली, ) । 
पिभागः। ति 8617-0) 0801--जात्मनिर्ण॑यः । 
9688100--सत्म्‌ ! ` 
अ धष््-उपवेशः, श्डपविष्टिः ( सी. ) । 
806794150-- समाजवादः । | 
3०ग्ललहण--प्रञ्ुः । 
90रललंद्टध १९०००४४९ पकप्ण्‌ा--संपूणै-. 
प्रथुत्वसम्पन्नरोकतं ्रात्मकगणराज्यम्‌ । 





9, 
(प्प --गणपूत्तिः ( खी. ) । 
९ण्ण्छ--अभ्यंद्चः, नियतांश्चः 1 
९ 
-€0० ०0१16८0 90०00--अतुद्सा \. 


२ 


2९००त--अभिकलेखः । = ~ `: | श6नलः-१. . अध्यक्षः ( कोकसमाद्ीनाम्‌ ) 
ए्व्गप्पषणलण--* सेन्यप्रवेश्चः। . २. वक्तं ( पु.) 

ए6००6--निरदेशः । `. ~ + |.$--कमचारिदृन्दम्‌ । 
एिललप्टणतपण--परिपृच्च्छ । ` । 8४५९-१. राज्यम्‌ २. राष्ट्रम्‌ । 
.एश्ल-राजपः । 


9९, उपलः अन्तःस्थराष्टूम्‌ । 
9४16, 70191149190--एकदलराष्टूम्‌ + 
शिव््ोऽप्लः--पंजी । 8५6, एण्यु--एकीयरष्टम्‌। ` 
एतऽ €0-पंजीवदध } 8०९, एरलाभ्९-हितकारिराष्टूम्‌ ।: 
एला पि्ारण--पज्ञीबन्धनम्‌ | , `. अपा संविधिः (पुं. ).1 | 

एणा ,४००---विनियमः। ५६ 

एष्लणण006ः--अनुस्मारकम्‌ । 
एश०ण--प्रतिवेदनम्‌ । 
एिलएन्छलणभ्त--प्रतिनिधानम्‌ । 

- ए.€06860४80र९-- प्रतिनिधिः । 
ह्दप्णः<--गणराज्यम्‌ । 
एव्वृणअध्००--अपिग्रहणम्‌ ॥ 

` ए.686ाण४०८--रक्षणम्‌ , प्रारक्षणम्‌ । 
0,686.76 €०४--रक्चित-प्रारक्ितः-स्थानम्‌ । 
ए्वल्ण्लणल0--निवततिः ( खी. ) । 


एव््ा००-प्रादैचिक । ,. 


` &॥0०द् 0009 006-श्रेषिचत्वरम्‌ । 
| §िपएन्न्ण्रणल्ण--उपमहाद्रोपः-पम्‌ । ` 

3र्प०६८--मताधिकारः । 
अप .०26, 0 015608४1--सवमताधिकारः # 
उिप्णपण०ण--आाह्ानम्‌ | 
9प06100606600-- भीक्षुकः । 

- 8ण57€08700--निकम्बनम्‌ । 
उप्०0४6--अधिकरः 1 
8०010216 --अभिषद्‌ ( खी. ) । 


ए.€र्€०पल्--राजस्वम्‌ । 1 

प्र€गाल्म--पुनविलोकनम्‌ ॥ (910 -- जुस्कसुची 

प6518100--पुनरीक्षणम्‌ । प-कर; । | 

एएप€-नियमः। १9, 0170४ --प्रत्यक्षुकरः । | 
५ ऽ ग, कणीलतेकनपणल्छछ--प्रमोदकरः) मनो 

अ्श्टिण80--पुरक्षणम्‌ } रज्जनकरः । 

92१1108--व्यावृत्तिः ( स्री. ) । वृष्ठ्, 417"€भ--पररोक्षकरः । 


&८, ५६ 


| ६८६ | 


ग, एण्ग--निर्यातकरः । 
१82, 1०५00९८ -भायकरः 
9.2, 32168--विक्रयकरः । 

19, णुद अतिकरः 

09, 76.018 --तीमाक्ररः । 
१८001010 ए--चिद्पभिन्ञानम्‌ । ` 
व८णप्८--प्रदावधिः ( पुं. ) कायंकारः 1 
 पलतप्णप-रञ्यक्षेत्रम्‌ । 

१60 50--जातङ्कवादः । 

१60४ आतङ्कुवाद्री । 
प6००भ ०८ --पमेतन्त्रम्‌ । 
(0ल्गप--तिद्धान्तः । 

प०ा--प्रथकरः । 

प गप्टणम्प)ऽ०-एकदटव्रादः 1 
206 "0 8४0६--त्यापारचिदङ्धम्‌ । 
866 (100 कािकसंघः । 
प्षश्फठ--यातायाततम्‌ । 
(ए४भण7--प्ररिक्चषणम्‌ । 

वभषण, वृट्मणणोल्-िसपप्ररिक्षणम्‌ । 
पर्फत्--रथ्यायानम्‌ । 
०096-१. स्थानान्तरणम्‌ २. दस्तान्दःगम्‌। 
(90870100-सक्रमणम्‌ 1 

900 प्रिवहणम्‌ । 
पपल्भद-संमिः ( पुं. ) । 
¶०6--जनजातिः ( खी. ) । 
वप्रएप्ण्ड--न्यायापिकरणम्‌ । 


न ~ सिक 


0706 ° ^०८6-ककैरेखा । ` 


| 


-- ----~-----~~------- - ~ 


~~ ~~~ ~~~ -- ~ ~ ~ ->~--------- 


| 
| 
| 


| प्9प-- न्यासः । 


०0५ ग (मष म0--मकररेखा । 


(7 

(100--संघः । | 

(10) एप §ल््टा०€ (00135100 ` 
संघरोकसेवायोगः । | 

(ण४-रककम्‌ । । 

9.8 (1 07६१०००० सयुक्त | 
राष्ट्संघः। 

॥ 4 

४४००००१ -- १, रिक्तस्थानम्‌ 
(सी. ) ३. रिक्तता । 

ए ल0-प्रतिषेध-रोध+-अधिकारः । 

1५6 "८5१06 ४४--उपराष्टूपतिः । 

+1585-- टुष्टकिः । 

ए०6€--मतम्‌ । | 

4.1 -3.,, 0"1भ४--युप्तमतदानम्‌ । 

0०४८ म ८०5४६ निन्द प्रस्तावः । 

शल मतदात ( पुं) | 

9४०४6, अ णाल व्ण एकलसंक्रम- ` 
णी धमतम्‌ । ॑ 


स रिषि 


॥, / 
पएथ्णाढणौ--अधिपन्नम्‌ । 
प 7ा-ःच्छापत्रम्‌ । 
प आद्रेशरेखः)। 


यल न 


चतुथं परिरिष्ट 


छन्द्पारचय 


छन्द्‌-सस्ृत मे रचनाप्रायः्दो प्रकारकी होती है-गद् ओौर पब) छन्द-रहित रचनाको 
गच कहते हँ गौर छखन्दोबद्ध रचना शो पच । जो रचना अक्षर, मात्रा, गत्ति, यति आदिके 
नियो से युक्त होती हे, उसे छन्द कहते है । जिन अन्था म छन्दो के स्वरूप तथा प्रकारं आदि 
का विवेचन रहता ह, उन्हे छन्द-शाख् कहते हैं । | | 

वणं या अच्र--खन्द-शख वी दषिसे केवर व्यंजन (कख आदि) अक्षरया वण नहीं 
कराते । अकेला स्वर या व्यंजन-सहित स्वर अक्षर कहकाता है । “अ, "का" ओर कामम 
छन्द-शख की दृष्टि से एक ही अक्षर हे क्योकि उनमें स्वरतो केवर षकम्ाःदीहै। छन्द 
मे अक्षर गिनते समय व्यजनो की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । 


गुर, रुषु--इस्व अक्षो (अ, इ, उ, ऋ, ख ) को चन्द-शाख मे लषु कहते है गौर दीं अक्षै | 
(अआ, ई,ऊ, ऋ, ए,रे,ओ, भौ) को युरु। इसी प्रकारक, कि भादि रु अक्षरहै ओर का, 
की आदि गुरु 1 छल्द-शाख्न मेँ निश्नलिखित को गुरु अक्षर माना गया है- 


सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरभवेत्‌ । 
वणः संयोगपू्वश्च तथा पादान्तगोऽपि वा॥ 


अर्थात्‌ अनुस्वार-युक्त, दीर्ध, विसग॑युक्त ओर संयुक्त अक्षयो से पूर्वं वणं गुरुहोतादहै। छन्दक 
पाद या चरण का अन्तिम अक्षर आवश्यकतानुक्तार ्षुवागुरुमानाजासकताहै। सोदस 
शेक के अनुसार कंसः मे कं, "कारु, मेँ का» दुःख" मेँ दुः, ओर ध्युक्त' मे यु" गुरु अक्षर हैः, 
छन्द कै चरणो की कम्बारं ओर गति को लीकसर्खनेके लिए अक्षरोके गुर-ज्घुके भेदको 
सम्यक्‌ हृदयंगम कंर ठेना चाहिए । युर का चह (ऽ) है ओर ल््ुका(1) | 

गण--उल्द-शाख मे तीन-तीन अक्षरो के समूह कौ गणक्हा गयाहै। उन गणो के नाम, 
स्वरूप तथा उदाहरणं को जिभ्नङ्खित तालिका से समश्च लेना चाहिए- 








गण-नाम संकषिप्तनाम कच्तण संकेत उदाहरण 
१. मगण म तीनां अक्षर गुर 555 | मान्धाता, विचार्थं 
२. नगण न | तीनो अक्षर लु । । । | निगम, सरर 
३. भगण भ | प्रथम अक्षर गुर्‌ ऽ । । | भारत, छृत्िम 

४, यगण य.“ | प्रथम अक्षर रषु । ऽ 5 | योदा, सुमित्रा 
५. जगण ` ज॒ | मध्यम अक्षर गुर 15 । | जिगीषु, जवान 

६. रगण , मध्यम अक्षर ल्घु 5 । 5 | राधिका; राक्षसी 
७ सगण स॒ | अन्तिम अक्षर गुर । ।.5 | सविता, कमला 
८. तगण त अन्तिम अक्षर लषु < तगण._ त | अन्तिम अक्षरल्घु | 5.5॥ । तरेश,आकाश ___ 


[ ६८८ ] 


सि ज भि कि क क 





पि विदि 1 


गर्णो का स्वरूप स्मरण रखने के छिए निम्नलिखित शोक कण्ठस्थ कर केना चादिए-- 


मखिगुरुखिर्षुश्च नकारो 
भादिगुदः पएुनरादिरुधुयंः। 
जो गुरमध्यगतो, ररमध्यः 
सोऽन्तगुरूः, कथितोऽन्तरघुस्तंः ॥ 

-अर्थ--मगण म तीनों युर, नगण मेँ तीनो ल्घु, भगण मेँ आदि का अक्षर गुर, यगण में आदिका 
लघु, जगण मे मध्यम गुरु, नगण में मध्यम लघु, सगण मे अन्तिम गुरु ओर तयण मे अन्तिम 
रधु ह्येता ह। 

-मात्रा--हस्व या लधु अक्षर के उचारण मेँ जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते है जौर 
दीधे या गुरु के उच्चारण-काल कोदो माच्रा। इसलिए जबद्धंदोंमें मात्राँ की गिनतीकी 
जाती है तवबल्घुकी एक भौर गुरुकीदो मात्रार्पुं गिनी जातौ हैँ ¦ छन्दश्चाख में एक अक्षरकी 
मात्रां दो से अधिक नदीं हयोती परन्तु संगीत में स्वर को यथेष्ट मात्राओं तक वदाय जा सकता 
है। एकी शब्द मे अक्षरो ओौर मात्राओं की संख्या समान मी हो सकती है ओर सिन्नभिन्न 
भी 1 जेते- “कलः मे दो अक्षरदहैओरद्रो दी मात्रार्णै, कार" मेदो अक्षर अौर तीन माप, 
षकालाः में दो अक्षर ओौर चार मात्रां । 








[पि 


-गति-- दन्दो म अक्षौ यामाघ्रारजओकी नियत सख्यात्ते ही काम नहीं वनता; उनमें गति 

` अर्थात्‌ लय या प्रवाह कामी ध्यान रखना पड़ता है। वाणिक छन्दो में तो प्रायः गर्णो काक्रम 
वाह को अष्चुण्ण रखता है परन्तु मात्रिक छन्दो मेँ इप्की ओर विश्लेष ध्यान देने की आवद्य- 
कता रहती ही है । जेसे- | 


अक्षः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विरेषस्षः । 
स्ानरूवहुविद्ग्धं ब्रह्मापि नरंतं न रञ्जयति ॥ ( महरि ) 


यदि उपयुक्त आया चट्द कौ यो पद 
'आराध्यः सुखमक्षः विेषक्ञः आराध्यते सुखतरम्‌" तो कान तुरन्त वता देतेदै पि र्समें 
आया छन्द की गति नदीं रही । 


-यति--जिन छन्दो के एक-एक चरण मे अक्षरो या माच्रार्भो की संख्या थोड़ी होती है उन्है 
पटने मेँ तो कोड कठिनाई नदीं होती; परन्तु लम्बे चरणके पाठमे बीचमें सुकना दही पड़ता 
है 1 उस विश्राम-स्थल्कोही यतिया विराम कहतेदहै। कुरर कयि इस बातका ध्यान रखते 
है कियति किसी रब्दकी समाप्निपरदह्ी आए परन्तु कभी-कभी वह्‌ किसी शब्द के मध्यमे 
मी आ जाती है। 

-"चरण--मधिकतर चछल्दो मे चार चरण, पाद्या पक्तियोँ होती दहै परन्तु कभौ-कमी छन्द 
न्ूनाभिक चरर्णो के मी द्विखाहं देते हे। 


छन्दो के भेद्‌--छन्दो के सुख्य भेद दो है--उणिक छन्द ओौर मात्रिक छन्द । मात्रिक छन्द को 
जाति छन्द भी कहा जाता है । वाणिक इन्दौ मेँ वर्णौ की संख्या ओर गणक्रम प्रर विद्ेष ध्यान 
रहता है तथा मानिक छन्दो मेँ मात्राओंँ की संख्या ओर गति पर । वणेवृत्तो के चरणो मेँ गुरु 
लघ्ु-करम प्रायः समान ` दता है परन्तु मात्रिक छन्दो मँ यह बन्धन नहीं होता । उक्त दोनों 
भेदो कै तीन-तीन अवान्तर भेद भी होते है--सम छन्द, अ्धं्तम छन्द भौर विषम छन्द । सम 
छन्दो के चायो चरणो मेँ वर्णौ या मान्ना्भ की संख्या समान होती है! अदंसम इन्दो मेँ प्रथम 


त ऋ १ ( &८९ ] 








भनि 
+) +) 


९ 
ओर तृतीय चरणों की तथा द्वितीय गौर चतुथं चरणो की अक्षर या मात्रा-संस्या समान होती 
 दे। जो छन्द उक्त दोनों वर्गो मेँ नदीं आते, उ.हं विषम कहते है । 


नीचे संस्कृत के ङ्ध प्रसिद्ध छन्दो का परिचय प्रस्तुत भिया जाता है । विस्तार के छ्य 
छट्दःशाखः वृत्तरत्नाकर, छन्दोमश्जसे आदि मन्थ द्रष्टव्य ह । ` 


` (क) बणचत्त, सम छन्द 
| प्रतिचरण ८ अक्षरवङे छन्द 


( १) अनुष्टुप्‌ ( अन्य नाम-्ोक ) 


लक्षण--शोके षष्ठं गुर जञेयं, सवत्र रघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुःपादयोहस्वे, स्तम दीघमन्ययोः ॥ । 
अथं--द्सके प्रत्येक पाद का र्पोचवँ वरणं र्षु होता है ओर चा गुरु ! सम ( द्वितीय तथा 
चतुथं ) चरणों का सात्वाँ वणँ खु होता है ओौर विषम ( प्रथम तथा तृतीय ) चरणो का सात्वं 
वणे युर । शेष वर्ण के विषय मेँ लघु-गुरु कौ स्वतंत्रता है । | 
उदाहरण--यदा यदा हि धर्मस्य; ग्छानिर्भवति भारत । 
॥ 55 ` ।॥ इ। 
अभ्युस्थानमधमेस्य; तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ( भगवद्गीता ) 
15 5 15 1 ॑ 


(२) विद्युन्माला 
रक्षण- मोमो गो गो विद्युन्मारा । 


` अर्थ--मगण, मगण ओौर दो गुरु केक्रम से इसके प्रत्येक चरणे = व्ण द्योते है; अर्थात्‌ 
सब चरणों कै स्षब वणं गुरु । ` 


उदाहरण-- 
म म 

(1 | 

८ क ) मौनं ध्यानं भूमौ शय्या; गुवीं तस्याः कामाऽवस्था । 
55 55 ऽ5,5 ऽ 

मेधोत्सङ्गे चत्तासक्ता; यरिमिन्कारे विदयुन्मारा ॥ 
(ख) गंगा माता तेरी धारा; कटि फंदा मैरा सारा-। 

 विचुन्माला जैसी सोहै; वीचीमाला तेरी मोहै ॥ ( सुधादेवी ›) 


प्रति चरण १० अधरबाले छन्द्‌ 
( १) रुक्मवती ( अन्य नाम॑-चम्पकमाला ) 
लक्षण-ग्मो सभयुक्तौ सक्मवत्तीयम्‌ । [र 


अथं--र्क्मवतौ कै प्रत्येक पाद मँ भगण, मगण, सगण भौर र के क्रम से १० वणँ दोतते है ४ 


[ ९९० } 


 उदाहरण- 





| | ~~~ ^~ ~~~ 
अ म स | 
~ - ~~ ~~ गु 


(क ) भभ्रमसस्येः कायसहसैःमोहमयी गुवीं तव माया । 
ऽ1।,5 5 ऽ, 11 5,5 


स्व्विरासा योगवियोगाः रुक्मवती ह कस्य कृते भीः ॥ 
(ख ›) शान्ति नदीं तो जीवन क्या है, कान्ति नहीं तो यौप्रन क्या है! 
प्रेम नदहींतो भदरक्या है, प्यास नद्ींतो सागरक्या है! 


| ( रामनरेश त्रिपाठी ) 
(२) मत्ता 
रक्षण--मत्ता जेया मभसगयुक्ता ( भिराम ४, ६) 


अथ--मत्ता कै प्रत्येक चरण मँ मगणः, भगण, सगण ओर गुरुके क्रमसे १० वर्णं होते ह । 
उदाहरण 


म॒ भ स 

~~~ - ~ ->, ~-) गु 

पीत्वा मत्ता मधु मयुपाटी; काटिन्दीये तरवनकङुञज । 
5 5 5ऽ,5।।, ।! ऽ, ऽ 

उनहीष्यन्ती्रजजनरामाः; कामासक्ता मधघुजिति चक्रे ॥ 


ग्रतिचरण ११ अक्षरवासे छन्द 
( १) इन्द्रवज्रा 


सण स्या दिन्दवञ्ना यदि ततौ जगौ गः! (भिराम पादान्त मे ) 
अथं --टन्द्रगज! के प्रप्येक चरण मेँ दो तगण, जगण जौ युर केक्रमसे ११ वणं होति रहै! 
उदाहुरण- 
त त ज 
(क) गोष्टे गिरिं सव्यकरेण श्वा, 1 
ऽ5 ॥ ऽ1,15| ऽऽ 
रुशेन्द्रवज्ाहतियुकशो 


। 
यो गोरं गोपङ्करं च सुस्थं, 
चक्रे सं नो रत्तु चक्रपाणिः॥ 
(ख) मजो नया मन्थ गरिरोकता ई, 
भाता युञ्चे सो नव मित्रमह) 
देख उसे भँ नित वार वार, 


मानो भिला भित्र सुश्च पुराना॥ (गिरिधर इमां ) 
) उपेन्द्रवज्रा 
लक्षण--उपेन्द्रवज्ना ननसव ग । ( भिराम पादान्त मे) 


सथ--उपेन्द्रवजा के प्रस्येक पाद मेँ जगण, तगण, जगण ओरदो युरु अक्षरोंके करमसे 
२१ वणहोतेहै। ` | 


{ ६९१ |] 


उदाहरण- 
ज॒ त ज 
(~~~ ग. 
( क ) जितो जगस्येष भवश्रमस्तं- 
15 55}, 15},55 
गुरूदितं ये गिरिशं "स्मरन्ति । 
उपास्यमानं कमरासनाय- 
स्पेन्दरवज्ञायुधवारिनाये ४. 
(ख) बड़ाकिद्छोटा कुद काम कीजै 
परन्तु पूर्वापर सोच लीजै, 
विना विचारे यदि काम होगा, 
कमी न अच्छा परिणाम होगा ॥ ( मेथिखीदारण गुप्त) 


( ३ ) उपजाति 


रु्तण--जिस छन्द के कुद चरण इन्द्रवज्रा के हौ ओर कुद्धं उपेन्द्रव्रा के, उपे उपजाति 
कहते है । इसके १४ मेद होते हैः । 
टि०-पतमान-संख्यक अक्षर तथा समान यत्तिवाके अन्य छन्द के भी इसी प्रकार के मिश्रण 


का नाम उपजत्तिहीदहै। जैसे वंशस्थ ओर इन्द्रवंशा ( १२-१२ अक्षतो केक्द) के भिश्रणसे 
भौ उपजाति-छन्द बनता है । 


उदाहरण--( क ) उस्साहसम्पश्नमदीर्धसनन, ( इन्द्र.) 
क्रियाविधिज्ञं श्यसनेष्वसक्तम्‌ । (उपे. ) 

शरं इतक्ञं॑दसोहदुं च,  (इ.) 

खचमीः स्वयं वान्द्ुति वासहेतोः ॥ (उ. ) 

(क) च्च्छान मेरी कुद्धमी वन्‌ भै, (इ. ) 

कुबेर का भी जग मे कुबेर । (उ.) 

श्च्छा मुञ्चे एक यदी सदा दहै, ( इ. ) 


नये नये उत्तम यंथ देखूं ॥ (उ, ) ( गिरिधर शमां ) 
( £ ) दोधक ( अन्य नाम, बन्धु ) 
क्षण--दोधकनामनि भनत्रयतो गौ । (विराम पाद कै अन्तमें) 
अथ--रोधक छन्द के प्रत्येक चरण मेँ तीन मगण ओौरदो गुरुके क्रमसे ११ वर्णं द्यति है। 
उदाहरण 


भ भ भ 


८ ~¬ रुगु 

(क ,) दोधकमथंविरोधकयुभं 
3 11; 5151155, 
खी चपलं युधि कातरचित्तम्‌ । 
स्वाथपरं मतिहीनममाव्यं 
सुश्जति यो नृपतिः स सुखी स्यात्‌ ॥ 


 &९२े ] 
( ख ) पाकर मानवदेह धरा मेः 
पांशववृत्ति तजो जितना हैः । 
पुच्छ विषाण विहीन पश्चुजो; 
होन न चाहत प्रेम करे तो ॥ ( रामबोरी शुक ) 


( ५ ) शालिनी 


रक्षण-श्ाडिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽन्धिरोकैः ॥ ( ४, ७ पर विराम ) 
भथ-शारिनी के प्रत्येक पाद मै मगण, दो तगण भौरदो रुके क्रमसे १९ क्षर होति 
हे । अभ्धि (४) बौर छोक (७) पर विराम होता है। 


उदाहरण- 
म तं त 

(क) अंधो हन्ति ज्ञान्रद्धि दिधत्ते 

55 ऽ 55; ऽ 5 ॥ ऽ, 

धर्मं दत्ते काममर्थं च सूते, 

युक्ति दत्ते सवंदोपास्यमाना, 

पलां श्रद्धान्ञार्नी विष्णुभक्तिः ॥ 


(ख) केसी कैसी येकरे खा रहा दहै, 
तीखी पीड़ा चित्तम ठा रहाहै। 
तौ भी प्यारे) हार तेरा वह दहै, 
विद्वानों की पद्धती क्या यदी है॥ ( छन्दरिक्षा) 


( & ) रथोद्धता 


रक्षण--रान्नराविह रथोद्धता रगौ । (विराम पाद के अन्त मेँ ) 
अथं--रथोद्धता के प्रत्येक चरण मेँ रगण, नगण, रगण भौर ल्घु-णुरु के क्रमक 


११ अक्षर होते है । 


उदाहरण-- 
र न र 

~---, ~ -- "रुगु 
किं त्वया सुभ! दूरवर्जितं 
ऽ ॥5, ।1), ऽ।5ऽ,।5 
नास्मनो न सुषदा प्रियं कतम्‌ । 
यस्पलायनपरायणत्य ते 
याति धुषिरघुना रथोद्धता ॥ 


( ७ ) स्वागता 


लक्षण~-स्वागतेति रनभादुगुख्युग्मम्‌ । ( पादान्त मेँ विराम ) 
अर्थं---स्वागता कै प्रत्येकं पाद्‌ मेँ रगण,+ नगण, भगण भौर दो युरुके कम से ११ व्ण होते है! 


॥ ६९६ | 





उदाहरण- | | 
र न भ 

श १ अ ष गु गु 

( क ) रघ्नभङ्गविमलेगुणतुङ्े- 
ऽ।5,।|,5।1,55 
रथिनाममिंमतापंणसक्तेः । 
स्वागताऽभिसुखनज्न्षिरस्केः 

 जीन्यते जगति साश्रुभिरेव ॥ 

(ख ) रानि ! भोगि गहि नाथ कन्हाई, 
साथ गोप जन आवत धाई। 
स्वागताथं छनि आतुर माता, 
धाइ देखि युद सुन्दर गाता।॥ (भानु कवि) 


ग्रति चरण १२ अक्षरवाल्ते छन्द 


( १) वंशस्थ ( नामान्तर-वंशस्थविल तथा वंशस्तनित ) 


रक्षण--जतौ तु वंदास्थमुदी रितं जरौ । ( पदान्त मेँ विराम ) 
अथ~--वंरास्थ के प्रत्येक पाद मेँ जगण, तगण, जगण ओर रगणकै क्रम से १२ अक्षर होतेरहैं। 
उदाह्रण- 
ज त॒ ज र 
व अ पा 
( क ) जनस्य  तीन्रातपजार्तिवारणा 
। ऽ।; 5ऽ55।,। 51; 515 
जयन्ति सन्तः सततं सममुन्नताः। 
सितातपत्नप्रतिमा बिभान्तिये 
विश्ाख्वंश्ञस्थतया गुणो चिताः ॥ ८ सुदृत्ततिलक ) 
(ख ) स्वरूप होता जि्षका न भन्ये, 
न वाक्य होते जिसके मनोज्ञ है ।. 
अतीव प्यारा बनता सदैव है | 
मनुष्यसौ भी गुण के प्रमावसे।॥ ( हरिभौध ) 


(२) इन्द्रवंशा 
रक्षण--स्यादिन्द्रवंश्ञा ततजेरसखंयुतंः । ( पादान्त में विराम ) 
अर्थ--नन्दरव्ा के प्रत्येक पाद मेँ दो चगण, जगण ओर रगणकेक्रमसे १२ वण॑हेतेहै। 
उदाहूरण- | 
त त॒ ज र 
। (0 1 
(क) कुर्वीत यो दैवगुरुर्हटिजन्मना 
551, ऽ 5ऽ।,।15),5। ऽ 
 मुर्वीपतिः पारुनमथंदिष्छ्षया । 
तस्वयेन्द्रवेशेऽपि गृहीतजन्मनः 
सज्ञायते श्रीः प्रतिकद्कवर्तिनी ॥ 


( ६द्धः | । 


नी मौ ०१०8889 चचक 





(खर्योहीबड़ादहेतु इए विना की 
होते बडे रोग कठोर यां नदीं। 
वेदेतु भीर्यो रहते सयुः 
ज्यो अद्रि अम्भोनिधि में प्रपत है ॥ ( चन्द्रहास्त ) 
(३) तोटक. 
लक्षण--हृह तोटकमम्बुधिसेः प्रथितम्‌ । ( पादान्त मे विराम ) 
अर्थ--तोरक कै प्रत्येक चरण मे चार सगण होते है । 
उदाहरण- 
स॒ स स स 
~ --- "~ ~ 1 
(ॐ ) स्यज तोटकमर्थनियो गकरं 
॥ ॥ ऽ,115,115,।।5 
. प्रमदाऽधिङ्कतं ्यक्षनो पह॑तस्‌ 
` उपधाभिरशद्धमति सचिवं 
नरनायक ! भीरकमायुधिकम्‌ ॥ ( चल्दोढृत्ति ) 
(ख) अबल न कीं वह देश मिला, 
इसका न जिसे उपदेश मिला) 
उस गौरव के गुण अस्त हए, 
गुर कै गुरं शिष्य समस्त हुए ॥ ( नाथूरामशंकर ) 
(४) द्रुतविलम्बित 
लक्षण~- दुतविरुम्बितमाह नभो मसौ ! ( पादान्त में विराम ) 
भर्थ-दुतविलम्बित कै प्रत्येक चरण मे नगण, भगण, भगण भौर रगण कै{कम से १२ अक्षर 
होते है । 
उदाहरण- 


न॒ अं म र 
अ. 


(₹ >) तर्णिजा पुखिने नवचज्ञवी- 

||, 5 ।।,5ऽ। ।,ऽ। ऽ 

परिषदा सह केलिङुतुष्टरात्‌ । 

दुत चिरुम्वित चारुविहारिणं 

हरिमहं हृदयेन सदा बहे ॥ ( दन्दोमंजरा › 
(ख) मन! रमा रमणी रमणीयता, 

मिल गहं यदिये निधि योगसे, 

पर जिसे न भिङी कमिता-सुषा 

रस्तिकता सिकता-सम ह उसे ॥ ( रामचरित उपाध्याय ) 


(५) मौक्तिकदाम 
ल्चण- चतुजंगणं वद्‌ मोक्तिकदाम । ( पादान्त मे विराम ) 
र्थं-मौक्तिकदाम ( हिन्दी, मोतियदाम ) छंद के प्रत्येक चरणमे चार जगण केक्रम से 
१२ अन्तर होतेह । 


 [ ;&९५ | 





कक० 


उदाहरण 





कैक 


जञ ज्ञ ज ज 
7 7--.- -~- - 
(क) मया तव किञ्चिदकारि कदापि, 
। ऽ 1,1 5 };।ऽ1, 151 
विखासिनि ! वाक्यमुस्मरताऽपि । 
तथापि मनस्तव नाश्वसनायः; 
ब्रजामि कतो भवतीमपहाय ॥ ( वाणीभूषण ) 


(ख) व्डे जन को नर्हिं मोँगन जोगः 
फँ . दल.साधन मे ल्घु लेग। 
रमापत्ति विष्णु असंग अनूप, 
धर्यो एहि कारण वामन रूप॥ ( देवीप्रसाद्‌ पूणं ) 


( £ ) भुजङ्गप्रयात 
क्षण-युजंगप्रयातं भवेदेश्वतुभिः । ( पादान्त मे विराम } 
भर्थ--मुजंगप्रयात के प्रत्येक चरण मेँ चार यगणकेक्रमसे १२ वर्ण॑होति है, 
उदाहरण- 
- ` ~ य य य य 
(क ) धनर्निष्कुरीनाः कुटीना भवन्ति, 
155, 155, । ऽऽ ॥5ऽ5. 
धनेरापदं मानवा निस्तरन्ति) 
धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति रोके, 
 धनान्यज्ञंयध्वम्‌ धनान्यजंयध्वम्‌ ॥ 
( ख ) अजन्मा न आरंभ तेरा हा है, 
किसी से नहीं जन्म तेरा हभादहै। 
रहेगा सदा अन्त तया नदहोगा, 
क्रिसी कारमं नादश्च तेरान होगा ॥ ( नाथूरामश्चंकर ) 


( ) स्रग्विणी 


रक्षण रश्चतुभियता खश्विणी सम्मता । ( पादान्त मेँ यति) 
अथं--लरिविणी कै प्रत्येक पाद मे चार रगणकेक्रमसे १२ अक्षरद्ोतेदहैं। 


उदाइरण-- | 
(र र र र र 


(क ) इन्द्रनीरोपरेनेव या निर्भिता 
5 । 55155 5, ऽ । ऽ 
श्लातङ्कम्भद्रवालंङ्कता ` शोभते । 
नम्यमेघष्छुविः पीतवासा हरे- 
मू्तिरास्तां जयायोरति कग्विणी ॥ 


(ख)वे गृही धन्यदहैः जो मनोहारिणी, 
मिष्टभाषी खरीक सदाचारिणीं । 
धमंश्ीला, सती धीरताधारिणी, | 
सन्दरीयुक्त है प्रेमश्रङ्गारिणी ॥ ( रामनरेश त्रिपाठी ) 


प्रतिचरण १३ अक्षरवाले छन्द 
(१) प्रहर्षिणी 


लक्षण--आक्चामिभंनजरगाः म्रहिणीयम्‌ । ( विराम ३, १० ) 
थं-प्रहषिणी छन्द के प्रत्येक पाद मे मगणः; नगण, जगण, रगण भौर गुरुकेक्रमङे 


१३ वर्णै होते दै । तीन भौर आश्चा (दिशा १० ) प्र यति होती है 


उदाहरण 
म न्‌ अज र्‌ 


ध 1 
(क) ते रेखलाभ्वजकुङिशातपश्रचिदध, 
ऽ 55, 11, | ऽ।,515,5 
सस्राजश्चरणयुगं प्रसखादखम्यम्‌ । 
प्रस्थानप्रणतिमिरंगुीषु ष्वक्र 
मौटिलक्च्युतमकरन्दरेणुगौरम्‌ ॥ ( रघुवंश्च ४।८८ ) 
(ख) मनोज, रगणरि प्रेममें वम्हरे, 
प्राणो के, तुमदिं अधार हौ हमारे, 
, वैसो ही, विचरहु राप्तं है कन्हाड, 
मवै जोऽ शरद प्रहषिणी जुन्हाहं॥ ८ भानुकवि) 


(२) रुचिरा ( नामान्तर-अतिरुचिरा ) 
लक्षण-~ चतुग्रहैर तिरुचिरा जभस्जगाः । ( विराम ४, ९ प्र ) 
जअ्थं--रचिरा या अत्तिरुचिरा इन्द के प्रत्येक चरण मे जगण, भगण, सगण, जगण भौर 
गुरुके क्रमसे १२ व्ण होति हैं) चार भौर प्रह (९) पर यतिद्ोती है, 


उदाहरण- 
ज भ स ज 

म क 

कदा मुखं वरतनु कारणाच्ते, 

ऽ 15 31 5ऽ,। ऽ1,5. 

तवागतं क्षणमपि कोपपान्नतयम्‌ । 

अपवंणि अहकष्ुषेन्दुमण्डका, 

विभावरी कथय कथं भविष्यति ॥ ( मालविकािमित्रम्‌ ४।१३ } 


प्रतिचरण १४ अश्षरवाकते छन्द 
( १) वसन्ततिलका ( अन्य नाम-सिंहोन्चता तथा उद्धर्षिणी ) 


रक्षण-- उक्सा वसन्ततिलका तभजा जगौ गः। 
अथ~बसन्ततिरख्का छन्द कै प्रत्येक पाद मेँ तगण, भगण, द्यो जगण ओरदो रुके क्रमसे 


९४ वणं होते है । 


[ &°ऽ ] 





उदाहरण- | वि 
त॒ भ ज ज 
--~--- --गु गु 
( क.) जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं, 
55 ॥5ऽ ||| 51, 5ऽ।, ऽऽ 


मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। 
चेतः प्रसादयति दिज्ञ॒ तनोति कीर्षि, 
सत्संगतिः कथय किन करोति पुंसाम्‌ ॥ ( नीतिरतक ) 
(ख) रोगी दुखी विपतत-आपत में पडे की; 
सेवा अनेक करते निज इहस्तसे ये) 
देता जिकेत ब्रज में न मुञ्चे दिखाया, ` 
कोई जहौ दखितदह्योपर वेन होवे ॥ ( हरिभौध ) 


ग्रति चरण १५ बणवाले छन्द 
( १ ) मालिनी 


लक्षण -ननमयययुतेयं माङिनौ भोगिटौकेः 1 ( पिराम ८; ७ प्र ) 
अथं~-मालिनी के प्रत्येक चरण मेँ नगण, नगण, मगण ओौर दो यगणके क्रम से १५ अक्षर 
होते है । मोगी (८), खोक ( ७ ) पर यति होती है। | 


उदाहरण-- | 
न . न म य य 

(५ न अ. 

(क ) मनसि वचसि काये, पुण्यपीयुषपूणा- 
11, ।।।, 5 5 5,। ऽ 5.15 5 


खिमुवनञ्ुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्‌ , पवतीकरत्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः, सभ्ति सन्तः कियन्तः ॥ ( नीतिशतक ) 
(ख) सष््दय जन केजौ, कंठ का हार होता, 
सुदित मधुकसे ऊा+ जीवनाशार होता । 
बह कुसुम रगीला, धूमे जाष्डाहै, 
नियति नियम तेरा, मी बडाद्यी कड़ा है ॥ ( रूपनारायण पांडिय ) 


(२) चामर ( अन्य नाम तूणक ) 
लक्षण- राज राज रेफ सों छसे सुचार च्वामरम्‌! ॥ (विराम <; ७) 
अर्थ--तूणक या चामर छंद के प्रत्येक चरण मेँ रगण, जगण; रगण, जगण मौर रगण के क्रमः 
से १५ अश्चर ह्येते है । आघ मौर पादान्त मेँ यति होती है, | 


उदाहरण-- | 
ज्ञ र -ज र 
अ अ ना 


(क) सा सुव्णंकेतकं. ` विकारि शङ्गपूरितं, 
5 ¡51 ऽ।,5 5) । ऽ।,ऽ।5 


पंचबाणवबाणजञालपूणहे तितूणक्स ` । 
राधिका वितक्यं माधवाथमास्ि माधवे, 
मोहमेति निर्भरं खया विना कलानिषे ॥ . 


 [*९९८ 





> 
( ख › मन्त-दन्ति-राज-राजि, वाजिराज राजि कै, ० 
देम हीर युक्त चीर, चारु साज साजिक़। 
वेष वेषवाहिनी, अश्चेषे वस्तु सोधियो, 
दाइजो विदेहराज, भोति भोति को दियो ॥ ( केरवदास ) 


प्रति चरण १६ वणेवाले छन्द 


( ९ ) पंचचामर 
लक्षण-- ज्रौ जरौ ततो जगौ च प॑ंचचामरं वदेत्‌ ॥ (८; ८ या ४,४,४,४ पर विराम) 
अथं --पंचचामर छन्द के प्रत्येक पाद मे जगण, रगण, जगण, रगण, जगण भौर गुरु कै क्रम 
ते १६ व्णंहोतेहै।८८या४,४, ४,४ पर यत्ति द्ोती है) 
उदाहरण-- 
ज र ज र ज 
हणे व दन्न्‌ रु 
(क ) सुरदुमूकमण्डपे विचित्ररलनिर्भिते 
। ऽ 155 ऽ, 15 ॥ ऽ 15, ऽ, 
कुसद्धितानभूषिते सरीरुविभ्रमारसम्‌ । 
सुरांगनाभवद्ववीकरप्रपंचचामर- 
स्फुरत्समीरवीजितं सदाच्युतं भजामि तम्‌ ॥ 
(ख ) उसी उद।र की कथा सरस्वती यखानतीः 
उसी उदार से धरा कृतां भाव मानती । 
उसी उदार छी सदा सजीवे कीति कूजती, 


तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती ॥ ( मेधिरीश्चरण युत्त ) 
प्रति चरण १७ व्णवारे छन्द 
( १) शिखरिणी 


लक्षण--रसे रुदैरिद्श्ना यमनसभला गः शिखरिणी । ( ६, ११ पर विराम ) 
शथं-जिस छन्द कै प्रत्येक चरण मँ यगण, मगण, नगण, सगण, भगण ओर लघु-युर्‌ क 
कम से १७ अक्षर हो तथा रस्त (६) ओररुद्र(५१) पर यत्तिद्ो उसे शिखरिणी कते है| 
उदाहरण- | 
य॒ म न॒ स भ 
= ~ ह हन ररु 
(क ) करे छा्यस्स्यागः, क्षिरसि गुरुपादप्रणयिता, 
15 55 55, ॥1 1, ।15,5।।। ऽ 
मुखे सत्या वाणी, चिजयिञ्चुजयोर्वीयंमतुरम्‌ । 
हृदि स्वच्छा बत्तिः, श्रुतमधिगतं च श्रवणयो- 
विंनाप्येश्व्येण, प्रहृतिमहतां ` मण्डनमिदम्‌ ॥ ८ म्तदरि ) 
{ ख ) छटा केसी प्यारी; ्रृति-तिय के चन्द्रसुख की 
नया नीला भदे, वस्तन चटकीला गगन का) 
 जसी-सल्मा-रूपी, जिस पर सितारे ` सवं जडे 


गले मे स्वगंगा, भतिलङ्ति' माला स्म पड़ी ॥ ( सत्यश्चरण रतूड्धी ) 


(>) प्रथ्वी । 
लक्षण--जसो जसयला वसु्रहयतिश्च पृथ्वी गुरः । (८; ९ परःनिराम ) 
अथ~--ृथ्वी छन्द के प्रत्येक पादम जगण, सगण, जगण, संगण, यगर्णं ओौर लघु-युर के क्रम 


ते १७ वणं होते है । वसु (८ › ओर यह ८ ९ ) प्रर यति दयोती है, 
उदाहरण- 


[क क पी नी 


` ज्ञ ख ज. स. य 
~--- ~-- ~~-- ~~~, ख्गु 
(क ) रमेत सिकतासु . तैलमपि यज्ञतः पीडयन्‌ 
 ॥5॥ ।|5॥ ऽ॥। | 515 ऽ,|ऽ 
पिबेच्च स्गतृष्णिकासु सलिलं पिपास्ा्दितः। 
कदाचिदपि पयरञ्शश विषाणमाघादयेत्‌ 
न तु प्रतिनिविष्टमूृखंजनचित्तमाराधयेव्‌ ॥ ( भकहरि ) 
८ ख ) अगस्त ऋषिराज ज्‌, वचन एक मैरे सुनौ, ` 
प्रस्त सब भोति भूतल सरे जौ मे गुनौ । 
सुनीर तरुखंड मंडित सथर शओयोभा धरै, 
तहँ हम निवास की, भिमल प्ण॑शाला करै ॥ ८ रामचन्दरिका ) 
(३) हरिणी 
क्षण--नसखमरसखागः षडवेदहयहंरिणी मता । ( ६, ४, ७ पर विराम्‌ ) 
भर्थ--हरिणी कै प्रत्येक चरण मेँ नगण, सगण, मगण, रगण, सगण ओौर लघु-गुरू के क्रम से 
१७ अक्षर होते है । च्छे, दसवं भौर सरह अक्षर के बाद विराम होता है। 
उदाहुरण- 


न्‌ सं म (4 स 
1 ~~~ 
वहति युवनश्रेणीं शेषः फएणाफरकस्थितां, 
1}; । 1555 5.5 1515, । 5 


कमरुपतिना मध्येषृष्ठं सदा ख च धायते । 
तमपि कुर्ते ` ऋोडाधीनं पयोधिरनादरा-~ | 
दहह महतां निःसी मानश्चरित्रविभूतयः ॥ ( मर्व॑हरि ) 
(४ ) मन्दाक्रान्ता 
रक्षण- मन्दाक्रान्ताभ्बुधिरसनगेमो भनौ तौ गयुग्मम्‌ । (४, ६, ७ पर विराम ) 
खथं-- मन्दाक्रान्ता के प्रत्येक पाद मे मगण, मगण, नगण, दो त्तगण भौर दो युर के क्रमसे 
१७ अक्षर होते हैः । अम्बुधि ( सागर ४), रस (६ ) भौर नग (७) प्र यतति होती है, 
उदाहरण-- ` 
म॒ भम न त त 


( क ) मौनन्मूकः, भ्रवचनपटुवांचको जल्पको वा, 
ऽ.5 55 ।।,11}, 555 515 ऽ 


ष्टः पाश्च भवति च वसन्दूरतोऽप्यप्रगदमः । . 
सान्त्या मीर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः, ` 
सेवाधमः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ ( मर्तहरि ) 


{ ७०५. 1 


( ख ) जो केवेगा, नृपति सुद्च से, दंड दृंगी करो्ो, 
लोटा थाली, सदित. तनके, वस्र मी केच दूंगी । 
जो मगिगा, हदय वह तो, काद दगी उसे भी 
बेग तेरा गमन मथुरा, मे न ओखो ल्खुंगी ॥ ( हरिभौध ) 


प्रतिचरण १९ वणवाल छन्द 
( १) शादृलविक्रीडित 


रक्षण-सूर्याशवमसजस्तताः सगुरवः श्रादुरविक्री डितम्‌ । ( १२, ७ पर धिराम ) 

अथं--शारूरुविक्रीडिव छन्द के प्रत्येक चरण मेँ मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण भौर 
यरु केक्रम से १९ वणं होते ह । यति सूये (१२) भौर अश्व (७) ¶्र होती है।. 

उदाहरण- 


1 ^ ^ 








। 


म॒ सख ज स त त 

(1 0. ~ 
(क) केयूराणि न भूषयन्ति पुरूषं हारा न चन्द्रोऽजवराः, 

555, । ऽ,15}, ।15, 55 ।, 55 ।, ऽ 

न खानं न चिरेपनं न कुसुमं नार्कृता भूधंजाः। 

वाण्येका समर््रोति पुरुषं या संस्कृर धायते 

सीयन्ते खट भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ ४ ( महरि ) 
(ख) द्योटे गौर बडे जहाज जलमे, देखो वौं वे खडे 

सोभी टश्य विचित्र किन्तु हमको; वे हानिकारी बड़। 

ले जाते वरवस्तु देरभर की जने कर्द की कर्दः 

राति केवर ऊपरी चरक की, चीजें विदेशी य्ह { कन्दैयालाल पोदार ) 


प्रतिचरण २० वणेवाजे छन्द 
( १) गीतिका 


क्षण- सजजा भरौ सर्गा यदा कथिता तदा खलु गीतिका । (५, ७, ८ पर धिराम ) 
अथ--गौतिका छल्द के प्रस्येक चरण मेँ सगण, जमण, जगण, मगणः, रगण, सगण भौर 
र्घुुरुके क्रम से २० वणं होते हे । पौर्व, बारह गौर बीस भक्षर फे बाद यति स्येती है। 
उदाहरण-- 
स॒ ज ज भ र स 
1 6--1 ---- ~--- ~---रूगु 
(क ) करताख्चंचरकरंकणस्वनमिश्रणेन मनोरमा, 
13, ।51,1 5151, 5151 ।3ऽ,1 ऽ 
रमगीयवेशुनिनाद्रं गिमस्तंगमेन सुखावहा । 
बहुरानुरागनिवासरा पसमुद्धवा तव रागिणं, 
विदधौ हरिं खदु वल्लवी जनचारुचामरगी तिका ॥ 
( ख ) सज जीभ री ! सुल्गै मृदं सुन मो का चित लायक, 
नय कार लक्खन जानकी सदह राम को नित गायके । 
पद्मो शसीरदहि रामके करु धाम को छ्य धावेहू, 
कर बीन रु अति दोन है नित गीति कान सुनाबहू ॥ ( भानु कवि ) 


( ७०१ ] 


प्रतिचरण २१ वणेवाले छन्द 
(१) खग्धरा न 
रक्षण श्रभ्नर्यानां ज्रयेण त्रिघुनियतियुता खरग्धरां कोतितेयम्‌ । (७, ७; ७ पर विराम ) 
अर्थ-ल्ग्धरा के प्रत्येक पाद भँ मगण, रगण, भगणः, नगण ओौर तीन यगणके क्रमसे 
२१ अक्षर ह्येते है । सातवे, चौदह ओर इक सव अक्षर के अन्त मेँ यति होती हे। 
उदाहरण- | 
म र भ न य ` य य 
= ~~~ ~~ ~+ £---1 ~~~, ~~~ ~ . 
(क ) प्राणाघतान्निब्रत्तिः, परधनहरणे संयमः, सत्यवाक्यः 
ऽ 55,5।5,5 ६111115. 515 ऽ,॥ ऽ § 
कारे श्षक्त्या प्रदानं, युवतिजनकथा, सूकभावः परेषास्‌ । 
तृष्णाखरोतोविभंगो, गुरुषु च विनयः, सवभूताचुकम्पा, 
सामान्यं सर्वशाखेष्वयुपहतविधिः, श्रेयसामेष पन्थाः ॥ ( मतृहरि ) 
( ख ) नाना एूरल-फल से, अनुपम जगकी, वारिका हं विचित्रा, 
भोक्ता है सैकड़ों ही, मधुप श्युक त्था कौकिला गानन्ञीखा। 
कौट भौ है अनेको, पर धन हरने मे रदा अग्रगामी, 
कोर है एक माली, धि इन सबकी; जो सदा के रहा है ॥ (रामनरेश त्रिपारी ) 


€ € 

( ख ) बणचत्त, अद्धसम छन्द 

( १) वियोगिनी ( अन्य नाम-सुन्द्री ) 

 लक्षण-- विषमे ससजा गुरूः समे, सभरा रोऽथ गुर्वियोगिनी । 
अर्थ--वियोगिनी के विषम ( प्रथम, तृतीय ) चरणों मेँ दो सगण, जगण ओौर गुरु कैक्रमसे 
१०.१० भक्चर ओौर सम ( द्वितीय, चतुर्थं ) चरणोँ म सगण, मगणः, रगण, रघु ओर शुर के क्रम 

से ११-११ अक्षर द्ोतेहं। (१०, ११; १० ११)। 
उदाहरण-- 








काकावाक का  ििििििििि 


स॒ स ज 
--, ~--- गु 
(क ) सहसरा विदधीत न च्ियाम्‌ , 
115 115 15 ॥ 
अविवेकः परमापदां पदम्‌+ 
वृणुते हि विश्यकारिणं 
स भ॒ र 
गुणद्धुञ्धाः स्वयमेव संपदः ॥ ( किराताजुंनीय २।३० ) 
115 5 । ।,515)। 5 


( ख ) चिरकाल रसाल ही रहा, 

` जिस भावज्ञ कवीन्द्र का कहा। 
जय हो उस कालिदास की; 
कविता-केलि-कला-विलास की ॥ ( छन्दरल्लावली ) 


[१५] 
` . (२) हरिणप्लंता 


लक्षण-सयुगात्‌ सरधू विषमे गुर्पर॑जि नभो भरकौ हरिणष्टता । 
` अथं--दरिणप्डता दन्द के विषम चरणो मेँ तीन सगण ओर ल्घु-खर के क्रम से १९११ 
अक्षर ओर समचरणों मे नगण, दो मगण ओर रगण के क्रम से १२-१२ अक्षर होते है। 


( १११ १२; १९, १२) 


~ 


उदाहरण- 


स क स 
"~~~ 9 


स्फुटफेनचया हरिणष्टुता, 
[1 5,115, 1 15, 1 5 


वछिमनोश्तरा तरणेः सुता । 


कलहंसङुलारवश्ालिनी, 
न भ भ र 
(अ 


न प 
विष््रतो हरति स्म हरेमेनः॥ ( खन्दोमश्ररी } 
115 ।।॥,5 । ।,5|5 


( ३ ) अपरत्र 
लक्षण--अयुजि ननरला गुरः समे । 
तदृपरवक्कमिद्‌ं नजौ जरा ॥ 
अथं--मपरवक्र वृत्तके विषम चरणो मे दो नगण, एके रगण भौर लधु-युरु के क्रम से ११.११ 
क्षर ओर समचरणोँ मे नगण, दो जगण ओौर रगण के क्रम से १२-१२ अक्षर होते है । 
| ( ११, १२; ११, १२ ) 
उदाहरण- | 


न नं र 

~, ¬ ~~~ र गु 

स्फुटसुमधुरवेणुगीतिभि- 
11 ॥।11;51 5, । ऽ 


स्तमपरव्मवेव्य माधवम्‌ । 
खगयुवतिगणेः समं स्थिता 
न॒ ज ज र 


ज्रजवनिता तचित्तविश्नमा ॥ ( खन्दोम्जसी ) 
1115 ॥15।,5ऽ। 5 
(४ ) पुष्पिताग्रा ( नामान्तर ओपच्छन्दसिक ) 
रक्षण~-भयुजि नयुगरेफत्तो यकारो, 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताभ्रा । 
भ्थ॑--गुष्पिताया के विषम चर्ण मेदो नगण, रगण ओौर यगणकेक्रमसे १२-१२ अक्षर 
तथा सम चरर्णो मेँ नगण, दो जगण, रगण भौर युर के क्रम से १२.१२ अक्षर होते है । 
। | । ( १२, १३; १२७ १३ ) 
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उदादरण-- ८ 
न न र यं 
[षर र भि । (पे 


(क ) अथ मदनवधघूरुपष्टवान्तं ` 
11 ` 111 ।515, 1 ऽ ऽ 


व्यसनङ्का परिपालयांबभूव । 
` शारिन इव दिवातनस्य रेखा 
न॒ जं ज॒ र 
~ --, ~---- --¬ ~~~ रु 


किरण परि्यधूसरा प्रदोषम्‌ ॥ ( कुमारसम्भव ४,४६ ) 
1}, 15॥, 15151355 . 
(ख) भ्रस्ु सम निं अन्य कोई दात्ता 
सुधनु ध्यावत तीन लोक धाता) 
सकर असत कामना विहाडे, ` 
हरि नित सेवह मित्त चिन्त राई ॥ ( भासुकवि ) 


© [+ | न 
( ग ) वणेच्त्त, विषय छन्द 


| ( १) उद्रता 
लक्षण~-प्रथमे सजो यदि सलौ च नसजगुरुकाण्यनन्तरम्‌ । 
यद्यथ भनजलङ्गाः स्युरथो सजसा जगौ च भवतीयसुद्भता ॥ 
अर्थं~-उद्धता के प्रथम चरण मेँ सगण, जगण, सगण ओौर लघु के क्रम से १० अक्षर, दितीय 
चरण मँ नगण, सगण, जगण ओौर गुरुके करमते १० अक्षर; तृतीय चरणे भगण, नगण 
जगण ओर लधु-गुरू के क्रम से ११ अक्षर तथा चतुथं चरण मँ सगण, जगण, सगण, जगण ओर 
गुरुके कमसे १३ अक्षर होतिहें। ८ १०, १०, ११, १२) 
उदाहरण- | 
स॒ ज ख 
~--, ~---+ “~~~ 
भथ वासवस्य वचनेन, 
| ऽ, 1 ऽ}, ।1 ऽ,1 
न॒ सख ज 
~¬ -¬ ~~ रु 
रुन्विरवदनखिरोचनम्‌ । 
111,115 । 515 
भ॒ न ज 
~¬ ~~, ~--ख यु 
इान्तिरहितमभिराधयिकतः 
5 | ।,11।;।5॥;।5 
स॒ ज ख ज 
~-)~--- ~~ "-रु 


विधिवत्तपांसि विद्धे धनंजयः ॥ ( किराताजनीय १२१ ) 
1 15,15।; 11515॥5 
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घ ) मालिक वा जाति छन्द 
( १) आयौ ( विषम छन्द ) 


लक्षण--यस्याः पादे प्रथमे, द्वादशमान्नास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये, चतुथंके पञ्चदश सार्यां ॥ 
अ्थ--र्याखन्द कै प्रथम ओौर तृतीय चरण म १२-१२ मात्राय, दितीय मे १८ तक्ष 
चतुर्थं मै १५ मात्नायें होती ह । ( १२, १८ १२, १५ मात्राय ) 





उदादहरण- 

ऽऽ । ||| ।।।। 

(क ) सिष्ः हिश्थरपि निपतति, = १२ 
11 1} 15} 5 1} 155 
मदमरिनकपोरुभित्तिषु गजेषु । = १८ 
1 115 5115 
प्रकृतिरियं खरववतां; = १२ 
[ 11 13515 55 
न खद्छं वयस्तेजसां हेतुः । = १५ 


(ख ) कवि निधन मी होकर, 
हठकी सेवा कभी न करता रै, 
रत्नाकर मेँ जाकर, 
हंस कमी क्या विचरता है ॥ ( रामचरिते उपाध्याय } 


पञ्चम परिशिष्ट 
संस्करत-सादित्यकारां का सक्षिप्र परिचय 
अनंगहषे-ये चेदिदेश के कठ्चुरीवंशीय नृप . नरेन्द्रवधंन के पुत्र थे। वास्तविक नाम माउराज 


(८ मातृराज ) था । समय अष्टमशरतक का उत्तराद्धं है । इनकी कति (तापस वत्सराजः (नारक ) मेँ 
उद्यन तथा बास्तवदत्ता की प्रसिद्ध कथा है। 'मायुराजक्षमो जज्ञे नान्यः कलनचुरिः कविः(राजशेखर)। 


अष्पय दी्सित--हनका जन्म भारद्वाजगोत्रीय रंगराज के ग्रह॒ में १५५४ इ० मे काञ्ची के समीप 
सद्यपल्म मेँ इमा था । ये अनेक वर्षौँ तक वेछ्छोर ओौर विजयनगर की राजसभार्थो मेँ सम्मानित 
रहे ।. प्रख्यात वैयाकरण भद्धोजीदीक्षित को वेदान्त इन्हीं ने पाया था । पूवे तथा उत्तरमीमांसा 
कये पारदृश्वा पंडित ये। १६२६ ई° में इन्होंने ग्यारह विद्वान्‌ पुरो की उपस्थिति में चिदम्बरम्‌ 
"से सहं प्राणविक्षजन किया । कान्य, अरूकार, तक, दरौन आदि अनेक विषर्यो पर इन्दोौने 
१०४ र्थो कौ रचना की जिनमें से कान्यज्ृतियोँ निम्नलिखित है--शिवपं चारिका, दञ्चकुमार- 
-चरितसंग्रह, पंचरलस्तव, रिवकर्णासतत, वैराग्यज्चतक, भक्तामरस्तव, शान्तिस्तव, रामायण- 
तात्पयंनिर्णय, भरतस्तव, वरदराजस्तव, आदित्यस्तो्रत्न आदि । वमतीचिन्ेसेनविरस 
( नारक ), चित्रमीमांसा, वृत्तिवात्तिक, ङुबर्यानन्द ( अलंकार ) आदि के अतिरिक्त शन्न 
कई थो पर दीकार्पेमीरचीहै। 

भमरूक--दस कवि का वंदा, देश्च, कार आदि अज्ञात है । आनन्दवद्धंन ने श्वन्यालोक' मँ इन 
कै 'अमसकडयतक' के श्ङ्गास सुक्तको की सरसता की सुक्तकेठ से प्रञ्चंसाकी है। अतःये नव्रमी 
राताब्दी से पूर्वं विद्यमान ये। ये रब्द-कवि न थे, रस-कवि ये ! हिन्दी के निहारी, पञ्माकर आदिं 
कवि्यो पर इनके कान्य का पर्याप भ्रमाव रक्षित होता है । 


भश्वघोष--संस्करत के बौद कवियों मे सवेश्र्ठ है । इनका जन्म साकेत मे सम्भवतः बाह्यणववंस 
मे सुवर्णाक्षी के ग॑त हा था। परम्परासुप्तार ये महाराज कनिष्क (७८ ३० ) कफे गुर तथा 
सथित कवि ये। ये दाशचंनिक तथा संगीतज्ञमीये। बौद्ध बनने के बाद इर्दोनि बौड-घमं के 
प्रचार मै भरसक सहयोग दिया । शतौन्दरानन्द" तथा धुद्धचरित' इनके प्रख्यात महाकाव्य हैँ । 
‹सौन्दरानन्द” के १८ स्म है । उनमें बुद्ध के उपदेश से उनके अनुज नन्द द्वारा पत्नी सुंदरी के 
परित्याग तथा दयीक्षाय्ण की कथा है। शुद्धचरितः के२८ सगौमे से १७ उपल्न्धदहै ओर 
जुद्धचरित-विषयक दै । वेदभीं सेति मेँ रचित ये मदाकषोग्य संस्छृत-काग्यसाहित्य के अरूकार हैँ ¦ 
अश्वधोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार है । इनके तीन नाटक उपलब्ध हुए है! श्यारिपुत्र- 
प्रकरण, नौ अंकों है ओौर पुण है। शसम बुदधके उपदेश से शारिपुत्र ओर मोद्गस्यायन 
के दीक्षित होने का उछेख है देषदो नाटक छऊप्नामक ओर खण्डित दहै उनमें एकका 
कथानक श्रवोधचन्द्रोदयः के समान रूपकात्मक है ओर दूसरे का श्गृच्छकिकः के तुस्य 
वेदयानायकप्रणयात्मक । 

आयंशरूर--ये बौदकवि सम्भवतः पँचवीं शताब्दी मेँ विध्यमान ये ! 'जातकमाराः तथा प्पारभिता- 
समासः इनकी दो परख्यात कृतियाँ हे । इनकी कीति का आधार-स्तम्म 'जातक-माकाः है - जिसमे. 
महात्मा बुद्ध के ३४ जन्मो की कथा . गच-पद्यमयौ सरस भाषा मे वर्णित दहै । द्रे काव्यमें 
दानः सीर, क्षःन्ति आदि विषयों पर रचना की गई है । "जातकमाला, 'पालिजातकः के आधार 
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पर रचित स्वतंत्र कृति दै । इसके 'पयमाग के समान गथभाग मौ सुशिष्ट, सन्दर तथा सरस 
है, जातकमाला के कुद अंश्च का चीनीमे अनुवाद ९६० ओर ११२७ ६० के मध्यमे. 
किया गया था। | 


कक्हण ( कल्याण )--रनके पिता चणपक कार्मीर नरेल्च हषं ( १०४८-११०१ ३०) कै 
परधानमंत्री ये । ये अलंकदत्त नामक व्यक्ति के आश्रित थे । शन्होने राज-दरवार से दूर रहकर 
अपनी प्रख्यात टेतिहासिक कान्यज्रति ^राजतरंगिणी ' की रचना सुस्सर के तनुज राजा जयसिंह 
(११२७-५९ द°) के शास्ननकाल मेँ की थी । ^राजतरंगिणी' का निर्मितिका ११४८-११५० ० 
है । इसमे कादमीर के राजनीतिक श्तिदास, भौगोलिक पिवरण, सामाजिक व्यवस्था, साहिलिक 
समर्धि आदि का सविस्तर ओर रोचक उद्ेख किया गया है ! राजतरंणिणीः काव्य तथा इतिहासं 
दोन दृष्टयो से महस्तपूणे कति है जिसमें कारमीर के प्राचीन कार से लेकर बारहवीं शती तकं 
का विश्वसनीय दृत्त प्रस्तुत कियाश्यया है । 


कविराज सूरि~-जयन्तपुरी के राजा कामदेव ( ११८२-९७ ई० ) के सभापंडित माधवमद्र करी 
ही उपाधि कविराज थी । इनकी रचना 'राधवपांडवीय' अपने दंग की भपूृवे कृति है जि्तका 
अनुकरण पर वन्ती अनेक कविर्यो ने किया । इसका प्रत्येक पच शष्ट है ओौर रामायण तथा 
महाभारत दोनों से सम्बर्वित अथं व्यक्त करता है । इसी के अनुकरण पर दरदत्त ने ^राघव- 
नैषधीय”, चिदंबर ने (राधवपाण्डवयादवीयः ओर वि्ामाधव ने प्पावतीरुक्मणीयः नामकं 
कार्न्यो की सृष्टि की । इस प्रकार की शिष्ट रचना संस्कत के अतिरक्त सभी माषा मे अरस्य 
है ओर सम्भवतः अलभ्य रहैँगी । 


काङिदास--ङ़द विद्वान्‌ हन २० पूण प्रथम शतान्दी मे मानते है तो इद्ध छठी शती दसवी मेँ । 
कोई इनकी ज मभूमि कारदमीर मानता है, कोई बंगारु ओर कोई उञ्जयिनी । भहुमत उसजयिनी के 
प्रति विशेष पक्षपात तथां सूक्ष्म भोगोकिक परिचय के आधार पर कालिदासं उञ्जयिनीवासी 
प्रतीत होते हैं। | 


कृतिर्या--द संहार, कुमारसम्भव, मालविकाशिमिन्न, विक्रमोर्वशीय, रघुवंशः अभिज्ञान- 
द्ाकुन्तरः, मेघदूत \ 
चुमारसम्भवः तथा ररपुवंश्च' महाकान्य है । (कुमारसम्भवः के १७ सर्ग में रिव-पावतौ के 
विवाह, कातिकेय कौ उत्पत्ति तथा तारकासुर के वधको कथाहै। रघुवंशः के १९ सर्गम 
सुयेवंशी राजा्ओं का कीतिगान है। मालविकाभिमित्र, विक्रमोर्वशीय ओौर अभिश्चानश्चाक्ुन्तर दीनो 
नाटक दै । प्रथम में राजा अश्चिमित्र मौर मालविका की, द्वितीय मै राज। पुरूरवा ओौर अप्सरा 
उवी की तथा वतीय मेँ राजा दुष्यन्त भौर शक्न्तहा की प्रेमकथा का वर्णन है । ^ तुसंहार' 
मोर भ्मेषदूतः संस्कृत गीतिकाभ्य की प्राचीनतम तियो है । ऋतसंदार के १४४ पयो मे 
षड्शऋतुभं का सुन्दर वणन है तथा उनका प्रेमिर्यो के हृदय प्र भ्रभाव अंकित किया गया है। 
“मेषदूतः के १२१ पचो म एक निर्वासित विरही यक्ष की मनोन्यथा का हृद यस्पक्ची चिरेण किया 
गया है । काठ्दिस कौ सर्व॑परियता का कारण है उनकी प्रसाद पूण, छारित्योपेत, परिष्डृत ली । 
इन्होंने समी मन्थ वेदभीं रीतिमे छ्िरहैः। उपमा में ये अपना जोड नहीं रखते! भाक, 
रस, भाषा, यरी, दद, अकुकार जिस मी दृष्टि से दें काठ्दास उक्तम ठहरते है । 
कमारदास~-सिंहल की जनश्वति कै अनुसार कुमारदस ने वहम ५१७-५२६ ईं० तक सासन 
किया था । आधुनिक विद्वान्‌ इन्दे ६५० ओर ७५० ई० के बीच मे मानते है । इनके महाकान्य 
“जानकीहरणणके २५मे से १५ सगं प्राप्त है । कृथा रामायण की पुरानी दी है .परन्तु बणेन- 
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सौरी अभिरूप है । प्रसाद, सुकुमारता, शब्दसौष्ठव तथा नादसौन्द्यं कृति के उछेख्य युण दै । 
राजकश्चेखर ( ९०० ३० ) ने इसकी प्रश्चंसामे यों ङ्ख है-- 


जानकीहरणं कतुं रघुवंशे स्थिते सति 
कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि समः॥ 


रधुवंश की विद्यमानता में जानकीहरण करना यातो रावणकाकामदहैया फिर कुम।रदास का, 


छ्ष्णमिश्र-श्रवोधचन्द्रौदयः नामक रूपक-नाटक्‌ के रचयिता कृष्णमिश्र जेजाकथुक्ति के राजा 
कीतिव्मां के शासनकार म ११०० ई० के रगमग ध्मान थे । मास के ाङचरितः के समान 
दस नाटक में धिवेक;, मोह, ज्ञान, षिचया आदि मागो को ली-पुरुष पार्तो के रूपमे कलितत किया 
गया है । इसी कृति के अनुकरण पर यशचम्पारू ने 'मोदपराजय?, बँकटनाथ ने संकल्पसूर्योदयः 
` तथा कविकर्णपूर ने श्चैतन्यचन्दरोदयः की रचना की । हिन्दी कवि केशवदास ने विज्ञानगीताः 
मे सका छन्दोवड अनुवाद किया है । दाशेनिक इष्टि से कृति मइक््वपूणं हे । 
सेमेन््र-सन्धु के पौत्र तथा प्रकाशचेन्द्र के पत्र क्चेमेन्् का जन्म कादमीरके एक धनान्य भौर 
उदार परिवारमें इ था इर्दोने आचाय अभिनवयुप्ठ से साहित्याध्ययन कियाथा।\ये 
१ वीं रती के मध्यमे विराजमानये। हौवमंडरमे रहते इएमीये परम वैष्णव ये मौर 
इसका कारण था भागवताचायं सोमपाद की रिक्षा । 
इनके बहदाकार अनेक धो मे से प्रञल ये है-रामायणमज्सी, भारतमज्लरौ तथा इहत्कथा- ` 
ज्ञरो । ये क्रम्ञः रामायण, महामारत ओर युणाल्य की बृहत्कथा के आधार पर रचित स्वत्तत् 
-काव्यक्ृति्यौँ है । ्द्ावतारचरितः मे विष्णु के दल्चावतासं का तथा नोधिसन्वावदान- 
कलयलताः मे जातक कथाओं का सरल-सुन्दर वणेन है। अस्पाकार कइतिर्यो मेँ कलाधिरास, चतुरव॑गं 
संग्रह, चारुचया, नीतिकलपतर, क्षमयमाठका जर सेव्यसेवकोपदेश व्यवदहारमिषयक खुन्दर 
काव्यक्रतिर्यौ है । इनकी र्चनार्दँ सादिलिकता से पणं भी है ओर लोकोपकार की भावनासे 
ओत-प्रोतमी। 
गोवर्धनाचायं-ये बंगाङ के अन्तिम हिन्दू नरेश लक्ष्मणसेन (१११६ ईइ.) की सभाके प्रति 
षित्त कवि ये। “आर्यासप्तशती, इनकी एक मात्र रचना दहै जो दालः की गाथा्सप्नरातीः के 
भनुकरण पर रचित है । "गाथाप्रप्तशती" तो हारक्ृत संग्रह हे परन्तु 'आयांससशतीः केवल 
आचार्यं की रचना है 1 इसमे सयोग तथा वियोग श्रंगार की विविध दश्चाभों क माभिक चित्रण 
पुष्ट आयां ल्द मे किया गया है । नागरिक ललनार्ओं कौ -शृङ्गारिक चेष्टाओं तथा भ्ामीण 
मणियौ की स्वाभाविक उक्तियां का उछेख अत्यन्त रमणीय है । हिन्दी के विहारी आरि शृङ्गारी 
कवि मी इसके प्रभाव से अद्भुते नदीं रहे । 
जगन्नाथ ८ पंडितराज्ञ )-- आन्न ब्राह्मण जगन्नाथ कारीनिवासी पेशमट्ध तथा रक्ष्मीदेवी के 
पुत्र े। इन्दोँने काव्य ओर अरुकार का अध्ययन अपने पिता से किया ओौर न्याय, व्याकरण 
आदि विषयौ का ज्ञानेन्द्रभिष्षु, महेश्ाचाये, खण्डदेव, रेष वीरेश्वर आदि से । दि्धौश्वर शादजर्दौं 
९ श्चासन १६२८-६ ई. ) ने इन्दं दाराशिकोह के रिक्षाथं दिष्टी मेँ डुल्वा छया था । उसके 
पश्चाच्‌ वृद्धावस्था म इनका स्वर्गवास् १६७४ ई. में मुरा मे इआ । कहते है, किसी यवनी कै 
मरेमजारु मेँ फंसने के कारण इन्हें स्वजतीयो का कोपमाजन मी बनना पड़ा धा । 
 गंगारहरी, सुधाङ्दसो, अगरृतङहरी, करुणारदसी भौर लक्ष्मीरहरी इन के सरस काग्यस्तोन्न 
है । 'जगदाभरणः मेँ दारारिकोद का, 'आसफविलासः ( गद्काव्य ) मे नवाब आसकखोँ का मौर 
प्राणामरणण मेँ कामरूपाधिपति प्राणनारायण का वणेन है । इनक्री अन्य इतियोँ ¶चित्रमीमांसा- 
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खंडन, (मनोरमाकुचमदैन' तथा 'माभिनीविलास्' है । इनकी सर्वौत्तम कृति रसगंगाधरः नामक 
अलंकार-दाख है जिसमे इनके प्रकाण्ड पाण्ड्य तथा अप्रतिम काव्यप्रतिभा का पूणे परिचय 
प्रप्र होता है । इन्दं अपने पाण्डित्य ओौर कवित्व पर जो अभिमान था, वह अनुचित न था। 


जयदेव --सात अंकों के प्रसिद्ध संसृत नारक ग्रसन्नराधवः के कतां जयदेव का परिचय अभी 
तिभिराच्छल्न है! सुनते है, ये पिधिलावसी ये । ये १४ वीं शती से पूर्वं हृष है 'प्रसन्नराधवः 
मे रामायणीय कथा सुचारु रोति से चित्रित की गह है । मंजु पदावली तथा प्रसादोपेत कविता 
कै कारण नारक का नाम सार्थक है। (रामचरितमानस के करै स्थरो परर शस तार्किकं भौर 
कवि का प्रमा स्पष्ट रक्षित दयता है । | 

जयदैव--अमर काव्य गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव वंगाभिपति लक्ष्मणसेन ( १११६ ई. } 
के समारत्न ये बंगाल के केन्दुबिद्व नामकं स्थान मे इनका जन्म हज था । ये राधाकृष्ण की 
अक्तिकेरसमें पूर्णैतयापगे हए ये भौर उसौ रस से पूणं गीतगोविन्द" नामक गीतिकाकान्य 
-भीरहै, १२ सर्गका यह गीतिकाव्य श्तना सरस व मधुर है कि कारिदिासत की ङ़ति्योषोभी 
मात करता है! भाव-सौष्टव, कस्पनोत्कषं ओर सुरुङित पदावली कै कारण रचना अपने ठंग 
कीएकहीहै। | | 

तिरमखबा ८ रानी )--एजा अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांवा ने (वरदाम्बिकापरिणयचम्पू' 
की रचना १५२९-४० के बीच म किसी समय की । इसमे अच्युतराय भौर वरदाम्बिका के प्रेम 
तथा परिणय का वणन है) सम्भवहैरायीने नामान्तरसे अपनीदह्यी कथा अंकितकी दही) 
कृति से कत्री की पुष्ट कल्पना तथा संस्कृत भाषा पर पूणं अधिकार का परिचय मिलता है । 

त्रिविक्रमभट--रांडिच्यगोत्री निविक्रम वा सिहादित्य, नेमादित्य (देवादित्य)के पुत्रभे। 
राष्ट नृपति वतीय इन्दु ( ९१४-९१६ ई. ) के सभाकवि थे ¦ (नलचम्पुः ( दमयन्तीकथा ) 
ओर भदालससाचम्पू इनकी विख्यात कृतियाँ है । ये संस्कृत सादित्य के सर्वश्रेष्ठ दलेष-कवि रै ¦ 
नरचम्पू" मे सरस तथा चमत्कारपूणं श्छेषों का प्राचुये है । इस कृति के कमनीय उद्धरणो को 
भोजराज तथा विश्वनाथ ने अनेकत्र उदप्रत किया है! नलचम्पू संस्कृत का प्रथम उपलब्ध चम्पू है । 


दंडी कदा जाताहेकि दंडीका जन्म भारविकी चौथी पीदीमे हृभाथा। इनको माताका 
नाम गोरी तथा पिता का वीरदत्त था । भे सक्षमी शती के उत्तराद्धे तथा अष्टमी के पूर्वां 
विमान ये ओर काच्ची के प्वनरेशों की समा मै रहते ये। 

` इनको ठीन रचनार्दं है--दशकुमारचरित, काव्यादश्चं तथा अवन्तसुन्दसोकथा (१) । एक 
किवदन्ती के अनुसार न्दने कान्यादशेण की रचना पछवनरेश के पुत्र के शिक्षायै की थी। 
"दरक्कमारचरितः नामक प्रख्यात गयकान्य में दस्त कुमारो के रोमान्नजनक चरित प्रस्तुत 
क्थिग्येहें। छल-कपट, मारक्रार तथा सत्यान से परिपूर्णं होने के कारण रचना अयन्त 
सजीव है। पात्रों के चरित्र न्दर शैली में है तथा हास्य भौर व्यंग्य से पृण है। भाषादोलीके 
विचार से मौ यह रचना स्तु है । मापा प्रवादपू्ण, परिष्कृत तथा मुदावसें से अलंकृत &। 
जो पदरालिल्य दंडी में है बह अन्यत्र दुम है । कहा मी है-'्दण्डिनः प्दलाङ्ल्िम्‌” । कुद 
आलोचक वाद्मीकि ओर ग्यास के अनन्तर न्दे य तीसरा कवि मानते है- 
| जाते जगति वाल्मीकी कविरत्यभिधाऽमवत्‌। 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ ` 

दामोदरमिभ्न--इनके महानारक श्तुमच्नारकः की रचना <५० ई. के पूवं दुद थी । इसमे 
र४अक हे भौर कथानकं रामायण प्रर आधृत दै । प्रस्तावना भौर प्राङ्तै का अभाव, पो की 
मरचुरता, गध की न्यूनताः पात्रों कौ बहर्ता तथा विदूषक की अविद्यमानता इसकी सख्यः 
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विषेषता हं .। -इसके दो संस्करण है-प्रथम दामोदरमिश्र-कृतः तीय जिसमे ९ अंक है, 
मधुसुदन-रचितत है । । 
दिडनाग--ङन्दमााः नाटक के रचयिता दिङ्नाग या धीरनाग (अथवा वीरनाग ) रपोँचवीं 
रातीके बौड दादचेनिक दिङ्नाग से सर्वथा भिन्नहैः। ये १००० ई. के लगभग इए है । 
'कुन्दमाखाः की कथा “उत्तररामचरितः के समान वैदेह्यीवनवास् पर आधित है। इस पर उत्तर. 
रामचरित का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। यह नाटक “उत्तररामचरित"सा सरस तो नदीं परन्तु 
` क्रियाद्चीलता मँ उससे बढ़कर है । शेर प्रसादपूण है तथा करुण रस की व्यज्ञना अच्छी हुईं है। 


धोयी-जयदेव ने गीतगोविन्द ( १,४ ) मे धोथी को त्िधर' छिखिादहै। ये गोवधैनाचायं 
तथा जयदेव के साथ. राजा लक्षमणसेन ( १११६ ई.) की समा मेँ विमान ये। मन्दाक्रान्ता 
छन्द मे लिखि इए इनके “पवनदूतः मे १०४ प्य हे । मल्याचरू मे कुवर्यवतीनान्नी गन्धकवकन्या 

` दिग्विजियी लक्ष्मणसेन पर आसक्त हौ गई भौर उसने उनके विदश्च जने पर पवन द्वारा 
संदेश्च भेजा । 'मेषदूतः का प्रमाव कृति प्र स्पष्ट दिखाहे देता है। कान्य म भावसौष्ठव तथा 
'वाक्यविन्यास मनोरम है। . 

नारायणपण्डित--ये बंगा के राजा धवल्चन्द्र के आधित ये, इन्दोने श्थ्वीं शतीसे 
पुवं "हितीपदे शः की रचना बहुत सीमा तक "पंचतंत्र के आधार पर की । कईं शोक कामन्दकीय- . 
नीतिस्तारसे ञ्ठिगएदहः। हितोपदेश मे नीतति-सम्बन्धी रोचक गद्य-पचमयी कथार्पे है । माषा 
सर्र एवं सुबोध है । | ¦ 


यद्युक्तं ~-ये धारनरेश् संज तथा उनके पुत्र सिन्धुराज ( नवसाहसाक ) के समा-कवि ये । 
इन्दो ने “नवसाहसांक-चरितः काव्य कौ रचना सं° १००५ ३० के ` आस-पास की थी । कान्य 
का विषय कृति नामसे हयी अनुमित हो जाता है। उसमें सिन्धुराज ओर दारिप्रमा के विवाह 
आदि का उख है । देतिदासिक तर्थ्यो कौ दृष्टि से मी कति महन््रपूणं है । इति में १८ सगं 
तथा १९ प्रकार के छन्द है ओर कुर १५०० पद्य है । भाषा व दौली कालिदास से प्रभावित है । 
कान्य का माधुयं तथा ब्णैनकोशल प्रशस्य है । | 

श्चाणमद्--प्राणमट के पूर्वंन अल्यन्त विद्वान्‌ थे ओर सोनतीरवत्तीं प्रीतिकरूट नगर मे रहते थे । 
बाण का जन्म वात्स्यायनगोत्री चित्रभानुके गृहम इभाथा। कुसरंगति मे पड़्कर बाण पहर 
तो आवारा धूमते रहै परन्तु संभरने पर॒ महान्‌ यिद्वान्‌ तथा स्रा दषेवधेन के सभारल् 
बन गये । बाण अपनी "कादम्बरीः को पुणे नहीं कर पयेथेकि कारका निर्म॑त्रण आ पहुंचा। 
उस अपे कृति को इनके पुत्र पुलिन या पुङिन्दभटर ने पृण किया कहते है बाण का विवाह 
मयुर कवि की पुत्रीसे हआ था ओर उनकी एकाधिक सन्तान थी। बाणका स्फुरण सातवीं 

हती मेँ हुमा । उनकी प्रख्यात तिर्या ये है-- ` 

१. चण्डीक्चतक' मेँ देवी भगवती कौ प्रस्ता है। 

२. दषं चरितः के प्रथम दो उच्छ्रसों मे कवि का आत्मचरित है ओरदेष छः मे इषंका 
न्वरित ! यह रचना वड़ी ओजस्िनी तथा समासबहुरा है ¦ संस्कृत की प्राचीनतम उपरन्ध 
आख्यायिका यदी हे । | 

२. "कादम्बरीः इनकी उक्कृष्टतम कृति है । दोःतिहाई माग ( पूर्वाद्धं ) बाण़्त है ओर 
उत्तराद्धं पुलिन्दरचित । भाव, भाषा, कल्पना, वणेन, रस्त समौ दृष्टयो से कादम्बस अनुपम है । 

४. प्पावैतीपरिणयः नाटक मेँ रिव-पावती के विवाह का वर्णन है, करईलोग इसे किसी 
अन्य बाण की कृति कहते हैं । 


६० 
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५. युकुटताडितक' नाटक इनकी रचना कदा गथा है परन्तु अभी तक प्राप्त नदीं हभ । 
किसीने तो समग्र संसारकोही बाणका जटा कहा है--वाणोचदि्टं जगत्‌ सर्व॑म्‌" । 
गोवद्ध॑नाचायं ने तो बाण को वाणी का अवतार ही माना है- 
जाता शिखण्डिनी प्राग्‌ यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । 
प्रागलभ्यमधिक्माप्तुं बाणो वाणी बभूवेत्ति॥ 











विहवण-अपने पेतिहासिक महाकाव्य व्विक्र्मांकदेवचरितः म विहण ने स्वपरिचय भी प्रस्त 
क्षिया है । भिडण ज्येष्ठकलक्च भौर नागद्वैवी के पुत्र तथा इष्टराय भौर आनन्द कै भार्ये) 
आश्रयदाता की खोजमे ये कादमीर से निकरूकर मुरा, प्रयागः कारी आदि होति हुए 
कस्याणनतगर के चाङुक्यवंशीय विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६-११२७ द.) की समामे जाः 
पहँचे । उक्त काव्य में कवि ने निज आश्रयदाता तथा उसके वंश का विस्तृत वणेन किया है। 
१८ सर्गौ के श्स काव्यम माधुयं एवं प्रसाद की मात्रा प्रचुर है तथा वेदमीं रोति प्रयुक्तकी 
गर हे । यह कान्य भनूटी सृक्किर्यो तथा वीर, श्ङ्गार ओर करुण रस्पते पूणं है \ 

भहनारायण--्नका धिरशेष वृत्त अमी तक अविदित है। सुनते है, ये उन पौँच कनौजिया 
ब्राह्मणो मे से ये जिन्है वंगनरेश्च आदिशुर" ने वंगमें वैदिकधमै-प्रचाराथं बुलाया था। आदि 
शुर ७१५ ई० में गोडाधिपति के पद पर भक्तीन हए ये । इनका नाटक ष्वेणीसंहार ८०० ३० 
से पूवं रचा जा चुका था । कवि कौ उक्त एकमात्र कृति का विषय है महाभारत का युद्ध । रचनां 
मे गौडी रोति तथा भोजगुण विशिष्ट रूप से भिरता है । नारकीय सिद्धान्तो के प्रदक्च॑ना्थं नायक 
अत्यन्तोपयोगी है । 


अद्धि वा भटिस्वामी--"भटधिकाभ्यः ( रावणवथ ) के रचयिता का विशेष वृत्त अज्ञात है) इस 
महाकाभ्य के अन्तिम प्सेङ्'तदहोताहै कि वल्मी-नरेश श्रीषरसेन कौ सभा मेँ कवि षमत 
था । भट्टि का स्मय छी शती का उत्तराद्धं तथा सप्तमौ का पूवाद है । 


उक्त महा-काभ्य की रचना सरलता से व्याकरण सिखने कफो की गईं थी। इसके रर सगौमे 
१६२४ श्षोकं दै । इनके प्रकीणं, प्रसन्न, अलंकार ओर तिडन्त नामक चार मार्गो मे व्याकरण तथा 
अलंकासों का सुन्दर निरूपण हुआ हं । राम-कथा के साथ-साथ पाठक फे व्याकरणन-क्ञानमभी 
पूणतया हो जाता हे । काव्यत्व की इष्टि से भी मन्थ उपरदेयदहै। कृवि ने इसके उष्ेश्य के विषय 


मे स्वयं छिखा है- 
दीपतुर्यः प्रबन्धोऽयं श्षाञ्दलक्तणचक्ुषाम्‌ । 
हस्तादश्चं इवान्धानां भवेदुभ्याकरर णाद्‌ ऋते ॥ 
भौर इस उदेश्य कौ पूति मे कृति सफल इदं है । | 


भर्तदरि--मवैदरि का नाम जितना प्रसिद्ध है, उतना हयी जीवन-चरित अबुद्ध । कुच रोग इहै 

महाराज विक्रमादित्य का अग्रज मानते हैँ परन्तु अधिकतर विद्वान्‌ इन्हैः प्रख्यान वैयाकरण 

मर्वृदरि से अभिन्न कहते ह । कुद लोग इन्हें बोद्ध कते है परन्तु श्नकी कृतियाँ इन्हे अद्वैतवादी 
्रैदिकथमीं घोषित करती हैः । इनका समय सप्तमी राती कदा जाता है । 

इनके तीन शतक प्रसिद्ध है- नीतिशतक, श्ङ्कारशतक भौर वैराग्यश्चतक। भतहरि ने 

जो पर्याप सांसारिक अनुभव प्राप्त किथा था उसी को स्वकृतियों मे अंकित कर अक्षय यदो प्राप्त 

किया है। धामिक कृतियोँ मेँ जैसे गीता प्रख्यात है, रौकिक कृतियाँ मे वेते ही इनकी शतकत्रयी । 


भवभूति-ह्नके नाटकों की प्रस्तावना से विदित होता है फि इनका जन्म विद ( बरार ) के 
पदमपुर नगर मे उ्दुम्बरवंरी विप्र-परिवारमं इञा धा । इनका परिवार कृष्णयजुवैद का अर्धयेत 


जम 
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॥ कि मि म 


तथा सोमयाजी था ! ये भट्गोपा के पौत्र तथा नीलकण्ठ के पुत्र थे ।` इनकी जननीः-का नाम 


 जतुकणीं था तथा इनका निजी नाम भीकरण्ठ था । मवभूति इनका प्राज्ञ-प्दत्त नाम थाभौरये 


ज्ञाननिधि के शिष्यये। इनका जौवन-काल ्म्भवतः ६५०-७५० ई. के मध्यमे होगा । ये 
प्रख्यात मीमांसक कुमारि भद्टकेमीशिष्यये ओर दाश्चनिक् जगत्‌ मे मद्र उम्बेक के नामवे 
विख्यात थे । 

इनके तीन नाटकं प्राप्त इए है-महावीरचरित, मारुतीमाधव भौर उन्हररामचरित 
महावीरचरित के छह अंको मेँ श्रीराम.का चरित प्रस्तुत फिया गया है। नारक वीररस-प्रधास 


- है । मालतीमाधव दस्त अंकों का विदाल प्रकरण है। इसमे मालती तथां माधव की काल्पनिक 


प्रेम-कथा कौ मावपूणं ङ्ग से उपन्यस्त किया गया है । उत्तररामचरित मेँ सीतावन का बहुत ही 
करुणाजनक वणन है ! सात अंकों की यह्‌ रचना भवभूति की सर्वोक्छृष्ट कृति है । इसमें कवि ने 
राम के विलाप से निर्जीव पत्थर्यौ तक को रुकाया है । कविं ने अपने कटपना-बहू से वारमीकीय 
रामायण के करै प्रसंगो में परवतंन करदिये हें । इनकी कवित्ता मे भाव तथा माषाक्रा अतुस्य ` 
सामज्ञस्य है भाषा मे भावानुकूरू परिवर्तन करनेमे ये विषेष निपुणये। यतो समी 


रसौ की अभिव्यक्ति ये कुशल थे परन्तु करुणरस कौ व्यंजनामे तो विशेष दक्ष ये। 
नाटककार मेँ कालिदास के पशात्‌ इन्हीं का नाम ख्या जाता है 


भरवि--'अवन्तीञन्दरीकथा' के अनुसार ये दाक्षिणात्यथे भौर पुल्केश्ची दहितीय के अनुज 


विष्णुवधैन ( शासनकारु ६१५ ई० ) के सभाकवि थे । कुदं विद्वान्‌ इन्दं जावणकोरवासी बताते 


है । इनका समय ६०० ई० के र्गभग है । 


'क्रिरातार्जनीयः महाकाव्य द्य इनकी एकमात्र प्राप्र कति है । महाकाव्य के समी लक्षण 


इसमें पूण॑तया विमान है । इसका कथानक, जो महामारत के वनपवै पर आधृत है, इक प्रकार 


है-- य॒त मे पराजित पाण्डव जव द्वैतवन मँ रह्‌ रहे ये तव उनके युक्षचर ने दुर्योधन के सुन्यसित 


शासन की स्तुति की। इस प्र द्रौपदी ओर भीमसेनः ने युधिष्ठिर को {युद्धं उत्तेजित किया 


परन्तु ध्म॑पुत्र ने प्रतिन्ञामंग अनुचित माना । वेदव्यास की प्रेरणा से अजुन रिवजी से 
पाड्युपताल्ञ प्राप्ठ करने को इन्द्रकीरु पवत पर पचे । उनकी उदम तपस्या को अप्पराएभी 
मञ्च न कर सकीं। पीछे अजेनने किरातवेषी रिव को अपनी शक्ति से प्रसन्न कर पाशुपताख 
खी प्राप्ति की। 


समय संस्ृत-वाच्छय म किराता्ज॑नीय-सा ओजःपूण काव्य अन्य नदीं हे । १८ सर्गी के 


इस महाकाव्य मेँ प्रधान रस वीर है, अन्य रस गौण। अर्थगौरव अर्थात्‌ थोडे शब्दों में विश्चाङ 


ओर गंमीर अर्थको स्नियिष्ट कर देना मारवि की उल्लेख्य विद्ञेषता है जिसके कारण 


"मारवेर्थगौरवम्‌, उक्ति प्रख्यात हो चुकी है । भारवि का काव्य आपाततः कठिन हे परन्तु अथं 
व्यक्त होने पर वैते ही भनन्ददायक सिद्ध होता है जैसे नारियल कौ जय भौर खोल तोड़ देने 
प्र उसका फक । इन्हीं गुणों के कारण कहाका््योँ की बृहतरयी ( किरात, माध ओर नैषध } 
मे “किराताज॑नीयः का स्थान प्रयुखदहै। 


भास्--प्रख्यात नाटककार भास के काल के सम्बन्ध मेँ विदानो म रेकमत्य नदीं ह । कुद इन्हें 


तीसरी शती ईंसवी का बतति हैँ तो ऊद ३० पूण दूसरी इती का । इनके तेरह नारक प्राप् 
इए है जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 

१. प्रतिमानारक--शसमे राम-वनवांस से रावणवधं तक की घट्नार्भो का उख है। 
कैकय से ङौरते हए भरत देवकुर मे दशरथ वी प्रतिमा देखकर उनकी मृत्यु का अनुमान करते 
हैः । अतएव नाटक को उक्त नाम दिया गया ह, 
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२. अभिषेक नारक्-एाम के राज्याभिषेक का वृत्त है। 
३. पश्चरात्र- महाभारत से सम्बन्धित एक कल्पित घटना के आधार पर रचा गया है, 
दुर्योधन की शतं के अनुत्तार द्रोणने पाण्डवो को पाँच रातोमे दूढख्यि ओर दर्योधनने 
उन्हें आधा राज्य दे दिया, यही कथानक-सार है । 


४-८. मध्यमन्यायोग, दूतघरोत्कच, क्णैभ।र, दूतवाक्य, उरुभंग के कथानक महाभारत 
के विशिष्ट प्रसंगो से सम्बन्धित हैः । 

९. बाल्चरित-का सम्बन्ध बालकृष्ण की लोलाओं से है । 

१०. दरिद्रचारुदत्त--इसमे निन परन्तु चरित्रवान्‌ चारुदत्त गौर गुणग्राहिणी वेद्या 
वसन्तसेना के प्रणय का चित्रण है। 


११. अविमारक--में एक प्राचीन आख्यायिका को नाटकीय रूप दिया गया है । 

१२. अरतिक्षायौगन्वरायण--हसमे मन्त्री योगन्धरायण की नीति से वत्सराज उदयन कै 
कारायुक्त होने तथा अवन्तिङ्कमासे वास्तवदन्ता से उनके विवाह का वणेन है । 

१२. स्व्रवासवदत्त--इसे ्रतिक्ायौगन्धरायणः का उत्तराद्धं कहना उचित है इमे 
उदयन का मगधकुमास पञ्चावती से विवाह गौर वासवदत्ता से पुनर्भिङने वणित है 1 यही भास 
की सर्वोत्तम कृति है । | 
भास नवोंरसो की व्यंजनामें कुश हैः । उनके चरित्र-चित्रण मनोवैज्ञानिक है ओर संवाद 
चुस्त तथा संक्षिप्त । सवसे बड़ी बात यह है कि ये नारक अभिनय के किए अयन्त उपयुक्त है । 


भोज- सिधु के पुर परम।र-वंशीय राजा भोज कौ- राजधानी माल्वा की धार या धारानगसी 
थी, जद इन्दौने १०१८-१०६३ ई₹० तक शासन किया! पिता की रृत्यु के अनन्तर बालके 
मोज, राज्यरोडप चावासमुंजके हार्थो कालकवक्ति होनेकोये परन्तु भाग्यवरश्च बच गये । 
ये बहुत उदार, विद्वान्‌ तथा विदानो कै भाश्रयदाता थे। भोजप्रबन्ध आदि कम्र मेँ इनके 
गुणो की कथार्दँ छिखित है । 

-ू्गारमंजरी (आख्यायिका), विद्याविनोद (कान्य); ह्खिवदत्त (स्तोत्र), शिवतत्वरलकङिकां 
( शिवस्तोत्रव्या्या ), सुभाषित, संगीतप्रकादित, शङ्गारप्रकाश्ञ, रामायणचम्पू ओर सरस्वती. 
कंठामरण इनकी कृतियौँ कही जाती है । 
मंखक~-कारमीयी महाकवि मंखकं प्रख्यात आरूकारिक रय्यक के शिष्य थे ओर युर-शिष्य दोनों 
ह्य कादमीरेश्च रजा जयसिंह (८ ११२९-५० ई० ) के स्षमपंडित थे। स्वर्गीय पिताकौ 
भज्ञानुसार हयी मंखक ने ध््रीकण्ठचरितः नामक २५ सर्गा के सुन्दर महाकाव्य की रचनाकी 
जिसमे शंकर ओर चिपुर का युद्ध वणित दै। इनकी रोटी काडिदासानुसारिणी है । प्राकृतिक 
दृदर्यो, सरस भावो तथा प्रभावेक कस्पनाओं को कोमर पदावली मे व्यक्ति करने मे मंखक 
विशेष कुराल हैँ । 
मयूरमटह-ये बाणमट् के सगे सम्बन्धी थे भोर वाराणसी के पूवं म रहतेथे । बाण के समानय 
भी दर्षवद्धंन की समाकेकविये! इन्होने अपने कुष्ट रोग के निवारणाधं सरग्धर। वृत्तमें 
“सूतः स्तोत्र का प्रणयन किया जो वस्तुतः प्रौढ भौर मार्मिक कृति है । ये सू्ंदेव के रथः 
अश्व आदि उपकरणों के वणेन मेँ तथा अनुप्रास्तमयी भाषा के प्रयोग में विङ्ेष सफर हय हे । 
माघ--महाकवि माव के पितामह सुप्रसदेव गुजरात के व्मेात नामक राजाके सुख्यमंत्रीये 
ओर पिता दत्तक प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा क्दान्य। माधंका जन्म भीनमाल नगरमे इभा था 
ओरये धाराके भोजसे भिन्न किसी अन्य राजा भोजके मित्र थे सुसम्पन्न कुक मे उत्पन्न होने 
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पर भी, कहते हैः इनकी मृत्यु अत्यधिक उदारता के कारण, दरिद्रता-वश्च इडं थी ये सातवीं 
दाती के उत्तराद्धं मे विद्यमान थे । | | 
ये अपने एकमात्र उपर्ब्ध महाकाव्य श्डिद्युपाल-वधः के कारण अमर हयो गये है । बीस 
सर्गो के इस महाकाव्य मँ युधिष्ठिर के राजख्य यज्ञ मे शीङ्ृष्ण के हार्थो रिद्युपार के वध का 
विस्तरत वृत्त वणित है! काव्य के अध्ययन से माध की राजनीतिक्गता गौर अलंकारप्रियता का 
अच्छा परिचयप्राप्त हो जाताहै । माध केवर रससषिद्धकवि ही नही, सवंशाखविद्‌ गम्भीर विद्वान्‌ 
भी ये। द्राख्ीय सिद्धान्तो का जितना न्दर सरस प्रतिपादन शिद्युपारूवध में उपलब्ध होता है, 
किसी अन्य काव्य मेँ नही । माव का पांडित्य सवंतोमुखी है, वेद तथा दशन से ठेकर राजनीति 
तक की विश्ेषज्ञता इनके ही काव्य में दिखाई देती है ¦ नव-नव शब्दों के प्रयोग तथा ग्याकरणा- 
-नुरूप नव-नव शब्दरूपो के व्यवहार के कारण मी माघ विशेष प्रख्यात हैँ । 
किक्ती भारतीय मालोचक का मत है-- ॑ 
उपमा कालिदासस्य, भारवेरर्थगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पद्कारिष्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
सुरारि--'अनषैराधवः नाटक के रचयिता सुरार मौद्ल्यगोत्री वधंमानक तथा तन्तुमती के पुत्र 
ये । ये संमवतः मादिष्मती ( दश्चिण मे स्थित मान्धाता नगरी ) के निवासी ये ओर ८०० ई 
के रुगमग वतमान भे । “अनैराधवः सात अंको का ओौर मवमूति के महावीरचरित ते प्रमावित 
नाटक है। उसमे ताडकावध से केकर रामराज्यामिषेक तक की धटनार्पे वणित है । कविता 
प्रौढ तथा पडित्यपू्णं है, वणंन प्ररस्य है ओर शब्दराशिं विद्चारू है । इनकी उपमाओं क 
मौलिकता देखकर ही कहा गया ईै--भुरारेस्तृतीयः पन्थाः” 
रलाकर--कादमीरी भहाकवि रलाकर, अस्तभानु के पुत्र ओर. काश्मीर-नरेश जयापीड 
( ८०० ई० ) के सभापण्डित थे । इनके हरविजय" महाकाव्य मेँ ५० सगं तथा ४३२१ पद्य हैः । 
आकार के कारण ही नही, काव्योचित अन्य युणों के कारण मी यह महाकाव्य संस्कृतवाच््ञय 
म विदिष्ट स्थान रखता ड । यह महाकान्य कक्त, मधुर, प्रसादोपेत भाषा तथा चित्र, यमक 
ओौर शेष कै चमत्कारो से मंडित है, | | 
क्स महाकाव्य मेँ संकर द्वारा अन्धक अचर के वध का वर्णन हे । रत्नाकर ने शशिद्ुपार्वधः 
को मात करने के किए इस काव्य का प्रणयन क्रिया था ओर उनका प्रयात व्यथे नहीं हुजा । 


राजशेखर-ये "महारा्टचूडामणिः कविवर अकाल्जलद्‌ के प्रपत्र तथा दुदुंक ओर सौीरुवती के 
पुत्र थे। ये स्वयं यायावर कषत्रिय थे भौर इनकी पतनी अवन्तिखन्दरी चदान, संस्कृत ओर 
प्रक्रत की प्रकाण्ड विदुषी थी। राजशेखर महाराष्ट, सम्भवतः विदे के रहनेवारे ये ओर 
कन्नौज-नरेश महेन््रपाल के गुर थे । अतः इनका कारु नवमी शती का उत्तराधं तथा दशमी का 
पूर्वां माना जाता है । राजशेखर धुरंधर विद्धान्‌ ये ओर अपने कौ वास्मीकि तथा भवभूति 
का अवतार समक्षते थे। ये भूगो के बहुत वड़े पण्डित ये परन्तु इनका इत विषय का न्थ 
शयुवनकोष" आज अप्राप्य है । ये संस्कृत, प्राजक, पैशाची तथा अप्र के दिग्गज विद्वान्‌ 
तथा केखक थे । 
इनके चार नारकं उपलन्य है--कपुरमंजरो, विद्धसालभजिका, बाररामायण ओर बाठ- 
मारत भथवा प्रचण्डपाण्डव । कपुर मंजसी प्राक्त मे छिखित एक स्कः है जिसमें चण्डपाल 
तथा राजकरुभासो कपूरमंजसी का विवाह चित्रित किया गया है। विदधशालभंजिका चार अङ्क 
की परेमाख्यानात्मक नारिका है। बालरामायण दद अङ्कका महानरक है। बाक्महाभारत 
केदोदी अंक प्राप्त है। माषा-कौशरु तथा खुन्दर उक्तियो से युक्त होने प्र मी इनके नारक 
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नारकीय कडा की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं माने जाते । इनका महाकाव्य "हुरविरासः तो भाज 
उपरम्य नहीं है परन्तु 'कान्यमीमांसाः इनक अलंकारविषयक प्रोद्‌ मन्थ है । 


वरसराज--काङिजर-नरेश परमदिदेव ( ११६३-१२०३ ई० ) के मन्त्री वत्सराजके दः रूपक्‌, 

उपरुब्ध इए है --१. किराताज्जैनीय-व्यायोग, २. कपुर चरित, ३. हास्यचूडामणि, ४. रुकिमणी- 
हरण, ५. तिपुरदाह ओर ६. समुद्रमंथन । किराताज्जुनीय-व्यायोग की रचना भारविके 
किराताजुनीय के आयार पर इहं है । करपरचरित भाणः म चूतकर कपर ने स्वरोचक अनुभवः 
वणित किये है । हास्यचृडामणि एकांकी प्रहसन है । रुकिमिणीहरण चतुरात्मकं “ईहामृगः है । 
त्रिपुरदाह चतुस्की 'डिमः है जिसमे शिव द्वारा्चिपुर असुरके पुरके विध्वंस का वर्णन है, 
समुद्रमंथन व्यंकी 'समवकार' है जिसमें समुद्रमंथन तथा लक्ष्मी-विष्णु के विवाह का चित्रण 
है। मासके पश्चात्‌ वत्सराजने हयौ अनेक प्रकारके रूपर्कोकीरचनाकीदै। इनके रध्वा 
कार नारको की हैली सरल ओर सक्चक्त है, उनमें नाटकीय क्रियाशीलता भौर रोचकता 
प्रचुर है। 


वाल्मीकि--कदते हैः वारमीकि पहर एक दस्युये परन्तु सत्संगतिसे ऋषि वन गये।वे 
भारत के आदिकवि माने जाते है ओौर रामायण भादिकाग्य । श्रद्धा लोगो का विश्वासः 
है कि रामायण की रचनाओीराम के आविर्भाव से सहस्रँ पुवै की जा चुकी थी परन्तु आधुनिक 
विद्वान्‌ इते आज से प्रायः ढाई सस्र वधं पुवं कौ कृति वताते हँ । अधिकतर विद्धान्‌ इसके 
उत्तरकाण्ड को पूण॑तः भौर बालकाण्ड को अंतः परकिप्त मानते है! रामायण मे २४०० श्टोक 
हेः भिनमे बहुलता अनुषटम्‌ छन्द की है । उत्तरी-मारत, गार तथा कारमीर मे रामायण कै 
जो संस्करण भ्राप् होति है उनमें पर्याप्त पाठभेद दै । सच्चा कवि ओर उत्तम महाकामग्य कैसा 
होना चादिए; यह हरमे वाद्मीकि-रामायणसे ही विदित होता है। सामान्य मनुष्य गृहस्थ 
बनता है परन्तु गाहंस्थ्य को सफल बनाना कितना दुष्कर है, इसे गृहस्थ ही जानते हें) इसी 
उच्च उद्देश्य की सिद्धि का मागं वादमीकिने दशरथ, राम, लक्ष्मणः, सीता, भमरत आदिके 
दिभ्य चरित्रं से प्रशस्त पिया है। किसी विद्वान्‌ का यदह विचार अस्युक्तियुक्त नहीं हैकिः 
संसार भर के साहिल मे सदाचार ओर काम्यत्व का जितना सुन्दर मिश्रण वादमीकि-रामायण 
मे इभा है, उतना अन्यत्र कहीं नदीं । रामायण करण रसत प्रधान महाकाग्य है। इसमें न्य 
प्रकृति तथा मानवीय प्रकृति का अस्यन्तं मनोरम चित्रण इभा) यष प्राचीन भारत की 
सभ्यता का उञ्ज्वकु दपण है। यद्य कारण है कि इसके उदात्त आदर्ञौ तथा पवित्र कथा कै 
आधार पर पपवत्ती असंख्य कवियोँ ने अपने काव्य, नाटक, चम्पू आदिकी रचना कीतथा 
इस पर तिरक, शङ्गारतिकक, रामायणकरर, वास्मीकिंतात्पयतरणि, भिवेकतिरुक आद्रि अनेक, 
टीकां लिखकर विद्वार्नो ने भपने प्रयास को सफर सम्मा । ` 


विदाखदत्त--इनके पितामह बटेश्वरदत्त अथवा वत्सराज कहीं के सामन्त ये भौर पिता मास्करदन्त 
वा पृशचु ने महाराज-पदवी प्राप्र की थी! विशाखदत्त राजनीत्नि, दञ्चैन ओौर ज्योतिष के विहेषक्ञ 
थे। ये वैदिकधर्मावलम्बी ये परन्तु साग्परदायिक कष्टरता से रदित ये । शन्ते अपने प्रख्यात 
राजनीत्तिक तथा कूटनीतिक नारक भुद्राराक्षसः की रचना खटी शती हेसवी के उत्तराद्धेमे 
कीथी। नाटकमे चाणक्य का समग्र उद्योग इती उद्रेक की सिदिकै जिएिहै किराक्षप्त 
को चन्द्रशुप्र मयका प्रधान मन्त्री वना दिया जाय भौर अन्ततः वे उक्षमे सफ़र होते है, 
राजनीत्रिक चारो तथा चरित्र-चित्रण की दृष्टि से नाटक विशेष महत्वपूरण दहै । विशाखदत्त की 
दूसरी रचना देवीचन्द्रगुष् के ङ्ध ही उद्धरण अन्व कृति में प्राप हृष है । उन्हीं के आधार 
पर चन्द्रगुप्त के अग्रज रामगुप्र की सत्ता रेतिद्दासिकों ने स्वीकृत की है । 
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विष्णुशमां--मदिलारोप्यः के शासक अमरद्चक्ति अपने मूख राजकुमारो को चतुरं बनाने के 
किए योग्य शिक्षक की. खोजमेँथे। इस कायंको विष्णुशचमां नामक ब्राह्मणने पंचतंत्र की 
रचनाद्वाराद्ः मासतम ही पूणंकर दिया। पप॑चतंत्रः का रचना-कार ३००३० के कगमग 
माना जाता है । छटी. शती मेँ इसका पहल्वी माषा मँ अनुवाद मी हो गया था । कदाचित्‌ 
आरम्भ म इसके बारह भाग थे. परन्तु वत॑मान म इसके पोच भाग है-मित्रभेदं, भित्र-सम्भाि, 
काकोलुक्कीय, रब्ध-प्रणारा, अपरीश्चितकारक । इस कथा-गन्थ मे कथार्दँ गमे हैं ओर शिक्षाप्रदः 
बातें पय मँ । एक-एक सख्य कथा के अन्तर्गत अनेक गौण कथार्पे दी गई है । सदाचार, 
म्यवहार ओर नीति के शिक्षां कृति अत्यन्त उपयोगी है ओर यही कारण है कि अनेक विदेशी 
भाषाओं तक में अनूदित हये चुकी है । 


वेकटाध्वरि--ये मद्रास प्रान्त के शरोवैष्णव थे । इन्दोने अपने ण्विश्वयुणादचम्पूः मे मद्रासमें 
उगिजों के दुराचारका भी वणेन किया है जिससेये सत्रहवीं शती के मध्ये प्रतीत होते 
हे । इनका यश्लोविस्तारक काव्य तो "रक्ष्मीसदस्रः है जिसके एक सदस रत व मावपूणं पो 
की रचना कहते हे, इन्ोनि, एकी रातमें कर दीथी। काव्य में रङेष तथा अन्यालकार्सौ 
की छटा अवलोकनीय है । इस अत्यन्त सरस व उग्परक्षाबहुर रचना से कवि अमर दो गया है ५ 


व्याक्--उ्यासजी कण पूरा नाम कष्ण दवैपायन ग्यास धा! ये पराश्चर ओौर सत्यवती के पृत्रये। 
सनते हे, रंग से कृष्ण होने के कारण कृष्ण, द्वीप मेँ उतन्न होने के कारण दै पायन तथा वैदिक्‌ 
मन्त्रँ को वत॑मान व्यवस्थित रूप देने के कारण ये व्यास कदलाए । मारठीय परपरा इ 
महाभारत, १८ पुराणो तथा ब्रह्मसूत्रो का कतां मानती है परन्तु आधुनिक विद्वान्‌ महाभारत 
कोन एककतैक मानते दहै न एककालीन । उनका मत है कि महाभारत के विभिन्नरअंसोकी 
रचना अनेक विद्वानों वारा समय-समय पर होती रही ओौर उसे वतमान रूप ३२० द° प° 
तथा ५० ई० के मध्य मं किसी समय प्राप्त इ । | 
अनुसन्धायकों का मत है कि पदे महाभारत का नाम जयः था भौर उसमे ८८०० शोक 
ये । पीछे इसके परिवद्धित रूप का नाम (भारतः पड़ा जीर रलोकसंख्या २४००० हौ गहे । अन्त 
जै जव सौति ने अनेक प्रसंग ओर बडाए तव इसका नाम (महाभारतः हदो गया भौर श्लोक 
संख्या एक लाख के कगमग तक जा पहुंची । अस्तु, महाभारत संसार का इहत्तम काव्य मानाः 
जाता है परन्तु इसका वास्तविक महत्व बृहदाकारता के कारण न होकर एक विश्वकोश्च-सा होने 
के कारण है। स्वयं महाभारतमें लिखि है कि यह सर्व्रधान कान्य, समय दशन-सारः स्दरृति, 
इतिहास, चरित्र-चित्रण की खान तथा पंचम वेद है । यह मी कहा गया हैकि- 
॥ धम चै च कामे च मोरे च भरतपंभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र; यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ 
भाव यह कि ध्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-विषयक जितनी जानकारी इसमें है उतनी 
अन्यत्र नहीं 
दंकराचा्यं-- स्वामी शंकराचायं ( ७८८-८२० ईै० ) दक्षिण के नाम्बुद्री ब्राह्मण ये । ये प्रकाण्ड 
पण्डित भौर दिग्गज दा्चनिक ये) इन्ोने अल्पावस्था मे ही संन्यास रेकर ब्राह्मण-धमं के 
पुनरुत्थान मेँ महनीय सहयोग दिया । आज इनकी विद्रत्ता की संसार सुक्तकण्ठ से प्रसा 
करता दहै) इनके नाम से बहुत से मन्थ प्रचरित है परन्तु निम्नरिखित अन्धो के रसंकर-कत 
होने मे सन्देह न्दी किया जाता--ब्रह्मसुत्र-माष्यः, गौता-माष्य, उपनिषर्दो के माध्य, उपदेश्- 
साहसी, आत्मनोध, हस्तामरुक । यथपि इनकी विश्वव्यापी कीति के आधार इनके दाशनिक मन्थ 
ही है तथापि अनेक देवी-देवतार्भं के जो स्तोत्र इन्दोने छवि है वे अत्यन्त सरस है ओर 


------------------------------------------------------ 
पाठकों को भक्तिरस में तन्मय करनेमें सवथा समथंहे। इनके कविता का परम माधु 
'अआनन्दरहसयीः मेँ लिया जा सक्ता है जो भाव, माषा, रसः अरुकार, साहित्य, तंत समी दृष्टयो 
से अपुत्र हे । | | 

श्क्तिभद्र--मालावार की जनश्चति राक्तिभद्र को स्वामी शंकराचायं ( ७८८-८२० ३०) का रिष्य 
बताती है, अतः इह नवीं शतीके प्रारम्भ काकवि मानाजा सक्ता है। इनका "भाश्चयं- 
चूडामणि" नाटक उन्तररामचरित के बाद सर्वोत्तम रामनाटक समज्ञा जाता है । नारक अदत 
रस-प्रधान है ओर सरल, आडंवररहित माषामें लिखि गयाहे। 


ल्िवस्वामी--कारमीरी महाकवि हिवस्वामी आनन्दवधंन तथा रत्नाकर के समकालीन ये भौर 
विख्यात कादमीरनरेशच अवन्तिवमां ( ८५५-८८४ ई ० ) के शासनकारु मे विधयमानये। ह्वीव 
होति हए मी इन्होने बौद्धाचायं चन्द्रमित्रे कोप्रेरणा से बोड-साद्ित्य में प्रसिद्ध कपिफिण कै 
आख्यान के आधार पर एक सुन्दर महाकाव्य "कर्फिण्याभ्युदयम्‌, की स्वना की । इतं 
दाक्षिणात्यनरेश कप्किण द्वारा श्रावस्ती-नरेश्च प्रसेनजित्‌ कौ पराजय तथा अन्तमं कष्फिणके 
युद्ध की शरण मे जाने का उछेख है । शिवस्वामी ने अपने को 'यमककविः कहा है ओर उनकै 
काव्य मै यमक, उपमा, उत्पेक्षा तथा दक्ष की अद्भुत छटा द्रष्टन्य है । निस्सन्देह यद्‌ काव्य 
संस्छृत वाङ्मय का एक उज्ञ्वरू रत्न है । 
शरुद्रक--महाराज विक्रमादित्य के समान ही महाराज श्ुद्रक के विषय मे अनेक दन्तकथाँ मारत 
` मेँ प्रचलित है । इनका उछेख कादम्बरी, कथासरित्सागर आदि अनेक अरन्ो मे हभाहै। 
'यृच्छकरिकः मे इन्दोने अपना जो परिचय द्विया है उस्तसे ये शिवजी के कृपापात्र, मरवमेधयाजी; 
युद्धकुशलः वेदक, हाथियों से बाहृयुड करने के प्रेमी विदित होते हैः शतायु हयो जाने पर पुत्र 
` को सिहासषनासीन कर इन्ोते अश्चिप्रवेशच द्वारा प्राणत्याग किया था। 
इन्दाने- “ृच्छकटिकः की रचना पांचवीं श्तीमेंकीथी। इस प्रकरण के दस अर्को 
उञ्नयिनी की प्रख्यात वेश्या वसन्तसेना ओर उदारमना सेठ चारुदत्त के प्रेम का सुन्दर वणन 
किया गया है । कृति का म्भि-प्रम-विषयक अं भास-कृत "दरिद् चारुदत्तः से बहत अधिक प्रभा 
वित है परन्तु राजनीतिक भाग कवि की निजी सम्पदा है। 'रृच्छकरिकः कौ सवते बड़ी चिक्ेषता 
` उसकी प्राकृत माषा है जितनी प्राकृत इस नाटकं मेँ प्रयुक्त दुह है उतनी अन्य किसी्मेमी 
नदीं नाकम पार््रोका चरित्र तथा समाज का चित्रे सररू दोर मेँ सम्यक्‌ चित्रितं किया गया 
है । नाटक का प्रधानं रस शृङ्गार है। 
शधीहषं-प्रीद्षं का जन्म हीर पण्डित भौर मामद्देवी के गृ मेँ हुआ था । ह्येर पण्डित कान्य. 
कुम्जेदवर जयचंद्र के पितता विजयवचंद्र कौ सभाके प्रधान पण्डितये परन्तु संयोगवश् मेथिर 
` नैयायिक उदयनाचायं से शालाधं मे पराजित दो गये थे। मरणासन्न दयोरने पुत्रको कहा- 
ध्यदि तुम खुपुत्र हो तो मेरे विजेता को पराजित करनाः। शरीहषे मे गंगातर पर चिन्तामणि सत्र 
` का वषं भर -जप किया गौर सफल्मनोरथ हुए । श्रीदषं जयचंद्र की समाके रल्तोपेहो, 
` सम्भवतः विजयचन्द्र की सभाकोभी सुभूषित करते रहे होगे क्योकि इन्दोने "विजयप्रशस्तिः 
उन्दींके नाम पररची दहे) ये रस्सिद्ध क्विहीनये, प्रकाण्ड पण्डितमी ये, तैसा कि शनक 
'खण्डनखण्डखाथः से सिद ह्योता है । इनका सिद्ध योगी होना नैषधकान्य के अन्त्य इरोक से 


सिद्ध होता ै- 





कि 





यः सा्ात्‌ कुर्ते समाधिषु परं बहा भरमोदाणदम्‌ । 
इनका आविभावकारु बारहु्वीं शती का उत्तराद्धं है । | 


[ ०१७ | 





भरीहषं ने अपनी कृतियों का उछेख (नैषध म इस क्रम से किया है- (१) स्थैयंविचारण- 
प्रकरणं ( दशन ) (२) विजयप्रश्चस्ति (३) खण्डनखण्डखाद्य ( वेदान्त ) (४). गौडोवींरङकल्प्रश्स्ति 
(५) अणैववणेन (६) - चिन्दप्रश्चस्ति (७) शिवशचक्तिसिद्धि (८) नवसाहसांकचरितचम्पू (९) नैषधीय 
चरित । खविख्यात नेषधीय चरितः मै २२ समगं है जौर २८३० इरोक । इसमे नरूदमयम्ती 
की कथाका सर्त तथा सुिस्तृत वणंन है । नैषध मेँ वैदग्ध्य तथा पाण्डित्य का अदभुत मिश्रण 
है । वक्रोक्ति के प्रयोग में श्रीहषं विदोष कुड है । माव-पक्ष तथा करा-पक्च दोनो की अभिभ्यक्ति 
नेषधकान्यमें मार्मिक दढंगसे की गई है। किसी आलोचक का यह पद्य नैषध के माहात्म्य का 
सच्चा निदरोक ईै- । ` 


तावद्धा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । 
उदिते नेषधे काव्ये छ माधः क च भारविः ॥ 


खुबन्धु--भविदितःवृत्त सुबन्धु अपने एकमात्र गयकान्य वास्तवदत्ता से अक्षय कीतिं के भागी 
बने हैँ । इस कान्य की कथा का वास्तवदत्ता की प्राचीन कथा से रारत्ती मत्रका मी सम्बन्ध 
नहीं है । पूणं कथानक कवि के उवैर मस्तिष्क की कल्पना है । अनुमानतः इसकी रचन सातवीं 
दाती कै प्रथम चरणमें की गई थी, 
भति संक्षेप मे कथा यह है कि राजकुमार चिन्तामणि स्वप्न में एक खन्दर कन्या को देख- 
कर मुग्ध हो जाता है ओर जगने पर मित्र मकरन्द के साथ उसकी खोज मेँ निकर पडता है \ 
उधर कुसुमपुर की राजकुमारी वासवदन्ता मी स्वप्न मं एक सुरूप युवक को देखकर स्वयंवर में 
आये युवकों का विचार त्याग देती है। कड विन्च-वाधाओं के अनन्तर प्रेमिर्यो का घुखद भिर्न 
हो जाता है | 'वासवदन्ताः एक वर्णनबहुर आख्यायिका है जिसमे उपमा, उत्मरक्षा भौर विरोधा. 
मास्त की बहुलता है परन्तु सभ॑ग या अंग इरेष तो प्रतिपद पाया जाता है। जर्हाँकवि कीं 
कल्पना प्रद्यंसनीय है, वँ देष की “अत्तिः तथा तञ्जनित दुरूदता अरुचिकर हो गदं है । 


सोडढल--ये गुजरात के कारप्रदेश्च के निवासी ये ओौर कोँकणाधी्च मुम्मुणिराज ८ १०६० ई० ) 
के आभित ये 1 इनका 'उदयस॒न्दरोकथाः चम्पूकाव्य है जिसे प्रतिष्टान-नरेश मल्यवाहन भोर 
नागनृप शिखण्डतिलक की पुत्रो उदयसुन्दरी के विवाह का वणेन है। कृति बाण के इष॑चरित 
से प्रभावित है ओर उसमे भाषा का माधुय भौर लारित्य प्रशंसनीय है। केखक कमनीय 
कस्पनारएँ करने मे ङुशङ है । 


सोमदेव सूरि-ये जेनकयि रणष्टूकूटनरेश छइष्णराजदेव के समकालीन ये। ९५८ इ० में 
रचित इनके भ्यद्स्तिरूकचम्पु" मे अवन्ति-नरेश यश्लोधर की कथाका वर्णनहै। रानीकी 
सकपट चालो से राजा की धिरक्ति, वध तथा पुनजेन्म की धटनाओं का रोचक उल्केख 
हे । जैनधर्मके पारुन के महस्व को सम्यक्‌ व्यक्त किया गक दहै । इसमें अनेकं अज्ञात 
कन्यका ओर कतिर्यो का उच्डेख है; अतणएव साहित्य के इतिहास के पिचारसे मी कृति 
महस्वपूणं है । 

हृरिष्वन्द्‌--जेनकविर्यो मे हरिचन्द का नाम पिषेष उर्लेख्य है ! ये कायस्थ भद्विरेव तथा 
रथ्यादेवी के तनुज थे! सम्भवतः इनका समय ग्यारहवीं शती है 1 इनके वमर माभ्युदयः 
नामक मह। काव्य में पन्द्रह तीर्थकर ध्मनाथजी का चरित्र वणित है । वेदभौं रौति मँ उपनिवद् 
दस काव्य की माषा अतिसुन्दर ओर अल्कृत है । जैनसादिल्य मेँ २१ सगौ के इस महाकाव्य 
का वयो स्थान दहै जो नैषध ओर शिश्युपाख्वध का ब्राह्मण-सादित्यमें) 





-~------------------------------------------------------------------~---- ~~~ 
हर्षवर्धन -ये थानेसर के महाराज प्रभाकरवद्धेन के द्वितीय पुत्र थे ओर अग्रज राज्यवधैनके 
पश्चात्‌ सिहासनासीन इए थे । इन्होने ६०६ -६४८ तक शासन किया धा । बाणमट, मदूरभट 
ओर दिवाकर इन्हीं के सभापंडित थे । इनके तीन रूपक भरते है--रलावली, प्रियदरिका 
ओर नागानन्द । प्रथम दो संस्कृत की श्राचीनतम नाटिका है भौर वत्सराज उदयनङ्धी 
प्रणयकथा्ओं के आधार पर प्रणीत हैः । नागानन्द का आधार एक बौद्ध कथानके है जिसमे 
नागो को गरूड से बचाने के किए जीमूतवाहन आत्मसमपेण कर देता हे। इस्त उच्चादश्फे 
कारण नागानन्द विद्वत्समाज मे चिेष सम्मानित हे । 


हेमचन्द्र-प्रसिड जैनसुनि हेमचन्द्र का जन्म ठंदुकमे १०८८ इे०्में हआ । इनके पिताक 
नाम दद्छिग्रेष्ठी मौर माता का पाहिनीथा। इनकी माताने इन्हें पच वर्षके वयमभेही 
देवेन्द्र सूरि को सौप दिया ओौरये विदयाभ्ययन मेँ संरश्न हो गये । ये संरकृत भौर प्राकृत 
वाख्य के बिभिन्न विभागों म से निष्णात हो गये फि "कलिकारुसव्ञः कहाने रुगे । इनके 
संस्कृत-पराक्ृत मर्थो की पङ्कसंख्या सा तीन करोड़ है । ये गुजरात मेँ राजा जयसिंह ओर 
कुमारपार की समा मेँ रहे ये ओौर शनक प्रेरणा से जैलधमं राज्यधमं वन गया था । इन्दे 
अनक्टन-समापि से ११७३ ३० मेँ प्राणत्याग किया । इनके 'कुमारपाल्चरितः मे २८ सगं है- ` 
पह २० संस्कृत मेँ भौर अन्तिम ८ प्राक्त मे । त्िषष्टिशकाकापुरुषचरितः ओर 'स्यविरावली- 

, चरित" मे जैन सन्तो कौ जीवनियौँ है। कुड अन्य कति ये दै--कान्याचश्चासन, छन्दोऽनु 
रासन, देश्ीनाममारा, अभिधानचिन्तामणि, अनेकाथंसं्रह, निधंडशेष रन्दानुश्ाप्तन, 

` योगश्चाख् । | 


ग ष्ज्ं ४ 
+" 
। 


षष परिरिष्ट 


न्याय 

संस्कृत का शब्द न्यायः, प्रक्रिया, रीति, नियम, योजना, ओौचित्य, विधि, समता, 
धार्मिकता, अभियोग, निर्णयः नीति, तकं आदि अनेक अर्थौ मं प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत प्रसंगमें 
न्यायः से अभिप्राय उन आभाणर्काो या लोकोक्तिर्योकादहै जिनका प्रयोग वण्यं विषय के 
स्पष्टीकरण के किष दृृष्टान्त रूपमे क्रिया जाता है। नीचे कुङ्‌ रेस न्यायो के अथं ओौर प्रयोगं 
अकारादि क्रम से प्रस्तुत किये जा रहे है जिनका प्रयोग प्रायः संस्कृत-भर्न्थो मे ओर यदा-कदा 
हिन्दी रचनां ममी दृष्टिगोचर द्योता है, आधा, पाठक इनका आङ्लय हृदयंगम कर 
इनके उचित प्रयोग से स्व-निवन्धोँ तथा संवादो को रोचक तथा विशद बनने में सम॑थं हो सगे । 
१. अजातदुत्रनामोष्कीतंनन्याय--दस न्याय का अथं है, पुत्रजन्म से पहङे ही उसका नाम 
घोषित करने की कहावत । बच्चे की उत्पत्ति से पवतो यहु जाननाभी दुष्कर होतादहैकि 
पुत्र होगा वा पुत्री। इसक्ए पे ही उसका नाम वताते फिरना बहुत बड़ी मूखेता माना 
जाताहै। इसी प्रकार असिद्ध कायंसे सम्बन्धित भावी बार्तोकी धोषणा करना अन्याय्य 
होता है यथा--यद्यपीदानीं यावत्‌ परौक्षापरिणामोऽपि न वोषितस्तथापि रमेणाथिमकक्षायाः 

पुस्तकानि कीतानि । अजातयपुत्रनामोत्कीतनं ह्येतत्‌ । 


२. अन्धगजन्याय--मन्धगजन्याय भर्थात्‌ अथो जौर हाथी का दृष्टाः्त। कुद्ध अंधो के मनमें 
हाथी का आकर-प्रकार जानने की इच्छा उत्पन्न हई । एक ने उसकी सूंड छं ओर समन्या 
कि वह सर्पवत्‌ होता है! दूसरे ने उसकी गग य्टोडी ओर सोचा कि वह स्तम्भ-समान होता 
है। इसी प्रकार जहाँ किसी वस्तु के आंशिक ज्ञान से उसके पणं स्वरूप का भिभ्या अनुमान 
किया जाता है, वर्ह यह न्याय व्यवहृत होता है । जेसे- 
तदेतदद्वयं ब्रह्म निविकारं कुबुद्धिमिः। 
जात्यन्धगजषटष्व्येव कोरिद्वः परिकर्प्यते ॥ ८ नैभ्कम्य॑सिद्धिः २।९३ ) 
३. जन्धचटकन्याय--्नन्धचटकन्याय अर्थात्‌ प्रज्ञाचक्चु द्वारा चिड़या के पक्डे जने की कहावत । 
यह न्याय घुणाक्षरन्याय का पयाय है| अन्धावैसे तो किसी चिडिया को नहीं पकड़ सकता, 
संयोगवशच उसके हाथ आजातो बात दूसरी है। इसी रकार आकस्मिक घटनाओं के किए 
इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। जैसे--सम्यग्‌ जानामि कृष्णचन्द्र, नासौ मेधावीनवच 
परिश्रमी, यत्त स उच्छपदं प्राप्तवान्‌ तन्त अन्धचरकन्यायेनेव । 


४, अन्धदपणन्याय-इस न्यायका अथं है, अन्धेको दपण दिखाने की कहावत। दपण 
य्चुष्मान्‌ के किए हयी उपयोगी होता है, प्रज्ञाचक्ुके किए नदीं) किसी ॐ किए वस्तुविश्चेष की 
व्यर्थता सूचित करने के किए यह न्याय प्रयुक्त किया जाता है । यथा-- 

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा चाख्लं तस्य करोति किम्‌ । 
ले चनाभ्यां . विद्ीनस्य दपणः विं करिष्यति) ( हितोपदेश २।११५ ) 

५, जन्धपरम्परान्याय--अन्धपरम्परान्याय अर्थात्‌ अन्धे कै पीछे अन्धो के चलने कौ कहावत । 
इस न्याय का प्रयोग वहाँ किया जाता है जर्होा सामान्य जन अग्रगामी का अनुगमन बिना 
सोचे-विचारे ही करने र्गते है ओर परिणाम-रूप मे दुःख उठते है । हिन्दी के भेडिया-॑सानः 
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तथा भेडचालः सुहावरे इसी के समानाथक हैँ । उदाहरण--"विरलविरला एव जना जगतत 
सविवेकमाचरन्ति प्रायस्त्वन्धपरम्परेवावलोक्यते ।' 

&, अरण्यरोदनन्थाय--उक्त न्याय का अर्थ॑दहै, निजेन में रोने कौ कहावत । भ्राम नगर आदि 
मे रोनेवारे व्यक्ति से उसका कष्ट पृद्धा जातां है ओर उत्ते नष्ट करने का उचोग मौ किया जता 
है। परन्तु सुनसान स्थानम रोनातो सवथा व्यथंहै। इसी प्रकार किसी व्यथं कायंके लिए 
या किसी कूर के समक्ष पाथना के समय पर यह न्याय होता है । यथा--'अरण्यरोदनमेव धना- 
व्येभ्यः सादाय्ययाचनं प्रायश्च मवति । 

७. अरन्धतीप्रदशंनन्याय--भरन्धतीप्रदशेन न्याय अथात्‌ अरुन्धती नक्षत्र दिखाने का न्याय । 
इसकी व्याख्या स्वामी शंकराचार्य ने इसत प्रकार की है--“अरुन्धतीं दिदशंयिषुस्तत्समीपस्थां 
स्थूलां तारामसुख्यां प्रथममरन्धतीति ग्राहयित्वा, तां प्रत्याख्याय पश्चादरुन्धतीमेव याहयत्ति ! 
अर्थात्‌ किसी को अरुन्धती दिखाने का इच्छुक व्यक्ति परे उसके समौ पवर्त किसी बडे नक्षत्र 

क ह्यी अरुन्धती बताता है ओर उसके बाद वास्तविक अरुन्धती को दिखाता है जिप्तका प्रकाश 
मन्द होता है! इस प्रकार जौँ किती सूक्ष्म वस्तु कै स्पष्टीकरणाथं पदर किसी स्थूल वस्तु को 
बताकर निषेध फिया जाता है, वयँ 'अरन्धतीनक्षतरन्यायः का प्रयोग होता है । यथा--'अयमैव 
सूर्यो देव इति पूव॑मुदिर्य तत्पश्चात्‌-त्रास्तविको देवस्तदन्तवेत्तीति अरुन्धती-प्रदश्ेनन्यायेन युर 

शिष्यं जापयति ॥ 


८. भशोकवनिकान्याय--मशोकवनिकान्याय अर्थात्‌ अश्ोक-नामक वृक्षो की वारिका का 
न्याय । रावण ने अपहृत सीता को अश्लोकवारिका में रखा था परन्तु यह कहना कञिन है भि 
अन्यत्र कदींन रख कर वहीं क्यो रखा । इरी प्रका जह फिसी कायं की निष्पत्ति के भनेक 
समान उपार्यो मसे किसी एके का प्रयोग कियाजाए. परन्तु य्न बतायाजा सके कि अन्यो 
को स्योड उसी को क्यो प्रयुक्त किया गया है, वदँ 'अश्लोकवनिकान्यायः व्यवहृत होता है । जेे- 
श्रायो निनिवेकः स्वामिनः स्वसेवकान्‌ अशोकवनिकान्यायेन विनिधका्येषु प्रवत॑यन्ति ॥! 

९. अर्मलोष्टन्याय--अरमलोष्टन्याय अर्थात्‌ पत्थर ओौर देङे का न्याय । जिस प्रकार भिद्धीका 
ठेका सूईसे कठोर द्योता है ओर पत्थर से कोमल, उप्ती प्रकार कोई मनुष्य अपनेसेोर्णीकी 
भवेक्षा तो महान्‌ होता है ओर वड़ो की अपेक्षा क्षुद्र उदाहरण--'भस्मिन्‌ संसारे सर्व 
सापिक्तमक्मरोष्टवत्‌ ; न हि किमपि अल्यन्तमुक्कृष्टमपद्ष्टं वा कथयितुं पार्यते \ 


4०, अहिङ्कण्डटन्याय--म हिकुण्डलन्याय अर्थात्‌ सप की कुण्डलाकार स्थिति का न्याय । सप 
स्वभावतः कुण्डली मार कर वैठतादहै; इसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पडता । शस प्रकार 

जँ किसी पदाथ के स्वाभाविक ध्म का उष्ेख किया जाता दहै, वहो शस न्याय का प्रयोग होता 
र । जसे-“अदिङकुण्डक्वत्‌ स्वामापिकं हि कवेः काव्यं न हि तत्र तस्य महाप्रयासस्यापेक्षा 


११. आंकाशमुष्टिहननन्याय--स न्याय का दब्दार्थं है आकारा को सुद्े पे पीरनेकी 
कहावत । जैसे आका को युको से पीटना असंभवङहै, वैते ही किसी को असंमव कायं करते 
देख इस उक्ति का प्रयोग किया जाता हे । वथा--आकाश्चमुष्टिहननमेव तवायमु्ोगो प्रधानमन्तर 
पदप्राप्तये + 


१२. आश्रसेकपितृतपंणन्याय--दत न्याय का अथं है, आम सींचने जौर पितो के तर्पणं करते 
की कहावत । आशय दही है जो हिन्दी कौ कहावत "एक पंथ दो काज का है । जँ एक क्रिया 
से दो प्रयोजनों की सिद्धि अमीष्ट हो व्यँ इस न्याय का प्रयोग न्याय्य है ! यथा-म्संसत्सदस्या 
भान्नसेकपितृतपंणन्यायेन रा्टूतेवामपि इवन्ति, पर्यास वेतनं चापि प्राप्नुव्ति ।' 
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१३. आश्चामोदकतृन्याय दस न्याय का अर्थ है-प्रलयाशित रडड़ओं से तृक मनुष्य का 

दृष्टान्त । र्ड्डू खाने प्र ही प्रसन्नता का प्रकाशन उचित है । जो मनुष्य काल्पनिक रब्डुर्ओ से 
तुि का अनुमव कर मुदित होता है, वह सयाना नदीं माना जाता । सो वास्तविक ओर काद्प- - 
निके प्रसन्नता मं मेद करना ही समीचीन है । जैसे--को नाम व्यवहारपटुर्मांनवो जगत्याश्चामो 
दकैस्तप्ो ददयते । 


१४. इषुकारन्याय दस न्याय का अथं है, बाण बनानेवाङे का दृष्टान्ते । यहु न्याय महामारत 
के शान्तिपवे के १७८ वँ अध्याय के निम्नलिखित शोक पर आरत है-- इषुकारो नरः कश्चिदिषा-' 
वासक्तमानसः । समीपेनापि गच्छन्तं राजानं नावबुद्धवान्‌ भाव यह कि एक बाणनिमांता बाण~ ` 
निमांण मे इतना निमभ्नथा कि वहु पास्रसे जतिहइएराजाकोभी न देख सका। इसी प्रकार 
की एकाय्चित्तता के लिए यदह न्याय व्यवहृत होता है । यथा--वि्यात्रतः स्वग्नन्थाध्ययन इत्थं, 
निम्न मसीद्‌ यदिषुकारन्यायेन कक्षायामागतमध्यापकमपि न ज्ञातवान्‌ " 

१५. इषुवेगक्तयन्याय :--इस न्याय का अथं है-बाणवेग के नाञ्च फा दृष्टान्त । षलुष से फेंके. 
हए बाण की गति क्रमः क्षीण होती जाती है ओौर अन्ततः समाप्तो जातीहै। इसी प्रकार 
जह किसी पदां मे कारणवरात्‌ जात क्रिया आदिका क्रमशः हास्त ओर अन्तमें विनाश्च 
दो जाता है, वँ यह न्याय प्रयुक्त होता है, यथा--“दयं सृष्टिरिषुवेगक्षयन्यायेन काङेन स्वयमेव 
प्रर्यसुपेति ॥7 


१६. उत्लातदृष्टोरगन्याय :--उक्त न्याय का अथं है, निद॑न्त किह सपं का दृष्टान्त दति 
उखाड़ देने पर सपं की मयंकरता . नष्ट हो जातौ है । इसी प्रकार जहौ किंसी घातक पदाथ के: 
अनिष्टकर अङ्गका निवारणकर उसकी धातकता नष्टकरदी जती, वहाँ श्सन्यायका. 

व्यवहार होता है । यथा--नद्रप्रदत्तकक्तया धरोत्कचं हत्वा कणेः पाण्डवेभ्य उत्खातदंधरोरगवत्‌ . 
निरुपद्रवः संजातः) 

१७. उष्रूगुडन्याय उक्त न्याय का अथं है-ऊंट ओर ठकंड़ी का दृष्टान्त । ऊँड पर रकड़ी 
करा मार प्रायः ङादा जाता है। आवद्यकता कै समय उन्हींमें से एक ङुकड़ी निकारूकर 
ऊंट को ( उष्चाङ्क ) पीट्मीदेतादहै। इसी प्रकार जीँ विरोधी कौ युक्तिसे हौ विरोधी की 

` उक्तिका खंडन करदिया जये अथवावैरियोंके उप्करणोंसेष्टी वैरिर्योका नञ्च कर दिया 

जये, वहाँ यह न्याय व्यवहृत होता है । जैसे-सशक्तो गृहस्थ उष्टलगुडन्यायेन चौरश्चकञेणैव 
चौरं गतासुमकरोत्‌ 





१८. ऊषरन्रहिन्याय :--शस न्याय का अथै है, बंजरमें वर्षां का दृष्टान्त भूमिखवैराहोतोः 
वृष्टि सफल होती है । ऊषर मे बरसना न बरस्तना बरावर है। इसी प्रकार जहो कोड कायं 
सर्वैधा बेकार हो वहौँ यद्‌ न्याय प्रयुक्त होता है । यथा--'हमाः सधास्यम्िन्यः सूक्तयोऽरसिकेभ्य ` 
ऊषरवृष्टिवन्निष्फटाः । 

१९. एकबुन्तगतफरुद्वयन्याय :--उक्त न्याय का अहै, एक डंक पर ल्गेदो फलकी. 
उक्ति। जैसे एक डंठल पर कमी-कभी दो मी फल लग जाते दहै, वैसे दी जव इकेष आदि कैः 
बरसे कोर शब्द दो अथ॑देताहै याणएकक्रिया फल्युग्म की साधिका होती है, तब यह 
न्याय व्यवहृत दयता है! यथा-“एकवृन्तगतफल्द्वयन्यायेन दैवदन्त आङ्गल्देश्चमध्यपदयद- 
भारतीयवारचराणां प्रतिनिधित्वमपि चाकरोत्‌ + 


२०. कदंबकोरक( गोखक }न्याय ः--कदंबकोरकन्याय अर्थात्‌ कदंब की कल्यं का न्याय । 
कहा जाता है क्रि कदंब की सव कयो एक-साथ विकसित दो उठती . है| इसी प्रकार जौँ 
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कु भ्यक्ति एकदम उठ खड हो या सव लोग एक क्षाथ ही कायं. मे जुट ज्ये हँ इस न्याय क 
व्यवहार किया जाता है। यथा--श्री्ष्णचन्द्रमवलोक्य कदम्बकोरकन्यायेन अदृष्टा बभू 
पाण्डवाः ॥ | ४ 
-३१. कफ़ोणिगुडन्याय ;-उक्त न्याय का शब्दां है कोदनी भोर गुड़ की कदावत । यदि विषौ 
की कोहनी प्र करद गुड़ लगा दिया जाय ओौर उसे जिह्वा से चाटने को कहा जाय तो वह्‌ अपने 
उधोगमें कदापि सफरन होने कै कारण उपहासतास्पद बनेगा । श्सौ प्रकार इस रक्तिका 
प्रयोग तरसानेवारी परन्तु अभ्य वस्तु कै विषय मे होता है। यथा--्सरोषेरे पतितं परति- 
बिम्बं वीक्ष्य कफोणियुडन्यायेन चन्दर्रहणाय प्रयतते शियः ॥ | 
२२. कम्बरनिर्णेजनन्याय ः--भथं है--कम्बर स्वच्छ करने का दृष्टान्त । कदं बार मनुष्य 
कम्ब कीभिद्नो ज्याने के किए उते भपने पौव पर क्चटक्तेहै। इस एकक्रिया के दो फ़ल 
होते है । कम्बल मी स्वच्छदहौजातादहैः भौरपौँवमी क्षे जातेहै। शस प्रकार यह न्याय 
दिन्दी के (यक पंथ दो काजः का समानाथंक है । उदाहरण--्चः सायमदं रमणार्थं नागच्छस्‌ , 
परदञ्चनीक्षित्र एवाभ्रमम्‌ एवं कम्बऊनिरगजनन्यायेन अमणमपि जातं, नवश्चानज्चाप्युपरम्धम्‌ 
-२६. करिबंहितन्यायः--श्स न्याय का अथं दै--दाथी की चिष्वाड्‌ का न्याय । प्रन होता है 
शचिष्वाड़' के साथ द्दाधीः शब्द के प्रयोग की अव्यक्ता नदीं करयोमि शवचिष्वाड़' शब्द्‌ हाथी 
कीचीखके छ्णिद्दी प्रयुक्त दोताहै। उत्तर यहहै किरेसे वाक्यो मे फलत प्रतीत होने 
वाला शब्द तिरिष्टता का सूचक होता है। यहाँ “करिण शब्द मस्त या प्रज हाथी के किए 
्यवहृत हआ है । रेते ही अवसरो पर जहौ कोरे शब्द व्यथं प्रतीत दता हभ भो विशिष्ठता- ` 
सूचक दोः यद न्याय प्रयुक्त होता है। यथा-“किं कवेस्तस्य कान्येन विं काण्डेन नुष्मतः ! परस्य 
हृदये रूग्नं न धूणेयति यच्िरः॥ इति अस्मिन्‌ इरोके कवेः? इति पदं करि बरंदितन्यायेन प्रथुक्तम्‌ +. 
-२४. कारुतारीयन्याय :--काकताङीयन्याय अर्थात्‌ कौए भौर ताड के फल की कहावत । एकं 
कोभा ताद्‌ के व्क्षपर वैठाहीथाकि पकाएक ऊपर की शाखा से उसका भारो फल हर 
करकोटके सिरपरञा र्गा जिससे वह मर गया। इसप्रकार की आकस्मिक षथ्नाङे 
ङिए यह्‌ म्याय प्रयुक्त होता है। यथा--भपहृतं ममर्द पुस्तकं काकतालीयन्यायेन पुनरधिगतः 
मापणात्‌ त | 
२५" काकद्धिघातकन्थाय :--श्स न्याय का शब्दार्थ है-दही को बिगाडने वके दौर्भोका 
दृष्टान्तं । आश्षय यह है फि जवकिसीकौकौओंसे दही की रक्षा करने के खिर कष्टा जाता 
र तव वह रश्चक कुत्तो भादिसे भीद्होको क्चाताष्टोहै। सकि जहाँ एक वस्तु अनेक 
का प्रतिनिधित्व करती दै, अथात्‌ उपलक्षण होती है, वदँ यह्‌ न्याय व्यवहृत दोत। है ! वथा- 
अशटीलोऽयं मदनमोहनाख्यो न्यासो नाध्येतन्य इति तातेनोपदिष्टः सुपुश्रोऽन्यानपि कुयन्थाज्नाधीते 
काकदधिधातकन्यायेन # 


-२९. काकदन्तगवेषणन्याय :--काकदन्तगवेषणन्याय सर्थात्‌ कौर के दत कौ सोज का न्याय । 
चिडियाके दूध तथा शशके सीगके समानकौटके दत नीषते) इसरिए शस न्याय 
का प्रयोग वह किया जाता है जहो कोर क्रिसी नितान्त ॒निरथैक कायं के लिए उचोगश्षीर दयो । 
उदाहरण--“सामान्येषु साकेजनिकपुस्तकाल्येषु पुरातनय्नन्धरत्नानामन्वेषणं तु काकदन्तगवेषणमेवं |» 


-२७, काकार्िगोककन्याय :--काकाक्षिगोरकन्याय अर्थात्‌ कौए की मोस के उठे का न्याय । 
लेसे करि कौए के पर्याय "एकाक्षः", "एकदृष्टि भादि सत्कृत शव्द से व्यक्तष्टोतारैकिरोमोंका 
वह विश्वास रदा है कि कौमा दो भोल रखता हमा भौ दैखता एक ष्टौ ओंख से ह! तात्पयं 
-पह हे कि उसे जिधर देखना शेता है, उधर की जख मे उसकी पुतको चली धाती है। शस 
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प्रकार इस न्याय का व्यवहार वहां होता है ।जहाँ वाक्यके किसी शब्द का अन्वय एकस 
अधिक तरफ़ किया जाय अथवा कोड व्यक्ति आवश्यकतानुसार एक से अधिक पक्षो से सम्बन्धः 
रखे 1 यथा--बलिनोद्िषतोमेध्ये वाचात्मानं समर्पयन्‌ । द्ैषीमावेन वर्तेत काकाश्चिवदरक्चितः ॥' ` 
( कामन्दकीय नीतिसार : ९।२४ ) 


२८. कुःल्याप्रणयनन्याय :--~-शब्दाथं है-कूरनिमांण का न्याय । किसान लोग अप्ने चेतो कौ 
सिचाई के ल्एिदही नदी-नाखे से कुर निकालते हैः । ` परन्तु प्यास लगने . पर उसमें से पानी 
पीमी कते है । इसी प्रकार जहौ एक उदद्रेश्य से. क्षिय इए कायं से दूसरा कायै भी सिद्ध कर 
लिया जाय वह इस न्याय का प्रयोग करते है । यथा--सद्धावेन देशसेवायां रता नेतारः 
कदाचित्‌ कुस्याप्रणयनन्यायेन संसत्सदस्या अपि जायन्ते । 


२९. कूपमंड्‌ङन्यांय :~--दस न्याय का अथ है कूण के मेढक की कहावत । कुर्पँ का मैढक कूर्पः 
मे रहता ई, इक्क द्रुं से विस्तृत या विदार स्थान का अनुमान नदीं कर सकता । इस न्याय 
का प्रयोग उस अनुभवद्ीन व्यक्ति कै रिण किया जाता है जिसका पाठ्न-पोषण संकुचित वाताः. 
वरणमें हआ हो ओैर जो साव॑जनिक जीवन तथा मानव जाति की गतिविधि से अनभिज्गद्ो।: 
यथा--'भव खट देश्चमत्तोऽपि कूपमंडूक एव मन्यते युगधमंस्य 'वसुपैव कुटम्बकम्‌, इति लक्षणात्‌ + 

१३०. कूपयंत्रघरिकान्याय ?--कूपयंत्धरिकान्याय अर्थात्‌ अरहट की धडियो ( लो ) का न्याय । 
अरहर की माला के साथ षे इंट लोरो की ददा समान नदीं होती । जब कुद्ध कोटे नीचे पानी 
से भरते है, तभी ऊपर के रटे रिक्त होते है । ऊुद पूर्णं खोटे एक भर से ऊपर को अतिहँतो 
कुद रिक्त नीचे को जते है । संप्तार में मनुष्योंकेमाग्यकीदश्ामी इसी प्रकार भिन्न-मिन्नदहे\ 
श्सी अथं में इ न्याय का प्रयोग यो होता है-श्रूपयन्तरधटिका इव अन्योऽन्यञुपतिष्ठन्ते रायः ।». 


३१. कोरनीरम्यायः--दस न्याय का अथं है-दटूध ओर पानी का दृष्टान्त । जब दूष ओरः 
पानी परस्पर भिर जाते हैँ तव यह जानना दुष्कर होता है कि उसमें दूध या पानी कितना ओर 
कहाँ है । इसी प्रकार जब दो या अधिक पदार्थ में धनिष्ठ सम्बन्ध बताना हो तब दूध-पानी की. 
उपमा दी जाती है । यथा-श्वीरनीरन्यायेन संगतानामैव मित्राणां मैत्री भेयस्करी भवति 


३२. गगनरोमन्थन्याय :~-दस न्याय का अथं है, आकांश्च की जुगालीया पायुर करने का न्याय। 
यदि कोरे पद्यु नीह भकाश्चको धास्का मेदानःमानकर सुह दिकाता इअ यह सम्चने लगे, 
कि घास्त की ज्ुगाली कर रहा हू तो उसका यह उद्योग नितान्त निष्फल दोगा । इसी प्रकार के. 
निरर्थक उद्योग कै विषय मे इस न्याय का प्रयोग होता है । जेसे-'लोकसेवां विना चाश्वतयदोऽ- 
भिलाषो ननु गगनरोमन्थ इव्‌ - 


३३. गड्रिकाप्रवाहन्याय :---इस न्याय का अथं है मेड़ियाधसान । यदि भेडोँ के ्खंडमें से एक. 
मेड नदी आदिमं गिरजाण्तो शेष भेडंभी रोके नहीं रुकतीं ओर नदीम कूद पड़ती है । 
इसी प्रकार जहौ लोग समञ्चाने पर मी सत्पथ काअनुस्रणन करं जौर अन्धाधुन्ध किसी के. 

छे चरते जाए, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है । जेसे--"न जातु गङ्रिकाप्रवाहं विचरन्ति 
केसरिणः | 

३४. गुडजिहिकान्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है, गुड्‌ को जिहा पर रगाने की कहावत । प्रायः; 
बालक कड्व्री दवा प्रसन्नतपुवेक नदीं पीते 1 . जव उनके हित कै लिट उन्दः वह पिलानी अनि 
वाय॑ होती है तब बुद्धिमान्‌ मनुष्य पहङे उनकी जिहा पर. गड का ठेप कर देते हैँ इससे ओषध. 
की कडवाहट लुप्त या न्यून हदो जाती है। इसी प्रकार जब किसी मनुष्य को भिसी दुष्कर कार्य 
मे प्रवृत्त.करना द्योता है तब को प्रलोभन अदि दै दिया. जाता है। पेसे द्य अवसर इस न्याय के 
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प्रयोगाये उपयुक्त होते है । जेसे--“न दहि लोकाः प्रायश्च विना गुडजिहिकां षकारक भ्रव 

३५, घ्कुदीग्रभातन्याय :--षट्कुरीप्रमातन्याय अर्थात्‌ चुंगी कौ चौकी के समीप सवेरा हने 
का न्याय । चुंगी से वचने के किर गाड़ीवान आदिरातको उन मागौँ से निकलने का यल 
करते थे जिनसे चग देने से वच जायें । परन्तु कभी-कभी दुभाग्यवर प्रमति बीं हो जाताथा 
जहां चुज्गी को चौकी समीप होती थौ ) इस प्रकार उनके किये-कराये प्र पानी फिर जाता था। 
इस कहावत का प्रयोग एेसे ही अवसरो पर किया जाता है जिन प्र परिहायं वस्तु अवदय ही 
समश्च आ जाती हे । यथा-क्रानिचिद्‌ वेस्तून्येकाकयेव केतुमहं मध्याह्नं भापणमगच्छम्‌ , परन्त॒ 
धट्कुरीन्यायेन मोहनस्तत्र मां विफ़रूमनोरथं ग्यदधात्‌ । 

:३६. घुणाररन्याय :--ुणाक्षरन्याय अथाव्‌ शुन या किसी अन्य कीड़े द्वारा लकड़ी आदि मेँ को 
क्षर बन जने का न्याय! घुन जदि कीड़े कड़ी, पुस्तक के पन्ने आदि को खाते रहते है। 
कभी-कभी उनके खने से कोर अक्षर-सा बन जाता है, जिसे देख कौतुक होता है। इसी प्रकार 
दरेवयोग से होने वाङी बातो के किए इस न्याय का व्यवहार होता है। पूर्वोक्त अन्धचय्क- 
न्यायकाआश्चयमी दसी प्रकारका है) यथा--भ्राचीनहस्तङ्िखितयन्धान्वेषणाय गतेन मया 
तत्र श्विमाननिमाणम्‌ः अपि शुणाक्षरन्यायेनाधिगत्म्‌ ।› । 

:२७. चन्वुनन्याय :--स्स न्याय का अथं है, चन्दन केतेर की उपमा। यदि हरीर के किसी 
एक माग पर चन्दनके तेरकी बृदया चन्दनका खेप लगाया जातो उसके आहादक 
प्रभाव का समय शरीर मे भनुभव होता है। इसी प्रकार जरयः एकत्र स्थित पदाथ व्यापक प्रभाव 
डे वदँ इस न्याय का व्यवहार होता है । यथा--चन्दनन्यायेन प्रस्तरति दिग्दिगन्तं युगा- 
युगञ्च महात्मनां कीर्तिः ॥ 

-2८, चौरापराधान्माण्डन्यनिग्रहन्याय --दस न्याय का अर्थ रै, चोर्तो के अपराध प्र माण्डव्य 
कोदण्डदेने की कदावत। महाभारत के आदिपवंमे ऋषि अणीमाण्डव्य के मौनत्रतसे 
सम्बन्धित तथ की कथा आती है । जब वे तपोमश्च थे तब चोर, चुरारे हई सम्पत्ति के सित 
उनके आश्रमम भा सिपि । राज-कमेचारियो ने चोरो के साथ उन्म पकड लिया भौर ल्मे 


सूखी पर चदनि । अन्त में सुनिजी द्ोड तो दिये गये परन्तु सुरौ की अणीके श्चरीरमेरह 


जाने के कारण अणीमाण्ड्य करने रगे । शती प्रकार अहाँ करे कोर ओौर भरे को$ का 
ग्यवैहार होता है वँ उक्त न्याय प्रयुक्त दता है । जेसे-"फदाचिन्तु चृपः कुख्यात्दुष्टापराधेन 
स्वानेव अामवासिनो चौरापराथमाण्डव्यनियदन्यायेन दण्डयति । 


-३९. छुत्निन्याय :--उक्त न्याय का अथे हे, द्वात्तेवारों की क्वत। आदय यदै करि 
यदि किसी जाते हए जन-समुदाय मँ अनेक लोगो ने छत्रियोँ तानी हह तो हम उन स्वको 
राते वारे लोगः कह देते ह चाहे सबके पास दत्रियौः न भीरा ससी प्रकार जरौ 
एकर के सम्बन्ध में कदी हई बात सब पर चरितार्थं कर दी जाती है, बहौ श्स न्याय का म्यवह्‌।र 
उचित होता है । जेते-पुरा देवा रां खरमरव मेनिरे छत्रिन्यायेन । 

४०, जामावृष्यद्धिन्यायः--दस न्याय का अथं है-जमाई.कृत पुनरोक्षण की कहावत । मेर्तुंग 
के 'प्वन्धचिन्तामणिः मे कहानी योँदी गरईहैकि भिक्रमादिलयने राज्ङुमारीके रिषि बर 
दने का काम वररुचि को सौँप। राजङ्कमारी ने वररुचि से पद्ते समय एक दिन उनक्री 
मवशाकी थी, इसङिएि चतुरा से वररुचिने एक मृदको राजाका जामाता गना दिया) 
वररुचि के उपदेशषागुस्ार जामात्ता चुप ही रहता था परन्तु राजकुमारी ने परीक्षाथं एक पुस्तक 
उसे दोहराने को दी । उसने अश्वो के ऊपर के बिन्दु ओर मावरार्दं नखछेदिनी से भिरा डाल । 
-कुमारी पहचान गई कि यद्‌ तो कों चरवाद्‌। रै । तब से मूखं से शोधन-कायं कराने के सम्बन्ध ` 
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में यह न्याय चक पड़ा ह । यथा-- केनचित्‌ अयोग्यजनैः कारितं कार्यं जामावृ्खिदपदा- 
सास्पदमैव भवति । 

४१. तिरुतण्डुरुन्याय :--उक्त न्याय का अर्थं है- तिङ ओर चावल की उपमा । दूष जओौर पानी 
मी भिल्ते हं तथा तिकू भौर चावर मौ । परन्तु प्रथम मेर मेँ दूध-पानी का पाथैक्य अज्ञेयः 
होता है, दवितीय मे स्पष्ट । त्िल-चावर की तरह जौँ मेक तो हो परन्तु दोनो पदार्थं पृथक्‌. 
ए्थक्‌ प्रतीत भी दोते दां, वँ तिरूतण्डुकन्याय का प्रयोग किया जाता है। जैसे--कथं नाम 
मौनमेवापण्डितानामक्षताया आच्ादनं मधितुमह॑ति विदुषां समाजे, तिर्तण्ड़ल्योः स्पष्ट 
प्थग्दशेनात्‌ ।” | 

४२. तुरोश्चमनन्याथ :---रस न्याय का अर्थं है-तुा को उठने की कहावत । आद्य यह है 
कि जब तुला का एक पलड़ा हाथ से उठाया जाता है तव दूसरा स्वयमेव नीचे चला जाता हे । 
इसी प्रकार जहां एक क्रिया से दूसरे क्रिया करना मी अभिप्रेत होता है वहस न्यायकाः 
व्यवहार होता है । जेसे-आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन्‌ , तेन हि तुलोत्नयनन्यायिनः 
दुष्टनासो जायते दैवप्रसादश्च + | 

9२. तृणभक्तणन्याय ;---इस न्याय का शब्द्राथं है--तिनका खाने का न्याय! भारतम यह 
रीति रही है फि जव कोद व्यक्ति किसी के सम्मुख दतं से तिनका दबा छ्ेताथा तव इसका 
आश्य होता था-प्राजय की स्वीकृति । रेसी दामे वहं अवध्य माना जाताडहै | हिन्दीमें 
यह उक्ति ब्दोतों तङ तिनका दाना" कै रूपमे प्रचकितिदहै। पराजय की स्वीकृति के अ्थ॑र्मेः 
इसका प्रयोग यो होता है--'अयैः पराजिता रिपवः खट तृणभक्षणन्यायेन निजप्राणानरक्षन्‌ ५ 


४४. द॒ग्धेन्धनवहिन्यायः--हस न्याय का अर्थं है--उस अभि का दृष्टान्त जो ईधन को जलाकर 
स्वयं मी बुद्ध गड दौ । इसी प्रकार जहोँ कोई वस्तु अपने कायंको सम्पन्न कर स्वयं मी समाप्तः 
हो जाए, वदँ यद न्याय प्रयुक्त होता है । 'जल्कतकरेणुन्यायः का आश्य भी पेसादयीहै।. 
यथा--'पाण्डवानां कोपः दुर्योधनादीन्‌ विनार्य दग्घेन्धनवहिन्यायेन शान्तः + 


४५५. देहरी दीपकन्याय ;--रेहलीदीपकन्याय अथात्‌ दहलीज मं रखे इये दीपक का न्याय । कमरे 
के कोनेमेंरखा इजा दीपकतो कमरेकोद्ी आलोकित करता है परन्तु दहरीजपर रखा 
भा अन्दर ओौर बाहर दोनों भर प्रकाश देता है। इसी प्रकार जहोँं कोई शब्द, वाक्यांश 
या कोड अन्य वस्तु दो तरफ अपना प्रभाव डारू रदी दहो, बहौ यह न्याय प्रयुक्त होता है।. 
उदादरण-“मवति हि पिवृतपंणा्ं श्रपितस्य मोजनस्यातिथ्युपकारकत्वं देदलीदीपकन्यायेन ।” 


४६. धान्यपरारन्याय :---इस न्याय का अर्थं है--अनाज ओौर भूसे का दृष्टान्त । जितत प्रकार 
लोग अनाज को महण कर छेते हैँ ओर भूते को त्याग देते है, उसी प्रकार जौ सस्तार वस्तु को 
च्या तथा निस्सार को द्धोड़्‌ दिया जाता है, व्यँ शस न्याय का व्यवहार ह्येता है। जैसे- 
“ग्राह्यो बुधैः सार अपास्य फट्यु-धान्य-पलारन्यायेन ॥ 

४७. नष्टाश्वद्ग्धरथन्याय :~-द्स न्याय का अर्थं है, लप्र घोडा ओर जके रथ कौ कहावत ।: 
कहावत की आधार-कथा इस प्रकार हैकिदो यात्री अपने-अपने र्थोमे यात्रा करते इए रात 
को एक गोव मे ठरे, दैवयोग से रातत को गौव मे आग र्गी जिक्से एक के घोड़े उप्र द्यो गये ओर 
दूसरे का रथ जर गया । तब एक के घोड़ों को दूरे के रथ मे जोड़ दिया गया ओर यात्रा जारी 
रही । इस प्रकार यह न्याय वँ व्यवहृत होता है जँ पारस्परिक काम के स्यि भिल-जुक्कर 
काम किया जाए । जेसे--'अपट्धरहभितिहाते तथा पुनस्त्वं त॒ गणिते, मन्ये नष्टाश्वदग्धरथन्या- 
येनैवावां परीक्षामुत्तरिष्यावः ।* | 
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४८..नौसिकायरेण कणंमूलकरषणन्याय इस न्याय का शब्दां हे-नाक पौ नोक से कान 

के अभोमागयो खीचने की कहावत। जैसे नाकके भग्रभाग से कानके निचे मागको । 

लीचना असम्भव है, रेमे ही अशक्य विषयो मँ यह न्याय प्रयुक्त क्षिया जाता हे! यथा- 
(५ 11 ढं पि ् (ऋ . ( 

धयो वै विद्यार्थी परिश्रमं विनैव पिद्वान्‌ भवितुमिच्छति, स खड नासिकाेण कणमूलं कषति । 


9९. नृपनापितपुत्रन्यायः--नृपनापितपुत्रन्याय अर्थात्‌ राजा ओर नाइ के बेटे कौ कहावत । 
कहते है, एक राजा ने अपने नाई को राज्य भर मै से खुन्दरतम बाल्क रने का अदेश दिवा. 
वह नाई सारे देश मेँ बहुत धूमा-फिरा परन्तु उत्ते देसा कोई बार्क दिखाहे न दिया जपा 
राजा चाहता था । विवश्च होकर वह धर कीर आया । उपस्का.अपना पुत्रन सुरूपथान सुरुक्षण . 
परन्तु उसे वही सुन्दरतम प्रतीत हृभा । इसलिथि वह उसे ही केकर राज। के समक्ष जाउप्‌. 
स्थित हृभा । पहले तो राजा, यह समश्च कर फि यह्‌ मेरा उपहास कर राह, क्र इभा, 
परन्तु कुर सो गने पर उत्ते इस मनोव्रेश्ञानिक तथ्यका बोध हुभा कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मीय 
पदार्थं को ह्य सर्गोत्तम समद्यता है । अतः स न्याय का प्रयोग उन्ही अवनरों पर होता है जिनमे 


कोड व्यक्ति अपनी बुस वस्तु को मी अच्छी समक्ता रै जेसे--“भकान्यमि स्वं ङुकवेयः ` 
सृपनापितपुन्नन्यायेन सत्काग्यपदे गणयन्ति । 


५०, पेकप्रह्ञाछनन्यायः-पंकप्क्षालनन्याय अथात्‌ कौचड़ धोने का न्याय) शरैर प्र रगे 
कीचड़ को सभ्य यनुभ्य तुरन्त धो डरता है। परन्तु उप्ते कीं अच्छी बात यह हे फ कीचड ` 
लगने षी न दिया जाय । इसी प्रकार परिस्थितियों से पदे ही वचना उत्तम दै, जिनमें पडने 
के पश्चात्‌ फिर उनके प्रभाव को मिटाने का यल किया जाय । जेसे--“पश्चात्यागादि. विन्तस्य वर्‌ 
पूवमसङ्प्रहः । परक्षारनादि पंकस्य दूरादस्पश्ञनं वरम्‌ ।' 


५१, पं्ंधन्यायः--त्स न्याय का अथेह ऊँगडे ओौर अघे की क्ावत। न अधा मागं देख 
सकता है न पंगु पथ पर चरू सकता है। परन्तु यदिप मधेके कर्षो पर बेठ जायतो दोनो 
निविन्न यात्रा कर सकते है । इसी प्रकार जहौ पारस्परिक कामाथ सहयोग किया जाय, वरदौ 
उक्त न्याय प्रयुक्त फिया जाता है । यथा--'सुवक्ताऽपि देवदत्तो न पण्डिनः, सुपण्डितोऽपि यद्घ- 
दत्तो वकतृत्वविदीनः, तथापि तौ. पंर्बन्धन्यायेन संगत्य स्वदेशमेवाया संर ददयेते " 


५२, पिष्टपेषणन्याय :--पिष्टपेषणन्याय अर्थाव्‌ पीसौ इशे वस्तु को पुनः पीस्तने का न्याय । गदर 
मकर आदिक तो पीना जाता परन्तु उनके भटे को पीना निरथैकदहोताषै। सादी 
वह पेषण पेषक की मूख॑ता का चोतक माना जाता है ! इसी प्रकार के अनावश्यक ओर अम्थके 
कायौ के सम्बन्ध म उक्त न्याय का प्रयोग प्स प्रकार भिया जाता है-- मदान्‌ दोप एवायं यदिद. 

मुक्तस्य पुनः पुनवचनम्‌ , पिष्टपेषण हि तत्‌ । 

-५३. पुष्टररुडन्याय इस न्याय का अथं है, मोटे डंडे का दृष्टान्त । अराय वद है कि यदि 
भोकने वाके कुत्ते की ओर मौय डंडा फेंका जायतो वहं संमवतः दूसरे कुत्तो को भी र्गकर 
श्वान्त कर देगा । इसी प्रकार जहौ एक क्रिया से एकापिक कार्यौ को सिद्धि हो जाय, वदो इस 
न्याय का प्रयोग येता है । लैसे-श्दीरोश्षीमानागास्तादवोनगरयोरणुवमाभ्यां विध्वस्तयोमंहायुं 
पुष्टलगुडन्यायेन निमिषेण समाप्तिमगात्‌ ।" । 

-५४. प्रधानमञ्चनिवर्हणन्याय :--रस न्याय का अर्थ है, सुख्य दश्च के विना चम कद्वत 

` आाञ्चय यह है वि जब भरवरुतम बैरौ का विनाश कर दिया जाता है तव त्ामान्यर भैरी स्वयमेव 
वक्षे हो जति है। शसी प्रकार जव मारी वाधार्दमिटादी जाती द तन सामान्य विश्च बाधक 


नदी बन सकते । सैे--'हतयोमीष्मद्रोणयोिश्चित एवाभूत्‌ पाण्डवान निजयः प्रपानमदनि- 
-बदणन्यायेन ) | 
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५५. प्रपानकरसन्याय : -प्र पनकरसन्याय अर्थात्‌ शबवत की उपमा । शवेतं बनाने कै . शिषए 
अनेक द्रव्यो को भिधिन करना पड़ता है । -शबैत का स्वाद उनमें से किसी कके मी तुस्व 
नहीं होता । इसी प्रकार जदा अनेक वस्तुर्भ के संयोगसे एक विलक्षण पदार्थं निमितष्ो 
जाय वर्ह यह न्याय प्रयुक्त किया जाता है । यथा--'अभिमन्युः किल प्रपानकरतन्यायेन वृरष्णीश्च 
पाण्डवांश्च गुणेरत्य च्यत ।ग 

५8. फएरवस्सहकारन्याय :--दरम न्याय का अर्थं है-भामके फलितिपेड का दृष्टान्त। नाम 
का फलवान्‌ वृक्ष. फल ही नहीं देता, थके-मौँदे यात्रियों को सुगन्ध ओौर दाया मी प्रदान करता 
- - है । इसी प्रकार जरह कोड क्रिया अभीष्ट फल के अतिरिक्त मी कौई फल दे, वद्य इस न्यायका 


प्रयोग किया जाता है। यथा--पपत्रोत्पत्तिहिं नाम प्रस्नवथित्री मातृवक्षसः, प्र्चमयित्री पितू- 
` नेत्रथोषिकाडययित्री च भवति वंशस्य फलवत्सहकारन्यायेन ! 


५७. बहुरःजदेशन्याय :--स्म न्याय का शब्दार्थ है-अनेक्र राजाओंके दश्च कौ कदावत। 
जहां एकाधिकं राजार्भो का शासन होता है वह उनकी परस्पर विसोधी आज्ञा के कारण प्रजा 


भति पीडति दहो उठी है । यथा--्यर्मिन्‌ कुले मातापित्रोैमत्यं चते तत्र.तिदुःखिता भवति 
संततिबंहाजक्‌देशवत्‌ । 


५८. बीजाङ्कुरन्याय :-त्री जांकुरन्याय अर्थात्‌ कीज ओर अुए का न्याय। इस न्यायःका 
उद्रम बीज गर अकर के पारस्परिक कारण-कायैमाव से हआ है। वीज से अंकुर उत्पन्न होता 
हे अतः बीज कारण है, अंकुर कायै । परन्तु आगे चक्कर उसी अंकुर से. कीज मी उत्पन्न होते 
हे; इसछिए अंकुर कारण भौर बीज कायं बन जाता है । इस प्रकार जहो दो पदार्थं एक दूसरे के 
कारण ौत कायं मौ ह, व्य यह न्याय प्रयुक्त रिया जाता है। जेसे-- स्वास्थ्येन वित्तमधि 
गम्यतते वित्तेन च पुनः स्वास्थ्यं बौजाङ्करवत्‌ ॥ 


५९. मण्डूकष्टुतिन्याय :--उक्त न्याय का अर्थं है, मेढक की छलोग की लोकोक्ति । मेढक सपैवत्‌ 
समथ मागं का स्प करता हुआ नहीं चरता, छलौ लगाता जाता है, जिससे मध्यवर्ती स्थान 
अस्पृष्ट रह जाता हे ) इसी प्रकार ज्य कोई नियम सब पर समानरूपप्षे लागू न हो, बी च-बीच 
म॑. कड वस्तु “प > नोडता जाए, अथवा कोई काम बीच-बीच मे द्ोड़ कर किया जाए वहं श्स 
न्याय का प्रयोग होता है) यथा--अस्माकमध्यापकः पाव्यपुस्तकं मण्डूकम्डुतिन्यायेन पाठयति 
न तु यथाक्रमम्‌ । 

०. मात्स्यन्याय मात्स्य न्याय अर्थात्‌ मर्धो का दृष्टान्त ! प्रायः यष्ट देखा जाता है कि 
बडी मद्लियां छोरी मन्ृलिर्यो को हड़प जाती हैँ । इसी प्रकार जरो बल्वान्‌ निवल को मारने 
या संताने ल्ग जारे बहाँ इस न्याय का प्रयोग कियाजाता है) हिन्दी की रोकोक्ति “जिसकी 
लाट, उसको भसः. मी इसी आश्य को व्यक्त करती है । उदाहरण देखिए--“घशास्कामावे यदि 
राष्ट मात्स्यन्यायः प्रवतत. तहिं किमाश्चय॑म्‌ । 


३१, रथकारन्याय रस न्याय का अथं है--रथकार ( रथ बनानेवले ) का दृष्टान्त । शाख में 
कहा गया है फि रथकार वषा ऋतु मे अश्चि की स्थापना करे। प्रक्र उठता है, रथकार का अर्थ 
रथ वनने वौला कोहं भी व्यक्ति हैया विरेष उपजाति का मनुष्य) जैमिनि ने निणैय श्रिया 
कि केवर जातरिविकोष का व्यक्ति ही । इस प्रकार इस न्यायका माव यदह कफिरन्दोंका रूढ 
या अ्रचक्ति अथं यौगिक अर्थौ से वलवान्‌ होता है । यथा--'अद तु रथकारन्यायैन कार्य॑पटरेव 
कुशलो मन्यते न पूववत्‌ गुरोः कृते कुश्चानयनदक्ष एव +" 


&२. राजपुरप्रवेश्न्याय :--हस न्याय का शब्दां है-राजधानी मे प्रवेश का दृष्टान्त) राजपुर 
मं प्रवेर करने का नियम यह है कि पंक्ति बनाकर पर्याय से प्रविष्ट हभ जाए। जो उच्छषङ्घल 
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कार्यं को नियमानुसार करना अभी हो, वँ इस न्याय का प्रयोग करते है । दृष्टान्त कीजिए- 
श्यरिमिन्‌ ठत विधाल्ये दात्रा राजपुरप्रवेश्चज्यायेन स्वकक्षाः प्रविन्ति न तत्र कोहलो जायते ॥ 


६३, स्मारिक्षकाष्न्याय :--रस न्याय का अथं है, नमक की खान भोर र्कडी का इष्टन्त } 
यह प्रसिद्ध है कि जो वस्तु नमक की खानमे फकी जाती है, नमक बन जाती है। ईती प्रकार 
जहां ऊुसंगति के प्रर प्रभाव से अन्य वस्तु मी वैसी बन जाए, वहाँश्स न्याय का प्रयोग 
उचित है । यथा--'विनीता भपि जना मधिकार प्राप्य रुमाक्षिप्तकाष्टन्यायेन दृप्ता भवन्ति । 


६४. लोह्चुंबकन्याय :--लोदयुम्बकन्याय अर्थात्‌ रोदे ओर चुम्बक का न्याय । यह्‌ न्याय सत 
सम्बन्धे को व्यक्त करता है जिसके कारण दो पदाथं दूर शेते इए मी, स्वभावतः एक-दूसरे के 
समीप जाने का उद्योग कर तेहै। जेसे--'दूरस्था अपि सञ्नन। शोहचुम्बकवत्‌ मिथो मिलितु वान्दन्ति। 


६५. बकबन्धनन्याय :ः--इस न्याय का अथं हे, बुल को परकडने का इष्टान्त । किसी ने बरुला 
पकड़ने कौ रीति यह वताश किं जब बगुलावैठा होतो चुपके से उसके सिर पर मक्खन रख 
देना चादिए । जव मक्खन धूप से पिधर कर उसकी आंखो में पडेगा तो वह अन्धा हो जाएगा 
ओर श्चट पकड़ सिया जाएगा । वस्तुतः यह विधि हास्यास्पद है क्योकि बयुखा तमी क्यौन 
पकड़ छया जाए जव उरुके सिर पर मक्खन रखा जाए इसी प्रकार जहां सदज-सरल विष 
को छोड़ कर किसी हास्यास्पद ठंग को स्वीक्रुत कियाजाता वर्ह उक्त न्याय प्रथयुक्त होता 
हे । जेसे--वक्वन्धनन्यायपर्याय एवायं यद्रर्षण्टिकारवेण अवगते मार्जारागमे मूषाणा- 
मात्मरक्षाविचारः । 

६६. वनसिहन्याय :--दस न्याय का शब्दां है--वन ओर सिद का दृष्टान्त । सिंहेन दौतो 
लोगव्नकोही काट उेओरवन नहोतो सिंहकोदी मार डँ ये दोनों वस्तुतः 
एक-दूसरे के रक्चक दै । इसी प्रकार जहौँ पदां परस्पर रश्चक हो वहाँ श्स न्याय का प्रयोग किया 
जाता है । जैसे--“न जातु सेग्यस्ेवकौ अन्योऽन्यं हन्तुं पारयतः-वनसिहवदन्योऽन्याभयिस्वात्‌ ॥ 

६७. वहिधूमन्याय :--वहिधूमन्याय अयात्‌ अश्चि भौर धूः के निरन्तर साथ-साथ रहने का 
न्याय । जँ धूओं होता है वहाँ अभि दोतीही है! इसी प्रकार जद एक पदा्थ॑का दूसरे के 
सनिवायं साह्चयं बताया जाए वयँ यह्‌ न्याय व्यवहृत होता है । जेसे-- यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र 
च धनुधेरः पाथः, तत्र विजयो वह्धिधूमन्यायेन निश्चित एव । 


४८. विषड्कभिन्याय :--विषङृमभिन्याय अर्थात्‌ विष के कौ कान्याय। साधारण प्राणी तो 
विषके प्रभावसे मर जाते, परन्तु विषके कीडे विषमे ही उत्पश्र होतते है, उसी को खाते 
है ओर फिर भी जीवित रहतेहै। शस न्याय का प्रयोग उन अवक्रौ पर होता रै जिन 
पर सामान्य प्रणीतौ प्रणो से दाथ धो बैठते है परन्तु व्यक्तिविशेष सुरक्षित रहते षै 
जेसे--/हरिजनानां क्म ङुकन्तः सामान्यास्तु अचिरात्‌ कालकवर्ता भवेयुः ते च हरिजनाः 

, पुनः विषकृमिन्यायेन दीषंजीविनो भवन्ति 

६९. विषश्शषन्यायः--विषशृक्चन्याय अर्थात्‌ विवैङे पेड़ का न्याय । कालिदास ने (कुमारसम्भव 
मे का है--'विषधृक्षोऽपि संवध्यं स्वथं छेततुमसापतम्‌” अर्थात्‌ यदि निष का वृक्ष भी स्वयं लगायाः 
सौर पराखान्पोस्रा गया हो तो उसे काटना या उखाडना उचित नष्ट होता । इसी प्रकार भिस व्यक्ति 
का स्वयं पालन-पोषण क्रिया दो, वह्‌ बड़ा होने पर अनिशर भी सिद दो, तो भी उसका विध्वंस 
समीचीन नदीं । यदी शस न्याय करा आद्य है । उदाहरण द्रष्टम्य है-विषदृक्षन्यायमनुसरतः ¦ 

पित्रा कुपुतरस्याप्यदितं कतं न पायते 


[. ७२९ |] 
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७०, व्री चितरंगन्याय : --वीचितरंगन्याय अर्थात्‌ तरंग जौर तरंग का न्याय। नदी, सरोवर, 
समुद्र आदि में हम देखते हँ कि तरंगे क्रमश्च एकःदूसरी को तब तक अगे-आगे ढकेढती जाती 
है जव तक वे सब तट तक नहीं जा पद्ंचतीं । इसी प्रकार जव ऊुद्ध वस्तुर्णँ या व्यक्ति एक-दूसरे 
की सहायता से गन्तव्य तक जा पर्चति है, तव इस न्याय का निम्नङ्िखित प्रकार से प्रयोग 
किया जाता है--वीचितरंसन्यायेन अन्योऽन्योपक।रि खलु सकरमिह जीवितम्‌ ।› 


७१ इद्ध कुमारीवाक्य(वर)स्याय :--वृडकुमारीवाक्यन्याय अर्थात्‌ बृटी कन्या के वर का 
न्याय । पतंजलि ते महाभाष्यमे ख्खिारहैकिजबदडृन्द्रने एक बूढी कन्याको वर मँगनेको 
कहा. तव वद बोली --प्पुत्रामे बहुक्चीरधृतमोदनं काञ्चनपान्यां युज्ीरन्‌ अर्थात्‌ मेरे पुत्र सुवणं 
के पार्तो मेँ प्रभूत दूष ओर धी से युक्त चात्र खाये । अव यदि यह्‌ वर प्राप हो जाणतो पत्ति, 
सन्तान, गौ, दूध, घी, सुवणं आदि. सभी पदाथ स्वतः एव प्राप्त हो जति है । इसी प्रकार जँ 
कोई देसी वस्तु मोँगी जाए जिसके साथ अनेक उपयोगी द्रव्यो कौ प्रक्षि अनिवार्यहो जाए, 
वहा शस न्याय का प्रयोगं होगा । नैसे--“स्वपोत्रं राजसिहासनस्थमीक्षितुभिच्छामीति वरं देवं 
याचमानेनान्धवृद्धेन आत्मनः कृते यौवनं नेत्रे पत्नी पुत्रः पौत्रश्च वृतः । 


७२. व्यालनङुङन्याय :--इस न्याय का अथं है-सोँप ओर नेवके की कदावत । सोप ओर 
नेव मँ जन्मजात वैर होता है । वे जहाँ एक-दूसरे को देखते है, लड़ पडते है । उन्दी की तरह 
जव दो वस्तुओं मँ स्वभाविक वेर हयो तब व्यालनकुलन्याय ( अहिनक्रुलन्याय ) का व्यवहार 
होता है । यथा--'अत्वे तु रूपामसेकयोन्यांलनकुलं दृदयते ।> 


७३. शतपत्रपत्रश्षतभेदन्याय :--उक्त न्याय का अथ है-कमल्के सौ ण्रौको छेदने का 
इटान्त । जब कोई व्यक्ति कमलके सौ कोमर्पत्रौ को सृणसे छेदता है तव देता लगता 
ड कि सब पत्र एकसाथ ही छिद गये है । परन्तु वस्तुतः छिदते एक-दूसरे के अनन्तर दी है । 
इसी प्रकार जहाँ अनेक क्रमराः होने वारी क्रियाओं का एक साथ होना कदा जाता दहै, वहौँ 
यद्‌ न्याय व्यवहृत होता है । जैसे-- पतिं रतं श्वत्वा सा साध्वी कम्पिता मूच्द्िता भृता च दात 
पत्रपत्ररातमेदन्यायेन + + 


७४, शरुभन्याय :--स्स न्याय का अर्थं है पतंगे का दृष्टान्त । मूख पतंगा जलङ्ते इद दीपक को 
देख पेसा सुग्ध हदोताहे कि प्राणों तक कौ चिन्ता नहीं करता इसी प्रकार मूख रोग विषर्यो 
से आङ्कष्ट होकर प्राणो से दाथ धो बैठते है! भाजकक इसका प्रयोग प्ररासाके लियिमी किया 
जाता है । दोनों के दृष्टान्त एक ही वाक्य मेँ देखं--"विषयेषु शलभायन्ते मूढाः, प्रमदासु कामुकाः, 

` रणष्टसेवायां च राष्टमक्ताः 


७५. श्ाखाचन्दन्याय --शाखाचन्द्रन्याय अर्थात्‌ वृक्ष की शाखा ओर चौँदका न्याय । आकाश 
मे चन्द्र तो बहुत दूर होता है परन्तु प्रतिपदा मादिके दिन किंसीको दिखने के चि प्रायः 
कहा जाता है--देखो, वह उस व्च की शाखा के ऊपर है । इसी प्रकार ज्य कोड पदार्थदहदोतो 
हुत दूरवन्तीं पर उसको दिखाने के ल्यि पे पदाथं की ओर संकेत किया जाय जो उसके समीप 
्रतीत होता होः वर्ह यह न्याय प्रयुक्त होता हे । जैसे--“शाखाचन्द्रन्यायेन पैरिसनगरमपि रोम- 
समीपवतिनमेव ज्ञापयति कोऽपि मानचित्र 


७& ज्िरोवेष्टनेन नासिकास्पर्छन्याय :--उन्त न्याय का अथं है--बाहु को सिर कै पीछे से लाकर 
नाकको दूने का दृष्टान्त । नाक को सामने से दूना सुकर है, बाहु पीछे से राकर छूना दुष्कर । 
जब उदेश्य केवल नास्िकास्पशं हो तो बाह को सिर के पीछेप्े लाकर दूने में कोड ऊाम नदीं 
दै । इसी प्रकार करई लोग किसी कायंको सीपेठङ्गसे नहीं करते, घुमा-फिराकर व्यथं कष्ट 
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सदते या देते ह । रेसे ही अवसरो पर उन्त न्याय प्रयुक्त होता है । यथा--“को लाभोऽतेन 
शिरोवेष्टनेन नासिकास्पर्चेन, प्रतं स्पष्टं ब्रूहि ।› 


७७, श्वपुच्छोन्नामनन्यायः--दस न्याय का शनब्दाथं है-कु्ते कौ पंछको सीधा करने का 
ृष्टान्त। कुत्ते कौ पूंछ अनेक यज्ञ करने पर मी सीधी नहीं होती, प्रयत्न करने वाले का भरम व्यं 
ही सिदध होता है। इसी प्रकार जरह कामके च्थि किया इभा उद्योग सवधा निष्फल रदे, वहं 
यह न्याय व्यवहृत होता है। यथा--शशवपुच्छोन्नामनमेवेतद्‌ मदात्मा गांपी अकार्षीद्‌ यद्‌ मुर्लिम- 
लीगिनः प्रेम्णा वक्षीकतुंमयतते । | 

७८. हावोदरतनन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थं है-मृतक को उबटन लगाने का इष्टान्त। सुगन्धित 
दन्य सजीव शरीर के शोमाव्रदधेक है, निर्जीव के नही इसी प्रकार जदह सवथा निष्फल उदोग 
किया जाता है, वहोँ यदहं न्याय प्रयुक्त होता है । यथा--(्पाकिस्ताननिर्माणानन्तर सुस्लिमलीगस्य 
पुनः मारते संस्थापनं शवोदन्तेनमेव ।› 


७९. सिंहावरोकेनन्याय :--सिंहावरोकनन्याय अथात्‌ सिह के समान देखने कषा न्याय । चरता 
हृभा सिद सामने तो देखता ही है, धोड़ी-धोड़ी देर बाद पीछे भी दृष्टिपात कर छता है फि कोर 
म्य जन्तु प्च के भ्वर्‌ पीछेभीदहेया नहीं) इती प्रकार जवं कोद व्यक्ति भागे-आगे कां 
कर्ता हमा पिदधे कायं पर मी कुड दक्पात्त करता है, तव सिहावलोशन-न्याय क्रा प्रयोगं 
होता है । जेते--'सोत्सादैरपि दछात्रैरधीतस्य ्िंहावरोकनं कतंभ्यमेव ॥ 


८०. सिकतातेरन्याय अर्थात्‌ रेत से तेरु निकालने की कदावत । जे गधे या श्द्केक्तिर 
पर सींण नदीं निकलने वैते ही रेत से ते की उत्पत्ति असम्भव है! इसी प्रकार को असम्भवं 
बार्तो के ङिए यह न्याय प्रयुक्त ष्टोता रै! यथा--श्रतिनिविष्टमूखंजनयित्तारधनं कविभिः सिकः 

ताञ तैरस्योपरग्ध्या उपमीयते ! . 


८१. सुन्दोपसुन्दन्याय :--इस न्याय का अथं है-सुन्द ओर उपञुन्द की उपमा । महामारत ` 
के आदिपवं ( अध्याय २०९-२१२ ) मे खुन्दोपन्द नाम के दौ अजेय अर मायो की कथा 
भाती है। उने नष्ट करनेके उद्रेरययसे व्याने विश्वकर्मां को एकं अद्वितीय सुन्दरी 
( तिलोत्तमा ) निमांण करने को कहा । ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को उन भार्यो कै पस कैला- 
सोधान मेँ भेजा । दोनों उसे देख मुग्ध हो गये ओर रगे अपनी-अपनी ओर खीचने । अन्ततः 
दोनो कुद दोकर ्ड़ प्डे ओर दोनों ही मर गये । दनी के समान जग्रदो समान बर वषि 
पदाथं एक दूसरे के नाशक हो, तब धस न्याय का प्रयोग-स्थर होता है । जैसे-पयावदरस्तामय- 
कराराषदरे परस्परं युध्यमाने खन्दोपयुन्दवत्‌ न नदयतः, श्ाग्तिस्तावत्‌ असिद्धस्नप्न एव ॥ 

८२. सृचीकटाहन्याय :--सूचीकटाहन्याय अर्थात्‌ सूर गौर कड़ा का न्याय 1 किसी खोहर के 
पास जब ए व्यक्ति कड़ा बनवाने जा पडे गोर दूसरा सूरे, तव लोह्‌।र पदे सूरे बनाता है 
क्योकि उसे वह सहजन ही अल्प कारूमें बना तारे, इसी प्रकार श्स न्याय का आशय 
यह है कि किनि तथा दीष॑कारुसाध्य कायं पीछे करना चादिर भौर सुकर तथा असपकारस्ताध्य 
कायं पके । जेते-शणीमध्यापयन्‌ शिक्षकः सुख्याध्यापकादागतां सूचनाः रकृतं पार स्थगयित्वा, 
सूचीकटाहन्यायेन प्रथमं भावयति ! | | 


८३. सूत्रबद्वशङ्कनिन्यायः--र्स न्याय का अथं है-सूतसे थे हुए पक्षी का दृष्टान्त । सुते 
षा इमा पक्षी न इपर-उधर स्वच्छन्द उङ्‌ सकता है, न कहीं यथेष्ट पिश्राम कर सकता ह 
जिस पराभीन व्यक्ति की दशा उक्तके समान हो, उसके विषय मे यह न्याय भयुक्त किया जाताः 
दे ¦ यथा--केकेयीमोदपाशवदडस्य दशरथस्य दशा सूत्रवद्धशकुनेरिवासीद्‌ । | 
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८४, सोपानारोहणन्याय :--सोपानारोहणन्याय अर्थात्‌ सीदियाँ चद्ने का दृष्टान्त । जैसे मनुष्य 
दूत पर एकाएक नदीं जा पहुंचता, एक-एक सीद चद कर ही पर्हुचता हे, वैते ही शनादिकौ 
भ्रक्चिमी क्रमञ्हीदहोतीहै। पेसे दही अवसर इस न्याय कै प्रयोगां उचित दहै। जैते- 
श्सोपानारोहणन्यायेनेव भवति विधोपचयो विधाथिनां, धनडृद्धश्च सस्ननानाम्‌ 

८९. स्थारीपुराकन्याय;--त्थालीपुलाकन्याय अर्थात्‌ देगचे ओर पुकाव का न्याय । जव किसी 
देगचे मँ चावल पकाये जाति दै तव पाचक प्रत्येक दाने को निकार कर नद्दीं देखता कि वह 
गक गया है या नदीं । दो-चार दाने देखकर ही अनुमान करल्ेताहै फि सव के सव गर गये 
या कुद कसर है । इसी प्रकार जरह किसी समुदाय के दो-चार व्यक्तिर्यो से सवके सम्बन्ध में 
ङु अनुमान किया जाता है, वँ श्स न्याय का इस प्रकार व्यवहार किया जाता है--'विबाल्य- 
निरीक्षकाः स्थाटीपुलाकन्यायेनेव विद्याथिनां योग्यतां परीक्षन्ते ।» 


८६. स्थावरजंगमविषन्याय ;--अथं है-स्थावर ओर जंगम विष का दृष्टान्त । पौँ भौर खनिज 
द्रव्यो के विष स्थावर विष कदरूति है तथा प्रणि्योके विष जंगम विष । कहते, धिषको 
विष नष्ट करता है जेते कि महाभारत की कथाम भीमसेन कौ दुर्योवन दवारा दिया हुआ स्थावर 
विष नदी मंसं के जंगम विषे दूरद्ो गया था) श्सी प्रकार जौँ एकं वस्तु का प्रतिकार 


दुसरी से दो जाय, वर्ह यह न्याय प्रयोक्तव्य है। यथा--वतंमाने बहूनां रोगाणां चिकित्सा 
स्थावरजंगमविषन्यायेनेव विधीयते 


८७. सथूणानिखननन्याय :--स्थूणानिखननन्याय अर्थत खंबा गाडने का न्याय । जैसे भूमिमें खवा 
गाड़ना हो तो उसे बार-बार दिकाकर गहरा टोका जाता है; वैसे द्य अपने पश्च के सुसमर्थनके 
ठिए जब कोड वक्ता, केखक आदि अनेक युक्तिर्यो, दृष्टान्त आदि प्रस्तुत करता ह तव यदह न्याय 
पथुक्त होता है । यथा--^स्थूणानिखननन्यायेन समथैयति प्रवक्ता स्वकीयं पक्षं दृष्टान्तपरम्परया + 


८८, स्वामिश्त्यन्याय :--स्वामियृत्यन्याय अर्थात्‌ मालिक ओर नौकर का न्याय । स्वामी भौर 
सेवक में पोषक्र तथा पोष्य या धारक भौर'धायं का सम्बन्ध होता है। इसी प्रकार का-सम्बन्ध ` 
जहौ दो वस्तुओं या व्यक्तयो मँ दिखा दे, वय उक्त न्याय व्यवहृत होता है। वथा--‰इद 
लोके सवत्र जीवेश्वरयोः स्वाभिश्ल्न्याय इव दुरयते 

<९. स्वेद्जनिमित्तेन श्चाकटतव्यागन्याय :--इस न्याय का अर्थं है--पस्तीने से उत्पत्र कीड़ोँ के 
कारण वच्छ फक दैनेकान्याय। इसी को कीं पर ध्युकाभिया कन्धात्यागन्यायः" भी कते हैं 
जिसका हिन्दी रूपान्तर श्जुर्गोके डरसे गुदड़ी नहीं ष्की जाती' है। आदय यहदहैकि 
सामान्य भर्योसे भीत होकर भारी हानि सहन करना बुद्धिमत्ता नहीं है। यथा--पपरीक्षायां 
वेफल्यमपि संभवतीति मयेन परीक्षायां छात्रा नोपविश्ेधुरिति न; स्वेदजनिमित्तन शाकटः 
त्यागन्यायेन ॥ 


९०, हद्‌नक्रन्याय :--हदनक्रन्याय का अर्थं है-श्लीरु ओर मगर का दृष्टान्त । इसका आश 
'वनसिदहन्याय' के समान है । विस्तारां वह देखिए । 


पा 


सक्षम परिशिष्ट 


प्राचीन भारत का मौगोशेक परिचय 


मातृसंस्छरृति से अपना सम्बन्ध स्थापित करने के किए जदो मातृभाषा का परिचय | 
आवरयक है, वहोँ मावृभूमि के विषयमे मी ङु-न-कु शान जपरिदायं है । इसी ध्येयसे 
प्रस्तुत अनुक्रमणी हम जोड़ रहे है । 

जिस बृद्ध भारत के विषयमे हम सद्रा गवं अनुभव करते है, उस्तके तीरथादि स्थानों केः 
सम्बन्ध मेँ परिचयात्मक संकेत प्राचीन सादित्य मे जदो त बिखरे पडे ह । संस्छृत-नार्टको के. 
कथा-प्रवाह को भी, उनकी पृष्ठभूमि के अमाव मे, सम्ञ सकना असम्भव है ¦ हमारी विभिन्न 
बोकि्यो, रोत्ति-वृ्निर्यो, कवि-समयोक्तिर्यो के मूलोद्रम मी तो लोकसंस्कृति के यही उर 
प्रदे दीये। रष्ट्को एक सूत्रम पिरोने का जितनाम्रेय अश्वमेध की प्ररम्पराको अक्षुण्ण 
रखने वाङ हमारे चक्रवती सन्रारो को रहा है, उतना ही श्रेय श्स देश के महाकविं (वार्मौकि, 
व्यास्त)कोभी दहै) मेषदूत का सदेश्चहर बादर स्वयं कवि का उदार हदय है, जिसके 
मुक्तव्योम मे उमड़ने-उडने मे भारत, मानो एक घोल मेँ भाबद्ध दो गया हे ¦ 

हमारे प्राचीन भूगोर को केकर कोद क्रमबद्ध अनुसन्धान अभी तक नदीं किया गया, 
श्री जन्दूलारू दे की "दि जिओोग्राक्तिफल डिक्शनरी आंत्र एन्शण्ट एण्ड मिडीवल इण्डिया ( प्रथम 
संस्करण १८८०, दितीय १९२७ ) आज स्वयं संशोधन चाहती है । डा० वासुदेवश्षरण अग्रवाल 
ने भिक्त प्रकार्‌ पाणिनिकालीन तथा बाणकालीन मारतवषं के सांस्कृतिक रूप कौ एकपूतरित 
करने का यल किया है; जिक्ष प्रकार डा० आरेरस्टाह्न ने काडमीर के विस्शरृत नामो का उद्धार 

किया था, उसी प्रकार की बत्तए-मारत कौ क्रमिक कहानी के केखक को अभी जन्मलक्ना दै) 


प्राचीन भारत के कुष एक नामो का वुलनात्मक उर्लेख हम कररहे है, श्प आश्चासे 

भि कोई अज्ञात युवक, एक ही सदी, उस प्रथम प्रभात के संस्पशं से पुरुकित होकर अनुसन्धान 
की इस अच्छी दिशा मं प्रयज्लशील हो जाए। क 

अंग~--प्राचीन भारत के १६ राजनीतिक जनपदो म एक, जो कभी रोमपाद ( रामावण्र ) तथाः 
कणं ( महाभारत ›) के शासन में था । आजकरु भागलपुर के आसपास का प्रदेश) 

अंजन गिरि--प्रजाव की श्ुरेमानः पव॑तमाला ( वराह०* )। 

अगस्त्याध्रम-- नासिक, केर्हापुर ( बम्बर ), उन्तरप्रदेश्च, गद्वार, सतपुडा आदिमे ऋषि 
अगस्त्य के नाम से प्र्िद्ध आश्रम । अगस्त्यह्यी वे भ्वरित्र-विजयीः कीर थे, जिन्न सवेप्रथम 
भर्य-सभ्यता का दक्चिणमें प्रवेक संभव कियाथा। रोगो का विश्वास है कि अगस्त्य आजमी 
ताश्नपर्णी के उद्धम स्रोत ‹ तिनिवेखी मेँ ) "अगस्त्यकूटः पर समाभिख है । 

अचचिन्त--मध्यभारतमें एलोरा के प्रायः ६० मील उन्तरपूवं की भर (भजिष्ठा' ( अजन्ता 
उच्चारण अशुद्ध है ) नामक गुदा-समूह, जँ ( बोद्ध के) योगाचाय मत के संस्थापक आयं 
असंग का प्रथम प्याश्रमः था। युद्ार्भो मं मभ्यचित्रकला का अङ्कून बिहार के खविर “अचलः 
के आदे्ञ पर वी-षटी शती में सम्पन्न हुभथा। . ` 

शअचि(जि)रावती-भवध की र्ती ( रेवती ) नदी, जितत पर कमी भावस्ती नगर वक्ता हा 

था! २. इरावती ( रावी ) 1 ( वराह० ) 


 # संकेतो के विवरण के किए अन्थारम्भ में संकेत-सुची देखिए । 
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अच्छोद--कादमौर का एक सरोवर ( भाधु° अच्छावत ), जिसके तट पर कमी "सिद्धाश्रम, 
अवस्थित था । ( कादम्बरी) 
अनन्तनाग-जेहल्म के दक्षिण-तट पर स्थित ( कादमीर की) प्राचीन राजधानी (८ आधु° 
इस्छामाबाद ) । 
अनन्तद्यन~तरावनकोर का परद्मनाभपुर, ज एक मन्दिरमे विष्णु की शेषनाग पर प्रसुप्त 
सुद्रा मे अंकित मूत्ति सुरक्षित है । ८ पदश्च उत्तर० ) 
भनहिख्पत्तन--वलमी-साग्राञ्य के विध्वंस पर ववनराजः दवारा युनरात ८ उनत्तर-बडोदा ) मे 
( ७४६ ई ० ) प्रतिष्ठापित एक ( आधु ° भनिहिरुवार ) नगर । 
- भवुराधपुर- सिहर ( सीलेन ) की पुरानी राजधानी, जौँ मिन्द तथा संपमित्रा द्वारा सोपित 
बोधिवृक्ष की शाखा से विकसित “अश्वत्थः आज मी विद्यमान है । ( महांश्च ) . 
अनूप-~-दक्षिण मालव देच, हेहय, महिष ( मादिषक ) । ( हरिवंश ० ) 
अन्तर्वेद्‌--गंगा तथा युना के अन्तरगत दोअ।ब । ( भविष्य ० ) 
जपग- अफगानिस्तान । ( ब्रह्माण्ड ० ) ॑ 
अपरान्त(क)-- ककण तथा मारानार; पश्चिमी घाट । ( रघु०, ब्रह्म ° ) 
अभिसारा(रि) पेशावर डिषिजनमे पएक्जिरा, उश्शा( आधु दज्ञाया), जिते अर्जनने 
( सभापवे०, पञ्च ० ) अपनी उत्तर-दिग्विजय मे जीता था 
अमरकण्टक-गोंडवाना मेँ मेकल पर्व॑तमाला का एक. भाग, जो नम॑दा तथा शोण का उद्धमस्थक 
है; आन्रदूट (1) ( पश्च ०, स्कन्द ०, मेषदूत ) । 


भमरावती--अन्धमें कृष्णा के तट पर, बेजवाडाके प्रायः २० मीर पश्चिम की ओर िथत 
भ्रसिडध बौडस्तूप ( का मव्य स्थान ) जिसे चतुर्थं शती के अन्त म न्भ ने निमित किया था । 

भम्बर-जयपुर (के समीप प्राचीन नगर आमैर )। इसकी मूरख-प्रतिष्ठा मान्धाता के पुत्र अम्बरीष 
ने की थी तथा "वतमानः रूपान्तर मानरसिह मे अकबर के दिनों में फिया था! ( भविष्य ) 

जयोध्या--यम-राञ्य का पुनीत धभत, भवध । बौदधयुग में सरयू नदी अयोध्या को 
उत्तरकोस्तरू तथा दक्चिणकोस्तरू मे विभक्त करती थी । अयोध्या के ध्वस्त तीर्थ का पुनरुद्धार 
५बीं छती में किसी गुप्त "विक्रमादित्यः ने कियाथा। 

जरण्य--तैन्धव, दण्डक, नैमिष, ङुरुजंगल, अपरावरत, जम्बुमार्गं, पुष्कर, दिमाल्य तथा भरण्य 
कानो तीर्थ-वर्नो मे परिगणन होता है) (देवी०) 

भरुणाचर-केरस के पश्चिमम एक पवेतमाला । २. दक्षिण मारते सुरश्छित अष्टमून्तिः 
( शिवजी महाराज ) की पौव भमोतिकः मूत्तिर्यो मे एक-अश्ि-प्रतिमाः जरह प्रतिष्ठित 
हे 1 ( ब्रह्माण्ड० ) 

भरुगोद्‌--गद्वार । ( स्कम्द० ) 

अ्धंगंगा--कावेसी । ( हरिवंश ० ) 

अर्ंद्‌-( राजपूताना की › सिरोही रियासत मेँ अरव्डी पवतमाला की आबू शाखा, जद से 
वशिष्ठ ने विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध करने के लिए परमार" जेते वीरकौी एक “अभिकरुण्डः से 
उत्पन्न किया था । ( महाभा०, पद्म० ) 

अरका--यक्षपति कुबेर की राजधानी, जिसका नामकरण, संभवतः, गदवार मे बहती अलकनन्दा 
( अपरनन्दा, वसुधारा ) नामक नदी के अनुकरण पर इआ था । ( सकन्द० ) 

अवन्ती--माक्व राज्य की (सजधानी" उज्नयिनी ( उन्नैन ), जिते ७-८दीं सदीसे मालवाः 
कते आते हैँ । कमी यह संवत्कार पिक्रमादित्य की ्यजधानीःथी। २. सिप्रा (नदीका, 
एक नाम ), जिस परर प्राचीनं उस्नेन स्थित था । 
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वि पि पि पि ॥ १ 8 कक पीपी णी क काकाच नि 


धविमुष्छ---काररी, वाराणसी ( बनारस )। ( रिव ० मत्स्य ° ) 1 

धरश्मक--( दश्चकुमारचरितमें ) विदमै के अधीन एक राञ्य जो, अर्थ॑शासर कै टीकाकार 
मट्स्वामी के अनुसार, सहारा है--ओर कमी अवन्ती-साघ्राज्य के उत्तर-पश्चिम मेथा) 
(कूमं० हषे०, जातक ०) वषु (भश्मन्वती आमू ) की सभ्यता का देश्च-ओविं्तयाना, 'पात्ताङ 

भरमन्वती--वद् ( भक्सस ), इश्च, यश्च, भामू दरिया} (रषु० 

भतिक्री--चनाब की एक धारा । 

ध्िच्छुत्र -रोदीरखण्ड मेँ बरेली से २० मीर पश्चिम की ओर, आधुनिक रामनगर; शषिकत्न, 
दत्रवेती । ( महा० ) 

भादर्शावली--अरवद्टी पवैतमाखा । ( दे° आर्यावतं ) - 
भानत्त--गुजरात ( तथा माल्वदेश्च का ऊद्‌ अश्च ), जिसकी राजधानी कमी ङश्चस्थदी 
( द्वारिका ) थी । उत्तर गुजरात की राजधानी का नाम मी कमी भानत्तपुर ( भानन्दुपुर, 
आधु° वाकूनगर ) रषा था ¦ ( भागवेत ० ) 
धान्धर--गोदावरी तथा कृष्णा नदिर्यौ का “मध्यदेशः, राज० अमरावती 1 सदिर्यो यर्दो वेङ्गीके 
पटवो तथा कश्याणपुर के चोरो का उत्थान-पतन होता रहा । स्वयं आन्धो का राजवंश, 
` इति्ास मे, सातवाहन अथवा सातकर्णि के नाम से अधिक प्रसिद्ध है! ( गरुड०, अनधैरादव } 
भापगा--( पश्चिमी पंजाव की) रावी कै पश्चिम मे एक सरिता 1 २. कुरेक्षेत्र मे चिर्तागनदीकी 
एक सहायिका, जिसे ओघवती तथा 'आपगा' भी क्ते हैँ । ( वामन ° ) 

ल्ाभीर--नर्मदा के सृहाने के गिद॑, युजरात का दक्षिणपूवीय भाग । (बह्माण्ड०, महाभा० ) 

भाग्रकूट--अमरङण्टक । | 

धार्जिकीया--ज्यास् ( विपाक्ञा ) की एक धारा । 

धार्यावत्तं--( मनु के अनुसार ) हिमाद्वि तथा विन्ध्य कै मध्य मेँ स्थित देश्च, उत्तरापथ। 
पतञ्जलि के समय मेँ आ्यावत्तं की चार "पावती" म्यादार्पँ थी--१. उत्तर में हिमालय, २. दक्षिण 
मे पारियात्र, ३. पश्चिम मे ादुरावटी, तथा ४. पूव मे कारुकवन । राजशेखर के बाल- 
रामायण के अनुस्तार दक्षिणभारत तथा उत्तरभारत की स्वामाविक प्रिभाजन-रेखा दै- न्दा । 

धाद्ापश्मी--अलबेशूनी का येस्साबरू अथवा आसाबरू, आजकरू का अष्मद्राबाद । 

दन्द पुर--दन्दौर । ( स्कन्दयुप् के अभिङेखः; शंकर पिजय ) 

हन्दप्रस्थ--एरानी दि, षहस्स्थर; खाण्डवप्रस्थ ( महामा० )। कहते है पुराने कलिका 
निर्माण (कलियुग ६५३ मं १) युधिष्ठिर ने किया था, सोफमाषा मँ उसे आज मी “न्द्रपतः कते 
हं । महाभारतकाल मेँ यह युधिष्ठिर कौ राजधानी थी; किले का पुनिम इमायूं का 
किया वनलाते हैं । 

इ(पे)रावत्ती- गारी ( पंजाब ) २. (अवध की ) राप्ती ( अचिरावती )। ( गरुड० ) 

इसिपत्तन--ऋषिपत्तन, सारनाथ । 

खद्ण्ड(न्त) पुर--पटना जिले का “बिहार, शहर, जो कमी बंगा के पार राजा की राजधानी 
था । यदं बोधि्षच्च अवलोकितेश्वर कौ चन्दनमयी मूत्त से युशोभित णक प्रसिद्ध बीड विहारमी 
हे। ( दवर्विश्च अवदान ) 

उञ्--केरल ( दैवीपु० ) | बिहार मं महास्थान (पश्च )। 

उच्च--वरण, बुलन्दशहर, जर्दा जनमेजय ने (नासत्रः (अथात्‌ पुरार्णो के प्रवचन) का 
भचल्न कियुधा।. | | 

खञजयिनी~-माचीन मारुवदेश् ( अर्थात्‌ अवन्ती ) की राजभानी । तीससे सदी ई पूणम 
विन्दुसार के शासनकारु मेँ अश्लोक य्य राज्यपाल ये। विक्रमादित्य संवत्कारने श्रको को 
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( ५७ ई० पू० ) पराजित कर इसे अपनी राजधानी बनाया था । चन्द्रुष् विक्रमादित्य ( द्वि° ) 
ने सुरण्ू-माल्व देश्ञ के दकों को . भारत से निर्वासित कर उल्नेन की प्राचीन परम्परा्ओं को. 
अन्ततः समाप्त कर दिया। गाथार्ओमं उदयनकी प्रेम-लीराओंकाभी इधर से ही सम्बन्ध 
रहा है| शहर के मध्य मेँ कमी यहो काल्प्रियनाथ भगवान्‌ का एक मन्दिर था, जद शिव . 
पुराण के प्रसिद्ध १२ ज्योति मं एक कौ प्रतिष्ठा थी। 

उ(भो)ड--उडीसा, उस्ककू (उत्‌-कङ्ग, अर्थात्‌ कलि का ` उन्तर भाग )। इसकी दक्षिणी 
सीमा पर जगन्नाथ ( पुरी ) का प्रख्यात भन्दिरथा। पुराणों केयुग मे उत्कल तथा क्गि, 
का विमाजनहो चुका था। 

छत्तरङुद--गद़्वाल तथा हूणदैश्च का उत्तरीय भाग, जो हिमाङ्य के परतर प्देर्थो का.. एक पुंज ¦ 

था-भौर जिसे अजन ने भपनी दिग्विजय मेँ युधिष्ठिर के साघ्राज्य का अङ्ग बना ल्या था। 
खत्तरापथ--कादमीर तथा काबुल का "टक राज्य? । २. उत्तर भारत ( मारतवष )) 


उत्तरमद्र--श्ारस में "मदः प्रान्त, जिसमे अवस्ता का 'अआर्यानन बार्जोः ( आयं-अपवगं ) मी, 
सम्मित धा । 


न्तर विदेष्-नेपाल का दक्षिण माग, जिसकी राजधानौ गन्धवती थी । ( स्वयम्भू पुराण ) 

उत्पलारण्य--कानपुर से १४ मील दूर ( आधु०° निहूरः), "वाद्मीकि-जाश्रमशनदँ सीताने 
प्रवास मेँ क्व तथा कुश्च को जन्म दिया था। यदीं पर, सरस्वती तथा दृषद्वती के “मध्यदेश 
( ब्रह्मावन्तं ) मे भ्रव के पिता उत्तानपाद ने श्रतिष्ठानः की स्थापनाकौथी। । 

उद्य गिरि-~-उडीसा मेँ भुवनेश्वर के पाँच मीर पूवं एक पव॑त, जिसकी प्रसिद्ध गुहार्ओं में रे 
५०० पू०-५०० ई० के सहल वर्षौ मेँ मारतीय काकार अपना सव॑स्व उंडेल्तेरहे।! ` ` 

छदीच्य ( भूमि 9-- सरस्वती के उत्तर-पश्चिम का प्रदेश । (अमरकोश ) 

उरग पुर )--कारमीर के पश्चिम मे, जेहलम तथा सिन्ध नदिर्यो के बीच का प्रदेश्च (दक्नारा); 
उरश्षा, अभिसारा ८ मत्स्य ० )। २. चिचनापद्छी = उरेपुर, जो चटी शती मँ पाण्ड्वा की 
राजधानी थी; नागपत्तन (?)) (रघु०) ११ वीं शतीमें चोर्व्णोका सम्पूणं तमिल देश पर 
परमुत्व जम चुका था। भ्पवनदूतः का कनि इसे, तश्नपर्णी पर प्रतिष्ठित करता इभा, शुजंगपुर 
नाम से स्मरण करता है! 

उर विल्व(ल्ञ)-“गया' के ६ मीर दक्षिण मे श्ुद्धगया? जौँ & ठी शती ई० पू० मं भगवान्‌ 
बुद्ध ने बोध प्राप्त करिया था । यहीं से बोधिब्श्चकी शखार्ओंकां देश-विदेश में प्रतिरोपण इमा 


५ ५ यँ एक महान्‌ विहार भी है, जिसकी स्थापना छटी शती ई० पूण मँ भमरदेव 


ऋहपवत-विन्ध्य की पूवं शाखा जो श्लोणः शुक्तिमती, नमंदा, महानदी आदि का उद्गम हे । 
ऋ विपत्तन-( कारी में ) हसिपत्तनः; सारनाथ । ( ङलितविस्तर ) । 
ऋष्यमूक किष्किन्धा मेँ ( तुङ्गमद्रा पर ) पम्पा का उद्वमस्लोत। | - 

(ऋष्य )श्गगिरि--मेसुर मँ बेलर के उत्तर में एक ॒पवतङ्ग, जह स्वामी शंकराचायं ने वैरिकः 


धमं के पुनरुद्धार के.ङिए८( चार मर्गो मे, दक्षिण मं) शशृङ्करीः का प्रसिद्ध मठस्थापितक्ियाथा\ 
( शंकरविजय ) | 


पूरुत)पुर--दलोरा । 
पएरण्डपञ्च-खानदेश । ( दरिषेणप्ररस्ति ) 
 एरिक्िण~-एरण । 
ीदुम्बर--जि० गुरदासपुर । | 
कण्वाश्रम--सदारनपुर्‌ तथा अवधे से गु्ञरती मारिनी (भ्चुकराः ) नदी के किनरे दि 
कण्व का ज्रम था, जह शङरुन्तला का भरण-पौषण हुभा था । ( ज्चतपथ० ) 
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कनक ~-त्रावनकौर । ( पद्म° ) 

कनिष्कषुर--श्रीनगर से दक्ष मीरु दक्षिण की ओर कनिष्क की बसाई नगरी, जदो ७८ ई०्मेँ 
अन्तिम "बौद्धसंगीति" का अधिवेशन तथा शक संवत्‌ का प्रवर्तन इ था । 

कन्याककमारी)--केप कोमोरिन (सु)क्मारी । 

कपिल्वास्तु शक्यो की राजधानी, मगवान्‌ बुध की जन्मभूमि--जो आज कैज्ञाबाद से २५ मौल 
उत्तरपृवं मे, शयुशका" के नाम से पिदित दहै, 

कपिकाश्रम--तंगार मे मसागर-संगमः तीर्थं, जह महाराज सगर के अश्वमेषीय अश्व का 
इन्द्र ने अपहरण कियाथा। 

कपिज्ञा--ऊुभा ( काचुर ) नदी के नाम पर उसका “उत्तरप्रदेशः भी "कपिन्लाः कराने लगा; 
कमी कपिशा नगरी गान्धार साभ्राज्य की राजधानी थी । २. रघुवंश मेँ उदा की “स्वणरेखाः 
(नदी ) को कवि ने कपिशा" ( पराश्षिनी ) कहा हे । 

कम्बोज ( पूर्वी ) अफगानिस्तान । अपग । ( राजत ०; माकंण्डेय० ) यास्क के अनुसार श्रल्चाः 
भ।षावगं का प्रदेश, जहो आज मी (}) ५/शु ( गतौ ) का क्रियात्मक प्रयोग ( मात्र शवे न्= प्रेतः 
नहीं) हयोताहै; ओर जिसे अजन ने अपनी दिरश्विजिय में युधिष्ठिर के साग्राज्यमें 
जोडा धा! ( महा० ) 

करतोया--रगपुर, दीनाजपुर, बोगरामे से युजरती इड एक तीथं नदी सदानीरा, जो कमी 
बंगाल तथा कामरूप ( आसाम ) की विभाजक रेखा थी । ( स्कन्द्‌ ० ) 

कणंसुवणं--( बंगा मे ) सुरिदावाद शिले, रंगामाटी ( कानपोना), जो कभी भादि 
की राजधानी थी । 

कर्णार-ङन्तख्देश्ष, राज ° कृस्याणयुर । 

कत्तपुर--कुमाॐं गद्वाल, अल्मोड़ा, कांगड़ा का पवेतीय राञ्य-जिसे स्मुद्रयुष्ठ ने विजित 
कर गुक्रसाघ्राज्यका अग करे लिया धा। ( हदरिषेण०) 

ऋटकुण्ड--( हैदराबाद में दो कौ खानों के किए प्रसिद्ध ) . गोल्ङुण्डा; 'सवेदञ्ेनसंमह'-कार 
माधवाचाये की जन्मभूमि । 

करुण्णिटि)-( केर में ) श्ंकराचायं की जन्मभूमि । | 

कर्िग--“उन्तरी सरकार का इलाका, जिक्षकी श्युद्धविजय' से खिन्न हृ अश्चोक में ्धमेविजय्‌ः 
की प्रेरणा जगी थी। कङ्गिविजयः भारतद्ीकी नही, विश्व भमर की आत्मामं एक नवल 
चेतना-स्पश्ये का मुद है । ( एच ० जी० वेल्स ) 

कर्गनगर-( उड़ीसा मेँ ) थुवनेश्वर ( पुरी ) । ( दशङ्कुमार° ) | 

कल्याणपुर₹-- निज्ञाम सा्राज्यमे ) कीदरके & मील पश्चिमम, चादुक्यो (के कन्तर्देश ) 
की राजधानी । 

काञ्ची ( पुर )--कांजिवेरम्‌ , जो इंकराचाये दारा स्थापित 'दिष्णु-काच्चीः मन्दिर के. लिए तथा 
“नालन्दा चिश्वविचाल्य' कै किए प्रसिद्ध है! अष्टमृत्ति रिव की (भौतिकः मूर्तियो मे “अकाश 
तत्व की प्रतीक मूत्ति { चिदम्बरम्‌ ) इधर दक्षिणम ही क्यो मिरूती है? (दे० जसुणाचक) । 

कान्यङुब्ज--विश्वाभित्र कौ जन्मभूमि (रामायण), तथा ( बोद्धयुग ) मेँ दक्षिण-पाञ्ना्छो की 
राजधानी --कन्नौज । हर्षवर्धन से पूवं यह कुद समय तक मौखरियों कौ राजधानी मी रष्टा । 
इसी के ( त्रिकोण दुमे के ) दक्षिण-पश्चिम मे स्थित “स्ग-महल््सेद्दी एथ्वीराज ने संयोगिता 
काहरण किया था! ( मविष्य० ) 

कसरूप--असम ( अहोमः उच्चारण “भसाम' नदीं ) जिक्तकी राजधानी थी- परारऽयोतिष । 
क विद्वान्‌ प्राग्ज्योतिष का कामाश्या सपिवा गोदहारी से एकीकरण करते हैः । ( मेषदूत, 








0 0 पिति पी पि ४ 8 क क 


[०६०] 





कालिका पु०) कुद्हो, कामदहनः'कां साराका सारा वातावरण ( तीर्थो तथा लोकवाड्छय 
की साक्षी पर ) इधर दी अधिक उचित उतरता है । ( मेषदूत ) 

काम्पिङ्य--दक्षिण पचार ( दुपददेश्च ) कौ राजधानी । 

कार्तिकेयपुर-( माङ मे ) बैजनाथ (८ वेद्यनाथ ) तीथं । ( देवी पु०) 

कारीघार-सती से सम्बद्ध इसी पठः के आधार पर कलकत्ता का नामकरण इ 
प्रतीत होता है। 

काश्यपपुर--उपनिषदो के भ्वरैवेतिः युग मे ऋषि कदयप द्वारा संस्थापित ( उपनिवेशित ) 
नगररो, प्रदेशो का (सर्वनाम, यथा- काश्मीर, सुरूतान । 

काश्यपीगंगा~-युजरात की साबरमती ८ नदी ) । ( पद्य) 

किम्पुरुष ( देश्च )--ने पा । 

किरात ( देश )-नेपारु के स॒दूरपूवं कौ ओर किरातो की बस्ती-( त्रिपुरा ) तिपारा, जँ 
श्रिपुरेश्वरी" का तीथैमन्दिर है । ( बह्म० ) 

किष्किन्धा--तुङ्गभद्रा के दक्षिण तट पर धारवाक्मे आजमी इसेउसी पुरानेनामसे लोग 
जानते है । छोकगाथा के अनुसारः यहीं (रक्षस) बलीका ध्वंस इञा धा। अयोध्यासे 
किष्किन्धा तथा किष्किन्धा से रुका-ुकदो सौ मीरुकी दूरी थी छंका सिद 
( सीलोन ) नदीं है । 

कण्ड्माम--वक्षारी का एक ओर नामः जो महावीर की जन्मभूमि था भौर आधुनिक. 
सुज्ञफ्फरपुर ( तिरत ) मेँ अवस्थित था 1 ( जेनसूत्र ) | 

कुण्डिन पुर--विदभं की प्राचीन राजधानी, बीदर ( १) । ( मालतीमाधव ) 

न्तर ( दश्च )-नम॑दा वुङ्गमद्रा, पश्चि मसागर ओर गोदावरी से सौमित इस प्राचीन देशने 
चाठक्यो तथा मराठो के हाथ कं उत्थान-पतन देखे, कई राजधानिर्यौ ( कल्याण, नासिक ) 
बदरीं । ( दशकुमार ०, तारातन्त्र ) 

( इन्ती ) भोज-माल्वदेश्च का एक पुराना नगरः, जहाँ पाण्डव कौ माता का बाल्यकार, 

कुन्तीमोजः की दत्रद्धाया मे बीता था । 

ऊभा ( ऊह )--काङ्चर ( नदी ) 

कुमारवने--कुमाऊं, कूमां च । ( बिरारपवं ) 

कुम्भघोण-तंजोर जिले मे चोला की राजधानी-- तथा विद्यापीठ रहा दै । ( चैतन्यचरित० ) 

ुरततेव्र-“महदाग्मारतों का धम॑षेत्र मी, युदक्षे्र भी--थानेसर । 

कुरजांगरु--दस्तिनापुर के दक्षिण पश्चिम का आरण्यकः प्रदेश्च । 

ऊछिन्द्‌ ( देश )--कमी सतटुज तथा गंगा के नीच का सारा प्रदेश कुङिन्दः कहलाता धा; 
आज गदृवार के साथ ( उत्तर ) दिछी तथा सहारनपुर उसमे शामिर करने होगे । ( महा० ) 

ङुदूत ---कुस्लू ; कमी कुछिन्द का दी एकांरा था । ( बृहत्संहिता ) 

कुश्च(भवन)पुर-अवध में गोमती के तट प्र, सुरूतानपुर । इश्वाकुओं की पुरानी राजधानी 
अयोध्या को छोडकर, कुङ्च श्र आ बसा था । (रघ्ु° ) 

कुशायपुर--मगध की प्राचीन राजधानी, राजय॒हः, गिरिवन्न। 

इश्चस्थली-ढारिका । इतिहास मे आनर्तो को राजधानी मी रदी है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ कीथने 
इसे ( सुन्श्ीजी की शिस्टयी आव गुजरतः पर संमति देते हुए ) भरीङ्ृष्ण, दयानन्द तथा गधी 
की जन्मभूमि द्येनेकाभ्रेय दिया है, 

ुक्षीनगर--नहो भगवान्‌ बुद्ध का महापरिनिर्वांण इभा था; गोरखपुर के निकट आधु० 
कत्तिया' गव ( विस्सन ) । ` 
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ङसुमपुर--पाटरिपुत्र ( पटना ) 1 ( मुद्राराक्षस ) 
छर्म चरू-कृमाञ । कुमारवन । 
केकय यास तथा सतछज के बीच का प्रदेश, जिसकी एक राजकुमारी (कैकेयी) की श्यां 
से राम की वनवासमिला था) 
 कोखल--प्रयोध्या । जब कोसल साघ्राज्य को ( उत्तर, दक्षिण) दो मार्गो मँ विभक्त कर दिया 
गया, उनकी राजधानि्यौ भी करमशः कुशावती तथा श्रावस्ती बन गदं । भगवान्‌ बुद्ध के 
समय मै कोसल एक बरुशाली साघ्राज्य था; कपिकूवस्तु तथा बनारस उसके अन्तरगत ये। 
विन्तु, ३०० ई० पू० मे इसका मगध म समावेश्च हो गया ओर श्सकी राजधानी सौ तव श्रावस्ती 
न रहकर पाट्ङिपुत्र हो गहे । कदी-क्दीं दक्षिणकोक्षङ की प्रतिष्ठा महाकोप्तल नामसेमी 
भित है । 
छोकाम्बी--इलाहावाद के प्रायः ३० मीक पश्चिम की भोर कोसमः जो कमी वस्सदेश्षकी 
राजधानी थी । ( ब्रहत्कथा, मास ) 
ऋोड्‌ (दश्च )--कगं । ८ कावेरीमादात्म्य ) 
शौच (-रन्ध,-परवत )- तिष्वत तथा मारतः मेँ ( कुमाऊं की धारी में) प्रवेशदरार, जिसका 
'उद्धाटनः परशुराम ने कियाथा। कुद विद्वानों के अनुसार यह (वमां-भासामः कौ पूर्वीय 
पव॑तमाला का घोतकहै। रामायण के अनुसार कौँचपवैत कैरास् का वहु भागं है जय 
मानसरोवर श्चील शोभायमान है) तो क्या कैलाक्ष' शिव-पार्वती के दस क्रीडा शेरे का एक 
सामान्य नाम है ओर तथैव क्या मानससेवर कामी ? 
खष(स)-किष्टवाठ तथा वितस्ता के बीच का शलाका, जिस पर कभी खसो का (सान्राज्य" था ! 
कुद्ध पिद्रानोँ के अनुसार इन परावेत्तीय खसो को परास्त करके ही चन्द्रयु्ठ द्वितीय विक्रमादिल्यः 
बने थे, किन्तु अभिक सम्भव यही हे कि शक्रानिपति किदार को वश्चु तक खदेड़ कर चन््रयुप्तने 
दको का नामह्ेषतो कियाहीथा, साथही गु्ताक्ी इवचुक्रौ प्रतिष्ठाका उद्धार करके वे 
- वराह-अवतार भी कराये । ( देवीचन्द्रयुप्तःहषंचरित, रधुवंश्च १३) 
गजप्ाहय--दस्तिनापुर । ( भागवत ° ) 
गजेन्द्रमोक्त-गंगा तथा गण्डकी के संगम पर प्रसिद्ध तीथं ( मागवत० ) । शोणपुर । 
गन्धमादन--कैरास की दक्षि. शाखा, जय कमी दलमान्‌ का जगास था--बदुरिकाभम मी 
यदीं स्थित है । ( कार्का०, विक्रमो० ) 
गाधिपुर--कान्यकुञ्ज ( वन्नोज ) जिते विश्वामित्र के पिताने बसाया था) 
गान्धार--गन्धवेवेक्च, कायुरु नदी के साथ-साथ बता हुभा कुनार तथा सिन्य नदियों का 
“मध्यदे द", जिस्म कमी पेशावर तथा रावर्पिण्डी समाविष्ट दयोते ये । पुरुषपुर ( पेश्चावर ) तथा 
तक्तशिखा इसकी दो राजधानियौँ थी । 
गिरिकणिका--( य॒जरात मेँ ) साबरमती । | 
गिरिनिगर--ग्नार-जूनागद़ मे एक परवैतमाला, जदह नेमिनाथ तथा पा्वनाथ के प्रसिद्ध 
जेन-मन्दिर है । कमी ऋषि दत्तात्रेय का आवाप्त था; अशोकके कुङ्‌ शिकज्ख यौ मो 
अभिलिखितहुएये; सुदशन स्क का तथा उसके उद्धारक रुद्रदामन्‌ का नामभी इससे 
सम्बड है ¶( स्वन्द०, बृतसं० ) | 
गिरिवच्न-( बिह।र में) मगध की प्राचीन राजधानी-राजगृष्ट~-'वसुः के दवारा संस्थापिता 
होने से श्से वसुमती भी कदा जाता है ( रामायण)! बुद्ुगः मे इसे ऊसुमपुर भी कहने 
-टगे ये । प्रसिद्ध विश्वविधार्य "विक्रमरिरा ( विहार )' यहीं स्थित था ( महावग्ग ) 
शुध्रदर--'गिरिनगर' के दक्षिण की ओर रलगिरि शृङ्खला का एक भाग, जह तपोमभ्र बुद्ध पर 
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देवदत्त मे शिला फकी थी; यही, जीवक. वन में, अजातद्यश्चु तथा उसके प्रधानमन्त्री व्ष॑कारमे 
स्वयं भगवान्‌ की सेवा मं उपस्थित हो, -पाटरिपुत्रः की स्थापना-योजना बनाई थी । ( चुखवग्ग ) 
 शु्षकाश्ली-( उड़ीसा मेँ ) भुवनेश्वर । ( माङ मे ) शोणितपुर (हरिवंश ) । 
गोकण-( उत्तर गो० ) गंगोत्तरी से ८ मील दूर, भगीरथ का ्तपोवनः। ( दुङधिण गो० ) 
करवारू में गडिया तीथे । 
शोकुरु-कृष्ण के बाद्यकाल की क्रौडाभूमि--त्रज-गोुर मुरा से ६ मीर पर है । 
गो(गौ)तमी--गोदावरी । ( शिव० ) 
 शोन्दु(न्द)- पंजाब, क्योकि कादमीर के राजा गोनदं ने इते जौत छिया था। एक गोनद अवेष 
` म मी है, ( गोंडा ); जौँ महामाष्यकार पतंजलि ने जन्म महणषियाथा। 


शोपकवन~-~भाधु०° गो ८( निक्रमाकदेवचरित ) । 
गोपादि--९. रोइतास ( प्त ) । २. कादमीर मे 'तरूते-स॒लेमान" जिसे शाख में शङ्कराचार्य" 
पवेत भी कहा गया है । ३. ग्वाङ्ियर्‌ । ( राजतरगिणी ) 
गोवधंन-टृन्दावन से १८ मील दूर, वद पवत जिसे (भ्पैथोः अममे) बा कृष्ण ने अपनी 
उंगली पर उठा लछ्ियाथा) 
गौड़-( मगध-सा्राञ्य से मुक्त हए › बंगारू की प्रतिष्ठा (७वींसवदीमे) शइसनाम से ह 
थी । यह अंगदेश्च के दक्षिण मेथा । ( हषेण) 
गोमती, चमण्वती ( दे ^रन्तिपुर )। गोमल। 
` धघरा--वग्णर नदी, जो कुमाऊं से निकल कर सरयू में आ भिल्ती है । ( पश्च ) 
चन्लु---वन्ञ ( इक्षु ) ओर आमू नामक नदी जो महामारत, रघुवंश्च तथा चन्द्र के मदरौली 
अभिकेख के अनुसार शाकद्वीप मं बहती थी । 
` चन्दनगिरि मख्यगिरि--मालाबार घार । ( निकाण्ड० ) 
चन्दना--सावरमती । 
` चन्द्रभागा--चनाब ( चन्द्रिका ), जिसकी एक शाखा असिक्नी थी । 
चचस्पा--श्यामद्रीप( द्यं -त्सांग ) । २. अंग तथा मगध के बीच बहनेवाली चम्पा नदी ( पद्च° ) । 
३. चम्बा रिय।सत ( राजतरगिणी )। ४. अंगदेश्च की राजधानी ( जिसका पुराना नाम 
ध्मालिनी' था )। 
व्स्पारण्य-( मध्य भारतमें ) राजिमके पच मीक उत्तरे, जैन का एक तीर्थं (सैभिनि 
भारत )। २. पटना डिवीज्ञन में "चम्पारनः? 1 ( श्चक्तेसंग्रह-तन्त्र ) 
व्वरणाद्वि--( भिरज्ञापुर मे ) चुनार का प्रसिद्ध अजेय दुगं, जिसे बंगाल के पार राजाथ नते 
८-१२ वीं सदिर्यो मं बनवाया था। 
प्रिन्रपुर--( उड़ासा मे ) पुरी का तीथ, तीथंपुरी । 
वचमंवती --रन्तिपुर, गोमती नदी । 
चिताभूमि--सन्धाल परगना मे, बंद्यनाथ अथवा देवधर, जह १२ ज्योति्िगों में एक ( रावण 
दारा स्थापित.) है। 
चित्रकूट-बुन्देलखण्ड मे पयस्विनीमन्दाकिनी के तट पर वह्‌ परव॑त-ती, जह भगवान्‌ 
रामचन्द्र ने अपने प्रवास की कुद आचावयि निता थी । 
चिद्म्बरम्‌--चित्तम्बलखमू, दक्षिण में शिवकी पौव मोतिक मूतिर्यो मे “आकाञ्च-तत््वः का 
प्रतिष्ठा-स्थान । ( देवी भाग०) 
चेदि--कालीं सिन्धुः तथा तोति के मध्यगतः, बुन्देलखण्ड तथा मध्यप्रान्त का कुद माग, जो 
कमी शिशुपालः की राजधानी था। | 
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चंत्यगिरि-मीलसा के तीन मीर उत्तर की ओर, वेस्सनगर-जं अशोक का सुराल था , 
( कपिलवस्तु मे छम्बिनी, सारनाथ मं बोधगयाः काशी मे मृगदाव, श्रावस्ती म जेतवन, मगध 
मे राजगृह, वैशाली, ुशीनगर आदि बौद्धो के ८ तीथं चैत्य" काते है । ) कुद विदाने 
इसकी स्थिति-समता साची तथा विदिज्ञा सेमी की है) ( महावंश ) 

चोरु--पिनाकिनी ( पेन्नार ) तथा कुगं नदयो के बीच मे कोरोमण्डोरु धार जिसकी राजधानी, 
कावेयी पर अवस्थित, “उदैपुर थी । 

च्यवन -~-( बंगाल के साहाबाद जिले मे ) च्यवन ऋषि का जाश्रम। 

जन(क)स्थान--गोदावरी' तथा कृष्णा के वीच का प्रदेश ( जनकपुर-विदेह ), तथा जौरःगावाद 
जो "पदक" दण्डकारण्य का एक भाग था--दण्डकारण्य मे पंचवदी ( नाक्िक) मी श्चामिल 
थी । ( भवभूति ) 

जमद्नि--गाज्ञीपुर में ( जमानियाः नाम से प्रसिद्ध ) ऋषि परश्चुराम का आश्रम) 

जाबाटिपुर₹--जवरूपुर ! ( प्रबन्धचिन्तामणि ) 

जयपुर--प्राचीन मस्स्यदेक्ष, विराट नगर । 

जाहवी--गंगा । किन्तु. जहल का आश्रम गाजकर, सुलतानगंज ( भागल्पुर ) के संमुख गंगास्ते. 
निकल रही एक चदान पर था, एसा बताते हे । | 

जीणंनगर--पूना जिले का जुनेर--जो कमी क्षत्रप राजा नपान की राजधानी था । 

जर्णनगर--यवन नगर, जूनागद । 

जेतवन ( विहार )--्रावस्ती सते १ मील दक्षिणकी ओर 'जोगिनीभरिथ" नामका रीरा, 
जहाँ कभी उपवन के अन्दर श्रावस्ती के श्रेष्ठी दानवीर 'अनाथ-पिण्डकः सुदत्त मे एक "विहारः 
स्थापित किया था । ( चुवस्ग ) 

 उवाखामुखी --कांगड। मे एक "पीठ", जहोँ (सतीः की जिह्वा गिरी थी) ज्वाकामुखी पव॑त की 
चाह “३२८४ है, जदो १८८२१ पर मद्री की एक भूतिः स्थापित है । 

ज्ञारुखण्ड-~छ्यरा नागपुर, जिस्तको राजा मधुसिह की पराजय के अनन्तर अकबर मे १५८५ ई० 
मे सुगर-सान्नाज्य मे भिलालियाथा। 

रद्छ---ग्यास तथा सिन्धु के मध्य का प्रदेश्च, पंजाब । ( मृच्छकरिक ) 

तश्षश्चिखा-जिका राबल्पिण्डी का एक प्राचीन नगर, जौ बौद्धयुग मे एक प्रसिद्ध विश्व- 

 विधाल्य था। पाणिनि तक्षहिलावि्यापीठमे 'आचायेः ये। (दिभ्यावदानः मँ अंकित है 
कि बुद्ध फिसी पूवे जन्म मे भद्रशिखाः कै राजा ये, जरह एक ब्ठण भिष्चुने उनका सिर काट 
डाङाथा। तबे भद्रिका को रोग (तक्षिलाः कने कगे । बौद-युग मे यक पाणिनि के 
शस्त व्याकरणः का अध्यक्ष नियुक्त दोना ( तथा धनुर्वेद का पाठ्यक्रम मे समावेश ) हमारी 
बौद्ध "पाली" तथा अर्दिसा-विषयक धारणार्भों को एकदम निमुंर सिद्ध कर देता है । 

तपनी--तापी; तामती । ( मेषदूत ) 

तमसा =( अवध मे ) तंस नदीः जिसके तर पर वार्मीकि का “भादि जीवन बौताथा) 

ताख्वन~-कावेरी पर चो राजार्भो की पुरानी राजधानी, (तय्काक" । तीसरी पदी से यर्हो 
गगर्वेश का राज्य रहा था, जिसे श१वीं सदी मे चो ने तमिल देर से उखाड्‌ फंका। 

ता्नपणी-( बौद्ध वाद्य मे ) सिंहर द्वीप । २. दक्षिण मे भगस्स्यक्ूट पवेत से उद्भूत 
ताञ्रपणीं नदी । ( रधुवंश ) 

तान्नलिक्षी-प्राचीन सुद्ध देश्च की एक नदी एवं राजधानी; मौय॑काल से केकर यपो के पतन 

तक ( एक सदस्रवषं ! ) इसका यथावत्‌ रेतिहासिक महव रा । ( मष्य०, रषु° ) 

तीरुचि--तिरहत ( देवीभाग० ) 
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तुंगभद्रा मैसूर के दश्चिण-पश्चिमी सीमान्त पर कृष्णा कौ सहायक नदी । 

तुण्डीरमण्डरु--द्रविङ्‌ देर का एक माग, "तोण्डमण्डल, ( कोरोमण्डल १) जिक्षकी राजधानी 
काञ्चीपुर थी । ( मदिकामारुत ) 

तुरष्क--पूवीं तुकिस्तान । ( गरुड़ ० ) 

दुषार--यूनानी लेखकों का नेक्टियाः तथा अरबी लेखकों का तुखारिस्तानः, जिसमे बरख तथा 
बदष््शां शामिल थे। | 

तृष्णा--तिस्तानदी । ज्ादमरू द्वीप ८ काल्दिआ ) में 'दाश्यिस नदीः 

त्रिकडुट्‌ -- त्रिविष्टप ( तिब्बत ) । २. तरि्टूट ( सिंहर मेँ मी १) । ३. जुनर ¦ 

त्रि(क)ङिग--तेरंगाना । 

तरिगत्त-नालन्धर-^रावी-न्या्त-सतटज" का शति-आवः 

त्रिपदी(ति)--तिरपति, वेङ्कटगिरि । रामानुज ने य्ह विश्वनाथ की मूत स्थापित की थी, 'रस- 
गंगाधरः के रचयिता पण्डितराज जगन्नाथ की जन्मभूमि । 

त्निपुरा--किरात-देक्य, तिपारा-जो कामरूप के अन्तम॑त था । । 

त्रिपुरी-जवलपुर से सात मील पश्चिम मे, न्म॑दा तटपर, “तिथोर' जह्य महादेव ने निपुराघुर 

का वधंक्तिया था ( लिङ्ग०)। २. कचुरियों की राजधानो--चेदिनगर । ३. शो णितपुर । 

त्रिवेणी-- प्रयाग में ) गंगा-यमुना-सरस्वती का, तथा पूरव को ओर गण्डको-देषिका-्ह्मपत्र 
का संगम-तीथेः। ( बंगार में “युक्त भिवेणी, शकाशबाद मेँ श्युक्त~भिवेणी ) ! 

त्रिशिरपक्षी-~“निचनापल्छीः, जहाँ रावण का एक सेनापति रहा करता था 1 

ज्यम्बक--नासिक से २० मीरु परर, प्रसिद्ध गोदावरी-तीथं । 

दक्तिण-गंगा--गोदावरी भथवा कावेरी अथवा नम॑दा अथवा वुङ्गमद्रा । 

दक्विणगिरि--दृश्ाणं ( काङिदिस ), जिसकी राजधानी ध्वेत्तिय? थी; भूपा राज्य । 

द्क्तिण-मथुरा-मदुरा अथवा मीनाक्ती; पाण्ड्यो की प्राचीन राजधानी । 

दत्तिणापथ--दाक्चिणात्य जनपद, अर्थात्‌ “विन्ध्य के दक्षिण का मारतः 

द्ण्डकारण्य-~विन्ध्य तथा शिवालय कै मध्य का भमहाकान्तारः अथवा (मह्ाराश्रः; जो 
अनस्थने के पश्चिमम था। ( मवभूति) ` भ 

ददुर--( मद्रास मं ) नीरुगिरि पवेतमाका । 

दभंवती--८ गुजरात मेँ ) दमोई । 

दृशपुर-{ माल्वा मे ) मन्दसौर ८ मन्ददश्चपुर ) अथात्‌ दासोर । श 

दशाग--पूरवीं माख्वः देश । ( दक्षिणगिरि ) जिसकी राजधानी (अ्चोक के समय मं). 
"चेत्यगिरि' थी) | 

दाशेरक-माङ्वा । ( जिकाण्ड० } 

दुजयल्गि--राजिक्गि, | 

दुर्बासाश्रम--मागलपुर से १५ मीर की दूरी पर, “कल्हमराम' के निकट, खड़ी पहाड़ पर 

वासा ऋषि का आशम) 

दषद्रती--अम्बाला जर सरदिन्द के मध्य कौ नदौ, घर । 

देवगिरि-निजाम राज्य मे, दौकतावाद । २. महाराष्ट ( देवरा १ ) मे । शिवाक्य । ३. जर 
वली की एक च्ाखा । ( सैधदूतं ) 

देवपत्तन-प्रभास=सारनाथ। 

देवपुर--मध्यभारत मे, महानदी तथा पेड़ी के संगम पर, राजिम । 

देवरा्ट-- मारा (१), समसुद्रप्त की दश्चिण-विजय के समय इसका राजा ुबेर था । 
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देवीकोट---ङुमाॐँ मेँ स्थित शोणितपुर । | 
दमिल-वीं घाट पर पवो का देश; जिसके नाम-भंश द्रविड, तामिरु आदि है 
दोणा द्वि-कूर्मा चर ( कुमाऊं ) पर द्रोणाचायं का तपोवन । 
ह्वारावती--द्रारिका, कुशस्थली । 
हेतवन --( उत्तर प्रदेश मे ) देववन्द° तपोवन, जहाँ जु मेँ हारे पाण्डव वनवासी थे! (किराता०) 
( बहु )षजक-बहुधान्यकलरोहितक; आधु° रोदतके । 
धन( न )कटक-( मद्रास में ) भन्ये, सातकणियों ( सातवाहन ) की राजधानी, 
धारणिकोट, धान्यवतीपुर । | 
धर्मारण्य--गया से ५ मीलकी दूरी पर, बौद्धो काप्रकिद्ध तीर्थं स्थान, जँ आज. धर्मेश्वरकोः 
अपित एक मन्दिर ह । भिजांपुर के मोहरपुर को भी कुष्टं बिदवाच्‌ "र्मारण्य' समक्षते है । जहौ 
भहद्यापति गोतम दाया अभिप्र इन्द्रने तप कियाथा। | 
धवरगिरि--दौसा कौ ्वौली" पवंतमाला, जदं अशोक के कुद अभिरेख उपलब्ध इए है । 
धारा ( नगर )--मालवा मेँ राजा मोज कौ प्राचीन राजधानी वारः 
नगरकोट--कांगड़ा ( तीथं )। - 
नगरहार--जलारानाद के ५ मीरु पिम की ओर सक्खर तथा कश के संगम प्र अवस्थित, 
देतिहाक्षिक नगर । : 
नम्दिङकण्ड--साश्नरमती ( साबरमती ) का उद्रम स्लोत। 
नन्दिग्राम--( अवध में ) ^नन्द्गौवः, जहौँ मर्त ने राम के विद्योह मँ १४ वषं काटे ये । इसका. 
एक ओर नाम भभादरासाः ( आावृदश्चंन ) मी है । । 
नरपुरं--ग्वाख्यिर से ४० मीक दक्षिण-पश्चिम की गर काखी-पिन्धु पर, राजा नरूकीः 
राजधानी, (नरनाव?। 
नटिनी-्रह्मपुत्र नदी । ( रला० पश्च ) व 
नवद्रीप--( वंगा में) चैतन्य महाप्रु की जन्मभूमि (नदिया, कमी यहो विश्वनिख्याकः 
नवद्वीपः विवापीठ था। | | | 
नवराष्रू- रम्ब ॐ अडोच जिर मे, नौसास । 
नागनदी--भचिरावती, राप । 
नाद क )--रार ( गुजरात ) 
नारायणी--गण्डक नदी । 
नाढन्दा--पटना मे, राजगृह के दक्षिण-पश्चिम की ओर अवस्थित, प्राचीन बौद्ध चिश्वविधाख्य । 
नासिक्य--पञ्चवटी ( नासिक ) 
, निच्छुवी-लिच्छपि ८ तिरहुत ), तीरभुक्ति । 
निविन्भ्य (1 )--चम्बर की एक धारा, नेबुज । ( मेषदूत ) 
निदृत्ति-पुण्ड्देश् का पुवीय भाग, जिसकी राजधानी पुण्ड्वरधन थी; गौड़ । ( तिकाण्ड० 
निषध--राजा नर की राजधानी--मारवाङ तथा जोधपुर का प्रदेश्च। ९. नागो की "निषाद्‌- 
भूमिः । ( ब्रह्माण्ड ) 
नीच-मूपारु मे, भील्सा के दक्षिण की ओर की गिरिशङ्खला, नीचा ! ( मेवदूत, देवी० ) 
-नीरगिरि-पुरी ( उडिसा ) की गिरिशङ्गला, जहो जगन्नाथ का प्रसिद्ध मन्दिर है । हस्द्रिरकी 
नीरू धारा पर दाये चण्डी पवत को भी (नील गिरि कहते है । किन्तु इन्द्रनीरू पर्व॑त, जरह 
भजैन ने पाशुपत अख की सिद्धिके ल्यितपक््याधा,+तो दतवन के निकट ह्मी कदं हीनां 
चाहिए । ( किराता० ) 
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[व 
नि(के)रंजना (रा)-- सद्गु नदी ( जश्वयोष), जिसके तट पर भगवान्‌ बुद्ध को गोध 

प्राप्त इअ! था! ` । 
पंचकेदार--गद्वाल की पव॑तमाला पर केदारनाथ, तुङ्गनाथः रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर नाम 
के ( महादेव के अं्गाग के चोतक ) पौव शृङ्ग ।( बदरीविशाङ० ) | 
पंचगोढड--वंगाल के ५ प्राचीन विभाग--पुण्ड, राद, मगध, तीरभुक्ति, वारेन्द्र । ( राजत° ) 
वंचग्राम-दे° पाणिप्रस्थ। न | 
पचती्थ--इरिद्वार की पश्चिमी धारी मै ( सप्त, सीता-~ अस्त, राम-, सू्य- ) कुण्ड । (स्कन्द ० ) 
पंचद्रविड द्राविड, कर्णाट, गुजरात, महाराष्ट, अन्ध--दक्षिण के जिस निभाग का भाषारः भूगोल 
नही, बाह्मणो का 'अन्त्जातीय भेद" है । 8 
य॑ंचनद्--पंनाब । कुरकषित्र मै एक तीथैस्थान \ क्ष्णा, वेन, तुङ्ग, भद्रा, कोन ( नदिर्यो कः , 
'द्क्सिणी, पंचाल । 
पंचप्रयाग--विभिन्न संगमो पर अवस्थित देव, करण, रद्र, चन्द तथा विष्णु--श्रयागः तीं । 
पंचवदरी --्दसेनाथ, बृदबदरी, भविष्यबदरी, पाण्डुकेश्वर आदि | 
पंचवरी--नासिक्य ( नासिक ), ज्य रावणने सीताका अपहरण किया था। यदीं शरुपेणख 
तथा मारीच के काण्ड हुये) 
प॑चाल --रोहिकखण्ड, स पहले गंगा की धारा द्वारा दक्षिण तथा उत्तर पंचा मे भिभक्त था । 
उत्तर प॑चाङ की राजधास्णे भदिच्डुन्रा थी, दक्षिण ( जहो कौ द्रौपदी थी ) की कापिङ्य । 


पद्मतेत्र-उडीा मे, कोणकः नाम से प्रसिडध सूयं मन्दिर । [र 

पश्मपुर, पद्मावती--मवभूति की जन्म तथा दीक्षाभूमिः आधुण पञ्मपवाया ( विजयनगर > 
विद्यानगर ) । ८ उक्तरचरित ) 

पस्पा-शिच्छिन्धामे, तङ्गमद्रा कयै एक धारा। यदं प्र, ऋष्यमूक के चरणौ मे श्पम्पाः 
सरोवर मीहै। ` | ०, * # 

वयस्विनी--तरावनकोर में, पापनाशिनी नदी । ` 

परुष्णी--इरावती ( पंजाब की रावी ) नदी । 

पर्णा्ञा -राजपूताना मे, चम्बल वग एक धारा, बनास । 

धटष्-ड ~-पालधाट, दुक्षनपुर । 

पाशिनी --कपिक्ञा, सुवणरेखा । 

वल्लव रक्षिण र्ये, कोरोमण्डल से सीभित देश--राज० काञ्ची । 

पवमान-पारियात्र की, एवं हिन्दू क्च की, एक पवेतमाला । 

पश्युपतिनाथ--( नेपा ) मृगस्थली मे, महादेव का प्रसिद्ध मन्दिर । ` 

पिम सागर--भरब सागर । 

८ अ ? ) पहु(नोव--प्राचीन पाथं ( फारस ) राज्य का भद्‌, प्रदेश \ यरो कौ “पद्‌रवीः ल्पि 
म लन्द 'भवस्ताः को सर्वप्रथम लेखत्रड किया गया था 1 पव देश्च कमी ( अरबी १). घोड़ा के 
लिए मी विख्यात था। | 

पारलिपुनत्र--प्रटना, जिसका मुर निमीण बजातद्श्चु ( ४८० दण पू०)ने कियाथा{ मग 
की प्राचीन राजधानी गिरिवन्न ( राजगृह) का याग कर, पाटदिपुत्र कौ नयी राजधानी 
उदयाश्च ने बनाया था। | | 

पारेय्य--बुद-युग म "थिमी? मारत--जिसमे रु, पं चार, अवन्ती, गान्धार, कम्बीज, शूरसेन 
भादि सम्मिरित ये\ ( महावग्ग ) ~ त | 

वाणिप्रस्थ-प्रानीपत । पाणि, कोण, शृनद्र, तिर, भाग--ये पांच शरस्य ( माम } केकर मी 
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॥ण्का्क ककण क 





॥ 





विण 


युधिष्ठिर सन्तुष्ट था; विन्तु दुर्योषन न माना! इन पाँच यार्मो के नाम महामारत मेँ 
तथा वेणीसंहार मेँ ऊद भिन्न है । 

पाण्डु (पाण्ड्य )--दक्षिग के आधु तिन्नवेष्छौ तथा मदुरा डिविज्‌न--जो समय-समय पर अपनी 
राजधानी--उरैपुर > महरा > कोस्कई--बदलते रहे । यहो के राजा पूर ने २६ ईै० पृण मँ अपने 
दूत रोम भेजे थे। 

पाताक--( रामायण में ) अश्मन्वती ( आमू ) के उत्तर मेँ ओर वर्स के द० पूण में, भरश्मक = 
'जौकिसियाना' दश्च । 

पापनाक्षिनी--पयस्विनी । 

पारसमुद्-सिहर । ( अथंशास् ) 

पारसीक, पारस्य फारस । (रघु०, विष्णु ) 

पारस्छर~-सिन्ध मे धर-पारकरः । ( पाणिनि ) 

पारिया(पाोन्न--विन्ध्य की पश्चिमी शाखा, जो कमी भार्यावत्तं की दक्षिणी सीमा थी! 
( महाभाष्य ) | 

पावनी--( ङुरक्षेत्र मे धघरा = दषह्ती ) धगर नदीः, जौ प्॑जाब के हिन्दी-पंजाबी जनपदो कौ 
प्राकृतिक “सीभा' हे । 

पिनाकिनी-( मद्रास मे ) नन्दिदुगं से उद्वत; 'ेन्नारः नदी । 

पिष्टपुर--गोदावरी जि० मै, "पिठापुरः । ( दरिषेणप्रशस्ति) 

पुण्ड्वधंन--पंचगोड्‌ ( बंगाल ) मे" गंगा तथा हेमाद्वकूट का "मध्यदेशः । 

ुण्यपत्तन--पुणे, पूना, पुनक्‌ । | 

पुरषपुर--गान्धार देश की ( एक ) राजधानी, पेश्ञावर ( विपण खीराञ्य ) । 

पुरुषोत्तमकतेत्र-( बिहार मं ) पुरी । 

युङिन्द्‌--भारत की पूर्वीय ( कामरूप >) तथा पश्चिमीय ८ इुन्देलखण्ड, सागर ) सीमार्ओं पर 
कमी एडिन्दो तथा रावरो के षरथे। 

पुष्कर--~अजमेर से & मील दूर, जलील "पोखडाः। महाभारत के समय मे यहोँ उत्सवसंकैर्तौ 
की सात (म्डेच्छ १) जातियों रहा करती थीं। 

पुष्करद्वीप--मध्य-एरिया मे, बगोख्ाराः। 

पुष्रावतती--प्राचीन गान्धार कौ राजधानी-जिसे भरतने अपने पुत्रके नामसे बसाया था 
भर जिस ( अष्टनगर ) पर सिकन्दर का पषा आक्रमण इभा था । 

पुष्करावती नगर-रगून । ( दीपवंश्च ) 

पुष्पपुर-ङसुमपुर, पटना । 

पूर्वगगा--नमंदा । 

परथूदक करनाल मे, सरस्वती नदरी पर, षेदोवा- जरह प्रसिद्ध श्रह्मयोनितीथैः अवस्थित दै 

पृष्टचम्पा--वबिहार । 

पौरव-जेहलम के पूवं मे, पौरवो का राज्य-- जदं सिकन्दर पूर की "भभिपरोक्षाः पर॒ चकितं 
रह गया धा । 

प्रतिष्टान~~उस्पारण्य ( बिटरर ), जहो के (राजा उत्तानपादके पुत्र) भवने मथुरा मेंषौर 
तपस्या की थी । पारिग्रन्थो मँ गोदावरी के तट पर अन्व(श्म)क (महाराष्ट) की (राजधानी 
का उल्लेख श्रह्मपुरीः-परतिष्टान नाम से इजा है । शकाहावाद के संमुख गंगा-पार श्चूसी को आज 
मी भ्तिष्टानपुर' कहते है । जिला गुरदासपुर ८ भौदुस्बर >) की राजधानी पठानकोट का मी 
पुराना नाम श्रतिष्टान (कोटर१रदहीथा) 
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प्रत्यग्रह-अदहिष्छुन्न । 

म्रभास--काटियावाड ( जूनागद ) म सोमनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ, प्राचीन नाम देवपत्तन ! यहीं 
भगवान्‌ कृष्ण का प्राणोत्सगं हुआ था । 

भ्रयाग-प्राचीन कोप्षल का वह भाग, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान ( ह्ुसी ) थी । इतिदत्तमे 


पुरूरवा ( दुष्यन्त ), नहुष, ययाति, पूर, भरत का सम्पक इधर से ही अधिक रहा है; माधुनिक. 
एलाहाबाद । 


भरवरपुर--प्रवरसेन द्वितीय दारा प्रतिष्ठापित ( काडमीर की राजधानी ) श्रीनगर ! 

भस्थर-पिरोजपुर-पटियाला-िरसा के अन्तगेत प्रदेश । ( माके° ) | 

भ्रलवण--गोरावरे के तट पर, जनस्थान मेँ शोभायमान ( ओौरंगाबाद ) की पहाडिर्यौ, जिन्दैः 
रामायण मेँ माल्यवान्‌ (शिरि ) मी कहा गया है । 

प्रहादपुरी--युरुतान ¦ 

प्राम्ज्योतिष--प्राचीन “कामरूपः की राजधानी-कामाख्या, गोहारी । 

म्राच्य--( सरस्वत्ये के ) दक्षिण-पूवं का भारतवपे। 

फरपु-- निरं जना नदी-मगवान्‌ बुद्ध के नव जन्म एवं बोध की भूमि । ( अश्वमेध ) 

बंग--वंगाल; चिन्तु दे ° पंचगौड्‌ । 

बद्री- बदरिकाश्रम, बद्रीनाथ । दे० पचबद्री । 

बाटुकेश्वर--( बम्ब के गिकर ) मालाबार हिकः । 

बाखोप्त~--बलोचिस्तान । ( अवदानकल्परुता ) 


बिन्दुसर--गंगोत्तथे के दो मीरु दक्षिण कौ भोर, “द्र हिमाख्यः पर प्रसिद्ध सरोवर, जो भगीरथ 
की तपोभूमिथा) 


बेसखनगर--वेश्यनगर (१); भूपार मे, साँची के निकट, मील्सा से तीन मीर पर, चेत्यनगर, 
जो प्राचीन दु्ाणं की राजधानी था, दे० चेष्यगिरि। 
बह्म द्ण्ड-~--ब्रह्यपुत्र का उद्धम स्रोत । 
बह्मदेश~तमां । 
बह्मनाङु-काश्ची मे, (मणिकर्णिका कुण्ड । 
ब्रह्मदेश -्ह्यावतं तथा यञुना के अन्तत देश्च-जिसमे ऊुर्षेत्र, मत्स्य, पंचारू तथा शूरसेन: 
समाविष्ट थे ( मनुसं°) 
बह्मसर--रामहद्‌ । 
ब्रह्मवत्त--तरस्वती तथा दृषद्वती का भमध्यदेश्च जो आर्य का प्रथम 'उपनिवैक्ष' था 
भद्रा-- शार केद, तथा यारकद की ज्ञरक्शां नदी । 
भर्‌ ( श्छपु >) कच्छ १--मडोच, जहौ वामन ने राजा वरी का अभिमान मगैक्ियाथा 
भारतवष--मरत के नाम से “भारतवः करने से पुवं हमारे देश्च का नाम "हिमाह्ख अपिवा 
हैमवत, था । अर्थात्‌ मूक अथीं मै मारतवषं “उत्तर भारतः का नाम था । मार्कण्डेय तथा विष्णु 
पुराण के अनुसार भारतवषं की सीमा थी--उत्तर मेँ हिमालयः, दक्षिण मेँ समुद्रः पचिम मेँ 
यवन, तथा पूवे में किरात। दश्चिणापथ मं प्रथम प्रवेश अगस्त्य ने, पश्चात्‌ अशोक के धमं ने, तथां 
ससद्रगुप्त की बाहुरओं ने किया थां। 
आगेव--पश्चिमी आसाम । ( ब्ह्माण्ड० ). 
भास्करक्ेत्र प्रयाग । ८ प्रायश्चित्त तव ) 
भीम) --विद्मं ( देश एवं नदी ) । 
भोज (पारु)-मध्यभारत मे, राजा मोज के बनाये ( शीर के) पालो (वर्धो )के नामपर 
भूपाः ( देश्च)। 


६२ 
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आग कादमीर-कामरूप के अन्तगेत देश, भूटान; तिञ्त । ( तारातन्त्र ) 

प्नातृद्क्षन-( अवध में ) नन्दिभ्रामः नादरसा-जहौ मरत नेरामके बियोग मेँ १४ वष 
काटे ये । ( अर्चावतार ) 

मगध--दक्षिण बिहार, जिनकी राजधानी गिरिवच थी । अजातशष्चु ने वैशाली के वृष्यो की 
उन्नति-पर रोक रखने के छि '्पारदलिय्रामः को नईं राजधानी मे परिणत कर दियाथा। 
यहीं पर मीम ने जरासन्ध का वध किया था। 

मणिकणिका-ङरल्‌ की धारी मे व्यास की एक धारा, जिस्तके निकट कुण्डं के गरम पानीमें 
सब्जिर्यो भाग के बिना उबाखी जा सकती है । 

मणितदट-( आसाम मेँ ) मणिपुर 1 ( मेष० ) 

मस्स्य--जयपुर का प्राचीन क्षेत्र; जिसमे आधु० अरूवर तथा मरतपुर शामिल ये । पाण्ड्वीका 
अक्ञातवास इधर दी विराट के महर्छो मे गुजरा था। 

मद्~पवी-चनाब का मध्यदेश, जिसको राजधानी श्ाकर ( स्यालकोट ) थी । शस्य तथा 
अश्वपति ( सावित्री का पिता) यरो के राजा रहे, "मारी? कन्यार्पे अपने रूप-कावण्य कै 
छि प्रसि थीं) 

` सधुपुरी-मधुरा ( मधुरा )) इते रघ्ने वस्ताया था । मधु ( राक्षत ) कौ नगरी संभवतः 
आजकरु की 'महोलीः है ( जहौ "मधुबन तीथं भी है )। 

मध्यदेश -दिमगिरि, विन्ध्य, सरस्वती ओौर प्रयाग के अन्तर्गत देश्च ( जिसमे अन्तर्वेद्‌ सम्मिलित 
था ); बौद अर्थो का 'मज्द्िमदेश'। इसमें कुर, पचार, मत्स्य, यौधेय; ङुन्ती, शूरसेन आदि 
का समवज् ह्योता था) ( मनु) 

मध्यमराष्रू--दृकतिणकोसल, महावोप्तल । ( अर्थशास् ) 

मन्दाकिनी --गद्वा मे, केदारपति से उद्धत, कारीगंगा ( मन्दाभि ) । 

मन्दारगिरि--मागल्पुर की एक पहाड़ी, जो न्ससमुद्रमन्धनगमे मथन-दण्ड के रूपम प्रथुक्त हहं थी । 

मर(-धन्व,-स्थर)--राजयूताना; मारवाड । 

मर्द्ब्रधा--मरुवदंवां, असिक्रौ ( चनाब की एक धारा, "आं स्तः ) के प्रशचिम में । 

मयुर--इरिदार के निकट, मायापुरी । 

मख्यागिरि-श्चिमी घाट का दक्षिण माग, श्रावनकोरदिस्जः । | 

मटयारूम्‌--मदछार, माराबार-जिस्के.."अन्तगंत कोचिन-त्रावनकोर का सारा प्रदेश था 

( राजवर )। 

मह्वदेश्ष--मारव-देश्ष, सुल्तान । 

मन्घराष्र-महाराष््‌ 

महती, महिता--८ माल्वा में ) माही नदी । 

महाकोसख--रश्विणगमे ङ । 

म्ाकौक्षिक-नेपार मेँ सात कोसियो" से निमित एक ओर ^तपसिन्धु" देश, जह "तामोर- 
भरुण-सुनः की श्वि-वेणीः भी है । 

अहाराश्--कृष्णा-गोदावरी के इस "मध्यदेश" को पहले दक्खिनः मी कहा करते ये, अश्मक 
मी । भकशोक ने यर्दा महाधमेरक्षित को मेजा था \ जगन्धभृल, क्षघ्रप, राष्टकुट, चादक्य-- 
कितने-दी राजवंश के उत्थान-पतन के अनन्तर, इतिहास मे, मर्यो का युग अता है। 

महावन--त्रज, गोकुल । 

महिष(मण्डल)--अनूपदेशच अथवा दैष्टम राज्य ( आधु° मैसूर से कद्ध भधिक ), राज 
माहिष्मती । यदीं शंकर तथा मण्डनमिश्र का प्रसिद्ध शाखाथं इ था । ( दीपवंशच ) 
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हेन्द्र--उडीसा से मदुरा तक व्यापक परव॑तश्ङ्ला । 

, महोष्सव ~-ब॒न्देलखण्ड का “महोवा जिक्तके नाम पर॒ कभी-कमी सरि-के-सारे बुन्देरुखण्ड कोः 
मी “मदोत्सवः कह देते थे । ( प्रवोधचन्द्रोदय ) 

महोदधि--वंगार की खाड़ी । ( रघु° ) 

महोदय--कान्यङुञ्जञ, गाधिपुर । 

मातग-क्रामरूप म, दक्षिण पृकवेकी ओर, हीर की खानों के किट प्रसिद्ध एक षद्धीः 
मानस--पच्छिमी रहिष्वत ( हूणदेश्च ) में कलस के चरणोँ मे, प्रसिद्ध पुण्य शोत । 
मायापुरी-मयुर्‌ । हरिद्ार-कनखल-मायाएुरी की त्रिपुरे । 

मारकण्ड-समरकन्द । 

मारव-मारवाड़, मरस्थरू 1 

 मार्तिंकावन--अरूवर ( श्ारब ) ¦ 

मारु (1 )--( विदेह के पूवे तथा मगध के उत्तर-पश्चिम मं) एक श्यामकः देर \ 

 माडिनी-दसितिनापुर के निकट कौ “मन्दाफिनीः, जिस पर कण्व ऋषि का आश्रम था । 

माल्यवत्‌--तङ्गमद्रा पर प्रल्लवण भिरि! 

मिन्रवन--युरुतान । 

मिथिला-जनकपुरः, विदेह । "नवद्वीपः विश्ववि्ाल्य कौ स्थापना ने भिथिला एवं विक्रमध्िकाको 
स्मृतिेष कर दिया था। 

मीनाक्षी-मदुरा ! 

सुकूछवेणी--अराहानाद की ्युक्तवेणी? के विपरीतः, इगली पर त्रिवेणी का श्विप्रलम्म' संगम । 

मुण्डा--च्येा नागपुर मे, जि० रची । 

मुद(रु)गिरि-( बिहार में ) मंगेर, जह्य कमी सुद्र ऋषि का भ्रम था गौर जँ बुद्ध के 
महान्‌ शिष्य मौग्गलायन ने छतर्विद्यकोरि श्रेष्ठी को धमं मेँ दीक्चित किया था । ( भारतव्राह्मण ) 

सुरला--मीमा की एक धारा । न्म॑दा । केरल = मारबार । 

मू(मौ)जवव्‌--कादमीर मँ एक पव॑त, जिस पर सोम बहुत था 1 

मूलस्थान ~-मारवस्थान ( १), युरुतान । प्रसिद्ध एतिहासिक एच्च ने नाम-श्युत्पत्ति' के आधारः 
पर इसे सृष्टि का उद्रमः भना है १ पौराणिक गाथा के अमुसार यदीं नृसिंह कै द्वारा हिरण्य 
कञ्चिपु का वध इभा था; सो, इसका एक नाम ग्रह्वादपुरी ( अर्थाद्‌ होकीः का मूलस्थान ) मौ 
है । हष॑चरित कै अनुसार मार्वदेश, रामायण के अनुसार मर्ख्देश्च मी । यूनानि्यो ने इसी 
को हिरण्यपुरी ८ दिरण्यकशिपु की पुरी; होला = हिरण्य = .^+४"४ १ ) कहा है । 

मूषिक~-सिन्ध का उपर का माग, राज० अररः । 

म्र(भि)गदाव-~सारनाथ मँ, धम्मचक्पवत्तन' का श्रा बिहारः 

शत्तिकावती--पर्णाशा ( बनास ) पर मोज-राजाओं का एक देच; मात्तं = मारवाड । 

मेकर--विन्ध्य का एकां, अमरकण्टक श्ङ्खला, भ्येकल्कन्यकाः ( न्दा ) का उद्धव । 

मेधना ( द )-पू° बङ्गाल की एक नदी । आसाम मे, (्समुद्रोन्मुखः ब्रह्मपुत्र । 

मेदपात--मेवाड । 

मेदख- क्ख ( काद्र ) की एक धारा । 

मनाक---हिवाङिकः शङ्कुला । 

मोक्लदा-~हरिदारः, मधुरा, कारी, काच्ची आदि ( सात ) “मोक्षदा पुरी मानी गई है) 

मौकि--^रोदतास दिस्जः । 

मौरिस्ना(स्था ?न~-मारव-, मञ्च, भूल-सथान, सुकतान । 


॥ 
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-यक्तपुर--उड़ीसा मेँ वैतरणी नदी पर, ययातिपुर- जो छटी-दक्तवीं सदिर्यो मेँ केसे राजवंश 

की राजधानी था। 
यव-~जावा' द्वीप, जिते युजरात के एक राजकुमार ने सातवीं सदीके आरम्भे बताया 
था । ( बरह्माण्ड० } 

-यवननगर--जूणंनगर, जतत का जूनाग॑द्‌ । वश्च नदी का क्षत्र, अश्मक 'आक्सियाना, जक्ष 
( «वीं सदी है० मेँ) हूर्णो की एक उपजाति "ज्वो-र्ज्व? ( यवनी ) रहा करती थी । (रघु° ) 

युक्तवेणी-तरंगाल की "विप्ररब्धाः सुक्तवेणी के निपरीत, प्रयाग की सम्मोगिनी' त्रिवेणी । 

योधेय~--वहावरपुर का जोदियावाड, जो महाभारत तथा युप्तयुग मँ यौधेय का सीमान्त था । 
बाइवल मे इन्हे हृदः तथा श६वीं सदी कै यात्रादृर्तौ में भायुधः कहा गया है । 

रलद्वीप-- सहर । 

रलपुर--विंरासपुर के १५ मीर उन्तर, ( मयूरध्वज हैदयो की ) दक्षिणकोप्तर कौ राजधानी ! 

रथस्था--वध की राप्ती ( रेवती ) नदी । 

-रन्तिपुर-गोमती-तट पर, ^रिन्ताम्बूर । गोमती ( चमंण्वती >) के तट पर रन्तिदेव का दैनिक 
'गोसदस्र-सावः ( यज्ञ ) होता था 

-शसा--मवस्ता की ररन्हा नदी, अथवा यूनानियो कौ जक्साटिसः-जो सर्को-ना्गोहूर्णो का 
मूर-भावास थी । 

-रखातङ--रसिपियन सागर के उत्तर की ओर, हूण-राञ्य, पश्चिमौ तातार । इूर्णो की विभिन्न 
जातिर्यो के आधार पर रसातरु के सात रोक थै--अतल, नितरु, नित, तरातरु, महातल, 
सुतल, पाताङ (१) )। 

राजारह-मगध की प्राचीन राजधानी, जिसे ( भिरशिविञ्न के उत्तर मे ) निभ्बिसार ने बसाया था । 

राजपुरी-{ कारमीर मे ) पु के द० पू०, "राजौरी 

राद--"पंचगौड्‌ का पश्चिमी प्रदेश । 

-रामगिरि- कालिदास के यक्तकी तथा रामायण के शम्बृक की तपोभूमि-मध्यभारत मे, 
"रामटेक पवेतशरङ्कला । 

-रामणीयक--भामींनिया ! ( महा० ) 

रामदासपुर--भश्रतसर-- युर नानक का, रामदास दारा प्रस्तुतः शान्तिनिकेतनः 

रामहद्‌--( कुरकचेत्र मे ) च्ह्मसर" तीथं, जो राजा कुह की तपोभुभि, पुरूरवा-उवक्ली की सकेत- 
भूमि तथा वृत्र की ग्र्युभूमि था। यदीं श्रतिज्ञाः-भंग कर कृष्ण ने भीष्म के पिरुदध दशन चक्र 
उठाया था--चक्रतीथं । 

रामेश्वरम्‌ सिहर तथा भारत के मध्य; सेतुबन्ध । 

रावहद्‌--केलास के निकट, 'अनवतप्त' सरोवरः, रावण की तपोभूमि । 

-रेवत्ती-जचिरावतौ (रप्र), 

रेवा-नमेदा । 

रेवत८ त )--जेन सन्त नेभिनाथ की जन्मभूमि, गुजराप्त का गिरिनार पर्व॑त । 

रोह ( हि )--अफगानिस्तान । 

रोहितक--तरगार के शाहाबाद रिम षिन्ध्पर कौ एक शाखा, रोहिताश्म८( श्व )। पंजाब के 
(रोहतक का संस्थापक रोहितश्च ( दरिश्चन्ध का पुत्र) नहीं धा--अपितु यह नामदही स्वयं 
'बहु-धजक' का प्रयाय एवं अपं है । 

-संका--विन्ध्याचर, जो किं भारत की सीद्‌ ( वुण्पजवीमे "लक्क') है! रवणकी "छङ्काः 
(रगोडवाना १) कदी विन्ध्य-क्चिखर पर थी- नह के गोड आजकरू मौ अपने को रावण के वंशज 


४ ^^~^^^~~~~~ˆ~-~^^~~~-^~~~“~~~~-~-~~ˆ~~~~~~~ˆ^^~^~~ˆ~~--~-~^~-~~~~^~ ^~ ^^ ~~~ ^~ ^ 
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बताते हें, जहौ के ओरांवा जाज मी अपने को वानरो के वंदन वताते है, जह हर टीठे ` 
( श्ङ्ग) कगे छंकाः तथा हर नदी को गोदाः कहते है । स्वयं रामायण के अनुसार अयोध्या- 
किष्किन्ध्या-छंका २०० मीरु का अन्तर था । वराहमिहिर के अनुसार उस्नयिनी भौर रका एक 
ही अक्षार पर स्थित र्थी; पुराणोंके अनुसारमी लका तथा सिंह दो भि्न-भिन्नद्वीपदहै। 
सादृश्य का प्रथम आरोपः, संभवतः, धम॑कीत्ति मे मिलता है; ओर भाज तो श्तेतुवन्धः आदि 
कितने ही ततीर्थौ" ने इतिहास की स्पष्टता एवं परम्परा को सवथा भूमिर कर दिया है ! 

रु(न)वपुर-रवकोट, छोभपुर, डौहोर ८ राजत ० ), रष्टौर । ^ 

खा(ना)र ( देच )--दक्षिण गुजरात ( मादी-ताप्ती का दोआब )। 

री(नी)लंजल(न)- वदध तथा सुजाता की तपोभूमि-पुनर्म॑वभूमि- निरंजना(रा), फल्गु । 
( अश्वधोष ) | 

टम्बि(्नि)नी-नेपार की तराई मे, (रम्मेनदेई- भगवान्‌ इद का ज~ -तपोवन, जिसका 
रथान बौद्धो के ८ चैत्यो मे प्रथम है। 

लोधरकानन-ङमाञं मे, गगौ ऋषि का आश्रम, "लोधमूना? । ( रघु° ) 


रौदहिव्य- ब्रह्मपुत्र नदी, जहो परश्युराम ने मावृहत्या के पाप को धोया था; काड्दिस कै दिनो 
मे प्रागञ्योतिष की सीमा । 


वंज्--पश्ठ, शश्च, चक्च-ओोक्सस्‌ अर्थात्‌ भामू दरिया । 

वंश--वस् ( देश ) । 

वरपद्रपुर-गायकवाड की राजधानी, बडोदा । 

वत्स--दलाहावाद के पश्चिम मं उदयन का राञ्य; राज० कौशाम्बी 

वन-तजमण्डलके १२ वर्नो-चृन्दा, मधु, कुमुद आदि-का सर्वनाम; वामनपुराण केः 
अनुसार कुरुक्षेत्र के ७ वनो का) 

वरदा--मध्यमारत मेँ वर्धा" नदी । 

वराहचेन्र--कादमीर मे, जेहलम के तट पर, षवारामूलाः । 

वधंमान ( कोटि }--कराशी तथा. प्रयाग का मध्यवर्ती, अर्थिक ८ म्राम >), जँ मदावीरने 
धवस्य? सिद्धि पाकर प्रथम "वर्षा" बिता थी । 

चर्ष--पराहपुराण मेँ वणित--नील, निषध, श्वेत, हेम, हिमवत्‌, श्ङ्गवत्‌-६ परैत । 

वरूभि-वरभि-युग मेँ सुराष् की राजधानी । 

वक्षिष्ठाश्रम--मवध मे भद्द ( आवृ ) पव॑त पर, तथैव कामरूप मे, वशिष्ठ का तपोवन । 

 वसुधारा-भरकनन्दा । 

वाकाटक--दैदराबाद-दक्खिन मे, कैलकिल यवनो का--तथा अनन्तर ( वाकाटक ) विन्ध्य 
दाक्ति द्वारा संसापित युप्रकालीन--राञ्य) 


चातापिपुर--बीजापुर मे, बादामी-जो चटी सदौ मे महाराष्ू-राज पुरुकेशी कौ राजधानी थी । 

चामनस्थटी--जूनागद ॐ निकट, बनथादी । राजस्थान की 'वनखलीः ( १) ) 

वाराणसी-- "वर्णा" तथा असि" कै संगम पर अवस्थित दयन से, काश्ची का यथाथ नाम) 

वादमीक्षि-जाश्रम--कानपुर से १४ भीर दूर, बिद्रूर ८ उस्पङारण्य )-जर्हौ भगवान्‌ राम के 
यक्षिय अश्व को क्व-कुश्नेर्बोधल्ियाथा। 

वाशिष्ठी-गोमती नदी; चर्मण्वती (१) 

वाहीक - ग्यास तथा सतज का दोआब ( कैकय के उत्तर मं ), पंजाब) 

वाहीक ~-श()कद्धीप, वैरटरया की राजधानी, . बरख । चन्द्रगुप्त द्वितीयने चकाधिपति कोः 


[ ०५० ] 


वरस तक खदेड़ कर, मानो वराह-अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार करते हए ॒भरुवस्वामिनी तथा 
गुप्तसाघ्नाज्य की "लाज रक्खी थी । ( मेहरौखी अभिरेख, सुद्रार श्वस, रशवं ) 

विक्रमपुर--ढाका मे, 'बङ्ञारुपुरी*--आदिश्चुर की तथा सेन राजाओं कौ राजधानी । 

विक्रमक्ञिखा-आ्गीं सदी मेँ राजा धर्मपारु दवारा सथापित बौद्ध विहार, जिसका महव, 
आखिर, "नवद्धीप विद्यापीठ की स्थापना के अनन्तर ही कुष्‌ षया धा । 

विजयनगर--वंगार के राजक्षादी डिविजन मै, सेन राजार्मो की राजधानी । चिद्यानगर । 

वितस्ता--वि-तमसा ( ? ), जेहलम ८ नदी ) । 

विदिश्ला--मालवा मेँ बेतवा ( वेत्रवती >) नद्यौ पर॒ मीरा, जो प्राचीन दश्ञाणै कौ राजधानी 
थी; विक्षाला ( मेध० )। 

विदेहर-~-दरंगा मे जनकपुरी, तीरथुक्ति ( तिरहत ), मिधिखा, जनस्थान । 

विद्यानगर--तुङ्गमद्रा पर भिजयनगर के ब्राह्मण राजाओं की राजधानी, विजयनगर । 

विनश्न--रक्षेत्र ( सरटिन्द, परियाला ) मे जद सरस्वती डक हो जाती है, वद्‌ तीथे । 

विनाक्शिनी-गुजयत मे वनास् नदौ । 

विनीतपुर--उङीसा मे, कटक । 

चिह्ध्यपाद्‌--ताप्ती आदि का उद्धम; श्तपुड़ाः पर्व॑तश्रेणी । 

विपाशा--ग्यास नदी । 

विराटनगर--मत्स्यदेश, जयपुर--पाण्डवो का जज्ञातवाप्गृह । | 

विक्षाला--मवन्ती की राजधानी, उस्नैन ( उञ्नथिनी )। बौद्ध युगमे वैशालो की राजधानी, 
वताद्‌ । 

विश्चाखा ( पत्तन )--विज्गापदट्रम्‌ । 

विश्वामिन्नाश्रम~--जहौं तारका का वथ हभाथा, बिहार के शाहाबाद जिले मे बक्सर, 
वेदगमंपुरी । 

वीतमयपत्तन-प्राचीन "वी चिग्राम अलाहानाद से ११ मील दक्षिण-पश्चिम, "विटा जहाँ करई 
देतिहासिक सुद्रार्पे मिली है । 


वुद्धकाक्ी--मद्रास का तीथ, पुदुवेकिगोपुरम्‌ः। 

वंकटगिरि- मद्रास मे, तिरुपति के निकट, "तिरुमल पेत । 

वंगी --गोदा-कृष्णा के अन्तगेत, आन्भोँ की राजधानी । 

वेणी-ष्णा नदी । 

वेत्नरवतौ~--तरेतवा नदी । 

वेदारण्य तंजोर मे, अगस्त्य का तपोवन । 

वेद्गभेएुरी--बक्सर, “जह थि्वाभित्र को "गायत्री? ने आलोकित किया था + 

वेन--मध्यभारतीय गंगा, गोदावरी की एक धारा 

वेङ्कण्ठ--ताश्नलिक्षी पर एक तीथं । 

धेतरणी--परश्ुराम के मगीर्थ प्रयत्न से "अवतारितः, उदड्सा की गंगा-जदौ कमी यमनाति. 
पुरवसाथा) | 

वेशारी--मगध-विदेह के मध्य का प्राचीन साभ्राञ्य, जो आजकङ सुलप््रपुर जिले का दक्षिणी 
माग ठहरता है । बौद्ध युग मँ यह बृष्निर्यो-ख्च्छविर्यो की राजधानी था । 

व्याघ्रसरोवर--पक्सर, विश्वाभिन्नाश्रम । 

शंकरतीथं-- नेपाल मे, जहौ दिव ने "पारव॑ती-विजयः के किए तप किया था, 

द्कशष्वायं--कादमीर मे, 'तप्ते-षरेमानः ; सन्धिमान्‌ गिरि । 
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लंकास्य-कान्यङ्कडज । 

शकस्थान -सीस्तान ; रको का मूर देश, जदा से वे मध्व-एरिया की ओर वदे: 

शतद्वु-सतलज । 

शम्बूकाश्रम--मध्यमारत मे, रामगिरिं ( रामटेक ) 1 ( रामा० ) 

शयणावेत्‌--रामहद, ब्रह्मस्तरोवर । 

क्राकंभरि-श्चिमी राजपूताना मँ, 'सांमर'- जदं शर्मिष्ठा ने देवयानी को देभओोदःरः - मेँ 
डकेर दिया था । | 

श()कद्वीप--मध्यश्षिया मै (डक-भूमि,, 'तारतसै-बोखारा तथा समरकन्द : . गत 
'साइथियाः अथवा सोग्दियानाः । 

लाकर--मद्‌ देश्च की राजधानी, स्यार्कौट 1 

शान्ति-सौँच्नी । ( महा० ) 

शाङ्गनाथ-सारनाथ । 

शाखातुर्‌- प्राचीन गान्धार मे, पाणिनि की जन्ममूमि। 

शाल्मली ( द्वीप ) --काद्दिया  मैसोपोराभिया । सीरिया । ( ब्रह्माण्ड० ) 

शारव--ङरश्चेत्र के निकर सत्यवान्‌ के पिता चुम्नसेन का राज्य, जिस्म जोधपुर * ` डर 
शामिल ये- मार्तिकावत । शाह्वपुर = सौभनगर ( अलवर ) उसकी राजधा 

शिवाल्य--एलोरा । 

श्िरोबन-- प्राचीन चेर ( करर ) की राजधानी, (तठ्वाक । 

शक्तिमती-( उडीपा में ) सुवर्णरेखा नदी । 

शद्रक-सिन्ध तथा सतङ्धज के मध्यगत दे, राज० उच्च । 

श्ररसेन-ठृष्ण कै बाना के नाम से विख्यात राज्य, राज ० मधुरा 1 

शूपारक--सुपारग, सूरत । 

श्ङ्गिरि--श्ङ्केयो, दक्षिण मेँ जहाँ वैदिक ध्म के पुनरुद्धारके िष्चंकराचःवंने अपने चार 
मठो मे एक स्थापित कियाथा। 


शेषाद्वि- त्रिपदी, तिरुपति, तिरुमलई । 

शोवार-शिवारुय, एलोरा ! रामटेक ( रामगिरि ) 

क्ोण--गोंडवाना मेँ अप्ररकण्टक से उद्धत नदी, जो मगध की पश्चिमी (प्राङ्तिः. ) सास। "| 

द्ोणप्रस्थ--पोनीपत । | 

शोणितपुर--कमाऊं मे, केदारगंगा ( मन्दाकिनी >) के तट पर, एक नगर । 
आसाम मे, आधु° "तेजपुर ! 

शौरिपुर--नेमिनाथ की जन्मभूमि, मथुरा । मध्यदेश की रौरसेनीः हमारी ( वतमान ) रप्र 
माषाः की जननी थी । 

सअवणाश्रम--मवध मे, जहौ दश्चरथ ने शिकार करते इए अन्धे माता-पिता के इकलोते बेटे भवण 
को भूरूसे मार डाल था) 

्रावस्ती--अवध मे, गडा जिम, राप्ी नदी कै तट प्र, आधु° सेत महेत । बुद्ध-युग मं 
भ्रावस्ती गौरव कै शिखर पर थी । 

श्रीपरथ--जयपुर से ९० मीरु उत्तर मं, 'विआनाः-'पथयमपुरीः 

श्रीप८)द-सिहल का "एडम्ज़ त्रिजः 

 श्रीकण्ट-कुरुजांगर, महाकान्तार--जिप्तकी राजधानी विलसपुर थी । 

भ्रीकतेत्र--उडीसा मे, पुरी । 
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श्रीनगर~-कारमीर की राजधानी, जिसको स्थापना थवीं सदी मेँ प्रवरसेन द्वितीय नेक थी। 
श्रीरंगपहन--( मैसूर में ) आधु° प्षेरिगापटम्‌ । 
श्रीशेर-कृष्णा के दक्षिण मे एक तीथे पवत । 
श्रीस्थानक~-( बम्बई मे ) धधानाः, जो कमी उत्तरी कोङ्कण कौ राजधानी था । 
भीहई --सिद्देत । ( योगिनी ० ) 
छेष्मातक~-नेपार मे, पशुपतिनाथ के उत्तर-पूर्व, उत्तर. गोकर्णं । 
षष्ठी ---बम्बईं से १० मील उन्तर की ओर, साल्तेत द्वीप ¦ 
संगम ( तीथं )-रामेश्वरम्‌ । 
संध्या--माल्वा मे, यञुना क्षी धारा, सिश्धु । | 
सदानीरा-प्राचीन पुण्ड की (एक नदी, जो ध्वाव॑ती-परिणयः के क्षणम दिवके दाथसे द 
पसीने से जनमी थी- करतोया ! गण्डकी । रपी । । 


सपादर्ल-शाकम्भरि। 

सष्ङ्करचरू~-गदेन्द्रः मलय, सद्य, शुक्तिमान्‌ , गन्धमादन, विन्ध्य, पारियात्र । 

सक्षगगा~-गंगा, कावेरी, गोदावरी, ताघ्रपर्णी, सिन्धु, सरयू, नम॑दा । 

सक्तगंडकी ~-गंडकी के 'स्सुखः । 

सक्तगोदावरी --गोदावरो के सप्तसुखः। 

सद्री प--जग्बु, पृक्ष, शास्मली, ऊर, कौ त्च, काक, पुष्कर । 

सप्तमोक्वदापुरी-२े° मोक्षदा । 

सक्षषं-महाराष्ट्‌ मे सतारा । 

सक्तसागर--जग्बुीप ( भारत) की ससुद्रीयः सीमा्दँ--र्वण, क्षीर, सुरा, घृत, शध, 
दधि, स्वादु । 


सक्सिन्धु-प॑जावः प्राचीन भारतवषं ( उत्तरापथ ) | 

समतट--वंग अर्थात्‌ पूवीं बंगाल । 

समन्तपचक~--कुर्षत्र ! ` 

सग्यू--( अवध में) धागरा नदरी । 

सरोवर--्रहमण्डपुराण के मानस आदि १२ ती्थ॑सतर; विक्चे०ण नारायणस्र । 

सद्याद्वि-करावेरो के उत्तर मे, पश्चिमी वाट की उत्तरी श्रंखला ( मल्याि)। कावेरी का 
एक नाम सद्यादिनजा भी रै ) 


सांची-मीलसा के द० प° मे, प्रसिद्ध बौद्ध तीथ, शान्ति । 

 सकेत--जवध, अयोध्या । 

सागरसंगम--गगाञ्चखः पर कपिराश्रम, जहौ सगर के स्स पुत्र भस्म' हृष थे । 
साञ्रमती--सावरमती । 

साभ्बपुर-~--सुरुतान , 

सारस्वत--अजमेर मे, पुष्कर सरोवर । 

सिहर-सीरोन । छंका इच ओर धथो-विन्ध्यपादः मेँ । 

सिद्धपुर--कपिर ऋषि की जन्मभूमि, भगीरथ की तपोभूमि-बिन्दुसर । 
सिद्धाश्रम--शादावाद मे, वक्सर--जहोँ विष्णु ने वामनावतार रहण किया था । 
सिप्रा~-माल्वा मे, शिप्रा नदधी--जिस पर उज्जैन क्ता था। 
सुगन्धा-~-गोदावरी परर, नासिक । 
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सुदक्शन-जभ्बू दवीप । काठियावाङ़ की प्रसिद्ध णेतिदासिक द्यी, जिसके मोयकार मे निर्माण 
तथा, युप्तयुग तकः, कितनी ही बार "उद्धार" हु था । 

सुदामा) पुरी--गांधी तथा कष्ण की “जन्मभूमि? पोरबन्दर । ( कीथ ) 

सुपारग--शररपारक, सूरत । 

सुबह्मण्य --नद्रास म, कुमारस्वामी ( तीथं ) । 

सुंभद्रा--ईइरावती नदी | 

(ख)मागधी-टना की श्ञोण नदी, जितत पर कमी राजगृह बसा इभा था । 

सुमनद्ट~--श्रीप()द्‌ । 

सुमेर-द्वाल र्मे, वदरीनाथ के निकट, प॑चपर्व॑त (रुद्र दिमा० )- स्वणंगिरि अथवा 
हेमक्ट नीं । 


सुरथ ( अदि )--नम॑दा आदि का खोत, भमरकण्ट । 

सु(सौ)राष्ट-सूरयंपुर, सुपारग ८ सूरत ); काठ्यानाड़ तथा युजरात का कुष अंश । 

सुवास्तु --गन्धवदेश् की नदी, स्वात । 

सुवणंभूमि--बह्मदेश्च ( वर्मा ) । 

सुवणैगिरि-( मैसूर मे ) मास्की । अदोक के समय मे चार ^राञ्यपाकः क्षत्र थे--तक्षशिकाः 
उज्जन, तोसाखी तथा सुवणगिरि । 

सुवण्राम-( उका मेँ ) सोनारगोँव । 

सुवणरेखा-गिरिनार की परारिनी । उड़ीसा की कपिक्ा । 

सुह्य-बंग तथा करङ्ग के अन्तर्गत देश, राद; दे ° प॑चगौड्‌ । 

सुयंनगर-श्री नगर । 

सू्य॑पुर-पूरत । यदीं शंकराचाय ने अपनी “ेदान्त-दीकाः रची थी । 

सेतुबन्ध--मारत तथा संदर के बीच मे, श्रीपत)द्‌ । 

सोम पर्व॑त--अमरकण्टक । 

सोमनगर-श्ाल्वपुर ( अरूत्र ) 

सौवीर-सिन्ध तथा मदग का जन्तदैश ( यौधेय } ) 

सख्ीराञ्य--कुमाॐ अथवा गढवार का पुराना नाम । महामारत-युग में यदौ सियो का अनुक्लसिन 
होता था-प्रमीखा ने इधर ही अजेन से लोष्ाख्ियाथा। (विप० पुरूषपुर ) 

स्थाने(ण्वी)श्वर--पनेसर ( ऊुर्चेन्न ); स्थाणुतीथं । 
घ्-- तीनसर जिर मे, कारुसी । 

हंसद्ार-कौञद्वार । 

हस्याहरण-- वध मे, हरदो से २८ मीर उत्तरपूवै, एक तीथ- जहौ भगवान्‌ राम ने ( रावण 

) बरह्महत्या का पापप्रक्षाख्न किया था | 

इरकेक-वंग ; दे ° "पंचगोड़ः । 

हरकेत्र-भुवनेश्वर । 

ह रिवषं-उत्तर-ङुर, जिसमें तिब्मत का पश्चिमी माग शामिल था । 

इस्तिनापुर--करूओं कौ प्राचीन राजधानी, गजसाह्वय; किन्तु जनमैजय के दो पीढी बाद, नयी 
राजधानी कौशाम्बी हो गई थी। 

हिरण्यपर्वत--मुद्(रू) गिरि, संगर । 

हिरण्यबाहू--शोण नदी । 

इषीकेश--पदसरीनाथ तथा हरिद्वार कै मध्यस्थित प्रसिद्ध तीर्थ, “छ षिकेश' । 
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हेमक्ूड--कैलास ! 


हैमवत--मारतवषं। 
हैमवती--ंजम के निकट, महेन्द्र से उद्गत ऋपिदुस्या नदी । इरावती । शतदु ( सतछज ), 


जो वरिष्ठ के दृष्टिपात से सौ-सो धाराओं मे इट गई ! 
हेहय--अनुपदेश अथवा "माहिष्मती राज्यः अथवा मार्वदेश । 


इादिनी-- ब्रह्मपुत्र नदी । 
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[ ७५५ || 


सहायक भ्रन्थों की सूची 
| हिदी.अन्थ 


| १. हिन्दी स॒ब्दसागर- नागरी प्रचारिणी सभा कारी. ॥ 
२. भाषा शब्दकोदा--डा. रामद्धंकर डु । 
३. हिन्दुस्तानी को्च--शरी रामनरेद चिपाटी । 

. प्रामाणिक हिन्दी कोशी रामचन्द्र वमा । 

. हिन्दी पर्यायवाची कोड । 


£. पारिभाषिक चब्दकोशर- भरी मुकुन्दीखार श्रीवास्तव । 


०< 
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७. मारत भूमि ओर उसके निवासौ--श्रौ जयचन्दर विबारंकार । 
८. भारत के इतिहास की रूपरेखा-- ५ 
९. इतिहास.पवेश-- ¢ ४ 
१०. इतिहास-मौमांसा- ॐ % 
२१. पाणिनि कालीन भारत- डा. वासुदेवद्ररण अथवारू । 
१२. हषेचरित का सारकृतिक अध्ययन-- | ५ ५, 
२३. भारत ब्राह्मण ( वगर )--  धोषाङ 
सस्कृत-ग्रन्थ 
२. पञ्चचन्द्रको । 


२. वाचस्पत्य कोश । 
२. शब्दकल्पद्रुम । 
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पारिषात्तकः 
(पुं. सी.) 
( पुं.) 
बृहद्‌ 
पौरुस्स्यः 
सपथे 
आमिषः 
रूपाः 

परिह 

( कम. ) 
निभत्सनम्‌ 
प्रकारा 
म्रशसू 

दृद 
जरित-नं 
भक्षरश्रणीं 
सदिग्ध 
दृढ, संकतल्प-- 
सन्ध्य 
न्कुर्‌ 

मूच 
आमत्रण 
म 

कान्या 
भस्तिष 
देवशनी 
सात्वः-त्वन 
मेरा 
-मपा 
कुर 

ह्म 

नेष्ट 
निखलैः 
धिक्‌ प्रज 
पालिः 
बृत्ति 


पारियाभिकः 
( श्ञी. ) 
(न. ) 
चहत्‌ 
पौलस्त्य ह 
सुपथि 
आमिषं 
रूपकः; 
यिहम्‌ 
( कमे. ) 
निभेत्प॑नम्‌ 
प्रकार 
प्रसू 
टम्‌ 
जरित-न्‌ 
अक्षुरश्रेणी 
संदिग्ध 
इ द,संकल्प-- 
सन्ध्याद्ुः 
*श्ञ-- 
आमश्रण 
म, 
कन्य 
भरन्विष्‌ 
देवश्ुनी 
मात्वः-तवनम्‌ 
सैरधी 
--प~-पा 
कुर 
दि 
नेष्टं 
निखिलैः 
भिक्‌ पुत्र 
हि बालिः 
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(01119600 
8461110 
अथेदण्डः 
विदेरीयविनिमयः 
प्०णगाश्चभप्र 
न्यायाधीराः 
[निप्ा€०8.12% 
एप्णडप 
[8,3.41 1 
(णोरला'58 
षं 
भ्मो । 
सगयुक्तौ 
यारा 
चलु्हैर 
नभौ 
विषम 
राक्तो 


दिन्द्‌ संस्कार ` 
` ( सामाजिक तथा धार्मिक अध्ययन ) 
। ( राष्टमाषा-संस्करण ) 
होट राजबली पाण्डेय, एम० ए०; डी ० लिद्‌ 
( आचाय, भारती मदावियाल्य, काशी हिन्द्‌ 1 ) 


दिन्द्‌ संस्कृति के श्ध्ययन की दिशा मे यद्‌ महत्त्वपूणं देन है । माता ॐ 
गर्भ॑ मेँ श्रनि के समय से मृत्यु के समय तक श्रौर गत्यूत्तर संस्कारो के माध्यम से 
उसके परवती खोकोत्तर प्रयाण तक के हिन्द जीवन को सममनेके जिए य 
भन्थ कुली का काम देता है । हिन्दू जीवन के आदश, महत्त्वाकाक्षा, राशा श्रौर 
शंका सभी मानसिक भरकरियाश्नो पर यह पर्याप्त भकाश डार्ता दै । हिन्दु क॑ 
परामाजिक तथा धार्मिक संस्थाश्रो के विविध अंगो के रहस्य इससे स्पष्ट हो जाते 
ह । मानव-जीवन बराबर रदस्यपू्णं रहा दै । उसका आदुर्भाव, विकास श्रौर 
तिरोभाव मानव-मन को बराबर आन्दोलित करते श्रये दै! संस्कारो ने इछ 
ए्दस्य की गम्भीरता को थहाने श्रर ्रबहमान रखने मेँ बराबर योग दिया टै । 
दिन्दू. जीवन को, एक प्रकार के मागे रौर पद्धति के कूप मे, अ्चुण्ण रखने मे 
सकारो का बदा हाथ है! वेदो से आरम्भ कर मध्ययुगीन श्रौर चरिन्दीं प्यकं 
म श्राधरुनिक भारतीय साहित्य के छध्ययन के परिणाम इस भ्न्थ मे समाविष्टे, 


इस प्रन्थ का निमाजन विषय-कम से दस श्रध्या्यो मे क्रिया गयादै : 
८ १) अतुसंधान के घरोत (२) संस्कारका श्रथं श्रौर संख्या (३) संस्कारो 
छा उदूदरैश्य (४ ) संस्कारौ के तत्त्व ( ५ ) जन्मपू्ं संस्कार ( ६ ) शेशव के 
स्कार ८ ७ ) शैक्षणिक संस्कार ८ ८ ) बिवाह ( ९ › श्रन्त्ये्टि तथा ( १० ) उप- 
संहार । मध्ययुगीन निबन्ध प्रन्थो तथा पद्धतिर्या मे संस्कार के ऊपर केवल 
क्मकाण्डीय टष्टि से विचार किया गया है । यह ग्रन्थ उनके सामाजिक तथा धामिक 
ध्ाधार श्रौर मूल्या का विस्तृत विवेचन श्रौर हिन्द्‌ संस्कृति के एक महत्त्वपुणे श्न 
की श्राधुनिक न्याद्या प्रस्तुतं करता है । 


नपीनं चमकता -यदप्‌, स्लेज कागज, डिमाई सादज, मनोहर श्रावरण से 
् सुसज्जित पुर्तक्र का मूल्य १५) 


वक 
"ण 

[र † ० 5 १ 
1 
५ 


~. अआर्षिस्थान-- 


-..~ ~ . चौखम्बा विधाभवन 


9: चौक; बाराणसी-९ 





णी 


